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नमस्कृत्य वदामि त्वां यदि पुण्यं मया रृतम । 
अन्यस्यामपि जात्यां में वमेव जननी भव | 


प्राकथन 
प्रोफेसर विश्वचन्धु शास्त्री 


४, &., ५, 0. 7.., 0. ७ 4. ४५ 0. १. 
आदरी संचालक, विश्वेश्वरानन्द वेदिक शोध संस्थान 
संस्कृत भाषा का विशाल, सर्वतोषुर् साहित्य ही, निःसंदेह, वह सर्वोत्तम बफौती है, 
जे; प्राचीन मारत से यव भारत को मिल्ली है । संस्कृत-भाषा अतीव चिरंजीविबी है, वस्तुतः, 
अमिट और अमर है | सहसरों वर्ष पूरे के हमारे पुरखा इसी देववाणी के द्वारा अपना सब. 
वाग्व्यवहार चलाते थे | घोरे-बीरे फिर वह समय आया, जब शिक्षित जब ही इसका झुद 


प्रयोग कर पाते थे और शेष सर्व-साधारण लोग इसके अनेक विकृत रूपों का प्रयोग करने 
लगे ये १ वही विकृत रूप, पीछे, पाली, प्राकृत तथा अपभ्रंश कहलाए और बोल-चाढ् पढे 


साहित्य-सृष्टि के समुक्तत माध्यम भी बने | परन्तु, उत समय भी, साधारण जबता मल. 
ही शुद्ध संस्क्त 3 बोल सकती हो, वह, अवश्य, उसे समझ लेती थी | संस्छत की बही 
अमिट छाप हमारी आधुनिक भारतीय माषाश्ं पर मी पढ़ी हुई है, जिसके कारणु, हमारे 
आज के विमिल्त प्रादेशिक वाम्ब्यवहार के अन्दर ४०-४० से लेकर ८०-६० प्रतिशत तक,. 
मानो, स्वयं संस्कृत-साषा ही बोली और लिखी जा रही है । शुद्ध संस्क्षत के माध्यम से होने 
बाली साहित्य-सृष्टि तो कमी रुक्तो ही नहीं । प्राचीद तथा मध्यकाल्तीन युगों की बात तो. 
अलग रही, आज के युग में मी संस्कृत-माषा के समी प्रकार के साहित्य की सुष्टि बराबर 
चालू हे । आए प्रतीत होती है कि देश को रबतस्त्रता के साक्षात्‌ फलस्वरूप राष्ट्रीय 
चेतना इस ओए प्रतिदिन अधिक(धिक जागरूक होती जायेगी 


यह प्रसकतता की बात है कि देश मर में जहाँ-तहाँ अभियुक्त जब इस समय संस्कृताध्ययन 
के रश-दकु को सरखतर बनाने के प्रयक्ष में लग रहे हैं । एतदर्थ कई प्रकार के अभिनद 
शिक्षण-कमों का आविष्कार तथा साधन-मूत सहायक साहित्य का निर्माण किया जा रहा 


है | प्रस्तुत 'मादश-हिन्दी-संस्कृत-छोश” उक्त सहायक साहित्य के हो अन्तगत एक उत्तम. 


( रे ) 


रचना है। इसके सुमोग्य लेखक ने इसे सब प्रकार से उपयोगी बदाने के लिए सफल 


श्र 


प्रयास्ध किया है ६ द 
एक माणा से दूसरी भाषा में श्रनुवाद करना झुकर नहेंथं होता १ जन तक दोनों माषाओं 

के प्रयोग-स्वश्स्य का अच्छा बोध प्राप्त न किया हो, तब तक मक्खी पर मक्‍्खी मारने 
के अतिरिक्त और कुछ शिद्ध नहीं क्रिया जा सकता ६ एतदर्थ छात्रों को चाहिए कि दोनों 
भाषाओं के सत्साहित्य के सागर में स्व॒तन्त्र रूप से खुला अंदशहर करें १ कोई मी व्याकरण 
या कोश का अन्य इस प्रधाद साधन का स्थाच वहीं ले सकता | परन्तु उक्त विस्तृत पठन 
के साथ-छाथ, प्रतिदिन के कार्याम्यास में प्रस्तुत कोश ऐसे सहायक अन्धों का निश्चय ही ह 
अपना स्थान एवम्‌ उपयोग है। 

हर इस कोश में जिन सुविपुल विशेषताओं का आधान करते हुए इसे गुशवत्तर बनाया गया 
हे; इसकी 'मूमिका' ( 'निवेदन' ) में उनका विवरण भल्ली प्रकार से कर दिया गया है 
छात्रों को चाहिए कि इसकी भूमिका' के पाठ द्वारा उव विशेक्षाओं का परिज्ञान प्राह 
करते हुए इसका सदुपयोग करते रहें, जिससे उन्हें पूरे सफलता प्राप्त हो सके ३ 


साधु आश्रम, होशियारपुर | पि 
-+पिश्ययन्धु 
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प्रो० रामसरूप 


संस्कृत कां अध्ययनाध्यापन करते समय और कभी हिन्दी-शब्दों के संस्कृत-पर्यायों की 
जिशासा के समय अनेक वार हिन्दी-संस्कृत-कोश की आवश्यकता प्रतीत होती थी। 
बाज़ार में कोई भी ऐसा कोश प्राप्य न था जो स्कूलों, कालेजाों, गुरुकुलों, _ऋषिकुलों 
आदि की उच्च कक्षाओं के विद्याथियों तथा संस्क्ृताध्ययन के इश्च्छुक प्रोढ़ सब्जनों और 
अध्यापकों की आवश्यकताएँ पूर्ण कर सके । यह देख कर दुःख भी होता था और आश्चर्य 
भी कि सात समुद्र पार से आई हुई अंग्रेजी भाषा के कुछ छाख ज्ञाताओं के लिए तो अँग्रेज़ी- 
संस्कृत-कोश प्रकाशित हो चुके हैं. परन्तु करोड़ों हिन्द्री-प्रेमियों के पास ऐसा कोई कोश नहीं 
जिससे थे संस्क्ृताध्ययन में सहायता प्राप्त कर सके । संस्कृतानुराग और उक्त अभाव की पबल 
प्रेरणा से में १५४२ ई. में क्ोशसंककून में कग गया और लूगभग चार वर्ष के परिश्रम से श्स 
बहत्कार्य को सम्पन्न कर पाया । देश का विभाजन ज़ होता तो सम्भवतः यह कोश दस वर्ष पू्वे 
ही प्रकाशित हो जाता परन्तु परिस्थितियों की प्रतिकूलता के कारण यह अब ग्रकाशिक्ष 
हो रहा है--दिवी विचित्रा गतिः? । 

जिन दिनों मैं कोश का संकलनः आरम्भ करने को था उन दिनों हिन्दी-उद्ृ-हिन्दुस्तानी का 
प्रश्न बहुत ज़ोर-शोर से छिड़ा हुआ था। प्रत्येक भाषा के प्रेमी स्व-स्व पक्ष की पुष्टि के किए अनेक 
युक्तायुक्त युक्तियाँ प्रस्तुत करते थे । तब मेरे संमुख प्रश्ष यह उठा कि मूल ( अनूथ ) शब्दों में 
विशुद्ध दिन्‍्द्री के ही शब्द रखे जाएँ या विदेशी शब्द भी | सोच-विचार के पश्चात्‌ मेने यही उचित 
समझा कि इसके मूल-शब्दों में फ्रारसी, अरबी, तुकीं, अंग्रेजी आदि विदेशी भाषाओं के भी 
प्रचलित शब्द अवश्य रखने चाहिएं । उसी निश्चय का परिणाम यह है कि कोश के प्रायः पत्येक 
पृष्ठ पर पॉच-सात विदेशी शब्द, जो शताब्दियों के प्रयोग से स्वदेशी बन गये हैं, आपको मिल 
ही जाएँगे । इसका सुफल यह होगा कि हिन्दी के राष्टेभापा बन जाने और परिणामतः प्रत्येक 
भारतीय के हिन्दी से परिचित दो जाने के कारण उन अन्यमतावलरूश्बियों को भी संस्कृत सीखने 
में अधिक सविधा हो जायगी, जिनकी भाषाओं के प्रचलित दब्द इस कोश में संगृहीत कर लिये 
गये हैं ।, मूल शब्दों के चुनाव के समय दूसरी समस्या पारिभाषिक शब्दों की थी। प्रत्येक कला 
और विश्वीन से सम्बन्धित सहरस्सों पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग प्रायः उन्हीं विषयों के विद्यार्थियों 
और अध्यापकों तक ही सीमित रहता है। गस्तुत कोश में उन सबका संकलन न सम्भव था, ने 
बंद्िनीय । इसीलिए मेंने भौतिकी, रसायन, भूगोल, गणित, ज्योतिष, बंधक आदि के उन्हीं 
अत्यन्त प्रसिद्ध शब्दों को संगहीत किया है जो जन-सामान्य या सामान्य शिक्षित जनों द्वारा 
प्रतिदिन प्रयुक्त होते हैं। कोश के मूल शब्दों की संख्या लगभग ३०००० है जिनमें ४००० के 
लगभग तथाकथित विदेशी शब्द, पारिभाषिक शब्द तथा मुद्दावरें भी सम्मिलित हैं । द 

कई कोशों में सम-रूप विभिन्न शब्द एक ही शब्द के नीचे मुद्रित रहते हैं । अस्तुत को 


[ २ ] 


बैसा नहीं किया गया । कारण, जब स्रोत (आकर-भाषा ) और च्युत्पत्ति पृथकू-प्रथक्‌ हो तो शब्दों 
के पाक्य में सन्देह नहीं रहता । ऐसी दशा में उन्हें, केवल रूपसाम्य के कारण, एक ही शब्द 
के अन्तगंत रखना मुझे उचित नहीं जँचा । ऐसे समरूप शब्दों के ऊपर १, २, ३, ४ आदि चिह्न 
लगा दिये गये हैं जिससे उनमें से किसी की ओर निर्देश करते समय कठिनता न हो; उदाहरणार्थ 
(आम? और “आया? शब्द देखिये । इस कोश में प्रत्येक मूल शब्द को तो स्वतंत्र स्थान दिया 
गया है परन्तु उससे बने हुए समस्त शब्दों वा मुहावरों को नहीं। उन्हें मूल शब्द के नीचे ही 
देखना चाहिए। जैसे, जाति” शब्द के नीचे--( >जाति ) से खारिज करना,-च्युत,-पाँति,- 
स्वभाव आदि शब्द दिये गये हैं। इसी अकार “जाब्ता दीवानी”, जाब्ता फौजदारो? आदि शब्द 
जाब्ता? के नीचे और “जलाने योग्य!, 'जलाने वालू?, 'जलाया हुआ? आदि संयुक्त शब्द जलाना? 
के नीचे मिलेंगे । | 

कोश में मूल शब्द वर्णमाला के क्रम से मुद्रित हैं परन्तु विसर्गान्‍्त और अनुस्वार-युक्त शब्द 
हिंदो-कोशों के समान, पहले रखे गये हैं। जैसे 'आ:? और “आंतरिक! शब्द 'आकः से पूर्व मिलेंगे । 

मूल शब्दों के रूपों, पदपरिचय तथा च्युत्पत्ति के विषय में मेरा मुख्य आधार "हिन्दी शब्द- 
सौगर' रहा है। उसमें जहाँ सन्देह हुआ वहाँ मैंने औरामशंकर शुकू 'रसालः के 'भाषा शब्दकोश! 
और औरामचन्द्र वर्मा के आमाणिक हिन्दी कोश” से भी सहायता ली है। जहाँ उपलब्ध स्थुत्प- 
त्तियों से संतोष नहीं हुआ, वहाँ, कहीं-कहीं, यथामति अपनी ओर से भी व्युत्पत्तियों दी हैं । 
जहाँ किसी प्रकार भी संतुष्टि नहीं हुई, वहाँ प्रश्नचिह्न ( ? ) छूगा दिया है जिससे विद्वद्न उन पर 
और विचार कर सके । ब्युत्पत्ति के कोष्ठक में संस्कृत शब्दों के आगे कहीं-कहीं > खिह मिलेगा । 
इसका आशय यह है कि मूलशब्द, कोष्ठकान्तव॑त्तीं संसक्रत-शब्द से उद्धुत तो हुआ है परन्तु उसका 
अर्थ मिन्न है। जसे, 'तरुणाई? संस्कृत के 'तरुण” से निकला है परन्तु अर्थ में भेद है। इसलिए 
व्युत्पत्तिकोष्ठक में 'तरुण” के आगे > चिह्न रूगाया गया है। सच बात तो यह कि हिन्दी के 
अनेक शब्दों की व्युत्पत्तियाँ अभी तक चिन्त्य हैं और व्युलत्तिशाख-विशेषज्ञों के परिश्रम 
को वाट जोह रही हैं । 

मूल शब्द, पदपरिचय तथा ज्नोतया ब्युत्त्ति के अनन्तर मूल शब्दों के अनेक संस्कृत- 
पर्याय दिये गये हैं । अत्येक भाषा में शब्दों के एकाधिक और कभी-कभी तो दर्जनों अर्थ होते हैं । 
कोशकार को कृति के कलेवर और पाठकों के विशिष्ट वर्ग का ध्यान रखते हुए उनमें से कुछ एक 
हो का अहण और शेष का परित्याग करना पड़ता है। उन अनेक अर्थो में से जो अर्थीपरस्पर 
पर्याप्त प्थक्‌ प्रतीत हुए, उनके साथ तो २, ३ आदि अंक लगा दिये गये हैं और जिनमें छाया- 
मात्र का वेशिष्य दिखाई दिया है, उन्हें एक ही अंक में रहने दिया है। स्वतः स्पष्ट होने से 
एक का अंक नहीं दिया गया। कहीं-कहीं स्थान की बचत के विचार से ( १-४ ) शफट्टा लिख 
दिया गया है। जेसे “जालंधर” के पर्यायों में 'नगर-नृप-मुनि-दैत्य,-विशेषः” । आशय नगर पिशेषः, 
नूपविशेषः आदि है। जातिवाचक शब्दों के साथ 'भेदःः और व्यक्तिवाचक के साथ “विशेष:” 
का प्रयोग किया गया है.-। 


संस्कृत के प्रत्येक संज्ञा-शब्द का लिंगनिर्देश आवश्यक था। इसलिए संस्कृत-पर्याय आयः 
प्रथमा विभक्ति के एकक्‍चन में दिये गये हैं। लिग-शान के लिए निम्नांकित कुछ नियमों को 
ध्यान में रखना चाहिए-- 

१. विसर्गान्त अकारान्त शब्द ( रामः, नरः, नरेशः आदि ) पुंछिंग हे 

प्रभु; रवि: आदि शब्दों के आगे कोष्ठक में यदि श्री. या न. नहीं लिखा गया तो वे 
पुंक्तिंग हैं । 

३. स्वामिन्‌ , राजनू , पितू आदि जिन शब्दों के अथमा एकवचन के रूप स्वामी, राजा, 
पिता आदि बनते हैं, उनके प्रथमा एकव्चन के रूप नहीों दिये गये जिससे नदी, छता आदि 
समान खोलिंग न समझे जाएँ। 

४. विया, शाला, लता आदि सब आकारान्त शब्द, नदी, विदुपी, बुद्धिमती आदि सब 
इईकारान्त शब्द तथा बधू:, श्रश्नू: आदि ऊकारान्त शब्द ख्रीडिंग हैं । 

५, ज्ञान ( शानम्‌ ), फल ( फलम्‌ ) आदि अनुस्थारान्त या मकारान्त शब्द नपुंसकलिंग है । 

६. यदि व्युत्पत्ति-कोष्ठक में केवल (सं. ) अर्थाद्‌ संस्कृत लिखा है तो समझ लेना चाहिए 
कि संस्कृत में भी उसका किंग मूल हिन्दी-शब्द के समान है। यदि (सं, पुं. खरी. वा न. ) लिखी 
हो तो समझ लेना चाहिए कि सूल शब्द में उसका लिंग संस्कृत से भिन्न है । उदाहरणाथे, 'अवरोध? 
ओर 'अवरोधन? शब्द देखिये । 

७. विशेषण शब्दों के संस्कृत-पर्याय प्रातिपदिक ( विभक्तिर्‌हित ) रूप में दिये गये हैं. और 
आवश्यकतानुसार विशिष्ट लिंग में प्रयोक्तव्य हैं | देखें 'अनपढ', अनमोल! आदि । 

८. अव्ययों, क्रियाविशेषणों आदि के पर्याय प्रायः नपुंसक एकवचन में होते हैं या अपने 
अपरिवतंनशील रूप में । इसलिए उनका छिंगनिर्देश नहीं किया गया। 

९. मित्र, दार, शत, सहस्त आदि उस सब शब्दों के साथ लिंग का निद्रेश कर दिया गया है 
जिनके विषय में कोई विशिष्ट नियम लायू होता ४ या लिग विषयक तनिक भी संदेह उत्पन्न होता है । 

१०, जहाँ योजकनीयेदह् ( -) से धुक्त अनेक शब्दों के अन्त में लिंगनिर्देश किया गया दे 
वहाँ उन सभी दाम्दों का वही एक लिय समझना भाहिए | जेंसे, अमुपपत्ति? शब्द के संस्कृत- 
पर्याय 'असंगतिः-असिद्धि:-अप्राप्तिः ( ख्री, )' दिये हैं। इसका भाव यह है कि असंगति आदि 
तीनों शब्द खोलिय हैं । 

क्रियापदों के पर्याय-पारतुओं के गण और पद तथा सेट आईि का भी उल्लेख किया गया है । 
आरम्भ में तो भू, रू भौर दा पातुओं के गणादि सिर्दष्ट किये गये हैं परन्तु इन थातुओं के 
अत्यन्त प्रसिद होने के कारण तथा रथास बचाने के उद्दंद्य से आगे इनके गणादि निदिष्ट नहीं 
किये गये । चुरादि गण के अधिकतर पातु उभयपदी सेट ६, इसलिए उनका प्रायः गणादिनिदेश 
ही किया गया है। जहाँ क्रियापद शकाधिक अर्थों का वायक है, वहाँ उनके प्रयायों के साथ 
२, हें आदि अंक लगा दिये गये हैं परन्तु नौबे ही उसके भाव-वाचक रूपों में पुनः अंक छगाना 
आवश्यक नहीं समझा । जहाँ किसी भातु के पूरे अनेक उपसर्ग योजक-चिह से युक्त दिखाये गये 


हैं वहाँ उनमें से कोई एक उपसर्ग प्रयुक्त करना अभीष्ट है। जहाँ एकाधिक | उपसर्ग इकट्ठे लिखे 
गये हैं, वहाँ वे. सभी धातु के पूर्व प्रयोक्तत्य हैं। जैसे 'देखना? शब्द के नीचे अव-आ-वि-लोक्‌ 
लिखा है । इसका तात्पय॑ यह है कि अवलोक्‌ , आलोक्‌ , विलोक्‌ तीनों ही देखने के अथ में प्रयुक्त 
हो सकते हैं । अर 


कहीं-कहीं विवश होकर सुझे नव शब्दनिर्माण का साहसापेक्षी कार्य भी करना पड़ा है । 
परन्तु वह किया तभी गया है जब प्रचलित शब्दों से ययेष्ट संतोष नहीं हुआ। उदाहरणाथ॑, 
'जलूस” के लिए 'मेला?, यात्रा! और श्रेणी” शब्द एक कोश में उपलब्ध थे परन्तु 'मेला! और 
'्रेणी! तो मुझे सर्वथा अनुपयुक्त जैँचे और “यात्रा? शब्द भी प्रायः धर्म और तीर्थों से सम्बन्धित 
हो गया है। इसलिए मैंने इसके लिए 'संप्रचनलनम शब्द प्रस्तुत किया है, क्योंकि सं + इकट्ठा, 
प्र * आगे, चलनम्‌ 5 चलना के वाचक होकर जलूस- ( ?70०७४४०7 ) का अर्थ व्यक्त कर देते हैं । 
बफ़ीं? प्रसिद्ध मिठाई का नाम है जो कदाचित्‌ उसकी ख्ेतता और श्यानता के कारण रखा 
गया है। इसके लिये मैंने 'हैमी” शब्द निर्मित किया है जो 'फ्तीं? की डुकड़ियों के समान ही छोटा 
ओर इेकारान्त है। 'गुद्डी? या (पतंग? के लिए अंग्रेज़ी-संस्क्रत कोशों में पत्रचिल्ल:-छा?, 'चिक्लाभासं?, 
'उ्डीनक्रीडनकम्‌? आदि कुछ शब्द मिलते हैं जिनके अर्थ कागज़ की चीछ, चील-सा और जड़ा 
खिलौना हैं। जिन्होंने सर्वप्रथम इन शब्दों का निर्माण किया वे भी हमारे धन्यवाद के पात्र हैं 
परन्तु मैं पतंग के लिए 'पतंगः के ही प्रयोग का पक्षपाती हूँ । कारण, ब्युत्पत्ति ( पतन्‌ गचछतीति 
पतहु: ) की दृष्टि से यह प्राचीन शब्द गुद्डी या पतंग के किए भी उतना ही उपयुक्त दे जितना 
'पतंग? के अन्य प्राचीन अर्थों के लिए । कोशों में प्रायः 'पतंगः के ये अथ प्राप्त होते हैं--पक्षी, 
सूर्य, टिड्डी, पतंगा, अमर, गेंद, चिनगारी, शैतान, पारा । ये सभी पदार्थ ऊध्वेगामी हैं। आदि 
में ती पतंग शब्द एक ही अथ के लिए निर्मित किया गया होगा। क्रमशः अन्य अर्थ भी 
भावसाम्य के कारण साथ जुड़ते गये होंगे। यदि अपने समय के आवश्यकतानुसार एक अथ॑ 
मैंने भो जोड़ दिया तो क्या हानि ? जहाँ प्रसंग आदि के बल से पतंग के पूर्बोक्त अनेक अर्थो में 
से कोई एक ले लिया जाता है, वहाँ बच्चों कौ गुड्डी के प्रसंग में "पतंग! पतंग का वाचक बन 
जायगा । देववाणी के अधिकाधिक प्रसार के लिए इतना औदाय तो स्वीकार्य ही है । 


कोश के अन्त में सात परिशिष्ट दिये गये हैं । प्रथम में संस्कृत सुभाषितों का हिन्दी-रूपान्तर, 
द्वितीय में हिन्दी लोकोक्तियों के संस्कृत-पर्याय, तृतीय में अँग्रेजी-संस्कृत शब्दावली, “चतुर्थ में 
छन्द-परिचय, पंचम में संस्कृत-साहित्यकार-परिचय, पष्ठ में सोदाहरण लौकिकन्याय और सप्तम 
में भौगोलिक परिचय । इनकी उपयोगिता के विषय में कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है । 
उनपर किया हुआ क्षणिक दृष्टिपात स्वयं ही उनकी उपादेयता का समर्थन करेगा । केवल जँग्रेजी- 
संस्क्र--शब्दावली के संम्बन्ध में कुछ शब्द .अवश्य अपेक्षित हैं। जब से देश स्वतन्त्र हुआ है, 
संविधान, राजनीति, प्रशासन आदि विषयों के अँग्रेजी शब्दों के हिन्दी पर्याय बताने के लिए 
अनेक अन्य प्रकांशिंत हुंए हैं--कुछ सरकारों की ओर से, कुछ संस्थाओं की. ओर से और कुछ 


शुस्तकविक्रेताओं को ओर से। अलुवादक महाजुभावों ने कुछ विशिष्ट सिद्धान्तों के अनुसार 
उन शब्दों के हिन्दी-अनुवाद प्रस्तुत किये हैं । इस प्रकार इस संक्रमणकाल में जनता के समक्ष 
'एक-एक अँग्रेजी-शब्द के लिए अनेक हिन्दी-पर्याय उपस्थित हो गये हैं। उक्त परिशिष्ट में मैंने 
यल किया है कि अनूदित शब्दों में से, उपयुक्ततम शब्द को संस्कृत में स्वीकृत कर लिया जाए, 
परन्तु जहाँ उनसे संतोष नहीं हुआ, वहाँ स्वनिर्मित शब्द देने में भी संकोच नहीं किया । ऐसे 
ब्दों के साथ मेंने (*) चिह्न लगा दिया है ओर उनकी सदोषता-निर्दोषता का दायित्व मुझ पर ही 
है। जैसे--0४७७४८४ के लिए सूचनापत्र, वार्तायन, राजपत्र आदि शब्दों की रचना हुई है; 
मैंने इनमें से केशछ 'राजपत्र! को झ्रहण किया है। ?:0एशांपे०४० एप के लिए भविष्यनिषि, 
संभरणनिधि, संचितनिधि, संचितकोष और निर्वाहनिधि शब्द चल रहे हैं, मुझे उनमें से 
अविष्यनिधिः ही उपादेयतम प्रतीत हुआ है। 0४०४७ के लिए 'संबद्धीकरण” भी लिखा 
गया है और 'सम्बद्धन! भी | मुझे संस्कृत का “सम्बन्धनम्‌? प्रियतम रूगा और मैंने उसे लिख 
डाला । जिक्शल उ0घते के लिए ज़िलामंडली, मंडलूपरिषद्‌ , ज़िलापालिका, ज़िलाबोडे, 
मांडलिक समिति, मंडलूपरिषद शब्द प्रस्तुत किये जा चुके हैं। परन्तु जब संविधान में “'बोड 
के छित 'मंटली! और 'डिस्ट्रिक्ट” के लिए ज़िला का वैकल्पिक रूप मंडल स्वीकृत किया है तो' 
मञ्े शिकालक उठाते के लिए संस्कृत में. मंडल-मंडली अपना लेने में कोई अड़चन नहीं हुई । 
इसी प्रकार टिकट! जैसे व्यापक और सर्वधिदित शब्द के लिए कोई विकट शब्द बनाना सुझे 
अह्|श नहीं लगा और मैंने 30079 ०६४०४ के लिए 'टिकट्यूहम? को ही उचित समझा । 
जो विदेशी शब्द हमारे देश के कोने-कोने में समझे जाते हैं और आकार-प्रकार की दृष्टि से 
भी संस्कृत में समा सकते हैं उन्हें अपनाने में संकोच न करना ही उचित प्रतीत होता है । 
कहीं-कहीं पाठकों के सुखबोधार्थ सन्धि-नियर्मों की जानबूझ कर उपेक्षा की गई है और मुद्रण- 
सौकर्याथ अनुनासिक वर्णों ( छ, भू, ण्‌, न्‌, म्‌ ) के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग किया गया है । 
इस कोश के संकलत में किन-किन महानुभावों को कौन-कौन सी कृतियों से सहायता 
ली गई है, यह ठीक-ठीक बताना मेरे लिए असम्मव है। यदि दुर्भाग्यवश देश-विभाजन न 
हुआ होता और पंजाब विश्ववियालय तथा डी. ए. वी. कालेज छाहोर के पुस्तकालयों की पुस्तकें 
मेरे समक्ष होतीं तो मैं इस कार्य को यथावत्‌ कर देता | फिर भी जिन स्रंर्थों का मुझे निश्चयपूर्वक 
स्मरण है, उनका उल्लेख कोश के अंत में अंथलूची में कर दिया है। अस्तु, स्वृत वा विस्मृत 
उन सभी पुस्तकों के लेखकों वा सम्पादकों का मैं कृतश्ञ हूँ जिनकी सहायता से यह कार्य सम्पन्न 
हो सका है। मैं विश्वेश्वरानन्द वैदिक शोधसंस्थान, होशिआरपुर, के संचालक, शुरुवर, आचाये 
विश्ववन्धुजी शाखी, एम, ए., एम. ओ. एक; ओ. डी? ए (फ्रांस) के-टी- सी. टी. ( श्टली ), सदस्य 
संस्कृत आयोग, का हार्दिक आभारी हूँ जिन्होंने श्स कोश का प्राकधषन लिखकर मुझे उपकृत 
किया है। वस्तुतः उन्हीं के उत्साहमय जीवन से प्रेरणा पाकर मैं इस बहत्काय को एकाकी करने 
में प्रवृत्त हुआ; अन्यथा मेरी अवस्था तो-- क्‍ क्‍ 
तितीुंदुस्तरं मोहादुडुपेनास्मि सागरम्‌।. ( रघुवंश. १२ ). 


[ ६ ] 
नन्‍हीं नौका से समुद्र पार करने के इच्छुक मूढ़जन की सी थी । 

. » १९४७ की मई में जब- साम्प्रदायिक दंगों के कारण डी. ए. वी. कालेज, लाहोर, पूर्व वर्षों की 
अपेक्षा कुछ शीघ्र ही बंन्द हो गया तब कालेज के छात्रावास को अपने घर से अधिक सुरक्षित समझ 
मैं कोश की पांडुलिपि को एक बक्से में बन्द कर वहीं छोड़ बैजनाथ ( पूर्वी पंजाब ) चला आया 
थां। बाद में वहाँ जो छट-मार हुई, उसके दत्त सुन-सुनकर यहीं विचार आता था कि मेरा 
कोश! भी लुट ही गया होगा। मैं इसकी खोज में, जान जोखिम में डाल कर, सितम्बर १९४७ में 
लाहोर गया परन्तु कुछ पता नचहा। दूसरी बार जब दिसंबर १९४७ में फिर गया तो 
सौभाग्यवश यह सुरक्षित मिछ गया। उन दिनों छाहोर का डी. ए. वी. कालेज और उसका 
छात्रावास शरणार्थी-कैम्प बना हुआ था । किसी शरणाथी भाई ने बकस को तो छोड़ा न था, परन्तु 
कोश को छेड़ा न था। कैम्प के स्वयंसेवर्कों ने इसे कोर काम को वस्तु समझ, संभाल रखा था । 
इस अवसर पर मैं उस अज्ञात शरणाथीं भाई को जिसने इसे ज्यों-का-त्यों रहने दिया और उन 
अपरिचित स्रयंतेवर्कों को जिन्होंने इसे कई मास तक सेंभाले रखा, हादिक धन्यवाद देना अपना 
एवित्र कतेत्य समझता हूँ । 


'. कोश के प्रूफ, मेरे मित्र श्री हरिवंशलारू शास्त्री यदि परिश्रमपूर्वक न देखते तो इस सूक्ष्म- 
बहतकाय॑ में बहुत ब्रुटियाँ रह जातीं। दो परिशिष्टों के सम्पादन में मेरे मित्र प्रो० छाजपतराय - 
एम. ए. ने मेरा हाथ बँटाया है। इन दोनों सज्जनों के प्रति भी मैं कृतशता प्रकट करता हूँ | अन्त 
में कोश के प्रकाशकों के प्रति भी अपना आभार प्रदर्शित करता हूँ जिन्होंने इसे सुन्दर रूप में 
थोड़े ही समय में प्रकाशित कर दिया है। 

मनुष्य को अपनी तथा अपनी कृतियों की बुटियाँ स्वभावतः ही कम दिखाई देती हैं । इसी 
नियम के अनुसार मैं भी प्रस्तुत पुस्तक की न्यूनताओं और भ्रान्तियों से अंशतः ही परिचित हूँ. । 
अतः सब ज्ञाताशात भूलों के लिए क्षमा-याचना करता हुआ मैं विद्वदुन्द से निवेदन करता हूँ कि 
वे कृष्णकवि की निम्नांकित सूक्ति-- 


 दोषान्निरस्य गृहन्तु गुणमस्या मनीषिणः । 

पांसूनपास्य मज्नर्या मकरन्द्मिवालयः ॥ 
के अनुसार मिलिन्दवत्‌ अरविन्द के मकरन्द का पान और पराग का परित्याग कर मुझे 
मैरी झुटियों से परिचित कराएं तथा ऐसे अमूल्य सुझाव भेजें जिनसे कोश का आगामी संस्करण 
अधिक निर्दोष और उपयोगी हो सके। प्रभु से प्रार्थना है कि उस देववागी संस्कृत का भूतकू पर 


अधिकाधिक प्रसार हो जिसकी साहित्य-सुधा का आनन्द आज भारतभूमि के भी इने-गिने ही 
लोग ले रहे हैं । 


ह डी- २४१ १. | 
शारदानिकेतन, विनीत, 
राजेन्द्र नगर, दिल्ली रामसरूप 
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श्री एन. बी. गाडगिल, एम. पी. 


श्री रामसरूपं शास्त्री सम्पादित “हिन्दी-संस्क्ृत-कोश? के कुछ मुद्रित पृष्ठ पढ़ने का अवसर 
प्राप्त हुआ। सूक्ष्म ृष्टि से उन पन्नों को देखकर इस बात से प्रस॑त्षता हुई कि प्रियवर शाख्रीजी 
ने इतना सुन्दर, सुव्यवस्थित और उपयुक्त कार्य किया है कि इस कार्य से वे समाज के ऋग से 
उऋण ही नहीं हुए वरन्‌ उन्होंने समाज को उपकृत भी किया है । 
लेखक महोदय को इस महत्त्वपूर्ण स्तुत्य कार्य के लिये बधाई देता हूँ । 


केदारनाथ शर्मो, सारस्व॒त 
: सम्पादक--संस्कृतरलाकर” 


मंत्री, अखिलभारतोय संस्कृत साहित्य सम्मेलन 
श्रीुत रामसरूप शास्त्री एम. ए., एम. ओ. एल., विद्यावाचस्पति, प्रोफेसर, हंसराज्ञ कालेज, 
देहली द्वारा सम्पादित हिन्दी-संस्क्षत कोष का कुछ भाग देखने का अवसर मिला है। में जो कुछ 
देख सका उसके अपार पर कह सकता हूँ कि यह इस युग के अनुकुल और आवश्यक प्रयल है । 


. « . इस समय ऐसे प्रामाणिक कोष का अभाव जबकि देश का ध्यान संस्कृत की और आक्ृष्ठ 
हो रहा हो, बहुत खंटक रहा था। मुझे विश्वास है--इस अभाव की बहुत कुछ पूर्ति इस कोष से 
हो सकेगी ।“*“*'“सम्पादक महोदय का यह प्रयल स्वथा स्तुत्य और छाध्य है। इसके अधिकाधिक 
अयोग और प्रचार की कामना करता हूँ । 


महामंहोपाध्याय श्री पं० परमेश्वरानन्द शास्त्री, विद्याभास्कर 
( ओरिएण्टल कालेज, जालूुंघर; पूर्व प्रिंसिपठ; सनातनधर्म संसक्षत कालेज, लाहोर ) 


प्रोफेसर श्रीरामसरूप शाखी, एम. ए., एम. ओ. एलं.; विद्यावाचस्पति विरचित “हिन्दी- 
संस्कृत कोष” को देखकर मेरा हृदय अत्यन्त प्रसन्न हुआ | मूल हिन्दी-शब्द। के संस्कृत में पर्याय 
देने वाला कोष मेरी दृष्टि में यह पहला ही है। ऐसे कोष की बहुत समय से बड़ी भारी आव- 
श्यकता समझी जा रही थी। संस्कृत के विद्वान्‌ अपने छात्रों को अनुवाद की शिक्षा देते हुए 
बड़ी कठिनाई अनुभव करते थे और करते हैं। संस्कृत भाषा का व्यवहार में प्रचकृतत न होने 
के कारण हिन्दी शब्दों के संस्क्ृत पर्याय ढूँढने में उन्हें बड़ी मुश्किल पड़ती है। इस मुश्किल को 
विद्यावाचस्पति श्रोरामसरूप शाल्री जो ने हिन्दौ-संस्कृत कोष की रचना करके बहुत अंशों में हलू 
कर दिया है.। इस उपकार के लिए संस्कृत के अध्यापक और उनके शिष्य प्रोफ़ेसर महोदय के 
अत्यन्त आभारी होंगे, ऐसी आशा है। 

हिन्दी माध्यम के द्वारा संस्कृत शिक्षार्थियों के लिये तथा हिन्दी मार्ग में अग्रसर होने के लिए 
संस्क्षत के बिद्वानों के लिए भी--यह कोश अत्यन्त उपयोगी है। स्कूल, कालेजों में, संस्कृत 
पाठ्शालाओं में संस्कृत पढ़ने वाले छात्रों के लिए हिन्दी से संस्कृत में अनुवाद करने में यह 
कोश अच्छा सहायक सिद्ध होगा--ऐसी मुझे पूर्ण आशा है । 


इस कोश ने केत्रल हिन्दी की ही नहीं, अपितु संस्कृत की भी श्रीवृद्धि की है, अतः दोनों 
भाषाओं के प्रेमियों की ओर से विद्वान्‌ ग्रन्थकार धन्यवाद के पात्र हैं । 


प्रो. इन्द्र विद्यावाचस्पति एम, पी. 
( चन्द्रलोक, जवाहरनगर, दिल्ली ) 


हंसराज कालेज, दिल्ली, के प्रो. रामसरूप एम. ए., एम. ओ. एल. ने अपने आदरी-हिन्दी-संस्क्ृत 
कौश का कुछ भाग सुझे दिखाया है। कोश में हिन्दी के तीस हजार शब्दों के व्युत्पत्ति-सहित 
संस्कृत-पर्याय दिये गये हैं। अभी तक ऐसे कोश का अभाव था | प्रो. रामसरूप जी का यह 
प्रयत्न उसे॑ अभाव की पूर्ति कर देगा ।'"'इसमें सन्देह नहीं कि इतनी जश्ञातव्य बातों से यह कोश 
अत्यन्त उपयोगी होगा । 


श्री० दा० सातवलेकर 
( अध्यक्ष, स्वाध्याय मंडल, पारडी जि० सूरत ) 


आपका यह कोश संस्कृत सीखने वाला के लिए तथा संस्कृत-शिक्षकों के लिए अत्यन्त उपयोगी 
होगा, इसमें सन्देह नहीं है । 


[ ४ ] 


५ मई 5, ७. ४ 
. . « स्वामी विद्यानन्द विदेह 
क्‍ « ( अजमेर ) . 
: आआपका आदरशे-हिन्दी-संस्कृत-कोश न केवल अध्यापकों तथा विद्यार्थियों के किए, अपितु 
साहित्यिकों के लिए मी, एक वरद वरदान सिद्ध होगा। इस कृति पर आपको बधाई भी ओर 


धन्यवाद भी.।?. 


पं? त्रह्मदत्त जिज्ञासु 
( मोतीमील, वाराणसी ) 
“यह अन्य संस्कृत के छात्रों तथा अध्यापकों के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। हिन्दी से 
संस्कृत बनाने वालों को बहुत छाम होगा। इस विषय पर आगे काम करने वालों को भी इससे 
बहुत सहायता मिलेगी | इससे इस विषय में उत्तरोत्तर उन्नति का मार्ग खुलेगा | इस दृष्टि से इस! 
ग्रन्थ की,उपादेयता और बढ़ जाती है ? 


प्रो० चारुदेव शाखी 
एम. ए., एम- ओ. एल, 
पूच प्राध्यापक, डी. ए. वी. कालेज, लाहोर 


प्राध्यापकेन श्रीरामसरूपशार््रिणा प्रणीतो हिन्दी-संस्कृतकोषो मया केषुचित्स्थलेष्वालोचितः + 
इदम्प्रथमः प्रयास इति प्रशस्यः । महानत्र शब्दराशिः संग्ृहीतः | प्रतिहिन्दीशब्दमनेक॑संस्क्ृत- 
मसिधानसुपन्यस्तम्‌ । तत्रोपन्यासेडपि प्रसिद्धिमपेक्ष् विशिष्टानुपूर्वी समाश्रिता येनेतदुपयोक्तारः 
परपरतराब्छब्दान्‌ विहाय पूव॑पूवतरान्‌ प्रयोक्षयन्ते अ्रसिद्धि च नातिक्रमिष्यन्ति | स्व॑स्मिन भारते 
व्यवहारमवतीणायां हिन्यामीइक्षः कोषोध्त्यन्तमपेक्षितोडभूदिति स्थाने प्रयत्त शाखिवर्थेण 
विदांवरेण । 









ञ्‌ 
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अ, देवनागरीवर्णमारायाः प्रथमः स्वरवर्ण, 

, अकारः । 

अ-, (>नमञ्‌ ), अव्य० (सं. ) तत्साइश्यमभावश्व 
तदन्यत्व॑ तदल्पता । अप्राशस्त्यं विरोधश्व 
नञर्था: पट प्रकीतिताः । उदाहरणानि-- 
(साइश्ये) अब्राह्मणः > ब्राह्मगसद्ृश:; (अभावे) 
अभोजनम्‌ ८ भोजनाभाव:; ( अन्यत्वे ) पटो5- 
घट:  घटमिन्न- ( अबल्पत्वे ) अनुदरी 
कन्या  अल्पोररी;। ( अप्राशस्त्ये) अपने 
चमेधनम्‌ > अप्रशस्तथनस्‌ ; ( विरोधे ) अधमे: 
परापकारः >पधर्मविरोधी । 

अँक, सं. पुं. ( सं. ) चिहं, अभिज्ञानं, लक्षणम्‌ 
२. संख्याचिहम्‌ (*, २, ३२ आदि ) ३. लेखः 
४. भावश्यम्‌ ५. रूपकर्ाग:ः ६. कऋ्रोडम्‌ 
७. शरोरम्‌ । 

“>गणित, सं. पु. (सं. न.) गंणितभेंदः, अक्ूविया। 


२. लिखित । 





न्दी-संस्कृत-कोशः 


अंगार. (-राहें 
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अं 


अंकुश, सं. पुं. (सं.) स(शु )णिः (स्ली.), अंकूप: । 

अकोर, (अँकवार ), सं. पुं. (सं. अंकः ) 
क्रोड:-डं-डा, उत्संगः २. उत्कोचः, उपा- 
यनम्‌ । 

अँखुआ, सं. पुं, दे. “अंकुर? । 

अँग, सं. पुं. (सं. न. ) शरीरं, देहः, कायर, 
२. अवयवः, प्रतीकः, अंगकं, अपघनः 
३. अंशः, भागः ४. वेदांगशास्राणि 
[ > शिक्षा, कल्पः, व्याकरणं, निरुक्तं, ज्योतिष, 
छन्‍्दस्‌ ( न. ) ] 

“जज, सं. पुं. ( सं. ) पुत्र: । 

“-जा, सं. स्लरी. ( सं. ) पुत्री, तनया । 

“खिचना, सं. पुं., आक्षेपकः ( रोगमेदः )। 

““फड़्कना, सं. पुं., ताण्डव-नतेन,-रोगः 
२. अंगस्फुरणं ( शकुनभेदः ) । 

““रखा, सं. पुं. (सं. अंगरक्षकः >>) अंगरक्षणी । 

“राग, सं. १. ( सं. ) गात्ररअ्षनं, विछेपनस्‌ । 

अगरेज, सं. पु. ( पुत॑. इंगलेज़ ) आंग्लदेशीयः । 


अंकुर, सं. पुं. (सं.) अंकूरः, प्ररोह: अंगरेजी, सं. ली. (हिं. अँगरेज़ ) आंग्लभाषा । 
अंगार (-रा), सं. पुं. (सं.) अंगारः-रं, 
दग्धकाष्टखण्डं, अलातं, उल्मूकम्‌ , निर्धू्मापिः । 


अंकित, वि. (सं.) चिह्तित, लाब्छित 
| 
। 


उद्धिद ( पुं. ) | । 
अंकुरित, वि. ( सं. ) स्फुटित, सांकुर, उद्धिन्। ! 








अगिया 

ऊँगिया, सं. ल्ली. (सं. अंगिका ) कब्लुलिका, | 
कंचुली, कचूलम , आंगिक+-के, चेलिका, । 
कु (कू) पासः-सकः । 

अंगी, वि. (सं.गिन्‌ ) शरीरिन्‌ू, देहिन्‌ 
२. अवयवबिन्‌ ३. प्रधान, सुख्य ४. दे० 


अँगिया? | 
अंगीकार, सं. पुं. ( सं. ) अंगीकरणं, स्वीकारः, 
प्रतिग्रह:, प्रतिपत्तिः ( ल्ली. ), आदानम्‌ | 
“करना, कि, स., अंगी-स्वी,-क (त- उ. अ. ) 
आ-दा (जु.आ. अ.), प्रतिपद (दि. आ. अ.), 
प्रतिद्ष ( तु. प. से. ) । 
अंगीकृत, वि. (सं.-) स्वी-उरी-उररी,-कृत, 
आ-सं-उप,-श्रुत, उपगत । 
अंगीठी, सं. स्ली. (हि. अंगीठा ) अंगार,- 
धानिका-शकटी, हसनी, हसन्ती। 
क्षंगुल, सं. पुं. ( सं. ) अष्टयवपरिमाणम्‌ । 
अंगुली, सं. जी. (सं.) अंगुलिः (स्त्री. ), 
: अंगुरी-रि: ( खी. ) करशाखा । 
“काटना, स॒ु.. वि-स्मि ( भ्वा. आ. अ. ), 
चकित (वि. )+ भू। 
“-चटखाना, मु. अंगुली,-मोटनं-स्फोटनम्‌ । 
अंगुश्ताना, सं. एुं. (फ्रा.) अंगुलितन्राणम्‌ , 
अन्जुष्त्राणम्‌ । 
अंगुष्ठ, सं. पुं. ( सं. ) इद्धाहुलि: ( स्री. ) । 
अंगूठा, सं. पुं. (सं. अंगुष्ठः) बृद्धाजुलिः (ल्री.) । 
_“-चूमना, सु., चाडमिः तुष्‌ ( प्रे. ), अधीन 
(वि. )+भू। . 
“दिखाना, मु., सावमान प्रत्यादिश (तु. प. अ.)। 
अंगूठी, सं. सनी. (हिं. अँगूठा) अद्भुरी (ली) यं, 
अह्ुुरी (ली) यक॑, मुद्रा, ऊमिका । 
अंगूर, सं. पुं. ( फ्ा. ), ( वेल ) द्वाक्षा, स्वाद्री, 
मधुरसा, गोस्तना-नी २. ( फल ) द्राक्षाफलम 
आदि । 
अंगोछा, सं. पु. 
अंगप्रोग्छ्नम्‌ । 
अंजन, सं. एुं. ( सं. न. ) कज्जरूं, नेत्ररंजनम्‌। 
अंजर-पंजर, सं. पुं. (सं. पंजरः-रुम ) 
( पसली ) पशुका, पाश्वेकं, पाश्चाश्यि (न. ) 
२. कंकारर-लूम्‌ , पंजर:-रम्‌ | 


(हिं. अंग -+-पोंछना ) 


[ २ । 


अजतरग 


जी 


जिक्र मजाक का जा मैन िक 7, "*के * ७०० ककीीए 


अंजली, सं. खो. (सं, ) अंजलि, कर-+स्त-, 
सम्पुटः 


अंजाम, सं. पूं. (फा,) परिणाम: फलम , 
अन्त:, पाकः । 

अंजीर, सं. पुं. (फ्रा.) (वृद्ध ) अंजीरः, 
उदुम्बरजातीयों वृक्षः २, ( फल ) अंजीरम्‌ । 
अंजुमन, सं. सत्री. (फ़ा) सभा, परिषद्‌ (स्त्री) | 

| अंदिया, सं. श्री. (हि. अंटी ) गुन्छः, 
संघातः, लघुभार: । 

जेटियाना, क्रि. स. (हिं. अंधी) शछ्षेन 
आत्मसात्‌ क। सं. पुं, छलेन अपहारइ, 
ग्रसनम्‌ । 

अंदी, सं. स्लो. (सं. अष्ठिः >) ग्रस्थिः, शारि- 
काया: कटठिलझं कुश्चन॑ मोदनं वा २. अंशु- 
लीनां मध्यस्थमन्तम। 

अंड, सं. एुं. ( सं. पुं. न. ) मुध्यः, देषण:, झात्रा- 
अंथिः २. दे. “अंडा! ३. विश्वम्‌ , लोक 
मण्डरूम्‌ ४. वीये, शुक्रम्‌ । 

“कोश, सं. पुं. ( सं. ) दे. 'अंड! | 

“कोश बढ़ना, सं. पुं., मुष्क-दपण-कोश,-इक्षिः 
( स््री. )-शोफः । 

““ज, सं. पुं,, खगसपंमीनादयों जोबाः। 
अंड-बंड, सं. पु. ( अनु० ) प्रद्ापः, भनर्थक् 

. बचनमू २. वि., व्यर्थ, अव्यवस्थित । 

अंडा, सं. पुं. ( सं. अण्डम ) कोपः-दाः, पिम्ब:. 
पेशी-शिः ( स्री. ) | 

“देना, क्रि. स., अण्डानि प्र-ल (अ, भा. भ. ) । 
“सेना, क्रि. स., अण्डेन्यः प्रजोत्यत्ति ६ | 
अडाकार, वि. ( सं. ) अण्डाकृति। 

अंडी, सं. त्री. ( सं. एरण्डः ) रुचकः, शिश्रव:, 
मंड: २. एरंडफलस्य बीजमू 

अंत, सं. पुं. ( सं. ) समाप्ति: ( रू), 4. 
अवसानं, विराम: अच्य-अन्विंग 
पाश्चात्य,मागः ३. सीमा, प्रा: ४. कृयु:, 
नताशः ५. परिणामः, फलमू । 

“-काछ, सं. पुं. ( सं. ) झूघुसमरः: । 

अंतड़ी, सं. स््री. ( सं. अंत्रम्‌ ) पुरातत ( न. ) । 

अंतरंग, वि. (सं. अन्तर +अंग ) अ्मेंत, 
अन्तसस्थ, आस्यन्तरर २... निमरब लिन 


3. बस्पभव: ! 


का 
हि 


है. 


अंतर | है ] ... ऊँधेरा 
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३. हादिक | सं. पुं., परममित्रम्‌, अभिन्न- | अंदरूनो, वि. ( फ़ा, ) आन्तर, अन्तर्गत, 
हृदयः सखि (पु. )। आभ्यन्तर । 

अंतर, सं. पुं (सं. न.) भेदः, विशेषः, पार्थक्यम्‌, | अंदुलीब, सं. उ. ( अ. ) बुद्खुलः, प्रियग्ीतः । 
२. दूरता, अध्वन्‌ू, अन्तरालूं, विप्रकषेः | अंदाज़, सं. पुं. ( फ्रा. ) विधिः, रीति: ( जी. ), 
३. मध्यवर्तिकाल: ४. व्यवधानम्‌ ७. हदयम्‌। | २. भावः ३. अनुमानम्‌। 

जि०, जी गा अंदाजन, क्रि. वि. (फ्रा.) अनुमानेनत | 
अतरा, सं. पुं. (सं. अंतरम्‌ ) भेदः, विशेष: | अंदाजा, सं. पुं. (फ़ा.) अनुमानं, ऊहा। 
१. 0, अनुपस्थिति:ः ( ख्री. ) | अंदेशा, सं. पुं. ( फ़रा. ) चिन्ता, आशंका, त्रासः। 
है ५ जे क ( बारी का इज़्ार )। अंध, वि. (सं.) नेत्र-तयंन-लोचन,-हीन- 
तरात्मा, सं. स्री. (सं. पुं.) आत्मन्‌ / देहिन्‌ , रहित २. जअज्ञानिन, अविवेकिन्‌, मूर्ख 
शरोरिन्‌ २. मानस, चित्त, मनस्‌ (न.)। | ३. प्रमादिन्‌ ४. उन्मत्त | 

अंतराल, ह सं. पृ. ( सं. न. ) मध्यप्रदेश:, | सं. पुं, (सं. ) अन्धः, अन्यकः, अनयनः, 
अभ्यन्तरं २. परिवेधितस्थानम्‌ । विलोचन: २. अन्धकार:, तमस्‌ ( न. )। 
अंतरिक्ष, सं. पुं. (सं. न.) खं, गगनं, आकाशः- | --कार, सं. पुं. ( सं.) तमस्‌ ( न. ), तमिस्न॑- 
शं, अबरम्‌ २, स्त्र्गः । जा, ध्वान्तं, तिमिरम्‌ | 

अंतरीप, सं. पुं ( सं. पृ. न. ) भूशिरस (न.)। | --कूप, सं. एुं. (सं. ) शुष्ककृूपः २. नरक- 
अतगत, वि. ( सं. ) अन्तःस्थ, अन्तभूत, समा- | विशेष: । 

विष्ट, सम्मिलित २, हृदयस्थ, मानसिक ! “डू, सं. पुं., वात्या, प्रभंजनः, चण्ड-महा- 
अंतद्धोन, सं. पुं. ( सं. न. ) छोषः, अद्शनं, | अति,-वातः, प्रकंपनः । 

तिरोधानम्‌ । वि. अदृश्य, गुप्त । “-तमस, सं. पुं. ( सं. न. ) अन्धतामिस्र:-श्र 
अंतयोगी, वि. ( सं-मिन्‌ ) अन्तःकरणनियामक | ( -स्न॑-श्रं ), अन्धतामसम्‌ | 

२. मनोभावज्ञ। सं. पुं. परमेश्वरः २. आत्मन्‌ । , ऊता, सं. स्री. ( सं. ) अंपत्व, दृश्हीनता 
अंतर्राष्ट्रीय, वि. ( (हिं.) अन्ताराष्ट्रि (ही) य )। ,+ सेशन) मोहः। 
अंतिम, वि. (सं.) चरम, अन्त्य, पश्चिम, अवम। | “परंपरा, सं. स्री. (सं.) गतानुगतिकता; 
अंतःकरण, सं. पुं. (सं. न.) अन्तरिन्द्रियं, , विवेकशुस्यानुसरणम्‌ | 

मनस्‌ ( न. ), मानसं, चित्तम्‌ । | “विश्वास, सं. पुं. ( सं.) निर्विवेक-तर्कशूस्य,- 
अंतःपुर, सं. पुं. (सं. न, ) अवरोधः, अवरोध- | विश्वासः-प्रलय:-विश्रम्भ: । 

नम्‌ , शुद्धान्तः । अंधा, सं. एुं. ( सं. अन्धः ) अनयनः, अनेत्रः, 
अंत्यज, सं. पुं. (सं. ) झहरः, अन्त्यजन्मन्‌, | नेव्रदीनजीव:।वि०,विवेक-विचार,-शुल्य-रहित। 
चतुर्थवर्ण: ( रजकश्चमंकारश्च नये बरुड एवं | 7उँघे/ सं. खो, वोरान्थकार:, अन्धन्तमंस्‌ 
च । कैवर्तमेदभिल्ल श्र रुपैते अन्त्यजाः स्थृताः- | ( न) (३१) कुमबन्ध, अन्याय: । वि० 
यमवचनम्‌ ) । कक श्न्य ा । क्रि बिल निरश क्र, 
रा अन्चवत्‌ , रभसा, साहइसेत, असमी क्ष्य । 
कमन्‌ ( न. ), अन्तिमसंस्कार:। अंधेर, सं. पूं ( सं. अन्चकार: >) अन्याय:, 
अंन्रवूद्धि, सं. त्री. (सं.) अंत्र्संसः, नामिवर्दनम्‌। |. उद्वव:, अत्याचार: कुख्यवस्था । 

अंदर, क्रि. वि. (फ्रा.) अन्तरे, मध्ये, गर्भ, | “खाता, सं. पुं,, अव्यवस्था, अन्यथाचार:, 
अभ्यन्तरे ( सब सप्तम्यन्त ), अंतः ( अब्य० )। . कुञ््यवस्था । हर 
अंदरसा, सं. पुं. ( सं. इन्द्राशः ) पिष्टिकः, ' ““करना, मु., अन्याय्यं आचर्‌ (सवा. प. से.) । 
मिश्ठन्नभेदः । .._; अधेरा, सं. पुं. (सं. अन्धकारः ) ध्वान्तं, 
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मा ि 


तमिस्नं, तिमिरं, तमस्‌ ( न. ); वि. निरालोक, | अकंटक, वि. ( सं. ) निष्कण्डक, कण्टक-शल्य-, 
निष्यभ, तमो,-इत-मय । + शुल्त 5 निर्विन्ष, निरल्तराव ई. इचुशत्य । 
घना- अन्चतमसम्‌ । अकड़ , सं. स्री. (सं, आन+कइ गन करना) 
थोड़ा-, अवतमसम्‌ । गवे:, दपेः २. घृष्टता ३. आग्रह: । 

: व्यापक- सन्तमसम्‌ । “-बाज, वि. (हिं+फ्ा. ) हप्त, गवित २. धृष्ट 


। 

अँधेरे घर का उजाछा, सु, एकलः सुतः, | ३ अगदिचु। 

एकाकिपुत्रः । | “-बाजी, सं. त्री , अभिमानित्व, इप्तत्वम । 
| 








अकड़ , सं. त्री. (सं. आ+कु रूकड़ा होना) 
प्रस (सा ) २: आतानः, आततलिः (स्त्री. ) 
२. दृढता, अनम्यता ३. बक्कता । 

“बाई, सं. जी... गावोपधातः, आश्षिपः, 
उदवेध्नम्‌ । 

अकढ़्ना , क्रि. अ. (सं. आकटनम्‌ ) गब', 
आ-कड ( दोनों भ्वा. प. से. ) । 

अकड़ना , क्रि. अ. ( सं. आकयुनम्‌ ) आक्षद्ु 
( भ्वा, प, से. ), इढ़ी-बक्री,भू । 

अकथ, वि. ( सं. अकथ्य ) अकथनीय, वर्णना- 
तीत, अनाख्येय । 

अकबक, सं. स्री. (अनु० ) प्रलाप: २. चिन्ता 
३. चैतन्यम्‌ । वि. चकित, अवाक्‌। 

अकरणीय, वि: ( सं. ) अविभेय, अकार्य | 


अँधेरी, सं. ली. (हिं. अंधेरा) प्रकम्पनः, वात्या, 
झज्झावातः २. कृष्णा रात्री, निश्चन्‍्द्रा रजनी । 
“>फोठरी, सं. सी., निरालोकः कोष्ट:, २. गे: 
३. रहस्यम्‌ । 
अँब, सं. पु. ( सं. आम्रम ) आम्र-रसाल,-फलम्‌ 
२, रसाल५, आमज्रः ( वृक्ष )। 
अंबर, सं. पुं. ( सं. न. ) आकाशः-शं, गगनम्‌। 
२. वर्त्ं, वसनम्‌ ३. मभैघः, जलदः 
४, सुगन्धिद्रव्यभेद: । 
अबा, सं. सी. (सं. ) मातृ (स््री.), जननी 
-२ पाव॑ती, दुर्गा । 
। 
| 











अंबार, सं. पुं. ( फ़ा. ) निकरः, राशिः, संभारः। 
अंबारी, सं. स्री. (अ. अमारी ) परिस्तो (ष्टो) 


: मश्प्रवेणी, सज्जना, कल्पना । अकमे, सं. पुं. (सं. अकर्मन्‌ न. ) कुकार्यम्‌ 
अंबु, सं. पुं. ( सं. न. ) जल, पानीयम्‌ । - २. पापम्‌ । 
“ज, सं. ६. ( सं. न. ) कमरूम्‌ । अकमंक, वि. (सं. ) कर्मरहित ( क्रिया, धातु 


“-द, सं. पु. ( सं. ) मेघः, जलदः | : 
 “थि.-निधि,-पति,-राशि, सं. पु. (सं. सागरः । 
अंभ, सं. पुं. [ सं. अम्भस्‌ ( न. ) ] जल, वारि 


आदि )। 
अकसर, क्रि. वि. (अ.) प्रायः, प्रायशः, व ग:, 





सामान्यतः ( सब अब्य० )। 
हे न.)। अकसीर, सं. स्री. (अ. ) रसायन. ईदुशों 
ज, सं. पुं. ( सं. न. ) कमलम्‌ । | रसमेदों यो धातून्‌ सुबर्णीकरोति २. सक्ीज- 
अंभोद, सं. पु. ( सं. ) मैषः, अम्बुदः । नौपषधम्‌ | वि., अमोघष, सिद्धिकर । 


अंभोधि, त्त्पु (सं.) अंभो,-निधिः-राशि:, समुद्र: । अकस्मात्‌ , क्रि. पि. (सं ) सहसा, एकापद, 
अंश, सं. पुं. (सं.) वि-, भागः, खण्डः-डं, शकलः- अकाण्डं-ण्डे, अतर्कितं, देवात , हटाव ( संत 
ले, ग्र+ देशः, अवयवः, अज्ञम्‌ २. वृत्तस्य | अब्य० )। द 
. पष्ठयधिकत्रिशततमीं भागः ३. छामांशः 
४. भाज्यांकः ५. रिक्‍्थांशः । 
अक्ष-, सं. पुं. (सं.) (<70627९४ ०६ 800०06) 
देशान्तर-, सं. पुं. (सं.) लंबांशः (-- 70627९९6 
रण 008/70706 ) 


अकाज,), सं. पुं. (सं. अकार्यन ) कार्यदानि: 
( स्री. ), विश्नर, अन्तरायः २. कुकार्यम्‌ | 
क्रि. वि., व्यर्थ, निष्प्रयोजनम्‌ । 

अकाव्य, वि. ( सं. अ -- हि. कादना ) अखण्ड- 

े नीय, अप्रत्याख्येय, अवाध्य । 

अशु, सं. पुं. ( सं. ) किरणः, रश्मिः । अकाय, वि. ( सं. ) विदेह, अशरीरिन्‌ । 
“माली, सं. पुं. ( सं-लिन्‌ ) अंशुमत्‌, सूर्य: । अकारण, वि. (सं.) निष्कारण, अह्ैतुक, 


अकारथ [ ७५ ]] अत्तुण 
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निनिमित्त २.. स्वयम्भू। क्रि. वि., निष्प्रयो- | ““पन, सं. पुं., उग्मता; कलूदमग्रियता; निर्भयता; 


जन॑, निष्कारणम्‌ । असभ्यता; जाड्यम्‌ ; स्पष्टवादिता । 

अकारथ, वि. ( सं, अकार्यार्थ ) निष्फल, मोध। | अक्टोबर, सं. पुं. (अं.) आग्लवषेस्य 
क्रि. वि., वृथा, व्यथंस्‌ दर्शमों मासः । 

अकाल, सं. पुं. (सं, ) दुभिक्षं, दुष्कालः, | जैक, सं- ख्री. ( अ. ) बुद्धिः-मतिः (ली. ) 
नीवाकः, आहाराभावः २. कुसमयः । अजा | 


--रूत्यु, सं. ल्री. (सं. पु.) असामयिको स॒त्युः। | “मंद, वि.) बुद्धिमत्‌ , ग्राज्ष । 
अकालिक, वि. ( सं. ) अनवसर, अप्राप्तकाल, --मंदी, सं. स्री., बुद्धिमत्ता, प्राशता । 


असमयोचित । अज्ञ, सं. पुं. (सं. ) देवनः, पाशकः (हि. 
अकाली, सं. पुं. ( सं.लिनू ) गुरुनानकमतानु- पाँसा) २. अक्षरेखा ३. यूत-पाशक,- 
यायिभेदः । क्रीडा ४. रुद्राक्ष/ ५. व्यवहार: (हिं- 
अकिंचन, वि. ( सं. ) निर्धन, निःस्व, दरिद्र, | झेकेेमा ) ६. आत्मन्‌ ७. इन्द्रियम्‌ 
दुगत । ८. नयनम्‌। 
अकिंचनता, सं. स््री: (सं.) दारिद्रयं, निर्धनता, “कीड़ा, सं. स्री. ( सं. ) बूत-पाशक,-क्रीडा । 
दीनता । “माछा, सं. स्री. (सं.) जपमाला, अक्षसूत्रम्‌। 
अकिंचित्कर, वि. ( सं.) अशक्त, असमर्थ, | अजत) वि. ( सं. ) अज्ण, अखण्डित, समग्र। 
अक्षम । सं. पुं. ( सं. नित्य बहु. ) देवपूजाये ब्लीहथः 


अकिल्विष, वि. (सं.) निष्पाप, अनघ, निर्दोष । घोल, हि की ( सं. ) पुरुषसंसगरहिता 


अकीद्‌:, सं. पुं. ( अ. ) विश्वासः, मतम्‌ । ( कन्या नारी वा ), बह्मचारिणी । 

अकीतति, सं. ख्री. ( सं. ) अ-अप,-यशस्‌ (न. ),. | --चवीर्य॑, वि. पुं. ( सं. ) लीसंसगरहितः (पुरुष:), 
वाच्यता । ॥ ब्रह्मचारिन्‌ । 

अकुलाना, क्रि. अ. (सं. आकुल>) त्वर्‌ | अक्षम, वि. (सं-) असहिष्णु, क्षमाशुन्य, 
(भ्वा. आ. से.) आशुक्ू २. आकुली | अतितिक्ष २. अशक्त, असमर्थ । 

भू, उद्विज्‌ (तु. आ. अ. )। अक्षमता, सं. ख्री. (सं) असहिष्णुता 
अकूत, वि. (सं. अ+हिं. कूतना ) अमित, २. अशक्तत्वम्‌ । 


अगणित । अजत्ञय, वि. ( सं. ) नित्य, अक्षय्य, अव्यय, 
अकृतज्ञ, वि. (सं. ) इतप्न (इतन्नो क्री. )) | अक्षर, अनश्वर २. कब्पान्तस्थायिन्‌। 


अक्ृत्रिस, वि. (सं. ) नेसगिक, स्वाभाविक | अक्तर, वि. (सं.) अच्युत, स्थिर, नित्य । 


। सं. पुं,, अकारादयो वर्णा:, ध्वनिचिह्वानि । 
अकेला, वि. ( सं. एकल ) एकाकिन्‌ (नी स्री.), | --न्यास, सं. पुं. ( सं. ) छेखः, लेख्यम्‌ । 
असहाय २. अलुपम, अग्रतिम । | “छः, क्रि. वि. ( सं. ) प्रत्यक्षर, सामस्त्येन । 
अकेले, क्रि. वि. (हिं. अकेला ) असहायमेव, | शक्ति, सं. त्ली. (सं. न. ) नेत्र, नयनं, चक्षस्‌ 


| 

| 
अक्वतवेदिन्‌ । | भ्र्चय्य, वि. ( सं. ) दे. “अक्षय? । 

। 

२. यथाथे, वास्तविक ३१. हादिक। 

। 

। 


“मात्र । । ( ले. ), लोचनम्‌ । 
अकोतर सौ, वि. (सं. एकोत्तरशतम्‌) | --गोलक, सं. पुं. ( सं. ) अक्षिमण्डलम्‌ । 
एकाधथिकशतम्‌ । | “तारा, सं. जी. ( सं. ) कनीनिका, तारका 


 अकक्‍्खड़, वि. (सं. अक्षर >) उद्च, उद्धत, | ““पटल, सं. पुं. (सं. न. ) नेत्र-नयन,-च्छूद 
उच्छुछ्ूछ २. कलह-कलि,-प्रिय, युयुत्स | (हिं. पलक )। 

३. निरमेयय ४. अशिष्ट ५. जड़ | अच्ुण, वि. (सं. अश्लुण्ण ) अभमञ्न, समग्र, 
६. स्पष्टवादिनू। ; [| अच्छित्न। 


अकज्ञोनि, सं. ख्री. ( सं. अक्षौहिणी ) संख्या- , अगम, वि. (सं. अगम्य ) दुर्गभ, गहन 
विशेषयुक्ता सेना, सम्पूर्णा चतुरंगिणी सेना. २. विकेट, कठिन १. दुलूभ, दुष्प्राप 
(+१०९३५० पेदल, ६५६१० घोड़े, २१८७० . ४. अज्वेय, दुर्बोध ५. अगाभष॑, गग्भीर | ' 
रथ, २१८७० गज )। अगस्य, वि. ( सं. ) दे. 'अगम! 

अव्स, सं. पुं (अ.) प्रति-, छाया, प्रति,-विंवं-रूपम्‌। . अगर, सं. पुं. ( सं. अगुरु न. ) बंशिक, राजाई, 
अक्सर, दे. अकसरः कृष्णम्‌। “बत्ती, सं. स्री., ( सं. अगुरुवत्ती ) ! 
अखंड, वि. ( सं. ) सम्पूर्ण, समग्र २. सतत, | अगर, अव्य, ( फ़ा ) यदि, चेत्‌ । 

निरन्तर ३. निविश्न, निर्बाध । ' *>चे, अच्य, ( फ्ा ) यद्यपि, अपि |. 
अखेंडनीय, वि. (सं.) अभेद्य, अविभाज्य ' अगलरू-बगरू, क्रि. वि. (फ्ा, ) इतसततर, 
२. पुष्ट, दृढ । क्‍ उमयतः, उभयत्र । 

अखंडित, वि. ( सं. ) दे. (अखंड? । अगला, वि. (सं- अग्म>) पूर्व, पौररूय 
अखबार, सं, पु. (अ.) समाचार-वृत्त- | २. पूवंवर्तिन्‌, प्रथम ३. प्राचीन, पुराण 
संबाद,-पत्रम्‌ । ४. आगासिन्‌ ५. अपर, द्वितीय । सं<पुं., 
“-नवीस; सं. पुं. सम्पादकः, समाचार-दृत्त, | प्रधानः २. प्राज्ः ३. पूर्वजा:। 

“लेखकः । अगवाई, सं. जो. (सं. अग्ने +-गमने >) प्रत्युद 
अखरना, क्रि. अ, (सं. अ+ईहिं खरा) | गमन, प्रत्युदव्नजनम्‌। सं, पुं,, नेठ, अंग्रणीः 


| 
| 
। 
। 
| 
| 
| 


अप्रीति जन्‌ (प्रें. ), अपरंज्‌ (प्रे.), नरुचू | (पुं.)। 
अखरोट, सं. पुं. (सं. अक्षोटः ), (बृक्ष ) | पुरोवरतिनी भूमि: ( ली. ) २. गृहस्यागिमो 
अक्षीटः २. ( फल ) अक्षोटम । साग:। 


अगवानी, सं. ल्रीं., दे. 'अगवाई” | 
अगस्त, सं पुं. ( अं. आगस्ट ) आ्लवबर्पस्या- 
ष्टमो मासः । 


अखाड़ा, सं. पुं. ( सं, अक्षवाटः ) मछमभूमि 
नियुद्धभू: ( क्री.) २. साधुमण्डलुंम्‌ ३ 
४ ४ गायकसमुदाय: ५ गभूमि । 
अखाद्य, वि. ( सं. ) अमक्ष्य, अनशनाह । बल “ कक | :ण)) मार्मशीर्ष: 
अखिल, वि. ( सं. ) समग्र, समस्त, निखिल । बज मो, हे 00 हे 
अख्खाह, अव्य, ( अनु. ) अहह । मूल्यांशः। मु अभि: अध्य | डक 
हि कक का अग्नोडत> ) दी | अशाढ़ी, क्रि. वि. ( सं. अग्रे ) पुरत+, पुरस्तास्‌ 
' २. अनागतवेला, भविष्यत्कालः। से. श्री, 
अगड्बगड़, वि. ( अनु. 2 अक्रम, असन्ञत। | अश्वस्याश्रिमा रज्जुः ( सत्त्री, ) | 
सं. पुं., प्रछापः २. व्यर्थ कार्यम्‌ ।, ' | अगिनबोट, सं. पु. (सं. अश्वि+अं. ) अप्नि- 
अगणनीय, वि. (सं. ) सामान्य, साधारण | पोतः, वाष्पीयनौ:ः ( ख्री. )। 
. २. असंख्य, गणनातीत । अगुआ, सं. पुं. (सं. अग्म >) अग्रसर, अम्मी: 
अगण्य, वि. (सं.) तुच्छ, ग्राकत | (पुं.) २. मुख्यः नायकः, ३. पथ- 
. २. असंख्येय, संख्यातीत । प्रदशकः ४. विवाहसम्पादकः । 
अगतिक, वि. (सं.) अशरण, निराश्रय, अग्रुण, वि. ( सं. ) निर्गण, मूय। सं. ५., दोध:, 
अनाथ । दूषणस्‌। 
अगद, थि. ( सं. ) नौरोग, निरामय, स्वस्थ । “-ज्ञ, वि. ( सं. ) अनभिज्ञ, अपरीक्षय । 


| 
। 
। 
। 
| 
| 
| 
(स्वा.आ.से,)। . अगबाड़ा, सं. पुं. ( से. अग्रवाटः >) गृहद्वारस्य 
। 
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. सं.पुं.(सं । ) औषधं, भेषजं, मैषज्यम्‌ । अगुरु, वि. (सं.) सुवाह्य २. अशिष्ट । सं. पुं. 
अगदकार, सं. पु. (सं.) वद्यः, जीवदः । (सं.) लघु-हस्व,-बर्ण: ३. दे. “अगर सर, पूँ, । 


अगोचर 


अगोचर, बि. ( 
अप्रकट, अव्यक्त, अग्रत्यक्ष । 

अप्नि, सं. ज्री. (सं. पुं.) अनलः, 
ज्वलनः, वहिः, 
क्ृशानुए, इतवह:, हृव्यवाहनः चित्रभानुस, 
विभावसुः, शुक्र, झुतिंय। 

“>कमे, सं. पुं. (सं. न. ) देवयज्ञ:, अम्निहोत्रम | 

शवदाह:, अन्त्येष्टिसंस्कार:, अश्लिक्रिया। 

“>क्रीडा, सं. ख्री. ( सं. ) दे. आतशबाजो” । 

“ज्वाला, सं. स्री. ( सं. ) अश्नि,-जिहा-शिखा, 
अचिस्‌ ( सल्री., न. ), कीलः-ला । 

“>दाह, सं. पुं" ( सं. ) प्लोप:', तापः, ज्वलनं 
२. शवदाहः । 

“-परीक्षा, सं. ख्री. (सं.) तप्तदिव्यम २. अश्नौ 
सुवर्णादिपरीक्षणम्‌ । 

““बाण, सं. पुं. (सं.)अनलू-दहन,-शरः-सायकः। 

“विद्या, सं. ल्लो. ( सं. ) अशिवोत्रविधि: । . 

“शुद्धिः, सं. ख्री. (सं.) अभिना शोपनम्‌ 
?. दे. अशिपरीक्षा! 

“संस्कार, सं. पुं. ( सं. ) दाहकमन्‌ ( न. ) 
शवदाहः २. अभ्विना शोधनम्‌ । 

“>संखा, सं. पुं. ( सं.खि ) वायुट, पवन: । 
“सेवन, सं. पु. ( सं. न. ) वह्विनिषेवणस्‌ । 

“-होन्न, सं. पुं., (सं. न. ) यशमभेदः, होमः, 
हवनम्‌ । 

+>होन्नी, सं, पुं. ( सं>ब्रिनू ) आहिताश्िः 
याजकः, याशिक 

अग्न्यस्न, सं. ५. ( सं. न. ) आग्नेयास्षम्‌ । 

अग्न्याधान, सं. पुं. ( सं. न. ) विषिपृर्वेमप्ि- 
स्थापन २. अम्िदोत्रम । 

अग्म, सं . पु. ( सं. न. ) अग्ममागर, शिखर, 
प्रान्तः, मुख, अधि; ( पुं., क्री, )। वि. अग्नम- 
सर, उत्तर प्रधान । 

“>गण्य, वि. ( सं. ) ज्येष्ठ, श्रेष्ठ, मान्य । 
““गामी, सं. पु. (सं>मिन ) पुरोग:, नायक: । 
“जे, से. पुं. ( सं. ) अश्यजन्मन्‌ , ज्यायाने 
आतू ( पु. )। 

“णी, सं. पुं. ( सं.णीः, पु. ) साथक:, चेते, 
पुरोगः। 

“भाग, सं. पुं. ( सं. ) पू्व-पुरो, भाग:-खणट: । 


धरे 
कि 


333५ +-बलनन-ज-- -मप्कमनमक-४-नकनक-नीया+५ >-०००-५+०० >> -ल -> >॥ 


२न्‍कवत-+>मनन-न ७ «-+तं सके किविमनानमन--+- «5-५० 4 “तक उमभज-न-+-न-क स८०मा-७++नणण»«न >> 


[ ७ ] 
) इन्द्रियातीत, अतीदधिय, ' 


पावकः:, ' 
हनः, हुताशनः, वेशानर:, 


अचरज 


५ >ट5 ५, कण कक लक भरी २ 


“यायी, सं. पूं. (सं.विन्‌ ) अग्नसरःऋ, 
पुरोगामिन्‌ । 

“-वर्तों, वि. ( सं-वर्तिन्‌ ) अग्नस्थ, पुरःस्थित । 
“सर, सं, पुँ. (सं. ) नायकः, अग्मणीः 
(पुं.) नेत्‌।. 

अग्राह्य, वि. ( सं. ) त्याज्य, परिह्ाय, हेथ । 


' श्रग्मिम, वि. (स॑.) भाविन्‌ , आगामिन २. पधानें, 


अश्य | 
अधघ, सं. पु. ( सं. न. ) पाप॑, पातक॑, दुरितम ,, 
एनस ( न. ) २. दुःखस ३. व्यसनम्‌। 
अघट , वि. ( सं. अ+घट ) अशक्य, असम्भव' 
२. दु्घट, दुष्कर । 


अघट , वि. (हिं. घटना ) अक्षय, अक्षय्य, 
अव्यय | . 


अघटित, वि. (सं.) अभूत २, असम्भव 
३, कठिन ४. अयोग्य । 

अधमषेण, वि. (सं. ) अध-पाप,-हारिनू-ताशक । 7 
से. पुं,, ऋग्वेदस्य पापनाशकः सूक्तविशेषः 

अघारि, वि. (सं. ) पापनाशक २. अघ- 
देत्यस्य नाशकः क्रष्णो विष्णुर्वा । 

अधोर, वि. ( सं. ) सौम्य, शोभन, प्रियदर्शन । 

“नाथ, सं. एुं. ( सं. ) शिवः, भूतनाथः । 

“पंथ, सं. पुं. (सं.-पथः ) शैवानां सम्प्र- 
दायविशेषः । 

अधघोरी, सं. पुं. ( सं. अघोरः:>) अधघोरमता- 
नुयायिन्‌ २. सर्वभक्षकः ३. दुदेशनः। 

अधघोष, वि. ( सं. ) नीरव, निशशब्द २. अस्प- 
ध्वनिययुत ३. गोपहीन। सं. पुं., वर्णमालायाः 
कु ,ख,च,छ ,ट,ठ5, त,थ, प, फ, 
श, पे, स? बणा: । 


' अचंभा, सं. पुं. ( सं. असम्भव >) आश्चर््म, 

 विस्मयः २. चमत्कारः, कीतुकम्‌ ३. अद्भत- 
वस्तु ( न. )। 

अचंसित, वि. ( हि. अनम्भा ) चकित, 
विश्मित । 


अचकन, स॑. पु. | स॑- कथकु: )। 

अचहछु, वि. ( रू. -क्षुस ैअंध २. निरिश्धिय 
3. अनीन्ध्रिय । 

लखर, वि. ( सं. ) स्थावर, अचल । 

अधचरज, ५ १६. | सर, जे! क्षय्पभ ) विस्मय:, 
सवार: । 


सचल 





अचल, वि. (सं. ) निश्चक, स्थिर ९: 
स्थायिन्‌, नित्य । | 

अचला, वि. (सं. ) स्थिरा, गतिशुत््या | सं. 
स््रौ. ( सं. ) एथिवी । 

अचानक, क्रि. वि. (सं. अजश्ञानक >)अकस्मात्‌ , 
सहसा, एकपदे, अकाण्डे । ( सब अव्य. ) 
अचार, सं. पुं. (फ़ा. ) सन्धितं, सन्वाने, 
तैमन, निष्ठानम्‌ । 

अचिंतनीय, वि. (सं. ) अतकये, अचिन्त्य, 
अशेय । 

अचखितित, वि. (सं. ) अतर्कित, अविचारित, 
आकस्मिक २. निश्चिन्त । 

अचित्य, वि. (सं. ) अशेय, अतकय, कल्पना- 
तीत २. अतुरू ३. आशातीत ४. आकस्मिक । 


अचीती, वि. (सं. अचिन्तित ) आकस्मिक 
२. अचिन्ल । । क्‍ 
अचूक, वि. ( सं. अ.+-हिं. चूकना ) अमोघ, 
सफल । क्रि. वि., अवश्य॑, भुवम्‌ । 

अचेत, वि. (सं.-तस ) अचेतन, निष्प्राण, 
निजीव २. व्याकुल ३. अनवहित 
४. मूठ । 

अचेतन, वि. ( सं. ) विचेतन, जड, निष्प्राण, 
स्थावर २. निशसंश, मूच्छित। सं 
जडद्गव्यम्‌ । . 

अचेतन्य, वि. ( सं. ) अचेतन, स्थावर । सं. पुं. 
( स॑. न. ) निर्जीवता, निष्प्राणता | . 

अच्छा, वि. (सं. अच्छ “स्वच्छ >) उत्तम, 
भद्र, श्रेष्ठ २. निर्मल । 

अच्छाई, सं. स्री. (हिं. अच्छा) भद्गता, 
सौजन्यम्‌ । 

अच्छिन्न, वि. (सं.) निरिछद्र २. 
अखण्डित । 

अच्युत, वि. ( सं.) अपतित २. इृढ, नित्य 
३. अमोघ। 

अछ्त-ता, वि. ( सं. अछुप्त ) अस्पृष्ट २. नव, 
पवित्र । 

जअड्डेध, वि. (सं.) अमेच्च, अछान्य, अविनाशिनू। 

अजेट, सं. पुं. ( अं. एजेंट ) प्रति,-निधिः-हस्तः । 

अजंसी, सं. स्री. (अं. एजेंसी ) प्रतिनिध, 
कार्यालय:-निवासः । 





चिर- 


पूर्ण, 
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अजिर 

अज, वि. ( सं. ) स्वयम्भू, जन्महीन | स. पूं 
ब्रहमनू (पु) २. विष्णु ह. शिव 
४. कामदेवः ५. छागः ६. मेषः। ' 
अजगर, सं. पुं. ( सं. ) शयु:, वाहसः । 
अजगरी, सं. ज्ली. (सं, अजगरः >) आल्स्यम्‌। 
अजदहा, सं. पुं. ( फ़रा. ) दे. अजगर” । 
अजनबी, वि. (फ्रा. ) आगन्तुक, विदेशीय, 
अपरिचित । 

अजन्मा, वि. ( सं. -न्मन्‌ ) अज, स्वयम्भू , 
अनादि।... 

अजब, वि. ( अ. ) अदूमुत, वितित्र, विलक्षण । 
अजमत, सं. स्री. (अ.) प्रतापः, प्रशुत्व॑, 
महत्त्वम्‌ | 

अजय्य, वि. ( सं. ) अधृष्य, अदम्य, अजेय । 
अजर, वि. ( सं. ) जराहीन, वार्डक्यरह्िित । 
अजवायन, सं. स्री. (सं. यवानिका) शुलूहन्त्री । 
अजरा, क्रि. वि. (सं. न. ) सदा, 'अनवरतं, 
नित्यम्‌ । 

अजहद्‌, क्रि. वि. ( फ़ा. ) असीम, अत्यधिक । 
अज्ञा, वि. स्री. (सं. ) जन्महीना। सं. स्त्री 
छागी २. भ्रकृतिः ( स्ली. ) | 

अजात, वि. (सं. ) अरूष्ट, अनुत्पन्न, जन्महीन। 
““शत्रु, वि. (सं.) शबुहीन, स्वेमित्रम्‌। 
सं. पुं. युधिष्टिरः २. शिव; ३. मगभ- 
राजविशेषः । 

अजान, वि. (सं. अज्ञान) मूखे, मन्द ३. अज्ञात, 
अपरिचित | सं. पुं., अज्ञानिता, अज्ञता। 
अजाब, सं. पु. ( अ. ) यातना, पीडा। 
अजामिल, सं. पुं. ( सं. ) कश्चित पापी आश्मणो 
यो मृत्युकाले नारायणनामकस्य निजसुतस्य 
नामोचाय मुक्ति लेभे । 

अजायब, ( अ. “अजब” का बहु० ) 
अद्भ्जुतवस्तूनि, विलक्षणा व्यापाराः । 

“न्घर, सं. १, अद्भुतालयः, संग्रहालय: । 

अजित, वि. ( सं. ) अपराजित, स्वतन्त्र । सं. पूं., 
विष्णुः २, शिवः ३. बुद्ध: । 

“-इन्द्विय, वि. (सं.) इन्द्रियलोछ॒प, विषयासक्त | 

अजिन, सं. पुं. ( सं. न. ) मृग-,चर्मन्‌ ( न. ), 

इतिः ( पुं., सजी. ) क्रक्ति (्‌ ख्री. ) | 

अजिर, सं. पुं. (सं. न.) अंगन॑-णं, 

चत्वरः-रम्‌ । 


प्राइणं, 
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अजी, अव्य- ( सं. अधि ! ) भोः, आय्ये, अह् | अटन, सं.एं. (सं. न.) भ्रमण, चलन॑, विचरणम्‌। 


( संबो- )। | अटपटठ, वि. ( अनु० ) कठिन, कुटिल, विकेट 
शजीज, वि. ( अ. ) प्रिय, तात, वत्स । : २. जटिल, गूढ ३. असम्बद्ध, असंगत 
अजीब, वि. ( अ. ) अदज्जत, विलक्षण, विचित्र। | ४. प्रस्वलूत्‌-विचलूत्‌ ( शत )। 


भ्जीर्ण, सं. पुं ( सं. न. ) अजीणिः (स्री. )) | अटपटाना, क्रि. अ. (हिं. अटपट ) आकुलौ 
मन्दाज्िः, अन्नविकारः, अपाकः २. आधि- | भू, सुद् (दि. प. से. ) २. पिकल्प-विलंब- 


क्यम्‌ । वि., लव, नूतन । व्याशंक्‌ ( भ्वा. आ. से. ) । 
अजूबा, सं. पु. (अ. ) अदमुतं वस्तु ( न. ) | अटपटी, सं. स्री. ( हिं. अट्पट ) संभ्रमः, 
विचित्रवार्ता । व्यामोहः. विकल्पः, वितकेः । 
अजेय, वि. ( सं. ) दे. 'अजय्य? । अटब्बर, सं. प्‌. ( सं. आडम्बर: >) अहंकारः, 
अज्ञ, वि. ( सं. ) मूखे, मूढ, अज्ञानिन्‌। गवेः 


अज्ञता, सं. स्त्री. ( सं. ) जाड्यं, मौख्य, मूढता। | जैदक, वि. (सं. अ+हिं. टलना ) अचल, 
अज्ञात, वि. (सं.) अविदित, अबुद्द, अपरिचित। | स्थिर, नित्य, ध्रुव, अवश्यंभाविन्‌ । 

“-वास, सं. पुं. ( सं. ) गप्वासः । अटलस, सं. पुं (अं.) मानचित्र-देशालेख्य,-ग्रन्थः । 
अज्ञान, सं. पुं (सं. न.) अविद्या, जाड्य॑ं, मूखता। | जेटारी, सं. ख्री. (सं. अद्जाली ) अद्ठःइं, 
अज्ञानता, सं. ल्री. ( सं. ) जडता, अबोधता। अद्ञाल:-लिका, शिरोगेहं, चन्द्रशाला, तलिनी । 
अज्ञानी, वि. ( सं. -निन्‌ ) मूढ, मूखे, अबोध । | अटठाला, सं. पुं. (सं. अद्दालः>) राशि: 
अज्ञेय, वि. (सं.) अतक्ये, बोधागम्य, शानातीत) | निचयः २. परिच्छदः, यात्रासामग्री १. मांसिक- 
अटक, सं. स्री. ( हि. अटकना ) विश्नः, बाघः-घा | सौनिक/वसतिः (स्री. )। 

२. सझोचः ३. सिन्धुनदी ४. नगरविशेषः | अहट, वि. (सं. अ+हिं. हटना ) अछेब्, 
५. हानिः ( स्त्री. ) | अखण्डनीय २. अजेय, अजयथ्य ३. निरन्तर 
अटकना, क्रि. अ. (हिं. अ+टिकना ) १. प्र- | ४- अत्यधिक । 

उप,-शम्‌ ( दि. प. से. ), विरम्‌ (म्वा. प. अ.), | जेटेरन, सं. पुं. ( सं. अति+-ईरण >) सूत्रवलू- 
निवृत्‌ ( भ्वा. आ. से. ), स्था ( भ्व्रा. प. अ.), | यनिर्माणारथ लघुकाष्टयन्त्रमू , आवापनम्‌। 
निश्चल (वि. )+भू। २. पाशे पत्‌ ( भ्वा. | अटेरना, क्रि. स. (हिं. अटेरन ) आवापनेन 
प. से. ), जालबद्ध (वि.)+भू, निरत- | पन्नीः रच्‌ ( चु.)। 

आसक्त (वि. )+भू ३. खिद ( दि. प.से. ), | अद्ृहास, सं. पुं. ( सं. ) अति-प्र-उच्चैः--हासः । 
अनुरक्ष ( कम० ), भावं॑-अभिलाप॑ +- बन्धू | अट्टी, सं. स्री. (हिं. अटेरना) पश्नी । 

(क्र. प.अ.) ४. विवद्‌ ( भ्वा. आ. से. ), | अद्दालिका, सं. ख्री., ( सं. ) दे. 'अटारी? । 
विप्रलप्‌ ( भ्वा. प. से. ), बैरायते ( ना. था.)। | जद्दा, सें- पुं. (सं. अष्टन्‌>) अष्टचिहनयुक्त 
अटकल, सं. स्त्री. (सं. अट --कल >) अनुमान, . क्रीडापत्रम्‌ । 
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वि-तके, ऊहा, अनुमितिः ( स्त्री. )।  अद्ठाईस, वि. ( सं. अष्टाविशतिः स्त्री. )। 
--पच्चू , सं. पुं. कपोलकल्पना, अनुमानस्‌ । वि. . “ वाँ (-वीं ) अष्टाविशः ( -शी » अश्टा- 
काल्पनिक * । विशतितमः ( -मी )। 
“-बाज़, वि., अनुमात्‌। ' अद्वानवे, वि. ( सं. अष्ट (।) नवतिः स्त्री. )। 


अटकाना, क्रि. स. (हिं. अटकना ) अवस्था --वाँ, (-वीं) वि., अष्ट (7) नवतितमः 
( ग्रे. ) रुप ( रु. उ. अ. ) २. पाशेन बन्‍्च (-मी ) अष्ट (।) नवतः (-ती)। 
(क्रू.प. अ. ) जाले धू (चु.) ३. स्नेह- अद्वावन, वि. (सं. अष्ट (।) पन्नाशत्‌ स्त्री. ) । 
पाश: बन्ध । , “*वाँ (-वीं ), वि. अष्ट (॥) पश्चाशत्तमः 
अटकाव, सं. पूं ( #. अटकना ) विज्न), बाध:। .. (-मी ) अष्ट (। ) पत्नाशः ( -शी ) | 

२. विल्म्बः ।  अद्वासी, वि. ( सं. अष्टाशीतिः स्त्री. ) | 





अद्ठासीवाँ ( -वीं ), अष्टाशीतितमः ( -मीं ) | अड़ियकछ, वि. (हि. अड्ना ) उद्धत, 


अष्टाशीतः ( -ती ) । 
अठकौसल, सं. पुं. ( सं. अष्टन्‌ + अं. कोंसिल ) 


पे न्‍टीसर सुनी लि जम जीपकलनीष न न्‍नचि सती कलरफालीि मत हा + 


दुदम, 
दुविनीत २. अलस, तम्द्राल ३. अविनेय, 


स्वरिन्‌ , दुराग्रह । 


सभा, संसद-परिषद्‌ ( स्री. ), गोष्ठी-४िः (ल्ली.) | अड़ी, सं. ख्री. (हि. अड़ना ) हराम, 


२. मन्त्रणा-णम्‌ । 

अठखेली, सं. खो. ( सं. अष्टकेलि: >) चपलता, 
चान्रल्यं, कछोलः । २. मत्तगतिः ( स्ली. ), 
मदोदतगमनम्‌ । 


| अड़ोस पड़ोस, 


हठ:, भिबेन्धः, प्रतिनिये 


अडोछ, वि. (सं. अ+हिं. डोलना ) अचल$ 


निष्कम्प, स्थिर । 
पुं. ( हिं. पड़ोस ) सन्निधिः, 


 अठल्ची, सं. स्री. (सं. अष्टनू+-आणः> ) | उपकण्ठः, सार्माष्व॑ं, प्रतिवे॥: | 


अष्टाणी, अश्टशगकी । 


अठपहला, वि. ( सं. | अष्टन्‌ + फ्रा. पहलू ) 
अष्ट,.कोण-पाश्न । 


अठहत्तर, वि. ( सं. अंष्ट (१) सप्ततिः सनी. )। 
“वा (-वीं), वि., अष्ट( )सप्ततितम 
(-मी ), अष्ट (॥ ) सप्ततः ( -ती ) । 
अठारह, जि. (सं. अष्टादश )। -वाँ (-वीं ) 
अष्टादशः ( -शी )। 


अडंगा, सं. पुं. (हिं. अड़ाना +टांग ) विध्नः, 
हस्तक्षेपर, बाधः-था । 
अड्चन, सं. स्त्री. (हिं. अड़ना +-चलना ) 
विश्न), कठिनता, आपत्ति: (ख्री. )। 
अड़तालीस, वि. (सं. अष्ट () चत्वारिंशत्‌ ख्री.) 
“-वाँ ( -वीं ) वि., अष्ट () चत्वारिशत्तमः 
(-मीं ) अष्ट () चत्वारिंशः ( -शी )। 
अड्तीस, वि. (सं. अष्टात्रिशत्‌ ख्री. )। 
““वाँ ( -वीं ), वि., अशत्रिंशत्तमः (-मीं ), 
अष्टात्रिशः ( -शी )। . 


अड़ना, क्रि. अ. (सं. अल >रोकना>) 
दे, अटकना! २. 
उ. अ. ) निबन्धेन केथ ( चु. ) । 

: अड्बंग, वि. (हिं. अड़ना +-सं. वक्र ) वक्र, 
विषम, नतोन्नत २. विकट, दुगंम ३, विलक्षण। 
अडवोकेट, सं. पुं. (अं, एडवोकेट ) पक्षसमर्थकः, 
दे. 'वक्कील? । 

अड्सठ, वि. (सं. अष्ट () पष्टि: सत्री, )। 
+-वाँ ( -वीं ), वि. अष्ट () षष्टितमः ( -मी ), 
अष्ट .() षष्ट: ( -ध्ी )। 

अड़ाना, कि. स., दे. “अटकाना? 


 श्रढ़िग, वि. ( सं. अ+-हिं. डिगना ) निश्चल 
स्थिर, इृंढ । 


आग्रह न मुच (तु 


| अड़ोसी-पड़ोसी, सं. पुं. ( हि. अड्ोस-पड़ोस 


प्रति.वेशः-वेश्य:-वेशिन्‌-बासिन ,... लिंक 
समीप,-स्थः-वासिन्‌ । 

अड्डा, सं. पुं. (सं, अट्टा >) निर्वेशस्थार्न 
लंगन॑ २. आस्थानं ( “नी ) ३. संकेत,-ग्ृः 
स्थल, समागम-संकेत,-स्थानम्‌ ४. चतुध्काएम्‌ । 
अड्रेस, सं. पुं. ( अं. एड्रेस ) अभिनद्धनपत्रस्‌ 
२. पत्रसंज्ञा, निवाससंकेत: । 

अणि, सं. खली. (सं. ) अगी, बारा;, अं; 
कोटि: ( ज्ली. ), सीमा, प्रान्तः । 

अणिमा, सं. खी. (सं. अभिमन्‌ पुं. ) भणुता, 
सूक्ष्मता योगस्थाष्सिद्धिपु प्रथमा, यया 


या भवन्ति । 


णिमादिक, सं. जी. ( सं. ) योगस्याष्रसतिदय 
( + अणिमा, महिमा, गरिमा, रूघिमा, प्राप्ति 
प्राकाम्यं, इंशित्वं, वशित्वम्‌ ))। 

अणु, सं. पुं. ( सं. ) ऊूबः, लेश:, पष्टिपरमाणु 
मात्र: कण, घूलिकणः । वि., अतिसूक्ष्म, छुद्र । 

“-वीक्षण, सं. एुं. ( सं. न. ) सूक्ष्मदशकयस्व॒न, 
२. छिंद्रान्वेषणम्‌ । 

अतः, क्रि, वि. (सं.) अस्मात्‌ कारणात, 
अनेन कारणेन-हेतुना, इति हँतीः । 

अत एव, क्रि. वि. ( सं. ) अस्मादेव कारणाग,, 
अनेनेव हेतुना । 

अतर, सं. पुं. ( अ. इत्र ) निर्यासर पुष्पसार: । 

“-दान, सं. पु. ( अ.+-फ्रा. ) पुष्पसार पाम्रम्‌ । 

अतरसों, क्रि. वि. ( सं. इतर + खः >) आगामी 
गतो वा ठृतीयों दिवसः | 

अतकित, वि. (सं. ) अविचारित, आकिमक 
( -की सत्री. ) अचिन्तित । 


| अतक्ये, वि. ( सं.) अचखितत्य, अचिन्तनौय, 


अविवेच्य, अनिवंचनीय । 


अत 


अदिद्रातऊ ह०, बम 
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अतल, वि. (सं.) तलहीन, अतिगम्भीर। | ३. अनन्तरम्‌ --च, अव्य. (सं.) अन्य, 


(सं, न. ) सप्तसु पातालेपु प्रथमम्‌ । 
“+स्पर्शी, वि. अतिगम्भीर, अतलूस्पश्‌ । 
अतलस, सं. सी. ( अ. ) अतिचिंक्णः कोशेय- 
पटभेद: 
अति, वि. (सं अव्य.) अत्यन्त, अत्य्थ, अधिक । 
से. श्री., आधिक्यं, अतिशय:, सीमोल्ंघनम । 
अतिकाल, सं. पुं. (सं.) विलम्बः, कालातिपातः । 
अतिक्रमण, सं. पुं. ( सं. न. ) नियम-मर्य्यांदा- 


. सीमा,-उलंघनं, अतिक्रम: । 


अतिथि, सं. पुं, (सं. ) अभ्यागतः, ग्राघुण:, 
प्राण (णि) कः, शृहागतः २. संन्यासिन्‌। 
“पूजा, सं. स्री., आतिथ्यं, अतिथि,-सपकार:- 
सेवा-क्रिया । 
“यज्ञ, सं. पु. ( सं. ) अतिथिपूजा । 
अतिरिक्त, क्रि. वि. ( सं. ) विना, ऋते, अति- 
रिच्य, विहाय (सब अव्य. )। वि. (सं. ) 
अवशिष्ट २. भिन्न, पृथक । 
अतिवेला, सं. ज्ी. ( सं. ) दे. 'अतिकाछ? । 
अतिशय, त्रि. ( सं. ) बहु, अधिक | 
अतिसार, सं. पु. ( स॑. ) प्रवाहिका । 
अतीन्दिय, वि. ( सं. ) अगोचर, इन्द्रियातीत, 
अब्यक्त, परोक्ष । 
अतीत, वि. ( सं, ) गत, व्यतीत २. विरक्त, | 
निर्लंप ३. मृत, दिवंगत । 
अतीव, वि. ( सं. अब्य, ) अधिक, बहु, प्रभूत । 
अतुरू, वि. ( सं. ) अतु्य, अतुल्ित, अनुपम 
२. अमेय, अल्पिक । 
अत्तार, सं. पृ. ( अ.) गन्धोपजीविन्‌ , गान्विक:ः, 
गन्ध,-विक्रयिन-बशिज २ ओषधत्रिक्रेतू ३ भेष- 
जकारः। . । 
अत्यन्त, वि. ( सं. ) अत्यरथ, अमित, अत्यविक। : 
अत्याचार, ह* एूं. (सं. ) निष्ठुर-कर-नि्देय,- 
कमन्‌ (न. ) कार्यम २. पाप॑, दुरितिम : 
३. पाषाण्ड:-डं, आउम्बर:ः । ह 
अत्याचारी, वि. ( सं.-रिन ) पाप, दुराचारिन्‌ 


अपर च, अपि च, किच । 

अथको, सं. पुं. ( सं. अथवंन्‌ ) चतुर्थवेदः । 
अथवा, अव्य, (सं. ) वा, कि वा, यद वा । 
अथाह, वि. (सं. अ+हिं. थाह ) अगाध, 
अतलस्पश , अतिग (ग॑ ) भीर २. अत्यधिक, 
अतीव ३. गूढ, दुर्बोध । 

अदद, सं पु. (अ. ) संख्या २. संख्यायाश्रिहं 
संकेतो वा । 

अदना, वि. ( अ. ) तुच्छ, क्षद्र २. साधारण, 
प्राकृत । 

अदब, सं. पु. (अ.) शिशचार:, शिष्टता, विनय:। 

अद्म्य, वि. ( सं. ) प्रचण्ड, अजेय, दुढ्म । 

अद्रक, सं. एुं. ( सं. आद्रंक ) अज्गवेरम । 

अदलछ, स॑ पुं. ( अ. ) न्‍्यायः, धर्मः, नय: 

अदुरूबदुल, सं. पुं. (अ. ) परि,-वर्त॑ः-वतनं-वृत्ति 
( स्त्री. ), विपयंयः । 

अदा, वि. (अ. ) दत्त, शोधित । स॑. स््री., 
लीला, विभ्रम: २. प्रकारः, विधि: । 

अदालत, सं. ज्री. (अ. ) न्यायारूय:, अधि- 
करणं, व्यवहारमण्डपः, न्याय-धर्म,-सभा । 

अदालती, दि. ( अ. अदारूत ) आधिकरणिक, 
न्यायारूयसम्बन्धिनू । 


अदावत, सं. स्ली. ( अ. ) शब्ुता, वैरम्‌ । 
अदूरदर्शी, वि. ( सं.-शिन्‌ ) स्थूलबुद्धि, अश । 
अदच्श्य, (वि. ( सं. ) परोक्ष, अगोचर, अलूक्ष्य । 
अदृष्ट, वि. ( सं. ) अन्तहित, लुप्त, अलक्षित । 
“-पू्वे, वि. अद्भुत, अभूतपूर्व, विलक्षण । 
अदेह, वि. ( सं. ) अकाय, अशरीर। सं. पुं,, 
कामदेवः, मदनः । 
अदोष, वि. ( सं. ) निर्दोष, निष्पाप, निरपराध। 
अद्भुत, वि. ( सं. )विस्मय-आश्रर्य,-जनक, अपूर्व, 
अलाकिया । 
अद्भुतालय, सं. पु. ( सं. ) संग्रहालय: । 
अद्वितीय, वि. ( सं. ) एकल, एकाकिन , एक 
अनुपम, अतुल्य ३. प्रधान । 


निष्ठुर, ऋर्क्रमंन्‌ ३. पापण्डिनू , धर्मघ्बज | : श्रद्टंत, वि. ( सं. ) दे. “अद्वितीय! ( १, २) | 
अत्युक्ति, सं. ख्री. ( सं. ) वागुपचय:, सत्याति- | --वाद, सं. पुं. ( सं. ) बल्ब स॒त्यं, अन्यत 


क्रम: २. अखकारभेंदः ( सा. ) 


अथ, अच्य. ( सं. )/ मंगलसूचकदाब्दः २. आरम्भ: 


| सब भिथ्या? इति सिद्धान्तः । 
, अध, वि. ( सं. अछ ) सामि-( समास में ही )। 
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अधकनरा 


“>कचरा, वि. अपरिपक्त, अपूर्ण २. अदक्ष, 
अकुशलूू । 

-कपारी, सं. स्री., अर्शिरोवेदना, अद्धांव 
भेदकः । 

“>खिला, वि., अर्द्धविकसित, सामिविकच । 
--ख़ुला, वि. अर्डविवृत, अर््धापादत २ अर्डधो 
न्मीलित । 

“-पई, सं. ली. , अद्धपादः, पादादूस । 


“मरा +., जत,प्राय-करप, अद्धेसामि,-रूत। 


““सेरा, सं. ५ , अद्धेसेर:, सेराडेम । 
अधन, वि. ( सं. ) निधेन, दरिद्र । 


. अधज्ली, सं. ली. (सं. अडोणी ) अद्धोणकी, 


अर्द्धाण:णकः । 

अधन्य, वि. ( सं. ) मन्दभाग्य, गद्म॑। 

अधम, वि. (सं.) नीच, निकृष्ट २. पापिन्‌ , दुष्ट । 
>>अधम, वि. (सं. ) पापिष्ठ, महानीच । 
अधमाई, सं. ख्री. ( सं. अधम>) नींचता, 
अधमता । द 

अधर', सं. पुं. (सं.) अधस्तनः ओछ४ठ 


(२) ( ऊपर का ) ओष्ठ, रद-रदन-दन्त- 


दशन+च्छदः । . 
 >अधर, सं. पुं. ( सं. ) अधस्तनः ओष्ठः। 
«--बिंब, सं. पुं. ( सं. न. ) रक्तोडठ । 
. अधर , सं. पुं. (सं. अ नह धरना) आकाश: 
* हां, अन्तरिक्षम्‌। वि. हेय ९. नीच । 
अधम, सं. पुं. ( सं. ) पाप, पातक, अन्याय 
कुकमेन्‌ ( न. ) । 
_ अधर्मी, वि.(सं.-मिन्‌ ) पाप, पापिन्‌, पांतकिन । 
. अधार्मिक, ति. ( सं. ) दे. “अधथर्मी” 
.. अधिक, वि. ( स॑ ) बहु, प्रभूत २ अतिरिक्त, 


शेष । “तर, क्रि. वि. प्राय$, प्रायशः, बहुशः। 


' “ता, सं.ख्री. (सं.) बहुत्वं, आधिक्यं, बाहुल्यम्‌ । 
“-मास, सं. पुं: (सं. ) पुरुषोत्तम-मल-असंक्रान्त,- 
 मासः। 
... अधिकरण, सं. पुं. ( सं. न.) आधार: आश्रयः 
२. कारकविशेषः ( व्या, ) ३. प्रकरणं, 
शोीषंकस |... ' 
 अधिकाँश, सं. पुं. ( सं.) अधिकमागः। वि. 
. बहु। क्रि. वि. प्राय$, बहुशः । 
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अधोगति 


। अधिकाधिक, वि. ( सं. ) अधिकतम, भूयिष्ठ 


अधिकार, सं. पुं. (सं) परथ्ुत्व॑ स्वत्वं, 
२. स्वामित्व, आधिपत्यम ३. क्षमता, याग्यता 
४. प्रकरणं, शीषकम्‌ । 

अधिकारी, सं. एुं. ( सं.-रिन्‌ ) प्रशृ६ स्वरामिन्‌ 
२. स्वत्वव॒त्‌ २. योग्य, क्षम । ( ही. 
अधिकारिणी, सं. ) । 

अधिकृत, वि. (सं. ) हृस्तगत, उपलब्ध । 

सं, पुं., अध्यक्षः, अधिकारिनू । 

अधित्यका, सं. जी ( सं. ) पवृतस्थोर््वा भूमि 
(स्री.)। 
अधिदेव, सं. पु. ( सं. ) इृष्ट-कुरू,-देव: 
अधिनायक, सं. एुं. ( सं.) अधिक्ृतः, अधि 
कारिन्‌, आधिकारिक कार्यावेक्षकः २. अभुप, 
स्वामिन्‌ । 

अधिप, सं. पुं. (सं. ) स्वामिन्‌ू २. अधि- 
कारिन्‌. ३. नूपः । 

अधिपति, सं. पुं. ( सं. ) दे. 'अधिप? | 

अधिवास, सं. पुं. (सं. ) निवास,-स्थलं-स्थानं 

२. परग्रहेषघधिकी वासः। 

अधिवेशन, सं. एुं. ( सं. न. ) संगः, संगमः, 

गोष्ठी, समागमः । 

अधिष्ठाता, सं. पुं. (सं.-तृ ) अध्यक्षः, निर्वाहक:, 

प्रणेतू, व्यवस्थापकः, अवेक्षकः, प्रवतेकः, 

चालकः, अधिकृतः । 

अधीन, वि. ( सं. ) आश्रित, वशीभूत, आज्ञा 

नुवतिन्‌ , विवश, परवश । 


। अधीनता, सं. स्री. (सं.) परवशता, परतन्त्रता। 


अधीर, वि. ( सं. ) घैयेरहित, उद्दिन्न, ग्याकुल, 
हक २, चंचल ३. संतोपशन्य । 
अधोश सं. पुं. (सं. ) स्वामिन्‌ २. नायब;: 
अधीश्वर ) ३, नूपः । 
अधूरा, वि. (हिं. अध+पूरा ) पूर्ण, भर, 
खण्डित, असमाप्त । 


अधेड़, वि. (हिं. अब) गतयौवन, मध्यम- 
वयस्क । 


अधेला, सं. पु. ( हिं. अब ) अद्ंपण+ । 


अधोगति, सं. क्री. (सं. ) पतन, अवपातः, 


विनिषातः । २. अवनतिः (ही, ) क्षयः, 
दुर्दंशा । 


अध्यक्ष द | १३ ] ् अनगछ. 
अध्यक्ष, सं. पुं. (सं:) स्वामिन्‌ , प्रभुः २. नायक: | अनगिनत, वि. (सं. अगणित ) असंख्य,. 
. अधिकारिन्‌ ३. अंधिष्ठात । संख्यातीत, बहु । 
अधः, अव्य. ( सं. ) नीचेः, अधस्तात्‌ .( दोनों | अनघ, वि. ( सं. ) निष्पाप, निदोष २. शुद्ध, - 
अब्य, )। पवित्र । सं. पु ( सं. न. ) पुण्य, सक्ृतम्‌ । 
““पतन, सं. पुं. (सं, न.) नीचे: पतन | अनजान, पभि. (सं. अनू +हिं. जानना )' 
२. अवनतिः (स्त्री.) ३. दुदंशा, दुर्गतिः| भज्ञ, अज्ञानिन्‌, मूर्ख २. अज्ञात, अबुड।.. 
( स्लरी. ) ४. विनाश, क्षयः ! अनदेखा, वि. (सं- अनू +हिं. देखना ): 
अध्ययन, सं. पुं. (सं. न. ) पठन॑, पाठ | अदृष्ट, अनीक्षित।..... ' 
अधीतिः ( ख्री. ), वाचनं, अध्याय: । ' अनधिकार,. सं. पुं. ( सं. ) अशक्तिः ( स्ली. ),. 
अध्यवसाय, सं. पुं. ( सं. ) सततोच्योगः, निर- | असामथ्य॑म्‌ । द 
न्तरपरिश्रमः २. उत्साह: ३. निश्चयः । | अनधिकारी, वि. (सं.-रिन्‌ ) अधिकार- 
अध्यचसायी, वि. (सं.-यिन्‌ ) उद्योगिन्‌, | प्रश्चुब,रहित,अशक्त | सं. पुं., अपात्रम्‌। 
उद्यमिन्‌ , उत्साहिन्‌, उद्यक्त । ! अनध्याय, सं. पुं. ( सं.) अवकाशदिनम्‌ । 
अध्यापक, सं. एुं. (सं. ) शिक्षकः, शुरु , अनज्ञास, सं. पुं. (आज़ीलियिन, नानस ) 
उपदेष्ट, शास्तू । ( स्री., अध्यापिका ) । क्षुपभेद: तत्फलं च । 
अध्यापकी, सं. स्री. (सं. अध्यापकः>) | अनन्य, वि. (सं. ) एकनिष्ठ २. अनुपम, 
दिक्षणं, ु अध्यापनं, पाठउनम, अध्यापक- | अद्वितीय । 
बाप सं ( सं. न. ) दे. अध्यापकी? । | “गक्ति वि. (सं. ) एक/आशरित-गतिक-निष्ठ 
अध्याय, सं. पुं. ( सं. ) पाठ: सर्ग;, परिच्छेद:, 5 07 वजह 
है न्‍ > अनन्य,-वृत्ति-मनस्‌। 
सन्वनिभीति: अनपढ़, वि. ( सं. अनू+हिं. पढ़ना ) 


अध्येत्तत्य, वि. (सं.) पठनीय, पढित लिए सिनि की 
अध्ययनाह, पाठ्य, अध्येय । नरक्षर, अनक्षर, विद्या-ज्ञान,-शूस्य, भशिक्षित | 


अध्येता, सं. पुं. (सं. अध्येत्‌ु) पाठक, , “चने, से- ली. ( सं. अनु न हिं. बनना ) 
विद्याथिन्‌ । विरोध:, वंपरोत्यं, विसंवाद:, मतभेदः । े 
अध्व, सं. पुं. ( सं-ध्वन्‌ ) मार्ग पैथिन्‌।.. अनभिज्ञ, वि. (सं.) अज्ञ, अवोध (अनमभिज्ञा हक 
“-र, सं. पु. ( सं. ) पान्थ:, पथिकः, यात्रिकः । ' अनभिज्ञता, सं. ख्री. ( सं. ) अशता, मौर्य, 
अध्चर, सं. पुं. (सं.) यक्ल, यागम, सखः, ४ रिचयः । 

का पक ' अनमना, वि. ( सं. अन्यमनस्‌-स्क >>) खिन्न, 
अध्वयु, सं. पुं. (सं. ) ऋत्विग्मेद:, यशे म्लान, विपण्ण, उद्िझ्, अवसन्न २. रुग्ण, 
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यजुबेदमन्त्रपाठी आश्यण: ।  रोगिन्‌ । 
अनंग, वि. ( सं.) अकाय, देहहीन। सं. एूं : ““पन, सं. पुं,, खिन्नता, म्छानता २. अन्य- 
काम) मुदुनः '. मनस्कता । 


अनंत, वि. ( सं.) अपार, अशैप्र, निरवधि . अनमिक, वि. (सं. अन+हिं. मिलना ) 
२. सतत, अविरत, निरन्तर ३. नित्य, । असंगत, असंबद्ध २. भिन्न, अलश्न | 

अनश्वर । सं. पुं,, विष्णु: २. शेपनाग: अनमेरू, वि. (सं. अनू+मेल:>) असम्बद्ध 
३. आकाश:-शं ४. बाहुसूपणमेद्र: । ' २. विशुद्ध । 

अनंतर, क्रि. वि. (सं.-रं अब्य. ) पश्चात्‌, अनमोर, वि. (सं. अन्‌ +हिं. मोल ) अमूल्य, 
ऊध्व, पर ( पंचमी के साथ, उ. ततः पर ६. ) . महा, बहुमूल्य २. श्रेष्ठ, उत्तम । 

२. सततं । वि. अव्यवहित, सन्निद्ठित), अनगंछल, वि. (सं.) निरक्कुश, उच्छुन्ञल, 
आसन्न | ,.... . उद्दाम २. विचार»विवेक,-शुज््य ३. निरन्तर । 


( 
'अनेध 


दल के आए ५# कम औिआरं १ के हक. फिक्ी ४ ता कओिकं फछा फडढाक. 


अनधे, नि. ( सं. ) दुष्क्रेय, बहुमूल्य 
क्रेय, अल्पमूल्य । 


बसों कक जज सका किका पक 


अनध्य, वि. (सं.) अपूज्य, अवन्ध २. बहुमूल्य । । 
अनाथ, वि. ( सं. ) लाथप्रञुहोन 


अनर्थ, सं. पु. ( सं. ) विपरीत-अयुक्त,-अथ 


,.. कार्यहानिः ( ख्री. ), विकार/ उपद्रव:, | 


अनिष्टे, आपद्‌ (स्त्री.) ३- अन्यायाजितं : 
' अनाथारूय, 


' अनादर, सं. ५. (सं, ) अबशा, तिरस्कार:, 


२, सुख । 


[ १४ | 


अनाड़ी, वि. (सं. अनाये>? ) मूल, अश 


धनम्‌ । आह हे 

_ अनर्थक, वि. ( सं. ) निरर्थंक, अ्थह्वीन २. मोध, 
व्यथ । द 
अनहे, वि. (सं. ) अपात्रं। अनधिकारिन्‌, 
अयोग्य । 

अनल, सं. पुं. ( सं. ) दे. अश्नि के 
““चूण, सं. पुं (सं, न.) आश्रेयचुणम्‌ 
(ल्‍बारूद )। 


अनलल्‍प, वि. ( सं. ) वहु, अधिक । 

धअनवगाह, वि. ( सं. ) अगाध, अतढस्पशे | 

'अनवद्य, वि. ( सं. ) अनिनन्‍्ध, अवाच्य । 

अनवधान, सं. पुं. (सं. न. ). : प्रमाद:; 
चित्तविश्षेपः । 


अनवरत, क्ि., -वि. (सं. न.) निरन्तर, 
सततं, सदा । 


अनवस्था, सं. ल्ली. (सं.) अव्यवस्था २. व्याकु- 
लता ३. दोषभेदः ( न्‍्याय० )। 

अनशन, सं. पुँं. (सं. न.) उपवासः, अनज्ञद्याग:, 
निराहाखतम्‌॥... 

अनश्वर, वि. ( सं. ) नित्य, अविनाशिनू । 

अनसुनी, वि. त्री. (सं. अन्‌+हि. सुनना ) 
अश्रुत, अनाकाणत । 


मानता। 


अनहद नादू, सं. पुं. (सं. अनाहतनादः ) 


अनि्सिष 


'* पक 


:. नेपुण्यहीन । 


->पन, से. पृं., मूखता २. नपुण्याभाव: । 


श्र 


सात 


पितह्दीन ३. असहाय, निराश्रय ४. दीन, 
परवश । 


( सं, ) अनाथाश्रम: । 


अवधीर णा, अव-अप,-मानः, मानभज्ञर । 

अनादि, वि. (सं. ) आदि-जन्म-आरम्भ, शूस्य, 
( उ., इश्वरः, जीव: प्रकृंतिश्व )। 

अनादित्व, सं. पुं. (सं. न.) अनादितां, 
आरम्मशुन्यतां, निद्यत्वम्‌ । 

अनाप-शनाप, सं. पु. ( सं. अनाप्त > न भतु- ) 
प्रछाप:, निस्सार-निरथेक,-बचनम्‌ | 

अनामिका, सं. ख्री. (सं.) उपकनिष्ठिका, 
अनामन्‌ ( ६. )। क्‍ 

अनायास, क्रि. वि (सं. न. ) परिश्रम परिना, 
सहसा, अकस्मात्‌ । 

अनार, सं. पुँं. (फ्ा. ) ( दक्ष ) कचफड: 
कटकः,.. शुकवक्मः,. दाडि( लि )गः-समा, 
दाडिंबः २. ( फल ) कुचफल, रक्तवीज॑ं, 
दाडि( कि )मम ३. ( आतशबाज़ीका ) अश्नि- 
क्रीडादाडिमम्‌ । द 

“दाना, सं. पुं- ( फ्रा) दाडिमबीजस, । 

अनाये, सं एुं. ( सं. ) दुष्ट, खलः, प्षद्राशवरः, 
अंधमः, जघन्य २. म्लेच्छः ।. 

अनावश्यक, वि. (सं. ) निष्प्रयोजन, अनपेक्षित 
२. असार, ्षद्र, उपेक्षणीय । 

अनावृष्टि, सं. ख्री. (सं. ) भअ( ना )वर्षएं, 
अवग्र (ग्रा ) 5, जलशोषः, वृष्टिवेधानः । 


पिहितकेगें: योगिमिः अयंमाणः शब्दभेदः(योग ०) | जनाहदवाणी, सं. ख्री. ( सं. अनाहत- >>) 


अनहोनी, सं. स्री. (सं. अनू+हिं. होना ) 
अलोकिकघटना, असम्मववाता । . «' 


अनागत, वि. (सं.) आगामिन्‌,. भाविन्‌ 


२. अनुपस्थित ३. अज्ञात ४. अज. ५. अद्भत । 
.  आअनाचार, सं. पुं. ( सं. ) कदाचार:, . दुराचार 
२. कुप्रथा, कुरीतिः( स्री.) । -*: 
. अनाचारी, वि. (सं.-रिन्‌ )दुराचारिन्‌, भ्रष्ट । 
अंनाज, सं. प. ( सं. अन्नाबम्‌ ) अन्न, धान्यं, 
शस्यं, आहारः । 





अनिमि( मे )५, वि 


आकादश-देव-गगन,-गिरा-वाणी । 


अनांहार, सं.पुं. (सं. )भोजनत्याग: (२) भोजलना- 


भावः | २. अनशनत्रतिन । 


अनाहुत, वि. ( सं. ) अनिमन्त्रित, अनाकारित। 
अनित्य, वि. (सं.) नश्वर, विनाशिन्‌ ३. भंगुर, 


अस्थाविन्‌ , २. भिथ्या, भसत्य । 


अनित्यता, सं. ली. ( सं. ) नश्वरता, भज्गुरता, 


अस्थिरता । 
( सं.) निर्निमेष, 


अनियत 


कक 





स्थिरदृष्टि, निमेषर्हित । क्रि. वि 
स्थिरदृष्टया | सं. पुं. ( सं.) देवः २. मरस्यः । 
अनियत, वि. (सं. ) अनिश्चित, अनिर्दिष्ट, 





अनिर्धारित २. अस्थिर, अदृढ ३१. अपरिमित 


४. विशिष्ट । 
अनियतात्मा, वि. (सं-.त्मन्‌ ) अजितेन्द्धिय, 
लोलचित्त । 
अनियम, सं. पुं. (सं.)) नियमाभाव:, व्यत्तिक्रमः । 
अनियमित, वि. ( सं. ) व्यवस्थारहित, अज्य- 
वस्थित, विधिव्रिरुद २, अनिश्चित, अनियत । 
अनिवंचनीय, वि. ( सं. ) अकथनी व, जवर्णनीय, 
आनवाच्य । 


अनिलछ, सं. पु. ( सं. ) वायुड पबनः, बात: । 


अनिवाय॑, वि. ( सं- ) अवंब्यंभाविन्‌ , अपरि- | 


हाये, भव, परमावश्यक । 


अनिश्चित, वि. ( सं.) अनियत, अनिर्दधारित, 


अनिरदिष्ट । 
अनिष्ट, वि. (सं. ) अनपेक्षित, .अबाज्छित, 


अनभिलपित | सं पु (सं.न ) अमंगल, अहितं का 


हानि: ( ही. )। 
अनी, बी. (सं. अगी-णगिः ) प्रब-अग्म, 


ग्रान्त:-भागः 

अनीक, सं. पुं. (सं. पु. न.) सेना, सैन्य 
२. समूह: ३. चुद्धम्‌ । 
अनीकिनी, सं. स््ी. ( सं. ) सेना, संन्य॑ 
२. पूर्णत्तेिताया: दशमों भाग: ३१. नहछिनी, 


कमलिनी । 
अनीति, सं. स्त्री. ( सं. ) शम्याय:, 
२. उपद्रवः, उत्पातः १. अत्यायाः । 
अन्नु, उपसरग (सं. ) सामाप्यसादुइयादियोसक 
उपसर्ग: 


पश्चात: 


२. सहानुभूति: ( जी. 0» समवंधना । 


अनुकरण, सं. पुं, (सं. न.) ननुकार:, 
अनुन्ति: "अनुषृत्ति: ( स्थ्री, ), अनुसरण 


२, विडस्ब्रनस्‌ । 


अनुकरणीय, वि. (सं, ) अनुकरणाहई, अनु- 


सरणीय । 


अनुकूल, वि. (सं.) हितकर, उपकारक : 


२. हाय ह. प्रसन्न 
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निरनिभेषं, 


अनुनादः 
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अनुकलता, सं. सल्री. (सं. ) अनुग्रहः, कृपा 
२. सहायता ३. प्रसादः । 

अनुक्ृति, सं. ख्री. ( सं. ) दे. 'अनुकरण? । 
अनुक्रम, सं. पुं. ( सं.) अन्वयः, आनुपून्य,. 
पर॒परा | | 
अनुक्रमणिका, सं. खली. (सं. ) अनु,-क्मः, 
परंपरा, सूची-चिः ( स्री, ) २. ग्न्थमेद: । 
अनुक्रोश, सं. पुं. ( सं. ) अनुकम्पा, ब्या । 
अनुक्षण, क्रि. वि. (सं. न.) पतिश्षग 
२. सततम्‌। द 
अनुगसन, सं. पुं. (सं. न.) अनुनसरणं- 
गतिः ( स्री.) २. अनुकरणं ३. सम्मोगः, 
सहवासः । 

अनुगासी, वि. (सं. भिन्‌ ) अनुआयाविन्‌- 
वतिन्‌ २. अनु/कतृ-कारिनू ३. आशापालक 
४. सम्भोगिनू । : 

अनुगुहीत, वि. ( सं. ) उपकृत २. क्ृतज । 
अनुग्रह, सं. पूं. ( सं. ) कृपा, दया, अनुकम्पा । 
अनुग्नाहक, वि. ( सं. ) कृपा, दयाठ, सहा- 
यक, उपकारक । द | 
अनुचर, सं. पुं. ( सं. ) सेवकः, किक्नर:, दास: 
| २. वयस्थ:, सहचरः: । 
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अमर 


: अनुचित, वि. (सं.) अथुक्त, अनहें, 
अयोग्य । 
' अनुज, वि. (सं. ) पशथादुत्पक्ष। सं. पु, (सं, ) 


कनोयान अ्ातू २. स्थकूपञ्मम । ( अनुजा स्त्री, ) 
, अनुजीबी, वि. (सं.विन्‌ ) अधीन, आवत्त, 
आधश्षचित। सं, पुं., सेनकः, दास: । 
अनुज्ञा, सं. ख्री, (सं. ) अनुमतिः (स्त्री. ) 
सुमतन । 5, आया, आदेश: । 
- अनुताप, सं. पृ. ( सं.) प्रशाताए: 
शयः, अनुश्येदाः २. तप, 
दःखन । 
 अनुत्तर, वि. ( सं. ) निरुत्तर, प्रतिववनरदित । 


अन- 


बा 


« हक हुक श् था 
!4 || रन कटी 


अनुदात्त, वि. (सं. ) रूघ, तुूूद ५. स्तग 
दी स्थ!, )। 

, अनुदिन, क्रि. वि. ( सं. न. ) पतिदिनम । 

, अनुनय, स॑. ए. (सं.) विनय:, प्राथना, आवेदन, 

. यावना, याच्मा २. प्रसादनं, आराधनं, 
अनुर अनस । 


; अज्ुुनाद, सं. प्‌. ( सं. ) दे. 'गूँजः 


अनुनासिक 





अननासिक, वि. (सं) सुखनासिकास्या- 


मुच्चारणीया वर्णा: (ढ, म्‌; णू, न्‌, म्‌ तथा . 


 अनुस्वार ) ! 

अनुपद, क्रि. वि. (सं. न. ) अन्वक , संद्:, 
पश्चात्‌ , अव्यवहितोत्तरकालम्‌ । 

अनुपपत्ति, सं. ख्री. ( सं.) समाधानाभावः, 
असंगति:-असिद्धिः-अप्राप्तिः ( स्त्री. ) । 


अनुपपन्न, वि. ( सं. ) असिद्ध, असंपन्न । 


अनुपम, वि. ( सं. ) अप्रतिम, निरुपम, अतुल, 
अतुल्य, असइृश, अप्रतिरूप, अद्वितीय, 
अनुपमय । 


अनुपयोगी, वि. ( सं>गिन्‌ ) निष्मयोजन, 
निरर्थक; निगुण, व्यर्थ । 

अनुपयोगिता, सं. जी (सं.) निरथंकता, व्यर्थता। 
अनुपस्थित, वि. ( सं. ) अविद्यमान, अवतंमान, 

*»» टूरस्थ, स्थानान्तरगत । 

'अनुपस्थिति, सं. ख्री. (सं. ) असन्निष्रिः, 

_ परोक्षता । 

अनुपात, सं. पुं. ( सं.) सम्बन्धसाम्यं, आनुगुण्यं 
२, गणिते त्रेराशिकक्रिया । 

'अलुपान, सं. पुं. ( सं. न. ) औषधेन सह सेच्यं 

. वस्तु (न. )। 

अनुप्रास, सं. एुं. ( सं. ) वर्णसाम्यम्‌, शब्दा- 
लंकारभेद/(सा., उ. कोकिलकुलकलकूजितम्‌ ३.)। 
अनुबंध, सं. पुं. (सं. ) सम्बन्ध, सम्पक 

... २. आरम्भपरिणामों ३.मित्रं, सहंढ्‌ ४. इत्संशका 
वर्णा ( व्या.) ५. अनुसरणं ६. भाविशुभा- 
शुभे । 

अनुभव, सं. एुं. ( सं. ) साक्षात्‌ उपलब्ध ज्ञानस्‌ 
२. परीक्षया प्राप्ती बोध, परीक्षणम्‌ । 


अनुभवी, वि. (सं.विन्‌ ) परिणतग्रज्ञ, बहु- 


दर्शिन्‌ , सानुभव । 
अनुभाव, सं. पुं. (से. ) महत्व, प्रभाव: 
महिमन्‌ २. रोमाश्वकटाक्षादिचेष्टा: ( सा. ) | 
अनुभावी, वि. (सं-विन्‌ ) अनुभाववत्‌, 
प्रभावशालिन्‌ | सं.पुं. प्रल्यक्षसाक्षिन्‌ २. मृतस्य 
निकटसम्बन्धिनू । 
अनुभूत, वि. ( सं. ) साक्षाजज्ञात, परीक्षित | 
अनुभूति, सं. स्री. ( सं.) अनुभवः, परिज्ञानं, 
बाघ) 
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अनुबृत्ति 


अनुमति, सं. सो, (सं. ) भनुशा, अनुमत 
२. आज्ञा ३. चतुदंशीयुक्ता पूणिमा । 
अनुमान, सं. पुं. (सं. न. ) विल्‍तका, 
अभ्यूह:, अभ्यूहन, अनुमितिः ( स््री. ) । 
“करना, क्रि. स.. ऊहू (ब्या, आ. से.) 
अनुमा (जुआ, अ. अ. प. आ. ); तक 
( चु. ) उन्‍नी ( भ्वा, प. अ. ) अनुमान क । 
“-सिद्ध, वि तक-अपोह,साथित-ह छीकृत । 
अनुमिति, सं. ली. ( सं. ) दे, “अनुमान! । 
अनुमेय, वि. (सं.) तकेणीय, अभ्यूहनीय, उन्तेय। 
अनुमोदन, सं. पुं. (सं. त. ) समर्थन, इृढी- 
करणं, उपोद्लन २. हर्पप्रकाशन, मोदाशुभव: । 
अनुयायी, वि; (सं.-यित्‌ ) अनु,गामिन्‌ कारि व्‌ । 
अनुरक्त, वि. ( सं- ) अनुरागिनू, बद्धातुराग, 
क्ृतप्रगय, आसक्तचित्त २. लीन, मश्न । 
अनुराग, सं. पुं. ( सं. ) राग: प्रेमन्‌ (पुं, न.) 
स्नेह:, प्रणयः, भाव:, प्रीतिः-आसक्तिः (स्त्री.)। 
अनुरागी, वि. ( सं.-गिन्‌ ) दे. 'अनुरक्तः । 
अनुरूप, वि. (सं.) सदृश, समान, तस्य 
२. थोग्य, उपयुक्त, अनुकूल । 
अनुरूपता, सं. ख्री. ( सं ) साइद्यं, सामान्‍य 
२. अनुकूलता, उपयुक्तता । 
अनुरोध, सं. पुं. (सं.) आग्रह, निर्बेन्धः, 
अभिनिवेशः २. प्रेरणा ३. विध्नः ! 
अनुलेपन, सं. पुं. ( सं. न. ) वि,लेपनं, अभ्य- 
अनं, समाल्म्भ:, उद्वर्तनम्‌ । 
अनुलोम, सं. पुं. ( सं.) निम्नग-अवतरण,-क्रम:, 
अवबरोहः।.... 
“विवाह, सं. पुं. ( सं.) उजव्णपुरुपरण 
हीनवणया ख्रिया विधाहुः । 
अनुवर्तन, सं. पुं. ( सं. न. ) अनु, गमने-कर/गं- 
सरणम्‌ । 
अनुवर्ती, वि. ( सं-तिन्‌ ) अनु,गामिन्‌-कारि न्‌. 
सारिनू। ( अनुबर्तिनी त्री. ) | 
| अनुवाद, सं. पु. ( सं. ) भापानतरन 
रुक्तिः ( ख्री. ), पुनर्वेचनम्‌ । 
अनुवादक, सं. पु. ( सं. ) भाषान्तरकार: । 
अनुवादित, वि. ( सं. ) भाषान्तरित, अनूदित, 
कृतानुवाद । 
अनुवृत्ति, सं. सी. ( सं. ) उपजीरिका, सेता- 


अहः, 
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अनुशासन 


मार्ग: । २. पू्व॑वर्तिवाक्यांशस्य अभथ॑स्पष्टताये 
अग्ने योजनम्‌ । 

अनुशासन, सं. पुं. ( सं. न. ) आदेशः, आज्ञा 
२. उपदेश:, शिक्षा ३. व्याख्यानं, विवरणम्‌ । 

अनुशीलन, सं. पुं. ( सं. न. ) चिन्तनं, मनन, 
आलोचन २. आवृत्ति: ( जी. ), पुनरभ्यासः | 

अनुषंग, सं. पुं. (सं. ) सम्बन्ध', संसगेः 
२. करुणा, दया । 

अनुष्ठान, सं. पूं. (सं. न. ) कार्यारम्भ 
२. सविधिसम्पादनं॑ ३. फलविशेषाय देवता- 
राधनं, पुरश्चरणम्‌ । 


जी... 








अनुसन्धान, सं. पुं. (सं. न. ) अन्वेषणं-णा, | 


निरूपणं, मार्गणम्‌ २. प्रयासः, प्रयलः । 


अनुसरण, सं. पुं. ( सं. न. ) अनुगमनं, सहगमन : 


२. अनुकरणं ३. अनुकूलाचरणम्‌ । 
अनुसार, क्रि. वि. ( सं. न.) अनुकूछं, सदृश्शं, 
समान ( सब अव्य० )। 
अनूचान, से. पुं. (सं. ) लातकः २. विद्या- 
रसिकः ३. चरित्रवत्‌ । 
अनुस्वार, सं. पं 
माणोष्नुनासिकी वर्णविशेषः २. 
चिह्ु ( > )। 


अनुनासिक 


अनूठा, वि. ( सं. अनुत्थ >) अपूबे, बिलक्षग, : 


विचित्र २. सुन्दर, श्रेष्ठ । 

-“-पन, सं. पुं., वे चित्रयम्‌, वेलक्षण्य॑ । 

अनूदित, वि. (सं) पुनः कथित-ब्णित 
२. अनुवादित, भाषान्तरित । 

अनूप, वि. ( सं. ) जरू,प्राय-बहुल । सं. पुं., 
जलप्रायदेश:, जलबहुल: | 

अनूप , वि. ( सं. अनुपम ) अतुल्य, अद्वितीय 
5 सुन्दर, स्वच्छ | 

अनेक, द्वि, ( सं. ) एकाधिक, बहु, असंख्येय । 


अनोखा, वि. (सं. अनू+वीक्ष >? ) अत, 


विलक्षण २. नूतन, नव ३. सुन्दर, सरूप । 
““पन, सं. १., विलक्षणता; नूतनता; सुन्दरता । 
अज्ञ, सं. पूं. (सं, न. ) भक्ष्यपदार्थ: २. दे. 
“अनाज” ३.“पक्तमन्नं, भक्तम्‌ । 
“-+जर, सं. पुं. ( सं. न. ) भोजनपान 
२. जीविका, वृत्तिः (स्त्री. ) ३. देवं, देव,- 
योग:-घटना-गतिः ( स्त्री, ) | 
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(सं. ) स्व॒रानन्तरमुचाय- : 


अन्वेषण 


.रीजरीरीिरी जीजा स 





“-दाता, स॑. पुं. ( सं--तु, ) अन्नदः, भक्ष्य- 
दायकः २. पोषकः । ( -दात्री स््री. )। 
“-पूु्णों, सं. ल्ली. ( सं. ) अन्नाधिष्ठात्री देवी । 

“प्राशन, सं. पुं. ( सं. न. ) शिकश्ूनां संस्का- 
रभेदः 

“मयकोश।, सं. पुं. ( सं. ) स्थूलशरीरम्‌ । 

अन्नाद, सं. पु. (सं. ) अन्नभक्षकः २. ईश्वर: 
३. विष्णु: । 

! अच्चा, सं. स्ली. ( सं. अंग्रा >? ) पात्री, उपमातू.. 

( स्त्री, )' मातृका, अक्लपाली । 

| अन्य, स्व. ( सं. ) अपर, द्वितीय, अनात्मीय, 

प्र, भिन्न । 

' >देशीय, वि. ( सं. ) पर-वि,-देशीय । 

' “-पुरुष, सं. पुं. ( सं. ) मिन्न-पर-अपर,-पुरुष 
२. प्रथमपुरुष: ( व्या. )। 

--पुष्ट, सं. पुं. ( सं. ) पिकः कोकिल: । 

! _-मनस्क, वि. (सं-) चिन्तित, विषण्ण, खिन्‍न |“ 

अन्यतः, अव्य. (सं. ) अन्यस्मात्‌ जनात, 
स्थानात्‌ वा । 

अन्यत्र, अव्य. (सं.) अपरत्न, अन्यस्मिन्‌ स्थाने | 
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अन्यथा, अब्य, (सं. ) इतरथा २. विपरीत॑, 
| विरुद्ध ३, असलयम्‌ | 
अन्याय, सं. पुं. (सं.) अभबमे:,. अनयः, 


अनीति: ( स्षी, )। 

 अन्यायी, वि. (सं.-यिन्‌ ) अन्यायवतिन्‌ , 
अन्यथाचारिन्‌ , क्र, पाप, धर्मविमुख । 

 अन्योक्ति, सं. ज्ी. (सं.) अन्यापदेश:, 
अलंकारभेदः ( सा. ) | 

' अन्योन्य, क्रि. वि. ( सं. न. ) परस्पर, मिथः 
इतरेतरं २. वि. परस्पर । हा 

“आश्रय, सं. पु. ( सं.) अन्यो:न्यापेक्षा,. 
परस्पराश्रय: २. सापेक्षश्ञानम्‌ । 

अन्चय, सं. पु. ( से. ) परस्परसम्बन्ध:' 
२, संयोगः, संसर्गः ३. पद्यपदानां गयवाक्यवत्‌ 
स्थापनम्‌ ४. अवकाश: शस्वस्था्न ५. कार्ये- 

. करणसम्बन्ध: ६. बंश:, कुलम्‌ । 

! अन्वर्थ, वि. ( सं. ) अर्थानुसारिन , सार्थक । 

अन्वित, वि. ( सं. ) युक्त, सहित, संगत । 

! अन्वीक्षण, सं. पुं. (सं. न. ) ध्यान, भमावतं,. 

: विमश्ञ: २. दे. अनुसन्धान? । 

 अन्वेषण, सं. पुं. ( सं. न. ) दे. 'अनुसन्धानः + 


अन्वेधी 





अन्वेषी, वि. ( सं.-पिन्‌ ) -अन्वेषक, अन्‍्वेष्ट 
( पूं, ), गवेषक, अनुसन्धातू । 
अपंग, वि. (सं. अपांग) हीनांग, व्यंग, न्यूनांग 
२. पु, अशक्त (हीतांगी, पंगूः जी. )। 
अप, उप. (सं. ) वेपरीत्यविरोधनिकारवियोग- 
वर्जनादिद्योतक उपसर्गः । क्‍ 
अपकर्ष, सं. पुं. ( सं.) नीचे; कर्षणं, पातन॑ 
२. अवनतिः (स्री, ), क्षयः ३. अपमान, ' 
अनादरः । 
अपकार, सं. पुं. ( सं. ) अभद्गें, अहितं, अनिष्ट- 
साधनं, हानि:-अंपकृृतिः ( ख्री. ) । द 
अपकारक, वि. (सं.) अपकारिन्‌ , हानिकारक । 
अपकीर्ति, सं. स्री. ( सं. ) दुष्कीतिः, अपयशस्‌ 
( न. ) वाच्यता, कलूंकः, निन्‍्दा । 


अपकृष्ट, वि. ( सं. ) पतित, भ्रष्ट २. 
निनन्‍्ध ३3. घृणित |. 
अपच, सं; पु. (सं.> ) अपाक: अजीण, 
अजीणिः ( स्री. ), मन्दाप्मिः, अन्नविकार: । 
अपचय, सं. पुं. ( सं. ) क्षति-हानिः (स्त्री. ) 
२. व्यय), नाशः।.. 
अपद, त्रि. (सं. अपठ ) निरक्षर, अशिक्षित, 
प्ठनलेखनासमथ २ मूखे। ह 
अपत्य, सं. पुं. ( सं. न. ) सन्तान:, सन्ततिः- 
प्रसूतिः ( खली. ), प्रजा, प्रसवः, तोकम्‌ । 
. अपथ, सं. पुं. ( /.पुं. न. ) कु-विकट,-सार्ग:, 
. कुृपथ। 
अपथध्य, वि. (सं.) कुपथ्य, रोगजनक,; स्वास्थ्य- 
नाशक २. अहितकर । 
अपना, नि. (सं. आत्मनः ) स्वीय, स्त्रकीय, 
स्वक, आत्मीय, निज, स्व, आत्मन्‌ू। 
“पन, सं, पुं., आत्मीयता, ममता २. आत्मा- 
सिमानः क्‍ 
अपनाना, क्रि. स. .( हिं. अपना ) .आत्मसात्‌ 
_क, स्वांधीन-स्वायत्त (वि.)+क्न २. सी, 
अंगीक्ृ, प्रतिपद्‌ ( दि. आं. अ. ), अभ्युपगम्‌ 
2. ग्रह ( क्र. पं. से.)। 5 
. अपनक्नश, सं. पुं. ( सं.) पतनं, अवनतिः (स््री:) 
: २. विकार: ३. विक्वतशब्दः ४. प्राकृतभाषा- 
भेद: वि. विंक्त त।... 
अपमान, सं. पुं. ( सं. ) अनादरः, अवमानः, 


अधथस, 
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अपराह्न, सं. पु. (सं, 
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अपरिमित 


अवजशञा, अवधीरणं-गा, “उपेक्षा, तिरस्कार 
परिभवः । 


' >-करना, क्रि. स+ अवनन्‌ (दि. था. से. ); 


उपेक्ष ( भ्या. आ से. » भव (६ न. उ. श. १ 
अवबगण ( चु. » पुच्छा-लघू,- के । 


| अपमानित, ति. ( सं. ) अनाइते, अवमारचत, 


बज्ञात, अवधीरित, अवगणित । 
अपमानी, वि. (सं-निन्‌>) तिरस्कर्दे, अत्र 
ज्तू, अवगणवितृ । | 
अपमसृत्यु, सं. पुं. (सं. ) कुंशृत्यु: २. अकाश- 
असमय,-मृत्यु: । 
अपयज्ञ, सं. पुं. (सं--शस न.) 
अपरं च, अव्य. ( सं. ) अन्यश्च 
पुनरपि । 


अपरंपार, त्रि. (सं. अपरपार >) अनब्त, 
असीम, अमित, निरवधि । 


अपर, वि. स्व. (सं. ) प्रथम, अभिम 
२. अन्तिम, अन्त ३. अन्य, मिन्‍न ४. आत्मो3, 
स्व॒कीय । द 
“पक्त, सं. एं. ( सं. ) असित-छाश, ० 

२. प्रतिवादिन्‌ । 

अपरा, सं. ख्री. (सं.) लोकि+-पदार्य,जिथा 
२. पश्चिमदिशा । नि. अन्या । 
अपराध, सं. पुं. ( सं. ) दोपः, प्रमादः, 
छिंद्रं, पाप॑ं, वाच्यम्‌ | 
“करना, क्रि. अ., विश्रम (भ्वा, दि. पे. २३.) 
अपराध (दि. स्वरा, प. अ. ॥ उापर्थ था 
( आ, प. अ, ) स्खल-विचल-लयलिधर ( ४7 
प. से. ), प्रमद्‌ ( दि. प. से. प्रगायति ) ! 


'अपकौर्ति! । 


२. पुन, 


| ञ“हीन, वि. (सं.) अननिर,दोप, आन 


अनवच्य । 
अपराधी, वि. ( सं.-धिन्‌ ) सावराव, पो|यिच , 
दोषवत्‌ , वाच्य, निन्‍य, अवध | (अपर नो सर.) 


जअपर]हाः ) प्राण 


विकाल:, दिनस्य त॒तीयो यागः । 
अपरिप्रह, सं. एं. ( सं. ) अस्तरी-भनंथों, कार, 
दानत्यागः २. विराग/, संगस्या: 


अपरिचित, वि. ( सं. ) अशात, १९, दीरफ्य, 


अन्यजनः २. परिचयर हित, अत | 


अपरिमित, वि. ( सं. ) असोम, अमित, अनन्‍्स 


२. असंख्य, अगशित । 


अपरिमेय 





अपरिमेय, वि. (सं. ) अमेय, अपरिमाण, 
दुसय, महत्‌ , बहु । ह | 

अपरेशन, सं. पुं. ( अं. ऑपरेशन्‌ ) शख,-क्रिया- . 
कर्मन्‌ ( न. )-उप्रायः-उपचारः:“चिकित्सा ! 

अपर्याप्त, वि. ( सं. ) न्‍्यून, अल्प, हीन, क्षीण । 


अपवग, ( सं. ) मोक्षः, वि,-मुक्तिः (स्त्री.) 
निस्‍्तारः, निवाणं २. त्याग:, दानम्‌ । 

अपवाद, सं. पुं. ( सं.) विरोधः, प्रतिवादः 
२. निनन्‍्दा, अपकीतिः ( ल्रीं. ) ३. दोषः, पाप॑ 
४. बाधकशारस््न, विशेषः । 

अपवादी, वि. ( सं.-दिन ) अपवादकः, निनन्‍्दकः 
२. बाधकः, विरोधिनू । 

अपवितन्र, वि. ( सं. ) पाप, अधामिक २. अशुद्ध, 
मलिन, दूषित, अशुचि । 

अपविन्नता, सं. जी. ( सं. ) धर्महीनता, पाप- 
शीलूता २, मलिनता, अशुचिता । 

अपव्यय, सं. पुं. ( सं. ) मुक्तहस्तत्व, अति-बहु- 
अमित,-व्यय:, अर्थोत्सग: । 

अपव्ययी, वि. ( सं.-यिन्‌ ) मुक्तहस्त, उत्सगिन्‌, 
व्ययपर 

अपशकुन, सं. पुं. ( सं. पुं. न. ) कु-अशुभ-हुर्‌ ,- 
लक्षण, अजन्य॑ं, दुश्चिह्वम्‌ । 


अपशब्द, स॑. पुं. (सं.) गाली, अपबादः 
कब श्र्तु कह बे हे #धयाक, शत जा 
7२. भशुद्धपएद ३. निरथंकशब्दः ४. अपान- 


अन्त्र,वातः-वायुः । 
अपसब्य, वि. (सं. ) दक्षिग, सम्येतर २. विप- 
रत ३. दक्षिगस्कन्धेन यशोपवीतवारणम्‌ । 
अपस्मार; सं. पु. (सं.) आगरं, अंगविक्ृतिः 
( स्री. ), भूतविक्रिया | दे. 'मिरगी? । 
अपहरण, सं. (. ( सं. न. ) अपदार:, 
विलण्ठनम्‌ २. संगोपनं, छोप्नम । 
अपहत, (वि. ( सं. ) बोरितं, बात नीतस । 


मोपणं, 


॥ १९ | 


'अप्रतिभ 
अपान, सं. एूं. ( सं. ) तासिकया बहि:- छ्षिप्य- 
माणों वायु: २. अन््र-गुदस्थ,-वायुः ३० युद्दें, 
मलद्वारम । वि. दुःखंनाशक ( ईश्वर ) । 
“वायु, सं. ल्री.( सं. पु. ) पंचप्राणेषु अन्य- 
तंमः २: अन्त्र-गुदस्थ,-वायु:। 

अपाप, सं. पुं. (सं: न. ) पुण्यम्‌ । वि. निष्पाप, 
धामिक । 

अपार, वि. ( सं. ) असीम, अनन्त २. असंख्य, 
बह। 

अपावन, वि. ( सं. ) अशुद्ध, अपवितन्र, मलित । 
अपाहिज, वि. (सं. अपभंज्‌ >) विकलांग 
( -गीं ख्री. ) विकल, व्यंग, हीनाऊ्ु । 

अपि, अव्य, ( सं. ) १. (+-भी ) च, अपि च, 
पुनश्चञ, अपरं च। २. (€ जूही) केवल, 
एब,-मात्र । 

“--च, अन्यच्च, पुनश्च । 

“-त, किन्तु, परन्तु २. प्रत्युत। 

अपील, सं. ल्री. (अं. एप्पील ). पुनविचार- 
प्रार्थना २. निवेदन ३. प्राथनापत्रमू । 
अपीछांट, सं. पुं. ( अं.) निवेदकः, विचाराधे 
प्राथिनू । द 

अपुत्र, वि. (सं. ) निरपत्य, निस्सन्तान 
२. पुत्रहीन । 





| अपूत , जि. ( सं. ) अपवित्र, अशुद्ध । 


 अपूत , वि. ( सं. अपुत्र 


)। स॑. पुं., कुपुत्र:। 


: श्रयुप, सं. पुं. ( सं. ) पृपः, पिष्टकः । 


: अपूण, वि. ( सं. ) असमाप्त, सावशेप 


२. न्‍्यून। 


' अ्रषूर्व, वि. ( सं. ) अयूत-अदक्टखूबे २. अद्भुत, 


अलोकिय ३. अनुपम, श्रेष्ठ 


: अपूर्वता, सं. स्री. (सं) विलक्षणता, लोकोत्तरता। 
' अपेक्षा, सं. स्री. (सं. ) आकांक्षा, इच्छा, 


अपडुति, ं खो. (सं.) अपहृवः, गोपन॑, . 


प्रच्शादन, विरोधानम्‌ । २. कपट, 


इक, अपदेश: । 


प्याज, 


अमिलापषः २. आवश्यकता ३. तुल्नया, अपे 
क्षया ( दोनों तृतीयान्त )। 


' अपेक्षित, वि. ( सं. ) अभीष्ट, आवश्यक । 


: अप्रचरि( लि )त, 


अपांग, सं. पुं. ( सं. पुं, न. ) नेत्रकीग:, नयनी- : 


प्ान्यः | 
अपान्न, वि. ( सं. न. ) शुगहान, अनहें, 
२. कृभाण्डं, कृपानम्‌ । 


; अप्रतिपत्ति, सं. जी. 
यीग्य 


« -( सं.) अप्रयुक्त, 
अधयबहत। | कल 
( सं. ) बोधासामार्थ्य 
निश्चयामाव: 


| अप्रतिभ, वि. ( सं. ) अग्रगल्म, प्रतिभा-स्फूर्त 


अपादान, सं. पुं. ( सं. न.) पृथर-अपा/-करणमे्‌ 


२. पश्चमं कारकम ( व्या. )। 


शूम्य २. निबुंद्धि ३. अलस ४. लणज्ञाबत , 
सलब्ज | 


अंप्रतिम 


अ्प्रतिम, वि. ( सं.) अतुल्य, अग्रतिरूप, 
दे, अतल?। 

अप्रव्यक्ष, वि. ( सं. ) परोक्ष, ग॒प्त इटद्रियातीत। 

अप्रयुक्त, वि. (सं.) अच्यवह्ृत, अप्रचीि(छित । 

अप्रसन्न, त्रि. (सं. ) कृपित, क्रुढडः ३. अप्रीत; 

अनष् ३ खिल, शोकाकुछ । 

अप्रसन्नता, सं. ल्री. (सं. ) प्रीति-प्रसाद,- 
अभाव: २. रोषः ३ खेदः, विमनस्कता । 

अग्रसिद्ध, वि. (सं. ) अविश्वुत, अविख्यात 
२. गुप्त। क्‍ 

अग्रस्तुत, त्रि. ( सं. ) अलुपरिथित, अविद्यमान 
२. अप्रासंगिक ३. अनुद्यत ४. गोण। 

--प्रशंसा, सं. ख्री. (सं.) अलंकारमेदः (सा.) | 

'अ्रप्नाप्र, वि. (सं.) अलब्धघ, २. अनधिगत 

२. दुलभ ३. अप्रस्तुत ४. अनागत) 

“ज्ञप्राप्य, वि. (सं. ) अलूभ्य, अनधिगम्य, 

अप्राप्त्य । हु ह 

श्रप्रामाणिक, वि. (सं. ) अवैध, प्रमाणशुल्य 
२. अनिश्वसनीय । 

अग्नासंगिक, वि. (सं. ) असम्बद्ध, 
प्रकरणासंगत । क्‍ 

अग्रिय, वि. ( सं. ) अनिष्ट, अरुचिकर, अनमभि- 
मत । सं. पुं.. शत्रु । 

अग्रेंटिस, सं. पुं. ( अं. एप्प्रेंटिस ) अन्तेवरासिन्‌ , 
शिष्यः, शिव्पविधार्थिन्‌ । 

अप्रैछ, सं. पुँ- (अं. एप्रिछ ) आंग्लवर्षस्य 
चतर्थमासः। 

--फुल, सं. पुं.चेत्रोपहास्यः, मधमासम्खेः | 
अप्सरा, सं. स्त्री. ( सं. ) अप्सरसः (खली. बहु.), 
स्वर्‌-स्वर्ग,-वेश्या, नाकनतकी । 

 अफ़यून, सं- ख्री. ( फा. ) दे. अफ़रोम!। 
अफरना, क्रि. अ. (सं. स्फार> प्रचुर >) 
सं-परि,तपू-तुष्‌ (दि. प. अ.) २. स्फाय्‌ 
. ( भ्वा. आ. से. ) प्र-उप्‌ »चि ( भा. वा. प्रची- 
यते इ. ) ३. दे. 'ऊबना? । 
अफरा, सं. पुं. (सं. स्फारः ) उदर/स्फीतिः 
( स्मी. )-उपचयः २. अजीणणवातादिभिः उदर- 
वृद्धिः ( ख्री. ) | 

 अफ़रातफुरी, सं. सी. ( अ. अफ़रात तफ़रीत ) 
ह संक्षीभ:, अव्यवस्था २, संश्रमः, आकुललम । 

: . अफ्रीका, से. पुं. ( अं. एक्रिका ) कालद्वीपम्‌ । 


[ २० |] 


! अफ़सरी, सं. ख्री. (हि. अक्सर ) 


अब्ज 
अफलछ, जि. ( सं. ) निष्फल, मोध, व्यय । 
अफ़वाह, सं. स्त्री. ( फ्रा. ) जन, प्रवाद:, जन- 
श्र: ( स्जी. ), किंवदन्ती, लोक,-बादः-वात्ता । 
अफ़सर, सं. पुं. (अं- ऑफ़िसर) दे. (अधिकारों! । 
अधि- 
कारितिा २. शासन । 
अफ़माना, सं. पुं' ( फ़ा. ) कथा, आख्यायिका। 
अफारा, सं. पूं. (हिं. अफरना ) आध्सानम्‌ 
( उदररोगः )। फ 
अफीम, सं. खी. ( यू. ओपियन, अं. ओपियम ) 
अडिफेने, अफेनम्‌ । 
अफीमी ॥) सं. पुं ( हिं. अफ़ो्म ) अफेन-अहि- 
अफ़रीमची / फेन,-भक्षकःव्यसनिन्‌ । 
अब, क्रि. वि. (सं. अथ, अग्य ! ) अधुना, 
इठानीं, सम्प्रति, साम्प्रतं, वर्तमाने । 
“-का, जि, आधुनिक, साम्प्रतिक |. 
अबज़रवेटरी, स॑- स्री. (अं. ऑबजबैंटरी ) 
मानमन्दिरं, वेषशालरू । 
अबतर, वि. (फ़ा. ) निन्दित, गग्ये 5. विक्रम : 
अबतरी, सं. ख्री. (फ्ा.)विकार:, विक्वलि: (भी. ) | 
अबरक, ( -ख ), सं. पु. ( सं. अश्रक ) गिरिसा- 
मल, शुभ्र, बहुपत्रम्‌ । 
अबरी, सं. खो. (फ्रा.) चिकगपत्रभेद: 
२. पीतपाषाणभेदः । 
अबरू, सं. ली. ( फ़ा. ) श्रः ६ स्षी. / अलता । 
अबला, सं. जी. ( सं. ) नारी, रमणगी । 
अबाध, वि. ( सं, ) निर्विश्न, 
२. असीम । 
अबाध्य, वि. ( सं. ) उच्छछनल, उद्दाग २. अभि- 
वाय्य॑, अप्रतिकार्य, दुनिवार । 
अबाबील, सं. स्री. (का) फप्गा, 
चटकभेद: । हक 
अबीर, सं. पुं, ( अ, ) दे. 'शुलाल! | 
अबूझ, वि. ( सं. अबुद्ध ) मूल, भश, अभुपष | 
अबे, अव्य, (सं. अबि ? ) भरें, ॥ । 
अबोध, सं. पुं. (सं. ) अव्ात, संख्यंल । वि. 
मूखे, अज्ञ । 
अब्ज, सं. पुं. (सं. न. ) कम, प्मम्‌ 
२. जलजातः पदार्थ: ३. इांखिः ४. चन्द्र 
७, पन्वन्तरि: ६. कपूर २ ७,दते कॉथ्य: । 


निवाध 


80006 
श्र 


अब्जा [ २१ | अभिन्न 


230 आल 














अब्जा, सं. ख्री. (सं. ) लक्ष्मी: ( ज्ली. ), रमा । | अभिचार, सं. पुं. (सं.) मंत्रेमारणोच्वाटनादिक्रिया। 
अड्द, सं. पुं. ( सं. ) वर्ष:षं, हायनः, वत्सरः | अभिचारक, वि. ( सं. ) अभिचारिन्‌। 


२. भैघः ३. कपूर:-रं ४. आकाशः-शम्‌ । अभिजन, सं. पुं. (सं. ) कुल, वंशः, २. जन्म- 
अब्धि, सं. पु. (सं.) समुद्रः २. तडागः | भूमि: (ख्री.) ३. कुछे दृद्धतम: पुरुष: 
३ सप्तेति संख्य । ४. ख्यातिः ( ख्री. ) ! 

अडबा, सं. पुं. ( फ्रा ) पितृ, जनकः । अभिजात, वि. (सं. ) कुलीन, सुकुलोत्पन्न 


अब, सं. पु. ( फ़ा., सं. अश्रम ) मेघः, धनः । २. बुत, पंडित, ३. योग्य ४. मान्य ५. सुन्दर । 
अब्रह्मण्यं, सं. पुं. (सं. न.) अब्राह्मणोचितं कर्मत्‌ | अभिज्ञ, वि. (सं.)शातृ, विश २. निपुण, कुशल । 


(न. ) २. हिंसादिकर्मन्‌ । अभिज्ञान, सं. पुं. (सं. न. ) स्थृतिः (स्त्री. ), 
अभंग, वि. (सं,) पूेणें, सकर २. नित्य, | हंचुवोधः २. लक्षण, स्मारकचिहम्‌ । 

अनश्वर ३. अनवरत, निरन्तर । अभिधा, सं. ली. (सं. ) शब्दस्य वाच्याथ्थ- 
अभंगुर वि. ( सं. ) इृढ, अखण्ड | अकाशिका द्ाक्तिः ( त्री., सा. ) । 

अभंजन ठ २. अनरर । | अभिधान, सं. पुं. ( सं. न. ) संज्ञा, नामन्‌ (न) 
अशभच्य, वि. ( सं. ) अखांयय, अभोज्य । २. कथन, ३. शब्दकोश “हां )पः 


अभद्र, वि. (स.) अशुभ, अमांगलिक (२)तुच्छ। | (१म)। 

अभय, वि. (सं. ) निर्मय, अभीत। सं. एुं. ! अभिधायक, वि. ( सं. ) नामकारक २. बक्‍तू _.- 
( सं. न. ), भय-त्रास,-अभावः । ३. परिचायक । 

“दान, सं. पुं. (सं. न ) रक्षा-त्राण,-बचनं- | अभिधेय, वि. ( सं. ) वाच्य, अतिपाथ | सं. पूं 
प्रतिज्ञा २. रक्षणं, शरणदानम्‌ । ( जनक ) नामन्‌ ( न. ), संज्ञा । 

--पढद, सं. पुं, (सं. न.) मुक्तिः (खली. )।.. | अमिनदुन, सं. ३. (सं. न. ) अश्चंसा 

अभव्य, वि. ( सं. ) अशुभ, अमांगलिक | * आनन्द: ई. सन्तोष: ४. प्रोत्साहन 


| ७ 
६! अर ८... .., ञअ द्ग्त | ७ * प्राथना | 
२. कृुदशन, कुरूप ३. अभावतत्य ४. अछरूपे | ४५ - ५४ ६ ५ 
प्‌ अशिष्ट | यंत्र, स॑. पु. ( से. सं. ) प्रशंसा-प्रतिष्ठा,-पत्रम्‌ | 
श्र बट जल 


अभागा, वि. (सं. अभाग ) अ-्मस्द,भाग्य,  जैभिनंदुनीय, वि. ( सं. ) स्तुत्य, वन्द्रनीय । 

शॉप रेट नर | अभिनय, सं. पु. (सं. ) नाव्थं, अंगविक्षेपः 

अभागी, वि. ( सं-गिन्‌ ) भाग्यहीन २. भाग- .. अवस्थानुकझृतिः ( र्री. ) ३. नाटकक्रौडा | 

होन, अदायाद | ; “करना, क्रि. स., नद-निरूप्‌ (चु.) अभिनी 

अभाग्य, सं. पु. ( सं. न. ) दुर्दैंवं, मच्द-दोर- . (भ्वा. प. अ. ) प्रयुज्‌ (चु. )। 

भाग्यम्‌। क्‍ दलित अभिनव, वि. ( सं. ) नव, प्रत्यथ । 

अभाजन, सं. पं. (सं. न.) अपात्र, कुप्ात्र, दुष्ट! | अभिनिविष्ट, वि. (सं, ) प्रविष्ट २. उपविष्ट 

अभाव, सं. पुं. (सं) सत्ताप्भावः, अवियमानता । ३. मझ, लीन । 

अभावनीय, वि. ( सं. ) अखिन्तनीय । ! अभिनिवेद्या, सं. पुं. ( सं. ) प्रवेशः २. मनो- 

अभि, ड्पू (सं, ) सामाप्यदूरताउ5भिमुख्य- । योग: एकाशचिन्तनम्‌ ३. दृढसंकल्प: ४. सत्यु- 

बोष्सादियोतक उपसर्गः । | भयक्ुशः | 

अभिक्रमण, सं. पुं. ( सं. न. ) दे. 'आक्रमण”। | अभिनीत, वि. (सं. ) उपनीत २. अलंझत 
। 


बन नतजत-3नन-ऊन्‍नन- 


। 
| 
पर 


हक 3 


अभिख्या, सं. ख्री. ( सं.) शोभा, श्री: (स्री) | 2३. रूपित, नाशित ४. उचित । 

२. थशस्‌ ( न. ) कीर्ति: ( त्री. ) | अभिनेता, सं. पुं. ( सं--नेतू ) नव. नर्तंकः, 
अभिगमन, सं. पुं. (सं. न.) उपसर्पणं | क्ुशालवः,शैलूपः (अभिनेत्री, नटी, नतंकी ख्री.) 
२. मंथुनम्‌ । अभिनेय, वि. ( सं.) नाठयितव्य, रूपणीय, 
अभिगामी, वि. ( संमिन्‌ ) उपसर्पक | अमिनयाई। 

२. संभोगव्ते | अभिन्न, वि. ( सं. ) अविभक्त; संल्न्न, संरृष्ठ । 


; 





असिप्राय [| २२ ] अभोज्य 


न मी चल आई की ४ आज 00 आजर्नीयां 0 


'अभिप्राय, सं. पु. (सं.) आशय३७ भाव: अभिव्यक्ति, सं. खी. ( सं.) प्रकाशन, आधि 


अर्थ: ताल्यय्य, प्रयोगलस्‌ । । घ्कार: साक्षात्कार: ु 
अभिप्रेत, वि. ( से. ) इष्ट, अभिलपित | | अभिशप्त, वि. (सं.) आक्रषक, झापसस्प, 
अभिभव, सं. एुं. (सं) पराजयः २. अवज्ञा, | अभिशस्त २, मिथ्यादूषित । 

तिरस्कारः । ' अभिज्ञाप, सं. पुं. (सं. ) शावः, आक्रो: 
अभिभावक, वि. ( सं. ) अभिभाविनू, पराजेतृ । दोषारोप:, मिथ्यामियोगः । 

तिरस्कत (२) वशिन्‌ (३ )संरक्षक। .. | अभिशापित, वि. ( सं, ) दे. 'मभिश्षप्त' । 
अभिभूत, वि. ( सं. ) पराजित, विजित | अभिषंग, सं. पुं. ( सं. ) पराजव:; हे सिसत! 
२, पीडित १. वशीभूत ४. व्याकुल । |. 2. मिथ्यापवाद: ४. आलिगर्सन ७. शव: 


६. दुःखम्‌ ७. भूतावेशः । 
अभिषिक्त, वि. (सं. ) स्( सा /पित, पक्षों: 
क्त। 


अभिमत, वि. ( सं. ) इृष्ट, मनोनीत, वाब्छित 
सम्मत। सं. पुं,, मंतं, मतिः (स्त्री, ) 
२. तिचारः ३.. अमीश्पदार्थ: । . 
: अ्षभिमस्यु, सं. पुं. ( सं. ) अजुनसुतः । 
अभिमान, सं. पुं. (सं. ) अहंकार. गयेः; 
द:, दपे:, उत्सेकः, अवलेपः, मानः, अहंमान: । | 


अभिमानी, वि. ( सं.-निन्‌ ) गवित, इृप्त, मत्त, 
उत्सिक्त, अहंकारिनू, मानिन्‌, अवलिप्त । 

. अभिमुख, क्रि. वि. ( सं. ) अमि-सं,-सुखं-मुखे 2 कम पक मच, 
. . पुर+ पुरतः, पुरस्तात्‌, समक्ष, अग्मे। अभिसंधि, सं. झली. (सं. पु.) अभिरवाल: 

अभियुक्त, वि. ( सं: ) प्रत्य्िन्‌, प्रतिवादिन्‌। | मतारणं-णा, वश्चर्-ना २. कुक, पः सन न ! 


| 

। ल्िति सिहासने उपवेशित ३. यथा थ्िवि 

। 

। 

। 

| 

| 

[ 

| 

। 

। 
अभियोक्ता, वि. पुं. (सं.-क्त) अधिन्‌ , वादिन्‌, अभिसार, सं. पुं. ( सं.) अभिसरण, ने 3% 

| 

। 

। 

| 


नियु क्‍ 
अभिषेक, सं. पु. ( सं.) अभिवेच्, अक्षर, 
अब,-सलेकः २. मान १, सिहासने स्वापस 
४. यज्ञानन्तरं शान्तये लानम्‌ | 
अभिष्यंद, सं. पुं. ( सं. ) सब क्षर्ण, अब: 
२. नेत्ररोगभेदः । 


अभियोगिन्‌ । नायिकयोः निश्चितस्थाने गर्म २. पावर, 
अभियोर, सं. पुं. (सं..) व्यवहारः, कार्य, | साहाय्य॑ ३. युद्म्‌ । 

अक्षः २. आक्रमण ३. उद्योगः ४. मनो- | अभिसारिका, सं. जी. ( सं. ) अभिसा नी : 

योगः । क्‍ क्‍ अभिसारी, सं. पुं. ( सं.-रिव्‌ ) अभिसार व: : 
अभिराम, वि. (सं.) आहादक, मनोदर, | अभिहित, वि. ( सं. ) उक्त, कधित, उदिन 

सुन्दर, रम्य । द अभी, क्रि, वि. (६6. अव+ी ) साग्द दर, 
अभिरुचि, सं. ख्री. (सं.) रुचिः-प्रवृत्तिः (ल्री.), | अधुनैन, अनिरात्‌ | 

: काम), अभिलाषः, छनन्‍्दः, इच्छा । भीर, सं. पं. ( सं, आभोर 3) गोधः, सोच! हे; । 
अभिरूप, वि. ( सं. ) मनोहर, रमणीय । भीष्ट, वि. (सं. ) बाहिित, अखशिलावित 
 अभिलषित, वि. (सं.) वाब्छितं, ईप्सित, इष्ट॥ | २. अमिप्रेत ३. मनोनीन । स॑. प॑,, मभोस्थ: । 
अभिलाषा, सं. खली. ( सं.-षः ):वान्छा, काह्मा, | अभूत, ( से, ) अभदित अं पिन 


.- स्पृद्द, इईहा। ३. विलक्षण | 
 अभिलाषी, वि.. (सं.-पिन्‌ ) इच्छु, ईप्स, | “पूर्व, वि. (सं) अधरिसपृर्ष २, अपर: 
अमभिलाष (घु) क, वाऩ्छक |... |. अदूजुत | 


अभिवादन, सं. पु. ( सं, नं. ) प्रणाम:, नम- अभेद, सं. यु. ( सं, ) मंदामाव:, एकर्य, आदि 

कक २. स्तुति: (र्री. ) | न्‍नता २. समानता । वि., नेदरण्ति, समान । 
अभिव्यंजक, वि. .( सं.) अकाशिकु, सूचक, | असेद्य, वि. (सं ) अच्छेय, अध्रणएलीय, 
बाधक । ! अभेदनीय । 


अभिव्यक्त, वि. (सं.) प्रकरित, दश्शित, स्पष्टीक्त। .. अभोज्य, वि. ( सं. ) दे. अभक्ष्य । 


अभोतिक 





बलि नमी एसी: 


अभोतिक, वि. (सं.) अग्राकृतिक 








अभ्यंग, सं. पुं. (सं, ) लेपः, लेपनं २. तेल- | 


मदन, स्नेहनम्‌ । 

अभ्यंतर, सं. पु. ( सं. न. ) मध्यं, मध्य,-भागः- 
देश:,-गर्भ: २. हृदयम्‌ । 

अभ्यर्थना, सं. ऊ््री. (सं. ) प्राथना, याचना 
२. प्रत्युद्मनम्‌ । . 

अभ्यर्थनीय, त्रि. ( सं. ) याचितव्य २. प्रत्युद्द- 
मनीय । 

अभ्यसित, अभ्यस्त, वि. (सं. अभ्यस्त) नित्य, 


[ रह. ] 


अगोचर | | देव: देवता (स्ली.) २. पारद: रसः 





| 


| अमरावती, सं. स्रीं. ( सं. ) 


अनुष्ठित-आचरित, असहृत-पोनः पुन्येन,-व्याव- | 


तित-सेवित-क्षत । 
अभ्यागत, नि. (सं.) उपस्थित। सं. पुं.,, अतिथिः । 
अभ्यास, सं. पुं. (सं. ) अभ्यसनं, आवृत्ति: 
(स्त्र।,). अनुशीरहूनम्‌ २. (ज्ू|भादत ) 
शोलं, नित्यव्यवहारः, दृत्तिः ( सी. ) | 
“करना, क्रि. स., अभ्यस्‌ (द्वि. प. से.), पुनः पुनः 
विधा ( जु. उ. अ. ) -क, सततं अनुष्ठा ( भ्वा. 
प. अ. ), असक्नत्‌ सेव ( भ्वा. आ. से. ) ! 


असान 





अमरपसिहः ( कोशकारः )। . 
“-बैल, सं. ल्री., अमरवल्ली, आकाशवछरी । 
अमरत्व, सं. पुं. (सं. न. ) मुक्तिः (स्त्री. ) 
देवत्व ३. चिरजीवनम्‌ । 
अमरस, सं. पु. , ( सं. आम्ररसः ) रसालद्रव: 
२. आम्र,-पर्षट:-पट्टी ( हि. अमपापड़ ) । 
अमराई, सं. स्री. (सं. आम्रराजी ) आम्र,- 
बनं-वाटिका । 
इन्द्रपुरी, स्वगेः । 
अमखरूत (द), सं. पुं. (सं. अमृतं >) पेरुक॑, 
इदृढबीजं, मांसरूूस्‌ । 
अमरेश-श्र, सं. पुं. ( सं. 


अम्रषं, सं. पु. ( सं. ) क्रोष:, रोषः २. क्षमा5- 
भाव:, असहिष्णुता । 


ध्ड्क्द्र) ] 


' अमर , वि. ( सं. ) स्वच्छ, निर्मेल २. निर्दोष। 


सं. पु., (सं. न.) अश्रकं, गिरिजामलम्‌। 


] अर श्र * न + 
' अमल , सं. पुं. ( अ. ) व्यवहारः, आचरणं, 


अभ्यासी, वि. ( सं--सिन्‌ ) साधक, अभ्यास- : 


आवृत्ति,-कर-कारक । 
अभ्युत्थान, से. पुं- 
२. प्रत्युद्वणः ३- 
४. आरम्भः, उदयः । 
अभ्युदय, सं. पुं. 

२. प्रादुभोवः ३. मनोरधसिद्धिः 

४. झुभावसरः ०. उन्‍नतिः (स्त्री. ) | 


(सं. न. ) 


( सं. ) सूबादीनामझुदयः 


उत्थानम्‌ . 
समृद्धिः-उनन्‍नतिः (स्त्री. ) 


चरितम्‌ २. अधिकारः, शासन १. - मद, 
मादः, शौण्डता ४. शीलं, दृत्तिः (स्री. ), 
स्वभाव: ५. प्रभाव: ६. समय: । 

“करना, क्रि. स., व्यवह् (६ भ्या. प. अ. ), 
आचर्‌ (स्वरा, प. से.) विधा (ज्ञु. उ. अ.), के । 


. में आना, क्रि. अ,, दृत्‌ (सवा, आ. से-, भू। 


( स्ी. ) 


“बारी, सं. क्री. (अ. +फ्रा.) शासन, राज्यम्‌ । 
अमलतास, सं. पुं. ( सं. अम्ल ) वृक्षप्रकार: । 


ह अमलबेत, से पु. [ सं. अ (आ) मग्लबेतसः ] 


अभ्युपगम, सं. पु. ( सं.) समीपममनन, प्राप्ति: : 


( ज्ी.) २. स्वी-अड्ी,-कार: । 
अज्भ, सं. १. (सं. न. ) मेंधः, 

२. आकाश:-श ३. अश्रक ४ सवर्गम । 
अमंगल, व. ( सं.) अशुभ, अभद्र, अशिव । 


; अमछा, सं. शी. (सं. ) लक्ष्मी: 
जलद: 


वेतसाम्ूूट, बीर-राज-रस,-आम्लः । 38: 
(स्षी. ) 
५. सातलावबृक्षः । 


 अमला, सं. पु. ( अ. ) कायध्यक्षः । 
: “-फेला, सं, पुं., न्‍्यायाल्यकमंत्रारिगण: 


सं. पुं, (सं, न. ) अशुभ, अभई, दोर्भाग्यं, . 


अनिष्टम्‌ । 

अमचुूर, सं. पुं. ( सं. आम्रचूर्ण ) भामक्षीद: । 
अमन, सं. पु. (अ.) शान्ति: (खल्री, ), 
उपप्लवाभावः । 
“अमान, --चेन, . सं. 
मंगल, भद्गरम । 


५ 


अमलछी, . ( अ. ) व्यवहारधिषयक २. कमंण्य 
३. मयप, पानासक्त, मादकद्रव्यसेविन्‌ । 


 क्षमहर, सं. झी. (सं.आम्र >) शुभ्काम्रशल्कम्‌ । 


जमा, से, स्री, ( से.) अमावस्या 
३. इहलोक:ः । 


२ मूह 


 छमात्य, सं. पुं. ( सं. ) सचिवः, मन्व्रिल्‌ । 
अमान, सं, पु. ( अ. ) रक्षा, ब्रार्ण २. शरणं, 
अमर, पि. (सं. ) अमप्यं, नित्य | सं. पुं., : 


आश्रयर 


कली ििन्‍ीीजनटीपिफत चर 


स्मानत 


अलीभ सी मी द काना 





०. परम नीनजमन+ करी री शक मकर पक जा 


अमानत, सं. ली. (अ.) स्थाप्यं, निक्षिप:, . 
| “सार, सं. एुं., नवनीत॑, घृतम । 
 अम्ततत्व, से. पु. (सं. न.) मोक्षः, मुक्ति: (खत्री.)। 
दि. प. से. 3 
' अमेय, वि. ( सं. ) असीम < 
' अमोछ, त्रि. ( सं. ) सफल, सार्थक, फलव्त्‌ 

अमोनिया, सं. पुं. ( अं. ) तिक्ताति: ( स्त्री, )। 


न्‍्यासः, उपनिधि: । 

“रखना, क्रि. स, निषा (जु. उ. अ.), 
निक्षिपु तु. प. अ. )) न्‍्यस्‌ ( 
आधी छू । 

“-दार, वि., न्यासधारिन्‌ , निशक्षिपप्राहक । 


“--दारी, सं. ल्री., प्रत्ययः, विश्वासः । 


“में खयानत, सं. स्री., स्थाप्यापहरणं दुवि- . आह 
 अमोलिक, वि. ( सं. ) निर्मल, वितथ, मिथ्या । 
। अम्माँ, सं. स्त्री. ( सं. अम्बा ) माता, अननी । 


नियोगः । 
अमालुष, वि. ( सं.) अपौरुषेय, अमानवीय, 
अतिमत्ये॑ २. पाशव, पैशाचिक। सं. पुं., 
मनुष्येतरो जीवः २. राक्षसः ३. देव: । 
( अमानुषी >अपौरुषेयी स्री. ) | 
अमारी, सं. स्ली. ( अ. ) वरंडकः । 
अमावद, सं. ली. (हि. आम >) दे. 'अमरस?। 
» अमावस, सं. खत्री. [ सं. अमाव(। )सथा ] 
अमावासी, कृष्णपक्षस्यान्तिमतिथिः ( पुं. स्री.), 
दशे:, सूर्यन्दुसमागमः । 
अमिट, वि. (सं. अ+हिं. मिवना ) अनाइ 
अमाष्व्य, शाश्वत ( -ती खली. ) । 
अमित, वि. (सं.) असीम, अपरिमित 
२. अत्यधिक । 
अमिन्र, सं. पुं ( सं. ) श्यु: । वि. मित्रहीन । 
अमीन, सं. पुं. (अ.) अधिकरणस्य कर्मचारि भेद: । 
अमीर, सं. पुं. (अ. ) अधिकारिन्‌ २. धनिक 
३, उदारः। 
अमीरी, सं. स्री. (अ, ) धनाढ्यता, समृद्धि 
(स्त्री. )। 
अम्रुक, वि. ( सं. ) सझ्लेतित, निदिष्ट । 
_ अमूतें, वि. (8॑ं.) मूत्ति-प्रतिमा,-रंहित, निराकार, 
निरवयव । 


अमूल्य, वि. ( सं. ) अनघ॑, अनध्य॑ २. बहुमूल्य, 


सहाध्ये.। 

अख्त, सं, पु. (सं..न. ) सुधा, पी ( पे ) यूष॑, 

निजरं, : समुद्रनवनीतक॑ २. जल ३ घृतं 
. 5 जन्‍्नें ५. भोक्षः ६. दुग्ध ७..विष॑...८, सुबर्ण 

* हथपदार्थ: १०. मधुरद्वव्यम्‌ । 

“कर; सं: पु. ( सं.) चन्द्र | 


“फल, स. पुं. ( सं. पुं. न. ) प्रारावतप्रंयैल, 
वृक्ष-फूल । ह 


[ २४ । 


ना चिडल ५५ 7९, कक लक न्‍ ली उ् ५3 ७ 


: असल, सं. पुं. (से. ) रसभे 


अयाग्य, वि. ( सं. ) अनहं, 


अयोग्य 


“आन, सं. पुं., एद्शीक्वत गृद्धाण्ड, चिक्रण: कट: ६ 


अमेध्य, वि. ( सं. ) अपवित्र, अयश्ाहं, निन्‍य । 
अनंथ । 


अमोलर, अमोलक, वि. ( सं. अमूल्य दे० )। 


अभ्मासा, सं. पुं. ( अ, ) महोष्णीप:-पभ । 
हर । वि. अल शुक्त ! 
अम्छता, सं. ज्ञी ( सं. ) अम्लत्वं, शुक्तत्वम्‌ | 
अम्होरी, सं. जी. ( सं. अम्भस्‌ >) घममेंब//- व: 
/्‌ | 
अयन, सं. पु. ( सं. न. ) गति: (स््रा.) २. २; 
गितिभद: ३. ज्योतिःशासम्‌ १. सना 
गति; ५. मार्ग: ६. आश्रम: ७, स्थान ८ 
९, काल: अंश बसा. 
१२. अधस ( न. )। 
अयशा, सं. पुं. (सं.-शस न.) अपक्षान (ली. । 
अयस, सं. पु. ( सं. अबस्‌ न. ) 4. लोहा । 
अयरकान्त, सं. पुं. ( सं. ) कानावस, का्ते, 
का-तलोहं । 
अया. वि. ( अ. ) प्रकट २. स्पष्ट । 
अयान, वि. ( हि. अजान ) अश्, मृख् | 
अयाछ , सं. पु. स्री,. (तु० याल) दें४। (सी) ३१, 
सया | 
अयाल ', सं. पु. ( अ, ) संतत्तिः ( मी. )। 
“पार, वि.. गृहिन्‌ , गृहस्थ । 
अयि, अन्य, ( सं. ) है, भरे, भो: 
अयुक्त, वि. (सं. ) अनुवित २. 
भिन्न ३. युक्तिशून्य । गज 
अयुग, वि. ( सं. ) विषम, अगुस्म । 
अयुग्म, वि. ( सं, ) अदुग, विषम २, एकल, 
एवं।किन्‌ । 
अयुत, वि. ( सं. न. ) सहसदभाकम । 


१० ११, 


अगिशखित, 


ई 
ध 


अनुभयुक्त 
२. पारवशुन्ध ३. अशक्त ४. अपान्नम ७५. दे 
अयोग? 


अयोध्या [ २७ | अरिश्र 

अयोध्या, सं. ल्ली. (सं.) साकेतं, नगरीविशेषः । अरदुलछी, सं. पु. ( अं. ऑडरली ) परिचारकः 

अयोनि, वि. ( सं. ) अज, नित्य । किंकर:, प्रेष्य: । 

अयोनिज, वि. ( सं. ) अगरभज २. स्वयस्भू 
३. अदेह, अकाय । 

अरंड, सं. पुं., दे. 'एरंडः । 

अर, सं. पुं. (सं. पुं. न. ) चक्राज्ञं २. कोणः 











अरदास, सं. सखी. ( फ्रा. अज्ेंदाइत ) उपहार:, 
प्रीतिदा्न २. उपासना, आराधना, प्रार्थना । 
| अरधेग, दे० “अद्धांगः । 
| भरना, सं. पुं. (सं. अरण्यं> ) वनमहिषः, 


बनन्‍्यसैरिभः । 


३. शैवालः । 

अरक सं. पु. (अ.) आसवः २. रस:  अरनी, सं. ख्री., दे. भरणि?। 

३. प्रस्वेद: ।.. अरब ', सं. एुं. (सं. अबुद:-दं) शतकोटिसंख्या। 
“-निकालना, क्रि. स., खु-स्यन्द्‌ ( प्रे.), आ- | अरब', सं. पुं. (सं. अरवन्‌ ) घोटकः २. इन्द्र: । 
“-अरक होना, सु» (प्र-) स्विद (दि. । २. अरबदेशीयो>श्वो जनो वा । 


| अरबी ( फ्रा. ) अरबदेशीय । सं. पुं 
१--३. अरबदेशीयोइश्वच उष्ठो वाबमेदों वा। 
सं. ल्रो.,, अरबदेशस्य भाषा | 

अरमान, सं. पुं. ( तु.) छालसा, आदकांक्षा । 

अरर, अव्य, ( सं. अररे ) आश्चयेघ्रणादिसूचक- 


प. अ. )। 
अरगज़ा, सं. पुँ. ( सं. अगरु +-जा > ) पौत- 
बण: सुगन्पिद्रैव्यभेदः । 
अरगनी, सं. स्री. (सं. आलुस > ) वसना- | 


॥ 
। 
| 
। 
| 
। 
। 
अभि,-छु (सवा. उ. अ. )। अरब ', सं. पुं. (अ.) मरुदेशविशेषः, अरबदेश:ः 
| 
। 
लमग्बनी, वर्लालम्बनाय रज्जुः (स्त्री: ) 


वंशो व । शब्दः ु क्‍ 
अरगल, सं. पुं. ( सं. न. ) अरगला, कपादा- | >रेराना, क्रि. अ. ( अनु.) परुष॑ ध्वनू-स्वनू 
वष्टम्भकमुसलम्‌ । (( भ्वा. प. से. ) २. सहसा पत्‌ ( भ्वा. प. से.) 


अरविदू, सं. पूं. ( सं. न. ) कमलं, पद्मम्‌ । 
अरबी; सं. ल्री., दे. '“कचालू? । 
अरखा, सं. पुं. ( अ. ) समय: २, विलम्बः । 


अरग़वानी, सं. पं. ( फ़ा. ) रक्तवर्णः, लछोहित 
रंगः। वि. रक्त-लोहित,-वर्णग २. नीललोहित, 


धूमवर्ण । ३० ६ के 

अरघा, सं. पुं. ( सं.) ताम्रमयो<्ध्येपात्रभेदः अरहद, उं. एु. ( सं. अरघट्ट; ) अरघटइकः । 

२, शिवलिज्ञाधारपात्रम्‌ । | भरहर, सं. ज्ली. ( सं. आंढको ) ठुबरी, तब- 
अरणि,-णी सं. स््री. ( सं. पु. झ्ली. ) निमन्‍्थ्य- .. पिकी) इत्तबीजा । 

दारु ( न. ), अम्निमन्थनकाएम।...; अराजक, वि, ( से. ) राजहीन, शासकरहित । 


अरण्य, सं. पुं ( सं. न. ) वर्न, जजलम्‌ । अराजकता, सं. ख्री. (सं. ) राजहीनता 
“गान, सं. पुं. (सं. न.) सामवेदस्य |; २- शासनाभावः हे. उपद्रवश, अशान्ति: 
गानविशेषः । (लो) 
“--रोदन, सं. पुं. ( सं. न.) अरण्यरुदितं, ! अराति, सं. पुं. ( सं. ) शब्रुः २. कामक्रोपलो भ- 
व्यथविलापः, काननक्न्दनम्‌ २. व्यवचनम्‌ ।..- ्मदेमात्सव्याणि ( न. बहु. ) ३. ज्योतिः- 
अरलि, सं््जी, (सं. पुं. ली. ) कूरपरः, कफ शास्त्रे कुण्डल्या: पष्ठ स्थानम्‌ । 
॒ ऐ; ट के ट , हे अं, छः रे टं 
(फो)णिः (पुं.ल्री.), २. मुष्ठि (पु. | के से: ३. ( रोरूट ) अराषूटं, 
| 
। 


रे भेद: २. अरासूटचूणन्‌। 
ख्री. ) मुष्ठी ३. बाहुः ४. कूपरात मध्यमाइली लक 
की है. | अरिंद्म, वि. (त.) शब्प्त, अमित्रधातिन्‌ 


पयेन्तं मानम्‌ । 
अरथी, सं. ली. ( सं. रथः > ) शवयानं, खाटए, | ५ जिविनू । हे 
खाटी । श्नरि, सं. पुं. ( सं. ) शब्ुः, वरिन्‌। 


“--मर्दुन, वि ( सं. ) रिपु,-सूदन-दमन, शज्ञुन्न। 
अरिब्न, सं. पुं. (सं. न.) क्षि( क्षे )।पणी-णिः 
( स््री. ) नौ-नौका,-दण्डः, केनिपातकः । 


अरद॒ल, सं. पुं. ( देश० ) वृक्षमेदः। 
अरदल, सं. स्त्री. (अं. ऑडेर) आश्ञा, 
नियोगः । 
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अरिष्ट, सं. पुं. (सं. न. ) केश: २. पिपद्‌ 


( ल्ली. ) ३. दुर्भाग्य ४, अपशकुनं ५. लशुनं | 


७. निम्बर:ः ८. काकः ९. गृथ्रः १०, फेनिंलः 
११. मबभेद 
उत्पाताः १४. मथितं १५. प्रसूत्तिण॒ह । वि. 
अनश्वर २. शुभ ३. अशुभ । 
अरिष्टक, सं. पुं. (सं) फेनिलबृक्षः । (सं. न. ) 
फेनिलबीजम्‌ ( रीठा )। ' 
अरी, अव्य, ( सं, अरे! ) अयि । 
अरुंतुर, त्रि, ( सं. ) ममे,-भेदिन्‌ -स्ूश २. दुःख- 
दायक ३. कठ्ठभाषिन्‌ | सं. पु. शबुए। | 
अरुंघती, सं. ख्री. ( सं. ) वसिष्ठ पत्ती २. दक्ष- 
पुत्री ३. नक्षत्रविशेष: । 
जअरु, अव्य., दे. ओर! 
अरूचि, सं. ञ्री. (सं .) इच्छाइभ[वः २. अरिन- 
मान्य ३. घृणा । 
“कर, वि. बीभ॑त्स, गह्मे, उदवेगकर । 
प्ररुई, सं. स्री. दे. 'कचालू! । 
अहज, वि. ( सं.-ज्‌ ) नौरोग, स्वस्थ । 
अरुण, वि. ( सं. ) रक्त, छोहित। सं पुं. सूयः 
२. सूर्यसारथिः ३. सत्षिप्रकाशः ४. प्रभात॑ 
७, कंकुम ६. गुड: 
“उद्घि, सं. पुं.( सं. ) समुद्रविशेषः । 
उदय, सं. पुं. ( सं. ) प्रभातं, दिनमुखम्‌ । 
-+उपल, सं. पुं. (सं, ) पद्चमराग:, शोगरत्नम्‌ । 
“चूड, सं. पुं. ( सं. ) कुकुटः क्‍ 
अरुणा, सं. ख्री. (सं. ) मजिष्ठा २. कदन्नं 
“क्तवर्णा गोः ४. उषपस्‌ (स्री.)। 
अरुणाई, सं. ख्री. (सं. अरुण >) रक्तता, अरु- 
णिमन्‌ । 
. अरुणिसा, सं. स्री. ( सं-णिमन्‌ पुं. ) रक्तिमनू, 
लोहित्यम्‌ | 
 अडूप, वि. ( सं. ) अमूत्ते, निराकार । 
अरे, अव्य. (सं. ) हे, अथि, अये, भोः 
२. अहो ( सब अब्य० )। 
अरोड़ा, सं. एुं. (सं. आरूढ > ) पंचनदग्रान्तीय- 
जातिविशेषः । 
अक , सं. पुं. ( सं.) सूर्य: २. इन्द्र: ३. स्फटिक 
४. विष्णु: ५ मन्दारः ६. अग्रजः ७, रविवार 


८. उत्तराफाब्युनीनक्षत्रमूं ९, द्वादश इति 
संख्या १०. पण्डितः। वि. (सं. ) पृज्य, 
अचेनीय । ० -“ 


[ २६ | 


(२. काथ; १३. भूकम्पादय ' 





भजन 


“मंडल, सं, पूं. ( सं, न.) सूयावबरअन । 

अक , सं, पु. ( मे, ) र. अरक । 

' अकन्न, सं. पु. (सं. ) सूर्यपुत्र: [ १. यमः 
२. शनथरः ३. अशिवनी ( दि. ) ४० संग्रीवः 
५, करे: ] 

अकंजा, सं. ख्री. ( स॑ 
तापी च नयी )। 

अगुल, सं. पूं, ( सं, न. ) अगला, कपादाव- 

। धम्भकमुसल कपीद:ठ.. ३. अबरोप:ः 

। ४. कलकोल: ५, सरया पना: । क्‍ 

अगंछा, सं. शी. (सं.) दे. “अर्गल्ा 
२. (चिटकनी ) कौरू:-लं ३. गजबस्धनख खा 
४. अवरोधः 

अध, सं. पुं. ( सं. ) पूजाविधिभेदरः २. पूजा- 
सामग्री ३, हस्तपावनाय जहैीँ, तहान॑े या 
४. मूल्य ५. उपहार: ६. सम्मानाथ जलेन 
सेकः । 

“देना, उदकादिदानेन तृप्‌ (१० ), 
(तु. प. अ. ) 

“पात्र, सं. ए. (सं. न. ) शंखाकार 
पात्रमू। 

अर्घा, सं. पुं. ( सं अध: > ) दे. *अपैपाश्नः । 

| अध्ये, वि. (सं. ) पृज्य २. बहुमूज्य । सं. पुं. 

( सं. न. ) पूजाद्व्यम २. मधुनेद : । 

| 


अममच- ००० ००००० ५० का. अम्बक 


) भूयपुत्यी। ( बसमुना 


ल्‍ 
दर 
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मर 


सीट्च-. 


अचक, वि. (सं. ) पृजक, उपासक | 
अर्चा, सं. जी. (सं) पूजा २. 
(स््री. )। 

अर्चि, सं. ख्री. (सं.) अभिस ( न., ली, ) 
शिखा २. तेजस ( न, ) ३. किर पे । 

अचित, वि. ( सं. ) पूजित २. सतत । 


अचन, सं. पु. (सं, न. ) एज, भर्ना, अर्चना 
२. सत्कारः | 


अचतनीय, वि. ( सं. ) पृजनीय २. &#चाय । 
क्षण, सं. क्री, (अ,) आधना, यानना 
२. विस्तार:, परिणाहः । 

“करना, क्रि. स, यान ( भरता, 3. से, ) 
सविनयं निविद्‌ ( परे, )। 
अजंन, सं. पूं. (६, न. ) 

संग्रह:, उपादानम । 


प्रतिमा, मूत्तिः 


दरवाजे, संचबक 


“करता, क्कि शत ॥ उ4-, श्र्ज [ जब | न सभई 


(क्र. प. से. ) 


अर्जित [ २७ ] अवॉक्‌ 
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अजित, वि. ( सं. ) उपाजित, संग्रहीत, | 


'कजक पक. २ पक. विन टच) फेज कि तक बम) किज्ञा कक अिक, 


इच्छक, अभिलापिन्‌ २. कार्याविन्‌ | (अधिनी 


“-चब्त्त, सं. पुं. ( सं. न. ) वृत्ताड, अर्धमंडलम “ 
२. वृत्तपरिधेरद्धभागः । 

“+समकृत्त, सं पुं. ( सं. न. ) छन्‍्दोभेदः । 

अर्द्धांगं, से. पुं. (सं. न. ) अद्धं,-भागः-अंशः 
२. पक्ष,-आधातः-वायु: ३. शिवः । 


“-देना, क्रि. स., अभि-धा (जु.उ. अ.) 
सूच्‌ ( चु. » युत्‌ ( प्रे. )। 

“-बताना, क्रि. स., व्या-ख्या ( अ. प्‌. अ. ), 
विद ( सवा. उ. से. ) व्याचक्ष्‌ (अ. आ. से. ), 


| 
संचित । | सही.) सं. पुं., वादिनू, अभियोक्तु २. सेवकः 
अर्जी, सं, ख्री. (अ.) प्राथना-निवेदन,- | ३. पनिकः। न क्‍ 
पत्रम्‌। अदन, सं. पुं. (सं. न.) पीडनं, हिंसा 
की २. याचनम्‌। 
“-दावा, सं. पुं., (अ. ) अभियोग-भाषा, | 
मा अद्धें, वि. (सं) सामि--। सं. पुं., अद्धेए-डं॥ 
बा अद्धं,-भागः - अंशः । 
अजुन, सं. पुं. (सं. ) धनंजयः, पार्थ:, क्पि कप ह हे न मम 
ध्वजः, गुडाकेशः, गाण्डीविन्‌ू २. सहस्ताजुन के हे हे " ब " हा स्थह । 
३. वृक्षमेद: ४. मयूरः । वि. श्वेत | +। पन्द्रकम मयूरपक्तस्थचन्द्रचिहं ३. नखक्षत 
कर की ४. चन्द्रविन्दु; ( ) ५. बहिष्काराय ग्रीवातो 
ही समुद्रः २. सूरः ३. अन्त- | _सदैगम्‌ ६. ब्रिपुंड्रभेद: । ह 
कर स. पु. ( सं. ) मुद्रः २. सब: ३. अन्त “भाग, सं. पु, ( सं. ) छ ड्ध, 
रिक्ष ४. चतुर्‌ इति संख्या । अद्धोशः। 
आत्ति, सं. स्री. (सं.) पीडा, व्यथा | _मागधी, सं. ञ्ली. (सं. ) प्राकृतमापाभेदः 
२. चापाग्रम्‌। ( यह कभी मथुरा से पटना तक बोली 
अथ, सं. पुं. ( सं. ) शब्दाशयः २. अ्योजन | ज़ातीयथी)। 
३. कर्मनू ( न. ) ४. इन्द्रियविषयः ५- धनम्‌ । 
। 


अर्थ प्रकाश ( प्रे. )। अद्धां गिनी, सं. स्री. ( स. ) पत्नी, भार्या । 
“कर, वि. (सं.) लछाभप्रद, फछावह। | अर््धांगी, सं. पुं. ( सं.-गिन्‌ ) शिवः। बि., 
(-करी ख्री. ) | 


| 
हि 83 / शक अर्डगरीगगस्त, पक्षवाबुपीडित || 

दूंढ, सं. पुं. ( सं. ) पनद॒ण्ड: । | अपंण, से. पुं. ( सं, न. ). उपहरणं, उपनयनं, 
“पति, सं. पुं. ( सं. ) कुबेरः २. लूपः । | दान २. उपायनं, उपहार: ३. स्थापनम्‌। 
“पिशाच, वि. ( का ) कृपण, लोभिन्‌ । कर “करना, क्रि. सं, उपहं-उपनी ( भ्वा, प्‌ 
--वाद, सं. पुं. ( सं. ) त्रिविधवाक्येपु अन्य- | अ. ) उपस्था ( जे. ) ऋ ( परे. अपैयति )। 
मशक्कत शिल्पशासखम्‌ अब्ुंदू, सं पुं. (सं. पुं. न. ) दशकोशिसंख्या 
४25 कट वृ- |. अराबलपबेतः ३. मेघः ४. मांसकीलरोगः 
“-शाख्र, सं. पुं. ( सं.न. ) पनप्राप्तिरक्षावृ- । ५. दे मासिको गर्भ: । 
कक अब शास्रम्‌ । जन अबां, वि. ( अ० ) चतुर्‌ 
हक अप नबी हे 3 हे हक अन्य-भिन्न-. भिरके वि. (सं.) अल्प, लघु २. मूर्ख 


केक | ३ कृश | सं. पुं., बालकः, बढ: । 
य,-भर्थ: । मय (सं. ) स्वामिन्‌ २. एुदवरः 
मजा से. पु. ( सं पे ३. बंदय:। वि. श्रठ्। (अर्या,अयोणी, अयी स्रो..) । 
सा)! 
ु ह मु अय्यमा, सं. एुं. ( सं.-मन्‌ ) सूयेः २. भादि 
जर्थापत्ति, सं. ख्री, ( सं. ) प्रमाणमेदः ( नया. ) . त्यविशेष: ३. विशिष्टाः पितरः ( बहु० ) 
२. अलंकारभेदः ( सा- )। । 


५ । ४. उत्तराफाब्मुतीनक्षत्रम्‌ | 
स्र्थारुकार, सं. पुं. ( सं. ) अर्थचमत्कार युतो 5 अर्वाक » अथ्य, (सं.) पश्चात्‌, हृदानीतने काले, 


लंकारः ( सा. )। . नातिचिरात्‌ प्राकू, अचिरं २. समीप॑-पे, 
अर्थी, वि. (संज>बविन्‌ ) इच्छु, इच्छुक, . निकट । 





अर्वाचीन 
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अरवाचीन, वि. (सं.) नूतन, 
आधुनिक ( +की ख्री. ) अभिनव । 

अर्श, सं. पुं. (सं.--शेस्‌ न. ) य्दकॉडिक:; 
गुदाकुर: । । 

अश, सं. पुं. ( अ. ) आकाशः-श स्वगं; । 
हँत, सं. पुं. ( सं.) जिनः ९. उडः | वि 


सान्य । 


अह, वि. ( सं. ) पूज्य २. योग्य । 
अहंत्‌, वि ( सं. ) मान्य, अंचेनीय । 


अल, अव्य., दे. अलम । 


अलंकार, सं. पु. ( सं.) आभरण, मण्डनं, 
वि-भूषणं *३- शब्दार्थयोश्वमत्कारविशेष 
( सा० ) 


अलंकृत, वि. (सं. ) वि+भूषित, मंडित, 
धृतामरण २. संस्क्षत, परिष्कृत । 
--करना, क्रि. स» वि+ भष्‌ ( जु० » अलक्क, 


प्रिष्कू, संस्क, मण्ड (चु०» असाध 
( प्रें०)। द 
अलंघनीय, वि. (सं. ) अलब्य, दुरतिक्रम, 
दुस्तर । 


अछ), सं. पुं. (सं. न. )( 5बिच्छूं का डंक ) 
लूमं, अ(अआगेलिदंश, हु( द्रो)ण- कण्टकः- 
शंकुः । २. हरितालक २. विष, विषभ । 
अलछक, सं- पुं. (सं. ) कुरल, चूण॑दुन्त 
२. केश,+पाश:-काप: । 

अलकनंदा, सं. स्ली. ( सं )नदी विशेषः। 
अलकली, सं. ख्री. (अं. ) विक्षारः। 
अछका, सं. खली... ( सं. ) कुबेरनगरी, 
यक्षुपुरम्‌ । 

“-पति, सं. पुं. ( सं. ) कुबेरः । क्‍ 

अलकावहलि, सं. स्री. ( सं. ) केशकलापः । 
अलकोहल, सं. पुं. ( अं. ) छुषवः । 

अछक्त, अलक्तक, सं. पुं. (सं. ) ला (रा) 
क्षा, जतु ( न. ) यावः, रक्ता, . द्रंमामयः 
२. लाक्षानिमितरंगमेदः । 

अलूच्य, वि. ( सं. ) अदृश्य २. अतीन्द्रिय । 
अलख, वि. ( सं. अलश््य ) दे. 'अलध्ष्य? । 
“-धारी, सं. पुं. ( सं. अलक्ष्यधारिन्‌ ) गोरक्ष- 
नाथानुयायिनः साधवः ( बहु० ) 
“-जगाना, मु. भिक्षायाचनम्‌ । 





नातिपुराण, , 


अलसी 


अलग, वि. ( सं. अलज्न ) एथक्‌ (अव्य. ) वि- 
भिन्न, वियुक्त, विच्छिन्न, असंलज्न | 
-करना,क्रि. स., शथक्‌ कृ, विघट्‌-विश्विप्‌ (प्रे.), 
विय्युज्‌ (चु० ) | 
“होना, क्रि. अ., प्थक्‌ भू, विद्युज्‌ ( भा० 
वा. ) विक्लिष्‌ ( दि. प. अ. )। 
अलगनी, सं. स्ली. (सं. आलुस > ) वसना- 
लंबनी । 
अलगोज़ा, ' 
वेणु,-मेदः । 
अलपाका, सं. पुं. ( स्पे० एलपाका ) जन्तुभेदः 
२. तस्य ऊर्णा ३. तदूर्णानिमितः सूक्ष्म- 
वल्भेदः । 
अलफ, सं. पुं. ( अ. अलिफ़ ) अरबीवर्णमाला- 
याः प्रथमवर्णः । 
अलबत्ता, अव्य. (अ.) निस्तन्देहं, निस्संशयस्‌ 
२. आम्‌, सत्यम्‌ ३. किन्तु, परन्तु । 
अलबम, सं. पुं. ( अं. ) चित्रपश्षिका | 
अलबेला, वि. (सं. अल्म्य > ?) वेषा- 
भिमानिन्‌, छेक, रूपगवित, दर्शनीयमानिन्‌ 
२. अदभुत ३, कामचारिन्‌ , अनवहित । 
अलभ्य, वि. (सं. ) अप्राप्य २. दुलभ 
३. अमूल्य । 
अलस, अव्य. ( सं. ) यथेष्टं, पर्याप्त, प्रचुरम्‌ । 
अलम, सं. पुं. ( अ. ) शोक: दुःखं २. ध्वजः । 
अंलमनक, सं. पुं. ( अं. ) पंचांग, पंजिका । 
अलमस्त, वि. ( फ़ा ) मत्त, क्षीब २, निश्चिन्त | 
अलमारी, सं. स्री. ( पुतं० अलमारियी ) 
उत्यितपिय्कः । 


सं. पु. (अ.) मुगली-वंश- 


अलमास, सं. पुं. (फा ) हीरकः, वज:-ज्म्‌ । 
अललटप्पू, वि. (देश० ) देवाधीन, 
आकस्मिक । | 


अलवान, सं. पुं. ( अ. ) ओर्णप्रावार** 


अलरूप, वि. (सं. ) मन्द, मन्चर, आलस्य- 
शीलक । 

अलूसान-नि, सं. स्री. (सं. आहलस्यम्‌ ) 
सान्यम्‌, तन्द्रिका | 


अलसाना, क्रि. अ., (हि. अलसान ) शिथि- 
लायते ( ना. था. ) शिथिली-छथी-मन्दी,-भू । 

अलसी, सं. ख्री. ( सं. अतसी ) उमा, छ्षुमा | 
(बीज ) उमा-अतसी,-बी जम्‌ । 


छः 
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अछहदा, वि. ( अ. ) अन्य, भिन्न, पृथक । 

अलात, सं. पुं. ( सं. न. ) अदज्ञारः २. ज्वल- 
त्काष्ठं, उलल्‍्का ! 

““चक्र, सं. पुं.(सं. न.) उलंकाधूर्णनजं चक्रम । 

अछान, सं पु. ( सं. आहलानं ) गजबन्धनस्त- 
मम: २. हस्तिबन्धनश्व खला ३. बन्धनं, निगड:। 

अलाप, सं. पुं., दे. 'आलाप” 

अलछापना, क्रि. स. ( सं. आलापनम्‌ ) आरूप्‌ 
( भ्वा. प. से. ), स्वरलयमू उत्पद (प्रे०) २. गे 
( भ्वा, प. अ. गायति ) | 

अलामत, सं. स्री. (अं. ) लक्षणं, चिह्न, अभि- 
ज्ञानम्‌ । 

अलार्म घड़ी, सं. सज्री. (अं. एलार्म-+-सं. 
घटी ) प्रबोधन,-घटी-धटिका । 

अछाव, सं. पुं. ( सं. अलछातं >) अग्निराशि:, 
अज्ञारभिकरः । 
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अछावा, क्रि. वि. ( अ. ) विना, ऋति २. दे. क्‍ 
अतिरिक्तः। | 
अलिंजर, सं. पुं. (सं. ) ( बड़ा घड़ा ) अलूजर:, 
. मणिकः २. (झज्झर ) ककेरी, गरन्तिका, 
आलः ( ली. )। 
अलिंद' , सं. पुं. ( सं. अलीन्द्र: ) भ्रमरः, 
द्विरेफः । 
'अलिंद , सं. पुं. (सं.)) आलीन्दः, प्रध (घा) णः, 
प्रध (घा ) नः, २. बहिद्दार्मकोष्ठः । 
अलि, सं. पुं. (सं) भश्रमरः, शिलीमुखः २. पिकः 
३, काकः ४. वृश्चिकः ५. कुक्कुर: ६, दे. 
अली”? । 
अली, | सं. स्री. ( सं. आलीः ) सखी, सहचरी 
श्रेणी, पंक्ति: ( सत्री. ) । 
अली ', सं. पुं. (सं. अछि ) पटपदः, अमरः। 
अलीक, वि. ( सं. ) असत्य, अनुत, वितथ । 
| 
| 
| 
| 
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अलील, वि. ( अ. ) रोगिनू, रुग्ण । 
अलुमीनम, सं. पु. ( अं. एलमीनियम ) स्फर्‌- 
यातु ( न. )। 

अलूचा, सं. पु. ( फ्रा. आलूच:ः ) अलुचम्‌ । 
अलेख , वि. ( सं. ) अशेय २. अगणित | 
अलेख , वि. ( सं. अलक्ष्य ) अदृश्य । 
अलेख्य, वि. ( सं ) लेखानह । 

अलोन ना, वि. ( सं. अलवण ) लवणहीन 
२, नीरस. ( अलोनी स्ली. )। 
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। अलोल-कलोल, सं. ख्री. (सं. छोल-कब्लोल:) 


 अल्हड, वि. 


अवंति*ती' 
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क्रीडा, लीला, खेला । 

अलोकिक, वि. (सं.) लोकोत्तर, लोकबाह्म 
२, अपू्े, अद्भुत, ३. अति)-मर्त्य-मानुष, 

अमानुषिक । 

अल्टावायोलेट रे, सं. क्री. ( अं.) अतिनीछा- 

रुणरश्मिः । 

अल्प, वि. ( सं. ) स्व॒ल्प, स्तोक, दश्न, न्यून, 

क्षुद्र-अल्प-लघु,-परिमाण २. हस्व, खबे, वामन। 

“आहार, सं. पूं. ( सं. ) मितमोजनम्‌ । 

“आहारी, वि. ( सं>रिनू ) मितझुज्‌ , 
ल्याशन । 

“आयु, वि. (सं.युस) अचिर,-जीवन-जी विनू 
सं, पुं,, अजः, छागः॥ 

“-जीवी, वि. ( सं.-विन्‌ ) अचिरायुष्य । 


| “->ज्ष, वि. ( सं. ) स्तोकज्ञ, अव्पविद्‌ २. मंद- 
बुद्धि । ३4 


“-ज्षता, सं. स््री. (सं.) स्तोकज्ञता २. अज्ञता 

“प्राण, सं. पुं. ( सं. ) अल्पप्राणेच्चार्या वर्णा: 
(क्‌ ,ग्‌,छ, च, ज, भ्‌ आदि )। 

“-बुद्धि, वि. ( सं. ) मूखे, मूठ, दुमति, जड । 

“-वयस्क, वि. (सं. ) अप्राप्त,व्यवहारः-वय- 
स्कः, बाल: । 

अल्पता, सं. ख्री. ( सं. ) न्यूनता-त्वं, अव्पत्वं 
२. लघुता-त्वं । 

अल्पशः, अव्य. (सं. ) स्तोकशः, 
२. शनेः शनेः, ऋमरशः ( सब अव्य- ) 

अटल, सं. पुं. ( अ. आल ) वेशनामन्‌ ( न. ); 
उपगोत्रनामन्‌ ( दुब्बे, चोबे आदि ) 


अब्पादपं 


। अदम-गल्लम, सं. पुं. ( अनु. ) माप: 


दे. 'अंडबंड? । 
अल्लाह, सं. पुं. ( अ. ) ईंइ्वबर: | 


| “-थओो अकबर, वाक्य (अ.) इश्वरो हि महान्‌। 


( सं. अल > बहुत न- ललू ८ 
खेलना >) विलासिनू, विनोदिन्‌ २. अनव- 


धान ३. अव्पबयस्क ४. उद्धत ५. अश । सें. 
; ' पु. नवजातवत्सः । 
 “पन, सं. पुं., विनोदिता २. अनवधानता 


४ अल्पवयस्कता ४. उद्धतता ५ अज्ञता । 
ति-ती, अवन्तिका, सं. ख्री: (सं. ) 
उज्जयिनी नगरी । 


बा सी 
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अवदात 


अब, उप- (सं. ) निश्चयानादरन्यूनतानिम्नता- | जवधट, वि. (सं. अव*+घट्ठ >) विकठ, दुर्गम । 


व्याप्तिसूचक उपसगः । 
अवकाश, सं. पुं. (सं. ) स्थान, स्थल, प्र७ 
देशः २. गगन ३. दूरता ४. अवसरः 
७. विश्राम: । 
अवकिरण, सं. पु. ( सं. न. ) विकिरणं, विद्वे- 
पण्ं; प्रासनम । | 
अवकीर्ण, वि. (सं. ) प्र-वि-आ,-कीण, ग्र-वि- 
अस्त, विक्षिपत २. ध्वस्त, नाशित ३. सं-+ 
चणित । 
अवकीर्णी, वि. ( सं.-णिन्‌ ) क्षतत्रत, नष्टवीये । 
अवकुंचन, सं. पुं. (सं. न.) मोटर, वक्रीकरणं, 
व्यावतेन, आकुश्बनम्‌ । 
अवकुंठित, वि- (सं. ) कातर, क्लीव, भीरु ! 
_ अवकृष्ट, वि. (सं.) बहिष्कृत २, निगलित 
« २. नीच । सं. पुं. दासः । 
अवकेशी, वि. ( सं.-शिन्‌ ) निष्फल 
२. निस्सन्तान । 
अचक्रय, सं. पु. (सं.) मूल्यं, अधघेः 
२. (किराया) ताये, तारिक, आतारः ४. करः । 
अवगत, वि. (सं.) विदित, ज्ञात, बुद, 
परिचित २. निगत, पतित । 
अवगति,. सं. श्री. ( सं. ) ज्ञानं, बोधः, 
अवगमनं २. कुगतिः-निगतिः ( श्री. )। 
अवगाढ, वि. ( सं. ) निबिड, 
२. निमग्न, प्रविष्ट । क्‍ 
अवगाहन, सं. पुं. (सं. न. ) जले प्रविश्य 
स्नान, निमज्जनं २. प्रवेशः १. मथर्न, विलो- 
डन॑ ४. अनुसन्धान ५. मननं, विचारणा । 
अवचवगीत, वि. (सं. ) निन्दित, लाब्छित। 
सं. पुं. ( सं. न. ) निन्‍दा, अपवचनम्‌ । 
अवशुठन, सं. पु. ( स॑. न.) आवरणं, व्यवधानं, 
आच्छादनं, संवरणं २. (ूँघट) आवरकश-कम्‌ । 
अवगुफन, सं. पुं. (सं. नं. ) सं-, भग्न्थनं, 
वि- रचनं, तन्त्रीमिययुगेर्ता बन्धनम्‌ । 
अचगुण, सं. पुं. ( सं. ) दोषः, 
२. अपराध, स्खलितम्‌ । 
अवग्रह, सं. पुं. (सं. ) विध्तः, । 
२. अनावृष्टि: ( स्लरी.) ३. सेतु-वप्र,-बन्धः, 
बप्रः ४. सन्विविच्छेद: ( व्या० ) ५. शापः । 


व्यसन 


गुप्त 





अवचय, सं. पुं. (सं. ) उत्पाटनं, उद्धरण, 
उल्लंचनम्‌ । 


अवच्छेद, सं. पु. (सं. ) भेदः, श्थ्मावः 
२. इयत्ता ३. अवधारणं, निश्चयः ४. परिच्छेद:, 
विभागः । 

अवच्छेदक, वि. (सं. ) विभाजुक, भेदक. 
२. इयन्ताकारक ३१- अवधारक ४- निश्चायक । 
सं. पुं., विशेषणम्‌ । 


अवज्ञा, सं. स्री. (सं) अव-अप,मान/ 


अनादरः, अवधीरणं-णा *- आशोल्लंघनं 
३. पराजयः ४ अलंकारमेदः ( सा ) । 

अवज्ञात, वि. (सं.) अवधीरित, अपमा- 
नित, तिरस्क्ृत । 

अवतंस, सं. पुं- ( सं. पु. न. ) भूषण, अलंकारः 
२. शिरोभूषणं ३. कर्णमूषणं डे. मुकुट 
५. श्रेष्ठजननः ६. माला, दारः ७. भातृव्य: 
८. पाणिग्राहकः । 

अवतरण, सं. पुं. (सं. न-) अवरोदर्ण, 
अधोगमर २. पारगमर्न ३. शरीरधारणं, 
जन्मग्रहणं ४. प्रतिलेखः, प्रतिलिपि-प्रतिकृतिः 
(स्री, ), ५ प्रादुर्भावः ६. घट्टक सोपान॑ 
७. घट्ट: । 

अवतरणी-णिका, सं. ली. (सं>) अन्य- 
पुस्तक,-प्रस्तावना-भूमिका-उपोद्घातः 

२. रीति: ( स्री. ) | 


“अवतार, सं. पुं. ( सं.) पुराणमतानुसारं देव- 


विशेषस्य जीवविशेषस्थ वा शरीरधारणम्‌ । 
(विष्णु जी के २४ अवतार--ब्रह्मा, वाराह, 
नारद, नरनारायण, कपिल, द्त्तात्रेय, यज्ञ). 
ऋषभ, प्रथु, मत्स्य, कूर्म, धन्वन्तरि, मोहिनी, 
नूसिंह, वामन, परशुराम, वेदव्यास, राम, 
बलराम, कृष्ण; बुद्ध, करिक, हँस, गरीब ) । 
लेना, क्रि, अ., अवतू ( भ्वा. प. से. » अवरुदद 
( भ्थ्रा. प. अ. » शरीर थे ( पे. ) 
अवतारण, सं- पु. (सं. न.) नीचेनेयन 
२. अनुकरणं ३. उद्धरणम्‌ । 

अवतारी, वि. ( सं॑.-रिन्‌ ) अवरोहिनू, अधो- 
गामिन्‌ २. देवांशवारिन्‌ू, अलौकिक । 
अवदात, वि. (सं.) खेत, शुक्न २६ शुद्ध 
2. गौर ४. पीत । 


अचदान 
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अवदान, सं. पुँ. (सं. न.) सुकर्मन्‌ ( न.) 
२, त्रौटन ३. पराक्रम: ४. शोध ६. उशीरः- 
रम्‌। 

अवच्य, वि. (सं.) अधम, पाप, २. निन्‍ध, 
कुत्सित । 

अवध, सं. पुं. (सं. अयोध्या> ) कोश 
(स ) लाः ( बहु ) २. अयोध्या । 

अवध ', वि. ( सं. अवध्य ) रक्ष्य, त्राणाह | 

अवधान, सं. पुं. (स. न. ) मनोयोगः, अवेक्षा, 
सतकेता । 

अवधारण, सं. पुं- ( सं. न. ) निर्धारणं, 
निश्चय: । द 

अवधारित, वि. (सं. ) निर्धारित, निश्चित । 

अवधाय्य, वि- (सं. ) निर्धारणीय, निश्चेतव्य । 

अवधि, सं. स्त्री. ( सं. पुं. ) सीमा, परा- 
काष्ठा, पयन्तः २. नियत,-कालः-समयः 
३. मृत्युकाल: । अव्य, (सं. ) यावत्‌ ( उ. अद्या- 
वधि > अद्य यावत्‌ ८: आज तक )। 

अवधी, वि. (हिं. अवध) कोश (स॒) 
लसम्बन्धिन्‌ू २. कौस ( श ) लप्रान्तस्य भाषा | 

अवधीरणा, सं. स्त्री. (सं. ) दे. 'अवज्ञा?। 

अवधी रित, वि. ( सं. ) अवज्ञात, तिरस्कृत । 
अवधूत, सं. पुं. ( सं. ) सनन्‍्न्‍यासिन्‌, योगिन्‌, 
साधु:। वि. ( सं. ) कंपित २. विनष्ट । 


अवधेय, वि. (सं.) विचारणीय, ध्येय २. श्रद्धेय 
३. शातव्य । 


अवनत, वि. ( सं. ) नीच, निम्न, नत, नीचस्थ 


२. पतित ३. न्यून। 

अवनति, सं. स्री. ( सं, ) हास:, क्षयः, हानिः 

( ख्री, ) २. अधोगतिः ( स्लो. ) ३. नम्नता । 

अवनि-नी, सं. ज्री. (सं. ) एथिवी, भूमिः 
(स्त्री. )। 

““दइन्‍्न्र, डंडा, से. पुं, ( सं. ) नृपः । 

“>तल, सं. पुं. ( सं. न. ) भू,पृष्ठ तलूम्‌ । 

“-पति,-पाल, सं. पुं. ( सं. ) भूपः । 

अवबोध, सं. पुं. ( सं. ) जागरणं २ श्ञानम्‌ । 

अवभ्तुथ, सं. पुं. (सं. ) यशशेषकर्मन्‌ ( न- ) 
२. यजश्ञान्तस्नानम । 

अवस, वि. ( सं.) अधम, अन्तिम २, रक्षक, 
परित्रातू २. नौच, निन्दित। सं. पु. (सं. ) 
पितृगणविशेष: २. मलमासः । 


अचमत, वि. ( सं. ) अवधीरित, तिरस्कृत । 
अवमति, सं. स्री. (सं) अपमानः, त्तिरस्कारः। 
अवमदुन, सं, पुं. (सं. न. ) पीडनं, अद॑नं, 
उपमदरः | 

अवमान, सं. पुं. ( सं. ) दे. 'अवमति? । 


अवमानना, सं. स्री. (सं. ) अवधीरणं-णा, 


तिरस्कारः ! 
अवयवब, सं. पुं. ( सं. ) अंशः, भाग: २९, अंगं, 
गात्नं, शरीरौकदेशः ३. न्‍याये पन्मन दर वा 
वाक्यांशाः: ( 5 प्रतिज्ञा, देतुः. उदाहरण, 
उपनयनं, निगमनं, जिज्ञासा, संशयः, शकय- 
प्राप्ति. प्रयोजन, संशय-व्युदासः )। 
अवयची, वि. (सं.-विन्‌ ) अद्विनू, सावयव 
२. पूर्ण, समग्र । सं. पुँ,, सावयवः पदाथीः 
३. देह: । 
अवर, वि. (सं.) अन्य, अपर २, अधम, नीच! 
अवराधक, वि. ( सं. आराधक ) पूजक । 
अवराधन, सं. पुं. (सं. आराधनं) पूजा, अर्चाँ। 
अवरुद्ध, वि. (सं. ) उप-प्रति,-रुद्ध, प्रतिहृत, 
प्रतिबाधित २. आच्छादित, गूढ । 
अवरूढ, वि. ( सं. ) अवतीर्ण, अधोगत । 
अबरेब, सं. पुं. (सं. अब +रेव> ) वक्र- 
तियेग्‌ ,-गतिः (स्त्री.) २. वखस्य तियेक्‌ क्तनम्‌ । 
“-दार, वि., तियककृत्त । 
अवरोध, सं. पुं. ( सं.) विध्तः, व्याघातः 
२. अवरोधः ३. निरोधः ४. अनुरोधः 
५. अन्तःपुरम्‌ | 
अवरोधन, सं. पुं, ( सं. न. ) निवारणं 
२. अन्तःपुरम्‌ । 
अवरोपण, सं. पुं. ( सं. स. ) उन्मूलन, 
उत्पाटनम्‌ । 
अवरोह, सं. पुं. (सं-) भवतारभ, पतनम्‌ 


२. अवनतिः (ज्लरी. ) अलंकारभेदः (सा. ) 
स्व॒रावतार१ ( सगीत )। 


अवरोहण, सं. पुं. ( सं. न. ) अवतरणं, नीचै- 
गेंमनस । 

अवर्ण, वि. (सं.) रंगरहित, वर्णविहीन 
२. कुत्रणं, कुरंग ३. वर्णयर्मेशून्य । सं. पुं., 
अष्टादशविधोष्कार४ ( व्या, ) । 

अवण्य, वि. (सं. ) अवर्णनीय, अनिर्वाच्य, 
अकथनीय, वर्णनाविषय । सं. पुं.,, उपमानम्‌ । 





अवलंब, सं. पुं. ( सं.) आश्रय॒५ शरण, आधार+, 
» >अवष्टम्म$ । 


अवलंबन, सं. पुं.. (सं. नः ), दे. अवलब? 


२. धारणं, ग्रहणम्‌ । 
अवलंबित, वि. ( सं. ) आश्रित, अधीन, 
आयक्त;-विध्न,-तंत्र ( समासान्त में ) 


: अचलंबी, वि. ( सं.-बिन्‌ ) दे.. 'अवलूबित! 


२. आश्रयद ( अवलंबिनी: 5 आश्रिता ल्री. ) । 


अवलिप्त, वि. (सं. ) गवित, इप्त २. अक्त, 


. दिग्ध ३. लीन । 


अवली, सं. स्ली. (सं. .आवली-लिः स्री. ) 
पंक्ति, ततिः, राजी-जिः (सब ख्री+) २. समूह:, 


. शशि+ 


अवलेप, सं. पुं. ( सं. ) . दरपफ, गव २. वि-प्र- 


अनु,-लेपः 

अवलेपन, सं. पुं. (सं. न. ) अभ्यंजनं, विले 
पतन २. उद्वतनं, गात्रानुलेपनी ३. अहंकारः 

दूषणम्‌। 

अवलेहं, सं. पुं. ( सं. ) लेह्मः पदार्थ! २. लेह्य- 
मोषधचम। 

अवलेहन, सं. पुं. (सं. न.) जिहाग्रेण स्पष्ट 
खादनम्‌ । 

अवलोकन, सं. पुं. (सं. न.) वि-, ईक्षणं, दरोनं, 

. निरूपणं २. निरीक्षणं, अवेक्षणम्‌ । 

“करना, क्रि. सं, अव-वि-आ,-लोक्‌ ( भ्वा. 

. आ. से. चु- प्र-वि-अव,-इ क्ष्‌ (सवा, आ. से.) 
अवलोकनीय, वि. ( सं. ) दशेनीय, इंक्षणीय । 

'अवलोकित, वि. ( सं. ) ईक्षित, दृष्ट, निरूपित । 
अवश, वि. ( सं. ) वि-पर,-वश, अशक्त । 
अवशिष्ट, वि. ( सं. ) अवशेष, उद्‌बृत्त । 
अवशेष, वि. (सं.) अवशिष्ट, उद्धृवृत २. समाप्त | 

. सं. पुं..( सं. ) अवशिष्ट, शेषभागश २. अन्त३, 
समाप्ति: ( ज्ली. ) । । 
अवश्यंभावी, वि. (सं.-विन्‌ ) अपरिहाये, 
अनिवाये। 

अवश्य ; क्रि. वि. (सं. अवश्यम्‌ ) नियत, भ्रुवं, 
असंशर्यं, नून॑ं, नाम, खडु (सब अव्य., )। 
अवश्य , वि. (सं. ) उच्छुछुल, दुदमनीय, 
दुनिम्रह, अविधेय, दुनिवार । (अवश्या ८दुद- 

: मनीया ख्री. ) | 

अवश्यमेव, क्रि. वि., दे. (अवश्य?! 


| हेर | 


अलीडली डी जी कन्‍ी की जज जि डील जा 


क्षवहिेलित 
अवश्याय, सं. १. (सं ) तुषारः, प्रालेय॑ं, 
'हिमजलम्‌ २. अभिमानः, गवं: । 
अवष्टभ, सं. पुं. ( सं.) आश्रय: २. स्तम्भः 
३. धृष्टता । 


. अवसन्‍न, वि. ( सं. ) विषण्ण, म्लान, खिन्‍्न, 


क्‍ 


शोकार्त २. विनाशोन्सुख २. अलस । 

अवसर, सं. पुं. ( सं.) समयः, कार: २. अब- 

काश, क्षण: ३. देव, देवगतिः ( ख्री. ) । 

अवसर्प॑ण, सं. पु. ( सं. न. ) अवरोहण्णं, अधो- 

गमनम्‌ । 

अवसाद, सं. पुं. (सं.)) नाशः, क्षयः २. विषाद: 
३. देन्यं ४. श्रान्ति: ( सखी. ) ५. निरबंकता । 

अवसान, सं. पुं. ( सं. न. ) विरामः, याननि- 
वृक्तिः ( क्री. ), विष्टम्भः २. समाप्तिः ( श्ली. ), 
अन्तः ३. मृत्यु: ४. सीमा ५. सायंकालः। 

अवसित, वि. ( सं. ) समाप्त २. ऋद्ध ३. परि- 
पक्ष ४. निश्चित ५. सम्बद्ध । 

अवसूष्ट, वि. ( सं. ) त्यक्त २. दत्त ३. निष्वा- 
सित। 

अतसेचन, सं. पुं. ( सं. न. ) प्रोक्षणं, जलेना- 
प्लावनं २. प्र- स्वेदनं ३. जलूक़ादिभिः रक्त- 
निष्कासनम्‌ । 

अवस्कन्द, सं. पु. ( सं. ) सैन्यावासः, शिविरम्‌ 
२. जनवासः, वरयात्रावासः | 

अवस्था, सं. जी. ( सं. ) दशा, गतिः ( ल्ली. ) 
२. समयः ३. वयस-आयुस ( न. ) ४. स्थिति 
(स्त्री. )। 

अवस्थान्तर, सं. पु. (सं. न. ) अन्यावस्था, 

. दशापरिवतनम्‌ । 

अवहित, वि. ( सं. ) सावधान, एकाग्मन, अनन्य- 
वृत्ति। 

अवहित्था, सं. ख्री. ( सं. )आकारणगुप्तिः (सऑ्री.), 
लज्जादिवशात्‌ चातुर्येण हृ्षदिः गोपरन, भाव- 
भेदः ( सा. )। 

अवहेलन, सं. पुं. ( सं. न. ) दे. 'अवद्ेलना? । 

अवहेलना, सं. ख्री. (सं. ) अवज्ञा, अपमान: 
२. आज्ञोललघन ३. उपेक्षा ।.... 

-करना, क्रि. स., निक्र, अव-अप,-मन्‌ (प्रे.), 
अवज्ञा ( क्र. उ. अ. ) २. आज्ञाम्‌ अतिक्रम्‌ 
( भ्वा. प. से. ) ३. उपेक्ष ( सवा. आ. से. ) 


* अवहेलित, वि. ( सं. ) तिरस्कृत, उपेक्षित । 


अवान्तर 


अवान्तर, वि. (सं:) अन्तर्गत, मध्यवतिन्‌ । 
सं. एुं. (सं. न.) अन्तरं, अभ्यन्तरं, उदरं, गर्भ:। 
“-दिशा, सं. ख्री, (सं)) विदिशा, मध्यमदिशा। 
“--मेदु, 6. पुं. ( सं.) भागरय भागः, अन्त- 
गंतमेदः । 
अवाक्‌, वि. (सं. अवाच्‌ ) मौनिन्‌, तूष्णीक, 
निःशब्द २. स्तब्ध, चकित । 
--रहना,--हो ना, क्रि. अ., तृष्णी-जोष॑,- 
आस (अ. आ,. से.) वार्च यम्‌ (सवा. प. अ.)। 
अवाड्सुख, वि. ( सं. ) अधो-नत,-मुख । 
( -खी. ख्री. ) २. लड्जित । 
अवाची, सं. लो. ( सं. ) दक्षिणा, दक्षिणदिशा । 
अवाच्य, वि. ( सं. ) विशुद्ध, निदोष २. निन्‍ध, 
गह्म । सं. पुं. ( सं. न. ) गाली, दुबंचनम्‌ । 
अवाप्त, वि. (सं. ) प्राप्न,, अधिगत, लब्ध । 
अवार, सं. पु. (सं. पुं. न. ) अर्वाक्‌ ,-तीरं- 
तटम्‌ । 
“पार, सं. पुं. ( सं. ) सागरः, अब्यि:। 
अवि, सं. पुं. (सं. ) मेष, एडकः २. छागः 
३. सूर्य: ४. मन्दारः ५. पवेतः ६. मूषिकः । 
सं. ख्री., मेषी, एडका, उरणी । 
“-पाल, सं. पुं. ( सं. ) मेषपालकः । 
अविकल, वि. (सं. ) अक्षौोण, अनपचित 
२. समग्र, पूर्ण ३. निश्चल । 
अविकल्प, वि. ( सं. ) निश्चित २. असंदिग्ध । 
अविकारी, वि. ( सं.-रिन्‌ ) निविकार २. अप- 
रिणत । द 
अविक्ृत, वि. ( सं. ) शुद्ध २. अपरिणत । 


अविगत, वि. ( सं. ) अज्ञात २. अशजेय 


३. विद्यमान । 
अविचल, वि. ( सं. ) ध्रुव, स्थिर । 


अविच्छिन्भ$ वि. (सं, ) निरन्तर, अविरत, 


सतत । 
अवितथ, वि. (सं. ) सत्य, यथाथे, तथ्य । 
सं. पुं. (सं. न. ) सत्यं, ऋतम्‌ । 


अविद्यमान, वि. ( सं. ) अनुपस्थित २. असत्‌ 


३. असत्य । 
अविद्य, वि. (सं. ) निरक्षर, अश । 


अविद्या, सं. ख्री. (सं.) अज्ञानं, अबोषः | 
२. माया (बे.) ३. कर्मकाण्ड ४. प्रथमः 


[ डेई ] 





अव्यक्त 


क्लेश: ( योग, )। -जन्‍्य, वि. ( सं. ) मोहज, 
अज्ञानजनित । 
अविनाशी, वि. ( सं. ) अनश्वर, अक्षय, अक्षर, 
अव्यय, चिरस्थायिन्‌ २. नित्य, शाइवत । 
अविनीत; वि. (सं.) उद्धत २. दुर्दान्त ३. धरृष्ट । | 
अविरत, वि. (सं.) सतत, बिरामरहित 
२. आसक्त, अनिवृत्त । क्रि. वि. ( सं. न. ) 
सततं, अनवरतम्‌ । 
अविरल, वि. ( सं. ) संलग्न २. निबिड, घन । 
अविराम, वि. (सं. ) सतत, अनवरत २. अवि- 
श्ान्त । 
अविवाहित, वि. (सं.) अनूढ, कुमार, 
अक्वत,-पणिग्रह-उपयम-उद्बाह, अपरिणीतं । 
अविवेक, सं. पुं. ( सं. ) सदसद्विविेचनराहित्य॑, 
विचाराभावः २. अज्ञानं ३. अन्याय: ४. मिथ्या- 
शानम्‌ ( सां. )। क्‍ 
अविवेकी, वि. ( सं.-किन्‌ ) विवेकशूल्य, अज्ञा-. 
निन्‌ , अतत्वज्ञ २. विचारशूत्य ३. मूखे 
४. अन्यायकारिनू | न्‍ 
अविश्रान्त, वि. (सं.) विश्रान्तिशुस्य. २. सतत, 
अविराम । 


अविश्वसनीय 
अविश्वस्त 


प्रत्ययायोग्य । 

अविश्वास, सं. पुं. ( सं. ) अग्रत्ययः, विश्वा- 
साभावः । 

अविश्वासी, वि. ( सं.-सिन्‌ ) शंका-संशय,- 
शील-बुद्धि, आ-,शंकिन्‌ २. दे. अविश्वस्त? 
अवेक्षण, सं. पु. ( सं. न. ) दशेनं, अवलोकन 

निरीक्षणं, परीक्षणम्‌ । 

अवेक्षणीय, वि. ( सं.) दर्शनीय २. निरीक्षि- 
तब्य, एक्षितव्य । । 

अवेद्य, वि. ( सं. ) अज्ञेय २. अलूभ्य । 

अवेद्या, वि. ख्री. (सं) अवोदन्या, विवाहानहाँ। 
अवैतनिक, वि. ( सं. ) निर्वेतन, भृतित्यागिन्‌, 
आदरदवृत्ति | 


प वि. ( सं. ) विश्वासानहे, द 


! अवेदिक, वि. ( सं. ) क्‍ वेदविरुद्ध, वेदाविहित । 
 अव्यक्त, 


वि. ( सं.) परोक्ष, अतीन्द्रिय, अगोचर, 
अज्ञात, अनिवचनीय | सं. पुं. (सं. ) विष्णु 
२. शिवः ३. मदतः ४. प्रकृतिः ( त्री. 


रे 


अव्यपदेश 





अरिजलन डर रन 


अश्रुपात 





अटल 


५. आत्मन्‌ ६.: परमेश्वर: ७. मायोपाधिक | अशरफी, सं. स्री. ( करा. ) ' स्वणमुद्रा २. पुष्प- 


ब्रह्मनू ( न. ) | 
अव्यपदेश्य, वि. (सं.) अकथनीय २ अनिर्देश्य 
३. निर्विकलप ( न्‍या० )। 
अव्यय, वि. ( सं.) निविकार, अक्षय, नित्य, 
व्ययशुन्य । सं. पु. ( सं. ) परब्रह्मन्‌ ( न. ) 
२. विष्णु: ३. शिवः । ( सं. न. ) सवंविभक्ति- 
लिंगवचनेषु एकरूपः शब्द: ( उ० सदा, अद्य 
आदि; व्य।० )। 
अव्ययीभाव, सं. पुं. ( सं. ) समासमभेंदः ( उ० 
प्रतिदिन, व्या, ) | 
अव्यवस्था, सं. ज्ली. ( सं. ) अक्रम:, क्रममंगः, 
व्यतिक्रमः, व्यस्तता, संक्षोम:ः २. अवधिः 
- ३, दुनिवाहः, दुर्णयः । 
_अव्यवस्थित, वि. (सं..) अक्रम, क्रमशुन्य, 
निर्मरयांद ३१. अनियतरूप ४. चंचल । 


“चित्त, वि. (सं. ) चंचल,-चित्त-मानस | 


अव्यवहाय, वि. ( सं. ) व्यवहारायोग्य, उप- 
योगानह २. पतित, पंक्तिच्युत । 

अव्यवहित, वि: ( सं. ) संलूग्न, संसक्त, व्यव- 
धानशुन्य । 

अव्यवहृत, वि. (सं. ) अप्रयुक्त, अग्रचरि- 
(लि)त। 

अव्याप्ति, सं. ज्री. (सं.) अनमभिव्यापनं, 
व्याप्त्यमावः २. लक्षणस्य दोषमेदः (न्या०)। 

अच्याहत, वि. ( सं. ) व्याघातशून्य, अग्रति- 
रुद्ध २. सत्य । 

अव्युत्पन्न, वि. ( सं. )जड, मन्दमति २. व्या- 
करणानभिश्ञ ३, व्युत्पत्तिरहित (शब्द )। 
अच्वक्त, वि.( अ. ) प्रथम, आदिम २ उत्तम, 
श्रष्ठ । सं. पुं. प्रारम्भ$, उप-प्र-, ऋमः 

अशेक, वि. ( सं. ) निरभेय, निः्शक्ू । क्रि. वि 
( सं. न. ) निःशंकम्‌ । क्‍ 

अजशकुन, त. पु. ( से. पु. न. ) अपशकुन+-नं, 
अजन्यं, अव-अशुभ- दुर्‌,-लक्षणस्‌ । 

अश्चक्त, वि. ( सं. ) निबेंठ, अबल २, अक्षम। 

है वि. ( सं. ) असाध्य, अनिष्पाद्य, अस- 


अशन, सं. पुं. ( सं. न. ) भोजन, अन्न, 
'९. अक्षणं, खादनम्‌ । 
अशरण, वि. ( सं. ) अनाथ, निराश्रय । 


मेदः । 

अज्ञांत, वि, ( सं. ) व्याकुल, व्यग्र, विह्वल, 
उद्विग्न, चपरकू, चंचल । 

अशांति, सं. स्ली. (सं.) अशमः, उदबेगः, 
व्याकुलता, क्षोमः, व्यञ्मता, सन्‍्तोषासावः । 

अज्ञास्रीय, वि. ( सं. ) शास्रविरुद्ध २. शाख- 
बाह्य । 

अशिक्षित, वि. (सं. ) अनक्षर, निरक्षेर, 
अविदय, अज्ञ, अव्युत्यन्न | 

अशिष्ट, वि. ( सं. ) असभ्य, अविनीत, अभद्र, 
अनाये । 

अशिष्टता, सं. ख्री. ( सं. ) असभ्यता, धृष्टता 
दुःशीलता, विनयाभाव: । 

अशुद्ध, वि. ( सं. ) अशुचि, अपवितन्न २. 
घित, असंस्क्ृत ३. आन्त, वितथ । 
अशुद्धता, सं. ल्री. ( सं.) अपविन्नता, अशु- 
चिता, २. मलिनता ३. झ्ुटि-आन्तिः (स्री)। 
अशुद्धि, सं. स्री. ( सं. ) दे. 'अशुद्धताः । ; 
अशुभ, सं. पुं. (सं. न. ) अमंगलूं, अहित॑ं, 
अशिवं २. पापं, अपराध:। वि. अमंगलू, 
अभद्र, अशिव | 

“सूचक, वि. (सं.) उत्पात-अनिष्ट,-शंसिन्‌ । 
अशेष, वि. ( सं. ) निःशेष, सब, समग्र, सकल, 
संपूर्ण, २. अनन्त, असीम, अगणित, बहु, 
३. समाप्त, अवसित | 

अशोक, वि. (सं. ) दुःख-शोक,-रहित। ध्षैं. 
पु. ( सं.) विशोकः, रक्तपत्लवः ( वृक्ष ) 
२. पारदः ३. शोकामावः ४. नृपविशेषः । 
“वाटिका, सं. स्री: (सं.) विशोकवाटः 
२. रावणस्य विशोकोद्यानस्‌ । 

अज्ञौच, सं. पु. (सं, न. ) अमेध्यता, अपवि- 
त्रता, अशुद्धता । ०० 

अश्क, सं. पु. ( फा. ) अश्रु ( न. ), नेत्रजलूमस्‌ ! 

अश्नद्धा, सं. स्री. ( सं, ) अविश्वास:, अग्नत्यय:, 
भक्तिननष्ठा,-अभाव: । 

अश्नान्त, वि. (सं. ) स्वस्थ, अद्भान्त । क्रि. 

वि. ( सं. न. ) सततम्‌ । 

अश्नु, सं. यु. ( सं. न. ) अखु (न. ), वाष्प॑, 
नयनाम्बु ( न. )। 

“पात, सं. पुं. ( सं. ) रुदित॑, रोदनम्‌ ! 


अशौ- 





अश्चुत 

“मुख, वि. (सं.) साख. अश्रुलोचन, सवाष्प। 

अश्रत, वि. (सं. ) अनिशान्त, अनाकर्णित 
२. अनुभवशून्य । 

“-पूर्च, वि. ( सं, ) अनाकर्णितपू्वे २. अद्भुत । 
अश्लीछर, वि. (सं ) ब्रीडावह, ग्राम्य, कुत्सित, 
बीभत्स, अश्राव्य, अवाच्य । 

अश्लीलता, सं. ख्री. (सं. ) ग्राम्यता, अवा- 
च्यता । 

अश्व, सं. पुं. ( सं. ) तुरग:, घोव्कः । 
“-आरोहण, सं. पुं. (सं. न. ) अर्वेन विहरणं, 
घौव्कारोहणम्‌ । 

“-आरोही, वि. (सं.-हिन्‌ ) सादिन्‌ , तुरणिन्‌। 

““गंधा, सं. ख्री. ( सं.) हय-वाजि,-गन्धा । 

“तर, सं. पुं. ( सं.) वेगसरः ( खच्चर )। 
(-तरी ८ वेगसरी स्री. ) 

--पत्ति, सं. पुं. (सं. ) तुरगराज: २. सादिन्‌ 
२, भरतमातुलऊः ३. नृपतिशेषः । 

“--पाल, सं. एुं. ( सं. ) घोटकरक्षकः । 

“मेघ, सं. पूं. ( सं. ) वाजिमेघः, ऋतुभेद:ः । 

“>शाला, सं. जी. ( सं. ) मन्दुरा, वाजिशाला। 

अश्वत्थ, सं. पुं. ( सं. ) चरहूदलः, पिप्पल: । 

अश्वत्थामा, सं. पुं. ( सं.-मन्‌ ) द्रोणि:, द्वौणा- | 
यनः , कृपी छुत$, द्रोगाचयेपुत्रः | 

| 
| 
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अश्विनी, सं. जी. (सं. ) घोटकी, वडवा 
२, प्रथमनक्षत्रं, दाक्षायणी । 

“-कुमार, सं. पुं. ( सं.-रो द्वि० ) अश्विनीसुतो 
देवचिकित्सको, दस्रौ, स्ववेधो । 

अषाद़, सं. पु., दे. अपाढ! । 

अषाढ़ी, सं. ख्री. ( स॑. आषाढी' ) आषाढ्मासस्य 
पूर्णिमा। 

अष्ट, वि. तथा सं. पुं. ( सं. अष्टनू ) दे. “आठ? 

_/>"ञंग, सं. पुं. (सं. न. ) योगस्याशंंगानि 
( ल्‍# यस> नियमः, आसन, प्राणायाम: प्रत्या- 
हारः, धारणा, ध्यानं, समाधिः ) २. आयखुर्वे- 
दस्य अष्टविभागाः ( शबह्य इ०) ३. शरीर- 
स्वाष्टांगानि यैः प्रणामी विहितः ( ८जानुपाद- 
हस्तवक्षःशिरोवचनदृष्टिवृद्धयः ) ४ अष्टद्रन्य- 
_ घटितपूजोपकरणमेदः । वि. ( सं. ) अष्टावयव 
२. अष्ट--सुज-पा्ख । 

“-अध्यायी, सं. सत्री. (सं. ) पाणिनीय॑ 
व्याकरणम । | 
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अष्टमी, सं. स्री. ( सं.) तिथिमेद 


असंतोष 





“कोण, सं. पूं. (सं. ) .अश्टाश्न, अष्टकोणा- 
कृतिः ( ख्री. ) २. कुण्डलरूमेदः | वि. अष्टास्र, 
अष्टाखत्निय । 

“पातु, सं. ली. (सं. पु.) धात्वष्टकम 


( "सोना, चाँदी, ताँबा, रॉगा, जसता, 
सीसा, लोहा, पारा ) 

“-पदी, सं. ज्ञी.. ( सं.) अष्टपदसमूह: 
२. छल्दोभेदः । 


-पहर, सं. एं.( सं-प्रहराः: ) दिनस्याष्ट- 
[माः । क्रि. वि., अहनिशं, दिवानिशम्‌। 
“--भुजा, सं. री. (सं. ) ढुर्गों, विन्ध्याचल- 
वासिनी देवी ! 
-मर्ति, सं. पुं. ( सं.) शिवः २. शिवस्य 
अष्ट मूरततयः ( पएथिवी, जलूं, अज्लि;, वायु: 
आकाश+४, यजमानः, सूर्य, चन्द्र: अथवा सब: 
भव:, रुद्रः, उग्म भीमः, पशुपति: इशानः, 
महादेवः ) ः 
--वर्ग, सं. पुं. (सं.) ओषधविशेषाष्टकम्‌ 
( 5 ऋषभः, जीवकः, भेदः, महादेवः, ऋद्धिः, 
वृद्धिः, काकोली, क्षीरकाकोली । 
अष्टक, सं. पु. (सं. न.) अष्टवस्तुसमुदायः 
(उ० हिंग्वष्टक॑ ) २. अष्टपद्मात्मककाव्यम्‌ 
३. ऋग्वेदस्याष्टमी भाग: ४. अष्टाध्यायी । 
:। वि. स्त्री. 
(सं. )। 
अष्टादश, वि. तथा सं. पुं. ( स॑ं-शन्‌ ) उत्ता 
संख्या तदबोपकाबंकी ( १८ ) च। 
असंख्य, वि. (सं. ) असंख्येय, असंख्यात, 
अंगणित, संख्या-गणना,-अतीत, अगण्य | 
असंग, वि. (सं.) एकल, एकाकिन्‌ 
२. निर्लिप्त ३. मिन्न । 
असंगत, वि: (सं. ) पूर्वापरविरुद, असम्बद्ध, 
अप्रासंगिक २. अन्याय्य, अनुचित, अथुक्त । 
असंगति, सं. ख्री. ( सं. ) अनन्वय:, सम्बन्धा« 
भावः २. अनोचित्यम्‌ ३. अलंकारभेद, 
( सा० )। 
असंतष्ट, वि. (सं. ) संतोपरहित २. अतुप्त 
३. खिन्न । 
असंतोष, सं. पुं. (सं. ) असंतुष्टि:ः (ख््री. ), 
संतोषाभावः, २. अतृप्ति: ( ख्री.) ३ खेद 
गलानिः ( स्ली. )। 


असबद्ध 
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असहयोग 





असंबद्ध, वि. (सं. ) सम्बन्धहित, अनन्वित | असम, वि. ( सं. ) अतुल्य, असइश, . असदृक्ष 


२. स्वृतन्त्र ३. असंगत, पूर्वांपरसम्बन्धरदित | 
असंभव वि. ( सं. ) असाध्य, अशक्य, अकर- 
 णीय | सं. पुं.,, अलंकारमेदः ( सा० )।. 
असंभावित, वि. ( सं. ) आकस्मिक, अत्कित । 
असंभाव्य, वि. (सं.) अतकये, अविचाये 
: २ दुष्ट । 
. असंयत, वि. (सं.) अनगेल, . निरंकुश, 
. छउच्छछुल २, नियमरहित, अनियत १. अक्रम। 
असंहाय, वि. ( सं. ) निविवाद, सन्देह-संशय- 
- रहित २. सत्य | क्रि. वि. ( सं. न. ) निस्स- 

न्देहम्‌ । 
असंस्कृत, विं. ( सं.) अशिष्ट, असभ्य, अवि- 
'नीत, अपरिष्कृत । द 


'असगंध, सं. स्री. (सं. अख्वगन्धा ) हय- 


तुरंग,गन्धा, बलदा, प्रियकरी, रसायनी, 

. कुष्ठधातिनी | 

असती, सं. ख्री. (सं. ) कुछटा, पुंश्चली । 
असत्‌, वि. (सं. ) मिथ्या ( अव्य, ), असत्य 
. २. अविद्यमान,. सत्ता-अस्तितत्व,-हीन 

' हैं, अभद्र, दुष्ट । 

असत्य, वि. (सं. ) अनृत, वितथ, .अतथ्य, 
अयथाथ, अलीक, मषा-, मिथ्या--। 

“-वादी, वि. ( सं.-दिन्‌ ) मिथ्या-सपा-अनृत,- 
वादिनू-भाषिन्‌ । 

असत्यता, सं. सत्री. ( सं. ) अनृतत्वं, असत्यत्वं, 
वितथता। . | 

असन, सं. पु. ( सं. अशन दे० ) | 

असबाब, सं. पुं. ( अ. ) परिच्छदः, उपस्करः, 

 वस्तुजात, यात्रासामग्री, वस््न-पात्र,-सम्भारः । 
असम्य, वि. ( सं. ) अशिष्ट, असंस्कृत, ग्रामीण 
>« असभासद्‌ , असदस्य । 

असभ्यता, सं. ख्री. (सं. ) अशिष्टता, असं- 
सक्ृतिः (स्री. ) ग्रामीणता । 

असमजस, (॑. फुं. ( सं. न. ) सन्देहः, संशयः, 
देधीभावः, निश्चवयाभावः २. विध्नः ३. (सं 

. पु.) सगरपुन्र:। वि., असंगत, अनुपयुक्त । 
में पढ़ना, क्रि. अ,, आशंक-विशुक-विक्क्प 

( भ्वा. आ. से. ), संशी( अ. आ. से. ), 

मनसा दोलायते ( ना. धा. ) । 


२. अथुग्म, विषम ३. उन्नतानत, असमरेख । 
( सं. पु.) अलंकार-भेदः ( सा० ) | 
अश्तमय, सं. पु. ( सं.) अकालः, कुसमय:, 
विपत्कालः । क्रि. वि. अकाले, अस्थाने, अय- 
थाकालम्‌ । वि. अनवसर, अ ( आ ) कालिक, 
असमयोचित । क्‍ 
असम, वि. ( सं. ) बल-शक्ति,-हीन, अशक्त, 
दुबंछ, २. अक्षम, अथोग्य । 
असमर्थता, सं. जी. (सं. अशक्तता, अक्षमता। 
असम्मत, वि. (सं.) विमत, विरुद्ध २.अस्वीकृत। 


। असंम्मति, सं. स्री. (सं.) वैमत्यं, विमति 


 ( स्री. ) मतभेदः, विरोधः। 

असमान, विं. ( सं.) विजातीय, अतुल्य । 
असमाप्त, वि. (सं.) असंपन्न, अनवसित, 
अपूर्ण 

असर, सं. पु. ( अ. ) प्रभाव: प्रताप:, प्रतिष्ठा 
२. फ्लू, गुण:, परिणामः । द 
“करना, क्रि. सं.. प्रभाव॑जनू (प्रें० ), फर्क 
उत्पद्‌ ( प्रे० ) । 

“--होना, क्रि. अ., परिणामः जन्‌ (दि. आ 
से. ) फर् निष्पद्‌ (दि. आ, अ ) 

असल, वि. ( अं. ) अक्ृतक, अक्त्रिम, निष्कृपट 
२. उत्कृष्ट ३, शुद्ध, अमिश्रित । सं. एुँ., मूल, 
तत्वम्‌ ४. मूल,-पनं-द्रव्यम्‌ । 

असलह, सं. पुं. (अ० 'सिलाह' का बहु० ) 
शस्माखम्‌ २. कवचः-चम्‌ । 

असलियत, सं. स्ली. (अ. ) सत्यता, वास्त- 
विकता २. मूलं, तत्त्वं, सारः । 

असली, वि. ( अ. ) दे. (असल? वि० । 

असह, वि. ( सं. असश्न दे'० )। 

असहन, वि. ( सं. ) दे. 'असहनशील' । 

““शील, वि. ( सं. ) अमषेण, अक्षमिनू, अस- 
हिष्णु, असहन, अक्षम | 

“+शीलता, सं. सत्री. (सं.) असहिष्णुता, 
क्षमा-मषण॑-तितिक्षा,-अभाव: । 

असहनीय, वि. (सं. ) दे. 'असझ? । 

असहयोग, सं. पुं. (सं.) असहकारिता, 
असाहाय्यं, असहोद्योग: । 


--भांदोलन, सं. पुं. ( सं. न. ) असहकारिता- 


व्यापार: । 





असह्य 





.. नायोग्य, दुःसह, दुविषह । ' 
 असहाय, वि. (सं. ) निराश्रय, निरवलम्ब, 
अगतिक, अशरण। 
असहिष्णु, वि. (सं. ) दे. 'असहनशील? । 
असंहिष्णुता, सं. ज्री. (सं.) दे. 'असहन- | 
शीलता? । | 
अखा, सं. पुं. (अ. ) दण्डड, लगुड़ः, यष्टि 
( पु. त्री. )! 
असाढ़, सं. पुं. (सं. आषाढः) वर्षस्य चतुथमासः। 
असाढ़ी, वि. ( हि. असाढ़ ) आषाढसम्बन्धिनू । ' 
सं. जी. आषाढोपं शस्यं २. आषाढपूर्णिमा । 
असाधारण, वि. (सं.) विशेष, बिलक्षण, | 
अदभुत ( -णी स्त्री. ) । | 
असपाध्य, वि. ( सं.) अशक्य, अनिष्पाद 
२. दुस्साध्य, दुष्कर ३. अचिकित्स्य, दुरुपचार, 
निरुपाय, अप्रतिकाये । 
असामयिक, वि. (सं. ) अनवसर, .असमयो 
चित, अ( आ )कालिक ( --की ली. ), अप्राप्त 
काल, अस्थान । 
असामथ्ये, सं. ख्री. (सं. न.) दे. 'असमर्थता? । 
असामी, सं. पुं. ( अ. आसामी ) जनं:, पुरुष 
२. कृषकः ३. प्रत्यर्थिनू, प्रतिवादिन्‌ 
४. अपराधिन्‌ , दण्ड्यः ५. मित्र, सखि (पुं. )। 
सं. ज्री., परकीया २. वेश्या ३. दासवृत्तिः 


( स्री. ) ४. रिक्तस्थानम्‌ । । 
खरा-- सं. पुं., ऋणशोधकः । 


डूबा--; सं. पु. ऋणशोधाक्षमः । 

मोटा--, से. पुं., धनाढ्य:ः । 

लीचड़--, सं. पुं. बड़सुष्टिः, अद्दित्सु: । 
असार, वि. ( सं. ) निस्सार, फल्मु, निष्फल 

२. रिक्त ३. तुच्छ । सं. पुं., एरण्डः २. अगरु: । 
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असह्ा, वि. ( सं. ) असहनीय, असोढव्य, सह- | असावधानी, सं. स्री 








असेसर 


“असावधानता? 
असावरो, सं. ख्री. (सं. अ (आ) शावरी ) 
रागिणीभेदः । 
असासा, सं. पुं. (अ. ) सम्पत्तिः 
विभवः । 
असि, सं. ल्ली. (सं. पु) खड॒ग: २. नदीविशेषः। 
असिक, सं. पुं. (सं. न.) चिबुकाधरयो- 
मंध्यभागः । 
असिक्री, सं. स्री. ( सं. ) नदीविशेषः (चनाब). 
२. अन्तः्पुरचारिणी अवृद्धा दासी । 
असित, वि. (सं.) कृष्ण, नौछ, 
मेचक २. दुष्ट ३. वक्र । 
असिता, सं. स्ली. ( सं. ) दे. यमुना? । 
असिद्ध, वि. (सं.) अनिष्पन्न २. अपक 
३. अपूर्ण ४. निष्फछ ५. अप्रमाणित । ह 
असी, सं. जी. ( सं. असिः पुं.; असी ) काशी- 
दक्षिणवर्तिनी लदी । है 
असीम, वि. (सं.) निस्सीम, निरवनि २. अमित 
३. अपार ४- अगाघ । 
सीछ, वि. ( अ. असल ) दे. 'असल? | 
असीर, सं. पुं. ( अ. ) ग्रहकः, कारागुप्तः । 


अपीरी, सं. स्री. ( फा. ) कारावासः, आसेधः, 
निरोधः । 


( स्त्री. ).- 


इयाम,. 


| असीस, सं. ल्री. (सं. आशिस्‌ ल्री.) आशीर्‌,- 


वादः-वचनं, मंगलशब्दः । । 
असु, सं. पूं. (सं. ) ग्राणाई, असवः ( दोनों 
बहुबचन ) | 
असुविधा, सं. ञ्री. (सं.> ). कठिनता,. 
सौकर्यासावः २. विद्नः । 
असुर, सं. पुं. (सं. ) देत्यः, राक्षसः २. रात्री 
३. दुजेनः ४.प्थिवी ५. सूर्य: ६. मेघः ७. राहुः' 
८. उन्मादसेदः । 


असारता, हं. ल्री. ( सं. ) निस्सारता, तत्त्व- | --अरि, सं. पुं. ( सं. ) विष्णु: २. देवता । 


राहित्यम्‌ २. मिथ्यात्वं ३. तुच्छता । 


असालहतन्‌, क्रि. वि. (अ.) स्वयं, स्वतः 
( दोनों अव्यय )। 

असावधान, वि. (सं. ) प्रमत्त, प्रमादिन्‌ , 
मन्दादर, अनवधान, अनवहित । 
असावधानता, सं. सज्ी. (सं. ) प्रमादः, 
मनोयोगाभावः, अनवधानं, उप्रेक्षा । 


असालत, सं. ल्री. (अ.) कुलीनता २. सत्यता | 


--गुरु, सं. पुं. ( सं. ) शुक्राचाय्ये: | 

असूया, सं. ञ्ली. ( सं. ) परशणेपषु दोषारोप+ 
२. संचारिभावभेदः ( सा.) । 

असूय्यपश्या, वि. ज्ली. (सं.) अवरोष-अन्तःपुर,- 
वर्तिनी, अवगुण्ठनवती, अतिलूज्जावती । 


असूलछ, सं. पुं., दे. 'उसूल” २. दें. धसूल? 
असेसर, सं. (अं. एसेस्सर ) सक्ष्य: 
समासद | 


असोज 





[ डे८ ] 


अहद्‌ 





असोज, सं. पूं. (सं. अश्वयुज >) आश्विनमासः। | अस्थिरता, सं. ली. ( सं») चाश्रस्यं, तारल्य॑ 


अस्त, वि. (सं. ) श॒ुप्त, तिरोहित २. अदृष्ट, 
लुप्त ३. नष्ट, ध्वस्त । सं. पुं., तिरोधानं, लोपः, 
अदरशेनम्‌ । 

>-गत, वि. ( सं. अस्तंगत ) छप्त, अस्तिमित, 
अदरशनंगत । 

'अस्तबल, सं. पुं. ( अ. ) मन्दुरा, 
घोटक,-शाला । क्‍ 

अस्तमन, सं. पुं. ( सं. न. ) अदरेनं, तिरोधान॑ 
: २. सूर्यादीनामस्तो5स्तमयों वा । 

“बेला, सायं, सायंकाल:, दिनावसानं, प्रदोषः । 

अस्तमित, वि. ( सं. ) अस्तंगत, अदृष्ट, तिरो- 
हित २. नष्ट, मृत । | क्‍ 
अस्तर, सं. पुं. (फ्रा) अन्तराच्छादनं, अन्तःपट: । 
“-कारी, सं. स्री. ( फ़ा. ) सुधालेपः २. ( पल- 
स्तर ) उपनाह:, उपदेहः । 

'अस्त-व्यस्त, वि. ( सं. ) सं-प्र-वि-भा,-कीणे 
संकुल, अव्यवस्थित । | 

'अस्ताचल, सं. पं. ( सं.) अस्त-पश्चिम,-गिरिः- 
पवतः । 

अस्तित्व, सं. पुं. (सं. न. ) भाव: सत्ता, 
विधमानता । 

'अस्तु, अव्य. ( सं.) यद्‌ भावि तदू भवतु 
२. बाढ़, भवतु, भद्गम्‌ ( सब अव्य ) | 

अस्तेय, सं. पुं. (सं. न. ) स्तैय-मोष-चौये- 
स्तैन्य,-त्यागः। 

अख, सं. पुं. (सं. न. ) प्रहरणं, आशुध॑, क्षिपणी- 
णिः ( ह्ली. ) २. शखम्‌ । 

““चिकित्सक, सं. पुं. (सं. ) शल्यशास्रज्ञ:, 
शख्वेद्य,, शल्यतंत्रविद्‌ । 

--चिकित्सा, सं. ख्री. (सं. ) शल्यं, शखवेयकं, 
 शल्यशासत्रम्‌ | 

“-विद्या, सं. ख्री. ( सं. ) युडशास्त्रं, सांग्रामिकं, 
आयुध-रण,-पिया | 

--वेद्‌, सं. पुं. ( सं. ) पनुर्वेदः । 

“-शाला, सं. ली, ( स. )अख-आयुध,-भागार, 
शखसगहम्‌। 

'अस्थि, सं. ख्री. (सं. न.) कीकसं, कुल्यं, मेदोजम्‌। 

“-पंजर, सं. पूं. (सं. ) क्ंकाल:, करंकः, 
देहास्थिसमूह: । 

अंस्थिर, वि. (सं.) चपल, चंचछ, तरल २. चल- 

। चित्त, लोलमति | 


अश्व-वाजि- 


२, चलचित्तता, मनोलोल्यम्‌ । 

अस्पताल, सं. पुं. ( अं. हॉस्पिटल ) आतुरालूयः, 
चिकित्साऊय:, रुग्णागारः, आरोग्यशारू 
२. ओऔषधालूयः । 

अस्पूर्य, वि. ( सं. ) स्पर्शायोग्य २. अस्पर्श- 
नीय, अन्त्यज, हीनवण, दुष्कुलीन । 

अस्पृह, वि. (सं.) निस्सणह, लोभरदित, अलोलुप। 

अस्फुट, वि. ( सं. ) अस्पष्ट, अव्यक्त, गुप्त, परोक्ष । 

अस्वाब, सं. पुं. दे. 'असबाब”? । 

अस्मिता, सं. खली. (सं. ) क्लेशमेदः ( यो- ) 
२. अहंकार: । 

अख , सं. पुं. ( सं. ) कोणः २. केशः । 

अख्तर , सं. पुं. (सं. न. ) रक्त, रुषिरं २. अश्रु 
( न. ), नयनजलम्‌। 

अस्वस्थ, वि. ( सं. ) रुग्ण, व्याधित, रोगिन्‌ 
२. व्यथित । 

अस्वाभाविक, वि. ( सं. ) अनैसगिक, निस्ग- 
प्रकृति-सृष्टक्रम,-विरुद्ध २. कृत्रिम, कृतक । 

अस्वास्थ्य, सं. पु. ( सं. न. ) रोग, व्याधिः, 
गदर, आमयः । 

अस्सी, वि. ( सं. अशीतिः स्री. )। सं. पु. उक्ता 


: संख्या, तदबोधकावंको (८०) थे । 


अहं, सव॑ (सं० )। सं. पुं. अहं,कारः-कृतिः 
( स्री. )-भाव:-पूर्विका, आत्मामिमानः । 
अहंकार, सं. पुं. ( सं. ) गये, दपः, मदः, मादः, 
आटोप/ मान» उत्सेकः, अहं>मानः-भावः- 
कृतिः (स्री. ) २. अन्तःकरणस्य भेदविशेषः 
( वे. ) ३. महत्तत्वजातो द्वव्यविशेषः (सां. ) 
४. अस्मिता ५. ममत्वम्‌ । 
अहंकारी, वि. ( सं.-रिन्‌ ) इप्त, गवित, अबथ- 
लिप्त, उद्धत, मत्त, उत्सेकिन्‌ू, अभिमानिन्‌ । 
अहंवाद, सं. पु. ( सं. ) आत्मशाघा, अहंका- 
रोक्तिः ( स्री. ), विकत्थनम्‌ । 


अह ; सं. पुं. (सं., अहनू न. ) दिन, दिवसः 


२. सूयः ३. विष्णु: । 


अह , अव्य, (सं. अहृह अव्य.) आश्चर्यलेदक्ले- 


शादिबोधकमव्ययम्‌ । 


| अहद, सं. पुं. ( अ. ) प्रतिशा, संअति,-अवः 


२. संकल्प: ३. शासनकाल: । 


१“ पादआम-भासकायाइकाने पक 


जहन्‌ [ डैे९ ] अह्दोराऋ 





“-नामा, सं. एुं., ,प्रतिज्ञा-समय,-पत्र-केख्यम्‌ | अहार, सं. पुं., दे. आहार? । 

२. सन्धिपत्रम्‌ । अहाहा, अव्य. ( सं. अहृह ) हृषेसूचकाव्ययम्‌ ।. 
“-शिकन, सं. पुं., प्रतिशालंधिनू , असत्यसन्ध। | अहिंसक, वि. ( सं. ) अहिख्, अधातुक (-की 
“शिकनी, सं. ख्री.; प्रतिज्ञाभंगः, असत्य- | ख्रीं. ) २. अदुः्खद । 


सन्धत्वम्‌ । अहिंसा, सं. स्ली. (सं. ) हिंसा-अपकार-द्रोह- 
अहन्‌, सं. पुं. ( सं. न. ) दिन, दिवसः । बैर,-त्यागः । 
अहनिसि, अव्यः., दे. 'अहनिशः। अहिंख, वि. ( सं. ) दे. अहिसक? । 
अहमक, वि. ( अ. ) जड, मूढ, मूर्ख । अहि, सं. पुं. (सं.) सपेः २. वृत्रासरः ३. भूमिः 


अहम्मति, सं. ख्री. (सं.) अहंकारः २. अविद्या । | ( ख्री. ) ४. सूर्य: ५. राहु: ६. खलः । 
अहर, सं. पुं. ( सं. आहर >>) जलाशयः।. अहित, वि. ( सं. ) वैरिनू:द ।हिन्‌, २. हानिकर 
अहरन, सं. सखी. (सं. आ+घरणं>) श्ूर्मः, | (रींखी.)। सं. पु. (सं. न.) अमंगलं, 
शुर्सी, शूमिका, स्थूणा, शूमिः (पुं. ख्री. ) | 0५5 ु 
अहरहः, अव्य. ( सं. ) प्रति-अनु,दिन॑, प्रत्वहं, | अहिफ्ेन, सं. पुं. (सं. पु. न. ) सर्पविष, 
दिने दिने । सपंमुखछाला २. ( अफ़्रीम ) अफेनं, 
अहरा, सं. पुं. ( सं, आहर >) गोमयपिंडराशिः | हिफेनस्‌ । क्‍ 
२. गोमयाप्निः ३. पथिकाश्रमः ४. प्रपा । अहिवात, सं. पुं. (सं. अभिवाद् >? सौभाग्यं,. 


अहरी, सं. ख्री. ( हिं. अहरा ) प्रपा २. जला- सधवात्वं, समतुकात्वं, पतिमत्ता । 


धारः। अहिवातिन,-ती, ( हिं. अहिवात ) सौमाग्य- 
अहर्निश, क्रि. वि. ( सं.-शं ) दिवानिशं, रात्रिं- | _ पी? सबवा, समतंका। 
दिवम्‌ २. नित्यम्‌ ( सब अव्य. )। अहीर, सं. पुं. ( सं. आमीरः ) गोपड, गोपाल, 


अहलकार, सं. पुं. ( फ्रा)) राज,-पुरुष:सल्यः | डिक गोसंख्यः, वछवः । क्‍ 

२. प्रतिनिधि, प्रतिहस्तः । अही रिन,-री, सं. स््री. ( सं. आभीरी ) गोपी, 
अहलमद, सं. पुं. (फ्रा.) अधिकरणलेखकः । | _ पक? दोहिनी, गोदोहिनी। 

अहल्या, वि. ( सं. ) कर्षणायोग्या (भूमिः्)। | ढीश, सं- 3. (सं.) शेषनागः, स्पराज: 
सं. स्री. गोतमपली । २. शैषावताराः ( रक्मणबरूरामादयः ) । 
अहसान, सं. पुं. (अ.) उपकारः, हित॑ | “डत, से. उं. ( सं. ) जप:, अह्ययशः, वेदपाठः ॥ 
२. कृपा ३. कृतश्ञता । अहे, अब्य. ( सं. ) हे, अयि, भो: । 
--फरामोश, वि. ( फ्रा:) झतप्त (-प्ली सी. ), | “देतु-तुक, वि. (सं. ) अकारण, निष्कारण, 
अक्षत,-ज्ञ-वेदिन्‌ | निनिभित्त, २. व्यथे, निष्फलक || 

“-फरामोश्ञी, सं. स्री. (फ्रा.) कइतप्नता, अहेर, सं. पुं. ( सं. आखेट: ) झुगया, मृगव्यम्‌ 
उपकारविस्मरणं, अक्वतवेदिता । ३० बन्यजलत वर ( बडु० 0. ््ि 
--मंद, वि. ( फ़ा. ) कृतज्ञ, कृतवेदिन्‌। अहेरिया, भहेरी, सं. एं. (हि. जहवेर ). 


--मंदी, सं, खी. (फ़ा. ) इतज्ञता, उपकार- | ने के पक: हृगडुस आखिेवट्कः । 
अहो, अव्य. (सं) हे, भरे २. करुणाखेद- 


शता। 
अहह, अव्य. ( सं.) आश्चर्यखेदड्े शशोकादि- | दैषेमशंसादिसूचकमव्ययम्‌ । 

सूचकमव्ययम्‌ । अहोभाग्य, सं. पुं. ( सं. न. ) सोभाग्य॑, पुण्यो-. 
क्षहाँ, अव्य. ( अनु. ) मा, नो, न। | दयः, भाग्योपचयः । 
अहा, अव्य. (सं. अहह ) हर्षप्रशंसादिसूचक- | अहोर-बहोर, क्रि. वि. ( हिं. बहुरना ) 

मव्ययम्‌ । क्‍ भूयोभूय,: वार वार ( दोनों अव्य० )। 


अहोरात्र, सं. पुं. (सं. पुं. न. ) दिवानिशं,. 
अहनिशं, दिवारात्रं, नक्त॑ंदिवम्‌ (सब अव्य,) ।. 


अहाता, सं. पुं. ( अ. ) परिसरभूमिः ( स्री. ) 
प्रांगण ( -नं ) २. प्राकारः, प्राचीरस्‌ ! 


। 
4 
4 
|] 


ञआ.. 


आ।, देवनागरीवर्गमाछाया द्वितीयः स्वरवर्ण: 
आकार: | 

आ;, अव्य, (सं. ) स्त्रीकृत्यनुकपाकोपशोकस्मृ- 
त्यादिसूचकमध्ययम्‌ | 

आँक, सं. पुं. (सं. अंकः ) चिहं, अभिज्ञानम्‌ 
२. संख्याचिहूं, अंकः ३. वर्णग,  अक्षरम्‌ 
४. सिद्धान्तः ५. अंशः, भागः ६. वंश: ७. उत्संगः, 
क्रोडम्‌ ८. रेखा ९. मूल्यसंकेतः । 

आंकड़ा, सं. पुं (हिं. आँक ) संख्याचिहमम- 
अंकः २. व्यावतेनकीलः (पँच ) | 

'आँकड़े, पुं. ( हिं. आँक ) अंकाः । 

आँकना, क्रि. स. (सं. अंकनम्‌ ) अंक ( चु., 
भवा. आ. से. ), चिंहयति-सुद्रयति (ना. धा.), 
लांछ ( भ्वा. प. से. ) २. ऊह (भ्वा, आ 
से.) तक (चु.)। 

आंकुस, सं. पुं, दे. “अंकुश” । 

आँख, सं. स्री. (सं. अक्षि न. ) चक्ठुस (न.), 
वि-लछोचनं, नेत्र, नयनं, इक्षणं, इृश-दृष्टि 
( दोनों ख्री.) २. नयनाकारं चिह्मम्‌ ३. सूची- 
छिद्रंम्‌ ४. कृपा ५. विवेकः ६. निरीक्षणम । 
>-अजनी, सं. स्री ( सं. अक्षि+अंजनम्‌ > ) 
 पक्ष्मपिटिका। 

>-का गोला, स. पुं., अक्षिगोलकम्‌ । 

“-का पर्दा, सं. पुं., अक्षिपट्लम्‌ | 
“-मिचौली, सं. ज्ली,, अक्षिमैषणी, बाल- 
क्रीडाभेद:। 

“-लगी, सं. ख्री., उपपत्नी, भुजिष्या । 
“-आतना, मु., नेत्रपाकः । 

“उठा कर न देख ना, मु., अवगण्‌-अवधीर (चु.)। 
“-उठाना, सु., इृशू ( भ्वा. प. अ, ) २. अप- 
कतु यत्‌ ( भ्वा. आ. से. )। 

“-का काजल चुराना, मु., चौय॑पाटवम्‌ । 
“का तारा, मु., तारका, कनीनिका २. स्नेह 
भाजनम्‌ २. एकल: पुत्र: । 

“--की मल, सं. स्री., दूषिका, अक्षिमलम्‌। 
अंख चार करना, मु., परस्परावलोकनम्‌ । 
“खुराना वा छिपाना, मु., निली (दि. आ. अ.) 
२. परदरशने परिह ( भ्वा. प. अ. ) | 
“-शपकना, मु., निद्रावश (वि.) भू २. निमिष 
( तु, प. से. ), निमील ( सवा. प. से. )। 


[ ४० ] 
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आ 


आँच 


“-ठंढी करना, सु., दर्शनेन प्रसद (स्वरा, प. अ.)। 
“डबडबाना, मु., सास्ननयन ( वि. ) भू। 
“दिखाना, मु. सरोष॑ वीक्ष्‌ ( स्त्रा. आ. से. ) 
२. भोज (प्रे, )। 
--नीची होना, सु., रूस्जू-बप्‌ (सवा आ. से.)। 
“नीली पीछी करना, मु. अत्यन्तं कुप ( दि. 
प. से. )। 
“पर पर्दा पड़ना, मु.. विमुह ( )। 
“-पर बंठाना, मु., अत्यन्तं संमन्‌ ( प्रे. ) | 
““फड़कना, सु. नेत्र स्फुर्‌ ( तु. प. से. )। 
र लेना, मु, अवमन्‌ (दि. आ. से.) 
२. प्रतिकूल ( वि. ) जन्‌' ( हि. आ. स. ) 
“-बंद कर लेना, मु., मर (तु. आ. अ. )। 
“-बिछाना, सु., प्रेग्णा प्रविश्‌ (प्रे) २. सस्तेहं 
प्रतीक्ष ( भ्वा. आ. से. ) | 
“-भर आना, म॒., सास्रनेत्र ( वि. ) जनू | 
“भटकाना, मु., सहाव॑ वीक्ष (म्व्रा, आ. से.) । 
“मारना, मु., निमेषेण सूच्‌ (चु. )। 


“-मिंच जाना, मु. मर ( तु. आ. अ. ) २ 
झपकना? । 


“मिलाना, मु. सहाव॑ इश ( भ्वा. प. अ. )। 

““मीचना, नेत्रे निमोल ( भ्वा. प. से. ) | 

“-में घर करना, मु., हृदये बस (सवा. प. अ.)। 

“में चरबी छाना, मु... दर्पान्ध ( वि.) जन्‌ 
(दि. आ. से. )। 

“में चूल झंकना,  प्रत ( प्रे )। 

“>लगना, मु., स्वप्‌ ( अ. प. अ. ) २. बद्धभाव 
वि. ) भू । 

“लड़ना, मु., अनुराग: जन । 

हक मु. सोन्दयदर्शनेन प्रसद्‌ ( भ्वा. 


“से गिरना, सु., अवगण-अवमन्‌ ६ कर्म. ) । 
आंगन, सं. एु. (सं. अंगनं-णम्‌ ) अजिर॑, 
प्रांगणम्‌ । क्‍ 

आंगिक, वि. ( सं. ) शारीरिक, देददििक, कायिक 

(-की स्री. )। सं. पुं,, असिनयभेदः 

आँच, सं. ज्री. ( सं. अचिस स्री., न० ) तापः, 
दाहः, उष्णता, उष्मः २. अश्लि,-ज्वाला-शिखा- 
जिहा ३. अश्िः, अनल: ४. हानि: ( स्री- ) 
५. विपत्तिः ( स्री, )। 
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“आना वा खाना. वा पहुँचना वा रूगना, | आँवछ, सं. पुं. ( सं. उल्बम्‌ ) कल (पुं., न); 
क्रि. अ., तप्‌ (दि. आ. अ. ) उष्णी भू ।... | जरायु ( न. )। द 

--देना, क्रि. स., तप्‌ ( प्रे..)। “-नालछ, सं. स्री., नाभि,-नालं-नाडी । 

“-न आने देना, मु., कष्टात्‌ त्रे (भ्वा. आ.अ.)। | आँवछा, सं. पुं. (सं. आमलछकः-कम्‌-की )' 

आँचल, सं. पुं. (सं. अंचलः-लम्‌ ) पटान्तः, हब शिवा, शान्ता, धांत्री, औफला । 
वर्रप्रान्तः २. प्रान्तमागः । आँवों, सं. पुं. ( सं. आपाकः ) कुम्मकारपान्न- 
“-हेना, सु.. स्तन्‍्य दा ( जु. उ. अ. ) | 8 ट आग 

--में बाँधना, स॒., स्मरणार्थ पटप्ाल्ते अंधि- | शक? वि. (सं) आंगिक, भागिक, खाण्डिक। 
दानम्‌ २. नित्य॑ पार्श्वे स्थापनस्‌ । _ | आँखू, सं. एुं. (सं. अश्ु न. ) वाष्पम, असल, 

आजन, सं. पूं., टै'. 'अंजन? । नेत्र-तयन,-जलं-वारि-उदकम्‌ । 

आँट, सं. ख्री. ( हिं. अंटी ) करतले अंगुष्ठत्ज- ; ““गिराना, क्रि. स., रुद (अ. प. से. ) | 
न्योम॑ध्यस्थानम्‌ २. पणः, ग्लहः (दाँव) | “पी जाना, सु, अश्रूणि अव-सं-नि, रुधू' 
३. विरोध: ४. नीवी, बंधनम्‌ ५. पोटलिका। |. (रु. उ. अ. )। है 

-साँट, सं. स्त्री, सहकारिता २. संक्षेषः | + पछिना, सु» आ-समा/खस्‌ ( प्रे. ) । 

३. कुमंत्रणा | । आई $ से ओ. ( हिं. आना ) मृत्यु: । क्रि. 


। । | अ. आगता। 

आँटो, सं. स्री. (हिं. आँटना ) लंबतृणपोटलिका आईना, सं. युं. ( फ़ा. ) झुकुरः, दर्पण: । 
हि सृत्र,-पंजी-पंजिका ३. बालक्रीडोपयोगी काष्ठ- | आक, सं. मुं. ( सं. अकः ) मन्दारः, क्षीरद्लः,, 
खेंडमेंद: ४. शाटीग्रन्थिः ( पुं. )। कल पाप सूर्याहः, सदापुष्पः | 

भाठो, सं. सनी. ( सं. अष्डिः स्त्री. ) फल,-बीज- न्न्की बुढ़िया, मु. ५ मन्दारपुष्पम्‌ २. अति- 
गर्भ: २. ग्रन्थिः ३. नवोढास्तनः । वृद्धा नारी । 


आँत, सं. ञ्री. ( सं. अन्त्रम्‌ ) पुरीतत्‌ (पु. न.) | आकर, सं. पुं. ( सं.) ख(खा)नी-निः (स््री.)' 











परितत्‌ ( पुं. न. ) उत्पत्तिस्थानम्‌ २९. निधि:, भाण्डागारम्‌ 
““उतरना, सु., अंत्रस्न सेन अंत्रवृद्ध्या वा पीड्‌ | ३, प्रकारः, भेदः । 

( कमे. )। | --भाषा, सं. ख्री., मूलप्राचीनलमाषा (उ० 
“-छोटी, छुद्रान्त्रम्‌ । । हिन्दी की आकरभाषा संस्कृत, उदूंकी फ़ारसी । 
“-बढ़ी, बृहदन्त्रम्‌। , आकर्षक, वि. ( सं. ) आकर्षणकर २. मनोहर । 


दि | ग । करण से पल 3५ अब 
आंतरिक, वि. (सं. ) अन्तर्गत, अन्तःस्थ, | आकर्षण, सं. पुं. ( सं. न. ) आक्षः, -- 


आन्तर, आस्थन्तर (-री ल्री.), अन्तः-(उ. | नम& अनुकर्षः, अनुकषेणम्‌ । 

अन्तरवेदना ) २. मानसिक, हार्दिक, आत्मिक। | ““करना, क्रि. स., आ-्समा+कष्‌ ( सवा. प.. 
आंदोलन, सं. पुं. (सं. न.) चेश्टा, प्रवृत्ति: (खली) | अ. ) आवबृज (चु. ) २. विमुद ( प्रे० )। 

२. असकृत्‌कंपनम्‌ ३. क्षोमः, विप्लव:, प्रकोप:। | आकर्षित, वि. ( सं. ) कृताकषेण २. प्रलोभित । 
आँधो, सं>ख्री: ( सं. अंधम्‌ >> ) वात्या, चंड: | आकलन, सं. पुं. ( सं. न. ) ग्रहणम्‌ २. संचयः 





महा-अति,-वातः, प्रमंजन:, प्रकंपन: । ३. गणनम्‌ ४. अलुष्ठानम्‌ ५. निरीक्षणम्‌ । 
आँध्र, सं. पुं. ( सं. आन्धाः ) दक्षिणापथे प्रान्त- | आकस्मिक, वि. ( सं. ) अकाण्ड, अचिन्तितपूबे,. 
विशेष: २. आन्भ्रवासिन । हृठाज्जात । 
आँय-बाँय, सं. स्री. ( अनु० ) प्रलाप: | आकांक्षा, सं. री. ( सं. ) इच्छा, अभिकाषः, 


जल्पितम्‌ । | सद्दा, वाब्छा २. अपेक्षा ३. अनुसंधानम्‌ 
आँव, सं. स्री. ( सं. आम > ) छेष्मन्‌ (पुं)। | ४. वाक्ये शब्दस्य शब्दान्तराश्रितत्वम्‌ । 
“गिरना, क्रि. अ. आमातिसारेण पीड्‌ | आकांक्षो, वि. ( सं-क्षिन्‌) इच्छुक, अमिंला- 
( कमें० )। | । पिनू, ईप्सु, सरपह । 


जआाकार 
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आख्यायिका 





आकार, सं. पुं. (सं. ) आकृतिःमूत्ति; (ली), | आक्रति, सं. ल्री. ( सं. ) आकारः, रूप॑, मूर्ति 


रूपम्‌ २. कायपरिमाणम्‌ ३. अवयवसंस्थानम्‌ 
४. चिह॒म ५. चेष्टठा. ६. “आ? इति वर्णः 
७. आह्वानम्‌ । । 
गुप्ति, सं. खली. ( सं. ) अवहित्या । 

आकालिक, वि. ( सं. ) असामयिक । 

आकाश, सं. पुं. ( सं. पु. न. ) गगनं, नभसत, 
वियत, व्योमन्‌ ( सब न. ), अंबरं, अन्तरिक्षं, 
खं, नाकः, दिव , दो ( दोनों श्री. ), विद्यस्‌ 
( पुं, न. ), विहायसः, अअं, पुष्करं, अनन्त, 
विष्णुपदं, तारापथः 

““कुसुस, सं. पुं. (सं. न. ) खपुष्पं, शश, 
विषाणं-श्वज्गम्‌, असंभव वस्तु ( न. )। 

“गंगा, सं. स्री. ( सं.) मन्दाकिनी, स्वर्णदी । 

“-चारी, वि. (सं.रिन्‌ ) खेचर, नमश्वर 
(-चंरीं स्री.)। सं. पुं. सूर्यादिभ्रहय 
२. वायु: ३. खगः ४. देवः ५. राक्षसः । 

“बेल, सं. स्री. (सं.वछी ) अमरवहरी, 

.. खबद्ली, व्योमलतिका । 

“भाषित, सं. पुं. (सं. न. ) गगनलूपितम्‌, 
नाय्ये भाषणमेदः । 

“-चाणी, सं. ख्री. ( सं.) देववाणी, अशरी- 
रिणी वाक्‌ ( स्री. )। 

--चबृत्ति, सं. ख्री. ( सं. ) अनियतो धनागमः । 

“चूसना, सु.. अन्न लिहि ( अ० प, अ. )) 
गगन चुम्ब ( भ्वा. प. से. ) । ' 


“पाताल एक करना, मु., अत्यथ प्रयत्‌ (भ्वा 
आ. से. ) 


>>पाताऊ का अन्तर, 
महान्‌ भेदः । 

आकुश्चन, सं. पुं. ( सं. न. ) संकोचनं, समा- 
कष:, संपीडनं, प्रद्ततस्य संक्षेपणं, वक्रत्व- 
सम्पादनम्‌ । 

आकुंचित, वि. ( सं. ) संकोचित २. वक्र । 
आकुलछ, वि. ( सं. ) व्याकुल, उद्दिग्न, व्यग्य, 
क्षुब्ध, अशान्त, व्यस्त, विहर, कातर 
२. समाकोणे, संकुल । 

आकुलता, सं. स्री. (सं. ) उद्बेग/, क्षोभः, 
अशान्तिः ( हरी. )। 

आकृति, सं. स्री. ( सं. ) अभिप्रायः,, आशयः 
२. उत्साहः-१. सदाचारः । 


मु». महदन्तरं, 


( स्रीं. ) २. सुख, आननम्‌ १. अवयवसस्थान, 
शरीररचना ४. मुद्रा, चेष्टा ५. जातिः 
( स्री. नया. ) । 

आक्ृष्ट, वि. ( सं. ) आकर्षित, कृताकषण । 
आक्रमण, सं. पु. (सं. न. ) आक्रम:, अब- 
स्कन्दः, अभिद्रव:,  अमिप्रयाणं, आपातः 
२. रोपनं, अव-उप,-रोधः ३. आश्षिपर्ण, 
निनन्‍्दनम्‌ । 

आक्रांत, वि. (सं. ) अभिद्गुत, असभिप्रयात, 
२. अभि-परा-वशी,-भूत ३. परिवेष्टित 
४. व्याप्त, आकीणं । 

आक्रोश, सं. पुं. ( सं.) शापः 
गालीदानम्‌ । 

आत्षेप, सं. पुं. ( सं.) अपवादः, दोषारोप 
२. पातनं, प्रासनम्‌ ३. कट्ृक्तिः (ली. ) 
४. अंगकंपयुती वातरोगमेदः । 

आक्साइड, सं. पुं. ( अं. ) जारेयम्‌ । 
आक्सिजन, सं. पुं. ( अं. ) जारकं, ओषजनम्‌। 
आखंडल, सं. पुं. ( सं. ) इन्द्र: । 

“-सूनु, सं. पुं. ( सं. ) अजुनः। 

आखत, सं. पुं. (सं. अक्षताः) अखंडितत्रीहय: । 
वि., अखंडित । 

आखर, सं. पुं., दे. अक्षर ! 

आखिर, वि. (अ०) अन्तिम, अन्त्य २. समाप्त । 
सं. पुं. अन्तः, अवसानम्‌ ३. परिणाम: फलम्‌। 
क्रि. वि.,, अन्ततः २. विवश (वि.) भूत्वा 

' ३. अवश्यम्‌ ४. कर्थंचित्‌ । 

“कार, क्रि. वि., अन्ते, अन्ततः । 

आखिरी, वि. ( फा. ) अन्तिम, अन्त्य, चरम | 
आखेट, सं. पुं. ( सं. ) मगया, दे. (शिकार? !। 

आखेटक, सं. पुं. ( सं. ) व्याध:, आखेटिन्‌ । 
आशख्या, सं. क्री. ( सं. ) नामन्‌ (भ. ), संश। 
२. यशस्‌ ( न. ), कीतिः ( स््री. ) ३. विवरण, 
व्याख्या । 

आख्यात, वि. (सं.) विख्यात, प्रसिद्ध २. कथित 
३. तिटन्तक्रिया । 

आख्यान, सं. पुं, (सं. न. ) कथा, आख्या- 
यिका २. वणनं, वृत्तान्तः । 

आयख्यायिका, सं. स्री. ( सं. ) कथा, वृत्तान्तः, 
आख्यानम्‌ २. आख्यानभेदः । 


आशक्षेप३, 


आगन्तुक 
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आसम्ेयी 





आगन्तुक, वि. (सं.) आयात, आगनन्‍्तृ 
२. अतिथि, अभ्यागत |. 
आग, सं. स्री. ( सं. अग्निः) अनलरू:., पावकः, 
दहुनः, ज्वलूनः, वहिः, कंशानुः, हुताशनः, 
हुतवहः, उषबुध:, हव्यवाहनः:, चित्रभानुः, शुक्र: 
शुचिः २. ताप: ३. कामाप्मिः ४. वात्स- 
स्यम्‌ ५. इर्ष्या। वि. अत्युष्ण २. क्रूद्ध । 
--का पुतला, मु., क्रोधिन्‌ २.चपर् ३. निपुण। 
“--खाना अगार हगना, 35., दुष्कृतस्य फल 
विपद ( स्ली. ), यो यत्‌ वपति बीज॑ं हि सोपि 
तललभते फलम्‌ । 


“पानी (फूस) का वचेर, 
वैरम्‌ , शाइवतिकों विरोधः । 


मु. सहज 


“-बबूछा ( बगूला ) होना, म॒., नितरां कुप 


(दि. प. से. )। 
“भड़काना, मु. वेरोद्ीपनं, क्रोधोद्ीपनम्‌ । 


“लगना, मु., ज्वलनम्‌ २. कुप्‌ ३. ईष्ये 


( भ्वा. प. से. ) ४. वस्तूनां बहुमूल्यता । 

“-लगाना, म॒ु., आवेशवर्धनम, क्रोधोत्पादनम्‌ 
२. नाशनम्‌।. । 

“-छगा कर पानी को दोड़ना, मु., कल्सुत्पाद 
शान्तये प्रयलः । 

““लराने पर कूओं खोदना, मु.ै संदीप्ते भवने 
कूपखननम्‌ । 

“>लगा कर तमाशा देखना, मु. कलिसमुत्पाद् 
मनोविनोदनम्‌ । 

“-होना, सु. अत्यर्थ कुप्‌। 

पानी में आग लगाना, 
खपुष्पन्नीनटनस्‌ । 

पेट को आग, झु.; क्षपा, वुझुक्षा । 

आगत्त, वि. ( सं. ) प्राप्त, उपस्थित २. अतिथि। 

““स्वागत, प्ले. पु. ( न. ) आतिथ्यं, सत्कारः । 

आगम, सं. पुं. ( सं. ) आगमन, प्राप्तिः (स्री.) 


मु... अशक्यकरणं, 


२. भावि-आगामि,-कालः ३. भाग्यं, देवम्‌ 


संगमः, समागमः ५. आयः ६, प्रकृतिप्रत्थ- 
यानुपघाती आगन्तुकी बणः (व्या.) ७. उत्पत्ति 
( स्ली. ) ८. 
शास्त्रम्‌ू १०. तन्त्रशाश्रम्‌ ११, नीतिशाखम्‌ । 


“जानो, जि. (सं-शानिन्‌ ) पृवंवादिन्‌, 


अग्ननिरूपक, सिद्ध, आदे (प्‌ू+ट+) थ्टु । 


दप्रमाणम्‌ ( यो.) ९. बेदः, 








आगमन, सं. पुं. ( सं. न. ) आगतिः (ख्री. ), 
आगम:5 २. आय:, लाभ: | 

आगर, सं. पुं. (सं. आकरः ) ख ( खा ) नी- 
निः ( री. ) २. समूहः ३. निधि: ४. रूवण- 
गतेः 

आगर , सं. एुं. (सं, अगंलूं-ला) द्वारविष्कंमः 

आगर , सं. पुं. (सं. आगारम्‌ ) गृह, सदनम्‌ 
२. तृण,-पटलं-छदिस ( ख्री. ) । 

आगर , वि. (सं. अग्रय) श्रेष्ठ, उत्तम २. दक्ष । 

आगा, सं. पुं. ( सं. अग्रमम्‌ ) अग्य-पुरो,-भागः 
२. उरसू, वक्षस्‌ ( दोनों न. ) ३. सुखम्‌ 
४. मस्तकम्‌ ५. जननेद्धियम्‌ ६. कंचुकादी- 
नामग्रभागः ७. सेनाग्रम्‌ ८. नौकाग्रभागः 
९. गृहाअवर्ति अंगनम १०. अंचरूः-लम 
११. आगामिकाल: १२. परिणाम: । क्‍ 

“-पीछा, सं. पुं. ( सं. अग्र + पश्च > )संशय:, 
विमशेः: २. परिणामः ३. अग्मपश्चमागौ । 

“पीछा करना, सु., दोलायते ( ना. व्या. )। 

“-पीछा सोचना, मु., परिणामचिन्तनम्‌ । 

आगामी, वि. ( सं.-मिन्‌ ) भाविन्‌, भविष्यत्‌। 
गार, सं. पु. (सं. न. ) अगारं, णुईं, 
गेहम्‌ , स्थानम्‌ २. कोषः । 

आगे, क्रि. वि. ( सं. अग्ने ) अग्मतः, पुरतः, पुर- 
स्तात्‌ ( सब अव्य, ) २, समक्ष, अभिमुखम्‌, 
मुखम्‌, सम्मुखम्‌ (सब अव्य.) ३. जीवनकाले 
उपस्थितो ४. आगामिसमये ५. अनन्तरं, तदनु 
६. पूर्व ७. क्रोडे । 

“+आना, मु. प्रत्युदूगम्‌ ( भ्वा. प. अ. ) । 

“-निकलना, मु.) अतिशी ( अ. आ. से. )। 

“पीछे, मु., आनुपूर्व्यंग, अनुपूर्वशः २. प्रत्यक्ष 


परोक्षं च ( वा ) ३. पूब पश्चाद वा ४. यथा 
वकाशम्‌ ५. अक्रमम्‌ | 


आग्नेय, वि. (सं. ) असि,-मय-संबंधिनू २. 
अग्निदेवताक ३. दाहक | सं. पुं., ( सं. न. ) 
सुवर्ण २. रुधिरं ३. घृत॑ ४. दोपनोपधम । 
सं. पु. (सं. पुं.) कार्तिकेयः २. अगस्त्य 

शराविशेष: ४. अश्विपूजकः ५. बाहक्मणः 

६. अम्निकोणः ७. ज्वालामुखः । 

हक सं. पुं. (सं. न. ) अश्निव्को5ख- 
हा 

आग्नेयी, सं. ख्री. ( सं. ) अग्ने: पत्नी २. अश्वि- 
दीपनमौषधम्‌ ३. दक्षिणपूर्वा दिशा । 


आग्रह [ ४४ |. आज्य 
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आग्रह, सं. पुं. ( सं.) अति-+निब॑न्ध,, अति,- | आच्छादन, सं. पुं. ( संः न. ) आवरण, पुर्ट, 
याचना-प्राथना २. तत्परता, परायणता | वेश्टनं, अवशुंढनं, पिधानं २. प्रच्छदपट: 
३. बल, आवेशः । ३. आवरणक्रिया । 

आग्रहायण, सं. पु. ( सं. ) मार्गशीषमासः। | आच्छादित, वि. (सं.) आावृत, पिहित, तिरोहित। 
आगग्रही, वि. (सं.हिन्‌ ) अविनेय, निबन्धवत्‌, | आज, क्रि. वि. ( सं. अद्य अव्य. ) वर्तमाने दिने 





दुराग्रह, स्वेरिन्‌ । २. अचल्वे, अस्मिन्‌ काके | सं. पुं., वर्तमानोः 
आधात, सं. पुं. (सं. ) प्रहारः, आक्रमणम्‌ | दिवसः २. संप्रति, साम्प्रतम्‌ । गा 
२. प्रसारणं, प्रक्षेप: ३. वधस्थानम्‌ । “-कछ, क्रि. वि. ( सं. अथकल्यम्‌ ) एतेपु दिनेपु 
आध्राण, सं. पं. (सं. न. ) गन्धग्रहणम्‌ २. अचत्वे, अब श्वो ( कल्य॑ ) हे | 
३. अतितृप्तिः ( स्री. ) पू्णामता।_. | पके, क्रि. वि. अद्य,यावत्‌-पयन्तम्‌, अधुना- 
आचमन, सं. पुं. (सं. न. ) उपस्पशे, आच | इदानीं,-यावत्‌-पयेन्तम्‌ । 
( चा ) म५ जलपानम्‌ । “-कल करना, मृ., व्याक्षिप्‌ ( तु. उ. अ. )। 
“करना, क्रि. स+ आचंम्‌ ( भ्वा. प. से,, आ- | --कल का मेहमान, मु., मरणासन्न, आसन्न- 
चामति। निधन, मुमूष । 
आचमनी, सं. सत्री. (सं. आचमनीय > ) | आजन्म, क्रि. वि. (सं. यांवज्जी वम्‌ २. जन्मन: 
_आचंमनोपयोगी चमसमेदः । प्रभृति । 
आचरण, सं. पुं. (सं. न.) अनुष्ठानं २.आचारः, आजा, सं. पुं. ( सं. आयेः > ) पितामहः । 
व्यवहारः ३. स्वच्छता ४. रथः । आजाद, वि. ( फा. ) दे. 'खतंत्र”। 


आचरणीय, वि. (सं.) अनुष्ठातब्य २. कतेव्य । आजादी, सं. स्री. ( फा. ) दे. स्वतंत्रता” । 
आचरित, वि. (सं. ) कृत, विहित, अनुष्ठित । | आजानु, वि. (सं. ) जानु-अष्टीवत्‌,-पर्यन्‍्त । 
आचार, सं. .ुं. (सं. ) व्यवहार: २. चरितं, --चबाहु, वि. ( सं.) जानुस्पृग्बाहु २. दोर्घवाहु 
चरित्र, चारित्र, वृत्त, शीलूम्‌ ३. शौच, झुद्धिः | ३, बौर, श्र | 
( स्री. ) ४. सनानम्‌ ५. आचमनम्‌ | 
--अ्रष्ट, वि. (सं.) दुक्त्त, चरित्रहीन, अनाचार। 
“विचार, सं. पुं. ( सं-रो ) चरित्र मनोसावश्च 
२. चरित्रम, दे. “आचार? 

__ आचाय॑, सं. पुं. ( सं. ) उपनेत, गुरु: २. वेदा- 
ध्यापकः ३. यज्ञे कर्मोपदेशकः ४ पुरोहित 
५. उपाध्यायए, अध्यापक: ६. बह्मसूत्राणां 
चत्वारः प्रधानभाष्यकाराः-सर्वश्रीक्षंकररामाजु- 
जमध्ववह्लभाचार्याः ३. वेदभाष्यक्ृत्‌ ७. प्रका- 


आजीवन, क्रि. वि. ( सं. न. ) दे. “आजन्म!। 

आजीविका, सं. स्री. ( सं.) आजीवः, वृत्ति: 
( स्त्री. ) उप-जीविका । 

आज्ञा, से. जी. ( सं.) आ-नि.-देश:, शासनं, 
नियोगः २. स्वीक्षतिः-अनुमतिः ( ख्री, ) । 

“देना, क्रि. स, आ-नि-समा,दिश्‌ ( तु. उ. 
अ. ) आज्ञा ( प्रे. आज्ञापयति ) | 

“मानना, क्रि. स., आश्ञां अनुबृत्‌ ( भ्वा- 
आ. से. )--पा, ( प्रे. पाव्यति ) | 


ण्डपण्डितः । 

“कुल, सं. पुं. ( सं. न. ) गुरुकुछम्‌ । . “-कारी, वि. (सं.रिन्‌ ) आद्ञा-वचन,-अनु- 
आचार्या, सं. ख्री. (सं. ) मंत्रोपदेष्टी, वेदमाष्य- | वर्तिनू-आाहिनू-सेविन्‌ू-पालक । 

कन्रीं, वेदाध्यापिका । “पत्र, सं, पुं. (सं. न.) निदेश-आदेश,-पं्रम । 


आचार्याणी, सं. स्री. ( सं.नी ) आचार्यपत्नी । | --पाछक, वि. ( सं. ) दे. 'आज्ञाकारी” 
आचार्यो, वि. ल्री. ( सं. ) आचार्यसंबंधिनी । | --पालन, सं. पुं. ( स॑. न. ) आज्ञा,-अनुव्तैन॑- 
आच्छुन्न, वि. (सं.) आच्छादित, आवृत | कारिता। 

२. युप्त, तिरोहित । “-भंग, सं. पुं ( सं. ) आशातिक्रमः, आशोह 
 आच्छांदक, वि. ( सं.) आवरक, पिधायक, | घनम्‌ 

बेशक । आज्य, सं. पुं. ( सं. न. ) घतम | 


जञजाटा 


[ ५५ ] 


' शांत्म 





आटा, सं. पुं. ( सं. अइम्‌' वा अद >>) गोधूम- 


चुणे, अन्न- चुणे, क्षोदः, पिश्चन्नं, गुंडिकः 


आतप, सं. पुं. (सं. ) दिनज्योतिस ( न.» 
सूर्यालोकः, तापनः २. उष्णता ३. ज्वरः 


“गीला होना ( गरीबी में ), मु., दारिदरये | आतपन्न, सं. पुं. ( सं. न. ) छत्न, आतप-घर्म,- 


कष्टान्तरापातः । 
आटे दाल का भाव मालूम होना, . 
व्यवहारशज्ञानम्‌ । क्‍ 
आटे दाल की .फिक्र, सु, आजीविकाचिन्ता । 
आदोप, सं. पुं. ( सं. ) आच्छादनम्‌ २. आउइं- 
बरः ३, दपः ४. उदरगुडगुडाशब्द 
आठ, वि. ( सं. अष्टनू )। सं. पुं., उक्ता संख्या, 
तदबोधकोंडकः ( ८ ) च। 
--आठ आँसू रोना, मु. अश्रुधारापातनम्‌ । 
आठों प्रहर, मु., अहर्निशं, दिवानिशम्‌ (अव्य.) 
आठवाँ, वि. ( हिं. आठ ) अष्टम (मी जी. )। 
आउडंबर, सं. पुं. ( सं. ) गंभीरशब्दः २. तूयेरव 
३. गजगजनम्‌ ४. कपटवेष:, दभः, मिथ्यायों 
जनम्‌ ५. आच्छादनम्‌ ६. पटमंडपः ७. पटह: । 
अड़, सं. जी. (सं. अल - रोकना >>) व्यवधानं, 
तिरस्करिणी, प्रतिसीरा, ज( य ग्रवनिका 
२. आश्रय, शरणम्‌ ३. प्रतिबन्धः, विघ्नः 
४. इष्टकाखण्ड: ५. स्थूणा, उपस्तम्भः । 


आड़ा, सं. पुं. ( सं. आली >> ) रेखायुतों वस्म- 
भेदः २. ( पीतस्य ) स्थूल-बृहत्‌ ,-काष्ठम्‌ । वि., 
अनुग्रस्थ, दिगन्‍तसम, समस्थ २.तियेच, जिह्म । 

आड़े आना, मु, बाध (श्वा. आ. से. ) 
२. विपत्तों साहाय्यं दा ( जु.उ. अ. ) ३. द्विष 
( अ. उ. अ. )। 

आड़े हाथों लेना, मु., निमत्स' (चु.) । 

आढ़, सं पुं. ( सं. आढकः-कम्‌ ) चतुःप्रस्थ- 
परिमाणम्‌ , द्रोणचतुर्थीशः । 

आदत, सं. ली. (६ि. आइना रू जमानत 
देना ) पराथविक्रपः २. पराथ्थविक्रवरूतिः 
(स्त्री. )। 

आदढती, सं. पुं. ( हि. आढ़त ) पराथविक्रेतु । 

आदढ्य, वि. ( सं. ) सम्पन्न, पनिन्‌ २. युक्त । 

आतंक, सं. पुं. ( सं. ) भयं, त्रासः २. प्रताप: 
गौरवम ३. रोगः, ज्वरः ४. मुरजध्वनिः । 


शु» 


आततायी, सं. पुं. (सं.-यिन्‌) अपिदः २. गरदः, 
३. शख्रपाणि: ४. धनापह:ः ५ क्षेत्र- 


विषदः 
हारिन्‌ ६. दारापह्ारिन्‌ । (यिनी त्री. ) । 


वारणम्‌ । 
आता, सं. स्री. ( फ्रा. ) अशस्िः । 

सं. स्री. (फा. ) अगप्रिक्रीडनकानि, 
( न. बहु. ), अश्निक्रीडा । 

आतशक, सं. पुं. (फा.) उपदंशः, मेढ्रोगभेद: । 


 आतिथेय, वि. ( स. ) अतिथि,-सेवक-पूजक । 


आतिथ्य, सं. पुं. (सं. न.) अतिधिसेवा २. अति 
थ्यर्थवस्तु ( न. )। 
आतिहदय्य, सं. पुं. (सं. न. ) अतिशयत्वं, 
आधिक्यं, बहुत्वम्‌ । 
आतुर, वि. (सं. ) आकुछ, व्याकुछ, व्यग्र, 
उद्गिन्न, अधीर २. उत्सुक, उत्कण्ठित ३. दुःखित 
४. रोगिनू | 
आतठुरता, सं. स्री. ( सं. ) व्याकुछता, व्यग्रता 
२. त्वरा, संभ्रमः । 
आत्म, वि. ( सं. आत्मन्‌ >) स्व, निज, स्वीय, 
स्वकोय । 
“अभिमान, सं. पुं- (सं. न. ) स्वप्रतिष्ठा, 
स्वगौरवम्‌ । क्‍ 
“-अवलंबी, वि. ( सं.-बिन्‌ ) आत्मविश्वासिन्‌ 
स्वाश्रित । 
“उद्धार, सं. पुं. (सं.) मुक्तिः ( ल्री. ), मोक्षः । 
“-उनश्नति, सं. सत्री. ( सं.) आत्मकल्याणम्‌ 
२. स्वास्युदयः । 
““घात, सं. पुं. ( सं. ) आत्म-स्वर्ननिज,-हत्या- 
घातः-बध:, प्राण-जीवित,-त्यागः-उत्सगेः । 


“-घात करना, क्रि. स.. आत्मानं हन्‌ 
( अ. प. अ. )। 

“-घाती, वि. (सं.) आत्म,-धातक-धातिन- 
नाशिन-हन्‌ । 

“जे, सं. पुं. (सं.) पुत्रः २. कामदेवः 
३. रुधिर॒म्‌ । 


“-ज्ञान, सं. पुं. (सं. न. ) इंश-जीव,-ज्ञानम्‌ 
२. अद्यासाक्षात्कारः 
“त्याग, सं. पुं. (सं. ) परहिताय स्वाथेत्यागः 
“-दुशन, सं. पुं. (सं. न.) समाविना 
जीवेश्वरदशेनम्‌ । 


-जआात्मा 





“-निवेदुन, सं. पुं. (सं. न. ) आत्मसमपणं, 
सवेस्वापंणम्‌ २. स्वविषये कथनम्‌ ३. भक्तिमेदः। 

“प्रशंसा, सं. ख्री. (सं.) आत्मकाघा, 

स्वस्तुतिः, निजनुतिः ( दोनों ली. )। 

“-मू, वि.( सं.) निजशरीरज २. स्वयंभू। 
. से. पुं., पुत्रः २. कामदेव: ३. ब्रह्मन ( पुं. ) 
४. विष्णुः ५. शिवः । 

“विश्वास, सं. पुं. ( सं.) स्व-निज,-प्रत्यय 
विश्रम्भ: । 

“विद्या, सं. स्त्री. ( सं. ) बह्मविद्या, अध्यात्म- 
विद्या, आत्मज्ञानन्‌ २. मोहनविद्या ( ऋमैस- 
मरिजम )। क्‍ । 

“-हत्या, सं. ख्री., दे. 'आत्मघात? । 

“-आत्मक, वि. ( सं. )-अन्वित,-रूप,-युक्त,-मय 
( 3. गद्यात्मक 5गद्य,-रूप-मय ) । 
आत्मा, सं. ल्री. (सं. आत्मनू पुं. ) जीव३- 
चेतनः, जीवात्मन्‌ २. चित्तम्‌ ३. बुद्धिः (स््री.) 
४. अहझ्लारः ५. मनस्‌ ( न. ) 5. बह्मन्‌ (न.), 
परमात्मन्‌ ( एुं. ) ७. देहः <. धृतिः ( स््री. ) 
९. स्वभावः, धर्म: १०. सू्यं: ११. अम्नि 
१२. वायुई। _ 
आत्मिक, वि. ( सं. ) अध्यात्म-( समास में ) 
आत्म,-विषयक-सम्बन्धिन्‌ २. 
३, मानसिक । 
आंत्मीय, वि. ( सं. ) स्वीय, स्वकीय । सं. पुं., 
स्वजन:, बन्धु:, मित्रम्‌ । 
आत्मीयता, सं. स्री. (सं. ) बन्धुत्वं, सोहादम। 


आत्यन्तिक, वि. (सं.) अनन्त, असीम, | 


अल्यधिक । 


आत्रेय, वि. ( सं. ) अत्रिगोत्र, अन्रिसंबन्धिनू । 


सं. पुं. अत्रिप॒त्रः । 

आथवेण, सं. पुं. ( सं.) अथरववेदशों आह्मणः, 
पुरोहितः २. अथवेपुत्रः ३. अथवबेदे विहितं 
कमन्‌ ( न. )। 

आदत, सं. स्री. (अ.) शीलं, स्वभाव: 


प्रकृतिः (ल्ली.) २. अभ्यासः, निल्प्रवृत्तिः (ल्री.)। . 


आदम, सं. पु. ( अ. ). आदिम, अजापति 
(“इस्लाम ) २. मनुष्य: । 


आदमियत, सं. ख्री..(अ.) मानवता, भनुष्यत्व॑ 


२. सभ्यता, शिष्टता । 
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स्वीय | ( ससासान्त में )। 





आहत 


आदमी, सं. पुं. ( अ. ) महुष्यः, मनुष्यजातिः 
( ज्ली. ) २. दासः। 

“बनना, मु. सभ्यता शिक्ष्‌ (सवा. आ. से.) । 
फ्री-, क्रि. वि., प्रतिमनुष्यम्‌ , प्रतिजनम्‌ । 

आदर, सं. पुं. (सं. ) संमानः, सत्कारः:, 
सत्क्रिया, प्रतिष्ठा, अहेणा, अर्चा । 

“करना, क्रि.स.. आइ-द + ऋ) (तु. आ.अ.)» 
सत्कृ, पूज-अच्‌ ( चु. » संमन्‌-संभू ( प्रे. )। 

“पाना, क्रि. अ., सत-पुरस ,-कू ( कर्म ), 
आदृू-(द्‌ + ऋ) पूज-सेव ( कम. ) | 


“से, क्रि. वि., सादर, सप्रश्रवम, आदरेण। 
आद्रणीय, वि. ( सं. ) मान्य, माननीय, पूज्य, 


सत्काये, पूजनीय । 
आदश, सं. पुं. (सं.) मुकुरः, दर्पणः, आत्मदशे 


,. २. प्रतिरूपं, प्रतिमा, प्रतिमानम्‌ ३. टीका, 


भाष्यं, व्याख्या ४. अतुल्य, अनुपम । 
आदान, सं. पुं. (सं. न. ) ग्रहणं, स्वीकार:, 
स्वीकरणम्‌ । 

“प्रदान, सं. पुं. (सं. न.) ग्रहणवितरणं, 
दानादानं २. परस्परतितिक्षा, न्याय्याचरणम्‌ । 
आदि, वि. (सं. ) प्रथम, अग्रिम, आदिम, 


: आद्य। सं. पुं,, उपक्रम:, आरंभः २. मूल, 


उत्पत्तिदेतु: । अव्य.,-प्रभृति,-आद्य 
“-कवि, सं. पुं. ( सं. ) वाल्मीकिः । 
“कारण, सं. पुं. ( सं. न. ) मूलकारणम्‌ 
( प्रकृतिः इश्वरो वा ) | 

“से अन्त तक, क्रि. वि., आबन्तम्‌ , आदितो- 
5न्‍्तं यावत्‌ । 

आदिक, अब्य, ( सं वि )आदि,-आथ, 


. "प्रश्नति ( सब समासान्त में )। 
आदित्य, सं. पुं. ( सं. ) अदितिपुत्र: २. देव 
. ३. सूयः ४. इन्द्र: ५. वामनः ६. बसु: ७. विश्वे 


देवाः ८. मन्दारवृक्षः । 
“चार, सं. पुं. ( सं. ) रवि-मानु,-वार:-बासर: 


आदिम, वि. (सं.प्रथम, आग, आदि । 


“निवासी, सं. पुं., (सं.-सिन्‌) आादिवासिन्‌। 
आदिष्ट, वि. ( सं. ) आज्ञप्त, आज्ञापित, लब्धाश,, 
प्राप्तादेश । 


आदी, वि. ( अ. ) अभ्यस्त, अभ्यासिन्‌ । 


आहत, वि. ( सं. ) सत्कृत, संमानित, पूजित ६ 


आदेय 
आदेय, वि. (सं.) ग्रहशीय, परि-प्रति,-गाह्य । 

आदेश, सं. पुं. ( सं. ) आज्ञा, निदेशः, शासन, 
नियोगः, देशना २. उपदेशः ३, प्रणामः 
४. ग्रहफलम्‌ ५. वर्णस्य वर्गान्‍्तरोत्पत्ति: ( ख्री., 
व्या, ) | 

आय्त, क्रि. वि. ( सं. न. ) दे. “आदि से अन्त 
तक? । | 

आद्य, वि. (सं.) प्रथम, आदिम, आदि 
२. अग्मथ, प्रधान । 

आद्योपाँत, क्रि. वि., दे. 'आदि से अन्त तक? । 

आध, वि. (सं. अड्भे ) सामि-( अव्य. उ. 
सामिभुक्त ) । 

“-आना, सं. पुं,. अर्द्धाणः । 

आधा, वि: ( सं. अद्धे ) सामि । सं. पुं., अड्धे$, 
अद्धेम्‌, अर्ड,-भागः-अंशः । 

“-आना, सं. पुं., अरद्धांणः-णकः । 

“सीसी, सं. जी. अर्दावभेदकः, सूर्यावत्ते:, 
अद्धशिरोवेदना 

--तीतर आधा बढदेर, मु. 
असंगत । 

आधान, सं. पुं. (सं. न.) स्थापन २. न्यसनम्‌॥ 

आधार, सं. पुं. (सं. ) आश्रय:ः, अवलंबनम्‌ 
2. आलवालम्‌ ३. पात्रम्‌ ४. गृह-मित्ति,-मूलं, 
वेश्मभू: ( स्री. ) ५. आश्रयदायकः, पालकः । 

>-आधेय संबंध, सं. पुं- ( सं. ) आश्रयाश्रयि- 
संबंध: ( उ. घृतपात्रयोः )। 

“होना, मु. स्तोका तृप्ति: ( स्त्री. ) भू । 

आधि, सं. स््री. (सं. पुं)) मानसी व्यथा, चिन्ता 
२. बन्धकः, न्‍्यासः, निशक्षिपः । 

आधिकारिक, सं. पुं. ( सं. न. ) मूलकथावस्तु 
( न. ) २. कमेचारिनू । वि., अधिकारयुक्त । 

आधिक्य, सं. पु- ( सं. न. ) बाहुल्य॑ं, प्राचुये, 
अतिशयः ।* 

आधिदेविक, वि. ( सं. ) देवग्रेरित, 
( उ. अतिवृष्टि; )। 

आधिपत्य, सं. पुं. ( सं. न. ) स्वामित्व॑, प्रञ्जुस्व॑, 
अधिकारः, शासनम्‌ । 

आधिसोतिक, वि. ( सं. ) 
( उ. सर्पेदंशदुःखस्‌ )। 

आधीन, ., दे. “अधीन? । 


चित्रविचित्र, 


देवताकृत 


मनुष्यपश्वादिप्रेरित 
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आधी रात, सं. ज्री. (सं. अद्ध॑रात्र) मध्यरात्र5, 
निशी4थ रात्रिमध्यम्‌ । | 
आधुनिक, वि- ( सं. ) नूतन, नवीन, अधुना- 
तन, इृदानींतन, अवाचीन, सांप्रतिक । 
आधेय, सं. पुं. (सं. न. ) आधारस्थं वस्तु (न.), 
आश्रितः पदाथेः । वि., स्थापनीय, न्यसनीय । 
आध्यात्मिक, वि. ( सं. ) ब्रह्मजीवविषयक, देह- 
चित्तजीवसंबंधिन्‌ ( उ. ज्वरमोहशोकादयः )। 
आनंद, सं. पुं. ( सं. ) आह्ादः, मुदा, आ-पअ्र, 
-मोदः, संमदः, हेड, प्रमदः, शान्ति: (ल्री>), 
सुखम्‌, प्रसन्नता । वि., आनन्दित, प्रसन्‍न । 
“करना, क्रि. अ., नन्‍्दू ( भ्वा. प. से. ), 
( स्वा- प. से. ) । 
“-देना, क्रि. स., आह्याद-नंद-प्रमुद्‌ (ग्रे. )। 
“-बंधाई, सं. स्री., अभमिनन्दनम्‌ २. मंगलो 


'. त्सवर । 


“-मंगल, सं. पूं. ( सं, न. ) आनन्दः, मोदः, 
कुशलम्‌ । 

आनन्दित, वि. (सं.) श्रमुदित, सानन्द, 
सुखिन्‌ । 

आन, सं. स्लो. ( सं. आणिः पुं., ल्ली. ) सीमा, 
मर्यादा २. शपथः, समय: ३. विजयघोषणा 
४. प्रतिज्ञा, सं-प्रति,-अरवः । 

“रखना, सु. प्रतिज्ञां पा ( प्रे. पालयति ) । 

आन ', सं. सत्री. ( फा. ) छविः ( ख्री. » 
सोन्दर्यम्‌ २. अभि-, मानः ३. लज्जा, संकोच। 

“-बआन, सं. स्री., वेभवं, शोभा, हावभावाः। 

“-बान वार, वि., सुवसन, सुप्रभ । 


आन _, सं. स्री. ( अ. ) क्षणः, पर, निमेषः । 

“की आन में, मु. सच्ः, झटिति, आशु 
( सब अव्यय ) । 

आनक, सं. पुं. ( सं. ) पटहः, भेरी, सृदंगः 
२. स्तनयित्लुमेंघ: । 

आनन, सं. पु. (सं. न.) आस्यं, मुखं, वदनम्‌ । 

आनन-फानन, क्रि. वि. (अ.) क्षणेन, क्षणात्‌ 

आनरेबल, वि. ( अं. ) मान्य । 

आनरेरी, वि. ( अं. ) अवेतनिक, आदरबृत्ति । 

“--मेजिस्ट्रेट, सं. पुं. (अं) अवैतनिको दण्डाध्यक्ष:। 

आना, सं. पुं. ( सं. आणकः ) रूप्यकस्य षोड- 
शॉडशः २. कस्यचिद्‌ वस्तुनः पोडशो भागः । 





आना 


आना ५ क्रि. अ. (सं. आगमनम्‌ ) आगम्‌ 


(सवा. प. अ. ) आया ( अ. प. अ. ) आव्ज्‌ 


( भ्वा, प. से. )। सं. पुं., आयान॑, उपस्थानं, 

. आगमनम्‌ ! 

आई-गई, (बात ) वि. अतीता, बिस्म्वता 
( वात्ता )। 

आए दिन, क्रि. वि.; अन्चरहं, प्रतिदिनम । 

आ धमकना, क्रि. अ., अकस्मात्‌ आगम्‌। 

आनाकानी, सं. ख्री,, अप-व्यप,-देशः, छलेन 
परिहरणम्‌ २. अनवधानम्‌ ३. कर्ण जपनम्‌ ! 


आनाकानी करना, क्रि. अ., अपनू्यप,-दिश्‌ 


( तु. उ. अ. ), छलेन परिह्न (भ्वा. उ. अ.) । 


“जाना सं. पुं., गतागतम्‌ २. पुन्जन्भन्‌ (न.)। 
आनुपूर्वी, से. र्री. ( सं. ) अनुक्रमः, आनुपृव्य, 
: परंपरा। | 


आनुमानिक, वि. ( सं. ) अनुमान-तकी,-सिंड, 


संभाव्य, काट्पनिक । 
आजनुषंगिक, वि. ( सं. ) प्रासंगिक, गोण । 
आन्वीज्षिकी, सं. स्री. ( सं. ) तकेविद्या, न्यायः 
२. आत्मविद्या । क्‍ 
आप, से. (सं. आत्मन्‌ >) स्वयं-स्वतः 
( अव्यं, ), २. भवंत्‌ ( भवंती ख्री. ) । 
“बीती, सं. स्री. स्वानुभूत, प्रत्यक्षीकृत । 
आप, सं. पुं. ( सं. आपः स्त्री. बहु. ) पानीयं, 
जलल्‍ूम्‌। 
आपगा, सं. सत्री. ( सं. ) नदी, तटिनी । 
आपत्काल, सं. पुं. ( सं. ) दुष्कालः, दुस्समयः 
२. विपत्तिः ( री. )। 
आपत्ति, सं. ल्री. (सं.) दुःखं, क्लेशः २. विपत्ति:, 
विपद्‌, आपद्‌ (सब ख््री.) ३. कुसमयः 
४. दोषारोपणम्‌ ५. आक्षेपः, अपवादः । 
आपदू, सं. ली. ( सें. ) दे. 'आपत्ति?। 
“अस्त, वि., आ-वि,-पन्न, आत्तै, दुर्गंत । 
. “चरम, सं. पुं.. ( सं. ) विपन्नकत॑व्यं, कुसमय- 
धमेः। 
आपदा, सं. ल्री., दे. (आपत्ति? 
आपन्न, वि. ( सं. ) आपदझस्त २. प्राप्त। 
जापस, सं. पूं. (हिं. आप+से ) सम्बन्ध 
. * आतृत्वं, बन्धुत्वम । 
“का, वि., आत्मीयानां, बन्धूनाम्‌ २. पर 
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स्परस्य, अन्योध्न्यस्य, मिथः ( अव्य. ), इतरे- 
तरस्य । 

--में, क्रि. वि., परस्पर, अन्योन्यं, मिथः । 

आपसी, वि. (हिं. आपस ) पारस्परिक । 

आपा, सं. पुं. ( हिं. आप ) आत्मत्वं, 
स्वसत्ता २. गवे: ३. चेतन्यं, चेतना । 

“-धापी, सं. ख्री., स्वाथपरता, स्वस्वहितचिता 
२. संघ, अहमहमिका, अहं,-पूविका-प्रथमिका । 

““पंथी, वि., कुमागिन्‌ , कुपथगामिन्‌ । ' 

आपे में आना, सु., चेतन्यकामः । 

आपे में न रहना, मु, क्रोधादिभिः बुद्धि- 
मति,-नाशः । 

आपात, सं. पुं. ( सं.) पतंनं, अवनतिः (ह्ली.) 
२: अकस्मात्‌ उपागमः ३. आरम्भ: ४. अतः 

आपातत;, क्रि. वि. ( सं. ) अकस्मात्‌, सहसा, 
अकाण्डे २. अन्ते, अन्ततः । 

आपेक्षिक, वि. (सं. ) सापेक्ष २. पराश्रित, 
परावलंबिन्‌ । 

आघ्ठ, वि. (सं.) अधिगत, प्राप्त, लब्ध २. कुशल, 
दक्ष ३. साक्षात्कृतघमंन्‌ , आन्तिशुन्य । सं. पुं., 
ऋषि: २. शब्दप्रमाणम्‌ । 

“--काम, वि. ( सं. ) पृर्णकाम, तृप्त, संतुष्ट । 


आप्ति, सं. ख्री. ( सं. ) रामः, प्राप्ति: (स््री. ) । 


आप्छुत, वि. ( सं. ) स्नात, कृतस्नान २. सिक्त, 
उक्षित, आद् २, सं. एुं., स्नातक, गृहिन्‌ । 

आफत, सं. ख्री. (अ.) दे. “आपत्ति: ( १-३ )। 

“>का परकाला, सं; पुं,, लोककंटकः, कुचेष्टकः 
२. क्षिप्रकारिन्‌ । 

आफिस, सं. एुं. ( अं. ) कार्यालय: । 

अरब, सं. स्री. ( फा. ) कान्तिः-धुतिः ( स्री. ) 
२. उत्कष: १. शोभा, ओ्रीः: ( स्री. )। सं. पुं., 
आपः ( स्री, बहु.) जलभू। _ « 

“-कारी, सं. स्री. (फा. ) मथनिष्कपशाला, 
शुंडा, संधानी २. मादकद्रव्यनिरीक्षकों शासन- 
विभागविशेषः । 

“-ताब, सं. त्ली. (फा) शोभा, विभूतिः (ख्र.) । 

“-दाना, सं. पुं, ( फ्रा) आ-उप,-जीविका 
२. जलान्नं, अन्नजलम | 

-पाशी, सं. ल्री. ( फ्रां ) जरूसैकः, प्लावनम्‌ ४ 

“--शार, सं. :. ( फ़ा. ) निर्शर:, जरूप्रपातः । 


आबेहयात, सं. पु. फ़ा. ) अम्ृतं, सुधा। 
आबोहवा, सं. ल्ली.(फ्ा.) जलवायु (न-)। 

आबद्ध, वि. (सं. ) निय हीत, नियंत्रित । 

आबनूस, सं. पुं-( फ्रा. ) कोविदारः, युगपत्रकः। 

“-का कुन्दा, सु. अतिक्षष्णो मनुष्य: । 

आबाद, वि. ( फ़ा.) लोकाध्युषित, जनाकीणे 
२. उर्बवर, बहुशस्यद ३. संपन्न । 

आबादी, सं. स्ली. ( फ़रा.) जनाकीणस्थानम्‌ 
२. जनसंख्या ३. शस्यदा भूमिः ( ख्री. ) । 

आइब्दिक, वि. ( सं. ) वारषिक-सांवृत्सरिक 
( -की स्ली. ) | 

आभरण, सं. पुँ. ( सं. न. ) अलंकार: मंडनं, 
भूषणम्‌ २. पोषणं, संवर्धनम्‌ । 

आसा, सं. क्री. ( सं. ) कान्तिः-दौप्तिः ( स्ली. ) 
२. प्रति,-बिंबं-च्छाया । 

आभाणक, सं, पुं. ( सं. ) लोकोक्तिः (स्री. )। 

आभार, सं. पुं. (सं. ) उपकारः २. गाहस्थ्य- 
भारः ३. भसारः, भरः । 

आभारी, वि. ( सं.-रिन्‌ ) कृतज्ञ, कृतवेदिन्‌। 

आभास, सं.. पुं. (सं. ) प्रति,विंबं-च्छाया 
२. संकेतः ३. मिथ्याज्ञानम्‌ । 

आभीर, सं. पुं. ( सं. ) गोप+३ । 

आभूषण, सं. पुं. ( सं. न. ) दे. 'आभरण? । 

आभ्यंतर, वि. (सं.) अन्तःस्थ, आन्तर, 
गर्भस्थ, अन्तर्गत, आश्यन्तरिक । 

आभ्युद्यिक, वि. (सं.) मांगलिक, शंकर, शुभ । 

आमंत्रण, सं. पुं. (सं. न. ) -आह्रानम्‌ 
२. निमंत्रणम्‌ । 

आमंत्रित, वि. (सं.) आकारित, आहत 
२. निमंत्रित । 





$ 


आम, सं. पुं, (सं. आम्र:-ञ्रं ) १. (वृक्ष) 
आम्र:, रसारईैः, सहकार:, काम शर:ः, वसनन्‍्तदूतः, 
कोकिलोत्सव:ः २. ( फल ) आम्र, आम्र-रसाल- 
सहकार,-फलम्‌ । 

“के आम, गुठली के दाम, मु.,उमयतो लाभः। 

“खाने से काम या पेड़ गिनने से, मु- 
आश्नेः प्रयोजन न तु वृक्षगणनया । 

आम, वि. ( सं. ) अपक्क, दे. कच्चा? । 

आम ;, सं. पु. ( सं. न..) अन्न॑श्लेष्मन्‌ (पुं.) 

' २, अजीणरोगमेद: । 


५५ 


[ ४९ |] 


आमाशय, 


आयात 





““अतिसार, सं. पुं. ( सं.) अतिसारभेदः, 
संगहदणी 


आम, वि. ( अ. ) सामान्य, प्राकृत, अवर, 
२. विख्यात, प्रसिद्ध । 

“फ्हम, वि. ( अ. ) सुबोध, सविज्ञेय । 
आमद्‌, सं. ज्ली. ( फा. ) आगमन २. आय: । 

आमदनी, सं. ली. ( फा. ) आयः, घनागमः । 

आमना-सामना, सं. पुं. ( हिं. सामना ) 
समागमः । 

आमने-सामने, क्रि. वि. (हिं. सामना ) 
परस्परस्य पुरतः, अन्योउन्यस्य सम्मुखम्‌ । 
आमय, सं. १. ( सं. ) रोगः, व्याधिः । 
आमरण, क्रि. वि. (सं. न. ) अश्ृत्युं यावत्‌, 
निधनावधि, आपउ्त्यो: । 

आमलछा, सं. पुं. दे. 'आँवला? । 

सं. पुं. ( सं. ) अन्नाशयः, 
जठर<रम्‌ । 

आमिष, सं. पुं. ( सं. पु. न. ) मांस २. भोग्य- 
पदा्थे: ३१. छोभः ४. उत्कोच: । 

आमी, सं. खस्री. ( हिं. आम ) आम्रकम्‌ । 

आमुख, सं. पुं. ( सं. न. ) रूपकप्रस्तावना । 
आमोद्‌, सं. पुं. ( सं.) आनन्दः, मनोविनोदः 
२. सुगन्ध: । " 

“-प्रमोदु,:सं. पुूं., आह्वादः, हुषे: २. हास्य- 
विनोदो, नर्मालापः । 

आम्र, सं. पुं. ( सं. ) दे, 'आम?। 
आयंती-पा्येती, सं. ली. ( अनु-+फ़ा पाय- 
ताना ) खट्वायाः शीर्षपादभागौ । 

आय, सं. खरा. (सं. पुं.) पधन-अथे,-आगमःलामः । 

“व्यय, सं. पुं. ( सं.-ज्ययो ) आगमोत्सगें । 
व्ययिक, सं. पु, (सं. न. ) व्याकल्पः 
( > बजट )। 

आयत , वि. ( सं. ) विस्तृत, विशाल । 

आयत , सं. जी. (अ.) इंजील-कुरान,-वक्यम्‌ । 

आयसु, सं. ख्री. ( सं. आदेश: ) आज्ञा । 

आया , क्रि. अ. (6. आना ) आगतः। 

--गया, सं. पुं,, अतिथिः । 

आया ;, सं. स्री. ( पुत॑. ) धात्री, मातृका । 

आया ', अव्य. ( फ़ा. ) किमू, यतू। 

आयात, सं. पुं. (सं. न. ) विदेशादानयनम्‌ 
२. विदेशादानीतः पण्यसमुहः । 











आयास [४० | आरोप 
आयास, सं. एं. (सं.) प्रयल: २. श्रम:। | आरसी, सं. जी. (सं- आदशोें ) दपेणः, 
आयु, सं. ल्री. ( सं-आयुस्‌ न. ) वयस्‌ (न.) | झेकरः २. दक्षिणहस्तांग्ष्ठभूषणभेदः । 
जीवितकाल:, नित्यगः, विजीवितम्‌ | . आरा, सं. पु. ( सं. आरा >) क्रकचः-चम । 
आयुध, सं. पुं. ( सं. न. ) अर, शर्त प्रहरणणं, | करपत्रं, पत्रदारणः २. चमप्रभेदिका ३. अरः, 
देतिः ( ली. ) । । अरमस्‌। 


““कदा, सं. पुं. (फ़ा.) क्राकचिकः, दारुदारणः । 


है ० ० ४ २३ शा न 
आयुवद, सं. पुं. ( सं.) वचक, वंचशाल, 
के “-कशी, सं. स्री., क्रचेन काष्ठविपाटनम्‌ । 


चिकित्साशाखम्‌ । हे रे 
आयुष्मान्‌ , वि. ( सं. ) (सं>मत्‌ ) चीर-दौघे,- | 20206 वि. ( सं. ) उपासक, पूजक । 
जीविनू | ( आयुष्मती ख्री. ) । आराधन, सं. पुं. (सं. न.) भक्तिः (ख्लि. ), 


आयुष्य, वि. (सं.) पथ्य । सं. पुं., वयस्‌ (न)। | सेवा, परिचर्या २. तपेणं तोषणं, प्रसादनम्‌। 

आयोजन, सं. पुं. (सं. न.) द्वव्यासादनं, | आराधना, सं. स्त्री. ( सं. ) दे. आराधन?। 
सामग्रीसंपादनम्‌ २. नियुक्ति: (स्री.) ३. उद्योगः | “करना, क्रि. स., पूज ( चु. )» उपास (अ. 
४. सामग्री । आ. से. ), अभि- अचे (सवा. प. से.) 
आयोडीन, सं. ली. ( अं. ) जम्ब॒की, नीलीनम्‌। | आराघ (प्रे. )। 

आरंभ, सं. पुं. ( सं. ) उपक्रम, प्रारंभ, आदिः | आराधनीय, वि. (सं. ) आराध्य, सेबनीय, 


२. उत्पत्तिः (खी.)। पूजनीय, अचनीय । 
“करना, क्रि. स. आ-प्रा,रभ्‌, प्र-दुप,क्रम्‌ ' आराम, सं. पुं. ( सं. ) उपवन, उद्यानं, पुष्प- 
( सब भ्वा.आ- अ. ) । वाटिका । 


आर", सं. पुं. (सं. न.) मुंड,लोहं आयसम्‌ | आराम, सं. पुं. ( फ्ा. ) सुखम्‌ २. विश्रामः 
२. पित्तलम्‌ ३. तठः-टं-दी-दा ४. कोणः ५ अर, | ३. स्वास्थ्यम्‌ । 
कर “->करना, क्रि. अ., १. कार्यात्‌ निवृत्‌ ( भ्वा. 

आर, सं. सी. ( सं. अलम्‌्-डंक ) वृश्चिका- | श- से-) २. विश्राम्‌ (दि. प. से.) ३- शी 
दौनां दंशः, दंशचंचुः २. अंकुशः ३. कीछः। |. ऊँ आ. से )। 

आर, सं. त्री. ( सं. आरा ) चरमप्रमेदिका।. ऊँरेंसी, सं. खली. विश्रामासन्दी । 

आर" , सं. पुं. ( हिं. अड़ ) आग्रह, निर्बन्ध:। | +फेलेव, वि., अरुस, सुखेच्छुक । 


आर , स. स्री. ( अ. ) संकोचः, लज्जा । आरी, सं. स्रो. (हिं. आरा) लघुक्रकचः, 
आरक्त, वि. ( सं. ) ईंष:क्त २. लोहित । क्रकचक, करपत्रकम्‌ २. दंडाग्ररूग्नो लोह- 
आरण्य, वि. ( सं.) वन्य, वनजात, कीलः ३, आरा, चमेप्रभेदिका । 

वनसंबंबिनू । आरूढ़, वि. (सं.) अधिरूढ़, अध्यासीन, 


कृतारोहण २. इढ़, स्थिर । 

“होना, क्रि. अ.. आ-अधि,-रुद ( भ्वा. प- 
अ. » अध्यास्‌ ( अ. आ. से. 9९ 

“करना, क्रि. स., आ-अधि,-रुद्दू ( प्रे. आरो- 
पयति ) | 

आरोग्य, वि. (सं. आरोग्यम्‌ >) नीरोग, 
स्वस्थ । सं. पु. ( सं. न, ) दे. 'आरोग्यता! । 


आरण्यक, वि. (सं. ) दे. आरण्य। सं. पुं. 
(सं. न. ) अन्थभेदः । 

आरती, सं. ल्ली. ( सं. आरातिकम ) नीराजना- 

: नम, देवमूतिपरितों दीपचालनम्‌ २. नीरा- 
जनापात्रम्‌ ३. नीराजनास्तोत्रम । 

आरपार, सं. पुं. ( सं. आरपारम्‌ >) तदद्वय॑ं- 
यी, पारावार-रोरे । क्रि. वि., आवारपारम्‌, 
अवारात्‌ पार यावत्‌ ; आच्यन्तं, समग्रम्‌ । आरोग्यता, सं. ख्री. (सं. आरोग्यम्‌ ) स्वास्थ्य॑, 

आरब्ध, वि. ( सं. ) उपक्रान्त, कृतारमस्म । नीरोगता, अनामयम्‌ । 

आरभदी, सं. स्री. (सं. ) क्रोधायुगअमावानां | आरोप, सं. पुं. ( से.) आरोपणं, संस्थापन, 
चेष्टा ९. रूपके यमकबडुलो इत्तिभेदः । | स्थिरीकरणम २. स्थानान्तरें आरोपणं स्थापनं 
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आरोपना 





वा ३. अमः ३. व्स्तुनि वस्त्वन्तरधमंकर्प- 
नम्‌। 
आरोपना, क्रि. स. ( सं. आरोपणम्‌ ) ( स्थाना- 


न्तरे ) आरुद्दू ( प्रे, आरोपयति ), निविश्‌ 


॥( प्र ) -प्रति,-स्था ( प्र है 

आरोपित, वि. (सं.) स्थापित, निहित, 
निवेशित । 

आरोह, सं. पुं. ( सं. ) उदगमः, उदयः, अधि- 
रोहणम्‌ २. आक्रणम्‌ ३. गजादिपु४ ८घिरोहणम्‌ 
४. उत्तमयोनिप्राप्तिः ( क्ली. ) ५. कारणात्‌ 
कार्यप्रादुर्भाव:ः ६. विकासः ७. स्वरोत्कषे: 
८. नितम्बः 

आरोहण, सं. पुं. ( सं. न. ) उदगमनं, अधि- 
रोहणम्‌ २. अंकुरप्ररोहणम्‌ ३. सोपानं, 
निःश्रेणी । 

आरोही, वि. ( सं.-हिन्‌ ) आरोहक, उद्‌गामी 
२. उन्नतिशील । सं. पुं., उत्कर्षोन्मुखः स्व॒रः 
२. आरूढ:, अश्वादिपृष्ठस्थ: । 

आजंव, सं. पुं. (सं. न. ) ऋजुता, सरलता, 
निष्कपटता २. सुकरता ३. व्यवहारशुद्धिः 
( सजी ). 

आट, सं. पु. (अं. ) कला, 
२. कोश, नेंपुण्यम्‌ । 

आत्त, वि. ( सं. ) व्यथित, पीडित २. दुर्गत 
३. रुए्ण। 

“-नाद, सं. पुं., आत्तेध्वनिः, आक्तस्वरः । 
आत्ति, सं. स्री. ( सं. ) पीडा, व्यथा २. आपद्‌- 
विपद्‌ ( स्त्री. ) 

आर्थिक, वि. (सं. ) धन-द्धव्य-वित्त,-विषयक, 
मौद्रिक । 

आद़ें, वि- ( स ) छ्लिन्न, उन्न, उत्त, सिक्त । 

_आद्वेता, तं. स्री. ( सं. ) छलिन्नता, सरसता। 

शआदों, सं. ख्री. ( सं. ) पष्ठनक्षत्रम्‌ २. आपषा- 
ढारम्भः ३. आद्वेकम्‌ । 

आय, वि. ( सं.) ओ्रेष्ठ, भद्र २. मान्य, पृज्य 
३. कुलीन, सत्कुकज ( आयां ज्ली. )। सं. पुं. 
( सं. ) सज्जन:, कुलीनमानवः २. पृज्यमनुष्यः 
३. स्वामिन्‌ू ४. श्वशुरः ५. जातिविशेषः 
&, आयंजातीयः ७. गरुरुः ९ मित्रम । 

>-आावतं, सं. पुं. ( सं. ) विन्ध्यहिमाचलयोम 
ध्यदेशः २. भारतवर्षम्‌ । 
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शिब्पं, 


द [ ७५१ ] 


आलिंगन 





“पुत्र, सं. पुं. ( सं. ) श्रेष्टस्य पुत्रः २, पति: । 

“समाज, सं. पुं. (सं.) महषिंदयानन्द- 
संस्थापितः समाजविशेषः । 

आर्या, सं. ली. ( सं. ) पावंती २. श्रश्रृ: (स््री.) 
३. पितामही ४. छन्‍्दोभेदः 

थषं, वि. ( सं. ) १-३. ऋषि,-संबंधिनू-प्रणीत- 
सेवित ४. वंदिक। 

“प्रयोग, सं. पुं. (सं. ) प्राचौनगंथानाम- 
वाचीनव्याकरणविरुद्धाः प्रयोगाः । 

आलंकारिक, वि. (सं.) अलंकारविषयक 
२. अलुंकारयुत ३. अल्ंकारविद | 

आलूुंब, सं. पुं. (सं. ) अवलंब$, 
२. गति३ ( क्री. ), शरणम्‌ । 

आलंबन, सं. पुं. ( सं. न. ) अवलंबः, आश्रयः 
२. रसोत्पत्तौ विभावभेदः ( सा. ) ३. कारणं, 
साधनम्‌ । 

आलन, सं. पुं. (१). लेपनाय कदंममिश्रितं 
तृणादिकम्‌ २. शाकादिमिश्रितं चणकादिचु्णम्‌। 

आलमारी, सं. ख्री., दे. 'अलमारी? । 

आलछय, सं. पुं. ( सं. ) ग़ृहम्‌ २. स्थानम्‌ । 

आलवाल, सं. पु. (सं. न.) आवालं, आवापः। 

आलघप, सं. पुं., दे. 'आल्स्यः | 

आलसी, वि. (हिं. आलस) अलूस, तन्द्रिल, 
तन्द्राड, शीतक, ठुंदपरिमृज, उद्योगविमुख । 

आलणस्य, सं. पुं. ( सं. न. ) मान्बं, तन्द्रिका, 
जाडय॑, कार्यद्वेष: । 

आला ', सं. पुं. ( सं. आलयः >>) भित्तिस्तंभा- 
दिघु दीपकायर्थ स्थानम्‌ २. काष्ठफलकः । 

आला ', वि. ( अ. ) उत्तम, श्रेष्ठ । 

आहलान, सं. पुं, ( सं. न. ) गजबंवन,-स्तम्भः- 
रज्जुः ( ञ्ली. ) २. बंधन, रज्जुः । 

आलाप, सं. पुं. (सं. ) संलापः, संभाषणं, 
कथोपकथनं, वार्ततोछाप: २. तानः, सप्तस्व॒र- 
साधनम्‌ ( संगीत )। 

आलापना, ऊक्रि.. स. ( सं. आलपनं >) गे 
( भ्वा. प. अ, )। 

आलिंगन, सं. पुं. ( सं. न. ) परि ( री ) रंभः, 
परिष्वंगः, संर्लेष:, उपगृहनं, शिलषा । 

“करना, क्रि. स., आलिग ( भ्वा. प. से. ), 

आहिष्‌ ( दि, प. अ. ), उपग्रह (सवा. उ. से. 

उपगृहति )। 


आश्रय४ 


आलहि. . - 


आहि', सं. स्री. (सं.) वयस्या, . सखी, 
सहचरी २. पंक्ति: (ल्ली.) ३. सेतु: ४ रेखा । 

आकि.,, सं. पुं. (सं. ) वृश्चिकः २. अमः । 

आहछी, सं. स्री.( सं. ) सखी, वयस्या २. पंक्ति, 

ततिः ( स्री. ) । 

आलू, सं. पुं. ( सं. आलः. ) सुकन्दं, शुआलुः, 
शुक्ककन्दः-न्दम्‌ । द द 
“-बुखारा, सं. पुं,, आलूकं, आहछक रक्तफलं. 
भल्लूकम्‌ । द 

आहरुचा, सं, पुं. ( फा. )*आलुच्चः, वृक्षभेदः 
२. #आलूब्॒म्‌, फलमेद:ः । 

आलेख, सं. पुं. ( सं. ) लेखः, केख्यं,, लिखितम्‌ 
२. लिपी, लिपि: (ख्री.)।.. 

आलेख्य, सं. पुं. (सं. न- ) चित्र, प्रतिरूप॑ । 
वि. लेखाहं । 

आलोक, सं. पूं. ( सं.) भा, आसा, प्रभा; 
प्रकाशः २. त्विष्‌, दीप्ति, कान्तिः (सब श्री.) । 
आलोचक, वि. ( सं. ) समालोचक, समीक्षक 
२. दर्शक । 

आकोचन, र. पुं ( सं. न. ) य 
निरूपणं-परीक्षा, सम्‌-, आलोचना २. दशनम्‌। 
आलोचना, सं, ख्री. ( सं. ) दे. 'आलोचन?। 
आकोडन, सं. पुं. (सं. न.) मंथन, मंथः 
२. प्रगाढविचारः। द 
आलोडित, वि. (सं. ) मथित २. संक्षोभित 
३. विचारित । 

आहहा, सं. पुं. ( देश. ) वीरछन्दस ( न. ) 
२. महोबावासी प्राचीनों वीरविशेषः ३. विस्तृत- 
वर्णनम्‌ । द 
आवभगत, सं. स्री. ( हिं. आना + सं. भक्ति: ) 
सत्कारः, उपचारः, सेवा, पूजा । 

आवरण, सं. पुं. (सं. न.) आच्छादनं, पुर 
२. आच्छादनवख्ज॑; प्रऋछदपट; ३. तिरस्करिणी, 
व्यवधान ४. कोश: कोष:,  वेष्टनसः ५. चमन्‌ 
( न. ) फलकम्‌ ( हिं. ठाल.)। 

| “पत्र, सं. पु. ( सं. न. ) मुख, पृष्ठ-पत्रम । 

। आवत्तं, सं. पुं. (सं. ) जलअ्मः, अमरक: 
' अभि: ( स्री. ) २. अवृष्टजलो मैधः ३.-राजा- 

: बत्तें;, रत्नमेंदः । । 





[ पर 





द ॥ आवृत्ति 








आवतंन, सं. पुं. (सं. ,न. ). परि- आमणं, 
व्या-परि,-वतंनम्‌ २. विलोडनम्‌ ३. पुनः 
पुनर्भावः, आवृत्ति: ( सब स््री. ) | 

आवली, सं. ख्री, ( सं. ) आवलि£, पंक्तिः, तति 
( सब स्त्री. )। 

आवश्यक, वि. ( सं.) अवश्यकतेव्य, शीघ्रकाये, 
गुवर्थ २. अनिवार्य । 

आवश्यकता, सं. स्ली. ( सं.) आवश्यकत्वं, 
अपेक्षा ३. प्रयोजनम्‌ । 

आवश्यकीय, वि., दे. “आवश्यक? । 

आधा, सं. पुं., दे. 'आँवा? । 

आवागमन, सं. पुं. (हिं. आना + सं. गमनम्‌ ) 
पुनरुत्पत्ति: (स्त्री. ), पुनर्जन्‍्मन्‌ (न० ), 
प्रेत्मभावः, देहान्तरप्राप्तिः ( ख्री. ) । 

आवाज, सं. ज्ली. ( फ़ा. ) शब्द:, नादः, स्वनः, 
ध्वनि, घोषः २. गानस्वरः ३. उच्चस्वर: । 

“उठाना, मु विपरीत वद्‌ ( भ्वा. प. से. ) ! 

“-बंठना, मु. स्वरभंगः जन्‌ ( दि. आ. से. ) ! 

आवारा, वि. स्री. ( फा. ) परिश्रमक, अकमण्य 
२. अज्ञातनिवास ३ दुबृंत्त, जालम । 

आवास, सं. पुं. ( सं. ) गृह, गेह, सदनम्‌ । 

आवाहन, सं. पुं. (सं. न. ) मंत्रद्वताहानम्‌, 
आमंत्रणम्‌ २६ निमंत्रणम्‌ । 

आविर्भाव, सं. पूं. (सं. ) प्रकाशनं, प्राकथ्यं, 
विवृतिः ( ञ्री. ) २. उत्पत्तिः ( ज्जी. )। 

आविभूंत, वि. (सं.) प्रकटित, प्रकाशित 
२, उत्पन्न । 

आविष्कर्ता, वि. (सं.कते ) आबिष्कारक, 
प्रकटयितृ, प्रकाशक, कल्पक । 

आविष्कार, सं. पु. (सं.) अजश्ञाततत्वप्रकाशनम्‌ 
२. अपूर्ववस्तुनिर्माणम्‌ ३. प्रकाश: प्राकव्यम्‌। 

आपिष्कारक, वि. ( सं. ) दे. “आविष्कर्ता! । 

आविष्कृत, वि. (सं. ) प्रकटित, प्रकाशित 
२. प्रथम निरमित-रचित । 

आविष्ट, वि. (सं. ) भूतप्रेतादिपीडित 
२. अभिभूत । _ 


आवृत, वि. (सं.) प्र-समा-आ,-च्छादित 
संबत, पिहित २. परिद्त, वलूयित्त । 

आवृत्ति, सं. स्री. .( सं. ) अभ्यास:, क्रिया,- 
सातत्य॑-प्रबन्ध: २. अध्ययनम । 


आवेग 

आवेग, सं. पुं. (सं. ) आवेशः, चित्तोदवेगः, 
उत्तेजनं, उद्दीपनम्‌ २. त्वरा ३. संचारिभाव- 
भेदः ( सा. )। 

आवेदन, सं. पुं. ( सं. न. ) दे. निवेदन? । 

आवेश, सं. पुं. (सं.) आवबेगः, आतुरता 
२. व्याप्तिः (स्त्री. ), संचारः ३. प्रवेशः 
४. भूतबाधा ५. अपस्माररोगः । द 

आवेष्टन, सं. पुं. ( सं. न. ) गोपनं, निगृहनम्‌ 
२. अवशुंठनं, पिधानं, पुटः, कोशः । 

आवेष्टित, वि. ( सं. ) अवगुंडित, आबृत । 

आशंका, सं. स्री. (सं.) संदेहः, संशयः 
२. अनिष्टमावना ३. भयं, त्रासः । 

आशंकित, वि. (सं.) भीत, त्र॒स्त ३. संदे- 
हात्मक । । 

आशह्यय, सं. पुं. (सं. ) तात्पये, अभिप्राय:, 
अथः २. वासना ३. स्थान, आधार: ४. गतेः । 

आशा, सं. स्री. ( सं.) आशंसा, आकांक्षा, 
अपेक्षा २. स्पृह्द, वाब्छा, मनोरथः २. दिशा 
३. दक्षप्रजापतेः पुत्री ४. रागभेदः । ह 

“-करना, क्रि. अ., आशंस्‌ ( भ्वा. आ. से. ), 
उत्‌-प्रति-अप,-ईक्ष्‌ ( सवा. आ. से. ), आशास्‌ 
( अ, आ. से. ) | 

>-अतीत, वि. ( सं. ) आशंसाधिक । 

“वाद, सं. पुं. ( सं. ) सदाशावत्तासिद्धान्त: । 

“-वान्‌, वि. ( सं. ) साश, आशान्वित । 

आशिक, वि. (अ. ) प्रणयिनू, अनुरागिन्‌ , 
आसक्त, अनुरक्त । 


आशिष, सं. री. (सं- आशिस ) दे.“आशीर्वांद?। 
आशीर्वाद, सं. पुं. (सं) आशिस (स्री.) आशी- 


बचनं, हिताशंसनं, मंगलूप्राथना, आशास्य॑, ' 


शुभकामना । ... 


“-देना, क्लि. स., आशिषं दा (जु. उ. अ. ), 
टि>आयः छोदू व आशीरछिद के रूपों से 
(उ. पुत्र आप्नुहि आप्याः वा ) | 

आशु, क्रि. वि. (सं.) शीघ्र, द्रुतं, सत्वरं 
( सब अव्य, ) 

“-कवि, सं. पुं. ( सं. ) सचब्चः काव्यकार: । 

--तोष, सं. पु. ( सं. ) शिवः.। 

आशुग, वि. ( सं. ) झीघ्र-द्वुत-तीव,गामिन्‌ । 
सं. पुं. ( सं. ) वायुः २. वाण:। .।; 


[ ३ ] 





आसमानी 





आश्चर्य, सं. पुं. (सं. न. ) विस्मय5, कोतुकं, 
चमत्कारः, चित्र, अद्भुतम्‌ । 

“करना, क्रि. अ., विस्मि ( सवा. आ. अब )। 

“>जनक, वि. (सं.) विस्मापक, अद्सुत, विचित्र । 

आशभ्रम, सं. पुं. (सं. ) तपोवनं, मुनिवसतिः 
( स्लो. ) २. मठ विहारः ३-विश्रामशालरू 

४. मनुष्यायुषः चत्वारों विभागाः (अक्मचयगहस्थ- 
वानप्रस्थसंन्यासाश्रमा$ ) ! 

आश्रय, सं. पुं. ( सं.) अव-आ,-लंब:, आधार: 
२. अवष्टम्भः, उपच्नः ३. शरणं, गतिः ( स्त्री. ) 
४. गृह, सदनम्‌ । 

“-दाता, वि. ( सं-त ) रक्षक, रक्षित्‌, त्रातृ । 

आश्रित, वि. (सं. ) आश्रयप्राप्ते, अवरूुंबित 
२. अधीन, शरणागत । सं. पुं., सेवकः, दासः। 

आश्वासन, सं. पुं. ( सं. न. ) सानन्‍्त्वनं, आशा- 
प्रदानं, समाश्वासनं, प्रोत्साइनं, उत्तेजनम्‌ । 

आश्विन, सं. पुं (सं) आश्युजः, शारदः, इषः । 

आपषाढ, सं. पुं. ( सं. ) अषाढः, शुचिः । 

आपस, सं. स्री. (सं. आशा) आशंसा २. छारूसा 
2. आश्रयः ४. दिशा । 

आसक्त, वि. ( सं. ) तत्पर, छीन, मन्न, प्रसित 
२. अनुरक्त, वद्धराग, प्रणयिन्‌ । 

आसक्ति, सं. स्री. (सं. ) तत्परता, लीनता, 
मज्नता २. अनुराग, प्रेमन्‌, कामः । 

आसन, सं. पुं. (सं. न. ) उपवेशननप्रकार: 
२. स्थितिः ( ज्जी. ) २. अष्टांगयोगस्य तृतीय- 
मंगम्‌ ३. उपवेशनाधार:, पीठ ४. साधुवसती 
७, नितम्ब: ६ शबुदुर्गादीनवरुध्य स्थिति: | 

--डोलना, मु., चेतो विक् ( कमे- ) | 

आसज्ञ, वि. ( सं. ) समीप, निकट, निकटस्थ । 

“-असवा, वि. स्री. ( सं.) निकटप्रसूतिः (स्री.) 

“-भृत, सं. पुं., वर्तमानसंघशक्तो भूतकालः । 

आस-पास, क्रि. वि. ( अनु. आस +सं. पाश्वे: ) 
परितः, अभितः ( दोनों द्वितीया के साथ ), 
समंततः, समंतात, विष्वक्‌ , सबवंतः (सब अव्य.)। 

आसमान, सं. पुं. ( फा., सं. अश्मानः >> ) 
गगन, दे. आकाश?” २. स्वर्ग: । 

“-के तारे तोड़ना, मु., असंभवानि कार्याणि छू। 

“-को चूसना, )_ सु. गगन चुम्बू(स्वा .प.से), 

“से बातें करना ) अअञ्नं कष्‌ (सवा, प. से. ) । 

आसमानी, वि. (फा) आकाशीय २. इंषन्नीरू। 


आसरा 


आसरा, सं. पुं. (सं. आश्रयः ) अवलंबः:, 
आधारः २. भरणपरोषणाशा ३. आश्रयदः 
४. शरणं, गति: ( स्री.) ५. प्रतीक्षा ६. आशा। 

“देना, क्रि. स. रक्ष्‌ ( वा. प. से. ) | 

“केना; क्रि. अ., आशज्रि ( भ्वा. उ. से: 
शरणं गम्‌॥ 

आसव, सं. पुं. (सं. ) मबभेदः २. सुरा, 
मदिरा ३. ओषघग्रकारः: ४. दे. 'अरक?। 

'आसा, सं. स्री., दे० आशा? । 

आसा, सं. पुं. ( अ. असा ) सुवर्णदंडः, रजत- 
यष्टिः ( पुं. स्री. ) । 

आसखाढ़, सं. पुं. दे. 'आषाढ? । 

आसान, वि. ( फा+ ) सुकर, सुगम, सुखसाध्य । 

आसानी, सं. स्री. ( फा. ) सुकरता, सुगमता। 

आसाम, सं. पुं. ( सं. असम > ) कामरूपाः, 
असमप्रान्तः, भारतस्य प्रान्तविशेषः । 

आसावरी, सं. स्लो. (सं. आशावरी ) श्रीरागस्य 
रागिणीमेदः । द 

. आसीन, वि. ( सं. ) निषण्ण, उपविष्ट । 

आसीस, सं. ख्री., दे. आशीर्वाद! । 

आसुर, वि. ( सं.) राक्षस, पेशाच, असुर- 
संबंधिन्‌। सं. पुं. ( सं. ) असुरः। 

आसुरी, वि. स्री. ( सं. ) असुरसंबंधिनी, 
राक्षसी, पेशाची । 

“-चिकित्सा, सं. सत्री., शल्यचिकित्सा । 

“माया, सं. स्री. पेशा छलम्‌ । 

--संपत्‌ , सं. ख्री. ( सं-द्‌ ) पैशाची क्‍ 
( स्जी. )। ्््ि 

आसोज, सं. पुं. (सं. आश्वयुजः ) दे. 'आश्विन?। 

आस्तरण, सं. पुं. ( सं. न. ) कुथः, गजपृष्ठस्थं 
चित्रकंबलम्‌ २. शय्या, कुशासनम्‌ । 

आस्तिक, वि. ( सं. ) ईशवेदपरलोकविश्वासिन्‌ 
२. इंश्वरसत्तावादिन्‌ ३. श्रद्धाह । 

आस्तिकता, सं. ख्री. ( सं. ) ईशवेदपरलोकेषु 
विश्वासः २. इंश्वरप्रत्ययः । 

आस्तीन, 23 8 स्त्री. ( फ़ा. ) पिप्पलः, कोशना- 
लिका, दीनां बाहुभागः । 

का साँप, मु. गूढशह3:, गुप्तवेरिन्‌ | 

आस्था, सं. स्री. ( सं. ) श्रद्धा, भक्तिः ( त्री. ), 
-अहेणा, आदरः २. सभा, आस्थानम्‌ ३. आहलें- 
बन, अपेक्षा । 
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आहिस्ता 


पाक, 


आस्थान, सं. पुं. (सं. न. ) उपवेशनस्थलं, 
समामंडपः २. सभा । 

आस्पद्‌, सं. पुं- ( सं. न. ) स्थानम्‌ २. कार्यस्‌ 
३. प्रतिष्ठा ४. वंशः, कुलम्‌ । 

आस्य, सं. पुं. (सं. न.) वदनं, तुंडम्‌ 
२. मुखमंडलं, मुखम्‌ । 

आरस्वादन, सं. पुं. (सं. न. ) स्वादनं, रसनम्‌ । 

आह", अब्य, (सं. अहृह) कष्ट, हा, हन्त, आः,- 

हा, अहो ( सब अब्य. ) | 

आह', सं. सखी. ( फ़ा. ) निम्धासः, उक्कासः, 

दीधेश्वासः । 

--भरना, क्रि. अ. दीर्वे उतःनि.श्वस्‌ ( अ- 
प. छे. ) | 

आहट, सं. ख्री. (हिं. आना+हँट प्रत्व. है 
पादशब्द:, चरणनिश्षिपध्वनिः २. विद्यमानता- 
सूचकध्वनिः । 

आहत, वि. ( सं. ) कृत, बणित, विद्ध, मिश्नदेह 
२. गुण्यसंख्या ३. परस्परविरुद्ध ( वाक्य ) 
४. स्यःक्षालित ५. जीण ६. कंपित । सं. एं.. 
पट्हः । 

आहरण, सं. पुं. (सं. न. ) आच्छेदनं, सहसा 
आकलनम्‌ २. अपनयनस्‌ ३. आनयनम्‌ 
४. अहणम्‌ । 

आहरन, सं. पुं. ( सं. आहननम्‌ > ) शूमिः 
( स्री. ) शुर्मी, स्थूणा । 

आहाँ, अव्य. ( अनु. ) मा, न, नो, नहि। 
आहा, भव्य, ( सं. अहृह ) अहो, ही, आः । 
आहार, सं. पुं. ( सं.) भक्षणं, भोजन, जेमने, 
जग्विः ( स्री. ) २. खाद्य-भक्ष्य,-सामग्री । 
--विहार, सं. पूं. ( -रो ) चर्या, वतन, इृत्ते,, 
आचारव्यवहारों। हि 

आहारय॑, वि. ( सं. ) भद्य, खाद्य २. ग्रह्दीतव्य 
१. आहरणीय ४. क्ृत्रिम। सं. पुं., चतुर्थोड- 
नुभावः ( सा. ) । 

अभिनय, सं. पुं. (सं. ) वचनचेष्टारहितो६- 
मिनयः ( सा. )। 

आहिस्ता, क्रि. वि. ( फा.-तः ) शनेः, मन्दम्‌ । 
--आहिस्ता, क्रि. वि. शनेः शनेः, मन्दं 
मसन्दम्‌। : 


आहुति 
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इंद्रायुघ 


आहुति, सं. ञ्री. ( सं: ) हवनं, देवयशः, होमः, | आह्वाद, सं. पं. ( सं. ) आनंदः, हष:, मोदः ।. 
होत्रम्‌ २. हवनसामग्री ३. सामग्रूयाः सकृत्‌ | आह्वादक, वि. (सं. ) आह्ादप्रद, हर्षजनक,. 


होतव्या मात्रा । 

“-देना, क्रि. स., हु ( जु. उ. अ. % यज्‌ (सवा. 
उ, अ. )। 

आहिक, वि. (सं.) देनिक, देनंदिन, प्रत्यहिक ! 
क्रि. वि., अहरह:, अनु-प्रति,-दिनम्‌ । सं. पुं., 
दिनस्वथ कार्यम्‌ २. महाभाष्यखण्डः ३. अध्या- 
पकः ४. देनिकी भतिः ( ख्री. ) । 


है, देवनागरीवर्णमालायाः तृतीयः स्वर:, शकारः । 

इंगला, सं. स्री. ( सं. इडा ) मानवशरीरे वाम- 
पाश्वेस्था वक्रा नाडी । 

इंगलिश, वि. ( अं. ) आंग्लदेशीय | सं. ख्री 
आग्लमभाषा । 

इंगलिस्तान, सं. पुं. (अं. इंगलिश +फा- स्तान) 
आंग्लदेशः । 

इंगित, सं. पुं. (सं. न.) इड्ढनः, संकेतः, आकारः, 
दैहिकचेष्टा । वि., संकेतित । 

इंगुदी, सं. स्री. ( सं. ) तापसतरुः, शुहारिः | 

इंच, सं. पुं. ( ऊं. ) अंग: २. अत्यब्पं, रेखा- 
मांत्रम्‌ । 

इंजन, सं. पुं. (अं. एंजिन ) यंत्रम्‌ २. वाष्प- 
शकटीकर्षकयन्त्रमू । 

इंजी नियर, सं. पुं. ( अं. एंजीनियर ) यंत्रकारः, 
यंत्रकलाभिज्ञ॥, वास्तुविद्याविशारदः । 

इंजेक्शन, सं. पुं. ( अं. ) सूचीभरणम्‌ । 

इं ट्रेंस, सं. पुं. (अं. ) ( एंड्रेस ) द्वारं २. प्रवेशः 
३. आंग्लविद्याल्यस्य नवमदशमकक्षे ( द्वि. ) 

“परीक्षा, सं. ल्ली., प्रवेशिका परीक्षा । 

इंडुवा, सं. पुं. ( सं. गेण्डुकः> ) घटाचाधार- 
भूतं शीषेस्थं वतुंल्बस्मम्‌ । 

इंतजाम, सं. पुं ( अ. ) संविधा, प्रबन्धः । 

इंदिरा, सं. स्री. (सं.) प्मा, कमला, 
दे. लक्ष्मी? । 

इंदीवर, सं. पुं. ( सं. न. ) नीर,-कमलं- उत्प- 
लम्‌ २. कमलूम। 

इंदु, सं. पुं. (सं. ) चन्द्रः २. कपूरः-रम्‌ । 

इंद्र, वि. ( सं.) संपन्न २. श्रेष्ठ सं. पुं., देव- 
राज४, पाकशासनः, पुरंदरः, शक्रः, वज़िन्‌ , 
सुरपतिः, शचीपतिः, आखंडलः:, सहस्राक्षः, 


आनन्ददायक । 

आह्वादित, वि: ( सं. ) प्रसन्न, मुदित । 
आह्वान, सं. पुं. ( सं. न. ) आहूतिः ( स्री. ).- 
आकारणं, आमंत्रणमू २. आहानपत्रम्‌ 
(> सम्मन ) ३. यश देवताकारणम्‌ । 
“करना, क्रि. स. आहे ( भ्वा. उ..अ. ).. 
आह (प्रें. ) २. देवतां आवह ( प्रें; )। 


नाकनाथ$, वज्पाणिः २. सूयः ३. विद्युत (सल्री... 
४. नूपः ५. ज्येष्ठानक्षत्रम्‌ ६. चतु्दशसंख्या 
७. व्याकरणस्य आदिम आचायीे; <. जीव, 
प्राणाः। 
“*का अखाड़ा, सं. पुं. इन्द्रसमभा २. संगीत- 
सभा । 
“-जाल, सं. पुं. ( सं. न. ) मायाकमेन्‌ ( न. ), 
कुहकम्‌ । 
“जाली, वि. ( सं.-लिन्‌ ) मायाविन्‌, कुहुक- 
कारिन्‌। 
“-जीत, सं. पुं. ( सं.-जित्‌ ) मैघनादः । 
“जो, सं. पुं. ( सं.यवः ) कुटज-शक्र,-बीजम । 
“अलजुष, सं. पु. ( सं.धनुस्‌ न. ) इन्द्रचापं, 
सुरधनुस। 
“नील, सं. पुं. ( सं.) नील,-उपलः-मणिः 
(सूनीलम )। 
“-नीलक, से, पुं. ( सं.) मरकत॑ं, अश्मगर्भेः, 
हरिन्मणिः (5 जमुरेद )। 
“-प्रस्थ, सं. पुं. (सं. न. ) युधिष्ठिरनिर्मापितं 
दिल्‍लीसमीपवर्ति नगरम्‌ । 
“-लछोक, सं. पुं. ( सं. ) नाकः, स्वगः : 
इंद्रा, सं. स्री. ( सं. ) दे. “इन्द्राणी? । 
इंद्राणी, सं. ख्री. (सं.) शची, ऐन्द्री, पोलीमी, 
माहेन्द्री, पुलोजमा २. स्थूलेछा ३. सूक्ष्मेछा 
४. निरुण्डी । 
इंद्रानुज, सं. पुं. ( सं. ) विष्णु: । 
इंद्रायन, सं. पुं. (सं. इन्द्राणी ) सुरसा, 
निर्युण्डी, सिंदुवारः । 
“का फल, मु., वहीरम्योप्न्तदुष्ट: । 
इंद्रायुध, सं. पुं. (सं. पुं. न.) इन्द्रचापः+ 
२. व्ज, पत्रिः १ 


इंद्रिय 


विश सिर मिनरल तल वि मि  कलश तक कम न 
इंद्विय, सं. सखी. (सं. न.) करणं, अक्षं, हृषीक, 


अहणं, विषयिन्‌ (न. ) २- जननेन्द्रियम्‌ 
३. वीयेग्‌ ४. (पंच? इति संख्या । 

“अथ, सं. पुं. ( सं. ) इन्द्रियविषयः ( रूप 
रसादि )। 

>>जित , वि: ( सं. ) जितेन्द्रिय, हृषीकेशः । 
«“जनिग्नह, सें. पुं. ( सं. ) इन्द्रिय,-दमनं-जयः, 
दमम।....., 

->वच्न, वि. ( सं. ) विषयिन्‌ , विषयवशः । 


इंधन, सं. पुं. (सं. न.) इध्मं, एवं, एघस्‌ (न.)) 


इंसाफ, सं. पुं. ( अ. ) न्‍्याय:, धर्म: २. निणयः 
विवेकः क्‍ 

इंस्पेक्टर, सं. पुं. ( अं. ) निरीक्षकः, द्रष्ट 

इक, वि., दे. एक । 

इकट्ठा, वि. ( सं. एकस्थ ) एकीकृत, समवेत, 
गणीभूत । 

““करना, क्रि. स. एकेत्र कं; सं-नि,चि ( स्व 
उ.अ.)। 

इकटटठे, क्रि. वि. (हिं. इकट्ठा ) एकौमूय, 
संभूय, मिलित्वा । 


इकतार, क्रि. वि. (सं. एकतार:>) सतत, 


निरन्तरम्‌ । 


इकतारा, सं. एूं. ( सं. एकतारः >)एक,-तारः- 


तंत्रीक, वायमेदः। 
इकतीस, वि. (सं. एकत्रिशत्‌ शत्‌ ख्री. एक. ) 
: सं. पुं., उक्ता संख्या, तदूबोधकावंकी (३१) च । 
डइकरार, सं. पुं. ( अ. ) प्रतिज्ञा, संगरः, प्रति- 
. स॑ं,अ्रवः २. अंगी-स्वी,-कारः । 
“-नामा, सं. पुं. ( फा. ) प्रतिशा-समय,-पत्र- 
. लेख्यम्‌। 
इकलौता, सं. पुं. ( सं. एकल > ) भगिनीआतृ- 
. हीनआ पिन्रोंः एकलूः पुत्र: । 
,इकसठ, वि. (सं. एकषष्टिः त्री. एक. ), सं 
पुं. उक्ता संख्या, तदबोधकाबंकों (६१) च । 
इकसार, वि. (सं. एकसार >) समान, सदृश । 
इकंहत्तर, वि. ( हिं. इक + सत्तर ) एकसप्तति 
( श्री. एक. ), सं. पुं, उंक्ता संख्या तदूबोधष- 
कावंको (७१)च। 
“इकहेरों, वि: ( सं..एकस्तर ) दे. “एकहरा? । 
इकाई, सं. ख्री. (हिं. इक )एंका' व्यक्ति 
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नराारमपाका पेशदारम पाक पका 


इच्छित 





( स्री. ) २. एकॉकः है त्रेराशिकम्‌ (८ इकाई 
का कायदा ) । 

इकानवे, वि. (हिं- इक + नवे) एकन- 
वतिः (ख्री. एक. ), सं. पूँं,, उक्ता संख्या 
तदुबोधकावंकों (९१) च । 

इकात्रन, वि. ( सं. एकपंचाशत्‌ स्री. एक ) सं. 
पुं,, उक्ता संख्या तदबोधकावंको (५१) थे । 

इकासी, वि. ( हिं. इक + अस्सी ) एकाशीत्ति 
( स्री. एक. ) सं. पुं., उक्ता संख्या तदबोपकार्वं- 
को (८१) च । 

इकोतर, वि. ( सं. एकोत्तर ) एकाधिक । 

इक्का, वि. (सं. एक ) एकाकिन, एकलर। 
२. अतुल्य, असम सं. पुं,, वाहन॑-यान-पव- 
हक २. एकांकयुतं क्रीडापत्रम ३. एकाकी 

:। 

“-दुक्का, वि., विरक २. मार्गअ्रष्ट ३. यूथश्रष्ट । 
इकछ्ु, सं. पु. (सं. ) महु-युड,-तृण:, महारसः, 
रसाऊकः, पयोवपर: । 

“रख, स॑- पु. ( सं. ) मधुत॒ण,-सारःद्व:- 
निर्यासः । 


सार, सं. पुं. ( सं. ) शुद्ध: । 


इच्चाकु, सं. पुं. (सं: ) वैवस्वतमनोः पुत्र 

सूर्यवंशीयः प्रथमनूपः । 

“-नंदन, सं. पुं. ( सं. ) श्रीरामचन्द्र: । 

इख्तियार, सं. पुं, (अ.) प्रभावः, अधि- 

कार: - २. अधिकारक्षेत्रमू ३. सामथ्येम्‌ 

४. स्वामिंत्वम्‌ । 

इच्छा, सं. ली. ( सं. ) सह, आकांक्षा, ईहा, 

वाब्छा, अभिलाषः, मनोरथः, इष्टं, अभीष्ठं.. 

इंप्सितं, कामना । 

“-करना, क्रि. स. इपष (तु. प. से. ). अभि- 

लघ्‌, वांड ( दोनों भ्वा. प. से. ), कम (भ्वा 
से,, कामयते ), सूद चु., चतुर्थी के 

साथ ), ( सन्नंत रूपों से भी, उ. पढ़ने की इच्छा 

करता हैल्‍पिपठिषति )। 

णजअचुइूछ, क्रि. वि. (सं. न. ) यथारुचि, 

यथेच्छ॑, यथेष्टं, यथाकामम्‌ । 

“-भेदी, सं. पुं. ( सं--दिन्‌ ) यथेष्टविरेचक- 

मोषधन । 


इच्छित, वि. ( सं. ) अभीष्ट, वांछित, अभि 


लबषित । 





इच्छुक 


इच्छुक, वि. (सं. ) इच्छु, अमिलाषिनू, आकां- 
क्षिन्‌। ( दि. सन्नंत रूपों से भी, उ० पढ़ने का 
इच्छुक >+पिपठिषु । तुमुन्नन्त रूप के बाद 
काम? वा 'मनस्‌? लगाकर भी, उ० जाने का 
: इच्छुक व्ूगन्तु,कामः-मनाः ) । 

इजराय, सं. पुं ( अ. ) प्रचालन २. अनुष्ठानम्‌ । 

““डिगरी, सं. पुूँ. (अ. + अं. डिकरी ) 
राजाश्ासंपादनम्‌ । 

इजलास, सं. पुं. ( अ. ) अधिवेशनम्‌ २. न्‍न्या- 
यालयः । 

इजहार, सं. पु. ( अ. ) प्रकाशनम्‌ २. साक्ष्यम्‌ । 
इजाज़त, सं. ली. (अ. ) अनुमतिः (स्त्री. 
अचुज्ञा २. आज्ञा, आदेश... 

इजार, सं. स्ली. ( अ. ) दे 'पाजामा? । 

“बंद, सं. पुं. ( अ. + फा. ) दे 'नाड़ा? 
इजारा, सं. पुं. ( अ. ) पण5, समय: २. पहढ्ट:, 
पट्टोलिका ३. स्वत्वम्‌ । 

इजारे (२) दार, सं. पुं. ( अ.+फ्रा. ) पणकतृ, 
नियमक्ृत्‌ । 

इज्त, सं. ली. ( अ. ) सं-मानः, आदरः । 
“उतारना, सु., ल्घू-नि,-क् । 

“रखना, मु., अपमानात्‌ रक्ष (सवा. प. से.) | 


इठलाना, क्रि. अ. (हिं. ऐंठ ) सगवब चेष्ट 


( भ्वा. आ. से. ) २. हाव॑ इशू्‌ ( प्रे. ) ३. पर- 
क्लेशाय अशवत्‌ आचर्‌ ( सवा. प. से. ) । 

इठलाहरट, सं. स्ली. ( हि. इठछाना ) आदेप:, 
गवे: २. हावभावः । 
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इचर 





इतर, सं. पुं. ( अ. इत्र ) दे. 'अतर?। 

इतर ', वि. ( सं ) अन्य, अपर, पर २. नीच 
३. सामान्य, साधारण । गा ह 
“इतर, क्रि. वि. परस्पर, अन्योन्यं, मिथः+- 
( सब अव्य. ) | 

“-ड्तराश्रय, सं. पुं. ( सं. ) अन्योन्याश्रयं: । 
इतराना, क्रि. अ. (सं. उत्तरणं> ) गये 
( सवा. प. से. » प्रगल्भ ( सवा. आ. से. )7' 
इतवार, सं. एुं. (सं. आदित्यवार: ) रवि- 
आदित्य भानु,/वारःवासरः । से 
ति, अव्य. (सं.) इति शम्‌ , श्त्योम, समाप्ति- 
सूचकमव्ययम्‌ । सं. ज्जी., अवसानं, अन्तंः:, 
समांप्ति: ( स््री. ) | 

“-+कतव्यता, सं. स्री. ( सं.) कमोनुष्ठान- 
विधि: ( पुं. )। 

“डूँत, सं. पुं. ( सं. न. ) पुरावृत्तं, ( पुरातनी ) 
कथा । 

“श्री, सं. श्री. (सं. ) अन्तः, समाप्तिः ( थ्री. ) 
इतिहास, सं. पु. ( सं. ) पुराशत्ं, पूवोषृत्तान्त: 


पुराभूतम्‌ । 
इत्तफाक, से. पूं. ( अ. ) संघटनं-ना, संघट्टन॑-ना' 
२. सौहाइम्‌, साम्मत्यम्‌ ३. अवसरः, 
अवकाशः । 

इत्तला, सं- खो. ( अ. ) विशापनं, ख्यापनं, 
सूचना, वोधनमस्‌ । ह 


इत्थ, क्रि. वि- ( सं. ) एवं, अनेन प्रकारेण । 
इत्थंभूत, वि. ( सं. ) इेइश, एताइश । 


इडा, सं. स्री. ( सं. ) भूमिः ( क्री. ) २. गोः | इत्यादि, अव्य. (सं. ) आदि, प्रभ्ृति, आद्य 


(ख्री.) ३. वाणी ४. स्तुति: ( त्री. ) ५-७. यज्ञ- 
पात्रदेवता-आहुति,-विशेषः ८. अन्न, हविस्‌ (न.) 
९. नभोदेवति १०. दुर्गा १२. पाती 
१२. कर्यपपुत्नी १३. वसुदेवपत्नी १४- बुध- 
पत्नी १५ स्वरगंः १६. नाडीमेदः । 

इतना, वि. [ सं. एतावत वा हिं.ई ( यह ) + 
तना ( प्रत्य.) ] एतावत्‌ , एतन्मात्र, इयत्‌ (स््री., 
एतावती, श्यती ) ! 

इतने में, क्रि. वि. एतावन्मध्ये; अन्नान्तरे २. अ“ 
स्मिन्नेव समये । 

इतमीनान, सं. पुं. (अ. ) तोषः सं, शान्ति: 
( री. )। ० 


( शब समासान्‍्त में; उ. पिककाकादय: )। 
इत्यादिक, वि ( सं. ) दे. इत्यादि? । 
इन्न, सं. पु. ( अ. ) दे. “अतर? । 
इधर, क्रि. वि. (सं. अन्र ) इत: एतत्स्थानं 
प्रति २. अन्न, इह, अस्मिन्‌ स्थाने । 


। “उधर, क्रि. वि., इतस्ततः, अतन्न-तत्र, अभनि- 


यतस्थके २. उमयतः, उभयन्न' ३. अभितः, 
परितः. ( दोनों के साथ द्वितीया » सब्बंतः, 
विश्वतवः, समतत4, समन्‍्तात्‌॥ : . « : 
“उधर की बात॑,. मु... जन,-अवादः-: 
अति: ( खस्री. )। । 
-+की उधर लगाना, मु., कल उद्यी८ प्रे. )। 
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“की दुनिया उधर होना, मु». असंभव 
भवेत्‌ चेत्‌ । 

इन , सवे, (हिं. इस ) एतद्‌ , इृदम्‌। 

“दिनों, क्रि. वि. वर्तेमाने, अथत्वे | .. : 
इन, सं. पुं. ( सं. ) सू: २. स्वामिन्‌ । 
इनकमटक्स, सं. पुं. ( अं. ) आयकरः । 
इनकार, सं. पुं. ( अ. ) प्रत्याख्यानं, प्रति-नि, 
पेघः 

““करना, क्रि. स. प्रति-नि,-षिध्‌ (सवा, प. वे.) 
इनसान, सं. पुं. ( अ. ) मनुष्यः । 
इनसानियत, सं. स्री. (अ.) मनुष्यत्वम्‌ 
_२. सज्जनता, शिष्टता । 

इनाम, सं. पुं. (अ. इनआम ) पुरस्कार: 
पारितोषिकम्‌। द 
इनायत, सं. स्री. ( अ. ) कृपा २. उपकार: । 
इने-गरिने, वि. ( अनु० इन+हि. गिनना ) 
कतिचन, स्तौकाः २. अव्पसंख्याकाः । 
इबारत, सं. खी. ( अ. ) लेखः २. लेखशेली। 
इमरती, सं ल्ली. (सं. अम्ृतम्‌>) कंकणी, 
मिष्टान्ननेदः । 

इमली, सं. स्री. (सं. अम्लिका ) आम्लि ( ली ) 
का, चिचा, तितिडि ( डी ) का २. अग्लिका 
चिचा,-फलम्‌ । 

इमाम, सं. पुं. ( अ. ) पुरोहितः २. नेतृ । 
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| इलाका, सं. पूं 
२, संबंध: । 
इलाज, सं. पु. (अ.) चिकित्सा, उपचारः 





इसबगोल 
इला, सं. स्री. (सं. ). शथिवी क्‍ २. , पावती 
३. वाणी ४. बुद्धिमती नारी ५, गोः ( ख्री. ) । 
( अ. ) प्रदेशः, भूभागः । 


२. ओषधं, ओषधिः (स्त्री.) ३. युक्तिः 
(स्त्री. ), प्रती (ति ) कारः*। 
इलायची, सं. स्री: (सं. एला ) (बड़ी ) 
एला, चंद्रवाला, बहुला, त्रिदिवा २. ( छोटी ) 
कुंतिः-चुुटिः ( ख्री. ), नंदिनी । 

“दाना, सं. पुं.,, ( दिं-+-फ्ा. ) एछाबीजम्‌ 
२. कुंतिबीजम्‌ २. तदबीजयुक्तो मिष्टान्नभेदः । 
इलाददी, वि. (अ. ) देव, ईश्वरीय। सं. पुं.» 

इश्वरः । 

इल्म, सं. पुं. ( अ. ) विद्या, शञानम्‌ । 

इल्लत, सं. स्री. ( अ. ) रोगः २९० बाधा ३. अप- 
राध४ ४. व्यसनम्‌ । 

इृव, अव्य. ( सं. ) यथा, तठुलय, सदइश, 
समान,-वत्‌ । 

इशारा, सं. पुं. (अ.) संकेतः, 
२. संक्षिप्कथनम्‌ ३. गुप्तप्रेरणा । 
इश्क, सं. पुं. ( अ, ) अनुरागश, प्रणयः । 
इश्तहार, सं. पुं. ( अ. ) विज्ञापनं, विज्ञप्ति: 
( स्री. ) २. घोषणा, ख्यापनम्‌ । 


इंगितम्‌ 


“बड़ा, सं. पुं. ( अ.-+-हिं. ) मुहरंमपवानुष्ठा | दृषु, सं. पुं. ( सं. ) वाणः, सायकः । 


नवाट: । 

इमारत, सं. त्री. ( अ. ) भवन, गृहम्‌ । 
इम्तहान, सं. पुं. ( अ. ) परीक्षा । 

इम्छा, सं. ज्लरी. (अ. ) श्रुतलेखः २. अक्षर- 
वर्ण,विन्यासः । 

इयत्ता, सं. स्री. ( सं. ) सीमा, परिमागम्‌ | 
इरादा, सं. पुं. ( अ. ) संकरपः, निश्चय: । 
इरावती, सं. ली. ( सं. ) कश्यपसुता २. नदी- 
विशेष: (5रावी ) ३. ओपषघधिमेदः 
(व्पत्थचचट )।. । 
इदू-गिढ, क्रि. वि.. ( अनु० इद+-फ़ा. गिद ) 
परितः, अमित, सवंतः २. उभयतः; इतस्ततः। 

इलज़ाम, सं. पुं. (अ.) अभियोगः, दोष-, 
आरोप: 

इलहाम, सं: पुं. ( अ. ) देववाणी । 


इषुधी, 6. पुं. ( संधि: ) तृणीरः, तूणी । 


| इंष्ट, वि. ( सं. ) वांछित, अभिलूषित, आकांक्षित 


२. अभिप्रेत ३. पूजित | सं. पुं., (सं. न. ) 
धर्मकृत्यं, अग्निद्दोत्रादिकर्माणि २. कुलदेवबः 
३. मित्रम्‌ ४. अरिंडः ५० इष्टका । 
“-देव, सं. पुं. ( सं. ) कुलदेवता । 
“-देवता, सं. ख्री. ( सं.) आराध्यदेव: । 
इष्टापूत॑, सं. पुं. (सं .न.) यज्खातादिकर्म न्‌ (न.)। 
इृष्टि, सं. स्री. (सं.) अभिरलापः २. यज्ञः 
2. पतंजलिक्ृतो व्याकरणनियमः । 
इस, सवे. ( सं. एपश ) एतद्‌, इृदम । 
इसपंज, सं. पुं. (अं. स्पंज ) सुपिरदेदपिंडः 
२. परात्नपुष्ट: । 


इसबगोल, सं. पुं. ( फ्रा. यशबगोल ) #्ष्ण- 


स्निग्ध,-जीरकः । 


झ्से 


( पुं. ), एतां (ल्री.), एतद्‌ ( न. ), इमं (पं. ), 
इमां ( स्री. ) शृदम्‌ ( न. ) २. ( इस के लिए ) 
एतस्में (पुं.न. ), एतस्थै (ख्री.), अस्में 
(पुं, न. ), अस्ये (स्त्री. )। 


इस्तरी, सं. स्लो. ( सं. स्तरी >) स्तरणी, 
रजकलोह:-हम्‌ । 


ई, देवनागरीवर्णमाछायाः चतुर्थ: स्वर॒वर्ण, 
इंकार: । 
इंगुर, सं. पुं. (सं. हिंगुलः-ऊूम्‌ ) हिंशुलि 


हिंगुल्ल ( पुं. न. ), सिन्दूरम्‌ । 


इंट, सं. त्री. ( सं. इृष्टका ) इृष्टिका । ( पक्की ) 


झरुका, पक्केष्टका २. इष्टकाकारो धातुखंडः। 


--से ईंट बजाना, सु., ध्वंसू-उन्मूल-विनश- 


निपत्‌ ( सब प्रें. ) । 
“पत्थर, मु., न किमपि, न किंचित्‌ । 
डेढ़ वा ढाई ईंट की मस्जिद अरहूग बनाना, 
सु., असामान्यं आचर्‌ ( भ्वा. प. से. ) । 
इंधन, सं. पुं., दे. 'इंधन? । 


ईक्षण, सं. पुं. (सं. न. ) अवलोकनं, दशनम्‌ 


२. नेत्रम्‌ ३. विवेचनम्‌ । 
ईख, सं. ल्री. दे. 'इक्ष” । 
ईजाद, सं. स्रो., दे. “आविष्कार? । 


ईठि, सं. ख्री. ( सं. इष्टिः ) सख्यं, सौहाद॑स्‌ 


२० प्रयत्न: । 
»ईति, सं. ख्री. ( सं. ) कृषेः पट उपद्रवाः ( यथा 
अतिगृष्टिष, अनावृष्टिड, शलूभाः, मूषिकाः, खगाः, 
शत्रोराक्रमणम्‌ ) २. विध्न: ३. दुःखम । 
ईथर, सं. पुं, ( अं. ) दक्ष ( न. ), आएम्‌ । 
ईद, सं. त्री. ( अं. ) यवनोत्सवमेदः । 
“-का चाँद, सु.. दिवाप्रदीपः, दुलेमदशनः । 


ईद, क्रि. वि. (सं. न.) इत्थं, अनेन प्रकारेण । 


वि., दे. ऐसा? । 
ईप्सा, सं. खो. ( सं.) इच्छा, अमिंकाषः । 
ईप्सित, वि. ( सं) अभिलूषित, इृष्ट । 
ईमान, सं. पुं. ( अ. ) धमः २. सत्यम्‌ । 

३, आस्तिक्यबुद्धिः ( क्ली. ) ४. श्रद्धा । 
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का 


इस्ती फ़ा, सं. पुं. ( अ. इस्तैफा ) त्यागपत्रम्‌ । 

इस्तेमाल, सं. पूं. ( अ.) उपयोगः, व्यवहारः, 
प्रयोग: । 

इृह, क्रि. वि. ( सं. ) अत्र २. भूलोके। सं. पुं., 

गे 

“लीला, सं. ख्री. ( सं. ) जीवनम्‌ । 

इहाता, सं. पु. (अ. ) वाट“टी, प्रांगणं-नं, 
परिसरभूमिः ( स्लरी. ) । 





“-दार, वि. ( अ. +फा. ) धार्मिक, न्‍्यायवर्तिन्‌ 
२. निष्कपट ३. आस्तिक ४. विश्वसनीय । 

ईरान, सं. पुं. ( फ्रा. ) पारसीकः । 

ईरानी, वि. पारस (--सी ख्री.)। सं. स्री., पारसी, 
पारसीकभाषा | सं. पुं,, पारसीका3, पारसीक- 
वासिनः ( बहु. )। 

ईर्ष्या, सं. स्त्री. ( सं. ) मत्सरः, मात्सर्य, परो- 
त्कर्षासहिष्णुता, असूया फ 

ईर्ष्या, वि. ( सं. ) मत्सरिन्‌ , असूयक , 
इष्यिनू, परोत्कर्षासहन । 

ईशा, सं. पुं. (सं. ) प्रश्ुः, पतिः, स्वामिन्‌ 
२. परमेश्वर: ३. नूप: ४. शिवः ५. “एकादश 
इति संख्या । 

ईशान, सं. पुं. (सं.) स्वामिन्‌ , प्रभुः २. महा- 
देवः ३. पूर्वोत्ततरदिकोणः । 

ईश्वर, सं. पुं. (सं. ) परमेश्वरः, परमात्मन्‌ , 
जगदीश्वरः, परमेशः २. स्वामिन्‌ ३. शिवः | 
वि., आद्य । 

प्रणिधान, सं. पुं. ( सं. न. ) इंश्वरे श्रद्धातिशय:, 
स्वकमंणामीखरापेणम्‌ । 

ईश्वरीय, वि- ( सं. ) दिव्य, देव, इेशसंबंधिनू। 

ईषत्‌ , अव्य« ( सं. ) अल्‍पं, स्तोक॑, न्यूनम्‌ । 

ईसबगोल, सं. पुं., दे. 'श्सबगोल! | 

ईसवी, वि. ( फ्रा. ) खिस्तसंबंधिन्‌ । 


“-सन्‌ , सं. पूं. ( फ़्+अ. ) खिस्ताब्इः । 
। ईसा, सं. पु ( अ.) खिस्तः, जीसु: । 


ईसाई, 


वि. (फ्रा. ) खिस्तानुवाधिन्‌ । 
इहा, सं. ल्री. ( सं. ) चेष्टा २. उद्योगः ३. अभि- 
लाषः ४. लोभमः ( डिं. )। 





उ, देवनागरीवर्णमाठायाः पंचमः स्वरवंर्ण:, 

. उकारः | 

उगली, सं. ज्जी. ( सं. अंगुली ), अंगुलः, अंगुरी, 
करशाखा ( उगलियों के क्रमशः नाम--अंग्रुष्ठ:; 

.. तेजेनी, मध्यमा, अनामिका, कनिष्ठा ) । 
“-का पटाखा, सं. पुं., अंगुलीमोटनं, मुचुटी । 


उगलियों पर नचाना, मु., ययेच्छ क ( प्रे. )। 


“-उठाना, सु. निनन्‍्द्‌ (सवा. प. से.), अधिक्षिप्‌ 


( तु. प. अ« ) २. मनागपि अपकृ । 
कानी--, सं. ख्री., कनिष्ठा । 


कार्नों में उँगंली देना, मु, औदासीम्येंन पर- 


वचनानि न॑ श्रु (भ्वा. प.अ. )। .. 

दाँतों तके उँगली दबाना, मु., अत्यंर्थ विस्मि 
( भ्वा. आ. अ. ), चकितचकित (वि. ) भू। 
पाँचों उगलियाँ थी में होना, मु, सवेधा समृध 
(दि.प.से.)। 


उचन, सं. स्त्री. ( सं. उदंचनम्‌ >> ) खट्वाया 
पादभागस्था रज्जुः (ज्ली.)। -'' 
उचास, वि., दे. 'उनचास? । 

'उछु, सं. स्रीं. ( सँ. पुं. ) उपात्तशस्यात्‌ क्षेत्रात्‌ 
शैषावचयनम्‌ , उच्छनम्‌ । कि 
“-बृत्ति, सं. स्री. (सं. ) उन्छेन जीवन- 

- निंवांहः | वि., उन्छशील । 
उंडेलना, क्रि. स. ( सं. अव-+हिं. डालना ? ) 
/ अं खु (प्रें.) निगल (प्रें. ) अस्यंद ( परे. ), 
-च्युव्‌ (परे. )। 
उदुर, सं. पुं. ( सं. उंदरुः ) मूष (षि) कः । 
'उह, अव्य, ( अनु. ) घृणोपेक्षानिषेधपीडादिसूच- 
कमव्ययम्‌ , घिक्‌, न, नहि, आः, हा इ० । 
-उऋण, वि. (सं. उतू +- ऋण) भनृण, ऋणसुक्त । 
उकड़ , सं . पुं. (सं. उत्कृतोर ) उपधेशन- 
अकारविशेषः । 

“-बंठना, क्रि. अ., अवनंतसक्थिं आस ( अ 
आ. से. )॥ 
>उकताना, क्रि. अ. ( सं. उत्क> ) खिद्‌-- 
. निविद्‌ (दि. आ. अ.), उद्विज्‌ (तु. आ. अ.) | 
उकताया हुआ, वि. खिन्न, निर्विण्ण । 

“बकसना, क्रि. अ. ( सं. उत्कृषणं > ) सं-वि,- 
क्षम्‌ ( दि. प. से. » उत्‌-सं,-तप्‌  ( दि. आ. 





उखाड़ना 
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अ. ) २. उदगम्‌ , उन्नस्‌ ( भवा. प. अ. ) 
३. प्ररह ( भ्वा. प. अ. ) ४. विक्षिष्‌ ( दि. 
प्‌. अ. )। सं. पुं., संक्षोमः; संतापः; उद्गमः; 
प्ररोहः; विश्केषः । 

उकसाना,; क्रि. स. (हिं. उकसना ) उत्तिज्‌ , 
उद्दीप्‌ , प्रोत्तह, सं-वि,-शक्षभ्‌, प्रछुद ( सब 
प्रें० ) २. उत्धा-उद्गम्‌ (प्रे) ३. अपर (प्रें.) । 
सं. पूं, उत्तेजनं, उद्दीपनं; उत्थापनं; अप' 
सारणम्‌ । 

उत्त, वि. ( सं. ) कथित, उदित, भाषित, रूपित, 
व्याहृत, उदीरित । 


उक्ति, सं. ली. (सं.) कथन, वचनम्‌ २. अद्भत- 
वाक्यम्‌ ३. संमतिः ( स्री. ).। 

उक्थ, सं. पूं. (सं. न. ) सामवेदः २. स्तोत्र 
३, प्राण: । 


उत्षा, सं. पुं. ( सं. उक्षन्‌ ) वृषभ: २. सूर्य: । 

उखड़्ना, क्रि. अ. ( सं. उत्सननम्‌ ) उन्मूल , 
उत्खन्‌ , समूलू उद्ह ( सब कम. ) २. ( इृढ- 
स्थितेः ) श्थक्‌ भू ३. संघेः चल ( भ्वा. प. 
से. ) वा बुट (दि. प. से. ) ४. स्वर-तारू,- 
च्युत ( वि. ) भू ( संगीत ) ५. अपस, ( भ्वा. 
प. अ. ), वित्रु ( न्‍्वा. प. अ. ) ६. सीवन त्रट्‌ 
सं. पूं.,, उन्मूलन, उत्खननं; संधेश्वलनं; स्वर- 
तारू,-भंग; अपसरणं; सीवनत्रोटनम्‌ । 

दम--५ झु.; स्व॒रभंग: २. प्राणनिष्क्रमणस्‌ । 


पैर-- मु., विद्ववर्ण, पछायनम्‌ । 
'उखड्वाना, क्रि. प्रे. (हिं. उचड़त। ) अन्येन 


 उन्मूल---उत्पटू--उत्खनू--व्यपरुह-उच्छिद्‌ 
( सब प्रे. ) । 


उखली, सं. स्री. ( सं. उलूखलूम-) उद्खलम । 


| उखा, सं. ल्ली., ( सं. ) स्थाली, दे. देग!।. 
उखाड़, सं. ज्ली. (हिं. उखाड़ना ) उन्मूलन, 


उत्पादन, उत्खननम्‌ । 


उखाड़्ना, क्रि. स. (हि. उखड़ना ) उन्मूल- 


उत्पटू-उत्खनू-व्यपरुह-उच्छिद ( सब॑ प्रे. ) 
२. सन्धि चल ( प्रे. ) ३. वि-परा,-जि ( भ्या 
आ. अ. ) ४. अपसे ( प्रें. ) ५. विनश ( प्रें. ) 


गड़े मुदं--मु. विस्तृतकलहद्न्‌ पुनः उद्दीप (प्रे.) । 


डउगना 
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( भ्वा. प. भ. ), उदि (ज">उत्‌+इ; अ. प. 
अ. ), उदय (नूउत्‌+अय , भ्वा आ. से- ) 
२. स्फुट ( तु. प. से. ), उद्धिदू ( कम. ) प्ररुद 
( भ्वा. प. अ. ) ३. उत्पद (दि. आ. अ. ), 

_ जन (दि. आ. से- )। सं. पुं. उद्वमः, उदयः, 
उद्धेदः, प्ररोह:, प्र-, स्फुटनम्‌ , उत्पत्ति: (त्जी.) । 
उगा हुआ, वि., उदगत, उदित; उद्धिन्न, प्ररूढ; 
प्र-, स्फुटित, उत्पन्न । 


उगलता, क्रि. स. ( सं. उद्विरणम्‌ ) उद्ग ( तु 
प. से. ), वम्‌ ( भ्वा. प. से. ), छद (चु. ) । 
२. अन्यायप्राप्तवनं प्रतित (ज्ु, उ. अ.) 
३. गोपनीय प्रकाश ( प्रे.) ४. वहिष्क ( त. 
उ. अ. )। 
जहर--+ 8.५ अरुंतुर्दे वचन वद्‌ (भ्वा. प- से.) 
उगलवाना, क्रि. प्रे. (हिं. उगरूना ) वम्‌- 
उदग ( प्रे. ) २. अपराध स्वीकृू ( प्रे. ) 
३, अन्यारूब्ध धन प्रतिदा (प्रे. प्रतिदापयति) । 
उग्ाना, क्रि. स.,, ( ईहिं. उगना ) प्ररुद 
( प्रे. » ( अन्नादिक ) उत्पद ( प्रे. ) ३. प्रहा- 
राय शस्मादिक उन्नम्‌ ( प्रे. ) । 
उगाल, सं. पुं. ( सं. उदगारः ) मुखस्राव:, 
राला २. कफः, इेष्मनू (पुं,) ३. जीण- 
वसल्मम्‌ । 
“दान, सं. पुं., प्रतिग्राहः, पतदूपअहः । 
उगालरना, क्रि. स. ( ४िं. उगलना ) उदग 
( तु. प. से- ) २. रोमंथायते ( ना. था. )। 
उगराहना, क्रि. स. ,( सं. उदझदणम्‌> ) 
( कर ऋणं वा ) समाह् ( ल्वा. उ. अ. ), संभू 
( जु. उ. अ. ) अव-विन्सं-नि,-चि ( सवा. 
उ. अ. )। 
उगाही, सं. सी. (हि. उगाहना ) ( धनस्य ) 
समाहारः, संभरण्ण, संग्रहणं, समुच्चयनम्‌ 
२. संभतं धनम्‌ ३. भूमिकरः ४- ऋ णादिकस्य 
अंशशः संग्रहणम्‌ ५. कुसीदं, वाद्धेष्यवृत्तिः 
( स्त्री.) । । 
उआ, वि. ( सं. ) प्रचंड, तीत्र, प्रबल, घोर, 
रोद । सं. पुं. (सं. शिवः २. विष्णुः ३. सूयेः । 
उग्मता, सं. स्री. ( सं. ) प्रचण्डता, भरयंकरता, 
निदंयता, उद्ण्डता । 
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उच्चार 


उगना, क्रि. अ. (सं. उदगमनम्‌ ) उदगम्‌ | उम्मा, सं. ल्री. (सं.) दुगों, महाकाली २.ककेशा 


नारी ३. वचा ४. छिक्तिकोषधम्‌ । 

उघड़ना, क्रि. अ. (सं. उद्घटनम्‌ ) उद्घट 
( कम. ), अपा-वि+दं ( कम ) २० नग्नी- 
विवस््री,-भू ३. प्रकाश (स्वरा. आ. से) ४- रहस्य॑ 
मिद्‌ ( कम. ) । 

उघाड़ना, क्रि. स. (हैं. उघड़ना ) उद्‌घ्रद 
( प्रे. ) अपा-वि,-व ( सवा. उ. से. ) २ नग्नी- 
विवस्री,- क् ३. प्रकट (प्रें.) ४. रहस्य भिद्‌ 
( प्रें. )। 

उधाड़ा, वि. (हिं. उघाड़ना ) विव्न, नग्न 
२. प्रत्यक्ष ३. प्रकाशित । 

उचकन, सं. पु. (हिं. उचकना ) आधार: 
अवलूंब:, पात्रादिकस्याधारभूतः प्रस्तरखंडः । 

उचकना, क्रि. अ. ( सं. उच्चकरणं > ) प्रपदेन 
उत्स्था ( भ्वा. प. अ. ), पादाग्रेग कार्य उन्नम्‌ 
(प्रे. ) २. उत्प्लु ( भ्वा. आ- अ. )। 

उचकाना, क्रि. स. ( ६िं. उचकना ) उचकना 
के धातुओं के प्रेरणार्थक रूप । 

उच्तक्का, सं. एुं. (6. उचकना ) बंचकः, 
प्रतार क;, पूत्तेड २. गंथि,-छेरकः-चोरः । 

उचटना, क्रि. अ. ( सं. उच्चटनम्‌ >> ) विक्िप 
( दि. प. अ. ), विघट्‌ (भ्वा. आ. से. ), वियुज 
( कम. ) २. ब्रिज ( कम. ), उपेक्ष ( भ्वा, आ 
से. )। 

उचटाना, क्रि. स. ( सं. उच्चाटनम्‌ >> ) विक्िष्‌- 
विघरट-विच्छिद्‌ ( प्रे. )। 

उचाट, सं. पुं (सं. उच्चाट::> ) विरक्ति: 
( ञ्री. ), वैराग्यं, औदासीन्यं, अन्यमनस्कता । 
वि. उदासीन, विरक्त | 

““होना, क्रि. अ. निविद-खिद्‌ (दि. आ. अ)॥ 

उचित, वि. ( सं. ), युक्त, संगत, उपपन्न । 

उच्च, वि. (सं.) उन्नत, उच्छित, उत्त्‌-तुंग, 
उदगत २. उत्तम, श्रेष्ठ । 

उच्चता, सं. स्री. ( सं.) उच्छ ( च्छा ) य:, 
आरोहः, उतसेघ:, तुन्नता २. अष्ठतव, महत्वम्‌ | 

उच्चाटन, सं. पुं. (सं. न. ) विश्लेषणं, प्रथक्‌ 
करणम्‌ २. उत्पाटनं, उन्मूलनम्‌ ३. तांत्रिका- 
भिचारभेदः ४. विरक्ति: ( स्री. ) । 

उब्चार, सं. पुं. ( सं. ) भाषणं ९. पुरोषम्‌ | 


उच्चारण 
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उच्चारण, सं. पुं. (सं. न. ) उदीरण, भाषणस्‌ 


२. भाषणविधि:। 
“-करना, क्रि. स., उच्चर-उदीर्‌ ( प्रे. ) व्याह् 
( भ्वा. प. अ. ) गदू-बद्‌ ( भ्वा. प- से. )। 


उच्चारित, वि. ( सं. ) उदीरित, उदित, भाषित, | 


व्याहत । 

'उच्चःश्रवा, सं. पुं. ( सं--भ्रवस्‌ ) समुद्रमंथनजः 
श्रेतघोटकः २. एड, इंषदू-, वधिरः । 

उच्छिन्न, वि. ( सं.) खण्डित, लून २. उन्मू 
छित १३. नष्ट । 

उच्छिष्ट, वि. (सं.) भुक्तावशिष्ट, जुष्ट 
२. व्यवहृतचर। सं. पुं. भुक्तावशिष्टवस्तु 
( न. ), जुष्ट २. मधु (न. )। . 

उच्छू, सं. पुं. (अनु.) जलादिरोधजः कासभेदः। 

3च्छेखल, वि. ( सं. ) निरंकुशं, स्वेरिन्‌ $ 
उद्दाम, उद्दण्ड, अशिष्ट, अविनीत २. उत्सूत्र, 
विधि-क्रम-नियम,-विरुद्ध । 

उच्छेद, सं. पुं. (सं ) उन्मूलनं, उत्पाटनं, 
विश्लेषणं, खण्डनम्‌ं २. नाशः, ध्वंसः । 
“करना, क्रि. स.; उन्मूछ-उत्पट-विश्लिष-नश 
( प्रें, )। 

रच्छेदन, सं. पुं. ( सं. नं. ) दे. 'उच्छेद? । 
उच्छूवास, सं. पुं. (सं.) आहर+ आनः 
“९, श्वासः ३. अन्थपरिच्छेदः । 

'छुंग, सं. पुं. (सं. उत्संगः) क्रोडम्‌ २. हृदयम्‌। 

उछुछ-कूद, सं. स्ली. (हिं. उछलना-कूदना ) 


क्रीडा, खेला, जिहारः, कूद, क्रीडाकूदेनम्‌ 


2. चांचल्यं, अधीरता । 

उदछुलना, क्रि. अ. ( सं. उच्छलनम्‌ ) उच्छल- 
वल्ग ( भ्वा. उ. से.), उत्प्लु ( भ्वा. आ. अ.), 
उत्पत्‌ ( भ्वा. प. से. ) २. अलबन्तं प्रस॒द्‌ 
( भवा. प.अ,) १, त्‌ (सवा, प. से. )। से 
पुं,, उच्छूलनं, उत्पतनं, उत्‌-, प्लवनं, वलिगितं, 
प्लवः, झंपः-पा । क्‍ 

' उछाल, सं. ज्ली (सं, पुं.) दे. 'उछलना? 
सं. पु). २. प्लवनावविं, प्छुतिसीमा 

है. बमनम्‌ । रा 

उछालना, क्रि. स. ( सं. उच्छालनम्‌ ) उच्छल 
( प्रें. ), उत्क्षिप (तु. प. अ.) २. प्रकट (प्रे.)। 

_ उद्भाह, सं. पुं. ( सं. उत्साहः ) उत्सुकता, 
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व्यग्मता. २. हृषे:, 
४. रथयात्रा । 


आनन्द: ३. उत्सव: 


' छजड़ना, क्रि.. अ. (सं. अवजटनम्‌ >> ) 
विजन-निर्जेन (वि. ) भू २. नि-अब,-पत्‌ 


( सवा. प. से. ) खंस-अंश ( सवा. आ. से: ) 
३. क्षय॑ या (अ. प. अ. ) 


 उजडु, वि. (सं. उत्‌+-जड> ) जड, मूढ़, 


अज्ञ २. असभ्य, अशिष्ट ३. उद्दंड, निरंकुश । 

उजबक, सं. पुं. ( तु. ) जातिविशेषः २. मूखेः । 

उजरत, सं. ली. (अ.) भतिः (जी. ), 
वेतनम्‌ २. कर्मण्या, निष्क्रयः । 

उजलत, सं. स्ली. ( अ. ) शीघ्रता, त्वरा । 

उजञ्जला, वि. (सं. उज्ज्वल ) रवेत, शुद्ध, 
शुअ, धवर, सित, धोत, गौर २. स्वच्छ, 
निर्मेछ ३. दीप्त, दिव्य, प्रकाशमान । 

उजागर, वि. ( सं. उत्‌ +-जागरित >> ) प्रकाश- 
मान २. प्रसिद्ध । 

उजाड़, सं. पुं. (हि. उजड़ना ) जीगे-शीण,- 
स्थानम्‌ २. निर्जंत्-विजन,-स्थानम्‌ १. वनम्‌ , 
अरण्यम्‌ | वि., जजर, जी २. शून्य, विजन 
३, एकान्त, निमभत। 

उजाड़ना, क्रि. स. (हिं. उजड़ना ) निजेनी- 
शून्यी,-क, अवसद (ग्रे. ) २. नि-अवबव,पत्‌ 
( प्रे. ) विःप्र,-नश्‌ ( प्रे. » प्र-वि,-ध्वंस्‌ ( प्रे ) 5 
उन्मूल-उत्पद ( चु. )। 

उजाड,५ नि. (हैं. उजाड़ना ) अतिव्ययिन्‌ 
२, मुन्तहस्त । 


 उजाला,सं. पुं. (सं. उज्ज्वाल३ ) प्रकाश$, 


आलोक, बुतिः-दीप्तिः ( सी. )। वि., उज्ज्वल, 
प्रकाशमान । 
उज़ाली, सं. स्रीं. (हिं. उजाछा ) चद्दविका, 
ज्योत्स्ना । वि. उज्ज्वला, दीप्ता 


उज़ास, सं. पुं. (हिं. उजाला ) आलोकः, 
प्रकादः । 


_ छजयिनी, सं. स्री. ( सं. ) अवन्ती, विशाला, 


मालवराजधानी | 

उज्ज्वल, वि. (सं.) देदीप्यमान, प्रदीप्त, 
रुचिर, भाछुर २. पिशद, निर्मेल ३. इवेत, 
सित ४. निष्कलंक, अकलुष । 

उज्ज्वलता, सं. जी. (सं. ) दौपतिः-कान्तिः (सत्र. ) 
२. स्वच्छता ३. धवलता ४. निष्करलंकता 


#िज रथ 


उटंग 
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उरटंग, वि. (सं. उत्तंग >) शक्षुद्रपरिंमाण (वस्त्र) । 
उठज्, सं. पुं. ( सं. पुं. न. ) पर्ण-शाला-कुटी 
कुयरः 

उठना, क्रि. अ. ( सं. उत्थानम्‌ ) उत्था-समुत्था 
( भ्वा. प. अ. ) २. उदय्‌ ( भ्वा. आ. से. ) 
उद््‌-इ (अ. प. अ. ), ३. उच्छल ( भ्वा. उ. 
से.) ४- जाग (अ. प. से.) ५. उत्पद 


( दि. आ. अ. ) ६. सहसा आरभ्‌ ( भ्वा. आ. 


अ. ) ७, सज्जीभू, उदयत्‌ (भ्वा. आ. से. ) 
८. परिस्फुट (वि. ) भू ९. फेनायते ( ना. 
धा. ) १०. निष्पद-समाप्‌ ( कर्म. ) ११. (रीति 
आदि ) विल॒प्‌ (दि. प. से.) १२. व्ययू- 
विनियुज (कम. ) १३. विक्री (कर्म) 
१४. भित्त्यादय: क्रमशः निर्मा (कर्म ) 
१५. गोमहिष्यादीनां गर्भधारणेच्छा। सं. पुं. 
उत्थानं, उदय:, उत्पातः, उदगमः, ऊध्वेगमनं, 
अधिरोह॒ण्ं, उच्छूलनं, जागरणं, सहसा आरंस:; 
सिद्धता, सज्जता, स्फुटनं, उत्सेक,, समाप्ति 


(स््ली. )) पिधानं, बिलोपः, व्यय: विक्रयः, 
भाटकेन नियोगः । 


उठती जवानी, सं. ख्री., यौवनारंभः । 

उठते-बैठते, क्रि. वि., प्रतिक्षणं, सदा: । 

उठना-बै ठना, सु. आचारः, व्यवहारः, शीलम्‌। 

उठवाना; क्रि. प्रे. (हिं. उठना) अन्येन 
उत्था-उदगम्‌-उन्नम्‌ ( प्रे. ) । 

उठाईगीरा, सं. पु. (हिं. उठाना+ फ़ा. 
गोर > ) चौरः, मोषकः २. पूत्तेर, कितवः । 

उठान, सं. ख्री. ( सं. उत्थानम ) .समुत्थानं, 
उदगमनम्‌ २. वृद्धि: (स्ली.) ३. आरम्भ: 
 व्ययः । 

उठाना, क्रि.स. (हि. उठना ) उठन्ना के 
धातुओं के प्रेरणार्थंक रूप बनाए । 

उठाव, सं. पु, ( हिं. उठाना ) व्ययः २. उन्न- 
तांशः। 

उठोनी, सं. खली. (हिं. उठाना ) उन्नयन, 
उत्क्षेपणम्‌ २. उत्थापनमूल्यम्‌ ३. प्राग्दत्तं 
मूल्यम्‌ ४. वणिग्सिः उद्धारः ५. देवपूजाथ 
पृथरधृतं धनम्‌ ६. मृतस्यास्थिचयनरी तिः (स्त्री.) 
६, मृत्योद्वितीये तृतीये वा दिने संबंधिपुरुषस्य 
उष्णीषपरिधापनरीतिः ( ह्ली. )। : 


उड्ंकू, वि. (हिं. उड़ना ) 
२, चल । 


गगनगामिन्‌ 


उड़नखटोलछा, सं. पुं. ( हिं. उड़ना +खयेला » 
विमानम्‌ , वायुयानम्‌ । 
उड़नछू, वि. ( हिं. उड़ना ) छप्त, अदृष्ट । 
उड़ना, क्रि. अ. (सं. उद्डुयनम्‌ ) उद्‌-, डीः 
( भवा. तथा दि. आ. से. ), उत्पत ( न्‍वा. प. 
से. ), खे विस॒प्‌ ( भ्वा. प. अ. ) २. सत्वरं 
गम्‌ ३. तिरोभू , अन्तर्धा ( कम. ) ४. ( सुरु- 
ज्ञादि ) महाशब्देन विभिद्‌ (कर्म.) ५. वि-प्र,- 
रसप्‌ ( भ्वा. प. अ. ) ६. प्रचरू-प्रचर ( स्वरा. 
प. से. ) ७. अभिमन्‌ ( दि.आ. अ. ) ८. उत्‌- 
वि,.सज ( कम. ) ९. मलिनी भू १०. वायौ 
इतस्तत: स्फुर (तु. प. से.) ११. सहसा 
विच्छिद्‌ ( कम. ) १२, वंच्‌ ( चु. ) १३. वल्ग 
( भ्वा. प. से. ) | सं. पुं., दे. उड़ान! 
उड़ती खबर, सं. ख्री. ( हिं.+ अ. ) किंवदंती | 
उड़ाऊ, वि. (हि. उड़ाना ) दे. “उड़ंकू” 
२. अतिव्ययिन्‌ , अतिमुक्तहस्त । 
उड़ाका, वि. (हिं. उड़ना) दे 
२. वायुयानचालकः । 


उड़ान, सं. ली. ( सं. उद्शुयनम्‌ ) डयनं, उत्प- 


तनं, खे विसप॑णम्‌ २. प्लुतिः (ख्री.) ३. पला- 
यनम्‌ ४. प्रकोष्ठ: । 

उड़ाना, क्रि. स. (हिं. उड़ना ) “उड़ना? के. 
धातुओं के प्रे. रूप। २. चुर्‌ ( चु. ) ३. अपस: 
( ग्रे.) ४. अपव्यय्‌ ( चु.) ५. तड्‌ (चु. ) 
६. वाकूछल कू ७. ध्सा (भ्वरा. प. अ. ) 
८. बिल॒भ ( प्रे. )। 

उड़िया, वि. ( हिं. उड़ीसा ) उत्करः २. उत्कूलू- 
प्रान्तवा सिन्‌ ३. उत्कलभाषा । 

उड़ीसा, सं. पुं. (सं. ओड्देश: ) उत्कलः,. 
उत्कलप्रान्त: । 

उड़, सं. पुं. (सं. ली. न.) नक्षत्रं, तारका 


२. तारासमूहः, राश्िः ३. पश्षिन्‌ ४. नाविकः 
५. जलम्‌ । 


“-गण, सं. पुं. ( सं. ) तारासमूहः । 
“राज, सं. पु. ( सं. ) चन्द्र:, इन्दु: । 
उड्प, सं. पुं. ( सं. उडुप*-पम्‌ ) प्लवः, तरण:, 
तारणः, तारकः २. नोका ३. चन्द्र: । 
उड़ेलना, क्रि. स. दे. उंडेलना? 
उद्ुयन, सं. पुं. ( सं. न. ) नभोगतिः ( क्री. ),- 
दे. “उड़ान? । 


उड्डीयमान 
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उड्डीयमान, वि. ( सं.) उद्डुयनविशिष्ट, खे | उतान, वि. (सं. उत्तान) ऊध्वंसुख (-खी ख््री-), 


विसपंत ( शत )' 

तंग, वि. ( सं. उत्तंग ) उच्छित २. श्रेष्ठ । 

उतना, वि. ( हिं. उस> ) तावत (-ती खली.) । 
क्रि. वि., तावत्‌ ( न. ), तावन्मात्रम्‌ । 

““भी, तावदपि, तावन्मात्रमषि । 

'उतरन, सं. ख्री. ( सं. अवतरणं > ) जीणे-अव- 
तारित,-वख्रम्‌ । 

जउतरना, क्रि. अ. ( सं. अवतरणम्‌ ) अवत-अव- 
पत्‌ ( भ्वा. प. से. ), अधोगम्‌-अवरुह ५ भ्वा- 
प. अ. ) २. परिक्षि ( कर्म० » हस्‌ ( बता. प. 
से. ) ३. ( नस आदि का ) संघेः चल ( भ्वा- 
प. से. ) विसंधा ( कमे० ) ४. (रंग ) विवर्णी 
भू, म्ले ( भ्वा. प. अ. ) ५. ( क्रोधादि ) शम्‌ 
(दि. प. से. ) व्यपगम्‌ ६. ( डेरा करना ) 
वसू-स्था ( भ्वा. प. अ. ), ७. (तस्वीर) आलो- 


कलेख्यं अंकू (कर्म० ) ८. सहसा विश्लिष्‌ 


(दि. प. अ. ) ९. ( वस्ादि ) उन्मुच्‌-अवत्‌ - 
अपनी (कम. ) १०. जनू (दि. आ. से. ), 
अवतार धृ ( प्रे.) ११. (पकना) पच (कर्म) । 
फक्रि. स., (सं. उत्तरणम्‌ ) सं-उत्‌-, त; उत्‌- 
लूंघ (भ्वा, आ. 'से, )। सं. पुं, अवतार:, 
अवतरंणं; अधोगमनं; हास:; विसंधानं; विवर्णी 

. भाव: ग्लानिः ( स्री.); उपशमः: आलोक- 
लेख्यांकनं; सहसा विश्लेषः अपनयनं; देह- 
धारणं; पचन, सम्‌-उत्‌ ,-तरणं, उत्हुंवनम्‌ । 

'उतरकर, सु., हीन, ऊन । 

4चित्त से--, मु. विस्मू (कम. ) २. अप्रिय 
(वि.)भू। क्‍ 

चेहरा--, मु. म्ठानसुख (वि. ) भू । 

उतरा, वि. ( हिं. उतरना ) अवतीणण २. म्हान 

३. खिन्‍न ४. भृतत्यक्त ( वस्र )। 

'उतरांई, सं. क्री. (हिं. उतरना) अवतरणं, 
अधोगमनं २. उत्तरणम्‌ ३. आत्तारः, तरप- 
ण्यम्‌ ४. अवसरपिणी भूमिः ( स्लो. ) ५. गिरि- 
नितम्बः । ु 

उतराना, क्रि. अ. ( सं. उत्तरणम्‌ ) प्हु ( भ्वा 
आ. अ. ) त्‌ ( स्ता. प. से: ) २. क्रथ-तपू-पत्र 
( के. ) १. निरन्तर अनुगम्‌ ४. भासं ( भ्वो 
आ. से.) ५.. अन्येन + अवत, आदि के प्रें, रूप। 


अवषृष्ठशायिन्‌ , उत्तानशय । 


उतार, सं. पुं. ( सं. अवतारः ) अवतरणं, नीचे- 


गमनम्‌ २. प्रावण्यं, अवसर्पिणी भूः (स्त्री. ) 
३. अवतरणोचितं स्थानस्‌ ४. ऋमराः क्षयः 
७५. तीथम्‌ ६. क्षीयमाणा वेला ७. निक्ृष्ट 
८. शान्तिकरः उपहारः ९. प्रतिविषम्‌ । 


“-चढ़ाव, सं पुं,, आरोहावरोहों २. लाभाकाभो 


३. पातोत्पाती ४. अस्थैयेम । 


उतारना, क्रि. स. (हिं. उतरना) 'उतरना! 


के धातुओं के प्रे. रूप । 


उतारा, सं. पुं. ( सं. अवतारः ) निवेश:, समा- 


वास: २. अब-सं,-स्थितिः (स्त्री. ) १३. उत्‌., 
लंधरन ४. अवतरण-निवेश,-स्थानम्‌ ५. प्रेत- 
बाधानाशकः उपचारमभेद:, तदर्थ बस्तुजातं वा । 


उतारु, वि. (हि. उतरना ) संन्‍नद्ध, सज्ज, 


सिद्ध । 
उतावला, वि. (सं. उत्त्त ) आशुकारिन्‌ , 
सत्वर, अविलंबिनू २. अविमृश्यकारिन्‌ 
३. उत्सुक । 
उतावली, सं. ख्री. ( सं. उत्त्तरा ) त्वरा, तूणिः 
( स्री. ) शीघ्रता, क्षिप्रता, वेगः २. व्यग्रता, 
चांचल्यम्‌ । वि. स्री., सत्वरा, आशुकारिणी 
२. असमीक्ष्यकारिणी २३. उत्सुका । 
उत्कंठा, सं. ख्री. (सं. ) उत्कलिका, लालसा, 
तीव्राभिलाषः २. संचारिभावभेदः ( सा. ) | 
उत्कंठित, वि. ( सं. ) उत्क, उन्‍्मनस , उत्सुक। 
उत्कट, वि. ( सं. ) तीज, प्रचंड, उदग्म, दुःसह । 
उत्कर्ष, सं. पुं. ( सं. ) महिमन्‌ ( पुं- ), महत्त्वं, 
२. श्रेष्ठा ३. समृद्धि: (ख्री.) ४. व्याक्षेपः 
विलंबः, ५. अतिशयः । 
उत्कल, सं. पुं. ( सं. ) दे. उड़ीस४ २, ब्याधः । 
उत्कीण, वि. ( सं. ) उतू-- लिखित २. छिन्‍्न, 
विद्ध ३. पाषाणकाष्टादिषु लहिखित । 


उत्कृष्ट, वि. ( सं. ) प्रकृष्ट, प्रशस्त, उत्तम, श्रष्ठ । 
उत्कृष्टता, सं. ज्री. (सं. ) महत्त्व, श्रेष्ठता, 


प्रकृषेः । 


उत्कोच, सं. पुं. (सं. ) दे. 'घूँस” । 
उत्तप्त, वि. ( सं. ) परि-प्र-सं,-तप्त, अध्युष्णीकृत 


२. ध्ुब्ध, दुःखित ३. क्रूढ । 


उत्तम 
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उत्तम, वि. (सं. ) श्रेष्ठ, विशिष्ट, वरेण्य, प्रवर 
(टि. इसी अथ में समासान्त में पुंगव, ऋषभ, 
व्याप्त, सिंह, शादूरू, इन्द्र आदि; जेसे--नरों 
में उत्तम ८ नर,-पुंगवः-शादूल: इ. ) 

उत्तमता, सं. स्त्री. (सं. ) श्रेष्ठता, उत्ह्ृष्टता, 
गुणातिशयः, विशिष्टता । 

उत्तम, सं. पुं. ( सं. ) ऋणदः, ऋणदातठ | 

उत्तमांग, सं. पूं. (सं. न. ) शिरस (न. ), 
दे. सिर? 

उत्तमोत्तम, वि. ( सं. ) सर्वोत्तम, महत्तम । 

उत्तर , सं. पूं. ( सं. उत्तरा ) उदीची, उत्तर, 
दिशा-आशा, कोबेरी । 

“-अयनं, ( ८उत्तरायणम्‌ ) सं. पुं- ( से. न. ) 
माधादिषण्मासात्मकः सूयेस्योत्तरदिग्गमनकाल: 
२. ककंसंक्रान्तिः (स्त्री. ) । 

--की ओर, क्रि. वि., उत्तराभिमुखं, उत्तरेण, 
उत्तरदिशि; उत्तरतः ( षष्ठी के साथ ), उत्तर 
-( पंचमी के साथ )। 

“की ओर मुखवाला, वि., उदड्मुख (-खीं 
स्त्री. )। 

“पश्चिम, . सं. पुं., उत्तरपश्चिमा, वायवी 
(दिला )। 

“पश्चिमी, वि., वायव, वायुदिकस्थ । 

“पूर्व, सं. एुं., उत्तरपूर्वा, पूर्वोत्तरा, प्रागुत्तरा, 
प्रायुदीची, ऐशानी । 

“-पूर्वी, वि. पूर्वोत्तर, प्रागुत्तर, प्राग॒द्देचीन, 
पूर्वोत्तरस्थ । 

“संबंधी, थि. उद्यीच्य, उदीचीन, उत्तरस्थ । 

उत्तर, सं. पुं. (सं. न. ) प्रतिबचनं, प्रति- 
वाक्य, प्रत्युक्तिःप्रतिबाच ( ख्री. ) २. प्रत्यु- 
तरम्‌ ३. प्रति (ती) कार: ४. अलंकारभेदः 
(सा.)। हि 

“-दायित्व, सं. पुं. (सं. न. ) प्रतिबाच्यता, 
प्रष्टयता, भार), अनुयोज्यता ।. 

“-दायी, वि. ( सं.-यिन्‌ ) प्रष्ठव्य, अभियोक्तव्य 
अनुयोज्य, प्रतिवाच्य, उत्तरदातू । 

उत्तर, वि. (सं. सर्व.) पर, अपर, अवर, 

अन्य २. अन्तिम, चरम ३. उत्तरोक्त ४. गरी- 
यस्‌ , ज्यायस्‌ । 

“-अधिकार, सं. पुं. ( सं. )अंशित्वं, दायादत्वं, 
रिक्‍्थहरत्वस्‌ । 
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उत्पन्न 

“--अधिकारी, सं. पुं. ( सं.रिन्‌ ) दायादः,, 
रिक्थ,-हरः-भागिन्‌ , रिक्थिन्‌ , अंशहर:, अंशिन्‌ | 
( स्री. दायादा, अंशहरी ) क्‍ 

““अंद्ध, सं. पुं. ( सं. पुं, न. ) अपर-पर अवर, 
अड्े:-अड्धम । 

“उत्तर, क्रि. वि. (सं. न.) अधिकाधिक,. 
२. अश्नेड्ग्रे ३. अनुपूवंशः, आनुपूर्व्यण ४. क्रमशः 
७५, निरन्तरम्‌ ६. प्रतिदिनम्‌ । 

“पत्त, सं. पुं. ( सं. ) सिद्धान्तः, समाधषिः 

“-मीमाँसा, सं. ल्ली. ( सं. ) वेदान्तदशनम्‌ । 

उत्तरा, सं. क्री. ( सं. ) उत्तरा दिकू ( श्री. ». 
कौवेरी, उदोची २. अभिमन्युपत्नी । 

“खंड, सं. पुं. ( सं. पुं. न. ) हिमालयसभी-' 
पवर्ती भारतवषस्योत्तरभागः । 

उत्तरीय, सं. पुं. ( सं. न. ) इृहतिका, संव्यानं,, 
प्रावा(व)२:। वि., उपरिस्थ, ऊध्वं, उप्तिन, 
२. दे. “उत्तरसंबंधी? 
उत्तान, वि. ( सं. ) दे. 'उतान? २. गांभीयरहित- 
३. ऊध्बंतल । 

“पाद, सं. पुं. ( सं. ) श्रत्पितू । 

उत्तीर्ण, वि. ( सं. ) पारंगत २. मुक्त ३. परोः 
क्षायां सफरू । 

उत्तंग, वि. ( सं. ) अत्युच्च, अतीवोन्नत; आंश, 
अत्युच्छित । 

उत्तेजक, वि. ( सं. ) उद्दीपक, प्रोत्साइक, प्रव- 
तेंक, प्रेरक २. विकारोत्पादक ३. संक्षोभक। 

उचेजन, सं. पुं. ( सं. न. ) दे. उत्तेजना? 

उत्तेजना, सं. स्री. (सं. ) प्ररणा, प्रोत्साह:- 
उद्दीपनं २. संक्षोभणम्‌ ३. मनोवेगीत्पादनम्‌ । 
उत्तोलन, सं. पु. ( सं. न.) उत्थापने, उत्कपशस्‌ 

२. तोलनं, तुलया भारवोधनम्‌ । 

उत्थान, सं. पु. ( सं. न. ) उद्गम, उत्पतनस , 
२. आरम्भ: ३. उनन्‍नतिः (ही. ) ४ सैन्यम 
५. युद्धम्‌ ६. पोरुषम्‌ ७. हर्षः 

उत्थापन;, सं. पुं. (सं. न.) उत्तोलनं, उन्‍नयनभ 
२. विधूननम्‌ , वेल्ूकतम्‌ ३- वि-प्र,.बोधनम्‌ । 

उल्थित, वि. ( सं.) कृतोत्थान, उदंगत २.उत्पन्नें 
३. प्रोच्यत ४. इृद्धिमत्‌ ५- जागरित 

उत्पत्ति, सं. स्लो. (सं.) उद्गमः, उदभवः, जन्मन 
( न. ) २, संसार: ३. आरम्भ: । 

उत्पन्न, वि. ( सं. ) जात, उद्मूत । 








'उत्पल, सं. पुं. ( सं. न. * कमरूम्‌ २, नील- 

कमल, कुबरूयं, कुबलं, कुवेलं, रात्रिपुष्प 
३२. जलजपुष्पमात्रम्‌ ४. पुष्पम्‌ू । 

उत्पाटन, सं. एुं. ( सं. न. ) उन्मूलनम्‌ । 

उत्पात, सं. पुं. ( सं. ) अजन्यं, उपद्रवः, आपद 
( ज्री. ) २, कोलाहरः, डमरः ३. विप्लवः । 

'उत्पाती, सं. पुं. (सं.तिन्‌ ) उत्पात-उपद्रव- 
संक्षोभ,-करः-कारिन्‌ , कुचेष्टकः, लोककण्टकः । 

'डत्पादक; वि. ( सं. ) जनक, उत्पादयितृ । 

उत्पादन, सं. पु. (सं. न. ) जननं, प्रसव:, 

: प्रसूतिः (स्त्री. )। 

उत्पीड़न, सं. पुं. (सं. न.) पीडनं, अदनें, 
बाधनं, निकारः | 
उद्क्षा, सं. ली. ( सं. ) आरोपः. उदभावना 
२. अर्थाल्कारभेदः ( सा. ) ३ अनवधानम्‌ । 
उत्फुल्क, वि. ( सं. ) विकसित २. प्रसन्न । 
उत्स, सं. पुं. ( सं. ) प्रस्रवर्ण, दे. झरना? । 

'उत्संग, सं. पुं. ( सं. ) अंकः, क्रोडम्‌ २. मध्य- 
भाग: ३. सानुः ४. सौधादीनामुपरिभागः 
५. विरक्तः 

उत्सग, स. पुं. ( सं. ) परि-, त्याग:, विसजनम्‌ 
२. दानं, वितरणम्‌ १. समाप्ति: (ख्री.) ४. व्यापक- 
नियमः । 

उत्सजॉँन, सं. पुं. ( सं. न. ) दे. 'उत्सगः 
उत्सव, स. यु, (सं.) महः, क्षणः, उद्धव३, यात्रा, 
पव॑नू ( न. ) 

उत्साह, सं. पु. ( सं. ) कियदेतिका, औत्सुक्यं, 
व्यञ्मता २. उद्यम, अध्यवसायः ३. साहसं, 
वीयेम । । 

उत्साही, वि. ( सं.-हिन्‌ ) सोत्साह, उत्साहबत, 
हि २. उद्यमिन्‌, अध्यवसायिन्‌ ३. श्र, 

र। 

उत्सुक, वि. (सं. ) उत्कंठ, सोत्कंठ, छारूस, 
सोत्साह, विल्ंबासहिष्णु |. 

उत्सुकता, सं. स्री. ( सं. ) ओऔत्सुक्‍्यं, कुतूह॒लं, 
व्यञ्ता, लालसा, कौतुकम्‌ । 

उत्सष्ट, वि. ( सं. ) त्यक्त, समुज्झित। , 
'डथल-पुथक, सं. ज्री. ( हि. उथलना ) 
नमभनः, व्यतिक्रमम, व्यस्तता, विपयेयः, 
अव्यवस्था | वि., क्रम-व्यवस्था,-हीन, अव्यव- 
र्थित, विपयस्त। 
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| उथला, वि. ( सं. उत्स्थकछ ) गाध, उत्तान, 


उदासी 





अल्प-गाध,-जरू-तोय । 

उदक, सं. पुं. ( सं. न. ) जल्ूं, पानीयम्‌ । 

“क्रिया, सं. स्री. ( सं. ) तिलांजलिः २. तर्प- 
णम्‌ । 

उदधि, सं. पुं ( सं. ) समुद्रः, सागरः २. 
३. मेघः । 

“>सुत, सं. पुं., (सं,) चन्द्र: २. अमृतम्‌ 
- शंखः ४. कमलरम्‌ ५. सागरजः (पदाथः ) | 

“>सुता, से. स्री. ( सं. ) लक्ष्मी: २. शुक्तिका । 

उदय, सं पु. ( सं. ) ऊध्वेगमन॑, उद्धम$, उदय- 
नम्‌, उत्थानम्‌ । 

“होना, क्रि. अ., उदया-उद्‌ इ (अ. प. अ. ), 
उद्‌ अय ( भ्वा, आ. से. ), उद्गम । 

“>अचल, सं. पुं. ( सं. ) उदय,-गिरिः-अद्रिः, 
पूब,-पवेत:-अचल: । 

उदयास्त, सं. पुं. ( सं. सतो ) अस्तोदयौ, उद- 
यास्तमने | क्रि. वि. प्रातरारभ्य साथ॑ यावत्‌, 
सर्व शिनिम्‌ । 

उद्र, सं. पु. (सं. न. ) तुन्दं, कुक्षः, कुक्षिः, 
पिचिड: २, आमाशयः, पक्काशयः, ३. मध्य,- 
भागः देशः, अन्तरं, गे: । 

“ज्वाला, सं. स्री. (सं) जठर,-अनलरूःअगिनिः 
२. क्षुधा, बुभुक्षा । 

उदात्त, वि. (सं.) उच्चेरुचचारित (स्वर) 
२, सदय, कृपाल ३. दातृ, उदार ४. श्रेष्ठ 
५. विशद, स्पष्ट ६. समर्थ । सं. पुं, ( सं.) 
बेदमंत्रोच्चारणे उच्चस्वरः २. अलंकारभेदः 
(सा. )। 


घट: 


उदार, वि. ( सं. ) दान,-शील-शौंड, बडहुप्रद, 


वदान्य, त्यागशीरलू २. श्रेष्ठ ३. महाशय 
४ सरलरू। डर 

उदारता, सं. स्री. ( सं. ) वदान्यता, त्यागिता, 
ओदाय॑, त्यागः २. माहात्म्यम्‌ ३, सुशील, 
ऋजुता । 

उदास, वि. ( सं. ) खिन्‍न, अवसन्न, मलान, 
पिषण्ण २ उदासीन, विरक्त ३. तटस्थ, निष्पक्ष। 

“-होना, क्रि. अ., विषद्‌ ( सवा. प. अ. ), दुर्म- 
नायते ( ना. था. ) । 

उदासी, सं. स्री. ( सं. उदास > ) अवसादः, 
स्‍्लानि:-ग्लानिः ( ल्री. ) खेंदः, दौम॑नस्यम्‌ 
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२. विरागः, वैराग्यम्‌ ३. निष्पक्षता, तटस्थता। | उद्दाम, वि. (सं.) बंध बंधन-पाश,-रहित 
_ सं. पुं,, सन्‍न्‍यासिन्‌, विरक्तः, साधुसंप्रदाय- | २. निरंकुश, अनगरू, उच्छ॑खल ३. स्वतंत्र । 

भेदः । . | उद्दिष्ट, वि. ( सं. ) निर्दिष्ट, संकेतित २. लक्ष्य, 
'उदासीन, वि. ( सं. ) विरक्त, निसस्व॒ह, प्रपंच- | अभिनप्रेत। 

रहित २. मध्यस्थ, तटसथ, समभाव ३. रूक्ष, | उद्दीपक, वि. ( सं. ) उत्तेजक, प्रेरक, संक्षीमक 

निस्स्नेह । २. दाहक, तापक, दीपन |... 
'उदासीनता, सं. ख्री. ( सं. ) विरक्ति: ( स्री. ) उद्दीपन, सं. पुं. ( सं. न. ) उत्तेजनं, प्रोत्सा- 

२, तट्स्थता ३. खेदः, अवसाद: । हनं, प्रकोपनं, प्रेरणम्‌ २. उत्तेजकपदार्थः 
'जदाहरण, सं. पुं. ( सं- न. ) निदर्शनं, इृशन्तः। |. रैं- विभावभेदः ( सा. ).४. तापनं, दहनम्‌ । 
डउदित, वि. ( सं.) उदगत, उत्वित, उदयित | उद्देश, सं. पुं. ( सं.) इच्छा, अभिलाषः 








२. प्रकट, स्पष्ट ३. उज्ज्वल, विशद ४. कथित, २. आशय*५, अभिप्रायः ३. कारणं, हेतु: 
उक्त । ४.प्रतिशा (नया. )।.... 
उदीची, सं. स्री. ( सं.) उत्तरदिशा.। उद्देश्य, वि. ( सं. ) लक्ष्य, काम्य, स्मृहणीय ॥ 
उदीच्य, वि. (सं. ) उत्तरदिग्वासिन्‌ २ सं. एुं. ( सं. न. ) अयोजनं, अभिप्रेतो5थ 
उतरसबॉपिन, । २. यदुद्दिश्य विधेयग्रवृत्तिः भवति, तत्‌ (व्या.)। 
उद्धत, वि. ( सं. ) उम्म, चंड, दे. 'उद्दंडः। 
उदीयमान, वि. ( सं. ) उद्गच्छत्‌ , उन्नमत्‌ । 


प्रगल्‍म, विशिष्ट । क्‍ 
' जन्तुफलः, दे. “गूलर”? २. क्षीरवृक्षफलम्‌ 


३. देहलो ४. नपुंसकः ५. कुष्ठभेदः । *. मुक्ति: (स्री.) रे. उन्नतिः (स्त्री. ) 


८ ४. पाठस्यादृकत्तिः (स्री.) ५ उद्धतवाक्यम्‌ 
'उद्गत, वि. (सं. ) उदित, उत्यित २. प्रकट न्मूकनम 5: उत्यो अल 
६. उन्मूलनम्‌ ७. उत्थापनम्‌ ८. वमनम्‌ | 
३. व्याप्त ४. वान्त ५. लब्धघ । इक ५ हे 


ऊँ की ४ ० (८ द्धच सं. [ « सं. दे. “उत्सव? २. श्रीकृष्ण ' 
उद्गम, सं. पुं. ( सं. ) उदय४, उत्थानं, उद्ग- द्धव, सं. पु. ( सं. ) श्रीक्ष 


मनं, आविर्भाव:, ऊध्वेगमनं २. उदगमस्थानं, मर नल ५ 
भले योनि (सजी ) । ह उद्धार, स. पु ( सं. ) निवाणं, क्‍ मुक्ति: (्‌ स्ञ्जी. ) 
43400 व 5 034 २. दुःखनिवृत्तिः ( ह्ली. ) ३. उन्नतिः (सी. ) 
; उद्गाता, सं. पुं. ( सं. ) सामबेदगः, साम- ४. ऋणसुक्तिः ५. दायस्यांशविशेषः ( मनु. ) 
गायकः ३. सामवेदज्ञः । ६. ऋणम्‌ ७. युद्धे लुंठितद्रव्यस्थ राजग्ाधश्ः 


'उद्गार, सं. पुं. ( सं.) तरलूपदार्थस्य सहसा | पहट्ठोंडश: ८ चुली । 
निस्सर॒णं, उदशमनं, स्नावो वा। २. वमनं, | करना, क्रि. स., उद ह ( भ्वा. प. अ. ), 
प्रच्छदिका ३. सवेगं निःसतः तरलूपदा्थ, | जोक्ष ( चु.) निस्त (प्रे.), उन्नी (भ्वा- 
वान्तवस्तु ( न. ) ५. लाला, मुखस्नावः ६. उद्‌. पल 
बमः, उत्क्लेप; ७. आधिक्यम्‌ ८. घोर-तुमुल,- “-हो ना, क्रि. अ., सुच्र ( कमे, )। 
शब्द: ५. रुद्धमभावानां उच्चंड प्रकाशनम्‌ उद्धृत, वि. (सं. ) अवतारित, उपन्यस्त, 


१०, इत्य॑ प्रकाशिता भावाः । उपनीत, उदाह्त २. उन्नीत, उत्थापित 
उद्बीथ, सं. पुं. ( सं. ) सामगानविशेषः | ३. उद्गी्ण। 
२. ऑकारः ३. सामवेदः । | “करना, क्रि. स- उपन्यस्‌ (दि. प. से. » 


उद्घाटन, सं. पुं. ( सं. न. ) अपा-वि,-वरणम्‌ , . उदूछ (क्‍्वा. प. अ.)। 
उन्मुद्रणं, निरगेंलीकरणम्‌ २. प्रकाशन, प्रकरी- उदजचुद्ध, वि. (सं.) विकसित, प्रफुछ २. शानिन्‌ 
करणम्‌ । ' ३. जागरित 

उद््‌दंड, वि. ( सं. ) उद्धत, दुःशीरलू, अविनीत, उद्बोधन, सं. पुं. (सं. न.) श्ापनम्‌ 
साइलिक, तीक्ष्मकमेन्‌ २. कलदप्रिय । . २. प्रकाशनम्‌ ३. उत्तेजनम्‌ ४. जागरणम्‌ । 


उद्धट [ ६८ ] उन्नासी 
जज धर स्‍ २ सच स सच 
_उद्धठ, वि (सं. ) प्रबल, उग्म २३० ओेष्ठ 
३. महात्मन्‌ । द 
उद्भव, सं. पुं. ( सं. ) उत्पत्तिः-सष्टिः ( सर 
जन्मन्‌ ( न. ) २. वृद्धिः-स्फीतिः ( सी. )। 
«स्थान, सं. पुं. (सं. न. ) योनिः ( स्त्री. ) 
: प्रभवः | जिन 
उद्भावना, सं. क्री. (सं. ) उद्धावनं, कल्पन, 
कल्पित॑ं, उद्धावितं, कब्पना २० उलत्तिः 
(स्री.)। 
उद्धिजा, सं. पुं. ( सं.) तरुगुल्मादिः, उद्धिद्‌ 
( पाँच प्रकार के उद्धिज्ज-तरुः, गुल्म', लता; 
वछी, तृणम्‌ )। 
उद्भूत, वि. ( से. ) जात, उतठनन्न । 
उद्धेदन, सं. पुं. (सं. न. ) ज्ोटनं, भंजनम्‌ 
' २, उद्धिय निर्ममनम्‌ । द 
उद्यत, वि. (सं.) सज्ज, उयक्त, सिद्ध, उपक्लप्त, 
सन्नद्ध २. उत्थापित । 
उद्यम, सं. पुं. ( सं. ) उद्योग:, उत्साहः, अध्य- 
वसाय:, प्रयत्न: आयास: २. आ-उप,-जीविका | 
“करना, क्रि. स.; चेष्ट-प्रयत्‌ ( भ्वा. आ. से. ) 
: उद्यम (भ्वा. प. अ.), व्यवस्‌ ( दि. प. अ.)। 
उच्चमी, वि. ( सं.-मिन्‌ ) उद्योगिन्‌ * ज3चक्त, 
व्यवसायिन्‌ । 
उद्यान, सं. पुं. (सं. न. ) उपबनं, आरामः । 
उद्योग, सं. पुं., ( सं. ) दे. “उद्यम? । 
उदश्योगी, वि. ( सं.-गिन्‌ ) दे. 'उद्यमी? । 
उद्योत, सं, पुं. (सं. उद्ययोतः) आहलोकः 
२. यतिः ( स्री. )। 
उद्घेक, सं. पुं. (सं. ) इंद्धिः-उन्नतिः ( सत्री. ) 
२. आधिक्यं, बहुत्वम्‌ ३. अल्ंकारभेदः (सा.)। 
उद्घाह, सं. एुं. ( सं. ) विवाह: । 
उद्धविग्न, वि. (सं. ) आन््या,-कुछ, संभ्रांत, 
अधीर, व्यस्त-विज्षिप्त--चित्त, व्यग्र, कातर । 
उद्बेग, सं. पुं. (सं.) उद्दिभता, व्याकुलता 
२. मनोवेगः, आवेगः ३. विरहज दुःखम । 
उधड़ना, क्रि. अ. (सं. उद्धरणम्‌ > ) स्फुट 
( तु. प. से. ) भिदू-विद ( कम. ) २. सींवनं 
भिद्‌ ( कम. )। क्‍ 
उधर, क्रि. वि. (सं. अम्ुत्र ?) तत्र, तत्स्थाने 
. २. तल्सानं प्रति । 
उधार, सं. पुं. ( सं. उद्धारः ) ऋण, धनप्रयोग 





२. आविहितकालात्‌ द्रव्यप्रयोगः ३. मुक्तिः 
(स्री, ) | 

“-चुकाना, क्रि. स. ऋण शुध्‌ ( प्रे. ), आनृण्यं 
गस्‌। 

“छेना, क्रि. स.. ऋणं करू अथवा ग्रह ( क्र- 
उ. से. ) । 

उधेढ़ना, क्रि. स. (हिं. उधड़ना ) स्तर 
निहँ ( भवा. उ. अ. ) २. सींवनं भिद्‌ ( र. उ.. 
अ. ) २. विक (तु. प. से. ) । 

उधेड-बुन, सं. सखी. (हिं. उधेड़ना +बुनना ) 
चिन्ता, विमरशे, ऊहापोह: २. उपायकरपना । 

उन, सब. ( हिं. उस ) ८दु-अदस ( सब. )। 
उनचास, वि. ( सं. ऊनप्रश्नाशत स्री. एक: » 
एकोनपंचाशत्‌-एकान्नपंचाशत-नवचत्वारिशत्‌ 
( श्री. एक. )। सं. पुं., उक्ता संख्या तदबोष- 
कावंको (४९ ) च । 

उनतालीस, वि. (सं. ऊनचलत्वारिंशत्‌ ल्री- 
एक, ) एकोनचत्वारिशत-नवात्रिशत्‌ ( त्री. ) । 
सं. पुं,, उक्ता संख्या तद्रोधकांको (१९) च । 
उनतीस, वि. (सं. ऊनत्रिशत्‌ सत्री. एक. » 
एकोनरत्रिशत्‌ू-नवर्विशतिः ( स्री. )। सं. १५ 
उक्ता संख्या तदंको ( २५ ) च । 

उनसठ, वि. (सं. ऊनषष्टिः ख्री. एक. ) एक्को- 
नषष्टिः नवपंचाशत्‌ ( ल्री. एक. )। सं. पं... 
उक्ता संख्या तदंकी ( ५९ ) च । 

उनहत्तर, वि. (सं. ऊनसप्ततिः त्री. एक. ) 
एकोन (णकान्न )-सप्ततिः-नवषष्टिः (ली, एक.)। 
सं. पूं,, उक्‍ता संख्या तदंको (६५) च । 
उनासी, वि. दे. “उन्नासी? । 

उ्नींदा, वि. ( सं. उन्निद्र ) निद्रा, अकुल-बश- 
अभिभूत । 

उन्नत, वि. ( सं. ) उदगत, उच्छित, उच्च, तुंग 
२. समृद्ध ३. श्रेष्ठ । 

उन्नति, सं. ख्री. (सं. ) उच्छयः, तुंगता 
२. समृद्धि: ( स्री. ), अभ्युदयः । 

उन्नाब, सं. पुं. ( अ. ) कोल, कुबलं, सोबीरम । 

उन्ञायक, वि. ( सं. ) उन्नत, उत्कषंक २. वर्द्धक, 
अभ्युद्यका रवा | 

उन्नासी, वि. (सं. ऊनाशीतिः स्त्री. एक. ) 
एकोनाशीतिः नवसप्ततिः ( ख्री. एक. )। सं. पुं... 
उक्ता संख्या, तदंकी ( ७९ ) च । 

















उद्निद्र 


[ ६९ | 


उपजीयोी 





उचब्निद्र, वि. (सं. ) निद्वारहित २. विकसित, | “मानना, क्रि. स., उपकछतं सम (भ्या. प. 


प्रफुछ । 


अ. ) कृतं विद ( अ. प. से- ) । 


उश्नीस, वि. (सं. ऊनविंशतिः स्री. एक. ) | उपकारी, वि. ( सं.-रिन्‌ ) उपकारक, उपकतें, 


एकोनविशतिः, नवदरन्‌ (बहु. )। सं. पूं 
उक्ता संख्या तदंको ( १९) च । 

--बिस्वे, मु. प्रायः, प्रायशः, प्रायेण ( सब 
अब्य, ) । 

उनन्‍्मत्त, वि. (सं.) उन्‍्मादिन्‌ , वातुरू, विक्षिप्त 
चित्त २. क्षीव, मदोन्मत्त, मदोद्धत ३. संज्ञा 
रहित, नष्टसंजश, विचेतन । 

--प्रलाप, सं. पुं,, निरर्थंकवचनानि (न. बहु. )। 
उन्‍्मन, वि. (सं. अन्यमनस्‌ ) अन्यमनस्क, 
अन्यत्रचित्त, अनवधान । 

उन्माद, सं. पुं. ( सं. ) मतिश्रंशः, चित्तविश्रम:, 
मानसरोगमेदः २. संचारिभावभेदः ( सा. ) । 

उन्‍मादी, वि. ( सं.दिन्‌ ) उन्मत्त, वातुरू । 

उनन्‍मागें, सं. पुं. (सं. ) उत-का-कु-वि,-पथः 
मार्ग: । 

उन्मीलन, सं. पुं. (सं. न. ) उन्मेषः, उन्मेषणं 
२. विकसने, विकासः। 

उन्‍मीलित, वि. (सं.) विवृत, उन्मिषित, 
उद्घाटित २. विकसित, प्रफुछ । 

उन्मुख, वि. ( सं. ) उदछ-ऊध्व, मुख २. उत्कं- 
ठित, उत्सुक ३. उद्यत । 

उन्मूलन, सं. पुं. ( सं. न. ) निमूलन, उत्पाटनं, 
उत्खननम्‌ २. विध्वंसनं, विनाशनम्‌ । 
उन्‍्मूलित, वि. (सं.) उत्खात, उत्पादित 
२. विनाशित । 

उन्मेष, सं. पुं. ( सं. ) उन्‍्मीकूनम्‌ २. विकासः 
३. अतल्पप्रका 

उप, उप. ( सं. ) अनुगत्याधिक्यन्यूनतासामी 
प्यव्याप्त्यदिबोधकः उपसगेः । 

उपकठ, सं. पु. ( सं. पुं. न. ) सामीप्यम्‌ । बि., 
निकट । क्रि. वि., निकटे । 






परोपकारपर, परहितेच्छुक, जगन्मित्रम , दान- 

. शील | 

उपकृत, वि. ( सं. ) अनुगृह्दीत, कृतवेदिन्‌ू । 

उपक्रम, सं. पुं. ( सं.) उपायशानपृर्वेकारम्भ: 
२. प्रथमारम्भः ३. भूमिका ४. चिकित्सा । 

उपक्रमणिका, सं. ज्री. ( सं. ) भूमिका, प्रस्ता- 
वना, वाह्मुखम्‌ २: विषयसूची । क्‍ 

उपगत, वि. (सं-) उपस्थित, पुरःस्थित 
२. विदित ३. स्वीकृत । 

उपअह, सं. पुं. ( सं. ) महर्ण, 
२. कारा,-वासःरननरोघः-वेश: 
रुद्ध ४. लघुग्रहः । 

उपचधात, सं. पुं. (सं. ) विध्वंसः, विनाश: 
२. रोगः ३. इन्द्रियवेकल्यस्‌ ४. पातकसमूहः 
७. अपकारः। 

उपचय, सं. पुं. ( सं. ) वृद्धिः-उन्नतिः ( स्त्री. ) 
२. संचय:, संग्रह: । 

उपचर्या, सं. स्री. ( सं. ) सेवा २. चिकित्सा । 


धरणं, निरोध: 
रे * काराशुप्त,- 


उपचारः, सं. पुं. (सं.) रोगप्रतिकारः, 
चिकित्सा, उपचर्या २. रोगिपरिचयों 
३. प्रयोग), विधानम्‌ ४. धर्मोनुष्ठानम्‌ ॥ 


५. धूपदीपादीनि पूजांगानि (न. ब.) ६. चाहू- 
क्तिः ( श्री. ) ७. उत्कोचः । 

उपचारक, वि. (सं. ) चिकित्सक २. सेवक 
३. विधायक । 

उपज, सं. पुं. (हिं. उपजना ) उत्पन्न फर्क 
शरस्यं वा२. उद्सावना, नवकल्पना ३. कह्पित- 


वार्ता । 
उपजना, क्रि. अ. ( सं. उपजननम्‌ >> ) उपजनू 


(दि.आ. से.» उत्पद (दि. आ. अ- 
प्ररह् ( भ्वा. प. अ. ) २. मनसि स्फुर ( तु- 


| 

उपकरण, सं. पुं. ( सं. न. ) साथनं, सामग्री, | प. से- )। 
पाच्छद:, यंत्रं, साधकद्रव्यम्‌ २. छत्रचामरा- | उपजाऊ, वि. (हिं. उपज ) उबर, शस्यग्रद 
दीनि राजचिह्ानि । । बहुफलप्रद । 

उपकार, सं. पुं. ( सं.) हितं, दया, कृपा, परोप- | उपजाना, क्रि. स. (हिं- उपजना ) उंपजनू- 
कार: उपकृति: ( जी. ) २. लाभ: | उत्पद-परुहद (प्र. )। 

“करना, क्रि. स., उपकृृ, अनुग्रह (क्र. उ.  उपजीबी, वि. ( सं>विन्‌ ) पराक्षित, अनु- 
से. ) हित क् । ! जीविन , पराधीनवृत्ति। 


डपताप। 


[ ७० ] 


उपयुक्तता 





उपताप, सं, पुं. ( सं. ) रोगः, व्याधिः २. लरा, 
अ्रमः ३. उत्तापः, उष्मन्‌ ( पु. ) ४. पीड़ा 
५. दोर्भाग्यम्‌ । ' 

उपध्यका, सं. स्री. .(सं.) पवतनिकटभूमि 
( ञ्ली. ) अचछासन्ना भू: ( स्री. ) | 

उपकदुश, सं. पुं. ( सं. ) मैढरोगमेदः । 

उपदा, सं. ख्री. ( सं. ) उपायनं, दे. “मेंट” । 

उपदिशा, सं. ख्री. ( सं.) उप,-आशा-काष्ठा- 
ककुम (सब खली. ) [टि. चार उपदिशाएँ ये 
हैं-ऐशानी, आग्नेयी, नेऋती, वायवी ] | 

उपदेश, सं. पुं. (सं. ) अनुशासन, .बोधनं, 
शिक्षा २. दीक्षा, गुरुमंत्र: ३. धर्मव्याख्यानम्‌ । 

“देना, क्रि. स. उपदिश्‌ ( तु. प. अ. ). अनु» 
शास्‌ (अ. प. से) शिक्ष-बुध-ज्ञा (प्रे-), 

२. दीक्ष (भ्वा- आ. से. )। 


उपदेशक, सं. पु. (सं. ) उपदेष्ट, धर्मंग्रचारकः, 
प्रवक्त। 


उपद्वव, सं. पुं. ( सं. ) दे. 'उत्पातः (१-३ ) 
४. रोगेप्वान्तरविकारः । 

“करना, क्रि. स., उत्पातम्‌ उत्था (परे. )।. 
उपद्रवी, वि. ( सं-विन्‌ ) दें. “उत्पाती? 
उपधा, सं. ख्री. ( सं.) कपटम्‌ २. उपान्त्या- 
क्षम्‌ ३, उपाधि: । 

उपधान, सं. पूं. ( सं. न. ) शिरोधानस्‌ , उप- 
बह; २. अवलंबनम्‌ । 

उपनयन, सं एपुं. ( सं. न. ) यज्ञोपवीतसंस्कार 
२. समीपे नयनम्‌ १३. शिष्यस्य - शुरुनिकटे 
लयनम्‌ । 

उपनाम, सं. पुं. ( सं.मन्‌ न. ) प्रचलित-अन्य- 
उपाधि,-नामनू ( न. ) २. उपाधिः, मानपदम्‌ , 
पदवी । ह 


उपनिधि, सं. स्ली. (सं. ) न्यासः, उपन्यस्तं 


वस्तु (न. )। 

उपनिवेज्ञ, सं. पुं. ( सं. ) अधिनिवेशः, वासितः 
प्रदेश: । ह 
उपनिषद्‌, सं. ख्री. ( सं. ) बह्मविद्यानिरूपकाः 
गंथा: २. ( गुरोः ) समीपे उपवेशनमू । 
उपनीत, वि. ( सं.) कृतोपनयन २. आसन्न, 
उपागत॑ । 


. उपनेता, सं. पुं. ( संत ) उपनयनसंस्कारकर्त॑, 
आचाये) गुरु: २. निकटे प्रापकः । 


उपन्यास, सं. पुं. ( सं. ) कल्पित- कथा, कथा- 
प्रबन्ध',  प्रबन्धबल्पना २. वाक्योपक्रमः 
३. निश्षिप:, न्यास: । 


उपपति, सं. पुं ( सं. ) जारः, दे. यार! । 


उपपत्ति, सं. सी. (सं.) दहेतुना वस्तुस्थिति- 
निश्चयः २, सिद्धिः (ख्री.), प्रतिपादनम्‌ 
३. संगतिः ( ख्री. ) ४. युक्तिः ( स्त्री, ), देतुः। 
उपपन्च, वि. ( सं. ) प्राप्त, उपागत ३. शरणागत 
४, रब्घ, अधिगत ५ युक्त ६. उपयुक्त । 
उपपादन, सं. पुं. (सं. न.) साथनं, प्रतिपादन॑, 
युक्तिभिः समथनम्‌ २. संपादन, निष्पादनम्‌। 


_ उपपुराण, सं. पुं. (सं. न. ) ल्घुपुराण (ये 


अठारह हैं )। 


 उपष्छव, सं. पुं. (सं- ) जरू,-विष्ुव:-अरूय: 


२. उत्पातः ३. भूकंपादिघटना ४. मयम्‌ 
७५. विध्नः ६. राहु: ७. झंझावातः । 

उपभुक्त, वि. ( सं. ) प्रयुक्त २. उच्छिष्ट । . 
उपभोग, सं. पुं. ( सं.) सुख,-आस्वादः, आस्वा- 
दनम्‌ २. प्रयोगः, व्यवहार: ३. सुखसामग्री । 

उपमंत्री, सं. पुं. ( सं.-त्रिन्‌ू ) उपलेखनसचिब: 

२, उपामात्य५ अमात्यसह्ायः । 

उपमा, सं. ज्ली. (सं.) साहइदश्यं, साम्यम्‌ 
२. अथोलंकारभेदः ( सा. ) | 

“देना, क्रि. स. उपमा (जु.आ-अ. » 
समी क। 

उपमाता, सं. खत्री. (सं-मातठ ) थात्री, दे. 
धाय? | 

उपमान, सं. पुं. ( सं. न. ) साइश्यशानसाथनं, 
साम्यप्रतियोगिनू, अप्रस्तुतं, उपब्ण्यंम्‌ 
२. प्रमाणभेदः । 

उपमित, वि. ( सं. ) समी-सदृशी,-कृत । 

उपमिति, सं. ख्री. ( सं. ) उपस्/ २. साइश्य- 
जनितं शानम्‌ ।. 

उपमेय, वि. ( सं. ) वण्ये, वर्णनीय, उपमातब्य, 

अस्तुत। 

“-उपमा, सं. स्री. (सं.) अर्थालंकारभेदः (सा) 


6 उपयुक्त, वि. ( सं.) उचित, उपपन्न, संगत, 


युक्त, योग्य, यथायोग्य, यथाह | 
उपयुक्तता, सं. स्री. ( सं. ) ओऔचित्यं, औचिती, 
युक्त, योग्यता । 


उपयोग 





उपयोग, सं. पुं. ( सं.) प्रयोग: व्थवहारः 
२. छाभ:, फलम्‌ १. प्रयोजनं, आवश्यकता 
४. योग्यता । | 
उपयोगिता, सं. स्ली. (सं. ) 
लाभकारितां, उपकारकता । 

उपयोगी, वि. ( सं-गिन्‌ ) प्रयोजनीय, छित- 
साधन २. उपकारक, राभदायक ३- अनुकूछ । 
उपरत, वि. ( सं. ) विरक्त, उदासीन २. मृत । 


व्यवहायता, 


उपरति, सं. स्त्री. (सं-) विरतिः (स्री. ) 


वैराग्यं, औदासीन्यम्‌ २. मृत्यु: । 
उपरना, सं. पुं. (हिं. ऊपर ) चेलं, चेलकः 
२. उत्तरीयं, आच्छादनम्‌ । | 
उपरांत, क्रि. वि. ( सं. उपरि +अन्तः >> ) पर॑, 
ततः परं, तदनन्तरं, तदनु । 


उपराग, सं. पुं. ( सं. ) सूये-चन्द्र,-गहणणं, मह- 
पीडनं, २. आपत्ति: (स्त्री. ) ३. वर्ण 
४, प्रतिच्छाया ५. विषयानुराग: । 

उपराज, सं. पूं. ( सं. ) राजप्रतिनिधिः, उप,- 
भूप+-नूपः 

उपराम, सं. पुं. (सं. ) निवृत्ति:-विरति 
( स्ली. ) वराग्यम्‌ २. विश्रामः, कायनिदृत्तिः 
( स्रो. ) ३. मोक्षः । 

उपरि, क्रि. वि. ( सं. ) दे. 'ऊपर?। 

उपरूपक, सं. पुं. ( सं. न. ) त्रोग्कसट्टकादयों 
रूपकभेदाः 

उपरोक्त, वि. (हिं. ऊपर+सं. उक्त ) दे 
उपयथुक्त* । 

उपयुक्त, वि. ( सं. ) प्रायुक्त, पूर्वोक्त, प्राकू-पूवे, 
वर्णित-निदिष्ट । 

उपल, सं. पुं. (सं.) पाषाण:, प्रस्तरः २. रलम्‌ 
३. भेघः ४. क्रका ५ बालुका ६. सिता, 
शकेरा । 

उपलक्षण, सं. पुं., (सं. न. ) स्वस्थान्यस्यथ च 
बोधकः शब्दः २. संकेतः ३. शब्दशक्तिभेदः 
(सा. )। 

अउपलचंय, सं. पु ( सं. न« ) संकेतः, चिह्न, 
अभिज्ञानम्‌ २. दृष्टिः ( स्री. ), उद्देश्यम्‌ । 
«मे, विचारेण, उद्दिश्य, निमित्तीकृत्य । 
उपलब्ध, वि. (सं.) अधिगत, प्राप्त, गरहीत 
२. ज्ञात । 


[ ७१ ] 






स्गःः 


उपलब्धि, सं. ख््री. ( सं. ) प्राप्तिः (स्री.) अधि- : 


गसमः २. जश्ञानम्‌ । 
उपला, सं. पुं. ( सं. उपऊूः >>) गोमयं, गोमय- 
पिण्डम्‌ । । 
उपल्ला, सं. पु. (हिं. ऊपर ) उपरितनः 
स्तरः, ऊध्वभागः । ' 


उपवन, सं. पुं. (से. न. ) आरामः २. लघु- 
वनम्‌ । । 


उपवास, सं. पुं. ( सं. ) लूंघनं, अनाहारः, उपो 


षर्ण, आक्षपणं, अनशन, उपोषितम्‌ ! 
““करना, क्रि. अ., उपवस ( भ्वा. प. अ. )। 
उपविष, सं. पुं. ( सं. न. ) चारं, गरः, फल- 
विषम्‌ । 

उपविष्ट, वि. ( सं. ) आसीन, कृतोपवेशन। 
उपवीत, सं. पुं. ( सं. न. ) यज्ञसूत्रं, यज्ञीपवीत॑ 
उपनयनसंस्कारः । द 
पवेद, सं. पुं. (सं. ) प्रधानवेदातिरिक्ताः 
चत्वारः गोणवेदाः (--धनुर्वेद, आयुर्वेद, गंधव॑- ' 

स्थापत्यवेद )। 

उपवेक्षन, सं. पुं. ( सं. न. ) निषदनं, आसन, “ 
स्थितिः ( ख्री. )। ' 
उपशम, सं. पुं. ( सं. ) शमः, शान्तिः ( स्री. ) 
२. तृष्णाक्षयः ३. इन्द्रियनिग्नहः ४. प्रतिकार+, . 
उपचार: 


उपशमन, सं. एपुं. ( सं. न. ) सान्त्वनं २. प्रति* 
विधानम्‌ । | 

उपशिष्य, सं. पुं. ( सं. ) शिष्यस्य शिष्यः । 

उपसंपादक, सं. पुं. ( सं.) संपादकसहायः, 
सहायकसंपादकः । 

उपसंहार, सं. पुं. (सं.) परि-अवसानं, समांप्तिः 
( ज्ली. ) २. अन्थादिकस्य अन्तिम प्रकरणम्‌ 
३. सारांशः ४. शखादीनां वारणम्‌ । 
उपसगणं, सं- पुं. ( सं.) क्रियायोगे प्रादयः 
निपाताः (प्र, परा, अप, सम्‌ , ३०) । २. अप- 
शकुनम्‌ ३. आधिदेविकः उत्पातः । 

उपसागर, सं. पुं. ( सं. ) लघुससुद्र॒ः २. वंकः, ' 
खातम्‌ । 

उपस्थ, सं. पुं. (सं. ) छिंग॑ं, मेढ: २. भग:, 
योनिः (ख्री. ) ( ३-४ ) अधो,-मध्य,-भागः 
५. करडम्‌ ६. वक्षस्‌ (न.) । वि. समीपोफधिष्ट । 


उपस्थान [ ७२ | उफनना 


उपस्थान, सं. पुं. (सं. न. ) समीपागमनम्‌ | २. शिक्षकः, अध्यापकः ३. बाह्यणोपजाति३ 
२. पूजायै उपागमनम्‌ ३. उत्थाय पूजनम्‌ | (स््री.)। 





४० पूजास्थानम्‌ ५. समाज: । उपाध्याया, सं. स्री. ( सं. ) अध्य।पिका, विद्यो- 
गत, सन्निहित । उपाध्यायानी, सं. झ्ली. (सं. ) उपाध्याय- 
“करना, कि. स.ै पुरस्कृ, समक्ष नी (भ्वा- शिक्षक-झुरु+-पत्नी । 

अ.)। उपाध्यायी, सं. ख्ली. ( सं. ) अध्यापिका 


२. उपाध्यायपत्नी । 
उपाय, सं. पुं. ( सं. ) साधनं, उपकरणं, करण, 
सामग्री, युक्तिः ( स्री. ) २. शत्रुविजययुक्तिः 
(> साम, दान, भेंद, दंड )। 
उपायन, सं. पुं. ( सं. न. ) उपदा, उपहारः 
उपाजेन, सं. पुं. (सं. न.) धनादिकस्याहरणम , 


““होना, क्रि. अ., उपस्था ( भ्वा. प. अ. ), 
प्रव्श ( तु. प. अ. )। 

उपस्थिति, सं. स्री. ( सं. ) संनिधानं, सात्नि 
ध्यं, वर्तेमानता, विद्यमानता । 

उपहत, वि. (सं. ) नाशित, ध्वस्त २. दूषित 


उपस्थित, वि. ( सं. ) निकटस्थ, उपसन्न, उपा- पदेशिका। 
३.पीडित ४. अपवित्र । 


अुपहार, सं. पुं. ( सं. ) उपायनं, उपदा । अज॑नम्‌ , काभः | 
उपद्ास, सं. पुं. (सं.) परि (री) हासझ, | “करनों, क्रि. स., उप-अर्ज_ ( चु. » उपादा 
प्रहसनं, नर्मन्‌ (न), क्रीडाकौतुकम्‌ २. निन्‍दा, | (जु. आ. अ. )। 
आश्षिपः। द उपाजित, वि. (सं. ) संगृहीत, अजित । 
न्ग्यास्पद, वि ( सं. न. ) उपहास्य, उपहा- उपाछृभ, सं. पुं. ( सं. ) आ-भधि,-क्षे प:, भत्सने- 
. साहे २. निंदनीय । ना, गर्हा, परिवादः २. दुःखनिवेदनम्‌ । 


अंगपूरक॑ वस्तु (न.)। (वेद के चार उपांगछ७ | पक, अच्चेक । 
पुराण, न्याय, मीमांसा, धर्मशासत्र ) । उपासना, सं. सखी. (सं. ) समीपे उपवेशनम्‌ 
उपांत, सं. पु. (सं.)) अन्तसमीपभागः २. प्रान्त- | २ आराधना, अर्चचा। 
भागः ३. लघुतटम्‌ । “करना, क्रिं. स.. उपास्‌ ( अ. आ. से. » 
उपांत्य, वि. ( पं. ) अन्त्यात्‌ पूव॑वर्तिनू । पूज ( चु. ) उपस्था ( भ्वा. आ. अ. )। 
उपाकम, सं. पुं. ( सं.-मंन्‌ न. ) संस्कारपूर्वकों | | पस्य) वि. ( सं. ) उपासनी य, आराध्य, पूज्य, 


वेदाध्ययनारम्भः । मजनीथ । 
उपंद्र, सं. पुं. ( सं ) विष्णु, वामनः, झृष्णः 
उपाख्यान, से. पु. (सं. न. ) प्राचीनकथा, 


उपांग, सं. पुं. ( सं. न. ) अवयवः, अंगभागः । | उपासक, वि. पुं. ( सं. ) पूजक, सेवक, आरा- 
उपेक्षणीय, वि. ( सं. ) उपेक्ष्य, त्याज्य ३. गह्म, 

आख्यानम्‌ २. कथान्तगतकथा ३. इत्तान्तः, | चृणाह। 

न गा क उपेक्षा, सं. ली. ( सं. ) औदासीम्य॑, निःस्वृहता, 
पक उपेक्षित, वि. ( सं.) अवगणित, अवधीरित, 
मे | त्यक्त, तिरस्क्ृत । 
उपादेय, वि. ( सं. ) झह्म, अह्ीतव्य, स्वीकाय॑ | उपोद्घात, सं. पुं, ( सं. ) भूमिका, प्रस्तावना । 
२. श्रष्ठ, व | । उफ, अव्य, ( अ. ) हा, अहृह, हंत, कष्टम्‌ । 
उपाधि, सं. खी. ( सं. पुं. ) छल, कपट्म्‌ “ओह, अव्य., अहो, ही । 

९. स्वपमत्यान्यगततयावभासक वस्तु ( न. ) | उफनना, क्रि. अ. ( सं. उत्‌+ फेन > ) उत्कण 
* पहल: ४. कर्तेव्यचिन्ता ५. प्रतिष्ठासूचक | ( भ्वा. प. से. ), कथू-तप्‌-पच (कर्म.) २. फेना- 
प्रदमु॥ यते-मंडायते ( ना. था. ) ३ उत्सिच ( कम ), 
उपाध्याय, सं. पु, ( सं. ) वेदवेदांगाध्यापक ् 


. “उफान 
उफान, सं. पुं. ( रं, उत्‌+-फेन > ) उत्सेकः, 
फेनोद्गमः, उद्गेकः । 

उबटन, सं. पुं. (सं. उद्वतंनम्‌ ) अभ्यंगः, 
अभ्यंजनं, उत्सादरनं, अनु-वि,-केपः, समालंसम:ः। 





उबरना, क्रि. अ. (सं. उद्वारणम्‌ > ) झुच- | 
मोक्ष-उद्प् ( कम. ) २. अव-परि-उत्‌,-शिष 


(कम. ) । 
उबलना, क्रि. अ. ( सं. उद्वकनम्‌ > ) फेना- 
यते ( ना. घा. ) क्थ-तप्‌ ( करम- ) २. वेगात्‌ 
निस्स ( सवा. प. अ. )। 
उदार, सं. पुं. ( हिं. उबरना ) निस्तारः 
मोक्षः, च्रा्ं, रक्षा । 
उबारना, क्रि. स., (हिं. उबरना ) वि-निर्‌ , 
मुच ( ग्रे.) निसत (प्ले. ), रक्ष (भ्वा- प« 
से. )। 
उबाल, सं. पूं. ( हिं. उबलना ) दे. “उफान! 
२. उद्बेग:, आवेशः । क्‍ 
नाना, क्रि. अ., दे. 'उफनता? । 
“-बिंदु, सं. पुं., बुदबुदांकः । 
उबालना, क्रि. स. (हिं. उबकना ) उत्कथ्‌ 
(सवा, प. से. ) त्रा (अ. प. अ. )। 
उबासी, सं. स्ली. ( सं. उत्+श्वासः > )जुम्मः, 
जुम्भा । 
उभरना, क्रि. अ. (सं. उद्भरणम्‌ > ) श्रि 
( भ्वा. प. से. ), स्फाय-वबृध्‌ ( भ्वा. आ. से. ) 
आध्मा-विस्त ( कर्म ) २. दे. 'उठना? ३. परि:- 
वह ( सवा. उ. अ. ) ४. गवे. ( भ्वा. प. से. ) 
७, उत्पदू (दि. आ. अ. ) ६. अपा-वि,-वृ. 
( कमे. ) ७. समृध्‌ ( दि. प. से. ) ८. अपगम्‌ 


९. यौवन आपू (सवा. उ. अ. ) १०. बहिलेब्‌ 


( भवा. आ. से. ) ११. भार-मुक्त ( वि. ) भू । 

उभरा, वि. «( हिं. उभरना) स्फीत, शून 
विगतभार । 

उभारना, क्रि.: स. (हि. उभरना ) उत्तेजनं, 


उद्दीपनम्‌ २. उत्थापनम्‌ ३. प्रोत्साहन, 
प्रेरणम । 
उभार, सं. पुं. (हई६हिं. उभरना ) उच्चता, 


उच्छायः २. वृद्धि: उन्नतिः ( स्त्री. ) ३. शोफः, 

शोथः ४. स्फीतिः ( स्री. ) पीनता ५. प्रलं- 

बता । 
ध्क 


[ .७३ | 


'हसंग, सं. क्री. ( हिं. उमगना ) उद्लास१, 





. ४. उत्साह, 


8. 


उरद्‌ 
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आनन्दः २. चित्ततरंगः, लूहरी ३. आधिक्यम्‌ 

ओत्सुक्यम्‌ । 

उमगना, क्रि. अ. (सं. उन्मंगनम्‌> ) दे 
“उभरना?, उमड़ना? २. उद्लस्‌ ( भ्वा. प. से. ),. 
प्री ( कम. )। 


 उमड़ना, क्रि. अ. ( सं. उन्मंडनस्‌ > ) परिवह 


( भवा. उ. अ. ), प्रवृध्‌ ( स्वरा, आ. से. ). 
२. वेगात्‌ प्रवृत्‌ ( भ्वा. आ. से. ) ३. जनसं- 
बाघ ( वि. ) भू ५. क्षुम ( दि. प. से. ) । 
“-घुमड़ना, परिभ्रम्य तन्‌ ( कर्म. ) । 

उम्रदा, वि. ( अ. ) उत्तम, श्रेष्ठ । 


उमर, सं. स्ली. ( अ. उम्र ) वयस (न. ); 

बाल्याचवस्था २. जीवितकालः, आयुस (न.)। 
उमस, सं. ख्री. ( सं. उष्मन्‌ पुं. ) उष्मः, निर्वा- 
तता, धर्म: । 


उमा, सं. लो. ( सं. ) पावेती २. दुर्गा ३.कौर्तिः 
( स्री. ) ४. कान्तिः ( ख्रो. ) ५. बह्यविद्या । 

उमेठना, क्रि. स. ( सं. उद्देष्टनम्‌ > ) मुट-सुड 
( चु. » आकूंच ( प्रे. ) पर्याद्त्‌ ( प्रे. ), संपुटी- 
पिंडी,-कझ । 

उम्ेठवाँ, वि. ( हिं. उमेठना ) कुश्चित, अरालू । 

उम्मेद, सं. स्री. ( फ्रा. ) आशा, आजशंसा 
२. प्रतीक्षा, उदीक्षा, ३. आश्रयः, अवलंबः 
४. विश्वासः, विश्रंभः । 

>-चार, सं. पुं. ( फा. ) आशान्वित, आशावत 
२. याचकः, पदान्वेषिनू , प्रत्याशिन्‌ । 

“-दोना, स॒.. प्रसवः पतीक्ष ( कर्म ) । 

उर, सं. पुं ( सं. उरसू न. ) हृदयं, चित्तम्‌, 
मनस्‌ ( न. ) २. क्रोडं, वक्षत्‌ ( न. ) वक्षः- 
स्थलम्‌ । 

“लाना, मु, आलिंगू (न्वा. प. से.) २. विचर 
( प्रे. )। 

उरग, सं. एुं. ( सं. ) सपः । 

उरयारि, सं. पुं. ( सं. ) गरुडः | 

उरज, उरजात, सं. पुं., दे. 'उरोज? । 

उरद, सं. पुं. ( सं. ऋद्ध> ) माषः, कुंरुविंद३, 
मांसरूः, धथान्यवीरः, वृर्षांकुरः: बलाडय:, पितु- 
भोजनः | 


जरला 

उरला, वि. (सं. अपर >>) अपर, अवर २. पृष्ठ- 
' सथ, पश्चिम ३. उत्तर, अपरोक्त । 

उरसिज, सं. पुं. ( सं. ) स्तन, उरोजः । 

 उरु, वि. ( सं.) आयत, विस्ती्ण, विशाल, 
विपुल । 

जउरू , सं. पुं. ( सं. ऊरुः ) सक्थि ( न. ) । 

. “क्रम, वि. ( सं. ) बलवत्‌ २. द्वतगति । 
सं. पुं., वामनावतारः २. सूर्य: । 

उरोज, सं. पुं. ( सं. ) कुचः, स्तनः । 

दूं, सं. जी. ( तु. ओदूं ) अरबीपारसीतुरुष्क- 
भाषाशब्देः मिश्रिता पारसीलिप्यां लिखिता 
हिंदीभाषा, उदूं: ( स्री. ) २. शिविरहट्टः । 





उफे, सं. पु. ( अ. ) उपनामन्‌ ( न. ) | 


उपाख्या । 
उचरा, सं. स्री. ( सं. ) बहुफलदा भूमिः (स्ली-) 
२. पृथिवी । वि. स्री., फलदा, शस्यप्रदा । 

उर्वी, सं. स्री. ( सं. ) प्थिवी, धरणी । 

उलक्षन, से. ज्री. (हिं. उलझना ) विद्नः, 
प्रतिबंध', बाधा २. समस्या, चिन्ता-विवाद, 
'विषयः । 

उलक्षना, क्रि. अ. ( सं. अवरुध >> ) संश्लिष 
संग्रन्थ ( कम. ), जटिकी भू २. सम्बन्ध-संमिश्र्‌ 
4 कर्म. ) ३. दे. 'लिपटना? ४. व्यापृत ( वि. ) 
भू ५. स्निद ( दि. प. वे. ) ६. विवद्‌ ( भ्वा« 
आ. से. ), वेरायते-कल्हायते ( ना. धा. ) 
७. संकटे पत्‌ (सवा. प. से.) ८. वक्री-कुटिली,- 
भू 

उल्क्ाना, फ्रि.स. (हिं. उलझना ) संक्िष 
( प्रे. » संग्रन्थ ( चु. ) २«व्यापर-प्रयुज-विनियुज 
(प्र. ) १. वक्रीक । .. 

उलटना, क्रि. अ. ( सं. उल्छुठनम्‌ > ) परि 
परा,बृत्‌ ( भ्वा. आ. से. ), विपयेस 
व्यत्यस्‌ ( कम. ) अधोमुखी भू २. परि-,भ्रस्‌ 
( भ्वा, दि. प. से. ), घूण ( तु. प. से. ) ३. दे 
'उमड़ना? ४. संकरी-संकुली,-भू ५. विपरीत- 

. विरुद्ध (वि. ) भू ६. क्रुध ( दि. प. अ, ) ७. मृ 
( तु. आ. अ. ), मूछ ( सवा. प. से. ) ८. पत्‌ 
( सवा. प. से. )। क्रि. सं, परि-परा,-बृत्‌ 
( प्रे. ), अधो मु्ती कु २. निपत्‌ ( प्रे. )३. क्षिप 


( तु, प. अ. ) ४. संकरी-संकुली,-कू ५. विप 
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उलटे 


रीतंक् ६. उत्तरप्रत्युत्तरं ' दा (जु. उ. अ. ) 
७. निःसंज्ञ मूच्छित (वि. ) हक 5. दे. उँडे' 
लगना? ९. ध्वंसू-नश (प्रे. )। 

उलट-प ( पु) छठ, सं. ज्री. ( हिं. उल्टना- 
पुलटना ) विपयोसः, व्यत्यासः, परिवत॑नम 
* व्यतिहारः, विनिमयः ३. क्रमभंगः, व्यति 


. क्रम:। वि., विपयस्त, अव्यवस्थित, अक्रम, 


अस्तन्यस्त । 
उलगटफेर, सं. पुं., दे, उलट-पुलट? सं. श्ञ्नी, |। 


 उलटा, वि. (हिं. उछटना ) व्यत्यस्त, विप- 


येस्‍त, अधरोत्तर, अधोशुख २. क्रमरहित, 
अव्यवस्थित ३. विरुद्ध, विपरीत ४. अनुचित, 
असंगत | ऊ#. वि., व्यतिक्रमेण, .विपययेण, 
असंगतम्‌ २. अनुचितं, अयुक्तम्‌ । 
“जमाना, झु., विपरोतकार:, न्‍्यायरहितः 
समयः । 


“तथा, मु., अति,-क्ृष्ण-श्याम-नील । 
उलदी खोपड़ी का, सु., मूठ, जड | 


“गंगा बहाना, सु. असाध्यं साध (सवा. 
पृ, अ. )। 


पट्टी पढ़ाना, स॒., कुपथे प्रवृत्‌ ( प्रे. ) । 


“माला फेरना, सु. अमंगलं कम्‌ ( भवा. आ. 
से. )।. 

“-सांस चलता, 5 9 
( दि. आ. से. )। 


“सीधी सुनाना, सु., नि्म॑त्स (चु. आ. से.)। 


“पाँव फिरना, मु., झ्टिति प्रतिनिदृतः ( भ्वा 
आ. से. )। 


“जुरे से मूँडना, मु. अतिसंधाय स्वप्रयोजन 
साध्‌ ( सवा. प. अ, )। 


उलटाना, क्रि. स. (हहिं. उल्टना ) 
उलटना? क्रि. स. । २. प्रति ऋ (प्रे. प्रत्यर्प 
यति ) ३. अन्यथा कू । 

उल्टापुलटा-टी, वि 


मरणासन्न ( वि. ) जन्‌ 


उलटपलट? 


 उलदी, सं. स्री. ( हिं उलटना ) वमः, 


वमने, वमिः ( जी. ), छदिका | 


उलदे, क्रि. वि. (.हिं. उछटना ) विपरीत- 
तया, विपयंयेण । 


उलथ। [ ७७ | उस्तानी 





उलथा, सं. पुं. ( सं. उत्स्थलम्‌ > ) नृत्यमेदः 
२. विपयेस्तप्छतम्‌। 

उलार, वि. (हिं. ओलरना > लेटना ) एष्ठ- 
सागे भारवत्‌ ( शकटादि )। 

उलाहना, सं. पुं. ( सं. उपाल्सनम्‌ ) उपालंभः, 
दुःखनिवेदनम्‌ , आ-अधि,-क्षेपः, ( सविलापा ) 
विज्ञापना । 

“-देना, क्रि. स., उपालम (भ्वा. आ. अ. ) 
निन्द ( भ्वा. प. से. ) । 

उलीचना, क्रि. स. (सं. उल्लंचनम्‌ ) उल्लंच 
( भ्वा. प से. ); हस्तादिभिः जल बहिः क्षिप्‌ 
(तु. उ. अ. )। 

उलूक, सं. पुं. ( सं. ) घूकः, दे. 'उरलू? २. इंद्र: 
३. कणादः । 

उल्खल, सं. पुं. ( सं. न. ) उद्खलूुंम्‌ 
२, गुग्गुलु: । 

उहका, स॑. स्ली. ( सं. ) खोल्का, उत्पात३, पत- 
नक्षत्र २. प्रकाशः १. अग्रिशिखा ४. अग्निः 
५. दीपिका ६. प्र-दीपः, दीपकः ७. अग्नि- 
काएं, अलातम्‌।. 

““पात, सं. पुं. (सं. ) तारा-तारका-नक्षत्र- 
उडु,-पात+-पतनम्‌ । | 

उल्था, सं. पुं. ( हिं. उल्थना ) अनुवादः, दे. । 

उल्लंघन, सं. पुं. ( सं. न. ) व्यतिक्रमः, अत्ति-, 
क्रमः-क्रमणम्‌ , भंगः, अतिपातः २. आज्ञालंघन, 
प्रतीपाचरणम्‌ ३. उत्प्लच:। 

उल्लास, सं. पुं. (सं.) हषः, आनंदः २. प्रकाशः 
३. अलंकारभेदः ( सा. ) ४. ग्रन्थपरिच्छेदः । 

उल्लिखित, वि. ( सं.) उत्कौण, पाषाणादिषु 
अभिलिखित २. चक्रोण तष्ट ३. लिखित ४. उप- 
रिलिखित, उपयुक्त ५. चित्रित, आलिखित । 

उल्लु, सं. पुं. ( सं. उलूकः ) पेचकः, काकारिः, 
कोशिकः, दिवीन्धः, दिवामीतः, घूकः, निशा- 
टनः २. मूखेः । 

“का पट्टा, सं. पुं., जडः, बालिश:ः। 

“बनाना, सु» व्यासुद (ग्रे. )। 

“बोलना, मु., निजनी भू। 

उल्लेख, सं. पुं. ( सं. ) लेखः, लिखितम्‌ , 
लेख्यम्‌ २. वर्णन, निरूपणम्‌ ३. अलंकारभेद+ 
(सा. )। 


डद्लेखनीय, वि. ( सं. ) छेखाह, उत-, लेख्य. 


२. वर्णनीय, निरूपणीय ३. अद्भुत । 

उल्व, सं. पुं. ( सं. न. ) जरायुः २. गर्भाशय: | 

उशबा, सं. पूं. ( अ. ) वृक्षमेदः । 

उश्ीर, सं. पुं. ( सं. पुं. न. ) वीरणमूलं, अभय, 
नलदं, सेव्यम्‌ । 

उषा, सं. स्लरी. ( सं. ) उषस्‌ (स्त्री. न.), प्रभात॑, 
अरुणोदय:, दिनमुखं, रातिशेषः, ब्राह्मवेला । 
२. अरुणोदयलालिमन्‌ ( पुं.) ३. वाणासुर- 
कन्या, अनिरुद्धपत्नी । 

उष्टू, सं. पु. ( सं. ) ऋ्रमैलकः, दे. 'ऊँट? | 

ऊष्ण, वि. ( सं. ) सं-उत्‌-, तप्त २. उद्योगिन , 
सोद्योग, परिश्रमिन्‌ , क्षिप्रकारिनू, दक्ष 
३. उष्णप्रकृति । 
सं. पुं., औीष्म: २. नरकविशेषः ३. पलांडुः । 

“-करटिबंध, सं. पुं. (सं.) भूमेः उष्णतमः 
मध्यप्रदेश: । 


'उष्णता, सं. ख्री. (सं. ) सं-उत-परि,-तापः, तापः, 


उ( ऊ 'ष्मनू ( पुं. ), उष्णत्वम्‌ । | 

उऊष्णीष, सं. पुं. (सं. पुं. न. ) शिरोवेष्टनं- 
२. मुकुट, किरीठम्‌ । 

उष्म, सं. पुं. ( सं. ) दे. “उष्णता? २. आतपः:,. 
सूयोलोकः ३. औीष्म:ः । 

उष्मा, सं. ली. ( सं-व्मन्‌ पुं. ) दे. “उष्णता? 
२. आतपः ३. क्रोधः । 

उस, सव. ( हिं. वह ) तद्‌ , अदस। 

उसाँस, सं. ञ्री. ( सं. उच्छवासः ) दौध॑रवासः, 
उच्छवसितम्‌ २. श्वासः, विश्वासः ३. ( दुःखा- 
दिसूचकः ) दीघेनिश्वासः । 

उसार, सं. पुं. ( सं. अवसारः ) विस्तारः । 

उसूल, सं. पुं. (अ. ) नियमः, सिद्धान्तः । 

उस्तरा, सं. पुं. ( फा. उस्तुरा ) क्षुरः, नापि- 
तासख्रम्‌ । क्‍ 

उस्ताद, सं. पुं. ( फा. ) अध्यापकः, गुरु। 
वि., कपटिन्‌ २. चतुर । 

उस्तादी, सं. स्त्री. ( फ्रा.) अध्यापकत्वम्‌ 
२. नेपुण्यम्‌ ३. वद्चनं, विप्ररुंभ:। 

उस्तानी, सं. स्ली. ( फा. ) अध्यापिका २. गुरु- 
पत्नी ३. मायाविनी । 


“ऊपरी 





ऊ, वर्णमालायाः षष्ठ: स्व॒रंवर्ण:, ऊकारः । 

ऊ/, अव्य, ( अनु. ) आ;, हा, कष्टम्‌ । 

ऊँघ, सं. ख्री. (सं. अवाढ़> ) तंद्रा, इेषत- 
स्व॒त्प,-निद्रा । 

ऊँघना, क्रि. अ. (हिं. ऊँध ) ईषत्‌ स्वप-निद्रा 
( अ. प्‌. अ.), स्वप्‌ के सन्नन्‍्त रूप (सुषुप्सति 
आदि )। 


ऊच, वि. (सं. उच्च ) उच्छित २. श्रेष्ठ 
३, कुछीन । 

--नीच, वि., कुलीनाकुछीन, उच्चावच | सं. पुं. 
हानिलाभो, भद्वाभदरे (हि. ) 


ऊँचा, वि. ( सं. उच्च ) सम्‌-, उच्छित, उद्‌गत, 
प्रांशु, ऊध्वे, तुंग, उदग्न, सोच्छाय २. श्रेष्ठ, 


तीज। 
““नीचा, वि., विषम, असम, नतोन्‍नत | सं 
पुं., ह्निलाभों २. भद्गामद्रे । 
“बोल बोलना, मु., विकत्थ्‌ ( भ्वा. आ. से. ) 
“सुनना, सु., किचिद्‌ बधिरत्वम्‌। 
ऊँचाई ऊंचान, सं. स्री. (हि. ऊँचा ) उच्छ 
:( च्छा ) यः, आरोह*», उत्सेषः, उत्‌-, तुंगता, 
उच्चता, उत्कषे:, उन्नतिः ( स्री. ) २..मह्ं, 
गोरवम्‌ । 
ऊँचे, क्रि. वि. (हिं. ऊँचा ) उच्च, उपरि, 
ऊध्व, उच्चम्‌ । 


ऊंट, सं. पुं. (सं. उष्टः ) क्रेलकः, महांगः, [. 


मयः, दीघेगतिः, दासेरकः, भूसरः, लछंबोषठ, 
, दीघेज॑ंघः, दीघः, महाएष्ठः, महाग्रीवः। 

“कटा (टी > रा, सं. पु. ( सं. उष्ट्कंटकः- 
कम्‌ ) उष्ट्रश्रियः कंटकितो गुल्मभेदः, कंटालः, 
उत्कंटकः । | 


ऊँटनी, सं. ल्री. (हिं. ऊँट ) उष्ट्री, लंबोष्ठी, 


महांगी । । 
ऊहूँ, अव्य ( अनु. ) न, नो, नो-नो, न कदापि | 
'ऊख, पुं. ( सं. इश्चः ) दे. “गन्ना 
ऊखल, से. पुं. ( सं. उल्खलम्‌ ). उद्खेलम्‌ । 
ऊजड, वि., दे. 'उजाड़!। 
ऊटक-नाटक, सें. पुं. ( सं. उत्कट +नाटकं >) 
अनर्थक-निरथंक,कायम |... 


मुख्य, अग्रय, प्रम, महा- प्रधान, ३, प्रबल, 





ऊटपटॉग, वि. ( अनु. अटपट +सं. अंग ) असं- 
बंद, असंगत २. मोध, निरर्थक । 

““बात, सं. ञ्ली., निरथक वचनम्‌ । 

ऊढ़ा, वि. स्री. (सं. ) परिणीता, उपयता, 
सभतुका, सधवा, सुवासिनी, पतिवत्नी २. पर- 
कीयानायिकाभेदः । 

ऊत, वि. (सं. अपुत्र ) निस्संतान, निरपत्य, 
निरन्वय २. मूठ, निबुद्धि । 
सं. पुं,, मूखेंः २. पत्नीरहित ३. अपुत्रः 
४. प्रतमेद: । 

ऊद्‌, सं. पुं. ( सं. उद्रः ) दे. 'ऊदबिकाव? । 

ऊदबिछाब, सं. पुं. ( सं. उदबिडालः ) उद्रः, 
जल-,मार्जार:-बिडालः । ु 

ऊदा, घि. ( अ. ऊद अथवा फा. कबूद ) नील- 
लोहित, धूम्र, धूम, धूमवर्ण। | 


+ ऊधम, सं. पुं. (सं. उद्धम: >) उपद्रव३, उत्पात: 


कोलाइल:, तुमुलं, कलह: । 

““मचाना, क्रि. स., उपद्रवं उत्था ( ग्रे. ) 
ऊधघमी, वि. (हिं. ऊषम ) उत्पातिन्‌ , उप- 
द्विनू , दुष्ट । 

ऊधो, सं. पुं. ( सं. उद्धवः ) ओऔकृष्णस्ये मित्र- 
विशेषः । 

“का लेना न माधव का देना, मु., विरक्तता, 
उदासीनता, गतसंगता । 


ऊन ;, सं. ख्री. ( सं. ऊर्णा ) ऊर्ण, मेषादिरोमंन्‌ 


( न. ) 
3 वि. (सं.) न्यून, अल्प, छ्रुद्र-अल्प-स्तोक- 
सूक्ष्म-,तर २. छुद्र, तुच्छ | 


'ऊना, वि., दे. 'कन ?। 
ऊनी, वि. 


( हिं. ऊंच ) छोमज, मेपलोमज, 
ऊर्णांमय ( -यी ख्री. ), ओर्ण (-णी स्री. ) । 


ऊपर, क्रि. वि. ( सं, उपरि अव्य, ) ऊध्वं, उप- 
. रिष्टात्‌ , सप्तमी विभक्ति से भी। २. अधिकम्‌ 


अतिरिक्तम्‌ ३. बहिः, बहिभांगे ४. तदे, तीरे 
५. प्रतिकूलं, विरुद्धम्‌ | सं. पुं., अग्मं, शंगम्‌ । 
“-तले, क्रि. वि., उपयेधः । 


“से, क्रि. वि. उपरिष्टात्‌ , वाह्यतः । 


ऊपरी, वि. (हिं. ऊपर ) ऊध्वे, उष्तर, उपन 
'रितन (-नी ख्री.) २. वाह्य, बहिवेतिन्‌ ३. अनिं- 


' यत ४. आपातरमणीय, साडंबर । 


अदिति न किमशिमि लक, जओ, किशलिनिशिशिलिकििलिक कक हक. 





““आमदनी, सं. ल्ी., वेतनातिरिक्तः आयः । 


ऊबड़-खाबड़, वि. ( अनु. ) विषम, नतोन्‍नत । 

ऊबना, क्रि. अ. ( सं. उद्वेजनम्‌ ) उद्विज ( तु. 
'आ,. से. ) निविदू-खिद्‌ ( दि. आ. अ. )। 

ऊरु, सं. पुं. ( सं. ) सक्थि ( न. ), जानूपरि- 
भागः । 

ऊर्ज, सं. एुं. (सं. ऊर्ज ल्री.) बल, शक्तिः 
. ( स्ली, )। २. रसः ३. भोजन ४. जलम्‌ । 

ऊजस्वी, वि. ( सं.-स्विनू ) ऊर्जस्वल, ऊज्जित, 

 बलिन्‌ , शक्तिमत्‌ । 

ऊण, सं. पुं. ( सं. न. ) ऊर्णों, दे. 'ऊन? । 

. “-नाभ, सं. पुं. ( सं.) ऊर्णनासिः, मकेटकः, 

दे. मकड़ी? । 


ऊर्णा, सं. स्री. ( सं. ) ऊर्ण, दे. 'ऊन? 


ऊद्ध्वं, क्रि. वि. (सं. ऊध्वम्‌ ) उपरि, उप- द 


रिष्टात्‌ । 

“-आरोहण, सं. पुं. ( सं. न. ) देहान्तः । 
“-गामी, वि. ( सं.-मिन्‌ ) उदयातू २. मुक्त । 
“मल, ( सं. ) संसारः | 


“--रेता, वि. (सं.-तस ) ब्रह्मचारिनू , वीये- 


रक्षक । 
सं. पुं,, महादेव: २. भीष्म: ३. हनुमत्‌ । 


ऋ, देवनागरीवर्णमालायाः 
ऋकारः । 

ऋषक, सं. स्लो. (सं. ऋच ) वेदमंत्रभेदः 
२. ऋग्वेद: । 

ऋणषकथ, सं. पुं. (सं. न. ) धनम्‌ २. स्वणम्‌ 
३. दायधनम्‌ ४. दायभाग:। 

ऋत्त, सं. पुं. (सं.) भब्लूकः २. नक्षत्र ३. मेषा- 
दिराशयः । 

“पति, सं. पुं. (सं.) चन्द्रः २. जांबवत (पुं.)। 

ऋग्वेद, सं. पु: ( सं. ) वेदविशेषः । 

ऋचा, से. सखी. ( सं. ऋच स्री. ) छन्‍्दोमयों 
मंत्र: २. वेदमंत्रः ३. स्तोत्र । 

ऋजु, वि. ( सं. ) सरल, समरेख, प्रयुण, अंजस 
२. सुकर, सुख,-साध्य-संपाद्य ३. निव्योज, 
निष्कपट ४. प्रसन्‍न, अनुकूल । 

'ऋजुता, सं. स्लो. ( सं.) सररूता, समरेखता 
२. सुकरत्वं, सुखसाध्यता ३. निष्कूपटता । 


सप्तम: स्वर॒वर्ण:, 


' ऊष्मा, सं. ली. ( सं. ऊष्मनू पुं. ) 
. ऊसर, सं. पुं., दे. 'ऊषर? 


“-खास, सं. पुं. ( सं. ) उच्छवासः २. इच्छो- 
च्छ्वासः | 

ऊर्मि, सं. त्री. (सं. पुं. खो. ) तरंगः, कल्लोलः 
२. वेदना ३. वस्त्रसंकोचरेखा । 

“-माली; सं. पुं. ( सं.-लिन्‌ ) समुद्रः । 


ऊलजलूछ, वि. (देश. ) अक्रम २. अज्ञ 
३. असभ्य । 


ऊषर, सं. पुं. ( सं. पुं. न. ) अनुवर-क्षार-अश- 
स्यप्रद,-भूमिः (स्री.), मरुस्थलूं-छी । वि. मोघ, 
निष्फल । 

ऊषा, सं. ख्री. ( सं. ) दे. “उषा? 
ऊष्म, सं. पुं. ( सं.) उत्तापः, घर्म: २. वाष्प 
३. ग्रीष्मः | वि. उत्तप्त, उष्ण । 

5 + * ०. 

“वर्ण, सं. पुं. (सं. )श्‌ ,ष्‌ , सू , हू बर्णा:। 
दे, 'ऊष्म?।. 


ऊह, अव्य, (अनु.) (पीड़ा) आः, हा, २. (आश्रय 
अहह, अहो 

ऊह,.सं. पुं. (सं.) अनुमानं, वि-, तकः २. युक्तिः 
( स्री. ), देतु: । 

“-अपोह, सं. एुं. (सं.-हो) तकवितकों, विमशे: 
विचारणा, पक्षप्रतिपक्षचिन्तनम्‌ । 


तट 


ऋण, सं. पुं. ( सं. न. ) पथुदचनं, उद्धार: । 

“-खुकाना, क्रि. स., ऋण शुघ्‌ ( प्रे. )। 

“'हेना, क्रि. स., ऋण कृ अथवा ग्रह ( क्र: 
उ. से. )। 

“अस्त, वि. ( सं. ) ऋणिन्‌ , अधमर्ण, खातक,. 
धारक । 

“मुक्त, 
विमुक्त । 
ऋणी, वि. ( सं.-णिन्‌ ) दे. 'ऋणग्रस्त” २.अनु- 
गृहीत, उपकृत । द 
ऋत, सं. पुं. (सं. न. ) उब्छवृत्तिः (सी. ) 
२. मोक्षः ३. जरूम्‌ ४. कर्मेफलम्‌ ५. यज्ञ 
६. सत्यस्‌ । 

बि., दीत २. पूजित ३. सत्य । 

ऋतु, सं. स्लो. ( सं. पुं. ) मासद्यात्मकः प्रकृति- 
परिवतेनयुक्त: कारः ( पड ऋतवः:-वसन्तः, 
गीष्मः, वर्षा, शरद , हेमन्तः, शिशिरः ),. 
समयः २. आतंव-पुष्प-रज$,-कालः । 


वि. (सं) ऋण-उद्धार-पश्लुदचन,- 


“काल; सं. पुं. ( सं.) रजोदशेनानन्तरं गे 
योग्यानि पोडशदिनानि । 

--गमन, सं. पुं- (सं. न.) ऋतुकाले मेथुनम्‌ । 

--चर्या, स॑. ल्री. (सं. ) ऋत्वनुकूलं आहार- 
विहारों । 

“दान, सं. पुं. ( सं. न. ) गर्भाधानम्‌, निषेकः। 

“-मती, वि. स्री. ( सं. ) रजस्वला, पुष्पवती। 

+-राज, सं. एुं. ( सं. ) वसन्‍्तः । 

ऋष्विज, सं. पुं. ( सं.-ज ) पुरोहितः, याजकः । 

ऋद्ध, वि. ( सं. ) संपन्‍न, समृद्ध । 

ऋद्धि, सं. ली. ( सं. ) समृद्धिः-वृद्धिः (स्री.)। 
२, प्राणप्रिया, ओषधिमेंदः । 





ए, हिन्दीवर्णमाछाया अष्टमः स्वरवर्णः, एकारः । 
इंच पेंच, सं. पुं. ( अनु--+फ़ा. पेच ) वक्रता, 
कुटिलता । द 
एकंगा, वि. (सं. एकांग ) एक,-पक्षीय-देशीय 
२, असमभार: । | 
एक, वि. ( सं. सब. ) एकः, एका, एकम्‌ 
२. अतुल्य, अनुपम ३. कश्चन, कश्चित्‌, 
काचन, किचन ४. तुल्य, समान । 

सं. पुं., उक्ता संख्या, तदंकः (१) च । 
“करना, क्रि० स., संगम्‌ ( प्रे. ) 

“होना, क्रि. अ., संघट्‌ ( सवा. आ. से. )। 
>--तरफा, वि., एक,-पश्षीय देशीय ! 

“बार, क्रि. वि., सकृत्‌ २. एकदा ३. पूव, 
पुरा, प्राक्‌ । 

-चबारगी, क्रि. वि., युगपत्‌, समम्‌ २. साक- 
ल्येन | 

“-मत, वि., एक-सम,-चित्त २. सघर्मः । 
“-मत होकर, क्रि. वि, साम्मत्येन, ऐकम- 
त्येन । 

“--आँख देखना, सु., सम॑ इश्‌ (सवा. प. अ.)। 
“+-एक, मु, से, सकक २. प्रथक्‌-प्रथक्‌ 
३. क्रमशः । 

“एक करके, मु., आनुपूर्व्या, आलुपूब्येण । 

“और एक ग्यारह होना, सु., संबेन वद्त 

. बलम्‌। 

“-टक, सु., निनिमेषम्‌, अनिमिषम्‌ । . 
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'एकत्तरफा 


-सिद्धि, सं. स्री. ( सं- ) समृद्धिसाफल्ये । 
ऋषभ, सं. .पुं. (सं. ). वृष, दे. “बेल? 
२. संगीते द्वितीयस्वरः ३. समासान्ते श्रेष्ठ ता- 
वाचकः ( उ. नरषमभः )। 

“-देव, सं. पुं. (सं. ) विष्णोरवतारों नासि- 
राजपुन्रः २. प्रथमः तीर्थंकरः ( जैन. ) | 
“ध्वज, सं. पुं. ( सं. ) शिवः । 

ऋषि, सं. पुं. ( सं.) सत्यवचस, शापार्ः, 
मंत्रद्रष्ट, मुनि, तत्त्तविदु, सिद्ध, बह्मश्ञः । 
“ऋण, सं. पुं. (सं. न.) मुन्युद्धारः 
(टि.यह वेदों के पठनपाठन से 
उतरता है )। 


“-तो, मु., प्रथम तावत्‌ । 

“-दुम, मु. निरन्तरम्‌ २. झटिति, सपदि 
३, सक्ृदेव ४. स्वथा । 

“-दूसरे को, सु., अन्योउन्यं, परस्पर, इतरेत- 
रम्‌ । वि. मिथः ( अव्य, ), परस्पर, श्तरेतर । 

“-पेट के, मु., सोदर, सहोदर, सोदय । 

“-बात, सु., सत्य प्रतिज्ञा २. यथाथंवचनम्‌ । 

“सा, मु., तुस्य, सदृश, सम । 

“--स्वर से कहना, सु., ऐेकमत्येन वद्‌ ( स्वा«- 
प. से. )। 

केवल-, वि., असहाय, अद्वितीय । 

कोईं-, कश्चित्‌, काचित्‌, किंचित्‌ । 

दो में से-, वि., अन्यतर, एकतर, अन्यतरा, 
अन्यतरत्‌ ( न. )। 

बहुतों में सें-, अन्यतम, एकतम, एकतमा, 
एकतमत्‌ ( न. ) । 

एकचित्त, वि. (सं. ) अवहित, स्थिरचित्त 


' २. अमिन्नहदय । 


एकचित्तता, सं. सी (सं. ) अवधानं, मनो- 
योगः २. ऐकमत्यं, संमतिः ( ख्री. ) । 

एकछुन्न, वि. ( सं. ) एकशासकाधीन । क्रि. वि. 
ऐकाधिपत्येन । 

एकड़, सं. पुं. ( अं. ) क्षेत्ररलमानभेदः, एकड़म्‌ 
( १६७ बीघा +२४८४० वर्गगज ) | 

एकतरफा, वि. ( फ़रा. यकतरफः ) एकपक्षीय 
२. सपक्षपात्‌ ३. एकपारवेसंबंधिनू । 





एकता 











““डिगरी, सं. ज्री, < फ्रा+अं. ) एकपश्ष्यनि 
देशः 

एकता, सं. स्री. (सं. ) संघटनं, ऐेक्यम्‌, 
संहतिः ( ज्ली. ), संगमः, समवायः २. साम्य॑ं, 
तुल्यता । 

पुकतान, वि. (सं.) एणकाग्रचित्त, 
लीन | 

शएकतारा, सं. पुं. 
तार5, वाबमेद: । 

एकत्र, क्रि. वि. ( सं. ) एक,-स्थले-स्थाने' । 

--करना, क्रि. स.. संग्रह ( क्र. उ. से. ) | 
“होना, क्रि. अ., संमिल्‌ ( भ्वा. प. से- )। 

एकब्रित, वि. (सं. एकत्र >) संघीभूत, संचित, 
संगहीत । 

एकत्व, सं. पुं. (सं. न. ) दे. एकता? । 

एकदंत, स॑. पुं. ( सं. ) गणेशः, लंबोदर । 

एकदेशीय, वि. ( सं. ) एकदेश्य, एकस्थानीय । 

एकनिष्ठ, वि. ( सं ) एकोपासक । 

एकरंग, वि. ( सं. ) समान, सवर्ण २. शुद्धा- 
त्मन्‌ । 

एकरस, वि. ( सं. ) ठुल्य, सदृश २. अव्यय, 
अपरिणामिन्‌, परिवतनरहित । 

एकरूप, वि. ( सं. ) स-सम-समान,-रूप, तुल्य, 
समान । 

एकवचन, सं. पुं. ( सं. न. ) एकवाचर्क वचनम्‌ 
( व्या. )। 


एकवाक्यता, सं. स्ली. (सं. ) सांमत्यं, ऐक- 
मत्यम्‌ । ह 


एकहरा, वि. ( स॑- एकस्तर ) एकास्तर, एक- 
फलक २. एक,-सूत्र-गुण ३. तनु, सूक्ष्म । 
““बदन, से. पुं., झशदेह: । 

एकांकी, सं. पु. (सं.किन ) रूपकर्मेदः 
२. एकांकयुक्तुं रूयकम्‌ । 

एकांगी, वि. ( सं.-गिन्‌ ) एकपक्षीय २. दुदम । 
णुकांत, वि. (सं) अत्यन्त २. एकाकिन, 
पृथक्स्थित | सं. पूं. ( सं. ) विजन, विविक्तम्‌ । 
“>“वास, सं. पु. (४. ) संसगाँभावः । 
“>वासी, वि. (--सिन्‌ ) 
वासिन्‌ । 

एका, सं. पुं. (हिं. 
ऐक्यम्‌, संघटनम्‌ | 


सरन, 


(हिं. एक+तार ) एक- 


एक ) संदति: (स्त्री. ) 
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' एजेंडे 
एकाएक, क्रि. वि. ( सं. एक +- एक > ) अक- 
स्मात्‌ , एकपदे, सहसा, अकांडे। 
एकाकार, सं. पुं. ( सं. ) सारूप्यं, साम्यम्‌ वि., 
सरूप, सम, समान । 
एकाको, वि. ( सं.-किन्‌ ) एकल, दे. “अकेला! । 
एकाक्ष, वि. (सं. ) काण, चन्द्रलोचन। सं. 
पुं., काकः २. शुक्राचाय । 
एकाग्र, वि- ( सं. ) स्थिरबुद्धि, घधीर २. अनन्य- 
चित्त, एकतान, एकाग्रवृत्ति । 
“-चित्त, वि., दे. 'एकाग्र! २.। 
एकाग्रता, सं. ख्री. (सं. ) अनन्य,-चित्तता- 
मनस्कता, एकतानता । 
एकात्मता, सं. स्री. (सं. ) एकत्वं, एकता, 
एकरूपता, ऐक्य, भेदाभावः । 


एकादशी, सं. स्री. ( सं. ) हरि,-दिनं-दिवसः- 
वबासर४: । 


एकाधिकार, सं. पुं. ( सं. ) एक,-व्यापार:- 
व्यवसायः २. अनन्यसाधारणो५धघिकारः 

एकाधिपति, सं. पुं. ( सं. ) अधीश्वरः, अधि- 
राज:, सम्राज, महाराजः । 

एकाधिपत्य, सं. पुं. ( सं. न. ) एक,-अझुत्व॑- 
स्वामित्वम्‌, पृ्णप्रभुत्वम्‌ । 

एकाथेक, वि. (सं.) सम-समान-तुल्य,- 
अथंक । सं. पुं., पर्यायशब्दः । 

एकावली, सं. ल्री. (सं. ) अल्कारभेदः (सा-) 
२. एकयटष्टिका, एकतारो हार: । 

एकीकरण सं. पुं. (सं. न.) एकतासाधनं, 
एकत्वसंपादनम्‌ । 

एकी भाव, सं. पुं. ( सं.) संघटनं, संयोगः, 
संश्लेषः । 

एकीभूत, वि. ( सं. ) संयुक्त, मिश्रित, संहत। 

एक्का, वि. ( सं. एक >) एक,-विषयक-संबंधिन्‌ 
२. एकाकिन्‌ , एकल। सं. पुं. यूथश्रष्ट: प्राणिनू 
२. एकपशुवाद्यों द्विचक्रो वाहनमेदः ३. सैनिक- 
भेद: ४. एकचिह्नयुक्त क्रीडापत्रम्‌ । 

एक्कावान, सं. पुं. ( हिं. एक्का ) सारथिः, सूतः 
हयंकषः । 

एक्की, सं. ल्ली. (हि. एक्का ) एकवृषभवार्दम 
शकटम्‌ , वृषवहनमस्‌ । 

एक्सरे, सं. स्ली. ( अं. ) एकक्‍्सरसिमिः । 

एजेंट, सं. पुं. (अं. ) प्रतिनिधिः, अतिहस्तः 
२, दे. “अढ़तिया? १. कारकः । 








एजेंसी, सं. ख्री. (अं.) परद्र॒व्यक्रयविक्रयस्थानम्‌ 
२. प्रातिनिध्यम्‌ ३. कारकत्वम्‌ । 

एटम, सं. पुं. ( अं.) अणुः। 

“असम, सं. पुं,, अणुबंबम्‌ । 

एड, सं. सखी. [ सं. एडु ( डू ) कम ] पाष्णि 
( पुं. ख्री. ) पाद,-मूल-तलूम्‌, गोहिरम्‌ | 

“छगाना, सु. घोटकादीन्‌ [पा्णिना प्रचुद 
(प्रे)) २. उत्तिज (प्रे)) ३. बाध्‌ (सवा, आ. से.)। 

एडिटर, सं. पुं. ( अं. ) संपादकः । 

एडिटरी, सं. ख्री. (अं. एडिटर >) संपादकता । 

एडी, सं. स्री. [ सं. एड ( डू ) क॑ ) दे. एड! । 

“जरगड्ना, 3. सुदीधेकालं कृष्टे सह 
( भवा. आ. से. ) २. चिररोगेण पीड ( कर्म ) । 

“>-से चोदी तक, मु., आपादशीषम्‌, आवन्तम्‌ 

एतबार, सं. पुं. ( अ. ) विश्वासः, प्रत्ययः । 

एतराज, सं. पुं. (अ.) आपत्ति: (स्त्री: ), 
बाध:, विरोध: आश्षिप:, प्रत्यवायः । 

एरंड, सं. पुं. ( सं. ) चित्रकः, पंचायुलूः, दीधे- 
पत्रकः, गन्धवेहस्तकः । 

एलची, सं. पुं. ( तु.) राज-, दूतः, संदेशहरः । 


ऐ 


ऐ, हिन्दीवर्णमालाया नवमः स्वरवर्णः, ऐकारः | 


ऐं, अव्य, ( अनु.) कि, कथं, ननु २. अहो, 
अद्सुतं, आश्रयंम्‌ ! 

एच, सं. स्री. ( हिं- ऐंचना ) आ-समा,-कर्ष:- 
कष णम्‌, प्रसारः, आयामः, विततिः ( स्री. )। 
एचंना, क्रि. स. (हिं. खींचना) कृष्‌ 
( भ्वा. प. अ. ), २. विस्त (प्रे. ), वितन्‌ 
( त. उ. से. ) ३. अप-अव,-कंप । 

एचाताना, वि. (हिं, ऐंचना+तानना ) 
वक्रद्ृष्टि, केकर, केदर, वलिर । 

एचातानी, सं. स्री. ( पूर्व.) उभयतः कषंणं 
२. संघ, स्पद्धों, अहमहमिका । 

एंठ, सं. स्री. (हिं. ऐंठना) गवः, दर्पः 
आटोपः २. सगवंगतिः ३. द्वेष.. मात्सयेम्‌ 
४. दे. ऐंठन? । 

एँठन, सं. त््री. ( पूवे ) व्यावतेनं, आ-, कु्ननं, 

: वक्रता .२. चूणः, वरस्रभंगः ३. आकर्षणस्‌ 
४. गात्रोपघातः, उद्देष्टनम्‌ । 


[ «४० |] ... पुंढ़ 
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एला, सं. स्री. ( सं.) काला, हिमा, चंद्रिका, 
बहुलगंधा, ऐन्द्री, द्राविड़ी । 

एलान, सं. पु. (अ-) घोषणा, विज्ञप्ति: (सज्ली. ) ! 

एवं, क्रि. वि. (सं. ) शत्थं, अनया रीत्या 
२. अपि, च । 

एव, अव्य, ( सं. ) केवलम्‌,-मात्र २. अपि, च, 
अपि च । 

एवज, सं. पुं. ( फ्रा. ) प्रति (ती) कारः, प्रति,- 
क्रिया-अपकारः २. क्षति,-निष्कृतिः ( री. )- 
पूरणम्‌ ३. प्रतिनिधि: । 


: एशिया, सं. पुं. ( यू. इब. अशु८ पू्वेदिशा >) 


पंचमहाद्वीपेषु अन्यतमः । 

एशियाई, वि. (अं. एशिया >) एशियासंबंधिन्‌ 
एषणा, सं. स्री. (सं ) आकांक्षा, सरपहा, 
वांछा, इच्छा । ह 
एहतियात, सं. स्री. ( अ. ) अवधानं, अवेक्षा 
२. अल्पाहारः । 


एहसान, सं. पु. (अ.) क्पा, उपकारः 
२. कृतज्ञता । 
“-मंद, वि., कृतज्ञ, कृतवेदिन्‌ । 


एंठना, क्रि. स. (सं. आवेष्टनम्‌) व्या-परि,-दृत 
( प्रे. ) सुट-सुड्‌ (चु. ) आकूंच ( भ्वा. प. 
से.) २. पीडयित्वा आदा (जु-आ. अ. ), 
बलेन' निष्कृष (म्वा. प. अ.) ३. छलेन' 
आदा। क्रि. अ., आकुंच (कर्म. ) व्यावृत्‌ 
( भ्वा. आ. से- ) २. प्र-वि,-तन्‌ (कर्म. ) 
३. गव्‌ ( भ्वा. प. से. ) ४. प्रलूप्‌ ( स्वरा. प- 
से. ) ५. दे. मरना? । 
एंठू, वि. ( हिं. ऐंठना ) गवित, इध्त । 
एंड, सं. पुं. (हिं. ऐंठ) दे. 'ऐठः (१)। 
२. आवते:, अ्रमः । वि., नि्येण, अर्किचित्कर । 
“-दार, वि. (हिं.+फा: ) सगवे, अहंमानिन्‌ 
२, उज्ज्वल । 
“-ऐंड्ना, क्रि. अ. (हिं. ऐंठना ) ब्याइत्‌ 
( सवा. आ. से. ) २. अंगानि आतन्‌ ( त. उ. 
ह 
से. ) ३. ग३ ( भ्वा. प. से. )। क्रि. स., दे- 
'ऐंठना? क्रि. सं. (१) । 


शड़ाना - 


[ ४१] 


ऑट 





छंड़ाना, क्रि. अ. ( हिं. ऐेंडना ) अंगानि 
आतनू (त. उ. से. ) २. सगव चल ( भ्वा. 
प. से. ) | । 

ऐंद्र, वि. ( सं. ) इन्द्र-शक्र,-विषयक, पौरन्दर । 
सं. पुं., ऐन्द्रिः, इन्द्रपुत्रः । 

पूद्रजालिक, सं. पुं. ( सं.) मायिन्‌ , मायिकः, 


.डकजीविन्‌ | 
पद्धिय, वि. ( सं. ) ऐन्द्रियक, इन्द्रिय,-विषयक- 
गाद्य-संबंधिनू । 


ऐ, अव्य. ( सं. अयि ) भो:, हे, अरे । 

ऐकांतिक, वि. ( सं. ) सिद्ध, सम्पन्न २. संपूर्ण 
३. निर्दोष ४. अनन्यसम्बद्ध । 

ऐक्ट, सं. पुं. (अं. ) अधिनियमः २. रूपक- 
नाटक, अंकः ३. कृति: ( ख्री, )। 

“करना, क्रि. स., अभि नी ( भ्वा. प. अ. ), 
नंट्‌ ( सु. )। 

णेक्टर, सं. पुं. (अं, ) नतेकः, नटः, शैलूषः, 
कुशीलूवः, अभिनेत । 

ऐक्ट्रेस, सं. ली. (अं.) नटी, नतेकी, अभिनेत्री । 

ऐक्य, सं. पुं. ( सं. न. ) एकता, एकत्वम २. दे 
ण्का? 

ऐेच्छिक, वि. (सं. ) वेकेल्पिक (-की स्त्री. ), 
स्वेच्छातंत्र, रुव्यधीन, सविकर्प । 

ऐड्वोकेट, सं. पुं. ( अं. ) पक्षसमर्थकः, पराथ्थ 
बक्तृ । 

ऐतिहासिक, वि. (सं. ) इतिहास,-विषयक- 
संबंधिन्‌ २. इतिहासज्ञ, पुरावत्तवेत्त । 

शेतिह्य, सं. पुं. ( सं. न. ) पारंपर्योपदेश:, प्रमाण 

( नया. )। 

ऐन , सं. पु., दे. 'अयन? । 

ऐन ', वि. ( अ. ) न्याय्य, उचित २. संपूर्ण । 
सं. स्त्री. नेत्र, नयनम्‌ । 

ऐनक, सं. रुकी, (अ. ऐन > ) उपनेत्रं-त्रे, 
नेत्रकाचो । 


ऐब, सं पुं. ( अ. ) दोष), विकारः, २. व्यसन; 
अवगुणः। 

ऐबी, वि. (अ.) दोषिन्‌ , व्यसनिन्‌ २. कुचेष्टकः। 
ऐयार, सं. पुं. (अ.) मायाविन्‌ , धूत्ते, छलिनू। 
ऐयारी, सं. स्ली. (अ.) कपटित्बं, घूतेता, माया« 
बिता । 

ऐयाश, वि. (अ. ) भोगिन्‌ , विछासिन्‌ २ 
कामुक, रूंपट । 

ऐयाशी, सं. ज्ली. ( अ. ) विलछासिता २. कामु« 
कता । 

ऐरागेरा, सं. पुं. ( अ. गैर + अनु. ऐर ) पर 
अपरिचितः २. तुच्छजनः। 

ऐरावत, सं. पुं. ( सं.) इन्द्रगजः, चतुद॑न्तः, 
सदादानः, अश्नमातंगः २. विद्य॒यक्तो मेघः 
३. इन्द्रचाप: । 


| ऐरावती, सं. स्री. (सं.) ऐरावतमार्या २. 


विद्यत्‌ ( क्ली. ) ३. पंचनदप्रान्ते नदविशेषः 
(न्रावी ) । 

ऐश, सं. पुं. (अ.) विलासः, खुखं, भोगः 
२. सुखसाधनम्‌ । कक 
--व आराम, सं. पुं., सुखंभोगो, आमोद- 
प्रमोदो । 

ऐश्वय, सं. पुं. ( सं. न. ) धनं, अथे, द्व्यं, वित्तं, 
विमव:, संपत्ति: ( स्ली. ) २. अणिमादयों योग- 
सिद्धयः ( स्त्री. बहु. ) ३. प्रश्ुत्वं, आधिपत्यम! 
ऐश्वयंशाली, वि. ( सं.लिनू ) ऐश्वयंवत्‌ , धनिक, 
पनाढ्य, सम्पन्न । 

ऐसा, वि. (सं. इंइश ) एवंविथ, एतत्तुल्य, 
एतादृश । ( स्री., रेइशी, एताइशी )। 
“बसा, सु., तुच्छ, साधारण । 

ऐसे, क्रि. वि. ( हिं. ऐसा ) इत्थं, एवं, अनेन 
प्रकारेण । 

ऐहिक, वि. (सं. ) सांसारिक, व्यावहारिक, 
लोकिक । 


ओ 


ओ, हिंदीवर्णमालाया दशमः स्व॒रवर्ण', ओकारः । 


आकार, सं. पुं. ( सं. ) ओम इति शब्द», प्रणव/ 


आओ ', अव्य, ( सं. ) आ, एवं, एबमेव, बाढम्‌ , | आठ, सं. पुं.( ओष्ठः ) दंत-रदन-दशन+-रंद॑ं, 


अथ कि, तथा, तथास्तु, अस्तु। ' 
ऑओं', सं. पुं. ( सं. अव्य. ) प्रणवः, आकार: । 


छदः-पटः । ( ऊपर का ) ऊध्वोष्ठाः । ( नीचे 


. का ) अधरः। 
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““चबाना, सु. कुप्‌ (दि, प. से. ) | 


अपि:च ३. अहो; ही ४. स्मरणानुकंपादि- 
सूचकमव्ययम्‌ । 


२ शरणं, आश्रयः । 
ओक ; सं. स्री. ( अनु. ) वरमनेच्छा, विवमिषा। 


ओकना, क्रि. अ. ( हिं. ओक ) उद-वम्‌ | 
( भ्वा. प. से. ). २. महिषीव रेभ (वा. | 


आ. से. ) 


ओकाई, सं. झ्ली. ( हिं. ओकना ) वमन. | 


२. वमनेच्छा। | 

ओखली, सं. ख्री. (सं. उलूखलम्‌ ) काष्टम्य 
. पाषाणमय्य॑ वा उद्‌ ( लू ) खलूम्‌। 

ओघ, सं. पुं. ( सं. ) समूहः, राशिः २. घनत्व॑, 
सान्द्रता ३. प्रवाह, धारा । 

ओछा, वि. (सं. तच्छ) क्षद्र, अथम, लघुचेतस्‌ , 
कापुरुष २. गाघ, अंदपजल १३. लघु, सुसह्य 
४. अपयापरूंब । 

“-पन, सं. एुं., ठच्छता, क्षद्रता, नीचता । 

ओज, सं. पुं. ( सं. ओजस न. ) तेजस , प्रतापः, 
मुखकान्तिः ( ख्री. ) २. प्रकाशः ३. गुणमेंद 
( सा. ) ४. देहस्थरसानां सारांशः । 

ओजस्विता, सं. ख्री. ( सं. ) कान्तिः ( स्त्री ), 
तेजस ( न. )। 

ओजस्वी, वि. ( सं.-विन्‌ ) तेजस्विन्‌ , कान्ति 
मत्‌ , प्रभावशालिन्‌ , शक्तिमत्‌ । 

ओजोन, सं. पुं. (अं. ) प्रजारकं, दाहनम्‌ , 
बातिभेदः । 

ओझरी, सं. झ्री. ( सं. उदरम्‌ ) कुक्षिः, तुंद॑ 
फंड: २. आमाशयः, अन्नाशयः, जठरम्‌ । 

ओऑझल, सं. पुं. ( सं. अवरुन्धनम्‌ > ) आवरणं, 
आच्छादनम्‌। वि., अदृश्य, अन्तरित, 

ओज्षा, सं. पुं. ( सं. उपाध्याय:> ) ब्राह्मण- 
जातिभेदः २. मूतबाधाहरः, कुहकः । 

ओठ, सं. ख्री. (सं. उठम्‌>घास फूस> ) 
व्यवधान, तिरस्करिणी, प्रतित्तारा, जबनिका 
२. संश्रय३, आश्रयः । 

ओदना, क्रि. स. (सं. आवतंनम्‌ > ) यंत्रेण 
कार्पासबीजानि प्रथक क्ू २. पुनः पुनः बंद 
( भ्वा. प. से. )। 


[ «३ ] 


. | ओदनो, सं. स्री. (हिं. ओटना ) कार्पात- 
ञो अब्य ( अनु )भो अयि, है, अरे २. च, | 
: ओठ, सं. पुं., दे 'ऑठ?। 

 कओड़ा, सं. पुं. (१) करंडः:, कंडोलः २. दुभिक्षं, 
ओक , सं. पु. ( सं. ओकस न. ) गृह, आलूयः | 





ओवरकोट 





अधिक स्यछ. 


_बीजप्थकूकरणपयंत्रम्‌ , +वेलनी । 


आहाराभमावः । क्‍ 

ओढ़ना, क्रि. स. (सं. आ-+-ऊढ़ > ) परिधा 

. (जु. उ. अ. ), प्रा-आ,-ब ( सवा. उ. से. ) 
सं. पुं, आवरणं, प्रावार:, वेश्नं, पुटम्‌, 
२. उत्तरच्छदः, प्रच्छदः । 
ओढ़नी, सं. ल्ली. ( हिं. ओढ़ना 
उत्तर,-वेश्टनं-प्रावारकः । 
“-बदलना, मु. सखीत्वं भगिनी त्वं वा स्था (प्रे.)। 
ओढ़ाना, क्रि.स. (हिं. ओढ़ना ) “ओढ़ना? 
के धातुओं के प्रे. रूप । क्‍ 

ओत, वि. ( सं.) गुम्फित, अथित । 

“-प्रोत, वि. ( सं. ) सुमिश्रित, सुसंप्रक्त, संसष्ट, 
परस्पर सुग्रथित | सं. पुं., तंत्रवाणी ( दि. ), 

: तंत्रप्नतितंत्रे (ह्वि. )। 

ओदन, सं. पु. ( सं. पुं. न. ) भक्त, अन्न, पक्क- 
त्रीहिः । 

ओदा, वि. ( सं. उदन्‌ > ) उन्न, उत्त, आई | 
ओप, सं. ख्री. (हिं. ओपना ) कान्ति- 
द्युतिः-दीपिः ( स्री. ) सुषमा, सोन्दर्यम्‌ । 
ओफ, अव्य. ( अनु.) पीडाशोकाश्रयंखेदसूचक- 
मव्ययम्‌ , आः, हा, अहह, अहो | 

ओस , सं. पुं. ( सं. अव्य, ) प्रण4:, ऑकारः, 
इंशपंज्ञा २. इश्वरः । 

ओर, सं. ज्ली. (सं. अवार > ) दिशा, दिश्‌ 
( सजी. ), काष्ठा, आशा २. पक्ष), पाश्थे:। सं. पु. 
अंतः, प्रांतः, तदम्‌ २. आरंभः, आदि: । 
इस--,क्रि. वि., इतः, अस्यां दिशि, अन्न । 
उस--क्रि- वि., ततः, तत्र, तस्यां दिशायाम्‌ । 
चारॉ--,क्रि. वि. स्वतः, समंतात,, समंततः, 
अमितः, परितः । रा 

ओह, सं. पुं. ( सं. ) शूरणः, दे. 'जिमीकन्द? 
ओला, सं. पुं. ( सं.उपलः ) इन्द्रोपल:, पयोधनः, 

. करका, घनकफः, वर्षशिका २. शर्करोपलः । 
वि., उपलशीतल । 

सिर जुँड़ाते ही ओले पड़े, मु. प्रथमे ग्रासे 
मक्षिकापातः । 

ओवरकोठ, सं. पुं. ( अं. ) छंबकंचुकः । 


) नारीणां 


* ओवरसियर 
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. ओऔरेब 





ओवरसियर, सं. पुं. (अं.) अधिदर्शकः ।. 


ओषधि-धी, सं. ल्री. ( सं. ) हरितकं, शाकः- 


कं, शिग्रुः २. अगदः,ओषधं, भेषज॑म्‌ , भेषज्यम्‌। 
ओष्ठ, सं. पुं. ( सं, ) दे 'ऑँठ? । 
ओषछय, वि. ( सं. ) ओष्टसम्बन्धिन्‌ू २. ओष्ो 
च्वाये ( प, फ आदि वर्ण )। क्‍ 
ओस, सं. स्ली. (सं. अवश्यायः ) तुषार:, 


: प्रालियं, हिम-रात्रि--ख,-जलरूम , नौहारः, 
तुहिनम्‌ । 


ञ्‌ 


आओ, हिन्दीवर्णालाया एकादशः स्वरवर्ण: 
ओऔकारः । 

आओंधा, वि. ( सं. अधोमुख ) अवाढमुख, अधो 
मुख, विपयेस्‍्त, विलोम । 

आँबी खोपड़ी का, सु. मू्खे, जड़ । 

ओऔए, अव्य, (हिं. और ) च। दे. और? । 

ओकात, सं. स््री. एक. (अ. वक्त का बहु. ) 
शक्ति: ( ज्री. ), सामथ्येम्‌ । सं. पुं., कालाः, 
समयाः । 

ओगुन, सं. पुं., दे. 'अवगुण? । 

ओघड़, सं. पुं. ( सं. अघोरः) अधोरमतानु- 
यायी पुरुष: २. असमीक्ष्यकारी मनुष्य: 

. ३. अपशकुनः । वि., ( सं. अव-+- हि. घड़ना ) 
विवेकहीन २. असंबद्ध । . 

ओचक, क्रि. वि. दे. (अचानक! । 

ओचित्य, सं. पुं. (सं. न.) औचिती, उपयुक्तता, 
नेयमिकत्वम्‌ , सामंजस्यम्‌ । 

ओजार, सं. पुं. ( अ. वज्ज का बहु. ) यंत्राणि, 
उपकरणानि, साधनानि ( सब न. बहु. )। 

ओटना; क्रि. अ., दे. 'उबलना? । 

ओटाना, क्रि. से,, 'उबलना? के धातुओं के 

प्रे. रूप । ्््ि 

ओत्सुक्य, सं. पुं. ( सं. न. ) उत्सुकता, दे० । 

ओद्रिक, वि. (से.) उदर-जठर,-विषयक 
२. अत्याहारिन्‌ , बहुझुज, घस्मर । 

ओदाय॑, सं. पुं. ( सं. न. ) उदारता, दे. । 

ओद्धव्य, सं. पुं. ( सं. न. ) उद्धतता, अशिष्टता, 
आम्यता २. अनाय॑ता, ध्रृष्टता । 


“पड़ जाना, सु., म्ले-ग्ले-सद्‌ (भवा: प. अब) 
२. लज्ज्‌ ( तु. आ. से. ) । 

ओह, अव्य. ( अनु. ) ( आश्रय ) अहो, ही । 
( दुःख ) अहृह, हा, आ 

ओहदू, सं. पुं. ( अ. ) पद, पदवी, अधिकारः। 


ओहदेदार, सं. पु. (अ.+फा- पदाधिकारिन्‌ , 
अधिकृतः । 


ओहो, अव्य- ( अनु. ) अहो, ही, हंहो । 


ओद्योगिक, वि. (सं. ) उद्योग-व्यवसाय,- 
संबंधिनू। 

ओद्वाहिक, वि. (सं. ) वेवाहिक, उदवाह- 
उपयम-परिणय,-विषयक । 

ओऔना-पौना, वि. (सं. ऊन-पादोन ) न्यूना- 
विक, ईंषदूबहु । क्रि. वि., न्यूनाधिकतया । 

ओऔने-पौने करना, सु., हान्‍या लाभेन .वा यथा 
कथंचिद्‌ विक्रयणम्‌ । 

ओपचारिक, वि. (सं. ) लाक्षणिक, गौण, 
उपचारविषयक । फ 

ओऔपनिवेशिक, वि. (सं. ) आधिनिवेशिक, 
उपनिवेश-अधिनिवेश,-संबंधिनू । 

“-स्व॒राज्य, सं. पुं,. ( सं. न. ) आधिनिवेशिक 
स्वातंत्र्यम्‌ । 

ओऔपन्यासिक, वि. (सं. ) उपन्यास-कल्पित- 
कथा,-संबंधिन्‌ २. उपन्यासे वर्णनीय ३. अद्झ्ुत, 
विलक्षण । सं. पुं., उपन्यास,-कार:-लेखकः । 

ओपपत्तिक, वि. ( सं. ) तक-युक्ति,-साध्यं । 
ओर, अव्य. (सं अपर >>) च, अपि च, अन्यच्, 
किच, अपर च। वि., अन्य, अपर, भिन्न 
२. अधिक, भूयस्‌ | 

--का ओर, मु.) विपरीत, विरुद्ध, असंगत । 
औरत, सं. ख्री. ( अ. ) नारी, रामा २. पत्नी, 
भायों । 

--की जात, सं. स्लो. , जऔ-नारी,-जातिः (स्री.)। 
ओरस, सं. पुं. ( सं. ) ध्मपत्नीजः पुत्रस।..*. 
ओरेब, सं. पुं. (तं. अब +-रेव > ) वक्र-तिरय॑ग्‌,- 
गतिः ( स्त्री. ) २. वरस्स्थ तिरयकूकतंनम्‌ 
२. जटिलत्वं, संश्लिष्टता ३. छल, कपटम्‌ ।. 


ज-दार, वि., कितव, वंचक। क्‍ 
ओलाद, सं. ख्री. ( अ. ) प्रजा, संततिः-असूति 
( ख्री. ), संतान, तोरक॑, अपत्यम्‌ । 


ओलिया, सं. पुं. (अ. 'वली” का बहु. ) सिद्धा 
पुण्यजना: । 


ओऔवलछ, वि. ( अ. ) प्रथम, 
अधान ३. सर्वोत्तम | सं. पुं. आरंभः, उपक्रमः । 


ओषध, सं. पुं. (सं. न.) भेषजं, मैषज्यं, अगदः - 


२. हरितक॑, शाक), ओषधिः ( ल्री. ) । 


के, देवनागरीवर्णमाठायाः प्रथमव्यंजनवर्ण:, 
ककारः । 
कंक, सं. ५ (सं. ) आमिषधप्रिय:, क्ररः, दीधे- 


पाद$, खगभेदः । 

कंकड़, सं. पु. दे. 'कंकर!। 

कंकण, सं. पुं. (से. पु. न.) कटकः-क, बलूय:- 
यं, आवापकः-कं, पारिहाये:-येम । 

कंकर, सं. पृ. (सं. ककरम्‌ ) उपलखंड:, शकरा, 
अश्मगुटिका, अष्ठीलाः ( बहु. )। 

कंकरीट, (ं. त्री. ( अं. कांक्रीट ) -लोष्ठलेप: । 
कंकरीला, वि. (हि. कंकर ) शकरावृत, 
ककरमय | री 
कंकाल, सं. पुं. (सं. पुं. न.) अस्थिपंजर:, 
' करकः । 

कंगन, सं. पुं., दे. 'कंकण!? 

कंगनी, सं. स्री. ( सं. कंगुनी ) प्रियंगु, पीत 
तंडुलू:, कंगुः-गूः ( स्री. )। 

कगला, वि. ( सं. कंकालः >) दरिद्र, अकिचन, 
निधन, दीन । 

कंगारू, वि., दे. 'कंगला? । 
कंगाली, सं. ख्री. (हिं. कंगाल 

. निर्धनता, दारिद्वयम । 
केंगूरा; सं. पुं. ( फ़ा. कूँगरा ) शिखर, आक्षम्‌। 
कंघा, सं. पुं. ( सं. कंकतः ) कंकतम्‌ । 

कंघी, सं. स्री. ( सं. कंकती ) कंकतिका, केश- 
साजनी, प्रसाधनी । 

कंचन, सं. पुं. (सं. कांचनम ) सुबर्णम्‌ 
२. संपत्ति: ( स्री. )। 

कंचनी, सं. जी. (हिं. कंचन 
नतेकी। . 


) दरिद्वता, 
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) बैश्या, | 


. कँटीला 

ओऔषधालय, सं. घुं. (सं.) भेषजालूयः, 
ओषधशाला । 

औसत, सं. पुं. (अ.) #मध्यमा, मध्यप्रमाणम्‌ । 
वि. मध्यम, सामान्‍य । 


आदिम २. प्रमुख, . ओसान, सं. पुं. ( फ्रा. ) चेतना, चेतन्यं, संज्ञा, 


बोध१। 
“-खता होना, सु» मतिश्रमः चैयनाशः, 
संश्रम: । द 


कंचुक, सं. पुं. ( सं. ) लंब,-निचो्-प्रावारक+ 
२. अंगिका, कंचुलिका ३. कवच:-चम्‌ 
४- वस्त्रम्‌ ५. दे. 'केचली? द 

कंचुकी, सं. एपुं. ( सं--किन्‌ ) अन्तः्पुरचारी 
वृद्धजआाह्मणः, सोविदकः, सौविदः २. द्वारपाल 
३. सप: ४. दे. 'केंचली?। सं. स्त्री., अंगिका, 


कंचुलिका । 
कंचेरा, सं. पुं. (हिं. काँच) काच,-कारः- 
धमकः । 


कंज, सं. पुं. ( सं. ) ब्रह्मन्‌ (पुं.) २. केशः । 
(सं. न. ) कमरूम्‌ २. अमृतम्‌ । 

कंजई, वि. ( हिं. कंजा ) घूत्र, घूमल । 

कंजड़ (२), सं. पुं. (देश. या कारलिजर ) 
जातिविशेषः । 

कंजा, सं. पुं. (सं. करंजः) कंटकिनीवृक्षः 
९. तस्य बीजम्‌ । वि. करंजवर्ण, घूमल २. धूम्र- 
नयन । क्‍ 

कंजूस, वि. ( सं. कणश-हिं. चूसना ) कृपण, 
कदये, अमुक्तहस्त, किंपचान । क्‍ 

कंजूसी, सं. ली. (हिं. कंजूस ) कारप॑ण्य॑, 
कदयेता, अमुक्तहस्तत्वम्‌ । -.. 

कंटक, सं. पुं. ( सं. पुं- न. ) शल्यम्‌ २. विद्नः 
३. विप्नकरः ४. सूच्यग्रम्‌ ५. शब्यः ६. रोमाश्चः 
७. कवचः-चम्‌ । 

कंटकित, वि. (सं.) सकंटक, क्रेटकपूर्ण २. सविध्ल 
३. रोमाब्रित । 

कंदिया, सं. ल्री. (हिं. काँटी ) कीलः, शंकुः 
२. ग्रहणी, परणी ३. भूषणमभेदः । 


केंटीका, वि. (हिं. काँटा ) कंटकित २. सविश्न 


कंट [ «७ कच्चा 
कंठ, सं. पु. (सं.) गल:, गर, बिगरणः २. स्वरः | कंपनी, सं. त्री. (अं.)) समवायः, समव्यवसायि- 

३. शुकादीनां कंठरेखा ४. दे. 'कंठा? । | ंषः २. सेन्यगुल्म; ३. गणः ४, साहच्य॑म्‌ । 
--गत, वि. ( सं. ) निर्गमनोन्सुख ( प्राण )। | केपाना, क्रि. स. (हिं. कांपना ) कंप्‌ , वेपू ५. 
--मालछा, सं. स्री. ( सं. ) गण्डमाला, कंठरोग- | वेल्ल, स्पंदू, एज के प्रे. रूप । 
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भेदः । | कंपायमान, वि. (सं. कंपमान ) एजमान,. 
कंठस्थ, दि. ( सं.) कंठाग्र, कंठगत, झुखाय, | कंपन, कंप्र, स्पंदमान । 
सुखस्थ। कंपास, सं. पुं. ( अं, ) #न्‍&ग्दरशंकयंत्रम्‌ । 


कंठा, सं. पु. (सं. कंठः> ) कंठी, सुवर्णगु- | कंपित, वि. (सं. ) कंपमान, चंचल २. भीत,. 
टिकानिर्मित कंठालंकार: २. शुकादीनां गल- | त्रस्त | 

रेखा । | कंबरूत, वि. (फ़ा, कमबख्त ) भाग्यहोन,. 
कंब्य, कि. (सं.) कंठोच्चाय .२. कंठजात दुर्देव । 

३. कंठोपकारक । कंबल, सं. पुं. (सं.) रसलकः, आविकः, ऊर्णायु:,. 
कंडा, सं. पुं. ( सं. स्कंदनं > ) दे. 'उपला? । ओरकः, सीशारः । 

कंडी, सं. सज्लरी. (हिं. कंडा ) लघुगोमयम्‌ । कंब्रु, सं. पुं. ( से. ) दे. शंख” । 


२. मलगुटिका । कंस, सं. पुं. ( सं. ) कृष्णममातुलः । (सं. न. )' 
कंडीक, सं. स्रो. (अ. कंदील ) कगेरादि- | कांस्य॑, ताम्रार्दम्‌ २. पानसाजनं, कंशम्‌ । 
... निर्मितों दीपकोषः । “-ताल, सं. पुं. दे. 'झाँझ? । 
कंडु, कंडू, सं. स्री. ( सं. ) कंडूतिः: ( ल्री. ), | क, सं. पुं. (सं. ) बह्मन्‌ (पुँं,) २. सूर्य: ३. 
दे. खुजली? । अश्नि: ४. विष्णु: ५. यम: ६. वायुः ७. मदन: 


कई, वि. (सं. कति) कतिपय, एकाधिक, अनेक, 
बहु, अभूत । 

“बार, क्रि. वि., बहुधा, पुनः पुनः, मुहुमेहुः,. 
भूयोभूयः, बहुवारम्‌ । 

ककड़ी-री, सं. स्ली. (सं. कटी ) लोमशा,- 
स्थूला, तोयफला, गजदंतफला, चि२मेटी, मुत्रला। 

ककहरा, सं. पु. [+4*क--ह + रा ( प्रत्य. ) ], 
प्राथमिकशानम्‌ २. वर्णमाला ३. पृूर्वकार्य- : 
समूह: । 

ककुद, सं. पुं. ( सं. ककुद स्री. ) ककुद:-दं,. 
अंसकूट:, गडड, स्थयुः २. राजचिह्नम्‌ (छत्रादि)। 
ककुभ, सं. पुं. (सं. ) अजुनवृक्षः २. दे.. 


कंत, सं. पुं. (सं. कान्‍तः ) प्रियः. वदलभः, 
रसणः २. पतिः, घवः ३. इंशवरः । 
कंथा, सं. स्री. ( सं.) मिक्षुकपेटः, दे. 'गुदड़ी?। 
कंथी, सं. पुं. ( सं. कंथा > ) मिश्लुकः- कंथा- 
धारिन्‌ । 
कंदू , सं. पुं. (सं. पुं. न. ) गोलमूलं, खाद्य- 
मूलम्‌ २. लशुनम्‌ २. मेघः ४. शुरण; । 
कंद्‌ |; सं. पुं. ( फ्रा ) सिताखंडः, खंडमोदकः । 
कंदर, सं. पुं. ( सं. पु. न. ) गहर॑, गुहाय, दरी । 
कंदरा, सं. ल्री. ( सं. ) दे. 'कंदर? । 
कंदर्प, सं. पु. ( सं. ) मदनः, कामदेवः । 
कंदा, वि. ( फ्रा. ) उत्कीणे, तष्ट । 
कंदुक, सं. पुं. ( सं. ) गेन्दु, गेण्डुः २. उपधानं, दिशा? । 
गण्डु४ ३. पूगलम्‌ । कक्ष, सं. पुं. (सं. ) वाहुमूलम्‌, दे. बगल?”' 
कंघा, सं. पुं. (सं. स्कन्धः ) अंसः, सुजमूलं, | १०दे- “लाँग” ३. कच्छः, दे. कछार? ४. 
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दोःशिखर , कत्सवरम्‌ । : तृणम्‌ ५. शुष्क-, वनम्‌ ५. सूमिः (स्त्री. ) 
कंधार, सं- पुं. (सं. गांधारः ) नगर-प्रदेश,. | 5 मित्तिः (स्त्री. ) ७. को४ः ८. दो५: ९. दे. 
विशेषः । द ह 'कछराली? १०. श्रेणी, कक्षा ११ दे. “आँचल?। 
कंप, सं. पुं. ( सं. ) दे. कँपकपी! । कक्ता, सं. जी. ( सं.) परिधिः, परिवेश:-पः 
केंपकेंपी, सं. ली. (हिं. कॉपना ) प्र७ कंपई, | २- भहमागें: हे. साम्यम्‌ ४. वर्ग) श्रेणी 
बेपनं, वेपथुः, एजनं, कायकंप: । | ५ दे. <ड्योढ़ी? ६. बाहुमूलम्‌ ७. दे. 'कछराली? 


८, ६. 


कगर 





१०, हस्तिरज्जुः ( स्री. )। 

'कंगर, सं. पुं. [ सं. क॑ (जन्जल )+अग्न >] 
उच्छित,-तीरं-तटम्‌ २. सीमा ३. प्राकार- 
खूंगम्‌ । २! 

कगार, सं. पु. (हिं. कगर ) उन्नताग्रम्‌ 
२. उच्चछित,-कूर्ूं-तीरम्‌ । 

कच, सं. पुं. (सं. ) केशाः, कुंतछाः, कचा:; 
शिरसिजाः, शिरोरुह्यः (सब बहु.) २. समूह: । 
कचकच, सं. स्री. (अनु.) प्रलाप: .३.वाग्युद्धम। 


'कचनार, सं. पुं. ( सं. कांचनाल: ) कोविदारः, 


पाकारि:, स्वल्पकेसरः । 

क्चपच, सं, पु. ( अनु. ) संबाधघः, -संमदे 
२, दे, 'कचकाच? । 

कचर कचर, सं. सख्री, ( अनु. ) आमफरूचवण- 
ध्वनि २. दे० “'कचकच? 

'कचरा, सं. पुं. (हि. कन्चा ) अपक,-खलबूंज॑- 
दर्शांगुलम्‌ २. अपक्चित्रवछ्ली ३. चमंटः । दे. 


कूडाकरकट? 
'कचहरी, सं. स्री. (.हिं. कचक्रच ) पमे- 
न्याय,-सभा, व्यवहारमडप+ न्यायारूय न 


धर्म-, अधिकरणम्‌ २. राजलभा। 
'कचाई, सं. ली. ( हिं. कच्चा ) आमता, अपकंता, 
२. पाटव-दाक्ष्य-अनुमव,-हीनता ।_ 
क्चायध, सं. ली. ( हिं. कच्चा +-गंध ) आम- 
अपक,-गन्धः.। | 
कचालु, सं. पुं. ९ हिं. कच्चा + आलू ) आहुकी, 
कचुः ( ल्री. ) कच्ची, तीशणकन्द:, गजकरण: । 
. कचीची, सं. सखी. (अनु. कच ) हनुः ( पुं. ख्री. ), 
हनू: ( त्री. )। 
कचूमर, सं. पुं. (हिं. कुचछना ) निष्िष्ट 
पदा4 चूणितंवस्तु २. मुदुसारः, मज्जा । 
कचूर, सं. पुं. ( सं. कचरः ) दुलभ:, गंधमूलकः, 
गंधसारः, जंटालः । 
कचोरी, सं. स्री. (हिं. कचरी ) माषगर्भा 
सुपिष्टिका । 
कच्चा, वि. (सं. कषण ) अपक, दरितनीरस 
(फलादि) २. अखत, अश्राण, असिद्ध (भोंजनादि) 
३. अपरिणत, अपूर्णकाल, अप्राप्तकाछ, अपरि 
. पुष्ट (आयु आदि ) ४. विकारिनू, अस्थिर 
७, निस्सार, अप्रामाणिक (बात ३० ) ५. प्रच- 


! <६ |] 
+ ४ बह भिलि/ खो 2कत के है: लहर 


कजलो 


लितमानात्‌ न्‍्यून ६. संस्कार-संशोधन,-अपे- 
क्षिवत्‌ (बढ़ी ईं.) ७. नियम-विधि,-विरुद्ध 
( दस्तावेज ६. ) ८. पंकनिर्मित (घर आदि ) 
९. अव्युत्पन्न (व्यक्ति) १०. कुलिखित, असंस्क्षत 
( अक्षर ३. )। 

“-चिद्ठा, सं. पुं. संशोधनापेक्षिगणना २. सत्य- 
यथा्थे,-वृत्तान्तः ३. शुप्त-गोप्य,-वार्ता ४. गद्म॑- 
पक्ष: ५. पापसंकलपा:। 

“पक्का, वि., अर्ध-सामि,-पक्त-खत-श्राण । 

“--वच्चा, सं. पुं,, शिशवः ( बहु. ) २. गे: । 

“>माल, सं. पुं., सामग्री । 

कच्ची, वि. स्री. (हिं. कच्चा ) “कच्चा? के शब्दों 
के ख्लीलिंग के रूप, जैसे-अपका, अश्यता इ. । 

“+इंट, सं. स्री., अपक-, इष्टका । 

“उमर, सं. क्षी., अवयस्कता, अप्राप्तव्यवहारता 

. २. वाल्यम्‌ ३. शैशवम्‌ । 

“रसोई, सं. ख्री., जलपक्कमन्नम्‌ । 

“सड़क, सं. स््री., मृण्मयों मार्ग: । . 

“>सिलाई, सं. ल्री., स्थूलस्यूतिः ( स्त्री. ) | 

कच्छु, सं. पुं. (सं. पुं. न. ) अनूप:-पं, जलू- 
प्रायदेशः ९. नवाः सरसों वा आंतमागः 
३, प्रदेशविशेषः । 

कच्छुप, सं. पुं. (सं. ) कूमेः, दे. 'कछुआ? 
२. अवतारविशेषः । क्‍ 

कच्छा, सं. पुं. (सं. कच्छः >>) नोकामेदः 
२. दे. 'कछनी! । | 

कच्छू, सं. पुं., दे. 'कछुआ? । 

कछनी, सं. ल्री. (ढिं. काछना ) जानुलंबि 
कटिवसनम्‌ । 

कछरा(डा) छी, सं. ल्री. ( सं. कक्षः >) कक्षा । 

कछार, सं. पुं. (सं. कच्छः) दे. 'कच्छ” (१, २)। 

कछुआ,, सं. पु. ( सं. कच्छपः ) कमठ:, करूमे:, 
चतुर्गतिः ( एुं. » पंचगूढ़, स्तुपष8:। (स्त्री 
कमठी, दुली, कूर्मी, द्रणी ) । 


कछोटा, सं. पुं. (हिं. काछ ) लघुशाटिका 
२. दे. 'कछनी?। 


कजरारा, वि. ( हिं. कजरा ) सांजन, अंज़न- 
युत, सकञ्जल २. काल, श्याम । 

कजली, सं. स्री. (सं. कज्जरू >) कालिमन्‌, 
कालुष्यं, कलंकः २. पवविशेषः ३. ऋष्णाक्षी गौः 
( स्री. ) ४. वर्षास गेयो गीतमभेदः । 


कज्ञा 





कज़ा, सं. ख्री. (अ. ) भृत्युड, निधनम्‌ । .. 
कजाक, सं. पुं. ( तु. कब्जाक ) दस्युः, लंटाकः । 
कजाकी, सं. ज्जी. (तु. कज्जांकी) लंठनं, अपहरणम्‌। 
कजावा, पुं. ( फा. ) उष्ट्पर्यांणम्‌ । 
कजिया, सं. पुं. ( अ. ) कलहः, विग्रहः । 
कजल, सं. पुं, ( सं. न. ) अंजनं, नेत्रर॑जनं, 
लोचकः २. यामुनं, सोबीरं, दे. 'सुरमा? 
३. कालिमन्‌ । 
कट, सं. पुं. ( सं.) गजगंडः २. कपोलः ३. देव- 
स्थूल,-नालः, घासमेदः ४. देवनालनिर्मित- 
कृटः, कलिजं, आस्तरणम्‌ ५. उशीरकाशादि- 
घासाः ६. शवः ७, शवयानं, खा<:-टी 
८, इमशानं ९. अक्षगतिभेद: १०, काष्ठफलक१- 
कम्‌ ११. समयः, अवसरः १२. दे. 'टट्टो? । 
वि. बहु, भूयस्‌ २. उत्कट, उम्र । 
कटक, सं. पुं. ( सं. पु. न.) शिवि (बि ) रं, 
निवेशः, सैन्यनिवासः २. सेना ३. कंकणः-णम्‌ 
४. परवेतमध्यभागः ५. पादकटकः ६. चक्रम्‌ 
७. नगरविशेष: ८. समूह: । ५ 
कटकट, सं. ली. ( अनु. ) दंतवषेणशब्दः, कट- 
कटायितम्‌ २. कलह: । 
कटकटाना, क्रि. स. (हिं. कटकट ) दंतानू 
घृष्‌ ( भ्वा. प. से ) । 
कटना, क्रि. अ. ( सं. कतेन॑ ) अवदिदू-कृत्‌- 
>वश्च ( कम. ) २. व्ययं या (अ. प. अ. ) 
३. क्षम्-स्प्‌ ( कम. ) ४. रूज्ज (तु. आ. से. ) 
ही ( जु. प. अ. ) ५. उपरुध ( कम. ) ६. युद्ध 
हनू ( कम. ) ७. देष्य ( भ्वा. प. से. ) ८. मुह 
(दि. प. वे. ) ९. घृष ( कम. )। 
कटनाँस, सं. पुं. (देश.) दे. 'नीछूकंठ? (पक्षी) । 
कटनो, सं. ल्ली. (हिं. कटना ) पघिक्रय 
२. शस्यकतेनम्‌ । 
कटपीस, सं. पुं.< अं. )*कृत्तपट: । 
कटरा, सं. पु (हिं. कय्हरा ) चतुष्कोणः 
लघुहद्ट: २. महिष्या: व॒त्सः । 
कटवाना, क्रि. प्रें, “काटना! के धातुओं के प्रे. 
रूप । 
कटसरया, सं. स्ली. ( सं. कटसारिका ) सेरेयः, 
सेरेयकः, इवेतपुष्पः । (पीली ) कुरंटकः, 
पीतपुष्पकः। ( नीली ) नीलपुष्पी, आत्त॑- 
गल: । ( छाल ) कुरवकः । 


[ «० ] 





कठधरा 


कटहरा, सं. पुँ. (हिं. काठ+घर ) काष्ठ- 
गृहम्‌ । २. बहत्पंजरम्‌ । 

कटहल, सं. पुं. [ सं. कंटक (कि) फल: ] (वृक्ष) 
प्नस४५, फणस४, चपाल। २.( फल ) पनसं, 
फूणस १३. । 

कटाई, सं. सखी. (हिं. काटना ) कतेनं, छेदनं, 
लवनम्‌ २. शस्य,-लवनं-संग्रह: ३. रूवन- 
छेदन,-भतिः ( स्री. ) | क्‍ 
कटाकठ, सं. स्री. ( हिं. अनु. ) करूहः २. कट- 
कटायितम्‌ । 

कटाकटी, सं. खत्री. (हिं. काथना ) हत्या, 
वध:, युद्धम्‌ २. वरम्‌ ३. कटकटशब्द 

कटाक्ष, सं. पुं. ( सं.) नयनविलास:, हावपूर्णा 
दृष्टि: ( क्री. ) २- आक्षिप:, दोषप्रकाशनम्‌ । - 
कटार-सरी, सं. ख्री. (सं. कट्ठटार: ) असि- 
पुत्रिका, कृपाणिका | 


| कटाव, सं. पुं- (हि. काटना ) कतेंनं, छेदनम्‌ 





२. नदीतट ३. कर्तित्वा निर्मितं पुष्पपत्रम्‌ 

करि, सं. ल्ली. ( सं. ) कटी । 

“बंध, सं. पु. (सं.) भूवरूय5, भूमे: पंचसागेषु 
अन्यतमः २. दे. 'कमरबंद? । 

“-बद्ध, वि. ( सं. ) सज्ज, सन्नद्ध, उद्चत, बद्ध- 
परिकर, सिद्ध । 

कटीछा, वि. (हिं. काटना ) निशित, 
२. मोहक, प्रभावशालिन्‌ । 

कहु, वि. ( सं.) कठाुक २. तिक्त, तीक्ष्ण 
३, अप्रिय, अनिष्ट । 

कठ्ठुता, सं. स्ली. ( सं. ) कद्धत्वं, कड़ुकता, कांट- 
वम्‌ २. तिक्तता ३. अधियत्वम्‌ । 

कटोरा, सं. पुं. ( सं. खली. ) कटोरम । 


कटोरी, सं. ज्ली. (हिं. कटोरा ) कटोरिका,. 
कचोल: । 


कटोती, सं, स्लरी. (हिं. कयना ) उद्धार:,, 
उद्घृतभागर । 


कहर, वि. ( हि. काटना ) धर्मोन्‍्व, मतान्ध,. 
अन्धविश्वासिन्‌ । 


कट्टा, वि. (हिं. काठ ) वजदेह, इढांग,. 
मांसल, वीयेवत । सं. पुं., हनुः । 

कठघरा, सं. पुं. ( सं. काष्ठगृहम्‌ ) काष्ठावेष्टनं,, 
काष्टशलाकाबृतिः (ख्री.), शंकुवलूय४ २. बृह- 
त्काष्ठपंजर:-रम्‌ । 


तीक्ष्णाग्र 


कठपुतली 





[ «4 | 


कवतरा 


कठपुतली, सं. स्री. (सं-काष्ठपुत्तलिका) पुत्रिका, | कड्खेंत, सं. पुं. (हि: कड़खा ) युद्धगीत- 


पुत्तली, पांचालिका ३. मृद्वंगी बाला । 


ऋठफोड्वा, सं. पुं. (हिं. काठ+फोड़ना ) | कड़वा, वि., 


काष्ठकूट:, दार्वाधाट:, शतच्छदः, शतपत्रकः । 

'कठबाप, सं. पुं. (हिं. काठ +बापर ) मातु- 
द्विंतीयः पति: । 

'कठला, सं. पुं. ( सं. कं5: > ) कंठ भूषा । 

कठिन, वि. ( सं. ) दुष्कर, दुस्साध्य, कष्टस|ध्य, 
गहन २. घन, कौकस, कत्खट ३. दुर्बाध, 
दुर्शय, दुरवगम । 

'कठिनता, सं. ख्री. ( सं. ) दुष्करता, दुस्साध्यता 
२. घनता, कीकप्तता ३. दुर्बोधता, दुशेयत्वम्‌ । 

'कठोर, वि. ( सं. ) निरदेय, ऋूर, नृशंस, निष्वेश, 
 परुष २. घन, कीकस १. ककेर, कत्रखट । 
कठोरता, सं. स्री. (सं. ) निदंयता, क्ररता, 
पारुष्यं, निश्चेणता, नृशंसतवम्‌ २. घनता॥ 
कोकसता । 

कठोता, सं. पुं. (सं. काष्ठवत्‌ > ) बृहृतकाष्ठ- 
भाजनं, बृहदूदारुपात्रम्‌ । | 

'कठौती, सं. ख्री. (हिं. कठोता ) रघुदारु- 
भाजनं, दारुभाजनकम्‌ | 

कड़क, सं. जी. ( अनु. ) महा,-शब्द:-रवः- 
निनादः २. मेघगजजनम्‌ , घनध्वनिः, गजितम्‌ 
३. वज्ञ,-निर्धोष:-निर्धातस्वनः ४. . विरावः, 
ध्वनिः ५. उद्वेगजनकंी मिनादः । 

'कड़कड़, सं. पुं. ( अनु. ) कड़कड्शब्दः, कंड़ 
'कड़ायितं २. भंग-स्फुटन,-शब्दः । 
कड़कड़ाना, क्रि. अ. ( हिं. छड॒कड़ ) संशब्दं 
मंज-मिद्‌-दू ( कम. ), स्फुट (तु. प. से. ) 
२. उच्चे: ध्वन्‌ ( भ्वा. प. से. ) ३. छद ( भ. ), 
चूण्‌ ( चु. )। 

ऋड्कडाहट, सं. ख्री. ( हिं. कड़कड़ ) कड़ 
कडात्कारः, गजित॑, दे. 'कड़क! । 

कड़कना, क्रि. अ. (हिं. कड़क ) कड़कड़ा- 
शब्द कृ, गज (भन्वा. प से.) २. महारवेण 
भंज्‌ ( कम. ) ३. स्फुट ( तु. प. से. )' ४५ उच्च 
बद्‌ ( भ्वा. पं. से. ) । 

कड़का, सं. पुं. ( हि. कड़क ) विजय-चयुद्ध, 
गीतम्‌ २. सौदामिनी ३. गर्जितम्‌ । 

कड़खा, सं. पुं. ( हि. कड़क ) युद्धगीतम्‌ । 


गायकः, चारणः, बेतालिकः । 

कड़! 

कड़ा , वि. ( सं.कड्डू > ) घन, सान्द्र, कक्ख 
कीकस, दृढ़, ककर, अनम्य २. निछ्ठर, निदेय' 
३. दुर्बाव, दुर्शेय, कठिन । रा 

कद , सं. पुं, ( सं. कटकः ) कटकं, कंकणः-णं, 
२. केयूर:-रं, अंगदः-दम्‌ । 

कढ़ाई, सं. ख्री. ( हिं. कड़ा ) दृढता, कौक- 
सता २. निदंयता .३. छिश्ता । 

कड़ाका, सं. पु. ( अनु. कड़ाक ) भंग-भंजन- 
भेदन-त्रोटन,-शब्द:-नादः २. अनश्षनं, अना- 
हारः । 

कड़ाके का-, झु. भीषण, घोर, तीव्र, चंड । 
कड़ाहा, सं. पुं. ( सं. कटाहः ) तेल्यदिपाक- 
पात्रम । 

कड़ाही, सं. ख्रो. ( हिं. कड़ाह ) कटाही । 
कड़ी, सं. स्री. ( हिं. कड़ा ) #ंखला,-संधिः- 
अन्थिः २. गीतचरणम्‌ ३. दीधे-स्थूणा,-काष्ठं- 
दारु ( न. )। वि. ख्री., कठिना, कीकसा । 
कड्आ, वि., दे. 'कढ? । 

तल, सं. पुं., सबपतेलम्‌ | 

कढ़ाई, सं. खो. (हिं. काढ़ना ) सूचीशिल्पम्‌ 
२. सूचीशिव्पस्थय भ्रतिः (सत्री.) ३. दे. 
कड़ाहा? 

कढ़ी, सं. स्लरी. (हिं. कढ़ना ) क्थिता, चणक 
चुण॑निर्मितव्यंजनमेदः 

कण, सं. पुं. ( सं. ) लव:, लेशः, अणुः | 

कणाद, सं. पुं. (सं.) वेशेषिकदशेनकारः ऋषि: । 


कृतरन, सं. स्री. ( हिं. कतरना ) शकरछानि 
कृत्तखंडानि ( दोनों बहु. ) । 


कतरना, क्रि. स. ( सं. कतेनम्‌ ) कतेरिकया 
: कृत्‌ ( तु. प« से 


कतरनी, सं. ज्ञी. (हि. कतरना ) कतंनी, 
कत्रिका, कतेरिका, कतेरी । 

कतर ब्योंत, सं. ली. ( हिं. कतरना+-ब्थोंत ) 
अवच्छेदः, अल्पीकरणम्‌ २. परिवतत:, विभि- 
मयः ३. चिता, विमशः ४. अपहरणं, मोपः 
५. युक्तिः ( स्री. ). उपायः । 

कतरा , सं, पुं. (है. कतरना ) खंडः, अंशः, 
शकलः । 


कतरा क्‍ [ <९ ] “कनफटा 
कि नल शक मम जद नशे मलिक जम कि तर 8.0 कप कक कक 
कतरा ;, सं. पुं, (अ.) कण, बिंदु, लवः, द्रप्सः। | कदन्न, सं. पु. ( सं. न. ) तुच्छान्नम्‌ । 
कतराना, क्रि. प्र, 'कतरना? के धातुओं के ग्रे. | कदम, से. एुं. ( अ. ) पाद+ पर, चरणः-रणं, 
रूप २. निभृतं-सलज्जं-समय अपया (अ. प. | क्रमणं, अंप्रिः ( पु. ) २. अव्पान्तरं, पदम्‌ ! 

अ. ), नेपुण्येन परिह् ( भ्व्रा. उ. अ. )। कदर, सं. जी. (अ.) आदर५, संमानः २. मात्रा, 
कत्ल, सं. पुं. ( अ. कत्छ ) हत्या, वध: | परिमाणम्‌ । 
कताई, सं. ख्री. (हिं. कातना) कतैनम्‌ | >-दान, वि. ( अ.+फ्ो- ) स॒णग्राइक । 


२. कतनभतिः ( ल्ली. ) । | कदये, वि. ( सं. ) कृपण, मितंपच । 

कताना, क्रि. प्रें, 'कातना? के धातुओं के ग्रे. | कदली, सं. ञ्री. ( सं. ) दे. केला? । 

रा कदा, अव्य, ( सं. ) कस्मिन्‌ काले । 

कतार, सं. ख्री. (अ. ) पंक्तिः-श्रेणिः ( ख्री. ) | कदाचित्‌ , .अव्य. (सं. ) स्वात्‌, संभवेत्‌ 
२. निकरः, समूहः । ह २. कदापि | 
कतिपय, वि. ( सं. ) दे. 'कुछ? । फ कठापि, अन्य. ( सं.) कदाचित्‌ २. एकदा, 


कतीरा, सं. पुं. ( देश. ) गुलूब्ृक्षनियासः ।. 

कत्तल, सं. पु. (.हिं. कतरना )  इृष्टकाखंडः, 
पाषाणशकलः । द 

कध्थक, सं. पुं. ( सं. कथकः ) संगीतव्यवसा 

. यिनी जातिः ( स््री. ) | 

कत्था, से. पुं. ( सं. काथः >> ) खदिरः, खदि- 
रसारः, रंगश, रंगद:।...,. 

कथक, सं. एुं. (सं. ) कथावाचकः कथोप- 
जीविनू। | 
कथन, सं. पुं. ( सं. न. ) वचन, उक्ति: ( ख्री: ), 
निवेदन, निदेशः, उपन्यासः । 

कथनीय, वि. (सं. ) वचनीय, वर्णनीय, 
वक्तव्य, उच्चाये, लपनीय । 

कथा, सं. जी. ( सं. ) उप-; आख्यान, आख्या- 
यिका, आख्यानकम्‌ २. वृत्तान्तः, उदन्तः 
३. धर्मोपदेशः । कनखजूरा, सं. पुं. ( सं. कर्णखजूं: > ) करण- 
“> वार्ता, सं. ख्री. (सं.) धर्मोपदेशः, व्याख्यान । कीटी, शतपदी, कर्णजलका, चित्रांगी । 
“-वस्तु, सं. त्री. ( सं. न. ) कथासारः, आख्या- | कनखी, खो. (हिं. कोना+आँख ) कक्षः 
नस्य रूपरेखा । अपांगदर्शनं, साचिवीक्षणम्‌ २. नेत्रसंकेतः । 

क्रधानक, सं. पुं. ( सं. न. ) कथा २. उपाख्या- कनडछेदन, सं. पुं. ( सं. कर्णच्छेदनम्‌ ) कर्णवेष- 
नम्‌ , लघुकथा.) संस्कार: । 

कथित, वि. (सं. ) उक्त, भषित, भमणित, | क्रनदोप, सं. पुं. (सं. कणः+हिं. थोपी ) 
उद्दौरित । कर्णशिरखम्‌ । 

कथोपकथन, सं.पुं, (सं. न.) संभाषणं, संवाद:, कनपटी, सं. ख्री. ( सं. कर्णपट्टः >>) गंडः, गंड,- 


पुरा, प्राक ! 

कद्दू, सं. पूँ. ( फ़ा. कदू ) छाबुए अलाडु 
( पुं. खी. ), लाबुका, तुम्बः, तुंबी, तुंविका» 
पिंड-महा,-फला । 

न““कदा, से. पु., रावुकप: | 

““दाना, से. पुं., उदरक्षमिमेदः 

कन, सं. पुँं. (सं. कणः ) अणु:, छुद्रांशः+ 
कणिका, कणी, लेशः . २. अन्नकणिका ३. जुह्ं,. 
उच्छ्रिष्टम ४. मिक्षान्नम्‌ ५. अन्नकणखण्डः । 

कनक', सं. पुं. ( सं. न. ) स्वर्ण, सुबर्ण, कांच, 
 द्वाटकम्‌ २. दे. “बतूरा? ३. दे. 'देसू! । 

कनक , सं. ली. (सं. कणिकः > ) गोधूमः, 
प्रवट:, सुमनः, स्केच्छभोज्यः २. गोधूमचू्णम्‌।' 

कनकटा, वि. (सं. कर्णः +हिं. कटना ) छिज्न- 
कण २. कर्णच्छेदक । ह 


. ............................................ न >> तन डडडड चनननडड> ीइ":5ससस)स :ाोसस डडकसक ्कक्‍कवत ता 


संलरापः, वार्तालापः स्थलूं-ली । 

क॒दृंब, सं. पु. ( सं. ) भ्रइवकमः, विषज्न:, अण- | कनपेड़ा, सं- पुं. (सं. कर्ण:+हिं. पेड़ा ) 
हारकः, नीपः, मदिरागंधः २. समूहः । पाषाणगदभः । ः 

कद, सं. पु. (अ. ) आकारः, प्रांशुता, देहोबता। | कनफटा, सं. पुं. (सं. कणेः+हिं. फदना ): 
कदन, सं. पुं. (सं. न.) वधः, हत्या २. छुरिका । | गोरक्षनाथानुयायी साधुः २ विद्धकर्ण: । 


कनुँका [$० ] 
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कनफेका, वि. (सं. कर्णः+हिं. फूँंकना ) 
दीक्षादायक २. दीक्षित । सं. पुं,, आचार्य 
२. शिष्यः । | 

'कनरसिया, सं. पुं. ( सं. कर्णरसिकः ) संगीत,- 
अनुरागिनू-शुश्रुषु: । 

कनवोकेश न, सं. ल्ली. ( अं.) दीक्षान्तमहोत्सवः, 
उपाधिवितरणोत्सवः २. सभा । 


'कनस्तर, सं. पु. (अं. केनिस्टर ) धोतुमय 
समुद्गकः । 


'कनागत, सं. पुं. ( सं. कन्यागत > ) पितृपक्षः, 
आश्विनमासस्य कृष्णपक्ष३ २. श्राद्धम्‌ । 
'कनात, सं. स्री. ( तु.) पटमंडपमित्तिः (सल्री.) | 
'कनियारी, सं. ल्री. (सं. कर्णिकारः) परिव्याघः, 
द्रुमोत्पलः २. कर्णिकारपुष्पम्‌ । 
'कनिष्ठ, वि. .( सं. ) अल्पिष्ठ, लघिष्ठ, यविष्ठ 
२. निदृष्ट, तुच्छ, क्षुद्र । ल्‍ 
'कनिष्ठा, सं. स्री. ( सं.) कनिष्ठिका, कनीती, 
दुबेलांगुलिः ( स्री. ) २. यविष्ठा पत्नी । 
'कनी, सं. स्री. (सं. कणी ) हीरकतंडुलादीनां 
सूक्ष्मखंडः-डम्‌ २. बिंदुः, द्रप्सः । 
'कनीनिकां, सं. स्त्री. (सं.) तारा, तारका 
२. कनिष्ठा । : 
कनेठी, सं. स्री. (हिं. कान +-एठना ) कर्ण,- 
कषण॑-मोटनम्‌ । 
कनेर, सं. पूं. (सं. कणेरः ) करवीरः, अश्व 
“ मारक» वीर: कुंद३, प्रचंडः । 
'कनोौज, सं. पुं. (सं. कान्यकुब्जम ) कन्याकुब्जं, 
गाधिपुरं, कौशम्‌ । 
कनोड़ा, वि. (हिं. काना) काण, एकाक्ष 
२. हीनांग ३. अपमानित ४. क्षुद्र ५. उपकृत | 
कन्ना, सं. पुं. ( सं. कर: >) उड्डीनक्रीडनकस्य 
वेधकसूत्रम्‌ २. अभ्र॑, कोटि: ( ख्री. )। 
'कन्नी, सं. ख्री. (हिं. कन्ता ) उड्धीनक्रीडनक- 
पाश्वाँग्रें (द्वि. व. ) २. अग्मं, कोटिः (ख्री.) 
३. शाटिकादीनामंचलः । 
“>-काटना, मु., दशन परिह ( भ्वा. प. अ. ) | 
कन्या, सं. स्री. ( सं. ) कन्यका, कुमारी, बाला, 
बालिका, दारिका २. दुहित, पुत्री, सता, 
तनया, तनुजा, आत्मजा १. राशिविशेषः । 
+_-रासी, वि. (सं.-राशिः> ) कन्याराशिज 
२. निबल ३. दुष्ट | 


कपूत 





कन्हाई, कन्हैया, सं. पुं.( सं. कृष्णः ) श्रीक्षष्णः 
२. सुंदरबालकः ३. प्रियपुरुष: । 
कपट, सं. पुं. ( सं: न. ) छू, कैतवं, वंचना, 
प्रतारणा, छम्नन्‌ ( न.), दंभ३ पाषंडः, व्याज:, 
शाउयम्‌ । 
कपटी, वि. (सं.-टिनू ) छलिनू, पाषंडिन्‌, 
शठ, कितव, दंभिनू, प्रतारक, वंचक । 
कपड्छुन, सं. पुं. (हिं. कपड़ा +छानना ) 
पटपवनम्‌ २. वसनपूतम्‌ । 
कपड़ा, सं. पुं. (सं. कर्पटः) वसने, वर्त, 
अंबरं, अंशुकं, पटः, वासस ( न. ) २. परिधान, 
बेश:-घः, नेपथ्यम्‌ । 
“--पहिनना, क्रि. स., वल्लाणि परिधा (ज्ु.उ. भ.) 
“व ( चु. )>वस्‌ ( अ. आ. से. ) | 


“-ऊनी, लोमज-ऊर्णामय,-वर््रम्‌ । 
“-पुराना, कर्पटः, चीरं, जीणवलम्‌ । 
“-महीन बढ़िया, दुकूलम्‌। 

“रेशमी, कोशेयं, कौशांबरं, क्षोमं, कोशम ! 
“सूती , तूलांबर, फालं, कार्पासं, बादरम्‌ । 
कपदं, सं. पुं. (सं.) शिवजटाजूट: २. वरादकः । 
कपदिका, सं. ख्री. ( सं. ) दे. 'कौड़ी? । 
कपाट, सं. पुं. ( सं. पु. न. ) दे. (किवाड़? । 
कपाल, सं. पुं ( सं. पुं. न. ) दे. 'खोपड़ी” । 
““क्रिया, सं. स्री. ( सं. ) ज्वरूच्छवस्य 
वेणुना कपालभेदनम्‌ । 

कपाली, सं. पुं. (सं. कपाछिन ) भैरव, 
उमापतिः । 

कपास, सं. ञ्लरी. (सं. कार्पासः ) तूल:-हं, 
धरः पिचुः, पिचुलः। ( पौदा ) कर्पासवृक्षः, 
कार्पासी, सूत्रपुष्पा, वदरी-रा, पटद:, छादन:। 
कपि, सं. पुं.( सं. ) वानरः, मर्केटः २. गजः 
३. सूय: । मर 

“-ध्वजः, सं. पुं. ( सं. ) अजजुनः । 

कपिल, सं. पुं. ( सं. ) मुनिविशेषः २. अञ्निः । 
वि., कपिश, पिंगल ३. रवेत । 

कपिला, सं. ल्री. (सं.) श॒ुक्क-विनेया,-गौः(स्री) 

कपिश, वि. ( सं. ) पाण्डुवर्ण, पिशंग, पिंगल, 
कपिल । 

कपीश, सं. पुं ( सं. ) खग्मीवः (२ ) इनुमत्‌ । 

कपूत, सं. पुं. ( सं. कुपुत्र: ) कुतनयः, कुसूनुः | 


कपूर 
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कपूर, सं. पुं. ( सं. कपूर:-रम ) घनसार५, 
सितांग:, हिमवालका, चंद्रः, सोमः, सिताभ्रः । 
कपोत, सं. पुं. ( सं. ) दे. 'कबूतर? 

कपोल, सं. पुं. ( सं. ) दे. “गाल? 

«>कल्पना, सं. जी. (सं.) मिथ्या कथा, कल्पित- 
वृन्तान्तः । 


कफ, सं. पुं. (सं. ) इलेष्मन्‌ (पुं.), खेटकः, 
बलासः २.शि (सि) घाणं, सिहाणं-नं | 
३, हृदयकंठादिस्थों धातुभेदः ( वैद्यक ) । 

कफ़न, सं. पुं. ( अ. ) शववसनं, मृतकवस्त्र॑, 
प्रेतपरिधानम्‌ २. शव,-भाजनं-पेटकः । 

कफनी, सं. स्री. ( अ. कफन >) शवग्रीवा- 
वस््रम्‌ २. साधूनां ग्रीवावसनम्‌ । 

कबंध, सं. पुं. ( सं. ) अमुण्ड शरीरं, रुण्ड:-डं, 
छितन्नमस्तको देह: । २. राहु: ३. मेघः ४. राक्षस- 
विशेषः । 

कब, क्रि, वि. ( सं. कदा ) कस्मिन्‌ काले । 

“तक, क्रि. वि., कियत्‌ ,-कारछुं-चिरं, कदा- 
प्रयेन्तम्‌ । | 

“-से, क्रि. वि. कदारभ्य, कदाप्रभृति । 
कबड्डी, सं. ज्ली. ( देश. ) बालक्रीडामेदः । 
कबर, सं. स्री. ( अ. कब्र ) प्रेतावटः, शवगते:, 
समाधिः । 

कबर (रि) स्तान, सं. पुं. (फ़्ा. कब्रिस्तान ) 
प्रेतभूमिः ( ली. ), समाधिक्षेत्रम्‌ । 

कबरा, वि. ( सं. कबुर ) चित्र, कल्माष, शार । 

कबाड़, सं. पुं. (सं. कर्पट: >) अवस्करः, तुच्छु- 
वस्तुसमूहः २. व्यर्थकार्य॑म्‌ । 

कबाड़िया, कबाड़ी, सं. पुँ. (हिं. कबाड़ ) 
अवस्करविक्रयिन्‌ , व्यथव॒स्तुवणिज्‌ ( पुं. ) | 

कंबाब, सं. पु. ( अ. ) भृष्टमांसं, शूलिक॑, शूल्य- 
मांसम्‌ । हि 

कबाबी, वि. (अ. कबाब >) मांसभक्षक २- 
विक्रेत । 


कबाहत, सं. ख्री. ( अ. ) अशुभ, कष्ट, विश्नः, 


अनिष्टम्‌ । 


कबित-त्त, सं. पुं. (सं. कविता >) हिन्दी- 


काव्यस्य छन्‍्दोभेदः २. काव्यं, कविता । 
कबीलछा, सं. पुं. (अ. ) पत्नी २. परिवार 
३. बंशः, गोत्रम्‌ । 





कबूतर, सं. पुं. (फ्रा.) कपोतः; 
पारावत५, छेद्वः, रक्तकोचनः । 

“खाना, सं. पुं,, कपोतबिलूम्‌ २. ( छत्री ) 
कपोतपालिका, विटंकः । 


कब्ज, सं. ज्री. ( अ. ) मलावरोधः, 
बद्धकोष्ठट: । 


“-कुशा, वि., वि-१रेचक, सारक। सं. पुं. 


कलरव:, 


विडग्रहः $ 


: रेचकं, सारकम्‌ | 


कब्जा, से. पुं. (अ.) स्वामित्व, अधिकारः 
२. मुष्टिः ( स्त्री. ), वारंगः ३०द्वारसंधिः। 
कभी, क्रि. वि. (हिं. कब +-ही ) कंदाचित, 
कदापि, करस्मिश्वित्‌ काले, कहिचित्‌ २. पुरा, 
प्राक , एकदा । 

““का, क्रि. वि., चिरात्‌, चिरम्‌ । 

““न कभी, क्रि. वि., कदाचित्त, अद्य रवो वा | 


'कमंडल, सं. पु, (सं. कमंडलु) करंकः, करकः 


कं, कंडी । 

कमद, सं. ज्री. ( फा. ) युण-रज्जु,-पाशः- 
बंधनम्‌ २. शुण-रज्ज,-अधिरोहणी-निश्रयणी । 

वि. ( फ्रा.) अल्प, दहर, दअञ्, स्तोक, 

लघु, हस्ब २. ऊन, न्यून, अव्पतर, अल्पीयस्‌, 
लघीयस , क्षोदीयस्‌ । क्रि. वि. अस्पं, स्तोक॑, 
इंपत्‌ , किचित्‌, मनाक्‌। 

“-उम्र, वि., अल्पवयस्क, बाल । 

“--कीमत, वि. अल्पमूल्य, सुखक्रेय । 

“खर्च, वि., अल्प-मित,-व्ययिन्‌ २. कृपण । 

“जोर, वि., अल्प,-बरू-शक्ति, दुबूू । 

“--बख्त, वि., हृत-मन्द,-भाग्य, दुर्देव ।. 


--खर्च बाला नशीन, मु., अव्पव्ययेन गौरव- 
लामभमर | 


“--सुनना, मु. उच्चेः श्रु ( सवा. प. अ..)। 

कमची, सं. स्लरी. ( तु.) कंचिका, वेणुशाखा, 
कुंचिका २. नम्यतनुयष्टिः ( री. )। 

कमद, सं. पुं. ( सं. ) कूम:, कच्छपः । 

कमसनीय, वि. ( स. ) सुन्दर, मनोहर, रम्य । 

कमनेत, सं. पुं. ( फ़ा. कमान >>) पनुधोरिन्‌। 

कमनेती, सं. क्री. ( हिं. कमनेत) पनुविद्या । 

कमर, सं. स्री. ( क्रा. ) कटी-दि; (स्री. » 
कांचीपदं, मध्य: मध्यं, मध्यांगं, वकूग्न:-नं । 

““कस, सं. पुं. पलाशनिर्यासः । 

“-बंद, सं. पुं., मेखला, रशना । 


कमरख 
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करचा 
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“कसना वा बाँधना, मु., परिकरं कमान, सं. ल्ली. ( फ्ा. ) धनुस्‌ ( न. ), शरा- 


(क्र. प. अ. )। 
“टुटना, मु., दतोत्साह ( वि. ) भू । 


“सीधी करना, म., विश्रांम्‌ ( दि. प. से. ), 


संविश्‌ ( तु. प. अ. ) । ' 
कमरख, सं. पुं. ( सं. कमरंगः ) (वृक्ष) कर्म्मारः, 
कम्मेरः, मुद्गरः | ( फल ) करमरंगं इ. । 
कमरा, सं. पुं. ( ले. कैमेरा ) प्र-, कोष्ठ:, शाला, 
कक्षा २. छायाचित्रारोपकयंत्रं, आलोकलेख्य- 
यंत्रम्‌ू। . 
अंदर का, गर्भागारं, अन्तःकोष्ठ: | 
ऊपर का-- शिरोग्रढ, चन्द्रशारा । 
कमरी-लो, सं. ज्लजी. (सं. कंब्ं> ) लघु,- 
कंबरलं-रकछकः-आविंकः, कंबलकम्‌ । द 
कमल, सं. पुं, ( सं. न. ) अब्जं, अंबुजं, अंभोज॑, 
अरविंद, कंजं, नलं, नलिन॑, पंकज, पंकेरुहं, 
. पञ्नं, शत-सहस्र,-पत्रम्‌ु, सरसिजं, सरोजं, 


सरोरुहं, सारसम्‌ । ' 


“का पौदा, सं. पुं, मृणालिनी, पश्मचिनी, 
कमलिनी, नलिनी | । 

“-गद्टा, सं. पुं., कमलाक्षः, पद्मरीजम ।. 

“-दूंड, सं. पुं,, कमलनाऊ:। 

““नयन, वि., प्माक्ष, कंजाक्ष (-क्षी खो )। 
सं. पुं., विष्णु: २. रामः ३. कृष्ण: । 

“>नाभ, सं. पुं. विष्णु: । 

“नाल, से. पुं,, दे. 'कमलद॑ड? । 

“-नेनी, वि. स्री., कमलाक्षी, कंजनयन्ती । 

“योनि, सं. पुं., बह्यन्‌ ( पुं. )। 

कमला, सं. स्री. ( सं.) पद्मा, लक्ष्मी:-श्रीः 
(ञरी.), इन्दिरा, मा, रमा, हरिप्रिया २. धनम्‌ 
३. नारंगः ४. वरनारी । द 

“पति, सं. पुं., विष्णुः । 

कमलासन, सं. पुं. (सं. न.) प्मासनम्‌ 
२. (सं. पुं. ) बह्मन्‌ (पूं. )। द 

कमलाकर, सं. पुं. (सं.) तदाकः, दे. 'सरोवर? | 

कमलिनी, सं. स्री. ( सं. ) पह्माकरः, पश्चिनी, 
सकमलो जलाशय: २. लघुकमलम्‌ । 

कमाई, सं. सत्री. ( हिं. कमाना ) उपजीविका, 
वृत्तिः ( श्री. ) २. उपाजित॑, अरजितपनम । 


कैसाऊ, वि. (हिं. कमाना) उप-,अर्जक, 


पनसंग्राइक २. उद्योगिनू, उद्यमिन्‌ । 





सनम्‌, चापः । 


कमाना, क्रि. स. (हि. काम) उप-भअज 


(चु.; भ्वा. प. से.), परिश्रभेण प्राप्‌ (सवा. उ. अ.) 
२. (चमड़ा ३.) उपयोगाहँ विधा (जु. उ. अ.)। 
कमानी, सं. ल्ली. ( फ्रा. कमान > ) स्थिति- 
स्थापकत्वविशिष्टो यंत्रावववः । । 
कमाल, सं. पुं. (अ. ) नैपुण्य॑ं, दक्षता २, बिल- 
क्षणक्ृत्यम्‌ । वि., श्रेष्ठ । 
कमिशनर, सं. पुं. ( अं. ) आयुक्त । 
कमिशनरी, सं. ली. (अं, कमिशनर> ) 
मंडलगणः |... 


कमी, सं. ली. ( फ्रा. कम >) ऊनता, न्यूनता, 
अल्पता, अपूर्णता, अपर्याप्तता । है 

कमी ज़, सं. खो. (अ. कमीज) चोलः, चोलूक:, 
उरोवखम्‌ । | 

कमीना, वि. ( फ्रा.-नः ) अधम, अवम, क्षुद्र,. 
तुच्छ २. दुष्कुठीन, हीन,-वर्ण-जाति । 

कमीशन, सं. पुं. (अं.) परार्थ विक्रय: २.आयोग: 
है, इदघतभाग: । 

कम्युनिज्म, सं एुं. (अं.) साम्यवाद:, समष्टिवादः । 

कम्युनिस्ट, सं. पुं, (अं.) साम्यवादिव , 
समष्टिवादिन्‌ । द 

कयाम, सं. पु. (अ.) निवेशः, अवस्थितिः (ख्रो.), 
विश्राम: २. निवेशस्थानम्‌ । 

कयामत, सं. ली. (अ.) प्रछयः २. विपत्तिः (ज्री.) 

करंज, सं. पुं. ( सं. )पड़भंथः, रोचनः । 

करंड, 6. पुं. (सं) मधुकोषः २. खड़गः ३. कारं- 
डबः ( पक्षी )। 

कर, सं. पुं. ( सं. ) हर्तः, शयः, पंचशाखः, 
पाणिः २. शुंडः-डा, शुंडारः ३. किरण:, अंशु: 
४. राजस्व, शुल्कः-क । | 

करक, सं. स्लो. (हैं. कड़क ) पीडा, वेदना 
२. मूत्रक्नच्छूम्‌ ३. क्षतांक:, क्षतचिह्मम । 

करकट, सं. पुं. (हिं. खर+सं. कटः > ) अब- 
स्कर:, अवकरः, अपस्करः, मर, उच्छिष्टम । 

करकरा, सं. एुं. ( सं. ककेरेडः ) सारसभेदः । 
२. दे. 'खुरदरा” । 

करका, सं. पुं. ( सं. स्री. ) दे. ओला? । 

करघा, सं. एुं., दे. कर्पा! । 


करा 


| डे) 


करार 





करछा, सं. पु. (सं. कररक्षकः >> » करछी? के. 


वाचक राब्दों के पूबे बइहत्‌? लगाएँ। 

करछी, सं. क्री. (हि. करछा ) कंत्री-विः 
( स्री. ) खजि ( जा ) का, खजाजिका, दवीं, 
दर्विका, तदुः-दूं: (स्त्री), पाणिका, दारुहस्तकः। 

करज, सं. पुं. (सं.) १. नखः २. अंगुली 
है, करंज: । 

करण, सं. पुं..( सं. न. ) यंत्र, उपस्करः, साध- 
नंस २. कारकमभेद: (व्या. ) ३. अख्, शर्् 


४. इन्द्रियमू ५. देह: ६. क्रिया, कार्यम्‌ 
७, स्थानम्‌ । 


करणोय, वि. ( सं. ) कतव्य, अनुष्ठेय, निष्पाथ, 
विधेय, संपादनीय । 

करतब, सं. पुं. ( सं. करतव्यम्‌ ) कमन्‌ ( न. ), 
कार्य, कृत्यम्‌ २. कला, कौशल्ूं, शिल्पम्‌ । 

करतयबो, वि. (हिं. करतब ) कुशरू, दक्ष, 
युक्तिमत्‌ २. कमेठ ३. ऐन्द्रजालिक | 

करतल, सं. पुं. ( सं. पुं. न. ) दे. “हथेली? । 


करताल, सं. पुं. ( सं. न. ) वाद्यमेदः, करताली 


२. करतलध्वनिः (पुं. ) ३. दे. ' झाँझ? । 

करती, सं. ल्री. ( सं. कृत्तिः> ) ठृणपूर्णकत्रिम- 
वत्सः, तृणतर्णकः । 

करतूत, सं. ली. ( सं. कठेत्वम्‌ ) झृत्यं, कमेनू 
( न. ) २. गुण, कला ३. कुकमन्‌ । 

करद, वि. ( सं. ) कर-बलि-राजस्व-शुल्क,- 
दइ-प्रद-दायक-दातू २. अधीन, परवश 
३. शरणदायक । डर 

करधनी, सं. स्ली. ( सं. कशथिधानी >> ) मैखला, 
रशना, कांची, सारसनम्‌ । 

करनफूल, सं. पुं ( सं. कर्फुछम्‌ > ) कर्णिका, 
तालपत्रं, उत्तंसः, कर्णावतंसः । 

करना" , सं. पुं. ( सं. कर्णः ) सुदर्शन:, श्वेतपुष्को 
वृक्षंद:। ४ 

करना , सं. पुं. ( सं. करुणः ) इृहज्जंबीरभे 
परवंतजंबीरः । ( फल ) पवतजंबीरम्‌ । 

करना |, क्रि. स. (सं. करणम्‌ ) क ( त. उ. 
अ.), निष्पदू-निवह-निबृंत्‌-साधू ( प्रे. ), 
विधा ( जु. उ. अ. ) अलुष्ठा-प्रणी ( भ्वा. प- 
अ. » आचर्‌ ( भ्वा. प. से. ) | 
सं. पुं, तथा भाव, करणं, निष्पादन, संपादन, 
निवतेनं, साधन, विधानं, अनुष्ठानं, आचरणम] 


““योग्य, वि. निष्पाथ, विधेय, संपाद, का्ये, 
कतंत््य, आचरणीय । 

“-वाला, सं. पुं. कठे, कारक, विधातृ, संपादक, 
निष्पादक, अनुष्ठात्‌ । 

किया हुआ, वि., इझत, अनुष्ठित, निष्पादित, 
विहित। 

करनाटको, सं. पुं. (हि. करनाटक ) कर्णा- 
टप्रान्तवास्तव्यः २. ऐन्द्रजालिक । द 

करनी, सं. ख्री. (हिं. करना ) कृतिः (स्री. ), 
कमन्‌ (न. ), कार्य, कृत्यम्‌ २. अन्त्येष्टिक्रिया | 
करभ, सं. पुं. ( सं.) मणिबन्धात्‌ कनिष्ठापयन्तं 
करस्य बहिभांगः २. गनशावकः ३. उष्ट्शावकः 
४. कदी-टिः ( स्ली- )। 

करभोरु, सं. पुं. (सं. ) गजशुण्डोरुः। वि., 
वामोरुः ( पुं- ), वामीरू ( सी. )। 

करम, सं.पुं. (सं. कर्मनू न. ) कार्य, चेष्टा 
२. भाग्य, देवम्‌ । 

करमकल्ला, सं. पुं. (अ. करम+-हिं. कछ। ) 
दे. “बंद गोभी” 

करमाली, सं. पुं. ( सं.-लिन्‌ ) सूये, भानुः । 
करवट , सं. ख्री. ( सं. करवतं: ) पाश्व:, पाइवं, 
भागः, पक्षः २. वामपाश्वतो दक्षिणपाइश्वेतो 
वा शयनम्‌ । 

करवट *, सं. पुं. ( सं. करपत्रम्‌ ) ऋकचः:, पत्र- 
दारकः क्‍ 

“-लेना, मु., मोक्षठामाय क्रषकचेन स्वशी 

दनम्‌ । 

करवाल, सं. स्ली. ( सं. पु.) खडगः, असिः | 
करश्मा, सं. पुं. ( क्रा. ) चमत्कारः, कौतुकं, 
आश्चर्य । 


' करहाद-टक, से. पुं. ( सं.) कमलूमूलम्‌ २. कम- 


लांतसथं छत्रम्‌ ३. मदनवृक्षः । 

कराना, क्रि. प्रें. (हिं. करना ) करना? के 
धातुओं के प्रे. रूप । 

करामात, सं. लो. ( अ. 'करामत?” का बहु. ) 
दे. करश्मा । 


करामाती, वि. ( अ. करामात > ) लोकोत्तर, 
चमत्कारिनू , अदूसुत । 

करार , सं. पुं. ( अ. ) शान्तिः ( सखी. )) शमः 
२. थैये, स्थैयेम्‌ । 


करार 


करार ', सं. पुं., ( अ. शकरार ) दे. “प्रतिज्ञा । 

करारा , सं. पुं. ( सं. कराल> ) नयाः उच्च 
पातुक॑ वा तटम्‌ २. उच्छिततीरम्‌ ३. क्षुद्र- 
पवेतः। द 

करारा , .वि. ( सं. करार ) इृढ़, घन, संहृत 
२. ऋर, दारुण ३. सुपक, सुम्ृष्ट ४. तीक्षण, 
उम्र ५. इढांग, वजदेह ६, भंगुर, मिदुर । 
कराऊ, वि. (सं.) भीषण, भयंकर, घोर, 
दारुण।. 

कराहना, क्रि. अ. ( हिं. करना + आह ) आते- 
रवं कं, दुःखेत स्वन्‌ ( भ्वा. प. से. )। 
करिणी, सं. ख्री. ( सं. ) दस्तिनी । ' 
करी, सं. पुं. ( सं. करिन ) गजः, हस्तिनू । 


करीना, सं. पुं. (अ.) सुभ्यवस्था, पद्धतिः (सर), 


सौष्ठवम । 
करीब, क्रि. वि. (अ. ) समीपे, निकटे २. प्रायः, 
प्रायेण । 


क्‍ करीर, सं. पु. (सं.-र१ ) तीक्ष्णकंटकः, ऋकरः,. 


गूढपत्र:, क्रकचः । 


करुण, वि. (सं.) दयाद्रं, कृपाल २. दुःखजनक । 
सं. पु. रसविशेषः (सा. ) २. परमेश्वर: ३ 
करूंणा, अनुकंपा । 


करुणा, सं. स्री. ( सं. ) अनुकंपा, दया, कृपा, 


२. प्रियवियोगजं दुःखम्‌ । 
“-निधान, वि. (सं. ) करुणामय, दयांमय, 
कृपा-करुणा-दया,-निधिः-सागरः । 
करेणु, सं. पुं. स्री. (सं. पुं. स्री. ) हस्तिन्‌ 
२. हस्तिनी । 
करेला, सं, पुं. ( सं. कारवेछः ) कंडुरः, कांड- 
कठकः, कठिछ्कः । 
करत, सं. पुं. (हिं. काला ) 
मातुलाहि:, कष्णसपभेदः । 
करोड़, वि. (सं. कोटी-ठिः ख्री. ) शतलक्ष । 
सं. पुं., उक्ता संख्या तदंकाश्व ( १००००००० ) 
रोली, सं. त्री. ( सं. करवाली ) छुरी, छुरिका, 
असिपुत्रिका । 
कक, सं. पुं. ( सं. ) ककट+, कुलीरः २. राशि- 
विशेषः ३. अपिः ४. मुकुरः । 
ककंश, वि. (सं.) कठोर, रुक्ष । २. तीत्र, 
प्रचंड ३, सकंटक । 


मालुधान:, 
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ककंशा, वि. स्ली. (सं, ) करूह-विवाद,-प्रिया 


( नारी )। 


कर्घा, सं. पुं. (फ्रा. कारगाह कार्यस्थान >>) 


तन्तुवायानां गतेः २. पट्काराणां वेम:-वाप- 
दंड३-तंत्रवाप: ३. पटनिर्मोणगृहम्‌ । 


कज़े, सं. पुं. ( अ. ) दे. 'ऋग?। 
कर्ण, सं. पु, ( सं. ) श्रवणः-णं, अबः, श्रोत्र, 


श्रवसू (न. » शुतिः (स्री. » शब्दभह: । 
२. अंगराज5, वासुसेनः, कानीनः ३. दे, 
पतवार? 


: : “कढ़, वि. ( सं- ) विस्व॒र, ककश, दुःआव्य । 


“चोर, सं. पुं. ( सं. ) नाविक पौतवाहू 


. २. क्िन्‌ , मुख्यनाविकः । 


“परंपरा, सं. खो. (सं. ) श्रुतिपरंपरा । 

“-पुट, सं. पुं. ( सं. न. ) श्रुतिमंडलूम्‌ । 

“पुर, सं पुं. (सं. न.) चम्पानगरी ( 5 भागलपुर) 

“-पूर, सं. पु. (सं. ) अवतंस्तः २. नीलोत्पलम। 
“-फूल, सं. पुं. ( सं.-फुछम्‌> ) कर्णिका, 
उत्तंसः, तालपत्र, कर्णभूषणम्‌ । - 

“वैध, सं. पुं. ( सं. ) संस्कारभेदः । 

कर्णांदी, सं. ख्री. ( सं. ) रागिणीमेदः २. कर्णांट- 
देशस्य भाषा नारी वा । 

कणिका, सं. ख्री. ( सं. ) ताटंकः, दंतपत्नं, कर्णा- 
भूषणभेदः २. करमध्यांगुली २. लेखनी । 

कत्तंन, सं. पुं. (सं. न. ) ( कतैन्या ) छेदनं, 
लवनं, कझनन्‍्तनम्‌ २. तन्तुसजेनम्‌ । 

कत्तंनी, सं. जी. ( सं. ) दे. 'कतरनी' 

कत्तरी, सं. ल्री. ( सं. ) दे. 'कतरनी? 
छुरा” 

कत्तंब्य, सं. पु. (सं. न. ) धरम), विभेयं, अनु४- 


. यम २. दे. 'करणीय? 


“-विमढ़, वि. ( सं. ) कतेव्यसंभ्रान्त । 

कर्ता, सं. पुं. (सं. कं) विधाठ, स्रष्ट, अनुष्ठातृ 
२. प्र॥:, ईश्वरः । 

कर्त्तार, सं. पुं. (सं. कर्त्तारः > ) परमेश्वर:, 
विधात, विश्वततज्‌ । 

कत्तेत्व, सं. पुं. (सं. न.)कारकत्वम्‌ २. कतृघम:। 
कदम, सं. पुं. ( सं. ) चिकिकः, पंकः २. पाप॑ 
३. छागा। 

करंट) सं. पुं. (सं. पूं. न. ) चीरं, पटखण्डः, 
पटकषर जीणबवखस्‌ | 
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करे, सं. पुं. ( सं. ) दे. 'कपूर? । 

कछुर, सं. पुं. ( सं. नं. ) स्वर्णम्‌ २. धुस्तूरवृक्षः 
३. जलम्‌ । (सं. पुं. ) राक्षस: २. पापं रे 
काचूर: । वि. नानावण्ण, चित्र, कल्माष, शबरू। 


कम, सं. पुं. ( सं. कमनू न. ) काय, कतेच्य॑ं,. 


क्रिया, कृतिः (स्त्री, ), प्रवृत्ति: ( स्री. ) २. दैव॑, 
साग्यम्‌ ३. द्वितीय कारकम्‌ ( व्या, )। 

“कांड, सं. पुं. (सं. न. ) धर्मझत्यं, यज्ञादि 
कार्यम्‌ २. कर्मविधायकं शास्यम्‌ । 

“कार, सं. पुं. ( सं. ) छोहकारः २. स्व्कारः 
३. सेवकः । 

«“-चारी, सं, पुं. (सं.-रिन्‌ ) राज,-भृत्य:- 
पुरुषधः, अधिकारिन्‌ २. कायकतृ । 

--भोग, सं. पुं. (सं.) कर्मफलूम्‌ २. पू्वकर्मणां 
परिणाम: | 

“योग, सं. पु. ( सं.) चित्तशुद्धिकर वेदिक- 
कर्मन्‌ ( न. ) २. निष्कामकर्मणा55तमज्ञानम्‌ । 

--रेख, सं. ख्री. (सं.-रेखा ) भाग्यांका 
२. भाग्य, देवम्‌ । 

--विपाक, सं. पुं. ( सं. ) पूवेकर्मेणां फल, कर्म 
परिणाम: 


--शील, वि. (सं. ) कर्मवत्‌ २. उद्योगिन्‌ , 


उद्यमिनू । 

“>संन्यास, सं. पुं. ( सं. ) कमत्याग: २. कमे- 
फल्त्यागः । क्‍ 

“-हीन, वि. (सं. ) मंद-हत,-भाग्य, दुदव 

ख्रोक्तकमंणाम्‌ अकतूं । 

“-जागना, सु., भाग्य-पुण्य,-उदयः । 

“--फूटना, मु. कर्मदुविपाकः, भाग्यविपयेयः । 

कमंठ, वि. ( सं. ) कर्मण्य, कर्मशील, उद्यमिन्‌ । 

कमंण्य, वि. ( सं. ) दे. “कर्मंठ? । 

कर्मधारय, सं. पुं. (सं. ) समानाधिकरणः 
तत्पुरुषसमास/+। 

कर्मिष्ठ, वि..( सं. ) कार्यकुशलू २. क्रियावत्‌ । 

कर्मी, वि. ( सं. कमिन्‌) कार्यकरतूं २. फलेच्छया 
कमेसंपादक । 

कसेन्द्रिय, सं. स्ली. (सं. न. ) क्रियासाधक 
करणम्‌ । ( हाथ, पाँव आदि )। 

कर्क, सं. पुं. (सं. ) कषणकरः २. क्षेत्रिन्‌ , 
क्षेत्राजीवः । 


कलठन 


कषण, सं. पुं. ( सं. न. ) आकषष:, आकर्षणम्‌ 
२. भूमिदारणम्‌ ३. कृषि: ( खत्री- ) । 

कलूंक, सं. पुं. ( सं. ) दोषः, दूषणं, छिद्गम्‌ 
२. लांछनं, अपवादः ३. लक्षणं, चिह्॒म । 
कलंकित, वि. ( सं. ) दूषित, निदित,. आश्षिप्त, 
लांछित। 

कलूंकी , वि. ( सं.-किन्‌ ) दे. 'कलंकित? 

कलरूंकी ', सं. पुं. (सं.कल्किः) विष्णोदंशमावतारः। 

कलरूंडर, सं. पुं. (अं. केलेंडर) पचांगं, तिथिपत्रम्‌ 

कलंदर, सं. पुं. (अ. ) यवनमिक्षुभेदः २. वान- 
रादिनतंयितृ । 

कल , सं. पुं. ( सं. ) मधुरास्फुट्ध्वनिः। वि., 
मनोज्ञ, अभिराम २. मधुर, कोमल । क्‍ 

कल , से. ख्री. (सं. कल्य >>) स्वास्थ्यम्‌ २. सुखम्‌ 
३. संतोषः । 


कल , सं. ख्री. (सं. कला) उपाय:, युक्तिः(स्त्री.) 
२. यंत्रं, उपकरणम्‌ ३. यंत्रावयवः । 

कल, क्रि. वि. ( सं. कल्यम्‌ ) रवः ( अन्य. ), 
आंगामिदिनम्‌। २. आगामिकाके ३. हामः 

'( अब्य, ) गतदिनम्‌ ; 

““का, वि., इवस्तन (-नी ज्ली.), श्रस्त्य 
(-त्या ख्री. ) २. ह्स्तन, झस्त्य । 

कलूई, सं. स्ली. (अ. ) रंगं, वंगं, कस्तीरमस्‌ 
२. रंग-वंग,-लेप: ३. स्वर्णांदिधातुभिलेंपः 
४, कान्तिकरों लेप: ५. सुधालेप: ६. आडंबर: 
““गर, सं. पुं. ( फ़ा. ) धातु-सुधा,-लेपकः । 

“--खुलना, अु., गोप्यं रहरुयं वा आविभू। 

कलकंठ, वि. (सं.) प्रियंबद, सुख्व॒र, मधुरभाषिन्‌ 
सं. पुं. कोकिल: २ कपोतः ३. हंसः । 

क़लक़, से. पु. ( अ. ) दुश्खं, शोकः । 

कलकलछ, सं. पु. (सं. ) निप्रादीनां शब्दः 
२. कोलाहुलः ३. विवादः । 

कलगी, सं. ख्री. (तु.) पक्ष, पिछम्‌ २.चूडा्- 
कारभेदः ३ 'सुकुटस्था: सुपच्षा: ४. भवन-्ंगम्‌ । 

कलत्न, सं. पुं. ( सं. न. ) पत्नी, भार्या। 

कलदार, सं. पुं. ( हिं. करू ) यंत्ररचितं रूप्य- 
कम्‌ २. यंत्रयुक्त । 

कलधोत, सं. पुं. (सं. न.) सुवर्णम्‌ २. रजतम्‌ । 

कलकन, सं. पुं. ( सं. न. ) उत्पादन, रचनं, 
जननम्‌ २. अहणम्‌ ३. धारणं, परिपधानम्‌ 


'कैछप 


४. आचरणम्‌ ५. संबंध: ६. ग्राल,, कवलः 
७. गणितक्रिया <. वेतस;, वेत्र: | - 
कलूप, सं. पुं. (सं. कल्‍्प:>) मंडः, मंडम्‌ 
२. केश,-राग:-रंगः ३. दे. “कल्प? । 
करपना, क्रि. अ. (सं. कल्पुनम्‌ >) शुच 
( भ्वा. प. से), पीड-खिद्‌-तपू-दु-छिशझ 
( कर्म. ) व्यथ-उत्कंद ( भ्वा, आ. से. ), दुर्भ 
नायते ( ना. धा. ) उत्सुक ( कि )+ भू । 
कलपाना, क्रि. प्रे, 'कलपना” के धातुओं के 
ग्रे. रूप । 
कलफ, सं. पुं. ( सं. कर्प: >>) मंड:, मंडम्‌। 
“छगाना, क्रि. स., मंडेन लिप (तु. प. अ.)। 
 कलूब॒छ* सं. पुं. (सं. कलाबलम्‌ ) उपाय, 
युक्ति: (खी.)। ... .. . 
कछबल, सं. पु. (अनु.) कोराहलः, कलकलः । 
कलभ, सं. पुं. ( सं. ) गजशावकः, उद्दशावकः । 
कलम, सं. पुं. ल्री. ( सं. पुं. ) लेखनी, अक्षर- 
तूलिका, व्णिका, वर्णमात्‌ ( स्त्री.) २. अन्यत्रा- 
रोपणायं इृत्ता शाखा ३. अन्यवृक्षे निवेशिता 
शाखा ४. गंडरोमाणि ( न. वडु.) ५. तूलिका; 
वर्तिका ६. तक्षणसाधनम्‌ । 
'“*दान, सं. पुं,, कलम-लेखनी,-धानम्‌ । 
“-लगाना, मु. इंक्षान्तरें देहान्तरे वा निविश(प्रे.) 
कलमसा, सं.पुं.(अ.) यवनधमेमूलमंत्र: २. वाक्यम्‌ 


हे. शब्द: । 


कलमी, वि. ( फ़ा. ) हस्त-,लिंखित २. दृक्षान्तरे 
आरोपित ३. स्फटिकरूपेण धनीभूत । 
“>आम, सं. पुं. ( पेड़ ) राजाम्र:, नृपवछभः 
( फल ) राजाप्नम्‌ । 
“-शोरा; सं. पुं,, पनीक्ृृतों यवक्षार: | . 
 कलूमुहाँ, वि. (सं. काल्मुख >) कृष्ण,-वदन- 
आस्य २. छांछित, कलुषित । 
कलरव, सं. पुं. ( सं. ) मधुरमंद््वानि, कलरू,- 
स्वन+-रुतम्‌ । २. कपोतः ३. कोकिलः । 
कलवार, सं. पुं. (स. कल्यपार: ) शौंडिकः, 
सुराजीविनू, सुराकारः २. सुराविक्रत्री उप- 
जाति: ( स्री. )। 
कलश, सं. पुं. ( सं. ) कलूशं-शी, करूस+-सी- 
सम, घट: कुट, निपः २. शिखा, शंगम्‌ । 
कसा, सं. पुं., दे. “कलश? । 





कलार-न्‍छ 

कलहस, सं. पु. (सं. ) राजहंस:, कादंब्रः, 
कलनाद:, मरालऊः २. नृपोत्तमः ३. परमेश्वर: । 

कलह, सं. पुं. ( सं. ) कलिः, विवादः, द्वन्द्व, 

ग्युद्धम्‌, विसंवाद:ः । 

--प्रिय, वि. ( सं. ) विवादपिय, कलहकारिन्‌ , 
कलहिन्‌ । 

का, सं. स्री. ( सं. ) अंश३, भाग: २. चन्द्रस्य 
पोडशांशः ३.सूरयस्य दादशांशः ३. अश्नि-मंडलूस्य 
दशमांशः ४. त्रिशतकाष्ठात्मकः समयविभागः 
५. शिल्पं, शिव्पविद्या ७. कौशल, निषुणता 

/<- शरोरस्य षोडशाध्यात्मविभागा: (७जश्ाने- 
द्विया, ५ कर्मेन्द्रिय, ५ प्राण, मन ) ९, नृत्य- 
भेद: १०. मात्रा (छन्द.) ११. विभूत्विः (स्ली.) 
१२, शोभा, अभा १३. कौतुक॑, छीझा १४छछ, 
कपटम्‌ १५. मिषं, व्याजः १६. युक्तिः (स््री. ), 
उपायः १७. नंटलीलामेंदः १८.यंत्रम्‌ १९.प्रकृतिः 
(स्रा., जन. ), २०. वर्णवृत्तभेद:ः । 

“कद, सं. पुं. ( फ्रा. ) मिशज्नभेद: ! 

--कोशल, सं. पुूं. ( सं. न. ) कला, शिव्पन्‌ 
२, कलापाटवम्‌ । 

““निधि, सं. पूं. ( सं. ) कलापरः, चन्द्रः | 

“बाजी, सं. ख्री. ( सं.+फ्रा. ) विपरयस्त- 
प्लुतिः ( ल्री. ) | 

“-वंत, सं. पुं. ( सं. कछावत्‌ ) संगीतकुशलः, 
गायकः २. रज्जुनतंकः | वि., कल|कुशल । 

कलाई, सं. जी. ( सं. कछाची ) कलाचिका, 
प्रकोष्ठ, मणिबंबः । क्‍ 

कछाप, सं. पुं. ( सं.) समूह, गणश५ सलिकरः 
२. जनसंध:, लोकनिवहः ३. इषुधिः ४. चन्द्र: 
५. कटिबंबः, मेखला ६. गुच्छूः ७. मथूर- 
पिच्छम्‌ ८. आभूषणम्‌ | 

कछापिनी, सं. झ्रो. (सं. ) मयूरी २. राजिः 
(स्त्री. )। 

कलापी, सं. पुं. ( सं.-पिन्‌ ) मयूर:, बहिन्‌ 
२. कोकिल: । वि. तूगएृष्ठ । 

कलाबत्त , सं. पुं. ( तु. कहाबतून ) कोशेयतंती 
व्यावतितः सुवर्ण-रजत,-तार+ । 

कलाम, सं. पुं. ( अ. ) वचन॑, यक्तिः ( श्री. ) 
२. वातांलाप: ३. अतिज्ञा ४. आक्षिप: । 

कलार-हछ, सं. पुं., दे. “फकलवार? । 





हु. 





 कलारिन, सं. स्री. (हिं. कलार ) शौण्डिकी, 
मथकविक्रेत्री । 

कलिंग, सं. पूं. (सं,-गाः) प्रान्तविशेषः 
(+उड़ीसा ) २. इन्द्रयव-कुटज,-वृक्षः ३. दे. 
तरबूज? 

कलिंद, सं. एं. ( सं. ) पवेतविशेषः २. सूय्य॑ः । 

कलिंदज़ा, सं. त्री. ( सं. ) यमुना, कालिदी । 

कि, सं. पुं. (सं. ) चतुर्थ-तुसीय-अन्त्य, 
थुगम्‌ ( यह ४३२००० वर्षो का होता है ) 
२. कलह:, विवादः ३. युद्धम्‌ ४. शूरः ५. केश: 
६. पापम्‌ ७. शिव: ८. इघुधिः | 

--कर्म, सं. पुं. ( सं.्कर्मन्‌ न. ) संग्राम: । 

“काल, सं. पुं. ( सं. ) कलियुगम्‌ । 

कलिका, स. स्रो. ( सं. ) दे. 'कली? । 

कलित, वि. (सं. ) ज्ञात, विदित २. प्रसिद्ध 
३. प्राप्त ४. शोमित ५. सुंदर | 

कली , पं. ल्री. ( सं.) कलिका, कोरकः-कं, 
सुकुलः-्ूं, कुडमरः, कोशः-षः २. त्रिकोणों 
वल्रखंडः ३. घूमपानयंत्राधोभाग: |... 

दिल की कली खिलता, मु., सुद (भ्वा. आ. से.) 

कली ', सं. स्री. (अ, करूई ) चू्णजलम्‌ 
२. तप्तचूर्णम्‌ । 

कलुष, सं. पुं. (सं. न. ) मर्ूं, मालिन्यम्‌ 
२. पाप, दोष: ३. क्रोध: ४. महिषः । 
वि., मलिन, पंकिल २. निंदित ३. पापिन्‌ । 

कलुषित, वि. ( सं. ) पंकिल, मलीमस २, अप- 
वित्र, अमैध्य ३. आतुर ४. कृष्ण, कार । 

कलुटा, वि. ( हिं. काला ) कार, कृष्ण, श्याम । 

काला--, वि., अति,-कृष्ण-काल । 

कलेजा, सं. पुं. ( सं. कालेयम्‌ ) यक्वत्‌ ( न. ), 
कालखण्डं, कालकम्‌ २. हृदय, हृदू ( न. ) ३. 
उरस , वक्ष्स्‌ » करी ( सब न. ) ४. साहसं, 
उत्साह:, वीयंन्‌ । 


-काँपना, झु-,भी (जु-प. अ. ), उद्दिज्‌ 


( तु. आ. से. ) सं-वि,-त्रस्‌ ( दि. प. से )। 
--चलनी होना, सु. हृदयं व्यथ्‌ ( कर्म. ) । 
--टूक टूक होना, मु. हृदय स्फुट (तु. प. से.)। 
“थाम कर रह जाना, मु., संतापं सं-नि,- 

यम्‌ ( भ्वा- प. अ. )। 

-धड़कना, सु० ( भयादिभि: ) हृदय कं 

( झ्वा. आ. से. )। 


““फटना, मु. ( शोकमात्सयांदिमि: ) हृदय 
बिंदु ( कमे. ) । 
| +-से छुग्राना, म॒., आललिंगू ( सवा. प. से. ) । 
कलेचर, सं. पुं. ( सं. न. ) शरीर, देहः । 
““बदुकना, क्रि. अ., पुनः जन्‌ (दि. आ. से.) 
| २. नववस्लाणि परिषा ( जु. उ. अ. ) | 
कलेवा, सं. पुं. (सं. कल्यवर्तः ) प्रातराश:, 
प्रात्भोजन, कल्यजग्धि: ( स्लो. ) जलरूपानम । 
ककोल, सं. खस्ली. (सं. कछोलः > ) क्रीडा, 
खेला, केलिः ( पुं. स्ली. ), लीला, विलास: । 
कलोंजी, सं. ली. ( सं. कालाजाजी ) प्रथुका, 


दिव्या, काला । 
कढ्क, सं. पुं. ( सं. पुं. न. ) घततैलादिशेषः 


२. दंभः ३. विष्ठा ४. किट्ठम्‌ ५. पापम्‌ ६. 
वस्तुनः चू्णम्‌ ७. अवलेह:। क्‍ 
कल्कि, सं. पुं. ( सं, ) विष्णोदशमावतारः । 


दू सं. पुं. ( सं. ) धर्मझृत्यविधायको वेदांग- 





भेदः २. ब्रह्मदिनम्‌, देवसहस्रयुगम्‌ (+ 
४ड३२००००००० वर्ष ) है - महाप्ररूय३, सृष्टि- 
संहारः ४. विधानं, कृत्यम्‌ु ५. प्रातःकार 
६. रोगनिदृत्तियुक्तिः ( ्ली-) ७. प्रकरणं, 
विभागः ८. विकल्प, पक्षः ९. संदेश: १० 
निश्चय: ११. उद्देशः । वि., तुस्य, सदृश । _ 

“-तरु, सं. पुं. ( सं. ) कल्प,-वृक्षः-पाद पः-द्व मः। 

कल्प वा, स॑. ली. ( सं. ) उद्धावना-नं, कटपनं, 
मनः कल्पना २. रचना, विधानम्‌ ३. प्रसाधन, 
मंडनम्‌ ४. तकेः, ऊहा ५. अध्यारोपः ६. गज- 
सज्जीकरणं । 

“करन, क्रि. अ.ढ, उत्प्रेक्ष-ऊह ( न्‍्वा. आ. 
से. » तक (चु.), मनसा क्लप्‌ (प्रें, ) 
संभू (प्रे. )। 

कल्पित, वि. ( सं. ) रचित, विहित २. सुब्यव- 
स्थित ३. विसं,भावित ४. उद्धावित, 
वासना,न्‍भावना,-सट्ट, मानस, काल्पनिक 
७५. असत्य, निमू ६. कृत्रिम, कृतक । 

कल्मष, सं. पुं. ( सं. न. ) अधं, पापस्‌ २. मं 
मालिन्यम्‌ । 

कल्य, सं. पुं. (सं. न. ) प्रत्यूष, प्मातसम्‌ 

मधु (न. ) ३. छुरा ४. श्रः ( अव्य. ), 
| आगामिदिनम्‌ । वि. स्वस्थ, निरामय २. मूक- 
| वधिर। 
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क्रल्याण, सं. पुं. ( सं. न. ) सुख, मंगर्ल, हित, 
शिवं, कुशल, क्षेम॑, भद्ं, सुस्थितिः ( ली. ) 
२. सुवर्णम्‌ ३. रागभेदः। वि. शि्क्रि मंगल, 
शंकर । 

“-कारी, वि. (सं.-रिन्‌ ) छुख-मंगल-हित- 
कारक । क्‍ 

कल्याणी, वि. खल्री. (सं. ) मंगलकारिणी, 
सुंदरी । सं. स्री. (सं.) गोः (स्त्री. ) 
२, माषपर्णी । 

कन्नर, सं. पुं. ( देश.) ऊषरः-रं, वंध्या 
भूमि: (स्री.)। क्‍ 

कन्ना, सं. पुं. (सं. करीरः-रं > ) प्ररोहः, 
किसलय॥, उद्धिद । क्‍ 

कल्लोल, सं. पुं. ( सं.) महातरंगः, उछोरू, 
महोमिः २. दे. 'कलोल?। 

कल्लो लिनी, सं. स्री. ( सं. ) नदी, तटिनी । 

कवच, सं. पुं. ( सं. पुं. न. ) सन्नाहः, केचुक/, 
वर्मनू (न, ) तनु,-वारं-त्राणं-त्रम्‌ २. भेरी, 
दुंदुभिः ३. रक्षाकरंडः । 

“पन्न, सं. पुं. ( सं. न. ) भूज॑पत्रम्‌ | 

कवर, सं. पुं. ( सं. पुं. सखी. न. ) केश,-बंध+- 
पाशः २. आस, कृवल:, पिण्ड: । ह 
कथघरी, सं. स्री. ( सं. ) केशविन्यासः, वेणी-णि 
( स्री. )) धमिक्तः २. बनतुलसी। 
कवगं, सं. पुं. ( सं. ) ककारादिवणंपंचकम्‌ । 
कवल, सं. पुं. ( सं. ) ग्रासः, पिंड:-डम्‌ । 
कवलगराद्टा, सं. पु. (सं. कमलग्रंथिः> ) 
कमलाक्षः, पह्मवीजम्‌ । 

'कवलित, वि. (सं. ) भक्षित, निगीण, भुक्त 
२. गृहीत, आदत्त । 

कंवायद, सं. पुं. (अ. 'कायदा” का बहु: ) 
नियमा+-विधयः (बहु. ) २. व्यायामः 
३, सेनाव्यायाम: ४. व्याकरणनियमाः । 
कवि, सं. पु ( सं. ) काव्यकरः, सूरिः, सत्सारः 
२. ऋषिः ३.सूर्य : ४. बद्मन्‌ ( पुं. )। 


“राज, सें. पुं. (सं. ) कवीन्द्रः, महाकविः 


२. वतालिकः ३. वद्योपाधिः । 
कविता, सं. ख्री. ( सं. ) काव्यं, काव्यप्रवन्धः, 
काव्यवंधः २.कान्यरचना, कवित्वं, कविताकला । 
कवित्त, सं. पुं. (सं. कविलवम्‌>.) कार्व्यं, 

. कविता २. हिन्दीछन्दोमेदः । 





कवित्व, सं. पुं. ( सं. न. ) काव्यरचनाशक्तिः 
( स्री. ) २. काव्यगुणर | 

कश, सं. पुं., दे. 'कशा! । 

कशमकश, सं. ली. (फा ) संवर्ष:, प्रतिस्पद्धो 
२, जनोधः ३. संशयः । 

कशा, सं. स्लरी. (सं. ) कषा, प्रतोदः, प्रति- 
ध्कश3-पः । 

कशिश, सं. ख्री. ( फा ) दे. आकर्षण? । 
कशीदा, सं. पुं. ( फा. ) सूची,शिव्पं-क्मेन्‌ 
(न. )। 

“-काढ़ना, क्रि. स., सूच्या पुष्पादिक चित्र्‌ 
( चु. )। 

कश्ती, सं. ख्री. ( फ़ा. ) दे. 'नोका? । 

कश्मल, सं. पुं. (सं. न.) मोह: मूच्छों 
२. पापं, अधम्‌ | वि. मलिन, आविल। 
कश्मीर, सं. पुं, (सं. ) काश्मीरदेशः, शाख- 
शिल्पिनू । 


कष, सं. पुं. ( सं.) कषपट्टिका, निकषः, 
. _निकष,-उपर्ः-पाषाणः । २. शाणः णी ३. परी- 


क्षणं, परीक्षा । 

कषण, सं. पुं. ( सं. न. ) निकषेण स्वर्णादिकस्य 
परीक्षणम्‌ । 

कषाय, वि. ( सं. ) तुवर, कुंवर, २. सुवास, 
सुगंधि ३१. रंजित, रंगवत्‌ ४. गेरिकवर्ण, रक्त- 
श्याम। सं. पुं. क्रोप: २. काथः ३. कुबर:, 
रससेद: । 

कष्ट, सं. पुं. (सं. न. ) दुःख, क्लेशः, पीडा, 
व्यथा २. आपद्‌, विपद्‌, आपत्ति;, विपत्तिः 
( सब सल्ली. )! 

“-साध्य, वि. ( सं. ) दुस्साध्य, दुष्कर, कष्ट । 
कस, सं. पुं. ( सं. कपः ) निकषः, कषपद्िका 
२. परीक्षणम्‌ २. खडगकं॑चनीयता । 

कस , सं. पु. (हि. कसना ) बलूं, शक्ति 
( कली. ) २. निगम्रहः, निरोप७ ३. विज्लः । 
कस, सं. पुं. (फा.) नरः, जन, व्यक्तिः 
(स्री. ) । 

फ्रो--५ क्रि. वि. प्रतिपुरुषं, प्रतिजनम्‌। 

बे--, वि., असहाय, अनाथ । 

कसक, सं. स्री. ( सं. कष्‌ 5 हिंसा > ) वेदना, 
पीडा, व्यथा २. चिर,-बेरं-विरोध: ३. अभिलापः 
४. सहानुभूतिः ( सी. ) | 


कसकना 


आह 





>>. 


[ ९९ | 


कहना: 





“निकालना, क्रि. सः, चिरवैरं शुध ( प्रे. )। | कसी, सं. ल्री. (सं. कषणम्‌ >) खनिन्र॑, टंग -गम्‌। 


कसकना, क्रि. अ. (हिं. कसक ) व्यथ 
( सवा. आ. से. ), पीड़्‌ ( कम. )। 

कसकुट, सं. पुं. दे. 'काँसा! । 

कसना, क्रि. स. (सं. कषेणम ) इढीक, 
नियम्‌ ( सवा. प. अ. ), द्रदयति ( नः. धा. ), 
२. बंध्‌ (क्र. प. अ.) ३. पीड़ (चुः) 
४. परीक्ष (शलवा- आ. से.) ५. सज्जीकृ 
६. मूल्य वृध्‌ ( प्रे. ) । 

क्रि. अ. इढीभू , नियम्‌ ( कमे ) २. बंध, नियंत्र 
( कम. ) ३. पिंडीभू । 

सं. पुं, दृढ्करणं, नियमनम्‌ २, बंधनम्‌ 
३. पीडनम्‌ ४. परीक्षणम्‌ ५. सब्जोकरणम्‌ । 
कसब, सं. पुं. ( अ. ) व्यवसाय:, वृत्तिः ( स्ली: ) 
२. गणिकावृत्तिः ( स्री.)। 

कसबी, सं. स्लो. (अ. कसब> ) वेश्या, 
गणिका २. कुछठा, पुंश्चली । 


कसम, सं. स्री. ( अ. ) शपथः, प्रतिज्ञा, समय 
“खाना, क्रि. अ., शप्‌ ( भ्वा. दि. उ. अ. )। 
कसर, सं. ल्ली. (अ.) न्यूनता, अल्पता २. अभावः 
हीनता ३. दोष: ४. वेरम्‌ ५. हानि: ( ख्री. ) । 
“निकालना, सु., क्षति पूर ( चु.), प्रतिफर्ल 
दा(जु.उ.अ. )। 
कसरत , सं. जी. ( अ. ) बाहल्‍यं, प्रचुरता, 
आपधिक्यम्‌ २. बहुतरभागः, अधिकसंख्या । 
“राय, सं. स्री., बहुमतं, मताधिक्यम्‌ । 


कसरत ', सं. खली. ( अ, ) व्यायामः, परिश्रमः | 


२. अभ्यासः, आवृत्ति: ( स्री. ) | 

कसरती, वि. (अ. कसरत >) व्यायामिन्‌ , इढांग। 

कसा, वि. ( हिं. कसना ) गाढ, दृढ, सुसंहत 
२. दृढबद्ध । 

क़साई, सं. पुं. ( ज. कस्साब ) सौ ( शौ )निकः 
२. मांसिक:, घातकः, विशसित्‌ । वि., ऋर, 
निदय । 

कसाना, क्रि. अ. ( हिं.काँसा ) कषाय-विक्ृत- 
स्वाद ( वि. ) भू । 

कप्ताछा, सं. पुं. ( सं. कपः ८ पीड़ा > ) दुःखं, 
कष्टम्‌ २. आयास:, परि-, श्रम: । 


कलाव, सं. पुं. (सं. कषायः>) कषायता, 


रख्स्षता। 


कसी दा, सं. पुं., दे. 'कशीदा? 

कसीस, सं. पुं. (सं. कासीसम्‌ ) शोभषनं, 
शुभ्नं, धातुशैखरम्‌, खेचरम्‌ । क्‍ 
क़सूर, सं. पुं. (अ.) अपराध, दोषश, स्खलितम्‌ । 
“वार, वि., अपराधिन्‌ , दोषिनू । 

कसेरा, सं. पुं. (हि. काँसा ) कांस्यकारः, 
पीतलोहकारः 


कसला, वि. ( हिं. कसाव ) कषाय, तुवर, कुबर । 
कसली, सं. स्री. ( हिं. कमैला ) दे. “सुपारी? 
वि. स्त्री. कषाया, रूक्षा । 

कसोरा, सं. पुं. ( हिं. काँसा ) (कांस्य-) चषकः- 
शरावः-भाजनं-पात्रम्‌। २. मृण्मय-मात्तिक,- 
चषकः । क्‍ क्‍ न 
कसौटी, सं. ख्री. ( सं. कषपट्टी ) नि- कषः, 
कषपट्टिका, निकषोपलः २. परीक्षा, प्रमाणम्‌ । 
“-पर कसना, स॒., परीोक्ष ( वा. आ. से. )। 
कस्तूरी, सं. स्री. (सं.) कस्तूरिका, सृग,-नामिः- 
मद, अंडजा, वातामोदा, गंधधूलिः ( ख्री. )। 
“स्टेग, सं. पु. ( सं. ) गंधसूगः । 

क़ेस्बा, सं. पु. (अ.-ब३ ) बहत-महा,-ग्रामः 
लघु,-नगरं-पुरम्‌ । 

क़हक्नहा, सं. पूं. ( अ. अनु. ) अट्दह्यासः, उच्चे- 
हाँसः, अति-प्र-हासः । 


क़हत, सं. पु. ( अ. ) दुभिक्षं, नीवाकः, आहा- 


राभावश, अकारूए । 
कहना, क्रि. स. (सं. कथनम्‌ ) गदू-वदू-मण्‌ 
(भ्वा. प. से.), बू (अ. उ.), वच्‌ (अ. प. अ.), 
उच्चर-उदीर्‌ ( प्रे. ) उदा-व्या,-ह (म्वा, प. अ-). 
२. कथ ( चु. ), शंस्‌ ( भ्वा. प. से. ), आचक्ष 
( अ. आ. ) नि-आ,-विद्‌ ( प्रे. ), आ- ख्या 
( अ. प. अ. ), वणू-निरूप ( चु.), अभिधा 
( जु.उ. अ. ) ३. आज्ञा (प्रे. आज्ञापयति ) 
४. इलाघ्‌ ( भ्वा. आ. से. ) ५. प्रकाश ( प्रे. ) 
६ उपदिश्‌ (तु. प. अ, )। सं. पुं,, वचन, 


. भाषण, कथन, व्याइरण, उद्ीरणम्‌ २. आज्ञा, 


आदेश: ३. उपदेश:, अनुशासनम्‌ ४. दे. 
कहावत? । 
-+योग्य, वि. गदनीय, वदनीय, कथनीय, 


भशितव्य, वक्तव्य । 





कहर 

“-वाला, सं.पुं., वार्चकः, वक्‍त, वादिन्‌ , व्याहतुं 
अमिधात्‌। 

«हुआ, वि., गदित, उदित, मणित, उक्त, कथित, 
उच्चारित, उद्दीरित । 

कंहने को, मु. नाममात्रम्‌। 

कहर, सं. पुं. ( अ. ) विपत्तिः ( ल्री. ) | 
कहरवा; सं. पु. ( हिं. कहार ) ( १-३ ) ताल- 
गीत-नृत्य,-भेदः । 

कहलाना, क्रि. प्रे, 'कहना' के धातुओं के 
प्रे, रूप । 

कहवा, सं. पुं. (अ.) वृक्षमेद/ २. तस्य बीजानि 
( बहु. ) ३. तेषां पेयमू॥। ० 
कहाँ, क्रि. वि. (सं. कुह ) क, कुत्र, करिमिन्‌ 
स्थांने । क्‍ 
““का, वि., कत्य, कुत्रत्य, किंदेशीय । . 
तक, क्रि. वि, कियद्दूरं-रे, कियतांडशेन, 
किंपयेन्तम्‌ । द 

कहा, सं. पुं. (हिं. कहना ) कथनं, वचन, 
उक्तिः ( सखी. ), आज्ञा, उपदेश: । 


कहानी, सं. ख्री. ( सं.. कथानिका ) कथा, आ- 


उपा,-ख्यानम्‌ , आख्यायिका, बृत्तान्तः। 
कंहार, संः 
कहारः,. जलू-उद,-वाह३, 
२. शिविंका-नरयान,-वाहेँ 
मा्जकः । 

कहावत, सं. स्री. ( हिं. कहंना ) आभाणकः, 
लोकवादः, जनप्रवादः, जनोक्तिः-लोकोक्तिः (ख्रो.) 
कहासुनी, सं- स्री. (हिं. कहना +सुनना ) 
“कलह, विवादः, वाग्युद्धम्‌ । 

कहीं, क्रि. वि. -( हिं. कहाँ ) कापि, कचित्‌ , 

. कुत्रापि, कुत्रचित्‌, यत्रकुत्नचित्‌। २. न, न 
कदापि १. यदि, चेत्‌ ४. अत्यन्तम्‌ । 
“कहीं, क्रि. वि., कचित्‌ क्चित्‌, यत्र कुत्र- 
चिदेव । 

“-न कहीं, क्रि. वि., अन्न अन्यत्र वा । 
काँदयाँ, वि. ( अनु. काँव ) घृत्ते, कितव । 

को काँ, सं. जी. ( अनु. ) काका,-दंब्दः-घनि 
२. काकरुतम्‌ | 

कॉक्षा, सं. ख्री. ( सं. ) अभिलाषः, कामना । 

-काँख, सं. ली. (सं. कक्षः ) कक्षा, आाहुमूलं, 
आुजकोटर:-रं, दोमूंलम्‌ । । 


इत्तिहारः । 
पात्र, क्षालक 





पुं. [ सं. क॑ (>नजल )+हारः ] 


. (न. ) ११. शाखा १२. व्यापारः, 
१३, नालम्‌ । 
'कांडी, सं. ल्री.( सं. कांड:> ) दौघे,-स्थूणा- 


[१०० ] कांडी 


काँग्रेस, सं. सी. ( अं. ) महासभा, प्रतिनिधि 
सभा, समाज: । 


'काँच', सं. ल्री. (सं. कक्षः) कच्छः-च्छ॑, कच्छा- 
. गी-टिका २. शुदावते, गुदचक्रम । 


काँच ', सं. पुं. ( सं. कांचः ) स्फटिकः । 

कांचन, सं. पुं. (सं. न. ) स्वर्णम्‌ , सुवर्ण, 
कनकम्‌ २. धन, संपत्ति: (स्लो. ) | (सं. 
पुं.) धुस्तूरः २. चंपकः ३- कोविदारः 
४, काँचनाल: । | 

--मय, वि- सुवर्णमय, हैम (-मी ख्रो. )। 

कॉजी, सं. स्री. ( सं. ) गृहाम्लू, रक्षोध्नं, सुवी 
राम्लं, काशि(जो)कम्‌ । 

काँजी होद, सं. पुं- ( अं. काइन हाउस) पशु,- 
शाला गुप्तिः ( स्री. ) गोगृहं, अवरोधः । 

काँटा, सं. पुं. ( सं. कंटकः-कम्‌ ) तरु-दऋुम-५ 

. नखः, शिताग्रः, शल्यम्‌ २ प्ृष्ठ॑वंशः, कशेरुका 
३. नखः-खं, नखरः-रम्‌ ४. लघु,-तुला-घटः 
५. शूल:-लम्‌ ६. मयूरकुक्कुटादीनां नखः। 
७. तुला,- निहा-सूची ८. बडिशं, मत्स्यवेष- 
नम्‌ ९. मत्स्यास्थि (न. ) १०. जिहोदमेद: 
११, शलं, शललम्‌ १२. घटीसूची १३. कूप- 
कंटकः १४. रोमांचः । 

“खटकना, सु, ( हृदयं ) कंटकमिव व्यध्‌ 
(दि. प. अ. ) 

“हीना, मु. अतिक्ृश ( वि. ) भू। 
काँटे बोना, मु , पीड ( चु. )। 
काँटों में घसीटना, मु., मिथ्या स्तु (अ.प.अ.)। 
रास्ते में काँठे बिखेरना, मु.,, विध्वयति 
( ना. था. )। 

कॉटी, सं. ज्लरी. (हिं. काँटा ) श्लुद्रकंट्कः 
२. लघु-क्ुद्र,-धचरणी-आकपषेगी ३. छुद्गतुरू 
४. क्षुद्रकीलः ५. कार्पांसमलूम्‌ । 

कांड, स. पुं. (सं, पुं. न.) अध्यायः, उच्छवास:, न 
प्रकरणं, परिच्छेद:, स्कंघ: २. वि-, भाग:, 
खंड:-डम्‌ ३. दण्ड:, यष्टि: ( स्ली, ) ४, वाण: 
५, शरवृक्षः ६. अवसरः ७. तृणादिशुच्छ: 
८. तरुस्कन्धः ९. समूह: १०. वंशादे: पर्व॑न्‌ 

घटना 


काष्ठम्‌ , गृहस्थूणा, तुला । 


काँत 
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काजल 





काँत, सं. पुं. ( सं, ) पतिः, भत २. अयस्‌- 
लोह,-कान्त, चुंबकः ३. चन्द्रः ४. वसनन्‍्तः 
७, श्रीकृष्ण: । वि., मनोरम , शोभन । 
काँता, सं. ख्री. (सं.) पत्नी, भार्या २. दविता, 
प्रिया ३. सर्वोगसुन्दरी नारी | 

कांतार, सं. पुं. ( सं. पु. न. ) महावर्न, बहद- 
गहने, अरण्यानी २. वेणुः, वंशः ३. विंलं, 
छिद्रम्‌ । 

कांति, सं. स्री. ( सं.) द्यतिः-दीप्तिः-छविः 
(ख्री.), भा, अभिख्या २. सौन्दर्य, लावण्यम्‌ । 
काप, सं. ख्री. (सं. कंपा ) ( १-०२ ) गज- 
वराह,-इन्तः २. वंशकाशादीनां शलाका 
३. कर्णभूषणभेदः । 


कॉपना, क्रि. अ. (सं. कम्पनम्‌ ) कंप्‌-स्पंद-वेप्‌ 


(भ्वा. आ. से.), स्फुर (तु. प. से.) २. विचल- 
बेल ( भ्वा. प. से. ) ३. दे. 'डरना?। 

काव-काँव, सं. जी. ( अनु. ) दे. काँ-काँ? 
२. प्रजल्पः, विप्रदापः । 

काँस, सं. पुं ( सं. काशः ) अमरपुष्पकः, वन- 
हासंकः, काशा-शी २. करूहः । 

काँसा, सं. पुं. (सं. कांस्यम्‌ ) कंसं, कंसार्थ 
(न.), ताम्रादम्‌ , दीप्षि-पीत,-छोहम्‌, घोषम्‌ । 

कॉस्यकार, सं. पुं. (सं.) कंसकारः, दे. 'कसेरा?। 

का, प्रत्य. (सं. प्रत्य, 'कः ) षष्ठी वा समास 
द्वारा । (3० राम को पुस्तक ८ रामस्य पुस्तक, 
रामपुस्तकम्‌ )। 

काई, सं. स्लो. ( सं. कावारम्‌ ) शव ( वा ) रू, 
शैव ( वा ) लः-लं, जलनीली २. अयोमलरूम 
३. मलम्‌ । 

काक , सं. एुं. ( सं. ) वायस:, ध्वांक्षः । 

-->तालीय, वि. ( सं. ) आकस्मिक-यादृच्छिक 
( -की खत्री. ), शतकित । 

“पक्ष, सं. पुं. (सं. ) शिखंडः 
चूणकुन्तल:, केशकलापः | 

“--पढद, सं. एुं. ( सं. न. ) हस्तलेखेषु उज्यित- 
वर्णयोतकचिहम्‌ ( 5८5 / ) 

“वन्ध्या, सं. स्री. ( सं. ) एकापत्यजननी । 

काक ', सं. पुं. (अं. कारक ) पिधानं, कूपी- 
छिद्गपिधानम्‌ २. रोबनी, स्तम्भनी | 

काकली, सं. स्री. (सं.) सूक्ष्ममधुरास्फुटध्वनिः । 


-डकः, अलकः:, 


काका, सं. पुं. ( फ़ा. काका > बड़ा भाई >> ) 
पिठुव्यः, पिठुः आतू २, ( पं. ) बालः, शिशुः | 
काकी, सं. तत्री. (फ़रां. काका> ) पितृब्या, 
पितृव्यपत्नी २. ( पं. ) कन्‍्यका, बालिका । 
काकु, सं. पुं. (सं.) मिन्नकण्ठध्वनिः २. आश्षिप:, 
व्यंग्यवचनं, आ-अधि,-क्षेप: ३. अलड्भारभेद:ः 
(सा. )४. जिहा । . 

काकुत्स्थ, सं. पुं. ( सं. ) श्रीरामचन्द्र: । 

काकुछ, सं. पु. ( फ़रा. ) काकपक्षः, शिखंडकः । 

काग, सं. पुं. दे. 'काक' ( दोनों ) | 

काग्रज़, सं. पुं. (अ.) कागदः-द॑,पत्रं, कगेलम्‌ 
“पत्र, सं. पुं, (अ.+सं. ) केख्यपत्राणि, पत्र- 
काणि, लेख्यानि ( सब बहु. ) 

“-की नाव, सु, क्षणमंगुर, विनश्वर । 
कागाज़ी, वि. ( अ. कागज़ > ) कागंद-पत्र, 
मय. २. सूक्ष्मत्वच्‌ ३. प्रतनु । सं. पुं,, पत्रवि- 
क्रयिन्‌ २. श्वेतकपोतः । 

--धघोड़े दौड़ाना, मु., पत्रैः व्यवह् ( सवा: 
प.अ. )। 

काच, सं. पुं. ( सं. ) स्फटिकः २. नेत्ररोंगनेदः 
( सं. न. ) काचलवणम्‌ २. सिक्थकम्‌ । 
काछ, सं. जी. (सं. कक्षा >> ) कटी-जघन,- 
वस्रम्‌ । 

काछना , क्रि- स. (सं. कक्षा >)धोताप्र-न्तं एप्टे 
निविश (ग्रे. )। 

काछना , क्रि. स. ( सं. कषणम्‌ ) फेन अपनी 
(भ्वा, उ. अ. )। ः | 

काछनी, सं. जी. (हिं. काछना ) ऊरुवसनं, 
सक्थिवसञ्मम्‌ । 

काछा, सं. एं., दे. 'काछनी” 

काछी, सं. पुं, (सं, कच्छः >>) शाक,-उत्पादक- 
बिक्रेतू २. जातिभेदः । 

काज , सं. पुं. (सं.कार्यम्‌ ) क्ृत्यं, कार्य, कर्मन्‌ 
( न. ) इतिः (स््री.) २. वृत्तिः ( स्लरी. ) 
आजीविका १३. उद्देश्य, प्रयोजनम्‌ ४. विवाहः। 
काज , सं. पुं. (अ. कायज़ा >) गण्डाधारः, 

कुडुपाधार: (“बटन का छेद )। 

काजक, सं. पुं. ( सं. कबज्जलम ) लोचकः, दीप- 
किट्‌टं, अंजनम्‌ । 

“+की कोटरी, मु., निन्धस्थानम्‌ | 


काज़ी. 
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कान 


'*+'ाह० 


काज़ी, सं. पुं. ( अ, ) न्यायाधीशः, धर्माध्यक्षः | काढ़ा, सं. पुं. ( हिं. काइ़ना ) क्राथ:, कषाय:, 


( इस्लाम )। 

काट, सं. ख्री. (हिं. काटना ) छेंदनं, कंतेने, 
लवनं, इृन्तनं, वश्चवनम्‌ २. कतेनरीतिः (स्त्री.) 
३. ब्रण:, क्षतम्‌ ४. खण्ड:-डं, लवः ५. छल, 
कपटम्‌ । 

“-छोट, सं. ख्री., संक्षेपणं २. शोघनम्‌ । 

काटना, क्रि. स. ( सं. कतेनम्‌ ) कृत ( तु. प. 
से. » लू ( क्र. उ. से. )) छिदू ( रु. प. अ. ) 
ब्रश् (तु. प. वे.) २. तुद्‌ (तु. प. अ. ) 
ब्रण (चु.) .१. ऊन्‌ (चु.), संक्षिप्‌ (तु 
प्‌. अ-.) ४. हन्‌ू ( अ. प. अ. ), व्यापद (प्र.) 
७५. दे. 'कतरना? ६. संधि छुट्‌ (प्रे. ) ७. विफ 
लीक <. दंश (भ्वा. प. अ. ) ९. अब्पांह 
उदध ( भ्वा. प. अ, ) १०. अतिक्रम्‌ ( भ्वा 
प. से. )। 
सं. पु. तथा भाव, दे- “काट? । 

योग्य, वि., कतेनीय, छेदनीय, छेत्तव्य, 
लवनीय । 

“-चाछा, सं. पुं. छेदकः, छावकः, कतनकरः । 
काटा हुआ, वि. ऊंत्त, लून, वृकण, छित्न) 
काटने दौड़ना, मु. निर्जन (वि) इश (कम. )। 
काटो तो खून नहीं, मु. सें-, स्तब्ध । 
काठ, सं. पुं. (सं. काष्ठम्‌ ) दारु (न. ) 
२. इध्मं, इंधनं ३. काप्ठनिगड:-डम्‌ ४. दे. 
“'शहतीर? । वि. क्रूर २. मूखे। 

“-का उछल, सं. पुं. जड़धी:, मूढः, अज्ञः । 
--की हॉँडी, सं., आपातरमणीयं वस्तु । 


“-मारना, मु» काष्टनिगडेन बंबू (क्र. 
पृ. अ. )। 


काठिन्य, सं. पुं. (सं. न. ) दे. 'कठिनता? । 


काठी, सं. ली. (हिं. काठ ) पर्याण॑, पर्ययर्णं, 


पत्ययनम्‌ २. शरीर,-रचना-संस्थानम्‌ 
३. असिकोषः। : 

काढ़ना, क्रि, स. ( से. कषेणम्‌ ) निष-आ,-क्ृष 
( भ्वा. प. अ. ) निष्‌-सं,“पीड्‌ ( चु. ) निर- 
उद्‌ ,-ह ( सवा. प. अ. ) २. सूच्या पुष्पादिकं 
सिव्‌ (दि. प. से.) ३. काष्ठपाषाणादिषु 
पुष्पादिक उलछिख-उत्क ( तु. प. से. ) ४. एथक 
कु, वियुज-विश्लिष (प्रें. ). ५. क्रय. ( भ्वा 
आ. से. )। पा 





निर्यासः । 

कातनां, क्रि. स. (सं. करतेनम्‌ ) तन्‍्तून्‌ सज 
(तु. प. अ. ) झत्‌ ( रु. प. से. )। 

सं. पु. तथा भाव, कतेनं, तन्तुनिर्माणम्‌ । 
“योग्य, वि., कंतेनीय, कतेनाहे । 

“-चालछा, सं. पुं., कतंकः, तन्तुकारः । 

काता हुआ, वि., कृष्त । 

कातर, वि. ( सं. ) व्याकुल, विह्ल २. भीत, 
त्रस्त ३. भीरु ४. आत्त। 

कातरता, सं. ज्री. ( सं.) व्याकुलता, पैयामावः 
२. भय॑ं, त्रासः ३. भीरुता, कातयम्‌ ४.अवसाद 
विषादः । 

क़ातिब, सं. पुं. (अ. ) केखकः २. अक्षरचंचुः । 


' कातिल, सं. पुं. ( अ. ) घातकः, हन्तृ । 
: कांदम्ब, सं. पुं. (सं.) (१-३ ) कदंब,- 
. वृक्षः-पुष्पं-फलम्‌ ४.कलहंसः ५. इक्षुः ६. बाण: 


७. कदबसुरा । 

कादुबरी, सं. स्री. ( सं.) कोकिला २. मदिरा 
३. सरस्वती ४. बाणरचितो गद्यकाव्यविशेषः । 

कादंबिनी, सं. सखी. (सं. ) मेघमाला, जल- 

दावढी। 

कान, सं. पुं. ( सं. कणः ) रत, श्रवर्ण, शतिः 
( स्त्री. ), श्राव:, शब्दग्रहः । 

“में कहना, क्रि. स. कर्ण जप्‌ (म्वा.प. से.)। 

“-का परदा, सं. पुं., कर्ण.-पटह:-दुन्दुमिः । 

“का बहना, से. पुं., कणेस्नावः। 

“+का मल, सं. पुं., कणे,-मर्ूं-गूर्थ, पिंजूपष: । 

“-की शाॉंय-शांय, सं. ख्री., कर्णप्रणादः । 

“-उमेठना, मु., दंडरूपेण कर्णों मुद ( चु.)। 

“-का कच्चा, मु., विश्वासिन्‌ । 

“-काटना, सु., अतिशी ( अ. आ. से. ) अति- 
रिच ( कम. )। हु द 

“-खड़े हो ना, मु., विस्मि ( भ्वा. आ. अ. ) । 

“--खा जाना, मु., कोलाहलं क । 

--पकड़ना, सु., पश्चात्तापेन कर्णों स्तृश ( तु. 
प.अ )। 

“पर जून रेंगना, सु. नितान्तं अनवहित 
(वि. ) स्था ( भवा. प. अ. ) । 

“-फूकना, सु., कलह उद्दीप (प्रे. )। 


| -भरना, मु., पृष्ठतो द्वेष॑ जनू ( में. )। 


'कानन 
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“-में उगली दिये रहना, सु. दे. “कान पर 
जून रेंगना? ; 

कानन, सं. पु. ( सं. न. ) वनम्‌ २. ग्ृहम्‌ । 

कानफरंस, सं. ञ्ली. ( अं. ) सम्मैलनम्‌ । 

काना, वि. पुं. (सं. काणः) एकाक्षः, चन्द्रचक्षु: । 

कानाकानी, सं. ख्री., (सं. कर्णः >)कर्णेजपनं, 
उपांशुवादः २. वातां, जनप्रवादः । 

कानाफूसी, सं. ख्री, (सं-+अनु. ) दे' 
ककानाकानी? 

कानि, सं. ख्री.( देश- ) लोकलज्जा, मर्यादा । 

कानीन, सं. पुं. (सं.) कन्यापुत्र:, कुमारीतनयः । 

क़ानून, सं. पु. ( अ. ) अधिनियमः २: राज- 
नियम», विधिः ३. आचारः, व्यवहारः | 

“-गो, सं. पुं. ग्रामगणकाध्यक्षः । 

“-दाँ, सं. पुं., व्यवह्ररनिपुणः, विधिज्ञः । 

'क़ानूनी, वि. ( अ. कानून >) वेध, राजनियम- 
विषयक २. विधिज्ञ ३. धम्ये, शाखविहिंत 
४. कुतकिन्‌ । 

कान्ह, सं. पुं.(सं. कृष्ण: श्रीकृष्णचन्द्रः २. पतिः । 

कापालिक, सं. पुं. (सं.) शेवतांत्रिकसाधुः 
२. वर्णसंकरजातिभेदः 

कापुरुष, सं. पुँ. ( सं. ) कु-निद्य-कातर,-जनः। 

काफ़िया, सं. पुं. ( अ, ) अन्त्यानुप्रासः । 

“-तंग 'करना, स॒ु., अतीव संतपू-उद्विज- 
अद (प्रे. )। 

काफ़िर, सं. पु. ( अ. ) अयवनः ( इस्लाम. ) 
२. नास्तिकः, अनीश्वरवादिनू ३. क्रूर ४. दुष्ट। 

काफ़िका, सं. पुं. ( अ.-छः ) सार्थ, यात्रिक- 
समूह: । 

काफ़ी, वि. ( अ. ) पर्याप्त, अन्यूनाधिक, समर्थ, 
उचित, अलम्‌ ( अन्य. चतुर्थी के साथ ) । 

काफ़ी, सं. स्री. ( अं. ) दे. 'कहवा? । 

काफ़्र, सं. पुं. ( फ़ा. ) कपूरः-रं, घनसारः । 

“ही ना, सु. तिरो भ्ू। 

काबिज़, वि. ( अ. ) अधिकारिन्‌ , प्रभु। २. 
मलावरोधक, गरिष्ठ । 

काबिल, वि. ( अ. ) योग्य, समर्थ । 

काबू , सं. पुं. ( तु.) अधिकारः, प्रशुत्वं, वशः । 

“करना, क्रि. स., वश नी ( न्‍वा. उ. अ. ) 

काम, सं. पुं. (सं. ) इच्छा, अमिलाष:, 
मनोरथः, आकांक्षा २. शिवः ३. मदनः, काम- 
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“तमाम करना, 


१३२2९ ७2०९ हम हरि १ पक की 


देवः ४. मेथुनेच्छा ५. इन्द्रियाणां विषयप्रवृत्तिः 
( क्री. )६. चतुवंगंडन्यतमः । ' 





| “>आतुर, वि. (सं.) कामात्तें, अनंगतप्त, 


विधुर । 

“-केछि, सं. स्री. (सं. पुं. स्री. ) कामक्रीडा, 
विहार, विलासः । 

““तरू, सें. पुं, ( सं. ) कल्पवृश्षः । 

“-देव सं. पुं. (सं. ) कामः, मदनः, स्मरः, 
कंदपः, अनंगः, मनन्‍्मथः, मनसिजः, मनोजः, 
कुछुमवाण+, पंचशरः, मारः, मीनकेतन+, 
मकरध्वज:, पुष्पधन्वन्‌ , आत्मभू: । 

“-घेनु, सं. स्री. ( सं: ) कामदुघा, कामदा । 

“--रिपु, सं. पुं. ( सं. ) कामारिः, शिवः 

“-रूप, सं. पुं. (सं ) प्रान्तविशेषष, असमप्रान्त/ 
वि., स्वेच्छारूप २. सुरूप । 


“शास्त्र, सं. पुं. ( सं. न. ) वात्स्यायनग्रणीतो 
ग्रंथविशेषः २. कामविज्ञानम । 

काम , सं. पुं. ( सं. कम्मेन्‌ न. ) कार्ये, कृत्यं, 
क्रिया २. व्यापार: व्यवसायः ३. उद्यमः, 
उद्योग: ४. प्रयोजनम्‌, उददेश्यम्‌ ५. उपयोगः 
व्यवहार: 

“आना, क्रि. अ., प्र-उप,-युज्‌ (कम), 
व्यवह-व्याए ( कर्म. )। मु. वीरगति प्रापू 
(सवा. उ. अ., )। 

“-काज, सं. पुं., काय, अर्थः, व्यवसाय: । 

“--काजी, वि-, उच्यमिन्‌ , उद्योगिनू । 

“--चलाऊ, वि., उपयुक्त, उपयोगिन्‌ । 

--चोर, वि., अलस, कतैव्यविमुख । 

मु, ह-निषृदू-नशू-व्यापदू 
(प्रे. ) इन्‌ ( अ. प. अ. ) | 

कामना, सं. स्री. ( सं. ) इच्छा, आकांक्षा । 

कामयाब, वि. ( फ़ा. ) सफल, कृतकायें । 

कामयाबी, सं. ल्ली. ( फ्रा. ) सफलता, कृत- 
कार्यता । 

कामरी, सं. सल्री., दे. “कंबल? । 

कामका, सं. पुं. ( सं. कामरू: ) पाण्डुः, पाण्डु- 
रोगः । 

कामिनी, सं. स्री. ( सं. ) सुंदरी, नारी २. छुरा 
३. कामबहुला नारी । 

कामिल, वि. ( फ्ा. ) सं.-पूर्ण २. दक्ष, योग्य 


कल 3 जल कारूरो 


























कामी, वि. (सं. कामिन्‌ ) छूपट, --साज़, वि., कुशल, दक्ष | . 
क्‍ है 232 पद हवा कामातुर, कामुक | कारक, वि- (सं. ) के, अनुछातू, विधात २ 
77 “३० कक 777 आप 
9 १ इ. व्या, )। 
से. पु., अभि ( भी ) कं, क (का ) मनः, कम्रः, | कारचोब, सं पुं. ( फ़ा. ) सचीकर्मोंप 
; 39002 * मापजीबि 
पा हे चन्द्र: ३. कपोतः ४. चक्रवाकः | २. सूचोकर्माघार:। के के 
कारचोबी, वि. (फ्रा.) सूचीकर्म युक्त । (सं 
पु.) 
हर हे सर ) दे “कार्मी? वि 9 कामी? सूचीकमंन्‌ ( न गो शिल्पम्‌ |] ह 
कारहून, सं. पु. ( अं.) हासकरमालेख्यम्‌ , 
है (सं. ) सहणीय, वांछनीय २.उुंदर, | हास्यजनक॑ चित्र, उपहासचित्रम्‌ । 
कारण, सं. पुं. ( सं. न. ) हेतु, निमित्तं, मूल 
है कै (सं. पु.) शरीर, देहः २. हे बा ( स्त्री. ) निदानम्‌ २. साधनम्‌ः 
क्लायदा, सं. पुं. (अ.) नियमः, व्यवस्था, रीतिः | & अमान 8 विन 
( स्ली. ), शिक्चारः | ० शिवः ७. पूजान्ते स्थपानस्‌ ( तांभिक ) । 
कायम, वि. (अ.) निश्वल, स्थिर, नेश्रेष्ट कारतूस, सं. पुं. ( पुते कारटूस ) गुलिः (स्त्री.), 
२. स्थापित ३. निर्धारित । मिस आस्लेयचूणनाडी-डि:( स्त्री. ) । 
“मुकाम, सं. पुं. ( अ. ) प्रतिनिधि प्रतिपुरुष है 8 सं. स्री. ( अं.) मित्तिदन्‍तक कुड्य - 
२. उत्तराधिकारिन्‌ । वि., स्थानापन्न. । 
कायर, वि. दे. 'कातर? 853 मा गत शत वग 
कायल, वि. ( भ. ) खिम्नसंशय, जातप्रत्य।. | 2, 2 अमहः २. क्लेशस, पीड़ा । 
कायस्थ, सर पु ( सं ) परमैश्वरः हर जीव४ कारागार, प्त उु स्त रे त्त ) कारा, बधना- 
३. जातिमेदः । वि., शरीरस्थ । बा | इन अत कक 5 
काया, स. ल्ली. ( सं. कायः पुं. ) शरीर, देहः, अप नल रह 
लिमइ देकर +> | कारावास, सं. एुं. ( सं. ) दे. 'कारागार? । 
कप, सं. एं. (सं-) पुनवौंवनोत्यादनण्‌ | हो? पे ई (का. ) कारकर+ परकाय॑- 
२. पुन्योवनोत्यादनचिकित्सा । जाधक:, अति/हस्तः-लिधिः २. कंमेचारेन्‌ , 
“-पछट, सं. एुं., इहत्परिवतन, महापरिव्तः | | कारिन्‌। 
..*- शरीररूपरेखापरिवतेनम्‌ । कारी ) सं. एुं. ( सं-रिन्‌ ) कारकः, कतृ । 
_काबिक, वि. (सं.) शारीर (-री स्री.), | “री १ वि. ( फ्रा. ) घातक, प्राणहर । 
शारीरिक-दैहिक ( -की स्री. ) । कारीगर, सं. पुं. (फ्रा.) शिल्पिन्‌, कारु:, 
कार , त्ष. पु. ( सं. ) का, क्रिया २. करते, शिक्पकारः | वि., शित्पकुशंल । 
अनुष्ठात्‌ ३. अक्षरवाचकप्रत्ययः (उ. च> | कीरीगरी, सं. ल्री. ( फ़ा. ) कारुता, शिल्प- 
: चकारः) ४. ध्वनिवाचकप्रत्ययः (उ. फूत्कारः)। कौशल, दक्षता २. मनोहररचना । 
. कार , सं. पुं. ( क्रो. ) कार्य, व्यवसायः । कारुणिक, वि 
““करना, क्रि. स., नियोगं अनुस्था (स्वा.प.अ.)। | कारूँ, सं ट पुं । बे | अब कक चल 
“-खंना, सं उन शिल्प,-शाला-गृहम्‌ पण्य- पनाद्यक्ृपण पितृव्यपु पु 
निर्माणस्थानम्‌ ब ५७०9 20 
भू कदये: । 
्ग्ब्ण्ब्द्यू छू २, सं. व्यापार: 
$ पे 5७ व्यवसाय व्यापार: । “का खज़ाना, स॑ पु., असीमधनं, अमित 
संपद ( स्त्री. )। 


हक 90 सं. स्री., क्रिया, कायम २, गुप्त, 
क्रिया । कारूरा, सं. पु. ( अ. ) मृत्रसू २. मृत्रपावम | 


कारोबार 
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कारोचार, सं. पुं., दे. 'कारबवार!। 

कार्ड, सं. पुं. ( अं. ; पत्रम्‌ २. स्थूलकर्गलम्‌। 
कातिक, सं. पुं. (सं. ) बाहुलः, ऊज;, कौमुदः । 
काबन, सं. पु. ( अं, ) प्रांगार+, कार्बंनम्‌ । 
कार्बोनिक, वि. ( अं ) प्रांगारिक, कार्बनिक । 


“-एसिड गेंस, सं. ल्ली., काबनिकाम्लवातिः (ल्री.)। 


कामुक, सं. पुं. ( सं. न. ) चापः, दे. धनुष? । 

कार्य, सं. पु. (सं. न. ) कमेन्‌ ( न. » झँत्य॑ं, 
क्रिया २. व्यवसाय: ३. परिणामः ४. प्रयोजनम्‌ 

“>अध्यक्ष, सं. पुं. (सं.) अधिकारिनू 
२. कमविक्षकः । 

“कर्ता, सं. पुं. ( सं.-त॑ ) क्मकारिन्‌ २. राज- 
जुत्य: । 

कारवाई, सं. ख्री., दे. 'काररबाई?। 

काल, सं. पुं. (सं. ) समयः, वेला, दिष्ट:, 
अनेहस ( पुं. $ २. मृत्युः ३. यमः, यमदूतः 


४. अवसर:, प्रसंगः ५. दुभिक्ष, दुष्कालः 
६. कृष्णसप: ७. शनेश्वरः ८. शिव: ९- लछोहः 
१०. ऋतुः। 


“-ऋट, सं. पुं. ( सं. पु. न. ) घोरविषं, प्राणह- 

रगरलूस्‌ । 

“-कोठरी, सं. स्री., कालकोष्ठ: । 

“>क्षेप, सं. एुं. ( सं. ) समयातिपातः, व्याक्षेप 
निर्वाह: । 

“चक्र, सं. पुं. (सं. न.) समयपरिवत 
२. भाग्यचक्रम ३. अखमभेंदः । 
““ऊ, सं. पुं., (सं. ) कालूविद , 

३. कुक्कट: । 

“्यापन, सं, पु. ( सं. न, ) दे. 'कालक्षेप? 
“-रात्रि, सं. जी. (सं.) भीमा कृष्णा च 
निशा २. परलयरात्रिः ३, सृत्युनिशा ४. दीपा- 
वलीनिश मनुध्यजीवने सप्तसप्ठतिव्ष 
सप्तमाससप्तदिनाभन्तरभवा रात्रि: । 

“-सपं, सें. पुं. (सं. ) महाविषः, भलूगद्ध: 
क्ृष्णसपेविशेषः । 

काला, वि. ( सं. काल ) कृष्ण, श्याम, असित, 
नौ २. अन्धकारमंय, तिमिराइत ३. दूषित 
४. घोर ५. भयंकर । 

“आनार, सं. १., काल्ज्वरः । 

*-कलूटा, वि. अतिकृष्ण । 

“चोर, सं. पुं,, सतततस्करः २. अतिदुष्टपुरुषः-) 


२. दे वज्ञ: 


“-जीरा, सं. पुं,, कृष्णनीरकः; काला, छृष्णो | 


--नमक, सं. पुं.,, ृष्णलब्रणम्‌ , सोव्चेलम 
“नाग, सं. पुं., कृष्ण,-नागः-सर्प: २.,-प्रागंहर: - 
शब्चुः | 

““पानी, सं. एुं., द्वीपान्तरे निर्वासनम्‌ २. अंडे-. 
मनादयो द्वीपविशेषा: 

कालेकोसों, क्रि. वि., अतिदूरं-रे । 

“मुंह होना, स॒., निंद-अधिक्षिप्‌, ( कमे० ) । 

कालछातीत, वि. ( सं. ) अनवसर, असमयोचित 

काछापन, सं. पुं. (हिं. काल्‍छा ) ऋृष्णता, 
श्यामता, मेचकता । | 

कालिंदी, सं. स्री. (सं) यमुना, कलिन्द्रतनया । 
कालिक, वि. (सं. ) सामयिक, कारूपिषयक 
२. समयोचित, प्राप्तकाह ३. अनुकार, 
नियतकाल । 

काछिका, सं. स्री. (ं.) दुर्गा, चण्डी 
२, मसी-षी ३. ' कनीनिका ४. श्यामधनघटा । 
कालिख, सं. ल्री. (सं. कालिका ) कज्जलूं, 
मषिः-सि: ( ख्री. ) २. करूंक:, रांछने, दोषः । 
कालिदास, सं. पुं. (सं. ) संस्कृतकविशिरो- 
मणि: रघुकारः, विक्रमसमायाः सप्तमरत्नम्‌ । 
कालिमा, सं. स्री. ( सं. कालिमन्‌ पुं. ) 
कृष्णिमनू ( पुं. ) कालता, र्यामता २. मसी 
३. लांछनं, दोष: ४. अंधकारः । 

काछिय, सं. पुं. (सं. ) यमुनावततिक्ृष्णसर्प- 
विशेष: । 

“मदन, सं. पुं. ( सं. ) श्रीकृष्ण: । 
काली, सं. झ्ली. (सं. ) चण्डी, दुर्गा २. पावती, 
गिरिजा ३. मस्ी। सं. पुं. दे. 'काहियः। 
वि. ख्री., कृष्णा, श्यामा | 

““खाँसी, सं. ली., कालकास: । 

“-घटा, सं. स्ली.ढ, ( सं. ) कादंबिनी, रेयाम- 
घनश्रेणिः ( स्री. ) । 

“-दुहढ, से. पुं. ( सं.+ हि. ) यझ्ुुनायां जराूब- 
तंविशेषः । 

“-मि्च, सं. स्लरी. (सं. कालमरि (रोेवम्‌ ) . 
क्ृष्णं, ऊषणं, कालकं, वेछजम्‌ । 800 

“कालीन, वि. ( सं. ) समय-वेला-काल,-संबं- 
बिनू २. सामयिक, प्रास्ताविक। (टि. यह - 


- शब्द समासान्त में ही प्रयुक्त होता है )। 


.. रॉक 


मिनी शीटरयो- नयी; पीट शीश पट कीट शीट फीड पोज से पी चीन सी सं बोनस पद सी. पी पीट भी प्र शी ठप बी सम बीज सीमि सी शीज सी बीज बी न पी समन सीट शीज पी लीड समर बी सर्प पी सीन्स शीज कसनकीनरी की नसी कि न्र नस कि कि शनकनकस 


[ १०६ | 


कांछॉंछु, सं. ली. (हहिं. काला ) कृष्णता, | किंकिणी, सं. स्री. (सं. ) क्षुद्र,-धंटी-धंटिका 





नरम जाम रीयमी सर पर ररररी कायम जरपनटीपेजनीपथ तक 


श्यामता २. मसी ३. कज्जलूम्‌ । 

काहपनिक; वि. ( सं. ) संकल्पज, मनःकल्पित, 
उद्धावित, कृत्रिम, कृतक । 

काव्य, सं. पुं. (सं. न. ) १. कविता, कविक्ृति 
( ल्ली. ), सरसप्रबन्ध: २. रसात्मक॑ वाक्यम्‌ 
३. कविताग्रन्थः । 


काश , अव्य, (अं.) अपि नाम, प्रार्थये, 
कामये। . क्‍ 


काश , सं. पु.(सं. पु. न.) काशः, अमरपुष्पकः, 
वनहासकः । २. कासः, क्षवथुः । 
“-खचास, सं. पुं., दे. दमा? । क्‍ 
काशिका, वि. ( सं. ) प्रकाशिका । सं. स्री (सं.) 
काशी २, अधशध्यायीदृत्तिः ( ख्री: ) | . 
काशी, सं. त्ली. ( सं.) शिवपुरी, वाराणसी, 
तप*+स्थली । 

“>फल, सं. पूं. (सं. न. ) कृष्मांड:-डकः, पीत, 
पुष्पा-फला । 

काश्त, सं. ख्री. ( फ़ा. ) कृषिः ( स्री. ); कंषणं, 
कृषिकमनू ( न. ) । " 
“-कार, सं. पुं. ( फ़ा. ) कषेकः, कृषाणः । 
काषाय, वि. ( सं. ) गेरिक-रंक्तथातु,-वर्ण । सं 
पुं,, गरिकरंजितवल्रम्‌ । 

' काष्ट, सं. पु. ( सं, न. ) दे. “काठ? । 

“-कीट, सं. पुं. ( सं. ) घुणः । 

काष्ठा, सं. झ्ी. ( सं. ) दिशा, दिश (स्त्री. ) 
२. सीमा ३. शिखरः:-रं ४. चन्द्रकका ५. अष्टा- 
देशनिमैषात्मकः कालः । 

कास, सं. पुं.(सं.) क्षवथुः २. काशः, वनहांसकः। 
कासनी, सं. स्री. ( फ़रा. ) शुल्ममेंदः २. तस्य 
बीजम्‌ ३. नीरू-श्याम,-वर्णः । 

कासार, सं. पुं. ( सं. ) सरोवरः, महाजलाशय 
कासीस, सं. पुं. (सं. न.) पातुशेखरं, शोधनम्‌ । 
कास्टिक, वि. ( अं. ) दाहक । 

“-सोडा, सं. पुं. ( अं. ) दाहकविक्षारः | 
कार्मिक रे, सं. ख्री. ( अं. ) सृष्टिररिमः: |... 
काहिल, वि. ( अ, ) अलस, मंद । 
किंकर, सं. पुं. ( सं.) मृत्य, सेवकंः, प्रेष्यः, 
चेटः २. क्रीतदासः |... 
किंकतंब्यविमृद, वि. (सं. ) संआन्तमनस, 
व्याकुलचित्त।... ह 


२. कांची-चिः ( स्ली. ), रशना । 

किंचित्‌, वि. ( सं. ) स्तौक, अल्प । 

किंजरक, सं. पुं. (सं. ) पत्म-कमलर,-केसरः 
२. पद्मपराग/, जलूजरजस्‌ (न.)३. नागकेसर:। 

किंतु; अव्य. ( सं. ) परन्तु, तु, पुनः २. अफि 
तु, प्रत्युत, पुनः, परन्तु ॥ 

किनर, सं. पुं. ( सं. ) किंपुरुषः, तुरंगवदनः, 
अश्वमुखः । 

किंपुरुष, से. पुं. (सं. ) किन्नेरः २. दुष्कुलोन# 
३. वर्णसंकरः । 


. | किंचदृंती, सं. ली. ( सं. ) जन,-प्रवादः-श्रुतिः 


( स्री. )) कर्णोपकर्णिका । क्‍ 
किंवा, अव्य. ( सं..) वा, अथवा, यद्वा, किम्ुत । 
किशुक, सं. पुं. ( सं. ) पछाशः, दे. 'ढाक! । 
किं, क्रि. वि. ( सं. किम ) कथं, कैन प्रकारेण । 
कि, अव्य, ( फ़ा. ) यत्‌, यथा, इति । 
किचकिच, सं. स्री. (अनु. ) प्रलापः, प्रजव्पनम्‌ 

२. कलह: । 
किचकिचाना, क्रि. अ. ( अनु.) दंतैदंतान्‌ 


। _ निष्पीड ( चु. )-ृष्‌ ( भ्वा. प. से. ) । 


किट्ठ, सं. पुं. (सं. न.) घाठुमऊूम्‌ २. तैलादीनां 
मलम्‌ ३. कल्के, मरे, शेषम्‌ । | 

कितना, वि. ( सं. कियत्‌ ) किंपरिमाण, किंमात्र 
२, अधिक, बहु । द 

कितने, वि. पुं. ( सं. कति ) किसंख्याकाः । 


क्‍ कितव, सं. पुं. (सं. ) बतकारः, अरक्षद्रेविन्‌ 


२. वचकः ३. दुष्ट: । 
किताब, सं. ख्री. (अ.) पुस्तक. अन्धः २. पत्रिका, 
पंजिका । द 
“-का (किताबी) कीड़ा, सं. पुं., भंथ-पुस्तक, 
कीट: । २. संदापाठिनू । 
किताबत, सं. जी. ( अ. ) लेखः, छेखनम । 
ख़त ब--, सं. स्री., पत्रव्यवहार: । 
किघर, क्रि. वि, ( सं. कुत्र ) के, करिमिन्‌ स्थाने 
२. का दिश्यां प्रति, कस्यां दिशि । 
किन, सववे. ( “किस” का बहु..) के ( पूं. ) का: 
(स््री ) कानि ( न ) | 
किनका, सं. पुं. ( सं. कणिका ) कणी, कणा,, 
क्षत-तंडुल:-पान्यम्‌ । 


किनारा 


[ ३०७ | 


किश्ती 





किनारा, सं. पुं. ( फ्रा. ) तौरं, तटम्‌ २. उपांत+, 
प्रातः ३. वसद्लप्रान्त+, अचलः ४. .पाशवे, पक्ष 
७५, सीमा ६. अन्तः | 
“करना, सु. दूरे स्था ( भ्वा. प. अ. ), परि 
त्यज ( भ्वा. प. अ. ) | 


किनारी, सं. स्री. (फ़ा. किनारा >>) स्वर्ण-रजत- 
जालाभरणम्‌ । 


किनारे, क्रि. वि. ( फ़ा. किनारा) तीरे, 
२. सीमायाम्‌ ३. एथक , दूरे। . 
“--किनारे, भनु,-कूरं-तटं-तीरम, २. सीमाम्‌ 
अनु । 

“-लगाना, सु., समाप्‌-संपद ( प्रे. )। 
किफ़ायत, सं. स्री. ( अ. ) मितव्ययः, अमुक्त 
हस्तत्वम्‌,। 

किबला, सं. पुं. ( अ. ) प्रतीची २. मक्ानगरी 
३. पृज्यजनः ४. पितृ । 

“-नुमा, सं. पु. (अ+फ़ा. ) दिग्दशेकयंत्रम, 
दिग्घटी, दिग्धटिका । 

किरंकिरा, वि. (सं. ककेरस्‌>) शाकरिल, 
सिकतिल। 

किरकिरी, सं. स्री.( सं. ककरम्‌ >>) नेत्रपतितो 
धूल्यादिकणः २. त्रसरेणुः, अणुरेणुः । 

किरच, सं. स्री. ( सं. कृतिः>) अजिह्मखड़गः, 
अग्न्यख्संसक्ता छुरिका २. काष्ठकाचादीनां 
तीक्ष्णार्य शकलूम्‌ । 

किरण, सं. ली. (सं. पुं.) ररिमिः, मरीचिः, 
दोषितिः, मयूखः, कर+, अंशुश, अमीशुः । 

“माली, सं. पुं- ( सं.-लिन्‌ ) सूयः । 


फिरांची, सं. ल्री. (अं. कैरेज > ) वहन, 
शाकऋ%-वट्स्‌ । 


किरात, सं. पुं. ( सं. ) अशिष्ट-असमभ्य,-जन 
२. वन्यजातिभेद: । , 
“-पत्ति, सं. पुं. ( सं. ) शिवः । 
किराना, सं. पुं. ( सं. क्ररणम्‌ अथवा कीर्ण > ) 
«८वाणिज्यं, वणिकूकर्मन्‌ ( न. ) २. गंधद्रज्याणि । 
किराया, सं. पुं. (अ.) वहनमूल्यं, तार, 
8६ आत (ता) र २. भाटं, भाटकम्‌ ३. भृति 
( स्त्री: ) भत्या। 
> मनामा, सं, पुं., भाटकपत्रम्‌ । 


किरायेदार, सं. पुं. (फ़ा-यादार) भाटकवासिन । 

किरीद, सं. पुं. ( सं. ) दे, 'मुकुट” । 

किकक, सं. सत्री. (हिं. किलकना ) हे 
ध्वनिः-नादः-स्वन2, किझकिला २. कलरूम,- 
नडः-नलः । 

किरलकना, क्रि. अ. ( सं. किककिला > ) किल- 
किला-रावं क, हृषेध्वनि कु । 

किलकारना, क्रि. अ., दे. 'किल्कना? । 

किलकिकाना, क्रि. अ.( सं. क्रिकक्रिका > ) 
१. दे. 'किलकना? २. कोलाइलं कृू ३. वाक्‌- 
कलह कल । 

किलनी, सं. खो. (हि. कौड़ा ) कुक्कुर, 
यूकः-यूका । 

किला, सं. पुं. ( अ. ) दुर्ग, कोटः । 

“-दार, सं. पुं. दुर्गाध्यक्ष), कोटपाल: । 

“-बंदी, सं. स््री., दुर्गनिर्माणम्‌ २. व्यूहरचना । 

किल्कारी, सं. स्त्री. (हिं. किककना ) किल- 
किला, इृर्षनादः २. कलकलः १. चीत्कारः । 

किल्लत, सं. स्री. ( अ. ) न्यूनता । 

किह्ला, सं. पु. (सं. कौछः > ) बहत-स्थूल,- 
कीलः-शंकुः २. बहत्‌ ,-शुललः-स्थूणा-शलाका । 


किल्ली, सं. स्री. (हिं. किला ) अगुलं, 
अगेलाबंध: २. कीलः, कीलम्‌ ३. झुरूए, 
स्थूणा । 


किल्विष, तं. पुं. ( सं. न. ) पापम्‌ २. अपराध 
३. रोगः । 

किवाड़, सं. पुं. ( सं. कपाठटः ) कपाटं-टी, अर- 
रम्‌ २. द्वारं, द्वर्‌ (ख्री. )। द 
“-खटखटाना, क्रि. स., कपाटम्‌ अभिदन्‌ 
(अ. प. अ. )। 

किशमिश, सं. ख्री. (फा) शुष्क,द्वाक्षा- 
गोस्तनी । 


किशलय, सं. पुं. (सं. पु. न. ) किसलयः- 
यूं, पल्‍लव४-वं, अंकुरः, प्ररोहः २. मंजरी । 
किशोर, सं. पुं. ( सं.) एकादशावधिपंचदश- 
वर्षपयेन्तवयस्की बारूः २. बालूकः ३. पुत्रः 
किशोरी, सं. ली. (सं. ) तरुणी, बाला, 
बालिका, कन्या, युवती-तिः ( ख्री. ) । 


किराये का टटूदू, सं. पुं., वैतनिकः, . सवेतनो | किश्ती, सं. ख्री. ( फ़ा. ) नौका २. दीघ॑चतुर- 


दासेर:। 


| ख्रपात्रमू ३. भस्त्रा, भ्रुद्रकोषः । 


किस 





किस, सब. ( सं. कर्य > ) (किम! के रूपों से । 
“>तरह, क्रि.वि., कथ्॑, केन प्रकारेण, कया रीत््या। 

 किसलय, सं. पुं., दे. 'किशरूयः । 

किसान, सं. पुं. ( सं. कृषाणः ) कर्षक, कृषिक, 
कृषीवलः ,क्षेत्रिक;, क्षेत्राजीबः, क्षेत्रिन्‌। 

... किसातली, सं. खीं/ (हि. किसान ) कृषि 

.._( ख्री, ), कृषिकर्मनू ( न. ) | 

किसी, सव॑ (हैं. किस ) क्रिस? के रूपों के 
साथ चित्‌ , चन वा अपि लगाकर । [3० 
किसी ने 5 कश्चित्‌, को5पि, कश्चन ( पुं. ); 
काचित्‌ ( सत्री. ); किचित्‌ ( न. ) ३. ।] 
“तरह, क्रि. वि. येन केन प्रकारेण, कथंचित्‌ । 
किसे, सब. (हिं. किस ) कं, कां, किम 
( द्वितीया ); कस्मे, कस्ये, कस्मे ( चतुर्थी )। 
किस्त, सं. त्री. (अ. ) देयभागः ऋणांशः, 
खण्डिका | _ 

“करना,क्रि. स.,अंज्ांशतः ऋण परिशुध (प्रे.) । 
“वार, क्रि, वि.. अंशशः, अंशांशतः । 

क़िस्म, सं. स्री: ( अ. ) प्रकार, भेदः, जातिः 
( स्री. ) २. प्रकृति: ( स््री. ), स्वभावः। 
क्रिस्मत, सं. स्री. (अ.) भाग्यं, भागधेयं, 

: दिष्टं, देव॒स्‌ २. प्रान्त,-भागः-खण्ड: । 

खुश--५ वि., धन्य, पुण्यवत्‌ । 

बद--9 वि.) अधन्य, देवहतक । क्‍ 
““आज़माना, सु. भाग्यं परीक्ष (सवा. आयसे.) | 

क्विस्सा, सं. पुं, (अ.) कथा २. इत्तान्तः 
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. ९, कूरूह: । हज । 
की, प्रत्य. ( 'का? का ख्री. ) दे. 'का? । 

कीकर, सं. एपूं. (सं. किंकिरातः ) दीघधे- 
कृण्टकर । 


कीचक, सं. पुं. ( सं, ) सरंभो बंशः, सच्छिद्रो 
वेणुः। २. विराटराजस्य श्यारू । 

कीचडू, सं. पुं. (सं. चिकिलः ) पंकः-कं, 
जंबाल:-लं, अवकीलः, कदम:, शादः, निषद्वरः । 
कीट , सं. पुं, ( सं. ) कौटकः, कृमिः, क्रिंभिः, 
नीलंगुः। 

कीट , सं. स्री. (सं. किट्ठम ) घृततेलादीनां 
मलम्‌ । 

कीड़ा, सं. पूं. (सं. कीटः ) दे. कीट ?। 
२. संपंणशीलः, सरीसपः १. सर्प:, अहिः | 
( पुं. ) ४. रक्तपा, जलोका । 





[ धर ०८ ] 


कुआरा 


“>लगना, क्रि. अ., कीट: भक्ष ( कम. ) । 
कीड़ी, सं. स्री. (हिं. कीड़ा) श्षुद्रकीदः 
२. पिपीलिका ३. जलूका । 

कीना, सं. पुं. ( फ़ा. ) द्वषः, वेरं, द्रोहः । 

कीप, सं. ख्री. ( अ. कीफ़ ) निवापः | 

कीमत, सं. ख्री. ( अ. ) मूल्यं, अबेः । 
कीमती, वि. ( अ. ) महाधे, बहुमूल्य.) 

क्ीमा, सं. पुं. ( अ. ) कत्तमांसम्‌ । 

फरीमिया, सं. ली. (फ्रा.) रसायनम्‌, रस,- 
विद्या.शास्-तंत्रमू । 

कोर, सं. पु. ( सं. ) शुकः, दे. तोता? 
कीतं॑न, सं. पुं. ( सं. न. ) ग्ुणकथनम्‌ २.३ 
गुणगानम्‌ । 

कीर्ति, सं. स्री. ( सं. ) यशस्‌ (न.), विख्यातिः- 
विश्वुतिः ( ख्री. ), अभिख्या, संमाख्या । 

“समान , वि. ( सं.मत्‌ ) यशस्विन्‌ , विश्वुत, 
विख्यात । 

कील, सं. जी. (सं. पुं.) कीलेकः, शंकुः, 
लोह,-की रूं:-शंकुः २. लबंगनामक॑ नासिका- 
भूषणम्‌ ३. मुखस्फोटकः । 


कीलक, सं. पुं. ( सं. ) कौोलः, कीला २. नाग- : 


भारयष्टिः ( स्री. ) १. महाकीलः, शुरू: 
४. स्थाणु५ स्थूणा ५० अन्यमंत्रप्रभावताशको 
मंत्र; । 


कीलना, क्रि. स. ( सं. कीलनम्‌ ) कील (चु.), 
कीछेः बंध्‌ ( क्र, प. अ. ): २. अभिचारप्रभाद 
नश्‌ ( प्रे. ) ३. ( सपादिक ) वशीक.। 

कीला, सं. पुं. ( सं. ) दे. 'किल्ला? 

कीलाछ, सं. पृ. ( सं. न. ) अमृतम्‌ २. जरूम्‌ 
३. रक्तम्‌ ४. मधु ( न. )। 

कीलित, वि. ( सं. ) ( कीले: ) बद्ध, इंढीकृत, 
पिनद्ध । 


कीली, सं. स्री. ( सं. कीलः> ) कंषणी, व्या- 


वर्तेनकौीलः, वलयकीलकः २. कुश्लिका, उदः 
घाटकम्‌ ३. विवतेनकीलः ४. कील: ५. अक्ष 
रेखा, अक्ष: । 


कीश, सं. पुं. (सं. ) काषि: २. खगः ३. सूयः | 
कुँअर, सं. पु. ( सं. कुमार: ) पुत्र: सूनुः (पु.) 


२. बालकः ३. राजकुमार: ४. युवराज: । 


कुँआरा, वि- पुं. ( सं. कुमार ) अक्ृतविवाहः । 


[-री (ल्री.) >अपरिणीता, अनूढा, कुमारी । | 
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कुद, सं. स्री., दे. 'कुमुदिनी” कुंडा , सं. पुं. (सं. कुण्ड:-डम्‌ ) विशालमुख- 
कुकुम, (सं. न.) काश्मीरजं, दे. केसर! | मतिगम्मीरपात्रम्‌ ( हिं. मटका ) । 
२. दे. 'रोली? कुफ्डी , सं. स्री. (सं. ) कुण्डी, खछः । 
कुंचित, वि. (सं, ) दे. 'आकुंचित! । | डंडा, सं. पुं., कुण्डीदण्डं-डो । 
' क्कुंज, सं. पुं. ( सं. पुं. न. ) निर्कुजः-जं, लता,- | कैंडी , सं. ख्री. (हिं. कुण्डा ) द्वारखंखला 
गृहं-मंडपः । २. अगेलः-लूं-ला-ली ३, शछ्लला,-संधि:-पंथिः ।. 


कुन्त, सं. पुं. ( सं. ) प्रासः, तोमरः । 

कुन्तल, सं. पुं. ( सं. ) केश:, शिरोरुहदः । 

कुन्ती, सं. ख्री. (सं.) पृथा, पाण्डुपत्नी, युधिष्ठिर- 
जननी । 


--कुटीर, सं. ख्री. ( सं. पुं. ) लतागृहं, पर्ण- 
शाला, कंजगृहम्‌ । 
“-विहारी, सं. पुं. ( सं.-रिन ) श्रीकृष्ण: । 
कुंजड़ा, सं. पुं. ( सं. कुंज> ) हरितकविक्रेतृ- 
जातिविशेषः २. शाकविक्रयिन । कुन्द , सं. पुं. ( सं. पुं. न. ) सदापुष्प:, वन- 
कंजर, सं. पुं. (सं. ) गजः, द्विपः २. केश:। | दासः २. कमलम्‌ । 
( टि. समासान्त में 'कुंजरः श्रेन्‍्तावाचक है-- | ऊैन्द *, वि. (फ्रा.) कुण्ठ, तीक्ष्णतारहित २. 
नरकुँजर -- श्रेष्ठ पुरुषः ) । मन्द, जड । 
कुंजी, सं. स्त्री: ( सं. कुंचिका ) ताली, उदघा- | “जहन, वि. ( का. ) मन्दमति, सूखे । 
टकः-कं, अंकुटः, साधारणी। २. टीका, | ऊैन्दुन, सं. पुं. (सं. कुन्दः > ) विशुद्धं सुवर्ण्‌ 
वि. भास्वर २. पवित्र ३. नीरोग । 


व्याख्या । 
कुंठ, वि, ( सं. ) कंठित, धाराहीन, तीक्ष्णता- | ईदी से. पं. ( का. ) इहत-स्थूछ,-काइ्ठम्‌ २.. 
रहित २. मूर्ख । अग्न्यस्स्य काष्टमयोउपरभागः ३. कापष्ठटनिगडः 


४. सुष्टि: ( स््ली. ), वारंगः । 
कुन्दी, सं. स्री. ( फ्रा. कुन्दा > ) मुद्रैब॑स्रता- 
डनम्‌ २. ताडनम्‌ । 
| कुम्भ, सं. पु. ( सं. ) घट, घटी, करूशः-शी- 
शम्‌ २. गजकुम्भ:, हस्तिशिरसः पिण्डद्वयमू 
लमुखमतिगंभमी रपात्रम्‌ ( हिं. मटका ) ५. सध- | ३. कुम्भकप्राणायामः: ४. द्वादशवार्षिकः पवे- 
वाया जारजपुत्रः ६. छोहशिरखम्‌ ७. मानभेद:। | विशेषः ५. राशिविशेषः ( ज्यो, ) । 


| 
कुठित, वि. (सं. ) कुंठीकृत, हृततैक्ष्ण्य २. निष्प- 
कुडल, सं. पं. ( सं. पु. न. ) कर्ण-श्रवण,-वेष्टनं, --कर्, सं. पुं. ( सं. ) रावणानुजः । 


भीक्षत ३. अनुपयोगिन्‌ । 

कुंड, सं. पुं. ( सं. कुण्ड:-डं-डी ) पदरवल६:-लं, 
अल्पसरस ( न. ) वेशंतः, श्रुद्धजलाशयः २. 
अग्नि-यज्ञ-हवन,-कुण्डम्‌ ३. स्थाली ४. विशा- 


कर्णभूषणमेद: २. वरूयः ३. परिविेशः-षः, | “योनि, सं. पुं. ( सं. ) अगस्त्यों मुनिः । 
तेजोमंडलम्‌ ४. आवेष्टनम्‌ , व्यावतेनम्‌ । कुंभक, सं. पुं. ( सं. ) कुम्भ: प्राणायामे वायु- 
“करना वा मारना, क्रि. स. वर्तुली-पुटी,-कछ, | पममनस्‌ । क्‍ 

व्यावृत्‌-परिवेष्ट (ग्रे, )। कुभी, सं. स्त्री. ( सं. ) क्षुद्र-लघु,-कुम्भः-घट: । 
कुडलिया, सं. स्री७ ( सं. कुण्डलिका ) मात्रिक- | “ “पराक, सं. पुं. ( सं. ) नरकविशेषः । 

छन्‍्दोमेद:। . कुंभी, सं. पुं. ( सं. कुम्मिन्‌ू ) गजः २. नक्रः 
कुंडली, सं. ञ्री: (सं. ) मिष्टान्नमेदः (हिं. | ३- विषकीट्मेद: । 

जलेबी ) २. कुरलः, चूण॑कुन्तकः १. जन्म- | कुंवर, सं. एं.. दे. 'कुअर! । 

पत्रं,-पत्रिका ४. सपंस्य वतुंछाकारस्थितिः (्ली.)। | कु, अव्य, (सं. ) पापकुत्साउब्पत्वादियोतक- 
कुंडा , सं. पुं. (सं. कुण्ड: ) जीवति भर्तरि | मव्ययम्‌ ( उ. कुकर्म >पापकर्म ३. ) | 


जारजः । कुआँ, सं. पुं. ( सं. कूपः ) अंधुः, पहिः, अवटः, 
कुडा , सं. पुं. ( सं. कुण्डलम्‌ >) लोह,-ग्रहणी- | खात:, अवत्त;, केवट: । 
धरणी २. अगल:-लं-छा-ली । ! -खोदना, सु. परान्‌ पीड़ ( चु. ) | 
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कुआर, सं. पुं. ( सं. कुमार: > ) आश्विनः, 
इष:, अःश्वयुजः । 

कुकड़ी, सं. स्त्री. (सं. कुकूटी ) ताम्रचूडी 
२. शस्यम्‌ ३. सूत्रप॑जी, तंतुगुच्छः । 

कुकर्म, सं. पुं. (सं. न. ) कु-कार्य-कृत्य॑-कृतिः 
( स्री. ), दुराचारः पापं, दुष्टता । 

कुकर्मी, वि. ( सं.-मिन्‌ ) दुद्वत्त, पापिनू्‌ , पाप, 
दुरात्मनू । 

कुकुरमुत्ता, सं.पुं. (सं. कुकुरमृत्रम्‌ >) कुछत्रकः। 

कुक्कट, सं. पुं. (सं. ) ताम्रचुडः, चरणायुषः, 
कालज्ञ:, उपाकरः, शिखण्डिकः । 

कुक्कर, सं. पुं. ( सं. ) ्न्‌ , दे. कुत्ता? । 

'कुक्षि, सं. त्री. ( सं. पुं. ) उदरं, जठरं, तुंदम्‌ 
२. गर्भाशयः, गर्भस्थानम्‌ ३. पदार्थान्तर्भागः 
४. शुहा । 

कुगति, सं. ल्री. ( सं. ) दुदंशा, दुर्गतिः (स्त्री. )! 

कुच, सं. पुं. ( सं. ) स्तनः, उरोज: २. चूचुकः- 
कं, स्तनाग्रम्‌ । 

कुचकुवाना, क्रि. स. (अनु. कुचकुच ) 
व्यध ( दि. प. अ. ), छिद्रं क । 

कुचक्र, सं, पुं. ( सं. न. ) कूट-कपट, उपायः, 
उपजापः, कपट,-संकल्पः-प्रयोगः । 

कुचक्री, वि. ( सं.-क्रिन्‌ ) उपजापकः, कपट- 
प्रबन्ध भीजक+ । 

कुचलना, क्रि- स. ( अनु. ) क्षण्‌ ( त. प- से. ) 
२. झूद्‌ (क्रू. प. से. ), पिष्‌ (रु. प. अ. ) 
३. भूरि तड॒ (चु.) ४. पादतलेन आहन्‌ 
(अ. प. अ. ) | 

कुचला, सं. पुं. ( सं. कच्चीरः ) किपाकः, विष- 
तिंदुः, रम्यफल५, कुपीलः, कालकूट: । 

कुचाछ, सं. पुं. (सं. कु +हिं. चाल ) दुराचारः, 
कुचय्या, कदाचरणम्‌ । 

कुचाली, वि. (हिं. कुचाल) दुराचारिन्‌ , दुक्वत्त । 

कुचेश, सं. ख्री. (सं.) दुश्नेष्टा, हानिकरो यल्ः । 
कुचेला, वि. ( सं. कुचेल ) मडिनवेष, कुबसन 
कुछ, वि. ( सं. किचित्‌ ) (मात्रा) अल्प, स्वल्प, 
स्तोक, इंषत्‌ २. ( संख्या ) कतिचित्‌, कति- 
प्य। ३. किमपि, यर्त्किवन ४. किम? के 
तीनों लिंगों के रूपों के साथ चित्‌, चन, 
अपि लगाते हैं, उ. केचित्‌, काश्रित » कानि- 
चित्‌ ३. | 


कुदाराघधात 


“-कर देना, सु., मंत्रे: वशीकृ । 

कुज, सं. पुं. ( सं. ) मंगलग्रहः २. वृक्षः । 

कुजाति, सं. सखी. (सं.) हीन-नीच-निकृष्ट,-जातिः- 
बणः। सं. पुं., दुष्कुलीन:, अन्त्यजः, नीच: । 
कुट , सं. पुं. ( सं. कुष्ठम्‌ ) गदाहं, कौवेरम्‌ ) 

कुट , सं. पुं. (सं. ) दुर्ग, कोटः २. गृहम्‌ 
३ पवेतः ४. कलश: । 

कुटकी, सं. ल्ली. (सं. कट॒कीटः ) दंशः, मशकः, 
प्राचिका, वनमक्षिका । 

कुटनपन, सं. पु. (सं. कुट्टनी > ) दूतीवृत्ति: 
( स्त्री. ) २. उपजापः, भेदवर््धनम्‌ । 

कुटना, सं. पुं. (हि. कुटनी ) भगभक्षकः, 
संचारकः, कुंडाशिन्‌ २. पिशुनः । 

कटनी, सं. स््री. ( सं. कुट्टनी ) कुट्टिनी, दृती, 
दूतिका, संचारिका, शंभली, रतताली । 

कुटिया, सं. ल्री. ( सं. कुटी ) उठजः-जं, पर्ण- 
शाला, पर्णकुटी-टिः ( स्री. ) कुटीरः । 

कुटिल, वि. ( सं. ) वक्र, जिह्, अराल, भ्रुग्न, 
न्युब्ज २. वद्बक, प्रतारक, कपटिन्‌ , छलिन्‌ । 

कुटिकता, सं. खी. (सं. ) कौटित्यं, वक्ता, 
कस २. छल, कपर॑ं, प्रतारणा । 

$ से. स्ली. ( सं. )१_ छद्ब॒ग्रहम्‌ , 

कुटीर, सं. पु. ( सं. ) है दे. 'कुटिया? । 

कुटुम्ब, सं. पु. ( सं. पु. न. ). गृहजनः, पुत्र- 
कलत्रादय:, ज्ञातिः ( ख्री. ), बान्धवा:, संतति: 
( स्री. ) २. कुछ, वंशः, जातिः ( स्त्री. ) | 

कुट्ठुंबी, सं. पु. ( सं-विन्‌ ) गृहरुथः, ग्रहपतिः, 
गेहिन्‌ २. ज्ञातिः ( स््री. ), बन्धुः, बांधवः । 

कुटुम्बिनी, सं. स्त्री. / सं. ) ग्ृहिणी, गेहिनी, 
आयों, सुतिनी, पुरन्धी । 

कुटेव, सं. री. ( सं. कु+हिं. टेब ) कुप्रवृत्ति: 
( स्त्री. ), व्यसन, दुर्गुण: । 

कुट्नी, सं. ज्री. ( सं. ) दे. कुटनी? । 

कुट्टी, सं. स्री. (हिं. काटना ) यवसखण्डाः 
२. बालकेपु मैत्रीविच्छेद: । 

कुठला, सं. पुं. ( से. कोष्ठ: >) श्रुद्रधान्यकोष्ठः, 
सृण्मयं लघुधान्यागारम्‌ । 

कुठार, सं. पुं. ( सं. ) परशुः, द्रवणः, वृक्षादनी, 
वृक्षभेदिन्‌ , परश्वपः । 

कुठाराघात, सं. पुं. (सं. )परशुग्रहार: २. तीव्र- 
प्रहार: । 


कुठाली 
कुठाछी, सं. ख्री. ( सं. कु +संथाली >>) तैजसा- 
वर्तनी, सु(मू)षा-षी । 
कुठोर, सं. पुं. (सं. कु+हिं. ठौर ) कुस्थानम्‌ 
२. अनवसर५४, असमयः । 
कुडुक, सं. ख्री. ( फ्रा. कुरक ) कुक्कुटीरुतम्‌ 
२. अनंडदा कुक्‍्कुटी । वि., व्यर्थ, निरथक । 
कुडोल, वि. (सं. कु+हिं. डोल ) दुद॑शेन, 
कदाकार, कुरूप । 
कुढेगा, वि. पुं. (सं. क+हिं. ढंग ) अशिष्ट, 
'. असभ्य, दुःशील | 
कुढन, सं. ख्री. ( हि. 
चित्तव्यथा । 
कढ़ना, क्रि. अ. (सं. क्रद्ध >) दुर्मनायते ( ना. 


कुढ़ना ) मनस्तापः, 


था. ) क्षम (दि. प. से. ), अन्तः परितप्‌ 


(दि. आ. अ. )। 


कुठब, वि. ( सं. कु+हिं. ढब ) कुरूप, दुद्- 
शैन २. अशिष्ट ३. कठिन । 

कुढ़ाना, क्रि. स. (हिं. कुढ़ना ) संतप-उद्विज 
( प्रे. ) २. प्रकुप-क्रुध्‌ ( ें. ) | 

कुतरना, क्रि. स. (सं. कतेनम्‌ ) चेणेन कृत्‌ 
( तु. प. से. ), दन्तेः खण्ड ( चु. ) । 

कुतक, सं. पुं. ( सं. ) हेत्वाभासः, मिथ्याहेतुः, 
वितंडा, प्रजरप:, विवादः । 

_कुतकीं, वि. (सं.-किन्‌ ) वितण्डावादिन्‌ , 
मिथ्याहेतुवादिन्‌ २. वाचालः, वावदूकः । 

कुतिया, सं. सजी. ( हिं. कुत्ती ) सरमा, कुक्री, 
शुनी, सारमेयी, भषी । 

कुतुब, सं. पु. ( अ. ) श्रवः, भ्रवतारा । 

“-लुमा, सं. पुं., दे. 'किबलानुमा” 

कुतूहल, सं. पुं. ( सं. न. ) उत्कण्ठा, कोतूइलं, 
कुतुकं, कौतुर्क, जिज्ञासा २. अपूर्व-दुलेभ- 
अदृष्ट,-वस्तु ( . ) ३. विनोदः ४. आश्चयेम। 

कुत्ता, सं. पु. ( देश. ) कुक्कुरः, ख्वन्‌ , शुनकः, 
कोलेयकः, भषकः, सारमैय:, सुगदंशकः, भषण:, 
वक्रलांगूल:, वृकारिः, शयालः । 

कुत्ते की हड़(छ)क, सं. स्ली., आलवी, 
संत्रासः, अलर्कासिभवः । 

कुत्ती, सं. स्री. ( हि. कुत्ता ) दे. 'कुतिया? । 

कुष्सित, वि. (सं.) अधम, अवम, गद्य, 
निन्दित । 


जलर- 
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कुष्पाः 





कुदरत, सं. स्ली. (अ.) प्रकृति: ( ज्ली. ), माया, 
इंश्वरशक्तिः ( ख्री.) २. अधिकारः, प्रभुत्वम्‌ 
३. संसारः, जगत्‌ ( न. ) ४. रचना । 
कुदरती, वि. ( अ.) नेसर्गिक, प्राकृतिक, माया- 
मय २. स्वाभाविक, सहज १३. दिव्य, ऐश्वर 
(री स्री. )। 
कुदाँव, सं. पुं. (सं. कु+हिं. दाँव ) छू, 
विश्वासघातः २. कुस्थितिः (स््री.) ३. कुस्थानम्‌ । 
कुदान , सं. पुं. ( सं. न. ) गह्मैदानम्‌ २. कुपा- 
त्राय दानम्‌ । 
| कुदान', सं. स्री. ( हिं. कूदना ) कूदेन, झंप:- 
पा २. कूदनभूमिः ( ख्री. ), झंपान्तरालम्‌ । 
कुदाना, क्रि. स., 'कूदना” के धातुओं के 
प्रें. रूप । 
कुदाल, सं. पुं. (सं. कुद्दाल: ) कुद्दारः, अब- 
दारण:, स्तम्बध्नगर, खनिन्नम्‌ २. टंकः, पाषा- 
णदारणः:। 
कुद्न, सं. पुं. ( सं. न. ) आपत्कालः, विपत्ति- 
समयः २. दुदिनम्‌ , ऋतुविपरीतं दिनम्‌ । 
कुदष्टि, सं. ख्री. (सं. ) पापदृष्टिः (खली. ) 
२. अमंगलदृष्टि: । 
कुधर, सं. पुं. ( सं. ) पर्वेतः २. शेषनाग: । 
कुनकुना, वि. ( सं. कदुष्ण ) ईंषदुष्ण, कोष्ण, 
कवोष्ण, मन्दोष्ण । 
कुनवा, सं. पुं., दे. 'कुठम्ब!। 
कुनाम, सं. पुं. ( सं.->मन्‌ न. ) अप,-ख्यातिः- 
कीतिः ( ली. )। 
कुपन्थ, सं. पुं. ( सं. कुपथः ) कापथ:, कुमार्गः 
२. निषिद्धाचरणम्‌ ३. कुत्सितसंप्रदायः । 
कुपन्थी, वि. ( हिं. कुपन्‍थ ) कृपथिन्‌ , कुमा- 
गिन्‌ , कदाचरिन्‌ । 
कुपथ, सं. पुं. ( सं. ) दे. 'कुपन्थ” । 
“-गामी, वि. ( सं.-मिन्‌ ) दे. 'कुपन्थी? 
कुपथ्य, सं. पुं. ( सं. न. ) रोगजनकी आहार- 
विहारो । 
| कृपान्न, वि. ( सं. न. ) अयोग्य, अनहे, निर्गुण,. 
अनाधिकारिनू । 
कुपित, वि. ( सं. ) क्रुढड, रष्ट । 
कुपुन्न, सं. पुं. ( सं. ) दे. “कपूत? 
कुष्पा, सं. पु. ( सं. कुतुपः ) कूपकः, कुतू: (स्त्री). 
। चममर्यं स्नेहपात्रम्‌। 


कुप्पो 
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करेदना 





--होना, मु. आप्ये-स्फाय्‌ ( भ्वा. आ,. से. ) 
पीनीभू। 

क्ुष्पी, सं. ख्री. ( हिं. कुप्पा ) चमकूपी, लूघु,- 
कुतुपः-कुतू: ( ली. ) । के 

'कफ़र, सं. पुं. ( अ. कुफ्र ) यवनेतरसंप्रदाय 
२. यवनमतविरोधिवाक्यम्‌ । 

'कुब, सं. 
(जी. )। 

'कुबड़ा, वि. ( सं. कुब्ज ) कुब्जक, न्युब्ज, वक्र- 
पृष्ठ, गडुल-र, गड्ड | स. पुं., कुब्जः इ. । 

कुबड़ी, सं. ख्री. (हिं. कुबड़ा ) नतशीर्षां 
यहष्टि: ( खो, ) २. दे. कुब्जा 

कबानि, सं. स्री., दे. 'कुटेव” 

कुबुद्धि, वि. ( सं. ) मूखे, मन्दमति । सं. स्ली., 
मोख्य, मूढता । 

कुबेर, सं. पूं. ( सं. कुबेरः ) धनदः, यश्चराजः, 
वैश्रवण:, राजराजः, इच्छावसुझ, नरवाहनः, 
निधीश्वर: । ु 

कुबेला, सं. ल्री. (सं. कुवेछा) कु-समय+कालः 
:२. अनवसरः, अयोग्यकालः । 

ऋष्ज, वि. ( सं. ) दे. 'कुबड़ा? । 

कुब्जा, सं. ख्री. ( सं.) कंसदासी २. मंथरा- 
नाम्नी कैकेयीदासी । वि. वक्रपृष्ठा, कुब्जा। 
कुमक, सं. स्री. ( तु. ) सैन्य-, सहायता । 
कुमाच, सं. पुं. ( अ. कुमाश ) कोशेयवखमेदः | 
कुमार; सं. पुं. ( सं. ) बालः, बालुकः २. पुत्र 
३. राजपुत्रः ४. युवराज: ५. कात्तिकेयः 
<. अग्राप्रयौवनः ८. सनकादय: ऋषयः 
७. भारतवष:-षेम्‌ । वि., दे. 'कुआरा? । 

कुमारी, सं. ख्री. ( से. ) बाला, बालिका, कन्या 
२. पुत्री ३. राजपुत्री ४. द्ादशवर्षा कन्या 
५. सहा, घृतकुमारी ६. सीता ७. पावती । 
वि. दे. कुँआरी?। 

'क्ुमाग, सं. पुं. ( सं. ) दे. 'कुपंथः । 

कुमुदू, सं. पु (सं. न. ) कैरवं, चन्द्रकान्तं, 
' कल्हारं, शीतलके, इन्दुकमल्ूं, चन्द्रिकांबुजं, 
गन्धसोम॑, कुबलयम्‌ २. कपूर:-रं ३. रूप्यम्‌। 
“बंध, सं. पु. ( सं. ) चन्द्र: २. कपूंर:-रम्‌ । 
कुम्ु दिनी, सं. ख्री. (सं.) दे. 'कुसुद? २. कुमुद- 
वत्‌ सरस्‌ ( न. )। . 

--पति, सं. पुं. ( सं. ) चन्द्र:। - 


पु. ( सं. कुब्ज:> ) ककुद:-दं, कुद 


र«>०»-०>+ब्+»म»« 


कुमेरु, सं. पु. ( सं. ) दक्षिणभ्रुवः । 

कुमोदिनी, सं. स्री | दे. 'कुमुदिनी? | 

कुम्मत, सं. पु. (तु) पिंग-वर्णरंगः 
२. पिंगाश्वः । 

कुम्हड़ा, सं. पुं. (सं. कूष्मांड:) दे. 'काशीफल? 

कुम्हछाना, क्रि. अ. (सं. कुम्लानं ) म्ले- 
ग्लै ( सवा. प. अ. ) विश (कर्म), विवर्णी भू। 
हार, सं. पुं. (सं. कुंभमकारः) कुछाल:, चक्रिन्‌ । 
कुम्हारिन, सं. स्री. ( हिं. कुम्हार ) कुछाली 
कुंभकारी, चक्रिणी । 

कुरंग , सं. पुं. (सं.) हरिणः, मृगः २. कृष्णसारः। 
कुरंग , वि. कुबणे, निन्धरंग । 


 कुरंगी, सं. स्रो. ( सं. ) मगी, हरिणी । 
 कुरंड, सं. पुं. ( सं. कुरुविंदम्‌ ) काचलवणम्‌ 


२. माणिक्यम्‌ । 
कुरकुरा, वि. ( अनु. कुरकुर ) भंगुर, भिदुर। 


| कुरबान, वि: (अ. ) इृष्ट, हुत, वलित्वेन दत्त । 
कुरवानी, सं. ल्ली.[( अ. ) यज्ञब, यागः २. बलिः, 


उत्सगें,, आलंभः ३. समपणं, परित्यागः । 


करसी, सं. ख्ली. ( अ. ) आसंदी, पीठ, 
आसनम्‌ २-४. स्तम्भ-प्राकार-भवन,-मूलम्‌ 
७५. वंशपरंपरा। 


“नासा, सं. पु, (अ.-+फा. ) वंश,-दृक्ष 
परंपरा । 
आराम--, सं. स्ली. (फा.+अ.) विश्रामासंदी | 


कुरा, सं. पुं. ( अ. ) दे. 'पाँसा? । 

कुरान, सं. पुं. (अ. ) यवनधमंपुस्तकम्‌ । 
कराह, सं. ख्री. (सं. कु +फा. राह) दे. 'कुपंथ”। 
कुरीति, सं. ख्री. (सं. ) कुप्रथा, कदाचारः, 
कुव्यवहारः । 

कुरु, सं. पुं. ( सं. ) नृपविशेष: २. प्रान्तविशेषः 
३. कुरुवंशजः । 

--ज्ेन्न, सं पुं, ( सं. न. ) “महाभारतसंग्रा म- 
भूमिः ( स्त्री. ) | 

कुरूप, वि. ( सं. ) विरूप, कदाकार, दु्दशेन । 
सं. पुं. ( सं. न. ) बेरूप्यं, कदाकार: । 
कुरूपतां, स. ख्री. ( सं. ) दे. 'कुरूप? सं. पु. । 
कुरेद ( लू )ना, क्रि. स. (सं. कर्तेनम्‌ १ ) 
उत्‌-वि,लिख्‌ ( तु. प. से. ), तक्ष ( भ्वा. प. 
से. ) खुर ( तु. प. से. ), छ्ष ( भ्वा, प. से. ) 
त्वक्ष ( सवा. प. वे. ) उत्खन्‌ ( भवा. प. से )। 


छह, 
क़्क़ 





क्र, वि. ( तु. ) ऋणहेतोः अपहृत । 
“करना, क्रि. स., ऋणहेतोः अपह्ृू ( भ्वा. 
अ. )। 
अमीन, सं. पुं. ( तु-+फा ) ऋणादिहेतो 
द्रव्यापहर्ता राजकर्मचारिन । 
क़्क़्ी, सं. सी. (तु. कुक्रे> ) (राजाज्ञया ) 
सम्पत्तिहरणम्‌ । 
कुर्ता, सं. पुं. ( तु.) चोलः, उरोवखम्‌ । 


-कुर्ती, सं. खी. (तु. कुर्ता> ) आंगिकः-के, 


कूृपासकः-कम्‌ । 

कुरीं, सं. ख्री. ( देश. ) कोमलास्थि ( न. )। 

कुलंग, सं. पुं. (अ.) रक्तशीर्षो घूसरः खगमभेदः। 
२. कुक्कुटः ३. दीधेजंघो मनुष्यः । 

कुलूुजन, सं. पुं. (सं. ) कुरूंजः, कुणेजः, गंध- 
मूल: २. तांबूली-नागलता,-मूलम्‌ । 

कुल, सं. पुं. (सं. न.) वंशः, अन्वयः, वंशावली- 
लि: ( स्री. ) २. जाति; (ल्लरी.) ३. समूहः 
४. गृहम्‌ ५. वाममार्ग: । 

--कलछंक, सं. पुं. (सं.) कुलांगारः, कुलपांसलः । 

--कानि, सं. ख्री. ( सं.+हिं.) कुछ,-गौरवं- 
मयांदा । 

“सारण, सं. पुं. ( सं. ) बंशोद्धारकः । 

--पति, सं. पुं. ( सं. ) ग्रृहस्वामिन्‌ २. दक्ष 
सहस्नछात्राणां पोषकोष्ध्यापकश्न ३. विश्वविद्या- 
लयसस्‍्य॒उपग्रधानाधिकारिन्‌ ( अं० वाइस- 
चान्सकर )। 


-“-वँती, सं. ख्री. (सं. कुछबवती ) कुलीना, 


सदवंशजा, आया। 
कुछ, वि. ( अ. ) सकल, समरुत, निखिल । 
कुलक्कुठाना, क्रि. अ. (अनु-) कुलकुरूध्वानि क । 
आँतें--; मु., अतीव छ्ुघ ( दि. प. अ. ) । 


कुलक्षण, सं. पुं. ( सं. न. ) अपशकुनः, दुश्चिह्लं 


२. कदाचारः, गह्मांचरणम्‌ । वि., दुराचारिन्‌। 
कुलचा, सं. पु. ( फ्रा. कलीचा ) सकिण्वोष्पूपः 
२. दे. पूंजी? । 


कुलटा, सं. स्त्री. ( सं. ) व्यभिचारिणी, पुंश्वली, 


बंधकी, अर, स्वेरिणी, निशाचरी, त्रपारण्डा। 


कुलत्थ, सं. पुं. (सं. कुछत्था ) चकश्षुष्या, ' 


लोचनहिता, इकप्रसादा । 


कुलथी, सं. ली. (सं. कुलत्थ: ) कालवबृन्तः 


( शस्यभेदः ) । 
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कुद्हड़ 


कुरूफ, सं. पुं- ( अ. कुफ़्ल ) दे. ताला? । 
कुरूफा, सं. पुं. (फ़ा. खुफ़े) बृहछोणी, घोलिका, 
शाकभेदः । २. दे. कुलफ़ी? । 
कुछफ़ी, सं. ज्ली. (हिं. कुछफ ) धूमपान- 
यंत्रस्य भुग्ननाली २. हिमसन्तानीनिर्माण- 
पात्रम्‌ ३. हिमसन्तानी, धनमधघुरदुग्धम्‌ । 
कुलबुलाना, क्रि. अ. (अनु. कुलबुल ) 
दुःखात्‌ अंगानि आक्ृष्‌ (सवा पे. अ.). 
२. अंत्राणि गंभीर॑ सवन्‌ (भ्वा. प. से. ) 
३. वि-सं-प्र,,सप ( भ्वा. प. अ. ) ४. व्याकुल 
( वि. ) भू ५. दे. 'खुजलाना? । 
कुलछबुलाहट, सं. स्त्री. ( पूव. ) शनें: सपणं,. 
कृमिसदृशी चेष्टा २. कड्ूलता, कछुरता । 
| कुछहा, सं. पुं. (फ्रा. कुछाह ) शंक्काकारं 
शिरस्कम्‌ । 
कुलही, सं. ज्ली. (हिं. कुलहा ) शिशुशिर- 
स्कम्‌ , दे. 'कनटोप? । 
कुछाँच, सं. हरी. ( तु. कुलाच ) दे. 'छलाँग” । 
कुछाबा, सं. पु. ( अ. ) लोहपुटः २. बडिशां, 
मत्स्यवेवनम्‌ ३. द्वारसंधिः (पुं.) ४. :शझलांगं,. 
अंदूः-दुः (स्री. ) ५. अगेल:-लूम्‌ ६. जलूमाग:, 
नाली | 
| कुलाल, सं. पु. ( सं. ) कुम्मकारः २. वनकुकृट:: 
३. उलूकः । 
कुलिक, सं. पुं. (सं. ) कलाविद्‌ ( पुं.) २ 
शिल्पिन्‌ ३. कुलीनः ४. कुलपति: । 
कुलिश, सं. पुं. ( सं. ) वजञ्ञ-जं, पवि: २. विद्यत्‌ 
( ख्री, ) ३. कुठारः । 
कुछी, सं. पुं. ( त. ) मार,-वाहः-हरः, भारिकः 
२. कर्मक ( का ) र५ श्रमजीविनू । 
कुलीन, वि. ( सं. ) महाकुल, अभिजात, आये,. 
सभ्य, सत्कुछज । 
कुली नता, सं. स्त्री. (सं.) आमिजात्यं, आयता । 
कुलेल, सं. ख्री. ( सं. कछोल: > ) क्रीडा, खेला, 
विहारः, केलिः ( पुं. सी. ), विलासः, लीला । 
| कुक्या, सं. स्री. (सं.) क्षद्रक़त्रिमनदी 
२. क्षुद्रनदी ३. पयःप्रणाली ४. कुछुखों । 
| कुब्ला, सं. पुं. ( सं. कवल: > ) चलः, चल॒कः, 
चुलुकः । 
कुल्हड़, सं. पुं. ( सं. कुरूरिका ) करकः, शुद्व- 
सृत्पात्रम । 


कुहहाड़ा 





कुल्हा ड़ा, सं. पु. ( स॑. कुठारः, दे. ) । 

कुल्हिया, सं. स्री. (हिं. कुल्हड़ ) श्षद्रकरकः, 
अतिश्षुद्॒मृत्पात्रम्‌ । 

कुबलय, सं. पुं. (सं. न. ) नील,-कुमुदं-कैरवं- 
शशिकान्तम्‌ २. नीऊ,-कमलूं-उत्पलूम्‌ ३. भू- 
मण्डलूम । 

कुवाच्य, वि. (सं.) अर ल, अशिष्ट, अवाच्य । 
से. पूँ. ( स॑. न. ) गाली, कुबचनं, अपशब्दः । 

कुबेर, सं. पुं. ( सं. ) कुबेरः, दे. । 

. कुश, सं. पुं. (सं.) कुथः, दे, पविन्नम्‌ 
२. जलम्‌ ३. रामपुत्र: ४. काल: । 

कुशल, वि. ( सं. ) दक्ष, चत्र, प्रवीण, निषुण, 
विशारद. विचक्षण २. श्रेष्ठ, भद्र । 

सं. पुं. ( सं. न. ) सुख, क्षेम॑, मंगलम्‌ , भद्रं, 
शिवम्‌ २. कुशग्राहिन्‌ ३. शिवः । 


“-कज्षेम, सं. पुं. ( सं. न. ) सुखं, क्षेमं, मंगलम । 


कुशलता, सं. स्री. ( सं.) पाटव॑, चातु्य, 
निषुणता। 

कुछा, सं. ख्री. ( सं. कुशः-शम्‌ ) द्भः, कुथः, 
पवित्र, याज्षिकः, हस्वगर्भ:, बहिस ( पुँ. न. ) । 

कुशाग्र, वि. ( सं. ) तींक्षण, सूक्ष्म, तीज, प्रखर । 
“-बुद्धि, वि. ( सं. ) ती&णमति । सं. ख्री., सूक्ष्म- 
तीव्र,मति: ( स्री. ) 

'कुशादा, सं. पुं. ( फ़रा. ) विस्तृत २. आवरण- 
रहित । 

कुशासन , सं.पुं. ( सं. कुश + आसनम्‌ ) कुथ- 
विष्टरः, दर्भासनम्‌ 

कुशासन , सं. पुं. ( सं. कु + शासनम ) दुः्शा- 
सनम्‌ , कु त्सतराज्यव्यवस्था । 

कुशील, वि. ( सं. ) दुःशील, दुबृत्त, दुःस्वभाव। 
कुश्ता, सं. पूं. ( फ्रा.-तः ) धातुभस्मन्‌ (न.)। 
कुश्ती, सं. ख्री. ( फ़ा. ) नियुद्धं, मछ-बाहु-, 

. थुद्धम्‌ । 

कुष्ठ, सं. पुं. ( सं. न. ) श्ित्रे, 
दुश्अमन ( न. ) २. दे. 'कुट ?। 

+>-नाशन, सं. पुं. ( सं. )वाराहीकन्दः २. गौर- 
स्ंपः ३. क्षीरीशवृक्षः | 

कुष्ठी, वि. ( सं. कुष्ठिनू ) ख्ित्रिनू । 

कुष्माण्ड, सं. पुं. ( सं. ) दे. 'कुम्हड़ा! । 

कुसंग, सं. पुं. ( सं. ) कु-दुस्‌ +संगतिः ( स्री. ) 


वित-त्र, संडरलूक, 


[ ११४ ] 


नं 


। दूचो, सं. श्ब्री 


कूंची 


५न्‍यजरीीर ना. डी 





। कुसमय, सं. पुं. ( सं. ) कुकालुः, अशुभमसमयः 


२. अनवसरः, असमयः: ३. विपत्काल: । 


कुसाइत, सं. ख्री. (6ं. कु+अ. सायत ) 


अशुभमुहूर्त, अनवसरः, कुसमयः । 

कुसुम्भ, सं. पु. ( सं. न. ) वस्तनरंजनं, महा- 
रंजनम्‌ २. दे. 'केसर? । 
सुस्भा, सं. पुं. ( सं. कुसुंभम्‌ > ) कुसुंभरागः 
२. अहिफेनभंगानिमितं मादकद्वव्यम्‌ । 

कुसुम, सं. पुं. ( सं. न. ) पुष्पं, प्रसूनं, सुमं, 
सूनं, मणीवर्क, समनसः ( सश्री., केवर बहु. ) 
२. लघुवाक्यमयं गद्यम्‌ ३. स्लीरजस्‌ ( न. ) । 

“-पुर, सं. पुं. ( सं. न. ) पाटलिपुत्रम । 

“-वाण, सं. पुं. ( सं. ) कामदेव: । 

कुसुमांजलि, सं. ज्ली. (सं. पुं. ) पुष्पांजलिः । 

कुसुमित, वि. ( सं. ) पुष्पित, उत्फुछ, फुछित। 

कुसूर, सं. पुं. ( अ. ) अपराधः, स्खलितम्‌ । 

“-सार, वि. अपराधिन्‌ , दोषिन्‌ । 

कुहक, सं. पुं. ( सं. न. ) माया, अभिचारः:, 
इन्द्रजालम्‌ २. ऐन्द्रजालिकः ३. वंचकः । 

कुहकना, क्रि. अ. ( अनु. कुह ) कुहूरबं क, 
कूज ( भ्वा. प. से. ) । 

कुहनी, सं. ली. ( सं. कफोणिः पुं. ) कफणि: 
( पुं. क्री. ), कफणी, कु ( कू ) पर: । 

कुदर, सं. पुं. (सं. न. ) छिद्वं, विवरं, बिल, 
रन्श्रम्‌ । 

कुहरा, सं. पुं. ( सं. कुद्देडी ) तुषारः, खवाष्पः, 
धूमिका, कुहदेडिका, कुज्ञटिका । 

कुहराम, सं. पुं. ( अ. कहर + आम ) विलाप:; 
आक्रन्दनं, परिदेवना २. संकुलं, तुसुलम्‌ । 

कुही, सं. ल्री. ( सं. कुषिः ) स्येन:, खगान्तकः, 
शशादनः, कपोतारिः । 

कुहुक, पुं., दे. कुह(९)। . « क्‍ 

कुहुकना, क्रि. अ., दे. 'कुहकना? | 

कुह, सं. स्ली. ( स॑. ) अमावस्या २. कोकिल- 
मयूर,-आलापः । 

कूचा, सं. पुं. ( सं. कूचम्‌ ) शोधनी, संमाजनी, 
कूचेकम्‌ । 

( हिं. कूचा ) रूघु-क्षद्र,- 

शोधनी-कूचेम्‌ २. छलोममयी माजंनी ३. तूलिका, 

बर्ण,-तूली-तूलिका । 


कज [ ११५७५ ] कृष्मांड 


कूज, सं. पुं. (सं. ऋुंचः-चा ) क्रोंच:-चा, | --साक्षी, सं. पुं. ( सं.-क्षिन्‌ ) मिथ्यासाक्षिन्‌ । 
कलिकः, कालिकः । कूट ', सं. स्री. ( हिं. काटना वा कूटना ) कतेनं, 
कुंड, सं. पुं. ( सं. कुंडम्‌ ) सेचनं-नी २. सीता, | कुन्तनम्‌ २. ताडनं, कुट्टनम्‌ । 
हलरेखा ३. दे. खोद? । | कूटना, क्रि. स. (सं. कुट्टनम्‌ ) कुद्र-चुण - 
कूड़ा, सं. पुं. ( सं. कुंडम्‌ ), ( जलार्थ ) बृह- |. खंड (चु.), पिष्‌ (रु. प. अ. ) २. प्रबल 
न्मृत्पात्नम्‌ २. द्वोणी-णिः ( ख्री. ) ३. कुछुम- | तड ( चु. /। 





पात्रमू। सं. पुं, तथा भाव, कुट्टनं, चुणेनं, खण्डनम्‌ , 
कड़ी, सं. स्री. (हिं. कूंड़ा ) लघुपाषाणद्रोणी- | पेषणम्‌ २. ताडनं, प्रहरणम्‌ । 
णिः ( स्ली. ) २. पाषाणचषकः-कम्‌ । --यथोग्य, वि., कुट्ठनीय, चुर्णयितव्य । 
कूकू, सं. स्री. ( अनु.) कोकिलकूजितम्‌ | --वाला, सं. पुं. कुट्टक, पेषकः, ताडयितृ । 
२. केका, मयूरध्वनिः ३. दीधेमधुरध्वनिः । कूटा हुआ, वि., कुद्धित, पिष्ट, ताडित । 
कूंकना, क्रि. अ. ( हिं. कूक ) कूज (भ्वा. प. ; कूटस्थ, वि. (सं.) शिखरस्थ २. निश्चल 
से. ), कुहरव क, केकां कू । ३. नित्य ४. गूढ । 
कूकर, सं. पुं. ( सं. कुक्कुरः दे. ) । । कूड़, सं. पुं, ( सं. कूट: ८ राशि >>) अवस्कर:, 





कूच, सं. पुं. ( तु. ) प्रस्थान, प्रयाणं, अपक्रमः | उच्िष्टं, मर, निस्सारवस्तुसमूहः । 
२. कटकल्याग: ३. यात्रा । -करकट, सं. पुं., दे. 'कूड़ा? । 

“करना, क्रि. अ., प्रस्था ( भवा. आ. अ. ), | कूद, सं. स्लो. (हिं. 'कूदना? ) प्लवः, उत्‌-; 
प्रया ( अ. प. अ. ) | प्लुतिः: ( क्री. )» प्लवनं, झंपः-पा, वलगनं, 

'कूचा, सं. पुं. ( फ़ा. चः ) वीथी, दे. गली? । उत्प्लवः । ' 

कूजन, सं. पुं. (सं. न. ) कूजितं, कलरवः, | “-फाँद, सं. स्ली. कूदंनप्लवनं, झंपवल्गितम्‌ । 
खगध्वनिः, विरुतं, गुंजनम्‌ । कूदुना, क्रि. अ. (सं. कूदेनम्‌ ) कुदे ( भ्वा, 

झूजना, क्रि. अ. (सं. कूजनम्‌ ) कूज ( भ्वा. आ. से. ), उत्प्लु (भव. आ. अ.), वल्ग्‌ 
प. से. ), कु ( अ. प. अ. ), वि,-रु (अ. प. ( स्वरा. प. से. ) २. प्र-मुद्‌ ( भ्वा. आ. से, ) 


मे. ) २. गंज ( सवा. प. से. ), हुं # । सं. पुं., दे. 'कूद? । क्‍ 
कूजा, सं. पुं. ( फ़ा. ) सनालीकः करकः । “-फॉदना, क्रि. अ., इतस्ततः व्यू । २. व्या- 


“-मिसरी, सं. ज्ली., अरद्धंगोलाकारा घनीकृता | याम॑ क्र । & 
सिता। । कृप, सं. पुं. (सं.) दे. कुआँ? २. छिद्रं, रंधम्‌। 
कूजित, वि. ( सं. ) घ्वनित, स्वनित, गुज्षित, | “मेक, सं. पुं. (सं.) व्यवहारानमिज्ञः, अपक्क- 
झंक्रत, कलरवपूर्ण । बुद्धि, अल्पदर्शिन्‌। २. अंधुभेकः । 


कूट से. पु. ( सं. न. ) छल, कपटः-टं, माया, | बड़, से. पुं. ( सं. कूवर: > ) ककुद >दम्‌ । 
वश्चना, प्रतारणा २. असत्य ३. खझंगं, विधाणम्‌ | कूर, वि. ( स. क्रूर ) निदेय, निश्व ण, नृशंस 
४. उच्चशिखरम्‌ ५. राशिः ६. गूढार्थवार्ता, | ३- भयंकर रे. दुष्ट ४. अछस ५. मूख्खे 
सनिदः उपालम्ध; ७, प्रहेलिका, गृढ़गरनः ६. कुलक्षण । 
८. लोहमुहरः ५९. हरिणजारूम्‌ १०. प्रच्छ- | कूम, सं. पुं. ( सं.) कच्छाप:, दें. 'कछुआ? 
न्‍नवैरम्‌ ११. नंगरद्वारम्‌ १२. भग्नखृंगो | २. विष्णोः कच्छपावतारः ३. पृथिवी ४-७. 





वृषभः । | ऋषि-प्राण-नाडी-अआसन,-विजश्षेपः । 

वि., असत्यवादिन्‌ २. प्रवश्ञक ३. क्त्रिम | ऊँर, सं. पुं. (सं.न. ) तब्ण्टी-ट, तीरम्‌ 

४. श्रेष्ठ ५. निश्चक । २. समीपे, निकट ३. कुल्या ४. सरस्‌ (न-) । 
--नीति, सं. ञ्ली. ( सं. ) दौत्यकमन्‌ (न. ) | कूल्हा, सं. पुं. (सं. क्रोडम्‌ > ) नितंबास्थि 
“उठ, सं. 3. ( सं. न. ) कपव्संग्राम: । (न. )। 


“योजना, सं. स्री. ( सं. ) कुचक्रम्‌ । । कृष्मांड, सं. (ुं. ( सं. ) दे. 'कुम्हड़ा ) । 


झ्च्छू 


कृच्छ, सं. पुं. (सं. न.) दुःख, कृष्टमभ्‌ २. पापम्‌ 
३. मूत्रक्तच्छ्रोग:ः ४. अतमभेद: । वि., दुष्कर, 
दुस्साध्य । है ६: है 

कृत, वि. ( सं.) विहित, अनुष्ठित, रचित, 
संपादित, निमित । सं. पुं. सत्ययुगम्‌ २. चतुर 
इति संख्या । है 

“-कार्य, वि. ( सं. ) सफल, सिद्धार्थ । 

“कऊत्य, आप्रकाम, सफलमनोरथ । 

““शथुग, सं. पुं. ( सं. न. ) सत्ययुगम्‌ । 

“-विद्य, वि. ( सं. ) बिद्वस , पंडित, बहुश्ुत । 

कृतन्न, वि. (सं.) कृतज्ञतारदित, अक्वृतवेदिन्‌ । 

कृतन्नता, सं. ल्ली. ( सं. ) अक्वतवेदिता, उपकार- 
विस्मरणम्‌ , कृतशताराहित्यम्‌ । 

कृतज्ञ, वि. (सं.) उपकारज्ञ, कृतविद्‌, कृतवेदिन्‌ । 

कंतज्ञता, सं. क्री. ( सं. ) उपकारज्ञता, उप- 
कारस्मरणं, कृतवेदित्वम्‌ । 


कृताक्षद्धि, वि. ( सं. ) बडांजलि, वद्धकर | 

कृतांत, सं. पुं. (सं.) मृत्यु: २. यमः ३. पापम्‌ 
४. देवता ५. पूव॑जन्मकर्मफलम्‌ ६. सिद्धान्त: 
७. सनेश्वरवारः । 

: झताथथ, वि. ( सं. ) पूर्णकाम, दे. 

२. संतुष्ट ३. निपुण ४. मुक्त । 

कृति, सं. ख्री. (सं. ) चेष्टा, क्रिया २. कमेन्‌ 

: (न.), कार्यम्‌ ३. इन्द्रजालम्‌ , माया ४. रचना, 
ग्रंथ: ७. प्रह्मर: ८. क्षति: ( जी. )। 

क्ृती, वि. (सं. कृतिनू ) कुशल, दक्ष, पड़ 
र्‌. उण्यात्मन्‌ 9 शुचित्रत | 

कृत्ति, सं. स्री. ( सं. ) मृगचर्मन्‌ (न.) २. त्व्च 
( ख््री. ) ३. भूज: ४. दे, 'झत्तिका? । | 

“त्रासा, सं. एं. ( सं.वासस ) शिवः । 

कृत्तिका, सं. खो. (सं. ) बहुला, अग्निदेवा, 
नक्षत्राविशेष: । 

कृत्य, सं. पुँं. ( सं. न. ) अनुष्ठेयं, कतव्यं, 
विधेयं, धर्मः, आवश्यक कार्यम्‌ २. कर्मन्‌ (न.)। 

कृत्रिम, वि. ( सं. ) कृतक, अनैसगिक । 

कृंदन्त, सं. पु. ( सं. ) इत्पत्ययान्तशब्दः (3. | 
पाचक, भोकतू इ. ) २. छत्प्रत्ययविषयक व्या- | 
क्रणप्रकरणम्‌। 

क्पण, वि. ( सं. ) कदर्य, दे. 'कंजूस? २, श्षुद्र। ; 

कपणता, सं. स्री. (सं.) कदयता, दे. 'कंजूसी? । । 
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कृपया, क्रि. वि. ( सं.) सद॒यं, सकृप, सानु- 
कंप॑, सानुग्रहम्‌ । 

कृपा, सं. ख्री. ( सं. ) करुणा, दया, अनुग्रहः,, 
प्रसाद, उपकारः, अनुकंपा २. क्षमा, मषेणम्‌। 

“निधान, सं. पुं. (सं. न. ) दयानिधिः । 
वि. अत्यन्तकृपालु । 

“पात्र, सं. एुं. ( सं. न. ) प्रसादभाजनं, अनु 
ग्राह्मः, दयाह: । 

-सिंघु, सं. पुं. (सं.) दयासागरः, अति- 
दयालु: । 

कृपाण, सं. पुं. ( सं. ) खडगः, असिः २. दे- 
'कटार? ३. दंडकवृत्तमेद: ( छन्‍्द, )। 


| कँपालु, वि. ( सं. ) दयालु, कारुणिक, कृपामय । 


कृपाछुता, सं. सखी. (सं. ) दयालहुता, कारु- 
णिकता । 

क्रमि, सं. पुं. ( सं. ) कीट, नीलछांगः, क्रिमिः 
( पुं, ) २. छाक्षा । 

--कोश, सं. पुं. ( सं. ) पट्टकीट,-कोष:-यूहं । 
“नाशक, वि. ( सं. ) झृमिन्न, कृमिहर । 
क्ृमिज, सं. पुं. ( सं. न.) अगुरु (न.), राजाहँ 
२. कोशैय॑ ३. दे. 'हिरमिज़ी? । 

क़ृमिजा, सं. सत्री. ( सं. ) कीटजा, छाक्षा। 
क़ृमि, वि. ( सं. ) कृमिकुल,-चित-पूर्ण, 
क्रमिमय । 
कृमिला, सं. स्री. ( सं. ) बहुप्रसूः ( स्री. ), 
बहुप्रजा । 

कऊश, वि. (सं. ) क्षीण, क्षाम, तन्वंग-कृशांग 
(-गी ह्ली. ) प्र-,तनु, दुबंकठ २. अल्प, स्तोक, 
्ुद्र, सूक्ष्म, अणु, लघु । 

कृशता, सं. त्री. € सं.) क्षीणता, क्षामता, 
दुबेंछता २. अब्पता, सूक्ष्मता । 

कृशांगी, सं. ली. (सं. ) तन्वंगी, क्षीणांगी, 
तन्वी । हर 

क्शानु, सं. पुं. ( सं.) अनलछः, अग्नि (पुं. ) 
२. चित्रकः । 

कृशोदरी, वि. स्त्री. (सं. ) तनु-क्षी ग,-मध्या- 
मध्यमा । 

कृषक, सं. पुं. (सं.) कृषीवलू:, कृषिकः, कृपाण: । 


| कृषि, सं. स््ी. ( सं. ) कर्षणं, हल्भृतिः (व्लो.) । 
कृष्ण, सं. पु. ( सं. ) वासुदेवः, केशवः, चक्र- 


पाणि: ( पुं. ), चक्रिन्‌ (पु), जनाद॑नः, पौता- 


क्ष्णता [ 





वरः, माधव:, मधुसूदन:, हैं हृषीकेराः, गोपालः, 
गोवर्धनधारिन्‌ (पुं. ), गोविंदः, दामोदरः, 
मुरारिः (पुं, ) राधारमणः। २. कोकिलः 
३. काकः ४. कृष्णपक्ष; | वि., काल, असित, 
२. नील. मैचक, द्याम ३. तिमिर, निष्प्रभ ।. 
““जंटा, सं. स्री. (सं. ) जटांमांसी, सुगन्धित- 
मूलभेदः । 
““जीरक, सं. पुं. (सं.) कृष्णा, काला, 
बहुगन्धा । 
-ह्वेपायन, सं. पूं. (सं ) वेदव्यासः, महा- 
भारतकारः । 
“--पक्त, सं. पुं. ( सं. ) असितपक्षः, प्रतिपदा- 
छमावस्यान्तानि पंचदश दिनानि । 
--लवबण, सं, पूं. (सं. न, ) रुचकं, अक्षं, 
सौवच्चलं । 
>>लोह, सं. पुं. (सं. न.) अयस्कांतः, चुँबकः । 
“--शार, --सारंग, --सार, सं. पु. (सं. ) 
सृगमेदः । 
कृष्णता, सं. स्री. (सं. ) कृष्णिमन्‌ (पु. ), 
कालिमनू ( पुं. ). नीलत्वं, श्यामत्वं । 
कृष्णा, सं. ल्री. (सं. ) द्रोपदी, पांचाली 
२. कालीदेवी ३. दक्षिणदेशे नदीविशेषः 
४. क्ृष्णजीरकः ५, कृष्णद्राक्षा ६. नयनतारा । 
कऋष्णाष्टमी, सं. ख्री. (सं.) श्रीकृष्णजन्मदिवसः:, 
जन्माष्टमी, भाद्रमासस्य कृष्णपक्षस्याष्टमी तिथिः। 
कृष्य, बि. ( सं. ) कर्षणीय, कृषियोग्य । 
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केंचुआ, सं. पुं. (सं. किंचुडकः ) महीलता, | 


गंडूपदः, किल्लिलिकः । 

केंसुल, सं. ख्री. ( सं. कंचुकः ) निर्मोकः, अहि- 
झुजंग-सप,-त्वच्‌ ( स्री. ) | 

केंचुली, वि. (हिं. कचुल ) कंचुक,सदइश-तुल्य । 
सं, स्त्री. दे. केचुउ? । 

केंद्र, सं. पु. (सं. न. ) मध्यः-ध्यं, मध्यभागः 
२. उदरं, गर्भ: ३. मुख्य-प्रमुख,-स्थानम्‌ । 

केंद्री, वि. (सं. केन्द्र > ) मध्यम, मध्यस्थ, 
मध्य,-गत-बतिन्‌ , मध्य, केन्द्रीय । 

केसर, सं. पुं. (अं. ) ककैट-ककेटिका,-रोगः, 
करकस्फोट: । 

के, प्रत्य., ( हिं. का ) दे. 'का? । 

केकड़ा, सं. पुं. ( सं. ककेट: ) कर्कंटकः, कुलीर: | 


केरानी 


केकय, सं. पुं. ( सं. ) १. वर्तेमानकाइ्मी रात- 
गंतप्रदेशविशेषः २. दशरथश्वशुरः । 

केकयी, सं. स्री. ( सं. केकेयी )। 

केका, सं. ख्री. ( सं. ) मयूरवाणी ' 

केकी, सं. पुं. ( सं-किन्‌ ) मयूरः, शिखिन्‌ । 

केत, सं. पूं. ( सं. ) भवन, गृह २. स्थान 
३. घ्वजः, केतनं ४. बुद्धि: ( ख्री. ) ५. संकल्पः 
६. मंत्रणा ७. अन्नम्‌ । 


केतक ', सं. पुं. ( सं. ) केतकीवृक्षः २. तत्पुष्प॑। 

केतक , वि. ( सं. कति+ एक ) दे. 'कितने?, 
'कितना', बहुत? । 

केतकी, सं. खली. ( सं.) सूचीपुष्प.. केतक: 
क्रकचच्छदः, विफला, क्रकचा,गंधपुष्पा । 

केतन, सं. पुं ( सं. न. ) भवनं, गृहम्‌ २. स्थान 
३. चिन्ह' ४. ध्वजः ५. निमंत्रणं, आह्यानम्‌ । 

केतली, सं. स्री. (अं. केटरू ) उखा, स्थाली, 
लोहा, लोहभू: ( स्री. ) | 

केतु, सं. पुं. (सं.) ग्रहविशेषः २. उल्का, उत्पातः 
३. ज्ञानं ४. दीप्ति: (स्री. ) ५. ध्वज: ६. चिह्मम्‌ 
७. राक्षसविशेषस्य कबंधः । 

“-तारा, सं. पुं. (सं. खली. ) धूमकेतुः ( पु. ) 

उढका । 

“--मान्‌ , वि. ( सं.मत्‌ ) तेजस्विन्‌ २. ध्वजिन्‌ 
३. बुध: । 

“-साल, सं. पुं. ( सं. न. ) जंबुद्गीपस्य नवखं- 
डांतर्गतखंडविशेष: । 

“-रलन, सं. पुं. ( सं. न. ) बेदूयेमणिः ( पुं, )। 
केथीटर, सं. पुं. ( अं. ) मूत्रशकाका । 

केलसियम, सं. पुं. ( अं. ) चूर्णात ( न. ) 
खटिकम्‌ । 

केदार, सं. पुं. ( सं. ) ब्रीहिक्षेत्र २. हिमालये 
तीथविशेषः ३. आलवारू ४, मेघरागपुत्रः 
७५. सपुष्पः क्षेत्रभाग: । 

केन, सं. पुं. ( सं., (कि! का तृतीया एकबचन ) 
उपनिषद्‌विदेषः । 

केमरा, सं. पुं. ( अं. ) छायाचित्रपेटिका । 

केमिस्ट्री, सं. स्ली. ( अं. ) रसायनम्‌ ।' 


: केयूर, सं. पुं. (सं. पुं. न.) अंगदः-दं, वलूय:-यं। 


' केराना, सं. पुं. दे. 'किराना? । 


| केरानों, सं. पु. ( अं. क्रिश्चियन > ) भारो- 


पीयः २. लेखक५5, कायस्थ:, लिपिकारः । 


केराया 

कराया, से. पुं. दे. 'किराया? 

किराये की गाड़ी, सं. खी., पण्य-साधारण, 
वाहनं-रथः । 

केला, सं. पुं. ( स. कदलकः ), ( वृक्ष ) कदली, 
रंभा, मोचा; काष्टीला, सकझृत्फछा, शुच्छफरा, 
निःसारा, ऊरुस्तमा, मो( रो, छो )2चकः, 
वारणवक्भा । ( फल ) कदलीफलं, मोच इ. । 
केलि, सं. खो. (सं. ) क्रीडा, खेला २.रति 
( स्री. » मैथुन ३. नमेन्‌ ( न. » परि ( रा ) 


हासः ४. एथियी । । 
-केछा, सं. स्री. शारदाबीणा २. रतिविज्ञानं । 


केलोरी, सं. स्री. ( अं. ) उपम्‌ । 

कबट, सं. एुं. (सं. केत्रतः ) नाविक 
ओऔडुपिक 

मत्त्वाजाव: । 
केवटी, सं. झा. (हि. केवट ) 
बंदलसंकर: । 

कंवड़ा, सं. पुं. ( सं. कैविका ) केवी, कविका, 
भृज्ञारिः ( पुं.), महांगंधा, नृपवकभा २. केवी- 
पुष्पं इ. ३. महागंवासवः३ । 

कंबल, वि. (सं. ) एक, अद्वितीय २. विशुद्ध 
3. श्रेष्ठ । क्रि. वि..-एवी केवर्ल॑,-मात्र  ( समा- 
सांत में ) २. सामस्त्येन, संपूर्णतया । 

केवली, सं. पुं. ( सं.-लिनू )मोक्षाधिकारी साधु: 
२, तीर्थकरः ( जैन, ) । 

केवाँच, सं, सी. (सं. कच्छुः> ), ( छता ) 








पोत- 


मिश्रद्विद्द्, 


कपिकच्छू: ( स्री. ) स्व-आत्म,-गुप्ता, कंडूरा, 


कटी २. (फली) कपिकच्छू,-बी जकोशः:-शिबी । 
कंचाड़, सं. पुं., दे. 'फिवाड़? 
केश, सं सं. ) वालः, कचः कुन्तरूए, 
चिकुरः, शिरोरुहः, शिरसिजः, मूडंजः, वृजिनः 
२. किरणः हे. वरुण: ४. विष्णु: ५. सूर्य: 
६. विदृवं ( ७-८ ) अश्व-सिंह,-स्कंपकेश: । 
--कर्म, सं. पुं,, केशकर्मन्‌ (न. ), केश,- 
विन्यासः-प्रसाधनम्‌ । 


«-कलाप,-पाश;, सं. पूं (सं.) प्रसाधितकेशाः, 
अलक:, कुरलकः । 


हक 22008 के है कंकतिका, बे. कंघी? । 
--विन्याप्त, सं. पुं ( सं. ) दे. 'केशकम? । 

केशरी, सं. पुं. ( सं.-रित्‌ ) सिंह, सृरेन्द्रः 
. २, घोटकः (३-४) पुन्नाग-नागकेशर,-वृक्षः । 











धीवर:, केवत, जालिक:, - 


[११८ |] क्के 


केशाकेशी, सं. स्री. [ सं.-शि(न.) ] अन्योउन्य- 


केशमहणपू्वेकप्रवृष्तं युद्ध । 


केशिनी, सं. स्रां. ( सं. ) सुकेशी-शा, सुकची- 


चा। 
केशी, सं. पुं. ( सं. केशिन्‌ ) सिंहः २. घोटकः 
२. सुकेश: ( पुरुष: ) ३. राक्षसविशेषः । 
कंस , सं. पुं., दे. के 

केस , पुं. (अं. ) व्यवद्यार॒पदं, कार्य 
२. दुधेटना १. कोष), पुट/ ।.. 
केसर, सं. पुं. ( सं. पुं. न. ) काशमीर्य, काशमी- 
रज, कुंकुमं, अग्निशिखं, वरं, वाहि ( ही )क॑, 


: परातन॑, गौर, रक्त, छोहितचन्दन, वर्ण्य॑,संकोचं, 


धीरं, पर्नं, घुसुणं, घोरम्‌ २. नागकेशरवृक्षः 
३. अश्व-सिंह,-स्कन्धवालाः ४. सर्वे; 
केसरिया, वि. ( सं. केसरं > ) घनपीत, कुंकु 
मवर्ण |... द 
--बाना, सं. पुं., कुंकुमवर्ण-घनपीत,-वेशः- 
बेषः । 
केसरी, सं. पुं. ( सं.-रिन्‌ ) दे. 'केशरी? । 
कैसू , सं. पुं. (सं. किशुकः ) पछाशः, रक्त- 
पुष्पकः । 
केहा, सं. पुं. ( सं. केका >>) मयूरः, दे. मोर? 
केहरी, सं. पुं. ( सं. केशरिन्‌ ) सिंहः २. अश्वः 
क्लेंची, सं. खो. ( तु. ) दे. 'कतरनी? । 
“--ऋरना, मु., अग्माणि निकृत्‌ ( तु. प. से. )- 
लू ( क्र. उ. से. )-अवच्छिद्‌ (रु. प. अ. ) 


-“-ली जबान चलना, सु., शीघ्रं-सत्वरं-वेगेन 
बद ( भ्वा. प. से. )-भाष ( भ्या. आ. से. ) 

कचुली, सं. स्री., दे. 'कचुली” 

के, वि. (सं. कति ) दे. कितने), (कितनी ।! 
अव्य., वा, अथवा, यद्वा २. अन्यतर । 
“-दुफा,-बार,-वेर, कर्तिकृत्वः ( अव्य. ), 
कतिवार । 

$ से. स््री. (अ.) वांतं, वमनोदगारः २, वमनं, 
वमः, वमिः (ल्री.); प्रच्छदिका, वमथुः (पुं.)। 
“आना, क्रि. अ., वमनेच्छया पीड्‌ ( कमे. ), 
विवभिषति ( सनन्‍्नन्‍्त. )। 

“करना, क्रि. स. उद्‌,-वम्‌ ( भ्वा. प. से. ) 
छद्‌ (चु. » उत्तक्षिप्‌ (तु. प. अ. ), उदगु 
(तु. प. से. )। 





नश्र्ड 


के 


कंतेच 





केतव, सं. पुं. (सं. न. ) छलूं, कपटं, वंचनं 
२. बूतं ३. वैदूयमणिः (पुं-) ४. धुस्तूरः । 
वि., छलिन्‌ , कापटिक २. शठ, थूत्ते ३. अक्ष- 
देविन्‌ , कितव, ( -वी- स्री. ) । 

कथ-था, सं. पुं. (सं. कपित्थः ) दवित्थः 

मय, दधि-पुष्प-कुच-गन्ध-दन्त,-फलः 

कद, सं. ज्ली. ( अ. ) बन्धनं, निग्नह, निरोधः 
२. कारा,-निरोध:-बन्धनं-प्रवेश:-वासः, बंदी- 

रणं, प्रयहः, आसेधघ: ३. नियमः, समयः$, 
प्रतिज्ञा, संकेत: । 

--करना, क्रि. स., कारागृदे निक्षिप ( तु. प. 
अ. )-बन्धू( क्र. प. अ. )-निरुधू(रु. उ. अ.), 
बन्दीग्राहं ग्रह ( क्र. प- से. ), बंदीक्ष। 

--होना, क्रि. अ., कारायां निश्षिप्‌-बन्ध निरुध- 
बन्दीकू ( सब कम. ) 

--खाना, सं. पुं. ( फ्रा. ) कारा, कारागार+र२॑ं, 
कारावास:, बन्दि,-शारा-गृहं, बन्धनारूय:, 
चारः, चारकः» यप्तिस्थानं । 

--तनहाई, सं. ख्री. (अ+क्वा. ) एकॉत- 
विजन-निभत,-आसेघः । 

--महज, सं. ल्ली. ( अ. ) सरल-सुगम,-प्रग्नहः- 
आसेघः । 

-खख्त, सं. ख्री. (अ. +फ्रा.) विषम-दुश्सह,- 
आसेध:, ३. । 

केदी, सं. पुं. ( अ. ) बंदी-दिः ( स्त्री. ), बन्दिन्‌ 
( पुं. ), कारागुप्तः, ग्रहकः), प्रग्रहृ:, रुद्ध: । 

कफ़ियत, सं. स्री. (अ.) अवस्था, स्थिति 
( स्री. ), दशा २. विवरणं, वर्गनं ३. आश्चर्यों 
त्पादकघटना । 

करव, सं. पुं. (सं. न. ) कुमुद॑२. सितोत्पलं, 

श्वतकमलं । ( सं. पुं, ) कितव: २. श्ुः । 

करी, सं. ख्री. ( देश. ) दे. “अबिया? 

“आंख, सं. स्रो., कपिल-पिंगल,-नयनं-नेत्र । 

कछास, सं. पुं. (सं.) पर्वतविशेषः, शिव-कुबेर,- 
निवास: । 

“नाथ, पति, सं. पुं. (सं. ) शिवः । | 

“वास, सं. पुं. ( सं. ) मृत्युप । 

कबत, सं. पुं. ( सं. ) दे. 'केवट? । 

कफवल्य, सं. पु. ( सं. न. ) एकत्वं, भसख्थश्टता 
२, अपवगे; मुक्ति: (स््री.) ३. उपनिषद्धिशेषः 
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। 


क्‍ कोक 
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कसर, सं. पुं. (० सीज़र ) सम्राज , राजाधि- 
राज, अषिराजः, अधीश्वरः 
कसा, वि. (सं. कीद्ृश) कीइक्ष, किरूप, किविध, 
किमाकार । 

कसी, वि. लो. (सं. कीडूशों ) कौंइक्षो, किरूपा, 
किमाकारा, किविधा । 

कसे, क्रि. वि. ( हैं. कैसा ) कथं, केन प्रकारेण, 
कया रीत्या । 

कॉकण, सं.पुं. (सं) दक्षिणदिशि आन्तविशेषः। 

कॉपल, सं. स्लरी. (सं. कोमल > ) पछवः-बं, 
अंकुरः, प्ररोहः, किस (श ) छुय:-यं, उद्धिद 
( पुं. ), उद्धिज्जः । 

“निकलना या फूटना, क्रि. अ., प्ररुह ( स्वरा. 
प. अ. ), स्फुट्‌ ( तु. प. से. ), उद्धिदू ( कर्म.) 
फुल्ल-विकस ( भ्व्रा. प. से- ) । 

को, प्रत्य. ( यह कर्म और संप्रदान कारक का 
प्रत्यय है, इसका अनुवाद प्रायः द्वितीया ओर 
चतुथी के रूपों से होता है । ( राम को कह ८८ 
उ. राम जूहि, आाह्मग को दे 5 विप्राय देहि )। 

कोआ।, सं. पुं. ( सं. कोशः-षः ), ( पट्ठकीट- ) 
कोशः-षः २. दे. 'कोया?। ३. पनसखंडः-ड्ं 
४. दे. महुआ? ( फल )। 

कोई, सब ( सं. कोडपि )कश्चन, कश्चित्‌ ( एुं. ), 
का,-अपि-चन-चित्‌ (स्ली.) कि,-अपि-चन-चित्‌ 
( न. )। क्‍ 

“-कोई, वि. स्तोकाः, कतिपया:, परिमिताः । 

“-च्ोज़, सं. स्री., किमपि ( वस्तु ) । 

-“-देम में, क्रि. वि., सपच्ेव, तत्काले, झटिति, 
द्राक्‌ ( सब अव्य, ) । 

“-दम का मेहमान, सं. पुं., -झुमूपुं, आसन्न,- 
मरण-मृत्यु, मरणामिम्ुख, मरणोन्सुख | 


“न कोई, एष वा परो वा, यः कश्चिदपि, 
कृश्नित्तु । 


“-नहीं, न कोपि-कापि किंचिदपि इ. । 

कोक , सं. पुं. (सं. ) चक्रवाकः, दइन्द्रचरः, 
रथांगः, चक्रः २. मंडूकः ३. विष्णु: (पु. ) 
४. वृक: ५. खजरीबृक्ष:। | कोकी (स्त्री. ), 
चक्रवाकी, रथांगी इ. ]। 

कोक , सं. पुं. ( अं. ) न्यब्ञारः। 

“-शाख्र, सं. पुं. ( सं. न. ) कौकपंडितरचितो 
रतिविज्ञानग्रन्थ: । 


कीकनद 





साफूट-, सं. पुं.. झदुन्यज्ञारः । 

हाड-, सं. पुं, दृढन्यज्ञारं: । 

कोकनद, सं. पुं. ( सं. न. ) रक्तोत्प्ू २. रक्त- 
कुझुदम्‌ । 

 कोकनी, वि. ( देश. ) छुद्र, लघु । 

कोका, सं. पुं. ( अं. ) वृक्षभेदः । 

कोका, सं. पुं. खो. (तु. ) धात्नी-उपमातृ,-पुत्र:- 
पुत्री; धात्रेय:यी । 

--वेलो,-बेरी, सं. ख्रीं. ( सं. कोकनद॑ + हिं. 
बेलीं ) नीलकुमुद । ' 

कोकाह, सं. पुं. ( सं: ) ककेः, रवेतघोटकः । | 

. कोकिल, सं. स्री. ( सं. पुं. ) पिकः, पर, भृतः- 
पुष्ट, काल: गन्धवेः, मधुगायनः, कलकंठ:, 
कुहरवः, काकलौंरव:, वसन्तदूतः, वनप्रियः, 
तात्राक्षः | दे. 'कोकिला! । 

--बनी, वि. स्ली. ( सं.+हिं. ) सुकंठी, मधुर- 
भाषिणी । 

को किला, सं. स्री. ( सं.) मदनशलाका, पर,- 
भता-पुष्टा, वनप्रिया, कलकंठी, तात्नाक्षी, वसंत- 
दूती 

कोको, सं. स्ली. ( अनु. ) काकः, वायसः २. 
काव्पनिकमयहेतुः (पुं. )। 

कोख, सं. ख्री. (सं. कुक्षिः ) गर्भाशय: गर्भ- 
कोशःषः।........ 

“-जली,-बन्द, वि., वंध्या, सनन्‍्तानहीना । 

“-की आँच, सं. ख्री., अपत्यप्रेमन्‌ ( पुं. ), 
वात्सल्यं, सन्ततिस्नेह: । | 

“मारी जाना, सु., च्युतगर्भा भू, गभेः पत्‌ 
(५ भ्वा. प. से. )-च्यु ( न्‍्वा. आ. अ. )। 

“-खुलना, सु. सन्तानः उत्पद्‌ ( दि. आ. अ. ) 

कोचना, क्रि. स., दे. 'चुभाना, 'धसाना? । 

कोचबकस, सं. पुं. (अं.कोचबॉक्स ) सूतासन। 

कोचवान, सं. पुं. (अं. कोच> ) सारथिः 
( पुं. ) सृतः, वाहुकः । 

कोजागर, सं. पु. ( सं, ) आखश्विनी-बूत,-पूर्णिमा, 
कोमुदी, शारदी, शरतपवेन्‌ ( न. )। 

कोट |, सं. पुं. ( सं. ) दुर्ग २. प्राचीर ३. राज- 
प्रासादः । ४०५ 

“वाल, सं. पुं,, कोयपाल:, दुर्गाध्यक्षः । 

कोद ', सं. पुं. ( अं. ) प्रावार“रएकः, कंचुकः । 


[ ३२० |] 


कोढ़ 


कोटर, सं. पुं. (सं. पुं. न. ) निष्कुहः, तरु- 
विवरं, प्रान्तर २. कोटरावणं, रक्षार्थ क्त्रिमवर्न। 
कोटि, सं. ख्री. (सं.) शतलक्षसंख्या, दे- 
'करोड़? २. धनुरजं३, अखादेः कोण: ४. वर्ग, 
श्रेणी । 


| कोटिऋ, वि. (सं. कोटिः खो.) कोटी-डिः (स््री.) 


लक्षशतर्क २. असंख्य, अगणित। सं. ख्री., 
उक्ता संख्या तदंकाश्च । 

कोटिशः, क्रि. वि. (सं. ) बहुथा,-बहुधा २. अनेक- 
कोटिवार । वि., बहुसंख्याक, अनेक । 

कोठरी-डी, सं. स्री. ( हि. कोठा ) लघु-श्षुद्र,- 
को४:-शाला, अन्तःको8:, गर्भागारं । 

कोठा, सं« पुं. ( सं. कोष्ठः ) गृह, सदनं, आ-नि,- 
वासः, वेश्मन्‌ू-सझन्‌ ( न.) २. प्र-कोड्ट:, शारू 
३. पण्यागार, पण्याधानं ४. धान्यागार, कुशूल: 
५. चन्द्रशाला, अद्बालिका ६. पटल, छदिस्‌ 
( ख्री. ) ७. उदरं ८. आमाशयः ९. अंत्राणि 
( न. बहु. ) १०. लिभ्तागार ११. पत्रभागः 

१२, गर्माशयः।.... 

“-विगड़ना, सु. अजीणरोगेण पौड्‌ ( कमे. ) 

कोठार, सं. पुं. ( हिं. कोठा ) दे. भंडार? । 

कोठरी, सं. पु. ( हिं. कोठा ) दे. भंडारी? । 

कोठा, सं. ज्ली. (हिं.कोठा ) भवन, गृह, 
हम्ये २. एंकसूमिक हम्ये ३. पण्य,-आगारं- 
आधानं ४. थान्यागारं ५. भांडारं, कोष: 
६. वर्णिग्जनसमवाय: ७. बृहृदापणः महती 
विक्रयशाला ८. गर्भाशयः ९. गुलिकाक्षिपण्या- 
मार्नेयचुर्णाधानं १०. मसृण्मयं बृहुद्धान्यपात्र 
११. लोहमयं ताम्रमयं वा बहज्जलूपात्र । 

“वाल, सं. पुं., श्रेष्ठिन्‌ ( पु. ), वाणिजश्रेष्ठ:। 

कोड़ना, क्रि. स., दे. 'खोदना? । 

कोड़ा, सं. पु. ( सं. कवर >> ) प्रतोदः, कंषा- 
शा, प्रतिष्कष:-शः, ताडनरज्जुः (स्री.)। 

“मारना, क्रि. स., कशया प्रतोदेन वा प्रह्न 
( सवा. प. अ. )-तड चुददंड( सब चु. )- 
आहन्‌ ( अ. प. अ. )। 

कोड़ी, सं. खली. ( अं. स्कोर ) विशतिः ( ञ्ली. ), 
विशतिवस्तुसमुदायः । 

कोढ़, स. पुं.. दे. 'कुष्ठ” । 

“--में खाज निकलना, मु., रन्धोपनिपातिनो5- 

_नर्था:, दिद्वेष्बनर्था बहुलीभवन्ति, गण्डे स्फो- 
टकसंजननम्‌ । 
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कोढ़ी 





कोदी, वि., दे. कुष्ठी? । 

कोण, सं. पु. ( सं. ) दे. कोना? । 

कोतक, सं. पुं. (फ्रा.) दशनीयघोटकः 
२. राजाश्वः 

कोतवाल, सं. पुं. ( सं. कोटपालः ) पुररक्षकः । 

कोतवाली, सं. ख्री. (हढिं. कोतवाकू ) कोट- 
पारू-पुररक्षक,कार्याकयः । 

कोताही, सं. खली. (फ्रा. ) थुटिः (स््री. ), 
न्यूनता २. प्रमादः । 

कोथलछा, सं. पुं- (हिं. गूधल) बृहत्‌ ,-पुटः-कोषः- 
प्रसेवः २. आमाशयः । 

“भरना, सु. उदरं पूर ( चु. ) | 

कोद्‌ंड, सं. पुं. ( सं. न. ) धनुस ( न. ) । 

( सं. पु. ) श्र: ( ख्री. ) २. देशविशेषः । 

कोदो-दों, सं. पुं. (सं. कोद्रवः ) कोरदूषः, 
कुद्रव३, कुद्दलः । 

कोन, सं. पुं., दे. 'कोना! । 

कोना, सं. पु. ( सं. कोणः ) अद्रः २. कोटि:- 
अश्रि:-पालिः (स्रीं.) ३. निमृतस्थानं ४. चतुथे- 
भागः । 

““दार, वि., अस्रोपेत, कोणविशिष्ट, अस्रिन्‌ । 

--कचोना, सं. पुं., प्रत्यस्नं, सर्वे कोणाः ! 

कोप, सं. पुं. ( सं. ) क्रोध:, रोषः । 

कोपन, वि. ( सं. ) समनन्‍्यु, सरोष, क्रोधिन्‌ । 

कोपिनी, वि. स्ली. ( सं. ) दे. 'क्रोधिनी? । 

कोपी, वि. पुं. ( सं.-पिन्‌ ) दे. क्रोधी? । 

कोपीन, सं. पुं., दे. कौपीन! । 

कोमर, वि. (सं.) मदु, मदुक, स्निग्ध, 
इलध्षण, मसग, सुखस्पशं २. मदुरू, पेलव, 
सुकुमार, सौम्य ३. अपरिपक्क, अप्रोढ़ 
४. मनोहर, अभिराम । (सं. पुं. ) स्व॒रभेदः 
( संगीत० ) | 

कोमछता, सं. रूह. (सं.) मृदुता, लिग्घता, सुकु- 
मारता; पेलव॒ता, अपरिपक्कत्व, मनोहारिता इ.। 

कोयल, सं. जी. दे. 'कोकिल? २. लतामभेद:ः । 

कोयला, सं. पुं, (सं. कोकिलः ) कोकिलः, 
दग्धकाष्ठं, अज्ञार: । 

“कड़ी का, सं. पुं. काष्ठझकोकिलः-अज्भारः । 

“>पत्थर का, सं. पु... प्रस्तर-अश्म,-कोकिलः । 


[ १२१ ] 


 कोली 


कोर, सं. ख्री. (सं. कोणः ) उपांत॥ आंत$, 
परिसरः, उपकंठः २. कोणः, अख्रः १. द्वेषः 
४. दोष, अवशुणः ५. अखादीनां थारा। 
६. पंक्ति: ( ख्री. ), श्रेणों-णिः ( स्ली. ) । 

--कसर, सं. खो. ( हिं. +-फ्रा. कसर ) वेकल्यं, 
दोषः, छिह्वं, न्यूनता २. न्यूनाधिकता । 

कोरक, सं. पुं. (सं. ) कलिका, दे. 'कली? 
२. मृणाल ३. चारनामकरगंधद्रव्यम्‌ । 

कोरा, वि. ( सं. केवल ) अमभि-, नव, नवीन, 
नूतन, अव्यवहत, अग्रयुक्त २. अधौत, 
अक्षालित ३. अरंजित ४. अचित्रित ४. अलि- 
खित ५. वंचित, रहित, विहीन ६. निष्कलूंक 
७. मूखे ८. निर्धन ९. केवल । 

“जवाब, सं. पुं., एकांत-अवत्यन्त,-निराकरणं - 
प्रत्याख्यानं-निषेधः । 

“बचना, झु०. अलमन्तं-नितांतं-मुच,-विमुच्‌ 
( कम. ) । 

“-रहना, मु. भंग्नाश-अक्वतार्थ-मनोहत ( वि. ) 
स्था ( भ्वा. प. अ. )। 

“-कोरा खुनाना, मु., स्पष्ट वद्‌ (स्व. प. से. ), 


२. भत्स (चु. आ. से. ), आ-अधि,-क्षिप 
(तु. प. अ, )। 


को रि, वि., दे. 'कोटि? । 


| कोरी, सं. पुं. ( सं. कोलः > ) आयरय॑,-पटकारः- 


कुविदः । 


कोल, सं. पुं. ( सं. ) श ( सू ) कर, किरिः 


( पुं. ) २. उपगृहः, आलिंगनं ३. क्रोडं, अंकः 
४. वन्यजातिविशेष: ५. कृष्णमरि् ६. दे- 
तोछला? ७, बदरीफ़लमेद: ८. दक्षिणदिश्शि 
देशविशेषः । | 
कोल ', सं. पु. ( अं, ) अंगारः, कौकिलः । 
--गेस, सं. स्लरी. ( सं. ) अड्जररवातिः (स््री.) । 
--टार, सं. पुं ( सं. ) कोलतारं, तारकीऊूम्‌ । 
चार--, सं. पुं., काष्टाइगरः । 
स्टीम--, सं. एुं., बाष्पान्नारः । 


' कोलाहइछ, सं. पुं. ( सं. ) कलकलः, कालकी लः, 


तुमुलं, उत्करोशः, निछाद:, विरावः । 
“-मचाना, क्रि. स., कोलाहलु-कलकलं,-कु, 
आ-वि.-क्रुश ( भ्वा. प. अ. ) । 


कोया) सं. पुं. (सं. कोणः> ) अपांग:गकः, | कोछी, सं. पुं, (सं. कोल:> ) तंतुवाय:, 


चक्षुःकीण:, नयनोपान्तः । 


पल्कार:। 





कोल्हू 


नरमी पे पक 











[ १२२ | 





कौड़ी 


(सा एक मेमाक/ ५ अरिगऔ, ००%, मी कद 





कोल्हू, सं. पुं. ( हि. कूल्दा ?) १. चक्र, तैलपे- | कोखना, क्रि. स., (सं. क्रोशनं> ) आक्रुश 


षणी, तिलपेषणयंत्र २. इश्लु-रसाल,-पेषणी । 

--का बेल, सु. परम,-उद्यमिन्‌-उद्योगिनू । 

--में पिरवा देना, सु., अत्यंतं पीड (चु.) 
कोबिद्‌, सं. पुं. ( सं. ) विद्दस्‌ ( पुं. ), पंडितः । 
कोश, सं. पुं. (सं. कोशः-घः ), अभिषानं, 
शब्दसंग्रहः २. खड़्गादेः वेश्टनं-पुट:-कोषः' 
कोश: ३. आवरणं, पुटं, पिधानं, आच्छादनं 
४. अंडं, पेशी-शिः ( खली. ) ५. मंजूष:, संपुटः- 
टकः ६. कलिका, झुकुर् ७. मथपान,पात्॑- 


चंषकः ८. पुट+८, स्थूतः ९. संचितधरन 
१० समूह: ११. अंडकोष: १२. योनि: 


( स्री.) १३. पटह्कीटयूहम्‌ १४. आत्मनः 
यंचावेष्टनानि (वेदांत) १५. आकरोत्थ अमिनवं 
सुवर्ण रजतं वा १६, निधिः ( पुं. ), निधानं । 


“-कार, सं. पुं. ( सं.) अभिधान-रब्दसंग्रह:,- 


कार:-संपादकः २. पद्ठकीट३ । 


पाठ, सं. पुं. (सं.) कोशाए षा )ध्यक्षः, 


कोशाधीशः । 


कोशल, सं. पुं. (सं,) देशविशेषः २. अयोध्या । 
 कोशागार, सं. पुं. (सं. पुं, न. ) कोशगहं, 


भांडागार*रं । 
कोशिश, सं. स्री. (फ्रा.) यत्न 
परिश्रम: । 


कोष, सं. पुं. ( सं. ) दे. 'कोश” ! 


“>अध्यज्ष, सं. पुं (सं ).दे. कोष,-पालः-अधीश:। 
कोष्ठ, सं. पुं. ( सं. ) उदरमध्यं २. गर्भाशया- 
दयः आवरणविशिष्टा अवयवाः ३. गृहमध्यं 
४. प्राकारः ५. धान्यागारः-रम्‌ ६. परिवेष्टित- 


स्थानस्‌। 
““बद्धता, सं. स्री. दे. 'कब्ज? । 
'कोष्ठक, सं. पु. ( सं. ) परिवेष्टकपदा4: 


( दीवार, रेखादि ) २. सारणी, अनेकशहयुतं 
चक्र, अंक-अक्षर,-जारूं ३. अद्भेरंद्द्॒यं॑ [3. (), 
[| ( मं ४८ सारणीव्गेः । हि 


'कीख, सं. पुं. ( सं. क्रोशः) सहस्त॒धनुस्‌ 


(न.), चतुश्सहत्त ( अष्टसहसत्र ) हस्तपरिमाणं, 
दिसहत्लदंड:, गव्यूतं, मील,-द्वयं-युग्म॑ । 
“कोर्सों दूर, क्रि. वि., अति,-दूर॑-दूरे-दूरतः, सुदूर । 


कोसों दूर रहना, मु. :सुदूरं-शरथ _ स्था 
( सवा. पं. अ. ) 


उद्योग$, 


( सवा. प. अ. ), गह (भ्वा. आ. से. ), 
अभिश्यंस्‌ (म्वा, प. से.), शाप (सवा, उ. अ.)। 

पानी पी पी कर कोसना, सु. अत्यंतं आक्रृश ३. । 

कोह, सं. पुं. ( फ्रा. ) पर्वतः, गिरिः । 

“नूर, से. पुं. ( फ्रा.+अ. ) हीरकविशेषः । 

कोहनी, सं. ख्रीं., दे 'कुदनी? । 

कोहरा, सं. पुं., दे. 'कुहरा? । 

को द्वान, सं. पुं. ( फ़ा. ) उष्ट्र-ऋभेलक,-ककुद:- 
ककुदम्‌ । 

कोहिस्तान, सं. पुं. ( फ़ा.) पव॑तीयप्रदेश:, 
शैली स्थली । 

कोहिस्तानी, वि. (फ़ा.) पव॑तीय, शैल (-लो स्री.), 
परवेतमय (-यी खत्री. ), नगप्राय, सपव॑त । 
सं. पुं., पवेत-गिरि-अद्वि,-वासिन्‌ , शेकाटः । 
कोच, सं. स्री. [ सं. कच्छु: (स्ली. )> ] 


रोमवछी, शूक्रशिबी, बवृष्या, २. तस्या: 
बीजकोष४ । 

 कोंची, सं. स्री. (सं. कंचिका ) वेणुशाखा, 
कुंचिका । 


कोंध, सं. ख्री. ( हिं. कौंचना > ) विद्युद्विलासः, 
तडिद्द्युतिः, ( स्री.$) चंचलास्फुरणं । 

कोंधना, क्रि. अ. ( सं. कनन॑ >+चमकना + 
अंध > )विद्युत्‌ (सवा. आ. से. ). विद्यत्‌ बिलूसू 
( भवा. प. से. )-सहसा अ्रकाश ( भ्वा.-आ. 
से. )-स्फुर ( तु. प. से. ) । 
कांधा, सं. पुं., दे. 'कौंप? 
कॉधपिल, सं. ख्री. ( अं. ) सभा, संस 
( सब स्री. ) । 

कौआ, सं. पुं. दे. 'कौवा? | 

कोच, सं. पुं. ( अं.) खट्टिका, सन्दी, निषद्या, 
पेचकः । 

कौटिल्य, सं. पु. (सं) चाणव््मः, चंद्रग॒प्तमोय॑स्य 
महामंत्रिन्‌ । ( सं. न. ) वक्रता, कुश्लिता 
२. दुष्टता, छ्े, कपटम्‌ । 

कौटंबिक, वि. (सं. ) कुड्ंब-ग्रहजन-परिवार, 
। बंधिनू-विषयक, कोल, पारिवारिक, गृद्य । 

कोड़ा, सं. ५. (सं. कपर्दकः ) बराटःस, बाल- 
क्रीडकः । 


संदस्‌ 


कौड़ो, सं. ज्ली. (सं. कपदिका ) वराटिका, 


काकिनी-णी |: द्वगयं, पर ३. अक्षि-नयन,- 


कोतुक 
गोलः-गोलं ४: मांसग्रंथिः ( पुं.) ५. कृपाणार्य 
६. अधीननृपतिश्यों ग्राह्मः करः ७. उरो5स्थि 
(न. )। 


( दो )--कऋा,--काम का नहीं, मु. अव्पमूल्य, 
तृणप्राय, निरथंक, असार । 

“-भर, सु. अत्यटय, किंचिद्‌ , स्वल्प 

“--को अुह्वताज या तंग होना, सु-, अर्किच- 
नत्वं, अत्यंतदारिद्रयं, नितान्तनि्धेनता । 

“-““खुकाना, सु. ऋण निः्शेषं परिशुध 
( प्रे. )- अपाकृ । 

“----जोड़ना, मु., धनं संचि (सवा. प. अ.)- 
संग्रह ( क्र. प. से. ) | 

कानी या फू्ी कौड़ी, मु. अत्यल्प,-वित्तं-द्रव्यम्‌ । 

कौडियों के मोल, मु., अत्यल्पमूल्येन । 

कौतुक, सं. पुं. ( सं. न. ) कु(कौ)तूहलं, कुतुक, 
जिज्ञासा २. आश्चर्य ३. विनोदः, नमन ( न. ) 
४. हष: ५. खेला, क्रीडा । 

कोतुकी, वि. ( सं.-किन्‌ ) सलील, सोछास, 
क्रीडाप्रिय, विनोदप्रिय, नर्मगर्भ । 

कोतृहल, सं. पुं., दे. 'कुतूहलः । 

कौन, सर्व. ( सं. को नु ) कि? के तीनों 
के रूप ( कः, का, कि इ. )। 

--कौन, कः कः इ.। दो में सैे--,कतरः, 
कतरा, कतरत्‌ (पुं. ख्री. न.) बहुतों में से--, 
कतमः5, कतमा, कतमत्‌ (पुं. स्री. न. )। 

कोपीन, सं. पुं. (सं. न. ) मरूमछकः, घटी, 
घटिका; कच्छा, कच्छटिका, २. शुदर्किंगे, 
गुह्यांगानि ३. पाप॑ ४. अकायेम्‌ ; 

क़ौम, सं. स्री. (अ. ) वर्ग, जातिः (ज्री- ) 
२. कुल, वंशः ३. देश:, राष्ट्र, विषयः | 

कोमार, सं. पु. (सं. न. ) कुमारावस्था 
( ५ अथवा १६ वर्ष पयत ), बालत्वम्‌ । 

क़ीमिंयत, सं. की. (अ.) राष्ट्रियता, जातीयता। 

क्रोमी, वि. (अ.) राष्ट्रि व्टी)य, देशीय, 
जातीय । 

“डुँकूमत, सं. सल्ली., राष्ट्रियशासनं, स्वराज्यं। 

कौमुदो, सं. स्त्री. ( सं. )ज्योत्स्ता, दे. चाँदनी। 

कौर, सं. पुं. (सं. कवलः ) ग्रासः, गुडकः, 
पिंड: । 

कोरव, सं. पुं. ( सं. ) कुरुराजसंतानः । 

--पति, सं. पुं., दुषधिनः । 





| 2५ लीक + 


रूगां 


[१२१३ | 


|] 


॥ 





केतु 
कौर, वि. ( सं. ) दे. 'कुलीन? । 
कोल ', सं. पुं., दे. 'कौर” । 
क़ौल', सं. पु, (अ.) पअतिज्ञा, समयः 
२. उक्तिः (ख्री. ) | 


कौचा, सं. पुं. (सं. काकः ) वायसः, ध्वांक्षः, 
मौकुलि: ( पु. ै), एकाक्षः, उलकारिः (पु. ) 
कर८:, कुणः, द्रोग:ः २. अलिजिहा, शुंडिका, 
लंबिका ३. धूतेः ४. वंचकः । क्‍ 
“परी, सं. ख्री., अतिकुरूपिणी नारी । 

-“उठाना, मु- बालशुंडिकां उत्स्था (ग्रे. )। 

को शल, सं. पुं. (सं. न.) चातुर्य, दा्ष्यं, नैपुण्यं 
२. कुशल, मंगरूम्‌ । 

कोशिक, सं. पुं. (सं. ) इन्द्र: २. गाधिनू - 
३. विश्वामित्र: ४. कोषाध्यक्ष: ५. कोशकारः 
६. उलूकः ७. नकुलः ८. कौशेयवर्स ९. मज्जा 
१०. उपपुराणविशेषः । 


कोशे(षे)य, वि. (सं.) कौश(ब), कौशि(षि)क । 
सं. ए. ( सं. न. ) क्षोम॑, चीनांशुक॑, पद्ट:-इं, 
पट्टांशुकं, दुकूलं, चीनवासस्‌ ( न. )। 

कोस्तुभ, सं. पुं. (सं. ) “विष्णुवक्षःस्थो मणिः 
( पुं. )। 

क्या, सब. ( सं. किम )। 
वि. कियत्‌ , २. अत्यधिक ३. कीइश, विचित्र 
४. अत्युत्तम । 
अव्य, किम । 


--कहना है या-बात है, मु. साधु, साधु- 
साधु, सुष्ठु, उत्तम ( सब अव्य, )। 

“खूब, मु.. साथ, सुष्ठु इ. । 

क्यारी, सं. ख्री. ( सं. केदारः ) राजिका । 

क्यों, क्रि. वि. (सं. किम्‌ ) कि, केन हेतुना- 
कारणेन, किन्निमित्तं, किम, कुतः, कंस्मात 
२, कया रीत्या, कथम्‌ | क्‍ 

--कर, कथ्थ, केन प्रकारेण २. किमर्थ, किम ! 

“--कि,-्यतः, यत्‌ , यस्मात्‌। 

“--नहीं, निःसंदेहं, निःसंशयं, अवश्य, धुवम्‌। 

क्रदुन, सं. पुं. ( सं. न. ) रोदनं, रुदिते, अ8- 
प्रातः २. परिदेवना-नं, आर्नष,-क्रोशः । 

क्रतु, सं. पुं. ( सं. ) यज्ञ, यागः २. संकरप: 
३. अभिलाषः ४. विवेकः ५. इन्द्रियं ६९. जीव: 
७. विष्णु: ८. आषाढः ९. श्रीकृष्णपुत्र: । 


फरार 


क्रम 


क्रम, सं. पुं. ( सं.) अनुक्रम+ आनलुपवी-ज्य, 
पारंपर्य, परंपरा, विन्यासः, व्यवस्था, संवि- 
धानं, विरचन २. प्रकारः, विधिः (पुं. ) रीतिः 


(क्ली.) 8. पादविन्यासः ४. काव्यालंकारभेदः | . 


-+“-करके या से, क्रि. वि., अनुक्रमं, यथाक्रमं, 
अनुपूवैशः, आनुपूर्व्यण २. शनेः शेड, अल्पा- 
ल्पशः, उत्तरोत्तरम । 

क्रमशः, क्रि. वि. ( सं.) दे. क्रम क्रम करके! । 

क्रमिक, वि. (सं. ) क्रम-परम्परा,-आगत- 
आयात, अनुपूवे, क्रमबद्ध, आनुक्रमिक (-की 
स्री)२. परम्परीय-ण, पैतृक (-की स््री.), पिन्रय। 

क्रय, स॑. पुं. ( सं. ) दे. ख़रीद? । 

“-विक्रय, सं. पुं., दे. 'ख़रीद-फरोझ्त! । 

क्रव्य, सं. पुं. ( सं. न. ) दे. मांस? । 

क्रव्याद, सं. पुं. (सं. ) राक्षसः. पिशाचः 

२. सिंह: ३. श्येनः ४. मांसाशिन्‌ ( पुं. )। 
क्रान्ति, सं. स्री. ( सं. ) महत्परिवतेनं, परिवतेः, 
२. चरणन्यसन १. सूर्यश्रमणमार्ग: ४. राज,- 
द्रोहः-विरोधः, राज्यविप्लवः, प्रजाक्षोभः । 
क्रिकेट, सं. पूं. ( अं. ) पदचगेन्दुकम्‌ । 
क्रिया, सं. सखी. (सं. ) कमेन्‌ ( न. ), काये 
व्यापार: २. चेष्टा ३. आरम्भ: ४. व्यापार- 
निर्देशकः शब्दः ( व्या: ) ५. नित्यकमन्‌ (न.) 
३. श्राद्धादिकमेन्‌ ७. चिकित्सा । 
“कर्म, सं. पुं. (सं. न. ) अन्त्येष्टि-मृतक,- 
क्रिया-कर्मेन्‌ । 
--विशेषण, सं. पु. ( सं. न. ) क्रियाया भाव- 
कालरीत्यादिद्योतकः शब्दः ( व्या, )। - 
--इन्द्रिय, सं. त्री. ( सं. न. ) दे. कर्मेन्द्रिय! 
क्रिस्टल, सं. पुं. ( अं. ) स्फटम्‌ । 
क्रिस्ता(स्टा)न, सं. पुं. (अं. क्रिश्वियन्‌ ), 
खिस्तानुयायिन्‌ । 
क्रीडा; सं. स्त्री. ( सं. ) खेला, लीला, कूदनं, 
खेलनं, विहारः २. कोतुकं, विनोदः,विलास:। 
क्रीत, वि. ( सं. ) कृतक्रय, मूल्येन ऊब्ध । 
क्रीतक, सं. पुं. ( सं. ) क्रीतपुत्रः । 
ऋद्ध, वि. ( सं. ) कुपित, रुष्ट, कोपिनू , सामषें, 
' सकोप, सरोष, समनन्‍्यु, क्रीष-कोप,-युक्त । 
ऋर, वि. ( सं. ) निदय, कठो र, नृशंस, पाषाण- 
: कठिन,-हृंदय, लिशेण, क्रूरकरमन्‌ , निष्करुण 
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२. परपीडक ३. कठिन ४. तीक्ष्ण ५. उष्ण 
६. नीच ७. घोर । 

“-कर्मा, वि. ( सं.-मन्‌ ) घोर, निर्देय, दारुण । 
क्ररता, सं. ख्री. ( सं. ) निदेयता, कठोरता, 
नृशंसता ३. । २. रोद्रता, तीक्ष्णता ३. दुष्टता । 
क्रोड, सं. पुं. (सं. न. ) बाहोम॑ध्यं, भुजांतरं, 
उपस्थः, उत्संगः, भोगः, अंकः २. उरस-वक्षस्‌ 


( न. ), उत्सम्‌ । 
“पत्र, सं. पुं. ( सं. भें ) परिशिष्टें, अंकपत्रं, 
प्रकपत्रम्‌। 


क्रोध, सं. पुं. (सं. ) कोपः, रोषः, अमधेः, 
मन्यु: ( पुं. ), प्रतिघः, भीम/ क्रंथा, रुषा, 
'रुषू-क्रध ( स्री. ) दे. “गुस्सा? । 

क्रोधित, वि. ( सं. ) दे. 'क्रुद/ । 

क्रोधी, वि. (सं.विन्‌ ) कोपिन , रोषिन , 
अमषिन्‌ , दे. क्र? । 

क्रोद्न, सं. पुं ( सं. ) दे. 'कोस? । 

क्रोंच, सं. पुं. ( सं. ) क्रुंच:-चा, क्रौंचा, ऋुँच 
( पु. ) कलिकः, कालि(ली)कः । 

कब, सं. पुं. ( अं. ) गोष्ठीगृहम्‌ । 

कछुके, सं. पुं. ( अं. ) लिपि-पंजी,कारः, लेखकः 
कायस्थः, वोर(छ)कः । 

कांत, वि. ( सं. ) म्ूलान, खिन्‍न, परि-,श्रांत, 
जातखेद, आयस्त । 

--मना, वि. ( सं.-नस्‌ ) दुमेनस्क, विमनस्क, 
खिन्‍न । 

क्लांति, सं. स्री. (सं. ) श्रमः, कृमः, आयास+ः, 
श्रान्ति: ( स्ली. ), खेदः, अवसादः । 

छ्िष्ट, वि. (सं.) दुःखित, क्लेशित, आते; 
पीडित २. दुष्कर, कठिन, दुस्साध्य । 

क्लीच, सं. पुं. ( सं. ) ष॑ (व ) डः, संडः, शंढः, 
नपुंसकः, पुरुषत्वहीन २. दे. 'कायर! । 
क्लीवता, सं: ख्री. ( सं. ) शं(घ)डता, नपुंसकता 
२. कातरता । 

झेद, सं. पु. ( सं.) आद्रता, स्तैमः, तेमः। 
२. प्रस्वेद: । 

केश, सं. पुं. ( सं.) दुःखं, कष्ट, पीडा, व्यथा, 
बेदना, चिंता, आखत्रवः, आदीनव: । 

क्लेशित, वि. ( सं. ) दे. 'द्विष्टर (१) । 

कलेब्य, सं. पुं. ( सं. न. ) दे. 'झवता? । 
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क्लोम, सं. पुं. ( सं. न. ) कोमं, छोमन्‌ ( न. ), | ““कर,-नाथ, सं. पुं. ( सं. ) चन्द्रः, सोमः । 


तिलक, फुप्फुस, दे. फिफड़ाट। ज्षम, वि. ( सं. ) शक्त, सम उपयुक्त, योग्य | 
ऊ्लोरीन, सं. स्री. ( अं. ) नीर॒जी, हरिनम्‌ । क्षमता, सं. ल्ली. (सं.) योग्यता, सामथ्ये,. 
शक्ति: (स्त्री, )। 


कोरोफामं, सं. पुं. ( अं. ) मूच्छेकम्‌ , संज्ञालो- 
' पकम्‌ ( ओषघनेदः ) । 

क्ाथ, सं. पु. ( सं. ) दे. 'काढा? । 

क्वारंठाइन, सं. पुं. ( अं.) निषिद्धसंसगंगृहं, 
२.. संसर्गप्रतिबन्ध', गमनागमननिषिवः । 

कारा, वि. ( सं. कुमार ) दे. कृंवारा । 

चुंतव्य, वि. ( सं. ) क्षमाहं, मर्षणीय, सोढव्य । 

क्षण, सं. पु. (सं) अत्यल्पसमय:,मुद्तेः, 
निर्मेषः, पलूं, त्रिशत्कलापरिमितकाल:ः २. समयः 
3. अवसर: ४. उत्सव६ | 

““प्रभा,; से. ख्ी., विद्युत्‌ ( स्री. ), चंचला । 

“--मेंगुर, वि., विनश्वर, क्षणिक, अस्थिर । मर्षणीय, सोढब्य । 

“-भर, क्रि. वि., क्षणमात्रं, मुहृते-पलछ,-मात्रमू । | 7 रे उ- (सं. ) अपचय:, हासः २. कर्पांतः, 

क्णिक, वि. (सं.) क्षणस्थायिन्‌, अनित्य, | “ेयः ३. नाश: प्रध्वंसः ४. गृह ५. यक्ष्म:, 
अस्थिर, वि+नश्वर, निस्सार, अस्थायिन्‌ । यक्ष्मन्‌ ( पुं. ), राजयक्ष्मन्‌ ( पु.) ६. रोगः 

चुत, वि. ( सं. ) तणित, विद, मिन्नदेह, ताडित, | ७. अंतः, अवसानं, क्षयरोगः, शोषः, रोगराजः, 

गदाग्रणी: (पुं.), अतिरोगः, रोगाधीशः, 


ज्ञमा, सं. ख्री. ( सं. ) क्षांतिः ( जी. ), तितिक्षा, 
सहिष्णुता, म्षणं, सहनशीलता २. प्रथिवी” 
३२. खद्रिवृक्ष: ४. दक्षकन्या ५. दुर्गों ६. वेत्र-' 
वती नदी ७. राधिकासखी ८. वर्णवृत्तमेंदः | 
“करना, क्रि. स., क्षम्‌ ( भ्वा. आ. वे; दि. प.. 
वे. ) सह ( सवा. आ. से. ) रूष ( दि.उ.से.)। 
--शीक, वि. (सं.) क्षमिन्‌ , क्षमावत, क्षमित्‌, 
सहिष्णु, सहन, क्षन्त्‌, तितिक्षु, क्षमायुक्त । 
कज्मावान, वि. ( सं--वत्‌ ) दे. 'क्षमाशील” । 
जम्य, वि. (सं. ) क्षन्तव्य, क्षमाहे, क्षमोचित, 


क्षतिथुक्त, आहत ! 

सं. पूं. (सं. न. ) ब्रणः, क्षति: ( जी. ), अरुस्‌ | नृपामय:३। 

( न. ), आधात:, इम २. स्फोट:, पिटकः । “-कास, सं. पुं.(सं.) क्षयथुः, यक्ष्मकासः:(पुं .)। 
योनि, वि. स्री. (सं.) संसुक्ता, कृतसहवासा। | “माल, सं- पु. ( सं.) मलिम्लुचः, मल- 


--विक्षत, वि. (सं.) अतीव अणित-विद्ध-आहत। | अविक/मासः | 
च्ति, सं. त्री.( सं. ) क्षयः, नाशः २. अपचयः, | “रोग, सं. उुं., दे. क्षय! (५)। 
हानिः ( सह्ली, ) ३. वणः, ईमेम्‌। “रोग, सं. पुं. (सं.-गिन्‌ ) क्षयिन्‌, यश्मिन्‌ , 
तुन्न, सं. पु. ( सं. न. ) बर्ूं, शक्ति: ( स््ली. ) रोगराज-शोष,-ग्रस्त+ । 
२. राष्ट्र ३. धनं ४. शरीर ५. जल ६. तगर- | जय, वि. ( सं.-यिन्‌ ) अपचथिन्‌ , हासिन्‌ 
वृक्ष: । (सं. पुं. ) क्षत्रिय: । २. शोषिन्‌ , यहश्तिमिनू, रोगराजपीडित । 
“पति, सं. पुं., नृपः । “रोग, सं. पुं., दे, क्षय! (५) । 
ज्षन्नाणी, सं. स्री. (सं. क्षत्रियाणी ) (क्षत्रिय | श्र, वि. ( सं. ) नख्वर, अनित्य । 
जाति की स्त्री ) क्षत्रिया, क्षत्रिय(यि)का, क्षत्रि | शरण, सं. पुं. (सं. न. ) शनेः शनेः-विदुशः- 
याणी २.(क्षत्रथि की पत्नी) क्षत्रियाणी, क्षत्रियी | बिप्र:क्रमेण गलनं-स्यंदनं-स्रवणम्‌ | 
क्षत्रिय, सं. पु (सं. ) वर्गविशेषः २. राजन्यः, | जात, वि. ( सं. ) क्षमाशील, क्षमावत्‌ , क्षमिन्‌ 
बाहुजः, मूद्धांमिषिक्तः, क्षत्रः ३. योधः, | *- सहिष्णु, सहनशोलहू । 
भट:, वीर: । ज्ञांति, सं. ज्ञो. ( सं. ) दे. 'क्षमा? (१)। 
चन्नी, सं. पु. दे. क्षत्रियः । ज्ञार, सं. पुं. (सं)) सजिका, विडलूवर्ण २. लवण 
चसपणक, सं. पुं. ( सं. ) द्िगम्बरयतिः २. बोद्ध- दे. 'शोरा? ४. दे. 'सुहागा? ५. भस्मन्‌(न-)। 
भिक्षुः ३. कविविशेष: । वि., निरलेज्ज । ज्षिति, सं. ख्री. (सं.) भूमिः (स्लो. ), 
पा, सं. ली. (सं. ) रात्रिः (स्री., निशा, | 5थिवी २. क्षयः, हास:, नाशः । 
यामिनी । | “पाल, सं. पुं. ( सं. ) नूपः । 
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, ज्षितिज, सं. पुं. (सं. ने.) दिकू,-चक्र-तटं, | छर, सं.पुं. (सं.) नापितस्य छोमछेदकश््, क्षौरी, 


दिगंतः, दिडमंडलं, अंबरांत, आकाशकक्षा | 
२. मंगलग्नह:, कुजः ३. वृक्षः ४. दे. 'केचुआ?। 

'जिप्त, वि. ( सं.) त्यक्त, विरूषट, प्रास्त २.विकीण 
३. अवज्ञात ४. पतित ५. वातरोगग्नर्त । 


'ज्षिप्र, क्रि. वि. (सं. न. ) द्रुतं, सपदि, द्वाक्‌ , 
दे. शीघ्र! । 

वि., त्वरित, सत्वर, जबन, वेगवत्‌ , ञीघ्र । 
“हस्त, वि. ( सं. ) शीघ्रकारिनू, आशुकत | 
क्षीण, वि. (सं. ) सूक्ष्म, प्र-तनु, इलक्ष्ण 
२. वृशांग, कृश, क्षाम, क्षीण-शुष्क,-मांस 
३, नष्ट, ध्वस्त, क्षयंगत । 


कज्षीणता, सं. ख्री. ( सं. ) दुबंछता, निःशक्तता 
२. सूक्ष्मता, तनुता ३. कशता, क्षामता 
४. हासः, अपचयः, नाशः | 

क्षीर, सं. पुं. (सं. न- ) दुग्धं, पयस (न. ) 
२ जलूँ ३. पायसं-सः | ु 

““निधि, सं. पुं. ( सं.) सागरः। 

“समीर, आलिंगनं २. मिश्रणम्‌ । 
“-सागर, सं. पुं. (सं. ) क्षीराब्धि: ( पुं. ); 
दुग्ब,-सागर+-समुद्रः, क्षीरोदः । 

“सार, सं. पुं., दे. मक्खन? । 

क्षीरज, सं. पुं. ( सं. ) चंद्रः २. शंख: ३. कमल 
४ दथधि ( न. ) । 

ज्ीरजा, सं ल्री. (सं. ) दे. लक्ष्मी? । 
क्षीरधि, सं. पुं. ( सं. ) सागरः, समुद्रः । 
क्षीरोद, सं. पुं. ( सं. ) दे. 'क्षीरसागर? । 
कुण्ण, वि. (सं. ) प्रहत, चूर्णीकृत, खंडशो भिन्न । 
छझुद्ग, वि. ( सं. ) अधम, निक्षष्ट, नीच २, अल्प, 
स्तोक ३. कृपण ४. कुटिऊ ५. दरिद्र ! 
छुद्गता, सं. स्री. ( सं.) तुच्छता, निद्ृष्टता 
२. कुटिलता ३१. दरिद्रता । 

छुधा, सं. स्री. ( सं. ) दे. भूख! । 

छुधातुर, 
चुधातं, 

चछुधित, 


हछुप, सं. पु. ( सं. ) क्षपकः, छुद्रवृक्षः, गुल्म:-मं । 
चुब्ध, वि. (सं. ) व्याकुल, विहल, आतुर, 
उद्धिप्न २. चंचल ३. भीत, त्रस्त ४. क्रद्ध । 


वि. ( सं. ) दे. भूखा? । 


क्री, खुरः २. शर्फ फः, गवादोौनां पादाग्रम । 
चेन्न, सं. पुं. ( सं. न. ) केद ( दा ) र:, भूमिः 
( स्त्री. ), वग्र:-प्र । २. समभूमिः ३. उत्पत्ति- 
स्थानं, उद्धवः, उदमः ४. प्रदेशः ५. तीथस्थानं 
६. राशि: ( पुं,, मेषादि ) ७. पत्नी ८. शरीर 
९. अंतःकरणं १० रेखावेशितं स्थानम्‌ । 
“गणित, सं. पुं. ( सं. ) गणितशाखामेदः । 
““फछ्, सं. पुं. ( सं. न. ) वर्गपरिमाणस । 
चषेत्नज, सं. पुं. (सं) नियोगजपुत्रः (घर्मशास््र) । 


क्षेत्रज्ञ, सं. पुं. (सं. ) जीव: २. इंश्वरः 
३. कृषाणः | वि., ज्ञात, दक्ष, निषुण । 


चैप, सं. पुं. ( सं. ) क्षेपणं, प्रेरणं, प्रासन॑, विस- 
जेने २. निनन्‍्दा ३. यापनं ४. दूरता | 

क्षेपक, वि. (सं.) क्षेप्त्‌, प्रासक, प्रेरक २.मिश्रित 
३. निन्दनीय । सं. पुं.,, नाविकः २. प्रक्षिप्त- 
निवेशित,-लेखः | 

क्षेपण, सं. पुं. ( सं. न. ) दे. 'क्षेप” ( १-३ )। 

क्षेपणी, सं. ञ्री. ( सं. ) अख्विशेष: २. नौका- 
दंडः, क्षेपणिः ( स्री. ) | 

क्षेम, सं. पु. ( सं. पुं. न.) लब्धरक्षणं, प्राप्तरक्षा 

मंगल, कुशर्ू ३. अभ्युदयः ४. आनंद 

५. मुक्ति: ( स्री. ) । 


क्षोणि, सं. स्री. ( सं. ) क्षोणी, प्थिवी । 
“-पति,--पाछ, सं. पुं. ( सं. ) नृप:, भूपः । 
क्षोद, सं. पुं. (सं ) चूर्ण, पिष्ट २. पेषणं ३. जलू। 
क्ञोभ, सं. पुं., (सं.) अशांतिः-अनिवेतिः 
( स्वी.), चित्तचांचल्यं, व्यग्रता, उद्देगः, 
व्याकुलता २. भयं ३. शोकः ४. क्रोध: । 
क्षोमित, वि- ( सं. ) दे. 'क्षुब्बः । 
क्षोणी, सं. ख्री. ( सं. ) क्षोणिः /स्री.), पृथिवरी । 
क्षोद्ू, सं. पुं. (सं. न. ) मधु (न. ) २. जलूं 


३. क्षुद्रता । ( सं. पुं, ) चंपकवृक्ष: २. वर्ण 
संकराविशेषः | मं 


| ज्ञोम, सं. पुं, (सं. पुं. न. ) अट्ट५ अद्जालिका 


जे २-४ ) पह्च-अतसी-शणज,-वर्ख । 

पर हु.) इसागक 
ज्षौरिक, सं. पुं. ( सं. ) दे. 'नाई? । 
उमा, सं. एुं. ( सं. ) पृथिवी, अवनी । 
चवेड, सं. पुं. (सं. ) ध्वत्तिः शब्दः २. विष 
३. कणरोनमेदः । 


हू पा कओं सजी प्रेत पड़ी १ 4 पि # प्औी जता 


खा, देवनागरीवर्णमालाया. द्वितीयव्यंजनवणे:, 
खकारः । 

खे, सं. पुं. (सं. न. ) शुल्यस्थानं २. छिद्रं 
३. आकाश ४. इंद्रियं ५. पंदुः ( पुं. ), शुल्य॑ 
5 स्वर्गः ७. सुख ८. ब्रह्मन्‌ ( न. )। 

खंख, वि. ( सं. ) रिक्त, शूल्य २. निजन, वन्य। 

खंखरा, वि., दे. 'खाँखर? । 

खखार, सं. पुं, दे. 'खखार? । 

खंगर, सं. पुं.( देश. ) एकीभूतो5तिपकरेष्टकाचय:। 
वि., अतिशुष्क । 

खेँगाढूमा, क्रि. स., ( सं. क्षालनं ) ईघत धाव्‌ 
( भ्वा., चु. उ. से. )-प्रक्षल ( चु. ) | 

खंज, सं. पुं. (सं.) खोरः, खोलः, खोट:, 
खोडः, विकलगतिः २. पादरोगमभेदः । 

खंजन, सं. पुं. ( सं. ) खंजरीटः, खंजखेलः, 
मुनिपुत्रकः, रलनिधिः ( एुं. ), गूढनीडः । 

खेजर, सं. पु ( फ़ा. ) दे. 'कटार?। । 

खंजरी, सं. ख्री. ( सं. खंजरीट <+एक ताल >> ) 
लघु,-डमरु:-डिंडिमः । 

खंजरीट, सं. पुं ( सं. ) दे. 'खंजन? । 

खंड, सं. पु. ( सं. पुं न.) रूवभ, शकरूः-लं, 
अंशः, विभाग:, वि-द्ं, भिन्न २. देशः 
2, नवसंख्या ४. रत्नदोषभेद: ५. अध्यायः 
६. पाक्य:, कृष्णलवर्ग ७. दिशा। वि., अल्प, 
लघु, अपूर्ण । 

“करना, कि. स.. खंडशः:-लवशः छिद् 
(₹. प. अ.)-लू (क्र. उ. से. )-कत 
(तु. प. से. ) | 

“-काव्य, सं. एं. ( सं. न. ) लघुप्रवन्धकाव्यम्‌ । 

“>प्ररूय, सं. पुं. ७सं. ) त्रह्मांडरय एकदेशीय- 
आंशिक,-नाश:-विध्वंसः-क्षयः । 

खंडन, सं. पुं. ( सं. न, ) मंजनं, भेदनं, छेदनं, 
कतेनं, त्रोटनम्‌ २. प्रत्याख्यानं, निराकरणं, ' 
निरसनम्‌ । | 

खेडनीय;, वि. (सं. ) भेत्तव्य, छेत्तव्य २. प्रत्या- 
ख्येय, निरसनीय । 

खंडर, सं. पु. (सं. खंड:-+-हिं. घर ) ध्वंसाव- 
शेष:, जजेर-जीणे-शार्ण,-गरहं-नगरम्‌ । 


[ ३२७ ] 
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सत्र 








खंडरिच, सं. पुं., दे. 'खंजन? । 

खंडहर, सं. पुं., दे. 'खंडर?। 

खंडित, वि. ( सं. ) भन्न, चुटित, लून, छित्न 
२. असमग्र, अपूर्ण । | 

खंदक़, सं. सखी. (अ. ) परिखा, खेय॑ं, राजधा- 
न्याविवेष्टनखातं, २. बहत्‌ ,-श्रञ्न-गते३-अवठः । 

खंबा, खंभ, खंभा, सं. पुं. (सं. स्कंमः ) 
उप-, स्तंभ: अवष्टंम:, स्थाणुः (पुं.), स्थूणा । 

ख, सं. पुं ( सं. न. ) गते:-तां, अबटः २. रिक्त- 
स्थान ३. निर्गंम: ४. बिलं, विवर॑ ५. इन्द्रियं 
६. कूप: ७, इषुत्रण: ८. शकटचक्रनामिच्छि# 
९. आकाशं १०. स्वर्ग: ११. बिंदु ( पुं. % 
शुन्यं १२. ब्रह्मन्‌ (न.)१३१ शब्दः १४ कंण्ठस्थ 
प्राणनाडी १५ सुख १३ क्षेत्र १७ पुर । (सं. पुं) 
सूये: । क्‍ 

खक्खा , सं. पुं. ( अनु.) अट्हासः, उच्चै- 
हांसः, प्र-अति,-हासः । 

खक्खा*, सं. पुं. (हिं. खत्री का 'ख?) पांचनदः 
क्षत्रियः २. अनुभवी पुरुष: ३. महागजः | 

खखार, सं. पुं. ( अनु. ) कफः, रलेष्मन्‌ (पुं.), 
संघात$, सोम्यधातुः ( पुं. ), घनः । 

खखारना, क्रि. अ. ( अनु. ) कफ निःस ( प्रे.)- 
उदग (तु. प. से.) निष्ठिव्‌ (भ्वा. दि. प. से.)। 

खखसजोंडर, सं. पुं. (सं. खं+कोटरः >>) तरुकोदर- 
स्थः सथं खगनीड:-डं २. उलूक,-निलय:-कुलाय:। 

खग, सं. पुं- ( सं. ) पक्षिन्‌ ( पुं. ) अंडज:, 
नीडजः २. गंधवेः ३. देव: ४. बाणः ५. ग्रहः 
६. मेघः ७. सूर्य: ८. चंद्रः ५ वायुः ( पुं. )। 

“पति, सं. पुं. (सं. ) खगेशः, बेनतेयः, गरुडः, 
खगकेतुः ( पुं. ), खगराजः । 

खगोल, सं. पुं. ( सं.) आकाश-गगन,-मंडलं, 
गगनासोगः । द 

--विद्या, सं. ली. (सं.) ज्योतिःशारं, ज्योतिष॑। 

खचखच, सं. स्त्री. (अनु.) पंके चलनध्वनिः (पुं.)। 


| खचना, क्रि. अ. (सं. खचनं ) खचू-निवेश- 


प्रतिवप्‌ (कर्म.) २ अंकित-चित्रित (वि.) + भू । 


| खचर, सं. पुं. ( सं. ) सूयः २. मेघः ३. ग्रह: 


४. नक्षत्र ५. वायुः ६. पक्षिन्‌ ( पुं. ) ७. बाणः 
८. राक्षस: । वि. नभश्वर, गगनचारिनू । 


स्चरा 
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खरा, वि. (हिं. खच्चर ) वर्णेसकर, मिश्रज | “-छगना, क्रि. अ., त्रत्त (दि. प. से.) 


२. दृष्ट, खल १ 


| 


चितित-व्यग्र (वि. )+ भू | 


खचाखच, क्रि. वि. ( अनु. ) निविड, गाढं, | खटकाना, क्रि. स., दे. खटखटाना? । 
| खटकीड़ा, सं. पुं. (सं. खट्‌वाकीटः) दे. 'खटमल?। 


अधिरलं, निरंतर । वि., जनाकीणे, जनसंकुर । 


“भरना; क्रि. अ., से-आ-क ( कम. ), परिष । खटखट, सं. क्री. (अनु. ) खब्खटा,-शब्द 


( कम. ) संकुल-समाकुर ( वि. )+भू। 

खचित, वि. (सं.) निवेशित, प्रत्युप्त २. लिखित, 

चित्रित । 

खच्चर, सं. पुं. ( देश. ) वेगसरः, वेस (श ) रः, 

अश्वत्रः ( ज्री. अश्वत्तरी )। 

' खज़ानची, सं. पुं. ( फ्रा.) कोष-घन,-अध्यक्षः- 

अधीशः, अर्थाधिकारिनू । 

खज़ाना, सं. पु. (अ.) कोश“बषः:, निधानं, 

निधिः (पुं. ), द्वव्य,-राशिः ( पुं. )-संग्रह 

२. वित्त, द्ववि्ण ३. कोशागारं, भांडागारं, 
शश ( घ )गू हम्‌ । 


खज्जुली, सं. स्री. (सं. खज्जूं: स्त्री.) दे 
खुजला? 


खजूर, सं. पुं. ली. (सं. खजूरः:) (वृक्ष) खंजूरी, 
दुष्प्रघघा, दुरारोहा, यवनेष्टा, हरिप्रिया 
, फल ) खजरं, खर्जरीफलम्‌ | ३. मिष्टात्र 

' खजरिका । 

खजूरी, त्रि. (हिं- खजूर ) खर्जर,-विषयक- 
संबंधिन्‌ ,खाजर २.वेणीरूपेण ग्रथित,व्यावरतित । 

खटक, सं. जी. (अनु.) भयं, त्रासः २. चिंता । 

खट , वि. ( रू. षट ) दे. “छः? । 

खट , सं. पुं. ( अनु. ) संघट्जो ध्वनिः (पुं ), 

खाधितिश 9 अग्खटाशढ 

“-से, क्रि. वि., सपदि, झठिति, क्षणेन | 

खटकना, क्रि. अ. ( अनु. ) खट्खठायते ( ना. 


था. ) खटखदा-शब्दं कू २. मुह्ः मुहुः पीड 


( कम. )-उद्दीपू (दि. आ. से. ) ३. अथुक्त- 
असमीचीन-अनुचित (वि. )+-प्रति-इ (कर्म) 
४, भी (जु. प. अ. ), अस्‌ (दि. प. से. ) 
०. वैरायते-कलद्दायते (ना. धा. ), विवद 


( सवा. आ. से. ) ६. अनिष्टं-अपकारं आंशंक्‌ 


( नवा. आ. से. ) । 


खटका, सं. पुं. (हिं. खटकना ) खब्खठा,- 


शब्दः-नादः-ध्वनिः २. भर्य, त्रास), आशंका 
. ३, नचिता ४. कील:-लं ५. अग॑लं, तीलक॑ 
4. पादशब्दः । 


ध्वनि: 
(पुं.)नादः २. कलूह$, विवाद: ३. दे. 'झंझट)। 

खटखटाना, क्रि.स. ( अनु. ) तीत्र अभिहन्‌ 
(अ. प. अ. )-तड्‌ / चु. ) प्रह्न (सवा. प. अ. )- 
खथ्खगाशब्दं क २. सम ( प्रे. )। 

खटगीर, सं. पुं., दे. 'खटमल?। 

छुटछुप्पर, सं. पुं., दे. 'मसहरीं? । 

खटना, क्रि. स.; दे. 'कमाना?। 


खटपट, सं. स्री. ( अनु.) कलह, विवाद: 


२. खय्खटाशंब्दः, शस्न,-धघोष:-शिजितम्‌ । 
खटबुना, सं. पुं. ( हिं. खाट+बुनना ) खटवा , 
वाय:-वापः, संच-पर्यक,-वायः-वापः ! 

खटमल, सं. पुं. ( से. खट्वामलं > ) उद्दंशः, 
मत्कुणः, ओकणः, ओकोदनी । 

खटमीठा, वि. (हि. खदट्टदा +मीठा ) अम्ल- 
मधुर, शुक्तमिष्ट । 

खटराग, सं. पुं. ( सं. पडरागाः ) मेघदीपकादय: 
पडरागाः २. कलहः ३. विस्व॒रता, विसंवाद: 
३. व्यर्थवस्तुजातम । क्‍ 

खटाई, सं. ज्ली. (हिं. खट्टा) अम्लता, 
शुक्तता २. अम्ल: द्रावक॑ ३२. अम्ल-शुक्त,- 
पदा4ः । 

““बढ़ना, सं. पुं,, अम्लरोगः ( अजीर्णमेदः )। 
“में पड़ना, झ्ु.,, चिरायते-मन्दायते ( ना. 
था. ), व्याक्षिप्‌ ( कर्म ), अनिर्णीत (वि. ) 
स्‍था ( सवा. प. अ. )। 

खटाका, सं. पु. ( अनु. ) खद॒कारः:, खटिति 
शब्दः, मद्दा,-शब्दः-रवः ।« 

खटाखट, सं. पुं., ( अनु. ) दे. खटखरट? १. 
शिजितं, क्षणितं । क्रि. वि., सखटखटाशब्द 
२. अनवरतं, सपदि । 

खटापटी, सं. ल्ली., दे. 'खटप८?' | 

खटाव , सं. पुं. (देश.) नोकाबन्धनकील:-लम्‌ । 

खटाव ', सं. पुं., दे. “निर्वाह! । 

खटासत , सं. पुं. ( सं. खट्टासः-शः ) गंपमार्जारः, 
वनेवासन: । 


खटास 

खटास , सं. खली. 
शुक्तता । 

खटिया, सं. जी. (हिं. खाट ) रूघु,-खटवा- 
पयकः-मं च:, खट्विका, खटवाका । 

खटोलना, सं. पुं., दे. 'खटिया? । 

खटोछा, सं. पुं. ( हिं. खाट ) दे. 'खटिया? । 

खट्दा, वि. ( सं. कह > ) अम्ल, शुक्त । 

सं. पुं,, बीज-फल,-पूरः, दंतशठः, जम्मकः, 
जम्भरू:, छोलंगः ; 

--चूक, वि., अति-अत्यन्त,-अम्ल-दुक्त । 

“--मीठा, वि., दे, 'खय्मीठा' 

“सा; वि., इंषदम्ल, आशुक्त । 

जी--होना, म्ुु७ गतस्पृद-निरविण्ण-वितृष्ण 
(वि.)+ भू । 

खट्टास, सं स्री. (हि. खट्टा ) दे. 'खटास” (२)। 

खट्ट , सं. पु. (पं. खटना ) धनाजकः, 
वित्तोपाजकः २. कम,-करः-कारः । 

खटवा, सं. स्री. ( सं. ) दे. 'खाट? 

खड, सं. (सं. खातं ) गते;-ता, अवद:, 
विवर २. दरी, उपत्यका । 

खड़कना, क्रि. अ. (अनु.) खड़खड़ा शब्द कू । 
दे. 'खटकना? । 

खड़का, सं पुं., 

खड़काना, 

खडखड़ाना, क्रि. स है दे. खय्खटाना?। | 

खड़खड़ाहट, सं. स्ली. (हिं. खड़खड़ ) 
खड़खड़ा,-शब्दः-रवः-ध्वानः २. तुमुलरवः ३ 
कठ्धु-ककश-परुष,-ध्वनिः ( पुं. ) | 

खड़खड़िया, सं. स्री. (हिं. खड़खड़ ) दे. 
'पालकी? । 

खड़र, सं. पुं. 
तलवार? 

खड़गी, वि. (सं. खजब्लिन्‌ू ) आसिकः, खडग- 
घरः २. खडगमृगः, दे. गेंडा? 

खड्बड़ाहट, सं. स्ली, दे. गड़बड़ाहुट! । 

खड़बड़ी, सं. स्ली. दे. “गड़बड़ी? । 

खड़मंडल, सं. पुं., दे. “गड़बड़ी? । 

खड़सान, सं. पुं. दे. 'खरसान? । 

खड़ा, वि. ( सं. खडक > खम्मा > ) (दंडवत) 
स्थित, उत्यित २. उच्छित, उन्नत, उत्तान, 
ऊध्व, लम्बरूप, खमध्य,-वर्तिन्‌ू-वेधिन्‌ ३. स्थिर, 





(हि. खट्टा ) अम्लता, 


बिल, 


घखय्का? 


( सं. खड़गः ) असिः, दे 
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' वत 


अचल, स्तब्ध, निश्चल, निश्चेष्ट ४. उपस्थित, 
प्रस्तुत ५. सज्ज, संनद्ध, उद्यत ६. निर्मित 
रचित ७. अपक, असिद्ध ८. अनुत्खात, 
अलून ९. .समसस्‍्त, समग्र [ खड़ी ( स्री. ) 
“स्थिता इ. ]। 


“-करना, क्रि. स., खड़ा होना? के प्रे. रूप । . 


--रहना, क्रि. अ., अचल-रुद्धनति ( वि. ) +- 
सथाइ.)। । 
“होना, क्रि. अ. ( पह्ुयां ) सथा (सवा. प्‌. 
अ. » उत्-सथा, २. विरम्‌ ( भ्वा. प. अ. ),. 
निवृत्‌ ( ल्‍वा. आ. से. ) स्तंभ ( कर्म. ) 
स्थिरो-निश्चली,-भू ३. उपकृ, साहाय्यं कु ४. 
उच्छित-उन्नत-उत्तान ( वि. )+-भ ५. निर्मा- 
विरच्‌ ( कम ) ६. निधा-निवेश ( कमे, )। 
खड़े-खड़े, क्रि. वि., स्थित एवं २. झटिति, 
सपदि, सद्यः ( सब अव्य, )। 
खड़ाऊं, खड़ाँव, सं. ख्री. (अनु. खड़ +- हि. |+ 
पाँव ) कोशी-षी, ( काष्ठ- ) पादुका । 
खड़ाका, ( अनु. ) खडखडा,-शब्दः 
ध्वानः । े 
खड़िया, सं. स्री. ( सं. खडिका ) खडी, कठिनी 
दे. “चाक? । 
खड़ी, सं. स्री. ( सं. खडी ) दे. 'खड़िया? । 
खड्ग, सं. पुं. ( सं. ) दे. 'खड़ग? । 
खड़गी, सं. पुं. तथा वि., ( सं. खड़िगनू ) दे. 
'खड़गी?। 
खड्ड, खडढा, सं. पुं. ( सं. खातं ) दे. 'खड?" 
खड्डी, सं. ली. (सं. खात>) तन्‍्त्रवापः-पं, 
वाय(प) दण्ड, वेम:, वेमन्‌ ( पुं. न. ), वान- 
दण्डकः, वाणिः ( स्री. )। 
ख़त, सं. पु. (अ. ) संदेश,-पत्रं,-लेख्य॑,-लेखः 
२. हस्तलेखः, स्वहस्ताक्षरं ३. अक्षरसंस्थानं, 
लिखित, लिपि:-बिः ( स्त्री. ) ४. रेखा, लेखा, 
रेषा ५. मुखरोमनू ( न. ), श्मश्रु ( न. ), कू्े 
६. क्षोरं मुण्डनम्‌ । 
“आना, क्रि. अ., फ्रथमतः मुखरोमाणि उद्भू। 
“--खींचना, क्रि. स., रेखां आ-अमि-लिख (तु 


प. से. )॥ 
“बनाना, क्रि. स., मुंड ( भ्वा. प. से., छु. ) 


क्षरेण कृत ( तु. प. से. )-छिद्‌ ( रु. प. अ. ) 
लू (क्र. उ. से. )। 





सतना 
“>किताबत; स्त सी । (्‌ ञअ. ) पन्न,व्यवहार: 
विनिमय: 
“-कश्षिकस्ता, सं. पु. ( अ.+फ़ा. ) वक्रझेखः 
खतना, सं. पुं. (अ.) शिश्नत्वकूछेदः 
. (इस्लाम )। 
खतम, वि. ( अ. ख़त्म ) समाप्त, पूर्ण । 
“करना, सु., रू ( प्रें. ), दन्‌ ( अ. प. अ. )। 
“होना, सु., रू (तु. आ. अ. )। 
खतर, सं. पुं. ( अ. ) दे. भय॑ं, त्रासः। 
“-नाक, वि. भयानक, भयदूर । 
खतरा, सं. पुं. ( अ. ) भय॑ं, भीतिः ( ख्री. ), 
दे. 'भय? २. संशयः, संदेह: । 
खतरानी, सं. ख्री., दे. 'क्षत्राणी! । 
ख़ता; सं. स्री. ( अ. ) अपराधः, दोषः २. छल 
. बन्नना ३. प्रमादः, स्खलितम्‌ । 
“वार, वि. (अ.-+फ़ा.) अपराधिन्‌ , दोषिन । 
खतियाना, क्रि. स. (हिं. खाता ) आयव्यय- 
पश्चिकायां यथास्थानं लिख ( तु. प. से. ) 
खतियौनी, सं. स्री. ( हिं. खतियाना ) 
( बहत्‌ ) आयव्ययपजिका २. तन्न यथास्थानं 
लेखः ३. क्षेत्रपतिसूचीपत्रम्‌ । क्‍ 
खत्ता, सं. पुं. (सं. खातं ) अवट-, गतेः 
२. धान्यागारं-रः ३. निधिः ( पुं.) ४. राशिः 
( पु. )। 
ख़त्म, वि., दे. ख़तम? । 
खन्नी, सं. पुं. (सं. क्षत्रियः ) पंचनदप्रांति 
आर्याणामुपजातिविज्ेषः २. दे. क्षत्रिय? । 
खदबदाना, क्रि. अ. (अनु. ) बुदबुदायते 
( ना. था.) मन्दं कथ्‌ (कर्मे.), दे. “उबरूना?। 
ख़दझा, सं. पुं. ( अ. ) भय, आशंका । 
खदान, तं॑. स्री., दे. खान? । 
खदिरि, सं. पुं. ( सं. ) सारद्ुम:, कुष्ठारिः ( पुं. ), 
गायत्री, दंतवावनं, बाल,-तनयः-पत्रः, यज्ञांग, 
झुशल्यः, वक्रकंटः। २. दे. 'कत्था? ३. चन्द्रः 
४. इन्द्र: । 
खदेड़, सं. ली. (हिं. खेदना ) अनुधावनं, 
खेटनं, आच्छीदनम्‌ । क्‍ 
खदेद(र)ना, क्रि. स. (हिं. खेदना) नि- 


अप-स॒ ( प्रे. ), बहिष्कू, निष्कस-निबंस (प्रे.) 


२. अनुगम्‌ , अनुधाव ( भ्वा. प. से. ), श्रग 
( चु. आ. से. ) 
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खपुर 


उसकी, ५.अअर किक नमपिककतका,, १४ #७३' के /2ँ करत आकर किल्लत मे जन. कर" अजय कर +२७२०५ 5, 


खद्योत, सं. पुं. ( सं. ) प्रभाकीटः, दे. 'जुगना 
२. सूय: । 

खनक, सं. पुं. ( सं. ) उंदुरुः (पुं.) मूष(पि)कः 
२. संधितस्करः ३. अवदारकः, खातकः 
४. आकर, ख(खा)निः-ती ( स्री. ) ५. भूत- 
त्ववेत्त (पु.)। सं, खत्री. ( अनु. ), क्णितं, 
शिजितम्‌। :/ 

खनकना, क्रि. अ. ( अनु. ) शिंज (अ. आ 
से., चु. ), कण ( सवा. प. से. ), झणझणायते 

. खणखगायते ( ना. था. )। द 

खनकाना, क्रि. स., खनकना?” के ग्रे. रूप .. 

। खनखनाना, क्रि. भ. तथा क्रि. स., दे. खन- 

9 
कना? तथा 'खनकाना? 
खनिज, वि. (सं. ) धातु: ( पुं.), आकरज 
पदाय: ॥ 

| खनिन्र, सं. पुं. (सं. न. ) अवदारणम्‌ । 
खपची, सं. स्री., दे. 'खप[च? । 
खपत, खपती, सं. स्री. (४हिं. खपना ) 
समावेश, व्याप्तिः ( ख्री, ) २. विक्रयः, पणन 
३. व्यय, विनियोग: । 
खपना, क्रि. अ. (४ ं. क्षपणं >) प्र-उप,-युज 
( कमे. ); व्यवह-व्याए ( कमे. ) २. क्षि-परिहा 
( कर्म. )» नश्‌ (दि. प. से.) ३. क्लिशू- 
संतप-पीड़ ( कम. ) । 
खपड़ा(रा), सं. पुं. (सं. खपेरः) १- कपर: 
२. मृत्पट्टिकां ३. भिक्षापात्रम्‌ । 

! खपड़ी(री), सं. ली. (सं. खपर:) पान्यभर्जनाथ 
मृत्पात्रम । 

बे ४ भर मर ध् डे 

। खपर( डू )ल, सं. स्री. (हिं. खपड़ा ) सृत्प- 
ट्विकामिः खर्परें: वा आच्छादितं पटल 
२. ताइशपटलयुक्त ग्रृहम्‌ । 

। खपाच, सं. स्री. (तु. कुमची ) ( काए-) 
खंड:-डं, वंशस्य शकलू-लं, २. अतिकृश:ः 
पुरुष: । 
खपाना, क्रि. स. (हिं. खपना ) प्र-उप,-युज्‌ 
( रु. आ. अ., चु. ), उपयुज्य-उपशुज्य निर- 
वशेषीक्ष, व्यवह-व्यार (ग्रे. ) २. व्ययू-विनि- 
युज्‌ (चु.) ३. वि ,नश्‌ (प्रे) ४. संतप-पीड्‌ 
(प्रे. )। 

खपुर, सं. पुं. ( सं. न.) गगनस्थों देत्यनगर- 
विशेषः २. गगनस्था हरिश्वन्द्रनगरी । 


खपुष्प 

खपुष्प, सं. पुं. ( सं. न.) गगनकुसुमं, असंभर्व॑- 
असाध्य॑ वस्तु ( न. ), शश,-विषाणं-श्वृंगम्‌ । 

खप्पर(ड), सं. पुं. ( सं. खपरः ) सृत्पात्रभेदः 
२. काल्‍या: रुधिरपानपात्र ३. सिक्षाभाजनं 
४. कपाल<-लम्‌ । 

खफ़क़ान, सं. पुं. (अ.) हृत्कम्प्नं २. ( हिस्टी- 
रिया) गर्भाशयोन्‍्माद:, वातोन्माद:, हृ्षमोहः। 

खफ़गी, सं. स्री. ( अ. ) प्रसाद-प्रीति,-अभावः 
२. कोप:, क्रोधः । । 

खफ़ा, वि. (अ.) रुष्ट, कुपित, क्रुदध 
२. विषण्ण । 


खफ़ीफ़, वि. (अ. ) अल्प, न्यून २. रूघु 
३, छ्रुद्र ४. लज्जित । 

ख़बर, सं. खली. ( अ. ) समाचारः, उदंतः, 

 वृत्तांतः वृत्तं, वार्ता, प्रवृत्ति: ( ज्ली. ) २. शाने, 
बोधः ३. संदेश:.४. संज्ञा, चेतन्यं ५. जनप्र- 

. घादः । 

“करना, देना या पहुँचाना, क्रि. सं., विश 
( प्रे. ) नि-आ-विद्‌ ( प्रे. ) संदिश्ञ ( तु. प- 
अ. ), बुध-अवगम्‌ (प. )। 

“लगाना, क्रि. स., दे. ढूंढ़ना! 

“देने चारा, सं. पुं,, विज्ञापकः, आवेदकः, 
सूचकः | 

“ले जाने वाछा, सं. पुं. दूतः, वार्ता-संदेश,- 
हरः ! 

ख़बरगीरी, सं. स्लरी. (अ.+फ्रा' ) अवेक्षा, 
रक्षणं, चिता २. सहानुभूति: (ख्री. ), 
सहायता । 

खबरदार, वि. ( अ.+ फ़ा. ) दे. 'सावधान? ।. 

खबरदारी, सं. खली. ( अ.+फ्रा, ) दे. 'साव- 
धानता?। । 

खबीस, सं. पुं. ( ज. ) भयंकर: खलः । 

ख़ब्त, सं. पुं. ( अ. ) उन्‍्मादः, चित्त,-विप्लव:- 

.. अ्रमः २. उत्सूत्रता, सामान्यविरोधः । 

ख़ब्ती, वि. (अ. ) उनन्‍्मादिन्‌ २. उत्सृत्र, 

लोकबाह्य । 
खब्धा, वि. ( पं., सं. खबे >) वाम, सब्य, दक्षि- 
णेतर २. वामहस्त, सव्यसाचिन्‌ । 

ख़म, सं. पुं. (फ़ा.) वक्ता, जिद्मयता, आभुग्नता 
२. कुटिलता । 


| १३६३ | 





ख़रबूजा 


“-दुम, सं. पुं., शोर्य, विक्रमः । 

“-दार, वि., आनमित, आशुग्न, कुश्नित । 

ख़मीर, सं. पुं. ( अ. ) किण्वः, जगल:, मासरः, 
मेदकः, कारोत्तर:, नग्नहू: ( पुं. )। 

““उठाना, क्रि. स. किण्वेन संमिश्र्‌ ( चु. )। 
सं. पुं. क्रिण्वनं, किण्वीकरणं । 

ख़मीरा, वि. ( अ. ) किण्व-जगलू,-मिश्रित 
२. घनमधुकाथः ३. तमाखुभेदः । 

ख़यानत, सं. स्लो. ( अ.) सकपटापहरणं, दुवि- 
नियोगः २. चोर्ये, बंचना । 

“करना, क्रि. स. कपठेन आत्मसात्‌ कु अथवा 


विनियुज्‌ ( रु. आ. अ. ) ! 


खयाल, सं. पुं. दे. ख्याल? । 

खयाली, वि., दे. ख्याली?। 

खर, सं. पुं. (सं.) गदभ:, रासभः २० अश्वतरः, 
वसरः १. वकः ४. काकः ५. रावणम्नातृ (पुं) 
६. तृर्ण, धासः । ः 
वि... कठोर, कक्खट, कोकस २. तीशरण ३.स्थूल 
४. अमंगरू, अमांगलिक ५. निशित ६. प्रवण, 
तिय॑चू। 

ख़र, सं. पु. ( फ़रा. ) गदमः, रासमः । 

“-दिमारा, वि., जड, अज्ञ, खरमति । 

खरखर, सं. ज्ली. ( अनु. ) धर्घरः, घ्र,-रवः- 
शब्दः । 

“-करना, क्रि. स. धर्घरायते (ना. था. ). 
ध्धरध्वनि क । 

खरखरा, वि., दे. 'खुरखुरा? । 

खरगोश, सं. पुं- (फ़ा) शरद, शशकः, शुलिकः 
मृदुरोमन्‌ ( पुं. » रोमकर्ण: । 

खरच, सं. पुं., दे. 'ख़्च! । 

खरचना, क्रि. स. (फ्रा. ख़र्चे ) व्यय्‌ (चु-) 
उत्‌-वि,सज्‌ ( तु. प. अ. ), विनियुज्‌ (रु. 
आ. अ., चु. ) क्षयं-व्ययं,-क्न । 

खरचा, सं. पुं. दे. खर्चा? । 

खरज, सं. पुं. दे. 'पडज? । 

खरब, वि. ( सं. खबम्‌ ) सं. पुं., अवेशतकम्‌ 
(१००००००००००० ) २. अबेदशकम्‌ 
( १०००००००००० ) | 

रूरबूजा, सं. पुं. ( सं. खबूंज ) दशांगु्ू, पड,- 
भुजा-भुजं-रेखा-सुखा, इत्तककंटी । 


'९.८०३५.०ी पा, 


जैक. 


स़रमस्ती 

खरमस्ती, सं. जी. ( फ़ा. ) दुष्ता, कुचेष्टा । 
खरमास, सं. पुं., दे. 'खरवाँस? 

खरल, सं. पुं. (सं. खबलः ) उदू( लू ) खलं, 
ओषधमदनभाजनम्‌ । 


“करना, क्रि. स. चृण्‌ ( चु. ) चुणीकृ, पिष्‌ 


( रु. प. अ. ) क्षुद्‌ ( रु. उ. अ. )। 


खरचाँस, सं. एुं. ( सं. खरमासः >) पौषचेत्रौ। | : विक्रयौ (हि. )। 


( इनमें मांगलिक काये व्जित हैं )। 
खरसान, सं. स्री. (सं. खरशाणः ) शाण- 
शाणी,-भेदः । 


[ $३२ |] 


रे, * $ , हक. क ,रममा#टी कस ३०अम रस आट के , 4 ५००० पे, करा ० अप अनिल आफ. 2? ०, 


खरांटा 


खराश, सं. त्री. ( फा. ) दे. खरोंच! 

खरिया, सं. ख्री., दे. 'खड़िया' 

खरिद्दान, सं. पुं., दे. 'खलियान? । 

खरीद, सं. ख्री. ( फ़ा. ) क्रयः, मूल्येन ग्रहर्ण 
२. क्रीतपदा्थे: । 

न्न्न्न्यूं फ़रोख्त, सं. सजी. 


# + €*६, ३ ७ /० 


( फ्री. ) क्रय- 


खरीदना, क्रि. स. (फ्रा, खरीदन ) क्री 
( क्र. उ. अ. ), मूल्येन अधिगम्‌ अथवा लभ्‌ 
( भवा, आ., अ. )। 


खरहरा, सं. पुं. ( हिं. खर 5तिनका + हरना) | खरीदार, सं. पुं- ( फ्रा. ) ऋयिकः, क्रेत ( पु. ), . 


अश्वमाजेनी । 

“करना, क्रि. स., अइवं शज्‌ ( अ. प. वे.) 

खरहा, सं. पुं., द्वे. खरगोश? | 

खरही, सं. ख्री. (हिं. खर ८ घास) ( घासादेः ) 
राशि: ( पुं. ) २. घासमेदः 

खरा, वि. (सं. खर >तीश्ण ) तिग्म, तीक्षण 
२. अमिश्रित, अविकृत, स्वच्छ, विशुद्ध, 
घविन्न, उत्तम ३. भंगुर, भिदुर ४. निष्कपट, 
लिरछल ५. स्पष्ट-यथा्थ,-वादिन्‌-वकक्‍्तृू ३. भूरि, 
बहु ६. कठिन, कौकस | खरी (स्त्री. ), 
विशुद्धा 

“-खेल, सं. पुं. निष्कृंपटव्यंवहारः, सरलाचरणं। 

“'पन, सं. पुं. विशुद्धता, पवित्रता, उत्तमता, 
ऋजुता, निष्कपटता इ. । 

खराई, सं. ख्री. दे. 'खरापन? । 

ख़राद, सं. पुं. (अ. खरांत से फ्रा. खराँद ) 
अमयंत्र, कंद:-दं, अभ्रमः, अमिः ( ख्री, ); चक्र, 
यंत्रकंम - 

खरादना, क्रि. स. कुन्देन संस्क्र- । 

खरादी, सं. पुं. (फ़ा. खरांद) कंदिन, 
चक्रिनू । ६, - 

खराब, वि. ( अ. ) निरकृष्ट, गद्य, निद्य, हौन 
२. दीन, दुर्गेत ३२. पतित, च्युत ४. दुष्ट, 
पापिनू । 

““करना, क्रि. स. मलिनी-कड॒षी-आविली, 
२. सत्पथात्‌ अंश ( प्रे. ) कुमार्ग प्रबृत (प्रे.)। 

खराबी, सं. स्री. (अ.) दोष$ अवशुणः 
२. दुष्टता, नीचता ३: दुढ्शा, दुर्गतिः (ज्री). । 
खरारि(री), सं. एुं. ( सं.-रिः पुं.) रामचंद्रः 
२. श्रीक्षष्ण: ३. विष्णु: । 
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ग्राहकः २. इच्छुकः, अभिलाषिन्‌ (पु. )। 

खरीदारी, सं. ख्री. (फ़रा.) क्रयः, मूल्येनादानं । 
खरीफ, सं. स्री. (अ.) शारदं-शारदीयं- 
शरत्कालीनं शस्यं । | द 


| खरोंच, सं. ञ्री. (सं. छुर >खुरचना> ) 


इंषत्क्षतं, त्वग्त्रणः । 

खरोंचना, क्रि. स. (पू्े. ) खुर-क्षुर (तु. प. से.) 
वि-अब-दू ( प्रे. ), ( नखेन) क्षण ( त. उ. से.) 
अंक ( चु. >लिख्‌ ( तु. प. से ) | 

खरोट, सं. ख्री., दे. खरोंच? । 

खरोटना, क्रि. स.. दे. 'खरोंचना? । 

खर्च, सं. पुं. ( अ. ख़ज ) व्ययः, धन-त्यागः- 
व्ययः-उत्सर्गः, विनियोगः २. मूल्य, अधे:, अहाँ। 

“करना, क्रि. स. दे. 'ख़रचना? । 

--होना, क्रि. अ., व्ययू-विसज-विनियुज्‌ ( सब 
कम. ) क्षयं-व्ययं या ( अ. प. अ, )। 

खच्चना, क्रि. स. दे. ख़रचना? । 


खर्चा, सं. पुं. ( अ. ख़ज ) दे. 'ख़बे! २. अभि- 


योग-कार्ये-व्यवहा रपद,-व्ययः । 
खर्चीला, वि. (हिं ख़र्चे) व्ययशील, अति- 
व्ययिन्‌ , अमितव्यय । 
खजूर, से. पुं. ( सं. ) दे. 'खजू?? २. वृश्चिकः, 
द्रोण: । ( सं. न. ) रजतं २. दे. हरताल? । 
खपर, सं. पु. (सं. ) दे. 'खप्पर! । 
खब, सं. पुं., दे. खरब'” २. दे. खबरें? । 
खबूज़ा, सं. पुं., दे. 'ख़रबूज़ा? । 
खर्राटा, सं. पुं- ( अनु. ) धधेरः । 
--भरना, मारना या छेना, क्रि. अ., घघे- 
रायते, घघेरशब्द क, प्रगाढ स्वप्‌ (अ. प. अ.)' 


खल क्‍ [ १३३ ] क्‍ खसरा 








खर, वि. (सं. ) ऋर, नृशंत २. अधम, | अपनी-निह ( दोनों सवा. उ. अ. ) | 
नीच ३. दुष्ट, दुद्देत्त ४. पिशुन ५. निलज्न | खलियाना ', क्रि. स. (हिं. खाली ) शुन्यी- 
६. छलिनू ।॥...... 8 रिक्तीन-क, रिंच ( रु. उ. अ. )। कै 
सं. पुं,, दुजनः २. सूयं:ः ३. तंमालवृक्षः | खलिहान, सं: पुं., दे. खलियान? 

४. पथिवी ५, स्थान ६. उलू (दू ) ख्ं | खली-ह्ली; सं. लो. (सं. खली ) तैलूकिंद्न , 


७.-८, दे. 'खलियान? तथा 'तछूछट!। ..._| तिलककढक॑; पिण्याकः, खलिः ( पु. )। 
खलक़, सं. पु. (अ. ) जीवाः-प्राणिनः ( बहु, ) | चीज, सं. ल्री. ( अ. ) दे. खाड़ी? । 

२. जगत्‌ ( न. ), संसारः । क्‍ खली फ़ा, सं. पुं. ( अ. ) अध्यक्ष, अधिकारिन्‌ 
खलक़त, सं. ख्रो. । अ.) सृष्टि: (ली), संसारः |... * अवननृपवंशविशेषः ३. दृद्धधजनः ४. सूद:, 
२. जनोधः, जनसंमदोः । . पाचकः ५. सौचिकः, सूचिकः ६. नापितः । 

खलेल, सं. पुं. (सं. खलितैलं ) सुगन्धतैल- 


खलड़ी, सं. स्री. ( हिं. खाल ) त्वच्‌ ( स्त्री. ); 
त्वचा, त्वचं, त्वचस्‌ ( न. ) छदिस्‌ ( स्त्री. ) 
संछादनी, अखग्धरा २. (पश्ुुओं की ) 
चमेन्‌ ( न. ) ३. ( मरे पशुओं की ) अजिनं, 
दृति; कृत्ति: ( स्ली.) ४. शिशनाग्रचमेन्‌ (न.)। 
हब ऐड ली. (सं. ) कुचेष्टा, दुष्टता, | पानह ( स्ली. ), पुराणपादत्रम्‌। 
5 त्वम्‌ । धांज्ञा! 

खलना, क्रि. अ. (सं. खर ८ तीक्ष्ण > ) अनु हक शक ग मम लक 
चित-अयुक्त-अयोग्य-अनुपपन्न ( वि. ) प्रतिभा | खा, सं. पुं., दे. 'कंध।? । 

( अ. प. अ. )-इश ( कमे- ) । खबेया, सं. पुं. (हि. खाना) भक्षकः, 
खलबल, सं. स्री. ( अनु. ) क्षोभः, विप्लवः, | खादकः, भोक्त ( पुं. )। 
भशांति:-अनिदृतिः ( ख्री.), प्रकोप कलहः, | खह्न, सं. पुं., दे., 'ख़स! । 

२. कोलाहलू:, उत्क्रोशः ३. दे. 'कुलबुलाहट? । खशख(ख।) श, सं. पुं., दे. /खसखस? । 
खलबलाना, क्रि. अ. (हिं, खलबल ) खस, सं. ख्री. ( क्ा. ख़स ) उशीर+-२, नरूद॑ं, 


किट्टम्‌ । 
ख़ह्क, सं. ख्री., दे. खुूूक! । 
खज्ल, सं. पुं. ( सं. ) दे. 'खरल? २. चमेनू (न.) 
३. गतेः ४. चातकः ५. दृतिः ( ख्रो. ) । 
खज्ला, सं. पुं. ( सं. खछः >चमड़ा > ) जीर्णों- 


«कक +--++भ५. «ना» पनकन-.-क+-नानजफन-+-++->-क. 





बुदुजुदायते ( ना. था. ) दे. 'उबलना? २. कछ्ुम्‌ | जलवासं,वीरणमूर्ं, सेव्यं, शीत-सुगन्षि,-मू लक; 
(दि. प. से., क्र. प. से. ) क्षब्ध-विहल- | वीर; वीरभद्र, हरिप्रियम्‌ । 

( वि. )+भू ३. दे. 'कुलबुछाना?। खसकना, क्रि. अ. ( अनु. ) दे. 'खिसकना? । 
खलबली, सं. स्री., दे. 'खलबल? | . , खसकाना, क्रि. स., दे. 'खिसकाना? । 

ख़ललछ, सं. पुं ( अ, ) विन्नः, अंतराय:, बाधा । |. जेसखस, सं. खली. ( सं. खस्खतः ) खसतिल:, 
खलास, सं. पुं. ( अ. ) मोक्षः, मक्तिः (ख्री. ), | विंग) तंडलः-बीज:, खबीजः । 

उद्धारः । वि.,मुक्त, - उद्धृत, निस्ती्णर, अबव- | “7 से, सं. एुं. ( सं. ) दे. अफ्रोम!। 

सित, समाप्त। ६. खसखसा, वि. ( अनु. ) शुभ्कचूर्णरूप, खिक- 
खलासी, सं. क्षी. ( अः ) उद्धार: निस्तारः, तिल, शकेरिल । 

मोक्षः | सं. पुं.,, पटमंडपरोंपकः २. भारवाह: | खेसखास, सं. ञ्री., दे. 'खतखस? । 

३. पोतभृत्यः। ख़सम, सं. पुं. ( अ. ) पतिः ( पुं. ) भरते (पुं.) 
खलियान, सं. पुं. (सं. खल+स्थान ) खछा- | *३- स्वामिन्‌ ( पुं. ) सैन्य: नाथः । 

धान, खंल:-लं २. धान्यागारं, कुश॒ुहूः १.राशिः | खसरा | सं. पुं. (अ.) क्षेत्रसूची, केदार- 
(पु. >चयः। लेख्यम्‌ । 

खलियाना', क्रि. स. (हि. खाल ) निरत्व- | खसरा |, सं. पुं. ( फा. ख़ारिश ) रोमान्तिका, 
चयति ( ना. था, ), निरत्वचीक, चर्मन्‌ (न.) | त्वग्रोगभेदः २. खज्जू-कंडूति,भेदः । 


१९, १३ 


खसलत 





स्वभाव: २. दे. “आदत? । | 
'खसिया, वि. ( अ. ख़स्सी ) रप्ततृषण, छिल्न- 
मुष्क। सं. पुं., छीवः, षंढः २. अजः । 


खसोट, सं. ली. (हिं. खसोटना ) बलात्‌- क्‍ 


अकसरमात्‌-सहसा : ग्रहणं-अपहरणं-आच्छेदन 
२, बलातू उत्पाटनं-उन्मूलनम्‌ । 


खसोटना, क्रि. स. (सं. क्ृष्ट > ) असम्यक्‌ 


उन्मूल-उत्पट (चु. )-झंष्‌ (सवा. प. अ.) 
२. बलात-सहसा अपहू ( भ्वा. उ. अ. )- 
आच्दछिदू ( रु. प. अ. )-ग्रह ( क्र. उ. से. )। 
खसोटी, सं. ल्ली., दे. 'खसोट? 

ख़र्ता, वि. ( फ़ा. ख़स्तः ) मिदुर, भंगुर, भिदे 
लिम २. क्षत, चुटित । 


“-कचोड़ी, सं: ख्री., मिदुर-स्निग्ध,-सुपिष्टिका- 


शष्कुली । 
_ “-दिल, वि. भग्न,चित्त-हदय । 

“हाल, वि., दुर्गत, दरिद्र, दुःखित । 
 'खस्सी, सं. पुं. ( अ.). छिन्नमुष्कः अजः-छाग 
२. पंढः, कीवः | वि., लुप्तवृषण, छित्नमुष्क । 
“करना, क्रि. स., वृषणो छिंढ्‌ (रु. प. अ. ) 
उत्पट ( खु. )। ह | 
खा, सं. पुं. (तातारी, काड ब्य्सरदार) स्वामिन्‌ 
( पुं, ), अधीशः २. पठानजातिः उपाधि: (पुं.)। 

“-साहब,-बहादुर, सं. पुं., उपाधिभेदो । 

_ खाँखर, वि. (सं. खं>छिद्र > ) सच्छिद्र, 
सरंध्र २. रिक्त-शुन्य,-गर्भे, अंतःशुन्य । 

'खांगड़-डा, वि. (सं. खड़गः> ) #ंगिन्‌ , 
विषाणिन्‌ २. सशख्र ३. सबल १. उद्ण्ड। 


'खाँचा, सं. पुं. ( सं. कषणम्‌ > ). महा>पेटकः- 


करंडः-कंडोलः २. बुहत्‌ ,-पंजर:-पंजरम्‌ । - 
खाँड, सं. जी. ( सं. खण्डम्‌ ) अशोधित- 
असंस्कृत,सिता-शकरा । 
खाँड़ा , सं. पुं ( सं. खड़गः > ) दिधार- 
खडगः-असिः-निलिशः-क्ृपाणः । | 
खांडा , सं. पुं. ( सं. खंड+डं ) भागः, अंशः । 


खॉँसना, क्रि. अ. (सं... कासनं.) कासू 


( भ्वा. प. से. ), क्षु ( अ. प. से. )। 
. औ्लाँसीं, सं. सत्री. (से. कासः ) काश, उत्कास:, 
क्षषथु: ( पु.) ः 


[१३४ ] 


खसलत, सं. ज्ली. (अ.) अकृतिः (स्त्री. ), | खाई, सं स्री. ( सं. खानिः>) परिखा, खात॑, 





खातिर 


परी िड परी जा 





खातकम्‌ । क्‍ 
खाऊ, वि. ( हिं. खाना ) अत्याहारिन्‌ , बहु- 
भोजिन , अर, धस्मर । 

--उड़ाऊ, वि., मुक्तदरत, अर्थनाशिन्‌ । 


खाक, सं. स्री. (फ्रा.) धूलिः (पुं. लो. ), 
. घूली, पांशुः सु, रजस्‌ (न्त. ), रेणुः २. भस्मन्‌ 


( न. ), भसितं, भूतिः ( स्री. ) | 
“-रोब, सं. पुं., खलपू: ( पुं. ) संमाजकः। 
“सार, वि., नम्र, विनीत । 
“-सखारी, सं. स््री., नम्नता, विनयः । 
ख़ाका, सं. पुं. (छा. ) बाह्यरे( के )खा, 
बाह्याकारः २. अपरिष्कृताछेख्यं, पांडुलेख्य 
. ३, प्रतिरूप॑, प्रतिभानं ४. संकरूनं, संख्यानम्‌। 
“-जउड़ाना, सु... उप-अवब,-हस्‌ ( म्वा. प. से. )। 
खाकी, वि. ( फ़ा. ) मार्तिक, झुण्मय २. धूलि 


. रजो,-वर्ण-रंग ३. सं. स्ली,, जलहीन-भनासिक्त, 


भूमि: ( स्ली. ) | 


खांज, सं. स्री. [सं. खजुः (पुं.)]) खजे: 


( स्त्री, ), कंडू:-कंडूति: ( खली. ) खसः, पामा, 
विचर्चिका । 

“होना, क्रि. अ., कंडूतिं-खर्सं अनुभू । 

कोढ़ की खाज, मु., क्षते क्षारं, गंडे स्फोटकः । 

खाजा, सं. पुं. ( सं. खाद्य ) भध्ष्य-भोज्य-खाच, 
वस्तु (न.)-पदार्थ: २. भोजन १. मिष्टान्नभेद: । 

खाट, सं. ल्ली. ( खाटः >) खद्वा, शयनम्‌ । 
“--खटोला, सं. पुं. गृह,-उपस्करः-परिच्छदः, 
पारिणाह्मम्‌ । 

खाड़ी, सं. स्री. ( सं. खातं > ) समुद्र , वंकः, 
अखातश-तम्‌ । 

खात, सं. पुं, (सं. न. ) खनन, अवदारणं 
२. परिखा, खातं, खातक॑ ३. गतें: ४. कूपः 
५. कासारः ६. पुरीषादिगतेः । 

ख़ातमा, सं. पुं. (फ्रा.) समाप्तिः (कली. ) 
२, मृत्यु: | 


खाता", सं. पुं. (अ. खत >) गणना-संख्यान,- 


पन्ञिका २. विषय: विभाग: । 
खाता ', सं. पु. ( सं. खातं >) कुश (सू ) छः, 
धान्यकोषः, कंडोल: । 
खातिर, सं. स्री. (अ. ) झंमानः, आदरः। 
हे क्रि. वि., इते, अर्थ, हेतीः 


० भ 


खाती 
“ख्वाहं; क्रि. वि. अ.+फ्रा«) यधोचित, 
यथेच्छ, यर्थेष्टमू । 

“जमा; सं. ली. ( अ. ) संतोष:, सांत्वनम्‌ । 
““दारी, सं. ख्री. (अं.+फ्रा., ) आदरः, 
अतिथिसेवा । 

खाती, सं. पु. (सं. खातं >) तक्षकः; त्वष्ट (पुं.), 
२. रथकारः, व्धेकिः .। । 

खाद, सं. जी. ( सं. खाद्य >) भूमिलेपः, सार$, 
पुरीषादि ( न. )। 

खाद्र, सं. ख्री. ( सं. खातं >) आद्र-उन्न-उत्त,- 
भूमिः, दे. 'कछार?। २. गोप्रचारः, शाइरूः । 
खादित, वि. ( सं. ) भुक्त, भक्षित, जग्घ । 
खादिम, सं. पुं. ( अ. ) सेवकः, अनुचरः 
खादी, सं. स्री. ( देश. ) स्वदेशीयं घनवस्त्, 
हस्तनिरमितववासस ( न. ) । 

खाद्य, वि. ( सं ) भध्षय, भोज्य, अदनीय। 
' सं. पुं. ( सं, न. ) भोजनं, भध््यपदार्थ: । 
खान" , सं. पुं. (हिं. खाना) भक्षणं, भोजन 
२. खाद्य ३. भोजनविधिः ( पुं. )।. 

खान :; सं. स्री. [ सं. खानिः (त्री.) ] आकर६$, 

. ख (खा ) नी-निः ( स्री. ) २. उत्पत्तिस्थानं, 
३, कोषः । 

खान, सं. पुं., दे. ज़ा? । क्‍ 

खानक, सं. पुं. ( सं. ) खातकः, खनकः, खनितृ 
( पुं. )) आखनिकः २. सुरुगाकारः है. गृह,- 
कारकः-संवेशकः, पलगंडः, केपकारः । 
खानकाह, सं. सखी. ( अ. ) यवनभिक्षुविद्दरः । 
खानगी, वि. ( फ़ा. ) गृद्य, कोड्धम्बिक । 
खानदान, सं. एुं. (फ्रा.) वंशः, अन्वय:, कुलूम्‌। 
खानदानी, वि. (फ्रा.) सत्कुल-उन्चवंश,- 
संबंधिन्‌ २. पिच्य, पेतुक । 

खानपान, सं. पुं. ( सं. न. ) अन्नजलं, भश्ष्य- 
पेयं २. खादनपानं»मुक्तिपीति (न.) १. भुक्ति 
पीतिविधिः ( पु.) ४. परस्परभोजनं, संग्धि 
( स्ली. )। 

खानसामां, सं. पुं. (फ्रा. ) ( यवनादीरना ) 
पाचकःसूद:+बछवः। “#॥ 

खाना, क्रि. स. (सं. खादनं) खाद (स्वा.प. से.) 
घस्‌ (सवा. प. अ.), भक्ष्‌ (चु. अब 
(अ. प. अ.), अश्‌ (क्र: प. से.) जक्ष 
(अ. प. से. ) झुज (रु. आ. अ. » असू- 


[ १३५ | 





"नकल जनम 


खानि 





स्लसू-आस्वाद ( भवा. आ. से. ), अभ्यवह 
(भ्वां. प. अ, ); गृ ( तु. प. से. ) २. व्यथ्‌- 
अदू-संतप्‌ ( प्रे.) ३. चव्‌ .( सवा. प. से.) 
४. नश्‌ (प्रे.) ५- छलेन आत्मसात्क 
६. उत्कोचं-उपायन ग्रह ( क्र, उ. से ) ७. सह 
( भ्वा. आ. से. )। ह 
सं. पुं., खादनं, आस्वादनं, मंक्षणं, अशन ३. 
ख।ने योग्य, वि., खाद्य, भक्ष्य, आस्वादनीय ३. । 
खाने वाला, सं. पुं., भक्षकः, खादकः, भोकक्‍तृ: 
( पु. )-अशन,-भुज्‌ ,-अद्‌ ,अद ( सब समो- 
सांत में, उ. शाक्राशनः इ. ) । 

खाया हुआ, वि... भक्षित, खादित, भ्रुक्त, 
जग्ध ६. | 
खाता-पीता, मु., सखिन्‌ , समृद्ध, संपन्न | 
खाना-पीना, झु., खादनपानं, भ्लुक्तिपीति ( न. 9. 
खादताचामता । 
खाना पीना मजे उड़ाना, मु. खादतमोदता,. 
अश्नीतपिबता । 
खाया पिया निकालना, सु., तीज॑ं-परुषं तड्ड- 
(चु.)-प्रह् (सवा, प. अ.)-अमिहन्‌ (अ. प. अ.)। 

मुंह की खाना, सु., पूर्णतया पराजि-परिसू 
(कम. )। क्‍ 

खाना, सं. पु. ( फ्रा. ) गृह, सझन्‌ (न. ) 

आलूयः २. ( मेज़ आदि का ) संपुटः, निष्क- 
षणी, चलसमुद्॒कः १. कीषः, पुट+-८ ४. कोष्ठक॑, . 
सारणी-चक्र,-विभागः । 

“-खराब, वि. (फ़ा.) विनाशक, अनिशेत्पादक,,. 
क्षयकर (री स्लरी. ) । 

“-जंगी, सं. खी. ( फा- ) पारस्परिकविग्रह:,. 
गृहयुद्धम्‌ । 

--तलाशी, सं. ली. ( फ़ा. ) गृहान्वेषणम्‌ । 

“-दारी, सं. स्री. ( फ़रा. ) गाहेस्थ्यम्‌ । 

“--पुरी, सं. स्ली. ( फ्रा.+हिं. पूरना ) को४्ठक- 
पुरणम्‌ । 

--बदोश, वि. ( फा. ) अस्थिर-अनियत-वास,. 
य(या)यावर | सं. पुं,, अस्थानिनू:, 
नित्यविहारिन्‌। . 

“-शुमारी, सं. ली. (फा) जनसंख्यानम्‌ । 

खानि, सं. स्री. ( सं. ) दे. खान ? २. आच्ुर्य 
३. राशिः (पुं.) ४.-कोषः ५. प्रकारः ६. दिशा । 


७ + आ३ पिन , व्क आओ) अवभइकात तरंग, हक अल० ;क कलम ए बहार दि की ५ अत; ल2थ 6६, ,२०म ५, फर-इल स्‍तर पिकरीपिन 5 (समीप, सनकी पिजररीफिास 3 करत. 3७ अत. 


खानिक [ १३६ |] खासा द 


ही का बी ॥#००३.., आर ०५ ह० कर कह अर + जातक बड़ सम्ममा कम पियाएकीअरम। 


खानिक, सं. स्री., दे. 'खान ? । | ““उधेडना या खींचना, मु. त्वच॑ अपनी 
खाबड्‌-खूबड़, वि. ( अनु० ) विषम, नतोज़्त। | ( भ्वा. प. अ. )-निहं-निष्कृष्‌ ( भ्त्रा. प. अ. ), 
खाम, वि. (फ्रा.) अपक, आम २. अपुष्ट, | निस्त्वचयति ( ना. था. )। 

अद्दढ ३. अनुभूवशुन्य । | खाल, सं. ख्री. ( सं. खातं ) निम्नभूः (स्री.) 
खामखाह, क्रि. वि. (फ्रा. ख्वाह-म-ज़ाह) | २- रिक्तस्थानं, अवकाशः ३. दे. “खाड़ो 
बलात्‌ , हृठात्‌ २. अवश्य, भ्रुवम्‌ । ४. गाम्भी यंम्‌ । 

खासी, सं. ल्री. (फ्रा.) आमता, अपक्ता । खालसा, ब्रि. (अ. ख़ालिस ) एकाधिक्षत, 
२. अनुभवहीनता १. न्यूनता । | एकाधिष्ठित, २. राजज्ञीय । सं. पुं., शिष्य- 
खामोश, वि. ( फ़ा. ) निःशब्द, नीरव । । ( सिक्‍्ख ) जातिविशेषः । 

खामोशी, सं. ख्री. ( फ्रा. ) नीरवता, मौसम्‌। | खाला, वि. (हिं. खाली ) निम्न, अवनत, 
खार, सं. पुं. (सं. क्षारः) १९. दे. “कक्षा अवच। 

२ दे. 'सज्जो? ३. दे. 'कछर? ४. धूलिः (त्री) | “ऊँचा, वि. उच्चावच, नतोन्नत, विषम । 


७५, गुल्मभेद:ः । खाला, सं. ख्ी. (अ.) मातृस्व(ष्व )स 
खार, सं. पुं. (फ्ा.) दे, 'काँटा! २. ईष्या, | ( ल्री.), मातृभगिनी । 

असूया, द्वेषः । : “जी का घर, मु., सकरं कमेन ( न. )। 
--दार, वि., कंटकिन्‌ , सकंटक । खालिक, सं. पुं. (अ. ) खष्ट-विधात-संष्टि- 


खाना, मु., ईष्ये-ईंक्ष्ये ( भ्वा. प.से.), || कु (पुं. )। 

असूय ( ना. था. ), स्प्ध ( भ्वा. आ. से. )। | खालिस, वि. ( अ. ) दे. खरा? (२)। 

खारा , वि. पुं. ( सं. क्षार ) क्षार,-विशिष्ट-युक्त | खाली, वि. ( अ. ) रिक्त, शूल्य २. अनधिष्ठित 
. २. इंषछवण, ३. लवण, लवणशुणविशिष्ट | ३. रहित, हीन ४ अव्याएत, निष्क्रिय 
. ४. कठ, अरुचिकर ( -री ख्री. )। ७५. अधिक, उद्दवृत्त ६. निष्फुछ, व्यथे। क्रि. 
खारा', सं. पुं. ( सं. क्षारकः ) करंड४, कंडोलः, | वि केवलूम्‌। 
. पेट्कः १. घासादिबंधनजाल॑ ३. विवाह- | “करना, क्रि. स. रिच्‌ ( रु. प. अ. ), परि-. 


संस्कारोपयुक्तासनमेंदः न  त्यजू (सवा. प. अ. ) उत्सूज ( तु. प.अ. )। 
खारिज्ञ, वि. ( अ. ) बहिष्कृत, अपास्त २. निरा- | होना, क्रि. अ.; रिच्‌-परित्यज-उत्सज्‌ (क्मे.)। 

कृत, प्रत्याख्यात । | “-द्वाथ, मु., अर्किचन, दरिद्र २. निःशल्र । 
“-करना, क्रि. स., वहिष्कू, अपास ( खाल, सं. पु. ( अ. ) मातृष्वसबव: । 


. . से. ) २, निराह्क, प्रत्याख्या ( अ. प. अ.)। | खाबिंद, सं. पुं. ( करा. )पति:, भरते २. वामिन्‌- 
“होना, क्रि. अ., वहिष्कृ-अपास्‌ (कर्म.) | प्रमुः (पु. )। 
प्रतिक्षिप-प्रत्याख्या ( कमे. ) । “-केरना, मु., अपरं पति थविंदू (तु. प. वे. ) 
खारिश, खारिश्त, सं. खी. (फ़ा.) दे. 'खुजली!। | ३ ( स्‍्वा. उ. से. )| द्वितीयं विवाह क। 
खारी', से. स्री. (सं. ) पोडश-चतुर,द्बोण- | खास, वि.(अ.) स-+ विशेष, विशिष्ट, विलक्षण, 


परिमाणम्‌ । ' असाधारण २. रहस्य, संवरणीय, गोप्य ३. 
खारी , से. स्री. (हिं. खारा) ऊपषरजं स्वकीय, आत्मीय ४. पवित्र ५. प्रधान, मुख्य। 
ऊषरलवर्ण, क्षारलवर्ण । वि. स्री., दे. 'खारा? | “कर, कि. वि. विशेषतः, विशेषेग । 
केख्ली.रूप। ...  . “-चव आम, सं. पु, जनता, छोकः । 
“पानी, सं. पुं., क्षार,-पानीयं-जलूम्‌ । खासा", वि. (अ. ख़ास) उत्तम, उत्कृष्ट २. स्व्रस्थ 





खाल ', सं. ल्री. ( सं. क्षाछः> ) दे. 'खलड़ी? | ३. मध्यवर्गीय ४. सुंदर ५. परिपूर्ण । 

( १-३-) २. आवरणं ३. शवः ४. भज्रा-खी. | | खासा , सं. पुं. ( अ. ) नृपभोजनं, भूपाहारः 
+-उड़ाना, मु०, निदेयं-परुष॑-चंडं-निष्ठुरं- तड्‌ | २. राज्ञों गजोझथों वा। ३. रवेतबस्ममेदः 
... (चु.)-प्रह्न ( भवा. प. अ. ) | ४. पूरिकाभेद+ | 





द खासियत 


[ ६३७ ] खिलाना 





खासियत, सं. ज्ली. (अ. ) प्रकृति: ( ख्री- ), 
स्वभावः २. शुण३, धर्मः। 


खारसा, सं. एं. ( अ, ) दे. 'ख़ासियत? । 


खिंचना, क्रि. अ. ( सं. कर्षणं > ) आ-सं-, कृष्‌ 


(कम. ), २. इृढीक-नियस्‌ ( कर्म. ) ३. वह- 


नी (कर्म. ) ४. ( चित्रादि ) वर्ण -आलिख्‌ 


( कर्म. ) ५. उत-झुष्‌ ( दि. प. अ. ) नि-आ- 


पा (कम. ) ६. खु ( भ्वा. प. अ.» क्षर 


( भ्वा. प. से. )। 
खिचवाना, क्रि. प्रे. | व. 'खींचना? के प्रे, 
खिचाना, क्रि. प्रे रूप । 


खिंचाई, सं. स्री., १. आकर्षणं, 

खिचाव, सं. एं., २. आकषे: 

खिंचावट, स्रिंचाहट, सं. स्री. / १.इृढीकरणं, 
नियमन ५. घनता, सुसंसक्ति: ( सख्री. ) आ-, 
ततिः ( स्री. ) 

खिडना, क्रि. अ., दे. 'बिखरना! 

खिचड़ी, सं. स्ली. (सं. कृूसरः ) कृशरः, 
मिश्रोदनः-नं, कृसरा, वैदलोदनः-नं, खेचराज्न॑ । 
२, मिश्रितद्रव्यं, प्रकीणक, विविधवस्तुमिश्रणम्‌ । 

“-करना, सु., ऐकीक, सं. मिश्र ( चु. ) 

“-होना, मु., संसज-संप्च (कर्म. ) एकीभू | 

खिजना, क्रि. अ. ( सं. खिद्‌ ) दे. 'चिढ़ना? 

खिजलाना, क्रि. स. तथा क्रि. अ., दे. 
'चिढ़ाना? तथा 'चिढ़ना? । 

खिज़ाँ, सं. ख्री. ( फ्रा. ) शिशिरः, दे. 'पतझड़” 
२. अबनतिकाल: । 


खिज़ाब, सं की पु. ( झ्, ) केश-बाल-मूर्धेज,- है 


लेप:-२ ग:ः-राग:-बणे: । 
“करना या लगाता, क्रि. स., केशान्‌ रंज- 
बण (चु.)। ६ 
खिझना, क्रि. अ. ( सं. खिद्‌ ) दे. 'चिढ़ना? । 
खिल्लाना, क्रि. स., दे. (चिढ़ाना? । 


खिड़की, सं. जी. (सं. खट(ड )क्किका ) | 
वातायनं, छघुद्वारं, गवाक्ष:। २. भररी, 
कपाद+-टस्‌। 


खिताब, सं. पुं. (अ.) उपाधिः (पु), मानपदम्‌ । 
खिद्मत, सं. ख्री. ( अ. ) सेवा, परिचर्या । 
“-गार, सं.पुं. (अ.+फा- सेवकः, परिचारकः । 








“-गारी,-गुजारी, सं. खी. (अ.+फा-) सैवा, 
परिचर्य्या । 

खिन, सं. पुं., दे. क्षण? । 

खिन्न, वि. ( सं. ) दुःखित, पीडित २. सचित, 
चिंतित ३. बिषण्ण, शोकमश्न, ३. दौन, निरा- 
श्रय । ४. श्रांत, कांत ! 

खियानत, सं. ख्री., दे. ख़यानत? । 

खिरनी, सं. स्री. (सं. क्षीरिणी ) हैमी, हिमजा, 
हिमदुग्धा (वृक्षमेंद/) २. तत्फलम्‌ । 

खिराज, सं. पुं. ( अ. ) दे. 'कर! ( टैक्स ) । 


खिलअत, सं. ख्री. ( अ. ) संमानवेशः-प: । 
खिलकत, सं. स्री., दे. 'ख़ूकत? । 

खिलखिल, सं. ख्ली. ( अनु० ) हासः, दसिते, 
हसतनम्‌ ! 


खिलखिलाना, क्रि. अ. ( अनु. ) उच्चेःसशब्दं 
हस (सवा. प. से.), अद्वहासं क । 


खिलता, क्रि. अ. (सं. रुखछन॑ अथवा किरणं १) 


विकस्‌-प्रफुल्छ ( भ्वा. प. से. ), स्फुट (छ- 
प. से. ), भिद (कर्म.) २. प्रसद ( भ्वा. प- 
अ. ) ३. शुभ्‌ ( भ्वा. आ. से.) ४. एथक्‌ भू । 
स॑. पुं,, विकसनं, फुल्लनं, प्रस्फुटनं-३०। 

खिला हुआ, वि., विकसित, उन्निद्र, प्रस्फुटित । 

खिलवत, सं. ख्री. (अ.)निजेन-विजन,-स्थानम्‌ । 

खिलवाड़, सं. पुं. ( हिं. खेलना ) खेला, लौला, 
क्रीडा, मनोविनोद:, विहारः । 

खिलवाड़ी, वि., दे. खिलाड़ी? 

खिलवाना, क्रि. प्रे., अन्येन + “खाना? धातुओं 
के प्रे. रूप । 


खिला, सं. ल्ली. ( अ. ) शुन्यकम्‌ । 


खिलाई ', सं. स्री. (हिं. खिलानां ) अन्नदानं, 
पोषणं २. भक्षणं, खादनम्‌ । 

“पिछाईं, सं. ल्ली., झ्ुक्ततीतं, खादनपानं, 
खानपान २. अन्नपानदानं, पोषण २. पोषणाघधेः । 


| खिलाई ', सं. स्त्री. ( हिं. खेलाना ) !अंकपाली, 


शिशुपालिका । 

खिलाड, खिलाड़ी, वि. ( हिं. खेलना ) क्रीडा- 
खेला-लीला,पर-शीऊक । सं. पुँ७ क्रीडकः 
खेलकः २. ऐन्द्रजालिकः, मायाविन्‌ ( पु. » 
३. धूत्तें: । 


'खिलाना , क्रि. प्रे., खेलना! के प्रे. रूप । 


खिलाना  क्रि. प्रे., खाना! के प्रे. रूप । 


खिलाना 


खिलाना *, क्रि. प्रे,, 'खिलना? के प्रे. रूप । 
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| खीज, खीज्ष, से. ज्री.(हिं. खीजना) दे.'चिढ?। 


खीज(झ)ना, क्रि. अ. (सं. खिद्‌) दे. 'चिढ़ना?। 


खिलौना, सं. पुं. (हिं. खेलना) क्रोडाद्व्यं, | खीमा, सं. पुं. ( अ. ) दे. 'ख़मा? । 


क्रीडनकं, क्रीडनीयक॑ २. क्षुद्रालंकारः । 


खीर, सं. झऔी. (सं. क्षीरं-रा >) पायसं, परमाद्नं, 


'खिल्ली, सं. खो. (हि. खिलना ) श्वेला, नमेन्‌ | क्षीरिका २. दुग्धं, पयस (न.), क्षौरं, स्तन्यम्‌ । 


( न. » विनोद: । 
“-बाज, वि., विनोदशील, नमेप्रिय । 


खिसकना, क्रि. अ. ( अनु. ) शनेः सूप ( भ्वा. 
प. अ. )-चल (स्‍्वा. प. से.) २. प्र>स्खल 
( भवा. प. से.) ३. सत्वरं-अलक्षितं-निमृतं 
अपया ( अ. प. अ, )-अपस ( भ्वा. प. अ, )- 
गम्‌।. सं. पुं.,, शनेःमृदु,-सर्पेणं)) स्खलूसं, 
 अल्क्षितं गमनंन्भपसरणं इ०। 
'खिसकाना, क्रि. स,, खिसकना? के श्रे० रूप । 
'खिसलला, क्रि. अ., दे. 'फिसरूना? । 
'खिसलाव, सं. पं. दें. 'फिसलाव” तथा 
'खिसलाहट, सं. सी... 'फिसलाइट' । 
'ख़िसारा, सं. पुं. (अ. ) हानिःक्षतिः ( ख्री. ) 
खिखिआ(या)ना, क्रि. अ. (हिं. खीस 
दाँत) लज्जु (तु. आ. से.» तरप्‌ ( भ्वा. 
आ. बे. ), त्रीड (दि. प. से. ) २. क्रध्‌ ( दि 


पृ. अ., ), कु१ ( दि. प. से. )। वि., लज्जित 
हीण, हीत । 


खींच, सं. स्री. (हिं. खींचना) कषे), कपेणम्‌ । 
'जनसतान, सं. स्त्री. प्रतिस्पद्धों, विजिगीषा 
२, अरथीतरकर्पना । 


_खींचना, क्रि. स. (सं. कषणं ) आन्‍सं- कृष्‌ 


(सवा. प. अ.), बलात दिशाविशेषे प्रेर्‌ ( प्रें. )- 
नी ( सवा, उ. अ. )-प्रवृत्‌ ( प्रे. ) २. हू ( भ्ता. 
ड. अ. ) दे. 'घसीटना? ३. निष्कस (ग्रे. ), 
बहिर-अप,-नी । ४. उद्‌अंच्‌ ( भ्वा. उ. से. ) 
पर्युदंच। ५. शुष्‌ ( प्रे. ) ६. खु.स्यंदू ( प्रे. ) 
७, वर्ण (चु), आ-अभि-लिख्‌ (तु. प. से. ) <« 

' 'रुधू ( रु. उ. अ, )। सं. पुं.,, आकष:, आकषेणं, 
'नयनं, हरणं, निष्कासनं, उदंचनं, शोषण, 
ज्रावर्ण, आलेखनं, रोध:। 


खींचने योग्य, वि, $ भा कंषेणीय, नेय, हतेव्य इ्‌. | 
खींचाखींची, द 
खींचातान, 


तान, _ | सं. ख्री., दे. 'खींचतान? । 
खींचातानी, .._ 


“>चटाई, सं. त्री., अन्नप्राशनसंस्कार: (धर्म.)। 


| खीरा, सं. पूं. ( सं. क्षीरकः ) (छता) पींतपुष्पा, 
““जबाजी, सं. ज्ी., विनोदशीलता, नर्मप्रियता । 


तपुककटी, बहु-कोप-तुंदिलू,-फला, कंटकिकता । 
(फल) त्रपुषष, कंटकिफर्ं, सुशीतर्ूं, सुधावासम्‌ । 
“-ककड़ी, मु... तुच्छवस्तु ( न. )। 
खीरी, सं. स्री. ( सं. क्षीर:-रं>) उपसू-ऊधस्‌- 
ओधपस ( न. ), आपीनम्‌ । व 


। खींछ, सं. ख्री. ( हिं. खिलना) थानाः (ली: 


बहु. ), छाजाः (पुं., स्रीं., बहु. )। 

खीली, सं. ज्री. ( हिं. खाल) वीदी-टि: (ल्ली.), 
वीटिका, तांबूलम्‌। 

खीस, सं. ख्री. (हि. खीज) प्रति-प्रसाद,-अभावः 
२, क्रोधः, रोष: ३. छज्जा, त्रपा । ४. कुस्मितं, 
कुहासः । 

खीसा, सं. पृ. ( फ्रा. कीसा ) पुद४८, प्रसेव:, 
लघुसंपुट: २. गुप्ति- कोष:-शः । 

खुक्ख, खुब, वि. (सं. शुष्क >) रिक्तहस्त, 
अकिचन । ः 

खुखडी, सं. ज्ली. (देश.) सूत्र-ऊर्गा,-पिंड:-पिंडं 
(२) असि-खड्ग,-पेनुका-पुत्रिका । 

खुरगीर, सं. एुं. ( फ्ा. ) दे. 'ज़ीनः। 

खुच (चु)र, सं. स्री. ( सं. कुचर > ) दोपः 
न्यूनता २. छिद्वान्वेषिता, पुरोभागि(ग)ता । 

खुजलाना, क्रि. स. (सं. खजनं> ) नखेः 
त्वच॑ घृष्‌ (स्त्रा, प. से.) | क्रि. अ., कण्ड-खर्त॑- 
खर्जू अनुभू। कण्डूयति-ते ( ना. था. ) | 

खुजलाहट, सं. ल्री. (४. खुजराना ) दे 
खुजली? । 


खुजली, सं. ख्री. (हिं. खुजलाना) (सुरसुरी) 


कंडुः ( पुं., ल्री. ), कंडू:कांडूतिः (स्त्री.), कंडू 
यर , . डूया, खजः-जूंः ( सखी.) २. ( रोग ) 
कच्छु:-च्छू (ख्री.), पामा, पामनू ( पुं. ) 
विचचिका । 
““उठना या चलना, क्रि. अ 
(क्रि. अ. )। 


खुजलाना? 


खुजाना द द [ ११९ | खुरचना 





द खुजाना, क्रि. स., क्रि. अ., दे. 'खुजलाना!। | ख़दाई, सं. ली. ( फ़ा. ) इश्वरत्वं २. सृष्टिः(ञ्ी.) 


खुटका, सं. पुं., दे. 'खटका? खुदाई, सं. री. (हिं- खोदना ) खाति 
खुटपन-ना, सं. पुं. (हिं. खोडा ) दोषश, | (ख्री.) २. खननक्रिया ३. खननभतिः (ल्री.)। 
अवशुण,, क्षुद्रता, दुष्टता । ि ख्द्ाताला, सं. पुं- ( अ, ) परमेश्वर:, परमेश:। 
खुटाई, सं. स््री., दे. 'खुटपन? ।  ख़दावंद, सं. पुं. (फा.) ईश्वर: २. स्वामिन्‌ (पुं.) 


खुट्दी, सं. ज्री. ( अनु. ) दे. 'रेवड़ी? २. (पं. ८ 
बटन का सूराख़ ) गंड-कुडुप,-आधारः: । 
खुट्ठी, सं. ल्री., दे. 'खुरण्ड? । 
खुड़छा, सं. पुं. (देश. ) कुक्ुटलूयः २, चट- | २. अमभिमानः: दर्पः। 
कालयः । खुदी, सं. ल्ली. ( सं. छुद्र > ) वदलूतण्डुलादीनां 
खुड़ी, खुड़ढी, सं. स्री. ( सं. खुड > ) शौच- कणः। 


३. भगवत्‌-श्रीमत्‌ ( पु), आयें, मिश्र: ( सब 
सम्मानसूचक शब्द )। ' 
खुदी, सं. स्त्री (्‌ फा. ) अहम्भाव:, अहड्डार+ 








कूपग्तें: २. शौचकूपे पादाधानम्‌ । खुनकी, सं. स्ली. ( फा. ) शैत्यम्‌ । 
खतबा, सं. पु. ( अ. ) प्रशंसा, स्तुतिः ( सनी. ), खुनखुना, सं. पुं. ( अनु. ) झणझण:, खणखणः, 
शस्तिः ( स्री. ) । क्रीडनकमेदः । ट 
खुद, अव्य, ( फ्रा. ) स्वयं, स्तरतः, स्वेच्छया खुनस, सं. ्री.(सं. खिन्नमनस्‌ >) कोपः, क्रोधः । 
( समास के आदि में “स्व? तथा “आत्मन्‌”? भी , पं. दे. 'डिफथीरिया? । 
प्रयुक्त होते हैं | उ. स्वार्थ, आत्महत्या )।..| दम का डी हा वीरता 
री, सं से स्वत खुफ़िया, वि. ( फ़ा. ) गढ़, शु॒प्त, निभ्त । 
“->+कुशी, सं. स्री. (फ्ा. आत्म-स्व-निज,-घातः- पुलिस, सं. सी. ( फ़ा+अं. ) प्रच्छक्-य॒ुप्त- 
, दे ड्ढ क् रा] हैं क्र ह 
हे ( कं ) स्वार्थ-पर-परायण । “अल व 6 8 गत) बेर सनाओं 
जज री । 5 कर डा के 
धर ब(भ)ना, क्रि. अ. ( अनु. ) आ-प्र-विश्व (तु. 
थ * | व्यध श दि. * 4 *# ० 


णता || छिद्रिं ०. 
अ. ), छिद्ं-प्रवेशं क । 





--मुखतार, वि. ( फ़ा. ) स्वतंत्र, रवच्छन्द । क्‍ 
--म्ुखतारी, सं. जी. (फ़ा.) स्वातंत्र्यं, स्वाधी- ख़मार, सं. पुं. (अ. ) म(मा/दः, क्षौबता, 
नता। 

खुदना, क्रि. अ. (हिं. खोदना ) खनू-उत्क- 
तक्ष ( कमे. ), अवद-मिद्‌ ( कम. ) । 

खुदरा, सं. एुं. (सं. क्षद्र > ) छ्द्ब-साधारण, 
वस्तु ( न. )।| वि., दे. 'खुरदरा? 

खुदवाई, सं. स्री. (हिं. ख़ुदवाना ) अन्य- 
कृत,-खननं-खातिः ( क्री. ) २. खनन,-भृत्या- 


शौंडता २. तन्द्रा, निद्राल॒त्वं ३. निशाजागरजं 
शेथिल्यम्‌ । 

खुमारी, सं. स्री., दे. 'खुमार? । 

खुरंड, सं. पुं. ( सं. खुर्‌ > खुरचना > ) शुष्क- 
ब्रणत्वच्‌ (स््री.), ईमेझिल्ली २. किलासं, सिध्मस्‌ । 

खुर, सं. पुं. ( सं.) शफः:-फं, विंख/, निश्चष्वः, 
क्षुर/ २. खंट्वादीनां पादुकम्‌ । 





भृतिः ( त्री. ) । ““दार, वि. खुरिन्‌ , शफिन्‌ । 
' खुद॒वाना, खुदाना, क्रि. प्रे, 'खोदना? के प्रे. | खरखुर, सं. ली. (अनु.) खुरखुर-धरघर,-शब्दः- 
रूप । नादः। 
खदा, सं. पुं. (फ़ा.) स्वयंभूः (पुं,), दे. | खुरखुरा, वि.( सं. खुरन्खुरचना > ) ढुःर्प 
“इश्वर? असम, विषम, इलधणताशुन्य । | 
--न ख्वास्ता, सु. ईशो न कुर्याव । खुरचन, सं. स्त्री. (हिं. खुरचना )% खुरितं, 
“-परस्त, वि., इेश्वरपूजक, आर्तिक । | पयभात्रखुरितं २. खुरितं, मिशज्न-कांदव,-मेद:। 
“--खुदा कर के, मु., येन केन प्रकारेण, अति,- ' खुरचना, क्रि. स. ( सं. खुरणं ) खुर-छ्र ( तु- 
कष्टेंन कच्छेण, यथाकथब्रित्‌ । प. से. )) उत्‌-वि,-लिख ( तु. प. से. ) २. अप- 


--की मार, सु., इेशवर-देव,-प्रकोपः । व्या+-मज्‌ ( अ. प. वे. ), विछुप्‌ ( प्रें. )। 





खुरचनी रा [ १४० | खुशामद 
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ख़ुरचनी, सं. ली. ( हि. खुरचता ) उलछेखनी, | उत्सूत्र, मुक्त, बन्धनहीन २. शिथिल, प्रश्लथ, 
निर्मपेणी २. काष्ठकुद्दछः, खनिन्न॑ ३.दुग्धपात्र- | विगर्तित १. शिथिकूसन्धि, विरक ४. स्पष्ट, 


खुरितमु॥... प्रकट, व्यक्त ५. अपाबवृत, व्यावृत, असंबृत 
खुरजी, सं. ख्रो. ( फा. ) दे. 'थैला?। ६. विस्तृत, विस्तीणं, विंशाऊ। “खुलना? के. 
खुरदरा, वि. नतोन्नत २, असम, विषम, पिण्ड- | धातुओं के क्तांत रूप। . 

काबृत, इलक्ष्णता-खिग्धता-परिष्कार,-शुस्य । खुले आम क्रि. वि.. प्रत्यक्ष, प्रकर्ट 
खुरपा, सं. पुं. (सं. श्रप्रः ) घासछेदनशर्सं, | खुले खज़ाने | प्रकाशं, व्यक्त, निर्भेयं, 


रूथु-टंगः-टंगं-खनित्रं २. चर्मकारोपकरणभेदः । | खुले मेदान | : निःशइ्ूम्‌ । 
खुराँट, वि., दे. 'खुराटा ।... हर खुन्लम खुला /. 
खुराक, सं. श्री. ( फ्रा.) भोज्य, भध्यं, खाद्य, खुलाना, क्रि. प्रे, 'खोलना? के प्रें. रूप । 
आहारः, भोजन २. ( औषध- ) मात्रा, भोगः । खुलासा, सं. पुं. ( फ्रा. ) सारांश), संक्षेप: । 
खुराफात, सं. स्री. ( भ. ) अइ्लील-प्राम्य- ख़र, वि. ( फा. ) प्रसन्न, प्रमुदित, प्रहृष्ट । 
अशिष्ट,-वचनानि (वहु. ) २. गाल्य+दुवेचनानि | _ होना, क्रि.अ७ आनन्द ( भ्वा. प. से. ), सुदू 
( बहु. ) ३. कलह: । नि ( भा. आ, से. ) हृष्‌ (दि. प. से. ) परि- 
खुरी, सं. खली. (सं. खुरः> ) शफ-विंख,चिहं | तुष (दि. प. अ. ) दे. प्रसन्न होना? 
२, दे, “टड़ी!। --क्विस्मत, वि. ( फा. ) सौभाग्यशालिन्‌ । 
“करना, सु. अतिक्षिप्रं चल्‌ ( सवा. प. से. )। | __क्रिस्मती, सं. स्री. ( फा. ) सौभाग्यस्‌ । 
खुद, वि. ( फा. ) छठ, जस्प, दक्ष्म। _.खत, वि. ( फा. ) डिपिश, छलेखक । 
“बीन, सं. स्री. (फा.) सृक्ष्मद्शकयंत्रं, | _ती, सं. जी. ( फा.) सुलेखन,-कौशलछं- 
अण्वीक्षणयंत्रम्‌ ॥ पुण्यं-विद्या । 
““>बुद, वि., ( फा. ) नष्टभ्रष्ट २. समाप्त । | --खबरी, सं. ली. ( फा. ) शुभ-छु,समाचार:- 
खुर्राद, वि. ( देश. ) धूत॑, कुटिल, शठ २. बृद्ध | &र्ता-बृत्तं-उदन्तः । क्‍ 
३. अनुभविनू । “--गवार, वि. (फा.) रुचिर, सुखद, आ+ नंदक। 
खुछना, क्रि. अ. (सं. खुड-तोड़ना > ) --दिल, वि. ( फा. ) प्रसन्नमनस्‌ , संतोषिन्‌ । 
( द्वारादि ) वि-अपा-ब ( कर्म. )) निर्गली भू, ' --तसीब, वि. ( फा.) सौभग्यवत्‌ , धन्य | 
असंबृत-उद्घाटित (वि. )+भू २. (कली आदि) । --नसीबी, सं. ख्री. ( फा. ) सौभाग्यवत्ता । 
. विकस-दरू-फुछ ( भ्वा. प. से. ), मिद्‌ (कर्म, ) ' --लुमा, वि. (फा) सुदशन, मनोहर, सुन्दर । 
. १, (आँख ) उन्मिष (तु. प. से. ), उन्‍्मील . --बू , सं. ख्री. ( फा. ) दे. सुगंध! सुवात्तः। 
( भ्वा. प. से. ) ४. ( हाथ ) प्रस ( सवा. प. --बूदार, वि. ( फा. ) सुगन्धित, सुगन्धि । 
अ. ) वितनू (कर्म. ) ५. (मुख ) व्यादा | --रंग, वि. ( फा- ) रंग, सुवर्ण । 
( कम. ) विजम्म्‌ ( सवा. आ. से. ) ६. ( रह- | --हाछ, वि. ( फा- ) समृद्ध, संपन्न । 
स्यादि ) प्रकर्टी-व्यक्ता-आविर्‌ +भू, प्रकाश | --हाली, सं. ली. (फा.) अन्युदष३ समद्धिः(लरी.) 
( भ्वा. आ. से. ) ७ प्रारभूअस्तु ( कम. ) ८. | खशामद, सं. ली. ( फा-) चाद्ठ (एुं- न. ) 
उदस्ंभ्‌ ( कम. )) शिथिलीभू , उन्मुच्‌ (कर्म.) | चाद्गक्तिः ( ख्री. )) अति-मिथ्या,-स्तुतिः (ल्री.) 


अरअआान लक के, 


५+झ+ज जज -++ 


९, ६ सूमि आदि ) विद-मिद्‌ ( कमे. )। प्रशंसा, चाडुवादः । 
खुल खेलना, मु. व्यक्त प्रकाश-अनिभृतं-निर्भय॑| --करना, क्रि. स» मिथ्या-अतिमात्र-अतीव 
(किब्नित्‌ कार्य ) कू अथवा विषयासक्त . प्रशंस (सवा, प. से. )-स्तु ( अ. प. अ. )_नु 
(वि. )+भू। | (अ. प. से. अभि-परि-सं-स्तु, चाद्गक्तिभिः , 
... खुलवाना, क्रि. पें., 'खोलना? के प्रे.रूप।.... सांत-उपलल-उपछंद, ( चु. » चाहूनि बद्‌, 


खुला, वि. (हि. ख़ुलना ) उद्दाम, उद्झथित, | ( भ्वा, प. से. )। 





खशामदी, वि. (फा. खुशामद) मिशथ्या- | 
प्रशंसक, चाडुकार, प्रियंवद, चाद्धवादिन्‌ (पुं.)। 

“-ट्टू , सं. पुं,, अत्यनुरोधिन्‌ , चाद्धप्डः । 

खजी, सं. ख्री. ( फा. ) हृ५षः, प्रसन्नता, मोदः, 
आनन्द: प्रमोदः, आह्ादः, सनन्‍्तोष३, उलछलासः, 
चित्तप्रसादः, प्रीतिः-तुष्टिः ( स्त्री. ) 

“-मनाना, क्रि. अ., दे. खुश होना? । 

खश्क, वि. ( फा शुध्क ) शुष्क, अजल, 
निजेल, वान, नीरस २.रूक्ष, स्नेहरशुन्य, अशिष्ट 
३. ग्लान, म्लान, विशीर्ण । 

--साली, सं. ख्री. ( फा. ) अनावृष्टि: ( स््ली. ), 
२. दुभिक्षम । 

खश्की, सं. ल्ली. ( फा. ) शष्कता, निजलता २. 
रूक्षता ३. स्थल ४. दे. 'पलेथनः । 

खुसरफुसर, सं. स्री. ( अनु. ) दे. 'कानाफूसी? | 

खँखार, वि. ( फा. ) रक्त-रुधिर,-प्रिय, जिघांस, 


ष्टः 
| ॥8० 


हिंस्र । २, भीषण ३. निदय । 


खैँट, सं. पुं, (सं. खंड:-डं ) अंशः, भागः | 
२. अस्रः, कोणः ३. अ ४. पाइव:-इवं 
७५, कर्णमलम्‌ । 


खटा, सं. पुं. ( सं. क्षोडः ) शंकुः, कीलः, कौलक 
पुष्यलः २. नागदन्तः, भारयष्टिः ( स्त्री. ) रे 
काष्ठस्थूणा । 

खटी, सं. ख्री. ( हिं. खूँद ) लघु,-कीलः-कीलकः, 
२. नागदन्त+तकई रे. 

. ४. शस्यलवनानंतर  क्षेत्रस्थं कांडमूलम्‌ । 

खँद, सं. स्री. (हिं. खदना ) अश्वादीनां 

. खुरेण भूमिलेखनम्‌। 

खदना, क्रि. स. ( खुण्ड ८ तोड़ना > ) (अश्वा- 
दयः) खुरेण प्रथिवीं आहन्‌ (अ. प. अ. )-च्रष्‌ 
( भ्वा. पं. से. )-लिखू (तु. प. से. ) | 
खूद, खूदड़, खूडर, सं. ल्री. (सं. छ्द्र >) 
दे. 'कूड़ा? । 

खून, सं. पुं. (फ्ा.) रुषिरं, रक्त, छोहितं | 
शोणितं, असूज्‌ ( न. ), अख््न॑ २. वधः, हृत्या। | 
“+करना, क्रि. स.. वर्ध-वातं-ह॒त्यां कू, हनू ( अ 
प्‌. अ. ), म-व्यापद ( प्रे. ) २. प्रमादेन नश 
अवसद ( प्रे. )। 

“होना, क्रि. अ., हेंषात्‌ हन-मार-च्यापदू 
( कम. )। | 
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तनुरुह-लोम,-मूले | 


खेत 


(3 टी मापन बरी - जनम _ी री», मत धन्‍० कि, 2३ काना कला ५७>नक 


“--खराबा, सं. पुं., (फ्ा. ) नृू-नर,-वधः-हत्या, 


रक्त+-पात+ज्राव: । 


>-खझु्वार, वि. दे. खँखार?। 


--थूकना, सं. पुं., रक्तष्ठीवनम्‌ । 

--आँखों में उतर आना, मु., कोपारुणनयन 
(वि. )+भू। द 

“-उबलना या खौलना, मु., अतीव कुप्‌ 
(दि. प. से. ) । 

“-का प्यासा, सु., जिधांसु, वधोच्यत । 

“सवार होना या चढ़ना, मु... वधाय-हत्याये 
सज्ज-उद्यत ( वि. )-++भू । 

खूनी, सं. पुं ( फ़ा, ) घातकः, हंतू ( पुं. ) | वि., 
हंतुकाम, व्धेषिन्‌ , जिधांसु । 

खूब, वि. ( फ़ा. ) अच्छ, भद्र, उत्तम, श्रेष्ठ । 
क्रि. वि., सम्यक्‌, साधु, शोभनम्‌ | 

“-रू, वि. ( फ्रा. ) सुमुख ( समुखी स्री. )। 

“-सूरत, वि. ( फ़ा. ) खुंदर, ररूप । 

“-सूरती, सं. ह्ली. ( फ़ा ) सुंदरता, सुरूपता । 

खूबी, सं. स्री. (फ्रा.) अच्छता, उत्तमता 
२. गुण: विशेषः, विलक्षणता । 

खूसट, सं. पुं. (सं. कोशिक ) दे. “उल्ल? 
२. जर5:, स्थविरः:। वि., रप्तिकताशून्य, शुष्क- 
हृदय २. जड ३. कुदशन । 

खेचर, सं. पुं. ( सं. ) गगनविद्दारिनू, व्योमगः 
२. ग्रहः, नक्षत्रं। वायु: (९.) ४. देवः 
५. विमानः-नं ६. खगः ७ मेघः <« भूतप्रेताः 
०, राक्षस: १०. विद्याधरः १. शिवः 
१२-१३ दे. पारा? तथा 'कसीस? । 

खेचराज्न, सं. पुं. ( सं. न. ) दे. खिचड़ी! । 

खेटक, सं. पुं. ( सं. ) मगया, आखेटः २. कपेक- 
ग्रामः ३. नक्षत्र ४. वछदेवगदा। ५. यष्टिः (स्न्री.) 
६. ढारुू, फलकम्‌ । 

खेटकी, सं. पुं., दे. 'शिकारी? । 

खेड़ा ', सं. पु. (सं. खेट:) लघुग्ामः, ग्रामटिका। 
“-पति, सं. पुं. ग्रामणीः ( पुं. ) । 

खेड़ा ', सं पुं. ( देश, ) विविधान्नयोगः । 

खेत, सं. पुं. ( सं. क्षेत्र ) केदार:, भूमि: (ल्री.), 
वप्र:-प्रं, बलजं, निष्कुटः, राजिका, पादयीरः 
२. शस्यं, कृषिफर्ल ३. रणब्युद्ध-समर,-भूमिः 
४. खडग,-फलं-पत्रं । ५७५. उत्पत्तिस्थानं 
६. ( पशुनां ) जाति: ( स्ली. )। 








खेतिहर 
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“आना या रहना, सु. वीरगंति आप (सवा. 
उ, अ. ), युड्धे दन्‌ ( कमे. )। 


“छोड़ना, स॒., युद्धात्‌ पलाय्‌ (सवा. आ. से.) ु 


खेतिहर, स. पुं., दे. पकसान! | 


खेती, सं. खो. (हि. खेत ) दे. 'कृषि! २. शस्यं, 
कृषिफलम्‌ । 
“-बारी, सं. स्री कृषि! 


खेद, सं. पं. (सं.) अनुशोकः, अनुताप३, २. दुःखं, 
शोकः, आधषिः (पुं.), आ(अ )विंः (स्री.), 
क्लेश: ३. ग्लानि+ह्लांतिः-श्रांतिः ( ख्री. ) | 

“जनक, वि. ( सं. ) अनुशोकप्रद, दुःखदायक, 
क्लेशकर, श्रांतिजनक ।. 

खेदना, क्रि. स. सं. ( खेटः>) दे. 'खदेरना? । 

खेदा, सं. पुं.( हिं. खेरना ) गजादिबंधनपंजरम्‌। 
२, दे. शिकार? । 

खेदित, वि. (सं.) खिन्न, अनुतप्त २. श्रांत, छांत। 

. खेना, क्रि. स.; (सें. क्षेपणं >) नोदंडेन संचल 


प्रेर-प्रचुदूप्रणुद्‌ (प्रे.)। २. नौकां वह-प्रेर्‌ 


( प्रे. ) इ. ३. दे. 'बिताना? । 
खेप, सं. स्री. ( सं. क्षेप:>) सक्द्राह्यों भारः 
२. पोतस्थ॑ द्वव्यं ३. नौकादीनां सक्ृत्‌ यात्रा । 
खेपना, क्रि. स. ( सं. क्षेप्ण ) दे. 'विताना? । 
खेम, सं, पुं., दे. क्षेम! । 
खेमा, सं. पुं. (अ.) -पट-बख्र,-मंडपःगृहं- 
वेश्मनू ( न. ); दृष्यं-श्यम्‌ । 
“--गाड़ना, क्रि. स., दृश्यं रच ( चु. )-उप- 
क्ल्वप्‌ ( प्रे. ) | 
खेल, सं. पुं. ( सं. खेला ) क्रीडा, केलिः (स्त्री.), 
खेलनं, लीला २. बृत्तं, उदंतः ३. सुकर-छ्लुद्र,- 
कार्य ४. कामक्रीडा, संभोगः ५. अभिन्नयः, 
नाटकं ६. कोतुक॑, विचित्रकायें ७. ( पशुओं 
के लिए ) जलद्रोगिः ( ली. )-गी। 
“समझना, मु., सुकरं मन्‌ (दि. आ. अ. ) 
खेकना, क्रि, अ. (सं. खेलनं ) खेल-विलस्‌- 
क्रीड़ ( म्वा. प. से. ) विह् ( भ्वा. प. अ. ) 
२, संभोग-रतिक्रियां कु ३. विचर-चल ( भ्वा« 
पं, से, ) ४. भूताविष्टः अंगानि चल (ग्रे. )। 
क्रि. स., नट-रूप ( चु. ). अभिनी (भ्वा. प 
अं. )। ( जूआ आदि ) दिव्‌ (दि. प. से. ), 
वह (चु.उ.से.)। 
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| “>रुंचा 


खो हि 

खेलवाड़, सं. पुं,, दे. खिलवाड़” । 

खेलवाड़ी, वि., दे. खिलाड़ी? 

खेलवाना, क्रि. प्रे,, 'खेलना? के प्रे, रूप । 

खेलाड़ी, वि., दे. 'खिलाड़ी? । 

खेलाना, क्रि. प्रे., 'खेलना? के प्रे. रूप । 

हक पु द (हि. खेना ) दे. 'केवट”। 
खेवट, सं. पुं. (हि. खेत +व८ प्रत्य. ) क्षेत्र- 
पतिलेख: । 

खेवना, क्रि. स., दे. 'खेना? 

खेवा, सं. पुं. (हिं. खेना) ताये, तरपण्यं, 
आतरः, तारिक २. नोकया नदीलूँघन ३. वार:, 
अवसरः, पर्यायः ४. भाराक्रांता नोः ( स्रो.) 
खेवया, सं. पुं. ( हिं. खेवना ) दे. 'केवट? 

खेसत, सं. पुं. ( देश. ) अवस्तरः, आस्तरपटः । 
खेसारी, सं. ख्री. (सं. कशरः > ) कलायमेद 
खेह(र), सं. स्री. (सं. क्ञारः ) रजस ( न. ), 
धूलि: ( स्ली. ) २. भस्मन्‌ ( न. ), भसितस्‌ । 

खंचना, क्रि. स., दे. खींचना? | 

खचवाना, क्रि. प्रे, 'खींचना? के प्रें. रूप । 


खँचा्खेंच-ची | 
खचातान-नी औ- सं. स्री., दे. खींचतान”? 


खर, सं. पुं. ( सं. खदिरः ) सारद्गुमः, यज्ञांगः 
कुष्ठारि: ( पु. ), दंतधावनः २, (हिं. कत्था ) 
खादिरः, खदिरिसारः ३. खगमेदः । 
. ,अ ० 
ख़र, क्रि. वि. ( अ. ) अस्तु, एवं, साधु, भद्वं, 
सुष्ठु ( सब अव्य. ) २. का चिता । 
सं. स्त्री., कुशल, मंगलम्‌ । क्‍ 
“--आफ़ियत, सं. स््री. ( अ. ) कुशलछ्लेमम्‌। 
वि. (अ.+फ्रा, ) . शुभचितक, 





हितेपषिनू । 
“-ख्वाही, सं. सी. ( अ+ फ्रा.) शुभाचितकता, 
हितैषिता । 
खरा, वि. (हैं. खेर ) खदिरवर्ण | सं. पुं., 


खादिरवण कपोतो अश्वो वकी वा २. नल- 
तल,-मीन:। 


कै > न्‍ु ल्‍ 
ख़रात, सं. ज्ली. ( अ. ) दानं, त्याग: । 


खेराती, वि ( अ. ) धर्माथ, पुण्यार्थ २. वदान्य, 
उदार | 


खरियत, सं. स्री. ( अ. ) मंगलं, कुशलम्‌ । 
खो ( खं ) गाह, सं. पुं. (सं. खांगाहः तथा 
खोकाहः ) रवेतपिंगलाश्ः । 


बीच ५ मरीक नी. कक 


खोॉँखों.... [ १४३ ] खोदना 








लय. 


खो खाँ, सं. स्री. ( अनु. ) कास-क्षवथु,-शब्दः। , खोजवाना, खोज्ञाना, क्रि. प्रें, 'खोजना” 
खोंच, सं. जी. ( सं. कुचूर कूकीर डालना >) | प्रें रूप । 
कीलादिमिः वस्त्र,-विदरः-विदलः-रंश्रम्‌ू २. दे. | खोजा, सं. पुं. ( क्रा. ख्वाजः ) सोविद:, सौबि- 


खरोंच? कर दछकः, कंचुकिनू , २. सेवकः ३. आधे: 
>>अआना या लगना, क्रि. अ., कौलादिमि महाशय:, मिश्रः, नायकः । 

( कर्म, दीयते )। खो जाना, क्रि. अ., दे. 'खोना! (क्रि. अ.) ! 
'खोँचना, क्रि. स., दे. 'खरोंचना?। . खोजी, खोजिया, सं. पुं. (हिं. खोजना ) 


खोँचा, सं. पुं. (सं. कुचू +>जोड़ना >) खग- | अन्वेषकः, निरूपकः, निरीक्षक, अनुसंधायकः, 
बंधनवंशः २. दे. 'खोँंच”ः ३. दे. खरोंच! | २. चरः, चारः, अपसर्प: । 


४. आघात, प्रहारः ५. पूरणम्‌ । | खोट, सं. स्री. ( सं. क्षोट > ) दोपः, बैकल्यं, 
“-खेोंची, सं. ल्ली., परस्परकलहः, मिथः- | बैगुण्यं, दूषणं २. मिश्रण, ३. भिश्रधातुः (पुं.), 
अहारः । कुपष्य, अपदव्यम्‌ | 


खोची, सं. ख्री. ( सं. कुच्‌ > ) पूर्ण .२. पदा- “--मिलाना, क्रि. स., अपद्रब्येग मिश्र ( चु.)। 
थॉन्तरनिवेशितवस्तु ( न. ) ३. अ्द्गवस्तुक्रयः । | द्वोदा, थि. (सं. क्षोर्‌ > ) दूषित, सदोष८ 

खॉटना, क्रि. स. (सं. खुंड-तोड़ना> ) दोषिन्‌ , विकलू २.( अपद्रव्येग) मिश्रित, 
अंग्रुलीमिः पत्रपुष्पं झुट्‌ ( प्रे. ) उद्घू-उत्कष । कृश्निम ३. दुष्ट, खछ ४. छलिन्‌ , अधामिक । 


अवनननिनओ « 


( भवा. प. अ. 2 ॥ 2 खोटी खरी सुनाना, मु. निर्म॑त्स -त्ज -( चु. ); 
खोँदा, वि., दे. ' खोया। | अधिक्षिप्‌ ( तु. प. अ. ), निंदू (स्वरा, प. से.)। 
खॉडर, सं. एुं. ( सं. कोटरः-ं ) निष्कुदः।..| खोटाई, से. ली, दे. 'खोटापन! 
खोड़ां, वि. (सं. खोड ) विकलांग, विकल, | खोटापन, सं. पुं. ( हिं. खोटा ) दुष्ता, श्रद्वत्व 

खंज, पंगु २. दंतहीन । २. छल, कपर्ट ३. दोषः, वेशुण्यं ४. अप- 
खोता, खोँथा, सं. पुं. दे. 'घोंसंछा!। द्रव्यभमिश्रणम्‌ । 
खोंपा, सं. पु. दे. “खोपाः । पर | खोड़, सं... ख्री. (हि. खोट) देव-भूत-प्रेत,- 
जॉलना, कि. स. ( सं. कोशः> ) पूरणं, नि- कोपः २. रोग: ३. कुमुहूतः-तें ४. दोषः, 

कहर 4 बे । विकछता ५. चंदनकाष्ठखंड:-डस्‌ । 


खोज, सं. पुं., दे. 'खोया 
खोखलका, वि. (हि. खुकूख ) शुन्य-रिक्त, 
_ गर्भ-उदर-मध्य । | 
 खोखा, सं. पुं. ( हिं. ख़ुक्ख ) धनापंणादेशपत्र । 
( बं. ) बॉल: [ खोखी ( ल्री. )--बालिका ] । 
खोज, सं. स्री. (हिं. खोजना ) अन्वेषण-णा, | 
गवेषणं-णा, मार्गंणं-णा, अनुसंधान, शोध र्‌. निरीक्षणम्‌ ह ः 
२. चिट; लक्षण ३. चक्पाद/खिहम्‌। | “विनोद, सं. ६... अतीव अलुवोगअवेक््ण- 
 +-करना, क्रि. स., दे. 'खोजना? विचारणम्‌ । नि 
--खाज, सं. स्री., इच्छा, अनुयोगः २. अनु- | “कर पूछना, सु... निद्वत-रहस्य॑-गू् प्रच्छ 
धान, विचारः-रण-रणा ३. अन्वेषणम्‌ । ( तु. प. अ. >-अजुयज्‌ ( रु. आ. अ. ) 
खोजना, क्रि. स. ( सं. खुज्‌ 5चुराना> ) | खोदुना, क्रि. स. (सं. खुड्‌ > तोड़ना >) खन्‌ 
अन्यिष्‌ ( दि. प. से. ) निरूप-माग ( चु०), | ( भ्वा. उ. से. ), ( भूमि ) अबद ( प्रे. ), मिद्‌ 
अंग ( चु०. आ. से. ) अनुसंधा (ज्ु. उ. अ.), | (रु. प. अ.)। २. उत्‌पट-उन्मूल (९ चु. ) 
विधि (सवा, उ. अ. ) अवूननिरईक्ष | रे-डत्क (तु. प. से.) तथ्ू-लक्ष्‌ (लता, प- 
(न्वा.आ. से.)। « «८५ , .. | से» मुद्र (चु.) ४- उत्खनू, निर्मिद्‌ 


खोड़रा, सं. पुं., दे. 'कोटर? । 
खोड़ा, सं. पुं., दे. '(हथकडी” 
खोद्‌, सं. पुं. ( फा. लोड ) खोलकः, छोह 
धातुमय,-शिरख!गं-शीषण्यं शिरस्कम्‌ । 
दृ,' सं. पुं. (6. खोदना) परच्छा 





खोदनी 


[ ३४४ ] 


 खौरा 


५ वर सकनरी च०#र। ँ की जज जलन जल ६ नीली बी फिलाओल5 > ५ लक टला फलकजक हट 45 वपिजटि 23७२5 म की पजन- ने, हरी टीचर मरी तर #५द व, 2, आम जय डरे 23 तभी, फकीय जन जरा पेजर ५.2, रथ परजे जरा भटक ९. ९०#र ५ 2 परया८पेज#य जरा ज#न१ 


(रु. प. अ.) ५. यष्य्यादिसिः सं-आ-पीड्‌ | खोया , वि-( हिं. खोना ) नष्ट., भ्रष्ट, संभ्रांत। 


( जु.) ६. उद्दीप-उत्तिज (प्रे.)। सं. पुं,, खनन, 
खातिः ( श्री. ), अवदारणं, भेदनं, उत्पादन, 
उन्मूलन, उत्किरणं; तक्ष् ३. । 

““योग्य, वि., खननीय, खेग, अवदारयितव्य; 
उत्पाट्नीय, उन्मूलयितव्य । 

“>-चाला, सं. पु. खनकः(-की सज्नी.),अवदारकः, 
उन्मूछकः, उत्पादकः । 

खोदा हुआ, वि. खात, अवदीणे, उन्मूलित, 
उत्पादित इ. । 

खोदनी, सं. स्री., (हिं. खोदना ) लघु,- 
खनिन्रं-टंगः । मर 

कन--; सं. स्री., अ्वणशोधनी, कर्णकंडूयनी । 


दंत--५ सं. ख्री., रदनशोधनी, दंतोस्लेखनी । 

खोदवाना, क्रि. प्रे, 'खोदना? के प्रे. रूप । 

खोदाई, सं. ल्री., दे. खुदाई” । 

खोनूचा, सं. पुं..( फ्ा. ख्वान्चः ) भांडवाह- 
माजनं, छ्षुद्रवस्तुविक्रेतुः पात्रमू । 

खोना, क्रि. स. ( सं. क्षेप्ण > ) हा ( जु. प. 


खोरा, सं. पुं. ( सं. खोरूकः या फ्रा, आबखो 5) 
चषकः-के, पात्रमू | दे, 'कटोएय!। 

खोरी, सं. स्री., दे. 'कूचा? । 

खोल, सं. पुं. ( सं. खोल > ) कोषः-शः, वेशनं, 
आवरण २. कीव्त्वच (स्री.) ३. पुटमटं 
४. उत्तरीयं, चेलम्‌ । 

खोलना, क्रि. स. (सं. खुड-मभेंदन> ) 
( द्वारादि ) उद्घट ( प्रे. ), वि-अपा-ब ( सवा. 
उ. से. )) निरगेलीकृू। (आँखें) उनमील्‌, 
उन्मिष्‌-उत्फल्‌ ( प्रे. )। ( मुख ) व्यादा ( जु- 
प. अ. ), उतःवि-। जंमू ( प्रे. ), ( रहस्यादि ) 
आधिष-्यक्ती-प्रकरी,-कह।_ २. शिथिल्यति 
(ना. था. » मोक्ष (चु. ) उन्मुच्‌ (प्र. ) 
३. विस्तृ-विस्त (प्र. ) ४. अपा-पि-वृू, उच्छिदू 
(प्रे. ) ५. विवर्स्न कृ ६. व्याकृ, व्याख्या 
(अ. प. अ. )। सं. पुं, उद्घाटनं, विवरणं, 
उन्मी लनं, विकास:, स्फुटनं, विजेभ्ण, आविष्क- 
रणं, उन्‍्मोचनं इ. । ह 


अ. ), त्यज (वा. प. अ.) २. अपव्यय्‌ खोलने योग्य, वि.; उद्घाटनीय, उनन्‍्मीलितब्य, 


( चु. ) दथा क्षे-हस्‌ (ग्रे.)। ३. विप्रक्ृ, नश्‌ 
( प्रे. ) | क्रि. अ., मार्गात अंश-अंस्‌ ( सवा. 
आं. से. ) संभ्रम (दि. प. से.) ३- 
(दि. प. से. ) च्यु ( भवा. आ. अ. )। 
खोपड़ा, खोपरा, सं. पुं. ( सं. खपैरः ) कपालः- 
लं, कपर: २. शीर्ष, शिरस्‌ ( न. ) ३. अप्फलं, 
नारिकेरः-छ:, कोशिकफर्ू ४. अप्फल-नारि- 
केर,-बीजं-गर्भः ५. मिक्षापात्रम्‌ । 
खोपड़ी, सं. ख्री. (हिं. खोपड़ा ) दे. 
'खोपड़ा? ( १, २ )। 
अंधी या औंधी-का, झु. जड, अज्ञ, मंदमति। 
“खाना या चाट जाना, मु., वाचालतया 
उद्दिज-संतपू-अद्‌ (ग्रे, )। 
“-गंजी करना, मु अत्यधिक तड्‌ ( प्रे. ) । 
ख़ोपा, सं. पुं. ( सं. खपरः ) नारिकेर,-बीजं- 
गर्भ: २. तृणपटलकोणः ३. मार्गाभिमुखे गरह- 
_ कोण: ४. अह्रंध्रस्थः त्रिकोणः केंशविन्यासः । 
- ४, वेणी-कबरी-कच,-बंधः, जूठ:-टकम्‌ । 
खोया ', सं. पुं. ( सं. क्षोदः >>” ) धनी-इयानी- 
सांद्री,इतं दुग्ं, किकाट: २. इश्,शेषः-शैषं, 
: हतरसः इश्लुः ३. इष्टकालेप: । 


उज्जुभणीय ह०। 
वा; सं. पुं,, दे. खोया? । 


नश | खोसना, क्रि.स., दे. “छीनना? । 
श्च् ० ( ५ + 
खोह, सं. ली. ( सं. गोहः ) कंदर:-रा, शुह्या, 


गहरं, दरी २. विवर:-२ं, बिलं, कुहरम्‌ । 

खों, सं. त्री, (सं. खन्‌ >) गत॑ः, अवट5, बिरूम्‌ 
२. कुशुलू:, धान्यकोष्ठ: । 

खोंचा, सं. पुं. (सं. षट्‌+च ) सादबड्मिः 
गुणनतालिका । 

खौंसड़ा, सं. पुं. (पं० खुसना> ) जार्ग,- 
उपानह ( स््री. )-पादत्रम्‌ । द 
खोफ़, सं. पुं, (अ.) भयं, भोतिः (स्रो.), चासः। 
“-नाक, वि. (अ.+-फ्रा.) भयंकर, भीतिजनक । 
खोर, सं. ख्री. ( सं. क्षुर्‌ >छकीर डालना >) 
अद्धेचंद्राकारं चंदनादेस्तिलक॑ २. ख्लीमस्तक- 
भूषणमभेदः । ््ि 
खोरहा, वि. ( हिं. खौरा) 
 सिध्म,पीडित, पामन । 
खौरा (पशुओं का खुजली-रोग ) सं. पुं- 
( सं. क्षौर॑ या फ्रा. बालख़ोरः> ) पामन- 
सिध्मन्‌ ( पुं. ), पामा । वि., दे. 'खोरहा? । 


( पशु ) पामा- 


खोरु 
खोरु, सं. पूं. (देश. ) वृषभ,-गजना-निनादः 


२. कलूूह: । 
खोलना, क्रि अ., दे. उबलना” भर कं बुदुअदायते- 


फेनायते ( ना. घा..) ३. प्रकृप ( दि. प. से.), 


सं-वि-क्षुम ( भ्वा. आ. से. ) ! 

_ खौलाना, क्रि. प्रे, खौलना? के प्रे. रूप । 

ख्यात, वि. ( सं. ) प्रसिद्ध, विश्वुत । 

ख्याति, सं. ख्री. (सं.) प्रसिद्धिः-कीर्तिः -(स््री.) । 

ख्याल, सं. पुं. ( अ. ) विचार:रणा, मत॑; सं- 
मतति: ( स्री. ) २. सं.-स्मृतिः (स्री.), स्मरणं, 
धारणा १, अनुमानं, वि- तके: अभ्यूह:-हनं 
४. आदरः, संमानः ५. गीतिभेदः । 

--से उत्तरना, मु. विस्म (कर्म.), स्मृतिपथात्‌ 
अंश ( लव. आ से. ) | 

ख्याली, वि. ( अ. ड़यारू ) काल्पनिक, कटिपत, 
क्पनात्मक, अवास्तविक, वितथ । 

--पुझाव पक्राता, सु» गगनकुछुमानि-खपु- 
ष्पागि वा चि (सवा. उ. अ. )। 


ग, देव नागरीवर्णमालायाः तृतीयज्यंजनव णे:, 
गकारः । 

गंग, गंगा, सं. ख्री. ( सं. गंगा ) जाह्न वी; त्रिप- 
थगा, भागी रथीं, मंदाकिनी', सुरसरित्‌ (स्री.), 
विष्णुपदी, खापगा, हरशेखरा । 

“-जमनी, वि. (सं. गंगा+-हिं. जम्ुुना>) 
मिश्रित, संकर, द्विवर्ण २. स्वर्ण एजतमय ३. शुक्ष- 
कृष्ण, लितासित । 

 “>जछ, सं. पुं. (सं. न.) भागीरथीतोय॑ २. रवेत- 

सूक्ष्मवख्भेदः । 


“>“जली, सं. स्री. (सं. गंगाजल >) गंगाजलपात्रम्‌ 


. “>जंछकी उठाना, झु., गंगोदकेन शप्‌ ( भ्वा 
उ. अ. )। हु 

“पुत्र, सं. पुं. ( सं. ) भीष्म: गांगेयं: २. प्रेत- 

' वाहो जातिबिशेषः ३. तीथवासी विप्रभेदः । 

“सागर, सं. पुं. ( सं. ) गंगामुर्ख २. कलशः, 
उदकपात्रभेदः ३. बंगेषु तीथेविशेषः । 

गंगाल, सं. पुं. (सं. गंगालयः >>) इहज्जलपात्र । 

गंगोदक; सं. पुं. (सं. न. ) गंगा-भागीरथी,- 
जलं-तोयम्‌ । 


[(क ४० ] 
दिक ि मम शर शक कर लि मे शक कलर है आकर अप कल 
' खिष्टान, सं. पुं. (हिं. खी८ ) दे. 'इसाई? । 


गेंठबंधन 





खीष्ट, सं. पुं. ( अं. क्राइस्ट ) दे, 'इेसामसीह? । 

ख्वाजा, सं. पुं. (फ्रा.) स्वामिन्‌, अशभ्ुः 
२. अध्यक्ष), नायकः ३. सोविदः-दक्कः ४. श्रेष्ठ- 
यवनभिक्षुः ( पु. ) ५. आये: मिश्र: । 

ख्वाब, सं. पुं. ( फ़ा. ) निद्रा २. स्वप्नः । 

ख्वार, वि. ( फ़ा. ) नष्ट, ध्वस्त, क्षीण २. अना- 
दूत, अपमानित । 

ख्वारी, सं. ख्री. ( फ्रा. ) विध्वंसः, विनाशः 
२. अनादरः, तिरस्कार: 

ख्वाह, अव्य, ( फ़ा. ) वा, अथवा, आदोस्वित्‌ 
( सब अव्य. )। 

“--म ख्वाह, क्रि. वि., मताग्रहेग, मताभिमानेन 
२. अवश्यं, निविकटपम्‌ । 

ख्वाहिश, सं. ली. (फ्ा.) अभिछाषः/ आकांक्षा, 
इच्छा । 

“-मंद, वि. ( फ़ा. ) आकांक्षिन्‌, इच्छुक । 

“--करना या रखना, क्रि. स., शप्‌ (तु. प. से.) 
वांछ-आकांक्षू-अमिलष्‌ ( सवा. प. से. ) । 


ग 


गंज , सं. पुं. ( फ़ा., सं. ) कोशः-पः २. राशिः 
', ) ३, निषद्या, वाणिज्यस्थानं ४. समूहः 

गज , सं. पुं., (सं. कंजः केश >>) खालत्य॑, 
खत्बाटता, विकेशता । 

गंजन, सं. पुं. ( सं. न. ) अवज्ञा, तिरस्कारः 
२, नाश, ध्वंसः ३. पीडा,।व्यथा । 

गंजा, त्रि. (सं. कंज: ८ केश >>) खत्वाट 
(-शी, ख्ी <) खलति, खल्लोट || 

गंजी, सं. स्री. ( सं. गंज: ), राशिः (पुं. ) 
निकरः, समूहुः २. दे. “शकरकंद” ३. दे 
बनियायन? ह 

गंजीफ़ा, सं. पुं. (फ्रा. ) 
२. क्राडापत्रचयः । 


गंजेड़ी, गंजल, वि. ( हिं. गांजा ) गंजापायिनू, 
गंजाप: 


» विकेश 


पत्रखेलाभेद: ॥ 


गठकटा, सं. पुं. ( हि. गॉठ +काटना ) अंथि- 


मेदकः, चौरः 


गठजोड़ा, सं. पुं. (हिं. गाँठ+जोड़ना ) दे... 


गठबंधन? 


गठबंधन, सं. एुं. (सं. यंथिबंधनं) ग्रंथि-अंथिका, 


बंधनं-योजनं-संर्लेषणं । (बेवाहिकरीतिभेदः)। 


पी आओ आम 8 का यम 0 ऑंक 


बैंड 


के 5 मै 
क* कसम >रकजमाा 








[ १४६ ] 


(3५2 परननमकाोक ५५ जाग, तक मरी यान ११० गकामाभाअातग जा, 


. गंवार 





आय मा कक की 





गंड, सं. पुं. ( सं. ) गहलः, कपोरः २. हस्ति- | गंध, सं. खल्री. (सं. 3.) आमोदः, वास 


कपो्ः, कट, करंट दे. कनपटी! 
४. स्फोटकः, पिटकः ५. रेखा, चिह्न ६. अंथिः 
'( पुं.) ७. खडगिनू, गंडकः ८, रक्षाकरंडः 

गड्ड ( पुं. )। द 

“माला, सं. स्ली. (सं.) गरूगंड:, कंठमाला, 
गलरोगमेदः। 

“-स्थरू, ( सं. न. ) दे. “कनपटी? 
गंडक, सं. पुं. (सं. ) कंठधार्यों रक्षाकरंड 
२. अंधिः (पुं)) ३. स्फोश्करोगमेदः ४. खडगिन्‌ 
(पुं, ) ५. चिह्ू ६. देशविशेषेः । 

 गंडा, सं. पुं. ( सं. गंडकः न गांठ ) १. कंठधायों 
रक्षांकरंड: २. चतुष्के, चतुष्टय ३. कपदिका- 
पण,-चतुष्टर्य ४. वरूय:, चक्र ५. हयकठभूषण 
६. इक्षुः ( पुं. )! 

“--तावीज, सं. पुं., मंत्रयंत्रम्‌ । 


. --तावीज करना,क्रि. स- रक्षाकरंडे: भूतप्रेतान्‌ | 


निष्कस ( प्रे. )दूरो झू।... 
 गैंढा(डा)सा, सं.पुं. (हिं. गेड़ी + सं. असिः >>) 
यवस-घास,-छेदनी २. लघु»परशुः (पु) 
परश्षः 
गलेरी, सं. ख्री 
खंण्डकः-कम्‌ । 
गंदगी, सं. स्री. (फ्ा.) मल:-लं, अब (प) स्करः 
कलकं-रक), किट, कदमः २. मालिन्यं, कालुध्य॑ 
*३, अपवित्रता, अशुचिता । 
गंदुला, वि.; दे. “गंदा? । 
गंदा, वि. ( क्र.) मलिन, मढठीमस, समर, 
. कल॒ष, आविल २. अशुद्ध, अपवित्र ३. कुत्सित, 


गैल्यी, अछील । 
“>करेना, क्रि. स« कलुषंयति-मलिनयति 


( हिं. गंडा ) इछ्छ,- 


( ना. धा. ), दुष (प्रे. दूधयति ) कंडपी- 


आविली,-क । [ गंदी (ल्री.) 5 मलिना इ. ] 
यूंदी बातें, अश्लील, म्य-अवाच्य-वचनानि । 
गंदा बिरोज़ा, सं. पुं. ( सं. गंध + दे. बिरोज़ा ) 


छुँदः-दुः, कुंदुर:-रु), पालंकी, बहु तीक्ष्ण+गंध:, . 


श्रीवत्सः-सकः, सरल,-द्रव:-निर्यासः 
गंदुम, सं- पुं. ( का.. सं. गोधूमः ) सुमनः, 
स्लेच्छभोज्यः, प्रवटः । 
गंदुमी, वि. ( फ़ां. गंढुंम ) गोधूम-(समास में), 
गोधूम-सुसन,न्‍्वण, प्रवटभय | 


२. ध्राणग्राह्मः प्थिवीगुणः (३. ) ३. सुगंध, 


सुवासः । 

--बिलाव, सं. पुं. ( सं. गंधबिडार: ) गंध- 
मार्जार: खट्टासः । 

“-राज,-सखार, सं. पुं. ( सं. ) चंदनम्‌ । 

गंधक, सं. ख्रीं. (सं. पुं.) गंधि( घ )क/५ 
गंधाश्मन्‌ , सौगंधिकः । 


| “-का तेज़ाब, सं. पुं., गन्धकाम्ल: । द 
- गंधकी, वि. ( सं. गंधकश> ) गंघक+-गर्भ-युक्त 


२, इंपत्पीत । 


| गंधव, सं, पुं. (सं. ) स्वर्गगायकः, दिव्यगायनः, 


गातुः ([पुं. ), देवभेंदः २. गायकः । [-वीं ज्ली.] 


नगर, सं. पुं. ( सं. न. ) खे स्थले वा ग्राम- 


नगरादीनां मिथ्याभासः, 
२. माया, प्रपंचः, इंद्रजालम्‌ । 
“विद्या, से. ख्री. ( सं. ) संगीतं, संगीत-वाद्य,- 
विद्या-शाखम्‌ । 

--विवाह, सं. पुं. ( सं. ) विवाहमेदः ( घ्म- ) 
पित्रोरनुमतिं विना स्वेच्छातो विवाहः । 

गंधार, सं. पुं. ( सं. गांधारः ) भारतवर्षस्थो 
त्तस्यां दिशि देशविशेषः २. तृतीयरवर 
( संगीत. ) । 

गंधी, सं. पुं. ( सं. गंधित्‌ >) गांधिकः, गंध,- 
विक्रयिनू-उपजीविन्‌-वणिज्‌ २. ३. घास-कौठ,- 
भेंदः । | 

गंधारी, सं. ख्री., दे. गांधारी? । 

गंभीर, वि. (सं. )ग (गं) भीर,रक, भगाष, 
निम्त २. गहन, निबिड ३. दुर्बोध, निगृढा्थ 
४. मंद्र, घन (शब्द) ५. शांत, सौम्य। 
गंभीरता, सं. ली. (सं.) गांभीयें; गौरवं; धीरता 
निम्नता; गहनता; दुर्बोधता; सोम्यता इ. । 


गातु-गंघवे,- पुरं 


गैंवाऊ, वि. (हि. गँवाना) अपव्ययिन्‌ , 


विक्षेपिन्‌ , दे. उड़ /?। 

सैंवाना, क्रि. स. (सं. गमन > ) अपव्यय्‌ (चु.) 
वृथा क्षैहस्‌ (प्रे)) २. हा (जु.प. अ. ) 
त्यज (भ्वा. प. अ. ) ३. ( समय॑ ) या- 
अतिवह ( प्रे. )। 

गैंवार, वि. (हिं. गाँव) ग्रामीण, ग्रामिक, 
ग्रामिन्‌ (एुं.), झाम्य २. सूखे, जड ३.-अनाये 
असभ्य ॥ 


गँवारू... [३४५ ] गदर 
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नल व न ते 
--पन, सं. पु, आमीणता, मूखता, अस- | --राज, सं. उुं. (सं. ) दे, गजपति” 

भ्यता इ. । की, । “वदन, सं. पुं. (सं. ) दे. “आनना।. 
गेंवारू, वि. ( हिं. गंवार ) ग्रामीय, असंस्क्ृत, | --वान, सं. पुं, ( सं. गज: > )-दे. गजपाल!। 
प्राकृत २. अशिष्ट, असभ्य । “-शाला;सं. ख्री. (सं ) द्विप-हस्ति,-शाला-गृहम | 
गऊ, सं. ख््री, दे. गो? । गज़, सं. पु. ( फा. ) गजः ( साप॑ ) २. आज्ेय- 
गगन, सं. पुं. ( सं. न. ) आकाशः-शम्‌ । चूर्ण-पणोदनी यष्टिः ( ख्री. ) ३. सारंगीवादन- 
“>सेदी, वि. (सं.दिन्‌ ) आकाश-व्योम,- यष्टि, वादन-ाध्-वादित्र,-दण्डः ४. इघुमेद: । 
वेधक-वेषिन्‌-मेदिन्‌ (शब्दादि) २. (भमवनादि) | गज्ञिक, सं. ली. (का. कज़क) व्यंजन, उपस्कर:; 
गगन-व्योम,-स्पृश्‌ नचुंबिन्‌ , अभ्रंलिह , नभोलिह्‌ | उप-अवब,-दंशः २. तिरकुशकरा (मिठाई) ३. उपा- 
गगरा, सं. पुं. ( सं. गर्गरः ८ दिमंथनपात्र > ) | / मतिरा 

धातु,-कुंमः-कलशः-घट:, गगेरः | गजनी, सं. स्री. (सं.गंजः >) सत्तिका-सद्‌ ,-मेद: 


कि जल " ग़ज़ब, सं. पुं. ( अ. ) रोष, क्रोध: २. विपद्‌- 

गगरी, सं. ख्री. (सं. गगरी >दविमंथनपात्र >) | (पत्ति: (जो: 8 के अलयायार: 

ल्‍ सु 5्ड़ रु 
धातुमयरूघु,-कलशः-घट:-कुंभ४, गगेरी । 


बच्चे -) पंके सा विलक्षगवृत्तांतः । 
के पा कस कम कप | 6 ऋकरना, क्रि. स., अन्यायेत अधिष्ठा ( ब्या. 
ख श्गा धन त्थ छ झ्‌ धृ सुधा प्‌अ .) शास्‌ (अ. पृ. से ) ३. विस्मयं॑ जनू (प्र ) ] 
४. गृहभूमिः:-भूः (स्त्री.) ५. सुधालिप्ततरूं, | _का, वि. अदूजुत, आश्चर्य 
2“ ज कु “नाक, वि., श्ष्ट, क्र्द्ध, कुपित |. ह 
कर का न) | जन गजर, सं. पुं. ( सं. गजे;, हिं. गरज ) चतुरष्ट- 
शव जे * ४ ० ४ 
दादशवादनसमये घंटानादः २. प्रातः घंटानाद:। 
गचपच, वि., दे. पगिचपिच? । छादशवाद ये द्‌ द्‌ 


गज, सं. एं. ( सं. ) हस्तिनू, कुंमिनू करिन्‌ दर । 
कुषिन्‌ , दंतिन्‌ , रदिन्‌ , शुंडिन्‌ ( सब पुं. ), अप कि पतन क्‍ 
। 
| 





कक फिलनड+मंकंन्ञन५०मभ पे अं; 
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दे. 'हांथी? । “--बजर, सं. पुं. ( अनु. ) अनुचितमिश्रणम्‌ । 


5 ३8 न हर २. खाद्याखाबं, भध्ष्याभध्यम्‌ । ह 
“ज्ञजानन, सं. पु. ( सं.) गजमुखःश, गणेशः, 2०0 5 के 
अंकल । ह गजरा, सं. पुं (सं. गंजः ८ ढेर >) मारा, 
5 ३० 4 न 
0 20700 ॥ ४ माल्यं, स्नजः ( स्ली.) २, वरूय४, कटकः-क 
“कम, सं. पुं. (सं.) करिकुंभः, गजशिर:पिंड:। कर व ३. 2४347 ग ह | 
“भति, सं. स्त्री. (सं. ) गज-कुंजर,गमनं-गतिः। ग़ज़ल, सं ली (फ़ा. ) अंगारंणा तो । 
“गासिनी, वि. स्री. (सं.) इभ-वारण/ | गजी सं ली ( फ्री. ) स्थूल्सौत्रव्तमेदः । 
गामिनी-चारिणी ( सुंदरी )। अलग 0 पाप करत मद थे हा 
| गजी, सं. स्री. ( सं. ) दस्तिनी, करिणी । 
“-दुत, सं रु ( ॥ हस्ति-करि,-दंत “रद गजेनद्र ्ध पुं ( सं ) दे गजपति! || ह 
रदनः २. गणेशः। 60% कीजिये ओकिए 


2 | गठकना, क्रि. स. (अनु. गट) खाद 
588 जे 2220 3 ( बा ि से.) २ पा (तु हे से. 3 
। 
| 
| 


वितरणम्‌ । ग्रस ( छु. ) ३. अन्यायेन अपह (म्त्रा.प.अ.)। 
“--पति, स.पएु ( स्तृ ) करोन्द्र ( यूथनाथ:, । गटगट, सं. पूं ( अनु. ) गटगश,-श ब्दः-ध्वानि 

यूथपः ) अत | ( पुं, ) गटगरायितम्‌ । क्रि. वि... संगटगरा- 
“पाल, सं. पुं. (सं.) हस्तिप६पकः, आधोरणः, | शब्दम्‌। 

निषादिन्‌ (पुं. ), महामात्रः॥...... गटपट, सं. ल्ली. ( अनु. ) रतिः (ज्ली.), मेथुन, 


सहवासः २. घनमैत्री । ( थरि. ) मैथुनासक्त । 
गटरगूं, सं. स्री. ( अनु. ) कपोत,-शब्द:--रुतं- 
कूजितं, घृत्कार: 


“मोती, सं. पुं. ( सं. गजमौक्तिकं ) गजमुक्ता, 
गजमणिः ( पुं. )। 
--मुख, सं. पुं. ( सं. ) दे. गजानन'? । 


2->-सक+>म»म«2 सरभ»«4 म.प्र, सा अनमम»»क००>माममफक कण, 


गई [ १४८ ) गदबड़ाना 


3, है ५ ००; का _ 5 


गह, सं, पुं. ( अनु, ) लिगरणध्वतिः ( पुँ.)। . अंग, स्फूर्तिमत्‌ (-ती क्री. ) २. इृढ़ ३, सबल 
गह्टा, सं. पु. (से, ग्रंथः >) मणिवंध:-चर्न, पाणि- .._ गठीली ( श्री. ) 5 इंढांगी, सबला इ. ]। 
मुंछ २. शुर्फः, घुंटः १. जानु (१. न. ), नरू- । गठोत-तो, सं. स्री. (हिं. गठना) मेत्री, 
कील: ४. रोघनी, अवष्टंभः ५. ग्रंथि: (पु, ), | सोहार्द २ कुमंत्रणा, उपजापः, कूट:-टम्‌ । 
ग्रंथिका ६. संधि: ( पुं. ) प्वन्‌ ( न. ), अस्थि- | गड़कना, क्रि. अ. (अनु.) गडगडायते (ना.धा.), 
संधिः ( पु, ) ७. बीज ८. मिश्टान्षमेदः । | गडगडा,-शब्दं-नादं-राव क । 
शही, से. री. (हिं. गद्ा )आवापन, तंतुकीरः। | गड़गज, सं. पुं', दे. गरगज? 
शहूर, सं. पूं. (हि. गाँठ ) पोटलिका, भार: | 'डिंगड़, सं. जी. ( अनु. ) गजितं, स्तनितं, 
- कूचे:,-संघातः, गुच्छाः । गडगडायितं २. कदनं, आन्त्रशब्दः, शुरूशब्द 
गंद्वा, सं. पु (हिं. गाँठ) काष्टादीनां भारः | ३* पश्नपानयंत्रशब्द: । 
२. दे. “गद्वर! (३-४) पलांडु-लशुन,-अंधिः(पुं.)। | गड़गढ़ाना, क्रि. अ. ( अनु. ) गज-गजस्तन्‌ 


ग्टी, से. जी. ( हिं. गद्ठा) दे. गठरी? । (भ्वा. प. से.), गडगडायते (ना. था.) २. नद- 
शृठ, सं. ज्री, ( हिं. गाँठ, दे. ) | । रस्‌ ( सवा. प. से. ) क्‍ 
“>कटा, वि. पुं., दे. 'गैँठकटा' । गड़गड़ाहट, सं. स्री, ( हिं. गड़गड़ाना ) 
““जोड़ा, सं. पुं., दे. “गठबंधन? । दे. 'गड़गड़? । 
शंठन, सं. स्री. (सं. अंथनं ) घटना, रचना, | गड़गूदड़, सं. पुं. ( अनु. गड़ +हिं. गूथन >) 
विधानं, निर्माणम्‌ । जीणे-शी्ण-जजेरित,-वर्ख-पट:,. चीरं, कप: । 
शठना, क्रि. अं (्‌ सं. भंथनं ) संग्रंथूगुफ्‌ | २, असारः, मलम्‌ । 

( कर्म. ) ग्रुणे-तंतुमिः बंचू ( कमे.) २. सम्यक्‌ गड़ना, क्रि. अ. (सं. गतेः>) आन-विश 
रचू-निर्मा (कम. ) ३. स्नेहातिशयो विद (तु. प. अ.), विध्‌ (तु. प. से. ), निर- 
(दि. आ. अ. ) ४. षड़यंत्रे संसज्‌ ( कमें. )। | (भद्‌ (रु, प. अ. ) र (भूमौ) निधा-निक्षिप्‌ 
गठरा, सं. पु द्वे गद्ठरः क्‍ (कर्म. ) ३ पीड ( कम. ), व्यथ्‌ ( भवा, आ 
गठरी, सं. ल्लरी. ( हिं. गठरा ) लघु,पोटलिका- | से. ) ४. नि- मस्ज (तु. प. अ. ), अव-नि- 
मारः-कूचे: २. संचितधनम्‌ । सद्‌ ( भ्वा. प. अ. )। 
«जोड़, सं. पुँ., कृपणः, कदये: । गड़.जाना, मु> छज्ज (तु. आ. से. ), त्रप 
४७४७४: है क्रि. प्रे,, गाँठना? के प्रे. रूप। | ६ भ्वा. आ. बे. ॥ । द 
शठाना, गड़प, सं. ख्री. ( अनु. ) निगरणं, ग्रसनम्‌ । 
गठाव, सं. पुं, ( हिं. गठना ) संबंधः, सइल्ेष: | शड़पना, क्रि. स., ( अनु. गड़प>) सत्वरं 
२. दे. गठन? । निग (तु. प. से: )चपा( भ्या. प. अ. ) 
गठित, वि. [सं. अ(मं)थित | गुंफित, वद्ध | २, जैन्‍्यायेन आत्मसात क | 

२. रचित, निर्मित । गड़बड़, वि. (हिं. गड़ >गड़्ढा +बड़ 5 ऊँचा ) 
गठिया, सं. खली. (हिं. गाँठ ) दे. “गठरी? | असम, विषम, नतौतन्नत २:अस्तव्यस्त, अक्रम । 

ल्‍_ / ३, बात,रंक्त-शोणितं, मन्थिवातः, दे.'वांतरोग? | सं, पुं, अव्यवस्था, क्रममंगः २. विप्लवः, 

 “बात,-बाव, सं. स्री. (हिं.-+ सं. वातः तथा | संक्षोभः, कोलाइलरः ३. रोगः, आमयः । 

वायु: ) संधि,-वातः-वायुः २. वातः, वायु:, ४ ॥  .. 
वातरोगः । लाल, पु हे दे. गड़बड़ः सं. पुं.। 
गठीछा, वि. (हिं: गाँठ ) ग्रंथि-पर्व-संधि,. | गड़बड़ाना, क्रि. अ. (हिं. गड़बड़ ) आकुली 
मगर (-मयी ख्री.) ग्रंथिक, .पवेवत्‌-अंथिमत्‌ | भू, मुह (दि. प. वे. ), श्ांत्या मन (दि. 


-(तीखी.)।. 


क्‍ क्‍ . आ. अ. )। क्रि. स., वि-सं, भ्रम-क्षम ( प्रे. ) 
गठीला, वि. (हिं. गठना )-वज् दृढ़,-देह- 


मुह ( प्र.) आकुली झ | 
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- गंडंबंदाहट 


गड़बढ़ाहद, गड़बड़ी, सं. लौ७ दे. गड़वड़ः 

ः सं. पु. 

गड़बढ़िया, वि. (हिं. गड़बड़ ) मोहक, मोहन 
२. क्रम-ब्यवस्था,-भंजक-नाशक, उपद्रविन्‌ | 

गडमड, वि. ( अनु. ) संकुछ, संकीण, व्यत्यस्त, 
अव्यवस्थित । ेु 

“करना, क्रि. स.; संक्री-संकुलो कु, कर्म भेज 
(रु प अ,)। द 

गडरिया, सं. पुं. (सं. गड्डरिका >) अवि-गड्डुर- 
मैष,-पालः । 

गढ़वा, सं. पुं. (सं. गड़कः ) गडः (१. ) 
गड्डुक/ गडडूकः २. पुष्पपात्रभेदः । 

गड़वाना, क्रि. प्रे., “गड़ना? के प्रे. रूप । 

गडहा, सं. पुं. (सं. गतेः-ते ) गरतां, अवठः, 
बिल, विवरं, खात॑, पतिरः । 

गड़ाना, क्रि. स. 'गड़ना? के प्रे. रूप । 

गड़ारी, सं. स्री. (अनु.) उच्छुयणचर्क्र २. मंडल, 
वृत्तं, चकम ३. मंडलाकार-गोल,-रेखा । 

 गढ़ि (रि ) यार, वि. (हि. गड़ना ) छुष्ट, 
दुर्दोत्त २. मंथर । 

गडुआ, सं. एूं. ( सं. गड़ुकः ) सनालीक॑ रूघु- 
पानपात्रम्‌ । 

शरड्रिया, सं. पुं., दे. 'गडरिया? । 

गडडु, सं. पुं. ( सं. गणः ) नि-सं,-चयः, निकरः, 
स्तोम१, ओघः । 
रगडुबहु, गडुमडु, सं. पु. ( अनु. ) संकरः 
अक्रमः, क्रमभंगः | वि., विपयेस्त, व्यत्यस्त, 
भन्नक्रमः । 

गड्डा, सं. एं. ( सं. शकटः ) शक -रिका, वाहन, 
प्रवहणम्‌ । 

गड्डास, वि. ( अं. गाड +- ड्याम ) नीच, अधम, 
जधन्य । 

गड्डी, सं. ल्ली. ( हिं। गडडु ) (एक ही वस्तु का) 
सं-नि,-चय:, संघातः २. राशिः, समूह: । 

गड़ढ़ा, सं. पुं 

गर्ढंत, वि. (हिं. गढ़ना ) कृत्रिम, कल्पित , 
२. दे. “गठन? 

मन--५ वि. कपोल-मनः,-कल्पित, 
भावित, काल्पनिक, कट्पनात्मक । 

गढ़, सं. पुं. ( सं. गड: ) परिखा, खां, गर्तः-्ता 
२, दुर्ग, कोटः । 


गड़हा? 


मानसोद 


[ १४५९ ० हक 


जबरन. 


गणित 


मन ५७ 2+बारन्‍े. एक (के (१७, न, का, व + सम, .हड, हे. बंद तफ हीके आए २ का 


--पति, सं. पुं. (सं. ) दुर्गपालः । 

गढ़न, सं. ख्रो. ( हि. गढ़ता ) दे. गठन! । 

गढ़ना, क्रि. स. ( सं. पटने ) प्‌ ६ चु. » पद 
रच ( चु. ) निर्मा (अ, ५५ अ« ज्ञु- आन अ-) 
क्लपू-साध-संपद (प्रें) २. तड (चु.) है. मिथ्या 
कलप ( प्रे. ), मनसा सम (तु. पे. अ. ) 
गढ़ा, सं. पु दे. गड़द्वा' 

गढ़ाई, सं. ख्री. (हि. गदसा ) घटने, सिर्मा॥ं 
रचनम्‌ २. घटन-रचत,-मूल्यं-भृतिः ( स्त्री. ) 
निनश:ः ! 

राढावा, क्रि. ग्रे. गढ़ना! के प्र, रूप । 

गढ़ो, सं. खो. (हं. गढ़ ) लबु,दुर्ग/्कीट: 
२, कोटाकार इृडभमवनस । 

गग, सं. ए. (सं.) समूह, वर्ग, समुदाय: इेंद 
२. अगी, वोदिः (शी.) ३. भिशुरमात्मकः सैना- 
विभाग: (+ २७ हाथी, २७ रथ, ८६ घोड़े, 
१३७ पैदल ) ४. परिचारकः, परिजन: 5. पक्ष- 
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पाति-अनुबायि,बर्गः ६. सभा, समाज: 
७. गणेशाधिप्ठिता: शिवसेवका। ८. मंगश- 


टगणादयः वर्णमात्रासमूहा: (छंद) ९-१०. पातु- 
शब्द,समूहः (व्या. ) ११. नक्षत्रसमृहविशेषा: 
( ज्यों, )। 

“अधिप--नाथ,--नायक, -- पति, सं. पुं. 
दे. गणेश? 

+द्ूब्य, सं, पुं. ( सं. न. ) सर्वजनीनः पदार्थ: 
२. छयसमूह: | 

गणक, सं. पुं. (सं. ) देवशः, 
२. गणितश: । 

गणकी, सं. ल्री. ( मं. ) *. 
पत्नी । 

गणन, सं. पं. ( सं. न. ) संख्यानं, गाना । 

गणना, सं. जी. (सं.) गगन, संस्यान २. संख्या 
३. अलंकार भेद: ( सा. ) + 

| “करना, कि. से | दे. “गिनना! । 

| ग़णनीय, वि. (सं. ) संखयेय, 

प्रसिद्ध 


ज्यौतिविद्‌ 


2. गणितश-रैव-, 


का 
बडी क 
हु] 


गण्य २, 


' गणिक्का, सं. स्त्री (सं.) वेश्या, भोंग्या, पंण्यर्द्ी । 
: गणित, 


. पु.( सं. न, ) मजित,- खत प्रिश्व, 
गणना-मात्रान्संख्या-परिमाध, पिया शाखम्‌ २. 
अंक, विद्या -गणितं-शाश्षम्‌। वि., संख्य|7, सं 
लित ३, वितिस, निझदित । 


गणेश [ १५० ] ... गधेया 





“-कार, सं.पुं.(सं.)गणितज्ञ २.ज्योतिविद्‌ (पुं.)। | “करना या मचाना, क्रि. अ. (राज्षे ) द्ुह 
“विद्या, सं. श्री. ( सं. ) दे. गणित? ( १-२) | (दि. प. वे. ), राजशासन छंधू ( सवा. आ.- 
अंक--५ सं. पुं. ( सं. न. ) अंक/विद्या-शाखम्‌) | से-) ३-। | 
बीज--; सं. पुँ. ( सं: न. ) गणितविद्यामेद:। | गदुलछा, वि. ( फ्रा. गंदा ) सपंक, सकद॑म, 
रेखा-- सं. पुँ. ( सं. न.) रेखागणना, भू-ज्या,- | पल, पंकिल, मकिन । 

मितिः ( ज्ली. )। “करना, क्रि. स.. कलुषय ति-पंकिल्यति-आविल- 
शणेश, सं. पुं. ( सं. ) गज,-आस्यः-मुखः-वदलः- यति (ना. धा. ), मलिनी के । मे 
आननः, लंबोदरः, गणाधिपः, विनायका, | “पन, सं. पुं., मालिन्यं, पंकिलत्वं, आविलता। 
आखुगः, शपकर्ण:, विध्नेशः, परशुपाणिः (पुं.)। | गर्देहपचीसी, सं. छ्ली. ( हि. गदह्य +पचौस) 
गोबर--, सें. पुं., जड:, सूढः । आषोड्शात्‌ आपंचर्विशतेः आयुषों भागः। 
गण्य, वि. ( सं. ) संख्येय, गणनाहै, गणनीय | ** अनुभवहीलता, मांच॑ं, मौख्येस्‌। 

'२. प्रतिष्ठित, पूज्य, मान्य । गद॒हा, सं. पूं. ( सं. ग्दभः ) रासभ: . खरः, 
“मान्य, वि. ( सं. ) दे. 'गण्य?.। बालेय:, भारगः, धूसरः, भाम्याश्रः २. मूखे:, 
गत, वि. (सं. ) अतीत, अतिक्रांत, व्यतीत, | मँज्षः [गदही (स्री.)--रासभी, खरी, गर्दभी)। 
२, मत ३. हीन, रहित ४. लब्ध, प्राप्त । “पन, सं. पु., मौख्य, जडता । 

स॑. ख्री. ( सं. गतिः ख्री.), दशा, अवस्था | 9 सं. स्री. ( सं. ) छोहमयशखभेदः । 

२, रूप॑, आकृतिः (स्ली.) ३१. उपयोग:, व्यवहार: | रे: सं. पुं. ( सं. ) कृष्ण: . २. विष्णु: | वि., 
'४. दुरदशा, नाशः ५. नूययभेदः ६. प्रेतक्रिया। | 'दोपारिन्‌। 

गतका, सं. पुं. (सं. गदा ) चर्माइतयष्टिः गदेला, सं. एुं., दे. “गद्दा! 

' ( स्ली, ) २. क्रीड़ा-खेला,-मेदः । गद्ू द, वि. ( सं. ) प्रहष्ट, आनंदपुरूकित, परम- 
गति, सं. त्री. ( सं.) गमन॑, चलने, अजनं, | 3 5 हसन ९. अस्ष्ट, असवड, अस्छुठ 
अयनं, यान॑, सरणं २. स्फुरणं, कंपन, स्पंदन | अक्षरस्वरादि )। 

"३, चेष्टा, व्यापारः ४. दशा, अवस्था ५.प्रवेशः | “दो) से. पुं- (हि. गइ से अनु.) तूलसंस्तर:, तूछा। 
६. प्रयत्नसीमा ७. अवलंबः ८. माया, लीछा | “दी, से. स्री. ( हि. गद्दा ) ( तूल-) आसन, 
: ५, रीतिः ( ख्री. ), विधिः ( पुं.) १०. देहांतर- | फेडिका २. पिचुलविष्टर: ३. उपधानं, उपबहं: 
भाप्तिः ( सी. ) ११. मुक्तिः (क्री, ) १२. तारू- | 'र्याण, पल्यान॑ ५. सिंहासंनं, नूपासनं 
' ख्वरानुसारमंगचारूनं॑ (संगीत ) १३. प्रेत- | अधिकारपद॑ ६.-७. कर-चरण,-तकम्‌ू। 
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कर्मन्‌ । “-पर बंठना, क्रि. अ., सिंहासन आरुद्द (स्वा- 
नवनाना, सु. निदंय॑ तड़ (चु. )प्रह | प. अ. ), राज्येप्मिषिच ( कर्म ) | 
( भ्वा. प. अ. )। “--पर बठाना, क्रि. स., अभिषिच्‌ (तु प. अ.), 


““होना, मु., प्र-्उप-युज (कमे. ) २. निदयं | सिंहासने उपविश ( प्रे. )। 

-ताड्‌ ( कम. ) २. सुक्ति लम्‌ ( सवा. आ. अ.)। | --से उतारना,क्रि. स., सिंहासनात्‌ च्यु-अवरुहृ- 

गत्ता, सं. पुं. ( देश. ) संसष्टपतन्नं, गुरुपत्रम्‌ । अंशू-अवपत्‌ ( प्रे. )। 

गद, सं. एुं. ( सं. ) रोगश, आमयः २. ओऔक्षष्णा- | --नशीन, वि. (हि + का.) सिहासन,-आसीन- 
जुजर ३.-४. वानर-असुर,-विशेषः | ( सं. न. ) | आरूढ़ २. उत्तराधिकारिनत्‌ । 


विष॑-बः, गरलस्‌ । ह | “-नशीनी, सं. खरी., अभिषेकः, राज्याभिषेकः । 
गंद॒का, सं. पुं., दे. 'गतका? । गद्य, सं. पुं. (सं. न.) छन्‍्दोहीनरचना, अपाद 
गदगद, वि. है दे. गदद? | ः पदसन्तान+ 

| 


गदर, सं. पुं. ( अ. ) प्रजा-प्रकृति,-कोपः-क्षोभ:, | गधा, सं. पुं., दे. 'गदहा! 

हि ; रच ना , 

डे. सन्यसेना,-द्रोहः-क्षीभः-प्रकोपः ३. विप्लवः, | गधी सं. ल्री., दे. गदहीं! ( गदहा! 
" संप्लव३, संगदः । | | गधया, / के नीचे )। ' 





.  गनीम ः द [ १७५१ |] . शग़रज़ 

गनीम, सं. पुं. (अं. ) शज्ञ, रिपुः २. दस्युः | --पाणि--मान्‌--हस्त, सं» पुं. (6. ) सूर्य: । 
( पूं, » ठंठकः । - गभीर, वि. ( सं. ) दे. “गम्भीर? । 

गुनीमत, सं. ली. ( अ. ) छोत्रं, छोजं, अप- | ग़म, सं. पुं. (अ. ) शोक विषाद$, दुश्खं 

: हतघन २. अयत्नरूब्धं पनं ३. संतोषविषयः, | २- चिन्ता, रणरणकः-कम्‌ । 


धन्यत्वस्‌ । “ गीन, वि. ( अ.+-फ़ा. ) विषण्ण, सचिन्त । 
गन्ना, सं. पुं. ( सं. कांड:डं > ) रसाल:, इक्ष,- | --खाना, मु. क्षम्‌ ( भ्वा. आ. वे, ) क्षम्र्‌ 
कांडः-दंड:, दे. 'इंख? (दि. प. वे., क्षाम्यति ) । 


गप , सं. स्री. ( सं. कल्प: अथवा अनु. ) किंव- | शमक", वि. (सं.) गंतू, यातू २ सूचक, बोधक । 
दंती, लोक-जन,-श्रुतिः ( सनी >-प्रवा दः-वार्ता गमक , सं. स्ली ( अनु ) पटह-भेरी,-नाद 
२. जल्पः, प्रताप: ईं. मिथ्यान्असत्य,-बृत्तांतः- | २, सुगन्धः । 

वृत्त- समाचारः ४. विकत्थनं, गवाँक्तिः (स्ली.)। 
“मारना,--हाँकना, क्रि. अ.. प्ररूपू-जत्पू 
( भ्वा. प. से. ) । 

“>शप, सं. ख्री., वृथा,-कथा-संखापए |... 
गप', सं. पुं. ( अनु. ) निगरण-गअसन,- 
ध्वनि: ( पुं. )। 


गमन, सं. पुं. ( सं. न. ) यानं, जजनं, चलन, 
प्रस्थान २. मेथुनम्‌ । 

““भआगमन, सं. एं. (सं. न.) यातायात॑ं, 
यानायानं, गतागतम्‌ । 

गमलछा, सं. पुं. (पुते. गेमेली ) प्रसून-पुष्प,-पा“त्रें- 

गपागप, क्रि. वि., सत्वरं, झटिति, शीघ्रम्‌ । आम 

गपकना, क्रि. स., दे. 'निगरूना? । ग्रमी, सं- सी. ( अ. ग़स ) शोक, विछापः 

गपड़्चोथ, सं. ली. (हिं. गपोड़ाकचौथा) | “ “जी! 
वृथा-निरथंक,-संलाप:-आलापः-संवादः २. दे. | गम्य, वि. (सं. ) प्राप्य, रूभ्य २. यातब्य, 
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गड़बड़ी? । | अयनीय ३. साध्य, शक्य ४. सम्भोगाई।... 
गपड्शपड़, सं. खत्री., दे. 'गपड़चौथ? ।  गयन्दू, सं. एुं. ( सं. गजेन्द्रः ) गज,-पतिः ( एुं.) 
गपोड़ां, सं. पुं., दे. 'गप? । | “राज: । 
गष्प, सं. स्री., दे. “गप? गया , सं. ल्ली. ( सं. ) मगधेषु गयराजषिपरी, 


गप्पी, सं. पुँ. (हिं. गप ) वावदूकः, जरूप- | पीथविशेषः 
(पा )कः २. मिथ्यामाषिन्‌ , अनुतवादिन्‌ | गया , वि. ( सं. गत ) यात, अस्थित । 


(पुं.) ३. आत्मश्लाधिनू ( पुं. )। “>-शुज़रा बीता, वि., नष्ट, झ्त २. निक्ृष्ट, 
गप्फा, सं. पुं. ( अनु. गप > ) बृहत्‌,-कवलः- | प्राय । 

ग्रास:-पिंड: २. लाभः | गर, सं. पुं. ( सं. ) विष, उपदिषं॑ २. रोगः । 
गफ़्, वि. ( सं. अप्स रगुच्छा अथवा शुफ5 । शरक़, वि., दे. गके। 

बुनना > ) अविरल, घन, सांद्र, सूत । ग़रक़ताब, वि., दे. “गृकांब! 

गलत, सं. ली. ( अ. ) अनवधानता, प्रमादः | ग़रक़ी, सं. स्री., दे. 'गृकी? 

२. स्खलितं, अबराधः । गरगज, सं. पुं. (हिं. गढ़ +-सं. गज" ) दुर्ग 
ग़बन, सं. पु. ( अ. ) कपटेन आत्मसात्करणं- | प्राचीरख;ंग । २. उदबन्धनयंत्रं, घातशिला ) 
अपहर ण॑-उपयोगः । गरगरा, सं. पुं., दे. 'गराड़ी? । 

“करना, क्रि. स., कपटेन भात्मसात्क ।._। गरज, सं. स््री. (सं. गज: ) गर्जनं-ना, गर्जितं, 


गबरू, सं. पुं. (फ़ा. खूबरू) (नव-) | स्तनितं, महा-दौर्-गम्भौर,-शब्दः-नादः 
युवकः, युवन्‌ ( पु. ) तरुण: २. पतिः (पु. ), | ग़रज़, सं. सखी. (अ.) आशय, प्रयोजन, अथः, 
वर: । विन सरल, अमाय।. । स्वार्थ: २. आवश्यकता ३. अभिकाषः । 

गभस्ति, सं. पुं. ( सं. ) किरण:, रहिमिः ( पुं, ) | क्र. वि., अंते, अन्तत:, अन्ततों गत्वा २. अस्तु, 
२. सूयः ३. बाहुः ( पुं. ) ४. हस्त: । | एबं ( अव्य. )। 





गरजना 





भाषेक्ष । २. इच्छुक, इप्सु । 
““सन्दी, सं. स्री.ढ स्वाथेलिप्सा, स्पृह्य, अपेक्षा । 
बे--, वि. (फ्रा+अ.) निष्काम, निःस्पृह, 
लिःसंग । 
गरजना, क्रि. अ. (सं. गजेनं ), गज-गज- 
'विस्फूज-नदू-नदू -स्तन्‌-रस ( भ्वा. प. से. » 
महा-दीघे-गम्भी र,-नादं कू । 
से. पुं. दे. गरज? । 
ग़रज़ी, वि. ( अ. ग्रज॒ ) दे. 'गूरजुमन्द!। 
ख़द--सं. ल्री. ( फ्ा+-अ. ) स्वार्थपरता, स्व- 
हितनिष्ठा । 
गरदा, सं. पुं., दे. गद! । | 
 गरदान, सं. पुं. ( क्रा. ) शब्दं-धातु,-रूपसाधन 


( व्या, )। 
करना, क्रि. स. रशब्दरूपाणि वद ( भ्वा- 
प से. ) । 


गरनाल, सं. ल्ली. ( हिं. गर +-सं. नाल: ) उरु- 
बदनी शतप्नी । 

गरम, वि., ( फ़ा. गमे, सं. घमम ) उष्ण, तप्त, 
सं-उत्त-* , आतपाक्रान्त, सोष्ण। २. उम्र, प्रचंड, 
क्रोधषिनू ३८ तीक््ण, तीत्र ४. उत्साहिन्‌ , 
सोत्साह । 

“करना, क्रि. स.. परि-प्र-सं,-तप्‌ / प्रें), उदू- 
दीप्‌ ( प्रे. ) उष्णीक् । मु. उत्तिज्‌ ( ग्रे, )। 
“-होना, क्रि. अ., उष्णीभू, तप्‌ ( भ्वा. प. 
अ.; दि. आ.- अ. ) २. क्रूध्‌ ( दि.प. अ. )। 

“-कपड़ा, सं. पुं,, औण॑-ऊर्णामय,-वखम्‌ । 

““ख़बर, सं. ली. अभिनव-इृदानींतन-समा- 
चारः। 

“>मिजाज, वि., संरंसिन्‌ , क्रोषिनू । 

““सद, वि. कोष्ण, कवोष्ण, कदुष्ण । 
गरमागरम, वि: ( हिं. गरम +गरम ) अत्युष्ण, 
सुतप्त २. अभिनव, प्रत्यग्र । 
गरमाना, क्रि. अ., क्रि. स. (हिं. गरम ) 
दे. गरम होना? तथा “गरम करना? । 

. गरसी, सं. ख्री. ( फ्रा., सं. धर्म: ) सं-उत्‌-परि,- 
ताप उष्णता, दाह, उ(ऊ )ष्मन्‌ (पुं. » 
उष्मः । २. उद्मता, चण्डता ३. कोप+ ४- 

« उत्साहः ५. ग्रीष्म', गीष्म,-समय:-कालः, 
निदाघः ६. उपदंश: । 


| $एर ] 


“मन्द, वि. ( अ»+-फ्ा. ) स्वार्धलिप्सु, स्वछा- | --दाना, सं. एं., दे. 'पित? ( पं. ) | 


ग़र्कं 


गरछ, सं. एं. ( सं. न. ) गरः, विष २. सर्पविष॑ 
३. तणपूलकम्‌ । 
गराड़ी(री), सं. स्री. (अनु. गरर) दे. “गड़ारी” 
गरारा, से. पुं. (अन्तु. अथवा अ. ग्रग्रा ) 
चल॒ः, च(चु) छुकः । २. चुलकोषधम्‌ । 
“करना, क्रि. स., जलेन कंठ ( गल॑ ) धाव्‌ 
( भ्वा, प. से. )-गज ( अ. प. वे. ) । 
गरिमा, सं. स्री. ( सं.-मन्‌ पुँ. ) गुरुत्व॑, भार- 
वत््व॑ २. महिमन्‌ (पुँ.), गौरवं, महत्त्व॑ ३. 
अहंकारः ४. आत्मइलाधघा ५. सिद्धिविशेषः 
( योग. ) । द 
गरिष्ठ, वि. ( सं. ) गुरुतम, सारवत्तम, 
अतिभारवत्‌ २. मढावरोधक, मलाबष्टम्भक । 
गरी, सं. स्ली. (संज-गुलिका > ) नारिकेक 
(र),-सार:-गोलः । 


| गरीब, वि. (अ. ) अर्किचन, दरिद्र, निर्भन 


२. नंम्र, विनत । 
“खाना, सं. पूँ. (अ.-+फा. ) कुटी, कुटीर१ 
२, दरिद्र-अनाथ,-आलय:-भ हम्‌ । 


“-नि(ने)वाज है वि..(अ.+ फ़ा.) दीन,-बंधु- 
“-परवर दयाल॒-वत्सक-नाथ-पालक- 
पीषक । 


ग़रीबी, सं. स्री. (अ. गरीब ) दारिद्वय॑, 
निर्धनत्वं, अकिंचनता २. नम्नता॥ 
गरुड, सं. पुं. ( सं. ) वेनतेय/, खगेशः-श्वर:, 
झुपर्णः, विष्णुरथ:, नागांतकः । 
“-आसन,-केतु,- ध्वज, सं. पुं. (सं. ) विष्णुः + 
--पुराण, सं. पुं. ( सं. न. ) पुराणविशेषः । 
ग़रूर, सं. पुं. ( अ. ) अभिमानः, दर्पट, गये: । 
गरेबान, सं. पुं. ( फा. ) निचोलगलः । 


 गरोह, सं. पुं. ( फा. ) समुदायश समूहः । 


गर्क, वि. ( अ. ) जलमन्न, सं>परि,-प्छत, जले 
तिरोहित २. नष्ट, ध्वस्त ३. कार्य व्याएत- 
लीन-मश्न । 

गर्काब, वि. (अ.+फा. आब ) जलूमग्न, 
आ-सं-परि,प्छत. २. अति>लीन-निरत- 
व्याएत आसक्त । 
ग़र्की ' $ से. जी. (अ. ) संप्लवः, आप्लावः । 
7 , निमज्जनं, जले तिरोधानं ३. दे. लेगोटी? । 


गये द क्‍ [ १५३ ] कक 
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गर्ग, सं. पुं. ( सं.) ऋषिविशेषः २. वृषभः। | गसे, सं. पु. (सं. ) अूणः पिंड, कलनं-हल,. 
गर्गर, सं. पुं. (सं.) दे. 'गगरा? २. ३. | उदरस्थशिक्ुः (पुं.) २. दे धर्भाशय! 
वाद्य-मत्स्य,-मेंदः । | ३, अभ्यन्तरं, अंतर्भागः । 
गर्गरी, सं. ल्री: (सं.) मंथनी, मंथनपात्रम्‌ | “गिरना, क्रि. अ., गभेः खु ( सवा. प. अ. )- 
२. दे. 'गगरी? । पत्‌ ( भ्वा. प. से. ) । 
गज , सं. ल्री., दे. गरज? | “रहना या होना, क्रि- कक ई । जु. 0 
| गज हे की के: दॉरजशओ आधा ( जु. उ. अ. ), गभवती अंतवत्नी भू । 
शर्भन, सं. पे; ( से. ने: ) दे: आरजर। “-परात,-खाव, सं. एुं. ( सं. ) गर्म-भूग,-लुति 


हु ७५ + $ « ४० ( समा >पतनमभ | 
गत नत्त हे # ] गड़ [? २्‌ हु दे. दरार! # + > पु फि 
2 के ५ 23 । है “-दास, सं. पुं. ( सं. ) दासी-चेटी-आुजिष्या,- 


गठ, सं. ख्री. (फ़ा.) धूली-लिः (स्लरी.) 
शेणु) पांसु) पांशु। क्षोदः, रजस्‌ ( न. )। 
गदन, सं. स्री. (फ्रा.) ग्रीवा, कंवरः:नरा, 
शिरोधरा, शिरोधिः, कंधिः ( पुं. ) २ पात्रकंठ 
“की अकड़न, सं. सत्री., ग्रीवावातः । 
--तोड़ छुखार, सं. पुं. शीर्षावरणप्रदाहः, 


जअरर । ; 
शमत्थ वि. ( सं. ) गर्भांशयर्थ, उदर॒स्थ । 
गर्भाधान, सं. पुं.( सं. न. ) संस्कारमेंदः, निषे- 
करसंस्कारः २. सेकः, निषेकः ३. गर्भभारणस्‌। 
गर्भाशय, सं. पुं. (सं. ) गर्भकभोशः-ष५७ योनिः 
(पुं. श्री. ) | 
गर्भिणी, सं. स्ली. ( सं.) गर्भवती, अन्तबंत्नी, 
सगर्भा, ससत्त्वा, धृत-रूढ-गृहीत,-गर्भो । 


मस्तिष्ककशेरुकज्वर+४ 
““हिलाना, क्रि. स., शिर:मस्तक॑ चलन्कंप गर्मित, वि. (सं. ) सगसे, गर्भयुक्त २. पूछ, 
(प्रेऔ पूरित, व्याप्त । 


गर्माहट, सं. स्जी., दे. 'गरमी? । 

गवव, सं. पुं. (सं.) (उचित ) अभिमानः 
२. ( अनुचित ) अहंकारः, दपे, मदः, मादः, 
आदोपः, अहं+ मान5, ओद्त्यं, अवलेपः, 
उत्सेकः, स्मयः । 

“करना, क्रि. अ. गव (भ्व्रा. प. से.) 


प्रगल्भ ( भ्वा, आ. से. ), हृप ( दि. प. वे. )। 


“--+उठाना, मसु., अमिद्रुह ( दि. प. अ., द्वितीया 
के साथ ), व्युत्था (स्वरा. आ. अ.) दर 
( चतुर्थी के साथ )। 

““उड़ाना या काठना, मु., शिरः कृत (तु 
प. से. )-छिद्‌ ( रु. प. अ. ) | 

5-झुकाना, सु... वर या-ह (दोनों अ. प. अ.) 


“पर सवार होना, मु., दे. (विवश करना? 


२. अमिमन्‌ (दि. आ. अ. )। 
“मरोड़ना, सु., गरूदस्तवति (ना. था.) | गर्वित, वि. (सं. ) (उचित ) अभिमानिन्‌ 
गलनिष्पीडनेन व्य(पद ( प्रे. ), गर्ूं निष्पीड 


४ | २. ( अनुचित ) इप्त, सदपे, सगवे, अवलिप्त, 


(चु. )। | उत्सिक्त, उद्धत, उत्सेकिन्‌ , साटोप:, साहंकार:। 
“मारना, सु+ दे. “उड़ाना या कादना?। | जर्वी, वि. (सं. गविन) १ दे. 


“में हाथ देना या डालना, मु. अधेचंद्रं गर्वीका, ““' गबे:> ) ः पगवित! 
दत्वा निष्कस्‌ ( प्रे. ) | गह॒णीय, वि. ( सं. ) गद्मे, निंच, अधम । 
गदुभ, सं. पु. ( से. ) दे. गद॒हा! ( सं. न. ) | गहीं, सं. ख्री. ( सं. ) निंदा, गहँगं, आश्षिपः, 
इवेतकुमुदम्‌ । । निर्म॑त्सेना । 
. शबदभी, सं. स्रो, ( सं. ) दे. 'गददी! । गहिंत, वि. ( सं. ) निदित, आक्षिप्त, उपालब्ध | 
गर्दा, सं. पुं., दे. “गे? । गद्य, वि. ( सं. ) दे. 'गहंगीय? । 
रर्दिश, सं. सी. ( करा. ) परिवतेः-तंनं, घूण्णनं, | गल, सं. पुं. (सं. ) कंठः, कृकः, निमरणः 
परिभ्रमण, चक्र २. आपदू-विपद्‌ ( स्त्री. ) । २. दे. ग्रीवा? ३-४. मत्स्य-वाध,-भेदः । 
“करवा, क्रि. अ. परिवृत्‌ (स्वरा. आ. से. ), | “-गंडः, सं. पुं. ( सं. ) कंठपिंड,-इवयथु:-शोथः । 
दे. 'घूमना? । २. गड्ुः (पूँ, )। 


पी कमल न उक जड सन कक सनक कील क कक 
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गलतकिया 





«>बाँही, सं. ली... (सं. गछः+हिं.. बांह ) 
आलिंगनं, परिरंभः, परिष्वंगः । 

->माला, सं. जी. (सं. ) माला, मालय॑. 
शेखरः, हार: खज ( सी. )। 

“-शुंडी, सं. ली. ( सं. ) गलुशुंडिका, धंटिका, 
गलरोगभेद: । 
गरलतकिया, सं- एुं- (सं 
गदलोपधानं, कपोलोपबहः । 
गलफड़ा, सं. ५. (सं. गल्‍लः+हिं. फटना ) 

. जलछज तूनां शवासेच्रियम्‌ । 

गलफूला, वि. (सं. गढल नह. फ़ूछना ) 
स्थूलास्य, पीनवदन | _ 

गलमुच्छे, सं. ली. [सं गदलश्मश्रणि (न 
बहु, ) ] गंडलोमानि ( न. बहु. )। 

गलगर, सं. जी. ( देश.) इहृत्‌,-जंबी(भी)र 
जंभफलम्‌ । २, ३. पक्षि-चुण॑लेप,-मेदः । 
ग़छूत, वि. (अ.) अशुद्ध, अंत, सदोष, 
वितथ | २, असत्य, अनृत, मिथ्या। . 
“फ़हमी, सं. खी. (अ.कफ्रा.) भमः 
आंतिः ( ख्री. » मिथ्याबोधः । | 
रगलतंस, सं. पुँं. (सं. गलछितवंश ) संतान- 
अपत्य,-हीन-रहित, निससंतान, निरपत्य । 
गलती, सं. ज्ली. (अ.) स्खलितं, दोष: 
प्रमाद४, अपराधः २. अ्मः, आंतिः ( स्त्री. » 
व्यो७ मोह । 

--करना, क्रिं. अ७ अंपराध (दि. स्वां. प. अ.), 
भिभ्रम ( सवा. दि. प. से. ))' रंखले ( न्‍वा. प. 
से.) प्रमद्‌ (दि. प. से. )। 
गलना, क्रि. अ. ( सं. गंरून ) वि+ दर ( सवा. 
पृ. भ. » विली ( क्रू. प. अ. दि. आज.» | 
गलू-क्षर ( भ्वा. प. से. ) द्रवी-आददो,-भू। 
२. पच (कर्म. ), सिघ्‌ (दि. प. अ.) 
३. पूतीभू , विगल , ४. परिक्षिपरिहा अपचि 
( कर्म. )। सं. पुं., गलन॑, विद्रवः-वर्ण, विकूयन, 
_ झ्वरणं; पचन; परिक्षयः ३: | 
गलने योग्य, गलितव्य, विद्रवणीय, पचनीय इ-। 
गंलने वाला, वि,द्वाव्य, विकेय, विलाप्य, द्ववाह । 
गला हुआ; वि., वि+ हुत, गंलित, द्ववीभूत ३. । 
गछा, सं. पुं. ( सं. गलः ) कंठ झकः, निगरणः 
गऔवा, कंघरा, शिरोधिः, कंषिः । 


- गढल:+फ्रा, ) 
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--की सोजिश,. सं. स्तरी.: कण्ठ,अरदाहः-शोथः 
--काटना, मु७ कँधरां कृत्‌ (तु. प. से- ) 
२. अतीबव पीड ( छु.)। 


--घोटना, सु. गर्ल निष्पीड (चु.), गलहस्तयति 


(ना. था. )। 
--दबाना, सु» केंठ निपीड्य अथवा खास 
निरुध्य मृ. ( प्रे. )। 


बैठना, सु.. कंठः रूक्षः अथवा कवौशः भू 
गले पड़ना, मु. अपरिदाय ( वि. ) भू । 

गले लगाना, मु. भालिग्‌ ( भवा. प.से औ 
आइिलष (दि. प. अ-), परिष्वंज्‌ ( भ्वा 
आ. अ. ), उपगुद्द (भ्वा. उ. वे. )। . ौ: 
गराऊ, वि... (हिं. . गलना ) वि+ द्वाव्य, 
विलाप्य । रा 


गलाना, क्रि. स., गलना! के प्रे. रूप। 


गलाव; सं. पु ( हिं. गलना ) दे. गलूनाए? 
गलावट, सं. ली द्रावकः, द्रावणः 


'गलित, वि. (सं. ) द्रवीभूत, वि- द्रुत, २-जीण, 
शी्ण ३. नष्ट, भ्रष्ट, ४- परि+पक-पुष्ठ 
५. पतित, च्युत । | 

“-कुष्ठ, सं. एुं- ( सं. न. ) गलत्कुष्ठम्‌ | 

-यौवना, सं. ख्री. (सं) क्षीण-विगत,-णौवना । 

गली, सं. ली. (सं. गछः > ) वीथी-थिः (स्त्री) 
संकट-संबाध,-पथः-मार्गं: । 

--छूचा, सं. पुं., ( हिं.+फ्रा. ) संकी णंमागेः । 

--गंली मारे मारे फिरना, सु व्यथंमितस्ततः 
परिश्रम ( सवा. दि. प. से. ) २ आजीविका- 
न्वेषणाय सबत्र पेयेट ( भव्रा, प. से. ) ३० सबत्र 

: उपलूम्‌ ( कम. ) । 


गलीचा, सं. पुं. (फ़ा- गालीचा, तु. कालीन से ) 
तौरुष्क,कुथः-आस्तरणम्‌ । क्‍ 

गलीज, वि. (अ.) मलिन; आविल २ अपवित्र। 
गल्प, सं. ली. (सं. कल्पः> ) आख्यायिका, 
उपाख्यानं, उपकथा । 

गल्ल, सं. पुं. ( सं.) कपील:, गेंडः । 

गन्ना, सं. पुं. ( फा. ) श्ज) निवह;, यू5, इृ१, 
पाशवम्‌। (यह शब्द पशुओं के लिए ही 

: अयुक्त होता है )। हे 

>बान, सं. पँ. ( फ्रा- ). अवि,मेष,पालः; 
गोपालः । 


बाल्ला 


गन्ना , सं.पुं (अ.) अन्‍्ने, धान्‍्य २. शस्यम्‌ । 
_--फ़रोश, सं. पुँ. (अ.+फा.. अन्न-धान्य, 
विक्रेत ( पु. )। 
गवय; सं. पुं; (सं-) ' गवालूक, बलमद्र:, 
. झहागंध5, वनगौः ( पु. ) । 
: शवयी, सं. लो. (सं. ) वनभनु ( सत्री. ); 
मिललगवी । 
गवर्नमेंट, सं. ल्री. (अं. ) शासन,-पद्धति 
( ख्री. )-प्रणाली २० शासक,-मण्डल-वग: 
गवनर, सं. पुं. ( अं. ) भोगपतिः (पुं.), श्रान्ता- 
ध्यक्ष,, राज्यपाछः २. शासकः, शासित्‌ । 
जनरल, सं. पुं. ( अं. ) राष्ट्राध्यक्षः । 
गवाक्ष, सं. पुं. ( सं. ) वातायन, जाकू-रुकम ] 
गवाना, क्रि. स० गाना! के प्रें. रूप। . 
गवारा, वि. ( फा. ) अनुकूल, अमीष्ट । 
--करना, क्रि. स- सह ( भा. आ.- से. )।! 
गवाह, सं. पु. (फा- ) साक्षिन्‌ ( पुं,).] 


चशमदीद--, सं. पुं. ( फा. ) प्रत्यक्ष, साक्षिन्‌ 


दर्शनः-दर्शिन्‌ , देंश्यः । प्रत्यक्षिन्‌ । 

गवाही, सं. खी. (फा. गवाह ): साय, 
प्रमाणं, प्रामाण्यं, निदशनम्‌ । 

-देना, क्रि. स., साक्षी भू, साक्ष्य दा 
२. क्रियापांदः ( धर्म ) । 

गवेषणा, सं. ख्री. ( सं. ) दे. खोज? 

गवेया, सं. पुं- ( पू. हिं. गावना ) गायक 
गायन, गातू ( पुं. ), गायक: गेष्णुड, गय: 
गव्य, वि- ( सं. ) गोसंबंधिन्‌ (दुग्धगोमयादि)। 


गब्यूति, सं. ख्री. ( सं. ) क्रोशयुगलं, द्विसहज- 
धनुस ( न. ) | 


गह्य, सं. पुं- ( अ. ग़शी ) मूछो, मोहः | 

आना, क्रि. अ., मूछ ( भ्व्रा. प. से. )| सह 
( दि. प. वे. ), प्र-विन्व्या- 

गशी, सं. ली. ( अ. ) दे. गश! 

शश्त, सं. पुं. ( फ्रा. ) अमण, पंयंटनम । 


--लगाना, क्रि. अ., रक्षाये परिभ्रम्‌ .( भ्वा- 
दि. प- से. ) । 


- शश्ती, वि. (फ्रा. ) प्यटन-परिभ्रमण:, शीलक। 
सं. स्री.,, कुलटा, व्यभिचारिणी, स्वेरिणी । 
- आहगहाना, 


'लहलहाना? 


का हर 
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क्रि. अ. (अनु. गहगह ) प्रसद्‌ 


. (भ्वा, प॑ं+अ. ) प्रहष्‌ ( दि. प. से.) २६ दे. || .: दा अथवा बंध (क्र. फेस 


' शांठ 


जि डण एफ फू ४ छू जग हे- ह गहन , वि; ( सं. ) ग॑ं. (ग) भीर, अगाध) दे 


धाहरा? २. दुर्ग, दुर्भेध ३. दुर्बाध, कृठिन 
४. घन, निवि(बि )ड। सं. पुं. (सं. न.) 


, गाँभीर्य. २. दुर्गममस्थानं रे. वर्न ४. गह॑र 


७५ दुःख॑ ६. जलम्‌ । 
गहन ', सं. पुं. (सं. ग्रहण) आदान २. उपराग:, 
हपीडन ३१. कर्ूंकः ४. विपत्तिः, ( स्त्री. ) 
५. न्‍्यास+, बंधकः 
गहना, सं. पुं ( सं. झ्रहुणं > ) अलंकार बि- 
भूषणं, आभरणं, मंडनम्‌.२. न्‍्यासः, 
निक्षिपः । क्रि. स. दे- पकड़ना! 


। गहरा, वि. (सं. गभीर) गंभोर, निम्न, अगाध, 


'अतलूस्परश २. अत्यधिक, धोर ( नींदादि ) 
३. दृढ, कठिन ४. गाढ, घन । 
--असामी, सं. पु. (हिं+अ.) संपन्न, 


धनिन्‌ू (पुं. )। 

गहरे लोग, सं. पुं. (बहु.) विचक्षणा विदग्वा: 
गहराई, सं. खी.१_ (६िं. गहरा) गांभीवे, 
गहराव, सं. पु निम्नत्वं, अगाषता 


गहर, सं. पुं. (सं. न. ) ,गहा, ( अह्नत्रिम ) 
बिल, देवखातं; ( कृत्रिम ) दरी, कोदरणश्रा 
२. तमभपूर्ण ग़ूढस्थानं ३ छिह्न, बिवर॑ 
४. दुर्भच-विषम+स्थान ५. ग्ुर्मसम) गे 
६. व॒न॑ ७, दंभः ८. रोदंनं ९. अनेकार्थ वाक्य 
१०, जटिलविषयः ११. जलूं। (सं. पुं.) लताश 
'निकुंजः । वि. दुर्गंम २. ग॒प्त। 

गांगेय, सं. पुं. ( सं. ) भीष्म: । _ 

गाँज्ा, गाता, सं. पु. ( सं- गंजा ) मादिनी, 
मोहिनी, दर्षिणी । 

गाँठ, सं. स्री. ( सं. अंथिः पुं. ) अंयिका, बंधः- 
धन, गंड: २. संधिः (पुं.) पवन (नः » 
अस्थि,अंधिः-संधिः ३- , पोटरकिका, भारः 
४. आद्रक,-खंडः-डं ५, विश्नः ६- भ्ांतिः (स्ली-) 
७ कूर्परभूषणनेदः। . #.. 

--खोलना, क्रि. स. अंथि-बंध॑ उन्मुच्‌ ( मं. ) 
मोक्ष (.चु. ),: उदझंथ्‌ ( क्र, प. से. )। ६ स. 0 
धन,-कोष॑-मस्थिकां शियिल्यतिः ( ना. था. » 
द्वेषं दूरी कं । . . 

“-देना, बाँधना या छगाना, क्रि. स., भी 


)।:( सु. ). सम 
(भ्वा.प.अ. )। (: : 


के #ै+ 5 + * 
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“पहना, क्रि. अ., संश्लिष्‌ (दि. प. अ.), गंथ्‌ | गाँसना, क्रि. स. (सं. अन्धनं> १) व्यधू (दि. 
( कर्म. ग्रथ्यते ) । (झु.) विद्वेषः उत्पद (कर्मे)। | प. अ. ), निभिद्‌ ( रु. प. अ. ) २. सं-निनयम्‌ 


“*कट, सं. पुं., ग्रंथिछेदकः, चोर: । ( भ्वा. प. अ.), दम्‌ (प्रें. दमयति ) ३. 
नगोभी, सं. स्री., दे. गोभो! के नीचे | वबशीक् ४. अतिशयेन-अल्यपिक पूर ( प्रे. )। 


““दार, वि. ग्रंथिल, ग्ंथि-पवे,-मय (-मयी ख्री.)। गाइड, सं. पुं. ( अं. ) पथ-मार्ग-अध्य,-प्रदशकः- 
“*कऋषटना, सु., ग्रंथि छित्वा अपह ( सवा. प. | प्रदर्शिन्‌ (पुं.)-उपदेशक? २. नायकः, नेतृ(पुं.) 


अ. ) गंथि छिद ( रु, प. अ. )। ३. निदेशकग्रन्थः। 
“>का पूरा, सु.., संपन्न), धनात्यः । गाउन, सं. पुं. ( अं. ) कब्बुकः । 
“जोड़ना, मु., वेवाहिक-औद्वाहिक,-ग्रंथिं बंध | गागर, सं. स्रो. ( सं. गगेरः> ) दे. गगरा?। 
(क्र. प. अ. )। गागरी; सं. स््री. ( सं. गगेरी > ) दे. गगरी?। 
. “से, सु , खीय-स्वकीय-; धनात्‌ । गाज, सं. स्री. ( सं. गजेः ) दे. गरज? २. वज्ज- 


गाँठना, क्रि. स. ( सं. ग्रंथन ) अंथ्‌ ( ऋ्.प.से-), ली न्‍ ) हल री 
भव बंध्‌ ( क्र. प. अ, )-दा २. संयुज ( रु, उ. अल आज अल 
““मारा, वि., वजाहत, अशनिताडित । 
अ., यु. ) संधा-समाधा (जु. उ. अ.), संश्िष गज २ खो (ले, लि. शर्जर “मील 
080 मकर अीक  क पीतमूलकं, सुपीतं, सुमूलकम्‌ । 
यति (ना. धा. ), स्वपक्षपातिन॑ विधा ( जु की दे हि जा 3 कम 
अ.) ५. आत्मसात छ, वंश नी (भ्वा. उ. अ.)। ना दे, ४ लक, उच्छवस्त 


गांडीव, सं. पुं. (सं. पुं. न.) गांडि (डी) बःस्बं, | _+ 2 हम क 
अर्जुनधनुस ( न, )। पे पे ( अ. ) धर्मवीरः ( इस्लाम ), 


गांडीवी, सं. पुं. (सं.-विन्‌ पुं.) अजुनः, 
गांडीवधर: २. अजेनवृक्ष्‌ः । 

गाँधवे, वि. (सं. ) गंबवे,-विषयक-संबंधिन्‌- 
जातीय | सं. पुं.,, (सं. न. ) गान । ( सं. पुं. ) 


गाड़ना, क्रि. स. (हि. गाड़ रगड़हा ) 
निखनू ( भ्वा., प. से. ), ( र्मशाने-प्रुथिव्यां ) 
निधा ( जु. उ. अ. ), निगुदद ( सवा. उ. वे. ) 
२. रूह ( प्रे. रोपयति >सथा ( प्रें. स्थापयति )- 


मे जल ु निविश्य्‌ ( प्रे.) ३. गुप्‌ ( भ्वा. प. वे. गोपा- 
“वेद, सं. एुं. (सं.) सामवेदस्योपवेदः | यति ), तिरोधा-अन्तर्पा ( जु. उ. अ, )। 
२. संगीतम्‌ । | 


सं. पुं,, निखननं, श्मशाने स्थापनं, रोपणं, 
निवेशनं; गोपनम्‌ । 
गाडर, सं. स्री. ( सं. गड्डरी ) मैषी, एडका । 


गाँधार, सं. पुं. (सं) भारतवर्षस्योत्तरदिशि 
देशविशेषः २. तृतीयस्वरः ( संगीत) । (सं. न.) 
गधरसः गाड़ी, सं. स्री. (सं. गातें5रथ ) शकटः-टं, 
गाँधारी, सं. स्री. ( सं. ) दु्योधनजननी । शकटिका, यान॑, वाहन, प्रवहणं, रथ: २. वाष्प- 
गांधी, सं.पुं. (सं. गांधिन्‌) गंधवणिज , गंध,-विक्र- | शकटी, लछोहाध्वगंत्री । - 

यिन्‌-उपजीविन्‌ू-वणिज-आजीवः २. गुजेपप्रान्ते | --जोतना, क्रि. स., शकटे अश्च-वृषमं युजू (प्रे) 
वश्योपजातिविशेषः ३. महात्मा गांधिन्‌ । “-बान, सं. पुं. (हिं. गाड़ी ) सारथिः ( पु. » 
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गांभीय, सं. पुं. ( सं. न. ) दे. गंभीरता? सूतः, यंत ( पु. ), शार्कटिकः । 
गाँव, सं. एुं. (सं. ग्रामः) नि-सं,-वसथ३, हड्टादि- | ग्राढ़, वि. ( सं. ) अधिक, प्रचुर, बहु २. इढ, 
. शुत्यवसत्ति ( स्री. ) | प्रबल ३. गम्भीर, अगाध ४. दुर्गग, विकट । 


गांस, सं. ख्री. (हिं. गाँतना ) नियंत्रणं, | सं. पुं., ( सं. न. ) आपत्ति: ( ख्री. )। 

चनं, प्रतिरोध: २. द्वेष. मनोमाहिन्यं ३. | गाढ़ा; वि. ( सं. गाढ ) कठिन, स्थूछ, संघात- 
रहस्यं, गुप्तवार्ता ४. ग्न्थिः ( पु.) ५. शाप | वत , सु-, संहत २. घन ३. (मित्रादि) अभिन्न 
६. अवेक्षा, पर्यवेक्षणम्‌ । .- के हृदय, इृढ ४. सबझू ५. कठिन । .: 


गांत 


सं. पु., सथूलवसभंद: 
गाढ़े की कमाई, मु., धोरपरिश्रमोपाजितं धनम्‌ । 
गाढ़े दिन, मु., दुदिनानि, कुसमयः ५ 
गात, सं. एं., दे. गात्र! । 
गाती, सं. ख्रीं. (सं. गात्र > ) गात्रीयं, गछ 
वख्रमेदः । 
गान्र, सं. पुं. (सं. न-), तनु/नूः (स्त्री. )) 
 देहः, कायः, दे. शरीर! २. अंगें, अवयवः । 
गाथक, सं. पुं. (सं. ) गातु ( पु.» गायकः 
२. पुराणकथकः । ( गाथिका ख्री. )। 


गाथा, सं. ख्री. (सं. ) स्व॒ुतिःनुत्तिः ( ल्री. ) 
पत्च॑ ३. पालिमिश्रितसंस्कृतभाषा 


२, शोक 
४. गीत॑ ५. कथा, वृत्तान्तः 5६. पारसीकधम 
ग्न्धमेंद: 

गाद, सं. स्री. ( सं. गा्ध > ) दे. 'तरूछट! । 

गांध, वि. ( सं. ) सुखोत्तरणीय, गांभीयरहित, 
उत्तान २. न्‍्यून, अल्प । 

सं: पुं, ( सं. न. ) स्थानं, २. गाम्भीयशत्यों 
जलग्रदेशः ३. लिप्सा, लोभ: ४. कूल ५. तल, 
अधोभागः । 

गान, सं. (.. ( सं. न. ) गीतं, गीतिका, गेय॑ 
२. सस्वर,-पठनं-उच्चार णं, कीतेनम्‌ । 

“-विद्या, सं. क्री. ( सं. ) संगीतं, संगीत-वाच्य,- 
शास्तर-विद्या । 


गाना, क्रि. अ. (सं. गान॑ ) गै( भ्वा. प. अ. ), 
सर्वर उच्चर ( प्रे. ), सुमधुरं आलूप्‌ ( भ्वा. प. 
से. ) २. ( पक्षियों का ) कूज्‌ ( भ्वा. प. से. ) 

- ३, वर्ण (चु.) ४. सतु (अ. प. अ. ), 
(अ. प. से.) ! 

सं. पुं,, गीतं, गीतिः-तिका ( सत्री. ), गान २. 
सस्व॒र,-आलपनं-उच्चारणम्‌ । 

गानेवाला, सं. पुं., ब्रेष्ण:-णुः, गायंकः, गायन, 

. गातु (पु) । (वाली नूगायिका, गात्री, 
गायनी ) | 

“बजाना, सं. पुं., गानवादनं, संगीतं, संगीत- 
विद्या,-शातम्‌ । 

गाफ़िक, वि. ( अ. ) अनवधान, अनवहित, 
प्रमादिन्‌ , उपेक्षक । 

गास, से. स्री. ( सं. ग्ः ) पशुगम: २. अद्भुर:, 
प्ररोहः । 
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गाभा, सं. पुं. ( सं. ग्ेः> ) किस(श)रूय:- 
ये, पछवः-व॑, प्ररोहः २. शस्यम्‌ । 

गाभिन, सं. ल्री. (सं. गर्मिणी ) गर्भवती, 
( केवल पशुओं के लिए )। 

गा मिनी, वि. ल्ली. ( सं. ) चलित्री, गंत्री । 

गामो, वि. ( सं. गामिन्‌ ) गंतू, यातृ । 

गाय, सं. ख्री. ( रू. गोः जी. ) पेचुः ( स्री. ), 
मात ( ख्री. ), अक्षिगी, अध्यया, दोग्धी, भद्रा, 
अनडुह्दी, अनड्वाह्दी, कल्याणी, पावनी, गौरी, 
सुरभिः ( स्री. ) २. सरल-ऋजु,-मनुष्यः । 

गायक, सं- पु. ( सं, ) दे. गाने वाला? । 

गायत्री, सं. ख्री. (तं.) वैदरिकछ दो भेदः २. वेदिक- 
मंत्रविशेष: (तत्सवितुवरेण्यं भर्गों देवस्य घी महि। 
धियो यो नः प्रचोदयात्‌। ऋणगू. ३।६२।१० ), 
साविन्नी ३. गंगा ४, दुर्गा । 

गायन, सं. पुं. ( सं. ) दे. 'गानेव[ला? २. गान, 
सस्व॒रालपनं २. गीतं, गीतिका । क्‍ 

ग़ायब, वि. (अ. ) छप्त, अन्तर-तिरो,-द्वित, 
२. अवृष्ट, भाविन्‌ , सविष्यत्‌ । 

“करना, क्रि. स. चुर्‌ (चु.), तिरो भा 
(जु.उ.अ. )। . 

“होना, क्रि. अ., तिरोभू , अइृह्य (वि.)+ भू, 
अन्तर-तिरो,-वा ( कम ) । 

गायिका, सं. स्री. ( सं. ) गायनी, गात्री | 

गार, सं. पुं- ( अ. ) शुद्दा, कंदरा २. विवरस्‌ । 

गारत, वि. ( अ. ) नष्ट, ध्वस्त । 

गारद, सं. ल्री. ( अं. गाडे ) रक्षक-रक्षि,-वर्ग:- 
गण: २. अंगरक्षकः ३. रक्षा, गुप्तिः ( स््री. )। 

गारना, क्रि. स., (सं. गालनं > | दे. (निचोड़ना?। 

गारा, सं. पुं. (हिं. गारना ) कदम, पहु:, 

उत्त-उन्न,-मृद्‌ ( ख्री. )-मृत्तिका, लेप: 

गारुड़, सं. पुं. ( सं. न. ) पिपमंत्र: २. सुबर्णे 
३. गरुडपुराणम्‌ । 

गारुड़ी, सं. पुं. ( सं.-डिन्‌ ) विषवेद्यर, गारुशिकः 
जांशुलिकः २. मोहिनू (पुं, ), कुहककारः 
३. प्रतिविषविक्रेतू ( पुं. )। 

गार्गी, सं. ल्री. (सं. ) काचित्‌ ब्रह्मवादिनी 
विदुषी नारी ( उपनिषद )। 


गाड, सं. पुं. (अं. ) रक्षकः, रक्षिन्‌ (पुं. ) 


२, वाष्पशकटया: रक्षकर.। 
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बाडी--, सं. पुं. ( अं. ) शरीर-अंग,-रक्षकः।..| “दी, सं. पुं. (क्ा-+सं. घी: >) जड:, मू खेः । 
गार्डेन, सं. पुं. ( अं. ).उद्चानं, आरामः । “-दुम, वि. ( फ्रा. ) गोपुच्छाकार, शुंडाकृति । 
“-पार्टी, सं. स्री, ( अं.) उ्यान-आराम,-भौजः। | सृच्याकार, शंकाकृति । 

गाहंस्थ्य, सं. पुं. (सं. न. ) गृहस्थाश्रमः २.गृह- | गाहक, सं. पुं. ( सं. भाहकः ) क्रेतू, ऋषिनू 





स्थक्ृत्यानि ३. पदञ्ममहायज्ञाः । २. गुणग्रहतृ ( पुं. $ गुणज्ञ: । 

यारू, सं. पुं, (सं.गछः) कपोरूए, गंडः | गाहकी, सं. स्री. (हिं. गाहक ) ग्राइकत्वं, 
२. झुखम्‌ : क्रेतृत्व॑ २. गुणज्ञता । 

“पर गाल चढ़ना, मु., पनीभू , आप्ये ( सवा. | गाहन, सं. पु. (सं. न. ) वि-अव,-गाइनम्‌ , 
आ. से. )। सिमज्जनं, स्तान॑ २. विलोडनम्‌ ! 


“पिचकना, सु. झशीभू , विशु-्षि ( कम.) । | गाहना, क्रि. स. (सं. गाहनं ) अव-वि-ग।ह 
“ऊुलछाना, मु., कुप्‌ (दि. प. से. ) क्रप्‌ | (सवा, आ. लै.), निमस्ज (तु. प. अ.) २. मथ. 
(दि. प. अ. )। मंथ्‌ ( भ्वा. प. से. ), विछोड्‌ ( प्रे. ) २. निस्तु- 
 “बज़ाना था मारना, मु. आत्मानं इलाघू- | षीक्, पू (क्रू. उ. से. ) ३. पादास्यां पीड 
विकत्थ ( भ्वा. आ. से. )। | ( चु. )-सरद्‌ ( क्र. प. से. ) ४. दे. 'खोजना? । 
गादठा, स. पु ( [ह. गाह ) धृतकपासपिंडं- सं. पु. (सं. न. ) अव-वि-गाहनं, विलोडनं, 
डः, २. हिमतूलम्‌, हिम-तुषार+पिण्डम्‌ | मदनं,निस्तुषीकरणं, अन्वेषणम्‌ । 

३. चक्रोक्षिप्त सुष्टिमात्रमन्नस ४. ग्रास:, गिंहुरी, सं. ञ्री., दे. 'इंडुरी? । 

हल्का 3. ज2० | गिचपिच, गिचिरपिचिर, वि. ( अनु. ) 
' ग़ालिबन, क्रि. वि. (अ. ) संभवतः, प्रायः, किन हस्त ? 

प्रायेण, प्रायश,, स्यातू, किक, नाम (सब |  ! चक्ताक्षर २. अस्पष्ट, अविशद 
अव्य. )। | हे, अक्रम, अस्तव्यस्त । 
गाली, सं. जी. (सं. गालिः सखी. ) आक्रोशः, | ग़िजा, सं. ली. (अ. ) खाद, भक्ष्यं, अन्नं, 
अपवाद३, अपभाषणं, अधिक्षेप५, परुषथेक्तिः | भोजनम्‌ । 


(स्री.)। ५ गिटपिट, सं. ली. ( अनु. ) अपार्थक-निरथ्थक्- 
“खाना, क्रि. अ., आ-अधि-क्षिप्‌ (कर्म) अप- | व्य्थ,वचनं-शब्दः । 

भाष-अभिशप्‌-अपवद ( कम. )। द “-करना, क्रि. स., आंग्लभाषायां दद्‌ ( स्वरा 
“देना, क्रि. स., अधि-आ-क्षिप्‌ (तु-प. अ. ), | प.से )। 


अभिशप्‌ ( सवा. उ. अ. ) अभिशस्‌-अपवद्‌ | मिड्गिड़ाना, क्रि. अ. ( अनु.) अतिनम्नतया 


( भ्वा. प. से. ) | है अभिप्र-अथ ( चु. आ. से. ), कृपणतया क्षुद्र- 
. “>गछीज, सं. स्री., परस्पर,-अधिक्षेप:-अपभा- | - तथा याच ( भ्वा. उ. से. ) | 
घणं-गालिदानम्‌ । 


गिड़गिड़ाहट, सं. ञह्ली. (हिं. गिड़गिड़ाना 
अतिनम्रप्राथना, दौनवत्‌ याचनम्‌ । | 
गिद्ध, सं. पुं. ( सं. गृभः ) दूरदशैन:, वज्ञतुंडः, 
दाक्षाय्य: । 

गिनती, सं. स्री. (हिं. गिनना ) गणन, 
संख्यानं २. संख्या, गणना ३. अंकमाला । 
“-के, मु. कतिचित्‌ , स्तोकाः । 

गिनना, क्रि. स. (सं. गणनं ) गणू-संकल (चु-), 


गालीचा, सं. पुं., दे. “गली चा” 

गाव, सं. पु. ( सं. गोः, पुं. ख्री.ढ, फ्रा.-गाव ) दे. 
गाय? २. दे. “बेल? । 

“-कुशी, सं. स्री. (फ़रा) गो,-धात+-बधः-हत्या । 

“धूप, से. स्री,, छलेन अपहारः-उपयोगः, 
गसनम्‌ । 

“-धप करना, क्रि. स., कपदेन आत्मसात क | 

“-ज़बान, सं. ज्री. ( फ्रा. ) गोजिहा, अधः- 


पुष्पी, खरपत्री । परि- संख्या (अ, प. अ. ) २. मन्‌ ( दि 
“तकिया, सं. पुं. ( फ़ा.) महोपबहं$ बहदु& | भ-अ. ) गणू। सं. पुं,, गणनं, संख्यातत॑, 
पधानस्‌ । संकलनम्‌ । 


ग्रिनवाना [ १७९ ] द गिरो 


मा 5 बन जम 
गिननेयोग्य, वि. गणनीय, संख्येय । . | गिरमिद, सं: पुं. ( अं. ए्मीमेंट ), दे. “श्करार* 
 गिनने वाला, वि., गणक संख्यातृ । नामा! 

गिना हुआ, वि., गणित, संख्यात। गिरवाना, क्रि. प्रे., ब. “गिरना! के प्रे. रूप । 
दिन--५ मु. यथाक्थंचित्‌ कारूं या ( प्रे. याप- | गिरवी, वि- (क्रा.) आधी-न्यासी,-कृत, निश्षिप्त 

यति ) |  आहित। द 
गिनवाना, 3). .. « ७. + | “रखना, क्रि. स.; न्यस ( दि.प. से. ), निश्षिप्‌ 
गिनाना, ः क्रि. प्रे., द ब. “गिनना? के ( तु. प. भ. ), न्‍्वासी-आधी,-क | 

घातुओं के ग्रे. रूप । | “चार, सं. पुं. (फ्रा.) आधि-न्यास-बंधक,- 
गिनी, सं. ख्री. ( अं, ) आंग्लदेशीया स्त्रर्णम॒द्रा; | ग्राहिन ( पुं. )-प्राहकः । 

गिनी । --रखने वाला, सं. पुं., निश्चे्त, आधातू । 


गति > ?) सरठ«डु, कृक ( कु ) लाशः$,-सः, दे, जेब! ३. दे. उल्टबाजी? ४. गज़[ख्य- 
प्रतिसूर्य:-यकः । मानस्य षोडशांशः । 
--की तरह रंग बदलना, सु., सत्वरं खसिद्धां- | "जेधिना, क्रि. स., दे. “गाँठ देना'। 
तानू परिबृत्‌ ( प्रे. ) | ऊंट, से. पुं., दे. गॉँठकट? । 
गिरजा, सं. पु. ( पुत॑. इग्रिजिया ) रिव्रस्टथर्म- | ““दार, वि., दे. 'गांठदार! | 
मंदिरम्‌। | गिरा, सं. ज्ली. ( सं.) वाक्शक्तिः-गिर्‌-वाच्‌ 
( स्ली. ) वाणी २. सरस्त्रती, भारती, वाग्देवी 
३. जिहा, रसना ४. वचन, उक्ति: ( स्तरों. )। 
गिराना, क्रि. स., व. “गिरना! के प्रें. रूप । 
गिरानी, सं. ल्री. ( फ़ा. ) महा्घता, बहुमूल्यता 
२. दुनिक्षं, दुष्काल: ३. गुरुत्वं, भारवत्त्व॑ 
४. अजीणंम्‌ । 
गिरि, सं. पुं. ( सं.) पर्बतः, शैलः, अचलः, नगः 
२. परित्राजकोीपाधिः ( पुं. )। 


| 
गिरगिट, सं. पुं. (देश, अथवा सं. गल-  गिरह, सं. ख्रो. (फ्रा ) दे. गाँठ? ( १-३ ) 
| 
| 
| 


!। 
गिरना, क्रि. अ. ( सं. गलनं ) नि-अव-;पत्‌ 

( भ्वा. प. से. ), स्खल-गल (सवा. प. से.), खत॑स्‌ 
(भ्वा, आ. से-), च्यु ( भ्वा- आ. अ. ) ३. क्षि- 
श॒ ( कम. ), हस ( भ्वा. प. से. ) क्षयं-लगयं,-३- 
या (अ, प. अ.) ३. अधिकारात्‌ अपकृष 
( कर्म. » अवरुह ( सवा. प. अ. ), लघूभू,। 
४. युद्धे हन्‌ ( कम. ) ५. अकस्मात्‌-यद्च्छया 
घ८ ( सवा. आ. से. ) अथवा आ-सं-पत्‌ । पदक 
सं. पुं,, पतन, च्यवनं, गलनं, अवरोहणं, पद,- पहल (सं बारिन्‌ ) है श्रोक्ृष्ण चन्द्र 
अंशः-च्युतिः ( जी. )। क्‍ द “-नरिदनी, सं. ख्री. ( सं. ) पावेती, उम्रा ! 
--वाला, वि., पतयाढु, पतन-पात,-उन्मुख, | --नाथ, सं. पुं. ( सं. ) शिवः, शक्कर: । 
पातिन्‌ , पातुक, पिपतिषु । | “-राज, सं. पुं. (सं. ) हिमालय: २. गोवर्घन- 
. गिरा हुआ, वि. पतित, च्युत, स्रस्त, गछित। | परब॑तः। 
गिरते पड़ते, झु.,, यथाकर्थाचतू, येन केन “सुता, सं. ख्री. ( सं. ) पारव॑ती । 
प्रकारेण । हे गिरजा, सं. स््री. ( सं. ) पातरती, गोरी । 
गिरफ्त, सं. स्त्री. ( का ) दे. पकड़? । गिरींद्र, सं. पु. ( सं. ) महापवेतः २. हिमालूयः 
गिरफ्तार, वि. (फ्ा.) गृहीत, धत, बद्ध, | ३. शिव: । 

32 गरिरो, सं. स्री. (हि. गरी ) अष्ठि: (स्त्री, ), 
“करना, क्रि. स., निरुष्‌ (रु. उ.अ.), | अष्ठीला, बीजं, गर्भ, फल-बीज-गर्भ;। (२-३) 
आसिध्‌ ( भ्वा. प. वे. ), ग्रह (क्र. प. से )। | दे. गिरि! तथा गरी?। 

“होना, क्रि. अ. निग्रदू-ध-बंध-निरुध (कर्म,)। | गिरीश, सं. पु. (सं.) शिव:, महेशः २. 
गिरफ़वारी, सं. ली. ( फ्रा. ) आसेघः, बंधनं, | हिमारूयः ३. कैलाश: ४. महापवेतः । 
निग्रहर्ण, धरणं, निरोधः । ु | गिरो, वि. ( फ़ा. ) दे. (गिरवी? । 





गिदं 


गिदुं, अव्य, ( क्रा.) अमित), परितः, स्वतः, 
समनन्‍्ततः, समनन्‍तात्‌ ( सब अब्य, ) । 


गिरा गिर, है अव्य, ( फ्ा. ) दे. 'गिदे! . 

गिर्दावर, सं. पुं. ( फ्ा. ) पर्यटकः, परिभ्रामकः। 

गिलगिला, वि. ( फ़ा. गिल »गारा ) पंकिल 
इयान । 

गिलट, सं. पुं. ( अं. गिल्ड ) सुवर्णरंजनं, हेम- 
चउछदः २. गिलटा|ख्यों धातुविशेषः । 

“करना, क्रि. स., सुवर्णयति ( ना. था. ), 
हेम,-रतेन-द्रवेण लिप ( तु. प. अ. ) । 

गिलटी, सं. ख्री. ( सं. ग्रन्थिः पुं. ) मांस-, पिंडः, 
अधिमांसं २. वि-, स्फीटः-टकः, ' शो५$, शवयथु:, 
ब्रणः-णं, मांसाबुदम । 

गिलना, क्रि. स. ( सं. गिरणं ) दे. 'निगलना? । 

गिलबिलाना, क्रि. स. ( अनु. ) अस्पष्टं-गहद- 
वाचा वद्‌ ( सवा. प. से. ) । 

गिलहरी, सं. स्ली. (सं. गिरिः ( ख्री. )++ 
चुहिया ) काष्ट-विडालः-मार्जारः, चमरपुच्छः 
वृक्षशायिका । 

गिला-ज्ला, से. पूं. ( फ्ा, ) दे. 'उपालम्भ? । 
गिलाईं, गिलाय, सं. ख्री., दे. 'गिलहरी? । 
गिलाफ़, सं. पुं. (अ.) उपधान-उपबही,कोषः-शः 
२. तूला-तूलिका-कोष: ३. कोष), पुठ५ 
आवेष्टन ४. असिकोषः ।' 

गिलास, सं. पुं. ( अं. ग्लास ) कंसः, कुन्तरूर, 
गल्वकः, पानपात्रम्‌। २. बदराकारं आडग्ल- 


फलम्‌।.. 

गिली-ब्ली, सं. स्री., दे. 'गुल्ली? । 

गिलो, गिलोय, सं. ल्री. ( फ्ा. ) गुड़(ड)ची, 
अमृता, अमृत-सोम-, वक्ली-लता-वछरी, रसायनी 

गिलोला, सं. पुं. ( फरा. गुलेला ) मद्‌,वटिका- 
गुटि(छि)का । 

गिलोरी, सं. ख्री. ( देश: ) दे. 'पास का बीड़ा!। 

गिल्टी, सं. ज्ली., दे. 'गिल्टी? । 

गिल्नड़, सं. पुं. (सं. गलः >>) गलूगण्ड:, गण्डुः। 

गीत, सं. पुं. ( सं. न. ) गीतिः (स्त्री.), गीतिका, 
गान॑ं, गेयं २. यशस्‌ ( न. ), महिमन्‌ ( पुं. )। 

“गाना, मु., प्रशंस ( सवा. प. से. ), स्तु ( अ. 
प. अ, )। 

गीता, सं. स्री. (सं. ) श्रीमद्भगवद्गीता २. शान- 





[ बैई० | गुंडा 


मयोपदेशः २. वृत्तान्तः ४. छन्दोमेद: | 


गीति, सं. ्री. (सं. ) + दे. गीत” २. छन्दो- 
गीतिका, सं. स्रो.(सं.) है भेदः ४. जज 





शीढडू, सं. पुं. ( सं. गभरः-छाऊलची अथवा फा. 


गीदी > भीरु ) क्रोष्ट, फेरु  शिवालु:, 
गोमायुः ( पु.) ४ स )गाल:, जम्बु( बू )- 
कः, फेरव:, झगधूतेकः, भूरिझाय :, वंच( चु 
कः । वि., कातर; भोरु । 
--भबकी, सं. ल्ली., विभीषिका । 
“-बोलना, मु., अपशकुनः-नं धू २. निजेनीभू। 
गीध, सं. पुं., दे. “गिदूध! । 
गीला, वि. ( फा. गिल “गारा ) आइं, उप्त, 
उन्न, छिन्न, स्तिमित, जलूसिक्ते। (गीली 
(स्ली. )--आद्रों इ. )। 
*-करना, क्रिः सं, उद ( रू, प्‌ से. ) छ्िद्‌ 
( प्रें, ) आद्रीक्ष । 
“--पन, सं. पुं. ( हिं. गीला ) आद्रेता, उन्नता। 
गंचा, सं. पुं. (अ. ) मुकुरू:-ल, कोरकः-के, 
कलिका २. विहार, ३. संगीतस्‌ । 
गुंज, सं. ज्री. (सं. गुंजः ) गुझ्ञनं, गुज्षितं, 
गुनूगुनूृध्वनिः (पुं.) झकार॥ कलरवः। 
२. आनन्दध्वनिः ( पुं. ) ३. दे. 'भुंजा? ४. दे 
गूंज । 
गुंजन, सं. पुं. ( सं. न. ), दे. 'गुंज"१)। 
गुंजना, क्रि. अ. (सं. गुंजनं ), गुंजू, मधुर 
ध्वन्‌ , अस्पष्टं निस्वनू ( सब भ्वा. प. से. ) । 
गुंजरना, क्रि. अ., दे. 'गुंजना? २. दे. “गरजना?। 
गुंजा, सं. स्ली. ( सं. ) रक्तिका, रक्ता, वन्या, 
२. गुंजाबीजं इ. । 
गुंजाइश, सं. स्री. ( फा. ) अवकाश, स्थान, 
घारणओअहण,-शक्ति: ( स्री. )-सामथ्य २. लाभ: 
३. योग्यता । 
गुंजान, वि. ( फा. ) धन, लिबिड, गाढ । 
गुंजायमान, वि. ( सं. गुज्न> ) उंजत्‌, मधुर 
ध्वनत्‌ ( छत्रंत ) । 
गुंजार, सं. पुं. दे. 'गुंज(१) | 
गुजारना, क्रि. अ., दे. 'शुंजना? । 
गुंडा, वि. (सं. गुण्डकः ८ मैला > ) दुकृत्त, 
दुराचारिनू ( पु. ), व्यसनिन्‌ , रूुपट २. रूप- 
गवित, वेषाभिमानिन्‌ । ( गुंडी त्ली. )। 
“पन, सं. पूं., दुराचारः, स्वरिता, लंपटता । 


गुँथना 

शुधना, क्रि. अ. (हिं. गूँथना ) 
सूत्र-ण (थु ) फ्‌ ( कम. )। 

गुथवाना, क्रि. प्रें,, ब. “गंथना? के प्रे. रूप । 

शुधना, क्रि. अ. ( सं. गुध्‌ -क्रीडा करना> ) 
(हस्ताभ्यां) स॒द-संपीड (कर्म) २. दे “गुथना?। 
गुधवाना, क्रि. प्रे,, व. गंंधना? के प्रे. रूप । 

गुंधाई, गुंधावट, सं. ख्री. (हिं. गाँधना ) 
१. कराभ्यां मदन २. मदनवेतनं ३. ग्रंथन 
४. ग्रंथन,-भाति:-( ख्री. )-भृत्या । 

गुंफ, सं. पुं. (सं.) संकुछता, व्यतिकरः, 
संकरश २. शुच्छःठछकः ३. शमथश्रु (न. ) 
ओष्डछोमन्‌ ( न. ) ४. कूच॑म्‌। 

गुंफित, वि. ( सं. ) सं-परि-आ-शिलष्ट, सं-आ- 
सक्त २. ग्रथित, सत्रित ३. उत, उप्त 

गुंबज, सं. पुं. दे. 'गुंबदः । 

 शुंबद, सं. पुं. (क्रा. ) गोल,-पटलं-छदिः (ख्री.) | 

गुहयां, सं. पुं. तथा स्त्री. (हिं. गोहन -साथ >) 
१. सहचरः, संगिन्‌ (पुं.), सखि (पुं.) 
२. सहचरी, सखी । 

गुगगुल, सं. पुं. ( सं. ) गग्गुलः, कालनिर्यासः, 
देवधूपश, रूक्षगंधघकः । 

शुच्छ॑, गुच्छुक, सं. एू. ( सं. ) स्तंबः, स्तबकः 
ग॒त्स:सकः २. मयूरपुच्छे ३. द्वा्िशद- 
यष्टिकहार:। 

गुच्छा, सं. पुं. ( सं. गुच्छः दे. ) २. आभूषण- 
भेद: । 

गुच्छेदार, वि. (हिं-+फ़रा. ) गुच्छिनू, सग॒ुच्छ। 

शुज़्र, सं. पुं. ( फ्रा, ) उप-अभि-गमः:, उपसर्प॑णं, 

: प्रवेश: २. निर्गभ:, गतिः ( स्री. ) ३. निर्वाहः, 


जीवनम्‌ । 
“जाना, मु. दे. मरना? | ै 
गुज़रना, क्रि. अ. (फ़ा. गुज़र ) इया 


( अ. प. अ. ) ग॑भ २. अति-व्यति,-इ, अति- 


क्रम्‌ (सवा. प. से.) ३. भू, घट (भ्वा. आ. से.) 
४. भ (तु.आ. अ.), प्राणान्‌ मच (तु. उ. अ.)। 
गुजरात, सं. पुं. (सं. गुजरराष्ट्र ) भारत 
वर्षस्थ प्रांतविशेषः । 
गुजराती, वि. (हिं. गुजरात ) गुजरराष्ट्रीय, 
अजरराष्ट्र,वासिनू-संबंधिन्‌ू २. गु्जरराष्टीय- 
। भाषा । 

गुजश्ता, वि. ( फ्रा. ) न्यतीत, गत, अतिक्रांत । 
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गुडच 


गुजारना, क्रि. स- (हिं. गुज़रना ) गसय्या 
( प्रे. )। 

गुजारा, सं. पुं. (फ्रा.) निर्वाह, कालक्षेप: 
२. जीवन, प्राणधारणं ३. वृत्तिः-स्तिः (ख्री. ) 
४. तायये, तरपण्यम्‌ । 

गुजारिश, सं. ली. ( फ्रा. ) निवेदन, प्रार्थना । 


'गुटकना, क्रि. अ. ( अनु.) कपोतवरत्‌ कूज्‌ 


( भ्वा. प. से. ) २. दे. 'निगलना? । 

गुटका, सं. पुं. (सं. गुटिका > ) लछघु,-अंथर- 
पुस्तकम्‌ २. दे. “झुटिका? । 

गुटरग, सं. ञ्ली. (अनु.) कपोतकूजितं, 
पारावतरुतम्‌ । 

गुटिका, सं. ल्ली. ( सं. ) गुलिका, वटिका, वटिः 
(स्त्री. )। 

गुद्द, सं. पुं. ( सं. गोष्ठः > ) समूह, दरूम्‌ । 

गुट्टा, सं. पुं. (देश.) खबे, वामनः २. दे. गोटी?। 

गुद्वल, वि. (हिं. गुठली ) स्थूडाष्टि,-युत- 
वबत्‌ २. मंदमति, जड 2२. अष्ठीलाकारः । 
सं. पुं., ग्रंथिः ( पुं. ) २. मांसपिंड:-डम्‌ । 

गुठली, सं. ल्री. ( सं. गुटिका >) अष्िः (ल्ली.), 
अष्ठीला, फलबीजमू । 


गुडंबा, सं. पुं. ( सं. गुडाम्न )। 


गुड़, सं. पुं. ( सं. ) इश्कुसार:, रसजः, खेँडज:, 
मधुरः, मोदकः, शिशुप्रियः, गुरू: स्वादुः । 

गुड़गुड़, सं. ली. (अनु.) गुडशुड,-शब्दः-घ्वनिः 
( पुं. ) २. धूमपानयंत्रशब्दः । 

गुडगुड़ाना, क्रि. अ. (अनु. ) गुडशुडायते 
( ना. था. ) शुडग्ुड,-ध्वनि-शब्द कु । 
गुड़गुड़ी, सं. स्ली. (हिं. गुड़गुड़ाना ) छब॒- 
धूमपानयंत्रम्‌ । 

गुड़च, सं. स्री. ( सं. गुद्धूची ) दे. “गिलो? । 
गुड़्धनिया, गुड़धानी, (सं. गुड़घानाः ख्री. 
बहु. )। 

गुड़ाकू-खू , सं. पुं. ( सं. गुड़ +तमाखू > ) 
गुडतमाखुः। 

गुड़ाकेश, सं. पुं. ( सं. ) शिवः २ अजुनः । 
गुड़िया, सं. स्री. (सं. शुडिका ) पुत्तलिका, 
पुत्रिका, कुरुटी, पांचालिका । 

गुड़ियों का खेल, मु., सुकर कार्येम्‌ ! 

गुदच, सं. ख्री., दे. 'गिको? । 


गुडूची 








गुड़ची, सं. ख्री. ( सं. ) दे. 'गिलो?। 

गुड्डा, सं. पु. (सं. गुड: ) शुडकः, पुत्रकः, 
पुत्तल:। 

गुडी, सं. ली, (सं. गुडिका> ) चिछासइरां 
पत्रक्रीडनकं, चिछाभासः २ दे. 'गुड़िया! 
गुण, सं. पुं. (सं. ) धर्मंश, स्वभावः, विशेषः 
२. सत््वं, रजस्‌ ( न. ), तमस्‌ ( न. ), ग॒ण- 
त्रयी ३. रूपरसगंधस्पर्शादयः द्रव्यधर्मा: ( वै. ) 


४. चातुर्य, दक्षता ५. प्रभावः, फर्ूं ६. शीलं, 


सत्स्वभाव: ७. लक्षणं, विशेषता ८ 'त्रि? इति 
संख्या ९. संधिविग्रहयानासनसंश्रयद्वैधी भावाः 
( राजनीतिः ) १०. पक्ृतिः (ल्री.) (छान्दोग्य) 
११, 'अ, ए, ओश्वर्णां: (व्या, ) १२. सूत्र, 
रज्जुः ( ख्ली. ) १३, ज्या, मोवी १४- माधु- 
यॉज:प्रसादाः ( काव्य, ) १५५ आवृत्तिसूचक 
प्रत्यय:.( उ. द्विगुण: ३. ) । 


हे “कर, वि ( सं. ) हिंतकर, उपयोगिन्‌ ( गुण- 


करी स्त्री. )। 

--कारक, वि. ( सं. ) हित, उपकते । (-कारिका 
ख्री.)।! 

“-कारी, वि. ( सं.-रिन्‌ ) उपयुक्त, उपकारिन्‌ । 
(कारिणी स्री. ) । 


“खान, ि ( सं.खानी ) बहुशुण,-उपेत- 


'अन्वित-संपतन्न । 
गान, 
प्रशंसा । 
“गोरी, सं. लत्री. (सं.) पतित्रता, सती, 
एकपली २. सधवा, समतेका । 
ञयाहक, वि. ( सं.) ग॒णान्वेषिन्‌ , शुणग्राहिन्‌ 
२. दे. 'शुणज्ञः | 
“-दायक, वि. ( सं. ) दे. शुणकर”? । 
--दोष, सं. पुं. (सं. ) ग्॒णावग्॒णों-हानि- 
लाभो (ह्वि. ) । फ 
 “-निधान, वि. ( सं. )५ गुण, राशिः-निर्धि 
“सागर, वि. ( #) अप 
“-हीन, वि. ( सं. ) अग्रुण, निर्गुण, सामान्य, 
साधारण | 
गुणक, सं. पुं. ( सं. ) गुणकांकः । 
गुणज्ञ, वि. ( सं. ) गुण,-ग्राहिनू-गआाइक, ममेश | 
_गुणज्ञता,सं. स्री. (सं.) गुणग्राहकत्वं, ममंशता । 


(सं, न. ) स्तुति:-नुतिः (स्ली.) 
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गुणन, सं. पुं. (सं. न. ) आघात: हनन, 





. गुदडढ़ी 


जिआाीी नमी पाकर ९ दटताओ (रा कक 


अभ्यास: २. गणनं, संख्यानम्‌ । 
खणमय, वि. ( त्त ) द्वे हर “ुणी? 
गुणवंत, वि. ( नर ) (गुण,-मयी-बती खली. 
गुणवान, वि, ( सं.-वत्‌ | 
गुणांक, सं. एं. ( सं. ) ग॒ुण्य:, गुण्यांकः । 
गुणा, सं. पुं. ( सं. गुणः ) ( समासान्‍्त मेँ, 
उ. दो गुणा रू द्विगुण इ. ) | दै. गरणन! । 
--करना, गुणयति ( ना. था. ) आ-नि- हन्‌ 
( अ. प. अ. अथवा प्रे. घातयति) पूर (चु.)। 
गुणातीत, वि. ( सं-) सत्त्वादिगुणप्रभावशुन्य, 
निलिप्त, शुद्ध । सं. पुं., इेश्वरः । 


गुणानुवाद, सं. पुं. (सं.) प्रशंसा, स्तुतिः (स्त्री.)। 


गुणित, वि. ( सं. ) गुणीकृत, आहत, पूरित । 

गुणी, वि. ( सं. गुगिन्‌ ) गुणबत्‌, गुण,-संपतन्न- 
उपेत-आब्य-युक्त-निधि-सागर । २. दक्ष, कुशरू 
३. पुण्य,-शील-आत्मन्‌ । 

गुण्य, सं. पुं. ( सं. ) ग्रण्यांकः, शु्णांकः । 

गुव्थमगुत्था, सं. पुं. (हि. गुथना ) संश्षिष्ट ता, 
संकुलता २. बाहु-बाहूबाइ॒वि,-युडं, दंद्रम्‌ । 

ग॒व्थी, 6ं. सखी. (हिं. गुथना ) दे- 'उलझन? 

ग़ुथना, क्रि. अ., (सं गुध्‌ ८ परिवेष्टन अथवा 
अंथ ) ( वेगीरूपेणं-) पभ्ंथ्‌ (कम. ) वेणीकृ 
(कर्म. ) २. ग्र(युं )फ्संदभ ( कम. )सं- 
अंथ (कर्म) ३२. बाहूबाइ॒बि युध्‌ (दि. आ. अ.) । 

गुथवाना, क्रि 'गूथना? के प्रे. रूप । 

गुथ(थु)वाँ, वि. (हि. शुथना>) ( वेणी- 

पेण-) गथित-गुंफित । 
गुद, सं. ली. (सं. न.) अपान, पायुर 


( पुं. ) गुल्यम्‌ 
--अंकुर,--कील, सं. पुं. (सं.) दे. बवासीर'। 


“>ग्रह, सं. पुं. ( सं. ) दे. 'क़ब्जः। 

गुदगुदा, वि. (हि. गूदा # मांसक, मेदस्विन्‌ 
२. मृदु, सुखस्पश, कोमल । 

गुदगुदाना, क्रि. से. ( हिं. युदगुदा ) कुत- 
कूतयति कंडूथति ( ना. धा. ), कंडू जन्‌ (प्रे.), 
मनोविनोदाय छुभ (प्रे. )। 


| गुदगुदाहट, गुदगुदी, सं. ली. -९ हि. शुद- 


गुदाना) कुतकूत॑, कंडूतिः ( स्री. )। 
गुदडी, सं. ली. (हिं. गूंथना ) केंथा, 
स्यूतकपेंटः, २. जी ग-शीणै,-वलम्‌ । 


गुदा 





“-में छाल, मु., चीरे रत्नं (सु. )। 

“-+का छाछ, मु. चीररत्नं ( मु. ) । 

' गुदा, सं. स्त्री. दे. 'शुद! । 

गुनगुना, वि. ( अनु. ) कोष्ण, कदुष्ण, कवोष्ण 
२. नासावादिन्‌ । फ 
युनगुनाना, क्रि. अ. ( अनु. ) गुणगशुणायते 
( ना. था. ) २. नासिकया वद ( भ्वा. प. से. ) 
३. अस्फुटं गे ( भ्वा. प. अ. ) ४. असंतोषात्‌ 
परिदेव ( चु. आ. से. ) ५. दे. 'गुंजना? । 

. गुन(ना>हगार, वि. ( फा. ) पापिन्‌, पातकिन्‌ 
२. अपराधिन्‌ , दोषिन्‌ । 

गुना, सं. पुं , दे. “गुणा? । 

गुनाह, सं. पुं. ( फा. ) पापं २. अपराधः । 

गुनिया, सं. पुं. (सं. कोणः>) कौणिकं, 
साधन, तक्षकोपकरणमेदः (॥) | 

गुपचुप, क्रि. वि. ( सं. गुप्त +चुप >) निम्न, 
सुगूठं, रहसि, मौनं ( सब अव्य, )। सं. स्री., 
( १-३ ) मिष्टात्नालक्रीडा-क्रीडनक,-मेदः । 

गुप्त, वि. ( सं. ) गूढ, निभ्त, निलीन, प्रच्छन्न, 
अव्यक्त, अप्रकट २. दुर्बोध ३. रक्षित 
४. अदृश्य । ;सं. पुं., वेश्योपाधिः २. प्राचीन- 
राजवंशविशेषः । 

“-हीना, क्रि. अ., अंतर्धा-निली (कम, )। 

“चर, सं. पुं. ( सं.) अपसपः, च(चा)र:, 
प्रणिधि: । 

“दान, सं. पुं. (सं. न.) दातूनामनिर्देशं 
निना दान । 

गुप्ति, सं. ल्री. ( सं. ) गूहनं, गोपनं, संवरणं, 
प्रच्छादन २. रक्षणं ३. कारागारं ४. गुहा 
५. यमा: ( योग, )। 

गुसी, सं. स्री. ( सं. गुप्त >) ग्र॒प्तासिः (पुं. ), 
खड्गयह्टि: ( थ्री, ), *्युप्तिः ( ज्ली. )। 

गुफा, सं. स्ली. ( सं. गुहा ) कंदरः-रा, गहर॑, 
द्री, विवरः-रम । 


युक्नतगू , सं. ल्लरी. ( फा. ) वार्तालापए, आलपड, | 


संलापः । 


के + « ८ < 
गबरछा, सं. पुं. (हिं. गोबर) गोमयहूर, 
गोमयकीटः । 


अबार, सं. पुं. (अ.) थूलिः (जह्ली), २. प्रच्छन्न- 


ञ् हक 
वेरादिकम्‌ । 
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शुरु 





गुब्बारा, सं. पुं. (हिं कुप्पा) विमान, ख- 
व्योम,यानं २. विमानाकारं अश्निक्रीडनकम्‌ । 

गुम, वि. (फा.) छछप्त, भ्रष्ट, नष्ट, च्युतः 
२. गुप्त, छतन्न ३. अविख्यात । 

“करना, क्रि. स., विद्युज-विहाय-परिहा ( कमे.,. 
तृतीया के साथ ) २. दे. 'छिपाना? । 

“होना, क्रि. अ., नश्‌ ( दि. प. वे. )| प्रश्नंश 
( भरा. आ. से.; दि. प. से. ) । 

“नाम, वि. ( का. ) अप्रसिद्द, अविदित । 
“राह, वि. ( फ़ा. ) प्रश्नष्ट-नष्ट,.पथ, लिपथ- 
उन्मागे,.-गामिन्‌ , पथश्रष्ट, आान्त । 

“राही, सं. त्री. ( फ़ा. ) आन्तिः ( स्री. है 
अ्रमः २. कुमार्ग: । 

गुमठी, सं. ल्री. ( फ्रा. गुंबद ) (सोपानादीनां) 
उच्छदिः ( स्ली. )। 

गुमड़ा, सं. पुं. 
शोथः, शोफः । 

गुमरी, सं. स्री., दे. 'घुमरी?। 

गुमान, सं. पु. ( फ्रा. ) अनुमान २. दपः । 

गुमाश्ता, सं. पु. ( फ़ा. ) प्रतिनिधिः ( पुं. ), 
प्रतिहस्त:-स्तकः, नियोगिन्‌ ( पुं. ), नियुक्तः, 
प्रतिपुरुषः | 

“गौरी, सं. स्री. ( फ़ा. ) नियोगि-प्रतिनिधि,- 
पद॑-कार्य २. प्रातिनिध्यं, नियुक्तत्वम्‌ । 

गुम्मट, सं. पुं. ( फ़ा. गुंबद दे. ) | 

गर, सं. पुं. ( सं. शुरुसन्त्र: >>) सूत्र, मूलमन्त्र:, 
सारः, संक्षिप्तविधिः ( एुं. )। 

गुरिया, सं. क्री. (सं. ग्रुलिका) गुली, गुटिका । 

गुरु, सं. पुं ( सं. ) इहस्पतिः, देवशुरुः २. ब्ुद्ट 
स्पतिग्रहः ३. पुष्यनक्षत्र ४. मंत्रोपदेशकः 
५. आचाये: ६. अध्यापकः, शिक्षकः ७. पुरो- 
हितः ८. द्विमात्रिकवर्ण: ( छल्द. ) ९, बल- 
विद्यादिषु स्वतो5भिक: । 

वि., बइहत्‌ , महत्‌ , विशाल, विपुल, विम्तीए् 
२. भारवत्‌ ३. दुजेर, दुष्पस, गरिष्ठ ४. 

! पूज्य, मान्य । 

| एआई, सं- स्री., गुरुता, गुरुधर्म: २. भुरुकृर््य॑, 
मंत्रोपदेशः ३. धघूतंता । 

“ऊँर, सं. पुं. (सं, न.) आ सायं, 
विद्यालय: शिक्षाल्य: । 


( फ्लो. 
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“-चघंटाल, सं. पुं., धूते-वंचक-शठ-कितव,-राजः । 
“जॉन, सं. पुं. ( सं. ) पूज्य वृद्ध,'जनः । 
“-दक्षिणा, सं. स्री. (सं. ) आचार्योपायनम्‌ । 


“द्वारा, सं. पुं. (सं. गुरुद्वार >) शिष्यमत 


मंदिर, गुरुद्वा रम्‌ । 

_न्‍भाई, सं. पुं. (--+हिं. भाई ) सतीश्ये, 
सगुरुक, सह,-पाठिन्‌-अध्यायिन्‌ । 

“मुख, वि. ( सं.> ) दीक्षित | 

“-मुखी, सं. स्लरी. लिपिविशेषः, ग्रुरुमुखी ! 
“वार, सं. पुं. ( सं.) गुरु-इहस्पति,-वारः:- 
वासरः । क्‍ ढ 

शुरुच, सं. स्री., दे. 'गिलो?। 

शुरुतर, वि. (सं.) महत्तर, आवश्यकतर 
२. भारवत्तर, गरीयस्‌ ३. पूज्यतर । 


गुरुता, सं. ल्ली. (सं.) ) भारः, 
शुरुत्व, सं. पुं. (सं.न.) / तोलछ५, मानं २. महत्ता, 
गौरवं, गरिमनू ( पुं. )। | 


गुरुवाइन, सं. ख्री. (सं. गुरु > )गुरु.-आचाये,- 
पली, आचार्यानी, गश॒ुवीं २. उपाध्यायानी, 
उपाध्यायी . ३. उपदेशिका, अध्यापिका, 
शिक्षिका । 

गुरू, से. पुं., दे. शुरु । 

शुर्गा, सं. पुं. ( सं. गुरुगः ) शिष्यः, अनुगामिन्‌ 
२. सेवक:, अनुगः ३. गुप्तचरः । 

गुर्गावी, सं. क्री. (फ़ा.) पादू: (स्त्री. ) 
पादुका । 

गुज, सं. पुं. ( फ़रा. ) गदा, राखभेदः । 

गुजर, सं. पुं. ( सं.) गुजरराष्ट्र, गुजेरप्रान्तः 
२. गुजेरवासिनू ३. जातिविशेषः । 

शुर्दा, सं. पुं. ( फा. ) वृक्कः-का-कं, बुकः-का-कं, 

- गुड/, गुढ, दृक्‍यः । २. शौर्य, साहसम्‌ । 

“-का दृढ़, सं. पु. इकशलूम्‌ । 

“-“की पंथरी, सं. स्री. वृक्काइमरी | : 
गुर्राना, क्रि. अ. ( अनु. ) घुघुरायते (ना. धा.), 
घुघुरध्वनिं कु २. गज ( भ्वा. प. से. )। 

गुविणी, सं. ल्री. ( सं. ) दे. “गमिणी? 

गुर्वी, सं. ख्री. ( सं. ) दे. गर्सिणी! २ गुरुपली, 
' आचार्यानी ३. गोरवयुक्ता ४. गायत्री । 

. शुरू, सं. पुं. (फ्रा.) ओड-जपा-जवा,-पुष्पं 


२. पुष्पं ३. दग्धवर्ती-तिः ( ख्री. ) ४. शुक्ल, 
नेत्ररोगभेदः ५. तप्तकोहाडूः। 

“-अब्बास, सं. पुं., कृष्ण,-कलिः ( ही. )- 
केलिः ( स््री 

“-कंद, सं. पुं. ( फ़ा. ) *+फुछ-जपा,-खंडः । 

“-कारी, सं. ख्री. ( फ़ा. ) फुछ-कार्य,-कमन्‌ | 

“-तुर्रा, सं. पुं,, सिद्ध,.आख्य:-नाथः-इेश्वरः । 

“-दस्ता, सं. पुं. ( फ़ा. ) फुछशुत्सः, कुछुम- 
पुष्प,-गुच्छः-स्तबकः ।' 

“दान, सं. पुं. ( फ़ा. ) फुछ,-धानं-धानी । 

“-हुपह रिया, सं. पुं., सूयंभक्तकः, अकंवछभः, 
माध्याहिकः, बन्धुजीवकः । 

“-परी, सं. ख्री., स॒ुपुष्पा, शंखोदरी, बहेपुष्पा । 

“बदन, सं. पुं. ( फ़ा. ) कोशेयव्रभेदः । 

-““बूटा, सं. पुं., दे. गुलकारी? । 

“-+मंखमल, सं. पुं., स्थूलपुष्पा, झण्डूकः । 

“करना, मु., दे. बुझाना? । | 

“होना, मु., दे. बुझना?। 

“-खिलना, मु अतर्कितं-अद्भुतं घट ( सवा. 
आ. से. ) अथवा आ-सं-पत्‌ ( भ्वा, प. से. ) 
२. उपद्रव: उत्पद ( दि. आ. अ. )। 

--खिलाना, मु., ब. 'युलखिलना? के प्रे. रूप । 

ग़ल, सं. पुं. (फ़ा., ) कोराहुलः, कलकल- 
ध्वानः ( एु. )। 

““गपाड़ा, सं. पुं., दे. गुल? । 

गुलगुला , वि. (हहिं. गुदगुदा ) कोमछ, 
भृदुल | 5 

गुलगुला ', सं. पुं. (हिं. गोल -+-गोल ) गोल- 
गोलः मिथ्टान्न-पक्कान्न,-भेदः २.गंडः, कर्णपद्टी । 

गुलचला, सं. पुं. (हिं. गोला +चलाना ) 
दे. 'तोपची” । 

गुलजार, सं. पुं. ( फ्रा. » उद्यानं, वाटिका। 
वि., शोभ॑न, अभिराम । 

गुलझट-टी-ड़ी, सं. ल्री. ( सं. गोल + झट ५: 
डलझना ) सूत्रसंश्लेष., #गोलझटम्‌ । 
वली-लिः ( श्री, )। 

गुलशन, सं. पुं. ( फ़ा. ) उद्यानं, वाटिका । 

गुलाब, सं. पुं. (फ़ा.) चारुकेसरा, लाक्षापुष्पा, 
तरुणी, शतपत्री, भड़ेष्टा, गन्धाढ्या, जपा, 
जवा २. जपाजलम्‌ | 
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“करना, क्रि. अ., सना ( अ. प. अ. )। 

“-खाना, सं. पुं., ( अ.+फा. ) स्नागागारं, 
अवगाहनस्थानम्‌ । 

ग़स्सा, सं. पुं. ( अ. ) को १:, रोष», दे. क्रोध? । 

--आना, करना चढ़ना या होना, क्रि. अ., 
रुषू-कुप्‌ ( दि. प. से. ) क्रुध्‌ ( दि. प. अ. ) । 

“--उतरना, मु. कोपः शम्‌ (द्वि. प. से., 
शाम्यति ) । 

ग़रसीला, गुस्सछ, वि. ( अ. गुस्सा ) कोपन, 
क्रोधषन, रोषण, अमषग । 

गुह , सं. पुं. (सं. ) कातिकेय: २. अश्वः ३. 
युहा ४. रामसुहृद्‌ ( पुं. ) 5 हृदयम्‌ । 

गुह ै, सं. पुं. ( सं. गूथं ) दे. गूह? । 

गृहाँजनी, सं. झ्रो. (सं. गुह्य +- अज्ञनं > ) 
पक्ष्म,-पिटिका-चंचिका । 

गुहा, सं. ली. ( सं. ) दे. श॒ुफा? । 

गुहार, सं. सल्ली., दे. गोहार? । 

गुह्म, वि. ( सं. ) गुप्त, अन्तहिंत २. गोपनीय, 
संवरणीय ३. दुर्बोध, गूढ । 

सं. पु, छल २. कूमेः ३. गुद्यांगं ४. विष्णु: 
७५, शिव: । 

गुह्यक, सं. पुं. ( सं. ) यक्षभेदः । 

“पति, सं. पुं. ( सं. ) कुबेरः । 

गंगा, वि. ( फा. शुंग ) मूक: वागू,-रहित-हीनः, 
अवाच्‌। 

गूंगे का गुड़, सु., अवण्यबारतां । 

गूज, सं. स्री. (सं. गुंजः) दे. 'गुंज१) २. प्रति,- 
नादः-ध्वनिः( पुं. )-शब्दः-रवः-ग्जनं-श्र॒तिः 
( श्री. ) ३.अनु-रसितं, नादः । 

गूजना, क्रि. अ. (सं. गुंजनं ) दे. 'गुंजना? 
२. प्रति.-नदू-ध्वनू-स्वनू-रस्‌ (सब भ्वा. प. से.) 
३. अनु,-नदूरस्‌ , प्रतिशब्द क्र इ. । 

गूथना, क्रि. स. (सं. ग्रथनं ) वेणीरूपेण ग्रंथ 
(क्र. प. से.» वेणी कृ २. संग्रंथू, संइभ्‌ 
( चु. उ. से. » ग्र(गु)फ इभ (तु. प. से.) 
सूत्र ( चु. ) ३. सिव ( दि. प. से. ), ( सूच्या ) 
संर्लिष्‌ ( प्रे. )। 

क्रि. स. ( सं. गोवनंजक्रीडा करना >> ) 
( जलेन मिश्रयित्वा हस्तान्यां ) मद ( ऋ. प- 
से. अथवा प्रे. )सम्पीड (चु.) २-३. दे. 
गगयथना! (१३२ )। 


““जल, सं. पुं, जपा-जवा;-जलम्‌ । 

“जामुन, सं. पुं,, किलाट,-जंबु (न. )-जांबवं | 
२. वृक्षभेद:। ३५ तत्फलम्‌ । 

“-दानी, से. स्री., #जपाधानी । 

गुलाबी, तर. ( फ़रा. ) पाटछ, जपावण्णे २. रूघु, 
अत्यल्प ३. कौब्जक, ओऔड़ । सं. ख्री., (१-३) 
पानपात्र-खग-मिष्टान्न,-भेदः । ४. जपारंगः । 

. ग़लाम;, सं. एुं. ( अ. ) क्रीत-- दासः २. सेवकः 
३. दासाकारयुत॑ क्रीडापत्र, दासः | 

ग़छासी, सं. स्री. (अ. गुरूम ) दासत्व॑ 
२. सेवा ३. परतन्त्रता । 


गुराद्ही सच गा ( फा. गुक्काल: ) दे. “अबीर?। 


गुलिस्ताँ, सं. पुं. ( फा. ) उद्यानं, उपवनम्‌ । 
गुद्धबद, सं. पुं.(फा.) गलबन्धः २. ग्रेवेयं-यकम्‌। 

गुले(छ)छ, सं. ख्री. ( फा. गिलूल ) वटिका- 
क्षेपणी, गुलिकासः । 

गुलेला, सं. पुं. (फा, ग्ुलूला) गुलिका, वटिका- 

- २ दे गुलेल? ह 

गुल्फ, सं. पुं. ( सं. ) घ्ुटिकः, छुंट) घुंटकः, 
चरणग्रंथि: ( पु, )। 

गुल्म, सं. पु. ( सं. ) उदररोगभेदः २. सेना- 
विभागभेद:ः (+९ हाथी, ९ रथ, २७ 
घोड़े, ४५ पेदक ) ३. प्लीह्या ४. नाडी-पमनी,- 
शोथः ४. स्तम्ब:, क्षुपः, गुल्म:-मम्‌ । 

गुन्ना, सं. पु. ( सं. गोल: > ) दे. 'गुलेला? । 
गुज्नाज्ञा, सं. पुं. ( फा. शुढेलालरः ) रक्तपुष्प- 
भेदः, लालाफुछम । 

गुल्ली, सं. ल्ली. (सं. गुली>) फल,-गर्मः-बीजं, 
२. गुलीदडक्रीडायां लघुकाष्ठखण्डड, *गुली, 
वीटा ३. शाण:णी ४. सारिकापश्विमेदः ५. 
इक्षुखण्डः ६. अक्ष; पाशकः । 

गुसल, सं. पुं., दे. 'गुस्लः । 

गुसाई, सं. पुं., दे. “गोस्वामी? । 

गुस्तास़, वि. ( फ़रा. ) ध्ृष्ट, वियात, अशिष्ट । 
गुस्ताखी, सं. ख्री. (फा. ) धाष्टर्य, बैयात्यं, 
अशिष्टता । 

“करना, क्रि.अ., धाष्टर्य इश्‌ ( प्रे. ), अशिष्ट- 
वत्‌ व्यवह्द ( भ्वा. उ. अ, )। 

ग़स्छ, सं. पुं. ( अ. ) लानं, अवगाहनम्‌ । 












गूग(गु)क 
गूग(गु)ल, सं. पुं., दे. 'गुग्गुलूः । 
गूजर, सं. पुं. (सं. शुजेरः ) गोरः, गोपालः, 
आभीरः २. जातिविशेषः । 
गूजरी, सं. स्री. (सं. गुजंरी ) गोपी, गोपपली 
२. चरणाभरणमेदः ३. रागिणी विशेष: । 
गृढ़, वि. ( सं. ) दुर्बोध, कठिन २. गुप्त, प्रच्छन्न 
३. गम्भीर, सारगमित । 
पुरुष, सं. पुं. ( सं. ) दे. 'गुप्तचर”? 
गूढ़ता, सं. स्री. (सं. ) दुर्बोधता, गम्मीरता, 
प्रच्छन्नता । 
गूथना, क्रि. स., दे. गुंथना? । 
गूदड़, सं. पुं. (हिं. गँथना ) करेंट, जीणे- 
वसन॑ २. अवस्करः, मरू ३. तूला, तूलिका । - 
गूदढ़ी, सं. स्री. (हि. गूदड़ ) (मिश्लुकस्य ) 
तूला २. पोट्टली-लिका । 
गूदा, सं. पुं. (सं. गोद: ) मस्तिष्क॑, गोद, 
मस्तकस्नेह:ः २. फल,-सार५थ्मज्जा-वसा ३. 
बीज,-सारः-गर्म: ४. सारभागः । 
गूधना, क्रि. स. दे. गँवना? । 
गून, सं. ख्री. ( सं. गुणः ) नौकषणरज्जुः (ल्ली.)। 
गूमड़ा, सं. पुं. ( सं. गुल्मः-मं > ) वि+रफोट:, 
पिटकः २ शोथः:,. शोफः । 
गूमड़ी, सं. ली. (हिं. गूमड़ा) पिटिका, छुद्र- 
ब्रग१५, रक्तवटी । 
गूलर, सं. पुं., उदुम्बरः, यज्ञांगः, जंतुफलः, 
हेमदुग्धकः, पुष्पशुन्य/ क्‍ 
“-का कीड़ा, सु. कूपमंडूक), अनुभवहीनः । 
“-का फूल, मु., दुल्भवस्तु ( न. ) । 
गृह, सं. ६. ( सं. गू4:-थ॑ ) पुरीष॑, मल, उच्चारः, 
विष्ठा, अप(व)स्कर:, विष्‌ ( स्री. ) | 
शुध्र, सं. पुं. ( सं. ) दे. (गिद्ध! । 
ग्रह, सं. पुं. ( सं. न. ) गृहाः ( पुं. बहु.) गेहं-, 
हु, वेश्मन्‌ू-सदूमन्‌ ( न. ), निकेतः-तनं, सदनं, 
भवन, अ(आगगारं, मंदिरं, निलुय/, आलूयः, 
शाला, सं-आननि-अधि-वासः , आवसथः, 
उदवसितं, निकाय्यः २. #परिवारः, कुड्म्बं, 
गृहाः। क्‍ द 
--पति, सं. पुं.(सं.) गृहिन्‌ , गेहिन्‌ , कुडम्बिन्‌ 
२. कुक्कुरः ३. अग्नि: । 
“पत्नी, सं. जी, ( सं.) शालिनी, गृहिणी, 
गेहिनी, कुड्म्बिनी । 
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गेहूँआ 
“युद्ध, सं. पुं. (सं. न.) जनप्रको १, प्रकृतिक्षोमः, 
२. कोडुम्बिककलह: । 
शहस्थ, सं. पु. ( सं. ) ग्रहमेथिन्‌ » ज्येष्ठा- 
अमिन्‌, दे. 'गूहपति? । 
“आश्रम, सं. पुं. (सं.) वैवाहिकजीवनं 
२. द्वितीयाश्रमः । 





रे ग्ृहस्थी, सं. ख्जी ( सं ५ गृह्स्थ >> ) गृहस्थ,- 


आश्रमः-कतैव्यानि ( न. बहु. ) २. गृह॒व्यवस्था 
३. कुटंबं, परिवार: ४. गरह,-उपस्कार:-सामग्री 
७५. गृहकारयेकुशलता । 

गुहिणी, सं. ख्री. (सं.) शालिनी, दे. 'गृहपत्ी” 


'शुही, स. पुं. (सं. गृहिन्‌ू ) गृहस्थः, दे 


गृहपति? 
गेंडछी, सं. स्ली. (सं. कुंडली >>) मंडल, आवेष्टनं, 
व्यावतैतम्‌। 
“मारना, क्रि. स., 
व्यावृत्‌ ( प्रे. )। 
गेंडुरी, सं. ल्री., दे. 'इंड्री? । 
गेंद, सं. पुं. (सं. गेंदुकः) कंदुकः, गेण्डु (डू) के, 
गोलकः, गोलः-छा-लं २, मंडल, व॒तुलं, गोल:-लम्‌। 
““बन्ला, सं. पुं.,गेंढुकपटट, पटगेन्दुकम्‌ भा ग्ड्छीय- 
क्रीडामेदः । 
गेंदुआ, सं. पुं. 
उपबहे:-उपधानम्‌ । 


मंडली-पुटी-वतुली, , 


( सं. गेंडुकः > ) (गोल-) 


गदा, सं. पुं. (सं. गेंडकः) इहत्‌ ,-कंदुकश गोलकः 


२. पुष्पभेद: । 

गेरना, क्रि. स., दे. “गिरा/ना' तथा 'उंडेलना? । 
गेरू, सं. त्री. (सं. गवेरक॑ ) गेरिकं, रक्त-गिरि,- 
धातुः ( पुं. ), रक्तोपलूं, गिरिजं, गिरि-लोहित,- 
मृत्तिका, वनारुक्तम्‌ । 
गेरुआ, वि. ( हि 
२. गिरिजवर्ण। . 
गेह, सं. पुं. ( सं. पुं. न. ) दे. 'गृह! । 
गेहुँअन, सं. पुं. (हिं. गेहूँ) गोधूमकः, 
फणिमेंदः । 

गेहूँ, सं. पुं. ( सं. गोधूमः ) सुमनस्‌ ( पुं, ), 
बहुदुग्धघ; यवन॥, स्लेच्छमोजन:, सितरशिबिकः, 


गेरः ) गवेरुकरजित 


. निस्तुष:, क्षीरिन्‌ , अपूप:, रसालः २. नागरंगः। 


गेहुँआ, वि. (हिं. गेहूं) गोधूम,-वण्े रंग, 
२. गोधूममय, गोधूम-समांस में) २ धासमेद:ः। 


मैंडा 





गेंडा, सं. पुं. ( सं. गंडः) गंडकः, खड्गिन्‌ , 
वअचमन्‌ (पुं.), तुंग-क्रोडी,-सुखः, वार्धी- 
(ध्रो)गसः, खडगमृगः । 

गत-ती सं. स्री. ( देश. ) दे. 'कुदालः 

गब, सं. पुं. (अ.) परोक्ष-तिरोहित,-पदा्थः । 
वि. $ ते, तिरोहित | | 


--दाँ, वि., परोक्षविद्‌ , सवेज्ञ | ु 

ग़ेबी, वि.( अ. गेब ) गुप्त, प्रच्छन्न, अज्ञात । 

गेया, सं. स्ली. दे. “गाय? । 

ग़ेर, वि ( झञ. ) अन्य, 
२. भिन्न, व्यतिरिक्त । 
अभ्यागतः । 


“नअआबाद, वि., निजन, वसतिशून्य । 

“--मनक़्ला, वि., स्थिर, स्थावर, अचर-ल । 

“मामूली, वि , विशिष्ट, असाधारण, विशेष । 

--मसुनासिब,-वाजिब, वि., अनुचित, अयोग्य । 

“मुमकिन, वि., असंभव, अशक्ष्य । 

“-“शखु्स, सं. पुं., परः, अनात्मीयः । 

“हाजिर, वि., अनुपस्थित, अविद्यमान । 

-“हाजिरी, वि., अनुपर्थितिः ( ख्री. ), अविद्य 
मानता । 

गरत, सं. ख्री. ( अ. ) लज्जा, त्रपा । 

गरिक, सं पुं. ( सं. न. ) दे. गेरू 

गेल, सं. र्री., दे. गली? 

गस, सं. ली. ( अं. ) वाति: ( स्ली. ), वाष्पः । 

गोंडा, सं. पुं. (सं. गोष्ठ ) ब्रजः, अवरोध:, 
शाला २. ग्रामः ३.विस्तीणेमार्ग: ४. अजिरम्‌ । 

गोंद, सं. पुं. ( सं. कुंद: >>, अथवा हिं. गूदा ) 
निर्यास: |: 

“-दान॑, सं. त्री. निर्यासधानी । 

गॉंदीला, वि. (हिं. गोंद ) निर्यास,-मय- 
तुल्य, सांद्र, व्याज्ञ । 

गो, सं. ली. (सं.) दे. गाय” २. किरणः इंद्विय॑ 
४. वाच्‌ (स्लीं.) ५. सरस्वती ६. नेत्र ७. विद्यत्‌ 
( स्री.) ८. श्थ्वी ९ दिशा १० जननी 
११, जिह्ा | सं. पुं. ( सं.) वृषभ; २. नंदीगणः 
३. घोटकः ४. सूर्य: ५. चंद्र: ६ बाण: ७. गायकः 
<. आकाशः-शं ९. स्वगेः १० जलूँ ११, लोमन्‌ 
( 0, १२ शब्द: १३. नवांकः । 

“-कणे, सं. 





इतर, पर, अपर 


सं. पा आगंतुक:, के 


पुं. ( सं. ) शेनुअवबर्ण. २. शेत्रती्थ- . 
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| “रस, सं. पुं ( सं. ) 


गो 





विशेषः | ३. अश्वतरः ४. सर्पभेंद: ५. किष्कु:- 
वितस्तिः ( पुं. स्ली. ) ( हिं. बित्ता ).. ५. सग- 
भेदः | वि., छंबकण । 

--ऊकुल, सं. पुं. ( सं. न. ) गोसमुदायः २. गोष्ठं 
३. ग्रामविशेषः 

“आस, सं. पुं. ( सं. ) गो,-कवलः-(--लं )- 


 पिंड:। 


“-धात, सं. पुं. (सं.) गो,-हत्या-वधः-मारणम्‌ । 

“घातक, स. पुं. ( सं. ) गोघातिनू, गोष्नः । 

““चर, वि. ( सं. ) इन्द्रियग्राह्म, इन्द्रियगम्य । 
सं. पुं., रूपादिविषया: २. शादर्ं, तृणावृत- 
भूमि: ( स्लो. ) ३. प्रांत), देश: । 

-“चरी, सं. स्री. ( सं. गोचर > ) भिक्षावृत्तिः 
(स्त्री. )। 

--$तीत, वि., अगोचर, अतींद्रिय, इन्द्रियातीत, 
इंद्रियागीचर । 

“दान, सं. पुं. (सं. न. ) पेनु-गो,-विसजेन॑- 
त्याग: । क्‍ 

“धू(ली)लि, सं. स्लो. ( सं. ) संध्या-प्ताय॑,- 
कालः:-समयः*-वेला । 

“-घेनु, सं. ख्री. (सं.) दुग्धवती गो: ( झ्री. )।॥ 

“पाक, सं. पुं. (सं. ) गोपः, गोपालूकः । 
२. श्रीकृष्ण: । 

“मय, सं, पुं. (सं. न.) गो,-मलूुं-पुरीषं-विष्ठा । 

--सुख, सं.५.(सं. न.) पेनुवदनं २. शंखभेद:। 
३. दे. “नरसिहा? ४. गोमुखी, जपमालाकोष:। 
५. चोरकृतं कुड्यरंप्रम्‌ । 

“>मृत्र, सं. पुं. (सं. न.) गो,-जलूुं- प्रस्धावः:-द्रव:- 
निष्यंदः । 

--मेद,-मेदक, सं.पुं. (सं.) राहुरत्ल॑, पुष्पराग:, 
पीताश्मन्‌ ( पुं. ) । 

-मेध, सं. पुं. ( सं. ) यज्ञभेदः । 

दुग्ध॑ २, दधि ( न. ) 
३. तक्र ४. इन्द्रियसुखम्‌ । 

--रोचन, सं. पुं. (सं.चना ) शुभा, शोभा, 
शोभना, रोचनी, शिवा, मंगछा, पीता. 
रोचना । 

“लोक, सं. पुं. ( सं. ) श्रीकृष्णस्य नित्यधामन्‌ 
(न. )। 

“-वद्धंन, सं. पुं. (सं.) ब्रजभूमी पवेतविशेषः। 


गो ः | १३८ ] ः गोबरों 





“-वद्धनघर, सं. पुं. (सं. ) गोवर्धनधारिन्‌, 
श्रीकृष्ण: । ह 
“-विंद, सं. पुं. ( सं. ) श्रीकृष्ण: । 

“-शाला, सं. ख्री. ( सं. ) गोष्ठं, गोगृहं, त्रजः । 
“साइं, सं. पुं., दे. गोस्वामी? । 

“-स्वामी, सं. पुं. (सं.मिन्‌) गोपतिः २. प्रश्ञुः। 


. सत्या, सं. सजी. ( सं. ) दे. गोघात' । 


गो , गो कि, अव्य. ( फ़ा) अपि, यच्ञपि । 
गोखरु, सं. पुं. (सं. गोक्षरः) त्रिकंटः-टकः, 

गोकंट:-टंकः ( क्षुपविशेषः ) २. तस्य कंटकः-कं 
« #« वीटक-बलूय,-प्रकारः । 


गोज्‌, सं. पुं. ( फ्रा. ) अपानवायुः, पद । 
. शोजर, सं. पुं. दे. कनखजूर' 


गोजरा, सं. एं. ( हिं. गेहूँ +-जव ) गोधूमयवां: । 
गोक्षा, सं. पुं. (सं. गुह्मयकः ) १. पक्कान्नमेदः । 
२. बंश-काष्ठट,-कीलः ३. दे, जेब? ४. घासभेंद:। 
गोट', सं. स्री. ( गीछरः>> १) बस्तयः-दशाः 
( स्त्री. बहु. ), वसनग्रान्तः । 

गोट ;$ सं. ल्लरी. ( सं. ग्रुटिका ) शारः, शारिः 
( रु ) खेलनी | 

गोटा, सं. पुं. (हिं. गोट) सुबर्ण रजत,-जाला- 
भरणं-वर्राभरणम्‌ । 

गोटी, सं. ल्री. (सं. गुटिका ) पाषाणख॑डः- 
डं, शकेरा २. दे. “गोट ?। ३. मसूरी-रिका, 
शीतलारोगः । 


गोद, सं. स्री. (सं. गोष्ड) गोशारा २. पर्यटन, 


भ्रमण ३. आड्भेदः । 

गोड़ना, क्रि. सं. दे. 'खोदना! । 

शोड़ा, सं. पुं. दे, 'घुटना? । 

गोणी, सं. स्ली. ( सं. ) शाण,-कोषः-पुटः, स्यू- 
( स्थो )त: प्रसेवः २. द्रोणीपरिमाणम्‌ । 

'गोत, सं. पुं. ( सं. गोत्र ) दे. “गोत्र! २. गणः, 
सम 


'गोता, सं. पुं. ( अ. ) निमज्जनं, अवगाहः । 


“देना, क्रि. स., ब. 'गोता मारना क्षे प्रे. 
रूप । 

मारना, क्रि. अ, वि-भव-गाह (भ्वा, आ 
वे. ) निमज्ज ( तु. प. भ. ) | 

>-सख्रोर, सं. पुं, (अ.+फ्रा. ) अवगाहकः, 
त्रिमंक्त ( पुं, ).| 


गोन्न, सं. पुं. (सं. न. ) कुल, वंशः, अन्वय 
२. समूहः हर. संपत्ति; (स््री.) ४. बन्धु 
५, जातिविभाग: । 

गोदत, सं. पुं. ( सं. न. ) दरितालूम्‌ | 

गोद, सं. ख्री. ( सं. क्रो ) अंकः, उत्संग: । 
“-लेना, मु., पुत्नीकृ, ( पुत्रत्वेन ) परिग्रह 
( क्र. प. से. ) । 

गोदना, क्रि. स. ( हिं. खोदना ) सूच्या त्वचं 
रंज्‌ (प्रे.), त्वचमनुविध्य पत्ररेखां निविश (प्रे.) 
२. गोबीजं निविशू ( प्रे. ) ३. सूच्यग्रेण व्यध्‌ 
(द्वि. प. अ. ) ४. असक्षत ग्रणुद-प्रबुत्‌ (प्रे.)। 
सं. पुं,, लचि सूचीखातम्‌ कृष्णचिह्मम्‌ । 
गोदुनी, सं. ल्री. (हिं. गोदन”) वेधनी, 
सूचिः-चीं ( ली. )। 

गोदाम, सं. पुं. ( अं. गोडाउन ) पण्य-अगार॑- 
आधानं, भाण्डागारम्‌ । 

गोदावरी, सं. स्री. ( सं. ) गोदा, गोतमी । 
गोदी, सं. त्री., दे. गोद! । 

गोधा, सं. ल्री. (सं.) तला, तलूं, ज्याघातवारणा 

गीधिका, निहाका । 

गोधुम, गोघूम, सं. पूं. (सं.) दे. "गेहूं? 
२. नागरंगः । 

गोन, सं. स्री., दे. गोणी? । 

गो निया, सं. पुं., दे. “शुनिया? । 

गोप, सं. पुं. ( सं. ) आभीरः, गोपाल: २. नृपः 
३. उपकारकः । 

गोपन, सु ( से.न. ) गूहुनं, गोइनं, अच्छा- 
दनं, संवरणम्‌ । 

गोपनीय, वि. (स. ) गुद्य, संवरणीय, रहस्य, 
गोप्य । 

गोपिका, सं. ल्ली. ( सं. ) दे. गोपी । 

गोपी, सं. ख्री. (सं. ) ग्रोपिका, गोपपली, 
आभीरी, गोपालिका । 

गोफन-ना, सं. पुं. (सं. गोफणा ) संग), 
मिंदि(द)पालः | . 

गोबर, सं. पुं. ( सं. गोमयं ) दे. गोमय? । 

“-गणे(ने)श, वि. कुदशन, कुरूप। सं. पुं., 
मूखेट, जड: । 

गोबरी, सं. स्री. ( हिं. गोबर ) गोमयलेपः । 

“करना, क्रि. स., गोमयेन लिप (तु. प.अ.) | 


गोबरेला 
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गौतम 





गोबरेला, |; सं. पुं. (हिं. गोबर) दे 


गोबरोंदा,  .'शुबरैला!। 
गोभी, सं. त्ली. (सं. गोभी >घासविशेष > ) 
गोभी । 


गांठ--, अंधथिगोभी । 


है है मुकुल-पन्न,-गोमी । 

फूल--, मध्यपुष्पा, वृहृदूदछा, फुछगोभसी । 

गोया, क्रिं. वि. (फ्रा.) इश्व, यथा, मन्ये 
(दि. आ. अ. )। 

गोरखधंधा, सं. पुं. (हिं. गोरख-+-धंघा ) 
गहन-जटिल,-कार्य २. कु, प्रहेलिका ३.अशक्य- 
निर्गमः प्रदेशः । 

गोरखा, सं. पुं. (सं. गोरक्षकः ) नयपालदेशे 
प्रांतविशेषः २, तत्पान्तवासिन्‌ | ' 

गोरा, वि. (सं. गौर) शुकू, रेत, सित, 
विशुद्ध । सं. पुं,, गौरः, शुकृः, इवेतः, सितः, 
२. युरोपादिवासिन , गौरः । द 

गोरिज्ञा, सं. पुं. (अफ्री.) वानरमभेदः, 
वनमानुषंप्रकारः । 

. शोरी, सं. ख्री. ( सं. गौरी ) गौरा, शुक्ला, श्रेता, 
सुरूपिणी, सुन्दरी । क्‍ 
गोलंदाज, सं. पुं. (फ़ा.) शतध्नीचालकः, 
गोलक्षेपकः । 

गील , वि. (सं.)व्तुल, निस्तल, वृत्त, वृत्त-मंडल- 
चक्र-वरूय,-आकार-भक्वृति-रूप २. अस्पष्ट, 
संदिग्ध, अनिश्चित । सं. पुँ,, घट: २. मूखे: । 
““गप्पा; सं. पुं. (+भनु. गप ) ध्गोलगप्पः । 
“-मटोलल, वि., पीनवामन, खर्वेस्थूल । 
“मिर्च, सं. स्री. [सं. गोलमरि(री)वं ] 
मरिचं, कोलं, कोलकम्‌ । 

“ल-माल, सु., अस्तव्यस्तता, क्रमभंगः । 

>+माल करना, मु.,, छकेन आत्मसात ऋ 
२. व्यवस्थां नश (प्र. )। 

ग्रोल , सं. पुं. ( अ. ) गणः, समुदायः । 
गोलछक, सं. पुं. (सं. ) पिटक-संपुट-मंजूषा,- 
प्रकार:-भेदः २. निष्कषणी (हहिं. दराज़) 
३. पत्यों मरते जारजपुत्रः ४. कंदुकः ५. महस्मृ- 
'त्पान्ने ६. कनीनिका ७, नेत्रगोलः ८. निधिः, 
राशिः ९. टंकपेटिका । क्‍ 
गोला, सं. पु. ( सं. गोल: ) गोला-लं; वर्तुंलः-लं 
२. चक्र, मंडर्ू, वृत्तं ३, अग्न्यस्रं, गोलः, 

१२ द 
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बंब:-बं ४. नारिकेल:-रः ५. वायुगोरूः, उदर- 
रोगभेदः ६. धान्य,-हद्द/विपणी ७. पशुकृ द 
८. सेतुबंधः ९. धान्यकुंमः । 

--मारना, क्रि. स., गौलैः-बं बैः ध्वंस्‌ ( प्रे. )- 
चूण्‌ ( चु. )। 


| गोछाईं, सं. ख्री. (सं.गोल >) इत्तता, व्ुरूता, 


गोलत्वं, मंडलत्वम्‌ । 

गोलाकार, वि. ( सं. ) दे. गोल? | 

गोलार्द्ध, सं. पुं. ( सं. न. ) अद्धंगोलः । 

गोली, सं. ख्ली. (ह6िं. गोला ) लरूघुगोलः, 
गोलकः २. सीसकशुलिका ३. गुटिका, वटिका, 
गुलिका ४. काच-ममरोपल,-शलिका । 

“-मारना, क्रि. स., गुलिकाक्षेपेण हन्‌ ( अ- 
प. अ. )-क्षण ( त. उ. से. ) | 

गोविंद, सं. पुं. ( सं. ) श्रीकृष्ण: । 

गोशा, सं. पुं. (फ्रा.) कौणः २. दिशा ३. रह:- 
स्थानं, पिविक्तम्‌ । क्‍ 

गोश्त, सं. पुं. ( फ़ा. ) मांस, आमिषम्‌ । 

“-खोर, सं. पुं,, मांस-आमिष,-भक्षिन्‌ू-भाद:- 
भक्षकः । 

गोष्ठ, सं. पुं. ( सं. पुं. न. ) गो,-स्थानं-शाला- 
गृह, ब्जः २. बूंद, समूह: ३. विमशोः, संत्रणा । 

गोष्ठी, सं. ली. (सं. ) गोष्ठिः-समितिः ( ज्जी. ), 
सभा, समाजः:, २. वातालापः ३. पिमशेः । 

गोस्तना-नी, ( सं. ) द्वाक्षा, सद्वीका । 

गोह, स. ख्री. ( सं. गोधा ) गोविका, निद्दाका 
२. ( गोह का बच्चा ) गौधारः, गोधेरः, गौधेय:। 

गोहरा, सं. पुं. ( सं, गोहल्लं> ) दे. 'उपला! | 

गोहूँ, सं. पुं., दे. "गेहूं? । 

गोचर, सं. पुं., दे. गोखरूए । 

गों, सं. स्री. (सं. गमः> ) प्रयोजन, अर्थ 
काय २. अवसरः, कार्यकालः:, अवकादा: । 

गो, सं. स्री., दे. गाय? तथा गो! 

गौगा, सं. पु. ( अ. ) कोहाहुल:ः २. अनधुतिः 
( ह्ली. )। 

गौड़, सं. पुं. (सं. ) बंगप्रांतस्थ भागविशेषः 
२.-३. आह्षग-कायस्थ,-मेद: ४. गोडवासिन्‌ । 


| गौण, वि. (सं.) अप्रधान, द्वितीय, अवर 


२. सहायक । ( गौगी ख्री. ) | 


गोतम, सं. पुं. ( सं. ) ऋषिविशेषः २ बुडध/। 


गीतमी 
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गोतमी, सं. र्ली. ( सं. ) अहृस्या २. कृपाचार्य- 


पत्नी ३. गोदावरी ४. दुर्गा।.. 
गोना, सं. पुं. (सं. गमनं>> ) द्विरागमनं; 
वध्वाः पत्तियृदे गसनस्‌ । 


गौर, वि. ( सं. ) दे. गोरा? (वि. )। सैं. पुं 


१.-२. रक्त-पीत,रंगः .३. चंद्रः .४- छुवण 
५. कुकुमम्‌ । 


गौर, सं पुं. ( अ. ) विचार: चितनं, ध्यानम्‌ । 
“करना, क्रि. स., विचर (प्रे. ), चित (चु.)। 
गौरव, सं. पुं. ( सं: न. ) महत्व, महिमन्‌ः (पुं.)" 


२. शुरुता, भारवत्त ३. आदर$, सम्मान: 
४. अभ्युत्थानमूं। 


गोरी, सं. री. ( सं. ) पावेती, गोरा, गिरिजां 


२. ३. शुक्वा ( नारी अथवा गो )। 


“शंकर, सं. पुं. ( सं. ) शिवः रे. हिमांठयस्ंय | 


उच्चतर्म शिखरम । 

गौहर, सं. पुं. ( का. ) दे. 'मोती! । 

ग्यान, सं. पुं., दे. 'ज्ञान! । 

ग्यारह; वि. (सं. एकादशन्‌ )। सं. पुं., उत्ता 

संख्या तदंको (११) च । र 

ग्यारहवाँ, वि. एकादशः ( पुं. )) एकादश (न.) 
(वीं (सत्री.) 5 एकादशी )। 

झ्रथ, सं. पुं. ( सं. ) पुरुतकं, शार्त्न २. गंथर्न 
३ धनम्‌। द 

“चुंबन, सं. पुं. (सं. न.) क्षिप्र-त्वरित-; 
पठनं-अध्ययनं, शौघ्रपाठः । । 

“संधि, सं. ल्रो. (सं. पुं.) अध्याय: 
परिच्छेदः ! 

“-साहब, सं. एुं., शिष्यमतपमं्संथः । 


“कार, सं. पुं. (सं. ) पुस्तक-प्ंंथ,-केखकः-. 


संपादकः-कतृ-प्रणेतृ । 
अंधन, सं. पुं. (सं. न.) अथर्न, गशुफरन्न, 
२. प्रणयनं, निरबंधनम्‌ । 

अंधि, सं. ख्री. ( सं. पुं. ) दे. 'गाँठ? । 


“बंधन, सं. पुं. (सं. न.) दे. गाँठ जोड़ना? । , 


ग्रंथित, वि. (सं.) अयित, गए मु )फित 
२. अंथिमत्‌ , झंथिक । 

असल, सं. पुं. (सं. न.) भक्षणं, निगलनं, 
२. भ्रहणं, धरणं ३. सूबादेः झहणं, उपरागः । 





असना, क्रि. स. ( सं. ग्रसनं ) ( हस्तेन ) छू; 
(सवा. उ. अ., चु. >असू-अवलंब्‌ ( भ्वा. 
आ. से. ) भ्रह (क्र. प. से.) ।.. 5 5 
ग्रसित, १ वि. (सं. ग्रस्त) धृत, ग्रहीत, उपात्त 
ग्रस्त, २. पीडित ३. भश्षित, निगीणे। 
ग्रह, सं. पु. ( सं. ) नशक्षत्रभेद: । 
हण, सं. पूँ. ( सं. न. ) उपरागः), अहं$ सास... 
ग्रहपीडन २. आदानं, अंग्रीकरणम्‌ । 
आफ़, सं. पुं. ( अं. ) बिन्दुरेखाचित्रम्‌ । 
ग्राम, सं. पुं. ( सं. ) दे. गांवर। हि 
ग्रामीण, सं. पुं, ( सं. ) ग्रामिक), आमिन्‌ , 
ग्रामवासिन्‌ । 


ग्रामो फो न, (अं, ) ध्ध्वनिलेखनवाधम्‌ । ५ 
ग्राम्य, नि. ( सं, ) आमीण;. ग्रामिक, ग्रांमीय 
२.असभ्य; अशिष्ट । । 


गस, सं. पुं. ( सं.) कवलश, पिडः |. 
ग्राह, सं. पुं. ( सं. ) अवहारः, जलहस्तिनू। 


-  आंहक, सं. पु. (सं. ) क्रेत (पुं. ), ऋषिन्‌, 


क्रथिकः । ह 
आ्राह्य, वि. ( सं. ) उपादेय, स्वीकाये, २. शेये । 
ग्रीचा, सं. ञ्ली. ( सं. ) दे. गदन? 


. | ओऔष्पत, सं. पुं. (सं. ) ग्रीष्म,समय:-काल:, 


निदाघ+, उष्ण»णक/ त१७ तापल३, उष्ण,चउप- 
गम#आगस«कारू || 
ग्रीस, सं. पुं. ( अं. ) यवनदेशः । 
ग्रेटब्रिटेन, सं. पुं. ( अं. ) आंग्लद्वीपसमूह: । 
ग्रेंविटो, सं. स्री. ( अं. ) भ्वाह्ृष्टिः ( स्रो. )। 
स्पेसिफिक--, आपेक्षिकमार: । 


| ग्रेविटेशन, सं. पुं. ( अं. ) गुरुत्वाकपणम्‌ । 


ग्रजजुएट, सें. पुं. ( अं, ) स्नातकः । रे 

ग्लाईकोजन, सं. पु. ( अं,) शकेराजनम्‌। 

स्कानि, सं. ख्री. ( सं. ) विषादः, अवसादः, 
 ग्तानिः ( स्री. ) खेदः । 

ग्लुकोज, सं. पुं. ( अं. ) द्राक्षोजम्‌ । 

ग्लोब, सं. पुं, ( अं. ) गोलम । 

ग्वाल-गवाछा, सं. पु". ( सं. गोपाल: ) गोपः, 
आभीरः । 

ग्वालिन, सं. स्री. (हिं. ग्वाला) गोपी, 
ग्रोेपिका, आभीरी | : 


चःः । [ १७१ | 


घंडीं 





ह््ा 
ड़ क भ्ः छः . है. ही जब ५" आर अप 


घ, देवनागरीवर्णमालायाश्रतुर्थों..- व्यंजनवर्ण: 
घकारः के 

घंगोलना, घंधोरना, घंधोलना, क्रि. स« 
(हिं. घना न-घोलना ) विली (प्रे. विलाप- 
यति-ते ), विद्वु ( प्रे)) २. आविली-कल॒षी,-क । 

घट, सं. पुं. ( सं. घटः ) कुम्मः । 

घंट, घंटा, सं. पुं, ( सं. घण्टा ) कांस्येनिमित- 
वाद्यभेदः २. घंदा,-शब्द+रवः ३. होरा, 
नाडिका, अहोरात्रस्य चतुर्विशतितंमी भागः 
४. महाघटी । 

““वधर, सं. पुं., घंटालय:, घंटागृहम्‌ । 

घंटिका, सं. ल्री. (सं.) छ्षुद्रघंटा २. किकि(क)णी। 
घंटी, सं. स्जी. (हि. घंटा ) घघेरा, धर्घरिका, 
क्षुद्रंटा, घंटिका, २. घंटिकाशब्दः ३. किंकिणी- 
शीका ४. नूपुरं ७. क्काग्नं, स्वरयन्त्रम 
६, अलिजिह्ा, लम्बिका । 

घंघरा, सं. पुं. ( अनु. ) इहचुचंडातकः-कम्‌। 
धघरी, सं. स्ली. (हिं. घघरा ) चलनी, क्षुद्र,- 
चंडातकः-क, घघेरी । क्‍ 
घचाघच, .सं. ख्री. ( अनु.) घचघच,-शब्दः- 
ध्वनिः ( पुं. )। वि., स्थूछ, पीन । 

घट, सं. पुं. ( सं. ) कुंभ, कलरूशः-शं (-तः-सं), 
पुटशीवश, घटी, करूशी, कुट॥ ४, निपः 
२. शरीर ३. हृदयम्‌ । ्््ि 


घटक, सं. पुं. (सं. ) मध्यस्थः, माध्यमिक), 


मध्यवतिन्‌ २, कुलाचाय ३. योजकः ४. घट 
७५, परविवाहसाधकः । 

घटती, सं. क्री. (६हिं. घटना) 
अवनतिः (स्त्री. ), 
मानहानिः ( ख्री. )। 
घटन, सं. पुं. ( सं. स.) उपस्थिति: (स्त्री. ), 
उपागमः २. रचर्न, निर्माणम्‌। 
घटना , क्रि. अ. ( सं. घटने ) घट -ृत्‌ ( भ्वा 
आ. से. ), उपस्था ( भ्वा. उ. अ. ) समापद 
(दि. आ. अ.), उपनम्‌: (सवा. प. अ. ) 
२. युज ( कर्म, ), उंपपद्‌ (दि: आ. अ« )। 
सं. ल्री- (सं. ) प्रेसंग: कृत्त॑+ वृत्तांत: व्यति 
कर:। $. दुघटना | ..: ५६ "नह 


न्यूनता, 
क्षीणता २. अनादरः, 


( कर्म. ), हस (भ्वा, प. से.), न्यूनी-अब्पी,-भू । 
घटबढ़, सं. सी. (हि. घटना +बढ़ना ) 
न्यूनताधिकते, अप वयौपचयो, हानिराभौ (सब 
हि. )। वि. न्यूनाधिक, हीनातिरिक्त । 
घटवार-ल, सं. पुं. ( हिं. धायवाला ) तरपण्य- 
ताये,आहिन्‌ २. नाविकः, औडुपिकः, पट्टजी विन । 
घटा, सं स्री. ( सं.> ) कादंबिनी, भेधमाला, 
नपटली २. समूह:, बृंदम्‌ । 
घटाठोप, सं. पु. (सं-> ) दे. 'घटा? (१) 
२. शिविकाच्छादनं ३. शकटावरणम्‌ । 


'घटाना, क्रि. स.ढ. ( हिं. घटना ) न्यूनी-अब्पी,- 
. छू, ऊनू ( न्छु )» हसतू ( ग्रे. ); ल्यू क्र, अपचि 


(सवा. उ. अ,) २. विद्युजू-विवृज-व्यवकल्‌ 


 (छु-) ३० गये ह-( भ्वा. प. अ. » अपकृष्‌ 


( भवा, प. अ. )। ह क्‍ 

घटठाव, स. पुं. (हिं. घटना) न्यूनता, 
अद्पता, हीनता ३. अवनतिः (ल्री.) अपचय६। 

घटवाना, क्रि. प्रे. (ढिं. घटना ) ब. घटना? 
के प्रे. रूप । 

घटिका, सं. ख्री. ( सं. ) छद्ग-लघु,-बुभः-घटः । 
२. कालमानयंत्रं, यामनारों, घटी १. चतु- 
विशतिकलात्मकः काल, मुहूर्तादेम्‌ । 

घटित, वि.( सं, ) निरमित, रचित, संपादित । 

घटिया, वि. (हिं. घटना ) अवर, अधर 
नि-अप,-कृष्ट, जबन्य २. सुलम, अट्पमूल्य । 

घटी, सं. स्री. ( सं. ) दे. 'धटिका? १-३ । 


घड़त, सं. स्ली., दे. गठन? । 


घड़ना, क्रि. स., दे, “गढ़न!? । 
घड़ा, सं. पुं. ( सं. घट: ) दे, 'घट"१)। 
घड़ाई, सं. स्री., दे. 'गढ़ाई? । 


: घड़ाना, क्रि. में., दे - “गढ़ाना? । 
' घड़िया, ( सं, धरिका > ) तैजसावतेनी, मू- 


: (मु )पा-षी: २. मधुको शः, 


करंड: ३. गर्भा- 


शयः: ४. मृच्छावकः । 


| घड़ियाल, सं. पुं., दे. 'बंग(१)। 
' घड़ियाछ, सं. पुं., दे. आह? 


घड़ी, सं... स्री, ( सं. घटी ) घटिकायामनाली,. 
; “कालमानयच्त्न- २५ दे.. .“घटिका? (१) ३. दे! 
. घटना , क्रि. अ. ( हि. कटना ) प्ररिक्षि-अपल्वि |: 


धरिका! (१) ४. समय: 
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“-धड़ी, क्रि. वि. मुहसुहु, पुनः पुनः, असकृत्‌ 
(सब अव्य, )। 

“-मंर, क्रि. वि.,मुद्ू्त, क्षणं; क्षण-मुहूर्त,-मात्रम । 

“-प्ाजु, सं. एुं. (हि. +फ्रा. ) पटी-धदिका, 
कारः। 


घन, सं. पुं. (सं.) मैधः, जलदः, पयोद 
२. लोहमुद्वरः, अयोधनः, ३. दे. “घंटा(१) 
४. सजातीयांकत्रयस्य.पूरणं (गणित, -उ. 
२१८२८ २८०८ घन) ५. समूह: ६. शरीरम्‌ । 
वि. सान्द्र, निबिड २. कठिन, संहृत, स्थूल, 
३, अधिक, प्रचुर 


“गरज, सं. खी. (-+-हिं. ) गजितं, स्तनितं 
२, शतध्ती-तोप,-भेदः 

“घोर, वि. -( सं. ) अति.-सान्द्र-निबिड 
२. भीषण, भयावह। सं. पु. भीषण,-रवः-ध्वनि 
२. स्तनितं, गजितम्‌ । 

“-धघोर घटा, से. स्री. (सं.) अविरलजलदावली, 
नीरन्श्रकादम्बिनी । 


“चक्कर, सं. पुं, ( सं. घनचक्रक > ) चंचल-. 


अस्थिर,-मतिः-बुद्धि: २. मूखें: ३. परिभ्रमिन्‌ , 

यथेच्छविह।रिन्‌ ४. कच्छूं, संकटम | . 
“-नाद, सं. पुं, ( सं. ) दे. 'वनगरज?” | . 
“फल, सं. पुं, ( सं. न. ) दे. 'घन"४)। . 


““मूुछ, सं. पुं. ( सं. न. ) पूरितसजातीयांक-. 
त्रयस्याथाडू:, घनपद (.3उ, आठ का घन-- 


मूल दो )। 


“-श्याम, वि. ( सं, ) जलदनील, मैघमेचक-। 


सं. पुं., श्रीक्षष्ण: । 

“सार, सं. पुं. ( सं. ) कपूर २. पारदः । 
घनता, सं. स्री: ( सं. ) सांद्रता, निबिडता । 
घनत्व, सं. पुं. (सं. न.) स्थूलता, संहृतिः (स्त्री.) 
२. पदार्थर्य आयामविस्तारस्थूछत्वानि (बहु.) । 


घना, वि. (सं. घन ) सांद्र, निबिड,.: संहत; 


नीरन्श २. गाढठ, निकट्वतिनू ३. अत्यधिक, 
अतिशय । क्‍ 


घनाचरी, सं. जी. (सं.) दंडकबृत्तं, कवित्ताख्यं | 


छंदः ( छंद. )। 


क्‍ चनिष्ट, वि. (से. घनिष्ठ ) अत्यंतं-अतिः-सांद्र- 


मिविड-घंन २: पगाढ, अतिनिकट्स्थ ३. अत्य- 
घिक, अतिशय । ' 


. घमस, सं. स्री 


*घनेरा, वि. (हिं. घना ) अत्यधिक, अतिशय 


( बहु., घनेरे 5 असंख्य, अनेक )। 
घपला, सं. पुं. (अनु. छू, कपंट २. (संख्यांने) 
स्खलित॑, आंतिः (ख्रो.) ३. क्रमभंगः ४. संकुलं, 
ससं,कौणकर्मे। : ४' छा 
घबरा( ड़ा )ना, क्रिं. अर 
दे. गड़बड़ानो? द 


तथा - क्रि. स., 


क्‍ घबराहट, सं. ल्री. - (हिं. पबराना ) व्या- | 


आ,-कुलता, अश्ञांतिः ( लह्ली. ), उद्देगः 
२. व्यामोहः, .किकतेत्यमूढता, चित्तविश्लेषः 
३. त्वरा, तूर्णिः (ख्रो. ), तरस्‌ (न.), संञ्रमः। 
घमंड, सं. पुं. (सं. गव: ! ) अहंकारः, गये, 
दप४, आदोप:, मंदः, अवलेपः । ह 
“करना, क्रि. अ., गंग्‌ ( ब्वा. प. से ), प्रगल्भू 
( भा. आ. से. ), इप १दि. प. बे.)।. 
घमंडी, वि. ( हिं. घमंड ) अवलिप्त, दप्त, गवित, 
अहंमानिन्‌ , अहंकारिनू , उत्तिक्त।..... 
घमधमाना, क्रि. अ. (अनु. ) घमपघमायते : 
( ना. था. ), गंभीर स्वनू (वा. प. से )।. 
क्रि. स. ( मुष्टिमिः ) तड्‌ ( चु० )। | 
घंमसा, सं. यूं ैब (सं. घर्म: >) दे. 'उमस? । ' 
घमसान, सं. पुं. ( अनु. ) घोर-दारुण-क्रर, 
युद्धं-संग्रामः-रणः-समरः । ु 
धमाका, सं. पुं. ( अनु. धम ) घमिति,-शब्दः- 
ध्वनिः ( पुं. )) प्रहारजःशब्दः। 


घमाधम, सं. एुं. ( अनु. ) धमघमध्वनिः (६. 


घमघमायितं, घरमधमाशब्दः २. लोहसुदर- 
धन,-शंब्दः ३. आडंबरः, श्रीः (ल्री.), शोभा । 


' घमासान, सं. पुं., दे. घमसान” । 


घर, सं. एुं. (सं. गृह ) दे. “ग्रह? २. जन्म, 
भूमिः (स्री-स्थानं ३. कुछ, बंश? ४-कार्याढूयः 
५. कोष्टः, आगार ६. कोष, आवदवेष्टन 
७. मूलं, कारणं ८. गृहपरिच्छदंः ९. छिह्व, 
बिलम्‌। 

“--आबाद करना, सु. वि-उदू-वह (स्वा.उ.अ.), 
परिणी (भ्वा. प.अ, )] .. 

“करना, मु. वस्‌ (सवा, प. अ.) २. स्पिरीभू। 
“का आदमी, मु०» विश्वसनीयमनुष्यः 
5 लिन 5 हक जो न 


। घरफोरी 
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“का न घांट का, मु., निर्गुण, निरथक, 
- कुत्सित, अधर्म २, अस्थिरवास । 
हक तमाशा देखना, मु. आमोदमप्रमोदेषु 
स्वधनं अपव्यय्‌ (चु.)॥... 
--फोड़ना, सु., गृहकलहं जनू ( प्रे. )। 
“-बसाना, मु., दे. “आबाद करना? । 
“बारी, स., गृहस्थ:, गृहिन्‌ । 
>> में डालना, 
क्र-उ.से.)। 
“में पड़ना, सु.. उपपत्नी भू । 
“-वाला, मु., पत्तिः २. गृहिन्‌ । 
“वाली, सु., पत्नी २. ग़हिणी ! 
“-सिर पर उठाना, मु.. कोलाहलू क । 
ऊँचा--, मु., उच्च-सु,-कुछं, सदवंशः ! 
बड़ा--, मु., समृद्ध-संपंन्न-आद्य,-कुरूं २. कारा 
गारम्‌ । 
घरफोरी, सं. सल्री. (हिं. घर+फोड़ना ) 
गृहभेदिनी, वंशविनाशिनी । 


घराना, सं. पूं 
अन्वयः। 


घरेलू, वि. (हिं. घर ) गृह्य, गृह,-निर्मित 
संबंधिन्‌ २. नेज, आत्मीय ३. दे. पालतू? । 
घर, ( सं. पु. ) गदगद-घघेर,-शब्द:-स्वन: । 
धघराना, क्रि. अ. (सं. घधैरः> ) घधेररवं 
क्र, गद्गदं नदू ( भ्वा. प. से. ), घर्घरायते 
(ना.धा:)। 
चघराहट, सं. झ्ली.( हिं. धर्धराना ) दे.. 'घघेर?। 
बस, सं. पु. (सं.) सू्े--आतपः-आलोक 
२. उष्णता, दाहं;, ताप; ३. ग्रीष्मः ४. प्रस्वेद:। 
वि., तप्त, उष्ण । 
घरांटा, सं. पुं. ( अनु. ) घधैर:, घ्ैररवः । 
घषण, स. पुं. ( सं. नं. ), अभ्यंजनं, -स'वाहन॑ 
२. संघट्ट, समाधातिः । 
घसना,क्रि. अ. तथा क्रि. स., दे. 'घिसना? 
वसियारा, सं. पुं. (सं. घासः> ) घास- 
 हारःरिन्‌ , घासविक्रेत ( पुं. ) २. घास-तृण, 
, ७दकः-लावक:। (“रिन ( जी. ) «घासहारी 
रिणी इ. ) । 
घसीट, सं... ल्री. (हिं. घसीटना ) शीघ्र-द्रुत- 
त्वरित,-ले( लि )खनं .:२. द्वुत-शीघ्र-त्वरित, 
लेख>लेख्यं ३. ( भूमो ) कपणम्‌ । 


(हिं. घर) वंश, कुछ, 


सु. उपपलीत्वेन परिग्रह 


घर्तीटना, क्रि. स. (सं. घृष्ट) आ-विं-कृष 
( भ्वा. प. अ. ), बलात्‌ हू ( भवा. उ. अ. ) 
२. शीघ्र-सत्वरं,-लिख्‌ ( तु. प. से. ) २. बलात्‌ 
समाविश ( प्रे.) । द 

धस्सा, सं. पुं., दे. 'घिस्सा? । 

घहर(रा)ना, क्रि. अ. ( अनु. ) दे. गरजना?। 

थाई , सं. स्री. (सं. गभस्तिः> ) अंगुली 
संधि:, गभस्तिकोणः २. कांडशाखासंधि: । 

घाई ; सं. स्री. ( हिं. घाव ) आधातः प्रहरः 
२, छल, कपटम्‌ । 

घाऊधघप, वि. (हिं.खाऊ--अनु ) ओऔदरिक, 
घस्मर, गृध्नु २. गूढचित्त, गुप्तमाव । 

घाग, घाघ, वि. ( एक प्रसिद्ध अनुभवी पुरुष 
था ) बहुद्शिन्‌ू-अत्यनुभविनू (-नी ख्री. ), बहु- 
दुश्चनू (-वरी स्री. ) २. मायाविन्‌ , कापटिक 
( की स्री. )।| सं. पुं., जर5:, वृद्धः । 

घाघरा, सं. पुं., (सं. घंघेरः ) १. सरयूनदी' 
२. दे. घघरा? 


घाटे, सं. पु. ( सं. घाट: ). घट्ट॥, पट्टी, तर+, 


तर-तरण,-स्थान २: तीर्थ, अवतार: ४. पबेतः 


- ७. दिशा ६.विधिः (पुं.), प्रकार: ७. असिधारा। 
“-घाट का पानी पीना, सु, आजीविकार्थ इत- 


स्ततः अ्रम्‌ ( भ्वा. प. से. ) २. अनुभवाति- 


शयं प्राप्‌ (सवा. प. अ. )। 


“मारना, सु., प्रतिषिद्धभांडानि आ,-नी-ह 


- ( भ्वा. उ. अ. ) | 


घाटा, सं. पुं. (हिं. घटना ) हानिः-क्षति 
( स्री. ), क्षयः, अपचय३६, अत्ययः । 
“उठाना या पड़ना, सु., विद्युज-विहा- 
परिहा ( कमे. )। । 


“-भरना, क्षांत समा-प्रतिसमा,-धा (ज्ु. उ. अ.), 


हानि सं-वि-परि-शुध्‌ ( प्रे. )। 

घाटिया, सं. पुं. ( हिं. घाट ) गंगापुत्रः, तीथ्थ- 
पुरोहितः । 

घादी, सं. जी. (हिं. घाट ) संकद-संबाध,- 
पथः-मार्गः २. दरी, द्वरोणी, उपत्यका । 

घात, सं. पुं., (सं. ) आ-अभि-निर्‌,-घातः, 
प्रहार! । २. वध३, दृत्या ३. अहितं, अमंग्ल 
४. गुणनफर्ू ( गणित ) | सं. ख्रो., सुयोगः, 
संदवसरभ, सुवेला २.  निभृतावस्थितिः 
(स्त्री. ) ३. छल, कूरोपायः । 


चबातक 
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““में बठना, सु., ( वधाय लंठनाय वा.) मांगें 


 निम्षतं प्रतीक्ष (न्वा. आ. से. ), पथ्ि अव- 
स्कंद्‌ ( भ्वा. प. अ. )। | 

बातक, सं. पु. ( सं.) वधकारिन्‌ , मारकः, 
मारयितृ-हंतू (पुं.) २. शहु), अरिः ३. वधकः, 

 इंडपाशिकः | वि., प्राणहर, अंतकर ! 
धातिनी, सं. स्री. (सं.) हंत्री, धातिका, 
मारचित्री । 

धाती *, सं. एुं. ( सं. घातिन्‌ ) दे. 'घातक? । 
घाती , वि. (हिं. धात ) विश्वासधातिन्‌ , 
असल्यसंध २. मायाविन्‌ । 

घातुक, वि. (सं, ) नाशक, हिंसक, मारक । 
( घातुकी ञ्री. )। 

धान, ) सं. पुं. ' सं, घनः ) । 

घानी, | सं. ख्री. ) स्‍्थालीचक्र्यादिषु सकझत्क्ष- 
पणीया मात्रा । 

घाम, सं. एं. ( सं. धर्म: ) सूचे--आतप+-भालोकः 

. २. सूर्य,-ताप+-दाहः । 

घायल, वि. (सं. घातः> ) क्षत, त्रणित, 
विद्ध, भिन्नदेह, आहत, प्रह्मत | 

“करना, क्रि. स., जअण्‌ (चु०» आ-अभि- 
हनू्‌ (अ. प. अ. ), क्षण (त. उ. से. ), तुद 
“ ( तु. 3, अ, )। 


'“-होना, क्रि. अ., व. उपर्युक्त धातुओं के कम. 


रूप । है 

घालक, सं. पुं. (हिंः धालना) घातकः, 
मारकः २. नाशकः, ध्वंसकः । 

घाव, सं. एुं. ( सं, घातः ) क्षतं-तिः ( ल्री. ), 
ब्रण., आधातः, प्रहार, ईमे, अरुस (न.) । 

““करना, क्रि. स., दे. 'धयर करना? । 

“खाना, क्रि. अ., दे. घायल होना? । 

“-भरना, क्रि. अ., ज्रणः रुहदू (सवा. प. अ.) | 

घास, सं. स्ली. ( सं. पुं. ) य(ज)वसः, यव(वा)- 
सं, शादः, तृणम्‌ । 

>-पात, सं. पुं. ( सं. घासपन्न ) तृणपत्र २. दे- 
कूड़ा-करकरट? 

--फूस,सं. पुं.,, पछालू:-छं २. दे. 'कूड़ाकरकट? 

“--काटना या खोदना, सु, व्यर्थ-छुद्र-तुच्छ 
काय क । 

विग्धघी, सं. ल्ली. .( अनु.) दिक्का, हिध्मा 
२. गदगदवाच्‌ (स्त्री.), स्खलद॒वाक्यं, स्वरभंगः। 


घिसाव, सं. पुं 


घिस्पा, 


-जेघ जाना, क्रि. अ., ( भयशौकादिमिः) 
हिक्‍्क ( सवा. उ. से. ), सगदगद वद्‌ ( सवा» 
प. से 
घिचिशाजा, क्रि. अ. (हिं. घिग्घी ) करुणं 
प्राथ ( चु. आ. से. ) सवाष्पं निविद ( प्रे. ), 
दे. 'गिड़गिड़ाना! 
घिचपिच, सं. खल्री. (सं. .घृष्टपिष्ट अथवा 
अनु० ) स्थानसंकीणता, अवकाशाबल्पत्वम्‌। 
वि०, संकुल, बेशचशुन्य, अस्पष्ट । 
धिन, सं. ख्री., ( सं. घृणा दे. ) | 
घिनाना, क्रि. अ., दे. 'घृणा करना? 
घिनावना,  घिनौना, वि. (हिं. घिन 
घृणाह, गहित, गहेणीय, बीभत्स, अरुचिकर, 
कुत्सित, उद्देगकरः ( “री खली. )। 
धिया, सं. पुं., दे. 'कदूदू? । 

“कहा, सं. पुं. दे. 'कद्दूकर! 

“-तोरी, सं. ज्ली., महाकोशातकी, हस्तिधोषा 
महाफला, घोषकः, हस्तिपर्णा । 
घिरना, क्रि. अ. ( सं. ग्रहुणं > ) परि,-बृ-क्षिप्‌ 
गम्‌-वेष्ट-छ ( कर्म. ) २. एकत्र मिल (तु.प 
से. ), संनिपत्‌ ( भ्वा. प. से. ) । 
घिरनी, सं. ञ्री. ( सं. घूर्णिः ) १. घूणिः (स्री:), 
घूणनं, भ्रआा)मरं २. परिभ्रमणं, परिवत्‌£ 
३. रज्जुव्यावतेनचक्रं ४. दे. गड़ारी!।. ... 
घिसधिस, सं. ली. (हिं. घिसना) मांध्॑, 
दीधसूत्रता, कायंजडता, कालक्षेपः । 
घिसना, क्रि. अ. (सं. घेणं) जजेरीभू , ज (दि. 
प. से. ), (संवर्षणेन) अपूचि-क्षि (कर्म), संघृष्‌ 

 ( भ्वा. प. से. ), संघट (स्वरा. आ. से. )। 
क्रि. स., धृष्‌ ( प्रे. ), खद ( क्रू.प. से. या प्रे. ) 
अमि-,अंज्‌ ( ₹. प. वे. )) लिप (तु. प. अ.)॥ 

: सं. पुं., घर्षणं, मदन, अभ्यंजनम । 
घिसवाना, घिसाना, क्रि. * प्रे., 

क्रि. सं.) के प्रे. रूप । 


“'घिसना? 


घिसाई, सं. ली. (हिं. घिसना) पघषेणं, 


मर्दन २. घषेण-मर्दन,-भृत्या-भृतिः ( ल्ली. )। 
| (हिं. घिसना ) संधषे:, 


परस्पर,-धर्षणं-मर्दनं, संमर्द, 
घिसावट, सं. लो. | उद:। 


पुं.. (हि. घिसना ) घषें, संघट्ट:: 


संमदे: २. प्रसारणं, प्रचोदना ३. बालक्रीडा- 
मेदः । 


घी - । [१७५ |] 
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घी. सं. एूँं. (सं. ब्तः-तं) आज्यं, आज, आयुस- 


सर्पिस :( न. 9) पवित्र, ,अमृत, अभिघारः, 
होम्यं, तेजसं, नवनीतकम्‌ । 

“के चिराग या दिये जलना,;सु., सफलमनो 
रथ-पू्णकाम-कझृतकृत्य, (वि.) + भू । 


 पाँचों उँगलियाँघी में होना, मु. उत्सवः 


बृत्‌ ( सवा. आ. से. )) सवेथा समृद्ध (वि-) 
अस (अ. प. )। 

घीकुवाँर, सं. पु. (सं. घतकुमारी ) कुमारी; 
तरुणी, गृह,-कन्या-कन्यका, अजरा, अमरा। 

घुइयाँ, सं. ली. ( देश. ) दे. 'कचालू? । 
घुघ(ग)ची, सं. स्री., (सं. शुंजा ) शुज्षिका, 
रक्तिका, रक्ता, कृष्णछा, काक,-चिचिका-जंघ।- 
'तिक्ता। २, गुज्ञा-रक्ता,-बीजं इ. । 

घुधनी, सं. सखी. ( अनु. ) मजितादचणकादि । 
घुघरारे-ले, वि., दे. 'पूँघरवाले? । 

घुघरू, सं. पुं. (अनु. घुन ) घधेरा-रिका, 
श्वुद्र,घंदा-धंटिका, . क्लुद्विका, 
किकिणी २. मंजीरः-रं, नूपुरं-रः । ३. मरणा- 
सन्नस्य कंठे घर्घरशब्दः 

घुंडी, सं. स््री. ( सं. ग्रंथिः पुं. ) १. दे. “गांठ! 
२. वस्त्ममय,-गंडः-कुडुप: । । 

घुरघी, सं. ल्री. (देश.), दे. 'पंडुक” २. त्रिकोण- 
रूपेण व्यावतितः कंबलः । 


घुसघू , घुघुआ, सं. पुं. (सं. धूकः) दे. उल्लू? । 


घुटकना , क्रि. स. (अनु. ) अब्ंपश३ पा 
( भवा. प. अ. ) २. दे. 'निगलना? । 


घुटना , सं. पु. ( सं. घुंटः > टख़ना > ) जानु 


( न. ), ऊरु,-पवन्‌ ( न. ) संधिः (पुं.), अष्ठीवत्‌ 


( पु. न. ), चक्रिका । 
घुटना  क्रि. अ. (हिं. घूँटना ) कंठः-श्वास 
. रुघ्‌ (कर्म. )। “" 

घुटना , क्रि. अ. (६हिं. घोटना ) चूण-पिष्‌ 
( कम. ) २. सम्यक्‌ पच्‌ ( कर्म. ) ३. ऋूद्णी भू 


४. सख्यं जन्‌ ( दि. आ. से. ) ५. स्निग्धालापे 


व्याए्‌ ( तु. आ. अ. ) ६. केशाः मूलतः मुंड- 
क्षुर्‌ (कर्म, ) ७. अभ्यस्‌ ( कम. )। 

घुदा हुआ, मरु., घूत्ते, दक्ष, विचक्षण । 

घुटन्ना, से. पु. (सं. घुट:> ) घुटानाह:, 
पादायामः । फ 


ककणी,-णीका, 


घुरधुराना 


>> 





घुटाई, सं. ल्ली. (हिं. घोटना ) चुर्णनं, पेषर्ण, 


- सर्दन २. इलकध्ष्णीकरणं ३. चु्णन-कक्ष्णीकरण, 


भृत्या ४. क्षोरं, मुंडन॑ ५. आवतेनं, अभ्यासः 
घुट्टी, सं. स्झ्जी., दे. धूटी? | 
घुड़, सं. पुं. ( सं. घोटः ) घोटकः । 
चढ़ा, सं. पुं., दे. घुड़लवार!। 
“>चढ़ी, सं. स्ली., अशवारूढा (नारी ) २. अश्वा- 
रोहणं, वेवाहिकरीतिमेदः ३. शतषध्नीभेदः । 
-दौड़, सं. ल्री,, अश्व-घौटके,-चर्या-धावन 
२. जवाश्व-जवन,-धावनं, बृतमेंदः ३. चर्या भूमिः 
(स्त्री. )। 
“--बहल, सं. पुं,, घोटक,-रथः-स्यंदनः ! 
“सवार, सं. पुं., सादिनू, तुरगिन , हय- 
तुरग-अश्व,-आरूढः-रथः । 
“सवारी, सं. ल्री., अश्वारोहण,-कौशलं-विद्या । 
“साल, सं. स्री. (सं. घोथ्शाला ) मंदुरा, 
वाजि-अश्व,-शारला | _ 
घुड़कना, क्रि. स. (सं. घुर्‌ ) भत्स (चु 
आ. से. ) वाचा दंड ( चु. ), अव-अधि-द्षिप्‌ 
( तु. उ. अ. )। 
घुड़की, सं. ल्री. (हिं. घुड़कना) अवि' 
अव,-क्षैप:, वाग्दण्ड:, भत्सेसं-ना । 
घुन, सं. एपुं. (सं. घ॒ुणः ) काष्ट,-वेषकः-कीट:- 
लेखकः । ह 
“लगना, क्रि. अ., घुण: अद्‌ ( कर्म- )। 
घुनघुना, सं. पुं. ( अनु. ) दे. 'झुनझुना? 


| घुज्ना, वि. ( अनु. घुनघुनाना) तृष्णीक, गूढ- 


संदृत,-भाव (घुन्नी ली. )। 

घुप, वि. ( सं. कूप:> ) निबिडः-सूचीमेद्रः 
( अंधकारः ) । | 

घुमड़ना, क्रि. अ. ( हिं. घूम +सं. अटन > ) 
मैधा आकाश आछद (चु. )। 

घुमरी, सं. स्री. (हिं. घूमना) भ्र(आर)मरं, 
अ्रमि:धूणि:ः ( स्त्री. )। 

घुमाना, क्रि. स. (हि. घूमना) ब. घूमना? 


: के प्रें, रूप । 


घुमाव, सं. पुं. (हि. घूमना ) परि-, अमः, 
घूणि: ( स्री. ) व्या-पंरि-्आ,-वतेः । 
घुरघुराना, क्रि. भ. (अनु) घुरघुरायते 
( ना. था. ), घुर ( तु. प. से. ) । द 
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चुलना, क्रि. अ. .( सं: घूर्णनं> ) विप्र- 
(दि. आ. अ. ), द्रवीभू , क्षर्‌-गरू (सवा. प. से.) 
विद्रु (भ्वा. प. अ.) २. पृतीभू, दुर्गध- 
( वि. ) भू , विगल ३. कृश-क्षीणमांस-वि.) भू , 
अंगेः परिह् (कर्म) । सं. पुं., विलयनं, 
द्रवीभावः, पूृतीभवनं, क्षयः ३. । 

'घुलने योग्य, वि., विलेय, क्षरण-विरूयन,-शोलछ, 

: विद्वाव्य । 


चुलवाना, क्रि. प्रे 


घुछाना, कि. स है; ब; 'धलना? के ग्रे. रूप । 
घुलाव, सं. पु 


घुलावठ, सं. ख्री है दे. 'ुलनाः से. ई.। 
घुसड़ना, क्रि. अ., दे. 'घुसना? 

घुसना, क्रि. अ. ( सं. कोसनं या घषेणं > १ ) 
( बलात्‌ ) आ-प्र- विश (तु. प. अ.), (अंतः) 
पद॑ क अथवा. निधा (जु. उ. अ. ) 
आगंम्‌ २. निर-, भिद्‌ ( रु. प. अ. » व्यध 
(दि. प. अ. )। सं. एुं., प्रवेशः, आगमन, 
निभदन इ. । 


बुलेदना है क्रि. स., व. 'वसना? के प्रे. रूप। 


घूंघट, सं.. पुं. ( सं. गुंढनं > ) भवयुंठनं-ठिका, 


मुखावरकः-कम्‌ | . . 

#काद्ना या मारना, क्रि, स., अवशुंद (चु.) 
मुखमाचठद्‌ ( चु. )। 
““वाली, सं. स्रो5, अवगुंठनवती । 

घूघर, सं. पुं. ( हिं. घुमरना .) अछकः, कुरलूः, 
चूणकुंतल: । 


“वाले, वि. आकुंचित, जिश्ली-वक्री,-भूत, 


कंतलाकीण, कुरलिनू (प्रायः केशों के लिए )। 


घूट, सं. पुं. ( अनु. घुट घुट ) गंडूषमात्र पेय, 


चल, च(चु.लुकः । 
““लेना या पीना, क्रि. स., आचम्‌ (भ्वा 


, प. से. )» उपस्वृश्‌ (तु. प. अ. » अव्पशः- 


इंषत्‌ पा ( भवा. प, अ. )। 
' घूँटना, क्रि. स., दे. धूँट लेना? | 
घूंटी, सं. स्री. (हिं. घूँठ) शिशुभेषजं, 
_ बालोषधम्‌। 
घूस, सं. स्री., दे. ूस' 


घूसमघूसा, सं. पुं. (हि पूँसा ). मुष्टीमुष्टि 


( अव्य, ), सुश्थिडं, बाहूबाइ॒बि ( अव्यू- ) । 





चूँसा, सं. पुं. ( हिं. घिस्सा ) सुष्टिः ( पुं. स्री. ), 


मुष्ठी, बद्धमुष्टिः २. मुष्टि,घातः-प्रहारः । 

“-लगाना या मारना, क्रि. स., सुष्टिना प्रह 
( भ्वा. उ. अं. )-तड (चु. )। 

धूक, सं. पुं..( सं ) दे. 'उरल्‌!। ( घूकी स्री. ) । 

धूघू , सं. पुं. ( सं. घूकः ) दे. 'उल्लू! २. जडः, 

. मंदमति३ । 

घूम, सं. ल्री., दे. वुमाव? 

घूमना, क्रि. अ. ( सं. घूण्णन ) परि-, अ्रमू-अट 

( भ्वा. प. से. ) सं-वि-चर ( भ्वा. प. से. ) 
२, विन्या-आन्परि-दृतू (भन्वा. आ. से), 

चक्रवत्‌ भ्रम्‌ , वि-परि-; घृण (8. प. से. ) 

३, निशप्नतिनिशश्त्या-वृत्‌ू, पुनर्‌+ या-ह 

(अ. प्‌. अ. )। सं. पुं,, परि"भअमणं-अटनं, 

परिवतेनं, घूर्णन॑, प्रतिनिवतेनं, चक्र,-आवते 

गतिः ( ख्री. ) । 

घूमने वाछा, वि., पयडन-अमण,-शील, चक्रा 
वर्तिनू , चक्रगतिः, परिवर्तिनू, परिभअ्रमिनू। 

घूमधूमेला, वि. (हिं. घूम घूम) दे 

' घूमनेवाला? 

घूरना, क्रि. स. ( सं. घृणन >) कथक्षेण-तियेक्‌- 
साचि,-ईक्ष (सवा. आ. से.)-इश (भ्वा- प. अ.) 
२. सकोपं-निर्मिमैषं . अवलोक (सवा. आ 
से.; चु- )। 

घूस, सं. स्ली. ( हिं. घुसना या घूसा ) उत्कोचः, 
उपायनम्‌ । 

“-खोर, सं. पुं. ( हिं+फ्रा. ) उत्कोचग्राहिनू । 
घृणा, सं. ल्ली. ( सं. ) अरुचिः, कुत्सा, गहाँ 
जुग॒ुप्सा, वि+ देष:, निवंदः । द 
घृणित, वि. (सं.) अरुचिकर-उद्दंगककर ( --करीो 
ख्री. ) २. कुत्सित, गद्मे, बीभत्स । 

घृत, सं. पुं. (सं. न. ) दे, घी!। 

घेरना, क्रि. स. ( सं. ग्रहणं > ) परिवेष्ट ( सवा. 
आ. से., प्रे. ) परिद्व ( सवा. उ, से.; प्रे. ), 

 परि-इ (अ. प. अ. ) २. अव-उप,-रुध्‌ ( रु. 
उ. अ. )| सं. पुं., परिवेष्टनं, परिवारणं, उप- 
रोधध् इ. । 

घेरने वाला, सं. पुं., परिवेध्कः, उपरोधकः । 

घेरा, सं. पुं. (हिं. घेरना ) परिधि: ( पुं. ), 
परि,-वेष:-वेशः-णाहु:, मण्डल २. प्राचीरं, 
प्राकारः, वेश;  वरणः .ह३. परिवृतस्थानं 
४. भण्डर् ५. अब उप,-रोधः । 


[ १७७ ॥ 


आपण 





“डालना, स॒., परिवेष्ट (प्रे.), दे 


घेवर, सं. पुं. (सं. घृतवरः) घतपूरः, घातिकः . 
घोंघा, सं. पुं. ( देश. ) शंबु( बू.)कः, .कोष- 
कवच,-स्थ३, . कीटमेदः .२..शुक्ति: (स्त्री...) 
वि., जड, स्थूलबुद्धि । 

_ घोंदना, क्रि. स... दे. 'धोटना? 


. घोंपना, क्रि.. स., (अनु. घुप ) प्र-नि-विश. | 


€ प्रे. ), निभिद-व्यघ ( प्रे. ) । 


घोंसला, सं. पुं. (सं. कुशालयः अथवा हिं. 


घुसना ) कुछायः, नीडः-डं, -खगालय:, 
पक्षिगहम्‌। . । 
घोख(क)ना, क्रि. स. ( सं. घोषणं >> ) कंठस्थ- 
(वि. ) क, स्मृतिपर्थ नी (भ्वा. उ. अ. ), 
अभ्यस्‌ ( दि. उ. से. )। 


घोट, घोटक, सं. पुं. ( सं. ) दे. 'ोड़ा? | 


घोटना, क्रि. स. (सं. घोटनं> ) श्रुद पिष 
(₹. प. अ. ) चूण-खण्ड ( चु. ), मद ( क्र... 


 प. से. ) २. मुंड ( चु. » क्षर ( तु. प. से. ) 


३. धर्षणन शृ४णीकृ ४. गलहस्तयति ( ना. ' 


था. ), गरूं निष्पीड्य व्यापद्‌ (ग्रे, ), कंठ 
निष्पीड ( चु. ) ५. दे. 'धोखना! 

सं. पुं., पेषणं, मदन, मुण्डनं, रष्णीकरणं इ. । 
२. मुस(श )हरः-लं, ( पेषण- ) दंड:। 
घोटनी, से. स्री. (हिं. घोधना ) मदेनी, 
मुसलकम | 
घोंटवाना, क्रि. प्रे.. 
घोटा, सं. पुं. (हिं. घोटना ) माजकः, घषेकः 
२. मार्जितवर्ख ३. घषेणं ४. मुसरूूः, दंडः 
७, पेषणं ६. क्षोरं, केशवपनम्‌ । 

घोटाला, सं. पुं. ( देश. ) दे. “गड़बड़” सं. पुं. । 
घोड़साऊ, सं. पुं.* (सं. धोग्शाला ) दे 
घुड़' के नीचे 'घड़साल? 


घोड़ा, सं. पुं. (सं. घोटः) घोट ४ तुरगं: तुरंगः- | 


गमः, अश्व:, वाह, हयः, वाजिन , अवेनू (पुं.) 
संधवः, सप्तिः ( पुं, ), गंन्धवे, जवनः। २ 


ब. 'घोटना? के प्रे. रूप। 


. 'घेरना? (२) |. चत॒रंग,-शार»शारिः (पुं.) ३. अग्न्यजघोदः । 
गाड़ी, सं. स्री., अश्व-हय,नस्थ>शकटः । 


घोड़े बेच कर सोना, सु., गाढं निद्वान्त्वप्‌ ( अ- 


प्‌... अ. )-शी (अ. आ. से: )-संविश (तु... 


प. अ. ). 


घोड़ी, सं. स्री. (सं. घोटी ) अश्वा, . वडवा, 


,तुंरगी, वाजिनी, वामिनी, घोटिका २. वर्डवा« 


. रोहणं, वेवाहिकरीतिभेदः ३. विवाहगीतिका । 


“चढ़ना, सु., वरो वडवामारुश्य वधूशहं गम। 
--टप्पा, सं.पुं., बालखेलामेद$, घोटीलुंघनम्‌:। 
घोर, वि. (सं. ) भयंकर, सीषण, भीम २. दुर्गम, ' 
गहन, निब्रिड ३. परुष, ककेश, ४: गाढ़, दृड 
७५, निकृष्ट, अधम ६. अत्यन्त, अत्यधिक । 
“-निद्वा, सं. ज्ली. (सं. ) गाढ़निद्रा, सुनिद्रा। 
घोलघुमाव, सं. पुं., दे. 'टालूमटोल? 

घोलना, क्रि. स. (हि. घुलना ) विद्यु-विली- 
गल ( प्रे. )। 

घोलमेछ, सं. पुं. ((हिं. घुलना +-सं. मेल: > ) 
मिश्रणं, संस, सम्पकः । क्‍ 
घोष, सं. पुं. (सं.) शब्द:, नादः, रवः, स्वनः, 
ध्वनिः ( पुं. ) २. गजितं, स्तनितं ३. आभीर- 
वसतिः (स्त्री. ) ४. आभीर» गोपः ५. गोष्ठं, 
गोशारलू ६. तट*डं-टी ७. बाह्मप्रयलभेदः 
( व्या. )। 

घोषणा, सं. ख्री. (सं. ) प्रख्यापनं, ज्ञापन, 
प्रकाशनं २. घोष:-षणं, उत्कीतेन॑ ३. नाद:, 
ध्वनिः, थे 

“पत्र, सं. पुं. (सं. न. ) पविशप्तिः (ञ्ली. ) 
सूचनापत्रम्‌ । 

घोसी, सं. पुं. ( सं. घोष: > ) यवन,-गोपः- 
आभीरः । 

प्राण, सं. पुं. ( सं. न. ) नासिका, नासा, नसा 
२. आप्राणं, गन्धग्रहणं ३. आपध्राणशक्तिः 
(स्त्री. ) | ह 


(--इन्द्रिय, सं. ख्री. (सं.न.) दे. श्राणः (१-३)॥ 


ढ, देवनागरीवर्णमाछाया: पंत्रमो वेयज़नवर्णः, | ,डकारः । 


[ १७८ ] 


चंद्र 





सकारः: ।. 


चंग', सं. खो. ( फ्रा. ) डिंडिमप्रकारः, ऋचंग | 


२. नख*-खं, नखर:-र ३. गंजीफ़ा-क्रीडायां 
रंगसेदः । द 
चंग , सं. जी. ( सं. च 
बुर) | 
““पर चढ़ाना, मु., अनुकूलयति (ना. था. ) 
२. अभिमानिनं विधा ( जु. उछ. अ.)। 
चेगा, वि. (सं. चंग ) सुस्थ, स्वस्थ, नौरोग, 
तिरांमय २- शीमन; सुन्दर ३. निर्मेल, शुद्ध । 
“करना, क्रि. स., व्याधेः मुच्‌ ( प्रे.), शम्‌ 
( प्रें- शमयति ) | जे 
भरा-, वि., कुशलिन , नीरुज-ज २.भद्र, अच्छ। 
चंगुल, सं: पुँ. (हिं.. चौ >चार+-अंगुरू ) 
नखः-खं, नखरः-र, २. घरणं, ग्रहण, हस्तग्राहः। 
चंगेर-री, सं. खली. (सं. चंगेरिका) स्थालाकार 
करण्डः २. फुछकण्डोलः, पुष्पकरंड: ३. 
भाजनं, आधारः ४. चमपुट/ इदृतिः ( पुं. ) 
७. हिंदोल:, दोला। 
गोली, सं. स्री., दे. 'चंगेरी!। 
चंचरीक, से, पुं- ( सं. ) भ्रेमरः, पटपदः । 
चंचल, वि. (सं.) चल, चलाचल, चपल, तरल, 
कोर, प(पा )रिप्लव, चद्धल, २. व्या-पया 
समा,-कुछ, अद्यान्त, अनिवत ३ . अधी र, अस्थिर, 
चलचित्त, लोलबुद्धि ४. विनोदिन्‌ , लीलापर। 
सं. पुं., वायु: २. कामुकः । 
संचलता, सं, ल्ली. (सं. ) चापल्यं, चांचल्यं, 
लोल्यं, चद्धलता, तरकता २. कुचेश्टा-ष्टितं, 
सलोलत्वं, लीलापरता । 
चंचलछा, सं. सजी. (सं. ) लक्ष्मीः ( स्री. ), 
इन्दिरा २. विद्यत्‌ ( स्री. )) सोदामिनी | वि 
स्री., अशांता, चलचित्ता । 


चंचलाहट, सं, ल्री., दे. 'चंचलता? 


_लचॉद+गद>) हे 


त्रीटी । 
चंट, वि. ( सं. चण्ड > ) चतुर, दक्ष २. धूते 
मायाविन्‌ 
ु चंड, वि. (सं. ) कर, रोद्र (-द्री ख्री. ), दा रु, 


. च्ं :' 
जे, देवंनागरीवर्णमोलायाः पष्ठों 'व्यञ्ञनवणः, |. 





. 


भरव, (-वी स्री.), भीषण, उग्र २. कोपिनू 
क्रोधिनू , संरभिन्‌ , अमपिन्‌ ३. परुष, प्रखर, 
तीव्र, तीशण, घोर ४. बल्वत्‌, दुदेभनीय ५. 
कठिन, कठोर । 


“कर, सं. एं. ( सं. ) सूयः, चण्डांशुः । 


“-कोशिक, सं- पुं. (सं. ). ( १-३ ) मुनि- 


नाटक-सप॑-, विशेष: 


चंडालछ, सं. युं. (सं. ) चांडाल:, मातंगः, 
दिवाकीतिः ( पुं ), लिषाद:, श्रपचः-च्‌ ( पुं.), 
पुकसः-शः-घः । वि., क्रर-पाप,कर्मेनू २. 
दुष्कुलीन, हीन,-जाति-व्ण । .. 


--चौकढ़ी, सं. स्री., चंडालचतुष्कं, दुष्ट 
चतुश्यम । 


चंडालिन, चंडालिनी, चंडाली, सं. ख्री 
(से. चंडाली ) चांडाली, मातंगी, निषादी क्‍ 


. २, पापिनी, दुष्ट । 


चंडिका, सं. स्री. ( सं. ) दुर्गा २. विवादशीला 
सारी ३. गायत्रीदेवी । 
चंडी, थंडा, सं. ल्री. ( सं.) पावेती २ क्रोधिनी 


सारी ३ कलहमप्रिया कामिनी । 
चंडू, सं. पु. ( सं. चंडः तीक्षण >) अहिफेन- 
. 'निर्मितमादकद्रव्यभेदः, *चंडू: ( पु. )। 


“खाना, सं. पु; (हिं+फ्रा) व॑ _ ,-शण हं-शालहा । 


बाज़, सं. पुं ( हि न-फ़ा,) चंड्ूप: 
_ अंडू+पायिनू-सेविन्‌ । 
' चंडूल, सं. पुं. ( देश. ) म(भा)रद्वाजस, भारय:, 


व्याप्राट: । 


चंद , सं. पुं- .( सं. चंद्रः ) दे. “चंद्र!। २ 


हिंदीकविविशेषः । 
“-मुखी, सं. ख्री. ( सं. चंद्रमुखी ) शशिवदनी, 
चंद्रानना । । 


चंद", वि. ( फ्ा. ) दे. 'कुछ? 


चंद्ल, सं. पुं. ( सं. पु. न. ) मलयज , श्ौखेंड, 


. गंबसार+, सुर्गंधं, स्पांवासं, शीतलं, गंबादय॑, 
चंचु, सं. ज्री. (सं. ) . चश्बुका, चन्नुः .( स््री. ), | । 

। “-लाल, रक्त-कु,-चंद॑नं, रें जन॑, पत्रांगम्‌ । 

“सफेद, तैल्पर्णिकं, श्वेतचंदनम्‌ । 

चअंदला, वि. पूं 

| 'खल्वा&5 विकेशः: ( -शी स््री:2:। 


शीतगंधः | २. चंदनकाएं ३. चंदनलेप॑ः | 


(हिं. चांद "खोपड़ी ) 


बदंवा 
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चद॒वा , सं. पुं. (हिं- चंद ) उलोच3, 
वितानं, आच्छादनं, पिधानम्‌ | द 

चंद्वो , सं: पुं. ( सं. चंद्रकः ) वहनेत्रं, मेचकः 
२. वतुकूव्नखंड:-डं ३. मत्स्यमेंदः 

चंदा, सं. पुं. (फ्रा. चंद) पंनसहायता, 
आधर्िकसाहाय्य २. धनभागः, अरथीरः | 
३. स्वांशः, उद्धरः 

“करना, क्रि. स., अर्थीशं संग्रह (क्र. प. से.)। 
“-देनां, स्वस्वांशं दा। ( जु. उ. अ. )। 
चदिया, सं. ल्ली. (हिं. चांद) शौष-शिरो 
मस्तकं,-अग्म, मुंडं, २. कपाल:-लं, शिरो5स्थि 
(न. ) ३. ( अंत्य- ) रोटिका। 

चंद्र, सं. पुं. ( सं. ) सोमः, शरशांक,, शशिन्‌ , 
विधुप, रजनी-निशा-शवरी-क्षपा,-करः-नाथः 
प्रतिः, मृगांक, कलानिधि: ( पुं. ), ग्लोः (पुं.), 
हिम-शीत-शुअ्र-सुधा,-अंशु+-दीपितिः ( पुं. 3 
इंदु३ ( पुं. ), चंद्रमस (पुं.), शशघरः। 
२. जल ३. सुवर्ण ४. कपूर ५. एक? इति संख्या- 
६. चंद्रकः, बहनेत्रम्‌ । 
वि., आह्वादक, आनंदमप्रद २. सुंदर. 
““आनन, वि. ( सं. ) दे. “चंद्रमुख” | 
“कला, सं. स्री. ( सं. ) चंद्र ,रेखा-लेखा । 
““काँत, सं. पूं. (सं. ) चंद्र,-मणिः ( पु. )- 
रत्नं-उपलः । 

--किरण, सं. एुं. ( सं. ) चंद्रपादः, शशिकरः । 
“अहण, सं. पुं. ( से. न. ) विशु-इंदु-चंद्र, 
ग्रहणं-ग्रह:-ग्रासः-उपरागः । 
“प्रसभा, सं. ख्रो. ( सं. ) दे. “चंद्रिका? । 
--बिंदु, सं. पुं. (सं) अनुनासिकचिह्मम्‌ (/ )। 
“भागा, सं. झ्ो. (सं. ) चंद्रभागी, चंद्विका, 
पंचनदप्रांते नदीविशेषः । 

->सुझ्च, वि. (सं. ) चंद्रानन, विधु-शशि,- 

. बदन।( -मुखी (ख्री.)5८-चंद्रमुखा, चंद्र-शशि- 
विधु,-चदना-वदनी-आनना-आननी ) | 
“-रे(ले)खा, सं. ख्री. ( सं. ) दे. “चंद्रकला? । 
“--चवंह्य, सं. पुं. ( सं. ) सोमकुलूम्‌ । 

“-शाला, सं. ज्री., शिरोगृहं, वडभी । 
--शेखर, सं. पुं. ( सं. ) चंद्र,-मौलिः (पु. )- 
भूषणः-धरः, शिवः 


““हार, सं. पुं. ( सं.) व है स्वणखंडहारः | 
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चेंद्रक, सं. पूं.(.सं. ) दे. “चंद्र? २. चंद्विका; 
कौमुदी ३ कपूर४रं ४. बहनेत्रं, चंद्विका 
५, नखःखम्‌। ... 

चंद्रमा, सं. पुं. [ सं. चंद्रमस्‌ (पुं.) ] दे. “चंद्र? । 
चद्रहास, सं. पुं. ( सं. ) अंसिः, खडगः २० 
रावणखडग:। 


चंद्विका, सं. स्री. ( सं. ) ज्योत्ला, शशि-चंद्र, 


प्रभा-कांति+ ( स्री: ), कोमुंदी, चंद्र,-आलोकः- 
प्रकाश: २ चंद्रक!, बहनेत्र ( ३-४ ) स्थूल* 
सूक्ष्म,-एला । हक 

चंद्रोदयथ, सं.. पु. (सं. )' चंद्र॑न्सोम,-उदयः 
उद्दम:-उद्दमनम्‌ । ढ 

चंपई, वि. (6िं. चंत्रा) चंपक-पीत,-वर्ण-रंग 4 

चंपक, सं. पुं. ( सं. ) ( पौधा ) चांपेयर, दोप- 
,स्वर्ण-स्थिर-पीत,-पुष्प:-पुष्पक३, शीतल, 
सुभगः, भज्ञमोहिनू, वनदीपः। ( फूछ) 
देमपुष्पं, चंपर्क ३. । (सं. न.) कदलीफलमेदः । 

चंपा, सं. पुं. ( सं. “चंपकः दे. ) | 

“>कली, सं. स्री., सं. चंपककलिका, चंपक- 
कोरकः २. कंठाभरणभसेदः, चंपककली | 

चंपत, वि. ( सं. चंपू ) तिरो-अंतर्‌ ,-हित, छप्त, 
गूढं अपसत । 

चंपू, सं. पु. ( सं. ख्री. ) गद्यपद्यमय काव्यम्‌ । 

चंबेली, सं. ल्री.ढ, दे, “चमेली” । 

चेंमच, सं. पुं., दे. 'चमचा?। 

चवर, सं. पुं. ( सं. चमरं ) चामरम्‌ । 

चक, सं. पुं. (सं, चक्र) इहत्क्षेत्र, महाभूखंडः ड॑ 
२, आमटिका, लघुप्रामः ३. रथांगं, संडर्, चक्र 
४. पट्ठ/, पट्टोलिका, भूमिकरभहणबव्यवस्थापकः. 
पत्रभेद: । 

चकई ', सं. स्री., दे. “चकवीः? 

चकई , सं. जी. (हिं. चक) »चक्रकी) 
क्रीडनकमेदः । वि., गोल, वतुंल । 

चकचोंध, सं. ख्री., दे. “चकाचौंघ? । 

चकचोंघना, क्रि. अ., दे. “चुँवियाना? । 

चकछेंदी, सं. ख्री., दे. 'छछदरा। 

चकती, सं. ख्री. ( सं. चक्रतती > ) वस्र-च्म,- 
खंड+-खंड-शकल+ः:-शकलम्‌ । 

बादल में-लगाना झु., असंभव साथ ( सवा, प- 
अ. )। 





अकृप्ता 





सकत्ता, सं. पुं. (सं. चक्रवतें: >) त्वक्तिलकः-कं, 
च्म,-लांछलं-चिह्ं । २. दंतक्षतम्‌ । 

“-भरना या मारना, सु., दंश्‌ (सवा. प. अ.) । 

चकनाचूर, वि.(हिं. चिकना +-सं. चूर्ण:-ण >>) 

 सुचूणित, शकली-चूर्णी,-कृत-भूतत, सूक्ष्मखंडशः 
कृत २. भूरिश्रांत, अति,झ्लांत-आयस्त। 


“करना, क्रि. स., चुर्ण (चु.), खंडशः भंज 


( रु. प. अ. )-अुद्‌ (चु. आ. से. ) । 
“>डोना, क्रि. अ., अणुशः चुट चूर्ण -मंज 
( कर्म. )॥ 


चकम(मा)क, सं. पुं. ( तु. ) अश्निग्नावन्‌ (पुं.), 
पावकप्रस्तरः 

खंकमा, सं. पुं., दे. धोखा! । ' 
चकराना, क्रि. अ., (सं. चक्र >) ( शीर्ष ) 
' अम्‌ ( भ्वा, दि. प. से. ), घू्ण ( भ्वा. आ. 
से.; तु. प. से. ) २. व्यामुद (दि. प. वे. ), 
आकुली भू ३. चकित (वि.)|+भू। क्रि. स., 
चकित ( वि.)+क । क्‍ 

चकरानी, सं. स्री. ( फ्रा. चाकर) सेविका, 
परिचारिका | _ 

खकरी, सं. जी. (सं. चक्री) पेषणी, पेंषण,- 
यन्त्रं-चक्रं २. चक्री,-पट्ट+-पट्टं ३. दे. “चकई? । 

चकला, सं. पुं. ( सं. चक्रे > ) चक्रकः २. 
बेश्यावीधी, गणिकाइट्टः ३. दे. 'जिला? | वि., 
विस्तीर्ण, परिणाहवत्‌ । 

कली, सं. ख्री. (हिं. चकछा ) चक्री- दे. 
गराड़ी? २. चक्री, चक्रिका, गोलपट्टिका, 
चर्षणी | ,. 

कवचा, सं. पुं. ( सं. चक्रवाकः ) कोकः, चक्रः, 
रथांग,-आहय£-नामकः, इंदचारिनू, कामिन्‌ , 
कामुक॥। 

शखकंवी, सं. स्त्री. (हिं. चकवा ) चक्रवाकी, 
कोकी, चक्री, रथांगनाश्नी इ. । 

 चकाचक, स॑. स्री. (अनु.) दे. 'घचाधच” वि 
( सं. चक्‌ तृप्ति: ) सम्यक्‌ सिक्त, परिपूर्ण। 
क्रि. वि., भर, भूरि, प्रचुर ( सब अव्य, )। 
चकाचोंध, सं. रो. (सं. चकन्‍्ड्चमकंना, 
चौचारों तरफ, अंध> ) . चाकचक्येन 
नेबतेज:प्रतिधातः, अतिशयदी प्त्या इष्टेरस्थैय॑म्‌। 
चकित; वि. (सं. ) विस्मित, आश्चर्यान्वित, 
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विस्मयाकुल, साश्चय, विस्मय,-उपहतत-अन्वित । 
२. संज्ञांत, व्यामूढ, व्याकुल, ३. सरंक, च्स्त। 
चकोटना, क्रि, स., .( हिं. चिकोटी ) अह्लुल्य- 
ग्रेण पीड ( चु. )। 

चकोतरा-न्ना, से. पुं. (सं. चक्र >) (वृक्ष ) 





मधुककटी, मातुलज्अग, छ॒गंधा, सदाफरू,, 
महाजंभीर:ः । ( फछ ) मधुककादिकं, 
मातुलंगम्‌ इ.। ., वीक । 
चकोर, सं: पु. (सं.) कौमुद्ौजीवनः, 
चंद्रिकापायिनू। 


चकोरी, सं. ख्री. ( सं. ) चंद्रिकापायिनी । 
चक्कर, सं. पुं. ( से. चक्र ) रथांगं, मंडर्ूं २ 
गोरू-लं, बृत्तं, वलय+-यं ३. वात,-आंवत्ते:- 
अमः, वात्या ४. जरू-,आवतेंः, जरूगुल्मः 
५. उभयसंभवः, विकल्पः ६. संअ्रमः, व्यामोहः 
७. कुच्छूं, संकट ८, कौटिल्यं, वंक्रत्व॑ ९ 
पर्यटन, वि-आ-बते १०. भ्रमिः-घूर्णि: ( स्री. ), 
आमरम | 

“खाना, मु., परिभ्रम्‌ ( भ्वा. दि. प. से. ), 
घूण्‌ (तु. प. से. ) । 

“मारना, सु. विचर-पयंट्‌ ( भ्वा.प. से. )। 
“-में आना, सु. कच्छे पत्‌ ( भ्वा. प. से. ), 
संकटे मस्ज ( तु, प. अ. ) 

“-में डालना, सु. कच्छे -संकटे,-पत्‌-मस्ज (प्रे.)। 

पक्का, सं. पु. ( सं. चक्र ) दे. “चक्कर? (१,२) | 
३. बूहदूवतुंडखंड:-डं. ४. दइृष्टक-प्रस्तर,- 
राशिः ( पु. )। 

चक्की, सं. ल्री. ( सं. चक्री ) यन्त्रपेषणी, 
“चकरी? ( १-२ ) ३. जानुफलकम्‌ । 

“--पीसना, क्रि. स., चक्रूया पिष्‌ (रु. प. अ.)- 
क्षुद्‌ (रु. उ. अ. )चूण_ (चु. )। झु७ घोर॑- 
अत्यधिक॑ परिश्रम (दि. प. से. )-उद्यम्‌ 
( सवा. प. अ. )। क्‍ 

चंक्क, सं. पुं., दे. “चाकू? 

चक्र, सं. पुं. ( सं. न. ) दे. “चक्कर! (१-४)। 
५. तलपेषणी ६« कुलाल-कुम्भकार,-चक्रं-पट्ट 
७. अखमभेदः ८. गणः, समूह: । क्‍ 

“-घर, (सं. ) 

“-चारी, सं. पुं. (सं.-रिच्‌ | विष्णु चक्रशुत्‌ । 
“>पाणि, सं. पुं.( सं.) 

“-वर्ती,--सं. पुं. ( सं.-तिनू ) राजाधिराजः, 
मंडलेश्वर: सम्राजह( पुं.), अभि,-राज:-इेश्वरः ।. 


- चक्राकार 
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ज-चाक , सं. पुं. ( सं.) दे. “चकवा' 

“-चबूद्धि, सं. सखी. ( सं.) चक्रवार्डुष्यम्‌ । 

“व्यूह, सं, पुं. ( सं. ) मंडछाकारः सैन्य- 
संनिवेशः । 

“हस्त, सं. पुं. ( सं. ) विष्णु: | 

चक्राकार, सं. पुं. ( सं. ) गोल, मंडलाकृति । 

चक्री, सं. पुं, (सं.-क्रिन्‌ू ) चक्र,चर-पारिन्‌ 

. २. विष्णु! ३. कुछारू: ४. गुप्तचरः ५. तैलिकः, 

: तैलिन्‌ ६. सपैः ७. चक्रवाकः ८. चक्रवतिनू । 

चत्तु, सं. पुं. [ सं. चश्लुत्‌ ( न.) | नेत्र, 
नयनम्‌ । 

चखना, क्रि. स. (सं. चषण्ं ) आ-स्वाद 
( भ्वा. आ. से. 9» चष्‌ ( भ्वा> उ. से, ), रस 
(चु.), रस॑ परीक्ष ( भवा. आ. से. ) 
स्पृश्‌ (तु. प. अ. ) | 
सं. पुं,, आस्वादनं, चषणं, रसनं, इषदशनम्‌ । 
चलाना, क्रि. प्रे, ब. “चखना!? के प्रे. रूप । 

चगलना, क्रि. स. ( अनु. चग >भअथवा चव्वेणं 
+गिलनं >> ) क्षुधां विना भक्ष्‌ (चु. )। 
चचा, सं. पुं. दे. “चाचा? | 

चची, सं, स्री., दे. “चाची? । 

चचेरा, त्रि. ( हिं. चचा ) पितृव्यसंबंधिन्‌ । 
“भाई, सं. पुं., पितृव्यपुत्रः, पितृव्यजः । 
चचेरी बहिन, सं. स््री., पितृव्यपुत्री, पितृव्यजा । 
चचोड़ना, क्रि, स. ( अनु. ) दंतेः निपीड्य 

 आ-चूष्‌ ( ल्‍या. प- से. ), बलवत स्तन्य॑ थे 
( भवा. प. अ. )। 

( सं. झटिति ) क्षणेन, क्षण- 


चट, क्रि. वि- 

“रा निमेष,-मात्रेण, सपदि, द्राक , 
चटपठ, ,, अंजसा, . क्षणाव-सथः,-एव, 
चटसे ,, | तत्क्षणं-णे-णेन । 


“+करना, सु. अशैषष निगरू ( ब्या- प. से-) 
२. परद्वव्यमात्मसात्‌ कू । 

. “पट करना, क्रिग ज.; ल्र्‌ (सवा, आ. से०, 
आशुक् । | क्‍ 

चटक, सं. स्ली. (सं. चढ्धलछ> ) शोभा, 
श्री:-कांतिः-दुतिः-दीप्तिः ( स्रो. ) | 

च्सूटक, सं. ज्री., प्रसाधनं, अलुंकरणं, मंडन 
२. हावभावाआ, विलसितं, विलासः । 

चटक(ख)ना, क्रि. भ. (अनु. चट ) स्फुट 
(तु. प. से.) द-भंज-मिद्‌ ( कर्म: ), 
वि-दल (सवा. प. से.) | सं. पुं,, चपेट:-टिका । 


. शक 


अटकनी,. सं. ली. 


सनया | 


( अनु. चद्र ) कील“, 
अगेलं, तोलकम्‌ । 

चघटकाना, क्रि. स. (हिं. चटकना ) ब- 
“वटकना!? के प्रे. रूप २. अंगुली: रुफुद (प्रें.)। 

जूतियाँ--, सु» व्यर्थ दारिद्रयेग वा अ्रम्‌ 
( भ्वा. दि. प. से. ) | 

चटकीका, वि. ( हिं. चटक ) भासुर, उज्ज्वल, 
प्रभावत्‌ २. चित्र, नानावर्ण ३. दे. “चटपटा?। 

चटनी, सं. स्ञी, (हिं. चाटना) अवलेह:, 
उप-अव,-दंशः, व्यंजन, उपस्करः । 

चटपटा, वि. (हिं. चाट ) स्वादु, सुरस, 
सरस, रुच्य, रुचिकर २. तीक्ष्ण, तिक्त। 
चट(टा)पटी, सं. खली. ( हिं. चटपट ) त्वरा, 
तूणिः (सत्री.), गाघ्रता, क्षिप्रता । २. उत्सुकता, 
आकुलता । 

चटरजो, सं. पुं. ( बं. ) चट्टोपाध्यायः, वंगप्रां- 
तोयब्राह्मगभेदः । 

चटवाना, क्रि. प्रे,, ब. चाटना? के ग्रे. रूप । 
चटशाल, चटलार-छ, सं. ज्लो,, (हिं. चट्ठा ८# 
चेता+सं. शारा ) पाठशाला, विद्यालय: । 
चटाई, सं. जी. (सं. कटः ? ) क्िलिजकः, 
किछूंजं, तृणपूली, पादपाशी, आस्तरः । 

चटाक, चटाका-खा, सं. पुं. ( अनु. ) विराव३, 
सशब्द,-भंग:-स्फोटर्नं, परुषस्वनः, चटाक,- 
शब्दः-ध्वनिः ( पुं. ) । 

चटाचट, सं. स्री. ( अनु. ) चटचटठा,-शब्दः 
नादः, चटचटायितं, चटचटात ,-कारः-कृति 
( ख्री. )-कृतम्‌ । 

चटाने, क्रि. प्रे,, ब. चाटना!” के प्रें* रूप । 
चटुक, वि. (सं.) चंचछ, चपल, 
२. सुंदर । 

चटोर-रा, वि. .(हिं. चाटना ) अञभझर, घस्मर, 
अल्याह्रिनू , बहुमोजिनू २. स्वादरस,-प्रिय- 
लोलप, जिहालोल । 

चटोरपन, सं. पुं. (हिं. चयेर ) घस्मरता, 
औदरिकता २. स्वादलोडपता, जिहालौल्यम्‌ । 
चद्टा, सं. पुं. ( सं. चेटः> ) छात्र, शिष्यः | 
“-बह्टा, सं. पुं. (हि. चद्टू+बट्ा ) क्रीड- 
नकसमूहः । 

एक ही थैली के चट्टे बटटे, सु. समस्व- 

भावा+तुल्यशीलाः मानवाः । 


लोल 


चट्टान, सं. सल्री. (हिं चट्टा > चकत्ता ) 
शिलोच्चयः, स्थूलशिका, शैलः, मंहाप्रस्तरः । 

चचद्टी', सं. स्री. (अनु. चटचंट ) पादत्न॑, 
पादुका, पादूः ( स््री. ) । 

' चचद्टी, सं. सखी. (हिं. चाँटा ) द्ानिः-क्षति 
( स््री. ) २. दंडः, अपकारशुद्धि:क्षतिनिष्कृति 
(स्री. )। 

चाट, सं. ६. ( हिं. अनु. चट ) पाषाणमयं 
बृहदुदू( लू )खलम्‌ । द 

चडडा, सं. पुं. (देश. ) जंघामूल, 

: ( पुं,) वि. मंदबुद्धि, मू्ख । 
चढ़ना, क्रि. अ. (सं. उच्चलनं ) उदि-उद्या 


ऊरुसंधि: 


( अ. प. अ. ), उपरि-उद्‌ »गम्‌ , अधि-आ-रुह 


( सवा. प. अ. ), अधिक्रम्‌ (भ्वा. प. से., 
भवा, आ. अ.) २. उत्था (भ्वा, प. अ. ) 


समुत्या ( भ्वा. आ. अ. ) ३२. सं-ऋष ( दि. 


प. से. ), उप-प्र-चि (कर्म. ) ४. आक्रम्‌, 
अभिद्गु-अवस्कृंद्‌ ( भवा. प. अ. ) ५. उत्पत्‌ 
-( सवा. प. से. » उड्डी ( सवा. आ*« से. ) ६ 
उपहारी-उपायनी,-क्ु (कम » उपह-निवप्‌ 
( कम. ) ७. प्रवृत्‌ ( भ्वा. आ. से. ) । सं. पुं. 
उदयन, उद्गमनं, अधिरोहणं; उत्थान, .. आक्र- 
मर्ण, उड्डयन ३. । 
चढ़ने योग्य, विं: 
आक्रमणीय । 


उदेतव्य, . 


चढ़ने वाला, सें- एप. उदेतृ-अधिरोढ-अभिद्रावक। 


चढ़ा हुआ, वि, उदित, उद्गत, अधिरूढ, आक्रात। 
 आढ़वाना, क्रिं. प्रें., ब. “चढ़ना? के प्रे. रूप । 
चढ़ाई, सं. ख्री. (हिं. चढ़ना ) उद्गमनं, 
 आरोहणं २. उद्गम: उदयः ३. आरोहः 
४ आक्रमः, अवस्कंदः । 
पघढ़ाउतरी, सं. जी. ( हिं-चढ़ना +-उतरना ) 
असकृृत्‌ आरोहणावरोदर्ण-णे । 
चढ़ाउपरी, सं. ल्री. (हिं. चढ़ना-+ऊपर ) 
प्रतिस्पर्दधा, अहंपूविका । 
चढ़ाना, क्रि. स.; व॑ं. “चढ़ना? के प्रे. रूप । 
चढ़ाव, सं. पूं. (हिं. चढ़ना ) आरोहः, 
उद्गम, उत्धानं २. वृद्धि: ( स्री. ) उपचयः । 


“उतार, सं. पुं, आरोहाबरोहो, उह- 
.. - मावगमो । कु व 
. चढ़ावा, सं. पएुं. (हिं. चढ़ांना ) उपहारः, 
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आरोहणीय; 


चतुष्पद्‌ 
उपायनं, उत्सग, बलिः ( पुं.) २. दे. “बढ़ावा? 
चणक, सं. पुं. ( सं ) दे. “चना? 

चतुरग, सं. पुं. (सं. न. ) अक्षक्रीडाभेद+$ 
२. चत्वारि सेनांगानि ( हस्त्यश्वरथपदातय 
इति ३. चतुरंगिणी सेना। वि., अंगचतुष्टयवत्‌। 
चतुरंगिणी, सं. स्री. ( सं. ) हस्त्यश्वरथपदाति- 
रुपिणी सेना | वि. ख्री., अंगचतुष्टयवती । 

चतुर, वि. ( सं. ) निपुण, दक्ष, प्रवीण, कुशल, 
विचक्षण, विशारद २ घधीमत्‌ , बुद्धिमत्‌ ? अंश, 
प्राश् ९ कापटिक-छाप्मिक [-की (स्ली.)]), 
कितव, धूत्ते । 

चंतुरता, स स्त्री. ( सं.) नेपुण्यं, दाक्ष्यं, कोशलं, 
प्रावीण्यं २. बुद्धिमत्वं, प्राजशता ३६ केतर्ब, 
कापव्य इ० । द 

चतुराईं, सं. स्री., दे. “चतुरता? 

चतुरानन, सं. पुं. (सं.) चतुसुखः, ब्रह्मनू (पुं.)। 

चतुथ, वि. ( सं. ) तुय, तुरीय । 

चतुर्थी, वि. ख्री. (सं.) तुर्या, तुरीया २. पक्षरुय 
तुरीया तिथिः ३. दे. 'चोथा?। 

चतुद्दिक्‌ , सं. पुं., दे. 'चतुदिश? 
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| चतुर्दिश, सं. पुं. (सं. न. ) दिक्चतुष्टयम्‌ , 


चतुर्दिकूसमूह: । क्रि. वि... चतुर्दिक्ष, सवतः, 
मंततः5, विश्वत4, समंतात्‌ , सवंत्र (सब अव्य.)। 
चतुभुज, वि. (सं. ) चतुबाडु, चतुहंस्त २. चतु 
ब्कोण, चतुरले। सं. पूं. (सं.) विष्णु 
२. चतुष्कोणः, चतुरश्रः-्रः ३. चतुभुजं, वर्ग, 
सम,-चतुमुंज:-चतुरत्चः । 
चतुमुंख, सं. पुं. (सं) दे- “चतुरानन”। 
क्रि, वि.,सवैतः, परितः, समंतात्‌ (सब अव्य.)। 


' चतुर्युंग, सं. पुं. (सं. न.) युग,-चतुष्क॑-चतुष्टयम्‌। 


चतुयुगी, सं. स्री. ( सं. ) दे. “चतुयुंग” । 
चतुव॑र्ग, सं. पुं. ( सं. ) पर्मार्थंकाममोक्षाः । 
चतुर्व॑र्ण, सं. पुं. ( सं. ) ऋह्मगक्षत्रियवेश्यशूद्राः, 
चातुव॑ण्य, वर्ण,-चतुष्टयं-चतुष्कस्‌ । 
चतुष्कोण, वि. (सं.) चतुरस्न, चतुरश्र, चतुर्भुज 
२. सम,-चतुरभज-चतुरश्॒र । सं. पुँ. ( सम-) 
चतुर्मुजः-चतुरश्रः । 
चतुष्टय, सं. पुं, (सं. न.) चतुश्संख्या, 
चतुष्क, चतुवस्तुसमूह:, चतुष्कम्‌ । 
चतुष्पथ, सं. पुं. ( सं. पुं, न. ) दे. “चोराहा? 


चतुष्पद्‌, सं. पुं. तथा वि. (सं.) दे. “चौपाया? 


चददर : 
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चहर, सं- जी. .( फ़ा, चादर ) शयनास्तरणं; 
शय्याच्छादनं, प्रच्छद,-पट:-वर्खं, प्रच्छेदः 


उत्तरच्छदः २. ( धात की ) फलकः-के, पत्रम। |. 


चना, सं. पुं. (सं. चणः ) हरि,मंथ३-मंथकः- 
संथज३, सुगंधः, बालमोज्यम, वाजिमक्ष्यः, 
कंचुकिन्‌ , झृष्णचंचुकः । 

नाकों चने चबवाना, मु. अत्यंतं सं-परि-तप्‌ (प्रे.)। 

लोहे का चना, मु., दुष्करं कमन्‌ ( न.) | 

चपकन, सं. पुं. (हिं. चिपकना ) कंचुक- 
उत्तरीय,-भेदः.। 

चपटा, वि., दे. 'चिपटा? 

चपड़चपढ़, सं. श्री. ( अनु. ) चपड़चपड़- 
ध्वनिः ( पुं. ) । हर 

चपड़ा, सं. पुं. (हिं. चपटा ) अछक्तः-क्तकः, 
रा(लाोओक्षा २. लाक्षा-अरूक्त,पत्र ३. रक्तकोट- 

दः। 

चपत, सं. पुं. ( सं. चपटः ) चपेट:-टिको, चेत्रट- 
करतल,-आघधातः-प्रह् रः २. क्षति:-हानिः (स््री.)। 

वपनी, सं. ज्रो. ( सं. चपन॑ # दबाना >) पुट:- 
टं-टी, छद॒ः, छदने, पिधानं २. शरावः, 
वधधमानकः ३. जानुफलकम्‌ । | 
चपरास, सं. ली. (फ़ा, चप >वायों + रास्त ८ 
दायाँ ) ध्प्रष्य,-पद्ठ-पट्ठकः। ह 
चपरासो, सं. पुं. '(हिं. चपरास ) प्रेष्य:, 
सृत्यड, नियोज्य:, किकरः, चोलकिंनू ।.. 
चंपर्ठ, वि. (सं.) दे. “चंचल? (१-४) ५. क्षणिक, 
अचिरस्थायिन्‌ ६. शीघ्र-आशु,कारिनू , अवि- 
लूबिनू ७. शीघ्र, तूर्ण, क्षिप्र, द्रुत ८. मायाविन्‌ , 
समाय ९. चतुर, अवसरज्ञ १०. घृष्ट, निलेज्ज । 
चपलता, सं. ख्री. (सं. ) दे. “चंचलता? 
(१-२) ३. घृष्टता, धाष्टय, वेयात्यम्‌ । 
चपला, सं. स्री. ( से. ) लक्ष्मी: ( स््ली. ), कमला 
२. विद्युत्‌ (ल्री.), चंचला ३ .जिड्डा ४. प्पुअ्वली; 

कुलूट ५ वि स्रों.ढ, अंचला २. शॉप्रकारिणी । 

पंपली, सं. ञ्री. ( हि. चपटी ) पन्नद्धा, पंन्नधी । 


चंपाती, सं. स्री. ( सं. चर्पटी ) पोली, पोंलिका, | 


रोटि( 2 )का। 


चपेट, सं. स्री. (सं चपेट ) दे. “चपंतः? हु 
(१-२) ३. आधातः, प्रहार: । ... -.. -. :.« 
| ! भयचकितः( वि. ) भू । 


चपण्पत्त, स्तः पु«« दे “चपनी १) । कि 6 5 
चप्पल,:सं. पुं; (हि. त्वपटा ) पादूः. ( स्री. ), 
 बाहुकां; कोशी धी्‌ । पा 





चष्पा, सं. पुं. ( सं. चतुष्पाद-दं > ) चतुर्थीदः 


तुय-तुरीय,-भागः,.. २. अंगुलीचतुश्यपरिमाणं 
३. किष्कु: (पुं. स्री. >» वितस्तिः (पुं.) 
४. अल्पाश:ः । 

चप्पी, सं. ख्री. (सं. चप्‌ 5 दबाना> ) सं, 
वाह:-वाहनं-वाहना, चरंणसेवा । 

चप्पू, सं. पुं. (हिं. चाँपना ) नौका-नौ,- 
दंड, क्षेपणी-णिः (स्त्री. ) । 


“मारना, क्रिः स., क्षेपण्या चल-वह' ( प्रे.)। 


चबवाना, क्रि. ग्रे. ब. “चवाना? के प्रे. रूप । 

चबाना, क्रि. स. ( सं. चवेणं ) चर्व_( स्वरा. प. 
से. » संदंशू ( भ्वा. प. अ. ), दंतेः निष्पिष्‌ 
(रु. प. अ. ) | सं. पुँ., चर्वणं, दंतैः निष्पेषण, 
संदंशनम्‌ । शा ा 

चंबा चबा कर बात करना, सु. मंद सस्वर च 
वद्‌ ( भ्वा. प. से. ) । 

चबे को चबाना, मु., पिश्पेषणं, चवितचवेगम्‌ । 

चबूतरा, सं. पुं., (सं. चत्वरम> ) वेदि 
( स्री. )-दिका, वितर्दि/स्त्री.)दीं-दिका, उन्नत- 


: स्थली २६ दे. कोतवाली? 


चबेना, सं. पुं. (हिं. चबाना ), सृष्ट-अष्ट, 
अन्नं-धान्यं, चवेणम्‌ । 


चबेनी, सं. स्री. (हिं.चबेना) भृष्टान्नोप- 
हारः २. जलपानसामग्री ।_ 

चमक, सं. ज्री. (हिं. चमकना ) कांति:- 
दीप्तिः-युतिः-रुचिः ( जी. )) आभा, श्रभा २. 
आलोक: प्रकाशः १. कठि-श्रोणी,-पीडा । 

““दुमक, सं. स्री., अतिशय,-शोभा-श्री+-कांतिः- 
दौप्ति:चअुति:विभूतिः ( ख्री..) । 


“-दार, वि. उज्ज्वल, भासुर, भासर, अति- 
_ महा>तैजस-शोभन-दीप्तिमत्‌-प्रभ । 
: चमकना,; क्रि. अ. ( सं. चमत्करणं ) प्रकाश- 


विद्युत-भास्‌-शुभ-आज-आश-स्लाश ( ब्वा- आ. 


_ सै.) प्र; भा ( अ. प. अ. ), चकहास (अ. प.. 


से. ), दीपू (दि. आ. से. ), विलस (भ्वा 
.प. से) . २. समृद्धि-बृद्धि या ( अ. प. अ. ), 
सं-.ऋध्‌ ( दि. तथा सवा. प. से. ) ३. अक- 
स्मात्‌ कंपू-स्पंदू ( सवा. आ. से. ), संत्रस्त- 


सं. पमुं॥ प्रकाशन, विद्योतनं, विछसनं, सम्रृद्धिः 
( ज्री. ) प-उप,-चग्र/, सहसा स्पंदनं-कंपनम्‌ । 


चैमका ना 





० 


चसमकाना, क्रि: प्रे,, बं. “चंमकना? के -प्रे. रूप । 
चमकी, सं. स्ली. (हिं. चमक ) आपातरमणीयं 
वस्तु ( न. )। । 
चचमकीला, वि. (हिं. चमक ) दे. वमकदार? 


(सं. चमचटी ) 


चमचिड़ी, पं. ख्लो...| मचर्ट/टि)का, 


चमगा(गी)दड़, सं. पुं.. 


चमगिवड़ी, «स्त्री. नी; चमंपत्रा, अ- 


म्मिः ( स्री: )। 
चमचम, सं: स्री. ( देश. ) चमचमाख्यः मिष्टा- 
न्ञभेंदः | वि,, दे. चमकदार? गि 
घेसचमाना, क्रि. अ., दे. “चमकना? (१)। - 


चघमचमाहर, सं, स्जी., दे. “चमक? ( १-२ )। . 


मचा, सं. पुं. (सं. चमसः-सं ) कंबा-बि 
(स्री. )) खजः, खजाका। ( लकड़ी का.) दारु- 
हस्तकः, तदु:-तदूं: ( खली: )। ... 

*-भर, क्रि वि., चमस,-मात्-परिमाणम्‌ । 
धमचिचन्वड़, वि. ( हिं.चाम +-चिचड़ी ) अत्या- 
ग्हिन्‌ , प्रतिनिविष्ट, अत्याग्रहील |... 
चमड़ा, सं. पुं. [सं. चमेन्‌ (न.)]त्वच-रोमभूमिः 


(सत्री.), त्वचं-चा, असूग्‌,-धरा-वरा, छली-छी। : 


( मृत प्राणी का ) अजिन॑, क्ृत्तिः-दृति३ ( स््री.) 
“उधेड़ना, क्रि. स., निस्‍त्वचीकृ, त्वचं-चर्म 

अपनी-निह (भ्वा. प. अ.)। 
चमड़ी, सं. ली. ( हि. चमड़ा ) दे. “चमड़ा?। 


चमत्कार, सं. पुं. (सं. ) विस्मयः, आश्चर्य, 


अद्भतं, चमत्कृतिः ( ख्री. ) २. अलोकिक-अति 
मानुष-लोकोत्तर-कमेन्‌ ( न. ) । 
चमत्कारक, वि- ( सं.) आश्रय-विस्मय,-जनक- 
उत्पादक, .अतिमानुष ( -षी ख्ली: ), दिव्य, 
विलक्षण, अद्भत, आश्वये, चमत्कारिन्‌ । 
चमत्कृत, वि. ( सं. ) आश्वर्य-विस्मय;-अन्वित॑- 
. आपन्नन्उपहत, विस्मित । 

चमन, सं. पुं. ( फ़ा. ) कुसुमाकरः, पुष्प-वर्न- 
बाट+वाटिका । 


चमरंस, सं..पुं..( सं. चमेरसः >: ) चंमपांदुका- 
ज॑नित चरणव्रंणं, +वमरसः । पा ॥ 


[ १८४ ] 


चतु(तू )का, जतु-' 


चमोटा, सं. पूं 


चरखा, 
. चक्र २. आवापनम । 

चंमर, सं. पुं. ( सं.) चमरगौः ( पुं..) थैंनुंगः, | 

बालधिप्रिय:, वन्यः,व्यंजनिनू २. च(चा)मंरंम्‌ । | 





चरंज़ी 


चमरी, सं. ख्री. ( सं.) चमरंगवी; गिरिप्रियां, 
दीषबाला २. च(चा)मरं ३. मजरी | 
चमस, सं. पु. ( से. पुं. न. ) दे. “चंमचा?। 
चंमार, सं. पुं. (सं. चम्मंकारः) चर्मझत्‌, 
चमेरु: ( पुं. ) २. पादू-पादुका,-$त-कांरः ३ 
पादुकासंधात ( पूं. )। [ चमारी-रिन ( स्त्री. ) 
पूचर्मकोरी है.) ु 
चमेली, सं. स्रो. [ सं. चम्पकवेछिः ( स््री. ) ] 
( पौधा ) मनोहरा; मनोज्ञा, 'जाती, मारूती, 
सुकुमारा, सुरमि-हृद्य,-गंधा २. ( फूल ) जातीं- 
माल्ती--पुष्पण्‌। | 
४ हिं. चाम) क्षरतेजनी, 

चमोटी, सं. स्री. . चमपढ्टी | हु 
चय, सं. पुं. ( सं. ) समूह, गणः, राशिः (पुं.) 
२. मृत्तिकाचयः, क्ुद्रपवतः ३. दुंगे ४. प्राकारः, 


 अप्र/्ं/७, वेदी-दिका&. चरण-पाद,-पीठः-पीरठ .. 


७. गृहनमित्ति-मूलं,. पोटः । 
चयन, सं. पुं. ( सं. न. ) संग्रहणं, समाहरणं,.. 


. राशी-एकत्र,-करणम्‌ । 
चर, सं. पुं. ( सं.) चार४, स्पश 


प्रणिधिः 
(-पुं. ), गूढ़पुरुष:ः २. मंगल्ग्रह:, कुजः है. ' 
खज्ननः ४. कपदकः । . . 

वि. अस्थिर, जंगम, चल २. प्राणिनू, चेतन, , 
सजीव । न 

--अचर, वि.,चलाचल, जडजंगम, स्थावरजंगम 
२. जंडचेतन, सजीवनिजींव, सप्राणनिष्थराण | _ 
चर , सं. पुं. (अनु. ) वस्लादिविदरणध्वनि 

( पुं. ), चरितिशब्दः । 

चरक, सं. पुं- ( सं.) झुनिविशेषः. २. तत्कृत- 
वैद्यकग्रन्थः ३. दे. “चर? (१)। ४. अध्वग$, 


. यत्रिनू | ५. मिक्षुकः । 


चरकटा, सं. पुं. (हि. चारा+काय्ना ) 
यवस-घास,-कतंकः-छेदकः । २. क्षुद्र;, नीच, 


. जासमई । 


चरका, सं. पुं. ( फ़रा. चरकः ) ईंषत्क्षतं; क्षद्र,- 
ब्रणःजअर्ग २. हानिः ( स्री. ) ३. छछम्‌। 
सं. पुं. (फ्रा चखे) तांतवचक्के, 


“-कातना, क्रि. स., तंतून्‌ कंत्‌ ( रु. प. से ) 
सज, (तु. प. अ»), तांतवचकं चल-अम (प्रे.) | 
चरसत्री,. सं. श्री. ((हिं:: चरख़ा ) लघुचेंक्े; 
चक्री, चक्रिका ३-४. दे. “गड़ारी? तथा 'बिलंसें? 





[ १८५ | 


३ 


 चस 





चरचर 

चरचर, सं. स्ली. ( अनु.) चरचराशब्द:, 

' चरचरायितं : थ-अनथेक,-आलाप$, 
प्रजल्प:पनम्‌ । 


चरण, सं. पुं. (सं. पुं. नं. ) पांद+, पद+-दं, 
पदू-पाद ( पु.) वि+क्रम॥ क्रमणः, चलन, 
अंप्रि: ( पुं.)। २. चरणः, पद ( छन्‍्द. ) 


३. चंतुर्थीशः ४. गमनें, चलने ५. आचारः 


६. ( तृण- ) भक्षणं ७. अनुष्ठीन॑ ८. विहरण- 
स्थ्ूं ९. सूर्यादेः किरणः १०. क्रमः । 


--चिंह्, सं. पूँ. (सं: न. ) पाद-पदमुद्रा- 


चिहृं-लक्षणम्‌ । 


““दासी, सं. ख्री. (सं.) भाया, पत्नी २० उपा- 
नह ( स्री. ), पादुका । 


“सेवा, सं. ली. (सं.) परि-उप,-चर्या, शुश्रषों | 


“-छुना, सु. पादयोः पत्‌ ( क्या. प. से- ) 
चरणो स्पृश ( तु. प. अ.)। 


चरणाम्वत, सं. पुं. ( सं. न. ) चरणोदक, पादो- | 


दकम्‌ । 


“-लेना, सु., चरणांम्रृतं आचम्‌ [ भ्वा. प. सै., ' 


आच(चा)मति ]। 
चरना,; क्रि. स. ( स॑. चरणं ) -यंवसं-तृणं खाद 
( भवा. प.से.)-भक्ष्‌ (चु.)-मुन ( 
आ. अ. ) चर्‌ ( सवा. प. से. )। २. परयेट- 
अम्‌ ( भ्वा. प. से. ) | ' 
चरनी, सं. ली. (हिं. चरना ) दे. 'नाँद'(२) 
. २, गो,-चरः-प्रचारः । 
चरपट, सं. १. दे. “चपत? । 
चरपरा, वि. (अनु.) तिक्त, उष्ण, तीज, तीक्ष्ण । 
चरबी, सं. ज्ली. (फ्रा.) मांस,-सारःस्नेह:, 
' बषा, वशा-सा, मैदस ( न. )। .. 
“-की झिल्ली, सं. ल्री,, (१-२ ) गर्भ-अंच, 
आवेष्टनम्‌ । 
*“चंढ़ना, मु- दे. “मोटा होना! 
-““डोाना, सु. मदांवै-अतिगवित ( वि. ) भू । 
चरवाई, सं. स्लरी. (हि. चरवाना ) पशुचारण, 
.गल्या-वेतन २. पशुचारणं, गोपालूनम्‌ । 
चरवाना, क्रि. प्रे,, ब. “चरना? के प्रे. रूप। 
चरवाहा, सं. पुं. (हिं. चरना ) पशु-गो,- 
चारकः-पाककः-पारःर क्षकः । 
चरस, सं. पु. ( सं. चमेन्‌ > ) १. चर्म,द्रोणी 
सेचनी २. चर्ममयः महा,-पुठः-कोषः ३. गंजा- 
निर्यासः, मादकद्वव्यमेंद: |... ४. 





चरसा, सं. पुं. (हिं. चरस ) गोमहिषादेः 
चमनू ( न. ) २-३. दे- “चरस? ( १-२ )। 
चरसी, सं. पुं. (हिं. चरस ) चरस+प+३- 
पायिन्‌ २. चम्मसेचकःसेक्त ( पुं. ) । 
चराई, सं. स्री. (हिं. चरना ) चरणं, यवस- 
तृण,-भक्षणं २-३. दे. 'चरवाई? ( १-२ )। 
चरागाह, सं. ली. ( क्रो ) गोप्रच(चा)र४ यव- 
_ सक्षेत्रं, शाइलं, तृणाइतभूमिं: (स्री.)। 


| चराचर, वि. ( सं. ) दे. “चर? के नीचे । 
चराना, क्रि 


(हिं. चंरना ) बं. “चरना? 
के प्रे. रूप २. मुह-बंच (प्रे)) प्र-वि-लम (प्रे.) । 
चरिंदा, सं. पुं. (फ़ा.) तृणमक्षक-यवसाद,-पहु 


। रित, सं. पुं. (सं. न. ) दे. “चरित्र?। 


चरितार्थ, वि. ( सं.) इंताथ, कृतक्ृवत्य; पूर्ण 
मनोरथ, सफर २. उचित, योग्य, अनुरूप । 
चरित्र, सं. पुं. ( सं. न. ). आचारः, आंचरणं, 
चरित॑ं, कृत्तं, वृत्तिः ( ली. ), चारिह्र्यं, शी्ू, 
सौजन्य॑ २. स्वभाव: प्रकृतिंः (स्त्री. ) 
, ३. कार्य, कर्मन्‌ ( न. ), चेथष्टितं ४. जीवन,-: 
चरितं-चरित्रं, जीवनी । 


“नायक, सं. पुं. ( सं. ) प्रधानपुरुषः, चरित- 
नसायकर 


चरिज्नवान्‌ , वि. ( सं.-वत्‌ ) सदाचारः,-रिन्‌ , 


आचारवत्‌। 


चरी, सं. स्लरी. (हिं. चरना ) घासः, यवस$,- 


सं, जवसः-सं, तृणादिकम्‌। 

चर्च, सं. पुं. (अं.) दें. (गेरजा? २. संप्रदायः । 

चच्चरी, सं. ली. ( सं.) गीतिभेदः २. होलि- 
कोत्सवः ३. करतलध्वनिः ( पुं., )४. आमोद- 
प्रमोदा: ५. वायमभेदः । 

चर्चा, सं. स्री. (सं. ) चच्चेः, अभिधानं; 
आख्यानं, कथनं, कीतेनं, निर्देशः, वर्णन २ 
वारतो,-आलापः, सं,-भाषणं-कथा,. कथा प्रसंग: 
३. किंवदन्ती, जनप्रवादः ४. लेपनं, 
अभ्यंजनम्‌ । 

“करना, क्रि. स., संभाष्‌ ( भ्वा. आ. से. ), 
संवद्‌ ( भ्वा. प. से. ) । 

चर्चित, वि. (सं.) अभ्यक्त, लिप्त २. विचारित । 

चमे, सं. पुं. ( सं. चमेन्‌ ) दे. 'चमड़ा? । 

“कार, सं. पुं. ( सं. ) दे; “चमार? । 

“दंड, सं. पुं.( सं. ) दे “नचाबुक! । 


प्चर्मी 





चर्मी, वि. (सं. चमिन्‌ ) चर्म,-मय-निर्मित- 
संबंधिनू , चमण्य। सं. पु ., चमेधारि-फलकमभृद्‌ 
योधः द 
चर्य्या, तमं. ख्री. ( सं. ) हत्यानुषनं, 
कर्तव्यपालनं २. चलन, गमन॑ ३. आचार: 
आचरणं ४. सेवा ५. आजीविका, वृत्तिः (स्री.)। 
चर्राना, कि. अ. (अनु) चरचरायते (ना. ध!).), 
चरचरशब्दं कृ २. तप्‌ ( कम. ), व्यथ ( भ्वा 
आ. से.) ३. अत्यन्तं अभिलंष (भ्वा, उ. से.)। 
चवण, सं. पुं. ( सं. न. ) संदंशनं, दंतेः निष्पे- 
घण्ण २. चब्येपदाथेः ३. दे. “चबेना? 
चर्वित, वि. ( सं. ) दंतनिष्पिष्ट, संदष्ट । 
चस, सं. पुं., दे. “चरस? 
चल, वि. ( सं. ) चर, चरिष्णु, जंगम, गमन- 


शौक २. चंचछ, अस्थिरे, अधीर। सं. पुं.. 


' शिव २. विष्णु) ३. पारदः, रसः। 

“नचलाव, सं. पुं., यात्रा, प्रस्थानं २. महा- 
प्रस्थान, 

“चित्त, जा (सं ) लोक-अस्थिर-चंचल, 
मति-बुद्धि-चित्त । 

““विचल, वि. ( सं. ) अव्यवस्थित, अक्रम । 

चलता, वि. (६हिं. चलना ) चलंत्‌-गच्छत्‌- 

 चरत्‌( शत्रंत ), गतिमत्‌ २. प्रचलित, सबे- 
संमत ३. समथे, शक्तिमत्‌ ४. व्यवहारकुशल, 
कायेपड । [ चलती ( खरी. )>चलंती, प्रच- 
लिता इ. ]। 

चलती, सं. स्री. (६हिं. चलना ) प्रभावः, 
अधिकारः ह 

चलन, सं. पूं. ( सं. चलन ) गतिः (स्ली. ), 

' गमनं, यान॑ प्रस्थान २. रीतिः ( ख्री. ), क्रमः, 
अनुसारः १३. व्यवहार:, उपयोगः, प्रचारः । 

“सार, वि., चिर-,स्थायिन्‌ , दीघ॑-चिर,-काल- 
स्थायिन्‌ २. प्रचलि( रि )त । 

चलना, क्रि. अ. (सं. चलन॑ ) चल-चर्‌-अ्रज 
( भ्वा. प. से. ), या-इ (अ. प. अ. ), गम्‌ , 
२. सक्रिय-सचेष्टनसगतिक (वि. ) भू, स्फुर 

- (तु. पं. से. ) कंप्‌ (भ्वा. आ. 
३. स-स॒प्‌ (सवा. प. अ. ) ४. ( पद्भ्यां- 

 पांदाभ्यां ) चछ-चर-गम्‌-या, परि-,क्रम्‌ ( भ्वा- 


प. से., भव्रा. आ. अ.) ५. प्र-वह (सवा. 
| चवर्गे, सं.-पुं. ( छं. ).चकारादय; 


उ. अ. ) प्र-लु ( भ्वा. प. अ..) ६. वा ( अ 
_प. अ. ) वह... ७. पबृत्‌ .(,श्वा. आ. से. ); 





स्था (सवा. 


से.) 


चबाई 
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प. अ. ) ८. उपयुज्‌ व्यवह 
( कम. ) ९. कलहायते ( ना. था. ), विवद 
( सवा. आ. | से. ) १०. सफलीभू, हइताथ- 
कृतकृत्य( वि. )भू। सं. पुँ,, चलनं, चरणं, 
गमनं, प्रस्थान; स्फुरणं; वहन इ. )। 

चलने वाला, सं. पुं.,, चलितृू-गंतु-यातृ (पुं.) इ. । 


चल पड़ना, सु७ प्रंजस्था ( भ्वा. आ. अ. 


चल-या । 
चल बसना, सु., म्॒ ( तु. आ. अ. ), पंचलं या। 
चले चलना, मु., चल-गम्‌। 

चलती, सं. ल्री., दे. 'छलनी? 

चलवानां, कि. प्रे., ब. “चलना? के प्रे. रूप । 
चला, सं. ज्री. (सं. ) पशथिवी २. दामिनो 
३. लक्ष्मी: ( ख्री. )। 


चअलाऊं, वि. (हिं. चलना ) दीपघ॑-चिर,- 


कालस्थायिन्‌ , दृढ, स्थिर । 
चलाचल, वि. (सं. ) चपरक, चंचल, छोल 
२. जडचेतन ३. स्थावरजंगम । 
चलाचली, सं. सज्लरी. (हिं. चलना ) प्रस्थान- 
प्रयाण,-त्वरा-संभ्रमः २. प्रस्थानं, प्रयाणं, अप,- 


. यानं-गमः ३. प्रस्थान,-कारूः-समयः ४. अया- 


णौपकरपनम्‌ । 
च(चा)कान, सं. ञ्री. पुं. (हिं. चलना ) 
प्रचलन, प्रस्थानं, प्रयाणं, अप,यानं-गम$- 
गमन॑ २. प्रचालनं, प्रस्थापनं, प्रेषणं-णा, प्रया- 
पण्ण-नं. ३. अभियोजनं, अभियुज्य अधिकरणे 
प्रेषणम्‌ । 
चलाना, क्रि. स. व- चलना? के प्रे. रूप । 
२. (गोली आदि) लोह,-गोलानू-ग्रुलिकाः प्रश्षिप्‌- 
विसज्‌ ( तु. प. अ. ) ३. प्रारभ्‌ ( भ्वा. आ, 
अ. ) प्रवृत्‌ ( प्रे. )। 
चलायमान, वि. ( हिं. चकना ) चलतू- 
गच्छत-सर्पत्‌ ( शत्रंत ) ६. चंचल, अस्थिर। 
चलाव, सं. पुं. ( हिं. चलना ) अस्थानं, प्रया्णं 
२. यात्रा ३. रीतिः ( स्री. » क्रम: । 
चलित, वि. ( सं. ) दे- “चलायमान? ( १-२ » 
३. प्रचलित । 
चवज्नी, सं. ख्री. [ हिं. चो (5 चार ) +- आना] 
चतुराणी, रुच्य: । 
पंचवर्णा; है 
चवाई, सं. पुं. ' (हिं: न्ौकजाई-हतों ) 


संचालीस 
 मिंदकः अप-परि,वादकः २. पिशुन५, कण- 
जपः । क्‍ ु 

चवालीस, वि. ( सं. चत॒श्चत्वारिंशत )। सं. पुं. 
उक्ता संख्या, तदझ्लो (४४) च । 

” खववालीसवों, 
त्वारिशत्तमः (मी-मम्‌ ) | 

चश्म, सं. स्री. ( फ्ा. ) नेत्र, नर्यंनम्‌ । 

--दीदू, वि. ( फ्ा. ) इृष्ट, अवलोकित, प्रत्यक्ष! 

--दीद गवाह, सं. पुं- (फा.) पंत्यक्ष,साक्षिन्‌: 
दर्शिनू-प्रत्यक्षिन-देश्यः। 

चश्मा, सं. पु. (फ़ा.) दे. 'ऐनक? २. उत्सः, 
निझेरः, प्रस्वव्णं, स्लोतस ( न. ) ३. कु-अद्र, 
नदी-सरित्‌ ( ल्री. ) । 

चषक, सं. पुं. ( सं. पुं. न. ) मचपानपात्रस्‌ , 
अनुतषणं, सरकः, गरवकेः २. मधु ( न. ) । 
चसक, सं. स्री. ( देश. ) दे. 'कसक” । द 
चसका, सं. पुं. (सं. चषकः> ) आ-स्वादः, 
रस, प्रवृत्ति: ( स्लो. ) अभि-रुचिः ( स्री. )। 
बुरा--, व्यसनम्‌ । डे 

चस्पाँ, वि. ( फ्ा. ) रूग्न, संह्लष्ट |... 
चहक, सं. स्त्री. (.हिं. चहकना ) कूजनं, 
कूजितं, कलरवः, चुंकारः, खग,-विरुतं-विरावः । 
चहकना, क्रि. अ. ( अनु. ) कूज ( भ्व्रा. प. 
से. ), विर ( अ. प. से. ) | 

चहचहूा, सं. पुं., दे. “चहक? । 

चहचहाना, क्रि. अ. ( अनु. ) दे. चहकना! । 
चहचंहाहट, सं. स्री., दे. “'चहक! । 

चहबच्ा, सं. पुं. (फ्रा. चाह 5 कूप +हि. 
बच्चा ) कूपकः, जल,-कुंडं-आशयः | 

चहल, सं. ज्ली. (अनु. चहचह) आनन्दोत्सवः। 
चहलक़दमी, सं. ज्री. (६हिं- चहल +-फ़ा. 
कदम ) विचरणं, विहारः, परि,-क्रमणं-अमर्णं- 
अट्नम्‌ | थ 

चहल-पहल, सं. ज्ली. ( अनु. ) आनन्द:, 
उत्सवः, उल्लासः, प्र--मोदः हु: । 

चहारदीवारी, सं. ज्री., दे. “चारदीवारी? | 

चोई, वि. ( देश. चई >-डाकू जाति ) अपह- 
रणशील, चौयबृत्ति । २. धूत्ते, छलिन । 
चचिल्य, सं. पुं. ( सं. न. ) दे. “चंचलता? 
चॉटा, सं. पुं. ( अनु. चट ) दे. “चपत? 

. चॉडाछ, सं. पुं. ( सं. ) दे. चंडाल? 


[ $«७ ] 


चॉडाली, सं. जी. ( सं. ) दे. “वंडाली” । 
चाँद, सं. एुं. ( सं. चंद्र: ) दे. “चंद्र! २. चन्द्र- 





वि... (हिं. चवालीस ) चतुश्च- 


चाक 


ताक 
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कलाकारः आमभूषणमेदः, #*चन्द्रः ३. मासः 
४. लक्ष्यं-क्षं, शरव्यं। सं. जी., शिरो5ग, 
कपालऊशिखरं २. शिरोएरिथि ( न. )» 
कपालः-लम। . 

“-मारी, सं. पुं., लक्ष्यवेघः, शरव्यनिर्भेद: । 
चाँदना, सं. पुं. (हि. चाँद ) आलोकः, अकाश+ 
२. दे. “चंद्रिका?। 


6 ““पाख, सं. पु. पृव-शुक्ू-शुद्ध-सित,-पक्षः 


चाँदनी, सं. लीं. (हिं- चाँदना ) दे 
चंद्रिका? २. श्वेत-सित,-प्रच्छदः । ३२. शुद्ो- 
लछोचः ४. तगराख्य॑ पुष्पम्‌ | 

“--चोक, सं. पुं. (हिं.+-सं. चतुष्क॑ ) मुख्य- 
मार्ग, प्रधानहुट्ड), २. दिल्लीनगरस्य प्रधान- 
हट्द;,* चन्द्रिकाचतुष्कम्‌। 

“-+रात, सं. स्री., ज्योतिष्मती, ज्योत्स्नी । 
चाँदी, सं- ल्री. (हि. चाँद ) रजतं, रूप्यं, 
दुवणं, श्वेतं, कलघधोतस्‌ । २. पनं, वित्त 
३. आयिकलाभ: ४. दे. “चाँद”, (सं. स्री.) | 
“का, वि., राज॑ंत-रोप्य [ -ती,-प्यी ( स्री. ) ), 
रजत-रूप्य,-निर्मित-रचित, रजत-। 

“सा, वि., रूप्योपम, रजतवर्ण, अतिधवल । 
“-का जूता, मु. दे. 'वू सः । 

चाँद्र, वि. (सं. ) चांद्रमस [सी(स््री. ) ), 
ऐंदव [ -वी ( स्री. ) ] चंद्र-, सोम- । 

“मास, सं. पुं ( सं. ) चंद्र-सोम-विधु,-मासः 

चाँद्रायण, सं पुं. (सं. न.) अतभेदः, इंदुज्तम्‌। 

चाप, सं. ली. (६. चपना ) नि-, पीडर्न, 
निरबेध', अतिभारः २. प्रेरणं-णा, प्रचोदना 
३. लोहनाडी-भग्न्यसत्र,-तालक॑ ४. चरण- 
पाद,-शब्दः । 

चापना, क्रि. स., दे. “दबाना? । 

चाँये-चाँय, चॉवे-चाँवे, सं. स्री. ( अनु.) 
प्रराप:, प्रलूपितं, प्रजल्प:-पितं, बाल,-भ[लापः- 
भाषणम्‌ | 

चाक ' , सं, एुं. ( फ़ा. ) विदरः, रंधं, भेद 

““करना, क्रि. स., विद (ग्रे), छिदू 
( रु. प. अ. )। । 

चाक , सं. पुं. (अं. ) खटी, खटिंका, कठिनी । 

चाक *, वि. ( तु.) सबल, स्वस्थ, इृढतनु। 


“चाक 


[ १६८८ ] 





,+ल्जो बंद वि; देशपेश युग गो आल) 5 कार से यह ले. सिव्योपशलक खा 
२. अतंद्र, क्षिप्रकारिनू , छघु। : : 


चाक , सं. पु. ( सं. चक्र ) कुछारू-कुम्भकार- 


चक्रि,-चक्र २. रथांगं, मंडर्ू ३. दे. “गड़ारी? 
४. पेषणचक्रं, पेषणीपाषाणः ५ शाणः-णी। 


ब्ुतिःकांतिः ( सी: ) २ सौंदर्य, शोभा । 
 अ्चाकर, सं. पुं. ( फ़रा. ) किकरः:, दास, सेवकः 


चाकरानी, सं. स्री. (फ्रा. चाकर ) दासी, |: हे 
; चातुरी, सं. जी. ( सं. ) दे. “चतुरता? 
चातुय्य, सं. पुं. ( सं. न. ) दे. “चतुरता?। 
चादर, सं. ल्री. ( फ्रा. ) दे. “चदर? 


सेविका । 


ाकरी; सं. ख्री.. (फ्रो. चाकर ) सेवा, 


. परिचर्या । 


चाकसू , सं. पुं; (सं. 'चश्नष्या ) कुलाली, 


« ( अरण्य-.) - कुलत्थिका, लछोचनहिता, : इक- | ' 
( है ) कु लो 22, चाप , सं. ज्ी., दे. चॉप! ( १, ४ )। 


चापड़,. सं. स्त्री. ( सं. चपेट: > .) क्रठिन- 


प्रसादा । २.,चक्षुष्याबीजम्‌ू)। .. 
चाकी, सं. ली. ( हिं. चाक ) दे. “चक्की” 


चाक़ , सं. पुं..( फ्रा.) छुरिका, कृपाणिका, 


 असि,-पुत्रिका-धेनुका, शली, शख्तिका | 
चाचुष, वि.. (सं. ) नेत्र,संबंधिनू-विषयक, 
२. चक्षुर-नेत्र,-आाद्य । 

चाचर, ः ( सं. चर्चरी ) चचरिका, 
घाचरि, सं. सी.“ राग-गीति,-भेदः २. होलि 
कोत्सवः . ३. आमोदप्रमोदाः ४. उपद्रवः, 
क्षोमः, कलहः । । 

चाचा, सें. पुं- ( सं. तातः> ) पितृव्यश, पितृ- 
सोदरः २. ( छोदा> खुछतातः । 

चाची, सं. ज्री. (हिं. चाचा) पितृव्या, 
पिठृव्यपत्नी । । 

चाट, सं. स्लरी. (हि. चाटना ) स्वादलोलपता, 
रसलालसा २. दे. थचवसका”? ३. लाहूसा, 
'उत्कटाभिदकाष४ ४. दे. आदत? ५. अव-उप,- 
दंशः, व्यंजनम । 0 
““लेना, दे. “चाटना” । 

चादना, क्रि. स. ( अनु. चटचट ) अव-आ- 
परि-सं.. लिहू ( अ. उ. अ. ) २. असू-ग्लस्‌ 
( भरा. आ.- से. )। 


चाटी, सं. ल्री. (देश. ) मंथनी, गगेरी, दथि 
मंधनपात्रम्‌ । 


चाह, सं. पुं. ( सं. पुं. न. ) चाद्गक्तिः ( स्त्री. ); 


: चाद्ववादः, प्रिय-मधुर,-वचनं, मिथ्या,-प्रशंतता- | 
'संत्ताव:स्तव-स्तुतिः ६ श्री. )) उपलालनम्‌ |. . : ' 





कार, सं. पु. (सं. ) मिथ्याप्रशंसकः, चाडु 


वादिन्‌ । 
+-कारी, सं. ह्ली. ( सं. चाइकारः> ) चाड« 
वादित्वं, सांत्ववादित्वं, दे. “चांड? 


| चाणक्य, सं. पुं ( सं. ) कोटिल्यः, विष्णुगुप्त:, 
चाकचकक्‍्य, सं. ख्री. ( सं. न. ) आभा, प्रभा, . 


द्रोमिण',  अंशुरू$, चंद्रगुप्तमौयस्यामात्यः, 


चणकात्मज: । 


बातक, सं: पुं. ( सं.) मैघजीवनः, तोककः 


स्तोककः, सा( शा )रंग 


चाप , सं. पु. (सं. ) धन्तुतस ( न. ), इष्वास 
२. अड़बृत्तम्‌ ( गणित ) । 


कौकस,-भूमिः (स्त्री. )। वि., समतलऊ,सपाट । 
चापना, क्रि. स., दे. दवाना? 


। चापलूस, सं. पुं. ( फ़ा. ) दे. चाडुकार!। 


चापल्सी, सं. स्री. ( फ्रा. ) दे. “चाद्धकांरी? । 

चाबना, क्रि. स.. दे. “चवाना? 

चाबी-भी, सं. स्जी. (हिं. चाप८ दबाव ) 
साधारणी, कूचिका, तालिका, ताली, कुंचिका, 

अंकुट, उद्धाटकः । द 
““देना, क्रि. स., कुंचिकां आ-परि-बृत्‌ ( प्रें. ), 
कुच-कुंच ( भ्वा. प. से. )। क्‍ 
चाबुक, सं. पुं. ( फा. ) अश्वताडनी, कशा-षा, 

तिष्कशश-ष:, प्रतोद: । 
“मारना, क्रि. स., कशया तड़-चुद्‌-दंड (चु.)। 


“सवार, सं. पुं,, वाजिविनेतू (पुं.), अश्व- 
शिक्षकः। 


चाम, सं. पुं. [ सं. चमन्‌ (न.) | दे. “चमड़ा! 
चामर, सं. पुं. (सं. पुं. न.) चमरं, चामरा-री । 
चामीकर, सं. पुं. ( स॑. न. )छवर्ण २. धुस्तूरः। 
चाय, सं. स्री. ( चीनी, चा ), चां, चविका । 


 “-पानी, सं. ञ्ली., जलपानं, #चापानं, अल्प- 


स्तोक,-आहारः; कल्यवत्तेः ।. 
चार, वि. ( सं. चतुर्‌ )[ सदा बहु. ; चत्वारः 
( पु.) चतस्रः ( ख्री. ) चत्वारि (न.).]। 
२. अनेक, बहु ३. कतिपय। सं.. पु... उत्ता 
संख्या तुदबोषको अंकः (४) च। _ 


कानिफपविफम पल _ पाक जन जद भाजत जतेणकप शाप घाट की -कफछ कघ०-- + है... उशइनलद >तिक+ >कवजल्--नत सडक 


[ ४४% |] 





“+का समूह, चंतुष्टयं-यी, चतुष्कम। : ४ 
न्‍-कीन, वि चतुष्की ण, चतुरख-अश्र | 


“खाना, वि. चित्र, वर्गित - सं. पुं., वगित॑- 
..._. चालनों,.क्रि. स., दे. छातनना! 


। चालनी, सं. स्री. ( सं. ) दे. 'छलनी?। -. 
चाला, सं. पुं. ( सं. चाल: > ) प्रस्थान, गमन 
' २. याज्नामुहूते ३. नवोदायाः प्रथमवारं पतिगहे' 


चित्रित,-वसत्रम्‌ । 
““गुना, वि., चतुर्गुग-णित । 
“-दीवारी, सं. स्री-; वप्रःप्रं, वरंणः, प्राकारः । 


““प्रकार से, क्रि- वि., चतुर्धा, प्रकारचतुष्टयेन | 


“बार, क्रि. वि., चतुः ( अव्य ), चतुर्वारम्‌। 
“'अ रखे, सु समागमः, संमिलनम्‌ । क्‍ 
“'्अदमी, मु., जनः-नाः, छोकः-काः । 


“दिन की चाँदनी, मु. क्षणिकसुंखम्‌, नश्वरा- 
नन्दः 


चारज, सं. पुं. ( अं. चाज ) कायभारः, उत्तर- 


दायित्व, २. रक्षणं, अवेक्षा | 

चारजामा, सं. पुं. (फ़ा. ) दे. ज़ीनः। 
चारण, सं. पुं. (सं. ) बं( वं )दिन्‌ू, मागधः, 
बैतालिकः, स्तुतिपाठक5, संस्तावकः | 


चारपाई, सं. स्री. ( सं चतुष्पाद्‌ > ) खद्वा, | 


मंचिका, पर्यक्िंकां । 


“पर पंड्ना; मु., व्याधिंत-रोगग्रस्त( वि.)भू । 


चारवाक, सं. पुं. (सं. चार्वाकः ) अनीखश्वर- 
वादी आचायविशेषः | । 
चारा, सं. पुं. (हि. चरना ) दे. “चरी? 
चारा, सं. पुं. ( फ़ा. ) उपचारः, उपायः, प्रति 
(ती)कारः ९ 
“+जोई, सं. ख्री. (फ़ा)) अभियोगः, व्यवहारः । 
“-जोई करना, कि. स., राजकुले निविद 
( प्रें. ) अभियुज ( रु. आ. अ.; चुं. )। 


चारु, वि. (सं.) सुंदर, मनो,-हर-रम, रंचिकर । 


चारों तरफ, क्रि. वि., चतुर्दिशं, समंतात , 
समंततः, परितः, सव्वेत्र । 


चाल, से. स्री. ( सं. चालः> )» गमन॑, चलन, 
स्पन्दनं, स्फुरणं, सबर्ण, २. प्र-गतिः (स्त्री. ),. 


चार: गमनप्रकारः ३. आचार? व्यवहारः 
४. उपायः, थुक्तिः (स्ल्री. ) ५. छल, कपटं 


६. विधिः ( पुं. ) प्रकार: ७. रीति: (खली. ), , 
संप्रदायः ८. पयोयः, वारः, परिवृत्तिः (ख्रो.) | 
“-चलन, स॑. पुं., चरित्रं, आचरणं, बृत्त, आचारः। 
.. ..। (स्‍वां. आ. से., कामयतें ),' '( सन्नंत यो 
“बाज़, वि. ( हिं+फा: ) मं।याविन्‌ | * काप- । 


“ढाल, सं. स्री., आचारः, चंेरितम्‌। 


टिक । 








“*बआज़ी, सं. जी; कपटं, माया; वँचनं-ना । 


“चलना; मु... बेच ( चु. )व यामुदहद ( प्रे. )। 


“-में आना, स॒., वंच्‌-व्यामुंह-विप्रलूम (कर्म) । 


ततः पितृगृद्दे वा गम्ननस्‌ । 


| चालाक, वि. ( फा. ) धूते, मायिक २. निपुण, 


दक्ष । 

चाछाकी, सं. ली. (फा. ) धूतेता, कापटंय 
२. नेपुण्यं, चातुयेम्‌ । 

चालान, सं. पुं. दे.,, “'चकान?। 


चालीस, वि. (सं. चत्वारिंशत्‌ )। सं. पुं., उक्ता.' 


संख्या, तद्बोधकावंकों (४०) च । 

चालीसवां, वि. (हिं.. चालीस ) चत्वारिंश 
(शी. ( स्री. )] चत्वारिंशत्तम [-मी. (त्री-)]। 
चालीसा, सं. पुं. (हिं. चालीस ) 'चत्वारिं- 
शत्पदाथंसमूहः २. चत्वारिंशद्‌ दिवसाः 


. वर्षाणि वा ३. चल्वारिशत्पद्यात्मकग्रन्ः |... . 
चाव, सं. पु. 
| उत्कटेच्छा २. अनुरागः, प्रेमन्‌ (पुं., न. ) 

. है. अभिरुचिः (स्त्री) ४. उत्साह: ५ लालनम्‌ ।* 


(हिं. चाह ) अभिलाष:, छाल्सा, 


» री पु., उप-लालनं, परिष्वंगः ॥ > 
“निकालना, मु... अभिलाषं-इच्छां पूर (लु.) 


निवृत्‌ ( परे. ) 


चावल, सा. पु. ( सं. तंडुलः ) धान्यास्थि ( न. ), 


दे. 'धान?, 'भात? २. गुज्लायाः अष्टमभागमितः 


 तोलछ:.। 
चाशनी, सं. स्ली. ( फ्रा. ) गुड-सिता-शर्करा ॥7 
'।. रस २. दे. “चंसेका” 


चाह, स. स्री. (सं. इच्छा ) दे... ध्चाव? 


. ( १-२ )। ३. आदर, प्रतिष्ठा ४: आवश्यकंता, 
' प्रयोजनम्‌ | 

चाहंता, वि. (हि. चाह ) दयित, प्रिय; कांत। 
'चाहना, क्रि. स. ( हिं. चाह) अभिरूष (स्थ्रॉ, 


दि. प. से. ) श्प्‌ ( तु. पं. से.), 'रुच-कर्म 


“काम? से भी अनुवांद करते हैं; उ. वह जाना 


जिंगमिष 


चाहता है 5 स गंतुकामः अथवा तिं)' 


: चित्ति 


[ १3९२ ] 


बिर ॥॒ क्‍ 





. बुद्धि--मतिः (ल्ली.), प्रज्ञा, शैमुषी ३. अवधानं, 


» मनोयोगः, अवेक्षा ४. स्मृति: (ल्री-);, धारणा । 
““विज्षेप, सं. पुं.(सं.)मनश्रांचल्यं, मनःक्षोभः । 
“विश्रम, सं. पुं. (सं. ) चित्तव्यामोहः, 
मनोआंतिः ( ख्री. ) २. उन्मादः । 
>वृत्ति, सं. स्ली. (सं.) मनो,-गतिः-वृत्तिः 
. ( श्री. ) चित्तावस्था । 


“-करना, सु. अमिल्‍ूष ( सवा. प. से- ), इष्‌ 


(तु. प. से. )। सर 
चित्ती, सं. सी. (सं. चित्र > )बिंदुः (पुं. ) 
. अंक चिह्ंं २. चित्रा, चित्रसपः ३. क्षत, 
चिहं-अंकः । कर 
“-दार, वि. ( हिं. +-फ्ा ) विंदुचिह्वित, चित्र। 
चित्र, सं. पुं. (सं. न. ) प्रति;-कृतिः (स्त्री. ) 
 छंदक॑-च्छाया-रूप॑, आहेख्यं, प्रतिमा। वि., 
: कबुर, शबल, विविधवण्ण । 
“फेंका, सं. स्ली. दे. (चित्रकारी? 
“कार, सं. पुं. ( सं. ) दे. 'चितेरा? 
““कारी, सं. स्री. (सं. चित्रकार> ) चित्र, 
कला-क्रिया-कमेन्‌ ( न. )-विद्या २. आ-चित्र, 
.._ लेखनम्‌ । 
“-विचिन्न, वि. ( सं. ) शबल, कब्र, बहुरंग । 
“शाला, सं. स्ली. (सं. ) आहेख्य,-शाला- 
मवनम्‌)। क्‍ क्‍ 
'चिनत्रक, स॑. पुं. (सं. ) चित्र,-कायः,-व्याप्रः, 
: सृंगांतकः, क्रुद्रशादूंछः, उपव्याप्रः, २. दे- 
“चित्तेरा? । 
"चित्रकूट, सं. पुं. (सं.) पवेतविशेषः । 
चितन्रगुप्त, सं. पुं. ( सं. ) यमलेखकः । 
चिन्ना, सं. ली. (सं. ) चतुद॑शनक्षत्रं। वि., 
' कबर, शबल। 
चिथड़ा, सं. पुं. (हिं. चीथना ) चीरं, 
चीवरं, कपेटः, नक्तकः । 
चिनक, सं. स्त्री. ( हिं. चिनगी ) सदाह्या पीडा 
२. मूत्रनाड्या: पीडा । 
चिनगारी, सं. ख्री. (सं. चूर्ण +-अंगारः> ) 
कुद्रांगार:-रं २. अश्लि-ज्वलन,-कणः-कणिका, 
वि-,सफुलिंग:-गं-गा । 
चिनगी, सं. स्री. ( हिं. चिनगारी ) दे. 'चिन- 
_गारी? २. चपलबाल; | डा 


चिनाई, सं, . स््ी, €हिं, चिनना ) डष्टका- 
चयन । २-३. भित्ति-गृह,-निर्मांणम्‌ । 


चिन्मय, वि. ( सं. ) ज्ञानमय। सं, पुं., परमै- 
इ््रः ।. 


चिन्ह, सं. पुं., दे. (चिहः। 


चिन्हित, वि., दे. चिहितः । 

चिपकना, अ. . (अनु. चिपत्चिप ) 
संश्किष्‌ (दि. प. अ. ), संलूग्‌ ( भ्वा. प. स. ) 
अनु-आ्सं,+संज्‌ ( कम. ) । 

चिपकाना, क्रि. स., ब. 'चिपकना! के ्रे. रूप । 
चिपचिप, सं. ख्ली. ( अनु. ) चिपचिपशब्दः । 
चिपचिपा, वि. ( अनु. ) श्यान, सांद्र, संलप्न- 
शील । 

चिपचिपाना, क्रि. अं. (अनु. चिपचिप ) 
संलभ्नशील-सांद्र(वि.)भू. २. दे. “चिपकना!?। 

चिपचिपाहट, सं. झ्ली. (हिं. चिपतिपाना ) 
संल्यशीलता, श्यानता, सांद्रता। 

चिपटना, क्रि. अ. (सं. चिपिट ) दे. 'चिप- 
कूना? २, आलिंग ( सवा. प. से. ) परि-+ 
स्वंज ( भवा. आ. अ. )। 

चिपटा, वि. ( सं. चिपिट > ) अश्ुुन्न, समरेख, 
सम, समस्थ, सपाद।.. 

चिपटाना, क्रि. स., ब. 'चिपटना' के प्रें. रूप । 
चिद्ुक, सं. पुं. ( सं. चिब॒ु(बु)क॑ ) दे. ठोड़ी! 
चिमटना, क्रि. अ. ( हिं. चिपटना ) दे. 'चिप- 
टना? ( १-२ ) 

चिमटा, सं. पुूं. (हिं. चिमटना ) संदंश 
शकः, कंक,-सुखः-सु्ख-वदनम्‌ । 

चिमटाना, क्रि. स., ब. 'चिपटना!? के प्रे. रूप । 
चिमटी, सं. ल्ली. (हिं. चिमटा ) संदंशिका, 
लघु-,कंकमुखः-खम । 

चिमड़ा, वि., दे. 'ल्चीला? 

चिसनी, सं. ख्री. (अं.) पधूम,-नाली-रंधं 
२. अश्निकुण्डं, चुछी-लिः (ली. )।.... 
चिरंजीव, वि. (सं.) दीघ॑-चिर-,+जीविनू- 
आयुस्‌ २. दीर्घायु: भव । 


| चिरंतन, वि. ( सं. ) चिरत्न [ -त्नी (ज्ली-) ], 


पुरातन [ -नी (ख्री. ) ॥ प्राचीन, प्राक्तन 
[ -नी (स्री. ) ]। 
चिर, वि. (सं. ) दीर्घ-चिर,-कालिक-कालीन 


२. चिरकाल-दीध॑काल,-स्थायिन्‌ ३. दे. 'चिरं- 
तनः। 


चिरचिरा 


[ '१९३ ] 


भ्वीफ़ 





. ““'काछं, सं.पुं. (सं) दीघेसमयः, महानू काल: । 

“>“कालिक,--काली न, वि. (सं.) दे. चिरंतन? 

. ( रोग ) अविसगिन्‌ , कालिक, दीघेस्थायिन्‌ । 
“-जीवी, वि. ( सं.-विन्‌ ) दे. (चिरंजीव? । 

“-स्थायी, वि. (सं.-यिन्‌ ) दीघेकाल, श्रुव, 
स्थिर, अशीघ्रनाशिनू । 

चिरचिरा, वि., दे. “चिड़चिड़ा? । न 

चिरना, क्रि. अ. .( सं. चीण > ) स्फुट ( तु. 
प. से. » विद-विभिद:भंज्‌ ( कर्म- ) । 

चिरवाईं, सं. स्ली. (हिं. चिरवाना ) विद- 
लनं, विदारणं, विपाटनं २. विदारण,-वेतनं- 
भृत्या । 

चिरवाना, क्रि. प्रे., व. “चीरना? के प्रे. रूप । 

चिराइता, सं. एुं., दे. 'चिरायता? । 

चिराई, सं. स्ली. (४6िं. चिराना) दे. 
“पचिरवाई? । 

चिराग, सं. पुं. ( फ्रा. चरागु ) दीपः, दौपकः । 

“-दुान, सं. पुं., दौप,-आधारः-वृक्षः । 

चिराना, क्रि. प्रे., व. “चीरना!? के प्रे- रूप । 

चिरायँध, सं. लो. ( सं. चमगंधः ) चमेवसादि- 
ज्वलनगंघ:, दुर-पूति,-गंधः । 

चिरायता, सं. पूं. (सं. चिरतिक्तः ) भूनिबः, 
सु,-तिक्तकः, किरातकः । 

चिरायु, वि. (सं. चिरायुस्‌ ) दे. 'चिरंजीव” 
(१)। 

चिरोंजी, सं. त्ली. (सं. चारबीजं > ) ( वृक्ष ) 
चारः, चारकः- खरस्कंधः, बहुवल्कल॥३, प्रियाल 
२, तस्य फल ३. तद्दीजगर्भाः । 

चिलक, सं. स्री., दे. १. “चमक? २. 'टीस? । 
चिलकना, क्रि. अ., दे. 'चमकना? २. दे. 
टीस मारना? । 

चिलग़ोज़ी, सं. पुं. ( फ्रा. ) जलूगोजक॑, निको- 
चकं, चारुफलं, संकोचम्‌ | 

चिलम, सं. ञ्ली. ( फ़रा. ) धूमपानचषकः । 
चिलमची, सं. ली. ( फ्रा. ) हस्तधावनी, कर- 
क्षालनी । 

चिलमन, सं. स्री. ( फ़ा. ) दे. 'चिक'(१)। 
चिह्नपों, से. श्री. (हिं. चिछाना+अनु. ) 
कोलाइलः5, उत्क्रोशः, वि-,रावः, करूकलः । 

 चिज्ना ; सं. पुं. (फ़ा. ) चत्वारिंशदिवसात्मक 

काल: २. चत्वारिंशदिनत्रतम्‌ । 
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| चिल्ला ', सं. पुं. (देश.) जया, मौर्वीं, प्रत्यंचा, 


पनुगुणः 

“-चढ़ाना, क्रि. स., चापं अधिज्यं कृ, पनुषि 
मौ्वीं आरुह्द ( प्रे. आरोपयति ) । 

चिलन्नाना, क्रि. भ. ( अनु. चिछचिल ) कल- 
कलं-कोलाइलं कु, वि-- रु (अ. प. से. ) 
उत्कुश ( भ्वा. प. से- ) २. चीत्कारं क, उच्चै: 
आक्रद्‌ ( सवा. आ. से. ) १. दे. रोना? । 


चिल्लाहट, सं. स्लो. (हिं. चिछाना) दे. 
(चिह्लपों? । 
चींटा, सं. पुं., दे. 'चिंउटा? । 


चींटी, सं. ख्री., दे. 'चिउंटी? । 

चीकट, सं. स्लो. ( हिं. कीचड़ ) तेलमल्ूं, दे- 
(तलछछट? । वि., तैलमय [ -यी ( स्लो. ) ]। 

चीख, सं. जी. (सं. चीत्कार:) उत्कोशः, 
आक्रंदितं, उच्च-ककेश,-रवः-राव: । 

चीखना, क्रि. स. ( सं. चषणं ) दे. “चखना? । 

चीख़ना, क्रि. अ. (सं. चोत्करणं) दे. 'चिल्काना?। 
(२) उच्च: वद्‌-लूप ( भ्वा. प. से- ) । 

चीज़, सं. ली. (फ्रा. ) वस्तु (न. ) द्वव्यं, 
पदार्थ: । 

--वस्तु, सं. लो. (फ्रा.+सं- ) वस्तुजात॑ं, 
सामग्री २. गृहोपस्करः ३१. आभूषणादिकम्‌ | 
चीड़-ढ़, सं. पुं. (सं. चोड़ा ) दारुगंधा, 
महृल्या, भूतमारी, गन्धद्॒व्यमेदः २. चीरपणः, 
शालः, सर्जः, दीघेशाखः ( वृक्ष )। 

चीतल, वि., (सं. चित्र ) दे. 'चितकबरा? । 
सं. पुं.,, चित्रम्रगः २. चित्रसर्पट, अजगरभेदः । 
चीता ', सं. पुं. ( सं. चित्रकः ) दे. 'चित्रकः । 
चीता , वि ( हिं. चेतना ) विचारित, चिंतित । 
चोत्कार, सं.पुं.(सं.) दे. “चोख़ः, २. दे. (चिह्नपों?। 
चीथड़ा, सं. पुं., दे. 'चिथड़ा? । 

चीथना, क्रि. स. ( सं. चीणै> ) दे. 'फाड़ना? 
तथा 'पीसना? 

चीन, सं. पुं. (सं. ) देशविशेषः २. अंशुकमेद 
३. मगभेद: । 

चीनी, वि. (सं. चीनः) चीन,-वासिनू- 
संबंधिन्‌ , चैन । सं. स्री., सिता, शुद्ध । 

चीपड़, सं. पु. ( अनु. चिप ) दूषी-षिः (स्री.), 
दूषिका, पिंचोडकं, पिंज(जे)2:, नेत्रमरूम्‌ । 


चीफ़, सं. पुं. (अं.) पुरोगः, प्रधानपुरुषः, 


चीमढ़ 





नायकः, अध्यक्ष) । वि.ढ, प्रधान, सुख्य; श्रेष्ठ, 
विशिष्ट । 

“*कमिश्नर, सं. पु. ( अं. ) सुख्यायुक्तः । 
““कोटे, सं. पुं. ( अं. ) मुख्यन्यायालयः । 
“जज, सं. पुं. ( अं. ) मुख्यन्यायाधीशः । 
“जस्टिस, सं. पुं. (अं. ) मुख्यन्यायाषिपततिः । 
चीमड़, वि. ( हिं. चमड़ा ) दें. 'लचोला? । 
चीर"', सं. पुं. (सं. न. ) जीण॑वश्चखंड:-डं, 
कर्पटः, नक्तकः, चोवरं २. वसनं, वस्त्र ३. वृक्ष- 
त्वच्‌ ( ज्ली. ) ४. सुनि,-मिक्ष-वस्रम्‌ | 

चीर', सं. पुं. (हिं. चीरना ) दीधे,-छेदः- 
भेद:-स्फोटः-मिदा । 

“-फाड, सं. स्री., अंगच्छेदः, व्यवच्छेदः । 
चोरना, क्रि. स. (सं. चीणे ) क्रकंचेन छिद्‌ 
(रु, प. अ.)-ढ ( क्र. प. से. प्रे. )-प८ (चु.) 
२. विश, (क्र. प. से), खंड (चु.), मिद 
(रु. प. अ. )| सं. पुं, विंदारणं, छेंदन, 
भेदनं, स्फोटनम्‌ । 

चौरने वाला, सं. पुं., विदारक/ छेदकः ३. । 
चीरा हुआ, वि., विदारित, छेंदित, भेदित, 
चीण, विदीण ! 

--फाड्ना, सं. पुं., अंगच्छेदनं, व्यवच्छेदनम्‌ । 
चीरा', सं. पु. (हिं- चीरना ) शख्त,-उप- 
चार४उपाय+कर्मनू (न.)-क्रिया २. त्रणः-णम्‌ । 
“देना, क्रि. स., शर्लेग उपचर्‌ (भ्वा.प 
से. )-साध ( प्रे. )। 

चीरा , सं. पुं. ( सं. चीर॑ > ) चित्रोष्णीषः-घं, 
चीरम्‌ । 

चील, सं. ञ्ो. ( सं. चिल्ल:ः ) चिक्ा, आतापिंन्‌, 
शकुनिः (पुं.),. कंठनीडकः, चिरंभणः, 
. सत्काण्डः। 

“-का मूत, मु., दुर्लम-अप्राप्य,-वस्तु ( न. ) । 

चीवर, सं. पुं. (सं. न.) दे. “चीर? (१, २, ४) । 
चचो स,स ख्री., दे. 'गीस! 

चुगल, सं. 3 दे चशुल? 

चंगी, सं. जी. (हिं. च॑ंगल ) नगर,-करः- 
शुरकः-क॑ २. किचिन्मात्रं-अल्पपरिमाण्ं वस्तु 
(न.)। 

“-खाना, सं. पुं., शुल्कशाला । 

चुना, सं. पुं., दे. 'चुनचुना? । 
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शोषः-शुद्धि: (स्त्री. ) 
' ह, निर्धारणं-णा, निश्चय: 





... चुगना 


चुधला, सं. पुं. ( हिं. चुधलाना ) निमेषकः, 
निमीलकः । 

चुंधकाना, क्रि. अ. (हिं. चौ>चार +सं. अंघ >) 
चाकचकक्‍्येन अस्पष्टं-मंदं-ईंषत्‌ इश (सवा. प 


. अ. ),-इक्व्‌ (सवा. आ. से.), नेत्रतेजः पतिहन्‌ 


(कम. ) । 

चुंधा, वि. (हिं. चौ--सं. अंध>) ईषदंध, मंद- 
दृष्टि २. चिछ, पिछ ३. दे. “चुँघधका? ४: क्षुद्र- 
नयन । 

चुंधियाना, क्रि. अ., दे. “चँँघलाना? । 

चुंबक, सं. पुं. ( सं. ) निंसकः, चुंबितु-निसितृ 
[-त्री ( ज्ली. ) ] २. कामुकः, लंपटः ३. 'घूते: 
४. चुंतक,-प्रस्तरः-मणिः ( पुूं. ), छोह,-कांतः- 
चुम्बकः, अयस्कांत), अयोमणिः । 

चुंबन, सं. पुं. ( सं. न. ) चुम्बः-बा २. मिंसनं, 
अधरपानम्‌ । 


चुबित, वि. (सं.) निंसित, ओष्ठस्पृष्ट २. छालित 
३. स्पृष्ट । 


चुबी, वि. (सं. चुंबिनू ) चुम्बक, निंसक 
२. स्पशेक, स्परशिन्‌ । ( प्रायः समासांत में ; 


. उ. गगनचुम्बी इ. ) 


चुकंदर, सं. पुं. ( फ़ा. ) कन्दभेदः । द 
चुरूता, वि. ( हिं. चुकना ) समाप्त, निःशेष । 
चुकवी, सं. ल्री. ( हिं. चुकना ) समाप्तिः-अव- 


. सितिः (ख्री. ) | 


चुकना, क्रि. अ. (सं. च्युत+क >>) पूर-समापू- 


. अवसो ( कर्म. अवसीयते ), अंतं-समाप्ति गम्‌ , 
. निष-सं-पद्‌ (दि. आं. अ.)। २. दे. “चूकना? । 


खुकाना, क्रि. स. (हिं. चुकना ) ऋणं दा- 
शुध्‌ ( प्रे. ) २. ( विवाद ) प्र>शम्‌ ( गे, शम- 
यति ), सं-समा-धा (जु.उ. अ. ) ३. सं- 
निषू-पदू ( प्रे. ), संपूर ( चु.). अवसो ( प्रे., 
अवसाययति ) । 

चुकौता, सं. पुं. (हिं. चुकना ) ऋण-परि- 
२. सं-समा,-पानं, 


चुक्र, सं. पु. (सं. न.) तिंतड़ीक॑, वृधक्षाम्लं, 


. महास्ले, चुक्रक॑ २. दे. कांजी? ३. अम्लता । 
: चुगना, क्रि. स. (सं. चयन ) चंच्चा आदा 
: ( जु. आ. अ. )अह ( क्र. प. से. )-भक्ष्‌ (चु.) 


२. चंच्वा प्रह्न ( सवा. पृ. अ. )-अमिहन्‌ ( अ. 


चुशलखोर 


तुंडेन प्रहरणम्‌ । 
चुगुलखोर, सं. पुं. (फ्ा) पिशुनः, पृष्ठमांसा 
परोक्षे निंदकः-परिवादपरः, कणजपः। 
चुग़लखोरी, सं. ली. (फ़ा. चुगलूख़ोर) पंशुन्य॑, 
पिशुनता, परोक्ष,-निंदा-परिवादः, उपजापः 
चुगली, सं. ज्री. (फ्ला. ) दे. चुगलूख़ोरी? । 
“करना या खाना, क्रि. स.. परोक्षे-शडतः 
निंद अथवा अप-परि-वद्‌ ( दोनों सवा. प- 
से. )-अधि-आ-द्षिप्‌ ( तु. प. अ. )। 
चुगवाना, क्रि. प्रे., ब. 'चुगना? के श्रे. रूप । 
चुगाई, सं. ली. (हिं. चुगाना) चंच्वा 
आदापनं-आग्राहः २. तस्य भृत्या बेतनं वा । 
चुगाना, क्रि. स., ब.- चुगन! के प्रे. रूप। 
पक्षिभ्यः भन्नकणान्‌ विक ( तु..प. से. ) | 
चुटकला, सें. पुं. दे. 'चुटकुला? 
चुटकी, सं. खली. ( अनु. चुट चुट ) छोटिका, 
म॒(कु)चुटी २. अंगुलीपीडन २. चरणांगुलीयकम्‌ । 
““बजाना, मु., छोटिकां क्॒ अथवा दा । 
“-बजाते, मु., आश्ञु, द्वाकू, सपदि, सच 
(सब जव्य. )। | 
“>भर, सु., अत्यवपं, किचिन्मात्रम्‌ । 
“भरना, सु., छोटिकंया पीड्‌ ( चु. )।. 
चुटकियों में उड्डाना, सु, छुकरं-साधारणं- 
परिहासमिव मन्‌ (दि. आ. अ. ) । 
“-केना, मु., अव-उप-हस्‌ ( भ्वा. प. से. ) । 
चुटकुला, सं. पुं. ( हिं. चुटकी) नर्मन्‌ ४( न. ), 
परिहास-नमे,-वाक्यं-उक्तिः ( स्री. )-आलाप+- 
भाषणं २. अमोघ-विशिष्ट,-योगः-कर्पः | 
चुटिया, सं. स्रो., दे. “चोटी? । 
चुटीला, ४ वि. (हिं. चोट) 
चुटला, “ न्रणित्त, क्षत | 
: चुड़िहारा, सं. पुं. (हिं. चूड़ी) चूड़ाह्मरः, 
वलयविक्रयिनू्‌ २. चुड़ा-कंकण,-कारः । 
चुड़लछ, सं. स्ली. ( सं. चूड़ा>) पिशाची-चिका, 


आहत, 


डाकिनी, शाकिनी, भूतभार्या, प्रेतपंत्नी, 


२. कुरूपिणी, जरती, स्थविरा ३. चंडी, कोपनी, 
क्ररा ( नारी )। | 
चुनचुना, सं. पुं. | ( हिं. चुनचुनाना ) विद्‌- 
चुनचुनी, सं. ली. 


[ १९७ | 
प. अ. )। सं. पुं., चंच्चा आदानं-गरहर्ण; 


उदर,-कृमिः, गुदकीटकः। “| 


खुन्नी 


चुनचुनाना, क्रि. अ. ( अनु. ) तीक्ष्णव्यथां 
अनुभू , व्यथ्‌ ( भवा- आ. से. ) तप ( कमे. ) 
चुनट-त,) सं-ख्रो. (सं. चूण्‌ >) वद्ख,-भे ग+-पु2४- 
चुनन,. / भंगी-गिः ( जा » ऊुमः ( सो. )। 
चुनना, क्रि. स. ( सं. चुण तथा चि ) (फूलादि) 


 चुण्‌ ( तु. प. से. ) चि ( स्वरा. उ. अ.), आदा 


( जु. आ. अ. ), उद्ध-समाह (सवा. प.- 


 अ. ), छिंद (रु. ५ अ.) २. श्थक्‌ कृ, उदपह 


( क्र. प. से. ) उद्ध्ष । ३. व. (सवा. उ. से.), 
नियुज्‌ (रु. आ. अ.; चु. )» निरूप्‌ (चु. ) 
निधू ४. यथाक्रमं रच्‌ ( चु. )-स्था ( चु. स्थाप- 
यन्ति) ५. अलंक्ष, मंड्‌ ( चु. ) ६. (दीवारादि) 
निर्मा (ज्ञु. आ. अ:; प्रे. निर्मापयति ), 
विरच्‌ ( चु. )। सं. पुं., चयनं, उद्धरणं; पृथक- 
करणं, वर॒णं, यथास्थानं स्थापनं; अलंकरणं; 
निम्माणं इ. । दे. “चुनाइ?। 

चुनने योग्य, वि., चेय, समाहाये; उद्‌साह्मय; वर- 
णीय; स्थाप्य; अलंकाये; निर्मेय इ- । 

चुनने वाला, सं. पुं., चेतृ, समाहतू, वरितृ, 
भ्रथकूकतूं ६ ( सब पुं. )। 

चुना हुआ, वि., चित, समाहत; दृत; रचित 
२. अ्रष्ठ, उत्तम । 

चुनरो, सं. स्री. (सं. चुण>) चित्र-शबलू- 
कबुर,-वस्रम्‌ । 

चुनवाना, चुनाना, क्रि. प्रे,, ब. 'चुनना? के. 
प्र. रूप । 

घुनाई, सं. खली. (हि. चुनना ) दे. “चुनना? 


: सं. पु. २. कुड्य-मित्ति,-निर्माणं ३. चयन,- 


वेतनं-भृत्या । 

चुनाव, सं. पुं. ( हि. चुनना ) चिति:-समाहतिः 
( करा. » उद्भाहः, उद्धार: ( २) बृति:-शवक्‌- 
कृति: ( जी. ) निर्धारणम्‌ | 

चुनावट, सं. ख्री., दे. 'चुनट? । 

चुनोटी, सं. स््री. ( हिं. चूना ) चूर्णपुटः । 

चुनौती, सं. स्ली. (हिं. चुनना) समर+ 
आह्ानं, अभिग्रह: २. उत्तेजनं, उद्दीपनं,. 
उत्थापनम्‌ । 

चुज्नट-त-न, सं. ख्ी., दे. 'चुनट! । | 

चुज्नी ', सं. ली. (सं. चूर्ण >) छ्॒द्र-, माणिक्यं- 
पह्मराग: २. रल,-खंड:-कूव:, रलक॑ ३. अन्न,- 
कणः-कणिका ४. काष्ठचुणेस्‌ । 





बल मर ज  र ससके सं. ख्री.,. दे. 'चुनरी? । 


चुप, वि. (सं. चुप >निःशब्दः गमन> 
अबाक्‌, निःशब्द, नीरव, मोनिनू, तृष्णीक, 
अनाछापिनू | सं. स्री., नीरवता, दे. “चुप्पी? 


२. निस्तब्धघता। . 
“करना या होना, क्रि. अ.,वा्च॑ यम्‌ ( स्त्री. 


प. अ. )-निरुध्‌ ( रु. उ. अ. ), मौन आकल 


( चु. )-भज्‌ ( सवा. उ. अ. )। 


“रहना, क्रि. अ., मौनं-तृष्णी-जोष॑ आस 


( अ. आ. से. )-खा ( भवा. प्‌. अ. )। 


“चाप, क्रि. वि., जोषं, तूष्णी, निशच्दं, मौन 


२. गुप्त, गूढं, निभ्तं, प्रच्छन्नम्‌ । 
चुपका, वि. ( हिं. चुप ) दे. चुप? (वि. )। 
चुपके से, क्रि. वि., दे. 'चुउचापः 
चुपकी, सं. स्ली. ( हिं. चुप ) दे. “चुप्पी 
चुपड़ना, क्रि. स 
( रु. प. से. )) उप- दिहू (अ. प्‌. अ. ), 


लिप ( तु. प. अ. ), अनु-आ-बिं २. दोष गुह 


(भ्वा. उ. से.)-प्रच्छद (चु.) ३. दे 
उदश्यमद करना?। सं. पुं., अंजनं, उपदेहनं, 
लेपनम्‌ इ. । 


चुप्पा, वि. ( हिं. चुप ) वाचयम, अर्प-मित, 
भाषिन्‌ , वाग्यत । | 
चुप्पी, सं. स्री. (हैं. चुप) निःशब्दता, 


नौरवता, मौन, तूष्णीभावः २. निःस्तब्धता, 
निश्चकता, निश्वेष्टता । 

चुभकी, सं. ख्री., दे. 'डुबकी? । 

खुभना, क्रि. अ. ( अनु. ) संलग (भ्वा. प. से.), 
संज्‌ (कर्म.), अनु-आ-सं”-; संल्च्षी-संसक्तीमू , 
व्यधृननभिद्‌ ( कमे. ) | 

चुभाना, चुभोना, क्रि. स. (हि. चुभना ) 
व्यप्‌ (दि. प. अ, ), निर्मिंद्‌ ( रु. पृ. अ. ), 
ठुंद्‌ ( तु. प. अ. ), निनप्र-विश (पश्रे. )। सं. 
पुं., वेध:धर्न, छेद:-दनं, निर्भेद:-दनम्‌ | 
चुभानेवाका, सं. पुं,, वेधकः, छेदकः, 
निर्भेदकः इ. । 

चुसकार, सं. ज्ली. ( हि. चूमना +सं. कारः >) 
चुनुत्कारः, चुंबनध्वनिः ( पुं. )। क्‍ 

खुमकारना, क्रि. स. (हिं. चुमकार ) सचु 
चुत्कार उपलल-उपच्छंदू ( चु. )। । 


[ १९६ ] 


( अनु. चिपचिप ) अंजू 








: - झुस्‍्त' 


चुरचुरा, वि. दे. 'चुरमुरा? | 
चुर(रु)2, स पुं., के 'सिगार? | 
चुरमुर, सं. पु. ( अनु. ) चुरसुरशब्द; । 
खुरमुरा, वि. (हिं. चुरमुर ) भंगर, मिदुर, 
भिदेलिम । 
चुरवाना, क्रि. प्रे,, ( १-२ ) ब. “चुराना? तथा 
. पकाना? के प्रे. रूप । | 
चुराना, क्रि. स. ( सं. चोरणं ) चुर्‌-स्तेन्‌ (चु.), 
: अपह ृ(भ्वा.प. अ. ) अष्‌ (ऋ. प- से.) 
. ३. गृह (भ्वा, उ. से. ), प्रच्छद (चु.)। 
: सं. पुं., . चोरणं, मोषणं,, अपहरणं; गूहनं, 
प्रच्छादन॑, दे. “चोरी? । क्‍ 
चुराने योग्य, वि., चोरयितव्य, मोषणीय । 
चुराने वाला, सं. पुं., दे. “चोर? क्‍ 
चित्त चुराना, मु; मनो रह ( भा. प. अ ) 
वि-परि-मुद्दू ( प्रे. ) । 
चुलबुल, सं. ज्ली. ( अनु. ) दे. “चंचलता? । 
चुलबुला, वि. (पूर्व.) दे. “चंचल? तथा 'नट्खट?। 
चुलबुलाना, क्रि. अ. (पूवे. ) चपल-चशन्नल 
(वि. ) भू । 
चुलबुलापन, सं. पुं. 
चुलबुलाहट, सं. स्री- 
चुलाना, क्रि. स., ब- “पकना!? के प्रे. रूप । 
चुज्ली, सं. ली. ( सं. ) दे. “चुल्ह[? २. चिता । 
खुल्लू, सं. पुं. (सं. चुड़कः ) चुछकः, अंजलि: 
( पुं, ) चलकः, गंडूषः-षा । क्‍ 
“भर, वि. चुछक-चुलक-मात्र, अंजछि-गंडूष, 
मात्र ( जलादि )। 
“--भर पानी में डूब मरना, मु., अत्यंतं र्ज 
( तु. आ. से. )-त्रप्‌ ( भा. आ. वे. ) । 
चुवाना, क्रि. स., ब. “टपकना? के प्रे. रूप । 
चुसकी, सं. ख्री. (हिं, चूसना ) गंडूषः, 
चुलकः, चुछकः २. इंषत-शनेःशनैः,-पानं 
३. तमाखुधूमकर्ष: । 
चुसनी, सं. ल्ी., दे. “चूसनीः 
चुसवाना, क्रि. प्रे,, 3. ब. चूसना? के प्रे 
चुसाना, क्रि. प्रे रूप | 
सुस्त, वि. ( फ्रा. ) उद्यमिन्‌, उद्योगिन, क्षिप्रका- 
रिन्‌ , स्फूतिमत्‌ २. जागरूक, दक्ष ३. आलूस्य 


है दे. “चंचलता? । 


' शैधिल्य,-शून्य, सुसंहत ३. इृढांग, सब॒लू। 
_“चाछाक, वि.; दक्षानलस, चतुरातन्द्र । 


चुस्ती 


[ १९७. ] 


चूमा हुआ 





चुसती, सं. स्री. ( फ़ा. चुस्त ) क्षिप्रकारिता, 
स्फूर्ि: ( सजी. ), उद्यम, उद्योग: ३. शेथिल्या- 
भाव: सुसंहतिः ( ख्री, ) ३. इृढता, सबलता | 
चुहचहाना, क्रि. अ. ( अनु. ) दे. चहचहाना” 


२. रंगवत्‌ दीपू (दि. आ. से. )अकाशू 


( भरा. आ. से. )। 

चुहचुही, सं. ली. (अनु.) फुछचुदी, *चुदचुही, 
कृष्णचटकाभेदः, फुल्लशिंधिनी । 

चुहल, सं. ज्ली. ( अनु. चुदचुद > ) हांस्यं, 
परिहासः, विनोदः, कोतु्क॑, प्रमोदः, विरासः, 
मनोर॑जनम्‌ । 


चुहिया, सं. खली. (ईहिं. चूहा ) गरिका, 
बालमूषिका, छुद्ग,-मूषकः-आखुः ( एुं. 9) 
२. दे. “चूहो” 


चू, सं. पुं. (अनु.) चुंकार:, चुंकतिः ( ली. )। 

“--चाँ, सं. पुं., दे. “चुचरा? 

करता, मु., किमपि चढ््‌ ( भ्वा. प. से- ) 
२. विरुद्ध बढ अथवा प्रतिवद्‌ । 

चूँकि, अव्य. ( फ्रा. ) यत, यतः, यस्मात्‌, हि। 

चूँगी, सं. ख्री., दे. चुंगी? । 

चूँचरा, सं. पुं. ( फ्ा ) प्रतिवादः, प्रत्याख्यानं, 
विरोध: २. आपत्ति4 ( सो. » अपवादः 
३. व्याज:, मिषम्‌ । 

चूँचू; सं. ल्री., ( अनु. ) चुंकारः, चुंकतिः (व्ली.), 
चाटक्रेरशब्दः २. कूलूरव:, विरुत॑ . ३. चूंचूँ_ 
शब्दः ४. क्रीडनकभेदः 

चूक , सं. ज्ली. (॥ह. चुकना ) अपराबः, 
स्खलितं, दोषः, प्रमाद: २. मार्गत्रंशः, व्यति- 
क्रमः । 

चूक , सं. पुं. ( सं. चुक्र: ) अम्ल: २. अम्ल- 
द्रव्यभेदः ३. चुक्रक्ं, चुक्रिका, अम्लशाकभेदः। 
वि., अत्यम्ल, अतिशुक्त । 


चूकना, क्रि. अ. ६ सं. च्युत्‌ कृ> ) अपराधू 


( दि., स्व. प. अ. ), स्खल ( म्वा. प. से. ), 
प्रमद्‌ ( दि. प. से., प्रमाधति ) २. लरुक्ष्यात्‌- 
सत्पथात्‌ अश (सवा. आ. से.)-भ्रश (द्वि. प. से.) 
२. सदवसर या (प्र. यापयति)-अतिवह (प्रें.)। 
चूका, सं. पुं., दे. “चूक? (३)। 
चूची, सं. ल्री. (सं. चूचुक ) चूचुकं, चुचूकं, 
कुचाग्न, कुचाननं, स्तनवूंतं २. स्तनः, कुचः, 
पयोधरः । 


| पीना, मु., स्तनं-स्तन्‍्यं पा ( भ्वा. प. से. )। 


चूजा, सं. पुं. (फ्ा. ) कुक्‍्कुट्शावः-बकः । 
वि., अल्पवयस्क । 

चूड़ा, सं. ञ्री. ( सं. ) शिखा, जु( जू )टिका, 
केशपाशी २. मयूरशिखा ३. शिखर, अञभ 
४. कूपः ५. चूडाकरणसंस्कारः । सं. पु. (सं.ल्ी.) 
वलय:-यं, कंकर्ण २. वलयावरली, चुडावली । 

“--करण, सं. पुं. (सं. न. ) चूडाकर्म-सुंडन, 
संस्कार: 

--मणगि, सं. पुं. ( सं.) शिरोरत्नं, शीषे- 
फुल्लम्‌। २. प्रधानः, अग्मगण्यः ३. गुंजा । 
चूड़ी, सं. ज्री. (सं. चूड़ा ) वलय+-यं, कर- 
भूषर्ण, कोशुकम्‌ । 

--दार, वि.; ( हि. +फ्रा. ) पुटीकृत, वलीयुत, 
संकुचित । 

चूड़ियाँ पहनना, मु. लोवत्‌ आचर्‌ ( भ्वा... 
प्‌. से. )। 

चूतड़, सं. पुं- ( सं. चूत॑ > ) जितंब:, कडि(टी)- 
प्रोथः, स्फिच-वा (ख्री.), पूल:, पूलकः, स्थिकः । 
चून, से. पुं. (सं. चूण) दे. (आटा? तथा “चूना? । 
चूनर-रो, सं. ली चुनरी?। 

चूना पु. ( सं. चुणे-ण ) चूणकम्‌ । 

चूने का पानी, सं. पुं., चूर्णकजलं, चुणोंदकर्म्‌ । 
--दानी, सं. स्री., चूर्गाधानी, चुणपुटक:ः । 
अनबुझा--,अशान्तचुणेकम्‌ । 

बुझा--,शान्तचूर्कम्‌ । 

चुने की भद्टी, सं. जी, चुण,-आपाक+पाकपु टी । 
चूना , क्रि. अ. ( सं. च्यवनं ) दे. टपकना! 
वि., सच्छिद्र, स्फुटित, सरंध्र । 

चूनी, सं. ख्ी. (सं. चूणिका ) धान्य-अन्न,- 
कण>णी-णिका २. रत्न-मणि,-कणः-कथणिका । 
चूसना, क्रि. स. (सं. चुंबन ) ( सुख ) चुंब 
भ्वा. प. से. ), निस्‌ ( अ. आ. से- ) २. ओष्ठा- 
नयां स॒शू्‌ ( तु. प. अ. ) ३. ( ओठ ) अधरं- 
अधररसं पा (भ्वा. प. अ.) ४. (सिर) शिरः 
आ-उपा-समा-त्रा (भ्वा. प. अ. )। सं. एं... 
चुंबन, निसन॑ ; अधरपानं, शीर्षाघ्राणम्‌ । 

चूमने योग्य, वि., चुंबनीय, निसितव्य । 

चूमनेवाला, सं. पुं., चुंबकः, खुँविनू , निसकः,. 
निसितू ( पु. )। 


। चूमा हुआ, वि- दे. “चुम्ब्रितः । 


चूमा 


[ १९८ ) 


घेप 





“चाटना, सु., उप-, छल ( चु. ) चुंब्‌ । 
चूमा, सं. पुं., चुंबनं, चुंबः-बा । 
“-चाटी, सं. स्री., विलासः, विहारः, क्रीडा । 


चूर, सं. पुं. ( सं. चूणण ) क्षोद:, पिष्टे, रजस्‌ 


( न. ), कणाः-कणिकाः-अणवः-लवाः ( बहु. ) । 
वि., मन्न,लीन,-परायण, अभिनि-नि,-विष्ट 
२. मत्त, क्षीब, मदोन्मत्त ३. आंत, खिन्न, 
कांत । 

+-चूर, वि., चूणित, पिष्ट, छ्ुण्ण । 

चूरन, सं. पुं. (सं. चूर्ण:-ण) दे: 'चुण! २. चूर्ण, 
अग्निवद्धंक-पाचक,-चूणम्‌ । 

चूरमा, सं. पुं. (सं. चूण:ण ) मिश्ठन्नमेदः, 
मिष्टचूर्ण: । 

चूरा, सं. पुं. ( स॑. चूण-ण ) क्षोदः, पिष्टं । दे 
चूर? ( सं. पुं. ) | 

“करना, क्रि. स., चूर्ण ( चु- ), चूर्णीकृ, पिष 
झुद्‌ (रु. प. अ. )। 

चूण, सं. पुं. ( सं. पुं. न. ) क्षोदः, पिष्टं २. दे. 
चूरन! १. रजस्‌ ( न. ), धूलिः (स्त्री. ) | 

चूर्णित, वि. ( सं. ) पिष्ट, क्षण्ण, चूणीभूत । 

चूल , सं. पुं. ( सं. चूलः ) केशः, शिखा। 

चूल ,सं.ल्री. (देश.)विवतेनकीलः २. काष्टाग्रम्‌ । 

चूल ढीकी होना, मु., अत्यंत कम-आयस- 
( भ्वा. दि. प. से. )-खिद्‌ (दि. आ. अ, ) 
श्रम्‌ ( दि. प. से. )। 

। , ) सं- चुछी-छिः (ख्री. )) 

चूल्हा, लत. 3.| अंति(दि )का, अधिश्रयणी, 

चूल्ही, सं. ली | उदधानं, उधमानं, अरुमंतं, 
| . £ अश्मतक+कम्‌ । जी 

चूसना, क्रि. स. ( सं. चूषणं ) आ- चूष ( भ्वा 
प. से. ), पा (भ्वा. प. अ.) २. उच्छुष (प्रे.), 
आ-नि-पा ( भ्वा. प. अ. )। सं. पुं., चोषणं, 
चोषः ; उच्छोषणम्‌ । 

चूसने योग्य, वि., चृष्य, चोष्य, उच्छोष्य । 

चूसनी, सं. स्री. (हिं. चुसना ) चोषणी, 


क्रीडनकभेद: २. चूचुकवती काचकूपी ३. चोष 


: णयष्टि: (स्त्री. ) 
चूहड़ा, सं. एुं., दे. 'भंगी?।. 
चूहड़ी, सं. ख्री.; दे. 'भंगन? । 


चूहा, सं. पुं. ( अनु. चू) आखुभउंद(दु)रः 
( पुं. ) खनकः, बविलेशय:, मूष( षि, पी )कः, 


मूषः, मूपषिकार: ।. « 





“-दंती, सं. स्री., कंकणमेदः, #मूषदंती । 
“दान,--दानी, सं. पुं., सं. ल्री., मूषपिंजरं, 
मूषकपंजरः-रम्‌ । 


“-मार, सं. पुं., मूषमारः २. श्येनः, खरगांतकः। 


चूही, सं. ख्री. (हिं. चूहा ) मूषा, मूषिका। 
२. दे. “चुहिया? । क्‍ 


चेचला, सं. पुं. ( अनु. चेंचे ) पक्षिशाव:-वकः। 
च च, सं. स्री., दे. ( अनु. ) चुंकारः, चुंकृति 
(स्री.) २. प्र--जल्पः-जल्पितम्‌ । 

चेअर, सं. ख्री. ( अं. ) दे. कुर्सी? 
“मेन,-मेन, सं. पु. ( अं. ) प्रधानः, सभा, 
पतिः-अध्यक्षः । 

चेक, सं. पुं. (अं.) देयादेशः २. दे. “चारख़ाना?। 


चेचक, सं. ख्री. (फा.) मसूरी-रिका, वसंतरोगः, 
शीतला-ली । 


चैट, सं. पुं. (सं.) दासः/सिवकः २. पतिः, भठूँ। 
३. भंडः, विदूषकः । क्‍ 

चेटक, सं. पुं. ( सं. ) चेटझ, दास: २. जारः, 
उपपतिः ३. इन्द्रजालं, माया ४. संदेशहरः, 
दूतः ५. दे. “चसका? | 

चेटी, सं. ञ्री. (सं.) दासी, सेविका, परिचारिका | 

चेत, सं. पुं. [ सं. चेतस्‌ (न.) ) चेतना, चेतन्यं, 
संज्ञा, वेदनं २. ज्ञानं, बोध: १. अवधानं, साव- 
धानता ४. स्मरणं, स्मृतिः (ज्री.) ५. चित्तम्‌ । 


| चेतन, सं. पुं. (सं. ) आत्मन्‌ (पुं. ), जीवः 


२. मनुष्यः ३. प्राणिनू, जीवधारिनू ४. परमे- 
श्रः ५. मनस्‌ (न), चित्तम्‌ | वि., चेतनावत्‌ , 
चेतोमत्‌, प्राण,घारिन्‌-भ्रत्‌, जीपिनू, सजीव । 
चेतनता, सं. ख्री., (सं.) सजीवता, चेतोमत्ता, 


दे. चेतना? । 


चेतना, सं. ञ्री. ( सं. ) संज्ञा, चेतन्यं २. ज्ञानं, 
बोधः ३. स्मृतिः (स्त्री.) ४. मनोवृत्तिः (स्री.) । 
क्रि. अ., संज्ञां-चेतनां लक ( सवा. आ. अ. )- 
आ-प्रति-पद्‌ ( दि. आ. अ. ), प्रकृति आपद्‌, 
प्रकृतिस्थ (वि. ) भू २. सावधान-अवहित 
(वि. ) भू। 

चेतावनी, सं. स्ली. ( हिं. चेतना ) प्राकू-पू्व 
सूचना-प्रतिबोध--उपदेश: 

चेप, सं. पुं. ( अनु. चिपतचिप ) निर्यास:, रसः 
२. श्यान-सांद्र,-वस्तु ( न.) ३. दृष्यं, पूय:-यं, 
पूयरक्त, कुणपम्‌ । ु 


चेला 


[ १९९ |] 


चोर 
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“-दार, वि. (हिं.+फ्रा. ) निर्यासमय [-यी 
( ख्री. ) ) २. ध्यान, सांद्र १. सपूय । 
चैला, सं. पुं. ( सं. चेटकः >) शिष्यः, अन्‍्ते- 
वासिन्‌ , छात्र;, विद्यार्थिन्‌ २. अनुयायिन्‌ ! 
चऔैलिन, चेंली, सं. ली. (हिं. चेला) शिष्या, 
अन्तेवासिनी, छात्रा, विद्यार्थिनी २. अनुयायिनी 
चैष्टा, सं. ख््री. ( सं. ) कायिकव्यापारः, चेष्टितं, 

_ हस्तादिचालनं, इंगितं, अंगविक्षेप: २. उद्योगः, 
प्रथत्नः ३. कार्य, कर्मन्‌ ( न. ) ४. परिश्रमः । 
चेहरा, सं. पुं. (फ्रा. ) आनन॑, मुखं, वदनं 
२. पुरो-अग्म,-भागः ३. कपट-छत्न ,-मुख॑-वदनम्‌ । 
--मोहरा, सं. पुं.,, आकारः, आक्ृतिः (ल्ली.), 
रूपन्‌ । 

चेक, सं. पुं.. दे. चेक? । 

चैत, सं. पुं. ( सं. चैत्र: ) चैत्र( त्रि )कः, चैत्रि 
( पुं. ), चैत्रिनू, मधुः ( पुं. ) २. चेत्रशस्यस्‌ । 
चतन्य, सं. पुं. (सं. न. ) आत्मन्‌ (पु. ) 
जीवात्मनू २. ज्ञानं, बोधः ३. परमैश्वर 
४. प्रकृति: ( ख्लीं. )। वि., चेतनावत्‌, सजीव 
» सावधान, अवहित | . 

चत्य, सं. पूं. (सं. न. ) गृह, भवन, सझन्‌ 
(न. ) २. मंदिर १. यज्ञशाला। (सं. पुं. ) 
बुद्दः २. बुद्मृतिः ( ख्री. ) ३- अश्वत्थवृक्षः 
कि बौद्धमिक्षुः ( पुं. ) ५. मिल्लुविहारः । 

अन्न, सं. पुं. (सं. ) दे. चित” २. बोडमिश्षुकः 
३. ग़शभूमिः (स्री.) ४. मंदिरम्‌ । वि., चित्रा, 
संबंधिन-विषयक । 

चेन, सं. पुं. (सं. शयनं>) सुखं, सौख्यं, 
सुस्थता, आनंदः, मौदः, विश्राम:, निदेतिः(स्त्री.) 
““उंड़ाना या करना, सु. सानंद-सुर्ख जीव 
( भ्वा. प. से. ), मद ( सवा. आ. से. ), नंद 
( भ्वा. प. से. ) ! 

+-पड़ना, सुं., सुर्ल-निवू्ति रूम (सवा. आ. ज.)। 

चोच, सं. ख्री. [ सं. चंचुः-चूः (ल्ली.)] त्रोटो-टिः 
( स्ली. ), ठुंडं, चंचुका, सपाटिका। २. मुखम्‌ । 
चला, सं: पुं., दे. 'चोचला? 

चोआ, सं. पुं. ( हिं. चुआना ) गंघः,. गांधिक॑ं, 
गंधद्रव्यम्‌ । 

चोकर, सं.. पुं. ( हिं. चून-- आटा +कराई ८ 
छिलका ) कडंगर:, तुषः, धान्यत्वच ( स््ली. ), 

' 'बुसम्‌ | 

चोखा, वि. ( सं. चोक्ष ) शुद्द, केवछ, पवित्र 


२. शुचि,शुद्धात्मन्‌ ३. तीकण, निश्चित ४. दे 
भरता? ५. उत्कृष्ट, उत्तम । 

चोगा, सं. पुं. (हिं. खुगना ) खगखाद॑, 
पक्षिभश्यं, विहगाशनम्‌ । 

चोगा, सं. पुं. ( तु. ) कंचुकः, प्रावार:-रकः | 
चोचला, सं. पुं. (हिं. चोँच ) विश्वमः, 
विलास:, ललितामिनयः, लीला, हावः। 
चोज, सं. पुँ. (हिं. चोंच) सुभाषित॑ं, 


_ बैदरध्यं, नर्मालापः २. हास्य, परिह्यसः । 


चोट, सं. री. (सं. चुद ८ काटना >) अभि-आ- 

निर-घातः, प्रहारः, आहतिः ( स्लरी. ), ताडन, 
पातः। २. ब्रणःणं, क्षतं ३. हानिःदक्षति 
( खली.) ४. वेदना, मनोव्यथा ५ विश्वेभ- 
विश्वास,-घातः-भंगः: ६. संव्यग्यों ब्रिवादः | 
--करना, क्रि. स.; प्रह्न ( सवा. प- अ. ) 


(सवा. प. अ. ); तुदु*( ठु. प. अ. ) आह 
(अ. प. अ. )। 


--खाना, क्रि. अ., आहन्‌-प्रह-तुद्‌ ( कर्म ) । 

--पर चोट, मु. सतताधाताः, प्रह्मरपरपरा, 
२. कष्ट-विपत्‌ ,-पर परा । 

चोटा, सं. पुं. ( हिं. चोआ ) मत्स्यंडीरसः । 

चोटी, सं. खली. (सं. चूडा ) जु( जू )टिक/ 
शिखा, शिखंड:-डकः २. शिखर, *“गं, सा 
(पुं,, न. )) अगग्नं, शिखा, मूर्भन्‌ (एं.) 
३, शिखंडः, शैेखरः ४- वेणीबंधनसूत्र ५. वेणी, 
रज्जः ( स्ली. )। 

>-का, म., अग्नमय, अग्नगण्य, उत्तम, श्रेष्ठ । 

चोटीदार, वि. (हिं.+ फ्री) शिखावत्‌, सानुभत्‌ 
२. सूच्याकार, शैक्काइति । 

चोदा, सं. पुं., दे. “चोर” । 

चोब, सं. ख्री. ( फा. ) पण्मंडप,-स्थाजुगस्थुज़ा 
२. यष्टिः ( स्री. ), दंड: । 

चीनी, सं. ली, काष्ठीषधमेदः । 

“दार, सं. पु. ( फा. ) बेत्र-दंड-यष्टि,-धरः- 
पाणिः ( पुं. )-हस्तः २. दौवारिकः, दंडपॉशुल 
३. रक्षा-दड,-पुरुषः । 

चोया, सं. पुं., दे- 'वोआ? 

चोर, सं. पुं. ( सं. ) चौरः:, कुंभीर( छू /का। 
कंमीलः, ऐकागारिकः, तस्करः, दस्थुः, प(पा) 
टच्चर:, परास्क॑दिः ( पु. ), मोषकः, स्तेनः । 

“-खिड़की, सं. स्जी., पक्षद्वारं, पक्षकम्‌ । 


चोरी 


[ २०० ] 


चौकड़ी 





“>>चकार, सं पुं 9 चोर? | 

“सीढ़ी, सं. स्री., उप-प्रच्छन्न-गूढ,-सोपानम्‌ । 

चोरी, सं. सखी. (हिं. चोर ) मोषण्ण, अपह- 
रणं २. चौये, चो( चौ )रिका, चोरणं, स्तेय॑ 
स्तैन्यं, मोषः । 


“करना, क्रि. स., दे. चुराना” 


“का साल, सं. पुं,, चोरित-अपहत-लुंठित,-. 


द्रव्यम्‌ । 


“चोरी, क्रि. वि.; अप्रकाशं, निरुतं, रहिस 
( सब अव्य, )। 


““यारी, सं. स्री., निदितकर्मत्‌ (न.), पापम्‌ । 

“-से, क्रि. वि., अलक्षितं, प्रच्छन्नम । 

चोल, सं. पुं. (सं. ) दक्षिणापथे प्रांतविशेषः, 
चोलाः: २. तत्रत्य:ः जनः ३. ४. दे. 'चौला', 
“चोली? ५. कवच ६. वल्करूम्‌ । 

चोला, सं. पुं. (सं. चोलः ) लंब-कुर्पासकं- 


युतक॑ २. दे. चोली! ३. कंचुकर, प्रावार:- 


र॒कः ४. तांबुककरंकः ५. शरीरम । 
“छोड़ना, मु., तनुं त्यज्‌ ( सवा. प. अ. ) | 
“बदलना, मु., देहांतरं प्राप्‌ ( सवा. उ. अ. ), 
अंत्य भू । ह 
चोली, सं. ज्लो. (सं. ) चोलकः, चोडः-डी, 
. कं कु )चुही-लिका, कंचूकः, कुर्पालकः-कम्‌ । 
२. दे. चोला? (१)। 
“-दामन का साथ, 
भिन्रता-प्रणयः । 
चोष्य, वि. ( सं. ) चुषणीय, चृष्य । 
चोंक, सं. स्रो. (हिं. चौ + सं. कंप), (आकस्मिक-) 
कंपः-पनं, साध्वसोत्कपश, सहसा स्फुरणम्‌ । 
““उठना या पड़ना, क्रि. अ., सहसा कंप- 
स्पंद्‌ ( सवा. आ. से. )-स्फुर ( तु. प. से. )। 
चोंकना, क्रि. अ. (हिं. चौंक ) दे. “चौंक 
उठना? २. सहसा अवबुध (दि. आ. अ. )- 
जाग ( अ. प. से. ) ३. वि-स्मि ( भ्वा. आ- 
अ. )-आश्रयच कित ( वि. ) भू । 
चोंकाना, कि. स., ब. “चौंकना? के प्रे. रूप । 
चोंतरा, सं. पूं., दे. “चबूतरा? े 
चोंतीस, वि. (सं. चतुर्खिशत्‌ ) सं. पुं., उत्ता 
संख्या, तद्ोधकांकौ (३४) च | । 
चौंती(ति)सववाँ, वि., ( हिं. चौंतीस ) चतुर्खि- 
शत्तमः-मी-मं, चंतुर्खिशः-शीनशम्‌ । 


प्रगाढ़-सख्यं-सो हा ्द - 


बंध, सं. ली. 
“दरवाजा, सं. पूं., प्रच्छन्न-अंतर-गुप्त-गूढ़,दवारम।| चौोंधियाना, क्रि. अ 


दे, चकाचौंध? । 

चुँघलाना? 

चोर, सं. पुं. ( सं. चामर ).चमरम्‌ । 

चोरी, सं. ली. (हिं. चौंर) अवचूलकः-कं, 
रोमगुच्छः २. द' चमरी? । 

चोंसठ, वि. ( सं. चतुःषष्टिः ख्री. ) सं. पुं.,. 
उक्ता संख्या, तहोधकांको ( ६४ ) च । 

चोंसठ्वाँ, वि. (हिं. चौंसठ ) चतुःषष्टितम:- 
मी-मं, चतुःषष्ट:-ष्टी-ष्टं ( पुं. स्त्री. न. ) । 

चो--, वि. (सं. चतुर) केवल समास के 
आदि में । 

“-कोना,--कोर, वि., दे. 'चारकोना? । 

“--खूँट, सं. पुं,, चतुर्दिशं, दिकचतुष्टयं-यी २- 
भूमंडलं, पृथिवी । क्रि. त्ि., दे. “चारों तरफ! । 

“-खूटा, वि., दे. 'चारकोना? । 

--गिद, क्रि. वि., दे. चारों तरफ? । 

“गुना, वि., चतु्युणः-णा-णं, चतुगुणितः-ता-तम्‌। 

--पत, वि., चतुष्पुट, चतुर,-आवृत्त-आवर्तित । 

“-पहल, वि., चतुभेज, चतुष्पाश्वे, चतुर्बाह । 

“पहिया, वि., चतुश्रक्र | सं. ञ्ी., चतुश्रक्र 
वाहनम्‌ । 

“-मासा, सं. पुं., चतुर्मासं, वर्षा: (ल्ली. बहु.) 
प्रादृष्‌ ( ल्ली. )। 

--म्ुखा, वि., चतुमुंख, चतुरानन। सं. पुं., 
ब्रह्मन्‌ ( पु. ) । 

“--राहा, स. पुं., चतुष्पथ:-थं, चतृष्कम । 

-“हद्दी, सं. खी., सीमाचतुश्टयं-यी । क्‍ 

चोक, सं. पुं. ( सं- चतुष्क ) प्रवणः, चतुष्पथ:-थं, 
आशृंगाटक, संस्थान । २. मुख्य-प्रधान,-आपण६- 
निगमः-हट्ट: ३. अजिरं, अंगनं-णं, चत्वर:-र॑ 
४. चतुरखवेदिः (ज्री.) ५. पुरोवतिदंतचतुष्टयम्‌ । 

चोकड़ी, सं. ज्ली. ( हिं. चौन+चार +सं. कला 
ऋअंग> ) प्छुतं-तिः ( स्लो. ) वल्गनम्‌। 
२. नरचतुश्यं-यी ३. चतुरदइवं वाहनम्‌ ! 

“भरना, क्रि. अ., वर्ग ( नया. पः से- 
उत्प्लु ( सवा. आ. अ. ) | 

चंडाल--, स॑- स्त्री, चंडाल-दुष्ट-/चतुष्टयी, 
धूते,-मंडलूं-मंडली । 

“भूलना, सु., किकतेव्यविमूढ ( वि. ), जन्‌ 
(दि. आ. से. ), आकुली भू। + 


चोकन्ना 
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चौबच्चा 





चौकन्ना, वि. ( हिं. चौं >चार+सं. कर्ण: > ) | 


अवहित, सावधान, जागरूक, प्रमादशूुल्य । 
रहना, क्रि. अ., अवहित-जागरूक .( वि. ) 
स्‍्था ( भ्वा. प. अ. ) | 

चौकस, वि. (हिं. चौ>-चार+कसज-कसा 
हुआ >) दे. 'चौकन्नाः २. उद्यमिन्‌, उद्योगिन्‌ 
३. यथार्थ, यथातथ । 

--रहना, क्रि. अ., सावधान-अग्रमत्त ( वि. ) 
स्‍था ( भ्वा. प. अ. ) | 

चौकसी, सं. ज्लरी. (हिं. चौकस ) जागरूकता, 
सावधानता, दक्षता । 

चौका, सं. पुं. ( सं. चतुष्क ) चत॒ष्टयं, वस्तु- 
चतुष्टयी २. पाक,-शारा-ग्रह, महानस, 
रसवती ३. भोजन,-शाला-यूहं-अगार॑ ४. 
अग्र्यं दंतचतुष्टयं ५. अंगनं-णं ६. चतुरस्नरशिला 
७. शीषफुहल ( गहना )। 

चौकी, सं. स्त्री. (सं. चतुष्की>) आसन, 
चरण-पाद,-पीठ:-पीठ॑,* चतुष्की २. दे. कुर्सी” 
३. निवेशस्थानं, दे. पड़ाव! ४. हविस्‌ ( न. ) 
७५. रक्षिनिवासः, प्रहरिंशाला ६. ग्रैवेयकं, 
कंठाभूषणभेदः ७ जागरूकत्वं, सावधानता । 

“देना, क्रि. अभ.. आसंदां उपविश्॒ ( प्रे. ) 
२. रक्ष ( सवा. प. से. ) 

«“-दार, सं. पुं. (हिं+फ़ा. ) ग्रह,-प:-पाल३, 
प्रहरिन्‌, रक्षकः २. वेतालिकः, वेबोघिकः । 

. “-दारी, सं. स्री., रक्षा, य॒प्तिः (स््री. ), अवे 
क्षणं, प्रहरित्वं २. रक्षा-प्रहरित्व,-वेतनं-शुल्कम्‌ । 

चोखट, सं. ज्ली. ( हिं. चौ --चार--काठ >>), 

#कपाटवलनं, चतुष्काष्ठ २. देहली-लिः (स्त्री.), 
द्वारपिंडी, गृह्मवअहणी ३. द्वारम्‌ । 

चोखटा, सं. पुं. ( हिं. चौखट ) #चतुष्काष्ठकः, 
ऑचित्र-दपण,-परिवेश्टनं-वलूनम्‌ । 

चोगान, सं. पुं. 'फ्रा. ) एतन्नामकः खेंलाभेदः 
२. सादिदण्डक्रीडक्षित्रम्‌ । 

चोड़ा, वि. (हिं. चौ--पाट ) उरु, परिणाह- 
वत्‌ [ -ती ( ल्री. ) ॥ एथु, विशाल, विस्तृत, 
वितत, विस्तीणे । 

“करना, क्रि. स., प्र-वि-, तन्‌ ( त. उ. से. ), 
प्रस (प्रें. ), विस्त (क्र. उ. से. या प्रे- ), 
प्रथ ( चु. )। 

चोड़ाई, चौड़ान, सं. ख्री. (हिं. चौड़ा ) 


तेयोक्ता-त्वं, विंस्तारः, विद्ञालता, एथुतां, परार्थबं, 
परिणाह:, विस्तीणता । 


' चौतरा, सं. पुं., दे. “चबूतरा? : 


चौताला, वि., ( हिं. चौ+सं. तालः>) चतु- 
स्ताल। सं. पुं७ दोलिकागीतिः ( स्ली. ) 
२. चतुस्तालः । 

चौथ, सं. ख्री. (सं. चतुर्थी ) शुक्का चतुर्थी 
२, कृष्णा चतुर्थी ३. चतुर्थीशः ४. करमनेदः । 

चोथा, वि. ( सं. चतुर्थ ) तुये, तुरीय । सं. पुं., 
पतुर्थकः, मतकरीतिभेदः । 

चोथाई, सं. स्त्री. (हिं- चौथा ) चत॒र्थ-तुर्य- 
तुय/ंअंशः-भागः, पादः, तुर्य, तुरी यं, चतुर्थम्‌ 

चोथी, वि. ख्री. (स॑. चतुर्थी ) तु्या, तुरीया । 
सं. खी., वेवाहिकरीतिभेदः, #चतुर्थी । 

चौथे, क्रि. वि. ( हिं. चौथा ) चतुर्थस्थाने । 

चौद्स, सं. ज्री. (सं. चतुढंशी ) १. २- 
शुक्क-क्ृष्ण,-चतुदशी । 


' चौद॒ह, वि. (सं. चतुदंशन्‌ ) सं. पुं., उत्ता 


संख्या, तद्गोपकांको ( १४ ) च । 

चौद्हवाँ, वि. (हिं. चौदह) चतुदंशःः-शी-शम्‌ । 

चौधरी, सं. पुं. (सं. चतुर्धुरीणः > अथवा सं. 
चतुरः ८ तकिया +धारिनू >>) अग्मणीः ( पुं.), 
नायकः:, पुरोगः, घुरीणः । 

चोपई, सं. ख्री. ( सं. चतुष्पदी ) छन्दोमेदः । 

चौपट', वि. (हिं. चौ ८ चार +पट >किवाड़ा) 
अरक्षित, आवरण-आच्छादन,-हीन, प्रकट, 
अपावृत । 

चोपट', वि. (हिं. चौ>चार-+-सं. पाटः 
चौड़ाई ) नष्ट, वि-, ध्वस्त, क्षोण, उच्छिन्न, 
नाशित । 

“करना, क्रि. स., उच्छिद्‌ (रु. प. अ. ), 
विध्वंस-नाश ( प्रे. ), उत्सद्‌ ( मे. ) | 

चोपड, सं. स््री. ( सं. चतुष्पट:-टं > ) चतुष्पटं, 
अक्षक्रीडाभंदः २. तस्य पटः अक्षाः ते । 

चोपाई, सं. ली. (सं. चतुष्पादी >) छंदोमेद: । 

चोपाड़, सं. पुं., दे. 'चौपाल? । 

चौपाया, सं. पुं. ( सं. चतुष्पाद: ) चतुष्पदः, 
चतुष्पाद ( पुं, ) २. पशुः ( पु. )। 

पार-छ, सं. पु. (हिं. चौबार-रा ) गोष्ठी- 
सभा,-ग्रहं, आस्थानं-नी । 
चोबच्चा, सं. पुं., दे. “चह॒बच्चा? । 


चौबा 
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चौबा, सं: पुं. (सं. :चतुर्वदः ). ब्राह्मणजाति- 
भेदः २. मथुरावासी पुरोहितः । 


चोबारा,' सं. पुं. (हिं. चौ+-बार द्वार ) 
अदूट, अद्वाछ, चंद्रशाला, शिरोगृहं, चूला । 


२. दे. 'चोपार? | 
चौबारा,' क्रि. वि. (हिं. चौ+बारःन्य्वार ) 
चतुर्थारम्‌ । 
चौबीस, वि. (सं. चतुविशतिः ( नित्य स्त्री. ) 
सं. पुं., उक्ता संख्या तदंको (२४ ) च। 
चौबीसवाँ, वि. (हिं. चौबीस ) चतुर्विशति- 
तमः-मी-मं, चतुरविशः-शी-शम्‌ । 
चौबे, सं. पुं.. दे. “चौबा? 
चोबोला, सं. पुं. (हिं. चौ+बोल ). मात्रिक- 
छनन्‍्दोमदः | . 
चौमंजिला, वि. (हिं. चौ+फ्रा. मंजिल ) 
चतुभूमिक | 
चोमुहानी, सं. खी., दे. 'चोौक' (१)। 
चौर, सं. पुं. ( सं. ) दे. “चोर” 
चोरस, वि. ( हि. चौ+( एक ) रस >-तुल्य ) 
सम, समस्थ, समरेख, सपाट २. चतुझुज, 
वर्गाकार । 
चोरा, सं. पु., दे. “चबुतरा? 
चौरानवे, वि. [ सं. चतुन॑वतिः (नित्य ख्री.) ] | 
सं. पुं., उक्ता,संख्या तदंको (९४) च । 
चौरासी, वि. ( सं. चतुरशीतिः (नित्य, स्री.)। 
सं. पुं,, उक्ता संख्या, तदंको ( ८४ ) च। सं. 
स्री., चतुरशीतिलक्षयोनयः ( बहु. ) । 


छु, देवनागरीवर्णमाछायाः सप्तमो व्यंजनवण:, 
छकारः । 


छंगा, छंगुरा, वि. (हिं. छः-+-अंगुरी ) षडं- | 


गुल, षडंगुरि । 

छंगुलिया, छुगुली, सं. ल्री., दें. 'छिगुनी! । 
छुटना, क्रि.अ. (हिं. छाँटना ) वृ-उदह-चि- 
उदय्रह (कर्म )) २. चद-छिदू (कर्म. ) 
३. अप-इ ( अ. प. अ. ), श्थग|भू ४. क्षि-विश॒ 
( कम. ), कशी भू । 

छटा हुआ, मु., पूत्ते, चतुर, दक्ष, निपुण । 
छटवाना, क्रि. श्रे., ब. 'छाँटना! के प्रे. रूप । 
छुंटाई, सं. ज्री. (हिं. छाँटना-) . वरणं, 


 चोहद्टा, सं 


चोलकर्म, सं. पुं. ( सं.-मंन्‌ न. ) चौडं, चौलं, 
मुण्डन-चूड़ाकरण,-संस्कारः । 

चोलड़ा, वि. (हि चौ-+लड़ ) चतु सूत्र, : 
चतुणुण ( हार इ. ) | 

चोला, सं. पुं., दे. 'लोबिया? । 


क्‍ चोला(रा)ई, सं. ल्री., तंडुलीयः, स-पथ्य,-शाकः, 


बहुवीयः, मेघनादः । 
चोवन, वि. [ सं. चतुःपंचाशत्‌ ( नित्य खो. ) ]: 
सं. पुं., उक्ता संख्या, तदंकी ( ५४ ) च । 
चौसठ, वि. [ सं. चतुःषष्टिः ( नित्य ख्री. ) ] । 
सं. पुं., उक्ता संख्या, तदंको ( ६४ ) च । 
चोसर, सं. पुं. ( सं. चंतुस्सारिः ) दे. 'चौपड़'। 
(हिं. चौ+सं. हृटटः ) दे 
नोक! (१-२ )। 
चोहत्तर, वि. [ सं. चतुःसप्ततिः (नित्य ल्री.)]। 
सं. पुं., उक्ता संख्या, तदंको ( ७४ ) च। 
चोहरा, वि. ( हिं. चौ ) चतुर्गण-णित २. चतु- 
ध्पुट, चतुरावृत्त, चतुरावतित । 
च्यवन, सं. पुं. ( सं.) ऋषिविशेषः । (सं. न.) 
क्षरणं, स्नरवणम्‌ । 
“-प्राक्ष, सं. पुं. (सं) अवलेहमेदः (आयुवेद) ।. 
च्युत, वि. ( सं. ) ख्तरत, क्षरित २. पतित, अष्ट 
३. विमुख, पराइ्मुख ४. पदश्रष्ट, अधिकार भ्रष्ट ।, 
च्युति, सं. स्री. (सं.) पतनं, स्खलन २. अधि- 
कारअंशः, पदहानिः (ख्री.) ३. दोषः, 
स्खलितम्‌ | 


छठ 


उदग्रहणं, चयन॑ २. अवच्छेदः, निदृन्तनं 
३. पृथक्करणं ४. अवच्छेदन-प्रथक्करण,-वेतनं- 
भतिः ( स्री. )। 

छंद, सं. पु. [ सं. छंदस्‌ ( न£) | इृत्तं २. वेद:, 


. श्रुति: ( ल्री. ) ३. छंदःशास्त्र ४. अभिलाष:, 


कामना ५. स्वच्छंदता, स्वेरिता ६. कपट॑ं, 
छल ७. युक्तिः ( खो. ); उपाय: ८. अभिप्राय 
९, पं, श्लोकः । 
““शाख्र, सं. पु., छंदःशास्त्र, वृत्तविज्ञानम्‌ । 
छु, छुः, वि. [ सं. षट्‌ ( त्रि. ) ]। सं. पुं., उक्ता 
संख्या, तदंकः (६) च । 
छुईं, सं. ख्री., दे. 'क्षयी?। 


'छुकड़ा 
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छुकड़ा, सं. पुं. ( सं. शकट+८ं ) प्रवहण्ण, यान, 
वाहनं, शकटिका २. वृषभवाहनं, बलीवदेशकरटं, 
गान्त्री । 

छुकना , क्रि. अ. ( सं. चकन॑ ) चक्‌ ( भ्वा. उ. 


से. ), तुष्‌ (दि. प. अ.), परि-सं-तप्‌ ( दि. प. 


. अ.) २ क्षीव्‌ ( भ्वा. दि. प. से. ) भदू 
( दि. प. से., माच्यति ) । 
छुकना | क्रि. अ. ( सं. चक्र >) विस्मि ( सवा 


आ. अ. ), चकित-विस्मित (वि. ) भू २. वच्‌- 


प्रतार्‌ ( कम. )। 
'छुकाना, क्रि. सं. व. छकना? (१, २. ) के 
: प्रे. रूप । 
छुक्का, सं. पुं. ( सं. पटक ) बिंदुषटकयुर्त क्रोडा- 
पत्र २. पडवस्तुसमूहः ३-४. अक्ष-कप 
भेदः ५. चूतं, अक्षक्रीडा, देवनं 5. संज्ञा, 
चेतन्यम्‌ । 


>-पंजा, सु. कूटोपायाः, कपटप्रबन्धाः । 
“--पंजा करना, मु. प्रत॒ ( श्रे. ), वंच (चु.) । 


छक्के छूटना, मु पैये मुच्‌ (तु.उ.अ. ): 


अधीर-मग्नोत्साह ( वि. ) भू । 
छुगड़ा, सं. पुं. ( सं. छागलः ) अजः, शुभ: । 
गुनी, सं. ख्री.ढ, दे. 'छियुनी? 


छुछूंद्र, सं. ल्री. ( सं. छुछुन्दर:-री ) गेंघ- 


मुखी, दिवांधिका, दीध॑तुंडी २. अश्लिक्रीडनक- 
भेदः 


छुजना, क्रि. अ फबना! 


छुज्जा, सं. पुं. (हिं. छाजन ) नीघधं, पटलप्रांतः . 


' पट॑ं, चालं, नीतं, वलीकः-क २. प्रग्मीवः, वरंडः:, 
वितर्दी-दिः ( स्री. ) | 

छुटपटाना, क्रि. अ. ( अनु. ) दे. 'तड़फड़ाना? 
२. अनिवृत-अशांत-व्याकुछ (वि.) भू ३. अत्यंत॑ 
अभिलष्‌ ( भ्वा. उ. से. ) | 

छुटपटी, सं. ््री. (हि. छटपटाना.) अधी- 

. रता, आकुलता २. लालसा, तीत्रोत्क॑ंठा । 

छुटाँक, सं. ल्री. (सं. पट्टंकः ) सेटक-सेर,- 
पोडशांशः । 

छुटा, | सं. ल्री. (सं.) कांतिः-दीपिः-बुतिः (ल्ली.), 
प्रभा २. चारुता, शोभा, सौन्दर्य, रूप॑ 
३. दामिनी, विद्युत्‌ ( जी. )। 

छुटा, | वि., दे. छठा? । 

छुठा, वि. ( सं. पष्ठ--छी-छस्‌ )। 


छुटठी, सं. ली. ( सं. पष्ठी ) जन्मतः पषष्ठे दिवसे 
पष्ठीदवीपूजा । 


“का दूध याद्‌ दिलाना, मु. अनुशास्‌ 


(अ. प. से. ) दंड ( चु. )। 
छुड़, सं. ख्री. पुं,, (सं. शरः> ) (१-२) 
धातु-काष्ठट,-दंड: ३. लंब,-यष्टि: (ल्री.)-लगुडः 


। छुंड़ा , सं. पुं. (हि. छड़ ) पादभषणमेदः । 


छुड़ा , वि. (हिं. छाँड़ना ) एक, एकाकिन, 
असहाय, अद्वितीय, एकल | 


छुड़िया, सं. पुं. (हिं. छड़ी ) द्वारपाल:, 


दौवारिकः । 

छुड़ी, सं. ल्री. (हिं. छड़ ) यष्टिः ( त्री. ), 
दण्डः २. वेत्र, वेत्रयष्टि: |... 
छुत, सं. स्त्री. ( सं. छत्रं > ) छदिस ( न. ), 
छदि: ( स्ली. ), पटल २. अंतःपटलं, अंतरछा- 
दनं, पटल ३. वितानं, उल्लोचः । ह 
छुतरी, सं. खो. (सं. छत्र ) शतशलाका, 
आतपत्रं, आतपवारणं, छायामित्रं, पटोट्ज॑ 
२. मंडप+-पं ३. कपोतानां वेणुछत्रम्‌ | 
छुत्ता, सं. पुं. (सं. छत्र ) करंड:, मधुकोशः, 
चषाल:, छत्रकः २. गणः, समूहः ३. छत्रं, 
आतपत्रम । 
छुत्तीस, वि. [ सं. षटतिशत्‌ (नित्य सत्री.) ] 
सं. पुं., उक्ता संख्या, तदंकौ ( ३१६ ) च । 
छत्तीसवाँ, वि. (हिं. छत्तीस ) षट्त्रिशत्तम:- 
मी-म॑, पट तिंश:-शी-शम्‌ । 
छन्न, सं. पुं. ( सं. न.) दे. छतरी? २. राजछत 
३. बृहच्छत्र॑ ४. ( खुमी ) छत्रक/कम्‌ । 
“-छाँह, सं. ल्री., छत्रचछाया, शरणं, आश्रयः । 
“-घारी,--पति$, सं. पुं., नृ१३, भूपः । 

छुन्नी, सं. पुं., दें. 'क्षत्रिय', २. दे. 'छतरी” । 
छुदाम, सं. पुं. ( हिं. छ-+दाम ) पणचतुर्थ, 
दे. 'दमड़ी?। 


। छुझ, सं. पुं. [ सं. छप्मन्‌ ( न. ) ] छलूं, कपट 


२. गोपनं, गूहनं ३. व्याजः, मिपम्‌ । 

छुन, सं. पुं. ( अनु. ) छणिति,-शब्दः-घ्वनि: 
( पुं. ), सीत्कारः २. क्णितं, शिजितम्‌ । 

छुन, सं. पुं., दे. क्षण? । 

छुनक, सं. स्त्री. ( अनु. ) छणछण-झणझण, 


निनदः, छणछणायितं, झणझणायितं, 
छन? ( १-२ ) 


छुनकना 


छुनकना, क्रि. अ. .( अनु. छनछन ) . छण- 
छणायते-झणझणायते ( ना. था. )) छणछण- 

. शब्द कृ; कण. ( भ्वा. प. से. )) शिज्‌ ( अ- 
आ. से. ) २. सीत्कारं $ । 

छुनकमनक, सं. ओी. ( अनु. ) शिजितं, रणितं 
२. दे. 'साजबाज” । 

छुनकाना, क्रि. स. ब. छनकना? के प्रे. रूप । 

छुनछुनाना,क्रि. अ. स.. दे. छनकना?, छसकाना? 

छुनना, क्रि. अ. (सं. क्षरणं ) तितउना शुध्‌ 
(दि. प. अ. ); निर्गल-क्षर ( भ्वा. प. से. ) 
२. क्षतविक्षत ( वि. ) भू । 





छुनवाना, छुनाना, क्रि. प्रे., ब. 'छानना? के 


प्रे. रूप । 

छुनाक-का, सं. पुं. ( अनु. ) दे. छनकः । 

छुन्न, वि. ( सं.) आ-प्र-्समा,छत्न, आमन्से, 
बृत, निगूढ, पिहित २. छप्त, तिरोहित, अदृष्ट । 

छुप, सं. जी. ( अनु.) आस्फालन,-ध्वनिः (पुं.)- 
शब्दः २. आस्फालनं, विक्षेपः: । 

छुपका, सं. पुं. ( अनु.) जल,-आस्फाल>विक्षेपः 
२. पिटकपिधानम्‌ । 

छुपछुपाना, क्रि. अ. ( अनु. ) छपछपायते 
( ना. था. ), छपछपशब्द कू २ शेषत्‌ तृ 
( भ्वा. प. से. ) । ;े 

छुपना, क्रि. अ. (हिं. चपनाज-+दबना ) 
'अंकू-लांछू ( कम. ); सुद्रांकित-चिह्नित ( वि. ) 
भू २. मुद्र ( कम. )) मुद्राक्षरैः अंक (कर्म) । 

छुपरखं(खा)ट, सं. ली. ( हिं. छप्पर +खाट ) 
नमशहरीखद्वा । 

छुपवाना, क्रि. प्रे,, व. छपना! के प्रे. रूप । 

छुपाई, सं. स्री. (हिं. छापना,) ( मुद्राक्षरेः ) 
अंकनं, मुद्रणं २. अंकन-मुद्रण,अकारः । 

छुपाका, सं. पुं. ( अनु. ) जलास्फालनशब्द: 
"२. तोयास्फालः । 

छुप्पन, वि. [ सं. षट्पंचाशत्‌ ( नित्य ली. ) .] 
सं. पुं., उक्ता संख्या, तदंको ( ५६ ) च। 


छुप्पय, सं. पुं. (सं. पटपद:) हियां छन्दोमेदः ।. 
छुप्पर, सं. पुं. (हिं.छोपना ) तृण,छदिः 


( ही. )-पटलं २. उटज५-जं, कुटीरः.। 
“-खट, सं. स्ल्ी., दे. छपरखाट? । 


““छाना या डालना, क्रि. स.. ठृणादिमिः . 


आ-, छद्‌ ( छु. )। 


[ २०४ ] 
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छुलडुलाना द 








छुबड़ा,-डी, सं. पुं.ल्री. (देश) दे. टोक्रा-री?। 

छुब-बि, सं. स्री., दे. छवि! । 

छुबीला, वि. ( हिं. छब ) सुंदर [-री (स््री.) ] 
शोभन [नी (ज्ली.)), रुूपवत-कांतिमत्‌ 
[ -ती ( ख्री. ) |। 

छुब्बीस, वि. ( सं. षड़्विशत्तिः ( नित्य स्ली. ) 
सं. पुं., उक्ता संख्या, तदंको ( २६ ) च। 

छुब्बीसवाँ, वि. (हिं. छब्बीस ) पडविंशति- 


- तमःमौी-मम्‌, षड्विंश:-शी-शम्‌ । 


छुमछुम, सं.ख्री. (अनु.) धारासार-बारासंपात,- 
शब्द: २, छमछम,-रणितं-निनदः, छमछमा- 
थितं, छणत्कार:, झणत्कारः | क्रि. वि., सछण- 
(म)त्कारम्‌ । 

छुमछमाना, क्रि. अ. ( अनु.) छमछमायते 
(ना-पा.),छमछमनिनद॑ क २. दे. “वमचमाना?। 

छुमाछुम, सं. स्ली. ( अनु. ) दे. छमछम? । 

छुरकना, क्रि. अ. ( अनु. छर ) सछरछरशब्दं 
विक्षिपू-विक्‌ (कर्म), छरछरायते (ना.था.) । 

छुरना, क्रि. अ. (सं. क्षरणं ) दे. “टपकना! । 

छरहरा, वि. ( हि. छड़ ) कृरश, तनु, कृशांग 
[-गी ( जी. ) ] २. उद्यमिन्‌ , उद्योगिन्‌ । 

छुदुन, सं. पुं. (सं. न.) प्र- छदि(दी)का, 
वम+मि. ( ल्ली. ), वमनं, वमथुः (पुं.), वांतिः 
( ज्ली. ), उदगारः, उत्कासिका । 

छुर्रां, सं. पुं. (अनु. छर ) लोह-सीसक, 
गुलिका २. दे. 'कंकड़ी? ३. वेगक्षिप्त:ः जरूकण- 
समूह: ॥ 

छुल, सं. पु. ( सं. पुं, न. ) कूटं, कपटं, कैतवं, 
छमझ्मन्‌ (न.), प्रतारणा, प्र--वंचना, अतिसंपान 
'२. व्याज:, मिष॑ ३. चतुदेशः पदार्थ:(न्या.) । 

“-बल, सं. पुं., कूट,-उपायः:-कल्पना-प्रबंधः । 

“-कपट, सं. पुं., दे. छक? ( १-२ )। 


| “छिद्र, सं. पुं., दे. छल (१) । 


छुकक, सं. स्रो. (हिं. छलकना ) परिवाहः, 
उपरिस्तावः । 

छुछकना, क्रि. अ. ( अनु. छल ) उपरि खु- 
परिवह (सवा. प. अ.), उत्सिच्‌ (कर्म.), प्रवृध 
(भ्वा, आ. से.); स्फीत-बृद्ध,-जलू (वि.)भू । 

छुलकाना, क्रि. स., व. 'छलकना!? के प्रे. रूप । 

छुलछुलाना, क्रि. अ. ( अनु. ) छलछलायते, 
(ना. धा.), सछलछलशब्दं स्तु (स्वो. प. अ.)। 


छुलना 





अति-अभि,-संधा ( जु. उ. अ. ), प्रत-सुद्द (प्र 
वंच्‌ ( चु. ) | सं. ख्ी., दे. छल? १. । 
छुछनी, सं. स्ली. ( सं. चालनी ) तितउः । 
“करना, मु., अनेकत्र छिदू-निभिद्‌ (रु. प. अ.)- 
व्यध्‌ ( दि. प. अ. ) | 
छुछाँग, सं. स्री. ( हिं. उछल+-सं. अंग ) प्रुवः, 
घुवनं, प्छुतं-तिः (स्रो.), झंप:झंपा, वल्गितम्‌ । 
ऊँची---, सं. ख्ली., उत्‌,प्लवः-प्लुतिः ( ख्री. )- 
पतन इ. । 


लंबी--, सं. स्त्री.ढ प्रं-, प्लवः-प्लुति 
“मारना, क्रि. स.ढ, (ऊँची) उत्पत्‌ (सवा. प- स.) 


उत्पलु ( भ्वा. आ. अ. ) । (आगे) वल्ग ( भ्वा 
प. से. ), प्ल । ( नीचे ) अवप्लछ । 

छुछावा, सं. पुं. ( सं. छल्ले >> ) मिथ्या,-अनलूः- 
अग्नि: ( पुं. )दीप्तिः ( स्त्री. ), दौप्त्याभासः 
२. मायाइशयें, इद्रजारूम । | 
छुलिया, वि. दे. 'छली? 

छुछी, वि. ( सं. छलिनू ) कपटिन्‌ू, मायिन्‌ , 
कापटिक, प्रतारक, छात्मिक, शठ, धूते, कितव, 
बंचक । सं. पुं.,, शठः, धूते; ३. । 

छल्ला, सं. पुं. ( सं. छछो ८ रूता >) अंगुली- 
( री)यं-यकं, ऊमिका, मुद्रा । 

छुल्ली, सं. स्री. ( सं. ) ता, वकछी २. वल्कः-कें, 
त्वच्‌ ( स्री. ) ३. संतानः ४. पुष्पभेदः । 
छुल्नेदार, वि. ( हिं. छछा +-फ्रा. दार ) सवरूय, 
सचक्र २. गोल-वतुंर,-चिहवत्‌ । 

छुवि, सं. क्री. ( सं. ) सौंदये, शोभा, लावण्यं, 
रूप, चारुता २. कांतिः ( स्ली. ), प्रभा । 

छा, सं. स्री., दे. 'छाँह? 

छागर, सं. एुं., दे. 'छंगा? 

छॉट, सं. ल्री. (हि. छाँदना ) अवच्छेदनं, 
निकुृंतनं २. विदलानि-शकलाः-शकछानि (बहु.) 
३. शैषः-षं, निस्सारडव्यम । 

छाँटन, सं. सल्री. (हिं. छाँटना ) अवशिष्टं, 
'उच्द्धिष्ट,शेष:-षं। २. विदलानि-शकलानि(बहु.)। 
छॉटना, क्रि. स. ( सं. छेदनं ) अग्राणि अवछिद्‌ 

. (रु. प. अ. )-निक्ृत्‌ (तु. प. से. >लू ( क्र 
उ. से. ) २. बृ. (सवा. उ. से. ; चु.) उद्यह 
(क्र. प. से. )) विशिष्‌ (प्रे. ) ३. विभज 
(सवा. उ. अ. ) एथक्‌ क्ृ । ४. शुध्‌ ( प्रे. ), 
निर्मली क । 


छुलना, क्रि. स. (सं. छलनं) छलयति(ना. घा), | छाँदोग्य, सं. पुं. (सं. न. ) सामवेदनाह्मणम्र्‌ 


( ग्रंथविशेषः ) २. छांदोग्योपनिषद्‌ ( ख्री. ) | 


छाँव, १ सं- खली. ( रू. छाया ) प्रकाश- . 
छाँद् आतप,-अभावः, श्यामा, भावानुगा 


२. प्रति/च्छाया-बिंबं-मूतिः ( ख्री. )-ूपं 
३. निरातपस्थानं ४. आश्रय४, शरणम । 

“गीर, सं. पुं. (हिं+फा- ) राज- छत्र 
२. दपंण+, सुकुरः: । 

छाक, सं. स्री. (हिं. छकना ) तवुष्टि--तृप्ति 

छापूर्तिः ( खो, ) २. प्रातराशः, कश्यवते 

३, माध्यंदिन भोजन ४. क्षीवता । 

छाग, सं. पुं- ( स॑- ) अजः, छागलए। 

छागल, सं. पुं. ( सं. ) दे. 'छाग!। सं. ख्री., 
भरना, भल्रका, भरिह्रः ( ही. ) । 

छागी, सं. स्री. ( सं. ) अजा, दे. “बकरी” । 

छाछ, सं. ल्री. (सं. छच्छिका ) सारहीन॑ प्रचुर- 
जलूँ तक्रम्‌ २. घत-नवतीत,-शैषः । 

छाज, सं. पुं. ( सं. छादः >) प्रस्फोटनं, शुप+- 
पे, सूप+पम्‌ । 

छाजन, सं. पुं (सं. छादनं ) वस्त्र, वबसनम्‌, 
आच्छादन २. दे. “छप्पर” 

“भोजन, सं. पुं,, मोजनवस्त्रं, अशनवसनं । 

छाता, सं. पुं (सं. छत्र) इहत्‌ +छत्र-आतपत्रस्‌ । 

छाती, सं. ली. ( सं. छादिन्‌>) उरस-वक्षस्‌ 
( न. ), उरसू-वक्षस्‌ ,स्थरं, वत्सम्‌ | २. हृदय, 
मनस्‌ ( न. ) ३. वीय्य, शौय्य॑म्‌ । 

“कड़ी करना, मु. पेय इश्‌ ( ग्रे, ), विक्रम 
प्रकाश ( प्रे. )। 

“+जलकना; मु.» अम्लपित्तेन पीड्‌ ( कम. ) 
२. ईष्येया दर्ढ ( कम. ) ! 

““ठंडी होना, मु.ढ संतुष्‌ ( दि. प. अ. ), छुखं 
स्था ( भवा. प. अ. ) ! 

“निकाल कर चलना, मु.; सायोपं-सगर्व चल 
( सवा. प. से. ) । 

“--पर पत्थर रखना, मु.) सद -क्षम्‌ (सवा. आ. से.)। 

“-पर मंग दुलना, मु., प्रत्यक्ष अपक्ृत । 

“--पर सांप लछोटना, मु., मात्सयेंग दहू (कर्मे-)। 

““पीटना, म॒., परिदेव (भ्वा. आ. से. ), 
अनु-, शुच ( भ्वा. प. से. ) । 

“-फटना, मु. चित्त विद ( कम. ), हृदयं मिद्‌ 
( कम. ).) 
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से. ; उपगूहति-ते ) । 


छात्र, सं. पुं. ( सं. ) अध्येतू ( पुं, ), अधीयानः, . 


विद्यार्थिन्‌ २. शिष्यः, अंतेवासिन्‌ । 


“-ृत्ति, सं. जी. ( सं. ) शिष्यभ्रतिः ( व्री. )। . 


छात्रालय, सं. पुं. ( सं. ) छात्रावासः, विद्यार्थिन 
निवासः । 

छादन, सं. पुं. ( सं. न. ) आच्छादनं, आव- 
रणं, पुटं, वेष्टनं॑ २. तिरस्करिणी, व्यवधानं 
३. वसनानि-वर्त्राणि. ( बहु. ) । 

छादित, वि. ( सं. ) आच्छादित, आदत, आवे 


छान, सं. ख्री. ( सं. छादनं > ) छाद, तृण, 


पटलं-छदिः ( ख्री, ) २ छानस” 


छानना, क्रि. स. ( सं. क्षारणं ) तितउना-वस्त्रेण , 


निर्गल-विशुध ( ग्रे.) २. ( रसादि ) निष्क्ृषष्‌ 
( भ्वा. प. अ. ), निपीड्‌ ( चु. ) ३. बिदुशः:- 
लवशः स्न-क्षर-गल (प्रे. ) ४. दे. खोजना?। 
सं. पुं,, तितउना निर्गालनं-, विशोधनं, बिंदुशः 
क्षारर्ण; अन्वेषणं ३. । द 


छानबीन, सं. ली. (६िं. छानना+बीनना ) द 


सूक्ष्म-सम्यग्‌,-अनुसंधानं-अन्वेषणं २. नेपुण्येन 
निरूपणं-परीक्षणं-पर्यालोचनम्‌ |. 

' छानचे, वि. [ सं. षण्णवतिः ( नित्य ख्रीं. ) ]। 
सं. पुं., उक्ता संख्या, तदंको ( ९५६ ) च। 

'छानस, सं. जी. (हिं. छानना ) कडंगरः, 
तुषः, बुष॑-सम्‌ । 

छाता, क्रि. स. ( सं. छादनं ) आच्छद (चु.), 
आज (सवा. उ. से. )) आस्त (क्र. उ. से. ) 


२. तृणादिभिः आच्छद (चु.), टेणछदि निर्मा 


( जु. आ. अ. ) 
छा जाना, क्रि. अ.ढ, वितनू-विस्तृ-विस्त ( कमे. ), 


. प्र-विस-सप्‌ (दोनों सवा. प. अ.) २. छायया 
आबू ( सवा. उ. से. ) | 

'छा लेना, क्रि. स., दे. 'छाना? १.; २. तिमिरेण 
आच्छद्‌ ( चु. ), तिमिराच्छन्नं कृ । 


छाप, सं. स््रीं. (हि. छापना ) अंकः, चिट, 


न्‍्यासः, मुद्रा २. मुद्रा, मुद्रिका, . मुद्रिकायंत्र 
. ई, अंगुली( री )यकं, ऊमिका। « 


“लगाना, क्रि. स., अंक्‌ ( चु. ), छांछ ( म्वा. 


प. से. )) चिह्ययति-मुद्रयति ( ना. था. )। . 


[२०६ ] 


'*“से गाना, सु., आलिंग्‌ ( भ्वा. प. से. ), 
आइिलष (दि. प, अ., ), उपगुद्द (भ्वा.उ3. 








'छापना, क्रि. स. (सं. चपनं> ) मद्गयति 


( ना. था. ), मुद्राक्षरैः अंक्‌ ( चु. ), दे. 'छाप 
लगाना?। सं. पुं., मुद्र॒णं, मुद्राक्षरे/ अंकनम्‌ । 
छापने योग्य, वि., सुद्रयितव्य, मुद्राक्षरैः अंक- 

नीय ।! 

छापनेवाला, सं. पुं., मुद्रकः, मुद्रयितृ-मुद्रण- 
कृत्‌ ( पुं. )। 

छापा हुआ, वि., सुद्वित, मुद्रांकित,मुद्राक्षरांकित। 

छापा, सं. पुं. (हि. छापना ) दे. छाप! 
( १-२ ) ३. सौप्तिकं, सौप्तिकाक्रमः ४. मुद्रण- 
यंत्रम्‌ । 

“मारना, क्रि. स., नक्ते अवस्कंद ( सवा. प 
अ. ), रात्री सहसा अभियुज ( रु. आ. अ. ) । 
“कगाना, क्रि. स., दे. छाप ऊुगाना? 
“खाना, सं. पुं. ( हिं.+फ्रा ) मुद्रणारूय: । 
“-विद्या, सं. खी., सुद्रण,-कला-विद्या । 

छाया, सं. स्ली. ( सं. ) दे. 'छाँह”? ( १-४ ) । 
प्रति,लेख:-लिपिः ( खो. ) ६. प्रतिकृृतिः (स्त्री) 
अनुकरणं, सदृशवस्तु ( न. ) ७, कांतिः-चति 
( ज्ली. ) ८. तिमिरं, तमस (न. ) ५९. भूत- 
प्रत,प्रभाव: । 

““पथ, सं. पूं. ( सं.) आकाश-स्वर-वियद्‌ 
गंगा; सुर,-धुनी-नदी २. आकाशः:-शम्‌ । 

छार, सं. पुं., दे. क्षार? । 

छाल, सं. स्री. (सं. छाल*लं), वृक्षत्वच्‌ (स्ली.), 
वल्क, वल्‍्कलूः-लू २. शल्क, त्वच [( स्ली. )। 

“-उतारना, क्रि. स., त्वचयति (ना. था. ) 
निरत्वची क, त्वचं अपनी ( भ्वा. प. अ. )। 

छाला, सं. पुं. ( सं. छाल:-ल > ) त्वक्स्फोट: 
शोफः, पिटिका २. रक्त,-स्फोट:-गंडः २. चमेनू 
( न, ), अजिनम्‌ | 

छालिया, सं. पुं. (हि. छाला ) पूर्ग, तांबूलं 
२. पूग,-शकलरूः-खंडः:। ? 

छावनी, सं. ली. (हि. छाना ) स्कन्धावार* 
शिविरं, सैन्यावासः, निवेशः, सेना,-वासः- 
स्थान २. द॑. छप्पर?। 

छिंगली, सं. स्री., दे. (छिगुनी? 

छि, अव्य. ( अनु. ) घिक्‌ , घिग पिकू । 
छिगुनी, सं. ली. (सं. झ्ुद्र +-मैंगुली ) कनिष्ठा- 

. प्िका, कनीनिका, दुबेलांगुली-लिः ( स्त्री. )। 
छिच( छ 25, सं. ओऔी., व्यथमांसखण्डः । 


छिछुला 


[ २०७: | 


छिलना' 


छिछुला, वि... (हिं. छूछा ) अल्पन्गाध,-जरू, 
गा( गां )भीयशुूल्य, उत्तान, गाध.। 

छिछुलकाई, सं. ली. ( हिं. छिछला ) गाधता, 
गंभीरताइभावः 

छिछुली, सं. ली. (हिं. छिछला ) घटशक- 
लतारणं, बालक्रीडामेदः । 

छिछोरा, वि. (हिं. छिछला ) श्ल॒द्र, अवम, 
अधम, तुच्छ, गांभीयेशुल्य । 
छिछोर(रा)पन, सं. पं. 
क्षुद्रता, गंभीरताउभावः, अधमता, तुच्छता । 
छिटकना, क्रि. अ. ( सं. क्षिप्त>) अवा-आ-प्र- 
वि-क (कर्म ), विक्षिप (कम ) प्र 
(भ्वा, प. अ.) २. प्रकाश-विद्यत्‌ (सवा. आ.से.) । 


चाँदनी का--, सं. पुं., कोसुदीप्रसारः, ज्योत्स्ना- 


विस्तारः । 


छिटकाना, क्रि. स., ब. 'छिटकना? के सकमेक 


(हिं. छिटकना ) 


रूप। 
छिड़कना, क्रि. स- 
२. अव-आ-नि,-सिच्‌ (तु. प. अ. 9) अभि- 
प्र-सं-उक्ष ( भवा. प. से.» बिन्दूनू-कणान्‌ 
विक्षिप ( तु. प. अ. )-विक ( तु. प. से. ) | 
डिड़कवाना, छिड़काना, ब. 'छिड़कना? के 
प्रे. रूप । 

छिड़काव, सं. पुं. ( हिं. छिड़कना ) अव-आ,- 
सेक४, प्रोक्षणम्‌ । 


छिड़ना, क्रि. अ. (हिं. छेड़ना ) आज्र-रभ्‌ 


( कम. ), उप-प्र-क्रम ( कमें. ) । 
छितरना, क्रि. अ., दे. 'बिखरना? । 
छिंदना, क्रि. अ., ब. 'छेदना? के कर्म. रूप। . 
छिंदुरा; वि. ( सं. छिंद्रं >) विरल, सच्छिद्र 
पेलव, तनु २. जी, शीर्ण । 
छिदाना, क्रि. प्रे,, ब. 'छेदना? के. ग्रे. रूप । 
छिंद्र, सं. पुं. ( सं. न) विवरं, सुपिरं, रंभं, 
बिल २. दोषः, वेकल्यं, न्यूनता । 
छिद्वान्वेषण, सं. पुं. ( सं. न. ) पुरोभागित्वं, 
दोषग्राहित्वं, निदकत्वम्‌ । 


छिद्वान्वेषी, वि. (सं.पिन्‌ ) पुरोभागिन्‌ , 


दोषेकइश्‌ ( पुं. ), दोषग्राहिन्‌ . निंदक । 
छिद्वित, वि. ( सं. ) संच्छिद्र, सरंभ, सविवर; 
२. विद्ध । 
छिन, सं. पुं., दे. क्षण? । 


प्र. रूप | 


(हि. छिछोरा ) 


छिनना, क्रि. झ. व. “छीनना? के कर्म रूप। * 
छिनवाना, छिनाना, क्रि. प्रे., व. 'छीनना? के 


छिनाल, सं. स्री., दे. 'कुल्ट! 
छिन्न, वि. ( सं. ) कत्त, लून, दात, दित, छात, 


' छित, दृषण । 


“भिन्न, वि. (सं.) अवा-आ-प्र-वि,-कीण, " 
निरस्त २. लून, कृत्त, खंडित ३. ३. अस्त-व्यस्त । 
छिपकली, छिपकी, सं. स्लो. (हिं. विपकना ) 
ग्ृहगोधा-भिका, ज्येष्ठा-ी, मुषठी, गशहालिका, 
कुल्यमत्स्यः २. तन्‍्वी ( नारी ) ३. कर्णभूषण- 
भेदः । 
छुपटी, सं. स्ली. (सं. चिपिट>) तथष्ट,-खंडं- 

. शकलछम्‌ । 

छि(छु)पना, क्रि. अ., [ सं. क्षिप्‌ ८ (परदा ' 

_ आदि) डालना ] तिरोभू , अंतर-इ ( ज. प- 
अ. ) ली (दि. आ. अ. » अंतर- तिरो,-था 
(कर्म), अद्ृश्य-प्रच्छन्न-अपवारित (वि.) भू । 

छिपा, वि. (हिं. छिपना ) अंतरित, तिरो, 
हित-भूत । 


| छिपे-छिपे, क्रि.वि.,गूरं, गुप्त निम्वत॑, प्रच्छन्नम्‌। 


छिपाना, क्रि. स., (हिं. छिपना ) अंतर्‌- 
तिरो,घा (ज्ञु. उ. अ.) अपबू (प्रें. ) 
गुह (सवा. उ. से.» अप्रच्छद (प्रे.) । 
सं. पुं., अंतर्थानं, तिरोधानं, गू(गो)हुनं, गोपनं, 
संवरणम्‌ । 
छिपाव, सं. पुं. ( हिं. छिपाना ) 
: सं. पु. । 
छियानवे, वि. तथा सं. पुं., दे. 'छानवे? । 
छियालिस, वि. [ सं. षट्चत्वारिंशत्‌ ( नित्य 
सत्री.)] | सं. पुं., उक्ता संख्या, तदंको (४६) च। 
छियासठ, वि. [ सं. पट्षष्टिः ( नित्य स्री. ) ] 
सं. पुं., उक्ता संख्या, तदंकी ( ६६ ) च । 
छियासी, वि. [ सं. षडशीतिः (नित्य सजी. ))। 
स. पुं., उक्ता संख्या, तदंको ( ८६ ) च । 
छिलका, सं. पुं. (सं. शल्क ) ( फलादि का ) 
त्वचू (स्त्री. ) २. वल्कः-ल्क,. वल्कल+हं 
३. तुषः, बुधं, बुसम्‌ । 


दे. (छिपाना? 


“उतारना, क्रि. स., दे. “छाल उतारना?। 


छिलना, क्रि. अ., ब. 'छीलना? के कर्म. रूप। 


छिलवाना 


[ २०८ ) 





छिलवाना, छिछाना, क्रिं प्र, ' ब« “छोलना?' ' 


के प्रें. रूप। . 

छिद्दत्तर, वि. [ सं. षट्सप्ततिः ( नित्य स्त्री. ) ] 
सं. पुं., उक्ता संख्या, तदंको ( ७६ ) च । 
छींक, सं. सी. (सं. छिक्का ) क्ष॒तं-ता, क्षव: 
क्षवशुर ५ पुं )+ छुत्‌-तिः (स्री. )। 

छींकना, क्रि. भ. (हिं. छींक ) शव (अ. प. 
से. ) क्ष॒तं-क्षवबं-छिक्कां क । 

छींट, सं. ल्ली. (सं. क्षिप्त>) ( जलादिका ) 
कणः-णिका, बिंदु: (पुँ.)» शीकरः, एषतः 

. २. बस्रभेदः, चित्रवस्रम्‌ । 

छींटा, सं. पुं. (हिं. छींट ) दे. “छींट? 
२. शीकरवषे:, पृषतपातः ३. जरू,-आस्फालः- 
विक्षेप: ४. अंकः, लांछने ५. लघ्त्ाक्षेप: । 
““-देना या मारना, क्रि. स., ेषतेः-शीकरीः 
क्लिद्‌ ( प्रे. )-आद्रयति ( ना. था. ) । 

छी, अव्य., दे. 'छि! । 

“--छी करना, सु. गप्‌ (पंचमी के साथ 

' सनन्‍नंत रूप, जुगुप्सते ), कुत्स, (चु. आ. से ), 
गहे (चु. उ. से.) | 

छीका, सं. पुं. ( सं. शिक्या ) शिक्यम्‌ । 

छीट, सं. ख्री., दे. 'छींट? । 

छीनना, क्रि. स., (सं. छिन्न >) आचिछद्‌ 
( क्र, प. अ. ), झटिति कृष्‌ ( भवा. प. अ. ); 
आत्षिप्य ग्रहूं ( क्र. प. से. )-ह (सवा. प. भ.), 
आच्छिय्य-बलात्‌ अपह-पम्ह। 

छीपी, सं. पुं. (हिं. छापना ) वसनमसुद्रकः, 
वस्त्नचित्रकः । 

छीर, सं. पुं., दे. 'क्षीर! । 

छीलना, क्रि. स. (हिं- छाछ ) दे. 'छाक 
उतारना? २. तनू क, त्वक्ष-तक्ष्‌ ( भ्वा. प. से. ) 
३. अप-व्या-व्ज (अ. प. वे; चु.) विहुप्‌ (प्रें.)। 
छुआछूत, सं. जी. (हि. छूना) अस्पृश्य- 
स्पर्श; अशुचिसंसगः २. स्पृश्यास्पृश्यविचारः । 
छुईसुई, सं. ल्री.; दे. 'लज्जावंतीः 

छुछ्धुंद्र, सं. पुं., दे. 'छछूदर” । 

छुटकारा, ( हिं. छूटना ) ( दुः्खादि से ) मोक्ष, 


मुक्तिः ( ज्ली. ) मोचन २. वजन, रहितत्व॑ 


३. निश्चितता, निद्वेतिः ( स्री. )। 
पाना, क्रि. अ., वि-निर-सुच ( कम. ), मोक्ष- 
उद्धू-विसज (कमें. )।.. 


छुट्टी, सं. ली. ( हिं. छूटना ) दे. “छुटकारार 
२. अवकाश», क्षण», कायनिदृत्तिः (सल्री.) 
३. अनध्याय५, अनध्यायदिवसश५, विश्रामदिवस: 
४. विश्राम,-कालः-समयः । 

छुड़वाना, छुड़ाना, क्रि. प्रे, ब. “छोड़ना? के 
प्रे. रूप । 

छुद्र, वि., दे. “छ्द्र! । 

छुधा, सं. स्त्री., दे. 'क्षुधा? 


छुपना, छुपाना, क्रमशः क्रि. अ. तथा क्रि. स., 


दे. 'छिपना? तथा (छिपाना? | 
छुरा, सं. पु. (सं. छरः) कृपाण:, बुहच्छु रे-रिका। 
छुरो, सं. ल्ली. ( सं. ) छरी, छुरिका, कृपाणी- 
णिका, असि,-पेनुका-पुत्रिका । 
“मारना, क्रि.स.. छुरिकया व्यध्‌ (दि. प. अ.), 
छुर्‌ ( तु. प. से. ) क्षण ( त. प. से. )। 
छुवा(ला)ना, क्रि. प्रे,, ब. 'छूना? के प्रे. रूप। 
छुहारा, सं. पुं. ( सं. क्षपू+-हार:> ) खजूर 
मेदः, छोहारा २. पिंडखजूरफलं, गोस्तनाकार- 
पिंड,-खजूरी, खर्जूरी | 
छू, सं. खी. ( अनु. ) मंत्रपाठानंतर॑-छूत्कार:- 
फ्त्कारः । 
“-मंतर होना, मु. # टिति तिरोभू । 
छूछा, वि. (सं. तुच्छ) निःसार, असार 
२. रिक्त, शुल्य, शुन्यगर्भ ३. निधन । 
छूट, सं. ख्री. (हि. छूटना ) दे. छुटकारा? 
( १, २ ) ३. अवकाशः, क्षणः ४. ऋणमोक्षः 
५. स्वातंत्र्यं, स्वच्छ दता ६. प्रमाद:, रखलितम्‌। 
छूटना, क्रि. अ. (सं. छोटन ूकाटना > ) 
वि- झुच्‌ (कर्म) त्रै-रक्ष्‌ (कर्म), दे 
छुटकारा पाना? २. ( पदात्‌ ) चऋ्यु (भ्वा- 
आ. अ. )-अपास्‌ ( कमे. ) ३. विय्युज्‌ ( कर्म: ), 
विश्लिष्‌ ( दि. प. अ. )4 ४. प्रचलछ ( भ्वा. प. 
से.), प्रस्था (भ्वा, आ. अ.) ५. ( प्रमादात ) 
न अनुष्ठा-विधा ( कम. ) । 
शरीर--, मु. दे- “मरना?। 
छूत, सं. सखी. (हिं. छूता) सं+स्पशः, 
संसगः, संपर्कः २. अख्ूदय,-स्पशे+-संसगेः 
३. मालिन्यं, दूषणं, अशोचम्‌ । द 
“-का रोग, सं. पुं.,, संस्पशेज-सांसगिक-संक्रा- 
मक,-रोग :। द 


छूना, क्रि. स. ( सं. छोपनं ) छुप्-स्थशूपराम्श्‌ 
(तु. प. अ. 9 दस्तेन आलभ (सवा. आ. अ.)। 
सं. पुं., संपर्क:, संस्ग:, सं-,स्पशे:, स्पृष्टिः (स्त्री); 
परामरश०, आलुसनम्‌ । 

छूने योग्य, वि.; स्पश्य, छोपनीय, परामशाह । 
हक सं., पुं,, सं- स्पशकः, संप्रष्ट-स्पष्ट 


5 
छुआ हुआ, वि.; स्पष्ट, संसष्ट, आलूब्ध, छुप्त, 
परामृष्ट । 
आकाश--, मु. गगन चुंब्‌ (भ्वा. प. से.), नभ 


स्पृश्‌ , अत्युच्च ( वि. ) इत्‌ ( सवा. आ. से. ) । 
छेंक, छेंकाव, सं. पुं., दे. 'ज़ब्ती? । 


छेकना, क्रि. स. ( सं. छो >+काटना >>) निरुध्‌ 


( रु. उ. अ. ) निवार ( चु.) २. आच्छद 
(चु. » व्याप्‌ (सवा. उ. अ.) ३. निःस्व 


(वि. ) क, स्वस्व॑ दंड ( चु. )-आच्छिवू 


(रु. प. अ.) ४. परिद् (प्रे.), परि- वेष्ट (प्रे.) । 
५. अव-वि-लप्‌ (प्रे), निर-अस्‌ (दि. प. से.) | 

छे, सं. पुं. ( सं. छेकः>) विवरं, बिवरं, छिद्रं 
२. छेद:, भेदः ३. वि-, भागः । 

छेड़, सं. ज्री. (हिं. छेड़ना ) क्रोधोद्दीपन, 
प्रकोपनं २. परिहासः, व्यंग्योक्तिः (स्त्री. ) 
३. लीला, विलासः, हावः ४. कलहः, कलिः 
( पुं.)। 

“-छाड़, सं. ख्री.; दे. 'छेड़” ( १-४ ) । 


| छेड़ना, क्रि. स. (हि. छेदना ) कुपू-क्रधू-रुष 


( प्रे. ) २. दे. 'छूना? १. आज-रभ्‌ ( भ्वा- 


आ. अ.), उप-प्र-क्रम्‌ (भ्वा. आ. अ.) ४. अद्‌- . 


आयस्‌ ( प्रे. ), उपरुध्‌ ( रु. उ. अ. ) ५. अब- 
परि-हस्‌ (भ्वा. प. से.) ६. कलह $। 
सं. प., दे. 'छेड़? । 

छेन्न, सं. पुं., दे. क्षेत्रर। 

छेद, सं. पुं. ( सं. ) छिद्वं, बिल, विवरं, र॑थरं, 
सुशिए( षि )र, कुहर, रोक॑, निव्यथनं, वषपा, 
सुषि३ (ल्री.) २. वि-, नाशः, वि-,ध्वंसः ३. दोषः, 
न्यूनता ४. वि-, भाजकः ( गणित )। 
छेदक, वि. ( सं.) वेवषक, भेदक, छेत्त, भेत्त, 
वेधिनू २. नाशक, ध्यंसकर २. विभाजक | 
सं. पूं,, वेधनी । 

छेदन, सं. पुं. (/सं. न. ) वेधः, वेधनं, छिद्गकरणं 
२. वि,-नाशनं-ध्वंसनं, वि-नाशः ३. क्तैनं, 
भेदनं, लवनम्‌ । 
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छोड़ना 

छेदना, क्रि. स. ( सं. छेदनं >> ) व्यध्‌ ( दि. प- 
अ. ), छिद्व॑ विधा ( जु, उ. अ. )-क, छिद्रयति 
(ना. था. ), निशिद्‌ (रू, प-अ. ), उत्‌- 
समुत्‌-क्‌ ( तु. प. से. )। सं. पुं., दे. 'छेदन? । 

छेदने योग्य, वि., छेत्तव्य, छेदनीय, वेध्य । 

छेदनेवाला, दे. 'छेदक? । | 

छेदा हुआ, वि., छिद्वित, छिन्न, विड्ध, निभिन्न । 

छेना, सं. पु. (सं. छेदनं >) मिष्टन्नमेदः, *छित्ना । 

छेनी, सं. सत्री. ( सं. छेदनी ) तक्षणी, टंकः, 
ब्रश्ननः २. शिलामेदः | 

छेम, सं. १., दे. 'क्षेम । 

छेरी, सं. ख्री., दे. बकरी? । 

छेव, सं. पुं. (सं. छेदः ) आधातः, प्रहारः 
२. अण+णं ३. आगामिविपद (ख्री- ) 
४. काष्ठखंडः । 

के ७४ 7 5 & ४ 

छुछ-ला, सं. पुं. ( सं. छवि: >> ) सुभगंमनन्‍्यः, 
छेक४, रूपगवितः, सुवेशमानिन्‌ , वेषासि- 
मानिन्‌ । 

“चिकनिया, सं. पुं., दे. छेल? । 

छोकरा-डा, सं. पुं. ( सं. शावकः > ) कुमारः- 
रकः, दारकश, बारूः-लकः, माणवः-वकः । 

छोकरापन, सं. पुं. (हिं. छोकरा ) बालय॑, 
कौमारं २. चंचलता, मौख्य॑म्‌ । 

छोकरी-ड़ी, सं. खली. (हिं. छोकरा) कुमारी-रिका, 
बाला-लिका, कन्या, दारिका, माणविका । 

छोटा, वि. ( सं. क्ुद्र ) अणु, तनु, रूघु, महत्त्व- 
गौरव,-रहित २. अव्प-छुद्र-तनु-शरीर 
३. अनुजन्मन्‌, कनीयस , यवीयस ४. अवर- 
पदभाज , अवर । 

“-बड़ा, वि., विविध, बहुविंध २. उच्चावच, 
लघुगुरु, अणुमहृत्‌ ३. कनिष्ठज्येष्ठ । 

छोटाई, सं. स्री. (हिं. छोटा ) अणुता, 
लघुता, लाघवं, अणिमनू-लघिमन्‌ ( पुं, ) 
२. छ्ुद्गरता, नीचता । 

छोटापन, सं. पुं., दे. 'छोटाई? । 

छोड़ना, क्रि. स. (सं. छोरणं ) उत्‌-वि,-सज- 
निमुच्‌ (तु. प्‌. अ.), उज्झू (तु. प. से), लज 
( भवा. प. अ.), दा (3. प. अ, ), परिष्ट 
( भ्वा. प. अ., ) रहू-वर्ज_ (चु. ) २. क्षम्‌- 
सह ( नवा. आ. से. ), क्षम-स्रष्‌ (दि. प- 
से., क्षाम्यति ). तिज ( सन्नंत +तितक्षते ) 





छोड़ने योग्य 


दा अमर पकामम। 
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जंबीर 





: है. क्षिप्‌ (तु. प. अ. ), असू (दि. प. से. ) | छोर, सं. पुं. (हिं. ओर का अनु. ) उपांतः, 


४. प्रमादात्‌ न कु अथवा अनु-स्था (भ्वा, प. 


अ.) ५ मोक्ष-मुच्‌ (प्रे))। सं. पुं., वि-उत्‌- 


सर्जन, त्यजनं, उज्ञनं, परिहरणं, उत्सगः 
त्याग), परिहार: इ. । 

छोड़ने योग्य, वि., त्याज्य, उत्स्रष्टव्य, परिहाये। 
छोड़नेवाला, सं. पुं,, विख्ष्ट-त्यक्तृ-परिहते 
( पुं. )। 

छोड़ा हुआ, वि., उत्‌-वि-सूष्ट, त्यक्त इ. । 

छो(छु)ड़ाना, छोड़वाना, क्रि. प्रे,, ब. “छोड़ना? 
के प्रें. रूप । 

छोत, सं. ञ्री., दे. 'छूतः । 

छोप, सं. पुं., दे. 'लेप! । 

छो भ, सं. पुं., दे. 'क्षोभ” 


ज 


प्रांत, पर्यतः, समंतः, परिसर, सीमन्‌ ( पुं. ), 
सीमा २. तढः-टी-टम । 

छोलदारी, सं. ख्री. ( देश. ) छ्द्रपटवास:, लूघु- 
दूश्यं-ष्यं, पटगूहकम्‌ । 

छोला, सं. पुं. (हिं. छोलना > छीलना ) 
हरित,-वणः-चणकः । 

छोह, सं. पुं. (सं. क्षोम:> ) स्नेह), प्रेमन्‌ 
( पुं. ), २. दया, कृपा । 

छोंक, छोंकन, सं. स््री. ( अनु. ) दे. 'बधार? । 

छोंकना, क्रि. स., दे. 'बधारना?। 

छोना, सं. पुं. (सं. शावः ) शावः, शावकः, 

'डिभ), पोतः, अभेकः। 


छोर, सं. पुं., दे. 'क्षौर?। 


ज, देवनागरीवर्णमाछाया अष्टमो व्यंजनवणः, | --जहाज, सं. पु. रणपोतः । 


जकारः । 

जंग, सं. ख्री. ( फ़ा. ) थुडं, संग्रामः । 

जंग, सं. पुं. ( फ़ा. ) अयोमलः-लरं, अयोरसः, 
मंडूरं, विष्ठं, सिहाणम्‌ । 

“-लगना, क्रि. अ., सकिट्-समंडूर (वि. ) 
भू । मण्डूरेण दुष्‌ ( दि. प. अ. )। 


जंगम, वि. ( सं.) चर, चल, चरिष्णु,चलन- 


गमन,-शील २. चेतन, प्राणिनू , सजीव । 


जंगल, सं. पुं. ( सं. न. ) अटवी-विः ( ख्री. ), 


अरण्यं, कानने, वन, विपिनं, कांतारः-रं, 
गहन॑ २. मरुस्थलं, मरुः ( पुं. )। 

जँगला, सं. पु. (पुतै. जेंगिला ) काष्ट-लोह- 
शल्ाकाइतिः (खत्री.). काष्ठ-लोह-मोघोलिः 
( पुं. ) काष्ट-अयो,-जालू २. गवाक्ष-जालम्‌ । 

जंगली, वि. ( सं. जंगल) आरण्यक, अरण्यज, 
वन्य, वनोद्धव, जांगल-[-ली (स्री.)|, अरण्य-, 
वन-२. क्रूर, हिंस्र. ३. असभ्य, अशिष्ट, 


* दुशशील। सं. पुं,, वतवासिन्‌, वनेचरः, वनौकस्‌ 


( पुं, ), आटविकः, आरण्यकः । 
ज़गार-ल, सं. पुं. ( फा.-र ) ताम्र-किट्न-मलम्‌ । 


जंगी, वि. ( फ्रा. ) सांग्रामिक-सामरिक [-की 
(स््री.)] युद्ध-रण,-संबंधिन्‌ २. क्षात्र (-त्री स्री.), 


. आयुधिक ( -की सतत्री. ).। , 


क्‍ जबीर, जंबीरी नीबू,सं.. हर 


“-जुख़ार, सं. पुं,, समरज्वरः । 


| जंघा, सं. स्री. ( सं. ) प्रसता, टक्किका, टंका-कं 


२. ऊरु; ( पुं.), सक्थि ( न. )। 
जंचना, क्रि. अ. (हिं. जाँचना ) निरीक्ष- 
परीक्ष ( कमे. ) २. इश ( कमे. ) ३. उचित 
( वि. ) प्रति-६ ( कर्म .)। 
जच वया, सं. पुं. (हि. जाँचना) दे, “आडिटर” 
जजाल, सं. पु. ( सं. जगत्‌ +जालू> ) छच्छ, 
कष्टं, संकट, दुःख, बाधा-घः २. व्यामोहः, 
चित्तविक्षेपः, संभश्रमः ३. आवतेः, जलरूशुल्मः 
४. बृहज्जालूम्‌ । 
ज़ंजीर, सं. त्री. (फ्रा.) आअह्नला-लं, निगडः, 
पाशः, बन्धर्त २, अर्गल:-लं-ला-ली । 
जंतर, सं. पुं., दे. “यंत्र? । 
जंतु, सं. पु. (सं. ) प्राणिग , जीव:, जन्युः, भूत 
२. पशुः, चरिः, मोकः । 
ज॑च्न, सं. पुं., दे. “यंत्र? । 
जंन्नी, सं. ख्री. (हिं. जंत्र ) ध्यन्त्री, अतार- 
कषणी २.उचांग॑, तिथिपत्रम्‌ । 
जंद, सं. पुं. ( फा. ज्ंद ; सं. छंदस >) पारसी- 
काना धर्मग्रंथविशेषः २. तस्य भाषा । क्‍ 
(सं, जम्बी र:) जम्भ:, 
जंभलूः, जंभीरः, दंत,-कषक+हृषकः-हुषेणः । 


जंबु 


हल रमन क रन मत मकर लए कक कल हर 
जंबु, सं. पुं. ( स॑- री. ) (वृक्ष) जंबू:-बु/ल्री.) । 


( फल ) जंबु( बू )-फलं, जांबवम्‌ । 

अंबुक, सं. पुं. (सं. ) श्गांलः, दे. गीदड़? 
२. नीच:, अपसदः, जाल्म: । 

ज॑चुद्बीप, सं. पुं. (सं.) भूमेः सप्तद्वीपेष्वन्यतमः । 

: अंबू, सं. ख्री. ( सं. ) दे. जंबुः २. काश्मीरदेशे 
नगरविशेषः । | 

जंभ, सं. पु. (सं. ) हनुः ( पु. ख्री. ) २. राक्षस- 
विशेषः ३. दे. 'जंभाई? । 

जंभाई, सं. ली. (हिं. जंभाना ) जंभा, जंभका, 
जुम्भणं, जुम्मिका, जुम्मः-भा, जन्मितं, हाफिका । 


जंभाना, क्रि. अ. (सं. जंभनं ) ज(जं )म्‌ 


( भ्वा. आ. से. ), वि-जम्म्‌ (सवा. आ. से )। 
जई, सं. ल्री. (हिं. जो ) यवसइशोज्न्भेदः, 
# #यवी' २. यवांकुरः । 
ज़ईफ़, वि. (अ. ) दे. बूढ़ा |... 
ज़ईफ़ी, सं. स्लरी. ( अ. ) दे. “बुढ़ापा? । 
ज़क, सं. ञ्ली. (फ़ा.) पराजय: २. हानिः (स्त्री) 
३. लज्जा । 


जअकड़ना, क्रि. स., (सं. युक्त+करणं> ) 


गाढं-इढं-बंध्‌ (क्र. प. अ. ) द्ृढयति ( ना 
धा. ), इंढीक । 

ज़कात, सं. स्री. ( अ. ) दान, त्याग: २. करः, 
झुल्कः-कम्‌ । 

जखीरा, सं. पुँ. ( अ. ) कोषः, निधिः, भांडारं 
२, संग्रहः, संचय:, संभारः ३. वृक्षसंवर्धन- 
स्थानम्‌ । 

ज़्रुम, सं. पुं. ( फ़रा. ) दे. घाव? । 


“ताजा या हरा होना, मु., अतीतं कष्ट पुनः 


. आवृत्‌ ( सवा. आ. से. )-स्मू ( कम. )। 
जख्मी, वि., दे. घायल? । . 

जग , सं. पूं. [ सं. जगत्‌ (न. ) ]) जगती, 
संसार: २. लोकाः,,जनाः । 

जग , सं. पुं., (सं. यज्ञ) याग:, मखः, ऋ्रतुः । 
जगत, सं. पुं. [ सं. जगत्‌ (न.)] शुवनं, 
ब्रह्मांड, चराचरं, विश्वं, जगती, संसारः, सृष्टि: 
( स्त्री. ) त्रिविष्टपं, लोकः २. वायुः (पुं. ) 
३. शिवः । 

जगती, सं. ख्री. (सं.) ब्रह्मांड, विश्व॑ २. पृथिवी 
३. बेदिकछंदोभेदः । 

“तल, सं. पुं. ( सं. न. ) भूतलं, पृथिवी । 


जरा 





जगदंबा-बिका, सं. स्त्री. (सं. ) दुर्गा, उमा, 
पावती । 

जगदाधार, सं. पुं. ( सं. ) ईश्वरः २. पवनः । 

जगदीश, सं. पुं. (सं. ) परमेश्वरः, जगन्नाथ३, 
जगत्पतिः ( पुं. ) २. विष्णुः । 

जगदीश्वर, सं. पुं. ( सं. ) दे. जगदीश? (१)। 

जगदूगुरु, सं. पुं. ( सं.) इंश्वरः २. शिवः 
३. नारदः ४. सुपूज्यपुरुष: ५. उपाधिभेदः । 

जगना, क्रि. अ. ( हिं. जागना ) दे. 'जागना? 
२. अवहित-सावधान ( वि.) भू ३. सवेयगं 
उद्‌भू ४. दे. “चमकना? । 

जगन्नाथ, सं. पुं. ( सं.) जगदीशः २. विष्णु: 
३. पु2यो विष्णुमूरत्तिः (सत्री.) ४. पुरीनाम्क॑ 
तीथेम्‌ । 

जगमग-गा, वि.(अनु.) प्रकाशित २. दीप्िमत्‌ । 

जगमगाना, क्रि. अ. (अनु-) दे. “वमकनाः(१) । 

जगमगाहरट, सं. स्री., दे- “चमक? ( १-२ )। ' 

जगह, सं. स्री: ( फ़ा. जायगाह ) स्थान, स्थल, 
प्रदेश१/ २. अवकाशः, असरः, अंतर ३. अव- 
सरः, समय: ४. पद, पदवी-विः ( ख्री. ) । 

जगाना, क्रि. स., ब. 'जागना? के प्रे. रूप । 

जघन, सं. पुं. ( सं. न. ) ख्रीकव्याः पुरोभागः 
२. नितंबः । क्‍ 

“-कूपक, सं. पुं. ( सं. ) कुक्ुंदुर/, ककुंदरम्‌ । 

जधन्य, वि. (सं. ) अन्त्य, अन्तिम, चरम 

२. गद्ये, त्याज्य ३. क्लुद्र, निकृष्ट, अधम ॥ 


| जचना, कछ्रि. अ., दे. “जंचना? । 


ज़च्चा, सं. ल्री. ( फ़ा.) प्रसूता-तिका, जातापत्या, 
प्रजाता । 


“-खाना, सं. पुं.(फ्रा.)अरिष्ट, सूति-सूतिका,-गृहम। 


, जजमान, सं. पुं., दे. 'यजमान? । 


जज, सं. पुं. ( अं. ) न्यायाधीशः:, धर्म-न्याय,- 
अध्यक्ष, अ( आ )घिकरणिकः,. धर्माधि- 
कारिनू, निर्णेत्‌ २. परीक्षकः, विवेकिन्‌ । 

जजिया, सं. पुं. (अ.) कर-राजस्व,-मेदः 
(इस्लाम ) । 

जजीरा, सं. पुं. ( अ. ) दे. 'द्वीप? । 

जदा, सं. ल्री. ( सं. ) शटा-टं, जयी-टिः (खत्री.), 

. जूट: जूटक॑ २. जटामांसी, जटिला, लोमशा, 
जटाला ( सुगंधितद्रव्यम्‌ )। 


--जूट, सं. पुं. (सं) जटासमूह: २. शिवजटा । 
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जनना 





““चारी, वि. ( सं.रिन्‌ ) जयाधर, सजूद। 
२. शिव: ३. गुल्ममेदः । 

ननसासी, सं. सत्री., दे. 'जटा? (२)। 

जटायु, सं. पुं. (सं.) दशरथसखः, जटायुसू(पुं.)। 

जटाछ, वि. ( सं. ) जदा,-पर-धारिन्‌ू । 

जटित, वि. ( सं. ) अनुविद्ध, खचित, भत्युप्त, 

. ग्रणिहित । 

जदिल, वि. ( सं. ) जटालक, जटिक, जथापर, 

: जटिन्‌ २. अस्पष्टा्थ, दुर्बाध, गहन, गूढ, कठिन, 
छिष्ट ३. कर, हिख्न । 

जठर, सं. पुं. ( सं. पुं. न. ) उदरं, कुक्षिः (पुं.), 
तुंदं २. अन्न-आम-पक्क,-आशयः, कौछः, पिचंड:ः 
२.उद्ररोगभेदः ३. शरीरम्‌। वि., वृद्ध २. कठिन 

““अप्लि, सं. पुं. ( सं. ) जठरानलः | 

“*आसमय, सं. पुं. (सं) जलोदररोगः २. अती- 
( ति )साररोगः । 

जड़, वि. (सं.) अ-वि,-चेतन, निर्जीव, प्राणहीन, 
निष्प्राण २. स्तब्ध, निश्वेष्ट, हृतेन्द्रिय २. मंद- 
बुद्धि, मूखे ३. हिमग्रस्त ४. शीतछ ५. मूक 
६. बधिर ७. अनभिज्ञ, अबोध ८. मूढ, मोह- 
अस्त | सं. पुं. ( सं. न. ) जछ॑ २. सीसकम्‌ । 

जड़, सं. स्री ( सं. जय ) मूलं, अंप्रिः ( पुं. ) 
बुध्त,, अध्नः २. आधारः, उपष्टंम:, मूल 
३. कारण, हेतुः ( पुं. ) । 

“-उखाड़ना, उत्पट-उन्मूल (चु. » उत्खन्‌। 
( म्वा. प. से.) व्यपरुह (प्रें.) समूल 
उद-ह ( भ्वा. प. अ. )-उच्छिद्‌ (रू, प. अ.)। 

“-जमना, क्रि. अ., इंट्मूल-बद्मूल ( वि. ) भूं, 
मूल बंध ( क्र. प. अ. ) । 

जड़ता, सं. ख्री. (सं.)) १, अचेतनता, निर्जीवता, 

जड़त्व, सं. पुं (सं, न.) निष्प्राणता २. मूखेता, 
अज्ञता ३. अचलता, स्तब्घता, ४- हिमग्रस्तता, 
शीतलता । 

जड़ना, क्रि. स. (सं. जटन॑ ) जट्‌ (ग्रे. ) 

: अंनुव्यध्‌ (दि. प. अ.) उत्खचू (चु. ), 
प्रणिधा ( जु. उ. अ. ) प्रतिबंध (क्र. प. अ.) 
२. आ-नि-धा, अवरुदद-निविश्‌ ( प्रे. ) ३. प्रह 

. (सवा, प. अ.), आहन्‌ (अ. प. अ.) ३. परोक्षे 

. आ-अधि-क्षिप्‌ (तु. प. अ. )। सं. पुं,, जटनं, 
उत्खचनं; अवरोपणं; प्रहर्ण इ. । 


जड़नेवाला, सं. पूं,, रल्ल-अनुवेषकः, मणि 
प्रणिधायक:, जाटवितृ । 

जड़वाना, जड़ाना, क्रि. प्रे., व. 
प्रें. रूप । . 

जड़ाई, सं. स्री. (हिं. जड़ना) जटन,-वेतन- 
भृतिः ( स्री. ) २. दे. 'जड़ना? सं. पुं. । 

जड़ाऊ, वि. (हिं. जड़ना) रत,-खचित- 
जटित-अनुविद्ध । 

जड़िया, सं. पुं. ( हिं. जड़ना ) २. रलन-मणि,- 
कारः १. रल,-जाटकः-खचकः: । दे. 'जड़ने वार 

जड़ी, सं. ज्ली, ( हिं. जड़ >) ओषधी-ओषध,- 
मूलं, काष्टीषधम्‌ । 

“बूटी, सं. ज्ली., ओषधी-थिः ( स्री. ) रोगहरं 
हरितकं, आरण्योषधम्‌ । 

जतन, सं. पुं., दे. “यत्नः । 

जतलाना, जताना, क्रि. स. (सं. ज्ञात >) 
वि., ज्ञा ( प्रे. ज्ञापपति ), बुध-अवगम्‌ ( प्रे. ) 
२. (पूर्व) अनु-प्र-बुधू (प्रे), उपदिश्‌ (ठु. प. अ) | 

जती, सं. एुँ. ( सं. यतिन्‌ ) यति:, जितेन्द्रिय:, 
संन्यासिन्‌। 

जतु, सं. पुं. ( सं. न. ) जतुकं-का, रा(ला)क्षा । 

जत्था, सं. पुं. ( सं. यूर्थ ) गण% संघः, समूह: । 

जन्न, सं. पु. ( सं. न. ) जन्रुक॑ं, भीवास्थि (न.) । 

जदीद्‌, वि. ( अ. ) नव, नवीन । 

जन, सं. पुं. ( सं.) मानवः, मनुष्यः २. लोका:, 
जना; ३. प्रजा: ४. सेवकः ५. समूह: ६. भवन 
७. ८. लोक-व्याह्ृति,-विशेषः । 

जनक, सं. पुं. ( सं. ) जन्मदः, जनयित्‌, उत्पा- 
दकः २. पितृ-जनितृ, ( पुं. ), तातः, बीजिन्‌, 
वष्तु ( पुं, ) १. मिथिलाराजवंशोपाधिः ( पुं. ) 
४. सीरध्वजों जनकः । 

“-पुर, सं. पुं. (सं. न.) मिथिलाया राजधानी । 

“-नंदिनी, सं. स्री. ( सं..) सीता, बेदेही । 

जनता, सं. स्री. ( सं.) जनः-नाः, कोकः-का: 
प्रजा-जा:, प्रकृतयः ( बहु. ) । | 

“वाद, सं. पुं. (सं.) किंवदंती, जन-,प्रवाद: । 

“-वासा, सं. पुं. ( सं.-सः ) वरयात्रागृहम्‌ । 

“-अ्रति, सं. ख्री. ( सं. ) दे. 'जनवाद? । 

“- संख्या, सं. ल्री. (सं.) मनुष्य-पमज[-लोक,-संख्या । 

जनना, क्रि. स. (सं. जननं) प्रसू (अ. आ. से. 


'जड़ना? के 


जड़ने योग्य, वि. जाटयितव्य, उत्खचनीय इ.। | उत्पद ( प्रें. ), जनू ( प्रें. जनयति )। 


जननी 
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जननी, सं. ख्री. (सं.))दे. माता? २. उत्पादिका। 

जननेन्द्रिय, सं. स्लरी. (सं. न. ). लिंगं, मेढ' 
२. योनि: ( स्ली. ) भगः । 

जनपद, सं. पुं. ( सं. ) देशः २. लछोकाः ।. 

जनम, सं. पुं., दे. जन्म? । 

जनमना, क्रि. अ., दे. “जन्म लेना?। 

जनरल, सं. पुं. (अं.) सेनानायकः ! वि« 
सामान्य, साधारण । 

जनवरी, सं. ज्ली. (अं. जेनुअरी ) पोषमाघं, 

ग्लवषेस्य प्रथममासः । 

जनाई, सं. ज्ञी. (हिं. जनाना ) साविका, दे 
दाई!? २. गर्ममीचनभृतिः (स्त्री. ) । 

जनाजा, सं. पुं. ( अ. ) दे. “अरथी” २. शव: । 
जनानखाना, सं. एुं. (फ़ा.) अंतःपुरं, अवरोधः | 

जनाना, क्रि. स. (हिं. जानना) दे. 'जतलाना?। 

जनाना, क्रि. प्रे. (हिं. जनना ) ब. जनना? 


के प्रे. रूप । 
ज़नाना, वि. (फ़रा. ) स्त्रेण, ख्रीजातीय । 


सं. पुं., अंतःपुरं २. नारी ३. पत्नी । 

ज़नानी, वि. ख्रो. ( फ्रा. ) स्त्रेणी, झीसइशी । 
सं. स्री., नारी २ पली । क्‍ 

जनाब, सं. पु. ( अ. ) महाशयः, महोदयः, 
ओ्रीमत्‌ ( पु. )। 

“-भआली, सं. पु. ( अ. ) मान्यवर,-महाशय- 
महोदय ! 

“-मन, सं. पु. ( अ+-फ़ा. ) प्रियमहाशय ! 

जनित, वि. (सं. उत्पादित२. जात, उत्पन्न । 

जनिता, सं. पुं. (सं. जनित) जनयितृ, जनकः, 
पितृ ( एुं. )। 

जनिन्नी, सं. स््री. ( सं. ) जनयित्री, जननी ! 

जनी -नि, सं. ख्री. (सं.) नारी २. मातृ (स्री.) 
३. पुत्रवधू: ( स्ली. ) ४. जननम्‌ । 

जनी , सं. स्ली. (सं. जनः ) दासीं, सेविका 
२. पुत्री | वि. स्ली., जनिता, उत्पादिता । 

जनेउ, सं. पुं... दे. 'यजश्ञोपवीत? 

जनेत, सं. ख्री. ( सं. जनः ) वरयात्रा । 

जन्म, सं. पुं. [ सं. जन्मनू (न. ) ] उद्‌-सं- 
भवः, जनिः ( स्री. ), जनी, जनिका, उत्पत्तिः- 
प्रसूतिः (ल्री.), जनूः-नुः (सत्री.) | २. जीवनम्‌ । 

“अंतर, सं. पु. ( सं. न. ) अन्य-अपर-पुनर्‌,- 
जन्मन्‌ ( न. ) | 


“-अंध, वि- ( सं- ) जात्यंध, जनुषांध । 
“अष्टमी, सं. त्री. ( सं. ) श्रीकृष्णजन्मद्विस:, . 
भाद्रपदमासस्य #ष्णाष्टमी तिथिः ( ज्ली. ) | 
--दाता, सं. पुं. (सं.-दात) पितृ (पुं.) २. इश्वरः । 
--दिन, सं. पुं.(सं. न.) जन्म-जनि-जनु,-दिवसः 


“पत्र, सं. पं. (सं. न.) १... -पत्रिका- 
--पत्री, सं. स्ली.(सं.) है जन्म,-पत्रिका-योगपत्रम्‌ 


. “-भूमि, सं. स्री. ( सं. ) जन्मदेशः, रव,-देश:- 


राष्ट्र विषय: । 


. “रोगी, वि.; ( सं-गिन्‌ ) सदारोगिन्‌ । 


“-स्थान, सं. पुं. (सं. न.) जन्म-जनि,-भूंमिः(जत्री.)। 


जन्मी, सं. पुं. ( सं-मिन्‌ ) प्राणित्‌ू , जीव: । 


जन्मी, वि. ( सं. जन्मन्‌ >) सहज, स्वेभावज, 
स्वाभाविक-नेसगिक [-को ( सजी. ) ]। 

जन्मेजय, सं. पुं. (सं. जनमेजय: ) विष्णुः 
२. ३. नृप-नाग,-विशेषः । 

जन्मोत्सव, सं. पुं. (स.) जनि-जनु,-पवेन्‌ 
( न. )-क्षणः । 

जन्य, सं. पुं., (सं. ) पितू (पु. )» जनकः 
२. वरपक्षीय: ३. साधारणों जनः ४. किंवदंती। 
( सं. न. ) जन्मन्‌ ( न. ) २. उत्पन्नवस्तु (न) 
३. देह: ४. हृट्ः ५. युद्ध ६. निंदा ७. राष्ट्र 
<. जातिः (स्त्री) ९. लोका:, प्रजा: । वि., जात, 
उद्भूत, उत्पन्न २. जनविषयक, लछौकिक 
३, देशीय, राष्ट्री(ष्टिभय, जातीय ४. जनिष्यमाण । 

जप, सं. पुं. ( सं. ) सुहमेहमत्रोचारणम्‌ । 

“-तप, सं. पुं. [ सं. जपतपस (न.) ] धर्मेक्रिया, 
उपासनं-ना, संध्यावंदनम्‌ । 

जपना, क्रि. स. (सं. जपनं ) जप्‌ ( भ्वा. प- 
से. ) जाप॑ क, महुमइमत्र उच्चर्‌ (ग्रे. )। 

जपनी, सं. स्ली. (हिं. जपना ) जपमाला, 
#जपनी २, #जपनीकोषः, गोमुखी । 

जपी, सं. पुं. (सं. जपिनू) जापक*, जपित (पुं.)। 

“-तपी, सं. पुं. ( सं. जपतपस्‌ >) उपासकः, 
भक्तः, पूजकः । 

जफ़ा, सं. ख्री. ( फ़ा. ) दे. “अत्याचार? । 

“कश, वि. (फ्रा.) सहिष्णु, सहनशीलक 
२. परिश्रमिन्‌ । 

जब, क्रि. वि. (सं. यावत्‌ > ) यदा, यस्मिन्‌ 
काले । । 

“कभी, यदाकदाचित्‌ , यदापि । 


जय(भ)दा 


[ २१४ |] 


जमा 





““कि, यदा, यावत्त्‌ १ 

““जंब, यदा यदा ॥ 

““तंक,-तकक, यावत्‌ , यदापय॑न्तम्‌ । 

“नतक'''तब तक, यावत**'तावत्‌ । 

ननतब, यदा तदां, काले काले, कदापि, 
कद।चित्‌ । 

““देखो तब, सदा, सवेदा । 

“-से, यदा प्रभृति, यस्मात्‌ कालातू । 

“-होता है तब, प्रायः, प्रायशः, ग्रायेण । 

जब(भ»॥ा, सं. पु. ( सं, जंभः ) हनुः ( पु. 
ख्री. ), दनूः ( स्री. )। ' 

निचला--॥ कुंजः, चिदु: ( पु. ) पीचम्‌ । 

जबर, त्रि. ( फ्रा. ) बलिन्‌ , शक्तिमत्‌ २. दृढ़ । 

“-दुस्त, वि. ( फ्रा. ) दे. 'जबर? । 

““दुस्‍्ती, सं. स्री. (फ़ा.) अत्याचारः, अन्यायः। 
क्रि. वि., बलात , हठात्‌ , प्रसभ॑, प्रसह्य । 


“-दरती करना, क्रि. स., पीड्‌ ( चु. ) अद 


( प्रे. ) बाघ ( भ्वा. आ. से. )। 

जबरन , क्रि. वि. ( अ. जब्रनू ) दे. “जबरदस्ती? 
क्रि. वि. । 

जबह, सं. पुं. ( अ. ) हिंसा, हत्या, घातः । 

““करना, क्रि. स., विशस्‌ ( भ्वा. प. से. 
हन्‌ ( अ. प. अ. ) व्यापद ( प्रे. )। 

जुबान, सं. स्री. (फ़ा.) जिहा, रसज्ञा, रसना 
२. शेब्दः, वाक्य ३. प्रतिज्ञा ४. भाषा । 

““दुराज, वि., जल्प( पा )कः वावदूकः । 

““-दुराजी, सं. स्री., जल्पकता, वावदूकता । 

““बंदी, सं. स्ली., मोनं, वाग्यमः २. भाषण- 
निरोवष: १. जिह्ास्तम्भ: ( रोगभेदः )। 

“का मीठा, सु., मधुरभाषिन्‌ , मधुजिह । 

“को मुंह में रखवा, मु., जोष॑-तृष्णी स्था 
( स्वरा. प. अ. 9 मौन भज्‌ ( न्‍वा. उ. अ. )। 


“देना या हारना, म., दे. प्रतिशा करना! 
“पकड़ना, मु. भाषणात्‌ निदृत्‌ ( प्रे. )-नि 
विनि-व ( प्रे, ) । 


“बंद करना, मु. मौन लभ्‌ ( प्रे,लंभयति ) 


२. निरुत्तरी क । 
““अंद होना, वक्तु न पार ( चु. ), तृष्णीं स्था। 


जवानी, वि. (फ्रा: जबान) शाब्द [-ब्दी'- 


( स््री. ) ) शाब्दिक [-की( स्री.) ), वाचिक- 
वाचनिक-मोखिक [-की:( स्री. ).]। क्रि. वि. 


'स्मृत्या-वाचा (तू. एक.), शब्दतश, अलिखितम्‌। 


 “पढ़वा, क्रि. स., स्व॒त्या पद्‌( सवा. प. से. )- 


उच्चर (प्र. )। 

“जमा खर्च, मु., प्र-जल्पः-पनं, 
वचनानि ( बहु. )। . 

जब्त, सं. पुं. ( अ. ) निग्नहः, निरोध5, संयमः 
२. दंडरूपेण अपहरण ३. राजसातकरणम्‌ । 
“करना, क्रि. स., राजसात्‌ कु, दंडरूपेण 
अपहृ ( न्वा. प. अ. )। हि 

“होना, क्रि. अ., राजसात्‌ भू, दंडरूपेण 
अपह ( कम. )। 

जब्तो, सं. स्री. ( अ. ज़ब्त ) स्वेस्व,-अप- 
दहार/दंडः, द. 'ज्ब्त(५२)। 

जब्र, सं. पुं. ( अ. ) क्रय, नैष्ठुयं, अत्याचारः 

“करना, क्रि. स., अद (प्रे. ), पीड्‌ ( चु. )। 

जब्रन, जब्रिया, क्रि. वि., दे. जबरन? । 

जम, से. पुं., दे. यम? । 

जमघट, सं. पुं. (हिं. जमना+घट्ट  ) जनोधः, 
जनसंमदेः, संकुलं, लोकसंधः । 

जमना१, क्रि. अ. [ सं. जन्मन्‌ (न.)> | प्ररुद 
( भवा. प. अ. 9 उद्धिद्‌ ( कम. ) २. जनू 
(दि. आ. से. ), उत्पदू ( दि. आ. अ. )। 
जमना ', क्रि. अ. ( सं. यमनं >जकड़ना > ) 
घनी-पिडी-शीती,-भू » :उदच्‌ ( कम. )» इये ' 
( सवा. आ. अ. ) २. संभिल ( तु. प. से. ) 
समागम्‌ ( भ्वा. प. अ. ) ३. अनुपक्त-ससक्त- ' 
( वि.) भू, संलूग्‌ (सवा. प- से.)-४. स्थिरी भू 
निवासं स्थिरीकृ ५. प्रतिष्ठित-बद्धमूल-( वि. ) 
भू ३. उपपदू-युज्‌ ( कर्म. ) छुसंगत-( वि. ) भू 
७. निर्बंधिन वदू (स्‍्वा. प. से. )। सं. पुं.. 
धनी-शीती-पिंडी,माव: सम्मेलन; संसक्तिः 
( स्री. ); स्थिरीभावः: इ. |, 

जमना ; सं. ली. ( सं. यमुना ) काहिन्दी |. 

जमराज, सं. पुं., दे. यमराज? । 

जमा, वि. ( अ. ) संग्रहीत, संचित, समाहत 
२. निक्षिप्त, न्‍्यस्त, निहित । सं. ल्री., मूलं, 
मूल,-द्रव्यं-वर्न २. धन, संपद्‌ (ल्री.) ३. भूमि- 
कर; ४. योगः, पिंड5; संकलूः-लनं ( गणि० ) 
४. बहुवचन ( व्या.)। 

““करना, क्रि. स., संचि (सवा, उ. अ.), संग्रद्द " 
: (क्र. प. से.) २. निधा (जु..उ. अ.» 


निरथेक- - | 


जमाई 
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ज़रय 





. निक्षिप्‌ (तु. प. अ« ) ३. दे. “जोड़ना? (२) । 

“-होना, क्रिअ. संचि-संग्रह (कर्म.) २. 
निक्षिप-न्यस ( कम )। 

“-खच्चे, सं. पुं. ( फ़रा.) आयबव्ययों २. आय- 
व्ययलेखः । 

--जथा, सं. स््ी., संचित,-धनं-द्रव्यम्‌ । 
जमाई, सं. पुं. [ सं. जामात ( पुं. ) ) दुहितृ- 
युत्नी,-पतिः । 

जमात, सं. ल्री-( अ. जमाअत ) कक्षा, श्रेणी 
२. जनौध४, जनसंमदः ३. गणः, संघः । 
जमादार, सं. पुं. ( फ़ा. )न यकः रक्षिमुख्यः । 
जमानत, सं. ख्री. ( अ. ) (द्रव्य) आधिः (पुं.) 


निक्षिप:, न्‍्यास५ प्रातिभाव्यं ! ( पुरुष ) प्रतिभू: ' 


( पुं, )) बंधकः, लग्तकः । 


“देना, क्रि. स., निक्षिपं-लग्नकं दा अथवा दत्त्वा 
| जय(जय जय)कार, सं. पुं. (सं.) जय-, ध्वनिः 


मुच्‌ ( प्रे. )। 
“--नासा,मसं. पुं. (अ.+फ्ा. ) प्रातिभाव्यपत्रम्‌ । 


जमाना, सं. पुँं. ( फ़रा.-नः ) समय४$, कार 


२. चिरकालः, सुदीधेसमयः ३२. जगत्‌ (न.)।. 
--लाज, वि. ( फ्रा. ) कालानुवतिन्‌ू , समया- 


नुरोबिन्‌ । 
“-साजी, सं. ल्री. (फ्रा.) कालानुवतैनं, 
स्वार्थपरता। 
जमाना, क्रि« स«, बं& शजमता? के प्रें. स्प्प |। 
जमालगोटा, से. पुं. ( सं. जयपालः +-गोटा >>) 
( वृक्ष ) जयपारू:, सारकः, रेचकः २० (बीज) 
जयपाल-कुंभी-घंटा-शोधनी,जीजं, बीजरेचनम्‌ । 
जमाव, सं. पुं. (हिं. जमना) जनौघः, 
' जनसंमदर २. दे. 'जमना? सं. पुं. । 


जमींदार, सं. पुं. ( फ्ा. ) क्षेत्रपतिः (पुं.). 


' भूस्वामिन्‌ । _ 
जमींदारी, सं. ली. (फ्रा. ) भूमिः (स्त्री. ), 
- भूमिरिक्थ, क्षेत्र २. क्षेत्रपतित्वं, भूस्वामित्वम्‌ । 


ज़मींदोज, वि. ( फ्ा, ) आंतर्भोम (-मी स्री. ), 


भूगभवर्तिनू , भूगूढ़ । 


जमीन, सं. स्री. (फ़रा.) भूमिः (स्त्री. ), 


पृथिवी-थ्वी २. भू-पृथ्वी,-तलं ३. वस्रपत्रादे 
तलू २, क्षेत्र, भूरिक्थम । 


“आसमान एक करना, मु., अत्यधिक 





--आसमान का फ़क, सुन मह॒दंतर॑, मह॒दवे- 


षम्यं, खभूमेदः । 


“-आसमान के क़लाबे मिलाना, मु. अत्यु- 


क्त्या वण्‌ ( चु. )-प्रतिपद ( प्रे. ) 


जम्ुुना, सं. स्री., दे. यमुना? 

ज़मीमा, सं. पुं. ( अ. ) अतिशिक्त-क्रोड,-पत्रम । 
जमुरंद, सं. पुं. ( फ्ा. ) दे. “पन्ना? । 

जयंत, सं. पुं. ( सं. ) इंद्रपुत्र: २. कातिकेयः । 


वि. [ सं. जयत्‌ (श्त्रंत )) विजयिन, जेच्र 
(नत्री स्री. ), जिष्णु, जेतृ, जित्वर [-री (स््री.) ] 
२. दे. 'बहुरूपिया? | 


जयंती, सं. ख्री. ( सं. ) केतनं, केतुः ( पुं. ), 


ध्वज: २. दुर्गा ३. जन्मोत्सवः ४. स्थापना- 


दिवसोत्सवः । 
जय, सं. स्री. ( सं. पुं, ) वि-, जय, वि-, जितिः 
( स्री. )। 


( पुं. )-नाद:-स्वन:-शब्दः । 

जयजयकार करना, क्रि. स. जयध्वर्नि क्. । 
जयजयेति नद्‌ ( भवा .प. से. )। 

“पत्र, सं. पुं. (सं. न. ) विजय,-पत्रं-लेखः 
२. आधिकर णिकस्य मुद्रितनिर्णयपत्रम्‌ (घ्मे.)। 


“-माल, सं. स्री. (सं.लछा ) जय-विजय,- 


माल-्ल्ज्‌ ( जी. )-माल्यम्‌ । 
“-स्तंभ, सं. पुं. ( सं- ) विजयस्थूणा । 
जयमा(वा)न, जयवंत, जयी, नि. दे- 
जयंत? वि. । 
जर, सं. पुं. (फ़ा.) सुवर्ण, कांचन २. धन, वित्तम । 
“-खरीद, वि. ( फ़ा. ) वित्तक्रीत । 
“--खेजू, :व. ( फ़ा. ) उबर, शस्यद, फलप्रद । 
“-खेज़ी, सं. स्ली. ( फ़ा. ) उबेरता, फलप्रदता। 
वि. ( फ़ा. ) पनिक, धनाद्य । 
“-दोजू, सं. पुं. ( फ्रा. ) कारमिकवस्रक्ृत्‌ ( पुं. ), 
सूचीकर्मोपजीविनूं । 
--दोजी, सं. ली. (फा. शिल्प, सूचीकर्मेन्‌ (न.) । 
जरनल, सं. पुं., दे. 'जनरलः? सं. पुं. । 
ज़रब, सं. स्लरी. (अ.) आघात» प्रहार: 
२. अण<णं ३. अभ्यास» आधात+ गुणनं, हनन 
४ अंकः, मुद्राचिह्मम । 
“-देना, क्रि. स., युणयति ( ना. धा-); आ- 


ज़र 
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जलनों 





पुर (चु.)। मु. प्रह्(म्वा, प. अ.; तड्‌ (चु.) । 


ज़रर, सं. पुं. (अ. ) क्षतिःहानिः (स्त्री. ) 


“ २. प्रहार: ३. आपत्ति: ( ख्री. ) । 


ज़रा, वि. (अ. जर) अल्प, न्यून। क्रि.वि., 


किंचित्‌ , इेषत्‌ । 
जरा, सं. स्री. ( सं. ) दे. वा्डक/क्यम्‌ 
--अस्त,जीण, वि. ( सं. ) वृद्ध, जरठ । 


जरायु, सं. पुं. (सं.) उल्बं, कछलः, २. गर्भाशयर) 
जरायुज, वि. (सं. ) गर्माशयजातः ( मनुष्य, 


गो आदि )। 


जरासंध, सं. पुं. (सं. ) चंद्रवंशीयनूपविशेषः, 


कततश्वशुर+५ 
ज़रिया, सं. पुं. ( अ. ) दे. साधन? । 


ज़री, सं. ख्री. ( फा- ) ताशाख्य॑ बर्ल्ल २. सौवर्ण 


कार्मिकवस्रम्‌ । 

जम, सं. पुं. ( अं. ) जीवाणु, रोगकीटाणुः । 

'जरीब, सं. स्री. (फ़ा.) पंचपंचाशदुगजा- 
त्मकः क्षेत्रमानभेद:, जरीबं २. यष्टिः ( ख्री. )। 

ननन्‍कशा, सं. पुं. ( फ़ा. ) मू-क्षेत्र+मापकः । 

““कशी, सं. क्री. भू-क्षेत्र+मापनम्‌ । 

जरूर, क्रि. वि. ( अ. ) अवश्यं, अपरिहायतया, 
निश्चयेन, निःसंदेहं, निःसंशयम्‌ । 

जरूरत, सं. सखी. (अ.) आवश्यकता, प्रयो- 
जनम्‌ । 

- जरूरी, वि. (फ्रा.) अपेक्षित, आकांक्षित 
२. आवश्यक [ -की ( स्त्री. ) ), अपरिहाये, 
अनिवाये, अवश्यकरणीय । 

जके बके, वि. ( फ़ा. ) उज्ज्वल, भासुर, भास- 
मान । 


जजर, जजेरित, वि. (सं.) जीण, शीण, 
सच्छिद्र २. भग्न, खंडित ३. वृद्ध । 

जद, वि. ( फा. ) पीत, दे. पीला? । 

जूदी, सं. ल्री. (फ्रा.) पीतिमन्‌ (पुं. ) दे. 
'पीलाई? २. अंडपीतिमन्‌ ( पुं. )। 

ज़र्श, सं. पूं. ( अ. ) अणुः, परमाणुः २. ब्णुकं, 
अ्यणु्क ३. कणः-णी-णिका, रूव:। 

जर्राह, सं. पुं. (अ.) शल्यचिकित्सकः, शखवैद्यः । 

जराही, सं. ख्री. (अ.) शल्य+-शास्त्रं-चिकित्सा । 

जलूंधर, सं. पुं., दे. 'जलछोदर? । 

जर, सं. पुं. ( स॑.न. ) पानीयं, आपः ( स्री., 


(नित्य बहु. )। 'पयसू-अंभस्‌-अंबुवारि ( न. ), ' 





जले पर नोन छिड़कना, मु., 


सलिलं, अम्ृतं, जीवनं, उदक, तोय॑, नीरं, 
धनरसः । 

“-कूपी, सं. स्त्री. ( सं. ) कूपगते:, पुष्करिणी । 
“-क्रीडा, सं. सखी. (सं. ) कर+पात्न,-पत्रिका, 
व्यात्युक्षी, जलविहारः । 

“-चर, वि. ( सं.) वारिचर, जलूचारिन्‌ । 
“जंतु, सं. पुं. ( सं. ) यादस्‌ (न.), जछूजीवः | 


| --जात, सं. पुं. ( सं. न. ) कम, पद्मम्‌ । 


“--तरंग, सं. पुं. ( सं. ) वाचमभेदः २. लहरी । 
--चर, सं. पुं. (सं.) मेघए, जरूदः २. समुद्र: । 
“-बारा, सं. स्ली. ( सं. ) वारिप्रवाहः । 
“पक्षी, सं. पुं. ( सं-क्षित्‌ ) जलूशकुनः । 
“पान, सं. पूं. (सं. न. ) उपाहारः, लघु- 
भोजनम्‌ । 

“-प्रपात, सं. पु. ( सं. ) निश्चरः । 
“प्लावन, सं, पुं,, (सं- न. ) जलोपप्लबः, 
तोयनिप्छवः । 

--माजोर, सं. पुं. ( सं.) उद्बघ, जलूनकुलः, 
जलबिडाल: । 

>यान, सं. एपुँं. (सं. न.) नौका, पोतः, 
वाष्पपीतः । 

“-शझायी, सं. पुं. ( सं.-यिन्‌ ) वरुण: । 
--सेना, सं. ली. (सं.) नौ-समुद्र-सेना-सेन्यम्‌ । 
जलज, सं. पुं (सं. न. ) कमर्ूं, वारिजम्‌ । 
ज़लज़ला, सं. पुं. ( फ्रा. ) भूकम्प७ भूचालः:। . 
जलडमरूमध्य, सं. पुं. (सं. न.) सामुद्रधुनी । 
जलद्‌, सं. पुं. ( सं. ) मेघः, वारिदः । 

जलधि, सं. पुं. ( सं. ) अब्विः ( पु. » सागर:।. 
जलन, सं. सखी. (सं. ज्वलूनं ) ताप, दाहः 
२, पाकः (चिकित्सा, उ. नेत्रपाकः), ईं. शे्षा- 
ष्यां, सापत्न्‍य, मात्सय- ४. गात्रदाहः ( रोग- 
भेदः )। 

जलना, क्रि. अ. (सं. ज्वलनं ) ज्वल्‌ ( भ्वा- 
प. से. ) तप-दह (कर्म) दीप (दि.आ 
से. ) २.असूयति ( ना. था. ); ईष्यू ( भ्वा- प. 
से. ), परोत्कर्ष न सह ( भ्वा. आ. से. सूप 
दि.प.से.; चु.)। सं- पुं७ ताप% ज्वलन, दहुने, 
दाह, प्लोषः इ. । 

क्षते क्षारं क्षिप्‌ 
(तु.प. अ. )। | 


जलरुह 
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जलरुह, सं. पुं- (सं. न.) जलरुद ( पुं. )| 


कमलम । 

. जलवा, सं. पुँ. (फ्रा. ) श्रीः ( खत्री » प्रभा, 
शोमा । 

अलसा, सं. पु. (अ, ) उत्सवश, महोत्सव: 

. संमेलूनं, बृहदधिवेशनं २. संगीतोत्सव 
३. संभोजनम्‌ । 


जलातंक, सं. पुं. (सं) अलककाँमिभवः, आलके, 


जलत्रासाख्यों रोगः ( हिं. हलक ) । 

जलाना, क्रि. स. ( हिं. जलना ) उष्‌ (भ्वा 
पृ, से, ), ज्वल ( प्रे,, ज्वलयति ), तप्‌ ( भ्वा 
प॑, अ., ग्रे. )। दह (भ्वा. प. अ.) दीप (प्रे.) 
प्लष (स्वा.प- से. ) २. दष्यों-असूया-मात्सच्य॑ 
जनू (प्रे.), ३. पीड ( प्रे. ), तुद (तु. प. अ.)। 
स॑. पुँ,, दहन, तापनं, प्लोषणं, दीपन॑ ₹. । 

जलाने योग्य, वि., ज्वलयितव्य, दग्धव्य, दीप- 
नीय, तपनीय । 

जलानेवाला, सं. पुं,, तापकः, दाहकः ३. । 
जलाया हुआ, वि., दग्घ, ज्वलित, दीपित | . 

जंला-झुना, वि. कुपित, क्रुछ, कु-5४+शील, 
दुष्प्रकृति 

जलादे, वि. (सं.) क्लिन्न, उत्त, उन्न | 
जलावतन, वि. ( अ. ) निर्वासित, विवासित । 


जलावतनी, सं. जी. (अ.) निर-वि,- 
वासनम , 


“जलाशय, सं. पुं. ( सं.) जलू-तोय,-आधार:, 
तडागः-गं, वापी । 

'ज़लील, वि. (अ. ) नीच. क्षुद्र, जघन्य | 
(२ ) अपमानित, तिरस्कृत । 

“करना, क्रि. स. अपकृष्‌ ( सवा. प. अ. ); 
लघृक । 

जरूस, सं. पुं. ( अ. ) उत्सव-यात्रा, #संप्र- 
चलनम्‌ 4 कि 

'जलेबी, सं. स्त्री. (देश.) कुण्डली, मिष्टान्नमेदः । 

'जलोका, सं. स्री. ( सं. ) दे. 'जौंक? । 

जलोद्र, सं. पुं. ( सं. न. ) जठरामयः३ | 

'जरूदू, क्रि. वि. (अ. ) अचिरात, अचिरेण, 
झटिति, द्वाकू, अविलंबं, आशु, शीघ्र २. जवेन, 
वेगेन, सत्वरम्‌ | 

बाज, वि..(अ. +फा.) अविमृदरय-असमीक्ष्य- 

क्षिप्र,कारिनू, साहसिनू । 





“बाजी, सं. जी... अविमृश्य-असमीश्य,- 
कारिता-कारित्वं, साहसंन्‌ । 

जरूदी, सं. जी. (अ.) शीघ्रता, त्वरा, क्षिप्रता । 
->करना, क्रि. अ., त्वर (सवा. आ. से.), आशु 
शीघ्र-त्वरितं कु अथवा चल (म्वा. प. से.) । 
जल्प, सं. पुं. ( सं. ) कथन, वदन २. प्रजल्प३, 
प्र-,जल्पितं, वृथा,-आलाप+-कथा, व्यथवार्ता 
३. वादमेदः ( न्‍या० )। 

जल्पक, वि. (सं.) जल्पाकश, वांचाट॥ वाचाल६, 
वावदूकः । 

जज्नाद, सं. पुं. (अ. ) घातक, दंडपाशिक+ 
मातंगः, वधाधिक्ृतः । वि. क्रूर, निदेय । 
जह्सा, स॑. पु., दे. 'जंलसा!। 

जब, सं. पुं. ( सं. ) वेगः, त्वरा, रंहस ( न. )। 
जवन, सं. एुं., दे. “यवन? । 

जवनिका, सं. ञ्री., दे. 'यवनिका? । 

जवॉँमदे, वि. ( फा. ) वीर, शुर, पराक्रमित । 
जवॉमर्दी, सं. स्री. ( फा. ) वीरता, शुरता । 

जवाखार, सं. पूं. (सं. यवक्षारः ) ' यवाह्यः, 
यवनालज३। 

जवान, वि. ( फा. ) युवन्‌ , तरुण, अभिनव- 
वयस्क, कुमार २. वीर, शूर्‌ । सं. पुं., पुरुष, 
मनुष्य: २. सैनिकः १. वीरः । 

जवानी, सं. खत्री. ( फ्रा.) कौमारं, तारुण्य॑, 
योवनं, अमिनव-पूर्व-प्रथम,-वयस्‌ ( न. ) । 
जवाब, सं. पुं. ( अ. ) उत्तरं, ्रति,वचनं-वाच्‌ 
( स्री. ), प्रत्युक्तिः ( स्री. ), प्रत्युत्तरं २. प्रति- 
क्रिया, प्रतीिकारः ३. कारभ्रशादेशः ४. 
पदच्युतिः ( स्री. ) अधिकारअंश: | 

“-दावा, सं. पुं. (अ.) उत्तरम्‌, उत्तर,-पक्षः-पादः । 

“देह, वि. ( अ.+-फा. ) उत्तर,-दातृ-दायिनू, 
अनुयोज्य, प्रष्टव्य । 

“-देही, सं. ली. ( अ.+फा. ) उत्तरदायित्वं, 
प्रष्टन्यता, भारः 

“सवार, सं. एं. प्रश्नोत्तराणि ( बहु. ), 
वादविवादो (द्वि. )। 

“देना, सु. पदात्‌ अवरुद-च्यु ( ग्रे. )। क्रि. 
स., दे. उत्तर देना? 

“मिलना, मु., अधिकारात्‌ च्यु ( भ्वा, आ. 
अ. ) पदश्रष्ट ( वि ) भू 

जवाबी, वि. ( अ. ) उत्तरापेक्षिन्‌ । 


जवार 
““काड, सं. पुं., उत्तरापेक्षि-उत्तरणीय,-पत्रम । 
“-तार, सं. पुं., उत्तरापेक्षी तडित्संदेशः । 
जवार, सं. पुं., दे. 'ज्वार? 

जवारा, सं. पुं. ( हिं. जब ) यव,-अंकुरः-प्ररोहः। 
जवाल, सं. पुं.( अ. ) क्षयः, हासः २. विपद्‌ 

(स्त्री. )। 

 जवास-सा, सं. पुं. ( सं. यवासश ) यास$, 
दुःस्पशः:, रोदनी, दुरालमा । 

जवाह(हि)र, सं. पुं. ( अ. ) र॒त्नं, मणिः । 

जवाह(हि)रात, सं. पुं. ( अ., बहु. ) रंत्नानि- 
मणयः ( बहु. ) । 

जशन, सं. पुं. (फ़ा.) धामिकोत्सवः २. उत्सव: 
क्षण: ३. आनंदः, हृ्षः ४. संगीतोत्सवः । 

जस्त, जस्ता, सं. पुं. (सं. यशदं) कुधातु (न.)। 

जहज्ञम, सं. पुं. (अ.) नरक» निरयः २. 
तीवरपीडास्थानम्‌ । 

जहमत, सं. ज्ली. ( अ. ) कष्ट, आपद ( स्त्री. ); 
२. व्यामोह चित्तविक्षेपः । 

जहर, सं. पुं. (का, जह) गरलं, विषः-षम्‌ । वि., 
घातक, प्राणशहर २. अतिहानिकर [-री (स्त्री ))| 

जहरदार, वि. ( फा. ) विषाक्त, गरलूदिग्ध । 

जहरबाद, सं. पुं. ( फ्रा.) विसपः । 

जहरमोहरा, सं. पुं. ( फ़ा. जहरमुहरा ) विषज्नः 
प्रस्तरभेदः । क्‍ 

जहरीछा, वि. ( फ़ा. जहर ) दे. 'ज़हरदार! । 

जहाँ, क्रि. वि. (सं. यत्‌ ) यस्मिन्‌ देशे-स्थाने । 
--कहीं, क्रि. वि. यत्रकुत्र,-चित्‌-अपि, यत्र यत्र । 

--का तहाँ, क्रि. वि., तत्रैव, पू्व॑स्सिन्नेव स्थले । 
“>तक, क्रि. वि. यावत्‌ । 

“-तहाँ, क्रि. वि., इतस्तत:, अन्न तत्र २. सत्र । 
--से, क्रि. वि. यत: यस्मात्‌ स्थानात्‌ । 

जहाँ , सं. पुं. ( करा. ) जगत्‌, संसारः। 

“-दीद,--दीदा, वि. ( फ्रा. ) अनुभविन्‌ । 
““पनाह, सं. पुं. (क्रा. ) जगद्रक्षकः, प्रभु: 
२. प्रश्ुवरणा:, देवपादा: । 

जहाज, सं. पुं. ( अ. ) तरांघुः (पुं)) इदज्नोका, 
पोतः-4५, होडः। 

जहाज़ी, वि. ( अ. जहाज )। सं. पुं,, नाविकः, 
नौ-पोत,-वाहः, ससुद्रगः । | 

“डाकू, सं. पुं ,सागरतस्कर: समुद्र॒दस्युः (पुं.) । 

“-बेंडा, सं. पुं.. ( रण- ) पोतगणः । 
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जागरित 
जहान, सं. पुं. (फा.) जगत्‌ (न. ), 
सृष्टि: (ल्री.)। कु 
जहीन, वि. ( अ. ) कुशाग्रबुद्धि २. मेघाविन्‌। 
जहूर, सं. पुं. ( अ. ) आविर्भाव१, प्रकाशः । 
जहेज, सं. पुं. ( अ. ) युतकं, यौतक॑, वाहनिक॑; 
स्लीपनम्‌ । ह 
जहू, सं. पुं. ( सं. ) नृपविशेषः, सुहोत्रपुत्रः । 
्कन्या,--तनया, सं. ख्री. ( सं. ) गंगा । 
जांगलू-ली, वि. ( सं. जांगल ) आरण्यक, वन्य, 
२. अशिष्ट, कर । 
जाँघ, सं. खली. (सं. जंधा ) ऊरु (पुं.), 
संक्थि ( न. )। 
जाँघिया, सं. पुं. (हिं. जाँच) *जांघिकः, 
ऋऊरुच्छदः, दे. 'काछा? 
जाँच, सं. सी. (.हिं. जाँचना ) परीक्षणं-क्षा, 
विचारणं-णा २. अनुसंधान, गवेषणा । 
जाँचना, क्रि. स. (सं. याचनं> ) परीक्ष 
( भवा. आ. से. » विरृश्‌ (तु. प. अ. ) 
आ-पर्या लोच ( चु. ) अनुसंधा (जु. उ. अ.), 
निरूप्‌ ( चु. ) विचर्‌ (प्रे. )। 
जांबूनद, से. पु. (सं, न. ) सुवर्ण, काश्ननं, 
दिरिण्यम्‌ 
जा, सं. ख्ली. ( फा. ) स्थानं, प्रदेशः। वि. 
उचित, योग्य, संगत । 
“-बजा, क्रि. वि., सवेत्र । 
--बेजा, वि., उचितानुचित, तथ्यातथ्य 
जाई, सं. स्री. (सं. जाल्‍रूजाता ) पुत्री, 
दुहित ( ज्री. )। 
जाग, सं. पुं., ( सं. यज्ञः ) मखः, क्रतुः । 
जाग, सं. स्लरी. (हि. जागना ) जागरणं, प्र- 
रात्रि,जागरः । 
जागना, क्रि. अ. (सं. जागरण ) जाशू ( अ- 
प. से. ), प्र-वि-ुध्‌ ( दि. आ. अ. )। सं. एं., 
दे. 'जागरण! > 
जागनेवाला, सं. पुं,, जागरकः, जागरितृ (पुं.) । 
अवहितः; जागरूक: । 
जागरण, सं.पुं. (सं. न. ) प्र७जागर४, प्र-+ 
बोधः धन, निद्वा-स्वाप,-अभावः २. अवधानं, 


; दक्षता। क्‍ 
जागरित, वि. ( सं. ) उन्निद्र, विनिद्र, प्रबुद्ध । 


२. जागरूक, सावधान । सं. पुं,, (सं. न. ) 
दे. जागरण? 


जागरूक 


/*: 





जागरूक, वि. (सं.) जागरित, जागरक, 
जागरिनू २. अवहित, दक्ष, सावधान । 
जागति, सं. ख्री. (स॑ ) जागयाँ, जाभिया, 
निद्राउमाव:, प्रबोधः २. दक्षता । 
जागीर, सं. ल्री. ( फ्रा. ) अग्रहारः २. भूसंपद्‌ 
| 


(स्त्री.)। 
-दार, सं.पुं. (फ़ा.) अग्रहारिन्‌ ३. भूस्वामिन्‌। 
जा्मत, वि. ( सं. जाग्रत्‌ ) दे. जागरूक! । 
जाग्मति, जागुति, सं. स्री., दे. 'जागति? । 
जाजरुर, सं. पुं.( फ्रा. जा +अ.) दे. 'पाखाना?। 
जाजिम, सं. सखी. ( तु. जाजम ) चित्रितास्तरणं, 
तलाच्छादनम्‌ । 
जाट, सं. पुं. ( सं. जर्टः ) आर्येषु जातिविशेषः 
२, जड़, मूढः ३. ग्रामीणः, ग्रामीयः, ग्रामिन्‌। 
जाज्वल्यमान, वि. ( सं. ) प्रज्वलत्‌ , दह्यममान 
२. तेजस्विन्‌ , कांतिमत्‌ । 
जाठ, सं. पुं. [ सं. यष्टिः ( ख्ी. ) | तेल-इश्लु, 


पेषणीयष्टि: । 
जाड़ा, सं १. (सं. जाड्य ) शीतता, शीतलता, 


शेत्यं २. शिशिरश, शीतकारकः, हिमागमः, 
शोततुः (पु. )। 

जाडय, सं. पु. (सं. न. ) जडता, मूखता 
मूढता २. मंदता, मंथरता 

जात , वि. (सं-) उत्पन्न, असूत, संभूत 
२. प्रकट, व्यक्त ३. अच्छ, प्रशस्त ४. नवजात। 
जात ;, सं. स्री., दे. 'जाति? । 

जात, सं. ख्री. ( अ. ) प्रकृति: (ल्री.), स्वभावः 
२. देहः ३. व्यक्ति: ( स्त्री. )। 

जातक, सं. पुं. ( सं. ) वत्सः, बाल: २. शिशु: 
नवजातः ( पुं.) ३. भिक्षु ( पुं.), याचकः 

. ४. बुद्धस्य पूवजन्मकथाः ( स्री. बहु. ) । 
जातकमं, सं. पुं. (सं.-मंन्‌ न. ) जातक्रिया, 
संस्कारभेदः ( धर्म, )। 

जातपाँत, सं. ख्री., दे. 'जातिपाँति? । 

जाति, सं. ख्री, (सं. ) वर्ण: २. कुछं, बंशः 

वंशावली, गोत्र ४. भेदः, प्रकारः ५. वर्ग, 

श्रेणी ३.-७. समाज:, जनसमूहः ८. सामान्य 
९. जातिफरू १०. भालती । 

“से खारिज करना, क्रि. स., जातेः-समाजात्‌ 
बहिष्क़ या च्यु-अंश ( प्रे. ) । 

--च्युत, वि. ( सं.) जातिहीन, अपांक्तेय, 

.... बहिष्कृत। 
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. जाते 





--पांति, सं. स्ली., जात्युपजाती ( री. हि. ) | 
“स्वभाव, सं. पुं., (सं.) सहज,-प्रकृतिः 
( स्री. )-स्वभाव: 

जाती, वि. ( अ. जात ) वेयक्तिक २. स्वीय, 
नेज । 

जाती, सं. ली. ( सं. ) छुरमिगंधा, सुरभिया, 
चेतकी, मालती । द 


“पत्नी, सं. स्री. ( सं.) जातिकोषी, मालती- 


पत्रिका । 

“-फल, सं. पं. ( सं. न. ) जाति( ती )की श६- 
शं-ष:-पस्‌ | 

“-रस, सं. एूँ. (सं. न. ) वोलः । 

जातीय, वि. (सं. ) जात्तिमव, जातिसंबंधिन्‌ 
२. राष्ट्रीय, देशीय ३. सामाजिक । 
जातीयता, सं. स्री. (सं. ) जाति, प्रेम न्‌ (पुं.)« 
अनुरागः २. राष्ट्रीयता ३. सामाजिकता । 
जातुधान, सं. पुं. ( सं. ) निशाचरः, राक्षसः । 

जादू , सं. पुं. (फ्रा.) अभिचार:, इन्द्रजालं, 
कामणं, कुसृतिः ( ख्री. ) कुहकः-क, माया, 
मोहः, मंत्रयोगः । 

“-करना, क्रि. स. अभिचर्‌ ( प्रे. ), मंत्रेः 
वशीक वा मुद्दू ( प्रें. ), मायां कृ। 

जादूगर, सं. पुं.( .) कोसतिक) सौनिकः, 
ऐ( इं )द्रजालिकः, कुहकाजीविनू , मायाकारः । 

जादूगरी, सं. सल्री. ( फ्रा. ) ऐन्द्रजालिकता, 
दे. जादू? । 

जान, सं. स्ली. ( सं. ज्ञानं) बोध, उपलब्धि: 
(स्री.), विचार: २. अनुमानं, ऊह:, तर्कः । 

“कार, वि., ज्ञात, शानिन्‌, वेत्त-श,-अभिश्ञ 
( समासांत में ) २. दक्ष, कुशल । 

“-कारी, सं. स्री., परिचय, अ भिश्ता २. नैपुण्यं, 
दाश्यम्‌ । 

“-बुझ कर, क्रि. वि., कामतः, 
विचार,-पू्वकम्‌ । 

-पहिचान, सं. स्त्री,, परिचय:, परिचितिः 
( स्री. )। 

जान, सं. स्ली. ( फ्रा. ) प्राण:, जीवः-बनं, श्वासः 
२. बढ, सामथ्ये ३. सार» उत्तमांशः 
४. प्रिय३, प्रिया । 

--जोखों, सं. स्री., प्राण,-संकरट्ट-संशयः-भयम। 


श] न-बु द्धि- 


जानकी 


“-दार, वि. ( फा ) आणिन्‌ , सप्राण । 

““फ़िज्ञानी, सं. त्ली. ( फ्रा.) परमोद्योगः, 
घोरपरिश्रमः। क्‍ 

“-किसी पर देना, सु., अत्यंतं स्निदू ( दि. 
प्‌. से.; सप्तमी के योग में ) । 

“खाना, सु., दु (सवा. प. अ- 

( भ्वा, आ. से- ) | 

“छुड़ाना, सु., अपस-अपसूप्‌ ( न्‍वा. प. अ.) । 

“में जान आना, मु., आ-्समा-च्रस्‌ (अ 
प. से. ), सुस्थ-निवृत-( वि. ) भू । 

जानकी, सं. ल्री. (सं. ) सीता, वेदेही, 
जनकतनया । 

जानना, क्रि. स. ( सं. ज्ञान ) ज्ञा (क््‌ू, उ. अ.), 
अव-इ ( अ. पृ. अ. ) अवगम्‌ , बुध ( सवा: 
उ. से. ), विद्‌ ( अ. प. से. ) २. मन्‌ ( दि. 
आ. अ. 3 ऊह (भ्वा. आ. से.) वितकू (चु.) । 
सं. एुं., दे. आझ्ञान? । 

जानने योग्य, वि., दे. 'ज्ञातव्य! । 

जाननेवाला, सं. पुं., दे- 'ज्ञाता? । 

आनवर, सं. पुं. ( फ्रा. ) जीव३, प्राणिनू , चर, 
चेतन: २. पशुः-जंतुः ( पुं, ) ।(वि., जड, मूर्खे। 

जानशीन, सं. एुं. ( फा. ) उत्तराधिकारिनू । 

जाना, क्रि. अ. ( सं. यानं ) या-इ (अ. प.अ.), 
गम्‌ (सवा. प. अ.),चर्‌ चल जज (स्वा.प . से.) 
पद ( दि. आ. अ. ) ऋ ( भ्वा. जु- प. अ. ) 
२. प्रस्था (सवा. आ. अ. » प्रया, प्रचछ , 
निर्गंम्‌। सं. पुं., गमनं, यान॑, अजनं, प्रस्थान, 

: प्रचलन इ. । 

जाने योग्य, वि., गंतव्य, यातव्य । 

जानेवाला, सं. पुं., गंतृ-यातृ-चलितृ (पुं.) ६. । 

- गया हुआ, वि., गत, यात, इत, चलित ३. । 

जाने देना, झु- दे. क्षमा करना? । 

जानी, वि. (फा. जान) प्राणसंबंधिन्‌। सं. जऔी., 
प्रिया, दयिता । 

“-दोस्त, सं. पुं,, अभिन्नहृदयः सुहृद्‌ ( पुं. )। 

“-दुश्मन, सं. पुं., अंतकरः-प्रणहरः श्जुः (पुं.)। 

जानु, ठं. पुं. (सं. न.) ऊरुपबेनू ( न. ), 
अष्ठीव॒त्‌ ( पुं. न.), जानुसंधिः (पुं.), चक्रिका । 

जाने अनजाने, क्रि. वि. (6िं. जानना ) 
शानतोउज्ानतो वा, कामतो5कासतो वा, वद्धि 
पूव॑मबुद्धिपूव॑ वा । 
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बाध्‌ 


जाया 





जानो, अव्य., दे. 'मानो?। 

जाप, सं. पुं. ( सं. ) दे. “जप? । 

जापक, सं. पुं. ( सं. ) दे. “जपी? । 

ज़ाफ़त, सं. स्ली. (अ. जियाफ़त ) सह-सं,- 
भोजनम्‌ । 

जाफ़रान, सं. पु. ( अ, ) दे. “केसर? 

जाबता, सं. पुं. ( अ, ) नियम, व्यवस्था, विधि 
( पु. )! 

“दीवानी, सं. पुं., व्यवहारसंहिता । 
--फ़ीजदारी, सं. पुं., दण्डसंहिता । 

बेज़ाब्ता, वि., नियम-विधि,.विरुद्ध, अवैध । 
बेजाब्तगी, सं. स््री,, अनियमः, उत्सूचता । 
जाम , सं. पुं, ( सं. यामः ) दे. 'पहर? 

जाम , सं. पुं. ( फा. ) चपकः-कम्‌ । 

जामन, सं. पुं. (6िं. जमाना ) द्वद्रा)प्सं, 
त्रध्र)प्स्यम्‌ । ह 
जामन, सं. पुं., दे. जामुन? । 

जामा, सं. पु. ( फा. ) वसन॑, वर्ष २. कंचुकः, 
प्रावारकः । 

जामे से बाहर होना, मु» अत्यंतं क्रुध्‌ ( दि. 
पर. अ. )। 


जामे में फूछा न समाना, मु... भ्रशं हृष्‌ ( दि. 


 प. से, )। 


जामाता, सं. पुं., दे. 'जमाई? । 

ज़ामिन, स॑ . पुं. ( अ. ) प्रतिभू: ( पुं. ) बंधक 
लघ्नकः । 

जामिनी, सं. ल्री., दे. 'जुमानत' ( द्रव्य ) । 
जामिनी, सं. ज्ी., ( सं. याभमिनी ) दे. रात्री 
त्रिः ( खस्री. ) निशा । 

जामुन, सं. पु. ( सं. जम्बुः ) ( वृक्ष ) जम्बू:- 
बुः ( स्री.)। ( फल ) जम्बु ( न. ) जग्बु:- 
जम्बू: ( स्री. ), जंबुफलं, जाम्बबस्‌ | 

जायका, सं. पु. ( अ. ) आ-स्वादः, रसः । 
जायकरेदार, वि. ( अ,+फा- ) स्वादु, सरस, 
रसवत्‌ । 

जायज, वि. ( अ. ) उचित, युक्त, संगत । 
जायदादु, सं. त्री. (फा.) रिक्‍्यं, दाय:, भूमि:- , 
संपत्तिः ( ली. ) 

जायफल, सं. पुं. [ सं. जाति(ती)फर् ] जाति- 


. कोष॑-सारं-शस्यं, कोश(घ)म्‌ , पपुटम्‌ । 


जाया , सं. खो. (सं. ) पत्नी, भार्या, पाणि- 
गृहीती । 


जाया 


पती, सं. पुं. ( सं. ) दम्पती-जम्पती, 
( पुं. द्वि. )। ह 

जाया , सं. पुं. ( सं. जातः ) पुत्रः, छुतः । वि., 
उत्पन्न, जात । 

जाया, वि. ( फा. ) नष्ट, निर्थक । 

जार, सं. पुं. ( सं. ) उपपत्तिः, परदारलूपटः । 
““ज, सं. पुं. ( सं. ) उपपतिसंतानः । 

जारिणी, सं. खली. (सं. ) कुलटा, पुंइचली, 
जघनचपला । 

जारी, वि. ( अ. ) प्रवहत्‌, प्रवाहित २. वत॑- 
मान, प्रचलत्‌ , प्रचलित । 

जालंधर, सं. पुं. (सं. ) ( १-४) नगर-नृप- 
मुनि-देत्य,-विशेषः ! 

जाल, सं. पूं, (सं. न. ) जालूकं॑, पाशः, 
आनाय, वागुरा २. समूह, निकरः ३. लूता- 
लूतिका/ब्जालम | 

जाल, सं पु, (अ, जभल ) छल, कपट॑ं, 
माया | 

“साजू, सं. पुूँ. ( अ.+फा. ) धृत, शठ:, 
मायिकः । क्‍ 

““साजी, सं. स्री., धूतंता, कापटयं, शाउ्यम्‌ | 
जाछा, सं. पुं. (सं. जाल ) लूता-लुतिका,- जाल 
.२. जालदृष्टि: ( ख्री. ) नेत्ररोगभेदः ३. घासा- 

.. दिवन्धनार्थ जारूम्‌ । 

जालिक, सं. पुं. ( सं. ) धीवरः कैबत्ते: २. ऐन्द्र- 

जालिकः, कुहककारः ३. उर्ण-तंतु,-नाभः । 

 जालिमस, वि. (अ. ) घोर, क्रूरकर्मन्‌ , आत- 
तायिनू , पापिष्ठ । 

जाली ', सं. स्री. (सं. जाल॑> ) छिद्रप्राय॑ 
वन, जालिका २. काष्टादिपटटेषु छिद्ठसमूह 
३. सूचौकमभेद:, जालिकाकमंन्‌ । 

जाली , वि. ( अ. जअल ) कृत्रिम, कृतक । 

जावा, सं. पु. ( स. यवद्वीपः-पं ) द्वीपविशेषः । 

जाविन्नी, सं: ल्री. [ सं. जाति(ती)पत्नी ] सौम- 

.भसायनी, जातिकोषी, माछ्ती-सुमनः,-पत्रिका। 
जाविया, सं. पुं. (अ.) द्विभुजः, कोणः, अख्रः । 

जासूस, सं. पुं. (फ्रा.) च(चा)रः, स्पशः३, 

. अपसपप$ गूढपुरुषः, भीमरः, प्रणिधिः । 

जासूसी, सं. जो. (फा. जासूस ) स्पशता, 
च(चा.रकमेन्‌ ( न. ), आणिध्यस्‌ । 
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जिसाना 


जाहिर, वि. ( अ. ) प्रकट, प्रत्यक्ष २. विदित | 
जाहिल, वि. ( अ. ) मूर्स, अश्ञानिन्‌ू २. निर- 
क्षर, अविद् | 
जाह्नवी, सं. ञ्री. (सं.) जह,-कन्या-तनया, 
भागी रथी, गह्ला । 
जिंदगी, सं. ली. ( फा.) जीवन २- आयुस 
(नं. ) । दि 
--के दिन पूरे करना, सु. जीवनं या (प्रे. ) 
२, मरणासन्न (वि. ) वृत्‌ ( भ्वा. आ. से. ) | 
जिंदा, वि. ( फा. ) जीवित, सप्राण, सजीव । 
“-दि्िल, वि., हस्यप्रिय, पिनोदशीर । 
--दिली, सं- खी., विनोदशीलता, हास्यप्रियता। | 
जिंस, सं. ख्री. ( फा. ) प्रकारः, भेदः २. द्वब्यं, 
वस्तु (न.), सामग्री, उपकरणजातं ४. अन्नम । 
बिक्र, सं. पुं.( अ. ) वर्णनं, चर्चा । 


जिगर, सं. पुं. (फा.) यक्ृत्‌ ( न. ), कालछकं, 


कालखंछं, काछेय॑ २, चित्त, मानसम्‌ । 

जिगरा, सं. पुं. (फा. जिगर) साहस, 
पोरुषं, शौय्यैम्‌ । 

जिज्ञासा, सं. ल्री. ( सं. ) जञानेच्छा, कोतूहलं, 
पिप्रच्छिषा, अनुयोग:,-5छा, निरूपणा । 

किज्ञासु, वि. (सं) ज्ञानेच्छु, कोतूहलिनू , 
पिप्रच्छिषु । 

जिठानी, सं. खली. ( हिं. जेठ ) ज्येष्टस्य जाया, 
ज्येष्ठयातू ( स्त्री. )। 

जित, वि. ( सं. ) पराजित, पराभूत, विजित । 

जितना, वि. ( हिं. जिस ) यावत्‌ (-ती स्त्री. ) 
यावन्मात्र, यावत्परिमाण। क्रि. वि. यावत्‌ । 

जिताना, क्रि. प्रे,, ब. जीतना? के प्रे, रूप । 


| जितेन्द्रिय, वि. (सं. ) हृषीकेश, वशिन , 


दान्‍्त, शान्त, इन्द्रियजित्‌ । 

जिद, सं. स्री. ( अ. ) हृठः, आग्रहः । 

जिद्दी, वि. ( फ़ा. ) हठिन्‌ , आग्रहिनू । 
जिधर, क्रि. वि. (सं. यत्र ) यस्मिन्‌ स्थाने । 
जिन , सं. पुं. ( सं. ) विष्णु: २. सूर्य: ३. बुद्ध 
४. जनतीथकर: । 

जिन , सं. पुं. ( अ. ) भूतः, प्रेतः । 

जिन , सर्व-( हिं. जिस ) यद्‌ । 


जिमाना, क्रि. प्रे. (हिं. जीमना) दे. 


'खिलाना? । 


ज्िस्मा 

जिम्मा, सं. पुं. ( अ. ) मार: उत्तरदायित्वस्‌ । 

न्न्दार » उत्तरदायिन्‌, प्रष्टव्य, अनु- 

ब/प 8 पी । गययिन्‌, प्रष्टठ न 

“-वारी, सं. स्री., उत्तरदायित्व॑ २. संरक्षणम्‌ | 

'जियाफ़त, सं. ख्री. ( अ. ) आतिथ्यं, अतिथि- 
सेवा २. निमंत्रणं, भोजनोत्सवः । 

जिरगा, सं. पुं. (फ़ा.) बन्द, समूह: २. समाज:, 
सभा । | 

जिरयान, सं. पुं. (अ. ) धातु-दौब॑स्य॑-स्रावः, 
शुक्रक्षरणम्‌ । 

जिरद्द, सं. ख्री. ( अ. जुरद ) प्रतिपूच्छा | 

करना, क्रि. स., प्रतिप्रच्छ ( तु. प. अ. ) | 

जिरह, सं. स्री. ( फ़ा.) कवचः-चं, तनुन्नाणं, 
बर्मन्‌ ( न. ), सन्नाहः । 

जिला, सं. पुं. ( अ. ) मण्डलूं, चक्रम्‌ । 

जिलाना, क्रि. प्रे,, ब. 'जीना? के प्रे. रूप । 
जिहद, सं. स्री. (अ. ) त्वच ( स्री. ), चम॑न्‌ 
( न. ) २. आवरणं, वेष्टनं ३. पृथक स्थूत 
पुस्तक,-खंड:-भाग: ४. पुस्तकसंख्या । 

बाँधना, क्रि. स., पुस्तक आबू (स्वा.उ.से.), 

आवरणेन युज (ग्रे. )। 


--साज है सं. पुं., पुस्तकावरकः, *ग्रन्थबन्धकः। 


जिज्ञत, सं. ज्री. ( अ. ) अपमानः, अवज्ञा, 
तिरस्कारः, अनादरः २. दुर्गतिः (स्री.), दुदंशा। 
जिस, सवे, (सं. यः> ) यत्‌ । 
जिस्म, सं. एं. ( फ़ा. ) शरीरं, देहः । 
जिहन, सं. पुं. ( अ. ) बुद्धिःमतिः (ख््री. ) | 
जिहाद, सं. पुूं. ( अ. ) धर्मयुद्धम्‌ । 
बिह्ना, सं. ली. (सं. रसना, रसज्ञा, दे. जीम?। 
जी, सं. पुं. (सं. जीवः:० ) चित्त, मानसं, 
चेतस-मनस ( न.) २. साहसं, पोरुषं ३ 
संकल्पः, विचार: । 
. “आना ( किसी पर ), अनुरागं बन्धू ( क्र. 
प्‌. अ. ) लि दि. प. से., सप्तमी के साथ) । 
“करना, ऊु., इष्‌ (तु. प. से. ) | 
“--का बुखार निकलना, सु... रोदनप्रजल्पना- 
दिमिः मनोवेगाः शम्‌ ( दि: प. से. ) । 
“>खट्टा होना, मु., निविंद्‌ (दि. आ. अ., 
तृतीया के साथ ), विरक्त (वि. ) भू । 
“खोल कर, मु., निस्संकोर्च २. यथेच्छम्‌। 
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जीना 


न्‍“सुराना, मु. परिह्न ( सवा. प. अ., द्वितीया 
के योग में ) । 

“छोटा करना, मु... विषद्‌ (भ्वा. प. अ. ) 
२. औदार्य्य हा ( जु. पं. अ. ) । 

“-बहलना, मु., मनोविनोदः जन्‌ (दि.आ.से.)। 
--बिगड़ना, मु. वम्‌ ( सन्नन्त., विवमिषति ), 
वमनेच्छा जन्‌ । 

“भरना, मु., तप्‌ (दि. प. अ. )। 
“भर कर, स., यथेच्छे, यथाकामम्‌ । . 
““मचलाना या --मतलाना, स्‌., दे- 
बिगड़ना? । 

“>में आना, सु. वाब्छ ( भ्वा. प. से. ) । 

>-लगना, मु., दे. जी आना? । ' 

जीजा, सं. पूं. (हिं. जीजी ) भगिनीपति), 
आचुत्तः । 

जीजी, सं. ल्ली. ( अनु, जीजी ) ( ज्यायसी ) 
मगिनी, स्वस (स्त्री. )। क्‍ 

जीत, सं. ल्री. ( सं. जितम ) जयः, विजय: २५ 
लाभः १, साफलय॑, कृतकायता । 

--हार, सं. सत्री., जयाजयो, जयपराजयो । 

जीतना, क्रि. स. (हिं. जीत ) जि (€ भ्वा- 
प. अ. ), वि-परा-जि ( भ्वा. आ. अ. ), अभि- 
परा-भू २. वशीक्ष, दम्‌ ( प्रें. ) ३. स्वायत्ती- 
आत्मसात्‌ कृ। सं. पुं., दे. 'जीत” सं. स्री. 

“योग्य, वि., वि- जेय, जेतव्य, जयनीय, 
अमभिनपरा-मवनीय; दमनीय; वशीकाये ३. । 

“--वाला, सं. एपुं., वि-,जेतू, अभिभाविन्‌ , अभि- 
भाव( वु )क । 

जीता, वि. (हिं. जीना ) जीवित, सजीव, 
जीवोपेत, सम्राण । 

जीतेजी, मु., यावज्जीवं, जीवनपयेन्‍त॑, 
वधि ( न. )। हे 

जीन, सं. पुं. ( फ़ा. ) पत्ययनं, पर्याणम्‌ । 

जीनत, सं. स्री. ( फ़ा. ) शोभा, छविः (ख्री. ) 
आभा | 

जीना, क्रि. अ. (सं. जीवन ) जीव ( भ्वा. प. 
से. ), प्र-अन्‌ (अ. प. से), खस्‌ (अ., प. से.)। 
सं. पुं., जीवनं, प्राणधारणम्‌ । े 

जीना, सं, पुं. ( फा.) सोपानं, आरोहणं, अधि- 
रोहि(ह)णी । 


जी 


जीवना- 


जीभ 
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जुकाहझा 





जीभ, सं. स्री. (सं. जिहां) रसा, लोला, | ज॒गनू, सं. पुं. (हिं. जुगजुगाना ) खंधोतः,. 


 रसंला, सुधास्नवा, रसिका, रसांका, रसना। 

“चाटना, मु., गृध्‌ (दि. प. से. ), अमिं 
लष्‌ ( भ्वा. प. से. ), ठम्‌ ( दि. प. से. )। 

जीमना, क्रि. स. (सं. जेमनं ) अदू (अ.प 
अ. » खाद ( भ्वा. प. से. )। 

जीमूत, सं. पुं. ( सं. ) मेघश, वारिवाहः, अअं 
२. पबतः, नगः। 

“वाहन, सं. पुं. ( सं. ) इन्द्रः, वजिन्‌ (पुं.) । 
जीरा, सं. पुं. (सं. जीरः ) दीपकः, दौप्य:, 
जीरक% जरणः । 

जीण, वि. ( सं.) शी्ण, गलित २. परिपक्क, 
परिणमित | 

जीणोंद्वार, सं. पूं. ( सं. ) नवीकरणं, संधानं, 
उद्धारर । 

जीव, सं. पुं. ( सं. ) | जीव-, आत्मन्‌ (पुं. ), 
शरीरिन्‌ , देहिनू । 

“दान, सं. पु. (सं. न. ) प्राणदानं, जीवन- 
रक्षणम्‌। ह 

“--दृण्ड, सं. पुं. (सं. ) प्राणदण्डः, मृत्युदण्डः 
२. वधः, मारणं, हननम्‌ । 

जीवन, सं. पुं. ( सं. न. ) प्राणघारणं, चैतन्यं, 
सप्राणता ! 

“-चरित, सं. पूं. (सं. न. ) जीवन,-चर्या 
वृत्तान्तःचरित्रम । 

जीवन वृत्त,-वृत्तान्त, सं. पुं. (सं.) दे. (जीवन 
चरित?। 

जीवनचृत्ति, सं. ख्री. ( सं. ) आजीविका, व्यव- 
सायश५, उपजीविका, जीवनोपाय:, जीवनसाधनम्‌_! 
जीवास्मा, सं. पुं. ( सं.त्मन्‌ ) दे. “जीव? । 

जीविका, सं. सी. (  ) दे. 'जीवनवृत्ति? । 

जीवित, वि. ( सं. ) दे. 'जीता? । 

जुआ, सं. एं. ( सं. दूतं ) पणः, पणनं-देवनं-ना, 
यूत-अक्ष,- क्रीडा । 

“खेलना, क्रि. अ., दिव्‌ (दि. प. से.) (अक्षे:) 
क्रीड ( भ्वा, प. से. ) । 

_ छुआरी, सं. पुं. (हिं. जुआ ) बूतकारः, 
कितव:, अक्षदेविन्‌ , देवितू । 

ज़काम, सं. पु. (अ.) प्रतिश्यायः, इलेष्मस्नावः । 

जुग, सं. पुं. (सं. थुगं ) कालमानभेदः 
२. युगल, दन्द्रम्‌ । 


ज्योति-रिज्ञण०, दृष्टिवन्धुस, प्रभाकीट:, उपसूर्यकः, - 
तमोमणिः । 

जुगल, सं. पुं. (सं. थुग्ल ) दे. “युगल? या: 
“जुग? ( २ ) | ह 

जुगालना, क्रि. अ. ( सं. उद्दिलनम्‌ >>) रोमन्धे 
कर, रोमन्थायते ( ना. था. )। 

जुगाली, सं. ज्ली. ( हिं. जुगालना ) रोमन्धः,.. 
पुनश्चवेणम्‌ । 

जुगुप्सा, सं. स्री. ( सं. ) बीभत्स:, घृणा, गह्दों, 
अरुचिः ( स्री. ) । 

जुटना, जुड़ना, क्रि. अ. (सं. युक्त ) संल्‍युज्‌ 
( कर्म. ); संरिलष्‌ ( दि. प. अ. ); संमिल (तु- 
प. से. )। 

जुटाना, जुड़ाना, क्रि. प्रे, व. जुड़ना” के 
प्रे. रूप । द 

जुतना, क्रि. अ. ( सं. युक्त >) 'युगं-योक्त्र वह 
( भवा. उ. अ. )। 

जुदा, वि. ( का. ) पृथक, भिन्न । 

“-करना, क्रि. स. वियुज्‌ (रुथध, उ.> अ. ) 
पृथक-क्ष । 

“होना, क्रि. अ., एुथग्भू, विश्लिष ( दि 
पे. अ, )। 

जुदाई, सं. स्री. ( फ्रा. ) वियोगः, पा्थेक्यम्‌ । 
जुद्ध, सं. पु. ( सं. युद्ध ) संग्राम: । 

जमा, सं. पुं. ( अ. ) शुक्र-भगु-,वारः-वासरः । 
जुरअत, सं. स्री. ( फ्रा. ) साहसिक्यं, साहसं, 
उत्साहः । 

जझुरमाना, सं. पुं. ( फ़ा. ) दमः, अथेदण्डः । 

जुम, सं. पुं. ( अ. ) अपराधः, दोषः । 

जुर्माना, सं. पुं. ( फ़ा. ) दे. 'जुरमाना? । 

“करना, क्रि. अ., दण्ड ( चु. द्विकमंक )। 

“देना, क्रि. स., दण्डं-दमं दद्‌ (सवा, उ.अ.)। 

“सुआफ करना, क्रि. स.. दण्डं-इमं क्षम्‌ 
( भ्वा. आ. से. )। 

जुलाब, सं. पु. ( अ. जुछाब ) रेचनं, विरेचन, 
उदरशोपनं २. रेचकः-कं, विरेचकः-कम्‌ । 

८देना, क्रि. स., विरिच ( प्रे. )। 

लेना, क्रि. अ. (उदरं) विरिच्‌ (रु, प. अ.)। 
जुलाहा, सं. पुं. ( फ्रा. जोछाह ) तन्त॒ुवायः, 
वय५, कुविन्दः, तंत्रवापः, पटकारः । 
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जोतिषी 





जुलूस, सं. पुं. ( अ, ) दे. जलूस” | 
जुहफ, सं. ख्री. ( फ्रा,) कुटिल-चुणे,-कुन्तलः, 
अलकः २. द्विफालबद्धा: चिकुराः। , 
जुद्म, सं. पूं. (अ. ) अत्याचार, क्रर-घोर- 
कर्मन्‌ ( न. )। 
'जुबा, सं. पुं. ( हिं. जुआ ) दे. 'जुआ?। 
ज्ुवारी, वि. ( हिं. जुआरी ) दे० “जुआरी?। 
जुही, सं. सी. ( सं. यूथी ) ( सफ़ेद ) यूथिका; 
बालपुष्पी, वासन्ती, ( पीछी ) पीत-सुवर्ण- 
यूथी, हेमयूथिका, कनकप्रमा, हेमपुष्पिका । 
जू, सं. ख्री. (सं. यूका ) केशट:, केशकीटः, 
'स्वेदसंभवा, यूकः-का, पट्पदः:-दी । 
जूआ, सं. पुं. (सं. थुगं-गः) योक्त्रं,थुर्वी, प्रासंगः, 
इंषान्तबंधनं, धुर्‌ ( स््री. ) | 
जूआ, सं. पुं., दे. 'जुआ? 
जूठ-जूठन, सं. ली. (हि. जूदा ) अक्तशैषः, 
उच्छिष्टं, अवशिष्टम्‌ । 
जूठा, वि. ( सं. जुष्ट ) उच्छ्धिष्ट, सुक्तशेष । 
. जूड़ा, सं. पुं. (सं. जूटः ) जूटक॑, केशबन्ध:, 
जटाग्रन्थिः । 
जूत-जूता, सं. पुं. (सं. थुक्त>) पादत्राणं, 
उपानह ( स्त्री. )। 
“मारना, सु» पादत्राणिन तड़्‌ 


२. तिरस्कू । 
“खाना, मु., तिरस्कारं लभ (सवा, आ- अ.)। 


जूती, सं. ल्री., दे. 'जूता? 
जूथ, सं. पुं., दे. यूथ” 


(६ चु. ) 


जूनियर, वि. (ई.) अवर, अधर, अवरपदभाज । 


जूही, सं. ख्री., दे. 'जुद्दी? 

जुस्सा, सं. ल्री. (सं.) जुम्भ:, जुम्भणं, जुम्भिका, 
जंभा, जंसका । 

जेठ, सं. पुं., दे. “ज्येष्टः । 

जैठा, सं. पुं. ( सं. ज्येष्ठ: ) प्रथमजः, अग्रजः । 
जेठानी, सं. ल्ी., दे. 'जिठानी” । 

जेब, सं. पुं. (फ्ा.) (चोलकन्नुकादीनां) कोशः-घः । 
जेर, सं. स्री. ( सं. जरायुः ) उस्वं, कललः । 
जेल, सं. पुं. ( अं.) कारा,-गूहं-आगारं, वन्दि, 
ग्इंशाला। ... 

““खाना, सं. पुं. ( अ. फा. ) दे. जेल? । 

जेवर, सं. पुं. ( फा. ) वि-आ-, भषणं, आभरणं, 

. अलरूकार5, अलंकरणम्‌ । 


जेहन, सं. पुं. ( अ. ) दे. 'ज़िहन” । 

जेन, सं. पुं. ( सं. ) जेनमतावलम्बिनू २. जैन,- 
मतं-सम्प्रदायः । - 

जेनी, सं. पुं: ( सं. जैन ) दे. 'जेनः (१)। 

जंखा, वि. ( सं. यादश ) याद्श(श), यत्पकारक 
[ जैसी (ख्री-) नयाइशी ]। 

“का तेसा, सु» पू्ववत्‌, यथापूवम्‌। 

“चाहिए, मु., यथोचितं, यथाह, यथायोग्यम्‌ । 

जो, सब. (सं. यः) यः (पुं.) या (ल्री.), यत्‌ (न.)। 

“-कुछ, यत्किब्वित्‌ । 

-+कोई, यः कश्चित्‌-कश्वन-को5८पि । 

जोक, जोक, सं. ज्ली. ( सं. जलोका ) जल॒का, 
रक्त,पा-पायिनी, जलाका, जल्जन्तुका । 

जोखों, सं. स्ली., संकटं, विपद्‌ ( स्लरी. ) । 

जोग, सं. पुं- ( सं. योगक्षेम ? ) दे. योग? । 

जोगिया, वि. (हिं. जोगी) परित्राजक, 
योगिसम्बन्धिन्‌ , २. गैरिकरागयुक्त, गेरिकाक्त, 
गेरिकवर्ण। 

जोगी, सं. पुं. ( सं. योगिन्‌ ) दे. योगी? । 

जोगिन, सं. स्ली., दे. 'योगिनी? । 

जोजन, सं. पुं. ( सं. योजनं ) दे. 'योजन” । 

जोड़, सं. पुं. (सं. जोडः ) बन्धनं, मेलनं 
२. योगः, संकरूए, परिसंख्या, पिंड: । ३. अंग- 
सन्धि:, अंगग्रन्थि: । | 

जोड़ना, क्रि. स. (सं. जोड़नं ) एकत्र क, 
संमिरू (ग्रे. ) जुड़ ( भ्वा. तु. प. से. ) थुजू 
( रुध. उ. अ. ), संदिलष्‌ ( प्रे.) २. संकल 
( चु. ) परिसंख्या ( अ. प. अ. )। 

जोड़ा, सं. पुं. (हिं. जोड़ना ) युगल, युस्मं 
२. इन्द्दं, मिथुनं ३. उपानदयुगर्ू ४. वेष:-शः । 

जोड़ी, सं. स्री.(हिं. जोड़ा ) दे. जोड़ा? (१०२) । 

जोत", सं. स्री. [सं. ज्योत्स्‌ ( न. )] प्रकाश: 
आभा, चुतिः । 

जोत ', सं. स्री. (हिं. जोतना ) चर्मपट्ट:, 
वरत्रा, वधी । 

जोतना, क्रि. स. (सं. युक्त > ) योक्त्रयति 
(ना. था), थुज्‌ (चु.) २. कृष्‌ (सवा, प. अ., 
हल ( भ्वा. प. से. )। 

जोतिष, सं. पुं., दे. ज्योतिष? ।, 

जोतिषी, सं. पुं., दे. “ज्योतिषी? । 


|. 
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जोधा 








जोधा; सं. पुं. ( सं. योदघ्न ) योधं:, भटः । 
जोबन, सं. युं. (सं. योवन) तारुण्यम्‌ । 

जोर, सं. पुं. (फ्रा. ) बल, शक्तिः २. वशः, 
अधिकारः ३. वृद्धिः-समद्धिः ( स्री. ) ४- वेगः, 
' आवेशः ५. आश्रयः ६. परिश्रमः ७. व्यायामः। 
जोरावर, वि. ( फ़ा- ) बलिछ, शक्तिशालिनू । 
जोरदार, वि. (फा.) प्रबल, बलवत्‌ २. अकास्य, 
अखंग्ड्य । 

जोरू, स॑. स्लरी. (हिं. जोड़ा ) भारयां, पत्नी, 
गेहिली। 

. जोलछाहा, सं. पुृं., दे. 'जुलाहा? । 

जोश, सं. पुूं. (फा. ) उत्तेजनं-ना, उत्साहः, 
व्यग्रता, चण्डता, मनोवेगः, आवेशः । 

““देना, क्रि. स , प्रोत्सद ( प्रें. ), उत्तिज (प्रे.) 
२. पच्‌ ( भ्वा. प अ. ), कथ्‌ (सवा. प. से. )! 

जोशौला, वि., व्यग्म, उग्म, उत्साहिन्‌, उत्साह- 
बत्‌ , प्रचण्ड | ह 

जोहड़, सं. पुं. देश.) जलाशयः, हृद;, परवलम्‌ । 
जो, सं. पुं. (सं. यवः) प्रवेट:, दीप॑-सित,-शुकः, 
अश्वप्रिय:, महाबुसः । 

जोहर, सं. पुं. ( अ. ) र॒त्न॑ं, मणिः ( पुँ.,, कभी 
स्री. ) २. सार$, तत्वम्‌ । । 

जोहरी, स॑. पुं. ( फा. ) मणिकारः, रत्नकारः 
२. रत्नपरीक्षकः । 

लातव्य, वि. ( सं. ) शेय, अवगन्तव्य, बोद्धव्य । 
ज्ञाता, वि. ( सं. ज्ञातृ ) वेत्त, शञानिन्‌ , बोदूध । 
जाति, सं. यूं. ( सं. ) सगोत्रः, बन्धुड, बान्धवः, 
स्व, स्वजनः, सकुल्यः, अंशकः, दायादः। 
ज्ञान, सं. पुं. ( सं.न. ) बोधः, प्रतीतिः (स््ी.) । 
ज्या, सं. ख्री. ( सं. ) मोवी, शिज्ञिनी, गुणः । 
ज्यादती, सं. ली. ( फा. ) आधिक्य॑ं, प्राचुय, 
अधिकता २. अत्यानारः । 

ज्यादा, वि. ( फा. ) अधिक, महृत्‌, बहु । 


भ्क 


झा, देवनागरीवर्णगलाया नवमों व्यञ्ननवर्ण:, 
झकारः । 

झं, झंकार, सं. पुं.,, त्ली. ( अनु. ) झणत्कारः, 
झणझणध्वनि:, शिज्वितम्‌ । 

झंखाड़, सं. पुं, (हिं. 'झाड़? का अनु. ) कंट- 
गुल्म:-मं, कंटस्तम्ब: । 


“-तर, वि. बहुसंख्याक, अधिकतर, भूयध्‌ ॥ 

ज्येष्ठ, सं. पुं. ( सं. ).अग्रजः, प्रथमजः २. भठुँः 
ज्यायान्‌ आत ३. ज्यैष्ः८ मास :) । वि., दृद्ध 
२, श्रेष्ठ । शी 

ज्यों, क्रि. वि. (सं॑.यः+ इव यथा, )येन प्रकारेण। 

“का स्यों, सु. यथापूर्वम । 

““|्यों, मु., यथा तथा । 

ज्योति, सं. ञ्री. [सं. ज्योतिस्‌ ( न. )]) प्रकाशः, 
प्रभा, चुति: ( स्त्री. )। 

ज्योतिष, सं. पुं. (सं. न. ) 
ज्योतिःशार्लर, नक्षत्रविद्या। 

ज्योतिषी, सं. पुं. (सं, ज्योतिषिन्‌ ) देवश्:; 
ज्योतिविद्‌, ज्योतिषिकः । क्‍ द 

ज्योत्स्ना, सं. स्लो. ( सं. ) चन्द्रिका, कोमुदी । 

ज्वर, सं. पुं. (सं.) ज्वरिः, ज्वरा, जूतिः (स्री.) 
महागदः, तापकः । क्‍ 

थोड़ी थोड़ी देर बाद होनेवाला--, स्वल्पविरा- 
मज्वरः । 

दोरेवाला--, पोनःपुनिकज्वरः । 

अतिदिन होनेवाला--, अन्येयुष्कज्वर: । 

रुक रुककर होनेवाला--, सबविरामज्वरः । 

सड़ा--, रक्तदुष्टिः ( स्री. ) | 

हर तीसरे दिन होनेवाला--, तृतीयकज्वरः । 

हर चौथे दिन होनेवाला--, चतुर्थकज्वरः । 

ज्वलुंत, वि. ( सं. ज्वलत्‌ ) उद्दी्त, प्रकाशित ।' 

उबलन, सं. पुं. (सं. न.) दाह, तापः २. अप्निः 
३. ज्वाला । 

ज्वार' सं. ल्ली. ( सं. यावनाऊः ) अन्नविशेषः, 
वृत्ततण्डुरू,, क्षेत्रेक्ष: । 

ज्यार ;; सं. पुं- ( देश. ) वेलाइडिः ( सी, ) | 

“-भाटा, सं. पुं., वेलाया वृद्धिक्षयो ( हि. )। 

ज्वाला, सं. स्री. ( सं. ) शिखा, अचिः ( न. )। 

“-मुखोी, सं. पुं. ( सं. ) अग्निपवेतः । 


ज्योतिर्षिया; 


झंझट, सं. ख्री, ( अनु. ) कच्छूमू, आयासः, 
क्लेशः, वेषम्यम्‌ । 

इंड्ानाना, क्रि. अ. ( अनु, ) झणझणायते ( ना. 
था. ), झणझणघ्वानि उत्पद ( प्रे. )। 

झंझनाहट, सं. ख्री. ( अनु. ) दे. 'झंकार? |... 

झंज्षा, सं. क्री. (सं.) झंझावातः, सवृध्टिको वातः । 


झंझोड़ना 
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झलक 





झंझोड़ना, क्रि. स. ( सं. झझैनम्‌ ) छम्‌ (प्रे), 
सरभस कंप ( प्रे. )। 

झंडा, सं. पुूं. (हिं. झण्डी ) ध्वजः, केतु: 
केतनम्‌ ! 

झंडी, सं. क्री. (सं. जयन्ती) वेजयन्ती, पताका, 
दे. झंडा? 

झक, सं. स्री. ( अनु. ) आवेशः, अमिनिवेशः, 
आग्रह:, निबेन्ध: २. प्रलाप$, असंबद्धभाषणं, 
प्रजलपः । 

“मारना, क्रि. स., प्रलूपू-प्रजल्प्‌ (स्त्रा. प. से.) 
निविवेक भाष्‌ ( भ्वा. आ. से. ) । द 
झकझक, सं. ल्री. ( अनु. ) दे. 'झक! । 
झकना, क्रि. अ., प्रलुप-प्रजर्प्‌ ( भ्वा. प. से. ), 
विवद्‌ ( भ्वा. आ. से. ) । 


झक्की, सं. पुं. (हिं. झक ) बावदू कः, प्र- 


जर्पक:, वाचालः २. दृढाग्रहिन्‌ । 

झख, सं. त्री. ( अनु. ) दे. 'झक? । 

झगड़ना, क्रि. अ. (हिं. झकझक ) विवद्‌ 
( भ्वा. आ. से. ), विप्रृुप्‌ू ( भ्वा. प. से. ) 
कलह कू, कलहायते ( ना. था. ) । 

झगड़ा, सं. पु. (हिं. झगड़ना ) वास्युड्धं, 
कलिः, कलह, विवाद: । 

झगड़ालु-ल्‌ , वि. (हिं. झगड़ा ) विवादिन्‌ , 
कलूहप्रिय । 

झट, क्रि. वि. ( स॑. झटिति ) तह्क्षणं, अनुपर्द, 
शीघ्रम्‌ । द 

“पट, क्रि. वि., तत्कालमेव, सत्वरम्‌ । 

झटकना, क्रि. स. (हिं.झट ) (सहसा ) 
वेप-कंप ( प्रे.) २. छलेन बलेन वा अपह 
( भ्वा. प. अ. ) | 

झटका, सं. पूं. (हिं. झटकना ) हस्तादिकेन 
प्रचालनं-प्रेरण॑-प्रणोदनं, इेषत्‌,-आाधातः-प्रहारः 
. २. सहसा वधः-हननम्‌ । 

झड़, सं. ली. ( हिं. झड़ना ) दे. 'झड़ी? । 
झड़झड़ाना, क्रि. स. ( अनु. ) दे. 'झंझोड़ना? 
झड़ना, क्रि. अ. (सं. झरणम्‌>) पत क्षर 
( भ्वा. प. से. ), श ( कम. ) २. धाव-निर्मिज 
(कम. ) । 

झड़प, सं. ली. ( अनु.) कलहः २. ओोध 

आवेशुः । क्‍ 
. झड़बेरी, सं. री. (हिं. झाड़ +-बेरी ), ( फल ) 





वन्यवदरम्‌ ( वृक्ष ) 
शवराहारः । 

झड़ी, सं. ज्लरी. (हिं. झड़ना. ) सतत,न-क्षरणं- 
पतनं २. सततवृष्टिः ( स््री. )। 

झड़्वाना, क्रि. स. (झाड़ना ) शुप-मज 
( प्रें.) २. अपवह (प्रे. ), ब. 'झाड़ना? के 
( प्रे. ) रूप । 

झड़ाना, क्रि. स. ( झाड़ना ) दे. 'झड़वाना? । 

झपक, सं. सी. ( हि. झपकना ) नेत्रनिमीलन, 
पक्ष्मसंकीचः, निमैषः, तन्द्रा, देषन्निद्रा २. पलं, 
क्षण: णम्‌ । 

इपकना, क्रि. स. ( अनु. झप ) भनिमील (सवा 
प. से. ) नेत्र संकुच्‌ .(भ्वा. प. से. ), निमिष्‌ 
( तु. प. से. )। क्रि. अ., निरमील , निमिष 
२. अल्प॑ निद्रा (अ, प. अ.)-स्वप्‌ (अ. प.अ.-)। 

झपकाना, क्रि. स., दे. झपकना' क्रि. स. 

पट, सं. सी. (हिं. झपटना ) आच्छेद:, 
आकस्मिकग्रहणं २. सहसाक्रमणं, आकस्मिक: 
प्रहार: । 

झपटना, क्रि. स. अ. ( सं. झंप:> ) आच्छद्‌ 
( रु. प.अ. ), सहसा आ-कृष्‌ ( सवा. प. अ. ) 
२. आक्रम्‌ ( दि. प. से. ) | 


झपट्टा, सं पु० ८? 
झपेट, है दे. झप 


भूवदरी, वन्यवदरः, 


झबरा, वि. ( अनु.) सबनकेश, छोमश 


दीघेलोमन्‌ू । 

झबरीला, वि., दे. 'झबरा? । 

झसक, सं. स्री. ( हिं. चमक ) दयुतिः ( स्त्री. ), 
आमभा, कान्तिः ( स्री.) | 


इझसमझस, . हे न 
इसाझस, हद सं. स्ली. ( अनु. ) धारासारः, 


धारापात:, झंझा २. झगत्कार:, झणझणरब्द:। 
झमेला, सं. पूं. ( अनु. झाँव ) दे. 'झंझट? । 
झरना, क्रि. अ. ( सं. झरणं > ) क्षर्‌ ( भ्वा. प. 
से. ), खु (सवा, प. अ.), प्रपत्‌ (स्वरा, प. से.) । 
सं. पुं., प्रातः, खोतस्‌ (न.), निझेर:, उत्सः। 
झरोखा, सं. पु. ( अनु. झरझर +हिं. गोखा ) 
गवाक्ष:, वातायनम्‌ । 
झलक, सं. ज्री. ( सं. झछिका ) आभा, चुतिः 
(सत्री.» प्रकाश २. अतिबिम्बः-बं, 
प्रतिच्छाया, प्रतिफलम्‌ 





झलकना [ २२७ | झीचर 
झलकना, क्रि. अ. ( हिं. झलक ) प्रकाश-विद्यत्‌ | --पॉछु, सं. स्री., मार्जनं,शधनम्‌ । 

( भ्वा. आ. से. ) २. प्रतिफल ( भ्वा. प. से. ) | झाड़्न, सं. पु; (हैं. झाड़ना ) नक्तकः, 
संक्रान्त-प्रतिबिबित-प्रतिफलित (जि.) भू, | माजनपट:। 


प्रतिभा (अ. प. अ. ) | 

झलकाना, क्रि. स., ब. 'झलकना? के प्रे. रूप । 

झलना, क्रि. स. (हिं. झलझल ) वीज्‌ 
( चु. ) व्यजन घूण्‌ ( श्रे. )। 

झलवाना, क्रि. प्रे,, ब. झलना!? के प्रे. रूप । 

झल्लाना, क्रि. अ. (हिं. झल-:क्रोध ) प्रकुप्‌ 
(दि. प. से. ), क्रध (दि. प. अ. )। क्रि. स., 
ब. उक्त धातुओं के प्रे. रूप । 

झष, सं. पुं. ( सं. ) मत्स्य, मीनः । 

--केतु, सं. पुं. (सं. ) कामः, मारः, रति- 
'पतिः, मनोजः। 

झांई, सं. री. (स॑. छाया ) प्रतिबिम्बः-यं, 
प्रति,-च्छाया-फर्ूं-रूपं २. अंधकार: २. छलम्‌ । 
झाँकना, क्रि. अ. (सं. झष्‌ अथवा अध्यक्ष ) 
जालूमार्गंण दृशू (श्त्रा. प. अ. ) २, निगूढं 
निरूप्‌ ( चु. )। क्‍ 

झांकी, सं. स्ली. (हिं. झांकना ) इंषदू अभि- 

व्यक्ति: ( स्री. ) २. ईंक्षणं, निरूपणं ३. दृहयं 
४. गवाक्षः । 

झांझ, सं. स्ली. ( अनु. झनझन ) झल्कं, 
झद्लरी, कांस्यकरतालकम्‌ | 

झाँझन, सं. स्री. ( अनु. ) नूपुररम्‌ । 
झाँझरी, सं. स्री., दे. 'झाँस? तथा 'झाँझन? । 
झांवाँ, सं. पु. (सं. झामकम्‌ ) दः्धेष्टका 
२. क्रोषः हे. कुचेष्टा । 

झांसा, सं. पुं. ( सं. अध्यास: > ) छलूं, कपट॑ं, 
प्रतारणा । 

“-देना, झांसना, क्रि. स. वंच्‌ ( चु. ) प्रत 
(प्रे.» छलयति ( ना. था. ) । 

झाऊ, सं. पुं. ( सं. झावू: ) पिचुल, झावु:, 
क्षुपभेदः । 

झाग, सं. पुं. (हि. गाज ) फेन:, डिडीरः:, 
अम्बुकफः, मंडः-डम्‌ ॥ 

झाड़ू, सं. पुं. (सं. झाटः > ) कंट्युट्मः-मं, 
कंटस्तम्बः । (झाड़ी सखी. )।.... 

“>अलाड़ू, सं. पुं., गोक्ष॒रः, शुष्कगुल्मः । 

““अझूड़, सं. पुं., गुल्मगहनं, निबिडस्तम्बः । 

““फानूस, सं. पुं., काचदीपिका । 


झाइना, क्रि. स. (हिं. झड़ना ) रेणुं अपमृज 
(अ. प. वे. ), निधूलीकृ। 

“-पेछुना, क्रि. स., प्रोंछ ( सवा. प. से- ) । 

झाड़ू, सं. ली. (हिं. झाड़ना ) संमाजनी, 
शोधनी । 

“देना, क्रि. स.. संग्ज्‌ (अ. प. वे.), शुधू (प्रे.)। 

झामा, सं. पु. ( सं, झामक॑ ) दग्घेष्टका । 

झालर, सं. स्री. (सं. झललरी ) दशाः 
(स्त्री. बहु.), वस्तयः (स्त्री. पुं. बहु.), वस्त्रप्रान्तः | 

“-दार, वि., झललरीयुक्त, प्रान्तोपेत । 

झिझक, सं. स्लो. (हिं. झिझ्कना ) आशंका, 
विकल्पः, सन्देह: । क्‍ 

झिझकना, क्रि. अ. ( अनु.) आशंक-विकल्प' 
( भ्वा. प. से. ) दोलायते-चिरायते (ना. धा.), 

शी (अ. आ. से ) | 

झिड़क, सं. स्री. (हिं. झिड़कना ) भत्सैनं, 
आक्रोश:, अधिक्षेप: । 

झिड़कना, क्रि. स. ( अनु. ) आक्रुश ( स्वा- 
प. अ. ), अधिक्षिप्‌ ( तु. प. अ. ), निमेत्स 
( चु. आ. से. )। 

झिड़की, सं. स्री. (हिं. झिड़कना) दे. 
शझड़क!। 

झिलमिल, सं. ख्री. (अनु.) प्रकम्पमानः प्रकाशः। 
झिल्ली , सं. खो. (सं) चिछी, झिसी, झिरिका, 
झिल्लिका, भ्ृज्ञारी । 

झिल्ली ; सं. ख््री. (सं.चेलं >) सूक्ष्म-त्वच (लो. 
चमेन्‌ ( न. ) २. जरायु:, उद्बम्‌। 

झींकना, झीं बना, क्रि. अ. (हिं. खीजना ) 
अनुशुच्‌ (भ्वा. प.से.), अनुतप्‌ (दि. आ. अ.), 
पश्चात्तापं कृ। सं. पु., पश्चात्ताप:, विप्रतीसार:, 
अनुताप: अनुशय: । 

झींगुर, सं. पुं. ( अनु. झीं-झी ) दे. 'झिल्‍्ली'(१)। 
झोना, वि. ( सं. झीण > ) सूक्ष्म, विरक, तनु । 
झील, सं. स्ली. ( सं. क्षीरं > ) सरोवर:, जला- 
श4:, सरसी, सरस ( न. )। 

झीवर, सं. पुं. (सं. धीवरः) नाविकः, औड़पिक 
२. केवते, मत्स्याजीवः । 


झंझलाना 





इझंझलाना, क्रि. अ. ( अनु. ) कुप (दि. प. से.), 
क्रव (दि. प. अ. )। 
झंझलकाहट, सं. सजी. (हिं. झुंशझलाना ) कोपः, 
क्रोधः, रोषः, अमषेः । 


झंड, सं. पुं. ( सं. झुण्ठः >>) समुदायः, समूह: . 


गण, बृन्दं, कदम्बकम्‌ । 
झुकना, क्रि. अ. (सं. युज> ) अव+. नम्‌ 
( सवा प. अ. ), नम्नीभू २. वक्रीभू । 
झुकाना, क्रि. स. (हिं. झुंकंना ) नम्‌ ( प्रे. ) 
वक्री | 
झुकवाना, क्रि. प्रे. (हि. झुकना) दे. 'झुकाना? । 
झुकाव, सं. पु. (६हिं. झुकना ) प्रवणता, 
नतिः ( स्री. ) २. वक्रता ३. प्रवृत्तिः (स्री.) । 
झुकावट, सं. ली. ( हिं. झुकना ) दे. 'झुकाव?। 
झुटलाना, | 
छग्टना, वादित्वं प्रमाणयति (ना. धा.), 
झुठाना, / निराक्क, अत्यांख्या (अ. प.अ.-) । 
झुनझुना, सं. पुं. (अनु. झुणझुणकः । 
झुनझुनी, सं. ख्री. ( अनु. ) #झुणझुणी, अंगेषु 
जाड्यानुभूतिः ( ल्जी. )। 
झुमका, सं. पुं. ( हि. झूमना ) तालपतन्रम्‌ । 
सं. पुं. ( सं. झुंटः>) समुदायः, 
झुरमुट + समूहः २. स्तम्बः, गुल्मः। 
झुर्रो, (हिं. झुरना) वली-लिः (स्त्री. ) 
चमेसंकोीच: २. पुट+ भंग३ । 
झुकसना, क्रि. अ. (सं. ज्वलनं ) इंषत्‌ दह- 
प्लुष ( कम. )। 
झुलसाना, क्रि. स., शेषत्‌ दह (सवा. प. अ.), 
प्लुष ( भ्वा. प. से. )। 


क्रि. स. (हिं. झूठ) भिथ्या- 


टंकवाई 





झट, 


कट अलीकं, मिथ्यावचनं, असत्यभाषणं । वि., 
3 


भिथ्या-मृषा-(समासके आदिमें) असत्य, 
अतथ्य, वितथ। क्‍ 
झूटा, वि. (हिं.. झूट-ठ ) मिथ्या, असत्य, 
झूठा ही असत्यवादिन्‌-मिथ्याभाषिन्‌ । 

झूम, सं. स्री. ( हिं.झूमना ) तन्द्रा, आलस्यं 
२. आन्दोलन, प्रेखणम्‌ । 


झूसना, क्रि. अ. ( सं. झंपः अथवा “बूम”का 
(अनु.) )हतस्ततः चल (सवा. प. से. )। 
झूछ, सं. ल्री. (हिं. झूलना ) कुथ+-थंन्था, 
वेणी-णिः ( स्ली. ), परिस्तोमः, सब्जना | 

झूलछना, क्रि. अ. (सं. दोलनं) दोलांयते(मा. था.) 
प्रंखू ( भवा. प. से. )। 

झूलछा, सं. पु. ( सं. दोला-ऊः-लिका ) प्रेखा, 

दोलः, आन्दोल:ः । 

झेलना, क्रि. स. ( सं. छ्वेलनं > ) सह ( भ्वा. 
आ. से. ), शृष्‌ ( दि.उ. से. )। 

झोंकना, क्रि. स. (हिं. झुकना ) अश्नौ क्षिप्‌ 
(तु.उ. अ. ) २.प्रेर्‌ ( चु. ) प्रणुद्‌ ( प्रे. ) । 
झोंक देना, क्रि. स., दे. 'झोंकना? (२) । 
झोंका, सं. पुं. (हि. झोंकना ) वायुवेगः, 
पवनप्रहार:, वातगुरुमः । 

झोंपढ़ा, . सं. पुं. (हिं. छोपना ? ) उटजः-जं, 
कुटीरः-रं, कुटी, कुटीरकः, पर्णशाला 

कोल, सं. पुं. (हि. झूलना ) चैथिल्यं, संकोचः 
२. संवरणं, व्यवधानं ३. रज्षनं, केपनम्‌ । 

“-फेरना, लिपू ( तु. उ. अ. ), रंज्‌ (प्रें. ) । 


| सं. पुं. ( सं. अयुक्त ) असत्यं, अनुतं, 


झुलाना; क्रि. स. ( हिं. झूलना प्रेंख (प्रे.) | झोछा, सं. पुं. (हिं. झूलना ) पुटः-८ं, प्रसेवः, 
इतस्ततः चल ( प्रे. )। कोष: ( झोली ली. ८ ल्घुपुट: ६. )। 
ल्प 
अं, देवनागरीवर्णगाठाया दशमो व्यञ्ननवर्णः, | अकारः। ९ 
ठ 


5, देवनागरीवर्णमालाया एकादशो व्यञ्षनवर्ण:, 
टकारः । द 

टँक, सं. पुं. ( सं.) ग्रावदारणः, पाषाणमेदनः 
२. अश्वनः, तक्षणी ३. परशु), कुठारः ४- 
कात्मको वा तोलभेदः ६. क्रोष: ७. अमिमानः 


७५. चतुर्माषकात्मकः चतुर्विशतिरक्ति- | टंकवाई, टंकाई, 


८. जंधघा ९. खनिन्र॑ १०. कोषः, निधिः ११. 
मुद्रा, नाणकम्‌ | 

टेकना, क्रि. अ., ( सं. टंकर्ण ) ब. “टाँकना' के 
कर्म. के रूप । 

सं. स्ली. (हिं. टंकवाना ) 
१-३, ८कन-सीवन-लेखन,-भ्रत्या-भृततिः (त्री.)। 


टकवाना 
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डक 





'टैकवाना, टेंकाना, क्रि. प्रे., 
रूप । 
टंकार, सं. ल्री. (सं. पु.) ज्या-मोरवी,-घोषः-शब्दः, 
शिंजिनीशिजितं २.टणत्कारः, रणितिः ३. झण- 
झण,-रणितं-निनदः । 


टंकारना, क्रि. स. (सं. टंकारः>) ज्यां घुष्‌ 


(वु.), मौवी आरुफल (प्रे.), टंकारयति (ना-था.) | 
टंकी, स॑. ख्री. ( अं. टेक ) तोयाधारः, वापिका 
२. द्रोणी-णिः ( स्री. ) | 
टंगना, क्रि. अ., दे. 'लटकना? । 
टंदा, सं. पुं. ( अनु. टन टन ) उपद्रवः, करूह: 
२. प्रपंचः, आडंबर: । 
. टक, सं. स््री. ( सं. टंक 5 बाँवना >) अनिमैष- 
' बद्ध-स्थिर, दृष्टि ( ख्री. )। 
“बाँवबना, मु., अनिम्ि(मेषनयन ( वि.) इृश्‌ 
( भ्त्रा, प. अ, )। 
“लगाना, सु. प्रतीक्ष ( भवा. आ. से. ) । 
टकटकी, सं. स्री., दे. “टक! द 
“-बाँधना, म॒., बद्ध-स्थिर,-इष्थ्या अवलोक्‌ (चु.)। 
टकराना, क्रि. अ. ( हिं. टक्कर ) संघ ( भ्वा. 
आ. से. ), अभि-आ-प्रति,-इन्‌ ( अ. प. अ. ), 
अभि-सं-पत्‌ ( भ्वा, प. से. )। क्रि. स., उच्त 
धातुओं के प्रे. रूप ।. 


टकसाल, सं. स्री. (सं. “टंकशाला), मुद्रांकगशा ला । 
टकसाली-लिया, सं. पुं. (हिं. टकसारलू ) 
टंक,-अध्यक्ष:-पतिः ( पुं.), नेष्किकः। वि., 
टंकशालासंबन्धित्‌ २. शुद्ध, निर्दोष ३. सवे- 
सम्मत ४. प्रामाणिक, परीक्षित । 
टका, सं. पुं. ( सं. ८ंकः >) अद्घोंणी, पणयुग् 
२. रूप्यं-प्यकं, काषिकः, टंकः ३. धनम्‌ । 


“सा जवाब देना, सु... झटिति नि-प्रति-विध्‌ 


( भवा. प. से. )-फ़्याख्या ( अ. प. अ. )। 
“सा सुह केकर रह जाना, सु. त्रप्‌ ( स्वा- 
आ. से. ), लज्ज्‌ ( तु. आ. से. ) 
टकोर, सं. ज्ली. (सं. टक्कारः ) दे. 'टक्कार/(२), 
२. आघात: प्रहार४ ३. पटहुप्रहार: ४. दुंदु्भि' 
पटह,-ध्वनिः ( पुं. ) ५. प्र- स्वेदनं, (उष्णजला- 
दिना ) सेकः । 
टकोरना, क्रि. स. (हि. टकोर ) भेरीं आहन्‌ 
(अ. प. अ. ) २. प्रह्न ( भ्वा. प. अ. ) र- 
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“टॉकना? के । 


उष्णजछादिभि; ) सिच (तु. प. अ. ),. 
लिप ( तु. प. अ. ), प्र- स्विद्‌ (प्रे. )। 
टक्कर, सं. ली. ( अनु. टक ) संधड्ट:, संमदर, 
समा-प्रति,-घातः २. विग्ह:, संग्राम:, संप्रहार+ 
३. हानि: ( ख्री. ) ४. मस्तक-शीष,-आधातः । 
“का, सु., सम, समान, तुल्य । 
“खाना, मु., दे. “कराना? क्रि. अ. । 
“मारना, मु., व. “कराना? के प्रे, रूप २.. 
विरुध्‌ ( रु, उ, अ. ) ३. यत्‌ (भ्व[. आ. से.)।. 
टखना, सं. पु. (सं. टकः | टांग >> ) दुल्फ),, 
घुटिक» घुटी, घुण्टः, खुडकः । 
टटोछ, सं. सखी. (६6िं. व्टोलना 
सम्पर्क, परामशः, रपशेजो बोधः । 
टटोलना, क्रि. स. (सं. ववक-॑+तोलन॑ >) स्पर्शन 
परीक्ष्‌ ( भ्वा. आ. से. )-निरूप्‌ ( चु.» स्थशू- 
परामृश्‌ ( तु. प. अ. ) २. अंधकारे अन्विष्‌ 
( दि. प. से. )-निरूप्‌-परामश । 
टट्टी, सं. ल्री. (सं. स्थात्री ?) (बंशतृगादिरचित ) 
कपा( वा )2४ट८-टोी, २. प्रतिसीरा, तिरस्क- 


रिणी ३. सूक्ष्मभित्तिः ( री. ) ४. शौचकूपं, 
मलालयः ५, मल, उच्चारः । 


“-जाना, ऊु., पुरीषोत्सर्गाय गम्‌ । 

--की आड़ (या. ओठ ) से शिकार खेलना, 
मु., प्रच्छन्न प्रह्द ( भवा, प. अ. ), निम्तं पाप- 
माचर्‌ ( भ्वा. प. से. )। 

टष्ट, सं. पुं. ( अनु. ) क्षद्रधोटकः, अश्वशावकः 

टन, सं. पुं. ( अनु. ) घंटाध्वानिः (पुँ.), टण- 
त्कारः, टणिति 

“टन, सं. पुं,, टणटण,-निनदः-रणितं, टणटण« 
त्कारः कृतिः ( जी. ) । 

टन, सं. पु. ( अं.) अष्टाविशतिमणकरुप:, तोल- 
भेंद:, ऋटनम्‌ । क्‍ 

टनकना, कि. अ. ( अनु. ) टणगणायते ( ना- 
था.), व्णत्कारं क २. घर्मेण शिरः पीड (कर्म) । 

टनठनाना, क्रि. स. ( अनु. ) घंटां नद-वदू 
(प्रे- ) | क्रि. अ., दे. “टनकना?। 

टनाटन, सं. स्री. (अनु.) निरन्तर: टणवणत्कार:। 

टप', सं. पुं. ( हिं. तोपना >-ढांकना ) प्रवहणा- 
दीनाम्‌ आच्छादनं-आवरण्ण-छत्रम्‌ । 

टप , सं. पुं. ( अं. टब ) द्रोणी-णिः ( स्री. ) । 


टप , सं. क्री. ( अनु, ) विंदुपातध्वनिः ( पुं. ), 
टप इति शब्दः । 


) स्पश:,. 


टपक 
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“-से, मु. झटिति, आशु, शीघ्रम्‌ । 

टपक, सं. स्री., दे. “टपकाव' 

टपकना,; क्रि. अ. ( अनु. ८५ ) कणशः-बिंदु- 
क्रमेण क्षर-गल ( भ्वा. प. से. )-ल्न (भ्वा.प 
अ. )स्यन्दू ( भवा. आ. से. ) २. ( फलादि ) 
झटिति नि-अव-पत्‌ ( भ्वा. प. से. ) ३. परिसर, 
क्षर्‌ ४. दे. 'टीसना? । 

टपका, सं. पुं. (हि. टपकना ) स्वयं पतितं 
पक्कफलम्‌ । 

““टपकी, सं. स्री., शीकर,-वर्ष:-पातः २. सतत- 
फलपातः । । 

टपकाना, क्रि. स., ब. “८पकना!? के प्रे. रूप । 
टपकाव, सं. पुं. (हिं. टपकना ), (कणशः ) 
क्षरणं-गलतं-स्यन्दर्न-स्रावः । 

टपना, क्रि. अ., दे. 'कूदना? ।. 

टपादप, क्रि, वि. ( अनु, ) सततं, निरंतर, 
अधिरतम्‌ । 

टप्पा, सं. पुं. ( अनु. ) प्छव:, प्लवनं, प्लुतं-तिः 
( स्री. ) झंप:पा २. गीतिकामेद: । 
“-खाना, क्रि. अ., उतपत्‌ ( भ्वा. प. से. » 
उत्प्लु ( भवा. आ. अ. )। 

टब, सं. पुं, ( अं. ) दे. ठप? । 

टब्बर, सं. पुं., दे. 'कुठम्ब! । 

टमटम्त; से. ख्री. (अं, व्डम ) अश्वयानभेद:, 
न#टमटमस्‌ । 

: टमाठर, सं- पुं.(अं. टठम्ेटों ) आंग्लीय-रक्त, 
वृन्ताकम्‌ । 

टर, सं+ स्री. (अनु. टरशब्दः, अभपिय-ककेश- 
कर्णकेद्,-शब्दः २. भेकरवः ३. दर्पोक्तिः (्वी.) 
. ४. दुराभह४ प्रतीपता ५. तुच्छवचनमभः । 

“>>टर सं. ल्ली., वृथारापः, प्र"जल्पः-पितं 

. - २. भेकरुतम्‌ । 

“-टर करना, क्रि. अ., दे. टरटराना? । 

टरकना, क्रि. अ., दे. “८रूना? तथा ,टरटराना? 
दरकाना, क्रि. स., दे. टालूना? । । 

टरटराना, क्र; अ. (अनु. टरटर ) प्ररूपू- 


:अजर्प (सवा. प. से.) २. अविनयेन जू 


(अ, 3. से.) ३. टरव्रायते ( ना. था. )। 
टर्रों, वि. (अनु. टरटर ) वावदूक, वाचाछे इ 
:. २, धृष्ट; निशब्रीड । क्‍ 
. उर्राना, क्रि. अ. (अनु. ढर) सामिमानं 


वद्‌ ( भवा. प. से. ), धाष्टेयेन जू.(अ. उ. से.) 
कट बदू। 
टलना, क्रि. अ. ( सं. टलकनं > ) विचल ( भ्वा 
प. से. ) अपस ( भ्वा. प. अ. ) २. स्थाना- 
न्तरं या ( अ. प. अ. ». प्रस्था. ( भ्वा. आ. 
अ, ).३. वि-नशू ( दि. प. वे. » छप (दि 
प. अ. ) ४. व्याक्षिप्‌ ( कम. ), विलंब ( सवा 
_आ. से- ) ५. अन्यथा भू ६. ( समयः ) व्यति 
इ ( अ. प. अ. ), गम्‌ | हि 
टस, सं. सल्री. (अनु. ) गुरुद्वव्यसरणशब्दः 
टसू इति शब्द: |... क्‍ 
“से मस न होना, सु., ईषदपि ने विचछ । 
टसक, सं. ली. (हि. टसकना ) दे. 'टीस? 
टसकना, क्रि. अ. (हिं. ट्स) अप,-गम्‌-से 
( भवा, प. अ, ), अपया (अ. प. अं.) 
२. दे. 'टीसना?। 
टसकाना, क्रि. स. व. “व्सकना? के प्रें. रूप । 
टसर, सं. पुं. (सं. तचसरः> ) क्षौमभेदं:, 
ऑटसरम्‌ । ः 
ट्सर-मसर, सं. पूं 
विलूंबः, व्याक्षेपः 
टसुआ, सं. पुँ. (हिं. असुआ ) मभिथ्याश्रु 
( न. ), विंतथवाष्पः । 
टहना, सं. पुं. ( सं. तनु; >>) विंटपः, शाखा । 
टहेनी, सं. ओऔ. (हि. टहना ) तनुन्सूक्ष्म, 
विव्प:-शाखा |... 
टहल, सं. ख्री.ढ, दे- 'सेवा? 
टहलना, क्रि. अ..( सं. तत्‌ +-चलरनं १. ) परि, 
अद-अ्रम्‌ ( भ्वा. प. से. ) विह् (म्वा, प. अ.), 
 इतस्ततः चर्‌ (भ्वा. प. से. ) परिक्रस्‌ 
( भ्वा, प. से; भवा. आ. अ. ) | | 
टहलनी, सं. ख्री.ै, दे. 'नोकरानी? । 
टहलाना, क्रि. स., ब. ८हऊना? के प्रे. रूप । 
टहलुआ-वा, ऐप . स« पँ., दे. नौकर? । 
दद्लु, . 
टहलुईं, सं. स्री., दे. 'नोकरानी? । क्‍ 
टॉक, सं. ख्री. ( सं. टंकः ) चतुर्माषकात्मकः 
तोलमभेदः २. अधेगणना, मूल्यनिरूपणम्‌। 
टाँक , सं. स्री. (हिं. टाँकना ) लेखः, 
लिखनं, लिपिः ( ज्ली. ) २. दे. 'निबा। -:.. 
टॉकना, क्रि. स. (सं. टंकन ) देकू ( सवा. प. 


(हिं. ट्स+मस) 


क्‍ टॉका 
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सै नुं. )$ कीलादिमिः संधा ( जु. 3. अ- 5 
संयुज्‌ ( रु, उ. अ. ): २. सिव्‌ ( दि.:प. से. ) 


वे ( सवा. उ. अ. ) ३. पादुकाः संधा ४. संश्किष्‌ 


( प्रे-) संयुज्‌ ५: पंजिकादिषु लिख (तु. प. से.) 
६. शिलादीनि दंतुर्यति ( ना. था. )। 
टॉका, सं. पुं. (हिं. टाँकना ) संवायक-संयो- 

जक,-की ल«-शंकुः 

भाग: ३. सौए से )व्नं, स्यथूतिः. (स्त्री.) 

४. पट-वस्त्र--खंडः ५. टंकन-संधायक,-पातुः 

६. जणसेवनम्‌ । 
टॉँकी, सं. ख्री. (सं. टंकः ) तक्षणी, अश्वन३ 

२. खबूजादिषु कृतं छिएं ३. दे. 'टाँका? । 
टांग, सं. स््री. ( सं. टंगा ) ८ंकः-कं-का, जंधां, 

प्रखता, पादः । 

“-अड़ाना, सु. परकार्याणि चर्च ( तु. प. से; 
चु. आ. से. )-निरूप्‌ ( चु. )। 

टॉगना, क्रि. स., दे. 'लटकाना? । 

टठांगा, सं. पुं. ( हिं. “गना ) अश्ववाहनमभेदः । 

टाँगी, सं. ज्ी., दे. कुल्हाड़ी? ह 

डाँड, सं. ख्री. [सं. स्थाणुः (पुं.)>] मंच 

२. दे. 'परछत्ती? 
डॉयटॉय, सं. स्री. ( अनु.) ककश कड,-शब्दः- 

ध्यनिः ( पुं, ) २. प्रलापः, प्र-जर्प३ । 


“फिस, सु. निष्फलः आडंबरः, व्यथः 

. अ्रयासः । ं 
टाइप, सं. पुं.. (अं. ) मुद्राक्षरं २. टंकण- 
यन्त्रम्‌ । 

टाइफ़स बुखार, सं. पुं. (अं. +-अ.) मोहज्वरः, 
#यूकाज्वरः । 


टाद, सं. पु. (सं. तंतुः >>) शाण,-पट:-बरस््रं, शाणं, 
वराशिः-सिः (पु. )। . े 

टाप, सं. ल्लरी. ( अनु.) अश्व,-खुर:-छुरःशफः- 
- शफम्‌ २. अश्वपुदरशब्दः । | 

टापना, क्रि. अ. ( हिं. टाप ) खुरेण अभिहन्‌ 
(अ. प. अ. )-विलिख (तु. प्र. से. ). १. 
अधीर-व्यग्र (वि.) भू ३. व्यर्थ, परिश्रम 
( सवा. प. से. ) ४. दे. 'कूदना? ।.. 

टापू, सं. पुं., दे. द्वीप? 

टठारना; क्रि. स., दे. '“टालूना! 

टारपीडो,, सं. पुं. ( अं. ) अन्तर्जलापक्‍िनालिका, 
अखभेदः, #तारपीडुः । 


२. सी( से | )2वन,-अंश:- 


के च, ) वलाबिम संबो ज उ, जे 5 टॉच से जो जे विवस्टिजिती तक 2 ८. सं. स््री (अं. ) विद्युज्िज्निनी | , 


टाल*, सं. ख्री; ( सं. अद्टाऊः >) चय*, राशिः 
( पुं. ), उत्किरः, चितिः ( स्लो. ). २. ( काष्ठा- 
दीनां ) इहृदू ,आपणः-विपणिः ( खली. )। 

टारू , सं. स्री. (हिं. टालना ) अप-व्यप,- 
देशः, छलेन परिहरणं, निह्ृवः । 


ह्र्छ, * ष 
--मदाएहू, टो)ल औः सं. ली, अपफ-नि,- 


हवः, अपनब्यप,-देश:, -विलंबः, व्याक्षेपः । 

“करना, क्रि. अ., अतिपत्‌ (प्ले. ), विरूंबृ 
(तु. प. अ. ) व्याक्षिप्‌ ( तु. प. अ. ) | 

टालना, क्रि. स. (हैं. टलना ) वक्रोक्तृया- 
शाव्येत परिह्न ( सवा. प. अ. ), अपजव्यप्‌ ,- 
दिश (तु. प. अ.); अप-नि-हु (अ. आ. अ.) 
२. ब. टरना? ( १-६ ) के प्रे. रूप । द 

ठायर, सं. पुं. (अं. ) ( चक्र-- ) वरूय:-यम्‌ । 

टिंचर, सं. पुं. ( अं. टिंकचर ) कषायः, निर्यास 
फांटः। - 

टिंडा, सं. पुं, (सं. टिंडिशः ) रोमशफरः, 
तिंदिशः, डिंडिशः । 

टिकट, सं. पुं.. (अं. ) अनुशञा-निर्देश-प्रवेश, 
पत्रकम्‌ । 

टिकटिकी *, सं. सत्री., दे. “कटकी? । 

टिकटिकी ', सं. स््री., दे. 'टिकठी?। 

टिकठी, सं. स्री. ( हिं. तीन+काठ ) 
त्रिकाष्ठी, २. जिपादी । 

टदिकना, क्रि. अ. (सं. स्थित +कृ >) वस-स्था 
( भवा. प. अ.), इत्‌ (भ्वा. आ. से: ) 
२. विरम्‌ ( सवा. प. अ. ), अवस्था 
( भवा. आ. अ. )। | 

टिक(कु)ली, सं. स्री. ( हिं. टीका ) धातुतारा, 
चक्रकम । 

टिकस, सं. पुं. (अं. टैक्स ) करः, राजस्वं, 
शुल्कः-कं, बलि: ( पुं. )। 

टिकस, सं. पुं., दे. (टिकट! । 

टिकाऊ, वि. . ( हिं. टिकना ) चिर+ स्थायिन्‌ , 
दृढ़, भुव, स्थिर, अक्षय । क्‍ 

टिकाना, क्रि. स., व. 'टिकना? के प्रे. रूप । 

टिकाव, सं. पुं. ( हिं. टिकना ) स्थिरता, चिर- 
स्थायिता २. स्थिति: ( स्त्री. ), विरामः. ३. दे- 
पड़ाब!। 


'टिकिया 





टिकिया, सं. सी. ( सं. वटिका ) चक्रिका, वटी, 
बटिका २. अपूपः, पूप३ पिष्टकः। 

टिकत, सं. पुं. ( हिं. टीका ) दे. 'युवराज?। 

टिक्कड़, सं. पुं. (हिं. टिकिया) स्थूल-बुहंत्‌ ,-पुपः । 

'टिक्का, सं. पु. ( देश. ) दे. 'टीका? । 

टिक्की, सं. स्री., दे. 'टिकिया? । 

टिघलना, क्रि. अ., दे. “पिघलना? । 

टिचन, वि. (अं. अटेन्शन ) सज्ज, सन्नद्ध, 
उच्चुक्त २. सिद्ध, उपक्लप्त, आयोजित । 

'टिटकारना, क्रि. स. (अनु. ) (अश्वादीनू ) 
सटिकटिकशब्द प्रोत्सह-प्रणुद्‌ (ग्रे. )। 


'मकः, टीटिभकः, टिटिसः । 
टिटिहरी, सं. स्लो. ( हिं. टिटिहरा ) टिटि(द्टि) 
भी, टिट्टिमकी । । 


पतंग: । 

टिड्डी, सं. खी. (हि. टिड्डा ) शिरिः (पुं-) 
शर(छीमः। 

“-दुछ, मु. विपुलदूंदं, असंख्यसमूहः । 
टिपटिप, सं. स्री. ( अनु. ) बिंदुपातध्वनिः (पुं.), 
टिपटिपशब्दः । 

'टिप्पणी-नी, सं. ख्री: (सं. ) टीका, भाष्य॑, 
वृत्तिः (ख्री. )» व्याख्या । ..-. 
'टिप्पस, सं. ख्री. (देश.) उपाय, युक्तिः (ल्री.)। 
टिब्बा, सं. पुं., दे. 'टीला? 

टिमटिमाना, क्रि. अ. (सं. तिम-ठंडा होना >) 


रफुर ( तु. प. से.) तरलूं-मंदं-सक्प | 


' दीप ( दि. आ.- से. ) बुत-प्रकाश ( भ्वा. आ. 
से.) प्रभा (अ- प. अ. ) २. आसन्नसृत्यु 
(वि. )गृत (स्वा.आ.से-)। 5 - 

टिसटिसाहट, सं. जी. (हि. टिमटिमाना ) 
तरल,-प्रभा-ज्योतिस ( न. ), सफुरणं-रितम्‌। - 


टीका, सं. पुं. ( सं. तिलुकः-क ) चित्र, विशे- 


पकः-क, पुण्डू:-ड्रकः, तमालंपत्रं- २. तिलक, 
: औद्वाहिकरीतिविशेष! ३. ' अन्तः,-स्रावंणं-प्रवे 
शर्न ४. ( रोगनिवारंणाय ) : रोगद्गव्यनिवेशन 

« 'गव्यद्र॒व्यसंक्रामणं ६. प्रधानः,. मुख्य, 
“७. युवराज राजत्व,-चिहं-लक्षणं 
“३, राज्य-- अभिषेक १०, बिंदु: (पुं.), लाब्छनं, 
_ भचिह्म्‌ ११. रूलाठिका, मस्तकभूषणमभेदः । 


[ २३२ |] 





निविश-संक्रम्‌ ( प्रे. ) २. गव्यद्रव्यं निविश- 


: संक्रम्‌ (.प्रे. )। . 


“-करनेवाला, सं. पुं., गव्य-रोय,-द्रव्यनिवेशकः । 
“भेजना, क्रि. स., ओद्याहिकोपहारान प्रेष 


. (प्र. )। 


“लगाना, क्रि. स., तिलक क अथवा विधा 
(जु.उ. अ.)। . 

टीका , सं. स्ली. ( सं. ) व्याख्या, वृत्तिः (स्त्री), 
भाष्यं, टिप्पणी-नी । 


कार, सं. पु. (सं. ) टीका-भाष्य-व्याख्या- 
'टिटिह,-हा/हरा, सं. पुं, (सं. टिट्टिम३ ) टिट्टि- | द 
ै टीच, सं. पुं..( अं. टिन ) रंगं, वंगं, कस्तीरं, त्रपु 
: ( न. ) रंगलिप्तं छोहतनुफलकम्‌। 

टीप, सं. स्री. ( हिं. टीपना ), ( हस्तेन ) आपी- 
टि्ठा, सं. पुं. (सं. टिट्विमः> ) शर(छ)भः, | 


वृत्ति:-कारः-कृत ( पुं. ) | 


डन॑ २. शनेः प्रहरणं ३. इष्टकासंधिषु सुधापूर्ति 
रेखाः ४. ( समय- ) लेखः-पत्र॑ ५. जन्म,-पत्रं 
पत्रिका । 
“करना, क्रि. स., श्ष्टकादिसंधिषु सुधां पूर 
( चु. )। 


: “-टाप, सं. स्ली., आडंबरः वेभवं २. संस्कार:, 


परिष्कारः, भूषा, अरुंकरणम्‌ । 


, ““टाप करना, क्रि. स., अलुं-परिष ,-कू, मंड 


( चु.)। 


' दीपना, क्रि. स. ( सं. टेपनं > फंकना ) आपीड़ 


( चु. ) संकोच्‌ ( भ्वा. प. से. ) २. लिख ( तु 
प. से. ) ३. शनेः प्रह्न (भ्वा. प. अ.) ४. उच्चे 
गे (भ्वा. प.अ. )। 


टीम, सं. स्री. (अं.) क्रीडकसंघ: २. गण:, वगे; । 


टीमंटाम, सं. स्त्री. (देश. ),दे. टीपटाप! 


 दीरा, सं. पुं. ( सं. टेरः ) टेरकः, केकरः, केदरः, 


टगरः:, वलिर:। 
टीला, सं. पुं. ( सं. -अष्ठीला > ) उन्नतभूभाग 
२. क्षुद्रपवंतः ३. मृक्तिकांचयः, वल्मीक-कम्‌ । 
टीस, सं. सजी. ( अनु. )  विध्यदस्फुरद,-व्यथा- 
बेदना-यातना । 
टीसना, क्रि. अ., (हिं. टीस ) मुह्ठमुंहुः व्यथ 
( सवा. आ. से. ), सस्पंद पीड. ( कम.) । 
टंड, सं. पुं. (सं. तुंड >) छिलो हस्त: २. छिन्‍्न- 
शाखः तरुः, स्थाणु ( युं. न- )- शुरू, शकुः 
( पु, )। कह के 
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“करना, क्रि. स., ( रोगनिवारणाअं ) रोगद्र॒व्यं 






२. शाखाहीन २. एकशशंग । 


टुंडी, : सं. -खी. [सं. तुंडिः ( स्री. )+ 
टेट, सं. सखी. ( अनु. ) -शुकशब्दः, कौररावः+ द 


' नाभि; (स्त्री. )। 


- हुक, क्रि. वि. ( ं. स्तो्क-) क्षण, कंचित्कालम:। 


बि., किचित्‌ , अल्प, क्षुद्र । 


हुकड़ा, सं. पुं. (हिं. ठक ) खंड+-डं, शकरूः- 
हू, लूव:,वि-, भाग:, अंश, वि५दर्ल २. आसः, 


- कब॒ल:, पिंड: | 
डुकड़े करना, क्रि. स.- भंज्‌ (रु. प. अ. ), 


खंड ( चु. ), शकली कृ २. विहिंछद-विभिद्‌ 


( ₹. प. अ. ), विभज ( भ्वा, उ. अ. )। 


डंकड़े-डुकड़े करना, सं. चूर्ण (लुं- ) खंडशः 


भंज , सद्‌ ( क्र. प. से. ) । | 
डुकड़े माँगना, मु. भिक्ष ( भ्वा. आ. से- ), 
सिक्षां याच्‌ (सवा. आ. से. )। ... 


टुकड़ी, सं. स्री. (हिं. ठुकड़ा ) दे. 'डकड़ा!(१) 


२. समूहः, गणः ३. सैन्यदलं, गुल्म:-मम्‌ । 


डच्चा, वि. (सं. तुच्छ ) छरद्र, नीचे, होनजाति। 


टुथपुजिया, वि. (हिं. टृूटी+ पूंजी) परि 
क्षीण, निधन, अल्प,-धन-मूंल, दरिद्व । 

टूडी, सं. ज्री., दे. 'डंडी? 

'हक-का, सं. पुं., दे. 'डुकंड़ा! 

टूटना, क्रि. अ. (सं. त्रुट ) द-मंज-सिदू 
( कम. ), त्रट (दि. तथा तु. प. से. ), दल 
( भ्वा. प. से. ) स्फुट (तु. प. से.) २ 
विरम्‌ ( भ्वा. प. अ. ), विच्छिद्‌ ( कमे. ), 


निवृत्‌ ( भरा. आ. से.) १३. वियुज (कर्म), . 
पृथक्‌ भू ४. निबंली-भू ५. दरिद्वर (वि. 


 जनू (दि. आ. से.) ६. आक्रम्‌ ( सवा 
. प. से. ) अभिद्रु ( न्‍वा. प. अ. )। सं. पुं., 


भंजनं, भंगः; विरामः, विच्छेदः, निदृत्ति: (स्री.)। - 


टूथनेवाला, सं. पुं., भिदुर, भंगुर, सुभंग । 
टटा, वि., भञ्न, दीणे, त्रुटित, स्फुटित; विच्छिज्न, 
निवृत्त इ.। 


““फूटा, वि., शकली-खंडशः,-कृत, खंडित, 


विदीणे। 


टू्नामेंट, सं. स्री. (अं.) पुरस्कारान्विता ' 
। टेर, सं. ख्री. (सं. तारः ). तारध्वनिः, . उच्च- 


क्रोडा-खेला, क्रीडाप्रतियोगिता । 


टटनटी, सं. स्री. ( देश, ) शार्टीपुट+टं, शाटिका- - 
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डंडा, वि: (. हिं. डुँड॒ः ).!:अहस्त, .' छिन्नहस्त 





(38७ “ै + फेजक चाट 2 (३५ “फेर न "चेदक नि: 


व्यावृत्तिः < स्त्री. )-- २०दै. करी? (. ुक्ष 
तथा फल )।.: / * :.. 
टेंटुआ, सं. पुं. (देश-)श्वासनालिका, कंठ गलः। 


ठँट इति ध्वनिः (पुँ.) २. प्रराप/, व्यर्थ 


वबचलम्‌: 
“करना, निर्विवेक॑ भाष॒ ( भ्वा. आ. से. ) 


जलप ( भ्वा. प. से; ) | 
टंप्रेचर, सं. पुं, ( अं, ) ताप, ऊष्मन्‌ ( पु. ) ! 


टेक, सं. ख्री. ( हिं. टिकना ) स्थूणा, उपस्तभः, 


उत्तंमः, अवष्टंभः; उपच्चर २. आश्रयः, अव- 
लंबः बेदी ४. आग्रह, अभिनिविश॑ः 
०५. क्षुद्रपव॑तः ६. प्रतिज्ञा ७. स्थायिन (संगीत) 
८. अभ्यासः, नित्यव्यवहारः । ' 
शेकना, क्रि. स. (हिं. टेक) अव-आ,लंब्‌ ( भ्वा 


 आ. सें. ) अवष्टेंभ ( क्र.प. से: » ४ (६ सवा 


प. अ; चु. )। 

माथा--, क्रि.- स., प्रणम्‌ (सवा. प- अ.), पादयों 
, पत्‌ ( भ्वा. प. से. ), वंद्‌ ( भ्वा. आ. से. )। 

टेदेनस, सं. पुं. ( अं. ) धनुर्वात:, प्रतानः (भरय्य॑- 
कररोगः ) । 

टेढ़ा, वि. (सं. तिरस्‌ >> ) अरालू, कुटिल, 
जिह्म, वक़, आ-न( ना )मित, आश्ुुम्न, न्युब्ज, 
आकुश्चित, विषम, तिरयेच्‌ २. कठिन, दुष्कर 


३. उद्धत, अशिष्ट, दुःशोल। 
“करना, क्रि. स., आबृज्‌ (चु.), वक्री-कुटिली- 


कू, अव-आजनम्‌ [ग्रें. न( ना )मयति ), 

आ-वि-+ झुज ( तु. प. से. ) । क 
--मेढ़ा, वि., वक्र, कदाकार, कुटिल । 
“होना, सु. केदू-रुष्ट (वि- ) भू । 


टेढ़ापन, सं. पुँ. (हिं. टेढ़ा ) कुढिलता, 
जिह्यता, वक्रता, अराछता ५ 


टेढ़ी, वि. सी. (हि. टेढा ) वक्रा, कुदिला, 
जिह्या ६. । | 


क्‍ --खीर, मु.; दुष्कर कायम । 


--चितवन, सु... कटाक्ष). साचिविलोकितं,. 
अपांगदृष्टिः ( स््ली. ) । 

टेढ़े, क्रि. वि. (हिं. टेढ़ा ) तिर० -तियक्‌ , 
वक्रं, साचि ( सव अव्य. )। 

टेनिस, सं. पुं. ( अं. ) कंइकक्रीडाभेदः । 


स्वर: २. आहानं, संबोधन, आह्वान 


“टैरना 


[ २३४ |] 





: टैरना, क्रिं. सं. (हि. टेर 39 उच्चैंः गे ( सवा. 
आहें ( भ्वा.. 


प. अ,) २. आह (ग्रे. » 
प.अ.)। 


टेलिआ्रांस, सं. पुं. (अं.) तड़ित-विद्युत,-संदेशः ।. 


देलिफोन, सं. पुं. ( अं. ) दूर॑+भाषं-ध्वनम्‌ । 
टेव, सं. जी. ( हिं. टेक ) दे. 'आदत?। 
टैबा, सं. पुं. ( सं. टिप्पनं >>) जन्मपत्रिका । 


8. कुदृष्टिप्रभाव: । 


“-दाक. या ठोका टाकी; सं. ख्री., निषेष-यूच्छा- 


व्याघात,-वचनानि (न. बहु. ) । 


टोकना, क्रि. स. (हिं- गोेक 9 निः-विनि+. 
रुध (क्र. प. 


वू (प्रे.), अव-नि-प्रति- 
अ. ) ( प्रश्नेः ) बाध (सवा. आ. से-)-निषिघ 
(श्वा. प. से.) 
डटोकनेवारूा, सं, पुँ., विध्नकेरः, निवारकः, 
प्रतिबंधद:। 
शोकरा, सं. पुं, ( 
करडः । 


डोटका, सं. पुं. ( सं. त्रोट्कः > ) गारुड, मंत्र 
२. रक्षाक्रंडः । 


5, देवनागरीवर्णमालाया द्वादशों -व्यंजनवण्णें3, 
ठकारः । 

256, वि., दे. “25? 

उड-ढ, सं. स्लरी. (हिं. ठंढा ) शीतं, शीतता 
शत्यं, हिम॑, हिमता, शीतलरूता । 

उंड(ढ)क, से. स्री. (हिं. ठंढा) दे. “ठंड? 
२, तृप्तिः (श्री. ), संतोषः ३. उपद्गव-रोग, 
शांति: (खी, )। 

 ठढा, वि. ( सं, स्तब्ब ) शीत, शीतल, उष्णता- 
रहित, आदर, हिम, शिशिर २. धीर, - प्रशांत 
३. तृप्त, संतुष्ट ४. मृत, दिवंगत ५. निर्वाँण, 
निर्वापित। 


'टोनेवाज ,. सं पु कुहकः, 


:डोटेल, सं. पूँ. (अं.) योगा, पिंड:, संकरू।, 


परिसंख्या । 


ोटा, सं. पु. (हिं, दृवना ) हानिःक्षतिः (ली) 


२. अभावः, न्यूनता ३. खंड:-डें, शकलश्लूम्‌ । 
टोड़ी, सं. ञ्री. ( सं. चोटकी:) रागिणीमेंद: ।.. 


| टोडी, सं. पुं. ( अं, ) श्ववृत्तिस, ,चाइुपढः, प्रजा- 


कक द्ोहिनू- 55. 
:  टांच: 
टैेसू, सं. पुं, ( हि: केस, ) किशुकः, पलाशः, | ॥ सं; ..पूं. (सं. तंत्र) - अभिचार-मंत्र 


. रक्तपुष्पक५ यशियः २. किंशुककुसमम्‌ |  . 
'टैस्‍्टट्यूब, सं. स्री, (अं...) परीक्षणनालिंका । 
“डॉंटी, सं, ल्री.. ( सं. ठुंड >) नाली, नालिका। 
“ढोक, सं. ख्री. ( हि. रोक! का अनु. )अंतराय- 
उपरोध-विप्न,-बचनं-वाक्य॑ २. कुद्ृष्टिः..( ली. ) 


अभिचार: कुहुकं, वशक्रिया, .मोहः, योग 
२. गीतिमेदः । . | 


अभिचारिन्‌, 
कौसतिकों। ' 


टोप, सं. यूं. (हिं. तौपनां >ढाँकना ) #थटौपं, 


आग्लीय-गुरुंड,-शिरंस्क॑' २ 
३. कोशः-षः, वेष्टनम ) ' 
टोपी, सं. ज्ली.. (.हिं. टोप॑ ) टोपी। शीौष॑ण्यं, 


शिरस्रांण॑' । 


.।. शिरस्क, ऋ* टोपी | | 
डोछा, सं. (ं..( सं: प्रतोलिका ) नगर-पुर, 


विभाग३ २. वर्ग), गणः । 


टोली, सं. ज्री. ( हिं. गोला ) गण, संघः, वर्ग, 


टोह, सं. ख्री., दे. खोज! । 
टोहना, क्रि. स., दे. 'खोजना? तथा “टटोलना? । 


5०8, ट्रंक, सं. पुं. (अं.). छलोह-आयस,-पिटक-पेटिका- 
। | ट्राम; सं. ख्री. ( अं. ) विद्युच्छकशिका॥, ट्रामाख्यं 
टोकरी, सं. ल्री. (हिं. टोकरा) करंडी, कंडोलकः। द 


सम्ुद्गकः | 


यानम्‌ । 
ट्रेंडमाक, सं. पुं. ( अं. ) पण्यंमुद्रा । 
ट्रेन, सं. ल्री. ( अं. ) वाष्पशकटी । 


ठं 


--करना, क्रि. स., आद्री-शीती,-कू, आद्रेयति 
(ना. था. ), ताप हू ( भवा. प. अ. )। सझु., 
तुष-प्रसदू-प्रशम्‌ ( प्रें. ) सांत्वू (चु) २. निर्वा 
( प्रे. निर्वापयति ) । न 
“-होना, क्रि. अ., शीती-शीतलछी-भू , शीतलायते 
( ना. धा. )। मु. दे. मरना? 
ठंढी सांस, सं. सखी... दोधे,-भ्रास:-निश्चांसः, नि 
( नि )श्वासः, उच्छूससः । ः 
“-पेंड्ना, सु., उप-प्र-शम्‌ ( दि. प. से. ) हस्‌ 
(सवा. प. से. ) हि (कर्म )। . |. 
कलेजा--होना, मु. वेर,निर्यातनं-साधनं-शुद्धि 
(सत्री. ) जनू (दि. आ. से-) २. प्रस॒द 
(भ्वाॉँ. प. अं. )। «.. 


ठंडा(ढठा)ई 
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उंडा(ढा)ई, सं. सी. (हिं. ठंढा ) शीतपेयं, 
तापहरपानं २. भंगापेयम्‌ । ' 

डक, सं. खी. (अनु. ) अमिघात-पात-प्रहार,- 
शब्दः, ठक इतिध्वनिः ( पुं. )। ः 
_“«ठक, सं. सी. ( अनु.) ठकठकायितं, ठक- 
ठकध्वनिः २. कलहः, कंलिः। वि. स्तब्घ, 
चकित, निश्वेष्ट । 

ठंकठकाना, क्रि. स. ( अनु.) उठकठकायतते 
( ना. था. ), मंद अभि-आ-हन्‌ ( अ. प. अ. ) 
अथवा प्रह्न ( भ्वां- प. अ. ) २. लघ प्रह्न या 
तड(चु.)। 

ठकरसुहाती; सं. ल्री. ( हिं. ठाकुर + सुहाना ) 
दे. खुशामद? ।  + 

ठकराइ(य)न, सं. ल्री. ( हिं. ठाकुर ) ठक्कुरी, 
ठक्कुरभार्यां (२) नापिती, क्षुरिणी ३. स्वामिनी, 
इंश्वरी । 


ठकुराई, सं. ख्री. (हिं. ठाकुर ) प्रशुत्वं, आधि- 


पत्यं, स्वामित्व॑ २. अधिकार, शासन ३. महत्त्वम्‌ 
ठग, सं. पुं. ( सं. स्थगः ) कितव३, दांसिकः, 
धूते;, प्रतारक), वंचकः । द 
“-बाज़ी, सं. ख्री., केतवं, कपटं, दंभः, प्रतारणं, 
स्थग॒त्वं, अति-अभि,-संधानं, वंचनम्‌ । 
ठगना, क्रि. स. (सं. स्थगरनं ) अति-अभि,- 
संधा ( ज्ु. उ. अ. ) प्रत-मुद्द ( प्रे. ), वंच-शठ 
( चु. ) विप्रलभ्‌ ( भ्वा. आ. अ. )। सं. पुं., 
दे. ठगबाज़ी? द 

ठग(गि)नी, सं. स्री. (हिं. ठग-) .वंचिका, 
प्रतारिका, दांभिकी, कप्रटिनी । : 
ठगी, सं. ज्ली., दे. “ठगबाज़ी? । 

ठंगानां, क्रि. प्रे,, ब. “ठगना? के प्रे. रूप । 
55,-सं. पुं., दे. “55? 

ठठ(5)री, सं. जी. (हिं. ठांट.) शवयानं, खाटः- 
थी २. ककाल:, अश्स्थेयंजरः ३. घास-पलाल, 
जाहूँ ४. कृशमनुष्यः । 

ठहा, सं. पुं. (सं. अइ्हासः या अनु. ) हास्य॑, 
परि(री/हासः, स्वेझा-लिका, प्रहसनं, नमनू 
'( न. ) नमे-विनोद-परिहास,-आलापः+-उक्तिः 
:( स्री. )-वचने २. उपहासः। 

““करना, क्रि. स. परिद्स (भ्वा. प. से. ) 
विनोदक्चन उंदीर (प्रे). २. अव-उप-वि,-इस , 
उपहासास्पदी कर, अवज्ञा (क्र. उ. अ.)। 


ठठ्ठेबाज़, सं. पुं.,, ( हिं.+-फ्रा. ) विनोदशील», 
हास्यप्रिय:, वेहासिक; भंडः.। 

ठंटठेबाजी, सं. स्री., विनोद,-कारिता-शीलता, 
वहासिकता । 

ठ5, सं. पु. (सं. स्थित >) समूह, समुदाय$ 
जन-,संमदः-ओघः । हे 


ठठेरा-री, सं. पुँ. (अनु. ठन ठन) कॉंस्थ- 
ताम्र-कारः 

उठेरिन, सं. स्री. (हिं. ठठेरा) कांस्य-ताम्र,कारी । 

ठठोल, सं. पुं. (हिं. ठट्ठा ) दे. “ठट्लेबाज़” । 
ठोली, सं. स्ली. (हिं. उठोल) दे. 'ठद्ठेबाजी” 

ठनक, सं. ख्री. (हिं. उनकना ) ठंणिति, ठण- 
त्कार:, शिजा, कणनं, झणत्कारः, शृदंगादीनों 
ध्वनिः ( पुं. ) २. दे. टीस!। 

ठनकना, क्रि. अ. ( अनु. ठन उठने) कण ( भ्वा 
प. से. ), शिज ( अ. आ. से. )। ठणठणायते 
(ना. था. ). ठणिति झं।...... 

उनकाना, क्रि. स., व. “ठनकना? के प्रे. रूप । 

ठउनठन, सं. स्ली, ( अनु. ) दे. '“ठनक? । 

--गोपाल, सं. पुं., दरिद्रः, निर्धेन: २. निस्सार 
बसतु। 

ठनना, क्रि. अ., (हिं. ठाननां ) निर्णी-निश्चि 
अध्यवसी (कम. )!... 

उनाका, सं. पुं., दे. “ठनक? 

ठनाठन, क्रि. वि. ( अनु. ठनंठन ) सठणत्कार, 
सझणत्कारम। ... 

ठप्पा, सं. पूं. ( सं. स्थापनं ) सुद्रा, झुद्रायत्र, 
२. आकार-संस्कार,-साधनं १३. अंकः, चिह्ढं, 
मुद्रा, न्यास)... 2228 * यु 


“लगाना, क्रि. स. सुद्रयति-चिह्॒यति (ना 
पा. ), अंक ( चु०) लांछ्‌ ( सवा. प से. )॥ 
ठरना; क्रि. अ. दे. 'ठिठुरना?। 

ठर्रा, सं. पुं. (देश.) निकृष्सुरा २. स्थूलसूत्र 
३. अद्धपक्रेश्टका । 

ठस, वि. ( सं. स्थास्नु >) घन, इठसंधि, सुद्ृढ, 
कठिनें, स्थूल, सुसंहुत २. दे. गफ? ३. शुरु, 
भारवत्‌ ४. अलूस, मंथर ५. ( सिक्का, ) कूंट 
: कपट-कृत्रिम-( समासारंम में ) ६. धनाद्य 
७. कृंपण ८: अल्याग्रहिनू $. उसिति 
: शब्द वस्तुमंगंध्वनिः (पुं.) । ." 


ज्यादसतक्रदेकत००ज पक... कह 
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टेसक,. सं. .ली.. (हिं.. ठस.) हांवः, भाव 
विभ्रमः २. दर्पः, गवेः ।: 


ठसनी; सं. ज्ली. (हिं. उस) ,अयोघनः; 
मुद्गरः 
ठसाठस, वि. ( हिंठस ) परि-सं-पूर्ण, आ-सं- 
कीणे, आकुलछ, संकुल, समाकुरू । 
ठर्खा, सं. पुं. (देश.) अहंकारः, दर्पः २. हाव- 
भावाः ३ आडंबर: | 
ठहरना, क्रि. अ. ( सं. स्थिर ) स्था .( भ्वा- 
अ. » अवस्था ( भ्वा. आ. अ. ), निश्चल- 


. रुद्धणति-स्थिर-स्तब्य (वि.) भू २. वस्‌ 
(सवा. पं. अ. ) ३. निंविश्‌ ( तु. प. अ.), | 

प्रयाणभंगं के ४. विश्रम्‌ (दि. पं. से.» | 
निश्चिं-निर्णी 
आ. से. )। 
से. पुं. अव- स्थिति: ( स््री.)-स्थानं; निश्चकता, | हा 
... | ठाछा, सं पुं. (हिं. निठछा ) कार्य-जीविका-. 


विरम्‌ (क्‍यों. प. अ.) ५ 
( कर्म ) ६. प्रतीक्ष ( भ्वा 


स्तब्धघता, वासः ; विश्राम: इ. । 

ठहरनेवाला, सं. ६., अव-, स्थातू (पु. )। 
ठहराना, क्रि. स., व. “5हरना? के ग्रे. रूप । 
ठहराव, सं. पुं. ( हिं. ठहरना ) अव- स्थिति 
(स्त्री. ), निवेश: २. निर्भारणं, निश्चय: । 
ठहरोनी, सं. ल्लरी. (हिं. ठहराना ) विवाहे 
युतकादिनिश्चेयः । । 
ठहाका, सं. पुं. ( अनु. ) सशब 
२. अतिमप्र-्भटइ-उच्चेर -हांसं:।' 
राँव, सं. पुं. (सं; स्थान) स्थल, प्रदेश 
२. निवासः, वसतिः ( सत्री. )। 

ठाँसना, क्रि. स., दे. 'ठोसना? 

ठाकुर, सं. एुं. (सं. 5क्कर.) परमैश्वरः, जगदीशः 
२, पुज्यश, मान्य: ( मानवः ) ३. नायकः, 


स्फोटनं-मंग: 


“ अधिष्ठात्‌ (५. ) ४. आमेशः, सुर्वामिन्‌ 


७, क्षत्रियोपाधिः (पुं. ) ६.. प्रभुः, स्वामिन्‌ 
७, नापितः ८. देवः, देवता ९. देव॑प्रतिमा । 


“द्वारा, सं. पु. 3. देव,-मंदिरं-स्थानं-आलूय३, . 
“-बाड़ी, सं. स्री. “ मंदिरम्‌ । ५ 
ठाकुरी, सं. स्त्री., दे. 'ठकुराई? । 


ठाट, सं. पुं. (सं. स्थातृ ) तृण,पटल्ल-छदि 


(स्री.) २. दे. 'ढाँचा! ३. अलुंक्रिया, वेश 
“ > आडंबरः, शोभा; वेसवं ५. सुखं, मोदः 


. 8५ रीतिः (स्ली.),:शीली. ७: आयोजन 
९, युक्ति३ : 


समारंभः ८. ; सामग्री, -परिच्छदः 


' ठार, सं. पुं. (सं. ) हिमं, 


(स्री.). उपायः १० आधिक्य॑, अप्राजुय॑- 
११. समूह, वूंदम्‌ । 
“वाट, सं. पुं,, आडंबरः, श्रीः ( ख्री. ), शो भा. 
ऐश्वय, वेभवं, प्रताप: । 
“-बदलना, सु., आकारं-भावं परिवृत्‌ ( प्रे. ) ४ 
ठाठ, सं. पुं., दे. “ठाट? । 
ठाढ़ा, वि. ( सं. स्थातृ ) उच्छित, उन्नत, ऊध्वे, 
दंडवत्‌ उत्थित, उत्तान २. जात, उत्पन्न 


३. समस्त, समग्र, अपिष्ट । 


 ठानना, क्रिं. स. ( सं. अनुष्ठानं ) अध्यव-व्यव,- 


सो ( दि. प. अ., अध्यवस्यति ), निश्चि (सवा, 
उ. अ. ), संक्‍लूपू्‌ ( प्रे.), निर्णी ( सवा. प- 
अ. ) २. साभहं प्रारभ्‌ ( वा. आ. अ. ), 
अध्यवसायेन अनुस्था ( भ्वा. प. अ. )। । 
गुहिनं, तुषारंः 
२. अतिशीतं, शैह्यातिशयः 


व्यवसाय,-अभमाव३ 4 
ठाली, बि., दे. (निठल्ला? 


| टिंगना, वि. (हिं. हेठ +अंग ) खर्ब, हस्व, 


वामन, हस्वकाय । 


ठिकाना, सं. पुं. (हि. टिकान ) स्थरूु-ली, 


- स्थान, प्र-देश:, भू:-भूमिः ( स्लरी. ) २. आ- 


| “नि,वासः, आ-नि,ल्लयः ३. आश्रय-निर्वाह, 


स्थानं ४. याथारथ्य, प्रामाण्यं ५. आयोजन, 
संविधा, प्रबन्धः ६. अंतः, सीमा ७. नामधाम- 
परिचयः ८. निर्दिष्ट-गंतव्य,-स्थानम्‌ । 

ठिकाने रूगना, मु. दन्‌-हि् (कर्म) २. समापू 
( कर्म. ) । 

ठिकाने लगाना, मु., इन्‌ (अ. उ. अ. ), हिंसू 
( रु. प. से. ) २. निर्दिष्टस्थानं नो (भ्वा. प 


“अ., ) ३. सम्यक्‌ उपयुज्‌ (रु: उ. अ.- ) 
। ४. कार्य समाप्‌ (सवा, उ-अ.) ५. सफली क-। 


ठिठकना, क्रि. अ. (सं. स्थित-+करणं> ) 
अकस्मात्‌-अकांडे विरम्‌ ( भ्वा. पृ अ, )-रुध 
( कम. ).२. स्तब्ध-निश्वेष्ट-रद्धगति (वि. ) भू । 
ठिठ(ठु)रना, क्रि. अ. ( सं. ठार:> ) शौती- 
जडी-भू , स्तंभ ( कमें. ) २. शीतेन कंप 
(भ्वा, आ. से. )। . .' 

ठि(ठ)नक, सं. ल्री.. (अलु-) गदगद), फु 


ठि(ठ)नकना 
ठि(ठ)नकना, क्रि. अ 
क्रंदू ( भ्वा. प. से. )रुदू (अ. प. से..) 
शिशुवत्‌ रुदू ।. . फ 
. टिरना, क्रि. अ., दे. 'ठिठरतला? 
डीक, प्ि. (हिं. ठिकाना ) अवितथ, तथ्य, 
सत्य, यथार्थ २. उचित, न्याय्य, धम्ये, समंजस' 
शुद्ध, निश्नौत, निर्दोष ४. झुस्थ, अविकृत 
७. यथाहे, यथायोग्य, अनुरूप ६. नम्न, 
विनीत ७. अन्यूनाधिक, निर्दिष्ट ८. नियत, 
९, पूर्ण, समाप्त | क्रि. वि. यथावत्‌ , यथातर्थ, 
सम्यक , साधु, तत्त्वतः, पूर्णतया । 
“आना, क्रि. अ., उपपदु-युज-श्लिष ( कम. ), 
सुश्लिष्ट-सुसंगत (वि.) भू २. तुल्य-अनुरूप 
(वि) भू। 
“करना, क्रि. स.. निर्दोषो-कु, परि-वि-सं- 
शुध्‌ (प्रे.) २. सहिलष्टं-सुसंगतं क । 
“-ठाक, वि. सिद्ध, सज्ज, उपस्थित, उपक्लप्त । 
“ठीक, क्रि. वि. दे. ठोक! क्रि.वि.। 
ठीकरा, सं. पुं. ( हिं. डकड़ा ) ध०,-शकहूं-खंडं, 


मिन्नसृत्पात्रं, क(ख)पैरः, २. भिक्षा,-भाजने- 


पांत्रे ३. जीणंपात्रम । 


ठीकरी, सं. स्री. (हिं. ठीकरा ) क्षद्रघट्खंडं क्‍ 


२. तुच्छ-निरथ्थक,-वस्तु ( न. )। 

ठीका, सं. पुं. (हिं. ठीक ) अभ्युपगमश, नियमः, 
पणः, समय, संविद्‌ (ख्री.) २. पट्ठ:, पट्टोलिका। 
“देना, क्रि. स परण्ण-संविद॑ कुअतिपद 
(दोनों प्रे.)। 

“>लेना, क्रि. स., पण्ण-संविदं-समयं कृ, प्रतिपद 
(दि. आ. अ. ) संविद्‌ ( अ. आ. से. )। 
ठीकेदार, सं. पूँ,, पणकर्तू, कृतसमयः, नियम- 

कृत्‌ ( पुं. )। 

ठीठी, सं. स्री. ( अनु. ) हास्यध्वनिः (पुं. ), 

अट्ृद्दस३। . पक 

डुठ, सं. पुं... दे. हूं 

ठकना, क्रि. अ. ( अनु. ठुक ठुक ) आहन्‌: 

ताड-प्रह (कम. ) २. अयोषनेन-विघनेन 
हनू-ताड्‌ ( कमे- ) ३१. परा,-भू-जि (कमे.)। 

ठकराना, क्रि. स. (हिं. ठोकर ) पादेन प्रह 

( भरा. प. अ. )-तड ( चु. )आभाहन्‌ (अ. प 

अर.) २. पत्याख्या .( अ. -प. अ. ), अवमन्‌: 

( दि. आ. अ. ) विकूक । 
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डेगा, सं. पुं 


. लीनामकस्तालनेद 


_ठेलना, क्रि. स., दे. 'धकेलनाः। . 





( अनु.) सगदुगद | ठकवाना, क्रि. प्रे., ब. “ओोकना! के. प्रे. रूप । 


ढड्डी, सं. लो., दे. 'ठोड़ी! क्‍ 

ठुन ठुन, सं. ली. ( अनु. ) ठणटठ॒णत्कार:, 
ठुणठुणायित॑, धातुपात्रकणितं २. शिकुक्रंदन- 
ध्वनिः ( पुं. ), ठ5ग5गशब्दः । 


ठुमके, सं. ख्री. (अनु. ) खेल-विकास,-गतिः 
( स्त्रा. ) 


| “-ठुमक, क्रि. वि. खेल विछास,-गत्या, सखेलूं, 


सरत्रिछासं ( शिशु-चलनम्‌ )। 
ठुमरी, सं. जी. ( देश. ) गीतकं-तिका । 
ठुसकना, क्रि. अ. ( अनु. ) दे. “ठिनकना?। 


| ठुसना, क्रि. अ. (ढूंसना) अत्यंत पूर 


(कर्म.), २. बलात्‌ निविश्‌ (तु. प. अ.) | 
उसवाना, ठुसाना, क्रि. प्रे,, ब. 'ठूसना? के. प्रे. 
५ कप । | हु 
ठूँग, सं. ली. १ (सं. ठुंडे ) चंचु:-चूः [ दोनों 
(ञ्रो.) ] २. चंचुप्रहारः । 
“>मारना, क्रि. स., चंचरा प्रह ( स्त्रा. प. अ.)। 

मु. न्यून तुल ( चु. ) 

टठठ, सं. पु. (सं. स्थाणुः) शुष्कवृक्षः, पत्र-विटप,- 
हीनतरुः (पुं.) २. छिलन्नो हस्तः, निहृत्तः करः 

दूंठा, वि. (हि. हूँढ ) अपत्र, अशाख, शुष्क 

( वृक्ष ) २. छिन्नहस्त, निक्ृत्तकर । 

ठ(८ )पना, क्रि. स. ( हिं. उस ) अत्यधिक 
पूर्‌ ( चु. ) भश प (प्रें. ) २. बलादू नि-प्र- 
विश (प्रे.) ३. अतिमात्र खादू (भ्वा. प. से.) । 

ठगना, वि., दे. “ठिगना? । क्‍ 

ठगा, सं. पूं. (हिं. अगूठा ) अंगुष्ठ; २. दंड:, 
यष्टिः (स्त्री. ), छगुडः ३ मेढ्म्‌ । 

ठेका, सं. पुं., दे. 'ढीका? । हि 
ठेका, सं. पुं. (हिं. टेक ) अव-आ,-लंब:- 
लबने, अवष्टंभः, उपध्नः २. निवेशस्थानं, 
विश्रामस्थलं ३. पटहवादनप्रकारभेदः ४. कोवा- 

५. स्खलन ६. वाममृदंग 

७. दे. “ठोका? । 


'ढेठ, वि. ( दे. ) विशुद्ध, मिश्रगरहित,ः स्वच्छ 


२. केवल,-मात्र ( समासांत में )। 


ठेला, सं.: पूं. (हिं. ठेलता ) दे. “पक्का? । 
२. जनोधवः, जनसंमेद्रेः ३. हरुत,-शकटः-शकटम्‌ ॥ 


 ठेस, सं. ज्ली. (हि... ठंस ), प्रहारः, ओ-भ्ममि,- 
: घात» ताडनं, पात5 आइत्तिः ( सखी: )। : 


ठेसना 





ठेसना, क्रि. सं., दे. 'टूंसना! 

ठोंकना, क्रि. स. ( अनु. ठंक-ठक ) अयोधनेन- 
मुदगरेण तड़्‌ (चु. >प्रह्न (भ्वा. प्र. अ. ) 
२. बलेन-ताडनेन प्रविश्‌ ( प्रे.) ३. अभि- 
आ-इन्‌ (अ. प. अ. ), तड॒ ( चु. ) प्रह। 

४. अभियुज्‌ ( रु. आ. अ. ). राजकुके निविद्‌ 
( प्रे. ) ५. हस्तेन लघु प्रह-आहन्‌, करेण स्पशु- 
परामर्श ( तु. प. अ. )। 


ठोंक बजाकर, सु., निषु्णं परीक्ष्य, सम्यक 


पर्यालोच्य-निरूप्य । 

ठोगना, क्रि. स. ( सं. तुंडं > ) तुंडेन-चंचुपुटेन 
अभिहन्‌ ( अ. प. अ. )-प्रह्न ( सवा. प. अ. ), 
चंचुप्रहारं छू । 

ठोंसना, क्रि. स., दे. 'ठंसना! 
ठोकना, क्रि. स., दे. 'ठोकना?: 


ठोकर, सं. क्री. (हिं. ठोकना ) स्खलन, स्ख- 


लितं, आधातः, आहतिः (स्ली, ) २. पाद- 
लत्ता,-आधात;, प्रहार: ३. कंटवनुभव: । - 


““खाना, क्रि. अ., प्र--रखल ( भ्वा. प- से. ), 
पंद॑ विषमी-भू। सु., हांनिलक्षतिं-क्ट, सह 
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डंडिया 


| (सवा. आ.: से.) ३. वंच-प्रतार (कर्म) 


४. जीविका्थमितस्ततः भ्रम्‌ ( भ्वा. प. से. ) । 
“मारना, क्रि. स., रत्तया-पादेन प्रह् ( न्‍्वां.. 
प. अ. )-आहन्‌ (अ. प. अ. )-तड ( चु. 
पांदप्रहार हक । है 
“>लगना, क्रि. अ,, दे. 'ठोकर खाना? 
ठोड़ी-ढ़ी, सं. ञ््ी: ( सं. तुंडं > ) चिबुकं, हनु 
(पुं.झ्ली.)। 

ठोछा, सं. पूं., ( देश. ) खगाहारशरावः 
२. अंगुलि,-संधि:-गंथिः-पवनू ( न. ) । 
“मारना, क्रि. स., अंगुलिपवेणा प्रह् ( भ्वा 
प. अ, )। | कं 


. «| “रखना, सु., हन्‌ ( अ. पं. अ. » रू. (प्रे.)। 


ठोस, वि. (हिं. ठस) सान्द्र, स-, संहत, कठिन, 
संधातवत्‌ , धन २. पूर्णगर्भ, छिद्ग॒र॑हित, सगमभे। 
ठोसाई, सं, स्री. ( हिं. ठोस ) घनता, काठिन्य, . 
निरिछद्गता । हें है 
ठोर, सं. पूं. ( हिं. ठाँव ) स्थान, स्थली, प्रदे 
२. अवसरः, सुयोग:, योग्यकालः 
“-ठिकानां, सं. पुं., वासस्थानं, आ-लि,-वासः । 


डं, देवनागरीवर्णमारायात्योदशो  व्यअ्ञनवणः, | डंड, सं. पुं. ( सं. दण्ड: ) छुशुड यष्टिः (ली.). 


 डकारः । 
डंक, सं. पुं. (सं, दंशः ) बीटक), देशच॑चू: 


(स्रो. ) शंकुः (पुं.»(बविच्छू का ) अं 


२. दंशब्रणः-णं ३. दे. 'निव? । 

““मारना, क्रि. स.+ दंश (सवा. प. अ.) 
२. मर्माणि भिद्‌ ( रु. प. अ. )। 

“वाला, वि., सदंश, दंशिन्‌, दशक । 

डंका, सं. पुं. (सं. ढकका ) यशःपटह:, विजय- 
मद्दलः, दुन्दुभिः, डिडिमः । 

““बजाना मु प्रत्शास (अ. प्र. से. ) 
तंत्र (चु.)। 

“-बाजना, मु., विश्रुत-विख्यात ( वि. ) भू । 


डंके की चोट कहना, मु., प्रकाश उदघ॒ष्‌ (चु.)। 
डंगर, सं. पुं. (सं. कडंग(क)रीयः ) पशुः, 


: मृग$ चतुष्पदः, चतुष्पाद ( पुं, )।:.... 
डंठल, सं. पुं..( सं. दंड: ) कांडःडं, नाक:-ली- 
छ॑ २. बृंतं; प्रेंसंव-बंघनम्‌ ३.7 «7. 5:7५ 


. २, बाहुः ( पुं. ), झुजः-जा ३- अर्थ-धन,-दुंड 


४. निम्नह;, शासन ५. हानिक्षतिः ( ल्री.) 
६. व्यायामप्रकारः, साष्टाज्-दंड,-व्यायामः । 
“देना, क्रि. स., दंड ( लु.)-शासू (अ.प 
से., दोनों द्विकमंक ), दम (ग्रे. दमयति ) 
निग्नद ( क्रू. प. से. ) । 


'| >चपेलूना, क्रि. अ., ( दंडवत ) व्यायम्‌ ( भ्वा 


प्‌. अ. )-व्यायामं कू । 

““भरना, क्रि अ७ अर्थदंड परि-शुध्‌ ( प्रे. )।. 
->लेना, क्रि. स. अथैदंडं दा ( प्रे. दापयति )। 
--पेरछ, सं. पु, मछ; मछयोदश (पुं.»': 
 व्यायामिन्‌ , इढांगः, वजदेहः । बी 
डंडवत्‌, सं. ल्लरी., दे. दंडवत्‌! 

डंडा, सं. पुं. (सं. दंड: ) काष्ठ, काष्ठखंड:, 


छुगुड४, यष्टिः (स््री. ); वेत्रं, वेत्रयष्टि । 
२ प्राचीरं, प्राकारः, वरण+। - 


इंडिया, सं. पुं. (हि. डांड ) करोद्झाइके 
: शुल्कंग्राइकः। (: ८; 


डंडी 
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डंडी, सं. स्री. .( हिं. डंडा ) सूक्ष्म-तनु,-दंड३- 
यष्टिः ( स्री, ) २, तुरायष्टी ३. मुष्टिः ( स्री. ), 
वारंग: ४. कांड:-डं, नालःले ५- पवेतीय- 
. बाहनमभेदः । सं. पुं.; दंडधारिन्‌ , सनन्‍्नन्‍्यासिन्‌ | 
पग--, सं. ख्री., चरण-पाद,-पथ४५ पड़ति 
( स्ली. ) पद्मा, पदवी । 
डंडोत, सं. पुं. स्री., दे. 'दंडवत्‌! । 
डकरना, क्रि. अ. ( अल. ) हँभारव क, रेम्‌ 
( भ्वा. आ. से. ) नि-नद्‌ ( सवा. प. से. )। 
डकार, सं. पुं. ( सं. उद्धारः ) उद्विरणँ, उद्धम:, 
उद्दमन॑ २. गजेनं, गजितं, निनादः । 
“लेना, क्रि. अ., दे. 'डकारना? 
““जाना या-बठना, मु... छलेन आंत्मसात्‌ 
कक, अस ( सवा. आ. से. )। . 
डकारना, क्रि. अ. (हि. डकार ) उद्ग ( तु 
प. से. )' उद्दम्‌ ( भ्वा. प. से. ) २. दे. 'डक- 
रना? ३. दे. डकार जाना? 
डकत, सं. पुं., दे. डाकू? 
डकेती, सं. ख्री., दे. 'डाका!। है 
डकोत-तिया, सं. पुं. (देश-) मिथ्यामौहतिकः, - 
ज्योतिर्विदाभासः २. जातिविशेष:। 
डग, सं. पुं. (हिं. डॉकना ) दीघे,-विक्रमः, 
पादन्‍्यासः। क्‍ 
“भरना, क्रि. अ., विक्रम ( भ्वा. प. से., 
भवा. आ- अ. ) दौधपादान्‌ विन्यस्‌ ( दि. प« 
से. )-निश्षिप्‌ ( तु. प. अ. )। 
डगसंगाना, क्रि. अ. (हि. डग +मग ) प्र७ 
कंपू-वेपू ( भवा. आ. से. » वेछ (भ्वा. प. से.) 
२, प्रस्खल-विचल ( भ्वा, प. से. ) ३. विशंक्‌- 
विकलप्‌ ( भ्वा. आ. से. ), चित्त दोलायते 
(ना. धा. )। | 
डगमगाहट, सं. ह्ली. (४हिं. डगमगाना ) 
_प्रकंप:, वेषथुः ९. प्रस्खलनं, विचलन १३. 
विक्षोमः, चित्तवेकल्यं, धृतिनाशः । 
डगर, सं. स्री. ( हिं. डग ) दे. “मार्ग? । 
डटना, क्रि. अ. ( हिं. ठाढा ) इढं-स्थिरं-निश्चलं 
स्था ( सवा. प. अ. ), अवस्था (भव. आ.अ.), 
वृत्‌ ( भ्वा. आ. से. ) । 
डट्टा, सं. पुं. ( हिं. डाटना ) कूपीछिद्र-,पिधानं, 
अवष्टंभः, रोधः । 
“-लगाना, क्रि. स., रोपेन-अवष्टस्मेन अपि- 


ज- जरा जच्ाक, 


-वा (जु. उ. अ-)-सं-आ-वू (सवा. उ. से. । 
डढ़ियल, वि. ( हिं. डाढ़ी ) कूचेषर, लंबकूते 
इमश्रुल, सरमश्रु । 
डपट, सं. खली. (सं. दपः ) निमभेत्सेना, 
वारदंड: । _ 
डपटना, क्रि. स. (हि. डपट ) तज ( सवा 
प. से; छु. आ. से. ), वाचा दंड (चु. » 


निर्मत्स (चु. आ.- से. )। 
डपोरसंख, सं. पुं. ( अनु. डपोर >बड़ा-+-सं 
शंखः) आत्मछाघिनू, विकत्थनशील: 


२. बालबुद्धिः ( पुं. )। 

डफ, डफछा, सं. पुं. ( अ. दफ्‌. ) डिडिममेदः, 
#डफसम । 

डफली, सं. ल्ली. ( हिं. डफला ) रूघु,-डिडिमः- 
डफम्‌ । 

डफाली, (सं. पुं. ( हिं. डफला ). डफडिंडिम,- 
वादकः । 

डबडबाना, क्रि. अ. ( अनु. ) साख-सवाष्प- 
'सजलनयन-साथ्रु ( वि. ) भू। 

डबडबाई आँखों से, क्रि. वि. साख्नं, साथ, 
'संवाष्पं, पर्यश्रु । 

डबोना, क्रि. स., दे. 'डुबोना? । 

डब्बा, सं. पुं. ( सं. डिंबः>) संपुटः, संपुटकः, 
करंडकः, समुद्गक: | २. ( रेलगाड़ी का ) 
शकटब्चम्‌ । हा 

डसरू, सं. पु. ( सं. "रु: ) क्षीणमध्यों शुटिका- 
बययुक्तो वाचभेद: । 

“मध्य, सं. पु. ( सं. न. ) विशालभूभागहय- 
योजकः संबाधभूखंड: । 

जलडमरूमध्य, सं. पुं. ( सं. न. ) सामुद्रधुनी । 

डर, सं. पुं. (सं. दर:-२ं ) संजत्रासः, भी+- 
भीतिः (ल्ली.), भयं, साध्वसं २. शंका, चिंता । 

डरना, क्रि. अ. ( हिं. डर ) भी ( जु. प. अ.), 

सं-त्रस्‌ ( भ्वा. दि. प. से. ), उद्चिज ( तु 

प. अ. ), भयात्ते-त्रस्त ( वि. ) भू २. आ-वि 
शंक्‌ ( सवा. आ. से. ) । 

डरपोक, वि. (हि. डरना+पॉकना ) भौत, 
भीरु, सभय, ससाध्वस २. साशंक, शंकिल । 

डराना, क्रि. स., व. 'डरन!? के प्रे. रूप । 

डरावना, वि. (हिं. डर) सीम, भीषण, भयंकर । 

डल, सं. ज्री, ( सं. तहः ) तथाकः-कं (-गे,-गं), 
सरोवरः । 


डलना 
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डल्ना, क्रिं. अ.. ( हिं. डालना ) न्यसू-निक्षिप्‌ | डाॉवॉडोछ, वि. (हिं. डोलना ) अस्थिर, 


. (कर्म.) २. नि>सिच्‌ (कर्म), खु (स्वा.प.भ.) | 
डलवाना, क्रि. प्रे., व. 'डालना? के प्रे. रूप । 
डल्का', सं- पुं. ( सं. दलः-लं ) खंड:-डं, स्थूछ,- 
अंशः-सागः २. पिंड-ड॑, घन:, गंडः, गुल्म: । 
डल्का , सं. पुं. [ सं. डरू(छ)क॑ ] दे. टोकरा? । 
डलिया, सं. खरी. ( हिं. डला ) दे. 'योकरी? | 
डली, सं. स्री. (हिं. डला ) पिंडकः-कं, 
क्षुद्रगंड: २.शकलः-छं, खंड:-ड॑ ३. दे. 'सुपारी' । 
डसना, क्रि. स. ( सं. दंशनं ) दंश्‌ ( सवा, प 
अ. ), कंटकेन व्यध्‌ (दि. प. अ.) २. 
 मर्माणि भिदर्‌ ( रु. प. अ..)। 
डुसनेवाला, सं. पुं७ दंशकः 
ममंस्एश । 
डहडहा, वि- ( अनु. ) हरित, रसवत्‌, सरस, 


विकसित, विकच २. अभिनव, अल्ग्न 
३, प्रसन्न, आनंदित । 


डहडहाना, क्रि. अ. (हि. डहुडह ) प्रफुस्ल- 
विकस ( सवा. प. से.) दरिती भू २. सम-ऋष्‌ 
(दि. प. से. ) सं-वि-शध्‌ ( न्‍्वा, आ से. ) 
३. मुद ( भ्वा. आ. से. ) । 

डाँग, सं. ली. ( सं. दंडकः ) ठुयुड:-र:-रूप, 
थूल-वृहद्‌ दंड: । 

डॉट, सं. री. ( सं. दांतिः 2) तेजेने, तजितं, 
निर-५ भत्सैन॑-ना, वाग्दंडः । 

_..डपट, सं. ली... अुभंगेन तजेने, आक्रोशः, 
विभीषिका, भयदशनं, अपकारगिर्‌ ( ली. )। 

डॉटना, क्रि. स. (हिं. डाँ: )निर्‌-, भरत्से 
(च्ु. आ. से, ) भय इश ( प्रे. » भी रे, 
ता ( भ्वा. प. से: चु. आ. से. ) | 

डॉँटने योग्य, वि. तजेनीय, निर्भस्सेनीय- 
वाग्दंडाह । 

शॉटनेवाला, सं. एु., तजेकः, निर्म॑त्सेकः। 

डॉड, सं. पु. (सं. दंडः ) यहष्टिः ( स्ली. ), 
लगुडः २. क्षेपणी, नौदंडः ३. पृष्ठवंशः, कशेरुका 
४. घन-अर्थ,-दंड: ५. निम्महः, शासन, दंडः 
६. सम-सरल,रेखा ७. सीमा । 


२. अरूुंतुदः, 


(चु.)। . 
डॉढ़ा, सं. पुं. (हिं. डॉड़ ) दे. 'मेंड 
-डॉडो, सं. ली. ( हि. डॉड़ ) दे. 'डंडी? (१-४) । 


चंचल, तरह, होल, कम्पमान । ( मनुष्य ) 
अस्थिरबुद्धि, चलूचित्त, चंचलमानस । 
डॉँस', सं. पुं. (सं. दंशः ) दंशकः, अरण्य- 
 गो-बन,-मक्षिका, पांशुरः, क्षुद्रिका । 
डाँध् , सं. पु. ( अं. ) नृत्यम्‌ , दे. 'नाच!। 
डाक, सं. स्री. (हि. डॉकना न फाँदना ) | 


प्रेष्य,-पत्राणि-पत्रिकाः ( बहु. ) २. पत्रवाहन, 
व्यवस्था-संस्था । 


“खाना, सं, पुं. (हिं-+फा. ). ( प्रेष्य 

पत्र,-स्थानं-गहं-कार्याक्षय: । 

“गाड़ी सं. खस्ञा., पत्रशकरी। . 

--घर, सं. पुं., दे. 'डाकखाना?। 

“बगछा, सं. पुं. (हिं.+अं,) विश्राम- 
विश्रांति,-गृहम्‌ । 

“-महसूल, सं. पु. ( हि. +-अ. ) ).. पत्रवाहन- 
“55यथय, सं. पुं.( €ि.+सं. ) “ शुल्कम्‌। 
डाका, सं. पुं. ( हिं. डाकना।) प्रसह्च चौय॑म , 
लुठ: ( ख्री. )-टी, लंठनम्‌ । 

“जंनी, सं. ख्री. ( हिं. +फा. ) दे. 'डाका?। 

“डालना या सारना, क्रि. स., लंदलंद 


( भ्वा. प. से., चु. 0) मसह्य अपहू ( भ्वा. 
पृ. अ. )। 


“पड़ना; क्रि. अ.ढ, छंठकेः अवस्कंद-आक्रम्‌ 
( कमे. ) | 

डाकिन,-नी, सं. ञ्रो. ( सं.-नी ) कुहकिनी, 
अभिचारिणी, योगिनी, मायाविनी, काछीगण- 
मेदः । २. स्थविरा, वृद्धा ३. कुरूपा नारी । 

डाकिया, सं. पुं. ( हि. डाक ) पत्रवाहकः । 

डाकू, सं. पुं. ( हिं. डाकनाल्‍कूदना ) दस्यथु:, 
महासाइसिकः, छुंठकः, . छंटा( ठा )क, 
माचलः, प्रसक्मयचौरः, चिह्ाभः । 

डाट, सं. ञ्ली. ( सं. दांति >3 तोरणः-णं २. दे- 
“डट्टा? ३. दे. डॉट! । 

“लगाना, क्रि. स., वृत्तखंडाक्ृत्या-तोरण- 
रूपेण निर्मा ( जु- आ. अ. ) | द 


डादना, क्रि. स. (हिं. डाट ) अत्यन्त 
पूर (चु.) २. अत्यधिक भक्ष (चु.) 


३. सावलेप॑ वरल्लादिक॑ परिधा (जु. उ. अ.) 
४. दे. डॉटना? 

डाढ़, सं. स्री. .( सं. दाढ़ा ) चबंणदंतः, जंभ:, 
दंष्टा। ... 


डाढ़ो 
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डाढ़ी, सं. ज्ी-, दे. 'दाढ़ीः। 
डाब, सं. ज्री., दे. 'डाम?! 
डाबर, सं. पुं. (सं. दश्रः >-सागर >) अनूप- 
कच्छ,-भू: ( स्री: )-देशः २. पद्वल:-लं ३. 
. आविलजले ४. दे. 'चिढूमची” 
डाभ, सं. पुं. ( सं. दभ: ) कुशःशं २. आगम्र- 
मंजरी ३. अपक्षनारिकेल:-रः । 
डायन, सं. स्री. ( दे. डाकिनी ) 
डायनासो, सं. पुं. (अं.) विद्ुज्जनक॑ लघुय्॑ंत्रम्‌ । 
डायरी, सं: स्त्री. ( अं. ) दैनंदिनी, देनिकी-। 
डायरेक्ट स्पीच, सं. स्री. (अं.) प्रत्येक्षर्णनम्‌ । 
डायल, सं. पुं. ( अं. ) घर्ीमुर्ख २. सूयंधटी । 
डायस, सं. पुं- ( अं. ) उच्चासनं, मंचः । 
डार, सं. ख्री. [सं. दारु ( न. )] विटपः, शाखा, 
२. पंक्तिः-ततिः ( ख्री. ), श्रेणी । 
डाल, सं. ख्री. [सं. दारु ( न. )] विव्प/, शाखा 
२, असि,-पारा-पत्नं-फलम्‌ । 
डालना, क्रि. स. (सं. तलनं) प्र-, अस ( 
से. ) अर क्षिप्‌ (तु. प. अ. ), पत्‌ (प्रें. ) 
२. प्र सत्र (प्रे-» नि सिचू (तु. प 
अ.) ३२. परिधा (जु. उ. अ.)» वस 
(अ. आ. अ., ) धर (चु.) ४. नि-प्र-विश्‌ 
(प्रे.) निया (जु., उ. अ.) ५. विस्मृ- 
परित्यज्‌ ( भवा. प. अ. ) ६. मिश्र्‌ ( चु. ) 
संभिल (श्रे.) ७. 
(रु. उ. अ. ) | 
डाली, * सं. री. (दि. डाल ) शाखा, विटपः । 
डाली, ' सं, स्त्री. ( हिं. डाला ) दे. “टोकरी? 
२. उपहार», उपायनम्‌ । 


_ डाह, सं. पुं, (सं. दाहः ) ईर्ष्या, अभिऊ 


असूया, मत्सर» मात्सय्ये, परोत्कपेददेष 
२.द्वेंघ:, वोह: । 

डिंगल, वि. (सं, डिगर) दुष्ट, दुष्त्त २. क्षुद्र,नीच। 
सं. स््री., राजस्थानस्य भाषाविशेषः । . 
डिंडिम, सं. युं. (सं.) लघु,-पटहः-दुंदुमिः (पुं.) । 
डिंभ, सं. पुं.( सं. ) डिंबः, शिशु, 'थुकः, 
कलूम५, पोतः-तकः, शावः-वकः,  अभेकः, 
अपत्यं, पृथुकः २. मूर्ख, जड:ः । 
डिक्टेशन, सं. ल्ली. ( अं. ) दे. 'इम्ल? । 
डिक्शनरी, सं. स्री. (अं. ) (शब्द)-कोशः-ष८ 


अमिधानम्‌ । 


उपपत्नोत्वेव अवरुधू 


डिगता, क्रि. अ. (हिं. डग ) अप,सनाम' 
( भवा. प. अ. ) प्र-वि-सप्‌ ( सवा. प." अ. ) 
२. विचल ( भ्वा. प. से. ), पराड्मुखी-विमुखी' 
भू, अति-व्यति-इ ( अ. प- अ. ), अति-व्यमि- 
चर्‌ ( भ्वा. प. से. ) ३. दे. गिरना? । 


'डिगरी , सं. ख्री. [ अं. उपाधिः (पुं)) ), उपपद्द 


२ अंशः, कछा, मात्रा, समकोणस्य नवतो 


( होठ ) भागः । 
डिगरी *, सं. स्ली. (अं. डिक्री ) स्वत्वप्रापकः 


. आधिकरणिकनिणंयः, राजाज्ञा, व्यवस्था । 


“-देना, क्रि. स. स्वत्वप्रापणात्मक॑ निर्णय॑ कु, 
व्यवस्था ( प्र, )। 

डिठौना, सं. पुं. (हिं. डीठ ) कुदृष्टिनिवारकं 
कज्जलतिलकम्‌ । 

डिपटो, सं. पुं. (अं. डिपुटि ) प्रति,-निधि:- 
पुरुष:-हस्तः-हस्तकः, नियोगिन्‌, नियुक्त: । 

“--कमिशनर, सं. पुं. ( अं. ) उपायुक्तः । 

डिपार्टमेंट, सं. पु. ( अं.) विभागः, शाखा। 

डिपो, सं. पुं. (अं) भांडागारं, आलूय:, शालहूा। 

डिप्लोमा, सं. पुं. (अं.) प्रमाणपत्र, अधिकार पत्रम्‌॥ 

डिफथी रिया, सं. पुं. ( अं. ) रोहिणी । 

डिबिया, सं. ल्री. (हिं. डिब्बा) कोषक३, सं पुटकः। 

डिब्बा, सं. पुं., दे. डब्बा? 

डिसमिस्र, वि- (अं) अधिकार च्युंत, भश्रष्टगाघिकार। 

“करना, क्रि. स., अविकारात-पदात्‌ च्यु-अंशू- 
अवरुह ( प्रे. )। 

डिप्रिनफेकटेंट, वि. ( अं. ) रोगाणुनाशक । 
डिस्टल्लेशन, सं. पुं. ( अं) आसवनम्‌ । 
डींग, सं. स्लो. (सं. डोनं >) आत्मश्लाघा, स्व- 
प्रशंसा, विकत्थनम्‌। क्‍ 
--मारना या हॉकना, आत्मानं इलाघु-विकत्थ 
( वा. आ. से ) । क्‍ 
डींगिया, वि. (हिं. डींग ) आत्मरलाधिन्‌ , 
तिकत्थनशील, पिंडीशूर । 

डीठ, सं. स्त्री., दे. “दृष्टि! 

डील, सं. पुं. ( देश. ) ( देह- ) प्र-परि,-मार्णं, 
आकारः, आक्ृतिः ( ख्री. » कायमानम्‌॥। 

“-डोछ, सं. पुं, मूर्ति: (स्त्री. ), संस्थान, 
आकारमानम्‌ | क्‍ रह 

डुगडुगी, सं. खरी. (अनु.) डिंडिमः, लघुपटह: । 


““पीटना, सु., ( स्डिडिमनाद ) उद्‌-वि-घुष 
(चु. ) प्रख्या (प्रे. प्रच्यापपति )। 
डुग्गी, सं. सल्ी., दे. 'डुगड़गी' 

डुबकी, सं. ख्री. (हिं. डूबना ) अवगाहः, 
आप्ुवः, निमज्ञथुः ( पु.)। .' 
““कगाना, क्रि. अ., बाड-अवगाद ( सवा. आ.- 
से. )) आप्ड (भ्वा. आ. अ. ), निमस्ज 
(तु. प. अ. ) 

डुबाना, क्रि. स., व. 'डूबना! के प्रे. रूप । 
डुबाव, सं. पुं. (हिं. डूबना) अगाधता, गाँभीयम्‌ । 
डुबोना, क्रि. स., व. 'डूबना के प्रे. रूप। 
डुलाना, क्रि. स., व. 'डोलना!? के प्रें. रूप । . 
छूबना, क्रि. अ., .( हिं. बूड़ना का विपयेय; 


अथवा अनु. डुब-डुब ) निमसज (तु.प. अ. ) 


निमज्जनेन स ( तु. आ. . अ. )ज्यापद (दि 
आ.अ. ) २. अस्त इया (अ. प.अ. ), 
अस्ताचलं-अस्तशिखर अवलंब्‌ (भ्वा. आ. से.)- 
-प्राप्‌ (सवा, प. अ.) ३. नष्ट-ध्वस्त-नि मूंछ (वि.) 
भू, नश्‌ ( दि.प.वे. ), ध्वंस (सवा. आ. से. ), 
परिक्षि(कम.), प्र-वि-ली (दि. आ. अ.) ४. निध्ये 
( सवा. प. अ. ), सततं आलोचु-चिंत्‌ ( चु.), 
चिताकुरू (वि, ) भ्‌ ५. निमभ-निरत-आसक्त- 
व्यापृत (वि.) भू। सं. पुं., निर्मेज्जनं, आड्भावः 
छावने, निमज्जनेत मरणं, अरुतः, अस्तमनें; 
नाश» ध्वंसड संततचितनं, कार्यासक्तिः (ली) । 
. डूछश, सं. पुं. (अं. योनिक्षालनंम । 


डेंगू बुखार, सं« पुं. ( अं.+अ. ) देण्डक-अस्थि- 


भजन,-ज्वर: । 


ढेढ़, वि. ( सं. अध्यद्ध ) सार्डेक । 

“ईंट की मसजिद जुदी बनाना, सु. ( दर्पा- 
दितः ) कार्यमसंभूवेव छू ।.. 

'डेपुटेशन, सं. पुं. (अं. ) प्रतिनिधिवर्गः, शिष्ट- 
मंडल, नियुक्तजनाः। 

डेरा, सं. पूं. (हि. ठदरता ) पट-वस्क्ष,-गृहं- 
कुटी-मंडपः-वेश्मन्‌ ( न. ) दृष्य॑-शयं २. गृहं, 

आलयः, आवासः ३. विश्रामः, अस्थिरवास 

४. शिविर, निवेशः। 

बडालना, मु., सेन्‍्यं निविश्‌ ( तु. प. अ. ) 
समावस्‌ ( भ्वा. प. अ. ) । 

: हेह्टा, सं. पुं. (यू... अं.) नदीमखपुलिंन:-नम्‌ । 


' डेलिगेट, सं. पु. (अं.)) नियोगिन्‌ , प्रतिनिधिं:(पुं.)। 


डोलनेवाला 





डेवढ़ा, वि. (हिं. डेढ़ ) अध्यर्गुण । सं. पुं., 
अध्यद्धगुणनसूची 

लेवदी, सं. स््री., दे. 'डयोढी? 

डेस्क, सं. पुं. (अं. ) लेखन,-पीठिका-फलकम्‌ । 

डॉगा, सं. पुं. ( सं. ह्लोणं > ) वेडा, वारिरथ३, 
नो: (स्री. ) तरी | . 

डॉगी, सं. स्री. (सं. द्रोणी ). उडुप:, नौका, 
बेदी, वेडा, तरिका। . 

डॉडी-डी, सं. ज्ली., दे 'डौंडी? 

डोडी, सं. ख्री. (सं. ठुंडे ) बीजकोषः, पुटः-टम्‌ । 

डोबा, सं. पुं. ( हिं. डूबन। ) निमज्ञथुः ( पुं ), 
निमज्जनं, अवगाह:-हनं, आप्लवः । 

“-देना; | क्र सं ( रंगे ) नि- मस्ज (्‌ प्रे. 
मज्जयति ), अवगाह ( प्रें, ) २. क्लिद (प्रे.), 
आद्द्री क । 

डोम, सं. पु. ( सं. ) डॉबः, अस्प्रश्यजातिभेद 
२. दे. मीरासी” 


डोर, सं. ल्री. ( सं. पुं. न. ) शुर्व॑-रुवं, शुकर्वा- 


ढ्जी, वराट४टक*+, रज्जु: ( स्ञ्री, )» शुण४, वढर३- 
टंटी । | 

डोरा, सं. पुं. ( सं. डोरःरं ) डोरकःके, सूत्र, 
तंतुः ( पुं, ) गुण: २. रेखा-षा, लेखा ३. अंसि- 
धारा ४. चमसमभेदः ५." स्नेहंसूत्र, प्रेमबंधर्न 
६. कज्जलरेखा ७. नृत्ये ग्रीवागतिभेदः । 

“डालना, सु. अनुरंज-मुदद ( प्रे. )। 

डोरिया, सं. पुं. ( हिं. डोरा ) #डोरीयः, सरेखों 
इशुकभेदः । 

डोरी, सं. ज्री., दे. 'डोर!। 

डोछ, सं. पुं. (सं.दौलः >) *दोलं, छोहसेचनम्‌ । 
वि., अस्थिर, छोल । 

डोछची, सं. स्री. (हिं. डोल ) «*दोलक॑, 
लघुसेचनी । 

डोलना, क्रि. अ. ( सं. दोलैनं ) सृ-सृप्‌ ( सवा 
प्‌. अ. ), चल्‌ ( सवा. प. से. ) २. अस-पर्यट्‌ 
( भ्वा. प. से. ) ३. अप,-इन्‍्या ( अ. प. अ. ) 
४ ( चित्त ) विचल्‌ , चंचल भू ५. दोलायते 
( ना. था. ), प्रंख ( भवा. प. से. )। . सं. पुं, 
सरणं, सर्पणं; पर्यटनं; अपगमनं; चित्तचांचल्यं, 
दोलनं, प्रेंखर्ण ३..। । 

डोलनेवाला, सं. पुं,, सप॑णशील१,. परयटकः,. 
अपयातृ ( पुं, ), चलूचित्त:, प्रखकः। 


डोछा. . 


[ २४३ |] 


हलकाना 





डोला, सं. पुं. ( सं. दोला ) डयन, दोकिका, - 


शिविका । 

““देना, सु., नूपादिभ्यः स्वकन्यामुपह् ( भ्वा 
प्‌. अ, ) | 

 डोली, सं. ख्री. ( हि. डोला ) दे. 'डोला? 


डॉडी-डी, सं. स्त्री. (सं. डिंडिमः) पदह:, 
( सडिडिमनादं ) घोष*-षणा 


दुंदुभिः २. 
१ ख्यापनं, उत्कीतनम। . . 
“देना या पीटना, क्रि. स., दे. डुगडुगी 
पीटना! 


डोल, सं. पुं- (.हिं. डील ) आकारः, संस्थान, 


आकृति: ( ख्री. ), रूर्प. २. प्रकार»-विधा 
( समासांत में ) ३. युक्तिः ( स्जी. ), उपायः 
४. लक्षणं, चिहम्‌ । 


ढ, देवनागरीवर्णमालायाश्रतुर्दशों व्यज्ननवर्णः, 


ढकार: । 


ढंग, सं. पुं. (सं. तंग.--गति >>?) शैली, रीतिः-, 


पद्धतिः ( स्री. » प्रणाली २. प्रकार: जाति 
( ञ्री. ), भेदः»विधा (समासांत में ) १. 
रचना, घटनं, निर्माणं ४. युक्तिः ( स्त्री. ), 
उपायः ५. व्यवहारः, आचरणं ६. व्याजः, 
 मिषं ७. छक्षणं, चिह्ं ८. स्थिति: (स्त्री. ), 
द्शा। क्‍ 
ढंगी, वि. ( हिं. ढंग ) चतुर, विदग्ध, घूत्ते । 
ढंढोरा, सं. पुं. ( अनु. ढंढं ) दे. 'डॉंडी?। 
ढंढोरिया, सं. पुं. ( हिं. ढेंढोरा ) उद-,घोषकः, 
प्रख्यापकः । क्‍ 
 ढड्ढें, सं. स्री: (हिं. ढदहना) दे' 'धरना? सं. पूं. । 
ढहकना, सं. पुं., दे. 'ढक्कषन”?। क्रि. स., दे. 
'टाकना! । क्रि. अ.. आच्छादू-आवृ-पिधा 
(कम. ) । 
ढकनी, सं. स्री., दे. दक्कन! । 


ढकवाना , क्रि. प्रे,, ब. 'ढाँकना? के ग्रे. रूप । 

ढकेल, सं पुं., दे. 'बकेल?। 

ढकेलना, क्रि. स., दे, “वंकेलना? । 

ढकोप्लछा, सं. पुं. (हि. ढंग +सं. कोशलम्‌ ) 
दंभ:, आडंबर:, पाषंड:-डं, कापट्यं,छाझिकता। 

ढकक्‍कन, सं: .ुं. ( सं. . ढक >छिपना ) 
पिधानं, पुट+टं-टी, छद॒र, छद॒नं, आवरणम्‌ । 


“-डाल, सं. पुं., उपाय:, युक्तिः ( जी.)। 
ड्योढ़ा, वि. तथा सं. पुं., दे. डिवढाा। |. | 
ड्योढ़ी, सं. ख्री. (सं. देहली ) ग्रह्मवग्भहणी, 


द्वार, पिंडीनपिेड़िका २. उपशाला, द्वारांगेणं; 
द्ाकीछ: । 


दार, 
“-वान, हब सं. प., दोवारिक » आारपाहकूर 


ड्राइड्, सं. ख्ी..( अं. ) *रेखाचित्रणम्‌ । . 


ड्राइवर, सं. पुं. ( अं. ) वाहकः, चाककः । 


ड्रापर, सं. पुं. ( अं. ) विन्दुपातकंम । 

ड्राम, सं. पु. (अ. ) ड्राममानं, सापत्रयात्म- 
कस्तोल्भेद्‌ः 

ड्रिल, सं. ल्ली. ( अं. ) व्यायाम: अख्न-शख्, 


शिक्षा-अभ्यासः । 
“--सास्टर, सं. पुं, (अं.) व्यायाम, शख्र,-शिक्षकः । 


ढचर, सं. पुं. (6िं. ढाँचा ) परिच्छदः, उप- 
रणसामग्नी २. आवार:, उपष्टंभः ३. कलहु३, 
विवांदः ४. व्यवत्ताय:, वृत्तिः ( ज्जी. ) ५. आ- 
डम्बर: ६. जर॒ठः । ! 

ढप, सं. पुं., दे. 'डफ! । 

ढपना, सं. पुं. (६6िं. ढाँपना ). दे. 'ढक्कन!+ 
क्रि. अ., दे. ढकना! क्रि. अ. । . " 

ढब्, सं, पु.. दे. “ठल्ग! है 

ढमढठसम, से. पुं. ( अनु.) पटह-मेरी,-नाद$, 
ढमढमध्वनिः ( पुं. ), इमठढमायितम्‌ । 

ढरका, सं. एु. [ हिं. ढदर(ल)कना | चि(चु)छता, 
पिछता, नेत्रद्धावः, अभिस्य॑(ध्यं)द: २. पशुना- 
मोषधपाननलः | 

ढरकी, सं. स्री. [ हिं. ढर(ल)कना ] त(त्र)सरः, 
महिलिकः 


ढर्रा, सं. .पुं. (हिं. ढरना ). मार्ग, पथिन्‌ 
२. शैली, पद्धति: ( स्ली. ) १. उपायः,. युक्ति 
( स्री. )४. आचार, आचरणम्‌। . .... 
ढलकना, क्रि. अ. (हिं. ढाल ) प्रपरि,च्ु 
( भ्वा. प. अ. ), पत्‌ ( सवा. प. से. ) , प्रस्यंद्‌८ 
इच्युत्‌ ( भ्वा. आ. से. ) २. [दे. “'लछड़कत्ता? $ 
'सं. पुं., स्व स्रा )व:, रच्योतः, अवपातः | . ५ 
ढलका, सं. पुं.,, दे. 'ढदरका! (१) .. .: ' 
ढलकाना, क्रि. स., ब. ढलकना? के प्रे..रूप-। 


ढलना - 
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ढिबरी 





ढलना, क्रि. अ. (हिं ढाल ) विलाप्य संधा 


धट्रचू-क्लपू (कर्म) २. दे. 'ढलकना? 
३, व्यति-अति,-इ (अ. प. अ. ), व्यतिक्रम्‌ 


( भ्वा, प. से ) ४ दे, 'लुढकना” ५. प्री 
( दि. आ. अ. ), अनुकूली भू ५. अरुतं गम्‌ । 
साँचे में ढला, मु., अति,सुन्द र-सुमग- 
शोभन। 


ढलवाँ, वि. (हिं. ढालना ) विलाप्य घटित- 
रचित-क्लप्त २. अवसर्पिन्‌, प्रवण । 
ढलवाना, क्रि. प्रे,, ब. 'ढालना? के प्रे. रूप । 


लाई, सं. स्री. (हिं. ढाछना ) विलाप्य घटन॑- 


रचन-कल्पनं २. द्रावण-विलापन,-भृतिः (स्ली.)। 


ढहतना, क्रि. अ. (सं. ध्वंसनं ) ध्वंस-अवस्तंस 


( भ्वा. आ. से. ), अवपत्‌ .( सवा. प. से. ) 
२. वि-; नश् ( दि. प. वे. ) । 
ठहवाना, क्रि. प्रे,, ब. “दहाना? के प्रे. रूप । 
ढहाना, क्रि. स. (सं. ध्वंसनं ) अवख्तंस-ध्वंस- 
'अवपत्‌-उन्मूल-उत्पट्‌-उच्छिद-उत्सद्‌ ( प्रे, ) 
१. विनश्‌ (प्रे. ) | सं. पुं., प्र-वि-ध्वंसः, 
उत्पाटनं, उन्मूलनं, उत्सादनं इ. । 
ढहाने योग्य, वि., विध्वंसनीय, उन्मूल- 
यितव्य इ. 
ठहानेवाला, सं. पुं., विध्वंसकः, उत्पाटकः | 
ढोंकना, क्रि. स. (सं. ढक्क - छिपाना ) आ- 
अन्समा-च्छद्‌ ( चु. ), आश््र-सं-त्र ( सवा. उ. 


'से. ) व्यव-पि,-घा (ज्ु. उ. अ. ), अवगुंद 


( चु. ) निगुह ( ज्था. उ. से., निगृहति-ते ) 
२. आ-रतू ( सवा. उ. अ. ) स्त (क्र. 5. से.) । 
स. १., आ-प्र-समा,वछादनं, आ-स-वरण, 
पिधानं, अवशुंठन॑, वेश्नं ; आस्तेरणं इ.। 


कनेवाला, सं. पुं,, आच्छोदकः, आवरकः, 


पिधायकः । 


ढॉका हुआ, वि... आउचछादित, आबृत, 
पिहित ३. ।. 


ढाँचा, सं.पुं. (सं. स्थाता >) आकारः:, आधारः, | 


: उपष्टभः, संस्थान, प्रारम्भिके,-रूप-आधारः 
ढ्रॉपनां, क्रि. स., दे. 'ढाँकेना? । - . 
ढाई, वि. .( सं.-अद्धेद्वितीय > ) साडद्ि। : 7 
ढाक; सें. पुं. ( सं. आषांदकः ) पछाश+,:किशुंकः, 
पण, यशियः, .रक्तंपुष्पकेःः वातंहरं:, -- समि 


द॑ब॑र: । 5 हर ॥. &8।, रह ६. हल, :# हि 








“-के तीन पात, सु., सदादरिद्वता, निरन्तर- 
नि्धनता । 

ढाड़, सं. सी. ( अनु. ) चौत्कार:, आक्रंद: 
उत्क्रोशः २. गजितं, गजेनं-ना, महा-गंभीर,- 
नाद:। 

“मारना, सु» सचीत्कार-साक्रेर रुदू (अ. 
प. से. ) | 

ढाढ़स, सं. पुं. (सं. दृढ़ >) पीरता, पैर, चित्त- 
स्थैये, शांतिः ( स्री. ) २. सम्‌-- आश्वास+-सनं, 
सांत्वनं-ना ३. साहसं, चित्तदाढ्येम्‌ । 

“देना या बंधाना, मु., आ-समा-श्वस्‌ ( प्रे. ), 
शां(सां )त्व्‌ ( चु. ) विनुद्‌ (प्रे.) २. प्रोत्सह्‌ 
( प्रे. )। 

ढाना, क्रि. स., दे. 'दहाना? 

ढाबा, सं. पुं., ( देश. ) भोजन,-गृहं-शाल[ 
२. दे. परछत्ती” 

ढारस, सं. पुं., दे. 'ढाढ्स” 

ढाल ,; सं. ली. (सं. न. ) चमन्‌ (न.), फलकः 

ढाल , सं. स्री. (सं. धारं: >) क्रमशः निम्नता, 
प्रावण्य॑, प्रवणता-त्व॑ २. निम्नं, प्रवर्ण, प्रवण- 
अवसर्पि,भूमिः (खत्री. ) ३. पवबत-, उत्संगः 
कटकः-कं, नितंबः ४ प्रकारः, विधिः ( पुं ) 

गति: ( स्री. ) | ह 

ढालना, क्रि. स. (हिं. ढाल ) विलाप्य रच्‌- 
घट-क्लप ( प्रें. >निर्मा (जु.आ. अ. ) 
२.( मय ) पा ( भ्वा. प.अ. ) #. दे 
'उडेलना” 

ढालवाँ, वि. ( हि. ढाल ) दे. “ढलवाँ? (१-२) | 

ढासना, सं. पु. (सं. धा >धारण+आसनं >>) 

#परष्ठासनं, (पृष्ठ) अवष्टंभः-अवलूम्बनं-आधारः 
२, उपधान, उपवहे: । 

ढिंढोरा, सं. पुं. (अनु. ढमु+सं. ढोल: >) दे 
'डॉडी? ( १-२ )। 
ढिंग, क्रि. वि. (सं. दिश> ) समीप॑ं-पे । 
सं. स्री., सामीप्यं, नकटयं २. अंतः, प्रांत: । 


| ढिठाई, सं. ली. (हि. ढीठ ) पाष्थ्यं, प्राय 


'ह्थ्यं, वेयात्यं, अविनय३, अंशिष्टता, घृष्टता । .. 
ढिबरी ' , सं. स्त्री: (हिं. डिब्बी) उत्तैलदीपः-पिका। 
ढिबरो *, सं: ख्री. (.हिं. ढपना ) #वकृयकील?ः 
करोघनी!। हे 2) व 


कर 


ढिमकों 
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ढिमका, सब. ( हि. अम॒का का अनु. ) अमुक । 

दिल्लड़, वि. ( हिं. ढीला ) मंद, मंथर, अछस । 

ढीठ, वि. (सं. धृष्ट ) अशिष्ट, प्रगल्भ, वियात, 
कु-दुए,शीऊ, विनयविहीन । 


ढोल, सं. ज्ली. ( हिं. ढोला ) काऊ,-अतिपातः- 
क्षेप:यापनं-हरणं, विलम्बः, व्याक्षेप: २. आलस्ये, . 


मंथरता १. शिविलता, शैथिल्यं, ूथता । 


“करना, क्रि. अ., काल क्षिप (तु-प.अ ), 


विलम्बू ( भ्वा. आ. से. ) | 


“देना, म., यथेष्टमाचरितु अनुमन्‌ (दि आ. 
अ. ) अनुज्ञा (क्र. उ. अ, ) २. शिथिली छ,. देरी 


इलथ ( चु. ) | 


ढीछा, वि. ( सं. शिथिल ) प्र- इलूथ, विगलित, 


स्नस्त, अदृढ, असंसक्त, २. अछरूस, तंद्विल, 
तंद्राल, मंद, मंथर ३. कालर,-अतिपातिन्‌- 
क्षेपकः । प्र 
ढीछापन, सं. पुं., दे. 'ढील? 

ढुढवाना, क्रि. प्रे., ब. 'ढेंढना? के प्रे. रूप | 


ढुकना, क्रि. अ. ( देश. ) प्रविश्‌ ( तु. प. अ. ) “ 


२. सहसा अभिद्गु ( भ्वा. प. अ.: )-आक्रम्‌ 
 (भ्व्रा. प. से; सवा. आ. अ. ) | 
दुकूकना, क्रि. अ., दे. लड़कना? । 
हुलकाना, क्रि. स., दे. 'डढ़काना!। .. 
ढुरूना, क्रि. अ., दे. 'डरूकना? २. दे. 'लुड़कना? 
३. प्री ( दि. आ. अ. ), अनुग्नह (क्र. प. से.), 
दयू-अनुकंप ( भ्वरा, आ. से. ) । ह 
ढुलवाई, ढुराई, सं. ली. (हिं. ढुलूवाना ) 
बाहनं, नयनं, हरणं, भरणं २. वाहनवेतनं, 
प्रापणनिवंश: । 
ढुलवाना, क्रि. प्रे 
प्रे. रूप। 
ढुलाना, क्रि. ग्रे, ब. 'ढुलूना? तथा ढोना? के 
प्रे. रूप । छा 
ढंढ, सं. ज्री. ( हिं. ढँँढ़ना ) दे. “खोज? 
ढढना, कि. स. (सं. ढंढन ) दे. 'खोजना” । 
ढृह-हा, सं. पु. ( सं. स्तूपः ) राशिः ( पुं. ), 
चयः २. वामलूर, क्षुद्र॒पेबतः । 


» व ढोना? तथा “'हुलना? के 


ढेंकली, सं. स्री. (हिं. ढेंक ) जलक्षणयंत्र 
२. धान्यकुट्टनी, ३. वक्रतुंडयंत्र ( अके उतारने 
का यंत्र ) ४. दे. 'ऋकलाबाजी?। ह 
ढेर, सं. पृ. (हिं- घरना >?) राशिः (पुं. ), 


निकरं:, चितिः ( ख्री.), नि-सं- चयः, स्तोमः, 
पुज:, सभार८। वि प्रचुर, अभृत, बडुल, भूरि, 
विपुल, पर्याप्त । क्‍ 
क्रि. स., 
( स््रा. उ. अ. )। 
“करना, सु., व्यापदू-म (3. )। 


' राशी छू, संचि 


» सं. ख्री. (हि. ढेर ) शद्राशिः ( पुं, ) 
दे. 'ढेरः। है 
ढेला, सं. पुं. ( हिं. डला ) लोगः, मृत्‌,-खंडः- 
पिड:, लोष्ट+ष्टं, दरिणि (पु स्ञ्री. » छोष्ड: 
२, पिंड, खंड:-डं ३. घान्यमेंदः । । 
ढेया, सं. पुं. (हि. ढाई ) साडंद्विसेरकात्मक- 
तोलः २. साडेद्िगुणनसूची । 


ढोंग, सं. पुं. (हिं. ढंग ) आडंबरः, दंभ:, 
पाषेंड:-डं, कपटं, छन्म न्‌ (न.), वंचना, प्रतारणा। 
ढोंगो-गिया, वि: (.हिं. ढोंग ) दांभिक, वंचक, 
अतारक, कापरिक, छात्रिक, पाषंडिनू । 

ढोटा, सं. पुं. (हिं. ढोटी ) पुंच्रः २. बारूकः 

ढोटा, सं. स्लो. ( सं. दुहितृ ) पुत्री २. बालिका! 

ढाना, क्रि. स- (सं. वोढ वा ऊढ, विपयैय से ढोव) 
वहु-नी (सवा. उ. अ.), (जत्थाप्य ) हृ 
(भ्वा. उ. अ. )। सं. पुं., वहन, नयनं, हरणम्‌। 
ढानेवाला, सं. पुं,, भार,-वाहकः-हारः 

ढोर, सं. पु., दे. पशु? 

ढोल, सं. पुं. ( सं.) आनकः, पटह हूं, ढक्का 

कंणदुदुभिः ( पु. )। ह 

ढोलक-की, सं. स्ली. (सं. ढोलकं) भेरी रि्‌ 
(ली.), दुंडुभिः ( पु. )। 

ढोलकिया, सं. पुं. (सं. ढोलकं> ) ढोलक- 
बादकः, पटहताडकः । 

ढौंचा, सं. पुं. ( से. अर्ड्ध+ हिं. चार ) सारडचतु- 
शुणनसूची । 


ण, देवनागरीवर्णमाछायाः पंचद्रशो व्यंजनव्णड, | णकारः। 
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तं 


त, देवनागरीवर्णमालायाः षोंडशो व्यंजनवणे:, 
तकारः। 
तंग, वि. ( फ्रा. ) इंढ, शेथिल्यशून्य, संसक्त, 
सुसंहत, गाढ २. अदित, उहिंग्न, संतप्त, 
पीडित, विकरू ३. विस्तारविरहित, संबांध, 
संकट, संकु(को )चित, संकोणं । सं. पुं., कक्ष्या, 
नपभ्री, वरत्रा । 

“-दुस्त, वि. ( फ्रा. ) निधन, दरिद्र । 

“-दुरुती, सं. स्री. ( फा- ) 
'दारिद्रयमं। ह 
““दिलक, वि. ( फा. ) कदय, कूपण, मितंपच ) 
““आना या होना, मु , खिद्‌ (दि. रु.आ. अ.), 
संतप ( कम ) । 

““करना, मु., खिद-व्य4-संतप ( प्रे. )। 

हाथ तंग होना; सु., दरिद्रा (अ. प. से.), निधन 
( वि.) भू 

तंगी, सं. स्ली. (फा.). संकोचः, संकीणता, 
विस्ताराभावः, संबाधता २. इढ़्ता, संहतिः- 
सुसंसक्तिः ( स्री. ) गाढ़ता ३. क्लेशः, दुश्ख॑ 
४. निधेनता, दरिद्वता ५. न्यूनता। 

तंडुल, सं. पुं. ( सं. ) दे. “वावल? 

तंतु, सं. पुं. (सं. ) सूत्र, तंत्र, गुणः २. संतानः। 


तंत्र, सं, पुं. (सं. न. ). तंतुः (पुं. » सूत्र: 


.२. तंतु,.वायः-ब्रापृग, . कुविंद:, पटकारः ३. पट- 


निर्माणपरिच्छूदुः ४. संपत्ति: (त्ली.) ५. अधीनता, | 


पराश्रग़। ६. शासन, शासनपद्धतिः ( स्त्री: ) 
७. कारणं ८. कार्य ९, परिवार: १०. सेना 
११, गारुडं, मंत्र: १९. ओऔषध॑ १३. राज्य 
१४. शासखमभेदः । 


तंत्री, सं. ली. ( सं.) तंत्रिः (ल्री.),, वीणादीनां 
शुणः २. गुणः, रज्जु:ः (ली. ) ३. वीणा, 
सतंत्रीक वाद्य ४. देहशिरा। सं. पुं. (से 
तंत्रिन्‌ ) वीणावादकः २० गायकः ३. सेनिकः । 
तंदुरुस्त, वि. ( फ़ा. ) स्वस्थ, नीरोग । 
तंदुरुस्‍्ती, सं. स्री. (फ़ा. ) स्वास्थ्यं, नीरोगता। 
तंदूर, सं. पुं. ( फ्रा. तनूर ) आपाकः, उरवा, 
कंदुः ( पु. ली. )। 

तेंदेही, सं. ली. (फा. तंदिही ) परिश्रमः, 
प्रयलः । 


अक्विचनता;- 


तकला 


हरित पारी पिपरीयिकामी कर पेपर पिदार फह 


तंद्वा, सं. ल्री. ( सं. ) निद्रा, आल्स्यं, निद्रा- 

लता, शयाहुता, तंद्राहता । 
तद्राल्ु, वि. (सं. ) तंद्विल, निद्रा, निद्रा, 

पर-वच, सुषुप्सु, शयाढ। . | 
तंबाकू, सं. पुं., दे. 'तमाकू! 

तंबीह, सं. ज्ली. (अ. ) शिक्षा, अनुशासन, 
उपदेश: । 


तंबू, सं. पुं. (हि. तननां ) पट,-कुटी-मंडप३- 
' शृहं, दूश्यं-ष्यं, केणिका, मलनः, स्थुलंम्‌. 
| शाही--) सं. एुं., उपकायों। 


तबूर, स. पु. ( फा. ) पटह, पणव३, सुरजः । 
तंबूरा, सं. एुं. (सं. तुंबरं) ब््तानपूरकं:, वीणामेदः 
तंबोल, सं. पुं. (सं. तांबूलं >) #तांबूलं,#वर शुरक:- 
क॑ ( पंजाब ) २. ऋूवरयात्रिव्ययः, श्तांव्ल 
( बँदेलखंड ) | 
तंबोली, सं. पुं. (हि. तंबोल ) तांबूलिकः, ' 
तांबूलविक्रेतू ( पुं, )। 

तअज्जुब, सं. पुं. ( अ. ) आश्चर्य, विस्मयः । 
तअम्मुल, सं. पुं. ( अ. ) पैये, शांतिः (स्री.) । 
तअल्लछुक:, सं. पुं. (अ.) भूमिः (स्त्री. ), 
क्षेत्र २. प्रदेशः, प्रांतभागः, मंडरूम । 
“-दार, सं. पुं., भू-क्षेत्र,स्वामिन्‌ , क्षेत्रपतिः । 
तअढुलछुक, सं. पुं. ( अ. ) संबंधः, संसगेः । 
तअस्घुब, सं. पुं. (अ. ) .धामिक-जातीय,- 

पातः । 

तई'; प्रत्य. ( प्रा. इंतो ) प्रति,-अथस्‌ । 

( इसका अनुवाद प्रायः द्वितीया या चतुर्थी के 
रूपों से करते हैं ) । 

तक, अव्य, (सं. अंत +-ह. क) यावत्‌ +पयन्त॑, 
आ- समास में या पंचमीयुक्त )। आमरणं, 
आमरणात्‌ , मरणं यावत्‌ , मरणपयन्तम्‌ इ. । 
तकड़ा, वि. (हि. तंन+कड़ा ) बलेवतू , 
सबल, पुष्ट [तकड़ी ( श्री. )बलवती, सबला] । 
तकड़ी, सं. स्री. ( देशे. ) तुछठा, भापनः, धटठ३, 
तौलम्‌ । 


'तकेदीरं, सं. खी., ( अ. ) भाग्य, दैवेस्‌। 


तकरार, सं. स्त्री. ( अ, ) कलहः, विवादः । 
तक़रीर, सं. स्ली. ( अ. ) भाषणं, व्याख्यानम्‌ । 


'तकलछा, सं. पुं. [ सं. तकुँः ( पुं. ख्लरी. ) ] तकुटं, 


काप्रोसनासिका ।... ५. थे हे 





तंकली अर ही 
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ःसकली, सं: जी. (हिं. " तकला)” तकुँटी, 
क्ुद्रतक: (पुं. जी.) २. आवापनं, तंतुकील: 





तंकंलीफ़, सं. त्री, ( अ. ) कष्ट, क्लेश:, आंपदू 


:“ (सी. )॥ 
तकहल्‍्लुफ़, सं. पुं. (अ.) शिष्टाचार5, नयमिकता। 
“करना, शिष्टवत्‌ आचर्‌ (भ्वा. प. से. ), 
शिष्टाचारं इंशू (प्र:)॥।.. ८: 
_ बेतकल्लुफ़, वि., सर, ऋज)। ' 
 तकसीम, सं. खल्लरी. (अं. )' अंश, विभाग+, 
.  विभांगपरिक्पनं २० वंटने, संप्रेविभाग: 
“करना, क्रि. स., भज-विंभजू (भ्वा. उ. अ.) 
* २, बंट-ज्यंश (चु.)। हे 
तकसीर, सं. सजी. ( अ. ) अपराध+, दोषः | . 
: तकाज़ा, सं. पुं. (अ. ) ( ऋणशोधनां4 ) 
अनुरोध:, प्रेरणा । 
““करना, ऋणशोधनाथ संनिबंध॑ प्राथ_ ( चु. 
 आ. से- ) २. अनुरुष ( रु. प. अ. ) । 
तकावी, सं. स्री. ( अ. ) कृषकेश्यो बीजाबथ 
दत्तनृणम्‌ । ह 
तक्रिया, सं. पुं. (फ्रा.) उपधानं, उपबहें 
२. आश्रयः, अवर्लंबः ३. यवनभिक्षुककुटी । 
“कलाम, सं. पुं. ( फ्रा+अ. ) #वागाश्रय:, 
-- ऑसहजवाक्यम्‌ । 
तकुआ।, सं. पुं., दे. 'तकला? । 
' तक्र, सं. पुं. ( सं. न. ) पादांबुसंयुतं दथि (न.), 
मथितम्‌ । 
 तक्षक, सं. पुं. ( सं. ) पातालस्थोी नागविशेष 
. २. सपे, अहिः ( पु. ) | 
तक्षण, सं. पुं. (सं. न. ) ल्वक्षणं, तनूकरणं, 
 क्ाष्ठस्य समीकरण २. उत्किरणं, उत्कौये 
. मूतिनिर्माणम्‌। ' 


तखमीना, सं. पुं. ( अ. ) अनुमानं २. मूल्य- 
| तड़पना, क्रि. अ. ( अड्ु- ) क्षुम्‌ (दि. कर. 


. निरूपणम्‌ । 

तख्त, सं. पुं. (फ्रा. ) नृपासनं, सिंहासन; 
भद्रासन २. फलकः-कं, मंचः । 

““नशीन, वि. (फ़ा.) सिंदहासन,-आसीन-आरूढ़। 

ज्नपोश, सं. पुं. ( फा. ) मंचाउछादनं, फलक- 

” प्रच्छदः २. फलकः-कं, मंचः ३. दे. “चौकी? 
तखझुता, सं. पु. ( करा.) काष्ठ-दारु-फलकः- 


* फलक॑ २. पट्ट+टं ३. पीठं, मंच: ४. शव,- 


फलकं-यान॑ ५. दे. 'क्यारी? । 
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तरुती, सं.  ज्ली, (फ्रां. तख्ता) श्ुद्रफज़कं, 


पीठिका २- ( काष्ठ - ) पंद्टी-पंद्िका । 

तपडा, वि.,.दे. तकड़ा? पा 
तगर, सं. पुं.. ( सं. ल. ). वक्र,  कुटिलं, जिद, 
दीप॑नम्‌ । : ४ 
तगांदा, सं. पुं., दे. तिकाजा?। | 

तज्ञ, सं. पुं. ( सं. 'त्वचं ) बहुगंवं, मुखशोध॑नं, 


'. उत्क्ट, गंधवरकं, सिहुलम्‌ । 
तंजर(रु)बा, सं. पुं. ( ज. ) संपरीक्षा, प्रयोग: 
* परीक्षा-क्षणं, २. अनुभव, प्‌रीक्षालब्ध-अनुभव- 


. जनित,ज्ञानं, बुद्धिपरिपाकः । 


कार, सं. एुं. (फ़ा) अनुभविन्‌ ; बहुदशिन्‌ । 
, “करना, क्रि. स., ,अनुभू २. परीक्ष्‌ ( भ्वा« 
। आ+« से )१ अदुजू ( चु ) | 


तजवीज़, सं. स्री. ( अ..) मतं,मतिः ( ख्री. ) 


' तकेः २. निर्णय: ३. उपाय, युक्तिः ( ख्री. )। 


तट, सं. पुं. ( सं. तट+-< ) तटी-दा, कूल, तीर, 


. रोधस ( न..)। क्रि. वि., समीपं-पे । 


तटस्थ, वि. ( सं. ) तीरस्थ,९कूलस्थ २. निष्प- 
क्षपात। उदासीन, उभयसामान्य, सम; 
भाव-दृष्टि । 


तड़ , सं. पुं. ( सं. तटः> ) पक्षः, दलः-रूम । 

तड़ ,; सं. पुं. (अनु.) प्रह्यरजः शब्दः, तड़त्कारः 

तड़कना, क्रि. अ. ( अनु. तड़ ) वि-, दल (भ्वा- 
प. से. ), स्फुट्‌ ( तु. प. से. ) द-भंजू-सिद्‌ 
( कम. ) २. क्रध ( दि. प. अ. )। 


तड़का, सं. पुं. (हि. तड़कना) प्रभात॑, विभात॑ं, 


: उषस्‌ ( स््री. न. ), अत्यूषः, अहमुंखम्‌ । 

तड़के, क्रि. वि., अत्युषे, प्रभाते । 

वड़प, सं. स्ली. (हि. तड़पना ) कंपः, स्पंद३, 
स्फुरितं २. संश्षीभ:, उपप्लवः, आकुलत्वम्‌ । 


प. से., भरा. आ. से. ) आकुली-क्षुब्धी-विडली 
भू २. अतल्यपिक अभिल्‍ूष्‌ ( ब्या. उ. से. ) 
तड़पाना, क्रि. स., उद्दिज्‌ ( प्र.) प्र-वि-सं- 
क्षम ( प्रे. ), आकुली कू। 


औकि- -अ.; दे. 'तड़पना? । 
तड्फना क्‍ 


चड़ाकन्का, सं. पुं- ( अनु. ) ताडनध्वनिः (पुं.) 


२. श्रोटन-मभंगं,-शंब्द-विरा[व: 


इन गियुककि, 
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'लैडागें, से. एुं. ( से. पुं. न. ) दे. तालाब” । 
तड़ातड़, क्रि. वि., ( अनु. ) सतडतडशब्दम्‌ । 


तत्काल, क्रि वि. (सं.-लं. ) तत्क्षणात्‌ , अचि-: 
- रादेव, सब एव, आशु, द्वाकू, झटिति, तत्काके। . 
तत्कालीन, वि. (सं.) तात्कालिक[ "की. कि, 

तदा, क्रि. वि. ( सं. ) तस्मिन्‌ काले-समये.। 


(सी. ) ) तदानींतन [ -नी (स्त्री. ) ]। 
'तत्क्षण, क्रि. वि. (सं. तत्क्षणं) दे. तत्काल! 


तत्त्व, सं. पुं. (सं, न.) तथ्यें, याथाथ्य, 


. सत्यं, सत्यता, वास्तविकता २. पंचभूतानि 
. ३, मूलकार ण॑ ४. सार५ सार,-अंशः-वस्तु (न) 
५. ब्रह्मनू (न. )। 


“अवधान, सं. पुं. (सं. न. ) निरीक्षणं, 


अवेक्षणम्‌ । 

«>ज्ञानं, सं. पुं. (सं. न.) परमाथ-अहाय,-शानम। 
“-ज्ञानी, सं. पुं. ( सं.-निन्‌ ) 
“-दुर्शी, सं. एुं- ( सं.-शिन्‌ ) 
'->वबांदी, सं. पु. ( सं.-दिन्‌ ) तत्त्ववक्तू ( पुं. ) 
२, यंथार्थ-स्पष्टवादिन्‌ू । । 
“--वित्‌ , सं. पुं. ( सं-विद्‌ ) दे- तत्तजश्ञानी? | 
“-विद्या, सं. स्री. (सं. ) दशनशास्रमु। 
-वेत्ता, सं. पुं. ( सं.-वेत्त ) दे. 'तत्वशानी? । 


तत्पर, ति. (सं. ) आसक्त, निरत, व्यापृत, 
' समाहित, अभिनि-नि:विष्ट, व्यग्म २. एकाग्म,: 
'“सुल्लमाहित; सावधान ३. संनद्ध, सज्ज, सज्जी- 


''भूत्त; उपक्लप्त । 


तत्परता, सं. ख्री. (सं.) अभिनिवेशः, आसक्तिः 
(स्री.), मनोयोगः, एकाग्रता, एकनिष्ठता, 


' अनन्यचित्तता । 


तत्पुरुष, सं. पुं. (सं. ) परमेश्वर: २. समा- 


समेदः ( व्या. )। 
'तन्न, अव्य, ( सं. ) तस्मिन्‌ स्थले-स्थाने । 


तथा, अव्य, ( सं. ) च, ( इन्द्र समास से भी; 
. उ. राम तथा श्याम ८ रामश्यामौ इ. ) २. 


। -ताइश, तत्सम, तत्तल्य | 


: ज्थापि, 'अव्य. (सं. ) तदपि, तत्रापि, एवं 


सत्यपि । | 
तथास्तु, अव्य. ( छ॑ं. ) एवं अस्तु-मवतु । 


तथ्य, सं. पुं. (सं. न. ) वथा्थता, सत्य, 
के ' |. ( सब अव्य- ) 


तनी, सं. स््री 


सत्यता 


क्रिं. वि. ( सं. 
 तदनंतर 


तत्वेश8 २. 
दाशनिकः। 


तदनंतरं ) तदलु,' 
तत्पश्चात्‌ , तत:, अथ, अनन्तरम्‌ | 
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| तदनुरूप, वि. (सं...) :ततसइश, . तत्तल्य, 


तदाकार |... 

तदनुसार, तर. ( सं. ) तदनुकूछ, तदनुरूप । 
तदबीर, सं. स्ली. ( अ. ) साधन, उपाय: युक्तिः 
( स्नी.)। 


तदाकार, वि. ( सं. ) तद्गभूप २. तन्‍्मय | 
तदीय, सवे. ( सं. ) तत्संबंधिनू, तस्य । 
तदुपरांत, क्रि. वि., दे. 'तदनंतर? । 

तद्धित, सं. पुं. (सं. ) प्रत्ययभेदः ( व्या. ) 
२. तद्धितांतशब्दः । 


'तत्गुप, वि. ( सं. ) सदृश-क्ष [ शी-क्षी (ल्ली.) ), 


तदाकार । हे 
तद्बतू, अव्य. ( सं. ) तत्सदूरं, तत्तुत्यम्‌ । 


तब, सं. पु. [ फा.। मि. सं. तनु ( सजी. ) ) 


देह:, शरीर, वपुस्‌ ( न. ), गात्रम्‌ । 


'--मन, सं. पुं., तनुमनसी-देहदेहिनी (दि. )। 
“मन मांरना, सु. कामान्‌' अव-नि-सं-रुध 


( रु. उ. अ. ) 
“-मन से, मु., सावधानं, अनन्यवृत्त्या-सर्वा- 


त्मना-एकाग्रचित्तेन ( तू. एक ) | 


तनख्वाह, सं. ख्री. ( फा. ) दे. “वेतन! । 
तनना, क्रि. अ. (सं. तननं>-) प्र-वि-तंन्‌ 
( कर्म. ), प्र- रब ( भवा. आ. से. ), प्रस 
( भवा. प. अ. ), विस्त ( कम. ) २.उच्छित- 
उत्तान-उन्नत (वि. ) स्‍स्था (भ्वा, पृ. अ.) 
३. रुष ( दि. प. से; चु. )। | 


तनय, सं. पु. (सं. ) पुत्रः, सूनुः ( पुं, ), क्‍ 
आत्मजः । 


तनया, सं. स््ली. ( सं. ) पुत्री, दुह्दितू (स्ली. ), 


' आत्मजा। 
' | तनह्ा, वि. ( फा. ) एकल, एकाकिन्‌ू, असं- 


हाय । क्रि. वि., एव, केवलम्‌ । 

तनहाई, सं. ज्री. ( फा: ) विजनतां, विविक्तता 
२. विजन, विविक्त १. एकाकिता, असहायता। 
तनाजा, सं. पुं. ( अ. ) करूहः, कि: (पुं. ) 
२. वेमनस्यं, शब्चुता । 


: | तनिक, वि. (सं. तनुक ) अंब्प, स्तोक, अणु.। 


क्रि. वि., किचित्‌, स्तोक॑, इंषत्‌, मनाक 


(हि. तानना ) बंध३, बंधन, 
बंधनी । मी 


तनु 
समु, सं. ख्री. (सं.) तनूः ( ल्री. ), देह, 
काय$ वपुस्‌ ( न.) २. त्वच्‌ (सत्री.) ३. नारी 
वि., कृश, दुर्बल, क्षीणकाय २. अल्प, दश्र 
३. कोमल, पेलव ४. सुंदर, उत्कृष्ट । 
“-कूप, सं. पुं. ( सं. ) रो( छो )म,-कुपरंशम। 
--घारी, वि. ( सं.रिन्‌ ) देहिनू, शरीरिन्‌, 
प्राणिनू। 
तनुज, सं. पु. ( सं. ) पुत्र, आत्मज:, सूनु: । 
तजुजा, सं. ख्री. ( सं. ) पुत्री, आत्मजा,तनया। 
तन्मय, वि. ( सं. ) नि-, मग्न, दत्तचित्त, अव- 
हित, आसक्त, लीन, निरत,-पर,-परायण । 
तन्‍्वी, सं. खी. (सं. ) तनन्‍वंगी, कोमछांगी, 
कृशांगी । 
तप, सं. पुँं. [ सं. तपस (न. ) | तपस्या, 
तपः, बतादानं, नियमस्थितिः ( स्री. ), परि 
ब्रज्या, अतचर्या । 
“-करना, क्रि. अ., तपस्यति ( ना. धा.), तपः 
तप्‌ (दि. आ. आ.) था आचर्‌ (सवा. प. से.)। 
तप, सं. पुं. (सं. ) तापः, दाह, उष्म, 
उष्मनू ( पुं. ) २. ओऔष्मः ३. ज्वरः । 
, तपक, सं. सी. (हिं. तपकना ) आकरिमिक,- 
प्रकंपः-स्फुरणं-आकषेः । 
तपकना, क्रि. अ. ( हिं. तंमकना ) सफुर (तु 
प. अ. ), अकस्मात्‌ कंपू-स्पंदू (सवा, आ. से.)। 
तपन, सं. एुं. ( सं. न. ) तापः, उष्मन्‌ ( पुं. ), 
दाह, तपः २. सूय्य: ३. सूयकांतरत्न॑ 
४. ग्रीष्मः । ह 
तपना, क्रि. अ. (सं. तपनं ) तपू ( भ्वा. प. 





२. संतपू-क्लिश-पीड्‌ (कम. ) व्यथ्‌ ( भ्वा. 
आ. से. )। 
8/4348॥ ः सं. स्री. (सं. ) दे. (तप? । 
तपस्विनी, सं. स््री. ( सं.) तापसी, तपोधना 
२. पतित्रता ३. दौना । 
तपस्वी, सं. पुं. ( सं.-स्विन्‌ ) तापसः, तपोधनः, 
पारि( र )कांक्षिन्‌ , पारिकांक्षकः, यतिः (पुं.) 
२. दौनः, दरिद्रः। 
तपाक, सं. पुं. (फा.) आवेश:, 
शीघ्रता । म 
तपाना, क्रि. स.ै, व. तपना? के प्रे. रूप॑ । 


आवेगः 


[रे हे ९] 


/4 के कप अर अर राम 





' तबाही, सं. खरी. (फा.) प्र- 
'तबि(बी)अत, सं. ख्री. ( अ. ) चित्त, मानस, 


तबि(बी)कषत 








का 


तपी; सं. पुं. (हिं. तप ) दे. 'तपस्वी” 
तपेदिक, सं. पु. (क्ला. तप+अ. दिक) 


: क्षयरोग5, राजयक्ष्मनू (9. )। 


तपोधन, सं. पुं. (सं.) तपो,-निष्ठ निधि "राशि 


. ( पुं. » तपरिविनू । 


तपोबल, सं. पुं. (सं. न.) तपस्याशक्तिः (ल्री.) । . 
तपोभूमि, सं. ली. ( सं.) तपस्यास्थानम्‌ । 
तपोवन, सं. पुं. ( सं. न. ) तपस्यारण्यम्‌ । 
तप्त, वि. (सं. ) उष्ण, तापित, दे. गरम? 


. २. दु खित, पीडित, क्लेशित ] 


तफरीक, सं. खली. ( अ. ) व्यवकलनं, विवजन, 


. उद्धारः। 


“करना, क्रि. स., व्यवकल-विवृज-ऊन्‌ ( चु. ) 


: उद्ध ( सवा. प. अ. )। 
'तकरीह, सं. श्री. ( अ. ) प्रसन्नता, मोदः २. 
: विनोद), परिहासः ३. अ्रमणम्‌ । द 

' तफ्सील, सं. ली. ( अ. ) विवरणं, विस्तार: 
. २. विस्तृतवर्णन॑ ३. टीका, व्याख्या ४. सूची । 
तब, क्रि. वि. (सं. तदा ) तदानीं, तस्मिन्‌ 


लि २. ततः, तत्पश्चात्‌, तदनु, तंदननन्‍्तर, 


. ततः पर ३. अतः, अनेन कारणेन, इति देतोः। 
ज्न्तक, क्रि. वि., तावत्‌, तावत्‌,-कालं-पयन्तम्‌। 
: भी, क्रि. वि., तदापि २. तथापि, तदपि, एवं 


सत्यपि 


ज-चसे, क्रि. वि., ततः-तदा,-प्रभति-आरश्य । 
“ही, क्रि. वि.; तदेव, तत्कालूं, तत्क्षणं, द्राकू। 
तबदीलर, वि. ( अ, ) : परिवर्तित, अन्यथाकृत । 


करना, क्रि- स, परिवृत्‌ ( प्रे. ) है| 


'तबदीली, सं. ज्ली. (अ.) परिवतें:-तैनं, 
अ. ), दीप (दि. आ. से.» उष्णी भू |, 
: विक्षतिः ( स्री. )। 

'तबलची, सं. पुं. ( अ. तंबलः )#तबलरूकवादकः। 
 तबछा, सं. पुं. (अ, तबलः )# तबरूको ( द्वि. ), 


परिवृत्तिः ( ज्ली.), विपयेयः: २. विकारः, 


वायमभेदः । 


 तबाशी (खीर, सं. पुं. (सं. तवक्षीरं ) यवर्ज॑, 
' यवजोद्भवं, -पयश््षीरं, गोधूमजं २. वंशरोचना, 
। त्वक॒क्षीरा-री, वंशी, वेणवी । 


तबाह, वि. ( फ़ा. ) ध्वस्त, नष्ट, उत्सन्न । 
»व्वेंसः, वि-, नाश: 


चेतसू-मनस्‌ ( न. ) अन्तः्करणं, हृदय, स्वान्तं « 
! २, प्रकृतिः ( स््री. )) स्वभावई।. + 5 ३०.7 


तबीब 
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“*आना, मु., खिद (दि. प. से. ), अनुरज 


(कम. ) । 


““बिगड़ना, सु., रुण्ण ( वि.) भू; विंवमिषति 


( सनन्‍्नंत )। 
तबीब, सं.पुं. (अ.) वेचः, चिकित्सकः, मिषज्‌(पुं.)। 
तबेला, सं. पुं.(अ.) मंदुरा, अश्व-वाजि,-शाला । 
तभी, क्रि. वि. (हिं. तब+ही) तत्क्षणं, तत्काल, 

तद्ैव २. तेनेव कारंणेन, इति हेतोः । . 

“>से, कि. वि., तदारभ्य, ततः प्रभ्तति । 

तम, सं. पुं. [ सं. तमस्‌ ( न.) ] अन्धकारः:, 
तिमिरं, ध्वान्तं, तमिस्तं-स्ता २. प्रहृतेस्तृतीयो 
गुण: ( सांख्य ) ३. क्रोष: ४. अज्ञानं, अविद्या 

७५. कालिमन्‌ (पुं.), श्यामता ६. मोहंः 

७. पाप॑ ८. नरक:कम्‌। ४ 
तमंचा, सं. पुं. ( फा. ) दे. 'पिस्तौल? । 
तमक, सं. स्लरी. ( हिं. तमकना ) आवेश+, 

उद्देगः २. क्षिप्रता, त्वरा ३. क्रोधड, कोपः ४. 

दपे,, अभिमानः ५. ( कोपादिस्यः ) अरुणा- 

ननता । 
तमकना, क्रि. अ. (अनु.) (कोपादिश्यः) अरुणा नन- 
लोहितवदन ( वि. ) भू २. अत्यन्त कुप्‌ ( दि. 

प. से. )। कक | 
तमगा, सं. पुं. (तु) पदक, कौति-प्रतिष्ठा,-सुद्रा। 
तमतमाना, क्रि. अ. ( सं. ताम्रं >) ( क्रोधात- 

पादिश्यों मुख ) अरुणी-रक्ती भू, अरुणानन- 

लोहितमुख ( वि. ) जनू ( दि. आ. से. ) । 
तमतमाहट, सं. ज्ञी. (हिं. तमतमाना ) 

( क्रोधादिजा ) अरुणवदनता, लोहिताननता । 
तमन्ना, सं. स्री. ( फ्रा. ) अभिलाषः, आकांक्षा 
तमस, सं. पुं., दे. तम? 
तमस्सुक, सं. पुं. (अ. ) ऋणपत्रं, संमयलेखः, 

आधिकरणिकपत्रम्‌ । 

तमा, सं. स्री. (अ. तमअ ) लोभः, वित्तेह्य । 
तमाकू-खू , सं. पुं. ( पुतै- व्बैको ) ताम्रकूटः, 

तमाखुः, वजभूंगी, कृमिन्नी; धूम्नपत्रिका, क्षार- 

पत्रा, सुरती । 


“पीना, क्रि. स., धूम॑ पा (स्वा.प.अ. » 


भूमपान क। 
तमाचा, सं. पुं. ( फ्रा. ) दे. “चपत?। 
'बमाम, वि. ( अ. ) समस्त, समग्र, सम्पूर्ण २ 
समाप्त, अवसित ." 


तमाशबीनी, सं. स्ली. ( अ.+फा 





न्‍; ] । तरकरशं 





/पमहरमम कान 





काम तमाम करना, झु., व्यापद-म ( प्र, )। 
तमाल, सं. पुं: ( सं. ) कालस्कन्ध:, काल-नील, 
ताल: मंहांबलः । 

तमाशबीन, सं. पुं. ( अ. तंमाशः+फा. बीन ) 
दशेकः, प्रेक्षकः २. पारवे-समीप,-स्थः ३. सामा- 
जिकः, पारिषद्यः ४. वेश्यागामिन्‌ । 

) बेश्यां- 
गामित्वम्‌ । 

तमाशा, सं. पुं. (अ. ) नाव्क २. रूपक॑ 
कौंतुक॑, चमत्कारः, इश्यं १. अदूजुत-विलक्षण-, 
व्यापार:। 

“करना, क्रि. स., नट्‌-निरूप-प्रयुज (चु. ) 
अभिनी ( भ्वा. प. भ. )। 

“-करनेवाला, सं. पु, नठः, अभिनेतृ (पुं. )। 
“गाह, सं. ल्री., रंग,--शाला-भमिः ( ख्री. ), 
नाटकगृहम्‌ । 

तमीज़, सं. स्री. (अ. ) विवेकः, परिच्छेदः, 
विवेचनशक्तिः (सख्री.) २. ज्ञानं, बोषः 
३. सभ्यता, शिष्टाचारः, विनयः। 


तमोगुण, सं. पुं. (सं.) प्रकृतेस्तृतीयः (अधमः ) 
गुणः। 


तमोगुणी, वि. ( सं-णिन्‌ ) अधमवृत्तिक, तमो 
गुणप्रधान । 

तमोली, सं. पुं., दे. 'तम्बोली? । 

तय, वि. ( अ. ) समाप्त, अवसित २. निश्चित, 
नियत ३. निर्णीत । 

तरंग, सं. स्री. ( सं. पुं. ) भंगः, भंगी-गिः (स्ली.); 
वीची-चिः ( ख्री. ) ऊर्मों-मिंः ( ली. ), रहरी 
रिः (स्री.) कछोलः, जलूलता, उत्कलिका 
२. स्व॒रलहरी ३. मानसलहरी, चित्ततरंगः, 
छन्‍्दः, छन्‍्दस्‌ (न.)। 

तरंगित, वि. (सं. ) कछोलमय [ यो (स्री.) |, 
नतोन्नत, भंगिमत्‌ [ ती् ली. ) || 

तरंगी, वि. (सं.--गिन्‌ ) समंग,. ऊर्मिमत्‌ , 


कलछोलवत ९. स्वैर, स्वेरिनू , कामचारिन्‌:, 
स्वच्छ्न्द। 


तर, वि. (फा. ) आदर, छिन्न २. शीतल रे. 
हरित, सरस ४. स्निग्ध, चिक्रण ५. समृद्ध, 
घनातठ्य । 


तरकदा, सं. पुं. ( फा. ) इषुधिः ( पुं. ),. निषंगः, 


तूणीर+रम्‌ । 2. लक की न की, 


तरकारी 


[२७०१ | 


तराबोर 


: तरकारी, सं: ख्री. ( फा. तरःन्‍्शाक ) शाकः-कं, 
 शिग्नः ( पुं, ), दरितक॑ २. पक्रशाकः-कं, व्यज्ञन 


मांसम्‌ ( पंजाब ) | 


. तरकी, सं. ख्री. [ सं. ताटं(डं)कः ] कर्ण,-द्पणः- 
मुकुरः, कृणिका, कर्णमंषणमेंदः । 


तरकीब, सं. स्लरी. (अ. ) थुक्ति (ख्री.), 


उपाय५, प्रयोग: २. रचनाप्रणाली, निर्माणें- 
विधिः ( पुं. )। । | 
तरक्की, सं. स्ली. ( भ. ) उन्नतिःबृद्धिः ( सी. )। 
तरगीब, सं. ख्री. ( अ. ) प्रेरणा, उत्तेजना, 
प्रोत्लाहनम्‌। 
““देना, क्रि. स« प्रेर-प्रोत्सह-उत्तिज-प्रच्त (प्रे.)। 
तरजुमा, सं. पुं. (अभ. ) दे. अनुवाद? । 


तरण, सं. पुं. (सं. न.) पारगमनं, प्लवनपू्वक- 


. देशान्तरगमनं, सन्तरणम्‌ । 

तरणि, सं. ज्जी. ( सं. ) तरणी, नोका । सं. पुं., 
सूयः २. किरणः॥.. है 
“>-तनूजा, सं. स्री. ( सं. ) यमुना.। 

तरणी, सं. स्ली. ( सं. ) दे. “नाव” 

तरतीब, सं. खली. ( अ. ) अनु-क्रमः, विन्यासः, 
व्यवस्था, यथास्थानं स्थिति: ( स्ली..) । 
“न्यार, क्रि. वि., यथाक्रमं, (क्रमशः, क्रमैण । 
तरदीद, सं. स्ली. ( अ. ) : प्रद्याख्यानं, खण्डनं, 
निराक्त:, निराकरणम्‌ । 


तरना, क्रिं. स. ( सं. तरणं ) दे. तैरना? (१), . 


_ मोक्ष॑-मुक्ति-निःश्रेय्स अधिगम्‌ । 
तरफ़, सं. जी. ( अ. ) दिश ( जी. ) दिशा, 
शा, काष्ठा, ककुम-हरित्‌ ( स्त्री. ) २. पाइवेे- 


 इबे, पक्ष; । क्रि. वि., अभि, प्रति, अभिमुखं, 


उद्दिश्य, दिशि, दिशायाम्‌ । 

“-“दार, सं. पु. , पक्षपातिन्‌ , पक्ष्यः, पक्षीयः, 
पाइव( हिंव )कः। » फ 

“-दारी, सं. स्री., पक्ष,पातः-अवरून्बनं-ग्रहणम्‌ । 

“-दारी करना, क्रि. स... पक्ष अवलम्ब ( सवा 

आ. से. )-ग्रह ( क्र. प. से. ) । 

 दोनों--क्रि. वि., उमयत३, उभयत्र । 

सब--या चारॉ--, क्रि. वि. ,समन्तात्‌ , 

समन्ततः, चतुर्दिक्षु, सवेत्र, .विश्वत:, परितः, 

अभित३ . 

तरफ़ेल, सं. पुं.(अ.) उसी पक्षो, अधिग्रत्यपिनौ। 


तरबूज़, सं. पुं. ( सं. तरंबुजं | मि. फा: -तबूज़-) 
: कार्िंग॑, गोडुंब॑, सेठ, ( न. » मांसफलूम | 


| तरमीस, सं. ली. ( अ. ) संशोषनं, विशुद्धि 


( ख्री. ) | 2 त , | ह थ ड 

तरल, वि. (सं. ) चंचल, कम्प्र, कंपन २ 
अनित्य, क्षणिक ३. द्वव, प्रवाहिन्‌ू ४- भासुर, 
भास्र | - 

तरवन, सं. पुं., दे. 'तरकी? २. दे. “कर्णफूल? 
तरचर, सं. ५. (सं. तरुवरः) महादृक्षः २. 
पादप क्‍ 


'तरस, सं. पुं. ( सं. चसः>) कृपा, अलनुकम्पा, 


करुणा । 
“-खाना, क्रि. स., दय ( न्‍वा. आ. से; षष्ठी के 


साथ ), अनुकम्प ( भवा. आ. से. ) दर्या क 
( सप्तमी के साथ ) । 


चरसना, क्रि. अ. (सं. तषणं ) तृष्‌ ( दि. प- 


से. ) अत्यन्तं अभिलष्‌ ( सवा. .दि. प. से. ) 
_सुपृद्द ( चु., चतुर्थी के साथ )-कांक्ष-त्रांछ्‌ (दोनों 
भ्वा. प. से. ) लब्बु आकुलीमू। 
तरसाना, क्रि. स., व. 'तरसना? के प्रे. रूप ।. 
तरसों, क्रि. वि. ( सं. तृतीय +श्वस ) ठतीयों 
गत आगामी वा दिवसः, #इतरश्वः (अव्य.) | 
तरह, सं. ल्ली, ( अ. ) जातिः ( स्री. ), प्रकार+ 


: भेद४,विधा ( समासांत में ) २. रचनाप्रकार५ 
धटन॑ ३. शैली, रीतिः ( ख्री. ), प्रणाली ४- 


युक्ति: (ल्री.), उपायः ५. वत्‌,-इव,-तुल्य,-उपम । 
अच्छी--; क्रि. वि., सम्यक्‌ू, साधु, सुष्ठ ( सब 
अव्य ), सु(समासादि में )। 
इस--, क्रि. वि., इत्थं, एवं, अनया रीत्या। 
उस-- क्रि. वि.; तथा, तथा रौत्या । 
किस--५ क्रिं. वि., कर्थ, केन प्रकारेण | 
जिस--, क्रि. वि., यथा, येन प्रकारेण | 


बुरी--, क्रि. वि. कु-दुर्‌-भसम्यक्‌ इ. । 


हर--५ क्रि- वि., सवंथा, सर्वप्रकारेण । 
“-देना, मु. उपेक्ष-क्षम्‌ ( सवा. आ. से. ) । 
तराई, सं. सी. (सं. तल >) उपत्यका, पते 
तासन्नंभूं: ( स्त्री.) । 

तराज़, सं. . पुं. री. ( फा. ) तुला, मापन+, 
घट, तुलायंत्रं, तोलम्‌ । 

““की रस्सी, सं. स्री., शिक्या। क्‍ 
तराबोर, वि. ( फरा. तर+हिं. बोरना ) अति,- 
सिक्त-क्लिन्न ॥ 


तरावट 


तरावट, सं. स्नी. (फा.तर ) आंद्वता, 
क्लिन्नता २. शीतरूता ३. क्लांतिहरः पदाथे 
: ४- स्निग्भभोजनम्‌ । क्‍ 
तराशना, क्रि. स. (फा.) दे. काटना? 
« कत्तरना? 


ह तरी, सं. सजी. ( सं. ) तरिः ( स्ल्नी है नोकां | 


तरी,' सं. स्री. ( फा.) आद्रता, क्लिन्नता 

. २. शीतछता ३. उपत्यका ४. कच्छः-च्छम्‌ । 
तरीका, सं. पुं. ( अ. ) रीतिः( स्री. ), प्रकारः, 
शैंकों २. आचार». व्यवहार० अनुसारः 
३. उपायः, युक्तिः ( सी. ) | 

तरू, सं. पुं. ( सं. ) पादपः, ह्ुम३, दे. “वृक्ष? 

'सरुण, वि. तंथा सं. एुं. (सं. ) थुवकः 
जवान” । 

'तरुणाई, सं. स्री. ( सं. तरुण > ) यौवनम , 
दे. जवानी? । 

तराणी, वि. ज्ली. तथा सं. जी. ( सं. ) युवतिः 
( स्त्री. ) दे. युवती?! 

तरोई, सं. ख्री., दे. 'तुरईः । 

तरीौना, सं. पुं., दे. 'तरकी? २. दे. 'कर्णफूल? । 

तक, सं. पु. (सं. ) हेतुः (पुं.), युक्तिः- 

: उपपत्तिः (स्ली.) २. आन्वीक्षिकी, नन्‍्यायः, 
' ऊहापोह: ३. विदग्धोक्तिः (ज्ली.) ४. व्यंग्यम्‌ । 


“-वितक, सं. पूं. ( सं. ) वादबिवादः, वाद- 


_ प्रतिवादः, देतुवादः २. संशयः, संदेहः, 
विकल्पः, आ-परि-वि-दंका । 


“-विद्या, सं. ज्ली. (सं.) तकी-न्यायं,-शाख- क्‍ 


विद्या, तकेः, न्याय: । 

: तक, सं. पुं. ( अ. ) त्याग:, विसर्जनम्‌ । 
वकरशा, सं. पुं., दे. 'तरकश? 

तज़, स. श्री. ( अ. ) रीतिः ( स्त्री. ), शैली, 
अकारः २. रचनाप्रकारः, घटनम । 

तजन, सं. पुं, ( सं. न. ) तजेना, भयप्रदरशेनं, 

- भेत्सनम्‌ , दे. 'डाँटडडपट!। 

तर्जना, क्रि. स ( सं. तर्जनं ) दे. 'दाँटना? 


तज़ेनी, सं. ञ्री, (सं. ) प्रदेशिनी, अंगुष्ठ- 
समीपांगुली । 


तपण, सं. पुं. (सं. न.) .तृप्तिः (स्त्री. . 
प्रीणनं, संतोषणं २. पिन्नादिश्यों, जलूदानं 


( धरम. )। 
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तलाशी: 





| तल, सं. पुं. ( सं. पुं. न. ) मूलं, अथोभागः, 


२. बुध्नः, उपष्टम्मभ: ३. पाद-चरण,-त्ूं 
४. करतल:-लं, प्रहस्त:। ४. चपेट३, चपटः 
५. दुश्यांगं, मु्ख (उ. भूतलू ), पीठ ६-७. 
नरक-पाताल,-विशेषः । 

तलक, अव्य., दे. “तक? । 

तलछुट, सं. स्री. (सं. तलं-हिं. छेटना ) 
तल्मलूं, किरऊं, किट, खरूं, मरू३-लं, शेष:-षं, 
उच्छ्िष्ट, अव-सं,-करः, असारः । 

तलना, क्रि. स. ( सं. तलनं ), ( घृततैलादिषु ) 
असज ( तु. उ. अ. भृज्जति, चु. भंजयति ) 
पच्‌ (सवा. प. अ. )-भ्रज (भ्वा. आ. से., 
भजते ), तर ( भ्वा. प. से., पाकराजेश्वर)। 
सं. पुं., ( घृतादिषु ) भजेनं-पचनम्‌: । 

तछा हुआ; वि., भ्रष्ट, भ्जित, घृतपक्क इ..। 

तलब, सं. जी. ( अ. ) वेतनं, भ्रतिः (ख्री. ) 
२. आकारणं, आहान॑ ३. लिप्सा । 

तलबगार, वि. ( फ़ा. ) इच्छुक २. प्राथिन्‌ । 

तलबाना, सं. पुं. ( फ्रा. ) *अआकारण-आहान,- . 


. शुरकः के २. साक्ष्यशुल्कः-कम्‌ । 


तलवी, सं. स्री. (अ.) आकारणं-णा, आह्यनम्‌। 
तलवा, सं. पुं. (सं, तलः-लं) चरण-पाद,-तलूम्‌ 
“-चाटना, 

“--तले हाथ रखना, कस दे.खुशामद करना”। 
“--सहलाना, ' 

तलवार, सं. ख्री. [सं. तरवारिः (पुं.)] 
खड्गः, असिः:, निर्खिशः, चंद्रहयस:, कौक्षेयकः, 
करवा(पा)ल%, कृपाणःणी, ऋ( रि )ष्टिः ( पुं, % 
श्रीगर्भः, विजयः, दुरासदः, पर्मपालः । 
“-खींचना, क्रि. स., असि कोशात्‌ उद्धृ 
निष्कृष ( भ्वा. प. अ. )। 

“चलाना, क्रि. स., खड़गं चल (प्रे. 
असिना प्रह्न ( भवा. प. अ. ) | 
“-चलानेबाछा, सं. पु: ,आसिकः, खडगधर: 
खडगिन्‌ । 

तला, सं. पुं. ( सं. तल:-लछं ) अधोभागः, बुध्न 
२. उपानत्तरूम्‌ । 


तलाक, सं. पुं. ( अ. ) विवाह-दांपत्य,-उच्छेदः- 


निराकरणं, त्यागः । 2 
तलाश, सं. ली. ( तु. ) अन्वेषणं, मार्गणम्‌ । 
तलाशी, सं. ञ्री. ( फा. ) देह-गेह-परिच्छ 
अन्वेषणा-निरीक्षा । 


तली 
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ताँती 


दिल न रन कपल की कम की... कप काल के पल कीश करी डीजल अमर ली कर कल शा न कक करवा 


ब-छेना, क्रि. स., देहं-गेहुँ-परिच्छद॑ अन्विष्‌ 
( दि. प. से. )निरूप्‌ ( चु. )-निरीक्ष्‌ ( सवा. 
आ. से. ) । 

तली, सं. ल्री., दे. (तल? तथा 'तला[?। 

तलुआ, सं. पुं., दे. 'तलवा? । 

तले, क्रि. वि. ( सं. तरू >) अधः, अधस्तात्‌ , 
नीचेः ( सब अव्य. ) | 

«ऊपर या ऊपर तले, क्रि. वि., अन्योन्यस्य 
अधः, अधस्तात्‌, उपरि, 
२, अक्रमं, विपयेस्तं, संकीर्ण, अव्यवस्थितम्‌ । 

 तवर्ग, सं. पुं. ( सं. ) तकारादिवण॑पंचकम्‌ । 

तथा, सं. पुं. (हि. तबना ) तप्तकम्‌ । 

तबाजा, सं. ज्ञी. ( अ. ) सत्‌ ,कार:-कृतिः- 
( स्जी. )-क्रिया, अतिथि,-सेवा-सत्कारः, आतिदथ्य॑ 
२. निम्मंत्रणम्‌ । 

तवारीख, सं. ख्री. (अ., तारीख़ का बहु, ) 

दे. “इतिहास? । क्‍ 

तबी, सं. स्री. (हि. तवा ) ऋची(जी)पषम्‌ । 

तशखी प, सं. स्री. (अ.) रोग,-निर्णयः-निदानम्‌ । 

तशरी फ़, सं. स्री. (अ.) महत्त्वं, गुरुत्वं, प्रतिष्ठा । 

“रखना, मु. उपविश ( तु. प. अ. ), विराज्‌ 
(भ्वा. आ. से. )। | 

“काना, मु., आगम्‌ , आया ( अ. प. अ. ) 

“ले जाना, मु., प्रस्था ( सवा. आ. अ.), प्रया 
( उक्त तीनों मुहावरों में आदराथ बहुवचन का 
प्रयोग करना चाहिए। उ. आप तशरीफ्‌ 
रखिए > उपविशन्तु श्रीमंतः इ. )। 

तश्तरी, सं. ल्ली. (फा.) शराविका, #स्थालूकम्‌ । 

तसकी न, सं. स्त्री. (अ., ) आ-समा,-शबासः- 
श्वासनं, पैयम्‌ । 

तसदोक्‌, सं. स्री. (अ.) सत्यापनं, सत्याकारः। 

“करना, क्रि. स., सत्यापयति ( ना. धा. ), 
प्रमाणी क । ० 

तसबीह, सं. ज्ली. (अ. ) जपमाला, माला । 

तसमा, सं. पु. ( फ्रा) चमे,-पद्ट:बंधः, वी, 
नभ्री २. उपानदूबंधः । 

तसला, सं पुं. ( फ़ा. तश्त ) ऋचीकम । 

तसलीम, सं. ख्री. ( अ. ) नमस्ते, नमस्कार: 
अणामः २. अभ्युपगमः, अंगी-स्वी,-कारः । 

तसल्ली, सं. स्री. (अ. ) सांत्वना, आश्वासन 
२. शांतिः ( स्त्री. ) धेयस्‌ | 


श्र द 


उपरिष्टात्‌ वा 


तसवीर, सं. स्री. ( अ. ) चित्र, आकेख्यम। 

तस्कर, सं. पुं. ( सं. ) चौरः २. दस्युः । 

तस्सू , सं. पुं. (सं. त्रिशुकः >) पश्चाड्'ुलमानम्‌। 

तह, तं. क्ञा. (फ्रा.) त्ू, अपस्तर्ूं, अधोभाग:ः,. 
मूल २. बुध्नः, उपष्टंमः: ३. तलूं, पृष्ठ, पृश्ठमागः 
४. स्तरः ५. व्यावृत्तिः (स्री. ), व्यावतेनं,. 
पुट+-४, मंगः ६. तत्वं, सार: । 

“करना, क्रि. सं पुट्याति (ना. था), 
व्यावृत्‌ ( प्रे. ) ग्रुणी-पुटी क । 

“-तक पहुँचना, सु, तत्त्वं अवगम्‌, रहस्य॑ 
विद्‌ ( अ. प« से. ) । | 

तहकीक़ात, सं. खली. (अ., तंहक़ीकू का बहु.) 
अनुसंधान, अन्वेषणं, गवेषणा । 

तहखाना, सं. पु. (फ्रा. ) भूमिगृहं, तलूगृहं,. 
गुप्तिः ( ल्ली. ), आंतरमोमकोष्ठ: । 

तहज़ीब, सं. स्री. ( अ. ) सभ्यता, शिष्टाचारः | 

तहमत, सं. ख्री. (फ्रा. तह॒बंद ) #पुथ्बंध:, 
#थोतिका । 

तहरीर, सं. स्लो. (अ. ) लेखः, लिखित॑ 
२. लेखशेली ३. नि-प्र,-बंबः ४. प्रमांगपत्रम्‌ । . 

तहछका, सं. पुं. ( अ. ) दे. 'खलबली?। 

तहसनहस, वि. (देश.) वि-; नष्ट, प्र-वि-, ध्वस्त + 

तहसील, सं. स्री. ( अ. ) करोदग्राह:, राजस्व- 
संग्रहः, समाहरणं २. राजस्वं, आयः, आगमः,, 
उदय: ३. उपमंडल्ल ४. उपमंडलेश्वरक।याँलय: । 

“दार, सं. पुं,, उपमंडलेश:-श्वरः । 

“-दारी, सं. स्ली., उपमंडलेश्वर,-कार्य-पदम्‌। 
नायब तहसीलदार, सं. पुं. ( फ्रा.+-अ. +फा. ) 
उपमंडलेश्वरसह्ययकः । क्‍ 
तहाँ, क्रि. वि. (सं. तद्‌> ) तत्न; तस्मिन्‌ 

स्थाने, तत्स्थाने । 
ताँगा, सं. पुं., दे. 'टाँगा? । 


 ताँडव, सं. पुं. ( सं. न. ) पुरुषनूत्यं २. उद्धत- 


नृत्यं ३. शिवनूत्यं ४. तृणभेद: । 

ताँत, सं. ज्ली. (सं. तंतुः ) आंत्र,-सूत्र-गुणः: 
२. मौवीं, प्रत्यज्ञा, धनुर्गुणः ३. सूत्र, ग्रुणः 
४. वीणातं-त्रत्री । 

ताँता, सं. पुं. [ सं. ततिः (स्ली.) ] पंक्ति: (ल्ली.), 
श्रेणी-णिः ( स्री. ) । 

ताँती, सं. ल्री. (हिं. ताँता) आवलो-लिः: (ल्री.), 
पंक्ति: ( ज्ञी. ) २. संततिः ( स्री. ) | 








| ताँती [ २५४ ] तात 
लि __-_-_२_्जत+तऔ++++त+न्‍न्‍+त+तमन्‍ंतततत.........................0...0.0.000त0त0त_ 
'साँती, सं. पुं. (हिं. ताँत) तंतुवायः-प% | “करना, क्रि. स., सानुरोधं आदिश (तु 


पटकार: । 
तांत्रिक, सं. पुं. ( सं. ) तंत्रशाखविद्‌ ( पुं. ); 
२. मोहिन्‌, कुहककारः । वि., तंत्रसंबंधिनू। 
ताँबा, सं. पुं. ( सं. ताम्रं ) ताम्नकें, स्लेच्छमुर्ं, 
रवि,-लोहं-प्रियं, सुनिपित्तलं, छोहितायसम्‌ । 
ताँबूल, सं. पुं. ( सं. न. ) पर्ण, नागवरलीदलं, 
दे. पान! २. पणंवीटी-दिका-रटिः ( स्त्री.) 
३. पू्ग, पूगफलम्‌ । ह 
ताई ', स. स्री. ( हिं. ताया ) ज्येष्ठपितृब्या । 
ताईं , स. ख्री., दे. तवी” 
ताईद, सं. ली. ( अ.) समभैनं, अनुमोदन, 
पुष्टि: ( स्ली. ) इढी,-करणं-कारः, उपोद्वछनम्‌ । 
ताऊ, सं. पुं., दे. 'ताया?। 
बछिया के ताऊ, मु., बलीवदः २. मूर्ख: । 
ताऊन, सं. पु. ( अ. ) दे. प्लेग” 
ताऊस, सं. पु. (अ.) मयूरः, शिखंडिन्‌ 


२. मयूराकारो वाद्यभेदः । 
तझ़त ताऊस, सं. पुं., मयूरासनं २. शाहजहा- 


नस्य मयूरसिहासनम्‌ | 

व्ताक , सं. पूं. (अ.) कुड्यविवरं, मित्तिगत॑ं:-तें, 
आलयः २. कुड्य,-फलकः-कं २. असमं-विषम,- 
संख्या-अंकः। बि., अनुपम, अद्वितीय, निपुण । 

“>जुफ़्त, सं. पुं. (अ. +फ्रा). समविषमक्रीडा, 
झतभेदः । | 

“-पर रखना, मु., परित्यज्‌ ( भ्वा, प. अ. ) 
उज्झू ( तु. प. से. ) ! 

ताक, सं. ख्री. (हिं. ताकना ) अवलोकन, 
ईंक्षणं, दर्शनम २. अनिमिषदृष्टिः (ख््री. ) 
३. अवसर प्रतीक्षा ४. अन्वेषणम्‌ । 

>-झ्ाँक, सं. खी., असक्दइवलोकनं २. निम्न 
वीक्षणं ३. निरीक्षण ४. अन्वेषणम्‌ । _ 

ताकत, सं. स्री. ( अ. ) बलं, शक्ति: (स्री.) | 

“चर, वि. ( अ.-+-फ़ा ) बलवत, शक्तिमत्‌ । 

ताकना, क्रि. स. ( सं; तकेणं > ) अनिमि(मै) 
पंदृश (भ्वा. प. अ.)-अवलोक्‌ ( चु.) 
२, निमृतं ( छिद्रेण ) इक्ष ( भ्वा. आ. से. ) 


३. अव-निर-इंक्ष ४. हंतुं निम्नतं स्था ( भ्त्रा 
प्‌, अ. ) 


ताकि, अव्य. ( फ्रा. ) तथा**'ग्रथा,यथां ! 
नताकीद्‌, सं. ल्री.. 
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( अ. ) अबलानुरोहः, ईडी: | 


प्‌. अ. ),पुनःइढ स्मू ( प्रे, )। 

ताग-गा, सं. पुं. ( सं. ताकेव > ) तंतुः ( पुं. ), 
डोरः, गुणः, शुर्वम्‌ । 

ताज, सं. पु. (अ.) राज-म( मु )क्ुटं, 
किरीटभ्टम्‌ । 

“-पोशी, सं. ख्री. ( अ. +-फ़रा. ) राज्याभिषेकः, 
मुकुटपरिधापनम्‌ । ' 
ताजगी, सं. स्लरी. (फ़ा, ) दरितत्व॑ २. प्रफु 
ब्लता ३. नवीनता । 

ताजा, त्रि. ( क्रा.) हरित, सरस, २. नव, 
नूतन, प्रत्यग् ३. आ्रान्तिशून्य, सब्ज । 

मोटा--, वि., इढांग, बलिष्ठ, सबल । 

ताजी, सं. पुं. ( फ्रा. ) अभरवाश्वर: २. शगयाकु- 
क्कुरः, विश्वकद्रः ( पुं.)। वि., अरवदेशीय | 

ताजी म, सं. ली. ( अ. ) सत्कारः, संमानना । 
ताड़ू, सं. पुं. ( सं. तालः ) दीघेस्कंपः, ध्वजद्गुमः, 
तरुराजः, महोन्नतः, लेख्यपत्र: २. ताडनं, प्रह्मर: 
३, महा+रवः-ध्वनिः ( पुं. )। 

ताड़का, सं. ख्री. ( सं. ) राक्षसीविशेषः, सुके- 
तुकन्या । क्‍ 

ताड़न, सं. पुं. ( सं. न. ) प्रहरणं, आहननं, 
आधातः, प्रहार: २. तजन ३२. दण्ड: शासन 
४. गुणनम्‌ । 

ताडना , क्रि. स. ( सं. ताडनं) तड़ ( चु. ) 
अभिहन्‌ ( अ. प. अ. ), आहनू (अ. प. अ.), 
तुदू (तु. उ. अ. ), प्रह्द ( भवा. प.अ. ) 

दंड ( चु. ) शास्‌ (अ. प. से.) ३. तजे- 

निम॑त्स ( चु. आ. से.)। सं. स्री., दे 
'ताड़न! ( १-३ )। 

ताड़ने योग्य, वि., ताडनीय, आहन्तव्य; दंड्य, 


तजनीय इ. । 
'डनेवाला, सं. ख्री,, ताडकः; दंडयित; त्जकः। 


ताड़ा हुआ, वि., ताडित,अभिदहत, दंडित, ताजत। 


'वाड़ना, क्रि. स. (सं. तकेण ) तके (चु. ) 


अनु-मा (जु. आ. अ.), ऊह (सवा. आ. से.)। 
ताडी, सं. कली... ( सं. ताली ) तालूकी, तार,- 
रसः-आसव५्मयचं, तारिका । 


तात, सं. पुं.. (सं. ) पितृ, ( पुं. » जनकः 


२. पूक्यः, झुरुः (पुं)) (३: (प्रायः छोटों के लिए. 
संबोधन में ) वत्स; प्रिय, अंग) 


४ तातीक की 
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तार 


आम किक 





_ तातील; सं. ज्ली. ( अ, ) अवकाशः, अनध्याय- | ताबड़तोड़, क्रि. वि. ( अनु.) अनवरतं, 


विश्राम,-दिविसः। 

ताव्कालिक, वि. ( सं.) तत्कालमव २. सम- 
कालीन, यौगपर्दिक । 

तातव्पय, सं. पुँ.. ( सं. न. ) अथ, आशय 
अभिग्रायः, मावः २. तत्परता, तत्परायणता । 
तारिवक, वि. ( सं. .) वास्तविक, यथाथे, 
परमार्थ । 

तादाद, सं. स्त्री. (अ. तअदाद) संख्या, गणना । 
तान;, सं. खज्री. ( सं. ) गानांगविशेष,, आलापः, 
लयविस्तारः २. विस्तृतिः-ततिः ( जी. » 
विस्तारः । 

तानना, क्रि. स. ( सं. तननं ) प्र-वि-तनू्‌ ( त 
उ. से. ), आयम्‌ ( भ्वा. प. अ. ), दीघोीं क 
विस्तृ-विस्त ( प्रें. ), लंब-प्रसत ( प्रे. ) | 
तानकर, म॒., बलेन, पू्णशक्तया । 

तानकर सोना, मु. निर्रिचतं स्वप (अ.प. अ.) ! 
ताना , सं. पुं. (हिं- तानना) तान्तवम्‌ , अन्वा- 
नाइतंतवः ( पुं. बहु. ) | 

““बाना, अन्वानाहतिर्यक्तंतवः (पु. बहु. ), 
तान्‍्तवौतू ( पुं. द्वि. ) । 

ताना, | सं. पुं. ( भ. ), व्यंग्य-वक्र-छेक-संगि,- 
वच नंवाक्‍यँ-उक्तिः ( स्री. ), कटक्षाक्षेपः । 
ताना,  क्रि. स. ( सं. तापन॑ ) दे. 'तपाना? । 


“मारना, क्रि. स.; भंग्या-व्यंग्येन आक्षिप्‌ 
( तु. प. अ. ), वक्रोक्तया-कटाक्षेण उपन्यस्‌ 


(दि. प. से. )-व्याह ( भ्वा. प. अ. )। 
ताप, सं. पुं. ( सं. ) उ(ऊष्मन्‌ (पुं. ), उष्णता, 
उष्मः, उत-परि-सं-तापई, दाहः २. ज्वरः 
३, दुःखं, कष्ट ४. वेदना, मानसक्ले 
“-तिज्ली, सं. ख्री., प्लोहामिवृद्धिः (स्रीं- ), 
प्लीहोदरम्‌ । 
तापना, क्रि. अ. ( सं तापनं ) पावकं-सूर्यातपं 
आ-निन-सेव ( भ्वा. आ. से. )। क्रि. स., दे. 
पतपाना? 


तापमान, सं. पुं. ( सं. न. ) ऊष्ममानम्‌ । 

““चंत्र, सं. पु. (सं. न.) १-२. ताप-ज्वर,-मांपकम्‌ । 
तापस, सं. पुं. ( सं. ) दे. 'तपस्वी? । 

'चाब, सं. ज्ली. ( फा.। मि. सं. ताप: ) ऊष्मः, 
'उष्णता २. दौप्तिः ( ख्री. ) आभा ३. सामथ्ये, 
साहसम्‌ । 


अविश्रान्तं, सततं, अनवच्छिन्नम्‌ । 

ताबूत, सं. पु. ( अ..) शव+पेटकः-संपुटः । 

ताबे, वि. ( अ. ) अधीन, वशवतिनू । 

ताबेदार, वि. (अ.+फ्रा. ) जाज्ञा,पालवाः- 
कारिनू । 

तामजान, सं. पु. (हि. थामना+सं. यान) 
शिविकामेंदः । 


_तामरस, सं. पुं. ( सं. न.) रक्तोत्पलं, कोकनदं, 


२. सुवर्ण ३. ताम्रम्‌ । 

तामस, वि. ( स॑. ) तमोगुणिन्‌ , तमोशुणयुक्त 
२. काल, कृष्ण ३. अज्ञ ४. दुष्ट । सं. पुं.ढ, सर्प: 
२. उलूकः ३. क्रीध: ४- अंधकारः । 

तामिल, सं. स्री. ( देश. ) द्वविडजातिभेदः 
२. भाषाविशेषः: । 

तामिस्र, सं. पुं. ( स॑- ) नरकविशेषः २. कृष्ण- 
पक्ष: ३. क्रोध: ४. द्वेष: । 

तामील, सं. ल्ली. (अ.) आज्ञापालनं २. 
त्तिः-सिद्धिः ( स्री. )। 

ताम्र, सं. पुं. ( सं. न. ) ताम्रकं, मुनिपित्तलम्‌ । 

“कार, सं. पुं. ( सं. ) ताम्र,-कुट्ट:-उपजीविन्‌ । 

“-चूड़, सं. पुं. ( सं. ) कुक्कुट: । 

“पत्र, सं. पुं. ( सं. न. ) ताम्रपट्ट+-टं २. ताम्र- 
फलक+-कम्‌ । | 

ताया, सं. पु. (सं. तातः>) ज्येष्ठध्तातः, ज्येष्ठ- 
पितृव्यः, पिठतुर ग्रजः । 

तार, सं. पुं. ( सं-न. ) रूप्यं, रजतं २. तारः, 
धातु,तंतु:( पुं. >सूत्रं ३. तड़ित-विद्युत्‌ 
संदेश:-वात्तो ४. सूत्र, गुण: तंधुः (पुं.) 
५. सततक्रमश, परपरा ६. नक्षत्रं, तारा, ग्रह: 
७. सप्तकभेदः ( संगीत )। वि., उच्च, मह॒त्‌ 
( ध्वनि आदि ) २.भासुर ३. निर्मल, स्वच्छ | 

“देना, क्रि. स., विद्यत्संदेशं प्रेष ( प्रें, ) 
प्रहि ( सवा. प. अ. )। 

““कश, सं. पुं. ( हिं.+फक्रा. ) तारक्ष:-षैकः । 

--धर, सं. पुं., तारण॒हम्‌ । 

--तार, वि., जीणे, विद्ोणे । 

“-बर्की, सं. ज्री , तड़ित्‌-विद्यत्‌ ,-तारः । 

“तार करना, म., (बम्नादिक) तन्तुशः विद 
( ग्रे. )-खंड ( चु. )। 

““दृटना, मु., क्रम:परम्परा चुट्‌ (दि. प. से.) । 


निष्प- 


सचारक 





तार बाँवना, मु., निरन्तर विधा (जु.उ.अ.)-क। 

सारक, सं. पुं. ( सं.) तार४+२ं-रा, म॑, लक्षत्र 
२. नेत्न ३. कनीनिका, नयनतारा ४. मोचकः, 
मुक्तिदः ५. क्णवारः । 

सारका, सं. स्ली. ( सं. ) नक्षत्र, उड़ुः २. कनी- 
निका, बिंबिनी ३२. बालिपली । 

तारकेश्वर, सं. पुं. ( सं. ) शिव:, महेशः । 

'तारण, सं. पुं- ( सं. न. ) पारनयनं, उत्तारणं, 
संतारणं २. मोचनं, उद्धारणं, निस्तारणम्‌ । 
सं. पुं,, तारकः, उद्धारकः,, भवसयमोचकः 
२. विष्णु: । 

'तारतम्य, सं. पुं. (सं. न. ) न्यूनाधिकता, 
उत्कर्षापकर्षों २. अन्तरं, भेदः । 

सारना, क्रि. स. (हिं. तरना ) पार नी 

. ( भ्वा. प. अ. ), उत-सं-, तत्‌ ( प्रे. ), उत-, लंघ 
(प्रे)) २. मोक्ष (चु.), निसस्‍्त (प्रे. ), 
उद +ह-ध्‌ ( भ्वा. प. अ. ), ( पापेश्यः, भव 
भयात्‌ ) मुचू्‌ (प्रे. ) | 

'तारनेवाला, सं. पुं., मोक्षकः, मोचकः, निस्ता- 
रकः, उद्धारकः, मुक्तिदः । 

सारपीन, सं. पुं. (अं. टरपेंटाइन ) सरल- 
चीरपणे,-तैलं, सरल,-द्रवः-र सः-स्वन्दः, शीतलः, 
श्री,वासः-वेष्ट: । 

चारा, सं. पुं. (सं. ख्री. ) तारःरं, तारका, 
उड्डः ( पुं. ), नक्षत्र, ऋक्षं, भं, ज्योतिस ( न. ) 
२. कनीनिका, बिंबिनी ३. भाग्यं, नियतिः 
(स्ली. )। सं. स्ली., बालिपत्नी २. बृहस्पति- 


भारया । 

>>टूटना, क्रि. अ., नक्षत्र-उल्का पत्‌ (भ्त्रा 
प. से. )। 

“-अधिप, सं. एुं. ( सं. ) चंद्र: २. बालिः (पुं.)। 
+-मंडल, सं. पुं. (सं. न. ) उद्ध-भ-नक्षत्र,+ 
गणः । 

>>होना, सु., नभः चुंब (सवा. प. से. ) 
गगन स्पृश ( तु. प. अ. )। 

तारीक, वि. ( फा. ) काऊ, कृष्ण २. सतिमिर, 
निष्प्रभ । 


तारीकी, सं. ख्री. (फ़ा.) कृष्णता २. अंधकारः,. 


तिमिरम्‌। 
सारीख, सं. स्ली. ( फ़ा.) तिथिः ( पुं. ली. ) 
दिवसः २. नियततिथिः । 


[ २५७६ ] 


तालीशपतन्र 


तारीफ़, सं. स्री. (अ.) लक्षणं, परिभाषा 
२. स्तुतिः-नुतिः ( ज्ली. ) ३. वर्णन ४. गुणः 
विशिष्टता । 
तारुण्य, सं. पुं. ( सं. न. ) योवनं, कौमारम्‌ । 
ताकिक, सं. पुं. (सं.) तकेशाज्नविद्‌ (पुं.) 
२, तत्त्वज्ञ,, दाशंनिकः । 
ताल, सं. पुं. (सं. तछः ) दे. “तालाब? । 
२. करतलः-लं, प्रहस्तः ३. ताली, करतलध्वनिः 
(पुं.), करताल+लक॑ ४. संगीते काल-क्रिया,- 
मानं ५. मल्लयुद्धे करतलेन बाहुजंघयोरास्फा- 
लन॑ ६. दे. झाँझः। 
ताल ' $ से. पु. (सं. ) तृणराजः, मघुरस$, 
आसवद्ुः (पुं.)। ह 
“-से बेताल होना, मु., विताल ( वि. ) भू । 
तालमखाना, सं. पुं. (हिं. तारू+ मक्खन ) 
कोकिलाक्षः, काकेक्षुः, कंडिश्लुः, इक्षुरः । . 
तालवब्य, वि. ( सं. ) काकुद-ताल,-संबंधिनू । 
“-वर्ण, सं. पुं. ( सं. ) तालुच्चायवर्णा:। ( इ, ई, 
चवर्ग, यू , श)। 
ताला, सं. एुं. (सं. तारक ) तालूः, ताल- 
द्वार/यंत्रम्‌ । 
“--लगाना,; क्रि. स., तालकेन निरुध्‌ ( रु. उ. 
अ. )-पिधा ( जु. उ. अ. )-बंध्‌ (क्र. प. अ.)। 
तालाब, सं. पुं. (हिं. ताल+फ्रा. आब. ) 
तडा(टा)ग/-गं, कासारःरं, सरस (न. ), 
पृष्करिणी । ु 
तालिका, सं. स््री. (सं. ) दे. ताली? २. सूची- 
चिः ( ज्ली. ). अनुक्रमणी णिका, नामावली- 
लिः ( स्त्री. ) । ह 
तालिब, सं. पुं. (अ. ) अन्वेषकः, अनुसंघातृ 
( पुं, ) २, इच्छुकः, अभिलाषिनू । 
“-हत्म, सं. पुं. ( अ. ) विद्यार्थिन्‌ , छात्र: । 
ताली ', सं. स्री. ( सं.) तालिका, कुंचिका, 
कूचिका, अंकुटः, उद्घाटनी, साधारणी । 
ताली *, सं. ख्री. (सं. तालिका ) करताल+- 
लक॑, करतल,- शब्दःध्वनिः ( पुं. )। 
“-बजाना, क्रि. स., करतालं बद ( प्रें, )-दा, 
करतलध्वनि जनू (प्रे. )।॥ 
तालीम, सं. स्री. ( अ. ) शिक्षा, विद्या । 
तालीशपन्र, सं. पुं. ( सं: न. ) तालीशं, नौ, 
धात्रीपत्रम्‌ 


लास्ट 
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'तिरस्कार 





ताल , सं. पुं. [सं. ताल (न.)] काकुदं, तालकम्‌ । 

“--मूल, सं. पुं. ( सं. तालमूलम्‌ ) काकुदमूलम्‌ 
२. गलअन्थिः । 

ताव, सं. पु. ( सं. ताप ) दाहुश, उ( ऊ शष्म:- 
ध्मनू ( पुं. ), उष्णः-णं २. अन्तवेगः, आवेश: 
३. त्वरा ४. व्यावतैनं, मोटनं, आकुश्ननम्‌ । 

तावान, सं. पुं. ( फा. ) दण्ड:, अर्थ-घन,-दण्डः, 
निष्कृतिः ( स्त्री. ), निस्तारः । 

“-देना, क्रि. स., निष्कृतिं दा, निस्त ६ प्रे. )। 

तावीज़, सं. पुं. ( अ. तअवीज़ ) यंत्र, कबच5, 
क्षारः २. यंत्रसंपुट: । 

ताझशा, सं. पु. ( अ. तास ) क्रीडापत्राणि ( न. 
बहु. ), क्रीडापत्रावली २. पत्र,-क्रीडा-खेला ३. 
दे. जरबफ्त? । 

तासी र, सं. ज्ली. ( अ. ) गुण३, प्रभाव: । 

ताहम, अव्य, ( फा. ) दे. तथापि? । 

तिक्रोन, सं. पुं.,, ( त्रिकोणः ) त्रिय्रुजः, व्यस्नम्‌। 

तिको ना- निया, वि. ( हिं. तिकोन ) त्रिकोण, 
ब्यस्न, त्रिकोण-त्रिशुज,.आकार । 

तिक्त, सं. पुं. ( सं. ) रसभेदः । वि., तिक्त,-रस- 
स्वाद, तीक्ष्ण, तीज । 

तिखूट, सं. त्ली. (हिं. तीन +-खूँट) दे. (तिकोन?। 

“-नाप, सं. ख्री., त्रिकोणमितिः ( ख्री. ) । 

तिखूटा, वि., दे. 'तिकोना? 

तिगुना, वि. ( सं.त्रिगुण ) त्रियुणित, त्रिरावृत्त, 
त्रियुणीक्षत । 

“करवा, क्रि. स., त्रियुणीक्ष, त्रिः आदइतएप्रे.)। 

तिजारत, सं. ल्ली. ( अ, ) वाणिज्यं, क्रयवि- 


ः. क्रयो (&-)। 

तिजारी, सं. ल्ली. (सं. त्रि+-ज्वरः ) 
तृतीयकज्वरः । 

तितरबितर, वि.* (हिं. तिधर+-अनु. ) 
आ-प्र-वि.कौण, विक्षिप्त २. अव्यवस्थित, 


क्रमशून्य, अस्तव्यस्त । क्‍ 

तितली, सं. ज्री. (हिं. तीतर अथवा स॑ँ. तिल) 
चित्रपतंग&, रूतित्तिरी । 

तितिक्षा, सं. ख्री. ( सं.) सहिष्णुता, सहन 

 ३,क्षमा, क्षांतिः (खस्री.)। . 

तितिकु, वि. (सं.) सहनशोल, सहिष्णु 
२. क्षांत, क्षमाशीर । 


तिथि, सं. ल्री. ( सं. पुं. ली. ) मितिः (ख्री. ), 
 मास-पश्ष,-दिनं-दिवसः, चांद्रदिवसः) । 


तिनकना, क्रि. अ., दे. 'चिड़चिड़ाना? । 

तिनका, सं. पुं. ( सं. ठणं ), नारूः-लं, पलः, 
पलालू:-लं, त्रिणं, ख८, खेटं, हरित॑, तांडवं, 
अर्जुनम्‌ । 

“-दांतों में दृबाना या लेना, सु. दे 
गिड़ाना? । क्‍ 
तिनके का सहारा, सु. ईषत्‌ साहाय्यम्‌ । 
तिनके को पहाड़ समझना, मु., तिले ताल्‍ूंपश्यति। 
तिपाई, सं. ख्री. ( सं. त्रिपादिका ) त्रिपदिका, 
त्रिपदम | 

तिबारा, क्रि. वि. ( सं. त्रिवारं ) त्रिः (अब्य) । 


« गिड़- 


तिब्बत, सं. पुँं. (सं. त्रिवि(पि )श्टपं > ) 


त्रिविष्टपम । 

तिमंज़िला, वि. (स॑. त्रिन-अ. मंजिल ) 
त्रिभूमिक । 

तिमिर, सं. पुं. (सं. न.) अंधकार+ तमस्‌ (न.) | 

तिरछा, वि. (सं तियेच ) अवसर्पिनू्‌ , प्रवण, 
तिरश्चीन, वक़, कुटिक, २. वेषामिमानिन्‌ । 

“देखना, क्रि. अ., तियकूबक्क वीक्षू 
( भवा. आ. से. ) । 

तिरछी चितवन या नजर, मु. तियग-वक्र,-दृष्टिः 
( सजी, ) २. कटथाक्ष-अपांग-नयनोपांत,-वीक्षण्ं- 
वीक्षितं, कटाक्ष., आूधिछासः । 

तिरछापन, सं. पुं. (हिं. तिरछा ) प्रवणता, 
तिरश्वीनता, वक्ता, कुटिलता । 

तिरदे, क्रि. वि. (हिं. तिरका ) तिरः, साचि, 
जिह्ं ( सब अव्य., ) | 

तिरपन, वि. [सं. त्रिपंचाशत्‌ ( नित्य सजी. )| । 
सं. पुं., उक्ता संख्या, तदंको (५१) च । 

तिरपाई, सं. ल्ली. ( सं. त्रिपादिका ) त्रिपदिका, 
त्रिपदम्‌ । 

तिरपाल, सं. पुं. (अं. दारपालिन ) तिदुति 
प्तपट: । 

तिरसठ, वि. [ सं. त्रिषष्टिः ( नित्य स््ी. ) ] | 
सं. पुं., उक्ता संख्या, तदंकोी (६३) च । 

तिरस्कार, सं. पुं. ( सं. ) अनादरः, अपमानः, 
निर्क्तिः ( ज्री. ) न्यकूकार:, अवज्ञा, अवमा- 
नना, तिरस्क्रिया, मानभंगः २. भत्सेना, तजेन 
३, सापमान त्याग: । 


तिरस्क्ृत 





. [.२५८ ] 


'तीतर 





तिरस्क्ृत, वि. ( सं. ) न्यकूक्कतत, अनाइत, अप- 
३. सापमान॑ 


अव,-मत-मानित, अवज्ञात इ. 
व्यक्त ४. आच्छादित । 


तिरहुत, सं. पुं. ( सं. तीरझुक्तिः > ) मिथिला- 


प्रदेश: । 


'तिरानवे, वि. [ सं. त्रिणवतिः ( नित्य स्त्ली. ) 
त्रयोणवतिः । सं. पुं., उक्ता संख्या, तदंको 


(९३) च | 


तिरासी, वि. [ सं. त््यशीतिः ( नित्य सह्नी. )]। 


सं. पुं., उक्ता संख्या, तदंकी (८३) च । , 


तिराहा, सं. पुं. (सं. तर +फ्ा. राह) त्रिपथम्‌ । 


'तिरिया, सं. क्री. ( सं. स्री ) नारी, रामा । 


“-चरित्तर, सं. पुं. (सं. स्लीचरित्र ) रामार- 


हस्य॑, वामावेदरध्यं, न/रीचरितम्‌ । 

“तिरोधान, सं. पुं. (सं. न.) अदरशनं, अंतर्धानं, 
गोपनं, गृूहनं, संवरणम्‌-। 

तिरोभाव, सं. पुं. ( सं. ) दे. (तिरोधान? । 

िरोभूत, वि. ( सं. ) अदृष्ट, अंतहिंत, छप्त । 

'तिरोहित, वि. (सं.) गूढ, निलीन, आच्छादित, 
संबत, निभृत, गुप्त । 

तिलंगाना, सं. पुं. ( सं. तेलूंगः ) कर्णाव्देश: 

तिलंगीं, वि. ( सं. तिलुंगाना >) तैलंग-कर्णाट, 

 देशीय। 

तिल, सं. पुं. (सं.) पवित्रः,. पितृतर्प॑णः, 
पृत-होम,-पान्यं, पापध्तः,  स्नेहफल: । 
२. तिरुक:, कालकः, जद्ध (डु 
(पुं.) ३. क्षण:-गं, पल ४. तारा-रक ,कनीनिका । 

“-का तेल, सं. पुं,, तिल,-तेलं-रसः-स्नेहः । 

“-किट्ट, सं. पुं. ( सं. न. ) तिल,-खली-चुण॑म्‌ । 

--कुट, सं. स्ली., तिलकुट्टम्‌ । 

“-चटा, सं. पुं., रक्तवर्णकीटमेद: । 

““भुग्गा, सं. ५., तिलभुक्तम । 


“-पपड़ी-शकरी, सं. स्त्री.,तिलपट्टी, श्षतिलशकीरी 


तिछू की ओट पहाड़, मु., %विन्दों सिन्धुः, 
.. अतिले गिरि; । 
 'विल का ताड़ करना, मु., तिले ताल पश्यत्ति । 
तिल तिल, मु., अश्पाल्प, किचित्किचित्‌ । 
तिल धरने की जगह न होना, मु.. स्थानाभावः । 
_.. तिलभर, मु. ईषदिव, किंचिदिंव । हि 
.. तिलक, सं. पुं. (सं. वुं. न. ) दे. 'थीका' 
. (१.२: ६. ८. ९. ११. )।. 
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तीखा, वि., 





“लगाना, फ्रि. स., दे. टीका लगाना?) 

तिलड़ा, है (सं-त्रि+-हिं. लड़). ज़िंसूत्रो 
तिलड़ी, सं.ल्ली. / हारः 

तिलवा, सं. पु. ( सं. तिल >' ) #तिलमोदकः 
तिछा, 0. पुं. ( फ्रा.। मि. सं. तैलं ) मदंनोषध॑ 
२. लिंगलेपः। ' 

तिलाक, सं. पुं., दे. “तलाक? 

तिलि(ल)स्म, सं. पुं. (यू. वेलिस्मा ) दे 
(इन्द्रजाल? 

तिन्ला, सं. पुं. (अ. तिला ) दे. 'कल्यबत्तः १ 

तिज्ली, सं. स्री. (सं. तिलक >) प्लीहन्‌ ( पुं. ), 
प्लीहा, गुल्मः २. दे. (तिल? १.। 

ताप--, सं. सलत्री, दे. ताप? के नीचे । 

तिवारो, सं. पुं. ( सं. त्रिपाठी ), दें. “त्रिवेदी? । 

तिस, सवे., दे. उस? । 

तिहत्तर, वि. [ सं. त्रिसप्तति: ( नित्य खत्री. ) ]। 
सं. पुं., उक्ता संख्या, तदंकी (७३) च। 

तिहरा, वि. दे. 'तेहरा? । 

तिहराना, क्रि. स. (हिं. तिहरा ) त्रिः क्र, 
तृतीय बार विधा (ज्ञु, उ. अ. )। 

तिहवार, सं. पुं. ( सं. तिथिवारः ) पव॑त्‌ (न.), 

उत्सवः, उद्धपः, उद्धवः, क्षण, महः । 

तिहाई, सं. ख्री. (सं. (त्रभाग >) तृतीय,-अंश: 

भाग: । क्‍ 

तिहारा, सबे., दे. तुम्हारा? । 

तीचण, वि. ( सं. ) नि,-शात-शित, तीज, प्र,- 
खर, सूच्यग्र, तीश्ण-शित,-धार २. ( बुद्धि ) 

कुशाग्र, सूक्ष्म-शीघ्र+-आहिन्‌ , सूक्ष्म, तीत्र 
३. उम्र, प्रचंड ४. दे. “चरपरा? ५. ( शब्द ) 

कर्णकढ्ध, अप्रिय ६. उद्यमिन्‌ , अतंद्र, क्षिप्रक- 

मंच्‌ ७. असच्य, दुः्सह । 


तीचणता, सं. खली. ( सं. / तीव्रता, प्रखरता, 


प्रचंडता 8. । 

दे. 'तीक्षण? । 

तीखुर, सं. पुं., दें. 'तवाशीर? । 

तीज, सं. स्ली. ( सं. तृतीया ) कृष्णा शुक्ला वा 
तृतीया तिथिः (स्त्री.) २. श्रावगशुक्लतृतीया । 

तोत-ता, वि. (सं. तिक्त) दे. 'तिक्तः २. कठु । 

तीतर, सं. पुं. (सं. तित्तिरः ) तिति(न्ति)रिः 
( पुं, ) तैतिरि, याजुषोदरः । 


तीन, वि. [ सं. त्रीणि (न. बहु. ) ) त्रयः 

. ( पुं, ) तिस्नः ( ख्री. » त्रीणि ( न. ) | सं. 
पुं., उक्ता संख्या, तदंकः (३) च। 

“-तेरह करना, सु. विद्दु ( प्रे. )) अवा-आ प्र- 
वि,-क ( तु.प. से. ) ! 

--पाँच करना, सु., करूहायते (ना. था. ) 
विवद ( भ्वा. आ. से. )। 

न तीन में न तेरह में, मु., सामान्य, साधारण । 
तीय, से. श्लो., दे. 'ल्ली?। 

तीर, सं. पुं. ( सं. न. ) तटः-<ं-टी । 

तीर , सं. पुं, ( फ्रा. ) बाण), शरः, इघुः (पर 
सायकः । ह 

तीरंदाज, सं. पुँं. [ -+अंदाज, (फ़ा. ) ] इषु- 
धनुर्‌,-धरः, पन्विन्‌ ( पुं. ), धालुष्कः । 

तीरंदाज़ी, सं. सनी. है भेनुए्‌ »विद्या- द्ः, 

, शराभ्यासः । द 

_ -कछा, स॑. पुं. (फ़ा. ) इषुघिः ( पुं. » दे. 
त्रकश! ।. 

“चलाना या मारना; क्रि. स. इएुं प्र+सुच्‌- 
क्षिप्‌ ( तु.प. अ. )। 

तीरथ, सं. पुं. ( सं. तीर्थ ) पुण्य-पवित्र,-स्थान 
२. घट्ट: ३१. घट्ठसी पानपथश, अवतार: ४. उपा- 
ध्याय:, गुरु ( पुं. ) ५. ब्राह्मणः ६. परिव्राज- 
कोपाधिः ( पु. ) ७. तारकः, मोक्षकः ८. इश्वरः 
९, जननीजनकौ १०. अतिथिः ( पुं. )। 
“यात्रा, सं. ख्री. ( सं. ) तीथोटनम्‌ । 

_ “राज, सं. पुं. ( सं. ) प्रयाग: । 

तीछा, सं. पुं- ( क्रा- तीर ) दे. (तिनका? । 

ठीली, सं. स्त्री. (हिं. तीला) बृदचत्तणः 
२. धात्वादेः इढसूक्ष्मतारः । 

तीच्र, वि. ( सं. ) अत्यधिक, अत्यंत, अतिशय 
२. दे. 'तीक्षए१)। ३. खुतप्त, अत्युष्ण 
४. असीम, अमित ५. कु 5. दुश्सह 


७. प्रचंड ८. तिक्त ९. वेगवत्‌ , शीघ्र १०. तार, 
उच्च ( स्वर )। 


तीब्रता, सं. ज्जी. ( सं. ) अत्यधिकता, वाहुल्यं, 
अत्युष्णता, असब्यता, प्रचंडता, तिक्तता ३. । 

तीस, वि. [ सं. त्रिंशत्‌ ( नित्य स्री. ) ]। सं. 
पुं,, उक्ता संख्या, तदंको(३०) च । 


“मार खाँ, सु., वीराग्रणीः ( पु.) शरशिरो- 


मणिः (पुं. ) ( व्यंग्य ) । 


[२५९ ] 





तींसों दिन, मु» सदा, सदा । जिला ग वा 2 क्‍ 
तीसरा, वि. एुं. (हिं- तीन) ठुतीयः [या 
(स्त्री. )]। स॑ पुं., मध्यस्थ:, तटस्‍्थ:। 
“>पहर, सं. पुं., तृतीयप्रहरः, अपराह्व:, पराह्ष:, 

विकालः । 
तीसरे, क्रि. वि. ( हिं. तीसरा ) ठतीयस्थाने, 
तृतीय, तृतीयतः ( अब्य. ) । 
तीसवाँ, वि. (हिं. तींस ) त्रिशत्तमः-मं-मी, 
त्रिश:-शं-शी ( पुं. न. ली. )। 
तुंग, वि. ( सं. ) दे. ऊँचा? २. चंड, उग्म । 
सं. पुं. (सं: न-) झु्ख, आस्यं, बदन 
२. चब्चूः-ब्चु: ( स््री. )। 
तुंडि, सं. ल्री. (सं. पुं. ) दे. हुंडश १-२ )। 
( सं. सखी. ) नाभि; । - 
तुंद, सं. पृ. (सं. न. ) उदरं, तुन्दि ( न. » 
तुन्दिः (त्री. ) । 
तुंबा, सं. पुं. (सं. ) अछाबुई पु. ख्री. >-बूः 
( स्री. ) २. अला$ ९ न. » अलछाबुपात्रम । 
तुंबिया, सं. खली. ( सं. तुंबिका > ) छद्गालाब 
( न, 9 द्रालाबुपात्रम्‌ । 
तुंबी, सं. ल्री. ( सं. ) तुंबिः .( स्त्री.) अछाबुः 
( पुं. सी. ) २. दे. 'तुंबाः(२) । न्‍ 
तुअर, सं. पुं- (सं. ठुवरी) आढकों, दे. 'अरहर?। 
तुक, सं. ख्री. (हिं. द्ूक ) अंत्यानुप्रासः, 
अक्षरमैत्री २. पद्मांशः ३. पादांतव्णः। _ 
बेतुकी, वि. असंबद्ध, असंगत । 
--जोड़ना, मु» कुकवितां कु अथवा रच्‌ (चु.) । 
तुख्म, सं- पुं. ( अ. ) दे. “बीज? । 
तुच्छु, वि. ( सं. ) नीच, हीन, अधम, छुद्र, 
दीन, निक्ृष्ट २. असार, रूष्वथेक, अनथेक । 
तुड़वाना, तुड़ाना, क्रि. प्रे, ब.. तोड़ना? के 
प्रे. रूप । 
तुतला(राना, क्रि. अ- ( अजु. ) अस्पष्ठं- 
'शिश्ुुवत्‌ भाष्‌ ( भ्वा. आ. से, )। 
तुपक, सं. खीं. (तु. तोप ) #*शतब्निका 
२. नाहाअम । 
तुफंग, सं. ख्री- ( तु. तोप ) वायव्यं नालाखम्‌। 
तुम, सर्व- ( सं. त्वम्‌ ) त्वं ( एक. » यूयं (बहु) 
( 'तुम को? आदि के लिए 'युष्मद की द्वितीया 
आदि के रूप बनेंगे )। 


तुमड़ी 


[१६० ] 


तूती 


तुमड़ी, सं. स््री. (सं. तुम्बी >) शुष्कवरतुंलालाबुः 
( पुं. ज्ली. ) २. दे. 'तुंबा'(२).। 

तुमाई, सं. ञ्री. (हिं. तुमाना ) कार्पासादि- 
प्रसाधनभृति: ( ख्री. )। ' 

तुमाना, क्रि. प्रे,, ब. 'तूमना? के प्रे. रूप । 

तुम्हारा, सब. (हिं. तुम) थुष्माकं-तव (त्रिलिंग) 
युष्मदीय, त्वदीय, तावक, यौष्माक-कीण । 

तुरंग, तुरंगम, सं. पुं. ( सं. ) अश्वः, घोटकः । 


तुरंत, क्रि. वि. ( सं.) झटिति, आशु, सचः, 
सपादि, तत्क्षण-णे । 


तुरई, सं. ली. (सं. तूरं > ) मदंगी, राज-, 
कीशातकी, जालिनी, कृतवेधना, सु,-पीत-पुष्पा, 
राजिमत्फला ( पिया तुरई, देखो 'नेनुआ? )। 
तुरक, सं. पुं. ( सं. तुरकः ) तुरुष्कः २. यवनः 
2, सेनिकः ४-५. टकी-तुर्किस्तान,-वासिन । 
तुरकी, वि. (हिं. तरक) तुरुष्कदेशीय 
. २. तुरुष्कभाषा । 
तुरण, सं. एं. ( सं. ) अश्वः, वाजिनू ( पुं. ) । 
तुरत, क्रि. वि., दे. तुरंत? । 
तुरी, तुरही, सं. स्ली. (सं. तूर) तूय:-य, 
काहल:-ला, #ंगवादयम्‌ । 
तुरीय, वि. ( सं. ) तुये, चतुर्थ । 
“अवस्था, सं. लो. ( सं. ) निःश्रेयर्स, मुक्ति 
(स्त्री. ) | 
तुरुष्क, सं. पु. ( सं. ) दे. 'तुरक? । 
तुये, वि., दे. 'तुरीय! । 
तुर्रा, स॑. पुं, (अ.) उष्णीष,-आलंबः-शेखर: 
२. चूड़ा, मोलिः (पुँं.), शिखा, शेखरः 
३. अरूकः, चुणेकुंतल४, अमरकः, कुरकः। 
४. वि., विचित्र, अद्भुत । 
'तुश, वि. ( फ़ा. ) दे. 'खट्टा? । 
तुछुना ', सं. स्त्री. (सं) उपमा, समता, साम्यं, 
साइश्यं २. तारतम्यं, न्यूनाधिकता । 
तुलना 


मीयते )। 
किसी काम पर तुछा हुआ, मु., कायविशेषं के 
डद्यत+कृतनिश्चय+-विहितसंकर्पः 
तुलवाना, क्रि. परे, ब. तोलना? के प्रे. रूप । 
तुलसी, सं. ख्री. ( सं.) सुभगा, पावनी, भूतप्नी, 
: विष्णुबछ्ठमा, दृन्दा, पुण्या, वेष्णवी + 


क्रि. अ. (हिं. तोलना ) तुल-तूल 
( कर्म., तोल्यते, तूल्यते ), तुलया मा ( कमे. 


--दल, सं. पुं. ( सं. न. ) बूंदापत्रम्‌ । 
“दास, सं. पुं. ( सं. ) भक्तविशेषः, रामचरित- 
मानसादिरचयित्‌ (पुं. )। 

तुला, सं. स्री. ( सं. ) दे. “तकड़ी? २. तुरूना, 
सादुश्यं ३. राशिविशेषः ( ज्यो. )। 

““दान, सं. पु. (सं. न.) देहभारसम- 
सुवर्णादिदानम्‌ । वि., तोलित, तूलित । 

तुल्य, वि. ( सं. ) स-सम,-तोरू-भार-परिमाण 
२. सम, समान, सदइृश, सदृक्ष । 

तुल्यता; सं. जी. (सं.) सम,-तोलता-परिमाणता 
२. साइश्यं, साम्यं, समत्वम्‌ । 

तुष, सं. पु. ( सं. ) तुस:, बुष॑-सं, कडंगर:, 
'धान्यत्वच्‌ ( ख्री. ) | 

तुषानल, सं. पुं, ( सं. ) कुकूल:, तुषाझिः (पुं.)। 
तुषार, सं. पुं. ( सं.) तुहिनं, हि, प्रालेय॑, 
म(मि )हिका, अवश्यायः, नीहारः। वि., 
हिम, तुषार, तुषार-हिम,-वत्‌ । 

तुष्ट, वि. ( सं. ) तृप्त, तपपित, पूर्णकाम २. प्रसन्न, 
मुदित । 

तुष्टि, सं. स्ली. ( सं. ) तुश्टता, तृप्तिः ( ख्री- ) 
संतोषः २. हृष:, प्रसन्नता । 

तुहमत, सं. ज्ी., दे. तोहमत? 

तुहिन, सं. पुं. (सं. न.) दे. 'तुषार! २. चंद्रिका, 
कौमुदी ३. शीतलूता, हिमता । 

तबा, सं. एुं., दे. तुंबा” 

त्‌बी सं. रत्ी., दे. 'तुंबी? 

तू, सब. ( सं. त्वं )। 

--तड़ाक,-तुकार या-तू में में करना, मु., 
अशिष्टभाषायां कलूहायते ( ना. धा. )। 
तृण-णि, सं. पुं. (सं. ) |] 

तुणी, सं. स्री- ( सं. ) | दे. तरकरश? | 

तृणीर, सं. पुं. (सं. पुं«न.) 

तूत, सं. पुं. ( फ़रा.। मि. सं. तूदः ) ब्ह्म+का् - 
दारु ( न. ) सुरूपष॑, सुपुष्पम्‌ । 

तूतिया, सं. पुं., दे. “नीला थोथा? । 

तूृती, सं. ल्री. ( फ़ा. ) शुकभेदः २. कनेरी- 
चटका ३. चटकामेदः ४. मुखवादों वायमेदः, 
दे. तुरही? 

--बोलना, मु., प्र-भू , अधिष्ठा (सवा. प. अ.) | 

नकारखाने में-की आवा न, सु., अरण्ये रुदितिम्‌ । 


सदा 





तुदा, सं. पुं. (क्रा.) चयः, राशिः (पुं.) 
२. सीमाचिहमम्‌ । 

तून, सं. पुं. ( सं. तुन्नः ) नदीवृक्ष), तूणि- 
(णी )कः । 

सूफ़ान, सं. पुं; ( अ. ) झंझावातः, अति-चंड- 
महा,-वातः), वात्या, प्रभंजनः, प्रकंपनः 
२, तोय-जल,-ओघः-वृद्धिः ( स्री, )-उपप्लव:- 
विप्छव:-प्रलयः, संप्लवः ३. उपद्र व, संक्षो भः, 
विप्लवः ४. आपदु-आपत्तिः (स्री.) ५. दें 
तोहमत? । 

«“-उठाना या मचाना, मु., तुमुरं हू, संक्षोमं 
उत्पद (प्रे. )। 

तूफ़ानी, वि. ( फ्रा. ) उपद्रविन्‌ , कलहोत्पादक 
२. उग्र, प्रचंड ३. पिशुन, अभ्यसूयक । 

तूमड़ी, सं. ज्लरी. (हिं. तूंबा) दे. ुंबी 
२. तुम्बीनिर्मित आहितुण्डिकानां वाद्रम्रेदः । 

तूमवा, क्रि. स- (सं. स्तोम:>> ) ऊर्णा-तूलं 
संमृज ( अ. प. वे., चु. )-घ्ष (श्वा. प. से.) 
विश्लिष ( प्रें. )। 

तूल , सं. पुं. (सं. पुं.न. ) दे. 'रूई २. दे 
तूतः 

बूल , सं. पुं. ( अ. ) दे. "लंबाई? । 

तुलिका, सं. ख्री. ( सं. ) इ( ई )षीका, तुलिः 
(स्त्री. ), तूली, ईषिका । 

तूली, सं. ख्री. ( सं. ) दे. तूलिका? २. नीली 
३, वत्तिः ( स््री. )। 

तृण, स. पूं. ( सं. न. ) दे. 'तिनका? । 

तृणवत्‌, वि. (सं. ) तृण,-तुल्य-सम, तुच्छ, 
क्षुद्र २. अग्राह्य, त्याज्य । 

तृतीय, वि. ( सं. ) दे. 'तीसरा? । 

तृप्त, वि. (सं. ) तुष्ट, पूर्णकाम २. प्रहष्ट, 
प्रमुदित। . ६ 

तृप्ति, सं. ख्री. ( सं. ) संतोषः, सौहित्यं, तप॑णं, 
प्रीणनम्‌ , २. आनंदः, हुषे: । 

तृषा, सं, ज्ली. ( सं. ) पिपासा, तृष्णा, उदन्या 
२. लछोभमः ३. इच्छा । 

तृषित, वि. (सं. ) पिपासित, तर्षित, सतृष्‌ 
२. इच्छुक ३. लब्ध । 

तृष्णा, सं. स्री. ( सं. ) दे. 'तृषा? (१-३) । 

तें, प्रत्य, [ सं. तस ( प्रत्य. ) ] दे. 'से? 

ते, स्व. ( सं. पुं. तद्‌ का बहु. ) दे. “बे? 
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तेजस्वी 


तेंतालिस, वि. [सं. त्रिचत्वारिंशत्‌ (नित्य ख्री.)] 


त्रयश्चत्वारिंशत्‌। सं. पुं,, उक्ता संख्या, तदंकों 
(४३ ) च। 


तेंतालीसवाँ, वि. ( हिं. तँतालीस ) त्रि- 
( त्रयश्‌ ) चत्वारिशत्तमः-मी-मं, त्रि( चयश्‌ )- 
चत्वारिशः-शी-शं ( पुं. ल्री. न. ) । 

तेतीस, वि. [ सं. त्रयस्त्रिंशत्‌ ( नित्य ख्रो. ) ]। 
से. पुं., उक्ता संख्या, तदंकौ (१३) च । 

तेंतीसवाँ, वि. (हिं. तेंतीस ) त्रयर्स्रिशत्तम:- 
मी-मं, जयखिशः:-शी-शं ( पुं. ली. न. ) । 

तेंदुआ, सं. पुं. ( देश. ) चित्रक-चित्रकव्याप्र,- 
भेदः । 

तेंदू , सं. पुं. ( सं. तिदुकः ) कालस्कंघः:, तिंदुलू: 
२. तिंदुलं, तिंदुलफलम्‌ । 

तेईस, वि. [ सं. त्रयोविंशतिः ( नित्य ह्ली. ) ] 
सं. पुं., उक्ता संख्या, तदंको (२३) च । 

तेईसवाँ, वि. (हिं. तेईंस ) त्रयोविशतितमः- 
मी-मं, त्रयोविशः-शी-शं ( पुं. स््ी. न. ) 

तेग॒, सं. स्री. ( क्रा. ) दे. तलवार? 

तेज, सं. पु. [ सं. तेजलू ( न. ) ] कांतिःदाप्तिः 
(री), आभा, प्रभा २. पराक्रमः, वीये, बल 
३. प्रताप, अनुभावः, अभिख्या ४. तापई. 
ऊष्मन्‌ ( पुं. ) ५. उग्मता, प्रचंडता ६. अग्निः 
( पु. )। 

तेज, वि. ( फ्रा. ) दे. 'तीक्षणए (१) २. आशु, 
शौघ्रगामिन्‌ , जवन, महावेग ३. क्षिप्र,-.कर्मनू- 
कारिनू ४. दे. चरपरा?! ५. उद्र, प्रचंड 
६. महाहँ-घे, बहु, बहु-महा+मूल्य ७. कुशा- 
ग्रबुद्धि 5. अतिचंचल ९. ( विषादि ) घोर, 
घातक । 


तेजपन्न, सं. पूं. (सं. न. ) पत्र, पत्रकं, गंघ- 
जातम्‌ । 


तेजबछर, सं. पुं. (सं. तेजोवती ) तेजनी, 
तंजवती । 


तेजाब, सं. पुं. ( फ्रा. ) अम्लः, द्रावकम्‌ । 

तेजी, सं. ख्री. ( फ्रा. ), निशितत्वं, तीक्षणधारता, 
प्रखता ९. उद्मता, चंडता ३. शीघ्रता, त्वरा 
४. महाघत्वं, बहुमूल्यत्वं इ. । द 

तेजपात, सं. पुं., दे. 'तिजपत्र? । 

तेजस्वी, वि. ( सं.-विन्‌ ) तेजोवत्‌ , तेजस्वत्‌ , 
ओजस्विनू , वचचेस्विनू , सुप्रभ, कांतिमत्‌ २. 
प्रतापिनू , प्रतापवत्‌ ३. वीय॑वत्‌ , बलवत्‌ । 


तेता... 


| तेता, वि., दे. उतना? 





तेरह, वि. (सं. त्रयोदश )। ४सं. :पुं., उत्ता . 


संख्या, तदंको (११) च । 

तेरहवाँ, वि. (हिं. तेरद ) त्रयोदशः-शी 
(पुं.ल्री. न. ) | 

तेरा, सवबे. ( सं. तव ) तावक, [-की ( ख्री. 2) 
'तावकीन, त्वत्क, त्वदीय, त्वत्‌-। 

तेल, सं. पु. ( सं. तेल ) स्नेहः, अ्क्षणं, अभ्य- 
 अनम्‌ | 

बवमलना या लगाना, क्रि. स., 
( रु. प. से. )-दिह ( अ. उ. अ. )“लिपू ( तु. 
पृ. अ. ) । 

“निकालंना, क्रि. स.; स्नेह निष्क्रष्‌ ( भ्वा. 
प, अ. )। 
““चढ़ाना, 
भ्यश्ननम्‌ । 
जलती पर--डालना, मु. करूढं वृध्‌ ( ग्रे. )। 
तेलिन, सं. त्री. ( हिं- तेली ) तेलिनी, तेलिकी, 
तल,-करी-कारिणी, चाक्रिकी । 

तेली, सं. पु ( सं. तैलिनू ) तैलकारः, तैलिकः, 
चाक्रिकः, पूसरः । 

तेवर, सं. पुं. (हिं. तेह 5 क्रोध) सकोप-सक्रोप,- 
दृष्टि: ( जौ, ) २. अ४ ( ली. ); भूलता । 

“-बदरकना, मु. अुभंग छू, भृकुट बन्ध्‌ (क्र 
प. अ. )-रच (चु. )। 

तेवरी-डी, सं. ञ्ली., दे. त्योरी! । 

तेव(त्यो)हार, सं. एं., दे. (तिहवार? । 

तेहरा, वि. (हिं. तीन ) त्रि-शुण-गुणित, 
त्रिरावृत्त, त्रिदावर्तित । 

तैयार, वि. ( फ्रा. ) ( मनुष्य ) उद्यत, उच्क्त, 
सज्ज, सिद्ध, संनद्ध २. ( वस्तु ) सज्जी,-कत- 
भून, आयोजित, उपस्थित, उप,-क्लूप्त-कल्पित, 
सज्ञ, सिद्ध ३. पीन, हृष्टपुष्ट । 

“करना, क्रि. स., सज्जीकृ, सन्नह ( प्रें. ), 
उप-परि-कलपू ( प्रे. ) उपस्था ( ग्रे. )। 
“होना, क्रि. अ., सज्जीभू , सन्नह (दि.उ 
अ. ) उद्यत-सन्नद्ध ( वि. ) भू। 

तयारी, सं. ल्ली. (फ्रा. तैयार ) सज्जता, 
सन्नद्धता, उद्यतता २. सिद्धिः-उपस्थितिः (ल्ली.) 

. है. आडस्बर, और, शोभा ।_ 


» विवाहात्प्राग्‌ वरवध्वोः तैला- 
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तैलेन अंज्‌ 


तोड़िया, 
तोड़ी, 


तोता 


7९ ,/* ३, 





तेरना, क्रि. स. (सं. तरणं ) पारं॑ गम ( भ्था-- 


प. अ. ), सं-,त ( भ्वा. प. से., दितीया के 
साथ )। क्रि. अ., ते, प्लु ( भरा, आ., अ. )। 
तराक, सं. पुं. (हि. तेरना ) तारकः, तरितृ, 
तरण-प्लवन,-कृत्‌ ( पु. ) । 
तराकी, सं. पूं. (हिं. तैराक ) तर५, तरणं+ 
प्लव:, प्लवनम्‌ । 


बे ५ 2 हे थी का 
तल, सं. पु. ( सं. न. ) दे. 'तेल? । 


तंश, सं. पुं. ( अ. ) कोपः, क्रोचः । 
तेसा, वि. ( सं. ताइश ) दे. 'बैसा? । 
तोंद, सं. ली. (सं. तुंदं) पिचिण्ड:, लम्बोदरम्‌ । 


| “निकलना, सं. पुं., तुन्दप्रसारः, तुन्दिकता, 


तुन्दिलतां। 
तोढी, सं. स्री. [ सं. तुण्डिः ( ख्री. ) ] तुन्दः- 
दी, दे. नाभि? 
तोंद( दु )>ल, वि. ( हिं. तोंद ) तुंदिक, तुंदित, 
तुंदिभ, तुंदिल, तुंदिन्‌ , पिचिंडिल, लम्बोदर ।. 
तो, तो, अव्य, ( सं. तद[>) तस्यां दशायां- 
स्थितौ ( सप्तमी ), तहि, तदा, तदानीम्‌ । 
“भी, अव्य., दे. “तथापि? । 
तोड़ना, क्रि. स. ( सं. त्रोटनं ) बुट्‌ ( ग्रे. ) खंड 
( चु. ), भंज (रु. प. अ. ) २. भिद्‌-छिद्‌ (रु 
पृ. अ, ), द-श ( क्र. प. से. ) १. अव-सं-,चि 
( सवा. उ. अ. ), आदा ( जु. आ. अ. ), भर्दे 
( क्र. प. से. )४. नश-ध्व॑स्‌ ( प्रे. ) ५. स्वपक्षू 
ग्रह ( प्रे. ) स्वपक्षपातिन विधा ( ज्ु. उ. अ. ) 
६. नाणकानि परिवृत्‌ ( प्रे. )-ब्बुट्‌ ( प्रे. )। 
सं. पुं,, त्रोट्नं, भंजनं, भेदनं, अव-सं-चयसं, 
नाश:, ध्वंसः इ. । 


तोड़नेवाला, सं. पुं,, त्रोटकः, मज्षकः, भेदकः, 


अवचायक:, नाशक 


हटा हुआ, वि., त्रुटित, भञ्न, मिन्न, ध्वस्त इ. । 
तोड़ा, सं. पुं. (हि. तोड़नी ) नाणक-मुद्रा,-: 


कोशः-कोषा २. पन,-कोष:-अन्यिः (पुं. ) 
३. सुबर्ण-रजत,-अन्दुः-अन्दू: ( दोनों ल्री- 
४. तट/टं-टी ५. हानिः ( ख्रो. ) अपचय+ 
5६. रज्जु,-खण्ड4-डम्‌ । 


का से. ज्री. (देश.) दे. 'तोरिया?। 


तोतकाना, क्रि. अ.; दे. 'तुतछाना?। 
तोता, सं. पुं. ( क्रा. ) कीरः, शुकः, वक्र+तुण्डर- 


तोप 
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तअसित 





चंचु: ( पु. ) किकिरातः। ( ल्ली., कीरी, 
शुको इ. )। 
'. »“-चश्म, सं. पुं. ( फ्रा. ) विश्वासघातकः, अप्र- 
5... त्ययिन्‌ , अधिश्वासिन्‌ | 


“--चश्मी, सं. क्री. (फ़ा.) अविश्वासः, अप्रत्यय:। 


तोते की सी आँख फेरना, मु. नितांत उपेक्ष्‌ 


( स्त्रा. आ. से )-उदासू ( अ. आ. से, )। 

हाथों के तोते उड़ जाना, मु... अत्याकुली-जडी 

' से, सं-व्या-मुद ( दि. प. वे. )। 

सोप, सं. सी, (तु.) शतप्नी, अग्न्य्न, #तोपम्‌ । 

“-खाना, सं. ज्री. ( तु-+ फ्रा. ) शतप्लीशाला 
२. अग्न्यसख्र-शतप्नी,-समूहः । 

तोपची, सं. पुं. (तु. तोप ) दे. “गौलंदाज़? । 


.... - लोबड़ा, सं. पुं.[5 ।. तो(तु) बरा] #अश्वात्रसखा। 


तोबा, सं. ख्री. (अ. तोबः) पापानाशथृत्तिप्रतिज्ञा, 
पश्चात्ताप: । 

तोय, सं. पुं. ( सं. न. ) जलूं, पानीयम्‌। 
तोरई, सं. स््री., दे. 'तुरई” 

तोरण, सं. पुं. (सं. पुं. न.) बहिर्द्वार २. 
वंदनसमाला ३. ग्रीवा । 

सतोल, सं. पुं. (सं.) भारः, शुरुत्व॑ २. भार- 
मान, माडः, मात्र, परिमाणं ३. तौरन, भार- 

. मान, मत्तिः ( ल्री. ) | 

तोलन, सं. पु. ( सं. न. ) तुलया भार,-मानं 
मापन २. उत्थापनम्‌ । 

तोलना, क्रि. स. (सं. तोलनं ) तुल (चु. ), 
तूल ( सवा, प. से. ), ठ॒ुलायाँ धश (चु.)। 
सं. पुं., दे. तोलः। 

सोलनेवाला, सं. पुं,, तोलकः, भारमातृ (पुं.)। 
तोलवाना,; क्रि. प्रे,, ब. तोलना? के प्रे. रूप । 
तोछा, सं. पुं. ( सं. तोलःलं ) तोलकः-कं, षण्ण: 
वतिरक्तिपरि मार्ण, को्ूं, वटक॑, कपोद्धेम । 
लोशक, सं. खली. (ब्तु. ) तूछा, तूलिका । 

तोष, सं. पुं. ( सं. ) तृप्तिः-तुष्टिः (ल्ली.), संतोष 
२. प्रसन्नता, आनन्दः । 

तोहफा, सं. पुं. (अ.) उपेहारः, उपायनं, उपदा, 
उपग्माह्मम्‌ । वि., उत्कृष्ट, उत्तम । 

तोहमत, सं. ल्री. ( अ. ) मिथ्यामियोगः, सृषा- 
दोषारोपः । 


“लगाना, क्रि. स., भिथ्या दुषू ( प्रे दूषयति), 


मृषा असियुज्‌ ( रु. आ. अ., चुं. )। 





तौर, सं. पुं. (अ.) आचारं:, व्यवहारः २. दशा; 


' अवस्था ३. प्रकार:+-विधा ( समासांत में )। 


“-तरीका, सं. पुँं,, (अ. ) शिष्टाचारः २. 
आचरणम्‌ । 

तोल, सं. पुं., दे. 'तोल! 

तौलना, क्रि. स., दे. 'तोलछना? । क्‍ 

तौलिया, सं. पुं. (अं. टावेक ) मार्जनवर्खं, 
वरकम्‌ । 

तोहीन, सं. स्री. ( अ. ) अपमानः, निरादरः, 
अवमानना, अवज्ञा । 

व्यक्त, वि. ( सं. ) विसृष्ट, उज्ित, अपास्त । 
त्याग, सं. पुं. ( सं. ) उत्सगेः, मोचनं, अपासनं, 
उज्झनं, हान॑ २. विरक्तिः ( स्ली. ), वेराग्यं, 
संन्यास: ३. दे. 'तलाका। 

“-पत्र, सं. पुं. ( सं. न. ) उत्सगलेखः । 
त्यागना, क्रि. स. ( सं. त्यागः ) व्यज (भ्वा. 
प. अ. ), उत्सज्‌ (तु. प. अ. ) उज्झू (तु 
प. से. ), रह-वज (चु. ), दे. “छोड़ना? । 
सं. पुं., दे. त्याग? । ह 
त्याग़ने योग्य, वि., त्याज्य, त्यक्तव्य, 
परिहाये, उत्स्रष्टव्य । 

त्यागनेचाछा, सं. पुं., त्यक्तृ, उत्ख्रष्ट ( पुं. ); 
उजूझकः । 

त्यागा हुआ, वि. दे. त्यक्तः । 

त्यागी, सं. पुं. ( सं.-गिन्‌ ) त्यक्तसंगः, संबन्या- 
सिनू , विरक्त, वैराग्यवत्‌ । 

व्याज्य, वि. ( स॑. ) दे. त्यागने योग्य? 


व्यों, क्रि. वि. ( सं. तदू+णएवं >) तथा, एवं, 
तद्बत्‌, एवंविधम्‌ । _ 


ज्यों--, क्रि. वि., यथा. . तथा । 

“ही, क्रि. वि., तत्क्षणं-णे। 

त्योरी, सं. स्ली. (सं. त्रिकूटः> ) कोपइृष्टिः 
( क्री. ), क्रोधवीक्षितं २. नयन-दइष्टि-इक्‌ ,- 


देय, 


पात३ । 
'व्यो(त्यो)हार, सं. पुं., दे. 'तिहवार! । 


त्यो(व्यो)हारी, सं. स्री. (हिं. त्योहार ) 
पावेण,-उपायनं-दानम्‌ । 


'त्लसरेणु, सं. पुं. (सं. ) ध्वंसिनू, बणुकत्रया[- 
: त्मकरेणुं: ( पु. ) २. जिंशत्परमाणुपरिमाणम्‌ । 
त्रसित, न्रस्त, वि. ( सं. चस्त ) मौत, सभय, 


भयातें, संसाध्वंस, भयाविष्ट । 


त्राण 


तन्राण, सं. पुं. ( सं. न. ) दे. 'रक्षा? । 

न्राता, सं. पुं. [ सं.-त ( पुं. ) ) दे. रक्षक! 
त्रास, सं. पूं. (सं, ) भय॑ं, भीतिः (स््री. ) 
२. कष्टम्‌ । 

न्नाहि, अव्य, (सं. लोग ) रक्ष, शरणं देहि । 
“-त्राहि करना, मु., रक्षार्थ असछृत्‌ प्राथ्‌ 
( चु. आ. से. ) । 

ब्रिक, सं. पुं. ( सं. न. ) त्रितय॑, त्रय॑यी | 
त्रिकाल, सं. पुं. ( सं. न. ) कालब्रय॑ं-यी, भूत- 
बतंमानभविष्यत्कालाः २. वेलात्रय॑-यी (प्रातः 
मध्याहः सायं)। अव्य-, त्रि(अव्य.) जिवारम्‌ । 
“-ज्ञ, वि. ( सं.) त्रिकाल,-वेततु-विद्‌ ( पुं. ) 
सबश । सं. पुं., इेश्वरः २. बुद्ध: । 

“-दर्शी, सं. पुं. ( सं.-शिन्‌ ) ईशइवरः २. ऋषि 


(प.)। 
ब्रिकुटा, सं. पुं. [ सं. त्रिकढु ( न. ) ] ऋ्युष्णम्‌, 
व्योषम्‌ू, कट्ठ,-त्रयं-त्रिकं, मिश्रितशुंठीमरी- 


चपिप्पल्य: ( स्री. बहु. ) | 
त्रिगुण, सं. पुं. (सं. न.) गुण,-त्रय॑-त्रिकं, 
सत्वरजस्तमांसि ( न. बहु. ) । 
ब्रितय, सं. पुं. (सं. न. ) त्रिके, त्रय॑ं-्यी 
२. धर्मार्थकामाः ( पुं. बहु. )।॥ 
ब्रिदोष, सं. पुं. (सं. न. ) वातपित्तकफरूपं 
दोषत्रयम्‌ । 
ब्रिपथगा, सं. ख्री. ( सं. ) गंगा, भागीरथी । 
ब्रिपाठी, सं. पुं. ( सं.ठिन्‌ ) दे. “त्रिवेदी? । 
ब्रिपुंडू, सं पुं. (सं. न. ) भस्मादिक्ृत॑ कपा- 
लस्थतिय ररेखात्रय॑, त्रिपुंडकम्‌ । ' 
त्रिपुर, सं. पुं, (सं. न. ) मयदानवनिमितं 
पुरत्रय॑ २. लोकत्रयी, त्रिकोकी रे. वाणासुरः 


थ, देवनागरीवर्णमालायाः सप्तदशों व्यंजनवर्णः, 
थकारः । क्‍ 

थब-भ; सं. १., दे. स्तम्भ? । 

थहं, सं. ज्ली. ( सं. स्थान ) स्थरूं २. राशि 
( पुं. ), चयः। 

थकना, क्रि. अ. ( स्थग्‌ >) परि-, श्रम (दि 
प. से. ), क्लूम्‌ ( भ्वा. दि. प. से. ) आयस 
६ भ्वा. दि. प्‌. से. ) २. निंविंद (दि. आ.अ.)। 
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थकित 


बज भाप परी, 





४. चंदेरीनगरम । 
“-अरि, सं. पुं. ( सं. ) त्रिपुरांतकः, शिव: । 
ब्रिफला, सं. पुं. ( सं. स्त्री.) फल,-पत्रिक॑-त्रयं, 
मिलितहरीतकीविभी तकामरूकीफलानि ( न 
बहु. )। 
ब्रिभ्चुज, सं. पुं. ( सं. ) दे. 'तिकोन?। 
त्रि्रुवन, सं. पुं. (सं. न.) तिलोकी, लोकत्रयम । 
स्वरगं: पृथिवी पाताल च । 
त्रिमूर्ति, सं. पुं. ( सं. ) अह्मविष्णुशिवनामक- 
मूतित्रयवत्‌ ( पुं. )। 
ब्रियामा, सं. आओ. ( सं. ) रात्री-त्रि:ः ( स्त्री. )। 
ब्रिकोक, सं. पु. ( सं. न. ), त्रिकोकी, छोक- 
त्रयी, दे. त्रिश्ुवन?। द 
त्रिवेणी, सं. खली. (सं. ) प्रयागे गंगायमुना- 
सरस्वतीर्ना संगम: । 
त्रिवेद:, त्रेवि्यः २. बाह्मणजातिभमेद:ः । 
ब्रिशूछ, सं. पु. (सं. न.) त्रिशिखं, शुलं, 
त्रिशीष॑कम्‌ । 
क्रिष्दुभ, सं. ल्ली. ( सं. ) छंदोभेदः । 
ञ्रुटि, सं. स््री. ( सं. ) झुटी, न्‍्यूनता, अपूर्णता, 
वेकल्यं २, स्खलितं, आंतिः (ल्ी.) ३. संदेह, 
संशयः । 
त्रेता, सं. पुं. ( सं. ) त्रेता-द्वितीय,-युगम्‌ । 
त्वचा, सं. ल्री. ( सं.) त्वच्‌ (ली. ), चमन्‌ 
( न. ), छदिस्‌ ( स्री. ) संछादनी, असृग्धरा 
२. वल्कः-कं, वल्कलः-लं, १. त्वगिन्द्रियं 
४. ( सांप की ) कंचुकः, निर्मोकः ! 
स्वरा, सं. त्ी. ( सं. ) शीत्रता, दे. “जल्दी?। 
व्वरित, वि. ( सं. ) शीघ्र, दे. तिज्ञ? । 


थकामाँदा, वि., परि८ श्रांत) क्लांतः, खिन्न, 
म्ठान । 

थकान, सं. स्री. (हिं. थकना ) आयास+ 
क्लमः, खेदः, अ्रमः, क्लांतिः: (स्त्री. ) 
शैथिल्यम्‌ । 

थकाना, क्रि. स., ब. 'थकना!? के प्रे. रूप। . . 
थकावट, सं. सत्री., दे. थकान? । 

थक्ित, वि. दें- 'थकामाँदा? । 


थड़ा 
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ह थिगली 





थड़ा, सं. पुं. (सं. स्थरूं ) वेदिका, वित्दी- | थाती, सं. ल्ली. ( सं. स्थातृ > ) 
दिं। ( स्री.) २. आपणिकासने, पण्याजीव- 


पीठ+ठम्‌ । 

थन, सं. बुं. (सं. स्तनः ) कुचः, पयोवर:। 
थपकना, क्रि. स. ( अनु. थपथप॑ ) करतकेन 
परामृशू-स्पश्‌ (तु. प. अ. ), स्नेददेन आहनू 
(अ. प, अ. )-लघु प्रह्न ( भवा. प., अ. )- 
'तड़ ( चु. )। 

थपकी, सं. स्ली. (हिं. थपकना 2 करतछ- 
परामशः, मृदु-लघु-प्रेम..आधातः-प्रहा र:-चपेट: । 
थपेड़ा, सं. पुं. ( अनु. थप ) तरंग-कलछोल-ऊर्मि- 
वीची,-संघट्ट:+-संमदः-अभिधघातः २. दे. थप्पड़! 
थप्पड़, सं. पुं., (अनु. थप ) चपेट*टिका, 
तल-चपेट,-आधात* प्रहार: । 

“मारना, क्रि. स., चपेट दा, चपेटिकया 


तड्‌ (चु. )अह् (स्वा. प. अ. »>आहन्‌ 


(अ. प. अ, )। 

थम, सं. पुं., दे. 'स्तंमः।. 

थमना, क्रि. अ. ( सं. स्तंभनं ) विरम्‌ ( भरा 
प. अ. ), उप-प्र-शम्‌ ( दि..प. से. ) रुद्धशनति 
(वि.) भू २. विश्रम्‌ (दि. प. से. ); 
निवृत्‌ ( भ्वा. आ. से. )। सं. पुं., उप-प्र-शमः, 
विरामः, विरतिः . (स्री.) २. निदृत्ति:,- 
विश्रांति: ( स्लरी. ), विच्छेद्‌: । 

थरथराना, क्रि. अ. ( अनु.) ( भयेन ) कंपू- 
वेप्‌ ( स्त्रा. आ. से. ) २. स्फुर ( तु. प. से. ), 

_स्पंद्‌ ( वा. आ. से. ) । 

थरथराहट, ). सं. ख्री. ( हिं. थरथराना ) 

थरथरी, वैपनं, बैप थु; ( पु. है भें, 

 क्ंप+कंपन २. स्फुरणं, स्पंदनम्‌ । 

थर्मांमी०र, सं. पुं. ( अं. ) दे. 'तापमानयंत्र? । 

थराना, क्रि. अ. ( अनु. ) दे. थरथराना? | 

थल, सं. पुं., दे. 'स्थलैः। 

थलथलाना, क्रि. अ. (अनु, थरू धरू> ) 
अभीध्ष्णं विचल ( ब्चा. प. से.), थलथरूायते 
( ना. धा. ) । 

थदई, सं. पुं. (सं. स्थपत्तिः ) पलंगंडः, सुधा- 
जीविनू, लेपकः, गृह,कारकः-संवेशकः । 

अर 8 2 न 

थाइरायडग्लड, सं. पुं.. (अं.) चुछिकाग्रन्थिः। 

थाक, सं. पुं. (सं, स्था >) ग्रामसीमा २. राशि 
( पु. ), चयः.।: 

२३, २४, 


दे. अमानत! 
२. दे. पूंजी? । 


थान, सं. पु. (सं. स्थान) स्थरूं, प्रदेश: 


२. आलूयः गृह ३. देवालयः, मंदिर ४. पशु,- 
शाला-स्थान ५. ( पटादीनां ) ध्व्यावतेः । 

थाना, सं. एुं. (सं. स्थान >) गुल्मः, रक्षा-रक्षि,- 
स्थानम्‌ । 

थानेदार, सं. पुं. (हिं+फ्रा. )  रक्षाध्यक्षः,, 
*गुल्मनिरीक्षकः, रक्षकोपदशेकः । 

थाप, सं. ज्ली. (सं. स्थापनं >) मदंगादेराधातों 
ध्वनिद ( पुं, ) वा २. चपेठ:-टिका ३. अंक, 
चिह्न ४. प्रतिष्ठा, संमानः ५. शपथ: ६. लघु 
सृदु,-प्रहार:-आधातः ७. स्थितिः ( स््री. )। 

थापना,; क्रि. स. ( सं. स्थापनं ) स्था ( प्रे. स्था- 
पयति ), आ-नि-घा (जु. उ. अ. ), | 
( दि. प. से. )) अवरुद-निविश्‌ (ग्रे. ), के। 


| सं. ख्री., स्थापनं-ना, आ-नि.-धानं, योजना, 


रोपणं, २. मृत्यांदीनां स्थापना-प्रतिष्ठापना । 
थापा, सं. पु. (हिं. थापना ) करांकः, पंचांगुलोे- 
चिह्म्‌। 
थापी, सं. स्लो. ( हिं. थापना ) १-२. मत्तिका- 
कुट्टिम,-ताडनमुद्गरः ३. दे. 'थपकी? । 
थामना, कि. स. ( सं. स्तंभन ) अबृ-उत्‌-उप- 
सं-स्तंभ्‌ ( ऋ. प. से. या प्रें. ), अवलंबं-भालंब॑ 
दा, अव-आ-लंबू (भ्वा. आ. से ) २. अव-स्था. 
( परे. ) वि-,स्तंभ्‌ , रुध्‌ ( रु. उ. अ. ), विरम्‌ 
(प्रे. ) ३. ताहाय्यं दा ४. निरुष्‌ । 
थार, सं. पुं. (सं. स्थालं) धातुमयभाजनभनेदः । 
थाछा,; सं. पु. (हिं. था ) आएआ)लवालं,. 
आवबालू, आवापः । 
थाडी, सं. ली. (हिं. थार ) स्थारूुकं, लथ्बु- 
स्थालम्‌ । शो 
थाह, सं. जी. ( सं. स्था >) (नद्यादीनां) तले- 
अधोभागः २. गाघ॑ ३. गांभीयानुमानं ४. अंतः,; 
सीमा ! ह 
“--जेना, क्रि. स. ( तलं-वेध॑ ) परीक्ष (भ्व्रा, आ. 
से. )-निरूप्‌ ( चु.)-मा ( ज्ञु. आ. अ. ) । 
थिगली, सं. ल्री. (हिं. टिकली ) पट,-खंडः- 
शकलः । ु 
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'थिर 





बादल में-“छगाना, सु. असंभव चिकीषति 
( सनन्‍्नंत ) । 
थिर, वि., दे. स्थिर! । 


थिरकता, क्रि. अ. ( अनु. थिर ) नृत्ये चरणों 


निरन्तरं कंप-वेप्‌ ( भ्वा. आ. से. ) | 

_ 'थिरता, सं. स्त्री.; दे. (स्थिरता? । 

थुथनी, सं. ख्री., दे. 'थूथनी? । 

आूक, सं. स्ली. ( हिं. थूकना ) मुखस्नावः, लाला, 
छीवनं, नि-,४यूतम्‌ । 

““की गिलटी, सं. ख्री.; लालाग्रन्णि: । 

>-कर चाटना, सु., प्रतिज्ञा भंज (5. प. अ.), 
वचन व्यतिक्रम्‌ ( भ्वा, प. से. ) । 

शूकना, क्रि. स. .( अनु. थू ) नि-ष्टिव्‌ ( भ्वा. 
दि. प. से. पीवति, छीव्यति ), लालां निःस 
(प्रे.) सं. पुं., नि-छीवः-वनं, निष्ठयूतिः (स््री.) | 

थूथनी, सं. ख्री. (देश. थूथन ) प्रलंबमुख्ं, 
लंबास्यम्‌ । 


थूनी, सं. त्री. ( सं. स्थूणा ) स्थाणुः (पुं.) 
स्तंभः, अवष्टंभः । है 
थूहर, सं. पुं. ( सं. स्थूणा > ) नेत्रारिः ( पुं. ), 


निर्ख्रिशपत्रिका, स्नुद्दी-हि: ( ख्री. ), वज़िन्‌ , 
बज़, द्ुः-दमः-कण्टकः, सिह॒तुण्डः, सीहुण्डः। 
औैवा, सं. पुं. ( देश. ) द. 'नगीना? । 
थेला, सं. पुं. (सं. स्थलम्‌ >>) भप्रसेव:, स्यूतः-न:, 
 पुट/ट८ं, स्योतः-नः, धोतकट: । 


उ, देवनागरीवर्णमालाया अष्टादशो व्यंजनवणेः, 
द्का ह 

दुंग, वि. ( फ्रा. ) चकित, विस्मित, स्तब्ध । 
दुंगईं, वि. ( है. दंगा ) उपद्रविनू , कलहप्रिय 
२. उद्न, प्रचंड । 

दंगल, सं. पुं. ( फा. ) मछ-बाहु-हस्ताहस्ति,- 
युद्ध, मछक्रीडा २. मछ,-भू:-[[मिः (दोनों स्री.) 
३. जनोघः, लोकसमूहः 

द्ुंगा, सं. पुं. . ( फा. दगल ) कलह, उपद्रवः 
२. कहकर, कोलाहइल: ! 

छूडे, सं. पु. (सं. ) दे. ४ड॑ 

“चर, सं, पुूं. (सं. ) यमराजः, दंडपाणिः 
२. नृप/५ शासकः ३, परितव्राजकः, सन्‍्न्‍य।सिन्‌ । 


दंडनोय, वि. (सं, ) दंड्य, दंडयितव्य, 
दमनीय । | 
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थेली, सं. स्री. ( हि. थेला ) प्रंसेवकः, स्यू(स्यो) 
तक, पुटकः 

थोक, सं. पुं. (सं. स्तबकः ) राशिः (पुं. ), 
चयः २. संघः, गणः | थे 
“-फ़िरोश,-दार, सं. पुं. ( हिं. +-फ्रा. ) चय- 
स्तूप,विक्रयिन्‌ । 


थोड़ा, वि. ( सं. स्तोक ) न्‍्यून; अल्प, स्वव्प, 
अणुक-अव्प-प्लुद्र-ऊघु,-परिमाण-मात्र, इंषत्‌ । 

“करना, क्रि. स., रूपयति (ना. धा.),. अस्पी- 
न्यूनी छू, छसू ( प्रे. )। 

“होना, क्रि. अ., अव्पी-न्यूनी-लघू भू, लक्षि- 
अपचि ( कम. )। क्रि. वि., स्तोक॑, मनाक्‌ , 
इंपत्‌ , यत्‌-,किचित्‌ । 

“-थोड़ा, क्रि.वि., अल्पशः, अल्पावपं, स्तोक 

“-बहुत, वि., ग्यूनाधिक । 

“खा; क्रि. वि., दे. थोड़ा? क्रि. वि. । 

थोड़े से, वि., कतिचित्‌ , कतिपयाः, स्तोका: । 

थोथा, वि. (देश. ) रिक्त-शूस्य,-गर्भ-मध्य उदर, 
सुषिर २. कुंठित, अनिशित ३. निःसार, निर्भुण 

४. निरथथक, निष्प्रयोजन । 

थोपना, क्रि. स. ( सं. स्थापनं ) अनु-प्र-वि-लिप्‌ 
( तु. प. अ, ), दिह्दू ( अ. उ. अ. ) २. राशी- 
पिंडी कृ, समाक्षिप्‌ (तु. प. अ. ) ३. दुप्‌ 
( प्रें. ), दोष आरुद्दू ( प्रे. आरोपयति )्षिप्‌। 





दुडतत्‌ , सं. पुं. ली. (से. अव्य, ) साष्टांग,- 
प्रणाम:-नमस्कार:। 

दुंडी, सं. पुं. ( सं.-डिनू ) दंडधरः परिवत्राजवः 
२, यमः ३. नूपः ४. दौवारिकः ५. दंडबाशे 
मनुष्य: ६. संस्क्ृतकविविशेष: 

दत, सं. पुं. (सं. ) दिशनः, रद), रहना, 
दे, दाँत? 

“कथा, सं. स्री. ( सं.) छोक-पारंपरीय,-कथा, 
' पारंपथ्ये, लोक-जन,-श्रुतिः ( क्री. ) । 
“च्छुद, सं. पुं. ( सं. ) ओछठः, रदंनच्छठ: । 
“+धावन, सं. पुं. (सं. न.) दंत,-काष्डं:माजेनम्‌। 
दुंती,' सं. ख्री. (सं. ) एरंडपत्रिका, रेचनी, 
विशोधनी । क्‍ क्‍ 
दुंती, सं. पुं. ( सं.-तिन्‌ ) गज, द्विपः । . 


दँतुछा... [ २६७ ] दचुज 
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दूँतुछा, वि. (सं. दंतुरू ). दंतुर, दंतुरित, | दृक्षिणायन, सं. पुं. ( सं. न. ) भानोद॑क्षिगा 


उन्नतदंत । गतिः ( त्री. ) । 
दुंत्य, वि. (सं. ) रदनविषयक २. दंतोचाय | सूर्य, सं. पुं. ( सं. ) मकरसंक्रांतिः ( स्री. )। 
( तवर्गांदि ) । दक्षिणी, वि. (सं. दक्षिण > ) द(दा)क्षिण, 
दुंदनाना, क्रि. अ. (अनु.) दनदनायते (ना. पा.), | दाक्षिगात्य, अवाचीन, अवाच्य, यास्‍्य, 
रम्‌ ( भ्व्रा. आ. अ. ); नंद ( क्‍्वा. प. से. ) | आगरस्त्य । 
दुंदाना, सं. एुं. (फ़ा.) दंतः, छेदः । दखक, सं. पुं., (अ. ) अधिकारः, स्वामित्व॑ 
दुंदानेदार, वि.. (फ्रा.) दंतुर, दंतुरित, | २. हस्तक्षेप, परकायेचर्चा ३. प्रवेशः, उपगमः 


अनुक्रकच । 
दंपती-ति, सं. पुं. ( सं. दंपती पुं. द्वि. ) जं 
जाया-मभार्या,-पती ( पुं. द्वि. ) । | 
दंभ, सं. पुं. ( सं. ) कपट:-टं, कापव्यं, आये- 
रूपता, लिंगवृत्ति: ( स्जी. ), आडंबरः, वकत्रतं, 
धर्मोपधा, दांभिकता, छा्मिकता २. अभि- 
मानः, दर्पः । 
दंभी, (वि. ( सं.मिन्‌ ) कपटिनू , कापटिक- 
छाप्मिक-दांभिक [की ( ल्लरी. ) )) कपट-,छद्य 
२. अभिमानिन्‌ , साडंबर । 
दुंश, सं. पुं. (सं.) दे. डाँस? २. दे. 
 डंक/(१-२) ३. दंतः, रदन: । 
दुई, सं. पुं. (सं, देव) इेश्वरः २. अदृ्ट, भाग्यम्‌ । 
“-मारा, वि., मंद-हत,-भाग्य । 
दुकीका, सं. पुं. (अ.) युक्तिः ( ख्री. )) उपायः । 
कोई--बाकी न रखना, मु., सर्वोपायान्‌-समस्त 
युक्तीः प्रयुन ( रु. आ. अ., चु. )। 
दक्खिन, सं. पुं., दे. दक्षिण । 
दुक्ष, वि. ( सं. ) कुशल, निपुण, चतुर, प्रवीण, 
विदग्घ, विशेषज्ञ | सं. पुं,, ब्रह्मपुत्रओ, शिव- 
 अचशुरश सतीपितृ । 
दत्ता, सं. ली. (सं.) कोशहूं, नैपुण्यं, चातुय, 


प्रावीण्यं, वेदर्ध्यं, पाटवम ॥। 
दक्षिण, वि. ( सं. ) अपसव्य, सब्येतर, वामैतर 
२. दक्ष, निपुण। सं. पुं., दक्षिण,-आशाॉ- 
दिशा-दिश्‌ ( ख्री. ), दक्षिणा, बेवस्व॒ती, यामी' 
अवाची २. दक्षिणापथः३, दक्षिणः-णं ३. दक्षिण- 
पार्श्च:-थें ४. नायकमेदः । 
“एंव, सं. पुं,, आग्नेयी, दक्षिणपूर्वा। वि. 
. आग्नेय, दक्षिणपूवे । 
“पश्चिम, सं. पुं,, नेऋती, दक्षिणपश्चिमा | 
वि., नेंऋत, दक्षिणपश्चिम । क्‍ 
दक्षिणा, सं. सज्ली. (सं. ) यज्ञादिविधिदानं, 
: पोरोहित्यशुल्क+-क -२. दानं॑, त्यागः, उत्सगः । 


-दैवा, क्रि. स., परकार्यागि निरुप्‌ ( चु.)- 
बच ( चु. आ. से. » परकर्मठ व्याप्ष ( तु« 
आ. अ. ), मध्ये पत्‌ ( भ्वा. प. से. )। 

दग़ना, क्रि. अ., ब. 'दाग़ना? के कमे. के रूप । 

दगा, सं. स्री. (अ. ) छल्ले, कपट, वंचनं, 
प्रतारणा २. विश्वासधातः । 

--करना या देना, क्रि. स. प्रतृ-प्रढ़भ-अरम्‌: 
मुद+( श ) वँच ( चचु ) 

“-दार,-वाज़, वि. (अ.+कफ्रा.) कितवः, 
प्रतारक:,. वंचकः, शठः, विश्वासधातिच्‌ , 
छलिन्‌ , कापटिक । 

“+-बाज़ी, सं. स्री. (क्वा. ) वंचकता, कैतवं 
२. विश्वासघातकता । 

दुग्ध, वि. (सं. )ज्वलित, भस्मीभूत, भस्मसात्‌ 
कृत २. दुःखित, व्यथित । 

दृढ़ियछ, वि., दे. 'डढ़ियल? । 

दुतवन, दुतोन, सं. स््री., दे. 'दातुनः। 

दत्त, वि. ( स॑. ) विसष्ट, विश्रागित, अपित ।. 

दृत्तक, सं. पुं. ( सं.) कृतकः पुत्र, दत्रिम: 
सुत., दत्तकपुत्रः । 

दत्तचित्त, त्रि. (सं.) अवहित, समाहित, 
अभिनिविष्ट, एकाग्रन, अनन्यवृत्ति । 

दद्हाछ, सं. पुं. ( हिं. दादा +सं. आलूयः ) 
प्तामहालूयः २. पितामह,-कुलं-वंश:ः । 

दृढु, सं. पुं. ( सं. ) दद:-६:, दढूए, दहुरोगः, 
मंडलकुछ्ठम्‌ । 

दृधि, सं. पुं. ( सं. न. ) दें. 'दही? । 

“जात, सं. पुं. ( सं. ) चंद्रः, सोम: । 

दुधीचि, सं. पुं. ( सं. ) मुनिविशेषः । ु 

दनदनाना, क्रि. अ. ( अनु. ) दे. 'दंदनाना? । 

दुनादुन, क्रि. वि. ( अनु.) सदनदनशब्दं 

: २. अनुक्रमेण, यथाक्रमम्‌ । 

दनुज, सं. पुं. ( सं, ) अचछुर:, राक्षस: । 
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'दफ़्ती, सं. खस्री. ( अ. दफ्तीन ) दे. 'गत्ता?। 

दुफ़न, सं. पु. ( अ. ) निखनन॑ २. शमशाने 
स्थापनम्‌ 

“-करना, क्रि. स., इमशाने-प्रेतभूमो निधा 
( जु. उ. अ. )स्था (प्रे. >निशक्षिप्‌ ( तु. प- 


अ. ) २. निखन्‌ (भम्वा. प. से-), निगुदहू 


( भ्वा. उ. से. )। 

दफ़ा, सं. ्लरी. (अ. दफक़्अः) दें. बार! , 
२. विधान-, धारा | वि., अपसारित, दूरीक्षत, 
निष्कासित, वि-चालित । 


'दफ़्तर, सं. पूं. ( फ़ा. ) कार्याह॒यः २. बुहत्पत्न 
३. सविस्तरवृत्तांतः ।. 

'दफ़्तरी, सं. पुं. ( फ़ा. ) पत्रसंयोजकः २. दे. 
“जिर्दसाज़!। वि., कार्यालयसंबंधिन । 

दबंग, वि. ( हिं. दबाना ) प्रभाव,-वत्‌-शालिन्‌ , 
अनुभाववत्‌ , प्रतापिन्‌ , प्रबल । 

: दुबकना, क्रि. अ. (हिं. दबना ) ( भयेन ) 
गुपू-गुह (कर्म.), गुप्तनिलीन (वि.) भू 
निली (दि. आ. अ. ) २. परावस्कंदना्थ 
निमृतं सथा (भ्वा. प. अ. ) ३. देह नम्‌ 
( प्र, ), नम्नीभू । 

दुबकाना, क्रि. स., ब. 'दबकना? के प्रे. रूप 
२. दें. 'डाँटना?। 

दुबदुबा, से. पुं. (अ. ) आतंकः, प्रताप: 

अनुभावः, प्रभावः, तेजस्‌ ( न. ) प्रोढिः 


(स्त्री. ) 
दबना, क्रि. अ. ( सं. दमनं >) [ भ(भा,रेण ] 


 अव-आ-नम्‌ ( भ्वा. प. अ. ) अथवा नतम्नी- 
वक्री,-भू २. संकुच-संपिंड-संह ( कमभे. ) हे. 
पीड-छ्लिश ( कम. ) ४. निखनू-नियुदद ( कर्म ) 
५, प्रच्छन्न-गुप्तननिलीन (वि.) भू ६. वश 
इ-या (अ. प. अ.), वशांभू ७. आक्रम्‌-निष्पिष्‌- 


संगृद्‌ ( कर्म. ) ८. भी (जु. प« अ. ), त्रस्‌ 


(दि. प. से. ) । 

दबे पाँव ( चलना ) मु. अपादशब्दं सीरवं- 
निम्नतं चल ( भ्वा. प. से. ) । 

दुबाना, क्रि. स., व. दबना के प्रे. रूप । 

दबा लेना, मु., अन्यायेन ग्रह (क्र. प. से. ) 
आत्मसात्क।. 

दुबाव; सं. पु. (हिं. दबाना ) अतिभारः 
निबंध, पीडन २. अनुभाव३, प्रतापः 


[ २६८ ] 


दमकला 


दुबल, वि. ( हिं. दबना ) कातर, भीरु, ससा- 
ध्वस, त्रस्त । 

बोचना, क्रि. स. ( हिं. दबाना ) बलेन-सहसा 
अभिद्गु ( भ्वरा. प. अ. ), आक्रम्‌ ( भ्वा. पे. 
से.,आ. अ. )-प्रह (क्र. प. से. )-धू (चु. )। 
सं. पु.,, सहसा ग्रहण॑-बरणं-आक्रमणं ३. । 

दूबोनी, सं. ल्ली. (हिं. दबाना ) अ्पत्रदमनी 
२. कांस्यकाराणामुपकरणमेदः । 

दूम; सं. पुं. ( सं. ) आत्मसंयमः, इन्द्रिय,-जय:- 
निम्नद, दांतिः ( ख्री. ) दमथ+-थुः (पुं.) 
२. दंड:, शासन, निग्रह: ३. गृह ४. कदम: । 

दम, सं. पु. ( फ्ा. ), प्र-नि-, श्वासः, उच्छवास:, 
उच्छबसितं २. असव*प्राणा: (पुं. बहु. ); 
जीवनं, जीवितं ३. फूल्कारः, फूत्कृत॑, धूमाकष: 
४. पलं, क्षग:, निमि(मै)प: ५. व्यक्तित्वं ६. 
अभिमानः, दपेः ७. छछं, कप ८. वाष्पेण 
पाचनम्‌ । 

“-दिलासा, सं.पुं., मोधाशा, सांखन॑, आश्वासनम्‌] 

“-बदम, क्रि. वि., अनु-प्रति,-क्षण-पलं-निमिषं, 
क्षण क्षणे, पले पले । 

“-चढ़ना, मु., कष्टेन सत्वरं श्वस्‌ (अ. प. से. ), 
कृच्छेण-दीधघे निःश्वस्‌। ह 

“-निऋलना, मु., दे. मरना? । 

“-भर में, मु.. क्षणेन, क्षण-नि्मेष,-मात्रेण, झटि- 
ति, सद्य एव । 

“में दुम आना, मु. चेतनां-संज्ां लूम्‌ ( सवा. 
आ. अ. )। 

“-लगाना, मु., तमाखुं-बूम॑ पा (भ्वा. प. अ.)। 

“जेना, मु. विश्रम्‌ ( दि. प. से. ), उद्योगात्‌ 
विरम्‌ (भ्वा.प. अ. )। 

“-लाधना, मु. प्राणान्‌ रुध्‌ (रु. प. अ. )। 

नाक में --आना, अत्यन्त तपू-क्षिशू-पीड (कर्म.)- 
खिद्‌ ( दि. आ. अ. )। 

दमक, सं. ली. (हि. चमक का अनु. ) 
“दमक! । 

दमकना, क्रि. अ., दे. 'चमकना? । 

दमकल, सं. सत्री. (हिं. दम +कल) *शक्षासयंत्रम्‌ 
२. अश्नियंत्र ( फ़ायर इज्न ) ३. जलोत्तोलन- 
यंत्रमू ।.... 

दमकला, सं. पुं.( हि. दमकल ) *जपासेचनी । 








दमड़ी 
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द्रिद्-द्री 





दमड़ी, सं. खली. ( सं. दृस्मम्‌>) कांकिनी-णी, 
काकिणिका, बोधी, पण,-परादः-अष्टमभाग: । 
दुमदमा, सं. पुं. (फ्रा.) सिकतिलप्रसेवगुप्तिः 
( स्त्री.) (हि. मोरचा ) | | 

दमन; सं. एुं. (सं.'न. ) अभिभव्‌ः, वि-, जय, 
निरोधनं, नियमनं, वश्ची-स्वायत्ती,-कर णं, (२-३) 
दें. दम? ( १-२ )। 

दमा, सं. प्‌. ( फ्रा. ) श्वासरोगः, कृच्छीचछवासः 
तमकः, तमकश्वासः ! 

दमामा, सं. पुं. ( फा. ) दे. “नकारा? । 

दया, सं. ख्री. ( सं, ) अनुकपा, अनुभ्रह), कृपा, 
प्रसादः, करुणा, हित्तेच्छा। 

“-निधान 


-मय परमकारुणिका सं. पुं., ईश्वर: । 
“पात्र, वि. (सं. न. ) दयनीय, अनुकंप्य, 
करुणाहे । 
दुयानतंदार, वि. ( अ. दयानत+फ्रा. दार ) 
शुति, सरर, ऋजु, शुद्धात्मत्‌ , निष्कपट, 
अर्थशुत्रि । | 
दयानतदारी, सं. ल्री. ( अ.+फा ) शुचिता; 
अथैशोचं, आजेवं, सत्यता, निष्कपटता । . 
दयाछु, वि. ( सं. ) दयित्नु, दयाशोल, दयाद्े, 
कृपालु, कारुणिक, अनुकम्पक, सदय, दयावत्‌। 
दयाछुता, सं. ज्जी. (सं. ) कृपाठता, दया- 
शीलता, दे. दया? । द 
दर , स॑. जी. एुं., दे. निमंे! 
दर , सं. एुं. ( फ्रा. ) द्वारं, द्वार्‌ ( स््री. ), प्रति- 
( ती )शर:। 
“बदर, क्रि. वि. गृहाद गृह, 
अनुद्दारम्‌ । 
“जद्र फिरना, मु०, 
( सवा. प. से. ) । / 
दरकना, क्रि. अ. (सं. दरः >>) भंज-विद्‌ विभिद्‌ 
( कम. ); स्फुंट ( तु. प. से. ), विदल ( भ्वा 
प. से. ) | 
दरकाना, क्रि. स., व. दरकना!? के प्रे. रूप । 
दरकार, वि. (फ्रा.) अपेक्षित, आकांक्षित, 
आवश्यक । 
दरकिनार, क्रि. वि., ( फा.) दूरे आस्ताम्‌, 
श्थक्‌ तिष्ठतु, का कथा । 


द्वारे द्वारे, 


[० 


दारिद्रयेंग परिश्रम 
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वि., परमदयाहु) परमक्ृपाल,, 


५22०२००७०० ०००० 5 नल पल 7८ पा न; नन न 3 नप पता म 7 यम 
हे 22 2 लक ३. डलज3 सील मलिक, 2 आए अीड डी टजपक-फ 202 टी अब हल मिल शिनिपक कल कली पीलवड की सन अमर 
(ह न डे 


दरख्त, सं. पु. ( फ़ा..) वृक्ष), तर: ह 
द्रख्वास्त, सं. स्री. ( क्रा. ) निवेदन २. निवे 
दनपत्रम्‌ । 
दरगाह, सं. जो. ( फ़ा. ) देहली २. न्‍्यावारूयः: 
३, ( मृतस्य ) समातिः (पुं.,) ४. मन्दिर, 
देवालय: 

दरज, सं. स््री., दे. दरार? 

दरद, सं. पुं., दे. दद?। 

दुरद्रा, वि. (सं. दरणं>) अद्धैचूणित,. 
सामिपिष्ट । । 


'दरबा, सं. पुं. ( फ़ा. दर. ) विटंकः, कपीत- 


पालिका २. कपोतृविरूम्‌ । 

द्रबान, सं. पुं. ( फा.। मि. सं... द्वारवान ) 
द्वारपाल:, दौवारिकः । 

दरवानी, सं. ख्री. (फा) दोवारिकता, द्वाश्स्थता। 
दरबार, सं. पुूं. (फ्रा.) राज,-सभा-कुछ 
आस्थानं-नी २. अधिकरणं, न्याय-धर्,-सभः 
व्यवहारमंडप: 

द्रबारी, सं. पुं. ( फ्रा, ) राजसभासद (पुं.» 


. सभ्य५, समिकः, राजवछभ:, आस्थानचरः 


दरमियान, सं. पुं. तथा क्रि. वि., दे. मध्य? ।. 

दरमियानी, वि. ( फ्रा. ) दे. मध्यम? । 

दरयाफ़्त, वि., दे. दरियाफ़्त! 

दरवाज़ा, सं. पुं. (फ्रा.) दे, दर? २. दे. 
'किवाड? । 

दरवेश, सं. पुं. ( फा. ) साथुः ( पुं ), सनन्‍न्‍्या- 
सिन्‌ , मिक्षः ( पुं. )। 

द्रस, सं. पुं. (सं. दर्शः ) दशनं, वीक्षणं २. 
सं,आगमः-मिलनं २. सोन्दयम्‌ । 

दराती, सं. झ्री. (सं. दात्रं ) रूवित्रं, शस्य- 
कतेनी, खडगीकम्‌ । 

दराज़ , सं. स्री. (अं. ड्राथर ) चल्संपुट 
निष्कषणी । 

दुराज़ , वि. ( फा. ) दीधे, रूम्ब । 

दरार, सं. स्री. (सं. दरः-रं ) छेद), भेदः,. 
स्फोट:, भिदा, भंगः । ' 

दुरिंदा, सं. पुं. ( फा. ) स्वापदः, हदिख-घातुक 
पिशिताश,-पशु: ( पुं. )जीव:। 

द्रिद्र-द्वी, वि. (सं. दरिद्र ) अधन, निर्धन,. 
अर्किचन, निःरुव, अथं-धन-द्र॒व्य-विभव,-ही न, 
दीन, दुर्गेत । 


द्रिद्वता 

द्रिद्वता, सं. ल्री. ( सं. ) दारिद्रयं, निर्धनतां, 
अर्क्रिचनता, दुर्गंतिः ( स्री. ) ३. । 
दरिया, सं. पुं. ( फा. ) नदी, सरित्‌ ( स्त्री. ) 
२. सागरः 

“-दिल, वि. ( फ़ा. ) उदार, दानशील, वदान्य 
२. महानुभाव, उदारचेतस्‌ । 

द्रियाई घोड़ा, सं. पुं. ( फ्रा.+-हिं. ) करिया- 
दस ( न. ), नदीधघोट+-टक॥ 

द्रियाफ़्त, वि. (फ्रा. ) ज्ञात, विदित | सं 
सत्री,, आविष्कारः 

दरो", सं. स््री. (सं. ) दे. “ गुफा? । 

दुरी , सं. स्री. ( सं. स्तरः >) कुथ+था, आस्त- 
रणं, परिस्तोमः 


'दरीचा, सं. पुं. ( फा ) वातायनं २. द्वारकम्‌ । 

दुरीबा, सं. पुं,, ताम्बूलापणः, ताम्बूछपर्णहट्टः, 
२, हृ्ट:, विपणी-णिः (स्त्री. ) । 

दरेगा, सं. पुं. (क्रा.) अरुचिः (ल्रो.), विमुखता | 

दर्ज, वि. ( फा. ) लिखित, लेख्ये निवेशित । 
“करना, क्रि. स., लिखू ( तु. प. से. ), लेख्ये 
निविश (प्रें. )। 

दु्जन, सं. पुं. (अं. डज़न ) द्वादशक, द्वादश- 
समूहः । 

झर्जी, सं. पुँ. ( अ. ) श्रेणी-णिः ( ख्री. ), वर्ग, 
छात्रगणः २. कोटिः ( ख्री. )) काष्ठा १. प 
पदवी-विः (स्री.) ४. क्रमः, परम्परा ५. भूमिः 
( श्री. ) (मकान की मंज़िल)। क्रि. वि..-शुर्ण,- 
वरं,-गुणितम्‌ । 

--ब दुर्जा, क्रि.वि. क्रमशः, क्रमेण, शनेः शने:। 
दुर्किन, सं. स्री. ( फा. दजज़ी ) तुन्नवायी, सू- 

सौ )चिकी, सूचिकर्मो पजोविनी । 

दर्ज़ी, सं. पुं. (फा.) तुन्नवायः, सू(सो) 
चिक+ वस्वसेवक/ सूचिकर्मोपजी विनू । 

दृद, सं. पुं. ( फा. ) पीडा, व्यथा, दुःखं, वेदना, 
अ( आ )त्ति: ( ह्ली. » यातना, क्लेशः, क्षष्टे, 
कृच्छू २. करुणा, दया, सहानुभूति: ( ल्ली. ) 
३. हानि-नाश,-दुःखम्‌ | 

“-ुर्दा, सं. पुं. ( फ्रा. ) वृक्क( का )वेदना, युद्द- 
. शुलरू:लम्‌ । 

नाक, वि. ( फ्रा. ) दुःखद, 
कर [-री (ल्री.) ), संतापक । 


कष्टप्रद, क्‍्लेश- 
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"दलन 

“-सर, सं. पुं. ( का. ) शीषे,-शुरूं-पीडा-य्य था, 
शिरोवेदना । 

दुदमंद, वि. ( फ़ा. ) पीडित, व्यथित, दुःखित 
२. दयाहु, दयावत्‌ | 

ददशी, सं. स्री. (देश.) गृधत्ती (ऊरुरोगभेदः)। 

दर्दी, वि., ( फ़ा. दद॑ ) दे. 'दर्दमंद? । 

दर्प, त॑. पुं. ( सं.) अमिमानः, मानः, स्मयः, 
चित्तोन्नतिः ( री. ), गवंः, अहझ्ञारः, अवलेप३, 
२, उदण्डता, उद्धतता । 


। दर्पण, सं. पुं. (सं. पुं, न. ) मुकुरः, आदर्श, 


आत्मद्शे:, ककेः, ककरः, दशेनम । 


दस, सं. पुं. ( सं. ) कुशभेद: २. कुशः ३. उल- 
तृणं, काशः - 


दुर्रा, सं. पु. ( फा. ) संकट-संबाध,-पथः-मार्ग:, 


दुगंसंचर४5, गिरिदारम्‌ । 

दुशंक, सं. पु. (सं. ) द्वष्ट ( पुं. ) प्रेक्षकः, 
बीक्षकः, दशिन्‌ २. ( सभा आदि के ) पार्षे 
पारिषद्यः, सामाजिकः ३. प्रकाशकः, प्रदश्शकः । 
दशन, सं. पुं. (सं. न.) वि-आ-अब,-लोकनं, 
वि-, इक्षणं, साक्षात्करणं, चाक्षुषज्ञानं, नित्रर्णनं, 
निभालन २. सं- मिलने, समागमः, संगति 


(स्री. ) ३. तत्त्व,-विदा-शास््र-ज्ञानं ४. नेत्र 
७, दप॑णर । 


दशनी हुंडी, सं. ख्री,, सद्य/शोध्यं धनापेणा- 
देशपत्रम । 

दृशनीय, वि. (सं. ) अव-आ-बि,लोकनीय, 
इक्षणीय, निभालनीय २. मनोहर, अभिराम। 

दल, सं. पुं. ( सं. पु. न. ) सेना, सैन्य २. संबः, 
गण, समूहः ३.पत्रं, पलाशं, पर्ण, छदः, छद॒न 
४. अद्धंखण्ड:-डं ५. चक्र, मण्डली । 

“--पति, सं. पुं. (सं.) सेन,-नीः ( पुं. )-नायकः, 
चमूपतिः ( पुं, ) २. अग्मणीः ( पु. ), अध्यक्षः, 
प्रमुख, नायकः । 

दुलकना, क्रि. अ., दे. दरकना! २. दे. 'थर्राना?। 

दुरूदुछ, सं. ल्ली. ( सं. दलाढ्य ) कदेमः, पंकः- 
के, जंबाल:-ले २. अनूप:, कच्छ,-भू:मृमिः 
( स्ली )) कच्छर । 

दुलदली, वि. ( हिं. दरूदल ) पंकदूषित, पंकिल, 
सकदम, कदममय [यी (स्त्री) ] २. आनृप, 
[पी (्री.) ), जलू,-आद्य-पूर्ण-मयः । 

दुलन, सं. पुं. ( सं. न. ) पेषणं; खंडन, चुणनं, 
निष्पेषः, मदन २. वि-, नाशः-ध्वंसः, संहार: 


दलना 


दुलना, क्रि. स. ( सं. दलरन ) स्थूलस्थूलं पिष्‌- 
क्षुद्‌ (रु. प. अ.)-मृद्‌ ( क्रू. प. से. )-चुणू- 
खण्डू (चु.» निदल (भ्वा. प. से.) २ 
संपीड़ (चु.), पादतलेन मृद्‌ ३. (पेषण्यादिभिः), 
द्विधा खण्ड (चु.)-शकलीक ४. नश-ध्वंस ( प्रे. )। 
सं. पुं., दे. दलन! 
दलनेवाला, सं. पु., स्थूल,-पेषकः-मदकः-चूणकः। 
दुकबादक, से. पु. (सं. दलं-+-हिं. बादलक ) 
मेघमाला, कांदविनी, घनपटली २. मह॒ती चमू: 
( स्त्री. ) ३. बह॒त्पटमंडपः । 
दुलवाना, क्रि. प्रे, ब. दलना? के प्रे. रूप। 
दलाल, सं. पुं. ( अ. ) परार्थ क्रयविक्रयायो- 
जकः, क्रयविक्रयसहायकः, मध्यस्थः । द 
दलाली, सं. लीं. ( अ. दलाल ) क्रयविक्रय॑- 
सहायकत्वं २. क्रयवविक्रयसह्ाययकत्ववेतनम्‌ । 
दलित, वि. (सं.) खंडित, चूणित, मर्दित, 
शकलीकृत २. अवन( ना )मिंत, अवपीडित 
३, अस्परय, अंत्यज ४. नाशित, ध्वंसित। 
सं. पूं., अस्पृश्य:, नीचः, अंतद्यजः, ऋहरिजनः 
दुलिय!, सं. पुं. (हिं. दलना ) ऋदइलितकः, 
दलित-खंडित-मदित,-अन्नम्‌ | 
दुलील, सं. ह्ली.( अ. ) तक, युक्तिः ( स्री. ); 
हेतु: (पु. ) २. बादः, वाद,संवाद:-विवादः, 
शास्ार्थ: । 
दव, सं. पुं. ( सं. ) दे. 'दावानल? । 
दुवा, सं. ख्री. ( फ्रा.) ओषधिः (ख्री. ), 
ओऔषधं, भेषजं २. उपचारः, चिकित्सा ३. प्रति- 
(ती)कार$, प्रतिविधानम्‌ । 
“खाना, सं. पुं. ( फ्रा.) औषवालूयः, भेष- 
जारूय: । 
“-दारू, सं. खस्ली. 
उपचारः, चिकित्सा । 
5०० से हु है सं. पुं., दे. 'दावानल? । 
दुवात, सं. सी. (अ. दावात ) मसी+-कूपी- 
धानी-पानं-पात्रं-भाजनं, मेला,-नंदः-नंदा-अंघुकः। 
दुवामी बंदोबस्त, सं. पुं. ( फ्ा. ) भूमिकरस्य 
स्थायिप्रबंधः । 
दश, वि, दे. दस! । 
“आनन, ““आस्य, 
“औीच,--सुख, सं. 





(फ़ा.+सं. ) उपक्रमः, 


“कंठ, कं घर; 
पुं. ( सं. ) रावणई । 


[ २७१३ |. 


दस्त 





दशन, सं. पुं. (सं. पुं. न. ) दे. दाँत? । 
इशम, वि. ( सं. ) दे. 'दसवाँ? 

दशमलव, सं. पुं. ( सं. ) दशमबिन्दु: ( बीज- 
गणित )। 

दशमी, सं. ज्ली. (सं.) चांद्रमासस्य शकह्ला 
कृष्णा वा दशमी तिथिः (पुं, र्री.) २. मरणा- 
वस्था ३. विम्नुक्तावस्था 

दुशरथ, सं. पुं. (सं. ) अवधेशों नृप्रविशेषः, 
श्रीरामचन्द्रस्य पितु। े 

दशपघूल, सं. पुं. (सं, न.) पाचनमेदः (वेचक) । 

दशहरा, सं. पुं. ( सं. स्ली. ) गंगा, भागीरथी 
२. गंगाया अवतरणतिधिः, ज्यैष्ठशुक्ृदशमी 
३. उतक्ततिथीं गंगावतरणोत्सवः ४. विजया- 
दशमी, रावणवधतिथिः ( पुं, सखी. ), अरिवन- 
शुक्लदशमी । | द 
दर्शांश, सं. पुं. ( सं. दर्शांशः >>) दशम,-अंशः 
भाग: । क्‍ क्‍ 

दशा, सं. ख्री. ( सं. ) अवस्था, स्थितिः-वृत्तिः- 
गतिः ( स्ली. ), भाव: । 

दस, वि. ( सं. दशन्‌ )। सं. पुं, उक्ता संख्या, 
तदंकी ( १० ) च । 

>-गुना, वि. दश,-णुण-शुणित । 

--प्रकार से, क्रि. वि., दशभधा ( अव्य, ) । 

--बार, क्रि. वि., दशकृत्वः ( अव्य. ) | 

दसवां, वि. ( सं. दशमः-मी-सम्‌ ) । 

दुस्तंदाज़ी, सं. सखी. .( फ्रा. ) हस्तक्षेपए, पर- 
कार्येचचों । 

दस्त, सं. पुं. ( फ्रा.) अति(ती)सारः, द्ववमर्ल 
२. हरुतः, करः । 

आँववाले--, सं. पुं,, आमातिसारः । 
लहूवाले--, सं. पुं., रक्तातिसारः । 


आँव-लहू वाले--, [सं, पुं,, आमरक्तातिसारः । 


“--कार, सं. पुं. ( फ़रा. ) शिल्पिनू , शिव्पकारः | 

--कारी, सं. स्रो. ( फ़ा. ) शिल्पं, शिव्पविद्या, 
हस्त,-शिव्पं-कर्मन्‌ ( न. )-क्रिया । 

“-खत्त, सं. पुं. ( फ़ा. ) नाम-हस्त,-अक्षरम्‌ । 

“-खत करना, क्रि. स.» स्वनामन्‌ ( न. ) 
लिख ( तु. प. से. ) हस्ताक्षर कू । 

“--बस्ता, क्रि. वि. ( फ्रा.) साज्षकछि, अअ्ललि 
बद्ध्वा । 


दस्तक 


[ २७२ क्‍ 


'दाँत 





दस्तक, सं, स्री. ( फा. ) द्वार,आधात+-ताडन- 
प्रहार: 
दस्तरखान, सं. पु. ( फा. ) मश्नकबवर्त्ल, फल- 


दस्ता, सं. पु. ( फा. दस्त: ) सुष्टिः ( स्री. ) 
वारंग: ।( खड़ग का ) सरु/त्सरुः (पुं.) 


२. मुसरूः-रू ३, पत्रचतुर्विशतिः (स्त्री. ) 
४. सैनिकसंघकः ५. दे. 'गुरूदस्ता?। 
दस्ताना, सं. पुं. (फा.) *हस्तत्राणगः, करच्छद:। 


शोधन, सरक । 

इस्तावेज़, सं. झ्री. (फा. ) व्यवहार-संमंय,- 
पत्रं-लेखः । - 

दस्ती, वि. ( फा. दस्त ) हस्त्य, कर-, हस्त- 
२. वारंगकः, लघुसुश्टिः ( स्री. ) । । 

दस्तूर, सं. पुं. (फा. ) प्रथा, रीतिः ( स्री. ) 
२. नियमः, विधिः ( पु. )। | 

दस्यु, सं. पुं. ( सं. ) चौरः, लंठकः २. अनायेः, 
म्लेच्छः । 

दह, सं. पु. ( सं. हदः >> ) *सरिद्वते: २. कुंड 

: ३, जलावते: | 

दहकना, क्रि. अ. ( सं. दहु ) दे. “वधकना? । 

दहकाना, क्रि. स. (हिं. दहकना ) दे 
घवषकाना! 

दृहन, सं. पुं. ( सं. न. ) ज्वकूने, दाहः, प्लोषः 
२. ( सं. प॑. ) अप्निः ( पुं. )। 

दृहलना, क्रि, अ. (सं. दरः >डर >) भयेन कंपू- 
वेप ( सवा. आ. से. ), विज्रसू ( भ्वा. दि. 
प्‌ से. ) | 

दहलाना, क्रि. प्रे,, ब. 'दहलना? के प्रे. रूप । 
दहलीज़, सं. ली. ( फा.) देहली, गशृहाव- 


ग्रहणी | 
दहशत, सं. ली. ( फा. ) त्रास$, आतंक: 
भीतिः( ज्ली. )! 


दहसेरी, सं. ख्री. ( सं. दशसेरी ) दशसेटकी । 
दहाई, सं. स्री. ( फा. दह ) दशत्वं २. दशक, 


दशतिः ( ल्री. ) ३२. अंकगणनायां द्वितीयस्थानं 


४. दशमां 


दहाड़, सं. सी... (अनु. ) गर्जितं, गजनं-ना, 
आ-वि क्र. 


महा-दीघे गंभी र,-नादः-शब्दः २. 
क्रोशः, आत्तनादः । 


दहाड़ना, क्रि. अ. ( हिं. दहाड़ ) गजे -रसू-नदु-. 
नद (भ्वा.प. से. ) २- आ-उत-वि-व्या,- 
श्‌ (ब्या..प. अ,» सचीत्कारं रुदू 
( अ. प. से. ) । 

दुह्ाना, सं. पुं. ( फा. ) विस्तीणमुर्ख २. द्वार 
३. भर्मामुर्ख ४. नदोसुखम्‌ । 

द॒हिना, वि. ( सं. |दक्षिग) अपसब्य, वामैतर, 
सव्येतर २. तुष्ट, कृपाल । 


दस्तावर, वि. ( फो. ) वि-रेचक-रेचन, . दृहिने, क्रि. वि. (हिं. दहिना ) दक्षिणेन, 


क्षिगतः, दक्षिगा-णात्‌-गाहि । 


। दही, सं. पुंँ, [सं. दि ( न.) ] क्षोरजं, 


विरलं, मंगरंयं, पयस्य॑, द्र॒प्त+-सं., श्रीवनस्‌ । 
दहेज, सं. पुं. ( अ. जहदेज्‌ ) युतकं, योतुक॑, 


: ख्ीपनं, शुल्क, वाहनिकम्‌ | 


दाए-बाए, क्रि. वि. (सं. दक्षिण-+वाम> ) 
दक्षिणतो वामतश्च, दक्षिणवामपाश्वैयोः, इत- 
स्ततः, अत्र तत्र । 

दाँत, सं. पुं. (सं. दंतः) दशनः, रदनः, 
खादनः, रद: द्विजः, खरः ( पु, ), दंश: । 
(सामने के आठ > छेदक-कतेनक,-दन्ताः, साथ 
के चार > भेदक-रदनक,-दन्‍्ताः; उनसे पिछले 
आठ >-अग्रववैगकदन्ताः ; पिछले बारह ८ चबे- 
णकदन्ताः ) । 


““उगना,; क्रि. अ.ढ, दंत।ः उद्गम्‌ ९ भ्वा. प- 


अ. )-उद्धिद (कर्म, | सं. पुं., दंतोहदमः । । 
“-क्रिचकिचाना,। क्रि. अ..(क्रोघेन) दंतेद तान्‌ 


“--किटक्रिटाना, | घृष (स्त्रा प. से.)-निष्पिष 
“-चबाना, (रु, प. अ.,)-विघट्ू ( प्रे.)। .. 
“--पोसना, सं. पुं.,दंत,-घबणं-निष्पेषः । 


का दुर्द, सं. पुं., दत,-पीडा-शूलम्‌ । 

“-का पेस्ट, सं. पुं., #दंतलेपः । 

“--का बुरश, सं. पुं., दंतकूचकः कम्‌ । 

“-का मंजन, सं. पुं,, निरचुकणम्‌ , दंतमा- 
जन॑, रदक्षोद: । 

“-खोदनी, सं. ल्ली., दंतोल्लेखनी, दंतशोधनी । 

--बनानेवाला, सं. पुं., दंत,-वैद्यः-चिकित्सकः | 

“>खदने करना या तोड़ना, मु.,. वि-परा-जि 
(सवा. आ. अ.), अभि-परा-भू (भ्वा. प. से.) । 
“तले उगली दबाना, मु., अत्यर्थ विस्मि 
( भवा, आ. अ. ), विस्मित-चकित (वि.) भू १. 


दाता... [ रष्रे |] - दान 





>+-निकालना, मु७ दस (भ्वा- प. से. )| दागना, क्रि. स. (फा. दाग ) दे. 'दागू ूूगाना? 


२. स्वायोग्यतां प्रकाश (प्रे )। . २. लोहादियोलानू प्रक्षिप्‌ ( तु. प. अ. )आास्‌ 
“रखना, लगाना, या होना, मु., अत्यंतं | (दि. प. से. ) | 
अभिलष-वांछ ( सवा. प. से. )। ग़ी,.वि. ( फ्रा, दाग ) दे. 'दागरार!। 

. दाँता, सं. पुं. (हिं. दाँत ) दे. दंदाना!। . | दाघ, सं- पु. (सं.) तापऔ, दाह, ऊष्मन्‌ (पुं.)। 


--किटकिट, हर सं. छी.,, कलह:, वास्युडें | दाड़िम, सं. पुं. ( सं. ) दे. अनार? । 

“पु किलकिल, डर हक 'गालीयछीज? दाढ़', सं. ख्री. (सं. दाढ़ा ) दंष्ट्रा, जंभः, 
दोती, सं. ज्री., दे. “दराँती? चब्बणदंतः । 

दाँपत्य, वि (सं.) प्‌ तिपत्नी-जायापति,-विषयक, दाढ़ , सं. स्री ( अनु, ) गर्जितं, गजेनं-ना 
वैवाहिक, जांपत्य । सं. पुँ. (सं. न.) दाम्पत्य,- | ३२ चीत्कार: । 


संबंध:-व्यवहार:, जपत्वस्‌ । दाढ़ी, सं. सी. (सं. दाढ़िका ) कूर्च:-चें, इमश्रु 
दाँमिक, वि. ( सं. ) दे. 'दंभी' | । (न. ), व्यंजनं, कोट: । 

क पर रे 2 रे बल ज सम... 
दांई, वि. स्ली., दे. दहिनी? । “बनवाना या मुड्ाना, क्रि. प्रें, कूर्च सुंड्‌ 


दाई, सं. स्त्री. (सं. धात्री; फ्रा. दा:: ) मातृका, ( चु- )आवप ( प्रे, )। 
उपमाद ( ली. )) अंकपाली २. साविका, | _जार, सं. पुं., दग्ध--कू्च-इमश्रु (गालीमेदः) । 


प्रसलकारिणी।..& दाता, सं. पुं. (सं. दातू ) दानक्त (बुं,) 
“-गीरो, सं. स्री., गमीचनविद्या, प्रसव-सूति- _बदान्य३, दानशील:ः, दारुः ( पुं, ), मुचिरः । 
भ्षटे ५३ ७ ५ 
कार्य-कर्मन (न. ) । [ दात्री ( ख्री. ) ८दानकर्त्री |। 
“से पेट छिपाना, मु» रहस्यविदों रहस्य॑ | दातु(तौ)न, सं. ली. (हिंः दाँत ) दंत,का्- 
गुह ( सवा, उ. वे ) | ह धावनम्‌ । 
दाऊ, सं. पुं., ( सं. देवः > ) अग्मज॥ ज्वेष्ठजात | दाद", सं. स्री., दे. 'दहुः । 
२. बल,-देव:-राम+, श्रीकृषष्णाग्रजः । दाद , सं. स्री. ( फ्ा. ) न्‍्यायः, न्याय्यता | 


दाख, सं. ख्री. ( सं. द्राक्षा ) गोस्तनी, स्वाद, | --देना, क्रि. स., ग्रुणावगुणान्‌ विविच्य प्रशंस्‌ 
मद्दीका, रसाला, गुच्छफला २. शुष्कद्राक्षा | (वा. प. से. )। 


३. दे. मुनक्का दादा, सं. पुं. (सं. तातः> ) पितामह:, पितृ- 
दाखिल, वि. ( फ़ा. ) प्रविष्ट, निविष्ट २. संभि- | जनकः २. अग्यजः। 

लित, समाविष्ट ३, न्यस्त, निश्षिप्त दादी, सं. स्री. ( हि. दादा ) पितामही, पितृ- 
--खारिज, सं. पुं. ( फ्रा. ) स्वत्व-स्वामित्त- | जननी | 
परिवते: । 


दादुर, सं. पुं. ( सं. ददुरः ) मंडूकः, मेकः । 

दान, सं. पृ. ( सं. न. ) त्याग5, उत-वि,-सजेनं- 
सगे, विश्वाणनं, वितरणं, भिक्षादानं २. प्रदान 
ददनं, दत्ति( स्री, ), अतिसजेन २. गजमदः । 

“-करना या देना, क्रि. स., सत्काय॑पु एण्यार्थ 
वित्त विसज्‌ ( तु. प. अ. )व्यय्‌ ( चु.; भ्वा- 


“-दफ़्तर, वि. ( फ़ा. ) लेखागारे निन्षिप्त | 

दाखिला, सं. पुं. ( फा. ) प्रवेश*शनम्‌ । 

दांगु, सं. पुं. ( फा. ) अंकश, चिह्न २. कंलंकः, 
लांछनं, दोष: १३ तप्तलोहसुद्रांकः ४. विंदुः 
( पुं, ), तिलक:-कम्‌ । 

--लगना, क्रि. अ., कलंकित-दूषित-लांछित- 


| ह उ. से. )। 
(वि. ) भू २. तप्तहोइमुद्रांकित ( वि. ) भू ! “-धम, सं. पुं. ( सं. ) मिक्षा-दानं, (पुण्याथ्थें) 
“-लगाना, क्रि. स., दुष्‌ (प्रे.), करूंकयति | ट्यागः । 


“-पन्ने, सं. पुं. ( सं. न. ) दानलेखः । 

“पात्र, सं. पुं. ( सं. न. ) दान,-भाजनं-मंजूषा 
२. दानग्रहणाधिकारिन्‌ । 

“-पुण्य, सं. पुं. ( सं. न. ) दे. दानपर्म? | 


( ना. धा. ) २. ( तप्तलोइमुद्रया ) अंकयति- 
. चिहययति ( ना. घा. )। 
“-दार, वि. ( फा. ) अंकित, चिहित २. सति- 
लक, बिंदुमत्‌ , कबुर ३. दूषित, करुंकित । . 
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दानव 


[ २०४ ] 


दाल 





“-शील, वि. ( सं. ) उदार, त्यागिन्‌ , वदान्य, 

ह्यागशील, दानशोंड | 

दानव, सं. पु. ( सं. ) राक्षमः, रक्षस्‌ ( न. )। 

दाना $ से पु. 6 फ्री. दानः ) अन्नकण+णिका 
२. अन्न, धान्‍्य ३. गुलिका ४. पिटिका, 
रक्तवटी, स्फोटकः 

दानेदार, वि., कण-कणिका,-मय [-यी (म्ली.) || 

दाना *, वि. ( फ्रा. ) प्राज्ञ, बुद्धिमत्‌ । 

दानाई, सं. ख्री. ( फ़ा. ) बुडिमत्ता, विद्वत्ता । 

दानी, वि. ( सं -निन्‌ ) दे. 'दानशील? तथा 
दाता?। 


दाब, सं. स््री., दे. दबाव! । 
दाबना, क्रि. स., दे. दवाना! ! 
दाम, सं. पुं. ( सं. दामन्‌ न. स्त्री. ) रज्जु 
( स्री. )» शुण/, संदान २. माला, हार 
३. समूह: ४. संसारः । 

दाम, सं. पुं. ( फ्ा. | मि. सं. दाम”) पाश+ 
जाल, वाधुरा । 
दाम, सं. एुं- ( हिं. दमड़ी ) पणचतुर्विशभाग 
२. मूल्यं, अधेः, वस्न॑ ३. धनं ४. द।ननीति 
( ज्ली., राजनीति ) । 
दामन, सं. पुं. ( फा. ) चोलादीनां निम्नभागः, 
बर्यांचल:, वसनांतः २. उपत्यका । 
- “>पकड़ना, मु.) शरणं प्रपदू ( दि. आ. अ. ), 
आ-उपास्सं,श्रि (स्वा.उ. से.)। 
-फेलाना, मु.) याच्‌ ( सवा. उ. से. ) । 
दामाद सं. पुं. (फ्रा.) जामात ( पुं. ), पुत्री 
पतिः ( पुं. ), कन्यावेदिन्‌ , दुहितृधवः । 
दामिनी, सं. ली. (सं.) तडित-विद्युत्‌ ( स्त्री. ), 
चजञ्चला । 

दामोदर, सं. पुं. (सं.) श्रीकृष्णचन्द्रः २. विष्णुः। 
दाय, से. एुं. ( सं. ) पेतकं, पेतृक,-रिक्‍थं-च्नं, 
'गोत्रवन २. योतुकादिदेयधनम्‌ । 

“भाग, सं. पुं. (सं. ) दाय-रिक्थ,-विभागः- 
वंटन-व्यंशनम्‌ । 

दायक, से. पुं. (सं. ) दे. "दाता? [ दायिका 
(स्री.) |] । 

दायजा, सं. पु. (सं. दायः> ) दे. 'दहेज़” 


... दायर, त्रि. ( फ़ा. ) चलत्‌ ( शत्रंत ), वतेमान। 


दावा-करना, क्रि. स., अभियुज (रु. आ. अ 
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चु.), राजकुले निविदू .( प्रें.), अभियोगं. 
प्रवृत्‌ ( प्रे, ) । 

दायरा, सं. पुं. ( अ. ) चक्र, मंडल, वृत्तम्‌ । . 

दाया, वि. ( सं. दक्षिण ) दे. 'दहिना?। 
दायित्व, सं. पु. (सं. न. ) उत्तरदायित्व २६ 
दातृत्वम्‌ । 

दाये, क्रि. वि. ( हिं. दायाँ ) दे. 'दहिने! 

दार, सं. स्री. [ सं. दाराः ( नित्य पुं. बहु. ) | 
कलत्नं, पत्नी, भाया ! 

“-कमं, सं. पुं. [ सं-मेन्‌ (न.) ] विवाहः, पाणि- 
ग्रहणम । 

दारक, सं. पुं. ( सं. ) शिशुः (पुं.), बाल: 
बालकः २. पुत्र, तनयः । 

दार(ल)चीनी, सं. ्ली. ( सं. दारु+ चीन ८८ 
देशविशेष > ) दे. 'तज? । 

दारा, सं. ञझली., दे. 'दार? । 

दारिद,-ह,-द्वय, सं. पूं. ( से. दारिद्रय ) निध्धे- 
नता, अर्किचनता, दरिद्रता । 

दारु, सं. पुं. ( सं. न., कहीं-कहीं पुं. ) काष्ठ २८ 
देवदारु ( पुं. न. ) | 

दारुण, वि. ( सं. ) घोर, विषम, विकट, दुःसह, 
कठोर २. भीषण, भयद्ूर । 

दारुहलदी, सं. ज्जी. (सं. दारुहदरिद्रा ) दार्बी, 
पीता, पीतिका । 

दारू, सं. स्री. ( फ्रा. ) ओषधं, भेषजं. २. मय, 
सुरा ३, दे. बारूद! 


“-दरपन, 
दवा 


दारोगा, सं. पुं. (क्रा) अध्यक्षः, अधिष्ठातू (पुं.५ 
निरीक्षकः २. दे. थानेदार? 

दाश निक, से. पुं. ( सं.) तत्त्व,-विद्‌-वेत्त-ज्ञ 
( सब पुं. ), दशनशाख्रपण्डितः । 

दाल, सं. स्री. ( सं. दाल्ड 5 कोदों >) दाली, 
दिदला-लं, बेदलः, शिवा-बिका, हरेणुः ( पुं. ), 
हरेणुक:, शमी“शिम्बी,-पान्य म्‌ । ः 

“--न गलना, मु, असमथ-अशक्त ( वि. ) स्था 
( भ्वा. प. अ. )। 


“-दलिया, मु., रूक्षमोजनम्‌ 

“-में काला, मु., संदिग्धवार्ता २. कुरंहस्य॑ 
३. कुलुक्षणम । 

--रोटी, सं. ख्री., सामं|न्याहारः 


है सं. ज्री., चिकित्सा, उपचार: । 


दालचीनी 





दालचोनी, सं. स्त्री. , दे. 'तज? | 
दालमोठ, सं. स््री. ( हिं. दाह+मोठ ) स्नेह- 
भजितदाली, सलहूणः । 


दालान, सं. पुं. ( फ्ा. ) दे. 'बरामदा?। 
दावे, सं. पुं. (सं. प्रत्य. दा>, उ. एकदा ) 
पर्याय5, परिवृत्ति: ( क्री. ) वार: २. अवसर:, 
बेला, कार्यकालः, प्रसंगः ३. उप्राय४, युक्ति 
( ज्ली, ) ४. छलं, कपर्ट ५. महयुद्धकूट्युक्ति 
'(ज्ञी.) ६ निभतावस्थितिं: ( स्री. )। 
--लगना, मु., अवसरः लूभ ( कम. )। 


+>पर लगाना, मु., पण ( सवा. आ. से., षष्ठी 
के साथ; उ. रूप्यकस्य पणते ) । 
दाव, सं. पुं. (सं.) वन॑ २. दावानल: ३. अश्लिः 
( पुं, ) ४. दाह), ताप: । 
द्वावत, सं. स्री. ( अ. ) भौजन-, निमंत्रणं २. 
विशिष्टमोजनम्‌ । क्‍ 
दावा, सं.. पुं. ( अ. ) स्वत्वप्रतिपादनं, 'स्वा- 
मित्वप्रकाशनं २. स्वत्वं, अधिकारः ३. अभि- 
- योग-साषा,-पत्र ४. अभियोगः, पूर्वपक्षः, भाषा, 
भाषापादः ५. प्रताप), प्रश्ुत्व॑ ६. इढोक्तिः 
 ( स्त्री. ) ७. प्रतिज्ञा, पक्षः, पूवपक्षः । 
पृवपक्षः स्वृतः पादो, द्विपादश्रीत्तरः स्मृतः । 
क्रियापादस्तथा चान्यः, चतुर्था निर्णेयः स्मवृतः ॥ 
“करना, क्रि. स., अभियुज्‌ (रु. आ. अ.; 
चु-) दे. दायर? के नीचे २. स्वत्वं प्रतिपद्‌ 
-(प्रे. )। | 
“खारिज करना, क्रि. स., अभियोगं अपास्‌ 
(दि. प. से. )-निराक्ष । 
>-गीर, सं. पुँ. ( अ. +-फ़ा. ) अभियोक्‍त्‌ 
“-दार, “ (पु), अधिन्‌ , वादिन्‌ , अभियो- 
'गिन्‌ , सूचकः, कार्याथिन्‌ २. स्वत्वप्रतिपादकः, 
स्वामित्वप्रकाशकः ] 
दादानल, सं. पुं. ( सं. ) दा(5)ब्राक्‍्लिः ( पुँ. ) 
वनवह्िः ( पु, ), द(दा)वः । 
दास, सं. पुं. ( सं. ) किंकरः, भृत्यः, भुजिष्य३, 
 दासेय५ दासेर$, दे. 'नौकर! । 
दासता, सं. ली. ( सं. ) दासत्वं, दास,-भाव:- 
वृक्ति: ( स्त्री: ) । 
दासानुदास, सं. पुं. ( सं. ) अतिनम्रः 


किंकर:, 
तुच्छसेवकः । ॥ 


दासी, सं. खली. (सं. ) चेटी, आुजिष्या, दे- 
नौकरानी? 

दास्तान, सं. ली. ( क्रा. ) कथा २. वृत्तान्तः 
३. वणनम्‌ । 

दास्य, सं. पुं. ( सं. न. ) दे. 'दासता? । 

दाह, सं. पु. (सं. ) दाहनं, ज्वालनं, भष्मी- 
करणं २. शवदाह*, अन्त्येष्टि-मृतक,-पंस्कार:- 
क्रिया ३. ताप, प्लोष:, शोकः, सनन्‍्तापः ४. 
ईर्षा ष्या। 

--कर्म, सं. पुं. [सं.-मंन्‌ (न.)] दे. 'दाहः(२) । 

दाहक, वि. ( सं. ) तापक, दीपक, प्लोषक । 

दाहिना, वि., दे. दहिना? । 

दाहिने, क्रि. वि., दे. 'दहिने?। 

दिक, सं. री. [ सं. दिश ( ख्री.) | दिशा । 

“वपाल, सं. पुं. ( सं. ) आशापालाः, इन्द्रादयो 
दश देवाः । 

दिक, सं. पूं. ( अ. ) क्षयरोगः । वि., व्यथित, 
संतापित २, अस्वस्थ, रुग्ण । 

करना, क्रि. स., तप्ल्यथ्‌ (प्रे.), पीड (चु.), 
बाधू ( भवा. आ. से. )। 

आँतों का--, सं. पुं., अन्त्रक्षयः। 

दिक्कत, सं. क्री. ( अ. ) काठिन्यं, बाधा, कष्टम्‌। 

दिखलाना, क्रि. स., ब. देखना? के प्रे. रूप । 

दिखलावा, सं. पुं., दे. 'दिखावा? 

दिखाई, सं. ज्ली. (हिं. दिखाना ) प्रदर्शन, 
व्यक्षनं, निदेशनं, प्रकाशनं, प्रकटी-व्यक्ती, 
करणं २. प्रदर्शन,-अधे:-मूल्यम्‌ । (हि. देखना) 
अव-आ-वि,-लोकनं, वि-, ईक्षणं, निभालनं 
२. अवलोकन,-शु स्कः-कम्‌ । 

“देना, क्रि. अ., लक्ष-दृश्‌ ( कम. ), अवभास्‌ 
( भ्वा. आ. से. ), प्रतिभा ( अ. प. अ..)। 

दिखाना, क्रि. प्रें,, ब. दिखना? के प्रे. रूप । 

दिवावट, सं. स्त्री. (हिं. दिखाना) दे. (दिखाई? 
में प्रदर्शन? इ., २. आडंबरः, वाह्य,शो भा-श्रीः 
( स्त्री, )। 

दिखावटी, वि. (हिं. दिखावट ) दृष्टिहारिन्‌ , 


सुभगालोक, कृतक, कृत्रिम, अनुपयोगिन्‌ , 
साडंबर । 


दिखावा, सं. पुं. (हिं. दिखाना ) आडंबरः, 
दंभ:, आपातरमणी यता, बाह्यशोभा । 
दिगंत, सं. पु. ( सं. ) दिशांत', दिकूसीमा २- 


दिगंतर 


क्षितिजं, दिक्‌ ,-तटं-चक्रं-मण्डर्क ३. चतस््रों 
श॒वादिशः। 

दिगंतर, सं. पुं., (सं. न. ) अन्या दिशा २ 
दिड्मध्यं, दिक्कोग$ ३. आकाशः-शं, अन्तरिक्ष 
४. विदेशः । 

दिगंबर, सं. ज्ली. (सं. पुं.) जैनसंप्रदायविशेषः २. 
शिवः । वि., नभ्न, अवसन । 

दिग्गज, सं. पुं. (सं. ) दिग्घस्तिन्‌ २. ऐरा- 
बतादयोष्ष्ट दिग्रक्षका गजाः । 

दिग्विजय, सं. ज्री. (सं. पुं)) विद्या युद्धेन वा 
जगज्जयः । 

दिठोना, सं. पुं. (हिं. दौठ ) #कुदृष्टिनिवारणः 
( कज्जलबिंदुः ) । 

दिति, सं. ख्री. ( सं. ) कश्यपपली, देत्यजननी। 
दिन, सं. पुं. ( सं. न. ) अहन्‌ ( न. ), दिवसः, 

. बार वासर० घस्र: अंशर्क, दिव ( ख्री. ); 
दर (न. ) २. समयः, कालः 

--चढ़ना या निकलना, क्रि. अ., रजनी प्रभा 
(अ. प. अ.), अरुण:-सू्य: उद्‌-इ ( अ.प.अ.), 
प्रभात॑-विभात॑ं-अरुणोदयः जन्‌ ( दि. आ.से. )। 

“-हलना, क्रि. अ., दिन॑ं-दिवसः परिणम्‌ 
अथवा आ-अव-नम्‌ ( श्वा, पृ. अ. ) अपराह्ो 
ठृत्‌ ( सवा. आ. से. )। 

““डूबना, क्रि. अ., सूय:-दिवसः अस्तं,-गम्‌ 
( भ्वा. प. अ. )-अवलंब ( भ्वा. आ. से. )। 


“+कर, 

--+नाथ ५ 
“पति, । सं. पुं. (सं.) दिनेशः, दे. 'सूय! । 
“>मणि; ।$ 
“-राज, 


“-चढ़े, क्रि. वि., उदिते सूर्य, प्रातः ( भव्य, )। 
“-चर्य्या, सं. ख्री. (सं. ) आहिफ २. नित्य- 
कमन्‌ ( न. )। 
--ढऊे, क्रि. वि., (अ-पराहे, दिवसस्य 
तृतीययामे । 
“-दिन, क्रि. वि., दिने दिने, अनु-प्रति,-दिनं- 
दिवसम्‌ | 
-दिहाड़े, क्रि. विं., दिन,-काले-समये एव, 
दिवैब । 
“-ब दिन, क्रि.वि., अन्वहं, प्रत्यहं, प्रंतिदिनम। 
“भर; क्रि. वि., सर्व रिनम । 
“में, क्रि, वि., दिवा, द्विवसें- 4 


....................................-००->++>््नननी नी भी न ना + +: 
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दिल 


“रात, क्रि.वि., अहनिशं, दिवानिशं, अहोराज्र, 
रात्रिं-नक्त॑,-दिवम्‌ । द 
अगले-- क्रि. वि., परेद्य), परस्मिन्‌ दिने । 
दूसरे--५ क्रि. वि., अन्येद्रः, पराहे । 

पहले या पिछले--, क्रि. वि., पूर्वेुः, पूर्व॑स्मिन्‌ 
 दिने। 

“-काटना, सु. यथाकथ्थंचित्‌-हच्छे ण जीवन या 
( प्रे. यापयति ) । 

--दूना रात चोगुना होना, सु., अहनिश 
सम्रध्‌ ( दि. प. से. )-प्र-ठप,चि ( कर्म. )। 
“-फिरना, सु., भाग्य उद-इ (अ. प. अ. )। _ 
दिनेश, सं. पुं. ( सं. ) सूर्य, भानुः ( पुं. )। 





 दिनोंधी, 6. ल्ली. ( सं. दिनांघः >) दिनांधता, 


दिवांधता, नेत्ररोगभेदः । 

दिभाग, सं. पु. ( अ. ) मस्तकस्नेहः, मस्तिष्क॑, 
मस्तु,-लंग:-लुज्ञकः (--गं,-गर्क), गोद २. मतिः« 
घधी:-जुद्धिः ( ख्री. ) ३. दपे, भमिमान: ।. 

“-दार, वि. (अ,.+फ्ला.) धीमत्‌, बुद्धिमत्‌ 
२. दृप्त, अभिमानिन्‌ । 

--आस्मान पर होना या चढ़ना, मु., अति- 
शयेन दृप्त-अवलिप्त ( वि. ) वृत्‌ (स्व्रा,आआ-से.) । 

--में ख़ूल होना, झु., विक्षिप्त-बातुरू-आंत- 
चित्त (वि. ) विद्‌ ( दि. आ. अ. ) | 

दिमागी, वि. . (अ.) मानसिक, बौदिक, 
मस्तिष्कसंबन्धिन्‌ २-३. दे. (दिमाग़दार(२-२)। 

दिया, सं. पुं. (सं. दोपः ) दीपकः, प्रदीपः, 
स्नेहाशः, कज्जलघ्वजः, गृहमणिः ( पुं. ) दोषा- 
स्य:, दोषातिककः, नयनोत्सवः ।! 

“-सलाई, सं. ख्री., दीपशलाका । 

दिये का काजल, सं. पुं., दीप,-कब्जरूं-किट्टं- 
ध्वज । 

दिये को ज्वाला, सं. खी., दोप,-कलिका- शिखा । 

दिये की बत्ती, सं. स्री., छोप-वत्तिः ( ख्री. )- 
खोरी-कूपी, विदाहिका । 

दियानतदार, वि., दे. दयानतदार? । 

दिल, सं. पुं. ( फा. ) हृदयं, हद ( न. ), अग्न- 
मांसं, बुक, बुक्काग्ममांसं। २. मनसू-्चेतस्‌ 
( न. ) भानसं, चित्त, अंतःकरणं, हृदय, 
स्वांतं, आत्मन्‌-अंतरात्मन्‌ ( पुं.) ३. साहसं, 
शोर्य ४. प्रवृत्ति: ( री. ), इच्छा । 

“गीर, वि. ( फा. ) खिन्न, विषण्ण, दुःखित $ . 


दिलरुबा 





““चस्प, वि. (फा.) रोचक, रुचिकर, मनोहर | 

“»चस्पी, सं. स्लो. (फ़ा.) रुचि: (स्त्री. ) 
२. मनोर॑जनम्‌ । . 

““चोर, वि. (फ्रा.-+-हिं.) कायल्यागिन्‌ , 
#करमचोरः । 

“>अमई, सं. ली. (फा-+अ. जमअः) संतोषः, 
निर्मयत्वं, शंकाभावः । 

--द्रिया, वि., दे. “दरिया दिल! । 

“दर, सं. पुं. ( फा. ) दयितः, वल्लभः, प्रियः 
प्रेम-स्नेह-प्रीति,भाजनम्‌ । 

“>पसंद, वि. (फा-) चित्ताकषक, रुचिकर, इृष्ट । 
दिलरुबा, (सं. पुं. (फा. ) दे. 'दिलदार? । 
“-बर, सं. पुँ. ( फा, ) दे. (दिलदार? २. वाद्य- 
भेंदः ( टि. दिल के बहुत से मुहाविरे 'कलेजा? 
और “जी” के नीचे मिलेंगे, कुछ यहाँ दिये 
जाते हैं )। 

--का कमर. (या कली ) खिकना, मु 
आनंद ( भ्वा प. से. ) प्रसद्‌ ( भवा. प. अ. ), 
मुद ( भ्व्रा. आ. से. )। 

--तोड़ना, मु., उत्साह भंज्‌ ( रु. प. अ. )-हन्‌ 
( अ. प. अ. ), साहसं-घैये ध्वंस्‌ ( प्रे. ) अव- 
वि-सद्‌ ( प्रें, )। 

“-में रखना, सु. गोप्यं-रहस्यं गृह ( सवा. 
उ. से. )-छद ( चु. ) | 

--रखना *, मु., प्री (क््‌. प. अ.; चु. प्रीणयति), 
तुषप्सदअनुरंज्‌ ( प्रे. )। 

“-ही दिल में, मु., तृष्णी, निःशब्दं, 
जोषम्‌ । 

दिलवाना, दिलाना, क्रि. प्रें, ब. देना? के 
प्रे. रूप । 

दिलावर, वि. ( फा. ) शूर, वीर २. साहसिन्‌। 

दिलासा, सं. पुँ. ( फा. दिछ ) घेये, आ-समा, 
इवासनम । 

दिल्ली, वि. (फा. दिल ) हादिक, मानसिक 
२. अभिन्नहृदय, हृदयंगम । 

हिलेर, वि. ( फा. ) दे. 'दिलावर? । 


मौनं, 


दिलेरी, सं. ख्री. (फा.) शौय, वीरता, 


साहसम्‌ । 
दिल्लगी, सं. स्री. (फा. दिल--हिं रूगना ) 
परि(री)हासः, हास्यं, नर्माठापल, परिहा- 
 सोक्तिः( ख्री.)। | 


[२७० ] 


दीकचित 
विनीद-परिहास,-शील%, 





“बाज, सं. पुं,, 
वहासिकः । | 
दिवस, सं. पुं. ( सं.) दे. 'दिन? 

दिवांध, वि. (सं. ) दिनांध-। सं. पुं,, उलूंकः 
२. दिनांधता । 

दिवाकर, सं. पुं. ( सं. ) दे. दिनकर? 
दि्वाला, सं. पु. ( हिं. दीया +बारलना ) ऋण- 
शोधनासामथ्यें, ऋणदानाक्षमता । 


, “निकलना, क्रि. अ., परिक्षि ( कमे. ); ऋण- 


शोवनाक्षमत्वं ख्या (प्रे. )। 

दिवालिया, वि. ( हिं. दिवाला ) ऋणशोधना- 
समथथ, ऋणदानाक्षम, क्षीणसवेस्व, परिक्षीण । 
दिवाली, सं. ख्री., दे. दीवाली? । 
दिव्य, वि. ( सं. ) देव (-वी श्ली.), अमानुष . 
( -षी स्री-), ऐश्वर ( -री ल्लरी.), अपार्थिव- 
(-वी त्री. ), अलौकिक ( -व' स्री. ), स्वर्गीय 
२. भारत्र, प्रकाशभान ३. अति,-स्वच्छ-छुंदर- 
मनोहर । . ह 

--चज्षु, सं. पुं. [ सं-क्षुत॒ ( न. )] अपोरुषेथ- 
अलौकिक,-दृष्टिः (स्री.) २. अंधः ३. उपनेत्रम्‌। 
--+ज्ञान; सं. पुं. ( सं. न. ) अतिमानुष-अपोरु- 
षेय, मानुषातिग,-ज्ञानम्‌ । ' 
दिशा, सं. स्री. (सं. ) आशा, काष्टा, ककुभू- 
हरित्‌-दिश्‌ (स्त्री.), ककुभा । द 
“-शूल, सं. पुं., (सं.न.-) दिग्विशेषगमने 
निषिडवाराः (पुं. ) । 

“जाना या फिरना, मु., पुरीषमुत्स्रष्डं या 
( अ. प. अ. ) मलोत्सर्गांय गम्‌ । 

दिसावर, सं. पुं. (सं. देशापर >) वि-पर,-देश 
देशांतरम्‌ । 

दिसावरी, वि. ( हिं. दिसावर ) वैदेशिक, वि- 
पर,-देश्ञीय, दे. “विदेशी?” 

दिहात, सं. ख्री., दे. 'देहात? 

दीक्षक, सं. पुं. (सं.) मंत्रोपदे शकः, शुरु८ 
( पु. ), आचाये: । 

दीक्षांत, सं. पुं.( सं. ) अवभृथय शः । 

दीक्षा, सं. ली. (सं. ) गुरुमुखात यथाविधि 
मत्रभनहण २. यजन, पूजन है. प्रथम,-उपदे शा - 
शिक्षा, उपनय:, विद्याप्रंवे | | 
दीज्षित, वि. ( सं. ) उपनीत, यथाविधि उपदिष्ट, 
संस्कारानंतरं प्रवेशित ॥ 2 


दीखना 


[ २७८ ] 


.  दुभ्ल 





दीखना, क्रि. अ., दे. 'दिखाई देना? । 
दीठ, सं. ख््री. ( सं. दृष्टि )। 
दीदा, सं. पुं. ( फा. ) दृष्टि: ( स्री. ) . २. अब- 
* लोकन ३. नेत्र ४. घृष्टता । 

“-दानिस्ता, क्रि. वि., ज्ञान-बुद्धि-मति,-पू्वेकं, 
कामतः ( अव्य, )। 
दीदार, सं. पुं. (फा. ) दर्शन, साक्षात्कारः । 
दीदी, सं. स्त्री. ( हिं. दादा ) अग्नजा, ज्यायसी 

: भगिनी । 
दीन, वि. (सं.) दरिद्र, निर्धन २. खिन्‍्न 
विषण्ण ३. अति,-नम्न-विनीत ४. संतप्त, 

खित । 

“-दुयाल, वि. (सं-लछु ) दरिद्रवत्सूू। सं. 
पुं., इेश्वरः । 

--बँंछु, वि. ( सं. ) दरिद्वमित्रं, दीनानुकंपिन्‌ । 
सं. पुं.,, परमेश्वर: । 

दीन, सं. पुं..( अ. ) धर्म: । 

“-दार, वि. ( अ.+फा. ) धामिक, पुण्यात्मन्‌। 

--दुनिया, सं. पुं. (अ.) लोकपरलोको (द्वि.) । 

दीनता, सं. ख्री. ( सं.) दरिद्वता, नि्धेनता, 

' अर्फिचनता २. आत्तता, कातरता ३. खेदः, 
विधादः ४. अति,-नम्नत्वं+विनयः । 

दीनार, सं. पुं. ( सं. ) स््रणसुद्रा २. स्वर्णाभूष्ण 
२. निष्क,-ती ल:-भारः | 

दीप, सं. पुं. ( सं. ) दौतकः दे. 'दिया?। 

“माला, सं. जी. ( स॑. ) दौप,-आलिः (सत्री.)- 
आली-आवली-उत्सव३-मालिका २. दीपपक्तिः 
(ली. । 

“शिखा, सं. ल्री. (सं.) दीप,-कलिका- 
ज्वाला! 
दीपक, सं. पूं. (सं. ) प्र+दीपः, दे. दिया! 
२-४, अर्थाल्कार-राग-ताल,-मेदशः ५७५. अश्नि- 
क्रीडनकभेद; । वि., प्रकाशक, दीप्तिकर 
: २. पाचक, अश्विवद्धक ३. उत्तेजक । 

. द्वीपन, सं. पुं. (सं. न. ) प्रकाशन, ज्वालनं 
२. जठराप्निवद्ध॑नं, क्षुधोत्पादनं ३. उत्तेजनं-ना, 
आवेगजननम्‌ | 

दीपावलि-ली, स॑, ल्ली. (सं.) दे. 'दीपमाला? । 

दीघछ, वि. ( सं. ) प्रकाशित, प्रकाशमान २. प्र- 
ज्वलित, प्रज्वलत्‌ ( शत्रंत )। 

दीपि, सं. स्री. (सं.) आलोक, प्रकाश 


२. आभा, प्रभा, चतिः(स्रो.) ३. कांतिः (स्री.), 
शोभा । 

दीमक, सं. ख्री. ( फ़रा, ) उप,-दीका-देहिका | 

“-कगनों, क्रि. अ., उपदेहिकामिः भक्षू-निष्कुष 
(कम. )। 

दीघ, वि. ( सं. ) रब, आयत, आयामवत्‌ । 

“काल, सं. पुं. ( सं. ) सुमहान्‌ समयः। 

“-जंघ, सं. पुं. (सं. ) उष्टः २. वकः। वि., 
लंबटंग। 

“-जोवी, वि. (सं>विन्‌ ) दौधे-चिर,-आयु- 

_ आयुस्‌-आयुष्य-जीविन्‌ , आशयुष्मत्‌ । . 
“दशिता, सं. स्री. ( सं. ) दे. 'दूरद््शिता? । 

--दर्शी, वि. ( सं.-हिन्‌ ) दे., द्रदर्शी? 

“-निद्वा, सं. खत्री. ( सं. ) लंबस्वाप: २. मृत्यु: . 
( पु. )। 

“सूत्री, वि. ( सं.-त्रिन्‌ ) दीघसूत्र, चिंरक्रिय, 
विलंबिन्‌ | 

दीर्घायु, सं. ली. ( सं. न. ) चिर-दौध॑,-जीवनं- 
आयुस्‌ ( न. )। वि., दे. 'दीघुजोवी? । 

दीवट, सं. स्ली. (हिं. दीतव्रा ) दीप-दीपक,- 
ध्वजः-वृक्षः-आधार:, शिखातरुः । 

दीवान, सं. पुं. ( अ. ) राजसभा, आस्थानं-नी, 
राजकुल २, अमात्यः, सचिव: ३. कवितासंग्रह: । 

“आम, सं. पु. ( अ. ) असामान्यास्थानम्‌ | 

“ख़ास, सं. पूं. ( अ, ) अविशेषास्थानम्‌ । 

दीवाना, व- ( फा. ) उन्मादिन्‌ , विक्षिप्त, दे. 
पागल? । | 

दीवार, सं. जी. ( फा. ) कुल्य॑, मित्तिः (खत्री-) | 

“गीर, सं. पुं. ( फू. ) मित्तिदीपः २. मित्ति- 
सथों दीपाधारः: । 

दीवाली, सं, स्री. (सं. दोपाली) 

भ, से सं. पुं.. 

हुंढुमि, ते न रे 

दुंबा, सं. पुं. (फ़ा, दुंबालः:) गोलपुच्छो 
मेषः-मेठः । 

दुःख, सं. पुं. ( 


दे. दीपमाला?। 
दें. 'नकारा? । 


न. ) कष्ट, क्लेश» पीडा, 


- बाधा, व्यथा, अ( आ )त्ति: ( श्ली. ); द कुच्छुं, 


वेदना, परि-सं-, ताप: २. आपद-विपद (ज्ली.), 
तंकर्ट ३. रोगः, व्याधिः ( पुँ. )। . . 

“-उठाना था पाना, क्रि. अ., दुः्खीयति 
( ना. था. ), दुःख॑ सह ( श्वा.. आ. से.) 


दु/खित 
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अनुभू-उपसुज ( रु. आ. अ,; )प्राप्‌ ( सवा 
उ, आ, ) 

“देना या पहुँचाना, क्रि. स., दुश्खयति 
(ना. था.), तप-व्यथू-अद (प्रे. ) पीड 
( चु. ), क्लिश ( क्र. प. से- ) | 

--दाई, वि. ( सं>दायिन्‌ ) दुःख-कष्ट-क्लेश,- 
कए-द-दातृ-दायक-अद-ज॑नक-उत्पादक । 
--मय, वि. (सं. ) क्लेशमय, दुःखपूर्ण । 
--हर्चा, वि. ( सं.-ते ) दुःख-क्लेश-कष्ट,नाशक- 
निवारक-हारि न्‌ । 

दुःखित, वि. ( सं. ) क्लेशित, पीडित, व्यथित, 
दुःखभाज , दून, तापित, सं-परि,-तप्त, दुःख,- 
आत्तं, कृच्छूगत, सव्यथ, दुःखिनू । 

दुश्खी हा ( सं.-खिन्‌ ) दे. 'दुःखित! (दुःखिनी 


दुःशासन, वि. (सं.) उच्छुड्नछ, उद्दाम,दुरनिमह। 
सं. पुं., ध्ृतराष्ट्रस्य पुत्रविशेष: २. कुशासनम्‌ । 
दुःसाध्य, वि. ( सं. ) कठिन, दुष्कर, कंष्टसाध्य 
२. असाध्य, दुरुपचार, अशमनीय, अचिकि- 


त्स्य, निरुपाय । _ 
दुआ, सं. स्ली. ( अ. ) प्राथेना २. आशीर्वादः । 


दुआबा, सं. पुं. ( फ्ा. ) दे. 'दोआाबा? 

दुकड़ा, सं. पुं. ( सं. द्विकं ) ढयं, छ्वितय॑, थुर्गं, 
_झुगलं, २. दे, छदाम?। द 

दुकान, सं ख्री. ( फा. ) पण्य,-शाला अगारं, 
आपण:, विपणि३ ( स्री. ), निषद्या, #हट्टी । 
“-दार, सं. पुं. ( फा. ) आपणिकः, पण्याजीवः, 
विपणिन्‌ , क्रवविक्रविकः, वणिज्‌ ( पुं. )। 

“बढ़ाना, सु. पण्यशार्ां (अ.) पिधा 


( ज्ु. उ. अ. ) 
दुखड़ा, सं. पुं. (सं. दुःख ) दुःखबत्तांतः, 


रुणकथा २. कष्ट, विपद्‌ ( ल्ली. ) । 
दुखना, क्रि. अ. ( सं. दुःखं > ) पीड्-क्लिशू- 
तप ( कम. )-व्यथ्‌ ५ भवा. आ. से. )। 


दुखाना, क्रि. स. (हि. दुखना ) पीड्-अद_ 


(चु.) व्यथ्‌ (ग्रे. ), दु (सवा. प. अ. ), 
क्लिशू ( क्र. प. से. ), उप-परि-सं-, तए (प्रे.) । 
रुखिया-यारा, वि. (सं. दुःखं >) दे. 'दुःखितः | 
दुगना, वि. ( सं. द्विगुण ) छ्ियुणित । 
दुग्ध, सं. पुं. ( सं. न. ) क्षीरं, पयस ( न. )। 
“फेन, सं. पुं. (सं. ) क्षीरडिंडि( डी )२:; 
शाकर: । 


[२०५ ] 
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दुभाषिया: 





दुचित्ता, पि. (सं. द्विचित्त) दोलायमान, 
शयान, संदेहिन्‌ , संदिग्ध,-बुद्धि-मति । 
दुचित्ती, सं. स्री. ( हिं. दुचित्ता ) दोलाबृत्ति: 
( ख्री. ) दैधीभावः, निश्चयाभावः, संशयः। 
दुत, अव्य. ( अनु. ) अपसर-भपेद्दि ( लोद )। 
“-कार, सं. स्री. ( अनु.+सं. कारः ) पिकार*, 
तिरस्कार: भत्सना, वार्दड: २. अपसारणम्‌ । 


। दुतकारना, क्रि. स. ( हिं.दुत्कार ) पिकूनतिरप्त्‌ 


क्, निर्‌ ,भत्स_ ( चु. आ. से. ) २. सापमान 
निस-अप,स (.प्रे. )। 

दुतरफ्‌, वि. ( फा. दो+अ. तरफ ) द्वि( हे ) 
पक्ष, द्वि(द्वे )पाश्रे, द्वि.पक्ष्य-पक्षीय । 

दुधार, वि. (हिं.दूध ) क्षौरिणी, दुग्बवती, 
पयस्वती, पोनोध्नी ( गो ३. ) । 

दुधारा, वि. (सं. द्विंधार ) उमयतः ती्षण- 
निशित। सं. पुं,, खड्गभेदः, #द्विधारः 
दुनिया, सं. सो. (अ>या ) जगत्‌ (न. » 
संसार: २. लोकः, जनता ३. जगत्पपंच:। 
““दार, सं. पुं. ( अ.+फा. ) यूहस्थ:, गृहिनू , 
संसारिनू , २. व्यवहार,-कुशल<-पढ्धई । 
“-दारी, सं. सखी. (अ.+फा. ) ऐहिकता-त्वं, 
प्रपंचानुराग:, संसारासक्तिः (स्री. ) २. छोक,- 
आचारः+-मागे, रूढिः ( स््री. ) है. व्यवहार- 
कोशलम्‌ । 

दुनियावी, वि. (अ. ) लोकिक, सांसारिक, 
ऐहिक । 

दुपट्टा, सं. पुं. ( हिं. दो +सं.-पद्ठटः > ) द्विपट्ट, 
द्विपटी २. उष्णीष:-पम्‌ । 

दुपहर, सं. स्री , दे. (दोपहर! । 

दुपहरिया, सं. ल्री. ( हि. दुपहर ) बंधु( धू )- 
कः, रक्तकः, बंधुजीवकः २. दे. दोपहर? । 

दुब(वि)धा, सं. रो. (सं. द्विविधा >) संशयः, 


संदेह: २. निणय-निश्चय,-अभावः ३. संकोच 
४. आशंका, विचिकित्सा । 


दुबला, वि. ( सं. दुबल दे. ) । 

दुबलापन, सं. पुं., दे. 'दुबंछता? । 

दुबारा, क्रि. वि., दे. 'दोबारा? । 

दुबे, सं. पुं. (सं. द्विवेदिन्‌) द्विवेदः, ब्राह्मणभेद: । 

दुभाषिया, सं. पुं. ( सं. द्विभाषिन्‌ ) भाषाद्व- 
यज्ञघ, दिभाषाविद्‌ (पुं.) २. उज्याख्यात्‌, 
अथबोवकः । 


दुमंज्ञिश 


[ २८० ] 


दुंसुंख 


दुमं॑ज़िका, वि. (फा.) दि.भूम-भूमिक- 
( प्रासादः इ. )। 

दुम, सं. स्री- ( फा. ) पुच्छः-च्छ॑, लांगु( गू )- 
रं, लूम॑ २. अनुयायिन्‌ , अनुगः 
भाग: । ॒ 

“-दार, वि..( फा. ) सपुच्छ, छांगूलिन्‌ । 

--दार सितारा, सं. पुं., उल्का, धूमकेतुः (पुं.), 
उत्पातः, केतः (पुं.))। वि., सपुच्छ, छांगूलिन्‌ । 

--दुबाकर भागना, सु. कापुरुषव॒त्‌:सकातर्य 
पलाय ( भ्वा. आ. से. )-विद्गु (ब्व्रा. प. अ. ) 
अपधाब्‌ (भ्वा. प. से.), कांदिशीक (वि.) भू । 

दुरंगा; वि., दे. दो के नीचे! 

दुर, अव्य, ( हिं. दूर ) अपसर-अपेहि (छोट)। 

“--दुर करना, मु. सन्यकूकार अपस ( परे. )। 

दुराग्रह, सं. पुं. ( सं. ) दे. (हट? । 

दुराग्रही, वि. ( सं.-हिन्‌ ) दे. हट? । 

दुराचरण, सं. पुं. ( सं. न. ) दे. दुराचार!। 

दुराचार, सं. पुं. (सं.) कद ,.आचार:-आचरणं, 
दुर्‌ +इत्तं-व्यवहारः-आचरणं, .दुश्‌ ,-चरितं- 
चेष्टितं-चारित््यं-शीलं, अनायत्वम्‌ । 

दुराचारी, वि. (सं:-रिन्‌ ) दुष्ट, दुरात्मन्‌, 

- पापात्मन्‌ , पापकमेन्‌ , दुब्ृत्त, दुश्चरित्र, अध[- 
मिक, पाप, खल, शठ, छूंपट, विषयासक्त । 

दुराज, सं. पुं. (सं. दिराज्यं ) हिशासन, 
द्विराजकता । 

दुरात्मा, वि. (सं-त्मन्‌ ) दुष्ट, पापात्मन्‌ , 
दे. दुराचारी? । 

दुरुस्त, वि. ( फा. ) दे. “जोक! । 

दुरूह, वि. ( सं. ) दुर्बाब, दुर्शेय; गूढाथे, गहन, 
क्लिष्ट । 

दुर्गंध, सं. एुं. ( सं. ) पूतिः ( ख्री. ), पूत्तिगंपः, 
कु-दुर-वासः । 

“-युक्त, वि. (सं.) दुर्‌-ूतति,-गंधि, दुर-कुत्सित,- 
गंध, पूति | । 
दुर्ग, सं. पु. ( सं. न. ) कोट:टिः ( स्री. ) दे. 

(किला? । वि. दे. 'दुर्गंम! (१)। 
अगम्य, गहन, विषमस्थ, दुर्ग २. 
३. विकेट । 

दुरगंति, सं. ञ्री. (सं. ) दुदंशा, दुरवस्था, 
२. नरक,वासः-भोगः । 


दुर्बाध 


३, अंतिम - 


दुर्गंम, वि. ( सं. ) दुष्प्राप, दुरासद, दुरारो 
दुर्गा, सं. ख्री. (सं.) रुद्राणी, चंडी, दे. 'पाव॑ती?। 


दुगुण, सं. पुं. ( सं. ) अवगुणः, दोषः, व्यसन, 
दुलक्षण, कुलक्षणम्‌ । 


ढुघठ, वि. ( सं. ) दुष्कर, दुस्साध्य । 

दुघंटना, सं. सख्री. (सं.) अशुभ-अमंगल,-घटना- 
आपात: समापत्तिः(त_री.) २. विपद- आपद (स्री.) 

दुजन, सं. पु. (सं. ) खल:; पाप: शठः, ब- 
_६ुराचारी? के पर्यायों के पुं. रूप । 

दुर्जनता, सं. ख्री. (सं.) दुष्टता, खलूता, शठता। 

दुर्जय, वि. ( सं.) अधृष्य, अजय्य, अदस्य, 
दुरासद, अ-दुर्‌,-जेय । 


ुजलेय, वि. ( से. ) दे. 'दुरूह? । 


दुबभनीय, वि. ( सं. ) दु्दम्य, दुर्दान्‍्त, अवश्य, 
दे. 'दुजय? 

दु्दंशा, सं. स््री. (सं.) दुर्गतिः (ल्जी.), दुरवस्था । 

दुर्दिल, सं. पु. ( सं. न. ) मैघाच्छन्नो दिवस 
२. कु विपत्‌ ,-कालः, कष्टमयः समय: । 

दुदंव, सं. पुं. ( सं. न. ) दे. दुर्भाग्य? । 

दुर्धष, वि. ( सं. ) दे. 'दु्ज॑य? २. उम्र, प्रचंड । 

दुर्नीति, सं. जी. (सं. ) कुनीतिः (स्त्री. ), 
अन्याय), अनाचारः । 

दुर्बछ, वि. ( सं.) अबल, निबंछ, अशक्त, क्षीण- 
अत्प,-बल-शक्ति, निस्‌ ,-तेजस-सत्त्वत २. कृश, 
क्षाम, क्षीण, अमांस, छात, शात । 

दुबूता, सं. ख्री. ( सं. ) निरबंछता, अश्क्तता, 
अबलता २. कृशता, क्षामता । 

दुललद्धि, सं. ली. ( सं. ) कुमतिः-संद्पीः (स्री.)। 
वि. अज्ञ, मूखे, मंदमति । 

दुर्बोध, वि. ( सं. ) दे. 'दुरूह! 

दुर्भाग्य, सं. पुं. (सं. न.) दुर्देवं, दोर-मंद,-भाग्यं, 
दुर्जातं, दुगंतिः (ब्री.), देव,-दुर्विपाकः-विपयेय 
विपयास: । 

दर्भावना; सं. ज्ली. ( सं. ) दुर्भावः, दुष्ट,-बुद्धि- 
भावः, असूया, द्रोहः, ढेषः, दोरात्म्यम्‌ । 

दुर्भिक्ष, सं. पुं. ( सं. न. ) अकाल: दुष्कालू, 
अनशन, प्रयाम:, आहारामाव॥ नीवाकः । 

दुमंट, सं. पुं. (सं.दुर्‌+सुट्‌ 5 कूटना) #सूकुट्टन॑, 
कदुर्सुटम्‌ | 

दुमति, सं. जी... तथा वि. ( सं. ) दे. दुबुंद्धि? 

दुसुख, वि. (सं.)कड़भाषिन्‌ २. कुदश न, कुरूप । 


दुर्योधन | ० [ २८१ | दूती - 





दुर्योधन, सं. पुं. ( सं. ) शृतराष्टरस्य. ज्येष्ठ पुत्र: । - 
दुर्लस, वि. (सं. ) अप्राप्य, दुष्प्राप, विरलत,. 
| दुष्काल, सं. पुं. (सं. ) कु--कालः-समयः २. दे. 


दुरधिगम २. अत्युत्तम, भत्युत्कृष्ट |. . 
दुबंचन, सं. पुं. ( सं.) दे. गाली! । - . 


दुर्विनोत, वि. (सं.) अविनय, अविनीत, उद्धत, 


घृष्ट, अशिष्ट, असभ्य, वियात । 
दुर्विपाक, सं. पु. (सं.) कृपरिणाम४, कुफलम्‌ । 
दु्ृत्त, वि. ( सं. ) दे. दुराचारी? 


' छच्यवस्था, सं. स्री. (सं.) कुच्यवरुथा, कुनीतिः 


(ख्रो.). दुर्णयः, कुप्रणयनं, कुप्रबंधः, दुनिर्वाहः । 
दुव्यवहार, सं. पुं. (सं. ) दुद्ढेत्तिः ( स्त्री. ), 
असदृब्यवहारः, अप,-कारः-क्रिया, कुचेष्टितं, 
कुचरितम्‌ । 


दुब्यंसन, सं.. पुं. (सं. न. ) दुर्शणम, दोषः, 


#कदासक्तिः ( ज्ली. ) । 
दुष्यंतनी, वि. (सं.-निनू ) दुर्णण, दोषिनू , 
दुराचारिन्‌ , पाप । 


दुलूकी, सं. सी. (हिं. दलकना ) धो(थौ)- 


रितं-तकम । 
““चकछना, क्रिं. अ., धोरितेत गम्‌ । 
दुलूत्ती, सं. स्री (हिं. दो +सं. छत्ता >) (पशुनां) 
द्विलत्ता-द्विखुर-द्विपाद,-आधा तः-प्रहार:-झ्षै पः । 
“मारना, क्रि. स., लत्ताभ्यां प्रह (भ्वा. प. अ.) 
आहनमू ( अ. प. अ. ).। 

दुरूह (हि)न, सं. ली. (हिं. दुलहा ) नव- 
वधू: ( स्री. ); वधूटी, नवोढा, नवपरिणीता । 

दुलहा, सं. पुं., दे. दूर्हा?। 

दुलाईं, सं. ख्री. ( हिं. तुलाई ) दे. 'रजाई? । 

दुद्धार, सं. पुं. (हिं. दुलारना ) उप-छालनं, 
चुंबन, आलिगनम्‌ । 

दुदारना, क्रि. स. (सं. दुलालन॑ >) उप-, रूल 
(चु. » आलिंग (स्‍्वा. प. से. ), स्नेहेन 
परामश्‌ ( तु. प. अ१ )। 

हुश्चरित-न्न, सं. पुं. ( सं. न. ) दे. 'दुराचार? । 
वि., दे. दुराचारो? 

दुलारा, वि. ( हिं. दुलार ) दे, 'लाडला?। 

दुशाला, सं. पुं. ( फ़ा. ) द्विशाटः । क्‍ 

दुश्मन, सं. पुं. ( फ़ा. ) श॒त्रः-अरिः (पु. )। 

दुश्मनी, सं. ख्री. ( फ़ा. ) शब्चुता, वैरम्‌ । 

दुष्कर, वि. ( सं. ) दुस्साध्य, कठिन, विकट, 
कष्टसाध्य । द 








दुष्कम, सं: पुं. [ सं.मंत्‌ ( न.) ) कु+कार्य- 
कृत्यं, पाप॑, अपम॑:, दुष्कृतिः ( स्री. ) | 


दुभिक्ष! 
दुष्कुछ, सं. पुं. (सं. न.) नीच-ही न-कु,-कुछ-वंशः। 
दुष्कृत, सं. पुं. ( सं. न. ) दे. दुष्कर्म! 


| दुष्ट, वि. (सं.) खल, शठ, पाप, दुर्जात, अभद्र, 


नीच, दुब्त्त, दे. दुराचारी? । 
दुष्टता, सं. स्लो. (सं. ) दोजेन्यं, दोरात्म्यं,- 
कुचेष्टा, पाप॑, दुबृत्त, दे. दुराचार? । 


| दुष्प्रक्ृति, सं. सो. (सं.) दुस्स्वभावः, दुश्शी कम 


वि., कुशील, दुष्स्त्रभाव । 


दुष्प्रप्य, वि. ( सं. ) दे. 'दुलेभ? 


डुष्यंत, सं. पुं. (स-) पुरुवंशीयनपविशेषः, - 
शकुंतलापति: । 
दुस्तर, वि. (सं.)दुःखताये, दुल्धनीय २. कठिन, 
दुष्कर, विकट । 

दुस्प्तह, वि. (सं.) दुविषह, असह्य, असहनीय | * 


| दस्साध्य, वि. (सं ), दे. दुःसाध्य? । 


दुहना, क्रि. स. ( सं. दोहन ) दे. 'दोहना? । 

दुहरा, विं., दे . दोहरा? । 

दुहाई , सं. जी. ( हिं. दुइना ) दोहन,-भृतिः 

( स्त्री. )-भृत्या । 

दुह्ाई , सं. स्लो. (सं. द्वि+आह्वायः>) दे 
डी? २. आत्मत्राणार्4 आह्वानं-आकारणं- 

संबोधन ३. शपथ: । 

“-देना, सु., स्वरक्षार्थ आहे ( भवा. प. अ. )- 

आह (प्रे. )। 

दुह्ाना, क्रि. प्रे,, व. 'दोहना? के प्रे. रूप । 

दुहिता, सं, ली. [ सं. दुहिति (ल्री.)] दे 

पुत्री! । 

दूकान, सं. स्री., दे. दुकान! 

दूज, सं. स्ली. (सं. दितीया ) शुक्का कृष्णा वा 

द्वितीया तिथि: ( स्जरी. ) । 

“का चांद, सु» दिवाप्रदीप, दुलेभदशन । 

दूत, सं. पुं. ( सं. ) वार्ता-संदेश,-हर:, संदिष्ट- 

कथकः, राज+दूत+अतिनिधि; २. प्रणिधि:, 

च(चा)२:, गूढदूतः । 

दूती, सं. खो. ( सं. ) संचारिका, दूति(ती)का, 


शंभली, कुट्ट(ट्वि)ती, सारिका २. वार्ता- 
सद्‌ श,्हरो । 


दूध [ २८२ ] - दूसरा 


3२3७ नयातमी. भरता, 





दूध, सं. पु: ( सं. दुग्ध ) क्षीरं, पयस | दूभर, वि: ( सं. दुभेर> ) कठिन, दुस्साध्य । . 
(न. ) स्तन्यं, ऊपस्यं, ऊधन्यं, बालजीवन | दूरंदेश, वि. ( फ़ा. ) दे. दूरदशी?। 
२. वृक्ष,क्षीरं-रसः ३. (गौ का ) गो,ुग्धं- | दूरंदेशी, सं. ली. ( फ्ा. ) 'दूरदशिता? । 


रसः, गव्यम्‌ । दूर, क्रि. वि. ( सं: दूरं ) दूरे, आरात्‌ (अब्य.), 
“-का पानी, सं. पुं., आमिक्षामस्तु (न.), | विनदूरतः। वि., दूर, दूरस्थ, विप्रकृष्ट, अंतर- 
मोरटठः । वतिन्‌ , दवीयस्‌ । 
“>की झाग, सं. ख्री., दुग्धफेनः, शाकेरः, | --दराज, वि. ( फा. ) सु-अति,-दूर-दूरस्थ । 
शाककः । | -दरशक, वि. (सं. ) दे. 'दूरदर्शी।.. 
“पिछाई, सं. ली., दे. दाईं।. ... | -दर्शिता, सं. ली. (सं.) दूर-दौध,-दृष्टिः (ल्री.)- 
“--पूत, सं. पुं., संपदूसंतती-धनसंतानो (द्वि,, । | दरित्व॑, बुद्धिमत्ता, अग्मनिरूपणं, दृरदशैनम्‌ । 
“बहन, से. स्ली., असस्तन्या, धात्रीपुत्री, | --दर्शी, वि. ( सं.शिन्‌ ) दूर-दीघे-अग्म,-दृष्टि- 
धात्रयी, स्तनंधयी । दर्शिन-दर्शंक, बुद्धिमत्‌ । 
“-भाई, सं. पुं., #सस्तन्यः, धात्रीपुत्र:, धाज्रेय:। | --दृष्टि, सं. स्री. ( सं. ) दे. 'दूरदशिता? |... 


“-मुंह्वा, वि. पुं., स्तनंघयः, शिशु, |... “--बीन, सं. स्री. ( फा. ) दूरवीक्षणं, दूरदशो- 
स्तन क्षीर,-पायिन्‌-प: [ >-सुँही ( ल्ली. ))। कयंत्रम्‌ । । 
“डउगलना या डालना, मु., ( शिशुः ) दुग्ध | _.. बर्ती, वि. ( सं. तिन्‌ ) दे. दूर? वि. । 


उद्ग॒ ( तु. प. से. )-उद्वस्‌ (सवा. प. से.)। | --वासी, वि. ( सं.--सिन्‌ ) दूरदेशीय २. विदे- .. 
“का दूध, पानी का पानी, सु. न्‍्यायः, | जझ्ञीय। 
नयः, धर्म: । --वीक्षण, सं. पुं. ( सं. न. ) दे. 'दूरबीन! । 


--की मकक्‍्खी की तरह निकाल फरेंकना, मु., | --स्थ, वि. ( सं. ) दे. “दूर? वि. । 
दुग्धमक्षिकावत्‌ निस्स (ग्रे. ), अविमृश्यैव | --करना, मु., दूरी-इथक्‌ कू २. पदात-अधिका- 


दूषित, वि. ( सं. ) सदोष, दोषिन्‌ , क्ूंकवत्‌ 
२. ( मिथ्या ) निदित-कलंकित-अभियुक्त। 


दूना, वि. ( सं. द्विगुण ) द्विगुणित । 
दूब, सं. ली. (सं. दूर्वां) भागवी, दरिता, 


निष्कस (प्रे. )। रात्‌ अवरुद-च्यु-अंशू ( प्रें. )। 
--के दाँत न टूटना, मु., शेशवे वर्तमान । ““भागना या रहना, मु. दूरे-एथक्‌ स्था (भ्वा 
“-छुडदाना या बढ़ाना, मु... स्तन्यं हा (प्रे, | प. अ. » संगति परिह् ( भ्वा, प. अ. )। | 
हापयति )-त्यज्‌ ( प्रे. )। “-हो, अव्य.ढ, अपेहि-अपगच्छ ( लोद ) । 
दूधों नहाना पूर्तों फलना, मु., घनसंतानेः बर्थ | होना, मु., दूरी-श्थक्‌ भू २. नश् (दि. प. वे.) । 
( भ्वा. भा. से. )। दूरी, सं. स्त्री. ( सं. दूर >) दूरता-त्वं, विप्रकर्षः, 
“-पिलाना, मु., स्तनं-स्तन्‍्यं पा-धे (प्रे,, पाय- | दूरं २.( स्थान ) अंतरं, अंतरारूं, अध्वन्‌ 
यति, धापयति ) दा । (पुं. ), भूमिः ( स्री. ) । 
“-फटना, मु., ( अम्लादियोगेन ) हुग्धं विक्त | दूवो, सं. ल्री., दे. 'दूब?। 
(कर्म) अथवा नीरक्षीरे विश्लष्‌ (दि. प. अ.)। | दूल्हा, सं. पुं. ( सं. दुलभ:> ) वर: परिणेतृ, 
दूधिया, वि. (हिं. दूध) शुक्ल, इवेत, | पाणिग्राहकः, परिग्रद्दीतृ (-पुं. )। 
दुग्धवर्ण । --दुल्हन, सं. पुं., वधूवरों ( द्वि. ) । 
“पत्थर, सं. पुं. (सं. ) *दोग्पप्रस्तरः, रवेत- | दूषण, सं. पु. ( सं. न. ) दोषः, अवगुणः, दुब्य॑- 
प्रस्तरभेदः । सन॑ ( सं. पुं. ) रावणअातृविशेषः । 
अनंता । दूसरा, वि. ( हिं. दो ) द्वितीय [ *यो (स्त्री.) | 
दूबदू , क्रि. वि., (हिं. दो या फ्रा. रूवरू ) | ३. अन्य, पर, अपर, अपरिचित | 


मुखाम॒खि ( अव्य, ), संमुखम्‌ । दूसरे दिन, क्रि. वि.3 पराहे, परेथ्ुः-भन्येद्युः 
.. दूबे, सं. पुं., दे. दुबे? । (अव्य. )। क्‍ क्‍ 


दूसरी माँ 


दूसरी माँ, सं. ख्लरी., विमात्‌ ( स्री.) | 
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इरश, से. जी. ( सं. इृश ) दे. आँख! ९. दृष्टि 


(स्री, )| 
इंढ, वि. (सं..) प्रगाढ़, शेथिल्यज्यूल्य २. ककर, 
कीकेस, कक्खठट ३. सबलू, बलवत्‌ ४. स्थायिन्‌, 
स्थिर ५. भुव, अविचल ६. आग्रहिन्‌ , सनिवेध। 
“--प्रतिज्ञ, वि. (सं.) प्रतिज्ञापालक, स्थिरप्रतिज्ञ, 
सत्य,-संघ-अभिसंध-संगर । ह 
--सुष्टि, वि. ( सं. ) कृपण, मितंपच । 
इढता, सं. सखी. ( सं. ) प्रगाढता, शथिल्याभाव 
२. स्थैयें, अचलत्वं, स्थिरता ३. आश्रह 
निर्बंध: । द 
इृढांग, वि. ( सं. ) बलवत्‌, शक्तिमत्‌ , इृढ्देह, 
हृष्टपुष्ट । [ -गी ( स्ली. ) 5 शक्तिमती ]। 
इश्य, वि. (सं. ) इग्गोचर, नेत्र-इष्टि,-विषय- 
ग्राह्य २. दर्शनीय, अवलोकनीय, छझुंदर । सं. 


पुं. ( सं. न. ) इृष्टि,गोचरः-पथः-विषयः 


२. रूपकं, नाटक १. दे. तमाशा! । 
इृश्यमान, वि. (सं.) ईक्ष्यमाण, अवलोक्यमान। 
इृष्ट, वि. ( सं. ) वि-अव-, लोकित, वि- ईक्षित, 
. निरूपित, लक्षित २. ज्ञात, प्रकट । 
इष्टांत, सं. पुं. ( सं. ) उदाहरणं, मिदशेनं २. 

अर्थालझ्वारभेदः । 
दृष्टि, सं. स््री. ( सं. ) इक्शक्तिः ( स्ली. ), नेत्र- 

नयन,-ज्योतिस्‌ ( न. ) २. इकपातः, अवलछो* 
कन॑ ३. आशा ४. विचार: ५. आशयः, अभि- 
प्रायः । 


“-कूट, सं. पुं. (सं. दृष्टकू्ट ) प्रहेलिका 
. २. गूढार्थकविता । 

देखना, क्रि. स. ( सं. इश ) इश्‌ 
( भवा. प. अ. ) वि-प्र७ ईक्ष्‌ ( सवा. आ- 
से. ) अव-आ-वि-लोक्‌ (सवा. आ. से., चु.) 
आलोचू्‌ (भ्वा. आ. से घु.), निरूपू- 
निवंण-लक्ष्‌ (चु. ), भल््‌ (चु. आ. से.) 


. २, अव-निर-परि-ईक्ष्‌ ३. अन्विष्‌ (दि. प. से.), | 


४. रक्षू (ब्वा. प. से.), रक्षां कु ५.विचर्‌ 
( प्रे.) ६. अनुभू ७. पढ्‌ ( सवा. प. से.) 
<. संशुध्‌ ( प्रे. )। सं. पुं., दशनं, विलोकरन, 
.. वीक्षणं, निरूपणं इ..। 

देखने योग्य, वि., दे. दरशनीय? । 


[ २५३ | 


देखा हुआ, वि., दृष्ट, 


देने योग्य 





देखनेवाला, सं प्‌ । दशक, द्त्ट ( पु. )» वीहलक, 
'निरुपक इ. । 

निरूपित, निवेणित, 

निभालित | | 

““भालना, स., निरीक्षणं, परीक्षणं, निभालनं, 
निवंणनम्‌ । 

““सुनना, सु. बोधनं, वेदनं, परि-वि-शानम्‌ । 
देखने में, मु, आपाततः, बाह्मतः, प्रत्यक्षतः 
आक्वत्या, आकारेण । 

देखते देखते, मु., समक्ष॑-क्षे २. सपदि, झटिति । 
देखभाल, देखाभारी, सं. ली. ( हिं. देखना +- 
भालना ) कारयेदशरनं, अवेक्षणं, निरीक्षणं, प्य- 
वेक्षणं २. दशेनं, साक्षात्कार: । 
देखरेख, सं. स्त्री. (हिं. देखना +-सं. प्रेक्षणं >>) 
दे. देखभालः(१)। 

देखादेखी, सं. स्री. (हिं. देखना) दरशौनं, 
विलोकनम्‌ । क्रि. वि., अनुकृत्या, अनुसूृत्या, 
'गतानुगतिकतया ( सब तृतीया एकव्चन ) | 

देग, सं. खली. ( फ़रा. ) पिठरः-रं, बृहत्स्थाली । 

देगचा, सं. पुं. ( फ़रा. ) स्थाली, पिठरकः-कम । 

देगची, सं. स्री. ( फ़ा. देगचा ) उरवा, पिठरी, 
लघुस्थाली |... 

देदीप्यमान, वि. (सं. ) अत्यंतं-सततं भास- 
मान-आजमान-य्योतमान, अति,-तेजस्विनू- 
भासुर । 

देन, सं. खली. (हिं. देना ) दानं, वितरणं २. 
प्रीति-.दानं, उपहारः, उपायनं, प्रदत्तवस्तु(न.)। 

“-दार, सं. पुं. ( हिं.+-फ्रा. ) दे. 'ऋणी? । 

“-लेन, सं. पुं,, कुसीदं, कोसीयं, इृद्धिजीवन 
२, दानादानं-ने ( द्वि. )। 

देना, क्रि. स. ( सं. दानं ) दा ( जु. उ. अ. ), 
दा ( भ्वा. प. अ., यच्छति ), उत-वि-सज 
( तु. प. अ. ), विश्रण्‌ (चु. ) दद्‌ ( स्वा- 
आ. से. ), ऋ (प्रे,, अपँयति ) २. ( थप्पड़ 
आदि ) प्रह्न ( भ्वा. प. अ. ), आइहन्‌ ( अ. 
प. अ. ) ३. ( किवाड़ आदि ) (अ-) पिधा 
(जु.उ. अ.)। सं. पूं., अपे्ण, प्रतिपादनं, विश्रा- 
'णनं, ददनं, उत्‌-वि-सजेनं, दे. 'दानः(१-२)। 

देने योग्य, वि., देय, दानीय, दातव्य, विश्राण- 
नीय, अपंणीय, दानाहे। ० 


देनेवाला : 
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देनेवाला, सं. पुं., दातू ( पुं. ) त्यागिन्‌ ,द;- 


“दायक,-दायिन्‌ ( उ. सुख,-द-दायक- ) 
२, दे. दाता! । 


दिया हुआ, वि.,दत्त, अपित, विस'्ट, विश्राणित। 


देमारना, मु. दे. 'पटकना! |... - 


देय, वि. ( सं. ) दे. देने योग्य! । 


समय*४, कारू: । 


आ. से ), 
( तु. प. अ. ) । 


““होना, क्रि. अ., विलंबृ-व्याक्षिप ( कर्म.) 
बेला अतिक्रम्‌. ( भा. प. से. ), विलंबो ज़न्‌ | 


(दि. आ. से. ) । 


“-तक, क्रि. वि., चिराय, चिर॑ यावत्‌ , चिर- | 


कालान्तम्‌ । 


“से, क्रि. वि; चिरात्‌, चिरेण, विरूस्बेन, | 


विलम्बात्‌ , चिर,-कालेन-कालात्‌ । 
देरो, सं. खी., दे. देर! ( १-२ )। 
देव , सं. पुं. ( फ्ा. ) देत्यः, दानव:, राक्षसः । 
देव , सं. पुं. (सं. ) देवता, देवतं, अमरः, 
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देवकी, सं. ख्री. ( सं.) ओश्रीकृष्णचन्द्रजननी, 
दवकात्मजा । 


““-ननन्‍दुन, सं. पुं. ( से. ) श्रीकृष्ण: ॥ 

देवता, सं. पुं. (सं. खो.) दे. 'देवः (१-३, ५,६) 
' देवत्व, सं. पुं. ( सं. ) सुरत्व, अमरत्व । 

| देवर, सं: पुं. ( सं: ) देव (पुं.), देवछू, देवार:, 
देर, सं. जो. ( फा.) विलम्बः, अतिकाक़ः,' | 
काल,-अतिपातः-क्षेप:-यापनं-व्य,क्षेप:. २. 


देवानः, तुरागावः, : पत्थुरुनुजः २. पतिश्रातृ. 
( पुं, छोटा या बड़ा )। 


देवरानी, सं. स््री. ( सं. देवर: >- ) यात्‌ (ल्री.) 
“करना या छगाना, क्रि. अ., विलम्ब (भ्वा. | 
काल अतिपत्‌ ( प्रे. )-व्याक्षिप- 


देवरप्ली, जा । । 
देवालय, सं. पुं. ( सं. ) स्वर्ग: २. मंदिरम्‌ । 
देवी, सं. स्री. (सं.) देवपली, सुरांगना 
२. दुर्गा, पावेती ३. बाह्मणी, .४- पतिब्रता 
५. पट्,महिषी-राशी । हि 
देश, सं. पुं. ( सं. ) जनपदः, विषयः, भूभागः, 
नीवृत्‌ , उपवतेनं, प्रदेश: २. राष्टू ३. स्थानं, 
स्थल ४. रागभेदः । > जी 
निकाछा, सं. पुं., ( स्वदेशात्‌ ) प्र-निर्‌-वि,- 
वासनं-वासः, प्रत्राजनम्‌ । 


' “भाषा, सं. सी. (सं. ) उप प्राकृत-प्रादेशिक,- 


भाधा। 


देशाचार, सं. पुं. ( सं. ) देश,-घर्म:-ध्यवहा रः- - 


अमत्य, सुर, अस्वप्नः, दिविषददिवौकस्‌ | रौतिः ( सी. )। 


( पुं. ) निजेर, विजुध:, बूंदारकः, सुमनस्‌ (पुं.) 
२. इंशर: ३. मिश्रः, आये, पृज्यपुरुषः 
४. मेघ्रः ५. शझानेद्रियं ६. बआह्मणः । 

“-गिरि, सं. पुं, ( सं. ) रेवतकपर्वतः २. नगर- 
विशेषः 

“-दारु, सं. पुं., ( सं. एुं. न. ) दे. 'दियार? । 
““दासी, सं. स्री. (सं. ) वेश्या, वेशवनिता 
२. मंदिर-देव,-नतंकी । 

“-देव, सं. पुं. ( सं. ) ईश्वर: २. इन्द्र: । 

“-मनागरी, सं. सज्ली. ( सं. ) लिपिविशेषः ( “अ! 
से 'ह? तक अक्षर ) । 

““ पूजा, सं. जी. ( सं. ) प्रतिमापूजनं २. इंश्व- 
राचेतम्‌। 

“-वाणी, सं. स्री. ( सं- ) देवभाषा, संस्क्ृतम्‌ । 

“भूमि, सं. जी. ( सं. ) स्वर्ग), नाकः । 

 ““सेदिर, सं. पुं. (सं. न. ) देव,-गृहं-भवन- 
स्थानं-भालयः । 

“लोक, सं. पुं. ( सं. ) स्वर्गः । 


' देशाटन, सं. पुं. ( सं. न. ) भू +वयात्रा-अमर्ण- 


पर्यंटनम्‌ । क्‍ 
देशांतर, सें. पुं. ( सं. न. ) अन्य-वि पर,-दे शः 
२. लम्बांश:, देशांतर ( तूलवरू )। 


' देशी, सं. स्ली. (सं. देशीय ) देश्य, देशिक, 


स्वदेश,-ज-उत्पन्न । 
देस,देसी, सं. पुं. तथा वि.; दे 'देश” तथा “देशी? । 
देसावर, सं. पुं., दे. 'दिस,वर? 
देह, ध्ष. पुं. ( सं. ) कायः, 
यव:, अंगं ३. जीवनम्‌ । 
““पात,. सं. पुं. ( सं. ) रुत्यु: (१. ) । 
देहरा, सं. पुं. ( सं. देवः +हिं- घर ) देवालूय:, 
मंदिरम्‌। 
देहली, सं. ज्ली. ( सं. ) दे. 'दहलीज़? 
प्रस्थ॑, देहली, दिछी । 
देहवंत, देहवान्‌ , वि. (सं. देहवत) दे. 'देही?। 
देहात, सं. पुं. ( फ्रा. ) दे. ग्राम? । 
देहाती, वि. ( फा. देहात ) दे, आमीण? । 


राय! २. अब 


२, इन्द्र 





देहाँत 
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दोनों 


देहांत, सं. पुं. ( सं. ) रुत्युः ( पुं.), निधन, 
मरणम्‌ । 
देही, वि. (सं. देहिन्‌ ) प्राणिन्‌ू , देहवत्‌ , 
शरीरिन्‌ , तनु,-घारिन-भृत्‌ । सं. एुं.ढ ( सं. ) 
जीव-, आत्मन्‌ ( पुं. » जीव, प्रत्यगात्मन्‌ (पुं.) । 
दत्य, सं. पुं. (सं.) राक्षसः, दानव: निशाचरः | 
निक, वि. (सं. ) प्राद्यहिक-आहिक [ -की 
(स््री.)), देनंदिन [-नी (स्ली.)] 
२. नैल्यक-नेत्यिक [ -की ( ज्जी. ) ]। सं. पुं., 
दे. 'देनिकी! । 
दनिकी, सं. ख्री. (सं.) दिन,-वेतनं-भतिः (स्जी.) 
हेच, सं. पं. ( सं. न) भाग्य, अदृष्ट, नियतिः 
+ स्त्री, ), भागषेय, भवितव्यता, दिष्ट, प्राक्तनं, 
विधि: (पुं. ), प्रारब्ध २. इंश्वरः ३. आकाश।- 


शम्‌ । वि., दिव्य, सोर, अमानुष, अपोरुष, 


७ आ५ 


ऐेश्वर, अलोकिक ( स्ली., दे. (देवी? ) । 

--गति, सं. ख्री. ( सं. ) देवधटना, भाग्यचक्रं 

दे दिव? (१)। 

“-हुविपाक, सं. पुं. ( सं. ) देवदोषः, दोर्भा- 
ग्योदयः 

“योग, सं. पुं. ( सं.) यद्वच्छा, देव,-गति 
( सी, )-घटना । 

“-वश, क्रि. वि. ( सं.-रशं ) देवात्‌ , देववशात्‌ , 
देवयोगात्‌ , अकस्मात्‌ , यदृच्छया । 


देवी, वि. ली. (सं. ) आकस्मिकी, याइच्छिकी, 


अलोकिकी, अमानुषी, ऐश्वरी, अपार्थिवी । 
नष्ट * «६ ०5 6 ् 
दुंहिक, वि. ( सं. ) शारीरिक-कायिक-वेसहिक- 
[ की (सी. )]। 


दो, वि. ( सं. द्वि. ) दो ( पुं. ), दे (ली, न, 


ह॒य॑,-हितय॑,-युग्मं (उ, दो मास > मासद्वयं ३.) 
“अन्ञी, सं. स्री., दयाणी | 
“-अर्थी, वि., दयर्थ, दृचर्थक, र्लिष्ट २. संदिग्ध । 
>--आव, सं. पु. ( फा. ) ऋइयापम्‌ । 
“गला, सं. पु, ( फा. ) संकरजश, मिश्रजः, 
विजातः, सांकरिकः, वर्णसंकरः। 
--चेंद, वि. ( फा. ) द्विगुण, द्विणित । 
“-चित्ता, वि., दे. दुचित्ता? । 
“-तन्नञा, वि दुमंज़िला? 
+-तारा, सं. पुं., *हितारः, वाद्यमैदः । 
. “धारा, वि., दे. दुधारा? 
: “साली, वि., द्विनाली ( भुशुंडी आदि )। 


““पहर, सं. खी., मध्याहः, मध्याह्कालः, 
मध्य( ध्यं )दिनं, उद्दिन । 

“-पहर पहले, क्रि. वि., अर्वाढ् मध्याह्मत्‌ (अ- 

!, ) प्राह्न, पूवा 

--पहर ढले, क्रि. वि., पश्चान्मध्याह्मात्‌ (प. म- 
८-7, !श, ), अपराह्न, बिकाले । 

““-पहर का, वि., माध्याह्षिक [ -की ( स्री. ) ] 
माध्यंदिनं [ -नी (स्त्री. ) ]। 

“-पर्ता, वि., दिराइत्त, द्विरावर्तित, द्विगुण, 
द्विगुणित। : 

“-पाया, नि., द्विप(पा)द३, द्विराद (पुं.)(मनुष्य)। 

“--बारा, क्रि. वि. ( फो. ) द्विः द्विवारं, धुन 
( सब अव्य, )। 

“-भाषिया, सं. पुं, दे. 'दुभाणिया! । 

“-महाला, मंजिला, वि., दे. दुमंज़िला? । 
“मानी, वि., दे. 'दोअर्थी? 

“-सझुह, वि... दविम्ुख, द्विदन २. छलिनू , 


| दांभिक । सं. पुं., द्विसुखः सपेः, सर्पभेद: । 
| ““रंगा, वि., दिरंग, द्विवर्ण २. दांसिक । _ 


“-रंगी, सं. स्री., दम्भः, द्वेघं, प्रतारणा । 
“राहा, सं. पुं.,, द्विप्थ, चारुपथः | . . 


| '>लड़ा, सं पु. *द्विंसूअ॒क | 


“साला, वि., द्विवाषिक-ह वाषिक (-की स्री. ) 
हद्विवर्षीण, द्विव्ष । 

“-खूती, सं. खरी., #द्विसूत्री । 

“-सेरी, सं. ख्री., द्विसेटकी, दिसेरी । 

“-हत्थड़, सं.पु., करयुगलाघातः, द्विहसुतप्रहारः। 

“-हत्था, क्रि. वि., कराभ्या-दस्तद्वयेन ( तृ. )। 

“-एक,-चार, सु., कतिपय, कति,-चित्‌-चत्त । 

“करना, मु., दिधा-द्विखण्डी छू, समांशइयेन 
विभज्‌ ( भ्वा. प. अ. )। 


:“-कौड़ी की चीज, सु., तुच्छ-छ्ुद्र-भस्पमूल्य, 


पदाथ्थ: । 
“-घड़ी, मु., वश्चित्‌ +कालं-समयं, अल्पसमयं- 
यावत्‌ । 

दोज़ख, सं. पुं. ( फ़ा. ) न( ना )रकः, निरय३। 
दोजख्री, त्रि. ( फ्रा.) नारकिन्‌ू, नारकीय, 
नारकिक-नारक [-की ( स्री. ) ]। 

दोना, सं. पुं. ( सं. द्रोणं >) #द्रोण:, पत्र-पर्ण,- 
पुट+-पुटकः । 

दोनों, वि. ( हिं. दो ) उभो ( पुं. ), उसे ( सल्री. 


दोला 
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दो भाँग्यि 





न. )) उम्य (प्रायः एक. या बहु. में; 
कभी द्विवचन में भी )) दी अपि ( पुं. ) दे 
अपि ( ज्ली. न. )। 

दोला, सं. ज्ली. ( सं. ) दोली, हिंदोला, प्रखः- 
खं-खा । 

दोलायमान, वि. (सं. ) इतस्ततः विचलत्‌ 
[ शत्रत ), प्रखत्‌ ( शत्रन्त ) | 
दोष, सं. पुं. ( सं. ) न्यूनता, विकलता, छिद्व॑, 
विकारः २. पाप॑, पातक॑ ३. लांछने, कलंकः, 
अभियोगः ४. अपराध), दोष: ५. रसदोषादय 
काज्यदोषाः ( सा. ) ६. प्रदोष), रजनीमुखम्‌ । 
““कलंगाना, क्रि. स. दुष्‌ (प्रे,, दूषयति), 


अभियुजू (र. आ. अज. चु.» करूँकयति 
( ना. था. ), दोष क्षिप्‌ ( तु. प. अ. )-आरूद 


( प्रें, आरोपयति ), निंद्‌ ( भ्वा. प. से. )। 

दोषी, वि. (सं. दोषिन्‌ ) सदोष, दोषवत्‌, 
अपराधिन्‌ , प्रमादिन्‌ २. पाप, पापिन्‌ ३. अमभि- 
युक्त, दंड्य, कृतापराध ४. व्यसनिन्‌, कुमार्ग- 
ग।मिन्‌ । 


दोस्त, सं. पुं. ( फ्रा. ) सखि (पुं.), दे. “मित्र? । 

दोस्ताना, सं. पूं ( फ़ा.) सखित्वं, दे. 
दोस्ती, सं. स्री. 'ित्रता? । 

दोहता, सं. एुं., दे. 'दोहित्र? । 

दोहती, सं. ज्ली., दे दोहित्री | 


दोहद, सं. पुं. (सं. पुं. न. ) गमिण्यभिलाष;, 
लाल्सा, श्रद्धा, दोहंदं, दोहदम । 

“-वती, सं. स्री., लाल्सावती गनिणी, श्रद्धाल 
(थी. )। 

दोहन, सं. पुं. (सं. न.) स्तन्य-ऊथस्य-ऊपन्य, 
निःस्रावर्ण,-निष्कषणं-निस्सारणं २. दे. 'दोहनी? 
दोहना, क्रि. स. (सं. दोहन) दुढू (अ. प. अ., 
द्विकमक ), स्तन्यं निस्स-स्रु (प्रे. )। सं. पुं., 
दोहन! 

दोहनी, सं. खली. (सं. ) दोहन-दुग्ध,-पात्र॑, 
दोहनं, दोहः, पारी, लेपनम्‌ । 

दोहने योग्य, दोग्धव्य, दोहा । 

दोहनेवालछा, सं. पुं., दोग्घू ( पुं. ), दोहक | 

दोहर, सं. स्री. ( हिं. दो ) *द्विस्तरी । 


?. द्विगुण, द्विगुणित । 


द्विपुट्यति ( ना. था. ) २. द्विगुणी क, द्विगुण- 
यति ( ना. था. ) । 
दोहराना, क्रि. स. (हिं. दोहरा ) पुनश्द्ठिः 
कथ्‌ (जु. )गद्ू-वद (भ्वा. प. से. )व्याह 
( भ्वा. प. अ. ) २. मुह:छि: क या अनुस्था 
( सवा. प. अ. )-आचर्‌ (सवा. प. सै. ), 
अभ्यस्‌ (दि. प. से.) ३. पुन+द्विः ईक्ष 
( भ्वा. आ. से. )-विचर ( प्रे. ), संशुध (प्रे.)। 
दोहराव, सं. पुं. (हि. दोहराना ) पुनरीक्षणं, 
संशोधनं २. पुनरुक्तिः (स्त्री. ), पोौनरुक्‍्त्य॑, 
पुनर्‌, -वचनं-वादः । 
दोहा, सं. पुं. ( हिं. दो ) हिंदीछन्दोभेदः । 
दौड़, सं. ख्री. ( हिं. दौड़ना ) धावनं-पलायमं, 
द्रवर्ण, विद्रबः, द्वरुत,-गमनं-गति: ( स्त्री. ), 
२. आक्रमंण ( ३-५ ) गति-उद्योग-बुद्धि,-सींमा 
“-घूप, सं. ल्री., धोर-कठोर,-प्रयास+परिश्रम 
उद्योगः-उद्यमश । 
“-घूप करना, सु... अत्यंतं आयस-परिश्रम्‌ 
(दि. प. से. )-प्रयत्‌ ( भ्वा. आ. से. ) । 
दौड़ना, क्रि. अ. ( सं. धोरणं ) घोर्‌ ( सवा. प. 
से. ), हर ( भ्वा. प. अ. ), थाव (भ्वा, प. से.) 
द्रत॑-सवेगं-शीघ्र॑ गम २. सततं-अत्यधिक॑ प्रयत्‌ 
(सवा. आ. से.)-परिश्रम्‌ (दि. प. से.) ३. सहसा 
प्रवृत्‌ ( भ्वा. आ. से. ) ४. पलाय्‌ ( भ्वा. आ. 
, से. )। सं. पुं., दे. दौड़? 
दोड़नेवाला, सं. पुं,, धावक५ धो रकः, शीघ्रगामिन्‌ । 
दौड़ाना, कि. स., व. 'दोड़ना! के प्रे. रूप। 
दोर दोरा, सं. पुं. (॥+हिं.) आधिपत्यं, शासन, 
प्रभुत्व॑, स्वांमित्वं, इेशत्वं, वशः-शम्‌ 


दोरा, सं. पु. ( अ. दौर ) पयटनं, परिभ्रमण 


२, इतस्ततः अटनं-अश्रमणं-गमने ३. अधिका- 
रिणो निरीक्षणाथ अ्रमणं ४. रोगादे: आवृत्तिः- 
आवतैन-सामयिकाक्रमणम्‌ । 


“करना, क्रि. अ., परिशभ्रम-पयद्‌ (सवा. प. से.), 
स्वमंडलं निरीक्षितुं परिभ्रम्‌ । 


| --झुपुर्द करना, सु, अमियोगं दंडाधिकरणिक- 


पाइ्व॑ प्रेष ( प्रे. ) 


(हि 'हंत दौरात्म्य, सं. पुं. ( सं. न. ) दुष्टता, खलत्वम्‌ । 
दोहरा, वि. पुं. (हिं...दो) दिंरावत्त, द्विरावतित 


दोज॑न्य, सं. पुं. ( सं. न. ) दुर्जनता, दुष्टता । 


' दौब॑ल्य, सं. पुं. ( सं. न. ) दुबलता, क्षामता ।- 
“करना, क्रि. स., द्विपुटी छ, द्विः: व्यावृत्‌ (ग्रे): 


दोर्भाग्य, सं. पुं. ( सं. न. ).दे. 'दुमाग्य!। ** 





दोछत 


दौलत, सं. ख्री. ( भ. ) धन, संपद्‌ ( ख्री. ) | 
“खाना, सं. पु. ( अ.+ फ्रा. ) गृहं,. आ- 
नि.वास: |... 

--मंँद, वि. ( अ. +-फ़ा. ) धनिक, संपन्न । 
“-मंदी, सं. जी. ( अ.+फ्रा. ) पनाव्यता, 
समृद्धिः (ख्री.)। 

दौवारिक, सं. पुं. ( सं. ) दे. द्वारपाल' । 
दोहिन्न, सं. पुं. ( सं. ) दुह्ितृ-पुत्र:-तनयः । . 
दोहित्नी, सं. स्री. ( सं. ) दुह्ति,-पुत्नी-तनया । 

झा, सं. पुं. (सं. न. ) दिन॑ २. आकाशः-श 
३. स्वगः । सं. पुं., अग्नि: । 

“-लोक, सं. पुं. ( सं. ) स्वर्ग: । . 

झुति, सं. ख्री. ( सं. ) कांतिः-दीप्तिः ( स्री. ) 
आसभा, प्रभा ३. लावण्यं, सोन्दर्य, शोभा, 
छविः ( ख्री. ) ३. किरण: रश्मिः ( पुं. ) | 

चतिमन्त, वि. ( सं.-मत्‌ ) कांतिमत्‌, दौप्तिमद , 
भासुर, भास्वर । 

चत, सं. पुं. (सं. पुं, न.) अक्षवती, केतवं, पणः । 








“-कर, सं. पुं. ( सं. ) कितवः, धूत्तें,, दुरोदरः 


अक्षद्विन्‌, यतकृत्‌ । 

“कार, सं. पुं. ( सं.) समि( भी )कः २. दे. 
आतकर! 

द्योतक, वि. ( सं. ) प्रकाशक, चोतकार, उद्धा- 
सकः २. ज्ञापक, ख्यापक । 

द्वव, सं. पुं. ( सं. ) द्रवर्ण, स्नवर्ण, क्षरणं, गलत, 
वहुनं, अमि-नि.-स्यं( ष्यं )दने २. खस्र(स्त्रा)- 
व३, प्रवाह, प्रस्रवः, धार:रा ३. धावनं, 
पलायन ४. वेगः, जब: ५. आसवः ६. रसः 
७. परिहासः ८. द्ववत्वं॑ ९. द्वव,-द्रव्यं-पदा्थः । 
वि., तरल, द्वव, प्रवाहिन्‌ू, २. आदर, छिन्न, 
" उन्न ३. विलीन, चिद्वुत, द्रवीक्षत । 

ब्रवीभूत, वि. (सं,) दयादिभिः आद्रीभत- 
अभिष्यंदिति, दयाल, कृपा । २. विलीन, 
विद्वत ! 


द्रव॒त्व, सं. पुं. ( सं. न. ) द्रवता, द्ववभाव:, 
प्रवाहधमेः, रसता, तरलत्वम्‌ । 

द्वव्य, सं. पुं. ( सं. न. ) पदाथं;, वस्तु ( न. ) 
२. भूम्यादयों नवपदार्थाः ३. उपादानकारणं, 
सामग्री ४. धनं, वित्तम । 

“-संचय, सं. पुं. ( सं. ) धनसंग्रहः । 


[ २८७० ] 


-्त््जल्जन्जल्जल्ज्जखजजजललजिजखख्ख टच चिच््््््  ै *ै ५ बी तमीजी 


: द्वार(रिग्रेका 





द्रब्याजन, सं. पुं. (सं.) पनोपाजनं, वित्ताजनम्‌ । 
द्वाक्षा, सं. ख्री. ( सं.) रसाला, प्रियाला, 
गुच्छफला, दे. दाख? 

ह्रुत, वि. ( सं. ) विलीन, विद्रुत, द्ववी,-झत- 
भूत, अवदीण २. शांघत्र, क्षिप्र, त्वरित, सत्वर 
३. पलायित | क्रि. वि., आशु, झटिति | : 
“गामी, वि. ( सं.-मिन्‌ ) आशुग, शीघ्रगा- 
मिन्‌, द्रुतगति । 

द्रुम, सं. पुं. ( सं.) पादप:, तरु:( पुं. ) इक्षः । 
द्रोण, सं. पुं., (सं. पुं. न. ) ग्राचीनपरैमाण- 
भेदः (४ सेर, १६ सेर या ३२ सेर ) घट: 
कलशः, उन्मानं, अम्मंणः, उल्बणः। सं. पुं. 
द्रोणाचाये: २. काष्टकलशः ३. द्रुममयोरथः 
४. काकोलः, कृष्ण-द्रोण-वृद्ध,काकः ५. दे. 
ददोना? ६. नोका । क्‍ 
द्रोह, सं. पुं. (सं, ) अदहित-अनिष्ट,-चितन, 
बेरं, वि-द्वेष., अपचिकीर्षा, जिधांसा, छत्म- 
वधः:, अहित-अनर्थ,-इच्छा । 

द्वोही, वि. ( सं. द्रोहिनू ) अहित-अनिष्ट-अनर्थ,- 
चिंतक-चिकीषेक, मत्सरिन्‌ , अभ्यसूयकः । 
ूंद, सं. पुं. ( सं. न. ) मिथुनम्‌ । 

ढ्ंद, ढुंद्व, सं. एुं. ( सं. ढंढें )इयं, द्वितयं, युगल, 
युग्मं, युग, यमर्क, युतक॑ २. मिथुन ; जाया- 
'पती, दंपती ३. परस्परविरोधिपदार्थों ( उ. 
शीत-उष्ण, सुख-दुःख ३.) ४. रहस्य॑ं ५. कलह:, 
उपद्रवः ६. इंदयुद्धं ७. संशयः ८. संभ्रमः, 
संमोह: ९. कष्ट । सं. पुं,, समासभेदः (व्या.) 
“-चारी, सं. पुं. ( सं.-चारिन्‌ ) दे. “चकवा? ।. 
“शुरू, सं. पु. (सं. न.) मल्क,<इयोर्‌ ,- 
युद्धम्‌ | 

द्वादशी, सं. स्री. (सं. ) शुक्ला कृष्णा वा 
द्वादशी तिथिः ( सती. )। 

द्वापर, से. पुं. (सं. पुं. न. ) तृतीययुगं 
( 5६४००० वर्ष ) २. संदेह: । 

द्वार, सं. पुं. (सं. न. ) द्वार्‌ ( स्री. ), प्रति- 
(ती)हारः २. उपाय:, साधनम्‌ । 

“-पाछ, सं. पुं. ( सं.) द्वा()सथ:, द्वारस्थः, 
द्वारिक:, दौवारिक: प्रति(ती)हारः (-री ख्री.)। 
द्वार(रि)का, सं. स्री. (सं. ) द्वारा(र)बती, 
तीथेबिशेषः । 


द्वारा : #.. 
द्वारा, अव्य. ( सं. ) दरेणग, साधनेन, कारणेन, 
हेतुना । ( हि. प्रायः इसका अनुवाद तृतीया 
से करतेहें )। 

द्वि, वि., ( सं. ) दें. दो? । 

“>गुण, वि,, ( सं. ) द्विगुणित । 

“पढ़, वि. ( सं. ) द्विपाद, द्विचरण । 

द्विज, वि. ( सं. ) द्िर्जात, हिरुत्पन्न, द्विजन्मन्‌। 
सं. पुं., ब्राह्मणक्षत्रियवैश्या: २. खगः, अंडजः 
३. दत ४. ब्राह्मण: ५. चद्र: । ह 
“-राज, सं. पु. ( सं. ) ब्राह्मण: २. चंद्रः। 
द्वितीय, वि. (सं. ) द्वितीयः-यं-या (पुं.न 
स्री. ) २. गोण, अबर । 

द्वितीया, सं. सी. (सं. ) शुक्ला कृष्णा वा 
द्वितीया तिथि: ( ख्री.)। 

द्विधा, अव्य. (सं.) प्रकारद्येन, द्विप्रकार 
२. द्विभागशः ( अव्य, ), द्विखंडयो: (सप्तमी) । 
द्विविध, वि. ( सं. ) द्विप्रकारक । क्रि. वि., दे 
ध्विधा?। 





ध, देवनागरीवर्णमालायां एकोनविंशो व्यंजनवंणे 
घकारः 

_ चधछा, सं. पुं. (हिं. धंधा) दंभ:, कपर्ट, माया। 
घंधा, सं. पुं. (सं. पनधान्यं > ) आजीवः, 
आ-उप,-जीविका, जीवसाधनं, वृत्तिः (स्त्री. ) 
२. उद्यम, व्यवसायः । 

काम-- सं. पुं., दे. धंधा? । 

गोरख--, सं. पुं>, मोहकर-आंतिजनक,- 
व्यापार: । 

घँसना, क्रि. अ. ( सं. दंशनं > ) आ-प्र-विश्‌ 
( तु. प. अ. ) निविश्‌ ( तु. आ. अ. ), निर ५ 
भिद्‌ (रु. प. अ. ), व्यध (दि. प. अ. ), 

दे, गढ़ना? । 

चसाना, क्रि. स., व. 'धँसना? के ग्रे. रूप । 

घंखाव, सं. पु. (हि. धंसना ) निप्र.-वेशः- 

. वेशनं, वेध+-बनम । 

धक , सं. ली. ( अनु.) हृदय-हत ,कंपः 
स्पंद+-स्फुरणं २, हत्कंपशब्दः । 

घक , सं. स्री. ( देश. ) इहल्लिक्षा, लघुयूका । 


धकधघकाना, क्रिं. अ, ( अनु. ) दे. 'धड़कना? । 
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द्वीप, सं. पुं. (सं. पुं. न.) .जलवेशितभूमिः 
(स्त्री. )। 

द्वेष, सं: पुं. (सं.) बेर, शत्रुता, सापल्नय॑, 
विरोध३, दंदभाव: । ः 

द्वेंघी, वि. (सं.पिन्‌ ) विरोधिनू , बेरिन्‌ , 
अहित, विपक्ष | सं. पुँ.,, अरि:, शत्रु) रिपु५ 
द्वेष्ट । | क्‍ 
ह्वत, सं. पुं. ( सं. न. ) द्विलं, द्विता, ढत॑, द्ेप॑ 
२. देतवादः ( दशन. ) ३. मसेदभावः । 


“वाद, सं. पु. (सं. ) जीवब्रह्मए थक्त्ववादः 


“ २, देहदेहिप्‌थक्त्वसिद्धांतः । 


“-वबादी, सं. पुं. ( सं-दिन्‌ ) दैतिनू। 
क्वेधीभाव, सं. पुं. (सं.) संशयः, निश्चया- 
भावः २. दंभ: ३. उपायविशेषः (राजनीतिः) | 
द्वपायन, सं. पुं. ( सं. ) श्रीवेदव्यासः । 
हृथयणुक, सें- (न, ) परमाणुद्रयात्मक 
द्रव्यम्‌ । 


घ 


धकेलना, क्रि. स. ( हिं. धका ) ( करादिभिः ) 
प्रणुद-प्रेर-प्रचल-प्रस ( प्रे, ) प्रचुद्‌ ( चु. )। 
धकेलू, सं. पुं. (हिं. फ्केलना ) प्रणोदकः, 
प्रचोदकः, प्रेरकः, प्रचाऊक:, अप-प्र+सारकः 
धक्तमधक्का, सं. पुं. ( हि. धक्कां ) अन्योन्य-पर- 
स्पर,-संमर्द:समाघातः-संघ्षणं, अभिसंपातः । 
धक्का, सं. पुं. (अनु. धक्‌ अथवा सं. पक्क ८ नाश 
करना > ) अपसारणं-णा, प्रचालनं-ना, 
प्रेरणा, प्रचोदना, संघषेट, आधातः, संमदः 
२. संतापः, क्लेश: ३. आपदू-विपद्‌ (स्ली.)। 
“खाना, क्रि. अ., अपसार-प्रेर-प्रचालू-प्रचोद्‌ 
( कम. ) । 
“देना, क्रि. स., दे. 'धकेलना? । 
“लगना, सु., विपदा अमि-उप-हन्‌ ( कमे. )। 
धचका, सं. पुं. ( अनु. ) लघु,प्रहारः-भाधातः, 
दे. धक्का? । 
धज, सं. जी. (सं. ध्वजः7> ) अलंक्रिया, 
सज्जा, भूषा २. आकारः, आक्ृतिः (ख्री. ) 
छूविः ( स्त्री. ) ३. हावभावौ ( द्वि. ) ४. वर्तैनं, 
शीलम्‌ | - 


चजञीला 








धजीला, वि. ( हिं. धज ) दे. 'सजीला! 


घनी 





घतकारना, क्रि.स. (अनु. ज्त) दे. दुत्तकारना? 


धज्जी, सं. ख्री. ( सं. घटी ) पट-वस्तर+खंडः-पट्टी | धता, सं- पुं. ( अनु. घत्‌ ) निस्सारित, अपगत। 


२. पटचर, चीरम्‌ । 
धज्जियाँ उड़ाना, मु. विद ( प्रे. )) खंड्‌ ( चु. ) 


२. निर्दयं-निछुरं-तीज ग्रह (सवा, प. अ-) 


हन्‌ (अ, प. अ. ) | 
धडंग, वि. ( हि. धड़ +अंग ) नज्न, दे. “नंगा? । 
बड़, सं. पु. (सं. धर:> ) कबंधः, अपमूर्ध- 
कलेवरं, अशीषशरीर २. आकटिग्रीवं शरीरम्‌। 
धड़क-कन, सं. स्री. ( अनु. धड़ ) हृदय-हृत्‌,- 
स्पंदनं-स्फुरणं-कंपनं २. हत्स्पंदध्वनिः (पुं. ) 
झ. आशंका, भयम्‌ । 
बेधड़क, क्रि. वि., निःशंकं, निर्भेयं, निस्संको चम्‌ । 


धड़कना, क्रि. अ. ( हिं. धड़क ) कंप-बेपू-स्पंद 


( भ्वा. आ. से. ), स्फुर (तु. प. से. ) | 
धड़का, सं. पुं., दे. धड़कन! । है 
धड़काना, क्रि. स., ब. (धड़कन! के प्रे. रूप । 
घड़घड़, सं. ली. (अनु. ) धड़धड़ात्‌ +कारः- 

कृति:कृतं । क्रि. वि... सघड़धड़शब्दं 

२. लिःसंकोचम्‌ । 
“->ज्ञषऊूना, क्रि. अ., अत्युप्न॑-प्रचंड॑ 

(सवा. प. से.)-दह (कर्म.)-दीप (दि. आ. से.) । 
घड़धड़ाना, क्रि. अ. ( अनु. धड़धड़ ) धड़घड़ा- 

यते ( ना. था. ) पड़घड़शब्दं जनू (प्रें. )। 
घड़ज्ला, सं. पूं. ( अनु. धड़ ) धड़धड़ात्कारः 

२. जनसंमद: । 
धड़ल्लेदार, वि. (अनु-+फा- ) निभेय, 

निःसंकोच । 
धड़ल्ले से, मु., निर्भयं, निस्संकोचम्‌ । 
धड़वाई, सं. पुं. (हिं. धड़ा) तोलकः, #*घटघर: । 
धड़ा, सं. पुं. ( सं. धटः ) तुला २. तोल$, भारः 

३. पक्षः, दलम्‌। , द 
धड़ेबंदी, सं. स्री. (हिं. फ़ा. ) दलबंधः, पक्ष, 

पात+ग्रहणणं-अवल्ंबनम्‌ । 
धड़ाधड़, क्रि. वि. (अनु. पड़) सततं, निरंतर, 

अविच्छिन्नं, अनवच्छिन्नं॑ २. निरंतर सघड़- 
धड़शब्दं च । 
धड़ाम से, सं. पुं. ( अनु. ) सशब्दम्‌ । 
भड़ी, सं. खो. (सं. घट:> ) धटी, चतुए- 
सेरी-सेटकी, पंच,-सैरी-सेटकी । 


9०... 


धत, सं. स्ली., दे. लत? । 


ज्वल 


“बताना, मु» छलेन अप-निस-स ( प्रें. ), 
सव्याजं परिह्न ( भव. प. अ. )। 

धत्तु( तू )रा, सं. पुं. (सं. बत्तूरः ) अ॒स्तूरः, 
शिवप्रियु, मोहनः, कनकः । 

घधक, सं. स्री. ( अनु. ) ज्वाला, 
अचिसू ( न. )। 


झलका, 


| धधकना, क्रि. अ., (हिं. पक ) उत्‌-प्र-सं- 


दीपू (दि. आ. अ. ) उत्‌-प्र-ज्वल ( भ्वा, प- 
से. ); प्रचंड दह ( कम. ) । 

घधधकाना, क्रि. स., व. 'धपकना:' के प्रे. रूप । 

धनअ्ञय, सं. पुं. ( सं. ) अजेनः २. अप्िः । 

घन, सं. पु. ( सं. न. ) वित्त, द्रव्यं ऋ(रि)क्थं, 
वसु ( न. ), अर्थ, हिरण्यं, द्ववि्णं, विभव:, 
श्रीः-ल्टमीः ( स्री. ) भोग्यं, सम्पदू-सम्पत्तिः 
( सत्री.) कांचनं, रे ( पुं., रा।, रायो, रायः ) 
२. गोधनं ३. प्रेमपात्र ४. योगचिहं (+ ,गणित) 
५. सूलद्र॒व्यम्‌ । 

“-ऊबेर, सं. पुं. (सं. ) लक्षपतिः (पं. ), 
कोटीशः, सुसमृद्धजनः । 

“--धान्य, सं. पुं. (सं. न.) पनधान्ये, अथौन्न-न्ने। 

“पति, सं. पुं. ( सं. ) कुबेरः, दे. । 

“-हीन, वि. ( सं. ) दरिद्र, अर्किंचन । 

धनद, वि. ( सं. ) दानशील, वदान्य । सं. पुं. 
( सं. ) कुबेर: । 

धनाव्य, वि. ( सं. ) अर्थ-पन-वित्त-द्रव्य,-वत्‌ । 
धनिन्‌ , धनिक, स-बहुन्महा,-भन, वित्त-विभव- 
धन, शालिनू , सम्पन्न, समृद्ध, श्रीमत्‌ , 
लक्ष्मीश, धनेश्वर । 

घनाजन, सं. पुं. ( सं. न. ) वित्तोपाजनं, पन- 


संग्रह: । 
घनिक, वि. ( सं. ) दे. 'धनाढ्य? । 


धनिया, सं. पुं. ( सं. धनिका ) धन्या, वितुन्नकं, 
सुगंधि ( न. ), कुस्तुम्बरी । 

धनिष्ठा, सं. स्री. (सं.) श्रविष्टा, नक्षत्रविशेषः । 
घनी, वि. ( सं.निन्‌ ) दे. 'धनाढ्य? २. दक्ष, 
कुशल । सं. पुं., स्वामिनू , अधिपति: २. पति 
( पु. ) १. धनाढ्य: । 

““मानी, वि. ( सं. धनिमानिन्‌ ) धनमान, 
वत्‌-युक्त । 


अक*र३/काणकरी फीस धनी। 


घचचु 





बात का*- वि... अतिज्ञापालक, स्थिर-दृढ़,- 
प्रतिज्ष, सत्य,- गर-संघ-त्रत । 

धनु, सं. एुं. ( सं. / दे. “धनुष? । 

धघनुअ!, सं. पुं. [सं. धन्वं ( वेद में ) ) दे. 
घनुष २. दे. 'धुनको' 

धनुकी, सं. स्री., दे. 'धुनकी हि 
धनुद्धांरी, सं. पुं. (सं-रिन्‌) धनुद्धेरः, पन्विन्‌ , 
इपुधरः, धानुष्कः, निषंगिन्‌ , धनुभेत्‌-धनुष्मत्‌ 
( पुं. ), वृणिन्‌ । 

धनुर्विद्या, सं. ली. ( सं. ) शराभ्यासः, इपु- 
क्षिप्तिः ( ख्री. ) । 

घलुवेंद, सं. एुं. (सं. ) धनुविद्यानिरूपकशास्म] 
धनुष, सं. पुं.. [ सं. धनुस्‌ (न. )] चाप*-पं, 
इष्बासड, आस: कामुक, कोदण्डं, शरासनं, 
शारंगः, धनूः ( ख्री. ) ! 

धनेश-श्वर, सं. पुं. ( 

2. खसगमभेदः । 

घन्य, वि. ( सं. ) सौ,-भाग्यवत्‌ , पुण्य,-वत्‌- 
भाज्‌ , सु-कझृतिन्‌ , सु+भग-भाग्य, महाभाग 
२. छाध्य, स्तुत्य। क्रि. वि. साधु, सुष्ठ, सम्यक्‌ । | 
“-वाद, सं.एं. ( सं. ) कृतज्ञता,-द शनं-प्रकाशनं, 
उपकारप्रशंसा २. साधुवादः, प्रशंसावचनानि 
(बहु. ), इछाघा।.. 
घन्वन्तरि, सं- पुं. ( 
सुश्र॒वकारः ! ु 
धन्वा, सं. पुं. (सं. धन्वन्‌ ) धनुस्‌ ( न. ), 
चाप: २. मरु; ३. स्थरूम्‌ । 

धनी, सं. पुं. ( सं-विन्‌ ) दे. 'धनुर्द्धारी? । 

अ्रष्पा, सं. पु. (अनु. धप ) चपेट/टिका 
२. क्षतिःहानिः (ख्री. )। 
धब्बा, सं. पुं. (देश. ) दे. दाग! । |, 

श्रम, सं. स्ली. ( अंनु.) पतनशब्दः,  पमिति ' 
ध्वनिः ( पु. )। 

“से, क्रि.वि.,धमिति शब्देन सह २.अकस्मात्‌। 
 घमक, सं. स्री. ( अनु.) अवपतन-आधात,-. 
शब्दः, धमिति ध्वनि: ( पुं, ) २. पादन्यास- 
. शब्द३ ३, आधातः, प्रहार: ४; कम्पर । द 

धमकना, क्रि. अ. (हिं. धमक) पमिति शब्देन : 
सह पत्‌ ( स्वा-प.से. ) २. व्यथ्‌ (स्वा.आससे.)। 

आ-+ झु. अकस्मात्‌ सहसा आया (अ.पनअ-). . 

_ घमकाना, क्रि. स. (हिं. धमकना ) भी (प्रे.. 


) धतनपत्तिः २. कुबेर 


सं. ह ) सुरचिकित्सकः ह 
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बरा 


चड्डी जी ललित जि जी ली जी जज जज जलन ी सन >त था न, 


भाययति, भापयते, भीषयते ), चस्‌ ( प्रे. ) 
२. निर-, भत्स. (चु. आ. से.), तज ( भ्वा 
प्‌. से., छु. आ. से. ) । 
धमकी, सं. स्री. (हिं. धमक ) विभीषिका, 
भयदरशोनं २. तजना, भर्सेना, अपकारगिर (स््री.) 
“में आना, सु., विभीषिकाप्रभावेण कार्य क् । 
घधमधमाना, क्रि. अ. ( अनु. ) धमधमायत्ते 
( ना. था. ), धमधमरब्द जन (ग्रे. )। 
घधमनी, सं. ह्ली. ( सं. ) धर्मानः ( स्री. ), रक्त- 
वाहिनी नाडी । 
धमाका, सं. एुं. ( अनु. ) भुंशुंड्यादिशब्दः, 
 महाशब्द, पमिति ध्व्तिः (पुं.) २. पतन- 
कूदन,-शब्द: |... 
धमाचौकड़ी, सं.स्री. (अनु.धम+हिं. चौकड़ी) 
कलकल:,कोलाहल:, तुमुरः-लं, डमरः, संच्ोभ:ः, 
विप्लवः. । | 
घमाधम, क्रि, वि. (अनु. धर्म) सपमधमशब्दम्‌। 
से. झ्ली., धमधमध्वनिः ( पुं. ) २. आधातप्रति 
घातौ, उपद्रवः, उत्पातः । 
घर, वि. ( सं. ) धारक, धांरिन्‌, धर, ग्रहीतू । 
( प्रायः समासांत में, उ. चक्रधर ३. )।. 
घरणि-णी, सं. ख्री. ( सं. ) धरा, भूमिः (स्री.) 
दे. पृथिवी!] 
घर, सं. पुं. ( सं. ) पवतश २, कच्छूपः ३. 
शेषनागः ४. विष्णु: ( पु. ) ५. शिवः । 
--छुता, सं. ख्री. ( सं. ) सीता, जानकी । 
घरती, सं. ली. ( सं. परित्री ) दे. 'धरणी?। 
धरना, क्रि. स. ( से. धरणं ) आ-नि-धा ( जु. 
उ. अ. » स्था (प्रे. ) .न्यस््‌ (दि. प. से. ), 
निक्षिप्‌ ( तु.प.अ.), आरुद्द्‌ ( प्रे. आरोपयति ), 





, | शृ (चु.) २. ग्रह ( क्र. प. से. ), ( हस्तेल ) 


अवलूम्ब्‌ ( भ्त्रा. आ. से. )-६ २. परिधा ( जु. 

उ. अ. ), वसू (अ. आ. से. )। सं. पु 

धरणं, आ-निं,-पानं-न्यसनं २. ग्रहु्णं ३. परि- 
धान ४. साग्रहं उपवेशः स्थानं वा। .. 


6 दैना, सु» ( उद्देश्यसिद्धये ) साम्हं स्था 


( भवा. प. अ. )। 
घरवाना, क्रि. प्रे., ब. धरना? के प्रे. रूप ।. 
घरहरा, सं. पुं. (हिं. धुर+घर ) ससोपानं 
गृहशिखरं २. अंतःसोपानः स्तम्भ । 
घरा, सं. जी. ( सं. ) सू:भूमिः ( सी.) ।.. 


चराऊ 


उन सर ज री जन, -रतम रमन 9 #टीी करी, 





--वक्, सं. पुं. ( सं. न. ) भूतछं, प्रथिवीतर्ल | 

भ्वरित्री, सं. ल्रो. ( सं. ) एथित्री, दे-। 

धरोहर, सं. ली. ( हिं. धरना) निश्षिपः, न्‍्यासः, 
दे. “अमानत?। 

ध्र्ता, सं. पुं. ( सं. पते ) धारकः, धारबितू २. 
आहकः । 

धर्म, सं. पुं. (सं. ) अभ्युदयनिःश्रेयससाधको 
गुणकर्मसमूहः ( अहिंसा, सत्य, अभ्निद्दोत्रादि ) 
२. ईश्वर,-निष्ठा-सेवा-सक्तिः (ल्री.), आस्तिक्य- 
बुद्धिः ( क्री. ) ३. पुण्य, परोपकार: ४. सदा- 
चारः, साधुता, सुकझृतं, सत्कमेन (न.) ५- नयः, 
न्यायः, नोतिः ( त्री. » न्यायिता, ऋजुता 
६. पक्षपातराहित्यं, समदशित्व॑ ७. श्रद्धा, 
भक्ति, निष्ठा <- मतं, सम्प्रदायः, पथिन्‌ (पुं.) 
९, शाखंविहित,कत्यं-कृत्य॑ १०- आचारः, 
व्यवहारः ११. रीतिःरूंढ़िंः (स्ली.) १२. 
प्रकृतिः ( ल्ली. ), स्वभावः, नित्यगुणः १३. 
विधिः ( पुं. ), व्यवस्था, राजाज्ञा, कार्याकार्य- 
नियमः । 

“अध्यक्ष, सं. पु. ( सं. ) प्राइविवाकः, अक्ष- 
दर्शकः, धर्मांधिकरणिन्‌ , न्‍्यायाधी शः, धर्माधि- 
कारिन्‌। 

--अलुसार, क्रि. वि. ( सं.-रं ) यथावर्म, धर्मो- 
क्तरीत्या, धर्मपूवेकम्‌ । 

--अर्थ, क्रि. वि. ( सं.-भे ) धर्माय, पुण्याय । 

“अवतार, सं. एं. (सं. ) पमंमूत्तिः ( पुं. ), 
अतिधर्मात्मन्‌ (पुं)), पमिष्ठः, युण्यात्मन्‌ (पुं.) । 

““आव्मा, वि. ( सं.दुमन्‌ ) धामिक, पर्मंशील, 
धर्मवत्‌ , पुण्यात्मन्‌ , धर्म,,पर-परायण । 

“उपदेश, सं. पुं. (सं.) पर्म--शिक्षा-अनुशासनम्‌ | 

“-उपदेशक, सं. पुं., (सं. ) धर्म,-शिक्षकः- 
अनुशासकः । 

--कर्म, सं. पुं. [ सं.मंन्‌ ( न. )] शाल्लोक्तं 
कृत्यम्‌ । 


२. भूमिः ( स्लो. )। 
“धर, सं. पुं. ( सं. ) दे. 'धरणीधर?। 
| 
| 
“जजेत्र, सं. पुं. (सं. न.) कुरुक्षेत्र २. भारतवर्ष॑स। 


घराऊ, वि. (हिं. धरना ) महार्घ, बहुमूल्य २. 
विशिष्ट, उत्क्ष्ट ॥। 

“-ध्वजी, सं. पुं. (सं. जिन ) धर्मध्वजः, पाषंडः, 
लिंग-वक,-बृत्तिः ( पुं., वी. ), वक-वैडाल,- 
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बाक 





ब्रतः, आरय॑,-रूप-लिंगिन , 
मिथ्याचार: । 
“-करना, क्रि. स., धर्म चर्‌ ( भ्वा. प. से. ) 


छद्म धामिकः, 


. पुण्य के । 


--निष्ठ, वि. ( सं. ) धामिक, धम्म,-पर-पर।यण। 
“पत्नी, सं. सखी. ( सं. ) यथाशा्त्र॑ विवाहिता 
नारी २. आायों, नारी, दाराः (पं. बहु. ), 
कलत्रम्‌ । 

“पुत्र, सं. पुं. (सं. ) युधिष्ठिर: २. पर्मतः 
कृतः पुत्र: ३, नरनारायणमुनी ( हि. ) ! 
“जअष्ट करना, क्रि. स., धरम अंश-नश ( प्रें. )- 
हन्‌ ( अ.प.अ. ) २. सतीत्वं हृ (भ्वा-प.भ. )। 

--राज, सं. पुं. ( सं. ) धर्मात्मा लुपः २. युति 
छ्िरः ३. यमः ४. जिनः । 

“शाला, सं, ज्री. ( सं. ) श्याजिकयह, #तीथर्थ- 
सेविनिवासः २. ग़रुरुद्वारं, शिष्यसंप्रदायदेवालय: । 

“शाख, सं. पुं, (सं. न.) पमसंदहिता, 
स्मृतिः ( ख्री. ) । 

--शीछ, वि. ( सं. ) धामिक, पर्मात्मनू ' 

“सभा, सं. ख्री. (सं. ) व्यवहारमण्डपः, 
न्यायसभा। 

घर्मिष्ठ, वि. ( सं. ) दे. 'बर्मावतार?। 

धर्मी, वि. ( सं.-मिन्‌ ) पुण्यात्मनू २. मतानु- 
यायिन्‌ । 

धव, सं. पुं. ( सं. ) पतिः, भतू २. पुरुष), नरः 
३. पिशाचवृक्षः । 

घवल, वि. ( सं. ) रेत, शुक्त २. भासुर ३. 
सुन्दर | 

जता, है क्रि. अ., दे. 'बैंसना? । 

धस्सर, सं. जञ्ी., दे. स्कारलेटिना? । 

घाँधकछ, सं. ली. (देश. धाँधना) क्षोमः, 
विष्छवः, उपद्रवः २. कप, माया १. लरा, 
सम्भ्रमः । 

धाँधली, वि. ( हि. धाँधल ) उपद्रविन्‌ , उत्पा- 
तिनू , कुचेष्टाप्रिय २. मायिन्‌ , कषपरिनू । 
स॑. ख्री., दे. 'धाँधघल?। 

धाँय घाँय, सर स्ली. ( अनु. ) शतप्नी,-शब्दः- 
ध्वनिः (पुं, ) २. प्रज्वलनध्वनि: । 

घाक, सं. ज्री. (सं. वक्‍क्‌ >) प्रभावः, आतंकः, 
प्रताप, शासन २. ख्याति:असिद्धिः ( जी. )। 


धांगा । [२९२ ] धावा 
“-बधना, सु. आतंकः-प्रतापः प्रस ( भ्वा. प. | मंदाक, स्लोतस्‌ ( न. » प्स्नावः, रयः, वेला, 
अ. ) २. प्रख्यात ( वि. ) भू। वेग: २, उत्सः, निशेरः ३. अश्रि, कोटि, 
धागा, सं. पुं . (हि. तागा) सूत्र, गुण, तन्तु:(पुं))। | पालछी-छिए, अणी-णिः ( सब खली. » अग्मम्‌। 
धात, सं. ख्री., दे. बात? । शा-श्‌ ( स्ली. ) ५. रेखा-षा । 

धाता, सं. पुं. (सं. धातृ ) ब्रह्मन्‌, चतुसुंखर, | +--दार, वि. (दिं.+फ्रा.) तीक्ष, निशित, 
स्रष्ट (पुं.) .२. विष्णुः ( पुं.) ३- शिव:। | शितधार | 

वि , पालक २. रक्षक हें. धारक ! “मारना, सु. मूत्र (चु.), मिद (भ्वा.प.अ.) | 


धातु, सं. ख्री. ( सं. पुं. ) अश्मविकारः ( गैरि- | धारक, सं. पुं. (सं.) धारयितृ, धर्तू २ ऋषणिन्‌, 
कादि ) २ खनिजमभेंदः ( सुवर्गादि ) ३ अथबमणे३ । 


शरीरधारक-पदाथो: ( रसरक्तमाँसादि ) ४. | धारण, सं. पुं. (सं. न.) पघरणं, गरहु-हणं, 
शुक्र, वीयेम्‌ । सं. पुं, (सं. ) भूत, तत्व | अवलंबःबनं, करेण ग्रहणं-घरणं २. परिधान 
( पृथिव्यादि ) २. शब्दमूल ( भू, क, आदि ) | वसन ३. स्वी-अंगी,-करणं ४. पाछन॑, पोषण, 
३. आत्मन्‌ ४. परमात्मन्‌ (पु. )। . भरणम्‌ । | 
घान्नी, सं. स्री. (सं.) अंकपाली,-लिका, उपमातृ, श द 

“-करना; क्रि. स., दे. धारना?। 


। 
। 

मातृ॒का, धात्रेयी, प्रतिपालिका २. जननी ३- ल्‍ 

वधिवों । | घारणा, सं. स्री. (सं. ) स््तिः-स्मरणशक्तिः 
( स्ली. ) २. धारणाशक्तिश, मैधा, धारणावती 








“विद्या, सं. जी. (सं. ) शिशुपालनविद्या थे शक 
२. सूतिकर्मन्‌ ( न. ), गर्भभोचनविद्या । थीः ( ख्री. )) ग्रहणसामथ्य ३. धारणं, गहर्ण 
४. निश्चय, निर्णयश, इढ्संकलप: ४. बुद्धि: 

सं. धान्‍्य॑ ) ब्रीहिः-शालि:-स्तम्ब- कक, हे 
धान, सं. एुं. ६ ) शरीहि ( स्त्री. )५. मर्यादा, स्थितिः (स्त्री.) ६. योगांग- 


करिः ( पुं. ) २. ( पौदा ) कलमः, नीवारः 
3 रे हे ह का पा ( स्री. बहु. ) ] विशेषः, ध्येये चित्तस्य स्थिरबंधर्ं ७. मतिः 


भृष्टयवाः २. भुष्टतण्डुलाः, लाजाः ( एुं.बहु. ) । ( ख्री. ) मतस्‌ ! है है 
| घारना, क्रि. स. (सं. धारणं ) धर ( भ्वा. उ 


अ; चु. » भद्द (क्रू. प. से. )) आदा (जु. 
आ. अ. ), अवलूंब ( भ्वा. आ. से-) २. परिधा 
( जु. उ, अ. ), वस्‌ ( अ. आ. से. ) ध (चु.) 
४. अव-उत-उप-सं-स्तंभ्‌ ( क्र. प. से. ) अव- 
लंबं-आलंबं दा । | 
धारा, सं. सखी. (सं.) दे. धार? सं. ख्री- 
( १-७ )। ६. परिच्छेदः, विभागः, अधि-. 
करणम्‌ । 

“यंत्र, सं. पुं. ( सं. न.» दे. 'फुहारा? । 
धारी *, सं. ल्री. (सं. धारा) रेखा, लेखा, रेषा । 
“--दार, वि. (हिं. + फ़ा.) रे(ले)खांकित, सरेख + 
--धारी *, वि. ( सं-रिव्‌ )-धरः,-धारकः ( उ. 
दंडधरः इ. ) [ -धारिणी (स्री. ) )। 
धार्मिक, वि. ( सं. ) दे. “र्मात्मा? । 

धावन, सं. पूं. (सं. न. ) धोरणं, द्वुतगमर्न॑ 
२. शोवनं, मार्जन॑ ३. शोधनसाधनम्‌ । 

धावा, सं. पुं. ( सं. धावनं ) आक्रमणं, अमि- 
द्रव, अवसर्कंद:, आपात+, उपप्छवः: । 


३. दे. धनिया? । 
घानी' , वि. ( हिं. धान ) ईंपघद्‌हरितवर्ण । 
धानी , सं. स्ली. (सं. घानाः>) भ्रृष्ट,-यवाः- 
गोधूमाः-तंडुलाः २. ब्रीहिभेदः । 
घान्य, सं. पुं. (सं. न. ) अन्‍्नं, अचच, भोग्यं, 
भोगाह, जीवसाधनं २. ब्रीहिः-शालिः-स्तंब- 
करिः (पुं.) ३. चतुस्तिलपरिमाणं ४.धन्याक॑, 
वितुन्नकम्‌ । 
--उत्तम, सं. पुं. ( सं. ) तंडुलः । 
“राज, सं. पुं. (सं. )यबः। 
घाभाई, सं. पुं. (हि. धाय+भाई ) भात्रेय:, 
धात्रीपुत्रः । 
धाम, सं. पुं. [सं- धामन्‌ (न. ) ) शृहं, 
गेहं, अ(आगगारं २. शरीर ३. स्थान ४.पुण्य- 
देव,स्थानम्‌ । क्‍ 
घाय-यी, सं. ली. ( सं. थात्रीं, दे. ) | 
घार , सं. पुं. (सं. ) वेगवान्‌ वष, धारा, 
आसारः:-संपातः २. ऋण ३. प्रदेश: 
धार, सं. स्री. (सं. धारा ) प्रवाहः, ओघः 
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चाह 


“करना या मारना या बोलना, क्रि. स«» 


आक्रम्‌ ( भ्वा. दि. प. से. ), अभिद्गु ( भ्वा. 


'प. अ. » अवस्कंद्‌ ( भवा. प. अ. )। 

धाह, सं. ल्री. ( अनु. ) दे. 'ढाड़? । 

घिक, अव्य. (सं. घिक्‌ ) (प्रायः द्वितीया 
परन्तु कभी षष्ठी के साथ) निंदा २. निर्म॑त्संना। 
पघिक्कार, सं. पुं. (सं.) न्यकू-नि-नी,-कारः, 
तिरस्कारः, भत्सेना, गहाँ, निंदा, परि(री)वाद++ 
अधिक्षिपः । 


धिक्कारना, क्रि. स. (सं. पिक्तरणं ) तिरस- 


धिकूक, अप-परि-वद्‌ ( भ्वा. प. से. ), (तीज) 
निंद्‌ (सवा, प. से.), अधि-आद-दक्षिप्‌ (तु.प.अ-) | 
धींगा, सं. पुं. (सं, डिंगरः) दुष्ट), खल:, शठ५ 
पाप१ । 

--धीगो, सं. स्री,, शठता, शाट्यं, दौष्टयं, 
उपद्रव: ३. बलात्कार:, अन्याय: । 

--मुश्ती, सं. जी... कुचेष्टा, उपद्रवः, खलता 
२. बाहूबाह॒वि-मुष्टीमुष्टि ( अव्य, )। 

थी', सं. स्री. ( सं. दुह्दितू ) पुत्री । 

थी, सं. स्री. (सं. ) वंद्धिःमतिः (ख्री:); 
प्रशा । 

धीमा, वि. (सं, मध्यम ) मंथर, मंद,नगति 
गामिनू, २. लघु, तीव्रता-उम्रता-चण्डता, 
शून्य । ' 
“पड़ना, क्रि. ज., नन्‍्यूनी भू, हस्‌ ( भ्वा. 

: प. से. ) क्षि( कमे. ), उप-प्र-शम्‌ (दि.प.से.) । 
धीमै धीमे, क्रि. वि., मंद मंद, शनेः शनेः 
२. अचचंडं, अतीत्र ३. मृदु, यथासुखम्‌ । 
धीमान्‌ , वि. (सं-मत्‌ ) बुद्धिमत्‌ , प्राश 
[ धीमती ( ज्री. )>-बुद्धिमती ]। 

शीर, वि. (सं. ) धतिमत्‌, शांत, पेयान्वित, 
सहन-क्षमा,-शील , झहिष्णु, क्षमिन्‌ २. नम्न, 
विनीत ३. गं(ग)भीर, चापल्यशूसत्य । 


धीरज, सं. पुं. ( सं. थैये ) 
घीरता, सं. पुं. ( सं. ) है दे. “ये । 


घीवर, सं. पुं. ( सं. ) कैवतेः, जालिकः, मत्स्य,- 
आजीवः-उपजीविनू, मात्स्यिक',. दाशःश-सः, 
[ धीवरी ( ह्ली. )--केवर्ती ]। 

आुध, सं. ली. (सं. धूमांघ॑ >) धूमदृष्टिः ( ली. ) 
२. कुज्झटिका, धूमिका, कुह्देडिका । 


चुधला, वि. ( हिं. धुंध ) अस्पष्ट, अव्यक्त, मंद,- 


_ [ २५९३ ] 


घुरी 


चुति-प्रभ, दुरालोक २- भूम्र, इषत्क्ृष्ण, 
धूमवर्ण । 

“-पन, सं. एुं., अस्पष्टता, दुराकोकता, अव्य- 
क्तत, मंदप्रभता |... 

घुआँ, सं. पु. ( सं. धूमः ) अशभि-मरुद्‌+-वाहु:, 


खतमालः, शिखिध्वजः, तरी । 


'_-कश, सं. पूं. (हिं.+-फा. ) अग्निपोतः । 


--धार, वि., धूममय, संधूम २. घूल, घूसव॒ग 
३. घोर, प्रचंड । क्रि. ब्रि., संवेगं, अ त्यधिके, 
प्रबलम्‌ । 
घुआँसा, सं. पुं- .( हिं. धुआँ ) कजअल, मसी- 
सिः(खस्री.)। 

घुकछघुकी, सं. खरी. ( अनु. घुकधुक ) हंद॒य॑, हंई 
( न..), अग्रमांसं २. हृत्‌,-कंपः-सपंदः २. त्रास३, 
भय॑ ४. उरोभूषणभेंदः । 


. घुन, सं. स्री. ( है. घुनना ) अभिनिवेशः, 


बूढाग्रह:, आसक्तिः-अनिवायेप्रदृत्ति: ( स्त्री ) 
उत्कटेच्छा, छालूसा २. चिंता, विचार 
३. कामचारः, लह्दरी । 
घुन, सं. ली. [सं. धघ्वनिः (पुं-)] स्वरः; 
गानप्रकारः २. रागमेद: । 
घुनकना, क्रि. स., दे. 'धुनना! 
छुनकी, सं. ख्री. [ धनुस्‌ ( न. )> ] पिंजनं- 
नी, विहननं, तूलस्फोटनकासुक॑, धुनकरी । 
घुनना, क्रि. स. (हिं. धुनकी ) ( पिंजनेन ) 
तूलंशुब्‌ (प्रे. )-घु ( सवा. उ. अ ) २. भश 
तड्‌ ( चु. ) २. असक्ृृत कथ्‌ ( चु. ) ४. सत- 
तंकु। 
धुनि' » से सी ( सं. ) नदी, धुनी । 
धुनि', सं. स्री. [ सं. ध्वनिः (पुं. ) ] शब्दः, 
रवः । 
धुनिया, सं. पु. ( हिं. घुनना > ) पिंजाशोधकः, 


*पिजक:,* तूलधावकः। 
घुरंधर, वि. ( सं. ) धूबवेहद, धुर्य २. भारवाह 
३. श्रेष्ठ, प्रधान, प्रकांड, मुख्य । 


जुर, सं. पुं. [ सं. धुर्‌ ( ख्ली. ) ] अक्ष॥ शुवः 


२. भार: ३. आरंभः ४. युगःगं (जूआ )। 

अव्यः., संपूर्णतया, अशेषतया, साकस्येन । 
घुरपद्‌, सं. पुं. ( सं. श्ुव॒प॒द ) गीतमेंदः । 
घुरा, सं. पुं. ( सं. घुरू ( ली. ) | अक्षः शुवः । 
घुरी, सं. सी. (हिं. घुरा ) अक्षकः, श्ुवकः । 


घुलवा ना . [२९४ ] धेली 








घुलवाना, क्रि. प्रे, व. धोना के श्रे. रूप। | धूतें, वि. ( सं. ) वंचक, माविन्‌ , कपटिन्‌ , 
धुलाई, सं. ज्ली. (हिं. धुलाना ) धावन, प्र: | कापटिक, विप्रकुंभक, वंचनशील, प्रतारक । 
क्षालनं २. धावन,-प्रक्ञालन,-भृतिः ( ख्री. ) । सं. पुं., चूतक्ृत्‌ ( पुं.), अक्षरेविन्‌ , कितवः 
घु्वाँ, सं. पुं., दे. 'धुआँ?। | २. बंचकः, प्रतारकः, इ. | 
घुस-स्स, सं. पुं. (सं. ध्वंसः> ) झइत्तिका-  घू्तता, सं. स्त्री. (सं. ) वंचकता, माया, 
. चय»मदूराशिः (पुं.), क्षद्रपेत;-२. वर, चयः । प्रतारणा, कपटं, कैतवम्‌ । 
घुस्सा, सं. पुं. (सं. छिशाट:> ) म्रावेण्यं- | धूछ, सं. स्री. [ सं. घूलिः ( पु. स्री.) ] धूली, 
णिः (स्री. )। रजस्‌ ( न. ), पांसु*शुः ( ९. ), रेणु) श्षिति- 
धूआं, सं, एुं., दे. 'धुआँ? । कण: महीद्ववः, वात-नम5-केतुः (पु. ); चूण, 
घूनी, सं. जी. (सं. घूमः> ) धूप सुगंधि- | क्षोदः २. तुच्छवस्तु ( न. ) । 
धूम: २. मिलक्लुकानलः, तपीवह्धिः ( पुं )। --झाड़ना, क्रि.स., धूलिं-लीं थु सवा. उ. अ.)। 
“-देना, मु., धूप (चु.), धूप॑ प्रा (प्रे. प्रापपति)। | --उड़ना, सु. ( स्थानकी ) ध्वंस्‌ ( भ्वा- 
“-रमाना या लगाना, मु., परित्रज्‌ ( भ्वा.प. | आ. से. ) धूलीसात्‌ भू। ( मनुष्य की ) निंदू- 
से.» मभिक्षको भू २. तप* तप्‌ (दि. आ. | अधिक्षिपू-दूष्‌ ( कर्म ) । 
अ, ) तपस्यति (ना. था.) ३. तपोवद्धि | --उड़ाना, मु., दुष्‌ ( प्रे. दूषयति ), अधिक्षिप्‌. 
ज्वल ( ग्रे, ) । ( तु. प. अ- ) २. उपहस्‌ ( भ्वा. प. से. )। . 
घूप ; सं. ख्री. (सं. धूप 5चमकना >) आतपः, | --चाटना, मु., पादयोः पतित्वा याच्‌ ( स्वरा: 
सूय,-आलोकः-प्रकाशः । आ. से. )-अभ्यथ' ( चु. आ. से. ) | 
“छोॉह, सं. सल्री., #धूपच्छाया, द्विवर्णों | -छानना, सु., मोघं अम्‌ ( भ्वा. प. से. )। 
बख्भेदः । --में मिलना, मु., धूलीसात्‌ भू , नश्‌ ( दि. 
“-दिखाना, मु., आतपे प्रस्त ( प्रे. )। प. वे. ) | 
-सेंकना, सु. आतपं सेव ( भवा. आ. से. )। | “ समझना, मु. तृ्ण-तृगाय मन्‌ (दि. आ. 
'घूप', सं. पुं. ज्ली. (सं. पु.) पावनः, यावनः, | » अवगण्‌ ( चु. )। 
तुरुष्कः, पिंडकः, सिह, तूगः, मेरुकः २. गंध- घूलि, सं. स्त्री, (सं पुं. स्री. ) दे “बूल? | 
पिशाचिका, घूपः) धूपधूमः ३. धूयवरत्तिः (स्ली))। | पर, वि. ( सं. | के आ हक बे 
किशक लत आन की वर्ण २. पांसु( शु )छ, धूछिधूसर, रेणु,- 
_दानी, सं खो. . रर्नेली; बूपषपात्रम। | दूषित-रुक्ष । ह 
धूम, सं. पुं. ( सं.) खतमाल; शिखिध्वजः, दे. | चूसरित, वि. ( सं. ) दे. 'बूसर? । 








धुआँ? २. वा( वा )ष्पः-ष्पम्‌ । घूहा, सं. पुं. ( हिं. हृढ़ ) खगविभीषिका । 
“+ऊतु, रस. पुं है ( सं. ) उल्का, खोल्का चछत; वि. ( सं. ) धारित, अवलंबित २. आदत्त, 


 +-पान, सं. पुं. ( सं. न. ) तमाखुधूमपानम्‌ । | थैपराष्ट्र, सं. पु. ( सं. ) ,दुर्योधनजनकः, चूप- 
“पोत, सं. पूं. ( सं. ) अग्नि-वाष्प-पोतः। | तिशेषः । 

धूम, सं. ली. ( सं. धूमः>) ख्यातिःप्रसिद्धि: | अति; से. जी. ( सं.) द. बिये। | 

( ख्री. ) २. कोलाहलः, कलकलः ३. समारोहः | थे वि. (सं.) निलेज्ज, वियात, प्रगल्भ, दे, 'ढीठ?। 
.  आइडंबरः, शोभा ४. उपद्रव३, क्षोभ:, विप्लत्र:। | थेश्ता, सं. ह्रीं. ( सं. ) म्रागरुम्य॑ं, वैयात्यं, 
धाम, सं. जो, आडंतरः, शोभा, श्रीः | दे- ढिठाई?। 


. (स्री.), इहदायोजनं, वेमवम्‌ । घेनु, सं. ख्री. ( सं.) नवसूए प्रसू )तिका (गौः) 
घूमर, धूमछा, घूमिक, जि. (सं. धूमल ) | २. गौः ( ल्री. ), दे: । 
घूत्र, धूमव॒णे, कृष्णलोहित । _ घेरा, सं. पुं., दे. (अधेका! । 





. धूर-रें, सं. ञ्री., दे. धूल? । घेली, सं. ल्री., दे. “अधेली? । 


पेय 
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पैये, सं. पूं. (सं. न. ) धीरत्, भौरता, घृति 
(स्री. ) मनः्स्थैये, सत्तं, द्वढिमन्‌ ( पु. ) 
दुढ़ता, क्षोभराहित्यम्‌ । 

घोखा-का, सं. पुं. ( सं. धूक > ) छल, कपट; 
घूकता, प्रतारणा, बंचना २. मोह, अमः, 
आंतिः ( स्री.) असत-मिथ्या,अतीति:-( ख्री. ) 
३. माया, इंद्रजारुं, विवते: ४. अजश्ञानं, अबोधः 
५. संशयः, संदेह: ६. प्रमादः, श्ुटिः (स््री.)। 


पोखें की थ्ट्री, मु. मोहजनक-मायामय,- 
वस्तु ( न. )। 

धोखेब्राजु, वि., (हिं. +-फ्रा) कापटिक, छात्िक, 
मायाविन्‌ । कर 


घोखेबाज़ी, सं. ली. ( हिं. घोखेबाज ) कापटि- 
कता, कपटं, छाप्मिकता । 

-खाना, मु. 
. (कम,)। 

देना, मु. अत (प्रे.) वंच-छल ( चु. ), 
अत्ति-अभिन्संधा ( जु. उ. अं..), मुदृ-( प्रे. )। 
धोती, सं. ली. । (सं. धौत> ) शाटिका, 
धौतांबरं, शवौता। 

--ढीली होना, मु., भयात्‌ प्रछाय्‌ (भ्वा.आ-से.) | 


धोना, क्रि. स.( सं. धावनं ) धाव्‌ ( भ्वा. प. 


' से. ) प्र ,क्षक ( चु. ), निर-निज (जु. उ. अ.), 
प्रसृज ( अ. प. वे. ) २. दूरी कृ, अपर (प्रे.)। 
सं. पुं., धावनं, प्र 


निरगक्तव्य |. 
धघोनेवाला, सं. पुं., धावकः,प्र-,क्षालकः, क्षारकः। 


धोया हुआ, वि, घौत, धावित, माजित, प्रक्षा- 
लित, निणिक्त, इ । | 

घधोबिन, सं. स्री. (हिं. धोबी ) रजकी-का 
२. रजकपत्नी, धावकमभार्यों । 

घोबी, सं. पुं. (हिं>धोना ) धावकः, रजक्‌:, 
निर्णजकः, क्षारक/, रजोहरः । 

“चाट, सं. पुं., धावकघटू: । 

“-का कुत्ता, मु., अर्किचित्कर:, शुण-सार-हीनः 
( जनः )। 


घोदन, सं. स््ो. (हि. धोना) पावन, प्र-श्षालनं: 


हर धावनावरशिष्टे जलम्‌ू । 

धाँकना, कि. स. ( सं. ध्मा> ) भजया ध्मा 
(सवा, प. अ., पति), इृत्या वहिि-प्रज्वल (प्रे.)। 
घोंकनी, सं. लो. (हिं. धौंकना ) भरा, 


[ २९० | 
. भर््री, भखिका, इतिः (ल्री.), चमें,पसे विका- 





बंचू-व्प्रक्भू-अभिसंधा-प्रतार्‌ 


-श्वीलन, निर्णकः, मा्जनम्‌ | 


ने योग्य, वि., धावनीय, पग्र-,क्षालयितब्य, ' 
धो ४० वि $ >पत, _3 | --बटाना, सु. चित्तं-ध्यानं अपकृष ( भ्वा 





प्रसेवकः । 


घोंस, सं. ली. ( सं. ध्वंस्‌ > ) तजना, विभी- 


पिका, भयदरशेन २. प्रभुत्वं, अधिकारः ३. छल, 
कृपटम्‌ । 

--पट्टी, सं. खी., मिथ्याउपशा, मिथ्यासांत्वना। 

धोंसा, सं. पुं. ( अनु. ) दे. 'डंका? । 

धौत, वि. ( सं. ) दे- धोया हुआ! २. स्वच्छ 
३. सात । 

धौति-ती, सं. त्री. ( सं.) यौगिकक्रियाभेदः । 

घोरा-छा, वि. ( सं. घवल ) श्वेत, शुक्कग, सित। 
सं. पुं., धवलः, ऋषभवरः । 

धौलछ, सं. जी. ( अनु. ) चपेटः-टिका, करतला- 
घातः २. क्षतिः-हानिः ( ल्री. )। | 

“-धप्पा, सं. पुं., सुष्टीमुष्टि-बाहूबाहुवि ( न. ) | 

ध्यान, सं... (सं. न. ) ऐकासू्य, . समाधिः 
(पुं.), अन्तर्ध्यान, चित्तस्थैयं २. स्वतिः (ल्री), 
धारणा ३. धी+जुद्धिः (क्री. ) ४. अवधानं, 


. मनोयोगः ५. चित्त, मनस्‌ (म. ) ६. चिंता, . 


मनन ७. भावना, मतिः ( ल्ली. ) ८. मानस 


. प्रलक्षम्‌ । 
“आना, सु., स्ट्र (स्वा.प.अ.), अनुचिंत्‌ (चु.)। 


“-दिलाना, सु., अनु-,स्म (प्रे. )। 
“देना, मु. अवधा (जु. उ. अ. ), मनः 
थुज ( चु. )। 


पृ. अ. ) | 

--म न लाना, मु., अवगण-अवधीर ( चु. )।. 

“में मश्न होना या डूबना, मु., विचार-ध्यान, 
मश्न (वि. ) स्था ( न्‍्वा. प. अ. )। 

“रखना, मु.; न विस्म (स्वा.प.अ.) मनसि के । 

“लगाना, मु., नि-, ध्ये (भ्वा.प.अ.), समाधा 
( जु. उ. अ..), विचित्‌ ( चु. )। 

--से उत्तरना, सु., विस्म ( कम. )। 

ध्यानस्थ, वि. (सं. ) ध्यान-चिंतन-विचार,- 
मन्न-लीन । 

ध्यानी, वि. ( सं.-निन्‌ ) ध्यान-चिंतन,-शीक- 
परायण पर, विचारवत्‌ । 

ध्येय , वि. ( सं. ) ध्यातव्य, चिंतनीय । सं. पुं.. 
( सं. न. ) लक्ष्य, लक्षं, उददेश:श्यम्‌ । 


-मपद्‌, सं. पुं., दे. 'घुरपद? । 
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नक 


श्रुव, वि. (सं. ) अचल, अविचल, निश्चरक, . 


स्थिर २. नित्य, निर्विकार, अव्यय ३. निमश्चित, 
नियत, असंदिष्ध । सं. पूं. (सं. ) प्वतारा, 
नक्षत्रनेमिः ( पुं. ), उत्तानपादजः, ज्योतीरथः । 
ध्वस, सं. पुं. ( सं. ) प्र-वि,ध्वंसः, वि,-नाशः, 
अवसादः, उच्छेद:, क्षय, निपातः, संहारः 
ध्वजा, से. स्री. ( सं. ध्वज: .) पताका, वेजयंती, 
केतु ( पु )+ केतनम्‌ | 


ध्वजी, सं. पुं. ( सं.-जिन्‌ ) पताकिन, ध्वज, 
वाहकः-पारिन्‌ । 


ध्वनि, सं. स्री. ( सं. पुं.) नि-नादः, शब्दः, 


न 


न, देवनागरीवर्णमाराया विंशों व्यकज्षनवणेः, 
नकारः | . द 

नंग, सं. पुं. ( हिं. नंगा ), नम्ता-त्वं, दिगम्ब- 

. रंता-त्वं २. गुझ्याड़ं, गुह्मम्‌ । 

“नंगा, है?) दे. “नंगा! (३)। 

नंगा, वि. ( सं. नप्न ) अ-निर-वि,-वल््र-यसन- 
वासस्‌ , दिग्‌ ,अम्बर-वासस्‌ २. अनादृत, भा- 
वरण-आच्छादन,-रहित १. निञ्रप, निछेज्ज । 

““करना, क्रि. स., नश्नी-विवसश्ी-निवेसनी कू । 

““चुच्चा या बूचा, वि., दरिद्र, अकिचन |... 

“मादरज़ाद, वि. ( फा. ) दिगंबर, दिग्वसन। 

“>ऊुचा, वि., दुष्ट, खल, दुक्ूत्त । 

नंगे पाँव, वि., नभ्पाद, पादूहीन । 

नंगे सिर, वि., नम्शिरस्क, निरुष्णीष । 

नंद, सं. पुं. ( सं.) आनन्दः, मोदः २. पुत्रः 
३. श्रीकृष्णस्य धर्मतातः-प्रतिपालकः ४. भगघे- 
श्वरविशेषः । 


““किशोर,-ऊकुमार,-नन्दुन, सं. पुं. ( सं. ) श्री- 
कृष्ण, वासुदेव: । 
नंद, सं. स्री., दे. 'ननद! । 
नंदक, वि. (सं. ) हृषे,-प्रद-जनक, आननन्‍्द- 
दायक | सं. पुं., श्रीकृषष्णखड्गः । 
नंदन, सं. पुं. ( सं. न. ) इंद्रवनम्‌?। सं. पुं., 
पुत्र: २. मैधघः । वि., हृ्षक, मोदक । 
“बन, सं. पुं. (सं. तन. ) शक्रोचानम्‌ । 
नंद॒ना, सं. ख्री. ( सं. ) पुत्री, तनया । 
नंदनी, सं. स्री., दे. 'नंदिनी' । 


र(र)१० स्वर, घोष), ध्वानः, निस-, स्व(स्वा) - 
नः, निहादः २. शब्दस्फोटः ३. व्यंग्याथ- 
प्रधान काव्य ४. गूढार्थ:, गुप्ताशयः । क्‍ 
ध्वनित, वि. (सं. ) स्वनित, क्षणित, नदित, 
शब्दित, रसित २. भंग्या सूचित, बोतित, 
उपलक्षित, व्यजित, विवक्षित ३. वादित । 
ध्वस्त, वि. ( सं. ) प्र-वि,-ध्वस्त, वि,-नष्ट, अब- 
सन्न, उच्छिन्न, क्षीण, निपतित, खण्डित, भश्न 
२. पराजित ! 
ध्वांक्ष, सं. पुं. ( सं. ) काकः । । 
ध्वान, सं. पुं. ( सं. ) शब्दः, दे. ध्वनि! | 


नंदि, सं. पुं. ( तं.) आनन्दः, हर्ष: २, शिव- 
दोवारिकः, वृषभः, नन्दिकेश्वरः क्‍ 
नंदिनी, सं. स्री. ( सं. ) पुत्रों, दुहित (ख्री.), 
तनया २. ननांइ-ननंद्र (स्री.) १. पल्ी, भार्या 
४. दुर्गा । 

नंदी, सं. पुं. (सं. नन्दिन्‌ ) शिवगणमेदः 
२. शिवद्वारपाल: बृषभः । 

“ईश्वर, सं. पुं. ( सं. ) शिवः । 

नंदोई, नंदोसी, सं. पुं. ( हिं. नन्‍्द ) ननांढ- 
पतिः, कौतूलः । 

नंबर, सं.पुं. ( अं.) संख्या, गणना, अंक: 


२. चिहं, लांछन॑ ३. पर्यायः, परिवृत्तिः (सी), 
बारः । 


“दार, सं. ९. ( अं. +-फा. ) भूकरोंदूुसाहकः। 


“चार, क्रि. वि. (अं.+फा- ) यथाक्रमं, 
क्रमशः, एकेकशः (सब अव्य.) परयायेण- 
क्रमेण ( तृ. )। 

नंबरिंग मेशीन, सं. ख्री. ( अं. ) अंकनयंत्रम्‌। 

नंबरी, वि. ( अं. नंबर ) अंकित, अंकयुत, सांक 
२. विख्यात, विश्वुत । 

“-सेर, सं. पुं., आंग्ली,-सेटकं-सेरः । 

न, अव्य, ( सं. ) न, न हि, नी २. ( मत ) मा, 
मा मा, अल ( तृतीया अथवा क्त्वा (या ल्यपृ) 
के योग में ) । 

“-न, मा मेवं, मा तावत्‌। 

न'''न, न च'**न वा, न'*न वा, न च'*'न 
व, न*''न ( उ. न रामो गतो न वा कृष्ण: ) । 


नक, सं. ल्ली., ( सं. नक्रा ) नासा, नासिका । 


नकद 

नी कर मल अर का 
>-कथा, वि. छिन्र,-नास-नासिक २. विख्य, 
विग्नय, अ-वि-गत,-नासिक ३. निल्‍लज्ज, अपत्रप । 

कटी, सं. सी... नासाछेदः २. अवमानना, | 
मानहानिः ( स्त्री. ) 

->घिसनी, सं. जी. भूमो नासिकाध्षणं 
२. दन्‍्यातिशयः: । 

--चढ़ा, वि., दुष्प्रकृति, कु-दुः--शीलक | 

--छिकनी, सं. ज्ी., छिकनी, छिक्किका, उमा, 
तिक्ता । 

--फूल, सं. पुं., लवंगं, ध्राण-भूषणमभेदः । 

 “-बैसर, सं. पुं,, नाथकः । 

नक़दु, सं. पुं. ( अ. ) ८ंकः-कं, नाणकं, सुद्रा, 
मुद्राधनम्‌ । वि., प्रस्तुत ( घनादि )। 

नकदी, सं. ल्लो., दे. “नकद! सं. एुं.। 

नकपुड़ी, सं. स्री., दे. 'नथना? । 

नक़ब, सं. ख्री. ( अ. ) दे. 'सेंघ! । 

नक़छ, सं. स्री. (अ>) अनुन्म्ृति/लिपिः (स्त्री. )- 
लेखः २. अनुकृृतिः-अनुवृत्तिः (ख्री.) र३- अनु,- 
करणं-सरणं ३. सोपहासं अनुकरणं-विडंबनम्‌ । 
“-करना, क्रि. स-, अलु-प्रति,-लिपिं क या लिख्‌ 
( तु. प. से. ) ९. अनुक १. विडंब्‌ ( चु. ) | 
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“-नवीस, सं. पुं. (अ.+फ्रा.) अनुअति,-लेखक/, | 


नक़ली, वि. ( अ. ) कृतक, कृत्रिम २. कापटिक, 
छात्मिक, कपट- कूट- छ्म-। 

नकसीर, सं. स्ली. (हिं. नक+सं. क्षीर ८ जल) 
नासारक्तल्लावः । द 

“--फूटना, क्रि. अ., नासाया रक्त ख्ु (सवा. प.अ.)। | 

नक़ाब, सं. ज्जी. पु. ( अ. ) वर्णकः, वर्णिका 
२. अवशुठन, आवरकः-कम्‌ । 

“-पोछझय, विं,, वणिकाच्छादितः, अवगुंठनवत्‌ । 

नकार, सं. पुं. ( सं. » निषेधकवाक्य. २. प्रत्या- 
ख्यानं, नि-प्रति,-पेघः ३. न! इत्यक्षरम्‌ । 
नकुछ, सं. पुं. ( सं. ) सर्पारि:, बश्नुः २. पांड 
राजस्थ चतुथपुत्रः ३. पुत्र: । 

नकेल, सं. स्री. (हिं. नाक) नासिकारज्जुः (ल्जी.)। 

नकारखाना, सं. पुं. ( फ़ा.) डिंडिमाल्यः, 
दुंदुभिगृहम्‌ । 

नक्कारखाने में तूती की आवाज, मु., अरण्यरुदितम्‌। 

नकारची, सं. पुं. (फा-) दुंदुभिवादकः, पटह- 
ताडकः । 


प्रतिलिपिक( का )रः । 


[ २९७ | 





नग 





थम... 


। नक्कारा, सं. पु. (करा) आनकः, डिंडिमः, दुदुभिः 


( पुं. ), पठटह:, भेरी । 

नकाल, सं. पुं. (अ.) अनुकारिन्‌ , विडम्बनकरः, 
विडंबकः २. भंडः, विदूषकः, वेहासिकः ३. नट 
कुशीलवः, रंगाजीवः । 

नक्काश, सं. पुं. ( अ. ) उत्कारकः । 

नक्काशी, सं. स्री. ( अ. ) उत्किरणम्‌ । 

नक्की, सं. स्रो. ( सं. नक्रा ) अक्षे क्रीडापत्रें वा 
एकविन्दुचिह्यम्‌ । 

“-दुआ, सं. पुं., अक्षक्रोडामेंदः । 

“--मूठ, सं. ख्री., चुतमेदः । 

नक्कू, वि. ( हिं. नाक ) कुख्यातिमत्‌, कुप्रसिद्ध,. 
दुर्नामन्‌ । 

नक्र, सं. पुं. ( सं. ) दे. ८मगरमच्छम्‌? । 

नक्शा, सं. पुं. ( अ. ) आलेख्यं, चित्र, प्रतिक्ृतिः 
( स्ली. ) २. मुद्रा, अंकः, चिह्मं ३. लक्षणं, 
आक्ृतिः ( स्री. )। 

--करना, क्रि. स. अंक-मुद्र-चिह्नू (चु. ) 
२. निविश्‌ ( प्रे. )| न्यस्‌ ( दि. प. से. )। 
नवशा, सं. पुं. ( अ. ) मान-प्रदेश,-चित्रं, देशा- 
लेख्यं २. आदरशः, प्रति,मानं-रूंप॑ ३. रूप- 
रेखालेख्यम्‌ । क्‍ 
नक्षत्र, से. पुं. ( सं. न.) तारा, तारका, उड्धः 
( पुं. ) २. राशिः (पुं.), राशिनक्षत्रं १. भगणः, 

तारासमुहः । 
“नाथ, --पति, --राज, सं. पुं. (सं.) चंद्रः। 
नख, सं. पुं. ( सं. पुं. न. ) दे. “नाखून? । 
“-शिख, सं. पुं. (सं. न. ) सर्वाणि अंगानि, 
सर्वावयवाः, गात्राणि (सब बहु.) २. सर्वोगवर्णनम्‌ । 
--शिख से, मु., आपादशीष, पूर्णतया, सामस्त्येन । 
नखरा, सं. पुं. (फा.) विभ्रम:, विलास:, लीला, 
हाव:, २. चापल्य॑ ३. व्याजः, कपटम्‌ | 
नखरेबाज, त्रि,, (फा. ) सविश्रम, लीलामय 
( क्ली. लीलावती, विलासिनी ) । 
नख़रेबाज़ी, सं. री. (फा.) ऊलितामिनय:, लीला । 
“करना या बघारना, क्रि. स., विलूस ( भ्वा 
प. से. )) ललितामिनयं हक २. कपट-छले- 
व्याजं कू । 
नखी, सं. पुं. ( सं. नखिन्‌ ) सिंहः २. चित्रकः । 
वि., सनख, नखबत्‌ | 
नग', सं. पुं. ( सं.) पवेतः, गिरिः ( पुं.) 


नग क्‍ [ २९८ ] द नथनी 
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२. वृक्षः ३. सप्तन्‌? शत संख्या ४. सप: | --सानो, से: ख्रो. (अ.) पुनरीक्षणं, संशोधनम्‌। 
५. सूयय: | वि., अचल, स्थिर । “-छगना, मु., कुदृष्या पीड ( कर्म ) । 
“पति, सं. पुं. ( सं. ) शिवः २. हिमालय:। | --से गिरना, मु., अप-अव-मन्‌ ( परे. ), कलंक- 
नग , सं. ६., (फा. लगीनः ) दे. नगीना?! | यति( ना. था. )। 


२. सख्या। नजराना, सं. पुं. ( अ. ) उपहारः, उपायनम । 
नगण्य, वि. ( सं. अगण्य ) क्षुद्र, तुच्छ, साधा- | नजलछा, सं- पुं. ( अ. ) कफ रसलेष्मन्‌ ( पुं. ) 
रण, सामान्य | २. अभिष्यंद:, प्रतिश्याय:, नासात्नावः । 


नगद, सं. पुं., दे. नकद! । 

नगर, सं. पुं. (सं. न. ) पुर (स्री.), पुरं, 
पुरी, नगरी, पत्तनं, पट्टन॑ं-नी, पट्धं। निगमः । 

“-कीत॑न, सं. पु. ( से. न. ) यात्रासंगानम्‌ । 

“-वासी, सं. पुं. ( सं.सिन्‌ ) पौरः, पौर,-जनः- 
लोकः । 

““नारी, सं. ज्ली. ( सं. ) नगरनायिका, वेश्या । 
नगरी, सं. स््री. ( सं. ) दे. “नगर! 

नगाड़ा-रा, सं. पुं. दे. 'नक्कारा? । 

नगीना, छ॑ं. एूं. (फा. ) रत्नं, मणिः (पुं.) 
२. देशी यवखभेदः । 

नग्न, वि. ( सं. ) दे. नंगा? । 

नग्नता, सं. जी. ( सं. ) दे. नंग? । 

नचवाना, नचाना, क्रि. प्रे,, ब. “नाचना? के 
ग्रे. रूप । 

नज़दीक, वि. (फा.) सनिहित, समीप, निकट । 

नज़दीकी, सं. ख्री. ( फा. ) सान्निध्य, सामीप्य | 

नज़म, सं. स्ली. (अ. नज़्म ) कथिता, पंच, 
छंदस ( न. )। 

नज़र, सं. स्ली. (अ. ) दृश , दृकशक्ति:, इष्टि 
(सब ख्ली.) २. दयादृष्टिः ( ज्ली.) परि- 
अवेक्षणं, अवेक्षा ४. निरीक्षण ५. दे. 'नजराना? 


बजाकत, सं. ज्रो.( फा.) लालित्य॑ं, सुकुमारता, 
कोमलता । क्‍ 

नज़ात, सं. स्री. (अ.-) मुक्ति: (स्त्री), अपवर्ग: । 

नजारा, सं. पु. ( अ. ) इश्यं, इृग्गोचरस्थानं 
२. दृष्टि: ( स्त्री. ) ३२. कटाक्ष: । 

नज़ीर, सं. स्त्री. ( अ. ) उदाहरणं, दृष्टांतः । 
नज़म, सं. पुं. ( अ. ) ज्योतिष, नक्षत्र्रिया। 
नज़मी, सं. पुं.(अ.) ज्योतिषिकः, ज्योतिविद(पुं))। 

नट, सं. पु. ( सं. ) शेलूषश, जायाजीव:, भरत: 
अभिनेतृ, भरतपुत्रकः, रंग,-जीव:-अवतारकः 
सर्ववेशिन्‌ , नंडः, नप्रः २. रज्जुनतंकः ३. व्याया- 
मिन्‌ ४. जातिविशेषः । 

“चर, सं. १. ( सं ) श्रीक्षष्ण: । 

नटखट, वि. ( से. नटः-+ अनु. खट ) चपल, 
चंचल, कुचेष्टक २. धूत्त, मायाविन्‌ । 

नटखटी, सं. सल्ली. (हिं. नटखट ) चपलता 
२. घृतेता । 

नटनी, सं. स्री., दे. 'नटी? । 

नटी, सं. ज्ली. (सं. ) शैलूषिकी, अभिनेत्री, 
सअवेशिनी, २. नतेंकी ३. नटपत्नी ४. वेश्या 
७. नथ्जातैनारी । 

नतीजा, सं. पुं. (अ.) परिणाम:, फछ २. अर्थ: 


६. कु-दुर दृष्टि: । 
“आना या पढ़ना, क्रि. अ.ढ, इशू-इक्षू-अव- पाक: । । क्‍ 
लछोक्‌ ( कम. )। नत्थी, सं. ख्री. (हिं. नाथना ) नहन, संग्रंथन॑ 
“डालना, क्रि. स., द्शू (भ्वा. प. अ. ), ईक्षू | नहनसूत्र ३. लेख्यश्रेणी । 

( भ्वा. भा. से. ) । नथ, सं. री. (सं. नाथः- नाक की रस्सी ) 
“अंदाज, वि. ( अ.+फा. ) अवधोरित, निरा- | सोथ/ नासावरूय: । [ 
कृत, उपेक्षित । नथना, सं. पुं. (सं. नस्तः नाक ) । नासा- 
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नासिका,-छिद्व-रंध-विवर २. नासा-पुटः-पुटम्‌ । 
““बंदी, सं. त्ली ( अ.+फा. ) ( निश्चितस्थाने ) | क्रि. अ> व्यधू-छिद (कम. ) २. संमंथूसंनद 
. निरोषः। ( कम )। आओ 
“जाजू, सं. क्‍ पुं. (अ.+फा, ) कदाक्षवीक्षक', | --चढ़ाना या फुलाना, सु., क्ुध्‌ (दि.प.अ.)। 
- अविछासकः भ्पापदृष्टि।।..._-. € नथनी, सं. स्री. ( हिं. नथ ) कनाथकः । 


“जद, वि. ( अ.+फा. ) निरुद्ध 





नद्‌ 





. नद, सं. पुं. (सं) उद्यः, मिथः, सरस्वत्‌ (पुं.) । 

. “राज, सं. एुं. ( सं. ) समुद्र: । 

नदारद्‌, वि. ( फा- ) अनुपत्थित, छ॒प्त, अदृष्ट । 
दीश, सं. पुं. ( सं. ) समुद्रः, अब्षिः ( पुं. )। 

नदिया, सं. ख्री. (सं. नदिका) छ्॒द्र/-सरित्‌-नदी। 

नद्दी, सं. स्री. (सं.) तटिनी, तरंगिणी, शेवलिनी, 
स्रोतस्विनी, वाहिनी, सरित्‌ (स्रीं. ) ह( हा 
दिनी, धुनी, निम्तगा, आ( अ )पगा, सिंधुः 
( पुं. ), रोधो,-लोतसू-बती, कूलवती, ख्नरवंती। 
“-काँत, सं. पुं. ( सं. ) सागर५, जरूधिः (पुं.) | 
--तीर, सं. पुं. (सं.न.) सरित्‌-नदी,-कूलं-तटम्‌। 

नद्ध, वि. ( सं. ) बद्ध, योजित, संश्लेषित । 
नधना, क्रि. अ. ( सं. नड्ध ) नि- बंध्‌ ( कमे. ), 
संयुज (कर्म.) २. दे. 'ज्ुतना? ३. प्रारभ (कर्मे.)। 
ननंद, ननद-दी, सं. ख्री. [सं. ननंद्र (ख्री.) |। 
ननांदू ( खली. ), भतेभगिनी, नंदिनी, नंदा, 
पतिस्वस ( ख्री. )। 

ननिहालछ, सं. पुं. (हिं. नाना+-सं. आलूयः ) 
मातामहाल्यः, मातृकुलम्‌ । 

नन्हा, वि..(सं. न्यंत्र्‌>) अतिलूघु, क्षुद्र, अल्प- 
क्षुद्र,-तनु, प्रतनु ! सं. पु... शिशु:, स्तनंघयः 





नपंपक, सं. पुं. ( सं.) छीव%, वृतीय-अकृतिः , 
| लवणसंसूष्ट ३. अभिराम, मनोज्ञ। सं. पुं., 


( पुं, ), पंड४, पोगंडः, शं(षं)ड+-ढः ( से. न. » 
कोवलिंगं ( व्या, )। वि., भीरु, कातर । 
नपुंसकता, सं. ज्री. (सं. ) छीवता, पंडता 
शंढता २. भीरुता, कातरता । 

नफ़रत, सं. ली. ( अ. ) दे. घृणा? 

नफ़ा, सं. पुं. (अ.) लाभ: आय४, उदयः, फल, 
वृद्धि: ( री. )। फ 

नफ़ीस, वि. (अ. ) उत्त्कृष्ट, उत्तम, विशिष्ट 
२. चारु, शोभन, सुंदर ३१. उज्ज्वल, विमल । 
नबी, सं. पुं. (अ.) सिद्ध), इेशदूतः, भाविकथकः। 
नबेड़ना, क्रि. स., (सौ निवृत्त >) दे. (निपटाना! 
नवेड़ा, सं. पुं. (हिं. नवेड़ना) न्‍्यायः, निर्णयः । 

नब्ज, सं. ख्री. ( अ. ) नाडी-डिः ( स्री. ) | 


[ २९५९ ] 


नमक, सं. पुं. 


नम्र 





(फा. ) लवणं २. लावण्यं, 
विशिष्ट-सौन्दर्य ३. पिंड' । ( नमक के भेद, 
दे, 'नोन! ) | 


“वार, सं. पुं. ( फा. ) पराश्रित), परायत्त३, 


सेवकः । 
“दान, सं. पुं. ( फा. ) रूवणधानं-नी । 
--का तेजाब, सं. पुं., उदनीरिकाम्लः, लूवणाम्लं: । 
“हराम, वि. (फरा.+अ.) कृतज्ञताशुल्य, 
अक्वतवेदिन्‌ , कृतन्न, (-्ली' ख्री. ) । 
--हरामी, सं. ख्री., अक्ृतज्ञता, कृतन्नता । 
“हार, वि. ( फा.+-अ. ) अनुरक्त, भक्त, 
सानुराग । 
-“-हलाडी, सं. स्त्री. भक्ति:-अनुरक्तिः ( सी. ) 
कृतज्ञता । क्‍ क्‍ 
“-खाना, मु., परपिर्ड स्ुज (रु. आ. अ. ), 
पराश्रयं सेव ( न्‍वा. आ. से. ) ।  < 
“--मिच्च लगाना, मु., अत्युक्त्या वण' ( चु. )। 
कटे पर--छगाना अथवा घाव पर--छिड़कंना, 
म॒. क्षते क्षारं क्षिप्‌ ( तुप - अ. )॥ 


! नमकीन, वि. ( फा. ) रूवण, लवणक्षार,-युक्त- 


मय-गुणविशिष्ट-चमेंक २. छवणित, सलवण, 


लवब॒णपक्कान्नं ( समोसा आदि )। 
नमदा, सं. पुं. ( फा. ) नमतम्‌ । । 
नमन, सं पुं. (सं. न. ) नमस्कारः, प्रणतिः 
( स्ली: ) २. अवनमनं, नतिः ( जी. ) । 
नमस्कार, सं. पुं. ( सं. ) दे. “नमः? । ; 
नमस्ते, वाक्य, (सं.) नमस्तुभ्यं, नमामि त्वासू। 
सं. ख्री., प्रभाम:, प्रणतिः (झी.), नमस्कारः । 
नमाज़, सं. ञ्लरी. ( फू. ) ईश,-प्रार्थना-वन्दना 
( इस्लाम )। 
नमित, वि. (सं.) आशुप्त, नामित, प्रवण, प्रह्न । 
नमी, सं. ख्री. ( फा. ) आद्रता, छिन्नता । 
नमूदार, वि. ( फा. ) उद्दित, प्रकट, इग्गोचर । 


“देखना, क्रि. स., नाडि-डीं परीक्ष्‌ (स्वा.आ-से.) | नमूना, सं. पु. ( फा. ) आदशो:, प्रतिमा, प्रति- 


नभ, सं. पुं. [सं. नभमस्‌ (न.) ] दे. “आकाश? । 

“चर, सं. पुं. ( सं. नमश्वरः ) खगः, खेचरः । 

नस, वि. ( फा. ) आदर, उच्च । 

नम$, अव्य. ( सं. ) प्रणतिः ( ल्ली. ), प्रणाम, 
अभिवाद:-दनं, नमस्कार०, नमस्क्रिया । 


रूप २. उपमानं, प्रतिमानम्‌ ! 

नम्र, वि. (सं.) निर,-अभिमान-अहंकार, 
विनत, विनीत, विनयिन्‌ , विनयशीरक, अभि- 
मान-गवे-दर्प,-रहित-शुस्य-हीन, नम्नचेतस्‌ २. 
नत, प्रवण । 


नन्नता 


[ ३०० | 


नली 





नम्नता, सं. स्री. (सं. ) प्रश्नयः-यणं, विनय:, 
विनयिता, निरमिमानता, सौम्यता । 
नय, सं. पुं. ( सं. ) नायः, नीतिः ( ख्री. )। 
चयन, सं. पुं. (सं. न. ) नेत्र, दे. आँख! २. 
 अपनयनं, अपवहनम्‌ । 
नया, वि. (सं. नव ) अधुनातन-इदानींतन 
[ “नी (सी. ) ), आधुनिक [-की ( स्लो. ) |, 
' अर्वाचीन २. अभिनव, नवीन, नूतन, प्रत्यग्र 
३. अभूत-अदृष्ट,-पूवे ४. अनस्यस्त, अंपरिचित। 
“-पन, सं. पुं,, नवीनता, नूतनता, अपूबेता । 
नये सिरे से, क्रि. वि., पुनः, पुनरपि, अभिनवम्‌। 
नर, सं. पुं. ( सं. ) पु( पृ )रुष:, नृ-पुंसू ( पुं. ) 
२. मनुजः, मनुष्य, मानुषः, मानवः, मत्ये: । 
वि., पुंजातीय, नर-, पुं-, पुरुष-(उ., पुंव्याप्र:) । 
“-देव, सं. पुं. ( सं. ) नूपः २. ब्राह्मण: । 
“नाथ, सं. पुं. ( स॑. ) नरपतिः, भूपः । 
ह7% ५ सं. पुं. [ सं.-णी ( हद्वि.) ] ऋषि- 


--पिशाच, सं. पुं. ( सं. ) महादुष्ट:, महाक्रूरः। 
“-भक्ती, सं. पुं. ( सं.-क्षिन्‌ ) राक्षसः, पिशाचः। 
“लोक, सं. पुं. ( सं. ) प्रथिवी, मत्य॑लोकः । 
“सिंध, सं. पुं., दे. 'नूसिंहः 

“सिह, सं. पुं. ( सं. ) दे. 'नूसिंह? । 
नरक, सं. पुं. (सं. पुं. न. ) दुर्गतिः ( स््री. ), 
नारकः, निरयः २. अतिमलिनस्थ।नं ३. दुःख- 
पूर्णस्थानम्‌ । 

““कुंड, स॑. पुं. ( सं. न. ) निरय-नरक,-कूपः- 
कुण्डम्‌ 

भेरकट, सं. पुं. (सं. नलः ) धमन:ः, नडः, 
नालः, कीचंक:, कुक्षिरंत्रः । 

नरक(कु)छ, नरकस, सं. पुं., दे. 'नरकट' । 
नरकेश(स, ह)री, सं. पुं., दे. 'नूसिह! । 
नरखरा, सं. पुं है (देश.),कंठ:, गलः २. प्राण- 
नरखड़ी, सं. स्री श्वास,-मार्ग:-नालिका । 

नरगिस, सं. पुं. (फा.) पुष्पसेदः, #नरगिसम्‌ । 
नरद्‌, सं. स्ली. ( फा. नदं ) शारिः ( पुं. ), 
शारिका, शारिफलम्‌ । 

नरमी, सं. स्री., दे. “नरमी! । 


'नरसिंघा, सं. पुं. ( सं. नर(> बड़ा) + खह् > 


. वाधमेदः, #नरखज्ः, काहुल:-ला-लम्‌ । 
ढ़ नरसों, क्रि वि., दे. अतरसों? || 


.. नराच, सं. पुं. ( सं. नाराचः ) बाण), शरः। 


नराधम, सं. पूं. ( सं. ) खलड, पापः, पापिष्ठ:, 
नीचः । 

नराधिप, सं. पुं. ( सं. ) नृूप३, भूपः । 

नरेन्द्र, नरेश, नरेश्वर, सं. एुं. (सं. ) नृप:, 
नृपतिः, राजन ( पु. )। 

नतंक, सं. पुं. ( सं.) लयालम्बः, नृत्य,-कर- 
कारिनू २. दे. “नट? (१) ३. वंदिन्‌, वैता- 
लिकः ३. दे. 'नरकट? । 

नतंकी, सं. ख्रो. ( सं. ) लयपुन्नी, नृत्य,करी- 
कारिणी, लासिका २. दे. "नयी? (१)। 

नतंन, सं. पुं. (सं. न.) नृत्यम्‌। ( पुरुषों का-) 
ताण्डवः-वम्‌। ( ख्रियों का- ) लास्यम्‌ । 

नंद, सं. स्ली. (सं. नर्मदा) रेवा, मैकलकन्या, 
सोमसुता। 

नम , सं. पुं. [सं नमन्‌ ( न. ) ] परि(री) 
हासः, विनोदः । 

नम , वि. ( फा. ) ( स्वभाव ) कोमल, सृदुल, 
सुकुमार, सौम्य, २- ( पदार्थ ) मस्रण, ख्ग्ध, 
कष्ण, सुखस्परश, ३. ( ध्वनि ) मधुर, मंजुलू । 

नर्माना, क्रि. अ. (फा. नरम) मदू भू २. दयाद्री 
भू, प्र शस्‌ (दि. प. से.) । क्रि. स., झूदू कू 

२. दयाद्री क, प्र-- शम्‌ ( प्रे. शमयति )। 

नर्मी, सं. ख्री. ( फा. नम ) कोमछता, झुदुता, 
सौम्यता २. मसणता, श्लक्ष्णता । 

नल , सं. पुं. (सं. ) नृपविशेषः, दमयन्ती- 
पति: ( पु. )। क्‍ 

नछ ', सं. पुं. ( सं. ) दे. “नरकट? । 

नल *, सं. पुं. ( सं. न. ) प््मं, कमलम्‌ । 

नल , सं. पुं. ( सं. नालः ) नाडी-ली, नाडि:- 
लि; ( स्री. ) प्रणालः-ली । 

पानी का नर, सं. पुँ,, प्रणालिका, सारणिः 
( ज्ली. ), जलनाली । 

नछा, सं. पुं. ( हिं. नल ) मृत्र-मार्ग--नाली ।. 

नलिन, सं. पुं. ( सं. न. ) कमल, सरोजम्‌ । 

नलिनी, सं. सी. ( सं. ) अंबुजं, कमर २. पप्म- 
समूह: ३. पद्माकरः, पुष्करिणी ४. ( लता ) 
कमलिनी, पश्मिनी, मणालिनी ५. नदी । 

नली, सं. ली. (हिं. नल ) ख्टम-श्ुद्र,-नाली- 

 नाडी, दे. 'नल? (१) २. दे. “नरखरा? है. अ- 
सयस्ननालीडडी ४. अनुअंधास्थि (न.) 
७. सूत्रवेष्टनं, असरः । . हा 


नव. 


. नव, वि. ( सं. ) नवीन, नूतन, दे. “नया? 





“युवक, सं. पुं., नव,युवन्‌ ( पुं.), तरुण), | 
नवीन, वि. ( सं. ) दे. “नया? । 
: नवीनता, सं. स्ली. ( सं. ) 
, नव्य, वि. ( सं. ) दे. “नया? । 


कुमारः, किशोरः। 

--यौवना, सं. स्री. ( सं. ) नवयुवत्तिः (श्ली.) 
ती, नवयूनी, तरुणी, ताडनी, कुद्देली । 
“वधू, सं. ख्री. ( सं. ) नवोढा, वधू: (स्त्री. ) 
नवपाणिग्रहणा, नववरिका; 

नव, वि. तथा सं. पुं. ( सं. नवन्‌ ) दे. नो? 
-अह, सं. पुं. [ सं-हाः ( बहु. )) सूर्यादय 
नव ग्रह: | 

“-द्वार, वि. ( सं. ) नवद्वारयुक्त॑ २. नवच्चछद्रं 
( शरोरम्‌ ) | 

--निधि, सं. स्ली. (सं. पुं.) नवरत्नयुतः कुबेरकोषः । 
““एत्न, सं. पुं. (सं. न. ) नवप्रकारमणयः 


( मोती, माणिक्य आदि ) २. विक्रमादित्यस्य 


राजसभावाः_ कालिदासादयो नव पंडिताः 
४. नवविधरत्नयुतः हारः केयूरं वा । 

“-रात्र, सं. पुं. ( सं. न. ) आश्विनशुक्लप्रतिप- 
दादिनवमीपयतकतेव्यदुर्गाव्न तविशेषः । 
नवनी, नवनीत, सं. स्री., सं. पुं., ( सं. ) दे 

मक्खन? । 

'नवम, वि. ( सं. ) नवमः-मं-मी (पुं. न. स्री.) । 
नवमी, सं. खली. (सं. ) चांद्रमासस्य ऋृष्णा 
शुक्ला वा नवमी तिथिः ( ली. ) । 
नव, वि. ( सं. ) नवीन, नव्य, नूतन २. सुंदर 
३. युवन्‌ (पुं. ) ४. उज्ज्वल, स्वच्छ । 
नवला, सं. जी. (सं.) तरुणी, युवती-तिः (स््री.)। 
नवाँ, वि., दे. “नोवाँ” 
नवाना, क्रि. स.; दे. 'झुकाना? 
नवाज्न, सं. पु. (सं, न.) नृतनान्न २. श्राड्डभेद 
३. स््पकमन्नम्‌ । 
नवाब, सं. पुं (अ. द्वव्वाब ) राजप्रतिनिधि 
( पुं, ) २. उपाधिभेदः ३. प्रांताध्यक्षः। वि. 
अतिव्ययिन्‌ , अर्थनाशिन्‌ २. आज्ञापक, शासक । 
“-ज़ादा, सं. पुं. ( फ़ा. ) राजप्रतिनिधि-प्रांता- 
ध्यक्ष,पुत्र: २. विलासिनू , सुखपरायणः । 
नवाबी, सं. क्री. ( हि. नव्याब ) राज,-प्रतिनि- 
पित्व॑-प्रातिनिध्यं २. अधिकार:, शासन, स्वाम्य॑ 
३. सुखोपमोग:, विलासित्वम्‌ । 
नवासा, सं. पुं. ( फ्रा. ) दोहित्रः, पुत्री-दुहित,- 
पुत्र: । नवासी (स््री.८दौहित्री )। 


है. 


[ ३०१ | 

















नसीहतः 


कप 


नवांसी, वि. [ सं, नवाश्ीतिः ( नित्य ख्री. ) ]। 
पुं., उक्ता संख्या, तदंको ( ८९५ ) च। 








दे'. 'नयापन” । 


नव्वे, वि. [ सं. नवतिः ( नित्य स्री. )] सं: 
पुं., उक्ता संख्या, तदंकी (९० ) च । 

नशा, सं. पु. ( फा. ) क्षीब्रता, मत्तता, मदः, 
मादः, शौंडता २. मादकद्व॒ग्यं ३. धनविद्यादीनां, 
अवलेप:-गव-दर्प 

“उतरना, सु., मदो व्यपगम्‌ । 

“उतारना, सु., दर्प ह (सवा. प. अ. 
अमिमानं चूणे (चु. )। 

“-खोर, सं. पुं. ( फा. ) मच्पः, मधुपः, पान,- 
रतः"शौंड 

“चढ़ना, सु. मंद्‌ ( सवा. आ. से. ), क्षीब-मत्त 
(वि. ) भू । 

“-पानी, सं. पुं,, मादकसामग्री । 

नशीला, वि. ( फा. नशा ) मादक, उन्मादक,. 
मदोत्पादक २. मदमत्त । 


नशेबाज, सं. पुं. ( फा. ) दें. “नशाज़ोर?! । 


' नश्तर, सं. पुं. ( फा. ) वैद्यछुरिका । 


“-लगाना, मु., छुरिकया स्फोटक छिंद (रु. प.. 
अ. ), श्लेंण उपचर ( भ्वा. प. से. ) । 

नश्वर, वि. (ऊं.) क्षथिन्‌ , क्षयिष्णु, भंशुर; 
अनित्य, अस्थिर, वि-ध्वंसिन्‌ । 

नशरता, सं. सी. (सं. ) क्षय-नाश,-शीलता, 
अनित्यता, अस्थिरता, भह्गुरता । 

नष्ट, वि. (सं.) अदृष्ट, च्युत, भ्रष्ट 
२. ध्वस्त; क्षीण, प्र-वि,-लीन, उच्छिन्न, उत्सन्न। 

नस, सं. स्ली. ( स॑. सस्‍नसा ) स्नायु: (ख्ली, ) 
वस्नसा २. धमनी, नाडी। 

नसर, सं. स्त्री. ( अ. ) गय॑, छंदोहीनप्रबंधः । 

नसलछ, सं. ल्री. (अ.) वंशः, कुछ, जः तिः (स्त्री.)।. 

नसवार, सं. स्री., दे. “नास? | 

नसा, सं. स्री. ( सं. ) नाप्तिका, प्रार्णद्वियम्‌ । 

नसीब-बा, सं. पुं. ( अ. ) दे. “भाग्य? । 
--जगना, मु. पुण्यं उद्‌इ ( अ. प. अ. ) । 
नसींहत, सं. ज्ली. ( अ. ) उपदेशः, शिक्षा । 
“देना, क्रि. स., उपदिश्‌ (तु. प. अ. ),, 


[ ३०२ ] 


नाक 





अनुशास्‌ (अ. प. से.) २- नि्भेत्से | “-क्राबिल, वि. (फा. +-अ-) अयोग्य, असमर्थ । 


नस्य 
( चु. आ. से. )। 
नस्य, सं. पु. (सं.,न.) नसस्‍्त॑, छावणं 


2. नासिक्य, नासासंबंधिन्‌ । 

नहछू, सं. पुं. (सं. नखक्षौर >) वेवाहिकरीति- 
भेदः । 

नहर, सं. ख्री. ( फ्रा. ) कुल्या, प्रणाली, स(६)- 
रणी, अूणिः ( ख्री. )। 

'नहज्नी, नहरनी, सं. स्री. (सं. नखहरणी ) 
नख,-निक्कंतनी-दारणी । 

'नहका, सं. पुं. (हिं. नो ) नवांकथुत॑ क्रीडा- 
पत्रम्‌। 

सहकाना, क्रि. स., ब. 'नहाना? के प्रे. रूप । 

नहाना, क्रि. अ. (सं. स्नान) सना (अ. प. अ.); 
अव-वि,गाइ (सवा. आ. से-; द्वितीया के 
योग में ); मस्ज (तु. प. अ.; सप्तमी के योग 
में ) शुच्य (सवा. प. से.), शुच्‌ (दि. उ. से.) । 
से. पुं., दे. स्नान! । 

नहाने योग्य, वि. स्नानीय, अवगाहनीय। 

'नहानेवाला, सं. पुं,, स्नातृ, अवगाहक । 

'नहाया हुआ, वि स्नात, अभिषिक्त, कृतस्नान। 

'नहार, वि. ( फ़रा. ) निराहार, अक्लतप्रातराश । 

“मुँह, मु० *रिक्तोदरं, निराहारम्‌ । 

हारी, सं. ख्री. (फ्ा. नहार ) प्रातराश:, कल्य- 
वबतं: २. अश्वानां गुडचूणम्‌ । 

. नहीं, अव्य. ( सं. नहि ) न, नो; मा, दे. “न? । 

“तो, अव्य.,. अन्यथा, इतरथा २० एतद्विना, 
न(नो)चेत्‌ १, वा, अथवा। 

'नहूसत, सं. ख्री. (अ.) अशुमं, अमंगर्ल 
२. देन्यं, खिन्नता । 

'नाँद, सं. ज्ली. (सं. नंदिकः-का> ) सद- 
मृत्तिका,द्रोणी-द्रोणि: ( ज्ली. ) | 

नांदी, सं. स्री.( सं. ) मंगलाचरणं, नाटकारंभे 
देवद्विजादीनामाशीर्वादः २. अभ्युदयः, ससृद्धिः 
( स्री. ) ३. आनंदः । | 

'ना, अव्य, (सं. फा. ) न, नो, मा । 

“>दइत्तिफ़ाकी, सं. ली. (फा. ) विरोध: 

_ विसंवाद:, बैमत्यम्‌ । 

»“उम्मेद, वि. ( फा. ) निराश. भग्माश । . 

““उम्मेदी, सं. सखी. ( फा.) निराशा, आशा- 
5भावः । 


““कारा, वि ( फो. ) निष्प्रयोजन, अनुपयो- 
गिन्‌ $ निरथंक । 

“-खुश, 4 ( फ्रा. ) खिन्न, विषण्ण । 

“अ्गवार, वि. ( फ्रा. ) असल्य २. अप्रिय । 

“चीज़, वि. ( फा. ) तुच्छ, श्व॒द्र | सं. स्री., 
निरथेकवस्तु । 

““जायज़, वि. (फ़ा.) अनुचित, नियमविरुद्ध । 

“-तजबाकार, वि. ( फ्रा. ) अनु मबहीन, अप- 
रिणतबुद्धि। 

“पसंद, वि. ( फ़ा. ) अप्रिय, अरुचिकर । . 

“-पाक, वि. (फ़ा.) अशुद्ध, अपविन्र २. मलिन। 

“--बाढिग, वि. ( फ्रा. ) अप्राप्ततयस्क, अप्राप्त- 
व्यवहार । क्‍ 

“-माक़ूल, वि. ( फ़ा.+-अ. ) निर्बोध, निविवेक 
२. असंगत, अनुचित । 

“-मारुम, वि. (फ्रा.+अ.) अज्ञात, अविदित । 

--म्ुनासिब, वि. ( फ्ा. ) अनुचित, अयुक्त । 

--सुमकिन, वि.(फ्रा.+ अ.-) असंभव, अशक्य। 

“-मुवाफ़िक, वि. ( फ्रा.+-अ. ) अपथ्य, अहि- 
तकर । 

--याब, वि. ( फ्रा. ) अग्राष्य, दुष्प्रप, दुलूभ । 

“-लायक़, वि (फ़ा-+अ. ) अयोग्य, मूर्ख । 

“-वाक़िफ़, वि. (फ्रा.+अ, ) अनभिज्ञ, 

अपरिचित | 

““शायरता, नि. ( फ़ा. ) असभ्य, अशिष्ट । 

“--समक्ष, वि. ( सं.+हि. ) निवुंद्धि, मूखे, 
अबोध । 

“समझी, सं. ज्ली. (हिं. नासमझ ) अज्ञता, 
मूखता । 

“-साज, त्रि. ( फा. ) अस्वस्थ, रुग्ण । 

नाइट्रोजन, सं. ख्री. ( अं, ) भूयातिः ( जञ्री. ), 
नत्रजनमू । है 

नाइ, वि. ( सं. न्यायः ) सहृश, समान, तुल्य । 

नाई, - सं. पुं. ( सं. नापितः ) श्वरिन्‌ , 

नाउन, मुंडिनू , क्षुरमदिन्‌ , अंतावसा- 
यिनू , दिवाकीतिंः ( पुं. ) क्षौरिकः, चंडिलः, 
नखकुट्ट), मुंड: । 

नाक, सं, स्री. ( सं. नक्रा ) नासा, नासिका, 

 श्राणं, घोणा, गंघवहा, सिंघिणी, नस्‍्या, नासि- 
क्यं, गंधनाक्ी २. ( नाक का मर ) रिंधाणं- 


नाऊ 
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णकं, शिधवणी, सिंहानं. ३. प्रधान-सुख्य,- 
वस्तु ( न. ) ४. प्रतिष्ठा, मान: । 

“--बहना, क्रि. अ., नासा वह ( न्‍वा. उ.अ. ) 
अथवा प्र+स्र ( भवा. प. अ. )। 

--सिनकना, क्रि. स.. नासां शुध ( प्रे. ) या 
निर्मली कृ। 

““कंटी, सं. खली. मानहानि: (स्त्री. ) प्रति- 
छानारशाः । 

“का बाल, सं. पुं., 
सहचरः 

““धिसनी, सं. ख्री., कार्पण्यं, देत्येन याचनम्‌। 

“-कि फिंसी, सं. ज्ली., नासापिटिका | 

“की रसोली, सं. ल्री., नासाबुंद+दम्‌ । 

--कटना, सु.,, अपमन-अवज्ञा ( कम » 
अनाइत (वि. ) भू । 

“-घिसना या रगड्ना, मु... पादयोः पतित्वा 
अभि-प्र-अथ (चु.) देत्येन याच्‌ (भ्वा.उ.से-)। 
“*चंदाना, सु., क्रोध घ्णांवा प्रकटयति 
(ना. था. )।| 

नाकों चने चबवाना, झु., अद॑ -्यथ्‌ ( प्रे. ) 
परि-सं-तपू ( प्रे. )। 

“पर मक्‍्खी न बेठने देना, सु, दोषलेशमपि 
न सह (सवा. आ. से. ) २. विमरू-स्वच्छ- 
(वि. ) सथा ( नवा. प. अ. ) | 

“बोलना, सु., नास्‌ ( सवा. आ. से. ) घ्घ- 
रायते ( ना. धा. ), धघैररवं क । 

“न्‍[भौं चढ़ाना या सिफोड़ना, सु. अरुचि- 
- अप्रीति वा प्रकटी क । 


“में दम करना, मु, अत्यर्थ क्लिश्‌ ( क्र, प. 
से. ) बाध ( भ्वा. आ. से. ) । 

“रखना, सु., संमूुन रक्ष (भ्वा. प. से. ), 
अपमानात्‌ त्रै ( भ्वा. आ. अ. )। 

“-खिकोड़ना, मु., अरुचि घृणां वा इश (प्रे.) । 
नाक पु, ( सं. ) स्वगं/ २. आकाशः*-शम्‌ । 
लाकड़, सं. एँ. (हिं. नाक ) नासापाकः 
२. दीधेनासिका । 

नाका', सं. पुं. (हिं. नाकना 5 लाँधना ) 
रथ्यांतः, मार्गावधिः (पुँ.) २. वीथी, मार्ग: 
३. नगरादीनां प्रवेशद्वारं ४. नगरपाल-पुर- 
रक्षक,-स्थानं ५. सूचीदछिद्वम्‌ । 


प्रियः, प्रीतिभाजनं, 


[ ई ०३ | 
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नागेश(स)र 


हलक ग 





--बंदी, सं. स्री., ( पुररक्षकैः) मार्गावरोष३- 
बीथी प्रतिबंध: 

नाका , सं. पुं. ( सं. नक्रः ) कुभीरः 

नाक़िस, वि. ( अ. ) सदोष, विकल । 

नाख़ना, सं. पुं. (फ्ा.) अमे:-मैम्‌, नेत्ररोगभेदः । 

नाखून, सं. पुं. (फा. नाखुन) नखः-खं, नखरः- 
रं, कर,-जः-अग्मजः-अंकुशः-कटक*रुहः, पुनर्‌,- 
भवः-नवः । 

नाग, सं. पूं. (सं.) सपेः, पन्नगः २. गजः, 
हस्तिन्‌ू ३. निर्दयः, क्रूरचारिन्‌ ४. देवमेदः 
७५. नागकेशरः ६९. पुन्नागए । 

“-केस(श)र, सं. पुँ. ( सं.) नागकिंजल्‍का, 
नागीयः, पन्नग-फणि,-केस(श)रः । 

“पंचमी, सं. सत्री. ( सं.) श्रावणशुक्कपंचमी 
परवंसेद: । 

“फनी, सं. स्ली. ( सं. नागफणः-णा) कन्यारी, 
दुर्घर्षा, दुष्प्रबेशा, तीकणकण्टका । 

“-फाँस, सं. स्री. ( सं. नागपाशः ) वरुणायुधः 
२. साद्द्रयावर्तनात्मकः पाशमेदः ३. बंधन- 
प्रकार: ॥ 

“बेल, सं. ली. (सं. नागवरली) तांबूली, ताबूल- 
वरली, नागलता, पूगी । 

नागर, वि. (सं. ) दक्षिण, चतुर, विदग्ध, 
सभ्य २. पौर, नागरिक । सं. पु, नगर-पोर,- 
जनः, पौरः, नागरिकः । 

नागरमोथा, सं. पुं. (सं. नागरम्ुस्ता) चक्रांका,. 
चुड़ाला, कच्छरुद्दा, नादेयी । 

नागरिक, वि. तथा सं. पुं., दे० 'नागर? (१-२)। 

नागरिकता, सं. स्ली. (सं. ) नागरता, पौरता 
२. दाक्षिण्यं, विदग्धता, सभ्यता । 

नागरी, सं. स्री. (सं. ) पुर-नगर-वासिनी 
२. चतुरा, प्रवीणा ( नारी ) ३. देवनागरी- 
लिपि: ( स्री. )। 

नागहानी, वि. स्री, (फा.) आकस्मिकी, 
याइच्छिको । 

नागा, सं. पुं. ( सं. नग्नः ) नपम्नमिक्षु | 

नागा, (6. पु. (अ. ) अनुपस्थितिः ( स्री. ), 
असंनिधिः (पुं.), कार्येपर पराभंगः, अवकाश: । 

नागिन-नी, सं. स्री. (सं. नागी ) सर्पिणी, 
उरगी, सुजगी, भ्ुुजंगमी । 

नागेश(सऐर, सं. पुं., दे. 'नागकेसर? । 


'लागेश(स)२री 
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नाविरशाही 





'नागेशं(स)री, वि. (हिं. नागेश(स)र ) पीत, 
दे. पीला? । 

'नाच, सं. पुं. [सं. नृत्यं, नृत्तिः (स्त्री.) ] 
नतेनं, नृत्तं, २. ( कोमल ) लासः, लास्यं-स्यक 
३, ( उद्धत ) तांडवं ४. नटने, नाटः, नाथ्यम्‌ । 

कह ४ मम न्‍ः सं.पुं., नृत्य,-शाला-स्थानम्‌ । 

“रंग, सं. पुं., आमोदप्रमोदाः, उल्लास: 
विनोदः, कोतुकम्‌ । 

“-नचाना, सु... अद -छुम्‌ ( प्रें. ), दु ( सवा 
प. अ. ) 
नाचना, क्रि. अ. ( सं. नतन ) नृत्‌ ( 


से. ) नद ( भ्वा. प. से. ) नृत्यं कु । सं. पुं., 
दे. “नाच! | 

नाचनेवाला, सं. पुं., दे. 'नतेकः । 

नाज़, सं. पु. ( फा. ) दे. नख़रा? । 

अदा,--नखरा, सं. पुं,, हावभावो, विभ्रमः, 
विलासः 

“-बरदार, सं. पु ७ चाह्ुकारः, मिथ्याप्रशंसकः 

'नाजनी, सं. ख्री. ( फा. ) सुन्दरी, वामा | 

नाजिर, सं. पुं. ( अ. ) निरीक्षकः २. आसेद॒घू 
( पुं, ) भाहकः । 

नाज़क, वि. ( फा. ) कोमल, सुकुमार, म्दुरू 


२. प्रतनु, सूक्ष्म ३. भंग्र, मिदुर ४. भयंकर, 
भयावह | 
“बदन, वि. ( फ्रा. ) कोमछांग-तन्वंग ( -गी, 


तन्‍्वी ञ्री. ) 
“-मिजाज, वि. (क्रा+अ. ) कोमलप्रकृति 


मृुदुस्वभाव । 
नाटक, सं. पुं. ( सं. न. ) इृश्यकाब्यं, अभिनय- 


ग्रंथः, महारूपक २. अभिनय:, नाव्यम्‌ । 
“कार, सं. पुं, ( सं.) नाटक-रूपक,-कारः- 
प्रणेतृ ( पुं, )। 
“- शाला, सं. स्री. ( सं. ) रगशारा | 
नाटकीय, वि. ( सं. ) नाटक,-विषयक-संबंधिनू । 
'नाटना, क्रि. अ., दे. इनकार करना? 


नाटा, वि. ( सं. नत> ) खबे, वामन,. हँसस्‍्व, 
हस्वकाय । ०. 


नाव्य, सं. पुं. ( सं. न. ) तौय॑त्रिकं, नृत्यगीत 
वाद्य २. अभिनय: ३. विडम्बनं, अनुकारः | 

“>>शाला, सं. स्री. . ( सं.) रंग-नाव्य,-मंदिरं- 
शाला 5 ही पे 8 आपकी 


अं 


नाड़ा, सं. पूं. (सं. नाडः >>) नीवी-विः (स्री.), 
कटीवल्रबंध', नाला ।_.. 
नाड़ी, सं. ली. [ सं. नाडी-डि; ( ज्जी. ) ] दे 


'न्ब्ज”ः २. नाहूलं-ली-लिका, प्रणालः ली 

. $. धमनी, रंक्तवाहिनी ४. शि(सि)रा, रक्ता- 
वाहिनी ५. ( रक्त की अति सूक्ष्म नाडी 0०७- 
'%7ए ) कंशिकनाडी ६. चालकनाडी 
( (0007 76४०७ ) ७. सांवेदनिकनाडी ' 
( 5670807ए 76776 ). 

“चलना, क्रि. अ., नाडी स्फुर्‌ ( तु. प. से. ) 
स्पंद्‌ ( भवा. आ. से. ) । 

--मंडल, सं. पुं. (सं.न.) नाडी-वात,-संस्थानम्‌। 
“--छूटना, मु. दे. मरना! तथा 'मूछित होना! 
नाता, सं. पुं. ( सं. ज्ञातिः> ) संबंधः, बंधुता, 
सगोत्रता, सजातिता, सर्पिडता |. 

नातिन, सं. स्री. (हिं. नाती ) दौहित्री २: 
पौत्री । 

नाती, सं. पुं. [ सं. नप्त ( पु.) ] दोहितरः २ 
पोत्रः । क्‍ 

नाते, क्रि. वि. ( हिं. नाता ) संबंधेन ( तृ. ) | 

“-दार, सं. पुं,, ज्ञाति-बन्धु-बांधव,-गणः-वर्ग- 
जनः । स 

“-दारी, सं. ख्री., दे. “नाता? । 

नाथ, सं. पु. (सं. ) अधिपतिः ( पुं. ) प्रभु: 
स्वामिन्‌ २. पतिः, भरें ३. नास्यं, पशुनासा- 
र्जुः ( कली.) ४. योगिनाम्ुपाधिभेदः ५. अ- 
(आगहितुंडिकः, व्याल्ग्राहिन्‌ू । . 

नाथना, क्रि. स. (सं. लाथनं) नाथ 
( भ्वा.प.से. ), वशी कृ, अभिभू ( भ्वा.प.से. ) 
२. नासां व्यधू्‌ (दि. प. अ.), नासायां छिद्व॑ कृ। 
नाद, सं. पुं. ( सं. ) शब्दः, ध्वनिः ( पुं. ), रव 
२. गीत॑, गीतिका ३. गजनं, गर्जित॑ ४. प्रयल- 
भेद: (व्या.) ५. अद्धचन्द्रः, अद्धदः (पुं.) व्य.)। 
“-विद्या, सं. ज्जी. ( सं. ) संगीतशाखम्‌ । 
नादान, वि. ( फ़ा. ) अज्ञ, मूखे, जड । 

नादानी, सं. ख्री. (फ़ा.) अज्ञानं, मोख्ये, 
 जीड्यमू? 

नादिम,वि..( अः ) लज्जित, हीण | : 

नादिर, वि. ( फ़ा. ) भदसुत, विचित्र । 


| नादिरिशाही, सं.. ज्ली. ( फ्रा. .नादिरशाइ ) 


नावना 


[ ३०५ ] 


'माराज़ 





निष्ठ शासन, नुृशंसतां, क्ररकृत्यम | वि., | ““डुबोना, मु.. यशः मलिनी क, ख्यातिं नश 


घोर, नृशंत |. 

नाधना, क्रि. स. (सं. नद्ध -- बद्ध > ) योकत्र- 
यति ( ना. धा. ), थुज्‌ (चु.) २. आरमभ्‌ 
(भवा, आ. अ. )। द 

नान; सं. स्री. ( फा. ) स्थूंलरोटिका । 

नानखताई, सं. ल्री. (फा.) मिश्टान्नभेदः, 
अनानखतायी । 

नानबाई, सं. पुँ. ( फ़ा. नानवा ) आपूर्पिकःः 
कांदविकः । 

नाना, सं. पुं. ( देश. ) मातामह', मांतुः पितृ 
( पुं. ), जननीजनकः । जि 

नाना , वि. ( सं. ) विविध, बहुविध २. अनेक, 
बहु । 

“भांति, वि., अनेकप्रकारक, नानाजातीय ।. 

“रूप, वि., ( सं. ) अनेक-बहु,-रूप । 

“--वर्ण, वि. ( सं. ) अनेक-बहु,-वर्ण-रंग । 
“-विध, क्रि. वि. ( सं.-ध॑ ) अनेकधा, बहुधा । 
नानी, सं. जी. (देश-) मातामही, मातु 
मातृ ( ल्‍्ली. ), जननीजननी ।! 

नाप, सं. स्त्री. ( सं. मापन ) प्र-परि,-माण्ण मितिः 
( क्री. )) मान॑ २. मानदण्डः, मापनसाधनं, 
मानम्‌ ! 

- -तौछ, सं. ख्री., मापनं-तोलनं-ने (न. दि.)। 
नापना, क्रि. स. (सं. मापनं ) मा ( 


अ., जु. आ. अ., अ. प. अ. » मान .निरूप 


( चु. ), दे. मापना? । 

नापित, सं. पुं. ( सं. ) दे. “नाई? । 

नाफ़ा, सं. पुं. ( फ्रा. ) कस्तूरी-सगमद,-कोशः:- 
कोष: । | 

नाभि, सं. ख्री. (सं. पूं. ख्री. ) नाभी, तुन्द- 
कूपी, उदरावत्तें:, तुंदः-दी-दिः ( स््री.), तुंदिका 
२. चक्रमध्यं ३. कस्तूरी । 

नाम, सं. पुं. [ सं. नामनू ( न. )] अभिधा, 
अमिधानं, अभिषेयं, आहा, आह्ृयः, आख्या; 
संशा २. यशस्‌ ( न. ), ख्यातिः ( ख्री. ) | 

“रखना या धरना, क्रि. स., नाम-संज्ञां कृ, 
अभिधा ( जु. उ. अ. ) |. ह 

“कमाना;/--करना,--पाना या--होनां; सु» 
विख्यात-विश्वत-महायशस्क-( वि. ) भू ।. 


( प्रे. ), कीर्ति कलंकयति ( ना. धा. ) । 
--पर घब्बा लगाना, मु., दे. 'नास डुबोना? | 
--करण, सं. पुं. (सं. न. ) संस्कारनेदः 

( धर्म. ) २. नामदानम्‌ । 
नामक, वि. (सं.) नामधारिन्‌ ,-आख्य,-संशक । 
नामदं, वि. ( फ्रा. ) नपुंसक २. भीरु । 
नामी, वि. ( सं. नामन्‌ > )-नामक, नामभेय 

२. विख्यात, विश्वुत । 

“गिरामी, वि. (फ़ा., मि. सं. नामग्रामिन्‌ ) 
शस्विन्‌ , प्रसिद्ध । 

नायक, सं. पुं. (सं. ) नेतृ-अग्मणीः ९ पुं. » 

मुख्यः, प्रसमुखः २. स्वामिन्‌ , प्रभु, अधिपति 

३. नरब्याप्रः, जननायकः ४. कथापरुष: (सा०) 

७५. संगीतकुशलः ६. सेनापतिः । क्‍ 
नायका, सं. जी. (सं. नायिका ) देर 
ज्ञायिका? २. वेश्याजननी ३. दूती, कुट्टिनी,: 
शंभली । 
नाय(इग)न, सं. स्यो. (हिं. नाई ). नापिती,. 
क्षुरिणी, मुण्डिनी, क्षौरिकी । 
नायब, सं. पुं. ( अ. ) प्रति,-निधरिः ( एुं. ,- 
हुस्तकः-पुरुषः २. सहायः-यकः, सहकारिनू ,. 
उप-( उ. उपमंत्रिन्‌ ) । 

--तहसीलदार, सं. पुं,, उपमण्डलेश:ः-<रः । 
नायिका, सं. जी. (सं. ) श्ृंगाररसारूम्बन-' 
भूता नारी २. सुन्दरी, रूपिणी १. कान्‍्ता,. 
दयिता । 

नारंगी, सं. त्ली. ( सं. नारंगः ) ( वृक्ष ) नाग- 
रंगश, नारयंगः, नागरः, ऐरावतः, त्वग्गन्धः 

(फल ) नारंगं, नारंगकं, नारंगफलूम्‌ इ. । वि... 
पिच्छिल, कौछुंम [-भी (खस्री. ) ) पीत- 
लोहित । 
नार-रि, सं. स्री., दे. “नारी? तथा “नाल? । 
नारकी, नि. (सं.नफिन्‌ ) नारकिक, नारकीय,. 

पापिन्‌ । 
नारद, सं. पुं. ( सं. ) देवषिंविशेषः । 
नारमल, वि. (अं.) सामान्य, साधारण, यथाह । 
नारा, सं. पुं., दे. 'नाड़ा! 
नाराज़, वि. ( फ़ा. ) अप्रसन्न, रुष्ट । 

“होना, क्रि. अ., कुप्‌ (दि. प. से. ), रृष्ट 

(वि.) भू । 


नारायण 


[ ३०६ ] 


निंदूनीय 





नारायण, सं. पुं. (सं.) विष्णु, चक्रिनू, ईश्वरः । 

नारियल, सं. पुं. ( सं. नारिकेल:-ली ) ( दक्ष ) 
सदा-रस-दृढ-स्कंघ,-फल:, तुंगः, उच्चः, मंगरयः 
( फल ) अप्फ्ूं, कोशिकफलं, नारिकेरः-लः । 

'नारियली, सं. स्री. ( हिं. नारियल ) नारीकेल 
२. अप्फरू-नारिकेल,-रसः ३. नारिकेलसारः । 

'नारी, सं. ल्ली. (सं. ) ख्री, सीमंतिनी, यो(जो)" 
षा, यो( जो )पित (त्री.), अबला, वामा, 
वनिता, महिला, रामा, प्रिया, जनी्निः (स्री.), 
सुभ्नुः-वधू: ( ज्ली. ), यो( जो )पिता । 

'नाछ', सं. स्री. ( सं. नालं ) नाला-ली-लिका, 
कमलादीनां दंड: २. दे. नल” ३. अग्न्यस्ञ- 
नाडी-ली ४. सूत्रवेष्टनं, चसरः ५. दे. “आँवल- 
नाल?। 

'नाछ ', सं. पुं. ( अ.) खुरत्न, खुरत्राणं २. लोह- 
बलय*-यम्‌ । 

“>लछगाना, क्रि. स., खुरत्र बंधू ( क्र. प. अ. ); 
खुरत्रेण सनाथी क । 

बंद, सं. पुं, (अ.-+फ्रा. ) खुरत्र-बंधकः- 
योजकः । 

“-बंदी, सं. सी. ( अ+फ्रा. ) खुरत्रबंधनम्‌ । 


नालकी, सं. सी. ( सं. नालः ) शिविकाभेद:, 


#नालकी । 

नाला, सं. पुं. ( सं. नालः ) अत्प-कु-झ्षुद्र,-नदी- 
सरित ( सल्ली. ) २. दे. 'नाड़ा? । 

नालिश, सं. ज्ली. ( फ़रा.) अमियोगः, भाषा, 
भाषापादः । 


“करना या दाग़ना, क्रि. सं. अभिशुज्‌ 


( रु. आ. अ५; चु. ) राजकुले निविद ( प्रे. )। 
'नाछी, सं. स्ली. (सं. ) नालः, नाछि; ( जी. ) 
प्रणालः-ली, जलमागेः, परि(री)वाहः २. नाडी, 
धमनी, शिरा १. धात्वादेनांली-डी । 
'नाव, सं. स्री. [ सं. नोः ( सजी. ) ) तरणी-णिः 
( ख्री. ), तरी४-रिः ( ज्री. ), तरिका, तरंडः । 
( छोटी ) नौका, उडुपं, कोल३, छुवः । 
“चलाना, क्रि.स., नोकां प्रेर-वह-चल (प्रे.) । 
 जावक; सं. पुं. ( फ़ा. ) क्षुद्रवाणमेद: २. मधु- 
मक्षिकादंशः । 
नाविक,; सं. पुं. ( सं.) औडुषपिकः, नौ-तरणी,- 
..वाहः २. कर्णवार5, मुख्यनाविकः | 
नाश, सं. पुं. ( सं. ) प्रणाशः, विनाशः, प्र-वि+५ 


ध्वंसः, उच्छेदः, क्षयः, संहारः २. अदशन, 
लोपः, तिरोधानं ३. मृत्यु: ( पुं. )। 
“करना, क्रि. स., प्र-वि- नश्ृ-ध्वंस ( प्रे. ) 
उत्‌-अव-, सब ( प्रे. ), क्षै-विल॒प्‌ (प्रे.), उच्चछिद्‌ 
( रु. प. अ. ) २. दे. मारना? 

“होना; क्रि. अ., भ्र-वि-; नश्‌ ( दि. प. बे. ), 
प्र-वि-. ध्वंस (भ्वा. आ. से ), प्र-वि-ली 
(दि. आ. अ, ), क्षय इन्‍या ( अ. प. अ, ) । 

नाशक, सं. पुं. (सं.) प्र-वि-, ध्वंसकः, क्षयकरः 
[-री (स्री.) ) उच्छेदकः, संहारकः २. घातुकः, 
अंतकरः [ -री ( ल्री. ) ), नाशकारिनू। 

नाशपाती, सं. सी. ( तु.) अमृत-रुचि,-फर्ल 
अमृताह्मम । 

नाशवानू, वि-( सं.वत्‌ ) क्षयिन्‌, क्षविष्णु, 
क्षय-नाश,-शील, वि- नश्वर [री (स्री. ) | 
अनित्य, अभव । 

नाशी, वि. (सं-शिन्‌ ) दे. 'नाशक! २. दे. 
लनाशवान?। 

नाश्ता, सं. पुं. ( फ्रा. ) कल्यवतं:, प्रातराशः, 
उप-लघु,-आहार:, जरूपानम्‌ । 

नास, सं. ख्री. (सं. नस्यं) कत्करी, नासाचूर्णम्‌ । 

““दान, सं. पुं., नस्यधानं-नी । 

नासपाल, सं. पुं. ( फा.) अपक्दाडिमत्वच 
( क्री. ) २. अपक्रदाडिमम्‌ । 

नासा, सं. ख्री. (सं.) दे. “नाक |? (१) तथा 'नथना?। 

नासिका, सं. ख्री. (सं. ) दे. “नाक? (१-२)। 

नासूर, सं. पुं. ( अ. ) नाडीजगः-णम्‌ । 
नास्तिक, सं. पुं. ( सं. ) अनीश्वरवादिन्‌, निरी- 
श्वरः, इेश्वराविश्वासिन्‌ 

नास्तिकता, सं. जो. (सं. ) अनीश्वरवादः, 
इंश्वराविश्वास:, नास्तिक्यम्‌ । 

नाह, सं. पुं., दे. नाथ! ।* 

नाहक, क्रि. वि. ( फा. ) वृथा, व्यर्थ, सुधा, 
निरथंक, निष्फलम्‌ । 

नाहर(-रु), सं. पुं. ( सं. नरहरिः> ) सिंह 
२. व्याप्रः । 

निंदुक, सं. पुं. (सं.) अभिशापकः, अभ्यसूयकः, 
अप-परि-वादकः, आशक्षिपक) पिशुनः । 

निदनीय, वि. ( सं. ) नि, उपाल्स्य, गहणीय, 
बाच्य, गद्य २. अभद्र, अशुभ, कुत्सित । 


निदा 

निंदा, सं. स्री. ( सं.) अप-परि,-वादः, आ- 
अधि,दक्षेपए, अव-अप-उप,-क्रोशः, कुत्सा, गहोँ, 
गहंणं, कुत्सनं, भत्सैनं-ना । 


“करना, क्रि. स., निंद्‌ ( सवा. प. से. ), गह.. 


(चु. भ्वा. आ. से.) अधि-आ-क्षिप्‌ (तु.प. अ.) 
अप-परि-वद्‌ ( सवा. प. से. ), आक्रश ( स्‍्वा 
प्‌. अ. ), निर्भत्स ( चु. आ. से. ) । 

“होना, क्रि. अ., उक्त धातुओं के कर्म रूप । 

निंदासा, वि. (हिं. नींद ) निद्रा, तंद्विल, 
निद्रालस । 
निंदित, वि. ( 6ं.) अधि-आ,्षिप्त, गहिंत, 

.. आक्रुंष्ट, निर्मेत्सित २. कुत्सित, गहित । 

निद्य, वि. (सं. ) दे. “निदनीय? । 

निंब, सं. पु. (सं.) अरि४:, स्बतोभद्र१, तिक्तकः, 
शीत) । 

निंबू, सं. पुं. [ सं. निंज॒(बु)क॑ ] ( वृक्ष ) अम्ल- 
जंबीरः, दंताधातः, रोचनः, शोधनः, जंतु- 
मारिन्‌, निंबू: (स्ली. )। ( फल ) जंबीरं, 
जंबीरफल इ. । 

निःशंक, वि. ( सं.) अभय, निर्मय, अभीत, 
निर्मीत २. निःसंकोच, निःसंदेह । क्रि. वि., 
निर्भेयं, निः्संकोचम्‌ । 

निःशब्द, वि. (सं.) नीरव, विराव, मुक, मौनिन्‌। 

निःशेष, वि. (सं. ) अशेष, अखिल, समग्र, 
समस्त २. समाप्त, अवसित, संपूर्ण । 

निःश्रेयस, सं. पुं. (सं. न. ) अपवर्ग;, सुक्तिः 
( स्री. ), मौक्षः, २. कल्याणं, मंगलम्‌ । 

निःश्वास, सं. पुं. ( सं. ) बहिसुखश्वासः, एतनः, 
अपान/५ पानः २. उच्छवासः, उच्छवसितं, 
दीघे (निः)श्वासः इ. । 

निःसंकोच, क्रि. वि. (सं. वचं ) निविकृल्पं, 
निःसंशयं, निःशंकं,२. निर्भय॑, निसद्ासम्‌ । 

निःसंग, वि. (सं. ) असंग, गत-वीत,-संग 
२. निलिप्त ३. निःस्वार्थ । 

निःसंतान, वि. (सं. ) अनपत्य, निरपत्य, 
निरन्वय, निवेश, अपुत्र। (स््री. ८ वंध्या, 
अशिक्की, अनपत्या ) | 

निःसंदेह, क्रि. वि. ( सं.-हं ) निःशंक॑, निःसं- 
शरयं, असंशर्यं, शंकां-संदेहं,-विना । वि., निवि- 
कल्प, निःसंशय, असंशय, निःशंक । 

निःसंशय, वि. तथा क्रि. वि., दे. '“निःसदेह? । 


[ ३०७ | क्‍ 
निःसार, वि. ( सं. ) नौरस, विरस; निः्सत्त्व 


निकरवाना 





२. तुच्छ, क्षुद्र १. असार, तत्वद्दीन । 
निःसीमं, वि.( सं. ) अनंत, अमित, अपरिमित, 


निरवधि 
निःसृत, वि. (सं.) निर्गत, निर्यात, निष्क्रान्त । 


निःसषृह, वि. (सं.) निष्काम, अकाम, निरिच्छ 


. २. निलॉभ, संतुष्ट । 


निःस्वार्थ, वि. (सं. ) स्वार्थ-स्वहित-स्वलाभ,- 
हीन-विमुख, परोपकारिन्‌ । 


। निआामत, सं. ज्री. (अ. नेअमत ) अल्स्य- 


दुलेभ,-वस्तु ( न. ) २. स्वादुवस्तु ३. धनम्‌। 

निकट, वि. ( सं. ) आसन्न, समीप, सन्निक्ृष्ट, 
सन्निहित, दे. 'समीप?। 

““वर्ती, वि. ( सं-तिन्‌ ) निकटरथ, समीपस्थ । 

निकटता, सं. स्री. ( सं. ) 'समीपता? दे. । 

निकस्मा, वि. (सं. निष्कम्म॑ंन्‌ ) वृत्तिहीन, 
निर्व्यापार २. अल्स, आल्स्यशील, निरुद्मम 
३, निरर्थक, मोघ, अनुपयोगिन्‌ । 

निरर, सं. पुं- ( सं. ) गणः, समूहः २. राशि: 
(पुं. ) ३. निधिः ( पुं. ) । 

निकल, सं. स्री. ( अं. ) धातुभेदः, अनिकिलम्‌ 

निकलना, क्रि. अ. ( हिं. निकालना ) निर्गम; 
निया तथा अप-इ ( दोनों अ. प. अ. ), निश्स 
( सवा. प. अ. ), निष्क्रम्‌ ( भ्वा. प. से. » 
थग्‌ भू २. अतिक्रम्‌ , उत्‌-सं-, त ( भ्वा. प 
से. ), अति-इ, उत्‌,-लंघ (भ्वा. आ. से: ) 
३. सफली-उत्तीणीं भू ४. गम्‌, था; ब्रज्‌ 
( सवा. प. से. ) ५. उद्‌॥, उद्गस्‌, उदय 
( सवा. आ. से. ) ६. जन्‌ (दि.आ. से: ) 
प्रादुभू ) उत्पद्‌ (दि. आ. अ. ) ७. निष्‌- 
सं-पद्‌ , सिध्‌ (दि. प. अ.) ८. ( सवाल 
आदि ) उत्तरं रूम-प्राप्‌ ( कर्म. ) ९. प्रगृत्‌ 
( भ्वा. आ. से. ); अ,-चर्‌-चल ( सवा. प. से. ) 
१०, वि-निर्‌,मुच्‌ ( कमें.) ११. आदविष्कृ 
( कम. ) १२. स्थापित-प्रमाणित (वि. ) भू, 
सिध्‌ १३. अप,-स-सप्‌ (सवा, प. अ«) 
पलाय्‌ ( सवा. आ. से.) १४- आपू, छम्‌ 
( कमे. ) १५. ( समयादि ) व्यत्ति-॥, अतिक्रम्‌ 
गम्‌ । सं. पुं., दे. 'निकास” । 

निकलनेवाला, सं. पुं., निर्गंतृ-निर्यातू इ. । 

निकलवाना, क्रि. प्रें, व. (निकलना! के प्रे. रूप। 


निकप .... [ देण्4 ] निगोड़ा 








निकष, सं. पुं. ( सं. ) दे. 'कसौटी? । _। (कर्म) २. सुंदरतर (वि.) जन्‌ (दि. आ. से.)। 
[ निकाईं, सं. स्री. (सं. निक्त स्वच्छ > ) | निखरवाना, निखराना, क्रि. प्रे,, ब. 'निखरना? 
भद्गता, प्रशस्तता २, सुंदरता, मनोशता । के प्रे. रूप। 


निकाय, सं. पुं. (सं. ) गणः, संघ: २. चयः, | निखरी, सं. स्री. ( हिं. निखरना) पक्षं-घृतपक्क, 
राशिः (पुं.) ३. गृहं, सपझन्‌ (न.) | भोजनम्‌। 

४. इश्वरः । निखवे, सं. पुं. ( सं. निखवे:-ब॑ ) दशखवेसंख्या 
निकाल, सं. पुं. (हिं. निकलना) दे. 'निकासः। | दशसहस्रकोटय्यो वा तदंकौ। वि... वामन, 
निकालना, क्रि. स. (सं. निष्कालनं) ब. | हस्वकाय। द द 

“निकलना? के प्रे. रूप। निखार, सं. पुं. (हिं. निखरना ) निर्मेलता, . 
निकालछा, सं. पुं. (हिं. निकालना ) निर-वि,: | स्वच्छता २. खब्ञारः । 
वासनं, अपसारणं, निष्कासनं, प्रताजनम्‌। | निखारना, क्रि. स., व. 'निखरना!? के श्रे. रूप । 
निकास, सं. पुं. (सं. निष्कासः) अप-निर,- | निखिल, वि. ( सं. ) अखिल, समस्त, संपूर्ण । 
गमः, अप-निष्‌ ,क्रमःक्रमणं, २. निष्कासनं, | निलोट, वि. (हिं. नि +खोट ) निर्दोष, शुद्ध । 
_निष्कालन ३. द्वारं, द्वार (स्री.) ४. क्षेत्रं, | नि्गंदना, क्रि. स. (फ्रा. निगंदः+सीवन ) 
समभूमिः (स्री.) ५. उद्गमः, प्रभवः ६. रक्षो- | पुलां सिव्‌ ( दि. प. से. )। 
पायः ७. आयोपायः ८. आय: अथैलाभ:। निगड़, सं. ख्री. ( सं. पुं. न. ) अंदुकः, अंघुः । 
निकासी, सं. स्लो. (हिं. निकास ) प्रस्थानं, | २- <ंखल:-ला-लं, बंधनम्‌ । 

निर्गम:ः २. आयः, अर्थलाभः ३. विक्रयः ; | निगम, सं. पुं. ( सं. ) वेदः, श्रुतिः (स्लो. ) 
 विनियोगः ४. निर्गेमशु ल्कः-कम्‌ | २. मार्ग: ३. आपणः, विपणी-णिः (स्त्री. ) 
निकाह, सं. पूं. ( अ. ) विवाह: ( इस्लाम. )। | ४- मैला, मेलकः ५. वाणिज्यम्‌ । 
निकुंज, सं. पु. ( सं. पुं. न. ) कुंजः-जं, लता- निगसन, सं. पुं. (सं. न.) प्रत्याम्नायः (न्या.)। 


मंडपः, पर्णशाल । निगरण, सं. पुं. (सं. न.) भक्षणं, खादनं 
निकृति, सं. जी, ( सं. ) तिरस्कारः, अपमानः | २- केठक गछमत.... 

२. शठता, नीचता । निगरानी, सं. ल्री. (फ़ा.) निरीक्षणं, पर्य वेक्षणम्‌। 
निकृष्ट, वि. ( सं. ) अधम, अवर, अपकृष्ट, छुद्र, निगलना, क्रि. स. (सं. निगलकूनं ) निगल 
गद्य, निंच, नीच, हीन, जधन्य । ( भ्था. प. से. ) निग (तु. प. से.) ग्रस 
निकृष्टता, सं. सखी. (सं.) अधमता, क्षुद्रता, | ५ *ग- आ. से. ) २. दे. खाना! 
_-हौनता, गद्येता, जघन्यता, नीचता इ. । निगह, सं. ज्ी., दे. (निगाह? ु 

निकेत, सं. पुं ( सं. ) निकेतकः, निकेतनं, गृह | ““बांत, सं. पुं. ( का. ) रक्षकः, परिजात्र ! 

. २, स्थानं, स्थलूम । “-बानी, सं. स्री., रक्षा, तवाणम्‌ । 


निश्चिप्त, वि. ( सं. ) प्र-, अस्त-क्षिप्र, अव-नि,- | निगाछी, सं. ली. ( देश. निगार बांस का 
पातित २. त्यक्त, विसृष्ट ३. अधिकृत, न्यस्त। | प्रकार ) धूमपानयंत्रनाली । 
निक्षेप, सं. पुं. (सं.) निःप्र-क्षेप:क्षेपणं, | निगाह, सं. खञ्री. ( फ्ा. ) इृष्टिः ( ली. ) इक्‌- 
_प्रासनं, प्रेरणं, निपातनं २. त्याग, विसर्ग:, | शीक्तिः ( ख्री. ) २. दरशशनं, वीक्षणं, विलोकन 
उत्‌-वि,-सगः, व्िसजेन॑ ३. आधिः-उपनिधिः | ३ ऊँपा-दया,-दृष्टिः ४. विचारः:, मतिः (स्त्री.) 
( पुं. ) न्यासः । ५. विवेकः । 
निखंग, सं. पुं., दे. 'तरकश”। “लड़ाना, मु., कठाक्षेण अवलोक्‌ ( चु. ) व 
निखट॒टू, वि. (हिं. निष्चनहीं+खथ्ना5 | ( भ्वा. आ. से. )। 
कमाना) उच्चम-उद्योग-व्यवसाय,-विंसुख, अल्स। | निगूढ, वि. ( सं. ) निलीन, प्रच्छन्न, निभ्वत । 
निखरना; क्रि. अ. ( सं. निक्षरणं>>) निर्मछी- | निगोड़ा, प्रि..(हिं. ,निगुरा ) दुछ् खल 
_ स्वच्छी भू ,शुध्‌ (दि. प. अ. )  प्रससंड्यजे । २- अधम, नीच ३. मंद-हत,भाग्य, इंदढव । 


[३०९ ] 





“-नाठा,सं. पूं., बंघुंहदीन, निबीधवं, अविवाहित | 
निग्मह, सं. पुं. ( सं. ) अव-नि,-रोधः, नियंत्रणं- 
'णा, बाधा, प्रति,-बंघ:-रोध।ः २. दम5, दमन 
३. दंड: ४. पीडनं, संतापन ५. निग्रहणं, बंधर्न 
६. भत्संनं-ना । 
--स्थान, सं. .पुं. ( सं. न. ) वादे पराजयस्थानं 
(नया. )। क्‍ 
 निघंदु, सं. पुं. (सं.) वैदिककोषविशेषः 
२. शब्दसंग्रह: । - द द 
निचय, सं. पुं. ( सं. ) समूहः, राशिः, गणः, 
लनिकरः २ निश्चयः ३. संचयः, संग्रहः ।. 
निचला ', वि. ( हिं. नीचे ) अवांच , अधःस्थ, 
अधरः, अधस्तन, नीचस्थ, अधः-(उ. अधोदेश:) | 
निचला , वि. ( सं. निश्चक ) अचल, स्तब्ध 
२. शांत, गसभीर ह 
निचाई, सं. स्री. (हिं., नीचा) अपकर्ष;, 
हीनता, निम्नता २. अधमता, नीचता, गद्मेता 
३. निम्न,-देश:-भूमिः (स्त्री. )। 
निचान, सं. स्ली. (हिं. नीचा ) अवसपि-प्रवण, 
सूमिः ( स्री. ), २. प्रावण्यं, क्रमशः निम्नता । 
निख्लखित, वि., दे. “निश्चित । 
निश्ुड़ना, क्रि. अ. (सं. निच्यवनं) च्यु 
( भव. आ. अ. ) च्युत्‌ ( भ्वा. प. से. ), क्षर- 
निगल ( भ्वा. प. से. ), स्र.( भ्वा. प. अ, ), 
२. निष्‌ सं-पीडू (कर्म, )) निष्कृष-उद्ह 
( कमे. ) ३. दुबंलीसू | ः 
निचोड़, सं. पुं. (हिं. निचोड़ना) मूल, मूलवस्तु 
( न. ), निर्यासः, साईः-र॑ं २. तात्पय, निष्क्रषै, 
भमावः, निर्गेलित-निकृष्ट-पिंडित,-अथीः । 
निचोड़ना, क्रि. स. (हि. निचुड़ना ) निष्‌-सं 
पीड्‌ ( चु. » उदनिर-ह (नया. प. अ. ), 
निष्कृष्‌ ( भ्वा. प्‌. अ. ), निर्गल (प्र. ) 
२, सव॑स्वं है, निवेनी क। सं. एुँं., निष-सं- 
पीडनं, निष्करषंणं, निर्गालनं, सर्वस्वहर णम्‌ 
निद्धावर, सं. पुं. (सं. न्यासावतीः मि. अ 
निसार >) ( पीडकदेवसांवनाथे ) अपणं, 
उपनयनं, उपहरणं, उत्सजेनं २. उत्सग:, दान, 
बक्लिः ( पु. ), उपायनम्‌ । ु 
“करना, मु... उत्सूज ( तु. प. अ. ), त्यंज 
( भ्वा- प. अ..)। 


“होना, मु... कस्मेचित्‌ प्राणान्‌ त्यजु।- 
निज, वि. (सं. ) आत्मीय, स्वीय, स्वकीय, 


स्रक; आत्म- स्व २.. व्यक्तिगत, वयक्तिक 
इ रे सुख्य, अधथान || 
“का या निजी, वि., दे. 'निजः २.। 
निठल्ला-ल्ू , वि. (हिं. नि.+ट्हुूू काम) 
क्षीणनिर्‌,वृत्ति, वृत्तिहीन, . निव्यापार 
२. अल्स, कार्यविमुख । सं. पुं., वातरायणः 
निठालछा, सं. पुं. ( हिं. नि टहुल ) अवकाशः, 
निव्यापारता । 
निठुर, वि., दे. “निष्ठुर? । 
निठुराई, सं. स्री. (हिं. निठ्वुर) दे. 'निष्ठुरता? 
निडर, वि. (सं. निदंर ) अभय, . अभीत, 
निर्भीक, विदर २. साहसिक, साइसिन्‌ ३.शृष्ट। 
“-पन-पना, सं. पुं., निमेयता, निर्भीकता ३. । 
निढाल, वि. ( हिं. नि+ढाल>-गिरा हुआ ) 
आंत, क्‍्लांत, शिथिल, अशक्त २. अलूस, 
निरुत्साह । ह 


नितंब, सं. पुं. ( सं. ) दे. चूतड़” २. स्कंषः 
३, तटः-टम । 

नितंबिनी, सं. क्री. (सं. ) सुनितंबा-बी नारी 
२. सुन्दर । ल्‍ 

चित, क्रि. वि., दे. “नित्य? क्रि. वि..! 

“-नित, क्रि. वि., दे. नित्य! क्रि. वि. (१ )। 
नितरां, अव्य, (सं. ) पूर्णतया, सामस्त्येन, 
२. अतिशयेन, अत्यंतं ३. सदा ४. निश्चयेत्त । 
नितांत, वि. (सं.) अत्यधिक, सातिशय, 
निरतिशय, अत्यंत। क्रि. वि., सबेथा, पूर्णतया, 
अत्यंतम्‌ । 

नित्य, वि. ( सं. ) शाश्वत [-ती ( स्ली, ) ) अन- 
श्वर, अविनाशिनू , ध्रुव, सतत, अनाच- 
नंत, अमर २. आहिक-प्रात्यहिक [ नकी 
( स्री. ) |। क्रि. वि., अनु-प्रति,-दिनं, दिने 
दिने, प्रत्यहं, अन्वह २. सदा, सबेदा, 
३, सतर्त, अविच्छिन्नम्‌ । ह 

“-कर्म, सं. पुं. [ सं.-मैन्‌ ( न. ) ) प्राल्हिक- 
देनंदिन,कार्य, आहिक, नित्य,-क्रिया-कलम्‌ । 
--प्रति, क्रि. वि., दे. नित्य? क्रि. वि. (१)। 
नित्यता, सं. खी. (सं. ) नित्यत्वं, अमरता, 
भुवता, शाश्वतता.। 


नित्यानित्य 


[ ३१० ] 


निबरटनए 





नित्यानित्य, वि. (सं. ) भुवाभुव, शाइवता- | निनाद, सं, पुं. ( सं. ) ध्वनिः, रवः, शब्दः। 


शाश्वत । 
निधरना, क्रि. अ. ( सं. नि-+-स्थिर >) स्वैयंण 
निर्मेलीभू ( जलादि )। सं. पुं., निकण्ठनं, 
अ*निषदनम्‌ । 
निथार, सं. पुं. (हिं. निथरना ) निर्मलजलं 
२, जल(ध+-स्थितं मरूम्‌ । 
निधारना, क्रि. स. (हिं. निथरना ) स्थैयेंण 
निर्मंली क् अथवा शुघ ( प्रे. )। 
निदर्शन, सं. पुं. ( सं. न. ) उदाहरणं, दृष्टांतः 
२. प्रदर्शन, प्रकटीकरणम्‌ । 
निदर्शना, सं. स्री. ( सं. ) काव्यालुंकारमेदः । 
निदाघ, सं. पुं. ( सं. ) भीष्मः, श्रीष्म,-काल:- 
समयः-ऋतुः ( पुं.) २. आतपः, सूर्याोकः 
३, दाह), तापः । 
निदान, सं. पुं. (सं. न. ) रोगनिर्णयः, रोग- 
हेतु ( पुं, ) २. आदि-मूल,-कारणं ३. कारणं 
४. अंतः, अवसान ५. शुद्धिः (स्लरी.)। 
_ क्रि. वि., अंततः, अंते, अंततो गत्वा, चरमतः । 
वि., निकृष्ट, अधम । 
निदारुण, वि. ( सं.) कठोर, धोर, दुष्सह, 
असह्य २. निदेय, निष्करुण । 
निदेश, वि. ( सं. ) आज्ञा, आदेश: २. कथन 
३. सामीप्यम्‌ । 
निद्रा, सं. ली. ( सं. ) स्वप्नः, स्वपनं, स्वापः, 
सुप्तिः ( ली. ), शयन, संवेशः । 
निद्रायमान, वि. ( निद्रायमाण ) शयान, 
निद्राण, निद्रित, शयित । 
निद्रालु, वि. (सं. तंद्राड, निद्राशील, शयाद। 
निद्वित; वि. ( सं. ) शयित, सुप्त, निद्रागत । 
निधड़क, वि. (हिं. नि+घड़क ) निःसंकोच, 
निर्मय, निःशंक | क्रि. वि., नि्भेय॑, निःसंकोर॑, 
निःशंकं, विद्तरब्धम्‌ । 
निधन, सं. पुं, (सं, पु, न.) झत्यु: २. नाशः । 
निधन ', वि. ( सं. ) दे. 'निर्धन” । 
निधान, सं. पुं. ( सं. न. ) आधार: आश्रयः, 
२. निधिः, कोषः ३. स्थापनस्‌ ! 
निधि, सं. पुं. ( सं. ) कोषः-श३$, द्रव्य,राशिः 
( पुं.) संग्रह+-संचयः, निधानं, शे(से)वविः 
( पु, ) २. आधार: आश्रयः । 


निनानवे, वि. [ सं. नवनवतिः ( नित्य ख्ली. ) ] 
एकोनशतम्‌ । सं. एुं., उक्ता संख्या, तदंकों 
(९९ ) च। 


--के फेर में पढ़ना, मु. वित्तोपाज॑नपर (वि.) 
भू, सर्वात्मना धन संचि ( सवा. उ. अ, )। 
निपट, वि., (देश.) अत्यंत, अत्यधिक, नितांत । 

निपटना, क्रि. अ., दे. 'निबटना?। 

निपटाना, क्रि. स., दे. “निबटना?। 

निपटा(टे)रा, सं. पुं., दे. 'निबंटेरा?। 

निपटावा, सं. पुं., दे. 'निबटाव? । 

निपात, सं. पुं. ( सं.) अध+-नि,-पतनं २. प्र+ 
घ्वंसः ३. मृत्यु: (पुं. ) निधन ४. व्याकरण- 
लक्षणानुत्पन्नं पदम्‌ ( व्या, )। 

निपातन, सं. पूं. (सं. न. ) अवपातनं, अब- 
भंजनं, अवकृंतनं २. विशनाशनं-ध्वंसनं, 
हनन॑, मारणम्‌ । 

निपान, सं. पुं. ( सं. ) तडागःनां, जरू-तोय,- 
आधार:-आशयः २. आहाव/, निपानकं 
३. दोहनपात्र दे., दोहनी? ४. आचमनं, पान, 
पीतिः ( ख्री. ) । 

निपीड़न, सं. पुं. ( सं. न. ) अदनं, संतापनं, 
नि-अप-विप्र,-करणं २. मदन, दरूूनं॑ ३. निहें- 
रणं, निष्कर्षणं, निष्पीडनम्‌ । 

निषुण, वि. (सं. ) प्रवीण, निष्णात, कुशल, 
चतुर, दक्ष, विज्ञ, कृतिनू, विचक्षण, विदग्प, 
प्रोढ, कुशलिन्‌ । 

निपुणता, सं. स्री. (सं. ) प्रावीण्यं, वेंदर्ध्यं, 
दाक्ष्य॑, कुशलता, दक्षता इ. । 

निपू्ता, वि. (सं. निष्पुत्र ) अपुत्र, पुत्रहीन 
२. दे. निःसंतान!। 

निफाक़, सं. पुं. ( अ. ) द्रोहः, बेर २.विच्छेद:, 
विभेदः, विधटनम्‌ । 

निबंध, सं. पु. ( सं. ) बंधनं, नियमनं, इढी- 
करणं २. प्रस्तावः, लेखः, प्रबन्धः । 

निब, सं. ली. (अं. ) लेखनीचंचुः ( स्री. ), 
कलमाग्रम्‌ । 

निबटना, क्रि. अ. ( सं. निवर्त्तने ) निवृत्त- 
लब्धावकाश-कतकाये( वि. ) भू , निदृत्‌ (भ्वा- 


. आ. से. ) २. समाप्‌ ( कम. ), निष्‌-सं-पद्‌ 


निबटाना 


[ ३६१ ] 


नियत 


(दि. आ. अ. ) ३. निर्णी ( कर्म ), व्यवसो नियौरी-छी, उं. ली. (सं. निंबः) निंब-अरिष्ट, 


( कर्म. व्यवसीयते )। 

निबटाना, क्रि. स., बे. “निबटना! के ध्रे. रूप । 

निबटाव, निबटेरा, सं. पुं. (हिं. निबटना ) 
अवकाश, कार्यनिवृत्तिः (ख्री.), क्षणः, विश्रामः 
२. समाप्ति।, निष्पत्तिः ( स्ल्री.) ३. निर्णयः, 
कलह्दान्त: । 

निबड़ना, क्रि. अ., दे. “निबटना! । 

निबद्ध, वि. (सं.)पिनद्ध, बद्ध, नियंत्रित २. विरुद्ध, 
अंखलित ३. सं.,-भथित-सूत्रित ४. निवेशित, 

 खचित ५. संबद्ध: । 

निबरना, क्रि. अ. ( हिं. निबटना ) दे. 'निब- 
टना? ( १-३ ) ४. विच्छिद:विय्युज्‌ ( कमे. ), 
व्यप-इ ( अ. प. अ. ) ५. विश्लिष्‌ (दि. प- 
अ. ) ६. वि-,मुच्‌ ( कर्म. ), त्रै-रक्ष (कर्मे.)। 

मिबल, ति., दे. 'निर्बंलः । 

निबहना, क्रि. अ.ढ, (निर्वेदणम्‌) दे. “निभना? । 

निबाह, सं. पुं. ( सं. निर्वाह: ) जीवनयापनं, 
काल्क्षेपः, निवेहर्ण २. धारणं, रक्षणं ३. त्राणो- 
पाय:, रक्षसाधनं ४. निवृत्ति:-समाप्तिः (स्री.) । 


निबाहना, क्रि. स. (सं. निर्वाह्ण ) निवेह 


( भवा. उ. अ ;प्रे.) रक्ष (भवा, प. से. ); 
प्रवृत्‌ (प्रे), न विच्छिद्‌ (रु. प. अ. ) 
२. ( वचन ) प्रतिज्ञां निवह-झुध्‌ ( प्रे. )-पा 
( प्र. पाल्यति )-अपबृज्‌ ( चु. ) ३. निदृंत- 
निष्पदू-साध्‌ ( प्रे. ) समाप्‌ (सवा. उ. अ. ) 
४. निरंतरं कू या विधा (जु.उ.अ.)। 
सं. पुं., दे. “निवाह? । 
निबाहनेवाला, सं. एुं., निर्वाहकः, संपादकः, 
साधकः, पूरयितृ ( पुं. )। 
निबेद(र)ना, क्रि. स. (हिं. निबड़(र)ना ) 
समाप्‌ ( सवा. उ. अ. ), अवसो ( प्रें. अवसाय- 


यति ), साध-संपरद* ( प्रे. ) २. विसृजू-निमेच्‌ 
( तु. प. अ.; प्रे. ) मोक्ष ( चु. ) २. विदिलष्‌ 


( प्रे.) शथक्‌ कर, विद्युज्‌ (रु. प. भ.) ४. निर्णी 
( भवा. प. अ. ), व्यवस्था ( प्रे. ), अव-निर्‌- 
थू(चु.)। ह 

निबेडा-रा, सं. पुं. (हिं. निबेड़ना ) मुक्तिः 
(ल्री.), मोचनं, मोक्षणं २. रक्षा, त्राणं, उद्धारः 


३. वरणं, वृतिः ( स्ली. ) ३. विश्लेष,, एथक्‌ 


कृतिः ( ज्ली. ) ४. निर्णयः, व्यवस्था । 


फल-बीजम्‌ । 
निभन, वि. ( सं. ) तुल्य, समान । (सं. पुं. न-) 
व्याज5, मिषं २. प्रभा, आभा । 
निभना, क्रि. अ. ( हिं. निबहना ) निवंह्‌ (कर्म 
निरुआते ), निर्वाहो भू २. निषू-सं-पद्‌ ( दि 
आ. अ. ) समाप्‌ (कर्म. ) है. निरंतर क- 
विधा ( कमे, ) । 
निभाना, क्रि. स.; दे. “निबाहना? । 
निभाव, सं. पुं., दे. निवाह! । 
निमंत्रण, सं. पुं. (सं. न. ) अस्यर्थने-ना, 
आमंत्रणं, आवाहन, आहान॑ २. भोजनाथ 
अभ्यर्थनम्‌ 
“देना, क्रि. स., अभि-आ-निनमंत्र्‌ ( छु. आ 
से. ) अभ्यर्थ (चु. आ. से. » आन्समा-ह 
( भ्वा. प. अ. ) आइृ-आवह (प्रे. )। 


। पत्र, सं.पुं. (सं. न.) अस्यथन-आमत्रण,-पत्रन । 


निमंत्रित, वि. ( सं. ) आमंत्रित, आहूत । । 

निमित्त, सं. पुं. ( सं. न. ) कारणं, देतुः ( पुं. ) 
२. चिहं, लक्षणं ३. शकुनम्‌। क्रि. वि., उद्दिश्य, 
अमिलक्ष्य । 

निमिष, सं. पुं. ( सं. ) दे. “निमेष! । 

निमीलन, सं. पुं. (सं. न.) पक्ष्मसंकीचनं, निमैषः । 

निमीछित, वि. ( सं. ) मुद्रित, पिहित, संदृत । 

निमेष, सं. पुं. ( सं.) निमिषः, पक्ष्मसंकोचः, 
२. क्षण:, पकम । 

निमोनिया, सं. पुं. (अं.) फुफ्फुसप्रदाहः, 
श्वसनकज्वरः । 

निम्न, वि. ( सं.) गएगं)भीर, गहन २- नत, 
नीच, अधः्स्थ । 

“-लिखित, वि. ( सं. ) अधो,-लिखित-वर्णित । 
नियंता, सं. पुं. (सं. नियंत्‌ ) व्यवस्थापकः, 
न्‍्याय-विधि,-प्रवर्तेकः २. विधायकः, कार्यसंचा- 
लकः १. शासक/ शासित (पुं.) ४. अश्व- 
शिक्षकः ५. अध्यक्षः, अधिष्ठातू, इईशः 
६. सारथिः ( पुं. ) । 

नियंत्रण, सं. (सं. न.)निम्नहः, निरोधः प्रतिबंध: । 
नियंत्रित, वि. ( सं.) नियमित, नियमबद्ध, 
प्रतिबद्ध, निरुद्ध । 

नियत, वि. ( सं. ) संयत, प्रतिबद्ध, दांत, वशी- 


नियति 


कृत २. निश्चित, स्थिरीकृत, पूबनिर्णीत, ३. प्रति- 
छावित, नियोजित, नियुक्त । 

नियति, सं. ल्री. (सं.) भाग्य, देव, भवितव्यता । 

नियम, सं. पुं. ( सं. ) विधिः ( पुं. ), व्यवस्था, 
सूत्र, स्थितिः-पद्धतिः ( ज्री. ), मर्यादा, आ-नि- 
देश, नियोगः २. प्रतिबंधः, नियंत्रणं ३. रीतिः 
(स्री.), परंपरा ४ प्रतिशा, इद्संकल्पः 
५. दे. 'शर्तें। 

“धर्म, सं. पुं. (सं.मौँं) सदाचारः, सदजत्तम्‌ । 

“-बरू, वि. ( सं.) नियमाधीन, नियमिन्‌, 
नियमित, नियंत्रित, सनियम । 

नियमित, वि. ( सं. ) दे. 'नियमबद्ध? 

नियामक, सं. पुं. (सं.) व्यवस्थापकः, विधायकः, 
 प्रतिबंधकः २. निरोधकः, प्रतिबंधकः ३ . नाविकः | 
नियामत, सं. स्री., दे. 'निआामत? । 

नियुक्त, वि. ( सं. ) आयुक्त, नियोजित, व्यापा- 
रित २. निश्चित, नियत, स्थिरीक्षत् । 

नियुक्ति, सं. स्री. ( सं. ) नियोजनं, नियोगः, 
व्यापारणं, स्थापनम्‌ । 

नियुत, सं. पं. ( सं. न. ) लक्षं, लक्षदशर्क वा । 

नियोग, सं. पुं. (सं) नियोजन, नियुक्ति: (ल्री.), 
व्यापारणं २. प्रेरणं-णा ३. अवधारणं, निश्चयः | 

४. देवरादिभि३ अपुत्रायां पुत्रोत्पादून ( धर्म- ) 
७. आज्ञा। 

नियोजन, सं. पुं- ( सं. न. ) दे. “नियुक्ति? 
२. प्रेरणं-णा। 

नियोजित, वि. ( सं. ) दे. नियुक्त! (१))। 
निरंकुश, वि. ( सं. ) स्वेर, स्वेरगति, स्वेरिन्‌, 
काम,-वृत्ति-चारिन्‌ द 
निरंजन, वि. (सं.) पूत, विश्लुद्ध, पवित्र, निर्लेप । 
२. अकब्जल। सं. पुं., इश्वरः २. शिवः । 
निरंतर, वि. ( सं.) अविच्छिन्न, अविरत, स- 
(सं)तत,. अनंतर, अव्यवहित। क्रि. वि., सदा, 

सतत, निरंतर, नित्य, अनवरतं, अविश्रांतम्‌ । 
निरक्षर, वि. (सं.) अनक्षर, अज्ञ, अशिक्षित, मू्खे। 
निरखना, क्रि. स. (सं. निरीक्षणं) दे. 'देखना? । 
निरपशध, वि. (सं. ) अ-निर्‌ दोष, भनवद्, 
दोषहीन, अनघ, निष्पाप।.. 
निरपेक्ष, वि. (सं.), निरीह, अकाम, नि-विगत, 
स्पृद, विरक्त, तटरुथ आई. 4 





[ ३१२ | 








निरुपम 
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निरथंक, वि. ( सं. ) अर्थशुन्य, अनर्थक २. निष्‌- 
अ-वि+फल, मोघ, वंघ्य, अनुपयुक्ता।..... 








,निरस, वि. ( सं. ) दे. 'नीरस! | 


निरख, वि. ( सं. ) अशख्र, निरायुध । 
निरहंकार, वि. (सं.) निरमिमान, नम्न, विनीत । 
निरा, वि. (सं. निरालय ) विज्ञुद्ध, मिश्रण- 
रहित, असंसष्ट २. केवल, एवं, मात्र 
३. अत्यंत, अत्यधिक । ह 
निराकार, वि. ( सं. ) अदेह, अकाय, अशरौर, 
अमूतें, अरूप | सं. पुं., इेश्वरः २. आकाशः-शम्‌ । 
निरादर, सं. पुं. (सं.) अनादरः, अवज्ञा, 
अव-अप,-मानः,  अवधीरणं-णा, तिरस्कार*, 
परिभंवः॥. /“/ 
निराधार, वि. (सं.) निरवलूंब, निराश्रय 
२. अयुक्त, मिथ्या ३. निराहार।..... 
निरामिष, वि. (सं. ) निर्मास, मांसरहित 
२.शाकाहारिन्‌। | 
निरायुध, वि. ( सं. ) दे. 'निरस?। 
निराछा, वि. (सं. निरालूय >) भदूज्ञत, विचित्र, 
विलक्षण, विशिष्ट २. अनुपम, अतुल्य, अपूबे 
३. वि-निर्‌ ,-जन । सं. पुं.,, निभ्तस्थानम्‌ । 
निराश, वि. (सं. ) भज्नाश, हताश, त्यक्ताश, 
आशाहीन, निरपेक्ष । 
निराशा, सं. स्री. (सं. ) नेराश्यं, निराशता, 
आशाहीनता । 


निराशञ्नय, वि. ( सं. ) अनाश्रथ, अशरणं, अस- 
हाये, आश्रयहीन । 

निराहार, वि. (सं.) निरन्न, अनाहारं, उपोषित, 
कृतोपवास। 

निरीक्षण, सं. पुं. (सं. न. ) दशनं, वीक्षणं, 
अवलोकन २. अवेक्षणं, निरूपणं, कार्यदशनम्‌। 

निरीक्षित, वि. ( सं. ) इृष्ट, आलछोकित २. अवे- 
क्षित, निरूपित । 

निरुक्त, सं. पुं. (सं. न. ) वेदांगविशेषः २. 
यास्कमुनिप्रणीतों ग्रंथविशेषः । 

निरुक्ति, सं. स्ली. (सं. ) निवेचनं, व्युत्पत्तिन 
दर्शिनी व्याख्या । 

निरुत्तर, वि. ( सं. ) अनुत्तर, बद्धू-रद्ध,-सुख । 

निरुपम, वि. ( सं. ) अनुपम, अतुलरू-ढय, अस्- 
दृश [ -शी (ख्री. ) | दे. अनुपम! । 


निरूपण 
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निरूपण, सं. पुं. ( सं. न. ) अव-निर्‌ ,-धारणं, 
निर्णय:यनं, निश्चयः २. अवलोकन ३. निद- 
शनम्‌ । | 
निरोग-गी, वि., दे. “नीरोग? । 
निरोध, सं. एुं. ( सं. ) अवरोधः, प्रतिबन्धः २. 
नाशः । द 
निखे, सं. पुं. (फ़रा. ) अधी; मूल्यमू।_ 
“-नामा, सं. पुं. ( क्रा. ) अधघेसूची, मूल्यपत्रम। 
निर्गत, वि. ( सं, ) निर्यात, प्रत्थित, निष्क्रान्त | 
निगम, सं. पुं. (सं. ) बहिगमनं, प्रस्थान २ 
द्वार, निगेमनमार्ग:। - 
निगुंडी, सं. स््री. (सं.) शे ऊाली-लिका, सिंधुवार:। 
निगुंण, वि. (सं.) त्रिगुणातीत २. मूर्ख, गुणहीन। 
सं. पुं., परमेश्वर: । 
निर्जन, वि- ( सं. ) विजन, एकान्त, विविक्त । 
निज्नर, वि. (सं. ) जराहीन : सं. ]., देवता । 
निज्ेल, वि. ( सं. ) जलशून्य, शुष्क । 
निर्जीव, वि. ( सं. ) अचेतन, जड़, प्राशहहीन । 
निणय, सं. पुं. ( सं.) आधषणं, निर्णयपादः, 
व्यवस्था, दंडाजश्ञा २. निश्चयः, परिच्छे 
विवेकः, अव-निर्‌,-धारण॑-घारणा +. 
निर्णीत, वि. (सं.) निश्चित, अव-निर्‌,-घारित। 
निर्देय-्यी, वि. (सं. निर्दय ) निष्कृप, निष्करुण, 
क्ररं, निह्ठुर, निश्चृण, नृशंस, कठोर । 
निर्दिष्ट, वि. (सं. ). उक्त, कथित, वर्णित २. 
' निश्चित, नियत, संकेतित ३. आदिष्ट । « 


निर्देश, सं. पुं. ( सं. ) वर्णन, कथन, विज्ञापनं, 


संकेत: २. निश्चय), नि्णयः ३. आज्ञा, आदेश 
४. नामन्‌ ( न. ), संज्ञा । 

निर्दोष, वि. ( सं. ) दे. 'निरपराघ? । 

निहुन्द, वि. (सं. निर्ईन्द) शाह अतिद्वन्द्रि.-रहित 
. २. इंद्वातीत, विरक्त ३. स्वर, स्वेरगति। 
निधन, वि. ( सं. ) भर्किचन, दरिद्र, अधन, 


'निःस्व, अर्थ-द्वव्य-चन-वित्त,-हीन, दुगेत, दीन । 


निर्धनता, सं. जी. (सं.) दारिद्रयं, अ्किचनता, 
दुरगंतिः ( स्री, ) दीनता । 

निधधार, सं. पूं. (सं. ) 3 निश्य परिच्छेदः, 

मिर्धारण, सं. पुं. (सं. न.) “ विवेकः, अवधारणा। 

निर्धारित, वि. (सं. ) निश्चित, कृतनिश्चय, 
परिच्छिन्न । 

निर्निमेष, वि. (सं.) अनिमिष, पक्ष्मपातरहित । 


२७ 
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निर्लोभ 





क्रि. वि., अनिमिए में )वं, निनि्ेशभिषस्‌ । 
निब॑न्ध, सं. पुं. (सं. ) आग्रहः। अभिनिवेश 
२. विघ्नः, अन्तरायः । ं 


| निबछ, वि. (सं.) अबल, अशक्ते, दुर्बल, 


निस्तेजस , निर्वीयं, अदल्य-क्षीण,-बल-शक्ति 
निःसत्त्व । ' 

निबलता, सं. ख्रीं. (( सं. ) बल-शक्ति,-शुन्यंता, 
बल-शक्ति-सत्त्व,-क्षय/-नाशः-हानि: ( ख्री. )। 

निडुंद्धि, वि. ( सं. ) मूंखे, जड । 

निर्बोध, वि. ( सं. ) अज्ञान, अबोध |... 


- | निर्भय; वि..( सं. ) अभय, अभीत, अकुतोभय, 


'निर्भीके, निःशंक २: प्रगल्म, साहसिन.। 
निर्भयता, सं. ख्री. ( सं. ) निर्मीकृता, अभय, 
अभीतिः (स्त्री. ), निःशंकता २. प्रागर्न्यं, 
साहसम्‌ । . 

निर्भीक, वि. ( सं. ) दे. 'निर्मैय? 

निर्भीकता, सं. ख्री. (सं. ) दे. “निर्भेयता? । 
निमंस, वि. ( सं. ) विरक्त, वराग्यवत्‌ २. निः- 
स्वार्थ, निरिच्छ ३. उदासीन, तटस्थ । 
निमक, वि. ( सं.) अमर, विमरछ, स्वच्छः 
शुअआ २. अपाप, पवित्र ३. निष्कलंक, निर्दोष । 
निर्मेलता, सं. ल्री. ( सं. ) विभछता, स्वच्छता 
२. पवित्रता १. निष्कलंकता ३. । 

निर्मली, सं. स््री. (सं. निर्मेल > ) अंबुप्रसाद 


कतकः, तिक्तमरिचः २. कतकबीजं १३ 
सीठा? । 


निर्माण, सं. पृ. ( सं. न. ) निर्मितिः ( स्री. )| 


रचनं-ना, विधानं, सर्जन, घटने, कलपयनं, 
'साधनं, संपादन, सष्टिः ( स्ली. )। 

निर्माता, सं. पुं. [ संत ] रचवितृ-ल्लष्ट (पुं.) । 
निर्माल्य, सं. पुं. (सं. न. ) देवोचिछूष्टद्रव्यं, 
देवापिंतवस्तु ( न. ) | 

निर्मित, वि. (सं. ) रचित, घटित, कह्पित, 

ष्ठ्। | 
निर्मल, त्रि. ( सं. ) अमूलक, निर्मेडफ्र, निरा- 


धार २. उन्मूलित, उत्पादित । 

निर्मोही, वि. ( सं. निर्मोह ) निर्मम, ममत्व- 
शुन्य, रूक्ष २. निदेय, पाषाणहृदय । 

निर्लज्, वि. ( सं. ) अप-निस्‌,-त्रप, निर्‌,जीड- 
हीक, त्र॥-छज्जा,-ही न, धृष्ट, वियात्र । 

निर्ों भ, वि. ( सं. ) परि-सं,-तुष्ट, तृष्त, निःस्वृद, 
वितृष्ण, अलोछप, अगृध्नु । 


निर्वांण 
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निषाद 





निर्वाण, सं. पुं. (सं. न.) मोक्ष, मुक्तिः | निशाचर, सं. पुं. ( सं. ) राक्षसः, रक्षस (न.), 


( ख्री. ), अपवरगेः । 
निर्वात, वि. ( सं. ) अपवन, निर्वात्य, वातवेग- 
शून्य ( प्रदेशादि ) | 
निर्वाह, सं. पुं. ( सं. ) दे. 'निबाह? । 
निर्विकार, वि. (सं. ) विकृृति-विकार-परिवर्तन ,- 
रहित, अविकारिन्‌ , अपरिवतिन्‌ । 
निविश्न, वि. ( सं.) निरंतराय, निर्व्यापात, 
विप्तरहित। क्रि. वि., निविध्तं, शांत्ा ( तू. ), 
निरुपद्रवम्‌ । क्‍ 
निर्विवेक, वि. ( सं. ) निबुद्धि, अविवेकिन । 
निर्वीयं, वि. (सं.) निस्तेजस-निश्सत्व, निब॑ल । 
निवार, सं. ली. ( फ़ा. नवार ) पर्यकपद्धिका, 
#निवारम्‌। 
निवारक, वि, (सं.) रोवक २. अपसारक, नाशक। 
निवारण, सं. पु. (सं.) नि-रोधः-रोधनं 
२. अपसारणं, दूरीकरणं १. निवृत्तिः (स्त्री.) । 
निवाला, सं. पुं. ( फ़ा. ) दे. आस? 
निवास, सं. पुं. ( सं. ) वसततिः-स्थितिः ( स्री. ) 
२. गृह, निकेतनं, आए(अ)गारं, आवसथ:, 
आ-नि,-लयः २. वास,-गृहं-स्थानम्‌ । 
“करना, क्रि. अ.. अधि-आ-निःप्रति-बस 
( भवा. प. अ, ) | क्‍ 
निवासी, सं. पुं. ( सं.-सिन्‌ ) वासकत्‌ ( पुं. ), 
वासिन्‌ ,स्थ,-वतिन्‌ । 
निवृत्त, वि. ( सं. ) वि-मुक्त, विरत, लब्धाव- 
काश, इतकारय २. विरक्त, एथग्भूत । 
निवृत्ति, सं. ल्ली. ( सं. ) उपरमः, प्रवृत्यभावः, 
अप-उप-वि,-रतिः ( ल्री. ) मुक्ति: ( ख्री. )। 
निवेदन, सं. पुं. ( सं. न. ) आवेदन, प्रार्थनं-ना, 
अभ्यर्थना, यांचा, याचना, विज्ञापना, विज्ञप्ति: 
(स्त्री. )। . 
“करना, क्रि. स , आ-नि-विद्‌ ( प्रे. ), विज्ञा 
( प्रे,, विज्ञापपति ), अभि-प्र-अथे (चु. आ. से.) 
. थाच्‌ ( भ्वा. उ. से ) | 
पत्र, सं. पुं. (सं. न.) आवेदन-आर्थना,-पत्रम्‌ 
निशंक, वि., दे. “निःशंक! । 
निर्शाध, वि. ( सं. ) राव्यंध, दोषांध । 
नशा, सं. स्ली. ( सं. ) रात्रि: ( सी. ), शवरी | 
““कर,--नाथ,--पति, सं. पुं. ( सं. ) चन्द्रः, 
सोमः १ 


पिशाचः २. चौरः, लुंठक 
( उल्लू आदि )] ह 
निशान, सं. पुं. (फ्रा.) अभिश्ञानं, चिहं, 
अंक, लक्षणं, लांछन, लिंग, व्यंजकू-नं 
२. प्रमाणं, साथनं १. किणः, क्षत,-अंकः-चिहं 
४. लक्ष्य, शरव्यं ५. अधिकार-प्रतिष्ठा,-चिहूं 
६. ध्वज:, वेजयंतः-ती । 

“करना या लगाना, क्रि. स., अंक ( चु. 
चिह्नयति, भुद्रयति ( ना. था. )। 

“-दार,वि. (फ़ा.) चिह्वित, अंकित २. ध्वजवाहक। 


--बर्दार, सं. पुं. (फ्रा. ) वैजेयन्तिकः, पताकिन्‌ 
२. अग्येसर, पुरोगः 

नाम--, चिहृं, लक्षण २. अस्तित्वलेश: 
निशानचो, सं. पुं. (फ्रा. निशान ) दे. 
पनिशानवर्दार? २. लक्ष्यवेषकः । 

निश्ञाना, सं. पु. ( फ़ा. ) लक्ष्यं-क्षं, शरव्यम्‌ । 
“बाँधना, मु., लक्षी-क््यी कृ., संघा ( ज्ञुः 
उ. अ. ) | ह 

“मारना या लगाना, सु., लक्ष्यं प्रति श्षिप्‌ 
( तु. प. अ. )-असू ( दि. प. से. )। 


निश्ञानी, सं. स्री. (फ़ा.) दे, 


है. नकक्‍तचर 


पनिशान! 


२. स्नेहाभिज्ञानं स्वृति-स्मारक,-दान २. अभि- 


शान, स्मारकम्‌ - 
शीथ, सं. पुं. (सं.) अद्ध-मध्य,-रात्र:, 


. रात्रि-निश्वा,मध्यं २. रात्रिः (स्री. )। 


निश्चय, सं. पुं. ( सं.) नियतता, निश्चितत्वं, 
अआुवल २. विश्वासः, विश्रंभः ३. निणेयः ४. दृढ- 
संकल्प:, अध्यवसाय: | 

निश्चक, वि. ( सं.) अ चल, अविचल, धीर, 
दृढ़, ध्ातिमत्‌ २. स्थिर, निःस्तब्ब, निरचेष्ट । 

निश्चित, वि. (सं. ) वीत-सुक्त-चिंत, शांत, 
चिंता-रणरणक,-रहिंत । 

निश्चित, वि. (सं. ) रुदेह-संशय,-शून्य, अ- 
निसृ,-संशय, नियत, दृढ़ २. निर्णीत, निर्धारित॥ 

निश्वास, सं. पुं. ( सं. ) दे. 'निःश्वास! । 

निषध, सं. पुं. ( सं. निषधाः बहु- ) विध्याच- 
लस्थः देशविशेषः २. कमाऊँग्रदेश: ३. निष- 
धवासिन्‌ । द 

“पति, सं. पु. ( सं. ) नलः । 

निषाद, सं. पुं. ( सं. पुं.) अनायैजातिविशेषः 
२. चांडाल;, हीनः ई. सप्तमस्वरः ( संगीत ) । 


४0 औआीआीआीजकी आए हक 2 सन्र, 


निषिद्ध 
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निषिद्ध, वि. (सं. ) प्रतिषिड, प्रल्यादिष्ट, 
निवारित २. दूषित, गह्ये, निन्‍्धच | 

निषेध, सं. पुं. (सं. ) प्रतिषेघः, निरोध:, 
निवारणम्‌ । 

निष्कंटक, वि. (सं.) नि्विश्न- निर्बाध, निरंतराय 
२. निःशल्य, अकंटकित । 

निष्कपट, वि. ( सं. ) ऋजु, सरर, अमाय, 
निरछल, विशुद्ध । 

निष्काम, वि. (सं. ) निरिच्छ, 
निःस्पृह । 

निष्कारण, वि. ( सं. ) अकारण, निनिमित्त । 
क्रि. वि., अकारणं, अद्देतुकम्‌ । 


नि रोह, 


निष्क्रमण, सं. पुं. ( सं. न. ) बहिगमनं, निर्गमर्॑ 


२. संस्कारभेदः ( धम, )। 

'निछा, सं. स्त्री. (सं.) प्रत्ययः, विश्वेंगः, विश्वा तः 
२. भक्ति: ( ख्री. ); श्रद्धा । 

निधछुर, वि. (सं. ) क्र, क्रकमन्‌,. «नदेय, 
निश्वण, निष्करुण, नृशंस, कठोर हृदय । 

निष्ठरता, सं. स्री. (सं. ) क्रूरता, निदयता, 
नशंसता । 

निष्पत्ति, सं. ञ्री. ( सं. ) अंत:, समाप्तिः (स्री.) 
२: परिपाकश सिद्धि: (स्त्री. ) | 

निष्पन्न, वि. ( सं. ) समाप्त, अवसित २. सिद्ध, 


परिणत, संपन्न । 
निष्पादन, सं. पुं. ( सं. न. ) साधनं, निव॑तेनं, 


विधान २. समापन, संपूरणम्‌ । 
निष्पाप, वि. ( सं. ) अपाप, अनघ, अकल्मष; 
अकिल्विष, पापरहित, पुण्यात्मन्‌ । 
निष्प्रयोजन, वि. (सं. ) निस्स्वार्थ, निष्काम 
२. अकारंण, निष्कारण ३. अनथ्थंक, व्यर्थ । क्रि. 
वि., व्यर्थ, सुधा । | 
निष्फल, वि. ( सं. ) निरथंक, अनुपयोगिन्‌ , 
मोघ, विफल, निष्प्रयौजन; वृथा, सुधा | _ 
निसबत, सं. स्लरी. (अ.) संबंधः, अनुषंग 
२, वाग्दानं, वाकृप्रदानं ३. तुलना, साइश्यम्‌ । 
क्रि. वि., अपेक्षया-तुलनया-औ पम्येन (तृतीया) । 
निसगं, सं. पु. (सं.) स्वभाव:, प्रकृति: (ल्री.) । 
निसार, सं. पु. ( अ. ) दे. 'निछावर! । 
निस्तव्धघ, वि. (सं.) जड़ी-निष्पंदी,-भूत, 
अवसन्न, जडतुल्य, निरचेष्ट २. अनालापिन्‌ , 
भौनिन्‌ , तृष्णीक । । 


[ ६१९७ |] 





नींद 
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निस्तब्धता, सं. ञ्लरी. ( सं. ) निष्पंदता, 
निःस्पंदता, जडता, निरचेष्टता २. नौरवता, 
मौनम्‌ । 

निस्तार, सं. पुं. ( सं, ) अपवर्ग:, मुक्ति: (स्त्री.) 
२. उद्धारः, त्राणम्‌ । 


| निस्तारा, सं. पुं. (सं. निस्तारः ) निर्णयः, 


निर्धारण २. दे. “निस्तार? 

निस्तेज, वि. ( सं. निस्तेजस्‌ ) अग्रभ, निष्प्रभ, 
मलिन, तेजोहीन २. निःसत्त, निर्बीये, 
निरुत्साह । क्‍ 

निस्पंद, वि. ( सं.) निष्पंद, अकंप, अचछ, 
स्थिर, गतिशून्य, निस्रपन्द, सिःरस्पन्द । 

निस्पृह, वि., दे. “निःस्पृह! । 

निस्फ, वि. ( अ. ) दे. “आधा? । 

निस्संकोच, वि. ( त॑. ) दे. 'निःसंकोच? । 

निस्संतान, वि. ( सं. ) दे. 'निःसंतान! । 

निस्संदेह, वि. ( सं. ) दे. 'निःसंदेह! । 

निस्सार, वि. ( सं. ) दे. 'निःसार! । 

निस्‍्ल्लीस, वि. (सं. ) दे. (निःसीम? । 

निस्स्‍्वार्ध, वि. ( सं. ) दे. (निःस्वार्थ! । 

निहंग, वि. (सं. निःसंग ) एकल, एकाकिन्‌ 
२. ब्रह्मचारिन्‌ ३. नग्न ४. निरलंज्ज । 
निहत्था, वि. (सं. निहेस्त >) निरख, निःशर्तर, 

निरायुध, अख्-शस्त्र,.हीन २. निर्धन । 


निहाई, सं. स्री. ( सं. निधातिः > ) शूमे:-मीं, 
स्थूणा । 
निहायत, वि. ( अ. ) अत्यंत, अत्यधिक । 


निहारना, क्रि. स. ( सं. निभालनं ) दे 
देखना? । 

निहाल, वि. (फ्रा. ) संतुष्ट, पूर्णकाम, प्रसन्न । 

“-करना, क्रि. स., प्रसदू-आनंद:हफ्‌ (प्रे.) । 

निहित, वि. ( सं. ) स्थापित, न्यस्त, निश्षिप्त । 

निहोरा, सं. पुं ( सं. मनोहारः > ) अनुमह:, 
कृपा, उपकारः २. इकइृतज्ञता, ऋकृतवेदिता 
३. प्रार्थनं-ना, निंवेदनं ४. आश्रयः, आधारः । 


क्रि. वि., द्वारा-कारणेन ( अब्य. )। 


“मानना, क्रि. अ., उपकार सस्‍्मृ ( भ्वा. प. 
अ, ) छत॑ ज्ञा (क्र. उ. अ.)। 

नींद, सं. ली. ( सं. निद्रा ) स्वपनं, संवेशः, दे. 
ध्निद्रा? ह 


नींदू 


“आना, क्रि. अ. स्वप्‌ ( सन्‍्नंत., उ., सुधु- 
प्सति ) निद्रया पराभू (कर्म.)। 





“-उचाट होना, क्रि.. अ., वि-भग्न,-निद्र 


(वि. ) भू । 

“न आना, सं. पुं., निद्रा, लोपः-नादोः । 
“-भर सोना, मु., यथेष्टं स्वप (अ.प.अ.) । 
नींदू , वि. ( हिं. नींद ) दे. “निद्रालः 
नींबू , सं. पुं , दे. 'निबृ? 


नीक-का, वि. (सं. निक्त > ) अच्छ, सुन्दर, 
उत्तम, भद्गर, उत्कृष्ट । 


नीच, वि. (सं. ) अधम, अवर, अप-नि/द्ृष्ट, 
क्षुदर, खल, गह्यें, जघन्य, तुच्छ, पामर। 
सं, पुं,, अपसदः, जाहमः, दुदृत्त:, पृथग्जनः, 
२. हीन,-जातिः-वर्ण:-कुछः, अंत्यजातीयः, 
नीच,-कुलज:-वशप्रसूतः । कर 
“-ऊन्च, मु., भद्गाभद्रें (न. ) २. गुणावगुणौ 
हानिरामों ४. सुखदुःखे ( न. ) ५. संपद- 
विपदो ( ख्ली. ) ६. उत्कर्षापकर्षों 
नीचता, सं. खस्री. (सं. ) अधमता, क्षुद्रता, 
तुच्छता, पामरता २. अन्त्यजता, होनकुछता। 
नीचा, वि. ( सं. नीच ) अधः्स्थ, अधस्तन- 
(-नी स्ली. ), नत, निम्न, नीचस्थ, अवांच 
२. दे. 'नीच! 
“ऊँचा, वि., नतोन्नत, विषम, असम, २. दे. 
'नीच-ऊँच! । | 
--दिखाना, मु. पराजि (सवा. आ. अ. ) 
पराभू २. ही (प्रे. हेपयति ), लघू क, त्रीड 
खा, सं. स्री. (हिं. नीचा) नीचता, निम्नता, 


अधःस्थता । 
लीचे, क्रि. वि. [ सं. नीचे: ( अव्य, ) ] अधः 


अधोभागे, अधस्तात्‌ , तले २. अधीनत,यां, 
वशे ३. न्यूत, अवर । 


“ऊपर, क्रि. वि., अन्योन्यस्योपरि, इतरेत- 
रस्पोध्वेम्‌ । २. अस्तव्यस्तं, संकी्णतया । . 

नीड, सं. पुं. ( सं. पुं. न. ) दे. 'घोंसला? कं 

नीति, सं. ख्री. (सं. ) उपायः, युक्तिः-रीतिः 
(स्री. ), प्रयोग: २. राज-राज्यशासन,-नीतिः- 
नथः-नाय+मार्गग, .. -नय-नीति,-ऋमः-मार्गं: 
३. सदाचार5, सदव्यंवहारः, सु-सत्‌,-चरितं 
४ नीति,"विद्या-शास्षम्‌ । 


[ ३१६ ] 


नीला 


नीतिज्ञ, वि. ( सं. ) नयजश्ञ, नीतिशाखज्ञ।. 

नीतिमान्‌ , वि. ( सं.-मत्‌ ) नयपर, सदाचा- 
रिन्‌ [ -मती.( त्ली. ) |। 

नीम, सं. पुं., दे. 'सिंब? । 

नोम , वि. ( फ़ा.; मि. सं. नेम ) दे. “आधा! |. 

नीयत, सं. ली. (अ.) आशय:ः, उद्देश:, भावः, 
इच्छा, लक्ष्यम्‌ । 

“-बदुरू जाना, मु., पापं प्रति प्रवृत्‌ (भ्वा, आ. 
से. ) धर्म त्यज ( भ्वा. प. अ. )। 

नेक--, वि., सदाशय, सुसंकरप । 

बद--, वि., दुराशय, कुसंकल्प । 

नीर, सं. पुं., ( सं. न. ) तोय॑, दे. 'जलू? । 

नीरज, सं. पुं. (स॑. न. ) पड्म॑, दे. 'कमर! | 

नीरद, सं. पुं. ( सं. ) जरूंद:, दे. मेष? । 

नीरस, वि. ( सं. ) अरस, विरस, अ-वि.दद्ब व, 
शुष्क २. अस्वादु, रसहीन, अरुचिकर । 

नीरोग, वि. (सं.) सुस्थ, कब्य, वात्त॑, दे. 
स्वस्थ? । 

नीरोगता, सं. खल्री. (सं. ) आरोग्यं, दे 
स्वास्थ्य? । 

नीछ, सं. पुं. (सं. नौलं ) (पोदा )' काला, 
नीली, नीलिनी, रंजनी, २. (द्रव्य) नीरूं, नील- 
बर्णः ३. प्रहारजं नीलचिहंं, नीला ४. लांछन॑ 
५. वानरविशेषः ६. इन्द्रनी लमणिः, नीलोपलकूः 
( पुं, ) ७. संख्याविशेषः ( दस हजार अरब 
अथवा सो अरब )। वि. दे. "नीला? । 

“--कंठ, सं. पुं. ( सं. ) चाषः, किकीदि(दी)विः 
( पुं. ) २. शिवः ३. मयूरः । 

“+कमल, सं. पुं. (सं. न. ) नील,-पद्मम्‌- 
अब्ज॑-इन्दिन्दी)वरं, इन्दीवारः । 
“का. दीका, सु., कलंकः, अपयशस्‌ ( न.) 
“-यगांय, सं. स्त्री. दे. गनय! द 
नीलम, स. पुं [ फ्ा.; सं. नीलूमणि 
नीलः, नीलोपलः, महा-इंद्र,-नी लः । 


नीलांबर, सं. पुं. (सं. न. ) नीौलकोशेयवर्स 

२. तालीशपत्रम्‌ । सं.पुं,, बलदेवः २: राक्षस: 

नीलोफर, सं. पुं. ( फ़ा. । मि. सं. नीलोत्पलूं, ) 
कैरब॑ २. इंदी( दि )बरं, सीछ,- 

अब्ज॑-कमलम्‌ 

नीला, वि. (सं. नील) श्याम, मेंचक, ,नीलंवणे। 


(पुं.) ] 





मीलाई ३१७ ] 
--रंग, सं- पूँ,, नीछ:, नीलवर्ण;,. नौलिंमंन्‌ 

( पुं.)। 

“-पीला होना, सु. क्रप (दि. प. अं: ) कुंप 

(दि: प. से- ) । 
जनोलकाई, सं. ख्री. (हिं. नीलां ) नीलत्वं, 
नीलिमन्‌ (पुं.)। 


नीलाथोथा, सें. :पुं. (हि. नीछा +-सं. तुत्थ॑ ) 
हेमसारं; तुत्यं, नौछाअषनं, ताम्रगर्भ, मयूर 
ग्रीवकं, नील, वितुन्नकं, मयूरकम्‌ । 

नीलाम, सं. पुं. ( पुते. छेलम ) #लीलामय- 
विक्रय 


नीव, सं. श्री. ( सं. नेमी ) वास्तु ( पुं. न. ), 
गृह-मित्ति,-मूरूं-प्रतिष्ठा, पोट, वेश्मभूः (स्री.)। 
“डालना या रखना, क्रि. स., वास्तु निर्मा. 
(जु. आ. अ, ), स्‍्था (ग्रे. स्थापयति )। 
मु. प्रारभ ( लवा. अ. अ. ) प्रवृत्‌ ( प्रें. ) | 
चुकता , सं- पुं. ( अ. नुकतः )-विंदुः ( पुं. ) 
( गोल- ) अंकः-चिह्मं २. शुन्यं, खं, बिंदुः । 
जुकता , सं. पुं. (अ. नुकतः ). रहस्यं, 


ममन्‌ ( न..) २. व्यंग्योक्तिः ( ल्री. ), गूढार्थ 


वचन, व्यंग्यं ३. दोष:, चुटिः ( स्री. ) | 

“-चीं, .वि. (क्रा.) छिद्ग-दोष,-अन्वेषिन्‌ , 

-दोषैकद्टश्‌ ( पुं. ), पुरोभागिन्‌। 

“चीनी, सं. ज्ली (फ़ा.) दोषदशनं, छिद्वा- 
न्वेषणं, पुरोभागित्वम्‌ । 

सुक़ेसान, सं. पुं. ( अ. ) क्षतिः (स्त्री. ), दे. 
हानि? 

जनुकीला, वि. (हिं. नोक ) साम्र, तीक्ष्णाग्र, 
नि- शित, अणिमत्‌ [ -ती ( ख्री. ) ]। 

सुक्कड़, सं. पूं, ( हिं. नोक ) अंतः, सीमा, अभ्॑ 
२. कोण५, अख्तर: ३. दे. 'नोक! 

चुक्स, सं. पु. ( अ. ) दोष छुटिः ( ज्ञी. ), 
न्यूनता । 

झुमाइश, सं. स्त्री. (फ़ा, ) प्रदेशनं-नी २. आइं- 
बर५, श्री: (त्री.) २. आविष्करणं; प्रकाशनम्‌ । 

जुमाइशी, वि. ( फ्ा, नुमाइच्च ) आपातरंमणीय; 
साडंबर, सुभगालोक । 

झमुसख्ा, सं. पुं. ( अ. ) योगः, करंपः । 

नूतन, वि. ( सं. ) दे. 'नया?। 

चुन, सं. पुं., दे. नमक! | हि हि 

नूपुरं, सं. पुं. (सं. न.) पाद,कंटकः-अंग्, 
मंजीरः, हंसकः । कु 





नेंती 





नूर, सं. पुं. (अ, ) प्रकाशः:, ज्योतिस (न. ) 
२, कांतिः ( श्री. ) शोभा । 

नृत्य, सं. पु. (सं. न. ) दे. 'नाच!। 
--शाला, सं. खली. (सं. ) दे. “नाचघर? । 
नृप, नृुपति, सं. पुं. ( सं. ) भूषः, दे. (राजा? । 

नृहंस, वि. ( सं. ) दे. 'निष्ठुर? । 

नृशंसता, सं. ल्ली. ( सं. ) दे. 'निष्ठुरता? 

नूसिंह, सं. पुं. ( सं. ) नरसिंह, विष्णोश्वतु्थों 
बतारः २. श्रेष्ठडनः, मरघभः । 

नेक, वि. (फ़ा, ) भद्र, भच्छ, उत्तम, सुऊ सत्‌- 
२. शिष्ट, सौम्य, सभ्य । 

--चलन, वि. (फ़ा.+हिं.) सदाचारिन्‌ , 
सदवृत्त । ह 

--चलनी, सं. सी... सदाचारः, सोजन्यम्‌ । 

--नाम, वि. ( फ्रा. ) यशस्विन्‌ , कौतिमत्‌ । 

“-नामी, वि., सुयशस्‌ ( न. ), कीर्ति: (ल्ली.) । 


--नीयत, वि. ( क्रा.+अ. ) धर्मंवतिन्‌, 


सदाशय । क्‍ 
“नीयती, सं. ल्ली., निष्कापय्यं, सदाशयः । 
--बख्त, वि. ( फ्रा.) भाग्यवत्‌, सौभाग्य- 

शालिन्‌ २. सत्स्वभाव, सुशील । 
नेकी, सं. स्री. ( फ़ा. ) भद्गता, सद्व्यवहारः 

२. सज्जनता, सोजन्यं ३. हितं, उपकारः । 
“बढ़ी, सं. स्लो. (फा. ) उपकारापकारो, 

हिताहिते २. पुण्यापुण्ये। 
नेग, सं. पुं. (सं. नेयमिक >) #सास्कारिक,-उप- 

हारः-पुरस्कार3, सेयमिक दानम्‌ | 
नेगी जोगी, सं. पुं., सांस्कारिकपुरस्काराधिका- 
रिणः (पुं. बहु. ) । 
नेगिटिव, वि. (अं. ) ऋणगात्मक (विद्युदादि)। 
नेजा, सं. पु. (क्रा.) झुंतः, प्रासः, शक्तिः 

(ख्री. ) | क्‍ 
“--बरदुर, सं. पुं. ( फ्रा. ) कोंतिकः, प्रासिकः, 

शाक्तीकः, कुतघरः । द 
नेता, सं. पुं. ( सं. नेतृ ) समख्नारकः, नायकः, 

मार्ग,-उपंदेशक+-दशैक:, अग्र-पुरो,गं, अग्म- 

पुर»-सरः, मुख्य: २. प्रभु), स्वामिन्‌ ३. निर्वा- 
हक, प्रवत्तेकः [ नेत्री ( ञ्ली.) |! 

नेती, सं. स्री. ( सं: नेत्र ) मंथनरज्जुः ( स््रौ.), 
मंथंगुणः । 


नेत्र [ ३१८ ] _ नोन 
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“-घोती, सं. ल्री., दीर्पट्टिकया अंत्रशोधनं ! नबेद्य, सं. पुं. (सं... न. ) देव-बलिः ( पुं, )- 
( हृठयोग )। भोजन, भोगः । 
नेत्र, सं. पुं. (सं. न. ) नयनं, चक्षस्‌ ( न. ), | नेखर्गिक, वि. (सं.) प्राकृतिक-साहजिक, 
दे. आँख? २, दे. 'नेती! ३. वस्तिशलाका । | स्वाभाविकन्सांसिडिक[ -की ( स्री. )), प्रकृति- 
“रंजन, सं. पुं. ( सं. न. ) कब्जलूम्‌ । _स्वभाव/सिद्ध 
नेनुआ-वा, सं. पुं. (१) बोषः-पकः, आदानी, | नहर, सं. एुं., दे. मायका? | 

देवदानी, ऐसी, महाफला | नोक, सं. ख्रो. ( फ़ा. ) अगर; अग्रभाग:, अभि: 
नेपथ्य, सं. पुं. ( सं. न. ) वेशः-षः, परिधानं, | (पुं. ख्री.), प्रांत, मुख, शिखर, चंचुः 
बर्तन, आभरणं, अलंकार: २. ( रगशारकायां ) | ( लो. ) २. उदगप्र-बहिवेति,-कोण:-अस्रः। 
वेशस्थानं, अलंकारकोष्ठ: ३. रंग,-भूमिः | “-झ्षोंक, सं. स्री,, नम॑,भालापः-भाषितं, परि- 
( हल. )-शाला । |  (री/हासं;, व्यंग्यम्‌ । 
नेब्यूछा, सं. पुं. ( अं. ) नींहारिका । “--दार, वि., दे. 'नुकौला? । 

नेमि, सं, स्त्री. ( सं, ) नेमी, प्रधिः-चक्रपरिधि नोकीला, वि., दे. 'नुकीला? | 

(ब्र. ) २. कूपांतिकसमस्थरूं ३. कूपसमीपे नोच, सं. जी. (हि. नोचना ) छुंच३, छुंचने 
रज्जुधारणार्थ त्रिदासुयंत्रं, त्रिका । २. आकस्मिक आच्छेद:, छुठनं ३. परितो 
नेवता, सं. पुं., दे. “निमंत्रण? । याचनम्‌ । 
नेवर, सं. पुं. ( सं. नूपूर ) दे. 'नूपुर! २. अश्व- | सोचना, कि. स. (सं. छुंचनं ) छुंचू (भ्वा 
पादक्षतम्‌ । प. से. » उत्पद ( चु.), आहिछद्‌ (रु.प 
नेवला, सं. पुं. ( सं. नकुलः ) पिंगलः, सूची- | ) २. वि- दु-शु ( क्र. प. से. ) ३. अपनी 
बदन, छोहितानन:, अंगूषः, क निह-ज्यपह ( स्वरा. उ. अ. ) ४. अवनविनदू 
नेवार, सं. एुं., दे. “निवार” (9.), निभिद्‌ (रु. प. अ.) खुर्‌ (तु. प. से.) । 
नेस्त, वि. ( फ़ा. ) नष्ट, लुप्त । .._| नोट) सं. एुं. ( अं. ) स्वत्ये लेखःलेखनं-लिखन, 
--नाबूद, वि. ( फ्रा. ) नध्भ्रषट, उच्छिन्न । २. स्मरण, स्मरणचिहं, अभिज्ञानं ३. पत्र, 
नेस्ती, सं. ली. ( फ़ा. ) अनस्तित्वं, अभावः 885 80 दिप्पनी-णी टीका ५. धनपत्रकं, 
हिल कक कक “करना, क्रि. स., लिख (तु. प. से. ), 
नेह, सं. पु. ( सं. स्नेह: ) प्रेमन्‌ ( पुं. ), प्रीतिः | अंक हब 

38 60 लक “-बुक, सं. स्री. (अं. ). अभिज्ञानसंचितिः 
नतिक, वि. ( सं. ) नीति,-विषयक-शा््रीय । पं मी पक के 


हे (स्ज्री. ) । 
नत्य, वि. ( सं. ) नैत्यक-नेलिक[-की (ली) ), | तोटिस, सं. पूं. ( अं.) विज्ञापना, ख्यापना, 
नित्य-संबंधिनू-करणीय । 


५८ सूचना, विज्ञप्ति: (ल्री:) २. विज्ञापनं, 
नन-ना, सं. पुं. ( सं, नयनं ) दे. “आँख? सूचनापत्र॑म्‌ । 
नपुण्य, सं. पुं. (सं. न.) कौशल, दाक्ष्यं, पाटवंम्‌ । “देना, क्रि. स., विज्ञ-प्रख्या (प्रे) सूच्‌ (चु.)। 
नमित्तिक, वि ( त्त ) निमित्त,-जन्य-उत्पन्न, नोन, सं. पुं ( सं लव॒णम्‌ ) | 
५ सलिक । जा कँचिया--) का्च, काचलवर्ण, काचसौवचैलूम। 
नया, सं. ख्री., दे. नाव । कालछा-- कृष्णछवर्ण,, सोवचें, शुलहूनाशनं, 
नयायिक, सं. पं. ( सं.) न्याय-तके,-शाखज्ञ:, 


हृथगन्धम्‌ । 
न्यायविद्‌ ( पु.) ताकिकः । खारी--3) ऊपरजं, औषरकं, सावैग्रुणं, मेलकल- 
नराश्य, सं. पुं. ( सं. न. ) दे. “निराशा? 


वणम्‌ । 
नेऋत, सं. खी. (सं. नेऋती ) नेऋतकोंगः, | संचर ( कटीछा )--, खण्ड-काल-विड ,-लवण, 
अवाची-प्रतीच्योमध्या दिक ( ख्री, )। 


विडम्‌ । _ 


नोना क्‍ क्‍ [ ३१९ 9 ु न्यूक्लियस 
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समुद्री--, सागरज॑, सामुद्रिकं, लवणाब्विजं, | नौबढ़-ढ़िया, सं. पु. (सं. नव-+हिं- बढ़या ) 


त्रिकूट-द्रो गी,-लवणम्‌ । नवोदयः, नवोत्थानः 
सांगर--५ शाकम्भरीय॑, रौम॑, रौमकं, साम्बरं, | नजिते) सं. स्री. ( का. ) पर्यायड, वार: २- . 
सम्बरोह्॒वम। दशा, गतिः (ल्री.) ३. वेभवादिसूचक वाद्यम्‌ । 


उपज कब “जबजना, मु., मंगलोत्सवः प्रवृत्‌ (भ्वा.आ.से.)॥ 
-++ सैन्धवं, . सिन्धु,-उत्थ॑-उपलं-जं-ल हि 
संधा # 4 सैन बचत सिन्धु ए्‌ हि नोमी; सं, सख्री., दे; नवमी! । 


लवणीततमण्‌ ह नस दो बे नोलक्खा-खा, वि. (हिं. नौ+-लाख ) नवलक्षाधे, 
नोना, सें. पुं. ( सं. लवणं > ) सीताफलू, गंड- | महाघे, महामूल्य । 

गात्रं २. लवणमृत्तिका २. यवक्षारमेदः । वि. | नौसादर, सं. पु. ( फ्रा. नौशादर ) नरसारः 
क्षार-लवण, युक्त-मय २. लावण्ययुत, छुंदर | अमृत-उज्ज,द्षारं, चूलिकालबणम्‌ । क्‍ 

३, उत्कृष्ट । ... .. | नौसिख-खिया, सं. पुं. (सं. नवशिक्षितः ) 
नौ', वि. ( सं. नवन्‌ ) । सं. पुं., उक्ता संख्या, | सैनभ्यस्तः शैक्ष, नव, शिष्यः-च्छात्र 


सी | न्याय, सं. पुं. (सं. ) पक्षपाताभावश, सम-: 
--गुना, परि., नव,-गुण-गुणित । । दर्शित्वं, साम्यं, सवेसमता, परम, न्याय्यता,. 
--दो ग्यारह होना, मु., सत्वर॑ं पलछाय ( भ्वा. | नन्‍्यायिता, साधुता २. अपराधानुरूप-योग्य- 
आ. से. ), प्रस्था ( भ्वा. आ. अ. )। न्याय्य,-दंडः ३, आन्वीक्षिकी, तकेः, तके-न्याय,- 
--खंड, सं. पुं,, भूमेनेव भागा: । विद्या-शास््र, युक्तिवादः । 

--₹व्न, सं. पुं., दे. 'नवरत्न? । , जकरना, क्रि. स., निर्णीं (वा. प. अ.), 
नो, वि. ( फ्रा.; सं. नव ) दे. 'नया?। अव-संप्रश्ष ( चु. ), परिच्छिद्‌ ( रु. प. अ. ), 


--आबाद, वि., (फ्ा.) अधि,-वासिन्‌-निवेशिन्‌। | अवसो (दि. प. अ. ) २. व्यवहार इश्‌ (म्वा 
“-आबादी, सं. कली. (फ़ा) नव,-अधिनिवेशः- | १- अ. ) अवेक्ष्‌ ( सवा. आ. से. ), कार्य निणी। 
वासितप्रदेश: । --कर्ता, सं. पुं. [ सं.-ठे (पु. ) ] दे. “न्याया- 
नोकर, सं. पुं. ( फा. ) सेवकः, भृत्यः, दास घीशः 


सम रि अममत स्री. ( सं- ) दे. 'न्यायारूय! 
किकरः, प्रंष्यई, अनु-उप,-जीविन्‌ , परिं, न्यायाधीश, सं. पु. (सं.) न्याय-घमे,-अध्यक्षः, 
चारकः, अनु-परि,-चरः, चेटः, नियोज्य 


जिष्य:, वैतनि आधिकर णिकः निर्णत-व्यवहारद्रृष्ट (्‌ पुं.) 
भ्रुजिष्य:, बंत कि ४ भ्तकः । 9 प्राइविवाक:, धर्माधिकरणिकः, दंड,-नायक-घरः | 
“--चाकर, सं. पुं., परिजन:, दासवगेः । 


कि ” न्‍न्यायारूय, से. पुं. (सं. ) धर्म-न्याय,-सभा, 
“-शाही, सं. स्री., भृत्य,-राज्यं-शासनम्‌ | 


4 गे व्यवहारमंडपः, अधिकरणम्‌ । 
नौकरानी, सं. स्री. ( फ्ा. नौकर ) सेविका, | ज्यायी, वि. ( सं.-यिन्‌) न्‍्याय,पर-परायण-- 
परिचारिका, दासी, चेटी, प्रेष्या, भ्रुजिष्या, | शीरछ, न्यायवर्तिनू। 
सैरं(रिं)भी । 


न्याय्य, वि. ( सं. ) उचित, धम्ये, युक्त, योग्य, 
नोकरी, सं. ख्री. ( फ़ा. नौकर ) सेवा, दास्य॑, 


तथ्य । 
2 कम न्‍्यारा, वि. ( सं. निर +-आरात्‌> ) दूरस्थ, 
“पेशा, सं. पुं. (फा-) सेवाजीविनू , बेतनिकः, 


दूरवतिन्‌ २. विशिष्ट, एथक्‌ स्थित ३. अन्य, 
धकरश अपर, भिन्न ४. विलक्षण, विचित्र न्यारी(स््री.)]। 
नोका, सं. स्त्री. ( सं. ) दे. “नाव? | 
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न्‍्यारिया, सं. पुं. (हिं. न्‍्यारा) डावक+, बंधुलः 
न्‍्यारे, क्रि. वि. ( हिं. न्यार। ) दूरं, दूरे, आरात्‌ 


नोछावर, सं. स््री., दे. 'निछावर? । | २, प्रृथक्‌ , विशिष्ट । 

नोजवान, सं. पुं., ( फा. ) दे. नवशुवक!। | न्यास, सं. पुं. ( सं. ) निधानं, स्थापनं, न्यसन, 
नौजवानी, सं. स्री. (फा.) नवयोवनं, तारुण्यं, | लिक्षेपर्ण २. उपनिधिः (पुं.), निश्चेपः ३. अपैणं, 
कोमार-रकं, नव-पूर्व॑-प्रथम,वयस्‌ (न. )। | टह्यागः 


नौता, सं. पुं., दे. 'निमंत्रण? । 


न्यूक्लियस, सं. पुं. ( अं. ) नामिकणः । 


न्यून.. 


न्यन; वि. ( सं. ) अस्पतंर, अब्पीयस ; क्षोदी 
यस्‌ , लघीयस , ऊन : :२. अवर,.अधरं- ३ 
क्षुद्र, नीच । ह 

न्यूनता, सं. स्त्री. ( सं.) ऊनता, अबव्पता, 
अपूर्णता, पर्याप्ताभावः २. हौनता, अभाव: । 





प, देवनागरोत्रणमालाया एकविशों व्यंजनवर्ण:, 
पकारः पे 
पक, सं. पु. ( सं. पुं. न. ) कदमः, चिकिलः, 
दे, कीचड़” 
पकज, सं. पुं. (सं.न.) पद्म, सरोज॑, दे. 'कमल? 
पंकिल, वि. ( सं. ) सपंक, सकद॑म, सचिकिल । 
पंक्ति, सं. ख्री. (स्नं.) रेखा-बा, लेखा २. ततिः, 
' शजी-जि:, श्रेणी-णिः, आवली-लिः (सब स्री.)। 
“-च्युत, वि. ( सं. ) जातिच्युत । 
“-दूषक, वि. ( सं. ) हीन, नीच, कुजाति । 
“पावन, सं. पुं. ( सं. ) विप्रवर:, ब्राह्मणश्रेष्ठ 
द्विजोत्तमः। . . 
पंख, सं. पु. ( सं. पक्षः ) वाजः, गरुत्‌ , पत्र, 
'पतन्नं, छदः, तनूरुहम्‌ । 
पंखड़ी, सं. ज्री. [सं. पक्ष्मन्‌ (न.)] पुष्पदलम । 
पंखा, सं. पुं. (हि. पंख ) व्यजनं, वीजनं, 
.. तालवबूंतम्‌ । 
“>झलना, क्रि. स., वीज ( चु. ) । 
कपड़े का--, आलावत: ।. 
चमड़े का--५ धवित्रम्‌ | 
'पंखी, सं. ख्री. (हिं. पंखा) व्यजनकं, वी जनकम्‌ । 
प्रंल्ली, सं. पुं., दे. “पक्षी” 
 पंगरत-ति, सं. ञ्ली. (सं. पंक्ति; ) दे. “पंक्ति? 
(१-२) ३. सभा, समाज:। 
पंगु, वि. ( सं. ) श्रोग, खंज, खोल-ड । 
पंच, वि. ( सं. पंचन्‌ )। सं. पुं., उक्ता संख्या, 
तदंकः (५) च २. लोकः, जनता ३. निर्णत्‌सभा, 
मध्यस्थाः 
“>तत्व, सं. पुं., ( सं. न.) पंचभूतम्‌ ( पृथिवी: 
जल्ानलानिलाकाशानि )। 


“नंद, स. पु. (सं.) पंचनदीयुतः प्रांतविशेषः, 


#  ब्वापः 
“प्राण, सं. पु. (सं>प्राणाः )प्राणपंचकम्‌ 
. (आरण५ अपान५ समानः, व्यानः, उदांनः )। 
>>भूत, स. पु. (सं. न.) पंचतत्तं, पंच, 
तत्तानि-भूतानि | 
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पंजारा 
्ख्ु्।च्ुं्ुँच्ंंच्ुल््लु्ुलचल्शल्व्््््््््््क+++>++ज 2... 
न्योछावर, सं. स्री., दे: निछावर? 
न्योतहरी, सं. पुं. ( हिं. न्योता) निमंत्रितजन:। 
न्योता, सं. पुं., दे. 'निमंत्रणः ह 
न्‍्योछा, सं. पुं., दे. 'नेवला? है 
न्योली, सं. स््री. (सं. नली ) हठयोगक्रियागरेद:। 


““महायज्ष, सं. पुं. ( सं.-यज्ञा: ) अह्यदेव-पितृ 
बलिवेश्वदेवनूयज्ञा: । 

“रत्न, स. पु. ( सं. न. ) कनकहीरकनील- 
भणिपनश्नरागमोक्तिकानी ति पंचरत्नानि | 

““नामा, सं.पुं. (सं. + फ़ा.) #पंचनिर्णयपत्रम्‌ । 

पचक, स. पुं. ( सं न. ) पंचवस्तुसमुदाय: । 
पचत्व, स. पु. (से, न. ) मरणं, निधन, मृत्यु: । 
पंचम, वि. (सं. पंचेमः मी-म॑ं ) २. सुंदर 
३. दक्ष । से. पु., पंचमस्वरः (संगीत )। 
पंचमी, सं. स्री. ( सं. ) शुक्ला कृष्णा वां पंचमी 
तिथि: ( ज्ली.) २. पिभक्तिविशेष: ( व्या ) 
३. द्रोपदी । 
पचांग, सं. पुं. ( सं. न. ) वारतिधिनक्षत्रयोग- 
करणात्मकपंजिका, पंजिका । 

पंचाप्मि, सं. स्री. (सं. न.) तपस्याभेदः, पंचातपा | 

पंचायत, सं. स्ली. (सं. पंचायतनं >> ) अपंच,- 
सभा-समितिः ( स्री. ) २. ग्रामसभा । 

““नामा, सं. पृ. ( हि. + फ़ा. ) पंचसभानिरण 
यपत्रम्‌ । 

पंचायती, वि. (ह6िं. पंचायत) पंचसभा- 
संबंधिन्‌ २. सामान्य, साव॑जनिक । 

पंचाली, सं. स्री. ( सं. ) पुत्तली, वसल्रादिनिमि- 
त-पुत्रिका २. द्रोपदी, पांचाली । 

पंछी, सं. पुं., दे. पक्षी? 

पजर, स..ए ( से. ) कंकाल, देहास्थिसमूह 
२. देह, शरीर ३. दे. 'पिजरा? 

पञा, स. ६. ( फरा. ) पंचक॑ २. करचरणानां 


 पचायुलीसमूहोडग्रभागो वा ३. ( व्याप्रादोनां ) 
पादः 


पंजे में, मु, अधिकारे, बशे | 

पंजाबी, वि ( फ़ा. ) पांचनद [-दी (स्त्री. ) ]। 
स. ए., पंचनदवासिन्‌ | 

पञारा, रू. पुं. (सं. पंजिकारः ) तंतुकारः 
कंतकः २. दे. 'धुनिया” 


पंजीरी 
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पंजीरी, सं. जी. ( फ़ा. पंजा ) गोधूममिथ्चूण, 


मिश्टन्नभे 


पंडा, सं. ली. ( सं. पंडित:>) तीथपुरोहितः । 
पंडित, सं. पुं. ( सं. ) बुध,, कोविदः, प्राज्, 
विद्वत्त ( पुं.) २. बाह्णगः॥ वि., शानिन्‌ , 


बुद्धिमत्‌ २. चतुर; दक्ष ३. संस्क्ृतश । 
पंडिता, सं- ली. (सं.) विदुषी, बुद्धिमती नारी। 
पंडिताई, सं. ल्री.; दे. पांडित्” । 
पंडुक, सं. पु. (सं. पांड> ) कपोतजातीयः 
खगमभेदः, पांडुकः, *पृकरः । 
पंथ, सं- पुं- ( सं. पथिन्‌ ) मार्ग, वत्मंन्‌ ( न- ) 
२. सम्प्रदाय, मतं, परमंमार्गः ३. रीतिः (ल्री.)। 
पंथी, सं. एु 
२. सांप्रदायिक:, मतावलंबिनू । 
पेंबाढा, सं. पुं. ( सं. प्रवादः ) आख्यानं, इहत्‌- 
विस्तृत,-कथा, अरुचिकर दृत्तम्‌ । 


पंसारी, सं. पुं. ( सं. पण्यशालिन्‌ > ) औषधा- 


दिविक्रयिन्‌ , अपण्यशालिनू । 
पंसेरी, सं. जी. ( सं. पंच +-सेरः>) पंचसेरी, 
पंचसेय्की ! 


पक्रड़, सं. ख्री. (सं. प्रक्ृृष्ट> ) अदह+हर्ण, 


धा(घरणं, असनं, आकलन २- मछ-बाहु,-युड 


३. दोषान्वेषणं, आश्षिप:, आपत्ति: (स्त्री. )! 


--घधकड़, सं. स्री.,, निरोधासेषो, अहृणपरणे 


( दोनों दि. ) । 
पकढ़ना, क्रि. स. ( सं. प्रकृष्ट> ) अर ( क्र. 
प. से. ), धर ( भवा. प. अ., चु.» आदा 
'( जु, आ. अ. 9 अवलंबू ( भ्वा. आ. से. ) 
परामश (तु. प. अ.) २. निरुध्‌ (रु. 
अ. ) आसिध ( सवा. प. से. ), बंधू (क्र.प 


अ. ) ३. आसद्‌ ( प्रे. ), लंधू ( भ्वा. आ. से., 
चु. ) पश्चाद्‌ आगत्य अतिक्रम्‌ ( भ्वा.प- से. ) 
पश्चाद आमिर ( तु. प. से.) ४ निवृ-स्तंभ 
( ग्रे. ) स्थिरीकृ ५. अन्विष्‌ ( दि. प. से. ) 
अनुसंधा (जु. .उ. अ.) ६: ग्रस्‌ (६ 
आ. से. ), आक्रम्‌ ( भ्वा. प. से. )। से. पु. 


दे. पकड? । 


पकडनेवालछा, सं. पुँ,, ग्रहीतृ-धते-धारयितृ 


( पुं, ) निरोधकः, आसेकः इ. ।... 
पकड़ा हुआ, वि., गददीत, घृत; निरुद्ध; भस्त । 


[३२१ ] 





पत्त 
पकड़्वाना, पकड़ाना, क्रि. प्रे., 
के. प्र रूप । 
पहना, क्रि. अ. (सं. पक्> ) पच-आन-ओरो 
( कमे. ), सिध ( दि. प. अ. ) २. पांक॑ ब्रज 
(भत्रा. प. से. » पाकोन्मुख (वि.) भू! 
( केशाः ) धवली-शुक्ली भू । 
पका हुआ, वि., पक्क, सिद्ध, श्राण, खत । 
पकवाई, सं. सी. (हिं. पकवाना ) पाचंन, 
मूल्यं-भृति (स्त्री, )। 





ब. 'पकड़ना! 


पक्कान, सं. पुं. ( सं. पक्कान्नं, दे. ) | 
पकाई, सं. स्री., दे. पकवाई? २. पाचन, पाकः, 


दे. पाक! 


(हिं. पंथ) पथिकः, यात्रिन्‌ | पकाना, क्रि. स. (हिं. पकना ) पच्‌ ( सवा. 


प.अ. ), श्री (क्रू.प.अ.) श्रा (अ. प 
अ.; चु. श्रपयति ), ( अन्न ) संस्क्त अथवा 
सिध्‌ ( ग्रे. साधयति ) । द | 
पकाने योग्य, वि., पचनीय, आतव्य, श्रेतव्य । 
पकानेवाला, सं. पुं,, पाचकः, सूद, बल॒वः । 


पकाया हुआ, वि. पक्तछ, पाचित, साधित, 


सस्क्ृत, श्राण । 


पकाव, सं. पुं. (हि. पकना ) पच॑नं, पाकः 


२. ( ब्रणादौनां ) सपूयत्वं, परि- पाकः । 


पको(कौ)डा, सं. पुं. ( हिं. पकौड़ी) पक्रपौड:। 


पको(कौ)ड़ी, सं. ल्ली. (सं. पक्कवटी) पकवटिका । 
पक्का, वि. ( सं. पक्क ) सु-परि-"पक्, परिणत, 
पक्कतामापन्न २. प्रोढ, सिद्ध, परि-सं,पूर्ण 
३. संस्कृत, संशोधित ४. पक्ष, श्राण, खत 
५. अनुभविन्‌ , बहुद्शिन्‌ ६. दक्ष, निषुण 
७. दृढ, स्थिर ८. निश्चित, श्रुव ५. प्रामाणिक, 
प्रमाणसिद्ध । 

पक्क, वि. ( सं. ) दे. पक्का? ( १, है, ४ ) | 
पक्कान्न, सं. पं. (सं.न.) संस्क्ृत-सिद्ध-३वत,-अन्नम्‌ । 
पकाशयः, सं. पुं. ( सं.) नास्यधोभागर, रूध्व॑- 
त्रारंभिकी भागः । 


पक्त, सं. पुं. ( सं. ) पाश्ेः-थ,, पक्ष-पांवव,-भाग:; 
कुक्षिः ( पुं. ) २. दे. (पंख! ३. दल, गण$, सपे: 
४. अर््ठमासः, मासार्ड ५. सहायक» सेखि 
( पु.) ६. गृह ७, मतं, विंचोर४। « 
उत्तर---, सँ. पु. (सं. ) सिद्धान्त; <झतान्तः, 
समाधिः (पु. ) । ' 


पतक्तपात 





पूवे--, सं. पुं. ( सं. ) शाखीयप्रश्नः, सिद्धान्त- 
विरुद्धकोटिः ( स्री. ), चोचं, देवयं, फक्किका । 

यक्षपात, सं. पुं.( सं. ) पक्षपातिता, असम,- 
दृष्टि:-बुद्धिः ( स्री. )) असमता । 

पत्तपाती, सं. पुं. ( सं>तिन्‌ ) पक्ष्यः, पक्षपरः, 
पक्षावलंबिन्‌ , सपक्ष), पाश्िकः । 

पत्ताघात, सं. पुं. (सं. ) पक्षघातः, जाडय, 

_ स्तंभ३, सादः । 

पत्ती, सं. पुं. (सं. पक्षिन्‌ ) विहगः, विहंगः- 
गमः, खगः, शकुंत+तिः ( पुं.), शकुन+तनिः 
(पुं. ) द्विज:, पत्रिनू, पतत्रिन्‌ू, अंडजः, 
वाजिन्‌ , वि; ( पुं. ), पतत्रिः ( पुं. ), गरुत्मत्‌ 
: (पुं.) पतगः, पतंगः-गमः २. पशक्ष्य:, पक्षपातिन्‌ । 
पंख, सं. पुं. ( सं. पक्षः> ) कलहः, विवादः 
२. दोषः, जुटिः ( स््री. ) २. वि्नः, प्रतिबंध: । 
पखवारान्डा, सं. पुं. ( सं. पक्षः+वारः-> ) 
कृष्ण: शुक्लो वा पक्षः २. अद्धमासः, मासाद्धम। 
पखारना, क्रि. रस. (सं, प्रक्षालन ) दे. 'घोना? । 

पखावज, सं. स्री. (सं. पक्षवा्य > ) मसृदंग- 
भेदः, #*पक्षवाद्यम्‌ । 

पसेरू, सं. पुं. [ सं. पक्षालः (पुं.) ) दे. 'पक्षी?। 
पखोरा-ड़ा, सं. पृ. (सं. पक्षः> ) अंसार्थि 
( न. ), भुजस्कंधसंधिः ( पुं. ) | 

पग, सं. पुं. ( से. पदर्क ) पादः, पद, चरणः-णं 
२. पद, क्रम: ३. पादन्यासः, चरणपात: । 
“>डेडी, सं. स्री., पद्या, चरणवीथि: (स्री. ), 
पथिकमार्गं, एकपदी । 

पगड़ी, सं. ज्ली. (सं. पटकः ) उष्णीप:-घं, 
शिरोवेशनं, वेष्टनं, वेशक॑, चेलाण्डकः । 
--बाँधना, क्रि. स., उष्णोष॑ परिधा ( जु. उ. 
अ, ) बंध्‌ ( क्र. प. अ. ) । 

“-उछालना, सु., लथू कृ, अप-अव-मन्‌ (प्रे.)। 


“उतारना, .मु., दे. पगड़ी उछालना? 
२. लुंद-ठ (भ्वा. प. से.» पनं अपहृ 
(वा, उ. अ. )। . 


. >-बदलना, मु., सोहाद स्था (प्रे. स्थापयति ) । 
पगना, क्रि. अ. ( सं. पाकः>.) रसेन मधु 
काथेन वा सिच ( कर्म. )-छिंदू ( दि. प. बे. ), 
२. अनुरंज ( कम. ) सख्रिह ( दि. प. से. ) । 
पगला, वि. पुं., दे. पागल? ( पगलोी सज्ली. ) । 


[ ३२२ |] 
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पचोस 


के; कप समर. आमििषाआममीपए, कम ९,, री आम, कक 


पगहा, सं. पुं. (सं. प्रमहः ) पशुग्रीवारज्जः 
( ज्जी. ), संदानम्‌ । 

पगुराता, क्रि. अ., दे. 'जुगाली करना? | 

पघा, सं. पुं., दे. 'पगहा? 

पचना, क्रि..अ. (से. पचनं ) पच ( कर्म. ), 
परिणम्‌ ( भ्वा. प. अ. ), ज (दि. प. से: ) 
२. छलेन स्वकीयं कृत्वा उप-विनि,-युज(कम.)। 

पचपच, सं. क्री. ( अनु, ) पच्रपचध्वनिः (पूं.), 
कदंमसंचार शब्दः २. पंकः-कं, कदंमः । 

पचपन, वि. [ 6. पंचपंचाशट ( नित्य त्री. ) | 
सं. पुं., उक्ता संख्या, तदंकों (५५) च । 

पचपनवाँ, वि. ( हिं. पचपन ) पंचपंचाशत्तमः- 
मी-मं, पंचपंचाशः-शी-शं ( पुं. खी. न. ) । 


"७0 /७ मय 


'पचमेल, वि. ( सं. पंचमेलः > ) मिश्रित, व्या- 


सं+मिश्र । 
पचरंगा, वि. ( सं. पंचरंग ) पंचवर्ण २. नाना- 
अनेक-बहु,-वर्ण-रंग । 
पचलड़ा, सं. पुं., १. (सं. पंच +- हिं. लड़) *पंच- 
पचलड़ी, सं. खली. सूत्रिका, *पंचतारों हार: । . 
पचहत्तर, वि. [ सं. पंचसप्ठतिः ( नित्य स्त्री. )] 
सं. पुं., उक्ता संख्या, तदंको ( ७५ ) च । 
पचहत्तरवाँ, वि. ( हिं. पचहृत्तर ) पंचसप्तत्ति- 
तमः-मी-म॑, पंचसप्ततः-ती-तं ( पुं, सी. न. )। 
पचाना, क्रि. स. ( हिं. पचना ) दे. 'पकाना? 
२. पच्‌ ( भ्वा. प. अ. $ ज॑ ( प्रे. ) परिणम्‌ 
( ग्रे.) ३. परद्र॒ब्यं छलेन आत्मसात्‌ छू ४: 
अतिपरिश्रमेण शरीर श्षि ( प्रे. क्षाययति )। 
पचाव, सं. पुं. ( है. पचना ) वि-परि- पाकः, 
पक्तिः ( क्री. ) पचने, परिणाम: । 
पचास, वि. [ सं. पंचाशत्‌ ( नित्य ख्री. ) || 
सं. पुं., उक्ता संख्या, तदंको ( ५० ) च । 
पचासवा, वि. ( हिं. पचार्स )पंचाशत्त मः-मी- 
मं, पंचाशः-शी-शं ( पुं. सी. न. ) | 
पचासा, सं. पुं. ( हिं. पचास ) पंचाशिका । 
पचासी, वि. [ सं. पंचाशीतिः ( नित्य ओऔी- )] | 
सं. पुं., उक्ता संख्या, तदंकी ( ८५ ) च । 
पचासीवाँ, वि. ( हिं. पचासी ) पंचाशीतितमः- 
मी-मं, पंचाशीतःती त॑ ( पुं. स्री. न. ) । 
पचीस, वि. [ सं. पंचविशतिः ( नित्य स्री. ) ) 
उक्ता संख्या, तदंकी (२५ ) च। : 


पचीसवां | रेरईे ] पटरानी 





पचीसवाँ, वि. ( हिं. पचीस ) पंचर्विशतितमः- | --खोरना, क्रि. स., तिरस्करिणी अप्स- 
मी-मं, पंचविशः-शी-शं ( पुं. स्री. न. ) | । विचल (ग्रे, )। ह 
पचीली, सं. स्लरी. ( हि. पचीस ) पंचर्विशतिका --मंडप-वास, सं. पुं. ( सं. ) दे. “तंबू? । 

२. मानवायुषः प्रथम-पंचविशतिवर्षाणि ३. कप- | पट ', क्रि. वि. (चट का अनु.) झटिति, सपदि। 
दंकक्रीडाभेदः पट, (अनु ) पतन-ताडन,-ध्वनिः ( पुं. ), 
पचोतरा, सं. पुं. ( सं. पंचोत्तर: > ) पंचोत्तरा- | पटिति। 

ख्यः करः, विशभागात्मकः पण्यकरः । 
पच्चर, सं. स्री. ( सं. अथवा अनु. पच्‌ >) रंध- | मुद्ध, अपरोत्तर । 

पूरकः-के काइखंडः-डं २. शंकुः (पु.), कील: । | प८*, सं. पुं. (सं. पु: ) कपा(वा)ट०टीजडं 
“डछगाना, क्रि. स. काइटखंडेन रन्मंपूर्‌ (चु.)। | द्वारं, द्वार (ख्री. )। के 
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पट, सं. पुं., ( देश, ) ऊरुः (पुं.)। वि., अधो- 


पक के मु. मोघी-निष्फली ऋ श्र |. --खोलना--बंदु करना, क्रि. स., दे. द्वार! । 
प्चानवे, वि. [ से. पंचनवतिः ( नित्य लो. ) ) | पटकना, क्रि. स. ( अनु-पटक ) उत्थाप्य भूमौ 
सं. पुं., उक्ता संख्या, तदंकी (५५) च। रभसा नि-अव-पत्‌ ( प्रे.) २. बाइयुड्धे प्रति- 


पद्ची, सं. स्री. (सं. वा अनु. पच्‌ >) समतल- 
तया निवेशःप्रतिवापः-खचितिः ( स्लो. )। ' 

“-कारी, सं. स्री. ( हिं.+फझा. ) समतलरूतया ' 
निवेशनं-प्रतिवपनं-खचनं-प्रणिधानम्‌ । _ 


दंद्विने जि ( भवा, प. अ. )। 

पटकनी, सं. स्त्री. ( हिं. पटकना ) रभसा अधः- 
नि-अब,-पातः-पतनम्‌ । 

--दैना, क्रि. स., दे. 'पटकना? । 





पत्छिम, सं. पुं., दे. पश्चिम! । से दे. प 
पब्छिमी, वि., दे. पश्चिमी? ! पट(दु)का, सं. पुं. (सं. पद्ठकः > ) परिकरः, 


5 ० 
पछुताना, क्रि. अ. ( हिं. पछतावा ) पश्चात्तापं | उ्िना, डे. परिकर वंष्‌ ( क्रू. प. अ. ), 


५ « 
पछड़ना, क्रि. अ., दे. (पिछड़ना? । कटि,-बंधनी-वलयम्‌ । 
कु, अनुतप्‌ (दि. आ. अ. ) अनुशी ( अ. उद्यत-सन्नद्ध ( वि. ) भू । 


आ. से. )। पटड़ा-रा, सं. पुं. ( सं. पद्ट+-ई ) का४-दारु,- 
छः फलकः-फलक॑ २. काइ-दारु,-पीठम्‌ । 
पछतानेवाला, सं. पुं., अनुतापिन्‌ , अनुश- 
बिन » पश्चात्तापिन्‌ | ! ही 0 है नर देना, मु. निवेली-निः्सत्वी कु २. अव- 


उत-सदू ( प्रे. )) उच्छिद्‌ ( रु. प. अ. ) । 
पटड़ी री, सं. ञ्री. ( हिं. पटड़ा-रा ) पदुकः-क 
२. पद्धिका १. पद्या, चरणवीथिः ( जी. 
पाद-चरण-पथः । 
पटना, सं. पुं. (सं. पद्टनं >) कुछुमपुर, पुष्प- 


पछाड़, सं. सी. (हिं. पाछा ) मूच्छावपातः, | + 7 मी जी क्‍ 
निःसंशपतनम्‌ । पटना, क्रि. अ. ( हिं. पट > भूमि की सतह के 


__-खाना, कि. अ., “मूच्छैया अवपत्‌ (सवा. | बराबर) आ-समा-छाद ( कर्म- ) आसन 
प. से. )। | ( कमें. ) २. व्यापू-आस्तू (्‌ कर्म. ) ३. प््प 
पछाइ़ना, क्रि. स. (हिं. पछाड़ ) अव-नि-पत्‌ ( कम. )) आजअन्‍्संन्पूर (कर्म) ४- सिच्‌ 
( परे. ) २. (श॒त्रूं ) पराजि (म्वा. आ. अआ.)। | ( कर्म- ) ५. समन्‌ (दि- _आ. अ. ), एकचित्ती 
पछाड़ी, सं. ख्री., दे. 'पिछाड़ी? । भू ६. ऋणात्‌ मुच्‌ ( कम. )। 
पञावा, सं. पुं. ( फा. ) इृष्टकापाकर । पटपट, सं. ली. ( अनु. ) पटपटाशब्दः, पटपृट- 
पट, सं. पुं. ( सं. ) वर्ल्नं, वसनं, सुचेलुक २ ध्वनिः (पुं. )। क्रि. वि., सपटपट्शब्दन्‌ । 
तिरस्करिणी, व्यवधानं, प्रतिसीरा ३. चित्रपट: | पटरानी, सं. स्त्री. ( सं. पद्टराजशी ) पहट्ठ+देवी- 
४. पातुमय,-पत्र-पट्ट+-पद्टिका । । महिषी, राज- महिंषी । 


| 
का 
पछुतावा, सं. पुं. ( सं. पश्चात्तापः) अनुशयः, | 
अनुतापः, अनुशीकः, खेद: । 
पछत्तर, वि., सं. पुं., दे. 'पचहत्तर? । 
पछाँद, सं. पुं. (सं. पश्चात्‌ > ) पश्चिमस्थों देश: | 
पंश्चिमप्रदेश: । | 
। 








नीम 


'पदलद् 





पटल, सं. पुं.( सं. न. ) छदिस्‌ ( न. ) छद्दि 
( स्त्री.) २. आवरणं, आच्छादनं ३. तिरस्क- 
रिणी, व्यवधानं ४. आ-स्तरः, . फलकः-कं 
५. दृष्टेरावरक॑ ६. समूह:, पटछी ६. अध्यायः, 
_ परिच्छेदः ८, चयः, राशिः (पुं.) ५. परि- 
उ्छद॒ः १०. तिऊलकः-कं ११. दे. (मोतियाबिंद! । 

पटवा, ( सं. पट्ट +हि. वाहा) ध्पट्टवा 
अपट्टनहारः 

पटवाना, क्रि. प्र, ब. 'पाटना? के प्रे. रूप । 

पटवारगरी, सं. स्ली. (हिं. पथ्वारी+फ्रा 
ग़री ) ग्रामभूलेखकत्वं २. ग्रामभूलेखपदस्‌ । 

पटवारी, सं. पुं. ( सं. पट्ट +-हिं. वार ) #पग्राम- 
भूंलेखकः । . 


पटसन, सं. पूं. (सं, पाठः+शर्ण > ) शरण, 
अतसी, मस्णी । 

पटह, सं. पुं. (सं.) दुंदुभि: (पुं.), भेरी, पणवः । 

पटहार, सं. पुं., दे. 'पटवा?। 

पटा, सं. पुं. (सं. पद्ट:ट्टं ) काष्ठ+पट्टं-पीढ 

२. मिथ्याखड्गः ३. रूगुडः, दंडः । 

पटेबाज़, सं. पुं. ( हिं. +-फ्रा. ) खड़्गाभ्यासिन्‌ , 
मिथ्यासियोधः । 

पटाक, सं. ख्ली. ( अनु. ) तारध्वनिः ( पुं. ), 


महा,-शब्दः-नादः 
'पठाका-खा, सं. पुं- ( अनु. पटाक ) अभ्निक्रीड- 
नकमेदः, #पटाकः । 
पटापट, क्रि. वि. ( अनु. पट) सपटपटशब्दम्‌ । 
सं. ख्री., पटपटाशब्दः । 
'पटु, वि. ( सं. ) कुशछ, दक्ष, निपुण, प्रवीण, 
निष्णात, विशारद, विदग्ध । 
'पटता, सं. स्री. ( सं.) कोशलूं-ल्यं, दक्षता, 
नेपुण्य॑-णं, प्रावीण्यं, वे चक्षण्यं, पद्धत्वं, वेद ग्ध्यम्‌ । 
पटेल, सं. पुं. (हिं. पद्टा ) आमणीः (पु. ), 
आमाध्यक्षः २. दक्षिणभारतवर्षे उपाधिभेदः । 
पटोर-ल, सं. पुं. (सं. पटोलः ) रूता-राज- 
- अमृत( ता )-कठ्ध-नाग,-फलः, कुष्ठारिः (पुं. ) 
कासमदंनः । क्‍ 
पद्द, सं. पुं. ( सं. पुं. न. ) पीठ-ठी, उप-,आसन 
२. पड्िका हे. थातुमय,-पत्रं-पट्टिका ४. चमेन्‌ 
(न. ), फरूकः-क॑ ५ पेषणपाप।ण:, छिक्षा 
5. उष्णीषः-घषं ७. ब्रण-, बन्धनं-आेष्टनं ८. 
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पठनीये 





उत्तरीयं ९, नगरं १०. चतुष्पथः-थं, खंगाटर्क 
११. राज- सिंहासन १२. कोशेयं १३. - शर्णं 
१४. दे. 'पद्ट? 
पट्टन, सं. एुं. (सं. न. ) पत्तन॑, पुर, नगर 
२. महानगरम्‌ । 
पट्टा, सं. पुं. ( सं. पट्ठ ) पद्टो लिका, आविहित- 
कालात्‌ भूम्यषिकारपत्र २. ( कुक्रादीनां ) 
ग्रेवं, आऔवापट: ३. केश,-पाशः-कछापः ४. पीर 
७५, चर्ममय,-कटिबंधनी-परिकरः ६. दे. “चप- 
रास? ७. खड़्गभेदः ८. अधिकारपत्रम्‌ । 
पट्टे पर दाने, क्रि. स.... आवधिद्वितभयात्‌ 
निरूपितमूल्येत दा अथवा विसूजू ( तु. 
प्‌. अ. ).। का 


पट्टी, सं. स््री. (सं. पद्टिका ) काष्ठ-, पद्धिका 
२. पाठ५ प्रपाठकः, (३. शिक्षा, उपदेश: 
४.. वंचनात्मकोपदेश: ;५. ( वस्थादिकरय 2 
दौघे,-खंड:-शकलं ६. ब्रण,-बंधनं-आवेष्टनं ७. 
#जंधावेशटनी ८. और्णपटमेद:, पट्टी ९. पंक्ति:- 
तति: (स्ली. ) १०. प्रसाविताः केशा: ११० 
रिकृथभाग: १२. खट्वायाः पाश्े-कापं-दंडः 
१३, मिष्टन्नभेद: । क्‍ 

--बाँधना, क्रि. स.; पद्टिकां बंध्‌ ( क्र. प. अ. ) 
ब्रणं आच्छद्‌ ( चु. ) | 

“-दार, सं. पुं (हिं.+फ्रा. ) अंशिनू, भाग- 
आहिन्‌ । 

““-दारी, सं. ज्ञी., (हिं+फ़ा.) अंशित्वं, 
भमागग्राहित्वम्‌ । 

पट्टी, सं खो. ( सं.) अश्ववक्षोबंधनरज्जु: ( स्री. ), 
कृक्ष्या, नभध्री २. ललाटभूषा ३. यन्त्रकम्‌ । 

पटटू, मं. पुं. (हिं. पट्टी ) औणपटमेदः, 
नीशारःे 

पद्ठा, सं. (. (सं. पुष्ट ) तरुण:, युवकः 
युवन्‌ू , कुमारकः २. छ्ाव), पोतःश, डिंभः 
३. मछः, बाहुयोध:-घिन्‌ू ४. दीघधेस्थूलपत्र 
५. लसा, खायुः ( ख्री. )) पेशी । 

पठन, सं. पुं. (सं. न. ) अध्ययनं, पाठ, 
अधीतिः (स्ली.), वाचनं २. श्रावण, उच्चारणभ्‌। 
“-पाठन, सं. पुँं: (सं. न. ) अध्ययनाध्या- 
पनं-ने ( ढ्वि. ) | | 
प्रठनीय, वि. (सं. ) पठितज्य, अध्येत्तव्य, 
पाठ्य, वाचनीय, पठन-अध्ययन,-अहे । 


पठान 


कक सं. पुं. ( परतो.पुर्तावा ) यवनजाति 
दः। 
पठित, ( वि. सं. ) अधीत, वाचित २. आवित 
३. साक्षर, विद्यावत्‌ , विद्दस्‌ । 
पड़ताल, सं. स्ली. (सं. परितोलन > ) अनु- 
'.. संधानं, अन्वेषणं २. अन्वीक्षणं, विमशे:, 
निरूपणम्‌॥ है 
--करना, क्रि. स., अनुसंधा (जु- उ. अ. ), 
 अन्विष (दि. प. से. ) २. विम्ृश्॒ ( तु. प- 
अ. ), निरुप्‌ ( चु. » अनु-परि-इक्ष ( भ्वा. 
आ, से. )। ह 
पड़तालूना, क्रि. स., दे. 'पड़ताल करना? 
पड़ती, सं. ली. (हि पड़ना ) अक्ृष्ट-अहृह्य, 
भूमि: ( सी. )। 
पड़दादा, सं.पुं. (सं. प्र+ तातः >>) प्रपितामहः । 
पड़दादी, सं. ली. (हिं. पड़दादा) प्रपितामहदी । 
पड़ना, क्रि. अ. (सं. पतन ) अव-नि-पत्‌ 
( भ्वा. प. से. ) अंशू-संस्‌ ( भ्वा. आ. से. » 
च्यु (सवा, आ. अ.) २. घट-बृत्‌ (सवा. आ. से) 
आ-सं-पत्‌ , प्रसंज्‌ ( कम ) संबत्‌, सं-समा- 
पद्‌ (दि. आ. अ. ) ३. संविश्‌ (तु. प. अ.), 
'विश्रम्‌ ( दि. प. से. ); शी ( अ. आ. से«), 
स्वप्‌ ( अ. प. अ. ) ४. रुप्ण (वि. ) इत्‌, 
रोगेण अमिमू (कर्मे.) ५. प्रविश्‌ (तु. प. अ.) । 
क्या पड़ी. है, मु., को5थः, कि प्रयोजनम्‌ । 
पड़नाना, सं. पुं. (सं.प्र + दे. नाना) प्रमातामहः। 
पड़नानी, सं.ल्री.. ( हिं. पड़नाना ) प्रमातामही। 


. पड(रोवा, सं. ख्ली., दे- प्रतिपदा? । 


पड़वाल, सं. पुं., दे. 'परवाल” । 


पड़ाव, सं. पुं. (हिं. पड़ना) प्रयाणभंगरः, 
(स््री.) २. निवेश- 


_ निवेश, अवस्थितिः 
विश्राम,स्थानम्‌ । 
पड़ोस, सं. पुं. (सै. प्रतिवासः या प्रतिवेशः ) 
निकट-समीप-संनिदहित,-देशः; संनिधिः ( पुं. ), 
२. सांनिध्यं, प्रातिवेश्यम्‌ । 
पड़ोसी, सं. पुं. (हि. पड़ोस ) प्रतिवेशः- 
श्यः-शिन्‌ , प्रतिवासिन्‌, प्रातिवेशिकः, [ पड़ो 
 सिन ( क्री. )>प्रति,-वेशिनी-वासिनी इ. ]। 
पढ़ना, क्रि- स- (सं. पठनं) पद ( भ्वा. प. से. ); 
अधि-इ ( अ. आ. अ. ), ( अपने आप पढ़ना) 
. अनुवच्‌ ( प्रें. ) २. बच्‌ ( प्रे. ) उच्चर्‌ ( प्रे. ) 


श्प 
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पतंगा 


२,अभ्यस्‌ (दि. प. से. ) आइत (प्रे.)। 
सं. पु. तथा भाव, पाठश, पठने, अध्ययन, 
बाचनं, उच्चारण, अभ्यसनं, अभ्यास+ आवतेन॑ं, 
शआ्रावणम्‌ । 

पढ़नेयोग्य, वि., दे. 'पठनीय? । 

पढ़नेवाला, सं. पुं., अध्येतृ-पठितू (पुं) वाचकः, 
पाठक, अधीयानः [ अध्येनत्री, पढठित्री,, 
पाठिका ( स्ली. ) )। । 
पढ़ा हुआ,.वि., दे. 'पढित? 

“किखना, सं. पुं,, पाठलेखो-पठनलेखने, 
विद्याभ्यास:; शिक्षा । 

पढ़वाना, क्रि. प्रे., ब. पढ़ना! के प्रे. रूप । 
पढ़ा, वि (सं पठित, दे ) | 

-लिखा, वि., विद्तू, उपात्तविद्य, साक्षर, 
शिक्षित, व्युत्पन्न । 

पढ़ाई, सं. ल्री. ( हिं. पढ़ना ) दे. पढ़ना? सं. 
पुं,। २. अध्यापन, पाठनं, शिक्षण ३. अध्या- 
पन,-शैली-रीतिः (स्री.) ४. अध्ययन- 
अध्यापन,-शुल्क-वेतनम्‌ 

पढ़ाना, क्रि. स. (ह6िं. पढ़ना ) पद-शिक्ष 

(प्ले. ), अधि-इ (प्रे. अध्यापयति ) शास्‌ 
( अ. प. से. ), उपदिश (तु. प. अ. )। सं 
पुं, तथा भाव, अध्यापनं, उपदेश:, शिक्षा-द्ष्ण, 
पाठनमू। * 
पढ़ानेवाला, सं. पूं, अध्यापकः, शिक्षकः, शुरु, 
उपदेष्ट-शास्तू ( पुं. ) । | 

पण, सं. पुं. ( सं. ) घूतं, देवनं, दुरोदरं, केतवं 
२. ग्लहः (शर्ते) ३. मूल्य, निवशः ४० शुल्कः- 
स्क॑, प्रतिफर्ल ५. धनं, रिक्‍्थं ६. पणितव्यं, 
विक्रेयवस्तु ( न. ) ७. व्यवसाय:, व्यवहारः 
८. स्तुतिः ( ख्री. ) ९. मुष्टिमानं १०. ( पैसा ) 
ताम्नमुद्राभेदः, पणमुद्रा । 

पतंग, सं. पुं- (सं. >) पत्रचिकछः-ला, चिल्ा- 
भासं॑, ऋपतंग३ २. सूय; ३. खगः ४. शलूमः 


“डड़ाना, क्रि. स. पत्रचिछं-पतंगं उड्डी ( प्रे 


उद्घभाययति )। 

“आज़, सं. पुं., पतंगोड्डायकः । 

**आाज़ी, सं. सी, पतंगक्रीडा । 

पतंगा, सं. पु. (सं. पतंगः) शलूभ+: २. स्फुलिंग:, 
अपग्निकणः 





पतंजलि, सं. पुं. ( सं.) ग्रोगदशनकारऋषि- 
विशेष: २. महाभाष्यकारो मुनिविशेषः । 

पत्त; सं. पुं. ( सं. पत्तिः ) भतू, धवः २. प्रशुः, 
स्वामिन्‌ । 

पत , सं. स््री. ( सं. प्रत्ययः >) प्रतिष्ठा, गोरवं, 

 मान५ यशस ( न. ), कीतिः ( स्त्री. ) | 

“>उतारना या लेना, मु. अप-अव-मन्‌ (प्रे.), 
दुष ( प्रे. दूषयति ) | 


“-रखना, क्रि. स. गोरवं रक्ष (सवा, प. से) 


'प्तक्नढ़, सं. ख्री. (सं. पत्र +हिं. झड़ना ) 
शिशिरः, शिशिरतुः (पु). (मावफाल्गुनमासौ) 
२, अवनतिकाल: संकटमयः समय: । 

'पृतने, सं. पुं. ( सं. न ) . अव-नि-अध:-पातः, 
च्यवनं, च्युतिः (ख्री.), ध्वंस३ अंश, २. अप- 
कषः:, अवनत्तिः ( ख्री. ) ३, वि-नाशः, सृत्युः 
( पुं, ) ४. बहिष्कार:, अपांक्तेयत्वम्‌ । 
>>शील, वि. ( सं. ) पातुक, पतयाल । 
पतला, वि. (सं. पात्रट ) प्र-तनु, . सूक्ष्म, 
२. क्ृश, क्षाम, क्षीण ३. जलबडुल, प्रवाहिन्‌ 
४. विरल, घनत्वरहित । 
>-करना, क्रि. स., वि-, द्ु-छी ( प्रे. ), विरल- 
यति ( ना. धा. ) तनू कू, तक्ष ( भ्वा. प. 
से; सवा. प. वे. )) झशी | 

6" “दोना, क्रि. अ., क्षि-अपचि ( कम. ), तनू- 
विरली भू; झशी भू; द्रवी भू, विली (कर्मे.)। 

'पतलापन, सं. पुँं. (हिं. पतला ) तनुता, 
तनुत्वं, सूक्ष्मत्व॑ २. कारय, क्षीणता ३, जलू- 
बहुलत्व॑ ४. वेरल्यम्‌ । 

पतलून, सं. स्री. (अं, पेंटलून ) अ*पतलूनं, 
आऑग्लपादांयामः । 


पतवार-ल, सं. ज्जी. (सं. पात्रपालः) कण, केनि - 


पात:-तकः । 

पता, सं. पं. ( सं. प्रत्ययः>) ( पत्रादि का ) 

 बाह्मनामन्‌ ( न. ), पत्रसंशा २. ( घरादि का ) 
नामधामसंकेतः, ग्रहपरिचयः, निरकेतसंकेतः 
३. बोधः, शान ४. रहस्य॑, गुहझं ०. चिहूं, 
लक्षणम्‌ । 

पते की बात, सं. स््री., गुझ्यवा्ता, गुप्तवृत्तम । 

पताका, सं. स्लो. (सं.) बे-,जयंती-तिक़ा, ध्वज, 
'केतर्व, केतुः ( पु. ), कदली-लिका । 


पति, सं. पुं. ( सं.) धवः, हृदय-जीवित ,-इशेः, 








प्राणनाथः, वर० परिणेतृ-भतृ-पाणिग्रहितृ (पुं.), 
प्रियः, कांतः, स्वामिन्‌ , गृहिन्‌ू , रमणः३। 
२. प्रभुः ( पुं, ) अधिपतिः ( पुं. )। . 
“>अत, सं. पुं ( सं. न. ) पति-भक्तिः ( स्त्री. ) 
निष्ठा, पातितवरत्यम्‌ । _ 

“>अता, वि. ली. (सं.) साध्वी, सच्चरित्रा, सती । 
पतित, वि. (सं. ) गलित, अव-नि-अध:,- 


- पतित, च्युत, ध्वस्त, ख़स्त २, धरमे-आचार,- 


भ्रष्ट ३. पापिनू , पातकिन्‌ ४. जातेः-समाजात्‌ 
च्युत-बहिष्कृत ५.. अपम, नौच। 

“पावन, वि. (सं) पाप-पतित,पावक- 
शोधक-उद्धारक, अधनाशक, पपमोचक । 
पतीला, सं. पुं. (६6िं. पतीली ) स्थाली, 
दे. दिगचा! 

पतीली, सं. ज्ली. ( सं. पातिली > ) उखा 
देगची? । | 

पतोखा, सें. पुं. ( हिं. पत्ता ) दे. 'दोना? 
पतोहू, सं. स्री., दे. पुत्रवधू? 

पत्तन, सं. पुं. ( सं. ) पुरं, नगरं; महती पुरी । 
पत्तल, सं. त्री. ( सं. पतन्न॑ >) पत्र, #पत्रस्थाली- 
'लिका २. पत्रस्थं भोजनम्‌ । 

जिस पत्तल में खाना उसी पत्तरू में छेद 
करना, मझु., उपकारकमैव दु (सवा. प. अ )- 
बाध्‌ ( भ्वा. आ. से. ), उपकारकस्वैवापकारः । 
नन्‍न्‍यत्ता, सं. पुं., (सं. पत्र ) दे. पत्र 
२. कीडापत्रम।. 

पत्ती, सं. स्री. (हिं. पत्ता ) पत्रकं, पण्णक 
२. अश, भाग: है. पुष्पररस । 

“-दार, सं. पुं. ( हिं+फा.) अंश-भांग,-ग्रादिनू- 
हारिनू , हरः २ पत्रमय । 

पत्थर, सं. पुं. ( सं. प्रस्तरः ) शिका, अभरमनू- 
गआवन्‌ (पुँ.), पाषाणग, उपरू,, दृश(घ)ढ्‌ 
( ख्री. ), भ्न्मरुः ( पुं. ) काचकः, पारदीदः 
२. व्षेशिला, इन्द्रोपलः ३.. रत्नं ४. न 
किंचिदपि। वि., कर, निर्देय २. शुरु, मारवत्‌ 
३. कोकस, इृढ़ । 

“'चटा, सं. पुं,, ( १०३ ) घास-सप-मीन,-मेद 
४. कृपण३, मिर्तेपच३ । 

“फोड़, सं. पुं., दे. 'हुदह्दुद” 

“की लकीर, मु, अक्षय्य,. अक्षर, . 
शाश्वत, निश्चित ।. .. . 


नित्य, 


पत्नी... [ देर७ ]) . क्‍ पदावली 





छाती पर--रखना, सु., प्रतीकाराक्षमतया- | पथरीछा, वि...( हिं. पत्थर ) प्रस्तर-उपल, 
सह ( भ्वां. आ. से.), निरुषायतया म्रष्‌ | संकुल-आकीण-बहुल । 
(दि.उ.से.)। . .. : | पथिक, सं. पूँं. (सं. ) अध्वगः .अध्वनीनः, 


. “पढ़ना, सु., .नशू (दि. प. वें. ), ध्वंस 
( सवा, आ. से. )। 

“-पसी जना, सु., सदू-दयाद्रीभू । 

“होता, सु., निश्चक ( वि.) स्था (भ्वा.प 

अ. ) २, निदेय-निश्वेण (वि. ) जनू ( दि 
आ,. से, ) | । 

पत्नी, सं. ल्री. (सं. ) जाया; भार्यां, 'दारा 
( नित्य पुं. बहु.) स-सह,-धर्मिणी, .ग्रृहिण़ी, 
अडद्धांगिनी, सहचरी, जनी, वधू: (स्लरी. ), 

. परिग्नह, क्षेत्र, कलत्नं, ऊढा । 

पत्र, सं. पुं. (सं. न. ) पणं, छद॒नं, पलाशं, 
दलः-लं, छद॒: २. ( पुस्तकादीनां ) पतन्नं, पर्ण, 
पृष्ठ ३. समाचार-वृत्त,पत्र (४) संदेश-, पत्र, 
लेखः-ख्यं ५, लेखपत्रं ६. ( धात्वादेः पट्ठ+-ईं, 
फलकः-कम्‌ )। 

“-कार, सं. पुं. (सं.) इत्तपत्र-लेखकः-संपादकः 
“वाहक, सं. पुं. (सं. ) लेखहारः, संदेशहरः । 
“व्यवहार, सं. पुं. (सं.) पत्रविनिमयः, | ““च्युत, वि. (सं. ) अष्टधिकार, अधि- 
लेखव्यवहारः कारच्युत। : 

पत्ना, सं. पुं. (सं. पत्र >) पंचांगं, पंजिका “-दुलित, वि. (सं. ) . पाद-पद,-आक्रांत- 


अध्वन्यभ, पान्थ+, पथिरू:,,.यात्रि(तृ)कः, 
यातु*गंतुः ( पुं. )-प्रथकः । 
थ्य, सं. . सं. न. ) उपयुक्ताहारः । 
२. मंगलम्‌ । वि., स्वास्थ्यकर, आरोग्यावह । 
पद, सं. पु. (सं. न. ) पादः, चरण), अंधरिः 
( पु.) २. पाद-पद+चिहुं-सुद्रा ३. पद, पंद 
न्यास:-विक्षेपए, वि- ऋमः:, - ४. स्थान, 
स्थिति: ( ली. ), पदवी ५, दृत्तिः (स््ली. ) 
व्यवसाय+ ५. पर्च, छन्‍्दस्‌ (न.) ६. पच्चपाद 
छंदश्वरण:ः ७. उपाधिः (पुं.), मानपद॑ 
सप्तिडन्तं प्रातिपदिकं, सविभक्तिकः शब्द 
( व्या. ) ९५. भक्तिगीतिः ( जी. ) १०. निश्श्रे 
यसं, मुक्ति: ( ली. )। 
“+चर, सं. पुं, ( सं.) पदगः, पदातिकः- 
तिः ( पुं.) । 
--च्छेद्‌, सं. पुं. ( सं.) संधिसमासंथुक्तवाक्यस्य 
पदानां विभागः ( ज्या, )। 


. २. पृष्ठ, पर्ण, पत्रम । | मद्दित २. अपकरषित, अवपीडित । 
पत्रिका, सं. ल्री. ( सं. ) संदेश-, पत्र २. साम- | पदक, सं. पुं. ( सं. न. ) कीति-प्रतिष्ठा- मुद्रा । 
यिक,-पुस्तकं-ग्रंथ:. ३. समाचार-बृत्त,-पत्र | पदवी, सं. श्री. (सं. ). पद, दत्तिःस्थितिः,. 
४. लघुलेखः । ( स्त्री. ) स्थान २. उपाधिः ( पुं. ), उप-मान-+ 
पत्नी, सं. ख्री. (सं. ) लिपिपत्रिका, लघुलेखः | पढदं, कीतिचिह्मं ३. मार्ग: ४. रीतिः ( स्री. ) | 
२. संदेश-, पत्रम्‌ । । पदाति, सं. पुं. ( सं. ) प(पा)दातिकश, पदिकः, 
जन्म--५ सं: ख्री. ( सं. ) जन्मप्रत्रिका । पत्तिः (पुं.) प(परदगए,. प(पदात्‌ 
पथ, सं. पु. (सं. ) पथिन्‌ ( पुं. ), मार्ग, ( पुं. ), पादातः। ह 
अध्वनू (पु. ) वत्मेन्‌ (न. ), पदवी-विः | पदाना, क्रि. स.) व: 'पादना के प्रे. रूप । 
( ख्री. ), २. रीति? ( ख्री. ), विधानम्‌ । पदाथ, सं. पुं. ( सं. ) मृत्तै-, द्रव्य, वस्तु (न. ),.. 
““गामी, सं. पुं., दे. 'पथिक! । 
“-(प्र)दशक, सं.पुं. (सं.) मार्ग,-दशेकः-उप- 
देशकः, नेतृ, नायकः | 
पथरी, सं. स्री. (हिं. पत्थर ) प्रस्तर-कटोरा- 
रिका २. अश्मरी,  जेंश्मीर:-रं३. अष्ठीला 
( स्री. बहु. » पाषागशकछरूः (पुं, बहु. ) 
४. दे. “चकमक? ५, पक्षिजठर)-रं ६. झामरः, 
शाणी । द 5 


४. द्रव्यगुणकर्मादयः प्रमेयविषयाः ( दशेन- ) । 
“विज्ञान, सं. पुं. ( सं. न. ) विशानं, भोतिक- 
शाखम्‌॥।  -- 
पदापण, सं. पुं. ( सं. न. ) चरणापेणं, पादन्य- 
सन, शुभागमनम्‌॥ क्‍ 
पदावछी, सं. ली. ( “. ) शब्दभेणी २.:गीत- 
संग्रही। पक 


अथेः २. शब्दाथंः है. धर्माथकाममोक्षाई 


पद्धति | [ ३२८ ] पंपीह 


जिस म हल्‍र पर किलर चित पिजट पल जी घिरी और री १ जल नस ििसी 





टी चत रे 


विकल्प लक 
पद्धति, सं. ली- ( सं.) मार्ग), पथ४५, पथिन्‌ | पनपना, क्रि. अ. (सं. पर्ण ) पुनः पछवित- 
२. पंक्तिःततिः ( स््री.) ३. रीतिः ( ख्री. ); ! हरित ( वि. ) भू २. पुनः स्वास्थ्यं लभ्‌ (सवा. 
परिपाटी-टिः ( ख्री-) ४. प्रकारस, विधा ७५. | आ- अ. ) अथवा घुष्‌ (दि. प. अ. ) धर 
संस्कारविधिदशको ग्रन्थः । पनपाना, क्रि. स» बे. पनपना? के प्रे. रूप । 
पद्म, सं. पु. ( सं. न. ) सरोजं, पुंडरीक॑, दे पनवाडी, सं. ल्री. ( हिं. पान + बाड़ी ) कपण- 
कमल? २. विष्णोरायुधविशेषः ३. षोडशस्था- वाटी-टिका; तांबूलीवाटिका । 
निनी संख्या (ग., ९०००००००००००० ०००)। पनवाड़ी, सपु ( हि पान ) दे. 'तमोली”? । 
--कंद, सं. पुं. (सं. पुं. न.) शाल्( लू )क॑, , पनस, सं. पुं. (सं. )( वृक्ष ) कंट-कंटकि, फल, . 


जलालुकं, पच्ममूलम्‌ । स्थूल:, मुदंगफल:, (फल) पनसं, दे. 'कटहुल?। 
“>नाभ-भिः; सं. पुं. ( सं. ) दे, “विष्णु? ॥ । पनसारी, स. पु., दे. “सारी?” | 
--पाणि, सं. एुं. ( सं. ) बह्मन्‌ ( पुं. ) २- सूरयः | "गसाछ, सं. स्त्री. ( सं. पानीय-शाला ) प्रपा, 
दे. 'सवील?। 





३. बुद्ध४ । 

द | जा ध 

योनि, सं. पुं. ( सं. ) दे. बक्मा? । | पनहा, सं. पुं. ( सं. परिणाहः ) दे. 'चौड़ाई? 
२. गूढाशयः, ममन्‌ ( न. )। 


राग, सं. पुं. ( सं.) लोहितकः लोहितं, अप आ, 
कै | [+७7 केम्‌ | । ने का ३] जप है] ते 
च्गौ णरत्न, कुरुवद || प्‌ हारा, सचु (सं पानीयहार ) जल,-वाहक* 


हु ] बोढ ( पुं डर ) || 
पश्मां स्‌« सञ्जी. ( स् क ) द्वे. ध्लक्ष्मीँ । * कर से + हर] 
पका, सं. पु. ( सं.) तटा(डा 'क:, सरो- हक सं. स्री. ( हिं. पनहारा ) जल,- 
वर, सरसी, सरस ( न- » सरकम्‌ । 8 कह [ सं. प्रनह ( पुं-) | अपीक 
। रे + नविशे ३ .। क | ] ४ श्पि के 
पश्मासन, सं. एुं. ( से: न. ) योगासनविशेषः | .,_ प्रद्दौहित्र:। 


, ( सं. पुं. ) दे. अह्मा 203, 28 ल्‍ 
२. ( सं. पुं. ) दे । क्‍ पनारा-ला, सं. पुं., दे. परनाला? । 
पश्मिनी, से. स्ली, ( सं.) कमलिनी, नलिनी, | पनाह, सं. ली. ( फ्रा. ) परि० त्रा्, रक्षा २. 
बिसिनी २. दे. 'पश्माकर! ३- ख्रोमेदविशेषः) रक्षास्थानं, आश्रयः । क्‍ 
(जो कोमढांगी, सुशीला, सुन्दरी तथा पतित्रता | पनीर, सं- पुं. (का. ) कूचिका २. निजेल 
द्‌ |. 


हो )४- हस्तिनी ५: दे. लक्ष्मी! ।  दधि ( न 

_बल्लभ, सं. एुं. ( सं. ) सूयेः । क्‍ पनीरी, सं. खली. (सं. पर्ण> ) पर्णबोजानि 
पद्य, सं- पुं. (सं. न- ) छंदस(( न. ) इलोकः ( न. बहु. ) । 

२. काव्यं, कविता । पन्नग, सं. पुं. ( सं. ) दे. साँप? । 

पधारना, सं. पु. (हि. पग+ धरना ) गमनं, | पन्ना; सं-उु ( सं. पर्ण > ) पुस्तक,-पत्र-प४ 
प्रस्थान २ उप७ आगमन, प्रापणम्‌ । २. घातुपट्ठःइं १. मरकतं, हरिन्मणिः ( पुं. ) 


पन, सं. पुं. ( सं. पणः ) मतिज्ञा, दृढसंकरपः॥ | अश्मगर्भज सौपर्ण ४. देशीयोपानह उपरि- 
पन, सं. पु. [ सं. पवन (न-)7] आयुषो | । 


चतुर्थभागः । | पज्ञी, सं. त्री. ( हिं. पन्ना) त्रपु-पित्तल,-पत्रम्‌ । 
पन', प्रत्यय, (हि. )वं+ता (उ. बालूपनः | पर है? सं. पुं. ( सं. पर्पट:> ) शुष्ककाइलवक्‌ू_ 
बालत्व॑-ता ) । खंड: २. रोटिकाया वाह्ममाग: । 


पनंघट, सं. एुं. ( हि. पानी+घाट ) पद्च/द्धो । पपडी, सं. ली. (हिं. पपड़ा) वाह्म,-पटलं-वैष्टन, 
पनचक्की, सं. ली. ( हिं. पानी + चक्की ) जल,- वल्क॑, शुष्क-त्वच्‌ ( स्री. ) २. दे. 'खुरंडः ३. 
चक्री-पेषणी-यंत्रम्‌ । ७ 0 2 पर्पटकः ४. वस्कलमकम्‌ ।... ्ा 
पनडुब्बा, सं. पुं. (हिं. पानी + डूबना ) निर्मेक्त | पपनी, सं. ली. ( देश. ) दे. 'बरोनी? । 
(पुं.) अवगाहकः ९० खगभेदः ३. जलूकुकुट: | पपीहा, सं. पु. ( देश, ) चातक+ मेघजीवनः, 
पनडुब्बी, सं. री. (पू्े.) #जलमझा- (नौका)। | सारंग+ स्तोककः । हे 


पपीता 


पपीतः% सं. पुं. ( देश. ) स्थूलरण्डश, महापत्चा- 


बुर: २. पीपीकरः:, क्रीडनकमेंदः । 

पपंया, सं. पुं. ( अनु. ) दे. 'पपीहा?, पीपीकर<, 
क्रीडनकमभेदः ३. आम्रवृक्षकः । 

पपोटा, सं. पुं. ( सं. प्रपटः> ) दे. परूक! । 
पब्लिक, सं. ख्री. (अं.) लोकाः, जनता, जनाः । 

 वि., सार्ब-जनिक-जनीन-लोकिक । 

पय, सं. पुं. [ सं. पयस (न. ) ] दुग्घं, क्षीर 
२, जल ३. अन्नम्‌ | 

पयरिविनी, सं. सी. (सं. ) क्षीरिणी, दोग्धी, 
दुग्धदा, दुघा । 

पंयाल, सं. पु. ( सं. पलाछ:$-लं ) निष्फलकांड:, 
निरशस्यो धान्यनालः । 

पयोज, सं. पुं. (सं. न.) सरोजं, पद्म॑, दे. 'कमल?। 
पयोद, सं. पुं. ( सं. ) मैधः, दे. “बादल” ॥ 
पयोधर, सं. पुं. ( सं.) कुचः, अखास्तनः 
२. ऊघस्‌ ( न. » आपीन ३. मैघः । 


सं पुं. ( सं, ) सागरः, समुद्र॒ः। 


परंच, अव्य. ( सं. पर +च ) अपरं च, अपि 
बच, अथ च २. तथापि, किंतु, परंतु । 

परंतप, वि. ( सं. ) अरिमिदूदनं, रिपुसूदन । 

परंतु, अव्य. (सं. परं+तु) कितु, परं, तथापि । 

. परंपरा, सं. स्री. ( सं. ) अनु- क्रम:, आलुपृ- 
वी-ब्यं, पूर्वांपरक्रमः २. संतानः, संततिः (स्त्री.) 
३. परिपा्ी-टि: ( ज्ली. ), प्रथा । 

“गत, वि. (सं. ) परंपरीण, सांप्रदायिक- 
पौराणिक [-की ( ल्री. ) ) क्रम,आगतम-प्राप्त । 

पर", वि. (सं.) अपर, अन्य, इतर, स्वातिरिक्त, 
आत्मभिन्न २. परकीय, अन्यदीय, अन्य-, पर- 
( समासारंभ में ), अन्यस्य, परस्य ३. दूर, 
दूर,स्थ-वर्तिन्‌ू , विप्रकृष्ट ४. अपर, उत्तर, 
उत्तरकालीन, पाश्चषात््य ५. अतिरिक्त, भिन्न 
६. उत्तम, श्रेष्ठ ७. लीच,-मश्न,-परायण । ( उ. 
स्वार्थपर 5 स्वार्थमन्न )। सं. एुं, ( सं. ) शत्रु+ 
अरिः (पुं. )। 

पर, श्रव्य. ( सं. परं ) तदनु, ततः, तत्पश्चात्‌ 
२. परंतु, किंतु, तथापि । 

पर , प्रत्य, (सं. उपरि ) प्रायः सप्तमी विभक्ति 
से (3. कुर्सी पर८“"आसखसंयांम्‌ ), अधि, 
उपरिष्टात्‌ । 


[ रे२५ ] 


परढांई 


पर, सं. पूं. ( फ़ा. ) पक्षः, गरुत्‌ ( पुं. ) वाजः 
“-दार, वि., सपक्ष, वाजिनू , पक्षिन्‌, गरुत्मत्‌ | 
“>कट जाना, सु., अशक्त-असमर्थ (वि. ) भू । 
“निकलना, मु. इप्‌ (दि.प. अ.), गव. 
( भ्वा., प. से. ), प्रगटभ (सवा. आ. से. )। 
“च्छ मारना, मु., गंतुं न शक्‌ (सवा. प. अ.) ४ 
परकार, सं. पुं. ( फ़ा. )। रे 
परकीय, वि. (सं. ) दे. 'पर”*(२)। 
परकीया, सं. खली. ( सं.) नायिकामेदः, पर- 
पुरुषानुरागिणी । 

परकोटा, सं. पुं. ( सं. परिकूट्ट > ) प्राकार५ 
बष्रः-प्रं, ताल, वरणः 

परख, सं. ल्री. ( सं. परीक्षा ) विमशै सूक्ष्म,- 
निरूपणं-परीक्षणं-दशनं २. विवेक:, विचारण्प,. 
परिच्छेदः | -: 

परखना, क्रि. स. (सं. परीक्षण ) परीक्ष: 
( सवा. आ. से: ) विम्वृश्‌ (तु. प. अ. ). 
२. विविच्‌ ( रु. उ. अ. » विचू-विजू ९ जु. 
उ. अ. ), परिच्छिद्‌ ( रु. प. अ. )। सं. पु... 
दे, “परख” । 


परखनेवाला, सं. पुं., दे. परीक्षक? || 


परखा हुआ, वि.; दे. परीक्षितः । 
परगना, सं. पुं. ( क्ला.) उपमंडलूविभागः,. 
आमसमूहुः, #परिगणः । 
परगहनी, सं. ख्री. (सं. प्रमहणण > ) छझुवणे 
काराणां नाछाकार उपकरणमभेदः, #पग्रहणी । 
परचना, क्रि. अ. ( सं. परिचयन ) परि-चि. 
( सवा. उ. अ. ), सुपरिचित ( वि. ) भू, रूढ- 
बद्ध,-सख्य-सोहद ( वि ) भू । 
परचा, सं. पुं. ( फ्रा. ) ( परीक्षायाः ) प्रश्न- 
पत्र २, संदेश-पत्रं ३. पत्रखंड:-डम्‌ । | 
परचाना, क्रि. स., व. परचना? के प्र. रूप । 
परचून, सं. पुं. (सं. परज-अन्य +चूरे 
आठा > ) प्रकी्ण-विविध,-पण्यं, #परचुणन्‌ । 
परचूनिया, सं. पुं. (हिं. परचून ) स्तोकश+- 
अल्पशः विक्रयिनू-विक्रेतू, खंडवर्णिज्‌ ( पुं. ) । 
परछुत्ती, सं. ख्री. (सं. प्र+ हि. छत) *प्र+/छदिः 
(स्री.)-छद्स (न.)-पटलं २. तृण/पटलं-छदिः। 
परछुन, सं. स्ली. (सं. परि+अचेन ) ( वर्धू 
संबंधिनीमिः वरस्य ) पर्यचेनं-पर्यचां । 
परछांई, सं. ली. (सं. प्रतिच्छाया ) छाया, 
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परजोट 


छायाकृतिः ( खत्री.) २. प्रतिबिंबः-बं, प्रति,- 
रूपं-फलं-मूर्तिः ( स््री. ) | 

परजौट, सं. पुं. ( हिं. परजा ) ऋगृहभूमिकरः 

परतंत्र, वि. ( '. ) पराधीन, परायत्त, पराश्रित, 
परवश, परावलंबिनू , परनिध्न । 

परतंत्रता, सं. ज्ञी. (सं.)) पराधीनता, पराश्रय 
परावलंबनं, परवशता ६. । 

परत, सं. स्ली. (सं. पत्र > ) अथवा स्तरः, 
तले २. पुट;, भंग; वलिः (ख््री.) रै- दे 
पपड़ी((१)। 

परतल, सं. पुं. (सं. पटतर्ू> ) #अश्व+गोणी- 
प्रसेवः-भार+ 

“का टद्द , सं. पुं., एृष्ठयर, स्थीरिन्‌। .. . 


परतला, सं. पुँ, (सं. परि+तन्‌ ) खड्ग- | 


कृपाण,-पट्टिका । 
परती, सं.स्लनी द्वे' पडती! 


परदा, सं. पुं. ( फ़रा.) अपठी, तिरस्करिणी, | 


कांडपृट:-टकः,. य(ज)वनिका, .. भतिसा 
(सी)श २. व्यवधानं ह- अवशुठनं-ठिका 
४. ( नारीणां ) णकाँतवास:, परपुरुषादशंन 
७, स्तरः, तलूं ६. व्यवधायककुड्यं ७. पटल, 
आवरकं ८. आवरणं, आच्छादनं ५९. वाद्यानां 
स्वरोहमस्थानम्‌ । 





यति ( ना. था. )-प्रकाश (प्रे. )। 

“करना या रखना, मु. अवशुंद (चु. ) 
अंतःपुरे बस ( सवा. प. अ. )। 

“नशीन, वि. ( का. ) अवगुंठनवती, अंत 
पुरवासिनी ! 

परदादा, सं. पुं., दे. 'पड़दादा? । 

परदेस, सं. पुं. ( सं. परदेश: ) विदेश: । 
परदेसी, सं. पुं. ( सं. परदेशीयः ) विदेशीयः, 

ञ पारदेशिकः, वेदेशिकः। वि., अन्य-पर,'देशीय । 
परनाना, सं. एुं., दे. पड़नाना! । 

परनाला, सं. एुं. ( सं. प्रणाल३ ) । 

परनाली, सं. स्री. (सं. प्रणाली ) परिए(री) 
वाह, सरणिः ( स््री. ), निर्गेम: जलनिस्सरण- 
मार्गंश, जलोच्छवास: । 

पर(ड्)पोता, सं. पु. ( सं. प्रपोत्नः ) पुत्रपौत्र:, 
पौन्रपुत्र: 
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परलोक 





परब्ह्म, सं. पुं. ( सं. न. ) परमेश्वरः, नि्णुणो 
जगदीश्वरः । | 
परभ्त, सं. ली. ( सं. पुं. ) कोकिकः, पिकः । 
परम, वि. (सं. ) उत्तम, श्रेष्ठ २. आदिम, 
प्रथम २. प्रधान, मुख्य ३२. अत्यधिक, अत्यंत । 


-गति, सं. झ्री. (सं) | 2 
“थाम, सं. पुं.[सं-मन(न.)) । अपबगः, 
“-पद, सं. पुं. ( सं निःश्रेयसम्‌ । 


--तत्व, सं, पुं. (सं. न.) मूलसत्ता २. ईश्वर: । 


हा ४ परमेश्वर: 
2०58 पुं. [ सं.त ( पु. ).) | सच्चिदा- 


-बहा, सं. ए- [ सं-झन्‌ ( न-) ] | शेखर । 


“हंस, सं. पुं. (सं.) सेन्यासिमेदः २. इश्वरः । 

परमाएु, सं. एुं. ( सं.) भूजलानलानिलानां 
सूक्ष्मतमी लव: । 

“वाद, सं. पुं. ( सं. ) परमाणुस्यों जगद्बचना 
इति न्‍्यायवेशेषिकसिद्धांतः । 


| परमात्मा, से. पुं. (सं-त्मन्‌ ) परमेश्वरः, 


परबह्मन्‌ ( न. ), जगदीश्वरः, वि बात (पु.) 
ओम्‌ ( अव्य. ), सच्िदानंदः । 

परमानंद, सं. पुं. ( स॑. ) अत्यंतसु्ख २. ब्ह्म- 
सायुज्यसु्ख ३. आनंदस्वरूप॑ ब्रह्मन्‌ ( न. )। 

परमाज्न, सं. पुं. (सं. न.) पायसः-सं, क्षीरिका। 

परमायु, सं. ख्री. [ सं-युस्‌ ( न. ) | अधिका- 
धिकायुस ( न. » जीवनसीमा ( यह मनुष्यों 
की १२० वष है )। 

परमाथ, सं. पुं. ( सं.) उत्कृष्टवस्तु (न. ) 
२. यथाथतत्त्वं ३. मोक्षः ४. सुखम्‌ । 

परमार्थी, वि. ( सं-थिन्‌ ) तत्वशानामिलापिन्‌ 
२. झुसुक्ु, मोक्षेच्छुक । 

परमेश्वर, सं. पुं. (सं.) दे. 
२, विष्णु: १. शिव: । 

परला, वि. ( सं. पर ) पर, परस्थ, परवर्तिन्‌ , 
२. अनंतर, निरंतरारू ३. दूर, दूर,-स्थ-वर्तिनू। 
परलोक, सं. पुं. ( सं. ) लोकांतर २. देहांतर- 
प्राप्ति: ( ल्री. ), प्रेत्मभावः, पुनर्जेन्मन्‌ (न. )। 
“--गमन, सं. युं. (सं. न.) मृत्यु: (पु) निषनम्‌ । 


परमात्मा' 


धर(ड)पोती, सं. ल्री. ( सं. प्रपौत्री ) पुत्रपौत्री, | --वासी, वि. (सं>सिन्‌ ) झूत, विपन्न, 


पौन्रपुत्री । 


दिवंगत, स्वगिन्‌ । 


परवरदिगार 
--सिधारना, सु., दिवं-स्वगै-पंचत्वं गस्‌। 
परवरदिगार, सं. पु. (फ्रा.) पालुकः २. इशवरः । 


परवरिश, सं. ली. (फ्रा.) पालनं, पोषणं, 


भरणम्‌ । 
““करना, क्रि. स., परि-प्रति,-पा ( प्रे. पाल- 
यति ), संदृध-परिषुष ( प्रे. ) । क्‍ 
परंवल, सं. पुं. ( सं. पठोलः ) दे. 'पटोर” 
परवश्ञ-श्य, वि. ( सं. ) दे. 'परतंत्रः 
परचशता, सं. जी. ( सं. ) दे. 'परतंत्रता” 
परवा, सं. ली. (फ़ा.) आशंका, चिता; ज्यग्रता, 
उद्देग: २. आश्रय5, अवलंबः 

' घरवानगी, सं. स्त्री. ( फ्रा. ) अनुमतिः (स्त्री.), 
अनुज्ञा । | 


परवाना, सं. पुं. (फ़ा, ) आज्ञान्शासन-अनुज्ञा,- 
पत्र २. पतंग, शलूभः, दीपशत्रः ( पुं. )। 

परवाल, सं. पुं. (सं. पर-+-वालः > ) पक्ष्म- 
प्रकोप: । या 

परशु, सं. पुं. ( सं.) पशुः ( पु.) परश्वष३, 
परवेधः, कुठारः।.. 

--राम, सं. पुं- (सं. ) भाग॑वः, जामदरन्यः, 
पश्चुरामः । 

परसा, सं. पुं., दे. 'परशु? । 

परसाल, सं. पुं. (सं.पर +- फ़ा. साल) (पिछला) 
गतवध, परुत्‌ ( अव्य, ) २. (आगामी ) उत्तर- 
पर-आगामि,-वर्षम्‌ । क्रि. वि., परुत्‌ , गतवर्ष 

. २. आगामि,वत्तरे-वर्ष। 
परसां, क्रि. वि. [ सं. परश्ः ( अव्य, ) ) श्र 
परदिनं २. झा: पृवेदिनम्‌ । 

परस्पर, क्रि. वि. (सं. परस्पर ) अन्योन्य॑ं, 
इतरेतरं, मिथः ( सब अव्य, )। 

“का, वि., पररुपरस्य-अन्योथ्न्यस्य-इतरेतरस्य 
( केवक एकवचल में ), परस्पर-, अन्योन्य- 
इतरेतर-, मिथः । 

परहित, सं. पुं. (सं. न. ) दे. 'परोपकार? । 

परहेज़, सं. पुं. (फ्रा.) कुपथ्यत्याग:, पथ्यसेवनं, 
मित,-अशनं-पानं, आहार-पानाशन,-नियमः 


२. संयमः, जितेन्द्रियता, दोष-दु्शण,-त्यागः । 


“गार, सं. पूं. ( फ़ा. ) कुपथ्यत्यागिनू , संय- 
ताहारः २. संयमिन्‌ , जितेन्द्रियः । क्‍ 
“-गारी, सं. स्री. ( फ्ा. ) दे. 'परहेज़? (१-२) 


[३३१ ] 


परार 





| “करना, क्रि. स« कुंपथ्यं त्यजू (सवा. प 


अ. ), २. दोषानू परि-विन्वज (चु. )। 
पराठा, सं. पुं. (हिं. पलटना ?) *परम-चघृतगर्म, 

रोटिका, परोट:। 
परा , सं. स््री. ( सं. ) बह्म-उपनिषेद्‌ ,-विद्या। 
वि. स््ली. ( सं. ) परवतिनी, दूरस्था २. ओष्ठा । 
परा , सं, पुं. ( फ्रा. पर ८ पंख ? ) पंक्ति/तति 
(सत्री.)। 
पराकाष्ठा, सं. ल्री. (सं.) अतिभूमिःपरा कोटि 
( स्री.)) चरमसीमा, परमावधिः ( पूं. ) 
अत्यंतता । 
पराक्रम, सं. पुं. ( सं. ) वीये, शो, विक्रमः, 
पौरुषं, ओजसू-सहस-तरस ( न. ), रणोंत्साह४। 
पराक्रमी, वि. (सं-मिन्‌ ) वीर, शृर, विक्रमिन्‌ , 
विक्रांत, वीय-विक्रम,-शांलिनू , साहसिक [-की 
(स्त्री. ) ), तेजस्विन्‌ [ “नी (ख्री.))।| 
पराग, सं. एं. (सं. ) पुष्प-कुसुम,-घूलिः (स्त्री.) 

रजस्‌ ( न. )-रेणुः ( पुं.) २. रजस्‌ , घूलि 
१, स्नानीयसुगन्विचुर्ण ४. चंदनें ५. कपूर 

रजस्‌ । 


पराइमुख, वि. (सं. ) विमुख, पराचीन २. 
प्रतिकूल, विपरीत, विरक्त [पराइ्मुखी (ख्री.)]। 
पराजय, सं. पुं. (सं. ) पराभवश, हारी-रिः 
( स्त्री: ) भंगः । 


पराजित, वि. ( सं. ) द्वारित, पराभूत, निर्‌- 
वि-, जित || 


परात, सं. ख्री. ( सं. पात्र > ) पारीत्रा | 
पराधीन, वि. ( सं. ) दे. 'परतंत्र! । 
पराधीनता, सं. ख्री. ( सं. ) दे. 'परतंत्रता? । 
पराभव, सं. एुं. ( सं. ) दे. 'पराजय” २. तिर- 
सस्‍्कारः, मानहानि: ( स्ली. ) ३. विनाशः । 
पराभूत, वि. (सं. ) दे. पराजित? २. तिरस्क्ृत 
३. ध्वस्त, नष्ट । 
परामझ, सं. पु. ( सं. ) विवेचनं, विचारणा॥ 
वितके$, मंत्रणा, २. उपदेश:, अनुशासनम्‌ । 
परायण, वि. ( सं. ) लज्न, मग्न, प्रवृत्त, पर, 
निरत ( प्रायः समासांत में, उ. धर्मपरायण ८ 
धर्मपर इ. )। 
पराया, वि. पुं. ( सं. पर ) दे . पर (२) । 
परार, सं. पुं..[ सं. परारि ( अन्य. ) ] पूव॑तर- 
वत्सरः:, गततृतीयवर्षे:-पस्‌ । 


- 
पराद्ध 


[ श्इ२ |. 


परिधान 
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पराद्व, सं. पुं. ( सं. न. ) शंखः-खं, अष्टादर्शांक- | परिचर, सं. पुं. ( सं.) अनुचरः, सेवक+ दे. 


बती संख्या (१०००००००००००००००००) । 
परावते, सं. पुं. (सं.) ( निर्णयादिकस्य ) 


परा-प्रत्या,-वृत्तिः ( स्री. ) वर्तेनम्‌ । 

नवयवहार, स॑. पुं. ( सं. ) अभियोगस्य निर्ण- 
यरय वा पुनविचारः । 

परावतंन, सं. पुं. (सं. न. ) प्रतिनि-नि-परा- 
प्रत्या,-वृत्तिः ( स्री. )-क्तेनं, अप,क्रमणं-सरणं- 
यानम्‌ । 

पराशर, सं. पुं. ( सं. ) व्यासपितृ । 

पराश्नय, सं. पुं. (सं. ) अन्य-पर,-संश्रयः-अव- 
लम्बः-अवलंबन २. दे. 'परतंत्रता” 

पराश्रित, वि. ( सं. ) अन्य-पर,-संश्रित-अब 
लंबित २. दे. 'परतंत्र? 

परास्त, वि. (सं. ) दे. पराजित” । 

पराह्, सं. पुं. ( सं. ) अपराह्ृः, विकालः । 

परिकर, सं. पुं. ( सं. ) परिजनः, अनुचरवर्गः 

२. कटिबंधः, प्रगाढ़गात्रिकाबंधः ३. कुट्धम्बं 
४. समूहः ५. अथौोलंकारभेदः ( सा. ) । 

परिकर्पित, वि. ( सं. ) रचित, आविष्कृत २. 
कह्पित, उद्धावित ३. निश्चित । 

परिक्रमा, सं. स्री. ( सं.-मः ) प्रदक्षिणः-णा-णं, 
( पूजार्थ ) परिभक्रमणम्‌ । 

व“*करना, क्रि. स., परिक्रम्‌ (भ्वा. प. से 
सवा. आ.- अ. ) ( पूजार्थ ) परि-अ्रम्‌ ( भ्वा 
प. से. ) प्रदक्षिणां झ । 

परिखा, सं. स्री. ( सं. ) खातं, खेयम्‌ । 
परिख्यात, वि. ( सं. ) विख्यात, विश्वत । 


परिगणन, सं. पुं. ( सं. न. ) संख्यानं, सम्यक्‌ 


गणनम्‌ | 
परिगृहीत, वि. ( सं. ) स्वीकृत, उररीक्ृषृत २. 
प्राप्त, लब्ब २. अंतभूत, समाविष्ट । 
परिग्ह, सं. पुं. (सं) आदानं, अह्ण, प्रतिग्रह: 
२. लब्धि/आप्तिः ( ख्री.) ३. पतनादिसंग्रहः 
४. स्वी अंगी,-कार ५. विवाह: ६. पत्ी 
७. परिजन, परिवारः ८. परिवेश्नम्‌ । 
परिघ, सं. पुं. ( सं, ) परिघातनः छोहमुखलूयुड 
२. परि,-धातः-इनने ३. अगेरः-लं-छा-ली 
४. मुदूगरः ५. शुलः ६. करूस: ७. भवन 
प्रतिबंध:, बाधा । 
परिचय, सं. पु. ( सं. ) परि-, ज्ञानं, अमिज्ञता, 
बोध: २. प्रमाणं, उपपत्तिः (ख्री.) ३. अभ्यासः। 


परिचारक! । 
परिचर्या, सं. ली. ( सं. ) सेवा, शुश्रषा-षणा, 
उपस्थानं, उपचारः, उपासनम्‌ | 
परिचायक, सं. पुं. ( सं.) परिचयदायकः, 
परि-अभि,-शापकः २. सूचक थोतकः, बोधकः, 
निर्देशकः, ज्ञापकः | परिचायिका ( स्री. )। 
परिचारक, सं. पूं. (सं. ) सेवकः, किंकर,, 
दासः, भ्ृत्य:, प्रेष्यग, भ्रुजिष्य:, नियोज्यः । 
परिचालन, सं. पुं. (सं. न.) (कार्य- ) 
निवांहः, संचालन २. प्रचोदना, प्रेरणं-णा, 
प्रोःसाहनम । 
परिचित, वि. ( सं. ) अभि-परि-शात, परिचय- 
विशिष्ट २. ज्ञात, बुद्ध, विदित। 
परिच्छुद, सं. पुं. ( सं. ) परिपानं, वेशः-ष:, 
वसनं २. आच्छादन॑ ३. राजचिह्ञवानि ( न- 
बहु.) ४. राजसेवकवर्ग: ५. परिजनः, रपरिवार:, 
कुल ६. उपस्करः, संभारः, सामग्री । 
परिच्छेद्‌, सं. पुं. ( सं.) अध्याय:, प्रकरणं, 
उल्लासः, उच्छवासः २. विभंजनं, खंडन 
३. सीमा, इयत्ता ४. विवेकः ५. निर्णय३ 
६. विभागः, विभाजनम्‌ । द 
परिजन, सं. पुं. ( सं. ) परिवारः, कुडुब॑ं, कुल 
२. दास-अनुचर,-वर्गं;, परिवार: । 
परिणत, वि. (सं. ) विकृत, रूपांतर-विकार 
प्राप्त संविकार २. पक्क ३. जीण, जठराग्नो 
पक्क ४. पुष्ट, प्रोढ । 
परिणय, सं. पुं. ( सं. ) विवाहः, दारपरिग्रहः । 
परिणाम, सं. पुं. (सं. ) फ्लू २. अंतः, पाकः, 
उदके ३. विकारः, विक्रिया, रूपांतर-अवरस्था- 
तर,- प्राप्तिः ( क्री. ), दशापरिवतेनम्‌ । 
परिताप, सं. पुं.( सं. ) दुःख॑, क्लेशः, व्यथा 
२. संतापः, क्षोभः ३. अनु-पश्चात्‌-, तापः । 
परितोष, सं. पुं. ( सं. ) तृप्ति: ( ल्री. ), संतोषः 
२. हषेः, मोदः । 
परित्याग, सं. पुं. ( सं. ) सर्वथा त्यागः-व्जनं- 
उत्सगे: २. निष्कासनं, बहिष्करणम्‌ । 
परिन्नाण, सं. पुं. ( सं. न.) रक्षा, रक्षणं, पालन 
२. दस्तवारणं, मारणोग्यतस्यथ निवारणम्‌ । 
परिधान, सं. पुं. ( सं. न. ) वसन॑, वर््नं, वासस्‌ 
( न. ), परिच्छदः, नेपथ्यं, वेश:-षः २. वस्त्रैः 
आवेष्टनं-आच्छादनं, वलधार णम्‌ । 


परिधि 
परिधि, सं. ल्री. (सं. पुं.) परिणाह:, परिवेशः, 
मंडर्क २. सूयचंद्रसमीपमंड्ूं, ३. प्राचीरं, 
बृतिः ( स्री. ) ४. नियतमार्गं: । 

परिपक्त, वि. (सं. ) सम्यक,-सिद्ध-संस्क्ृत-पक्त 
२. ( जठरे ) सुष्ठ,जीर्ण-पक्क-परिणत ३. प्रौढ, 
सुविकसित, .पुष्ट ४. अनुभविन्‌ , बहुदशिन्‌ 
७५, कुशल, प्रवीण । ु 
परिपक्षता, सं. स्री. ( सं. ) दे. 'परिपाक! । 

परिपाक, सं. पुं. ( सं. ) (जठर ) पचनं, पाचन 
परिणामः २. प्रौढता, पूर्णता ३. अनुभव, 
बहुद्शिता ४. नैपुण्यं, प्रावीण्य॑ ५. परिणामः, 
फल ६. कर्म,-विपाकः-फलम्‌ । 

परिपाटी, सं. ख्री. (सं.) अनु-, क्रम:, परिपाटिः 
( क्री. ) परंपरा, आलुपूवी-ब्यं २. शैली, 
प्रणाली, विधि: (पुं.) ३. रोतिः-पद्धतिः (स्री.), 
संप्रदाय: । 

परिपालन, सं. पुं. (सं. न.) रक्षणं, पालन 
२. रक्षा, त्राणम्‌ । 

परिषुण, वि. (सं.) व्याप्त, संभ्रत, संपूर्ण, पूरित, 
निभर २. अतितृप्त, संतर्पित २. अवसित, समाप्त 
परिभ(भा)व, सं. पुं. ( सं. ) तिरस्कारः, अप 
अव,-मानः, अनादरः । 

परिभाषा, सं. ल्ली. (सं. ) लक्षणं, निब॑चनं, 
निर्देश:, परिच्छेदः, प्रशप्तिः, समयकारः २. ग्रंथ- 


संक्षेपनिर्वाह्यथ संकेत-संज्ञा,विशेषः १. परि 


ध्कृतभाषणं ४. निदा | 
परिभूत, वि. ( सं. ) पराजित २. तिरस्क्ृत । 
परिभ्रमण, सं. पुं. ( सं. न. ) पयेटनं, विचरणं 
२. घूर्णनं-ना ३. दे. परिधि? 
परिमल, सं. पुं. (सं. ) आमोदः, सौरमं, 
सुवासः, सुगंधः २. मेथुनम्‌ । 
परिमाण, सं. पुं; (सं. न. ) मान, प्रमाणं, 
प्र-परि,मिति:ः (स्री.) २. मात्रा, भारः, 
३. विस्तारः, इयत्ता, ४- परिधिः ( पुं, )। 
परिमाजं॑न, सं. पुं. ( सं. न. ) परिधावनं, परि- 
शोधसं, परिष्करणम्‌ । 
परिमाजित, वि. (सं.) परि,-धौत-धाधित 
परिष्कृत, परिशोधित |. | 
परिमित, वि- (रू. ) परिच्छिन्न, सावधिक, 
ससीम, समर्याद- मित, २: अह्प, न्यून 


[ देडेईे ] 
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परिवेश्टनं 


परिरंभ, सं. पूं. ( सं. ) )-उपयूहन, - 
परिरंभण, सं. पु; (सं. न.) “ ष्वंगः, आलिंगनम। 


परिवत, सं. पुं: ( सं. ) वि-आ,-वतनं, आदृत्ति 
(स्रो.), घूणेने २. विनिमयः, परिवृत्ति: (स्री.) | 
परिवतंन, सं. पुं. ( सं. न. ) विकारः, विकृति 
( स्री. ) विक्रिया, रूपांतरं, दशशांतर २. विनि- 
मयः,  परिदानं, नेमेयः, व्यति(ती)हारः 
परावतेः, विमयः, वेमेयः १. आवतेनं, घूण्णन 
४. काल-युग,-समाप्ति:ः ( स्री. )। 

वर ने, क्रि. सः, परिवृत्‌ ( प्रे. ) परिवतंन- 
अन्यथा क २. प्रतिदा ( ज्ु. उ. अ. ), विनि- 
नि-मै ( भ्वा. आ. अ. ) | । 
“होना, क्रि. अ., परिवृत्‌ ( भ्वा. आ. से. ), 
विक्क (कर्मे.), विपयस (दि. प. से.) २. व्यतिह 
-प्रतिदा-विनिमे ( कम. )। 

परिवर्तित, वि. (सं. ) विकृत, रूपांतरित, 


दर्शांतरं प्राप्त २. पिनिभित, व्यतिहत, विभनि- 
मयेन प्राप्त । 


परिवद्/॑न, सं. पुं. ( सं. न. ) परिवृद्धिः (स््री.), 
बुंहणं, स्फीतिः ( ख्री. ) | क्‍ 

परिवद्धित, वि. ( सं. ) विस्तृत, विस्तीणे, प्र- 
वि,-तत, उपचित २. विशालीकृत, वृद्धि नीत, 
आप्यायित। 

परिवा, सं. स्री., दे. 'प्रतिपदा? । 

परिवाद, सं. पुं. (सं. ) निंदा, अपवाद:, 
दोषकथनं २. #वीणावादनवलरूय: (मिजराब) । 
परिवादक, सं. पुं. ( सं. ) निंदकः, अपवादकः, 


शेषकथकः २. अभियोक्‍त्‌ (पु. ) अथिन्‌ , 
बादिन्‌ ३. वीणावादकः । 


परिवार, सं. पुं. ( सं.>) कुट्धंबं, पुत्रकलत्रा- 
दीनि, गृहजनः, *परि(री)वारः । 

परिवाह, सं. पुं. (सं.) जलोच्छासः, तोयाछ्ावः । 

परिवृत, वि. .(सं.) परिवेध्ित, परिगत* 
परिक्षिप्त २. आच्छवादित, आबृत । 

परिवृत्त, वि. (सं.) दे. 'परिवर्तितः(२) २. परिवे- 
ष्टित, परिगत ३. समाप्त । 

परिवेषण, सं. पुं. ( सं. न. ) भोजनपात्रे भोजन- 
निधान २. परिधिः (पुं.), वेध्न॑ ३. परि- 
वेश+घः। 

परिवेशनं, सं. पुं. (सं. न.) संवलनं, परिक्षेपणं 
परिवारण आच्छादन, आवरणं, घु८, 
वेष्टन,-कोश+-षः ३. परिधि: ( पुं. ) । 








परिनाजक 


| [ ३३४ ] 


परोसना 





रिन्राजक, सं. पुं: ( सं. )१ मि 
परिनाट, सं. पु. ( सं-जाज )/ दे. सनन्‍्न्‍यांसी! 
परिशिष्ट, सें. पुं. ( सं. नं.) परि-शेष, पूरण, 
उत्तरखंड5, शेषग्रंथः, खिलम्‌ | वि., अव»शिष्ट- 
शेष, उदवृत्त। 
| परिशीलन, सं. पूं. ( सं. न. ) गंभीर-समनन, 
अध्ययन-पठनं २. स्पशनम्‌ । 
परिशेष, सं. पुं., (सं.) अंतः, समाप्तिः (स्री.), 
दे, परिशिष्ट? सं. पुं, तथा वि. । 
परिशोधन, सं. पुं. (सं. न.) परिमाजेनं, 
परिधावन २. ऋण+शोधनं-शुद्धि: ( स्लरी. )। 
परिश्रम, सं. [पुं. (स॑. ) आ-प्र+यासः, अमः, 
उद्यमः, उद्योगः, प्र- यत्ञः २. कृमश$ हांति 
श्रांतिः-ग्लानिः ( ज्ञी. ), खेदः । 
“-करना, क्रि. अ., आयसू-परिश्रम्‌ ( 
'से. ), उद्यम (भ्वा- प. अ« ».- 
(दि. प. अ. )। 
परिश्रसी, वि. (सं-मिन्‌ ) उद्यमिन्‌ , उद्योगिन्‌ , 
उद्यम-उद्योग-परिश्रम,-शीछ, आयासिनू | 
परिभ्रांत, वि. (सं.) छांत, म्लान, खिन्न, 
आयस्त । 
परिषद्‌-त्‌ , सं. खी. ( सं.-घद्‌ ) सभा, समाजः, 
समितिः ( क्षी, ) २. जनसमूहः । 
परिषद्‌, सं. पुं. ( सं. ) सदस्य, सभासद्‌ (पुं.)। 
२, राज-वछभः,सभासद्‌। 
परिष्कार, सं. पुं. ( सं. ) शौच, शुद्धि: ( स्री. ), 
शुचिता, संस्कार! २. निर्मलत्वं,. स्वच्छता 
३. आभूषण, अलकारः र. मंडे, प्रसाधनम्‌ । 
परिष्कृत, वि. (सं. ) मार्जित, धावित,. धोत 
२. मंडित, 
शोधित । 
परिसंख्या, सं. स्ली. (सं. ) संख्या, गणना 
२. अर्थालंकारभेदः ( सा. ) । 
परिस्तान, सं. पूं 
२. सुंदरीस्थानम्‌ । 
परिहरण, सं. पुं. (सं. न.) बलात ग्रंहर्ण- 
अपहरण्ण २. परि-त्यागः, उत्सगः ३. दोषादीनां 
निवारणं, निराकरणम्‌ । 
परिहार, सं. पुं. (सं. ) ( दोषादेः, निवारणं, 
तिराकरणं २. उपचार$, उपायः ३. ह्यागः, 
परिव्जन ४. गोप्रचरः, प्रचारभूमिः (सल्री. ) 


व्यव-्सो 


प्रसाधित, अलंकृत २३. संस्कृत, 


(फ्रा. ) अप्सरोलोक 


५. युद्धाजितं धनं, विजितद्गष्यं ६. ( करादेः ) 
मोचनं, वर्जन ७. प्रत्याख्यानं, खंडन ८. अवज्ञां, 
अपमानः ५९. उपेक्षा । 
परिहाय, वि. ( सं. ) परिवजेनीय, -प्रोज्झनीय, 
हेय, व्यक्तव्य । | 
परि(री)हास, सं. पएुं- ( सं. ) नर्मनू. ( नः), 
नर्मालाप:, प्रहसनं, हास्यं, विनोद,-उक्ति:- 
( स्री. )-भाषणम्‌ । 
परी, सं. ञ्री. (फ्रा.) अप्सरस (ख्री.) 
योगिनी, यक्षिणी, विद्याधरौ २. सुंदरों । 
“-ज़ाद, वि. ( फ्रा. ) अतिसुंदर, परमशोमन । 
परीक्षक, सं. पुं. ( सं. ) प्राश्निकः, अनुयोक्तु- 
परीक्षित्‌ (पुं.) २. विचारकः), निरूपकः 
३. समालोचकः५, समीक्षकः । 
परीक्षा, सं. स्ली. (सं.) परीक्षणं, प्रश्न, 
अनुयोग,, २. समालोचना, समीक्षा, 
३. निरीक्षा, अवेक्षा, आलोकनं, निरूपणं 
४. दिव्य॑ ५. प्रयोगः, अनुभवः । 
परीक्षित, वि. (सं. ) नृपविशेष,, अभिमन्यु- 
पुत्र: २. प्रश्चित, अनुयुक्त, कृतपरीक्ष ३. समा- 


लोचित, समीक्षित ४. अनुभूत, प्रयुक्त । 
परुष, वि. (सं.) क्रूर, निर्देय, निर्ण, 
२. अप्रिय, कट । 


परे, क्रि. वि. ( सं. पर ) दूर, दूरे, दूरत र्‌ 
पृथक , बहिस ३. तदनु, ततः, तदनन्तर ४ 
उपरि, उच्चेः ( सब अव्य, )। 

“-परे करना, सु» परिहन (सवा. प. अ.), अप- 
बृज ( चु. ), न संगम्‌ ( सवा. आ. अ. )। 

परेवा, सं. पुं. ( सं. पारावतः ) दे. 'कबूतर? 
परेशान, वि. ( फ़ा. ) उद्दिन्न, व्यग्र, व्याकुल । 
परेशानी, सं. ली. (फ़ा. ) उद्दिग्नता, व्याकुलता । 
परोक्ष, वि. ( सं. ) अदृदय, “अलुक्ष्य, अचाक्षुष 
२. गुप्त, गढ़ । सं. पुं. ( सं. न. ) अनुधस्थिति 
( क्री. ), अविद्यमानता । 

परोपकार, सं. पुं. ( सं. ) परोपकृतिः ( स्री. ) 
परहितं, लोकसाहाय्यं, उदारता । 

“*करना, क्रि. स., परोपकारं क, परहित॑ 
संपद ( प्रे. ) परसाहाय्यं विधे ( जु. उ. अ. ) 
उपकृ। , 

परोसना, क्रि. स. ( सं. परिवेषणं ) भक्ष्याणि 


परोसनेवाला 


[ रेइे५ | 


पलवाना 





प्रात्ने सथा ( प्रे. स्थापयंति ), परिविष (प्रे,.) | 
सं. पुं., परि(री)वेष+-पणम्‌ । | 
परोसनेवाला, सं. पुं.,, परिवेषकः, परिवेष्ट (पुं.) । 
परोसा हुआ, वि., परिवेषित, पात्रे निहित । 
पर्चां, सं. पुं., दे. 'परचा?। 
.. पर्जन्य, सं. पुं. ( सं. ) जलदः, दे. 'मेघ”। 
. पर्ण, सं. पुं. (सं. न.) दे. पत्र? (१) 
२. तांबूली-नागलता,-दल्ू, तांबूलमू । .. 
. >->लता, सं. स्री. ( सं. ) पुन्नागवछी, नागलता,। 
“शाला, सं. स्त्री. ( सं. )पर्णकुटी, उठजः-जम्‌ । 
पतं, सं. ल्ली., दे. परत? 
पर्दा, सं. पुं., दे. 'परदा?। द 
पयक, सं. पुं.. (सं. ) पल्यंकः, अवसक्थिका, 
पर्यस्तिका, परिकरः । 
पयंटन, से. पुं. ( सं. न. ) दे. भ्रमण? 
पयत, अव्य. ( सं. पर्यन्त॑ ) यावत्‌ , आ-पयत॑ 
(उ., मृत्युपय॑तं,-मृत्युं यावत्‌, आमृत्यो 
मरणपययंतम )। 


पर्याप्त, वि. ( सं. ) प्रभूत, प्रचुर, पूर्ण, यथेष्ट, 
उपयुक्त, अल॑ (चतुर्थी के साथ.) २.समर्थ, शक्त | . 
पर्याय, सं. पुं. (सं. ) तुल्यार्थ-समार्थ,-शब्दः 


२. क्रमः, परंपरा, आनुपृव्य-वी -३. अर्था- 
हंकारभेदः ४. अवसरः, उचितसमय: । 
«““वाची, वि. ( सं'-चिन्‌ ) पंयायवाचक, सम- 
समान-तुल्य,-अर्थक । 
. व, सं. पुं. [सं. पव॑न ( न. )] उत्सव5, 
उद्धवः, उद्धष:, क्षणः, महः २. पंचपर्वाणि 
( चतुर्दशी, अष्टमी, अमावास्यां,' पूर्णिमा, 
रविसंक्रांतिः ) ३. ग्रंथपरिच्छेदः, कांड+-डं, 
४. संधिः (पुं.» अंथिः (पुं.) ५. खंड 
डे, भाग: । 
पवत, सं. पुं. ( सं. ) अद्विः-गिरिः (पुं.), शेरू3, 
धरणीकीलकः, * सानुमत्‌-ध्ष्माभत्‌-शिखरिन्‌ 
( पुूं, )) अचल४, भूधरः, अगः, नगः, कु- 
धरा-अवनी-मही-धरणी,-भः-घरः, . भू-क्षिति,- 
भ्त्‌ ( पुं. ) २. चयः राशिः ( पुं. )। 
“-नंदि्नी, सं. ल्री. ( सं. ) दे. 'पाव॑ती! । 
“- राज, सं. पुं. ( सं. ) दे. “हिमालय? । 
>-वासी, सं. पुं. (सं.-सिन्‌ ) गिरि-शेलू-वासिन्‌ , 
पावतः [-ती (स्त्री.) ), पावतीयः [-यी (स्त्री. ))। 
वि., पार्वेत, पावेतीय इ. । ' 


पछटा -इुआ; 


पर्वतीय, वि. ( सं. ) सपवेत,- .नगप्राय, शैल- 
अद्वि,-मय [-मयी ( ल्री. ).]: 
पलंग, सं. पुं., दे. 'पर्यक! । . ... ... 
“--पोश, सं. पुं. ( हिं.+-फा. ) पर्यक-प्रच्छदः । 
पल, सं. पुं. ( सं..) विघटिका, घटिकायाः षष्टि- 
तमो भांग: पष्टिविंपलात्मकः कॉलः (४६२४ 
सेकंड ) २. क्षणः, मुहृतेः, निमि( में )पः । 
“भर में या--मांरते, . मु. क्षणेन, क्षणात्‌, 


“ निमैष-पल,-मात्रेण । 


पलक, सं. ल्री. ( सं. पलं ) दे. पल? २. नेत्र- 


नयन,-छद: । ४ 
ज्न्मारना, क्रिः अ., निमील ( भ्वा. प. से. ) 


निमिष (तु. प. से. ) २. चक्षुषा संकेतं दा । 
--मारते या. झ्षपकते, मु., दे. पल भर में?। 
पकछटन, सं. ली. (अं. प्लेट्रन ) सेनिकानां 
द्विशती, सेन्‍्य,-दलं-गणः । 


'पलटना, क्रि. अ. (सं. प्रलोठनं ) तलि-प्रतिनि 
प्रत्या,बृत्‌ (भ्वा. आ, से.)  प्र्मा,-गम्‌ 


( भ्वा. प. अं. )-या ( अ. प. अ. ) २. पयेस्‌ 
( कर्म. ), अंधोमुखी-अपरोत्तरीभू, परिवृत्‌ । 
३. ( दशा ) परिवृत्‌ , अवस्थांतरं जनू (दि. 
आ. से. ) ४. परि-परा,-बृत्‌ | क्रि. सं. ब- 
“पलटना!? के प्रे. रूप। सं. पुं., नि-प्रत्या, 
बतेनं; वि-पर्योस; परिवरतनम ॥ .... . .. 
_वि., प्रतिनिवृत्त:, विपयेस्तः 
परिवृत्त; परावृष्त । 


_पढटा, सं. पुं. (हिं. पछटना ) निःप्रत्या, 


वृत्तिः ( खली. ) दे. 'पलटना? सं. पुं. २. प्रति- 
फलं, कमंविपाकः .३. स्वर॒परादृत्तिः ( संगीत ) 
४. उत्पात, उत्प्लवः ५. व्यतिहारः, विनिमयः 
६. ऋपरिवतेक१), (भाजनभिदः) ७. दे. “बदला? 
पलटाना, क्रि. स., दे. 'लोटाना?। 
पलंडा, सं. पुं. (सं. पटल) तुला,-पटलं- 
फलकम्‌ । 
पलथी, सं. ख्री. (सं. प्यस्तं >) स्वस्तिकासनम्‌। 
“मारना, क्रि. अ., स्वस्तिकासनेन उपविश 
(तु. प. अ. )। 
पलना, क्रि. अ. (सं. पालन >) पारू-पोष- 
संख्र ( कर्म. ) २. परिं-पुष्‌ (कर्म. ) प्याय्‌ 
( सवा आ,. से. ), पुष्ट-पीन (वि. ) भू । . 
पलवाना, क्रि. प्रे, व. (पालन! के प्रें. रूप । 


पलस्तर 





पलस्तर, सं. पुं. (अं. प्लास्टर ) #पलस्तरः, 
लेपः, सुधा २. उपनाइड, प्रलेपपट्टिका । 
“करना, क्रि. स., सुधया लिपू ( तु. प. अ. ) 
२. उपनहं ( दि. प. अ. )। 

“-ढीछ्ा होना या बिगढ़ना, उु., अत्यंत॑ 

_ छ्िश-पीड-खिद्‌ ( कमे. )। 

पलांड, सं. पुं. ( सं. ) दे. प्याज़? । 

पछान, सं. पुं. ( सं. पल्‍ययनं ) पर्याणं, पर्य- 
यण्णं, दे. जीन? । 

पलायन, सं. पु. (सं. न. ) वि-द्वव+, उद्‌- 
 संचञ-नि+ द्वावड, चँक्रमः, ख्गालिका, अप,- 
क्रम+यानम्‌ । 

पलायमान, वि. (सं, ) प्र-विनद्रबत्‌ू, अप,- 
धावत-क्रामत्‌ , परायत्‌ ( सब छात्रंत ) । 
पलाश, सं. पुं. ( सं.) किशुकः, याशिकः, 
त्रिपर्ण:, अद्यावृक्षकः, पूतदुः ( पुं. ), ( सं. न. ) 

: पन्नं, पर्णम्‌ । 

पलित, वि. ( सं ) वृद्ध, दे. “बूढ़ा? २. पक्क, 
घवल, श्वेत, सित ( केश )। सं. पुं. (सं. न. ) 
केशपाकः । 

पंली, सं. जी. (सं. पलिघ:>>) #स्नेहनिष्का 
सनी, पल्लिका । 

पलीता, सं. पु. ( फा. ) भूतवद्राविका वर्तिका- 


' बत्तिः ( त्री. ) २. दहनवत्ति:। वि., कोपाकुछ, 


संरब्ध २. शीघ्रगामिन्‌ । 

पेलीद, वि. ( फा. ) मलिन, मलीमस, अपंवित्र 
, २. नीच, खल । 

पलेथन, सं. पुं. (सं. परिस्तरणं>) ( गोधू- 
मादीलां.) शुष्कचूर्ण, *रोटिकापरिस्तरणम्‌ । 
“-निकालना, क्रि. स., परुषं तड्‌ ( चु. ) । 
पौछठा, वि. (हिं. पहला) '*प्रथमज 
( पलीठी >प्रथमजा )। द 
पल्चव, सं. पुं. (सं. पुं. न. ) किस(श)लरूय:- 
यं, प्रवाछं, नवपन्नं, किस(श)रूू २. प्र- 
शाखा, विटपः ३. नवपत्रस्तवकः । 

पन्चवित, वि. (सं.) सपछव, सकिसलरूय 

. २. तत, विस्तृत ३. रोमांचित । 

पन्ना, क्रि. वि. (सं. परं. या पारे> ) दूरं, 
दूरै, दूरतः । सं. स्री., दूरता, विप्रकर्ष: । 


' पशुत्व 





पन्ना -हलू, सं. पुं. ( सं. पटाश्चलः ) वसनांतः, 
वसख्र-अंचलः २. पारवे, अधिकारे ३. दिशा । 

“छुड़ाना, सु... आत्मान उदह ( भ्वा. प- 
अ. >मुच्‌ (प्रे.) अनिष्ट त्यज्‌ (सवा, प- 
अ. )-अपास्‌ ( दि. प. से. ) । 

''पसारना, मु., याच्‌ ( भवा. आ. से, ) | 
पहले पड़ना, मु., लभू-अधिगम्‌ ( कम. ) । 
पन्चा , स पुं दे. 'पलड़ा? 

पल्ली, सं. स्री. ( सं.) आमकः, ग्रामदिका 
२. ग्रामः ३. कुटी ४. ग्रहगोधिका । 

पवन, सं. पुं. (सं. ) अनिलः, वातः, दे. 'वायु?। 
““चक्की, सं. ली., वायुपेषणी, *पवनचतन्नी । 
“चक्र, सं. पुं. (सं. न. ) वातावतेः, चक्रवातः। 
“-पुत्र, सं. पुं. ( सं.) हनुमत्‌ २. भीमसेनः । 
पवनाशन, सं. पुं. ( सं. ) पवनाशः, सपः। 
पवि, सं. पुं. ( सं. ) वच्रः-जं, कुलिशं, अशमि 
(पु. ज्री. )। 

पवित्र, वि. (सं. ) वि- शुद्ध-शुचि, स्वच्छ, 

निर्मेल २. पुण्य, निष्पाप, अनघ, 

अकस्मप ।. 


पविन्नता, सं. ली. (सं. ) शुचिता, शौच; 
वि-,शुद्धिः ( स्री:), शुद्धता २. स्वच्छता, 
वेश, निमेल्ता ३. पुण्यता, निष्पापता । 

पविन्नात्मा, वि. [ सं.-त्मन्‌ ( पु.) ) विमल- 
शुद्ध,आत्मन्‌ ( पुं. » शुद्ध,-मति-हृदय । 

पवितन्नी, सं. ख्री. (सं, पवित्र ) पत्ित्रकं, 
कुशांगुलीयकम । 

पशम, सं. ली. (फ्रा. परम ) उत्तमोर्णा, धूर्णा 
२. उपस्थलोमन्‌ (न.) ३. अतितुच्छवस्तु (न.)। 

पशमीना, सं. पुं. ( फ्रा. पश्मीनः ) दे. 'पशम? 
२. उत्तमोण,-बर्स्र-पटः । 

पशु, सं. पुं ( छं. ) लोमलांशूलवज्जीवः ( सिंह- 
व्याप्रगोमहिषादयः ), जंतु: ( पुँ. ),. खुराक: 
का, सृगः २. प्राणिनू , जीवमानरस । 

“--पति, रू. पुं. ( सं ) शिवः २. पशुप्रभुर १: 

“-पाल, सं. पुं. (सं. ) पशु-भो,-र क्षकः-पालकः 

-“-राज, सं. पुं. ( सं. ) मृगेन्द्रः, सिंह: । 

पशुता, सं. ल्री. (सं. ) पशुत्वं, पशु,-भाव,-पर्मः 
२. मोख्ये, औद्धत्यं, जाइयम्‌ । 

पशुत्व, सं. पुं. ( सं. न. ) दे. 'पशुता”। ३; दंत 


, पश्चात्‌ 


पश्चात्‌ , अव्य, ( सं. ) ततः, तदनन्तरं, तत्प- 
श्रात्‌ , तदनु, तत$,-परं-ऊध्वेसम्‌ । 

पश्चात्ताप, सं. पूं, (सं.) अनु,-ताप+>शयः- 
शोकः, पाप-दुष्कृत,-खेदः, विप्रतीसार: । 
“करना, क्रि. अ., दे. 'पछताना? । 

पश्चिम, सं. पुं. (सं. पश्चिमा ) प्रतीची, वारुणी, 
पश्चिम,-दिशा-आशा । वि., पश्चात्‌ उत्पन्न, 
२. अंत्य, अंतिम । 

पश्चिमी, वि. (सं, पश्चिमा>) प्रतीच्य, 
पाश्चात्य, पश्चिमाशासंबंधिन । 





पश्चिसोत्तर, सं. पुं. ( सं. पश्चिमोत्तरा ) उत्तर- 


पश्चिमा, वायवी । वि. वायव, वायुदिकूस्थ । 
पश्तो, सं. स्री. ( देश, ) पश्चिमोत्तरसी माप्रां- 
तस्थ भाषाविशेष: 


पसंद, सं. ख्री. ( फा. ) अभि-रुचिः ( स्त्री. ), 


मनोबंधः + वि., मनोनीत, रुचिकर, सं-अभि,- 
मत, प्रिय । | 

“करना, रुच (सवा. आ. से. चतुर्थी के साथ ) 

 अभिश्रति,नंदू (भ्वा. प. से-) अनुसुद्‌ 
( भ्वा. आ. से. )। २. दे. “चुनना? । 
पसरना, क्रि. अ. ( सं. प्रसरर्ण ) प्रस् ( भ्वा 
प्‌. अ. ) प्र-वि-तनू ( कमे. ) २. विस्त (कम. ), 
दूध ( भ्वा. आ. से. ) ३. करचरणान्‌ प्रसाये 
शे ( अ. आ. से. )। 

पसली, सं. स्री. (सं. पशुंका ) पार्शवास्थि 
( न. ), पाश्वकम्‌ । 

“>“का रोग, सं. पुं., श्वसनकः: । 
हृड्डी--तोड़ना, मु. भर तड़॒ ( चु. )! ' 
पसाना, क्रि. स. (सं. प्रद्भावर्ण ), मंडं प्रस्तु 
( प्रे. ) २. अतिरिक्तजलांश अवपत्‌ ( प्रे. ) । 
पसार-रा, सं. पु: दे. प्रसार? 

पसारना, क्रि. स. (ञं. प्रसारण ) ब. 'पसरना? 
के प्रे. रूप । दे. 'फेलाना? 


पसाव, से. पुं. (सं. प्र्नावः:०) प्रस्नवः, 


मंन'-डं, दे. मांडः। 

'सीजना, क्रि. अ. ( सं, प्रस्वेदन ) ( शनेः ) 
क्ष-गल (भ्वा. प. से. )-ल्ु ( भ्वा. प. अ. ) 
प्रसनु (अ. प. से. ) २. दयाद्वे-करुणाद्रे 
(वि. ) भू, अनुकंप-दय्‌ ( भवा. आ. से. ) । 


सं. पुं. (हिं. पसीजना >) प्र-सवेदः, 


[ इेडे७ |] 
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पहनाचा 








घम:, पम-स्वेद,-उदकं-जलूं-बिंदुः ( पुं, ) श्रम- 
वारि ( न. ) | क्‍ 
“आना, क्रि. अ., अर्विद्‌ ( 
स्वेदः खु-निस्स ( सवा. प. अ. )। 
पसोपेश, सं. पुं. ( फा. ) विचिकित्सा, वितकीः, 
संशयथ, आ-परि-वि,-शंका २. परिणामः, 
हानिलाभो । 

“>>करना, क्रि. अ., दोछायते (ना. था. ),. 
विलंब-विक्लप्‌ ( सवा. आ. से. )। 
परत, वि. (फ्ला. ) पराजित, विजित २. परि- 
शांत, झ्ांत । 


“-क्रद, वि. ( फ्रा. ) वामन, खबे । 
“हिम्मत, वि. ( फ्रा. ) भीरु, कातर | 
पहचान, सं. ली. (सं. परिचयनं या प्रत्य- 
भिज्ञानं ) प्रति--अभिज्ञा-अभिज्ञानं, २. विवेकः, 
: विचारणं-णा, परिच्छेदः -ह. लक्षणं, चिह॒: 
४. परिचय: परि-,शानम्‌ । क्‍ 
पहचानना, क्रि. .स. (हिं. पहचान )प्रति-. 
अभिज्ञा ( क्र. उ. अ. ), अनुस्म ( भ्वा. प.. 
अ. ), परिच्छिद्‌ (रु, प. अ.), संविद्‌ 
(अ. प. से.) २. विच (जु. उ. अ.),... 
विशिष्‌ (रु प. अ, ), परिच्छिद ३. अब 
गम्‌ ज्ञा (क्र. उ. अ. ), बुध ( भ्वा. प. से. » 
विदू ( अ. प. से. )। सं. पुं., दे. पहचान? 
पहचाननेवालछा, सं. पुं., प्रति-अभिज्ञातू (पुं.),. 
परिच्छेदकः; विवेकिन्‌ ; श्ाठ, बोडु ( पुं.) 
पहचाना हुआ, वि., विविक्त, परिच्छज्न; 
प्रति--अभिज्ञात; बुद्ध, विदित । 
पह(हि)नना, क्रि. स. (सं. परिधान ) परिषा 
(जु- उ. अ.» वसू (अ. आ. से. छू 
(भा. प. अड चु० )» * (जु. उ. अ. )4 
सं. पुं,, परिधानं, ध(धा)रणं, भरणं, वसनम्‌ ॥ 
पहनने योग्य, वि, १रिधेय, धाये, वसनीय ॥. 
पहननेवाला, सं.. एुं., परि,धात (पुं, )- 
धायकः, पठु-धारयितृ ( पुं. )। हि 
परिहित, ध्रत, धारित, 


दि पृ अ, )' 


पहना हुआ, वि 

वसित ३. । 

पहनवाना, कि. प्रे. १ ब. पहनना? 
पहनाना, क्रि. स._ के प्रें. रूप | 


पहनावा, सं. पुं. (हिं- पहनना ) वेशः-ष९, 


पहर 


| रे३८ | 





परिषानं, वल्लाणिवसनानि (न. बहु: ) 
नेपथ्यं, परिच्छदः । 


(स््री. ), प्राप्तितूचगा अमिश्तासीमा, परि- 
चयः ४. आगमन, उपस्थितिः ( सजी. )। 


पहर, सं. पुं. ( सं. प्रहरः ) यामः, दोरात्रय॑ं-यी | पहुँचना, क्रि. अ. ( हिं. पहुँच) आ,-गम-सद्‌ 


२. कांल४, युग, समयः । 

'पहरता, क्रि. स.; दे. पहनना? । 

'पहरा, सं. पुं. ( हिं. पहर ) रक्षा, रक्षणं, जाग- 
रणं, निरूपणं, अवेक्षणं-क्षा, गोपनं, गुप्ति: (स्त्री.) 
२. रक्षकः, रक्षिन्‌, रक्षापुरुष,, रक्षिवग्गं3, 
प्रहरिनू, वैबोधिक॑ ३. रक्षणकालः, प्रहरः ४. 
प्रहरि,अमणं-परयंट्न॑ ५. प्रहरिपरिवतेन ६, 
प्रहरिधोषः । 

दैना, क्रि. अ., रक्षायें जाय (अ. प. से. ) 
परि,-अम्‌-अट ( भ्वा. प. से. ) । 

पहरेदार, सं. पुं. (हिं. +फ़ा.) दे. 'पहरा/(२)। 

'पहरावनी, सं. त्री. (हिं पहरना) २. *परिधा- 
- पनी, *परितोषबेषः । 

पहरी, पहरुआ, पहरू, सं.पुं., दे. 'पहरा'(२)। 

'पहल, सं. जो. (हिं. पहला ) उपक्रमः, प्र- 
आरम्भ: २. अति-आ,-क्रम:, प्रथमापकारः । 


'पहलवान, सं. पुं. ( फ़रा. ) मछः, बाह,-योध-' 


योदध ( पुं. )योधिन्‌ २. दृढांग:, वज़देह: । 
'पहलवानी, सं. स्री. ( फा. ) मह-बाह,-थुद्धम्‌। 
'पह(हि)ला, वि. ( सं. प्रथम ) दे. प्रथम? । 
पहल, से. पुं. (फा. ) पक्षः पाश्वेः-थे ( सब 
अर्थों में ) २. पक्ष-पाइवे,भागः, कक्षाघोभागः 
३, विचाय॑विषयस्थ अंग-भाग,-विशेषः ४. 
गूढाशयः ५. व्यंग्यार्थः । 
पहले, अव्य- (हि. पहला ) पू्व, प्रथम, आदो, 
प्राक्‌; आरम्मे २. पूर्व, पुरा, पूर्व-प्राचीन,-काले। 
«पहल, अव्य., सर्वेप्रथमं, प्रथमवारे, आदो। 
पहाड़, सं. पुं. ( सं. पाषाण:> ) दे. 'परव॑त! 
(१-२ ) १३. दुस्साध्य-दुष्कर,-कार्यम्‌ । 
पहाडा, सं. पुं. ( सं. प्रस्तारः > ) गुणनसूची । 
'पहाड़िया, वि. ( हिं. पहाड़ ) दे. 'पवंतवासी?। 
पहाड़ी, सं. ख्री. (हि. पहाड़ ) पर्वेतकश, रूबु- 
गिरि; ( पुं. ) २. वल्मीकः-के, वामलूर: । 
पहिया, सं. पुं. ( सं. परिधिः ) चक्र, रथांगम्‌ । 
पहिलौठा, वि.) दे. 'पछौठा?। 
पहुँच, सं. ली. (सं. प्रभूत >) उपसर्पणं, अमि- 
उप,गमः, प्रवेश २. गतिसीमा ३. प्राप्तिः 


( सवा. प. अ. ) समा-्सद्‌ प्र-सं-आए ( सवा. 
पृ. अ. ), प्रपद्‌ (दि. आ. अ.) २. विस्त 
( कर्म. ) १. प्रविश्‌ ( तु. प. अ. ) ४. लभू- 
प्राप ( कम. )। सं. पुं., दे. पहुँच? । 

पहुँचनेवाला, सं. एूं., भागंतृ-उपस्थातृ ( पुं, ); 
लब्पप्रवेश:, सहायकः । 

पहुँचा हुआ, वि., आगत, उपस्थित, प्राप्त, प्रपन्न, 
प्रविष्ट, ऊब्घ, अधिगत, सिद्ध । 


पहुँचा, सं. पुं., दे. 'कलाई?। 


पहुँचाना, क्रि. स., व. (हुँचना? के प्रे. रूप । 

पहुँची, सं. ञ्री. ( हिं. पहुँचा ) आवापकः, मणि- 
बन्धकटकः । रा 
पहेली, सं. स्ली. [सं. प्रहेली-लिः (स्त्री. ) ] 
प्रहेलिका, प्रश्नदूती, प्रवह्ली-लिः ( ख्री. )- 
लिका २. समस्या, गूढाथ्थव्यापारः । 

पाँच, वि. ( सं. पंचन्‌ )। सं. पुं., उक्ता संख्या 
तदंकः(५) च । 

“-भौतिक, वि. ( सं. ) पंचभूतनिर्मित ( शरी- 
रादि ) | 

पाँचों उँगलियाँ घी में होना, झु., सवा प्र- 
उप-चि ( कम ) समृध्‌ ( दि. प. से. ) | 
पाँचनाँ, वि. (हिं. पाँच) पंचमः+-मं-मी (पुं. 
तल. ख्री. ) | 

पाँचाल, सं. पुं. ( सं. ) पंचाल; । वि., पंचाल- 
देशोद्भवः । 

पांचाली, सं. जी. (सं,) शालभंजी-जिका, 
पुत्रिका, पंचालिका २. रीतिविशेषः ( सा. ) 
३. द्रोपदी, कृष्णा, याशसेनी । . 
पांडव, सं. पुं. ( सं. ) पांडुनन्दन: पंच पांडवा/। 
पांडित्य, सं. पुं. (सं. न. ) बुद्धि धी,मच्तं, 
व्युत्पत्तिः ( र्री. ) विद्बत्ता, विद, शानं, 
प्राज्ञता । 

पांड, सं. पुं. ( सं. ) नृपविशेषः २. सितपीत-.* 
वर्ण, हरिण:, पॉंड(डु)रः ३. रक्तपीतवर्ण: 
४. श्रेतवर्गः ५. दे. 'पांडरोग? । 
“रोग, सं, पुं. ( सं. ) कामलः-ला,पांडु: (पुं)। - . 





.. पॉडडंलिपि 
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पाखंडी 





. ३. शुद्ध । सं. न. (सं. ) श्ित्ररोगः | सं. पुं 
( सं. ). दे. 'पांडुरोग? । 

पाँडुलिपि, सं. ली. ( सं. ) पांडुझेखः, #शौध- 

.. नीयलेखः।. द । 

पांडे पुँ. बंद (सं. पंडितः ) द्विज 

पांडेय, / कायस्थ,-भेंदः ३. प्राज्ः, विद्वस (पुं.) 
. ४. शिक्षक: अध्यापक: ५. पाचकः, सूदः ! 

. पाँत, पाँति, सं: ख्री., दे. (पंक्ति! 

पाँव, सं. पुं. ( सं. पाइः ) पद, चरणः-णं, अंधिः 
( पु. ) २. जंघा ३. मूलं, आधारः, उपष्टम्भ 
४. घैये, स्थैयम्‌ । 

“--का अगूठा, सं. पु., पादांशुष्ठः । 

“-का सोना, सं. पुं., पादहषे: ( रोग )।. 

“की अंगुली, सं. ख्री., पादांगुली-लिः (स््री.)। 

--अड़ाना, मु., दे. “टांग अड़ाना? । 

“तले की मिट्टी निकल जाना, मु., जड़ी 
निष्पंदी-भू , पिस्मयेन उपहन्‌ ( कर्म. ) । 

““उंखड़ना, मझु., परा-जि ( कम ), पलाय 
( भ्वा. आ. से, )। 

“उठाना, सु., निष्क्रम्‌ ( भ्वा. प. से. ) २ 
सत्वरं चल (ब्वा. प. से)! 


'. ““जसाना, मु., निश्चलं-दृढं स्था ( म्व्रा.प.अ. ) 


. “पड़ना, मु... चरणयो४ अवपत्‌ (म्वा, प. से.), 
अत्निम्रतया. याच्‌ ( भ्वा. आ. से. )। 
“-पसारना, सु. प्रसृते प्रद्स (ग्रे. ) सुखं रवप 
( अ, पृ. अ, ) २. दे. 'मरना?। 

“पाँव, म॒., पादचारी भूत्वा, पद्धयामैव चलत 
( शन्रत )। 

“-पूजना, मु., चरणों चुंब( सवा. प. से. )- 

| नसेव ( भ्वा, आ. से. )। 

“-फटना, मु., पादों शीतेन स्फुट ( तु.प.से. )। 

“>फूक फूक कर रखना, मु., सावधान प्रवृत्‌ 
( भवा. आ. से. ) कार्यघु । 

--फेला कर सोना, मु., निश्चितं स्वप्‌ (अ 
पृ. अ. )। 

“-भारी होना, सु. गर्भ आधा ( जु. उ. अ. ) 
व चु.) 

दबे -आना, मुं., निभुतं आया (अ. प. अ. )। 
घरती पर--न रखना, मुझ नितरां दृप 
(दि. प. अ. ), गव ( भ्वा. प. से. )। 
पाँवड़ा, सं. पुं. ( हिं. पाँव ) पादचारास्तरणम्‌ । 


पॉवड़ी, सं. स्री. ( हि. पाँव ) दे. 'खड़ाऊँ/ तथा... 
जूता? । 

पांशु, सं. ली. (,सं. पुं. ) पांसुः ( पुँ. ), धूली- 
लि: ( स्री. » रजस ( न. ) | 

पांछुल, वि.( सं. ) रेणु,-दूषित-रूक्ष, घूलिधूसर । 


पाँसा, सं. पुं. (सं. पाशकः ) अक्षः, देवनः, 
सार है । शार || 


“-उलदटना, मु... यलो निपरीतफलो जनू (दि. 
आ. से. ) । 

पाइओ रिया, सं. पुं. ( अं. ) दन्तपूयम्‌ । 

पाई, स. ली. (सं. पाद:> ) पादिका २.. 
चतुर्थीशसूचिका ऊद्ध्वेरेखा ( उ. ४-सवा 
चार ) ३. आकारमात्रा (॥) ४. पूर्णविराम- 
चिह्मम्‌ (। ) क्‍ 

पाउंड, सं. पुं. (अं.) निष्कः, दोनारः २. #पौण्डं,. 
अड्सेर देशीय आंग्लतोलभेदः । 

पाउडर, सं. पुं. (अं. ) पिष्ठं, क्षो३:, 
पटवासकः, पिष्टातकः, पिष्टाप: । 
पाक, सं. पुं. ( सं.) पचनं, पाचन, आतिः 
(त्री. ) अभिश्रयणं, पचा, रन्धरने ( सात. 
प्रकार का पाक-- क्‍ 

भजन तलनं स्वेदः पचनं कथन तथा । 
तांदूरं पुटपाकश्व पाकः सप्तत्रिधो मतः ॥ ) - 

२, पक-सिद्ध,-अन्न॑ ३. परिणतिः ( ल्ली. ) ४-- 
ओऔषधमभेदः ५. जठरे आहारपचनं ६. दैत्य- 
विशेषः । 

“शाला, सं. स्ली. ( सं. ) महानसः:-सम्‌ । 

““शाधघन, सं. पूं. (सं. ) दे. “इन्द्र! । 

पाक ', वि. (फा. ) पवित्र, वि- शुद्ध २. निष्पाप,. 
निष्कत्मष ३. समाप्त । ः 

“दासन, वि. ( फा. ) पतित्रता, सती । 

“साफ़, वि. ( फा.+अ.- ) स्वच्छ, निमेल । 

पाकेट, सं. पुं, ( अं. ) दे. जेब? । 

पाक्षिक, वि. ( सं. ) अद्धमासिक, माक्षाडिक. 
२. पक्षपातिन्‌ू । 

पा्खंड, सं. पुं. ( सं. पाषंड+डं ) दम्भ:, दामि- 
कृता, छात्रिकता, आयरूपता, कपटघर्मः,. 
कुटक-लिग,-वबृत्ति: ( स्री. ), कापव्यम्‌ । 
पाखेंडी, वि. (सं. पाषंडिनू ) पाषंड-डक, 
दंभिन्‌ू, दांभिक, कपटिन्‌ू, कापटिक, आये,- 
रूप-लिंगिनू , छक्न-कपट,-वेशिन । 


न्चृण २ ३५ 


पाख _ 





पात्न; सं. पुं. ( सं. पक्षः ) दे. 'पलवारा? 
पाखर, सं. स्ली. (सं. प्रखरः) प्रक्षरः, अश्व-गज, 
सन्नाहः । 


पास्ताना, सं. पुं. ( फा. ) शोच,कृप+स्थानं | 
, २.. उच्चारः, गूथः-थं, मरूः-लं, पुरीष, विष्‌ | 


(स्री. ) विष्ठा, शक्ृत्‌ ( न) शमलम्‌ | 
पाखाने जाना, झु., शौचकूपं या ( अ. प. अ. ) 
पुरीष॑ उत्सूज्‌ ( तु. प. अ. )। . 


“+निकलना, मु., नितरा भी ( जु. प. अ. ) 


त्रस ( दि. प. से. ) | 

'पाण, सं. स्री. ( हिं. पग ) दे. 'पगड़ी? । 

प्राग , सं. पुं. ( सं. पाकः> ) मधु-शकरा,- 
'क्ाअः २. मधुकाथपक फलमोषध वा । 

'पागल, ( देश. ) उन्मत्त:, बातुलः, 
विक्षिप्त:, उन्मादिन्‌ , श्रांत,नचित्त: मतिः २७ 
जड:, मूखे: । 

“खाना, सं. पु. (हि. +फा. ) वातुझालूय:, 
उन्मत्तागारम्‌ । 

“-पन, सं. पुं., उन्‍्मादः, वातुरूता, मतिश्रंशः 
२. मौर्ध्यातिशयः । 

'पागुर, सं. पुं., दे. 'जुगाली? । 


पाचक, सं. पुं. (सं. न. ) दीपनं, पाचन, | 


जारणं, अश्निवद्धनं ( चूणादि ) २. सूपकारः, 
पाककतु ( पुं. )) सूदः, बछवः ३. अनरूः । 
पाचन, सं. पुं. ( सं. ) अप्लनिः ( पुं. ), जठर, 
अनलू:-अश्लिः २. दे. 'पाचक? ३. दे. पाक? । 
वि., पाचक, अश्लनिवद्धेक । 
शक्ति, सं. ञ्ली. ( सं. ) दे. पाचन? (१)। 


'पाछु, सं. पुं. (हि. पाछना ) #रोगनिवारकद्वव्य- | 


निवेश: २. #इंषच्छेंद:, #श्षुद्रक्षतम्‌ । 


पाछुना, क्रि. स. [ हिं. पंछा ( पानी + छाल )] 
रोगनिवारकद्॒व्यं निविश्‌ (प्रे.) २.( तरु- | 


मनुजादीनां ) त्वचं इंषत्‌ छिद्‌ (रु, प. अ.) | 
पाजामा, सं. पुं. ( फा. ) पादायामः । ह 
पाज़िटिव, वि. ( अं. ) धनात्मक ( विद्यत्‌ )। 


पाजी, वि. ( सं. पाथ्य ) दुष्ट, दुवृत्त, खल, नीच, | 


अधम, तुंच्छ | 
+-पन, सं. पुँ. (हि. ) नीचता, अधमता, 

 दुश्ता इ. । 

भाजेब, सं. स््री. ( फा. ) नूपुरः-रं, तुलाकोटी- 
टि: ( ल्री. ), मंजीरः-रं, इंसकः, पाद,-अज्ञदं- 
कटकः-भूषणम्‌ । 
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| पॉटबर, स॒. उछु 


: पाठन, सं. पुं. ( सं. न. ) अध्यापनं, 


पाठिका . 





(सं. पद्टांबरं ) पद्टांशुक॑ं, 
कोशिकं, क्षोम॑, पद्/-इम । 

ट, सं. पुं. (सं. पट्ठ/ट्! ) कृमिजं, कोशेय॑, 
कौटसूत्र २. विस्तार:, पएथुता, विशालता ३ 
काष्ठरफलक॑ ४. शिला, पट्टिका ५. धावक,- 
फलकं-शिला ६. सिहासनं ७. पेषणीपाषाणः । 


' राज--, सं. पुं., राज्य २. राजसिहासनम्‌ । 


पादन, सं. स्ली. (हिं. पाव्ना ) पटल, छदिः 
( स्त्री. ), छदिस ( न. ) २. ( निम्नस्थलूस्य ) 
सपाटी-समरेखी,-करणं ३. प्र-संपूरणम्‌ । 
पाटना, क्रि. स. (हिं. पाट ) ( गर्तादीन ) 
आ-प्र-सं-पूर (चु.) २. निम्नभूमि समी-सपाटी,- 
कू ३. पटलेन आच्छद ( चु. ) ४. तृप्त (प्रे. ) 
७५. सिच (तु.प.अ.)। 

पाटल, सं. पुं. ( सं. ) रवेतरक्त,-वर्णः-रज्ञः । 
पाटला, सं. त्री. ( सं. ) स्थिरगंधा, अमोधा, 
ताम्रपुष्पी ( हिं. पाठढर का पेड़ ) । 

पाटलिपुत्र, सं. पुं. ( सं. न. ) कुछुम-पुष्प,-पुरं, 
पाठलिपुत्रकम्‌ । 


| पाठव, सं. पुं. (सं. न.) दाक्ष्यं, कौशलं, चातुय्य 


२. दाढये ३. आरोग्यम्‌ । 
पाठा, सं. पुं. (सं. पंडः ) पावक-रजक,-शिला- 
काष्टफलकं-पट्टम्‌ । 


: पादी ', सं. सखी. ( ल्री. ) अनुक्रमः, परिपाटी 


२. अणी, पंक्ति: ( जी, ) ३. वलाक्ष॒पः | 

पाटी ', सं. ल्री. (हिं. पाट ) पट्निका, दे 
'तख्ती? २. पाठः है. सीमंतः ४. खदवाया: 
पाश्वेदंडः ५, कट: ६. शिला । 

पाठ, सं. पु. ( सं. ) पठनं, अध्ययन, वाचनं 
२. पठितव्य-अध्येतव्य,-विषयः ३. आहिक 
स्वाध्यायः ४. परिच्छेदः, अध्यायः ५. वाक्ष्य- 
शब्द,-क्रमः । 

“-शाला, सं. ज्री. (सं.) विद्यो,आलय:-मंदिर म्‌। 
पाठक, सं. पुं. ( सं. ) अध्येतृ, पढठितु, वाचक 
२. अध्यापक, शिक्षक), गुरु (पुं.) 
३. ब्राह्मणभेदः । 

शिक्षण, 
उपदेशः । क्‍ 

पाठिका, सं. स्ली. (सं. ) अध्येत्री; पठित्री, 
वाचिका २. अध्यापिका, शिक्षिका ३. पाठा, 
अबष्ठा-ठिका लछतामेदः । 


पाठी 





पाठी, सं. पुँ. (सं.-ठिन्‌ ) पाठकः, अध्येत 
( पु. ) ( प्रायः अंत में; उ. वेदपाठी ३. ) ! 

पाख्य, वि. ( सं. ) पठनीय, अध्येतव्य, वाच- 
नाहँ २. पाठयितव्य, अध्यापनीय । 

“क्रम, सं. पुं. ( सं.) पाउ्यपुस्तकावली 
परीक्षाग्रंथावली । 

“-पुस्तक, सं. पुं. ( सं. न. ) नियत-निर्दिष्ट- 
अंथः । 

पाणि, सं. पुं. ( सं. ) कर*, हस्तः । 

>अहण, सं. पुं. (सं. न.) उद्बाहः, दे- 'विवाह?। 

“ग्राहक, सं. पुं. ( सं. ) भरे (पुं.), दे पति? । 

पाणित्रि, सं. पुं. (सं.) अष्टध्यायीत्रणेता 
वैयाकरणविशेषः । 

: पात", सं. पुं. ( सं. पत्र ) दे. पत्ता? । 

पात , सं. पुं. ( सं. ) अधः-नि,-पतनं, खं॑सनं, 
चज्युतिः (ख्री. ) २. पातनं, ३. वि,-नाशः- 

£. ध्वंसः ४. सृत्यु; ( पु. ) अधोनयनस्‌ । 
पातक, सं. पुं. ( सं. न. ) दे. पाप? । 
पातकी, वि. ( सं.-किन्‌ ) दे. पापी? । 
पाताछ, सं. पुं. (सं. ) अधो,-झुवन-लोकः, 
नागलोकः २. विवरं, बिल ३. भुवनविशेषः । 
पातिदबत, सं. पुं. (सं- न.) पातित्रत्य॑, सतीत्वम्‌। 
पातुर, सं. ल्ली. ( सं. पातली >) दे. विश्या? । 
पान्न, सं. पुं. ( सं. न. ) भाजनं, अमत्र, भांडं, 
कोशः-शी, कोषः-षी, 
२. नट:, अभिनेत (पुं-) रह. तीरद्ययांतरं 

: (हैं. पाट ) ४. राजमंत्रिन्‌ ५. ख़ुवादीनति 
यज्ञोपकरणानि ६. #नाटकस्य कथापुरुषः 


(नायकादि) ७. सत्पात्र, गुणास्पदम्‌ | वि., योग्य, : 


उचित, अहँ।. 
पात्रता, सं. ल्री. (सं. ) विद्यातपस्वाचारयुक्तता, 
पात्रत्वं, योग्यता, अहता, शुणः 


पाथ , से. एुं. (सं पाथं) पाथस (न.), जलूम्‌। . 
पाथ , सं. पुं. (सं. पथः) मार्ग, अध्वन्‌ (पुं.)। 
पाथना, क्रि. स. (हि. थापता ) गोमयानि' 
रच (चु.)-निर्मा (ज्ञु. आ. अ.) २. तड (चु.। 
पाथेय, सं. पुं. (सं. न. ) सं(शं)ब् पथि 


उपभोक्तव्यं द्रव्यम्‌ । 
पाथोधि, सं. पुं. ( सं. ) सागर: । 


पाद्‌, सं. पुं. (सं.) पढं, चरणः-णं, पद्‌ ( पुं:), 


अंहि-अंप्रिः ( पुं, ) २. मंत्रइलेकादीनां चरणः 
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कोषि(हि)का, पात्री । 


पाना 





३. चतुर्थभागः ४ ग्रंथभागः ५. गिरिवृक्षादीनां 
मृछसम्‌ । 
“-यहार, सं. पुं. (सं.) चरणाघातः, दे. 'ठोकर?।' 
“>-दीका, सं. स्त्री. (सं.) पृष्ठतलू-पाद,-टिप्पणी # 
“-ब्राण, सं. पुं. ( सं. न. ) दे. 'पादुका” । 
“--पीढ, सं. पुं. ( सं. न. ) पदासनम्‌ । 
पाद ',सं. पुं, (सं. पद) अपान-अधो,-वायुः (पुं.) ४ 


मारना, क्रि. अ., दे. पादना? । 


पादचा, क्रि. अ. ( सं, पददन ) पदूदू ( भ्त्रा-- 
आ. से. ), अपानवायु उत्सज ( तु. प. अ. ) | 
पादप, सं. पुं. ( सं. ) तरुः, दे. वृशत्ष” 


पादरी, सं. पुं. (पुतं. पेड़े) खिस्तमत,-पुरोहितः 
उपदेशकः । 

पादांगुली, सं. ली. ( सं. )3 दे. पाँव” के; 
पादांगुष्ठ, सं. पु. (सं.)./ नीचे। 


पादुका, सं. ली. ( सं. ) पादू: ( ज्जी. ) पाद,- 
त्रं-तआ्राणं, पादरक्षिका, कौषी। २. दे. जूता” 
तथा बूट? | द 

पाद्य, सं. पुं. ( सं. न. ) पादग्रक्षाकनजलम्‌ । 


पाधा, सं. पुं..( सं. उपाध्याय: ) गुरु: ( पु. ), 


आचाय$, शिक्षकः २. पंडितः, विद्वस ( पुं. )। 

पान ,; सं. पुं. (सं. न. ) पीतिः (ल्ली. ) आच-' 
मन, धयनं, द्रवद्रव्यस्य गलाधःकरणं २. मथ- 
सुरा,-पानं ३. पेयद्रत्यं ४. मर्य ५. जरूस्‌ । 

“करना, कि. स | दे- पीना! । 

“पात्र, सं. पुं. (सं. न. ) पानं, चषकः,. 
सरकः, पानभाजनम्‌ । 

पान, सं. पुं. ( सं. पर्ण ) तांबूली, तांबूलबछी, 
नाग,-लता-वछी २. तांबूलं, पर्ण, नागवछी-- 
दल ३. क्रीडापत्ररंगमेंद: ४. पत्र, किसलरूयः । 


“गोष्ठी, सं. खली. (सं. ) आपानं, मचपान,- 


चक्रं-सभा । 

“दान, सं. पुं. ( हिं +फ़ा ) *परणधानं, तांबूल- 
करंकः । 

पानक, सं. पुं. ( सं. न. ) *मधुराम्लपेयम्‌ । 
पाना, क्रि. स. ( सं. प्रापणं ) प्र- आप (सवा 
उ. अ. ), लभ्‌ (सवा. आ. अ. ), विद्‌ (तु 
उ. वे. ) समान्सद (प्रे.) आशयअति-पद्‌ 
(दि. आ. अ.) अधिगम्‌, आदा (जु. आ.- अ.), 
ग्रह ( क्र. प. से. ), ९. ( सखुखादि ) अनुभू ; 
भुज्‌ ( रु. आ. अ. ) ३. बुध ( भ्वा, उ. से. ); 


पानिप 
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पापी 


"सीसी तीस पीजी का 





विदू (अ. प. से. ) ४ | तुल्य-सइश (वि. )भू | “छगना, सु. प्रतिकूलजलवायुनाइस्वस्थ 


५. ख.द्‌ (भ्वा. प. से. ) ६. सह ( भ्वा. आ.- 
से )। सं. पुं., प्रापणं, लब्धि: (स्रा. ) अधि- 
गमन॑, आदानं; अनुभवः; बोधः; भुक्तिः इ. । 

पाने योग्य, वि. प्राप्य, लभ्य, आदेय, आाह्य ३. । 
चनेवाला, सं. पुं,, प्रापकः, अधिगंतृ-आदातृ- 

. ग्हीतू (पुं-)३-। 

पाया हुआ, वि., प्राप्त अधिगत, लब्ब, गृहीत इ.। 

पानिप, सं. पुं. (हिं. पानी ) चुतिःकांतिः 
( क्षी. ) २. दे. पानी? । 

पानी, सं. पुं. (सं. पानीयं ) वारि-अंमस 
( न. ); दे. जल? २. कांतिःचुतिः (स्त्री. ) 
३. प्रतिष्ठा, संमानः ४. वृष्टि: (स््री.) ५. पौरुषं, 
वीये ६. वातवर्षादिसामग्री, #जलवायु ( न. ) 
७, रसः, ८. शीतलवस्तु ( न. ) ९. समय$, 
अवसरः १०. परिस्थितिः ( ल्री. )। 

“से डरना, सं. पु, आलक, जछ,-आतंकः- 
संत्रासः । | 

-दार, वि. (हिं+फ़ा. ) कांतिमत्‌ , भासुर 

. २. मान्य ३२. आत्माभिमानिन्‌ । 

“देवा, सं. पुँं,, तपैकः, पिंडदः २. पुत्र: 
३. स्ववंशीयः । 

“फल, सं. पुं., दे. 'सिंघाड़ा? । 

“का बुलबुला, सु., क्षणभंगुर, असर, नश्वर। 

ज-कर देना, मु., क्री अपनी ( भ्वा. प. अ. ) 
शम ( प्रे,, शमयति ) । 

>>की तरह बहाना, मु., अपव्यय्‌ ( चु. ), 
अमितं व्यय , मुधा क्षै ( प्रे., क्षपयति )। 

“के मोल, मु. स्वव्पमूल्येन, अत्यस्पाधेण । 

“>भरना, मु., (तुलनायां ) तुच्छ (वि. ) 

 प्रतीयते। 


“-देना, मु, (पितृन्‌ ) उदकेन तृपू (ग्रे. ) 
२. उदक॑ पत्‌ ( प्रे. )निषिच्‌ (तु. प. अ.)। 
“पढ़ना, मु., दृष्‌ ( भ्वा. प. से. )। 
“पानी होना, मु., अतीव लजू-लस्ज्‌ ( तु. 
आ. से, )। । 
“-पी-पी कर कोसना, नितरांआक्रुश-शप्‌ 
. (६ सवा, प. अ. >अभिशंस्‌ ( भ्वा. प. से. ) | 
+-में आग छगाना, मु., शांतं॑ कलदं पुनः 
उज्जीव्‌ ( प्रे. )नवीकू। ... 


(वि, ) भू । 

“व पर्तेला, मु, जलरूप, 
विरल । द 

अद्रक का--; सं. पुँ., आर्द्कनलम्‌ । 

खारा-- सं. पुं , क्षारजलम्‌ । 

पानीय, वि. ( सं. ) पेय, पातब्य । सं. पुं. ( सं. 
न. ) दे. 'जल?। 

पाँथ, सं. पुं. ( सं. ) दे. 'पथिक! । 

पाप, सं. पुं. ( सं. न. ) अधमः, पाप्मनू ( पुं, ) 
पापकं, किल्विषं, कल्मषं, दृजिनं, अधं, अंहस ,- 
एनस्‌ ( न. ) दुरितं, दुष्कृतं, पातक॑, शल्य॑ 
२. अपराधः, दोष: ३. वधः ४ पापबुद्धिः 
( ज्री. ) ५. अनिष्टं, अहितम्‌ । 

“करना, क्रि. स., पाप॑ कु अथवा आचर 
(भ्वा. प. से.) २. अपराध्‌ (दि. सवा. प. अ.)। 

>-कटना, क्रि. अ., पापेभ्यः मुच्‌ (कर्म: ) 
पाप॑ नश्‌ ( दि. प्‌. वे. ) । कि, 

“-नाशी, वि. (सं.-शिन्‌ ) पापष्न, अधनाशक, 
पापहर । 

“बुद्धि, वि. ( सं. ) पाप-कु-दुर्‌ +मति-बुद्धि । 

--रोग, सं. पुं. (सं. ) रतिजरोगः (प्रमेहादिः)। 

*“कोक, सं. पुं. ( सं. ) दे. “नरक? । 

पापड, सं. पुं. ( सं. पर्पटः ) माषयोति), शिवी- 
पूप), वैदलपिष्टकः | वि., तनु २. शुष्क । 

““बेलना, मु., धोर॑ परिश्रमू (दि. प. से. ) 
२. दुःख जीव्‌ ( भ्वा. प. से. )। 

पापड़ा, सं. पुं. ( सं. पपेंटः ) अरकः, वरकः, 
प्रगंघ:, सुतिक्तः २. दे. (पित्तपापड़ा? । 

““खार, सं. पुं. (सं. पर्षटक्षारः) #कदलीक्षारः । 

पापाचार, सं. पुं. ( सं. ) दुराचारः, दुबृत्तम्‌ । 

पापात्मा, वि. ( सं.-त्मन्‌ ) दे. पापी? । 

पापिन-नी, वि. स्री. (सं-) पातकिनी, दुश्, 
दुराचारिणी, पाप,-करी-कारिणी, एनस्विनी 
२. अपराधिनी, दोषिणी | _ 

पापिष्ट, वि. (सं.) पाप(पि)तम, दुष्टतम [पापिष्ठा 
( स्ली. ) > पापतमा, दुष्टतमा ]। 

पापी, वि. ( सं.-पिन्‌ ) पातकिन्‌, पाप, पाप- 
कर, कु-पाप-दुष्‌ दुष्ट,कमेन्‌ , एनस्विन्‌ ,किट्व- 
पिनू, पाप,-निरत-बुद्धि-मति, पापकृतू-पापा- 
त्मन्‌ २. अपराधिनू, दोषिनू । 


जलबहुल, जल- _ 


पापोदा 





पापोक्ष, सं. स्री. ( फ्रा.) दे. 'जूत?। 

पाबंद, वि. ( फा. ) नि- बद, परतन्त्र, निरुद्ध, 
'संयत नियंत्रित । 

पाबंदी, सं. ली. ( फा. ) बंध३, बंधन, निय॑- 
श्रणं णा २. विवशता. बाध्यता । . 

पामर, वि. ( सं. ) दुष्ट, खल, दुरृत्त २. नीच, 
अधम ३. मूखे, जड । 

चामाल, वि. (फा. ) णदाक्रांत, पददलित, 
पाद क्षुण्ण, अव-सं,-मर्दित २. वि-,ध्वस्त-नष्ट । 

पायँचा, सं. पुं. ( फा. ) अपादायामजंधा । 

पायँंता, सं. पुं. ( हिं. पाये) खट्वायाः #पद्धानं, 
अ#पदतानः । 


पायती, सं. स्री., दे. 'पायँता? । 

पायंदाज़, सं. पुं. ( फा. ) *पादघषेणम्‌ । 

चाय, सं. पुं. ( सं. पादः ) दे. 'पाँव”। 

पायस्राना, सं. पुं., दे. 'पाख़ाना? । 

पायजामा, सं. पुं., दे. पाजामा! । 

पायजेब, सं ञी., दे. 'पाजेब” । 

पायदार, वि. ( फा. ) तचिर-, स्थायिन्‌ , दृढ | 

पायदारी, सं. ख्री. (फा.) चिरस्थायिता, दृढता। 

पायमाल, वि. ( फ. ) दे. 'पामाल? । 

पायल, सं. स्लरी. (हिं. पाय ) दे. पाजेब! 
२, वंशनिःश्रेणी ३. शीघ्रगामिनी हस्तिनी । 

पायस, सं. पुं. (सं. पुं. न. ) परमान्नं, दे. 
खीर? २. औवास:, दे- 'तारपीन” । 

पाया, सं. पुं. ( सं. पादः ) ( पर्यकादीनां ) 
पादः, जंघा, टंगा २. स्तंभ, स्थूणा, स्थाणुः 
( पुं,) ३. पदं, पदवी-विः ( ख्री. ), स्थिति: 
( ख्री. ) ४. सोपान,-पथः-मार्गे), परम्परा । 

यायु, सं. पुं. (सं. ) दे. शुदाट॥ 

'पारंगत, वि. ( सं. ) पारग,परतीर-पार,-गत, 

२, प्रोढ्पंडित, अधीतिन्‌, सुविद्त , शाख- 
ममज्ञ। 

पार, सं. पु. (सं. पु. न.) पर-तीर॑-तर्॑ 
२. अन्यतर तटं ३. पर-अभिमुख,-पारवे:-दिशा 
४. अंतः, पर्यतः, सीमा ५. तल, अधोभागः । 
अव्य,, पारे, दूरे, अग्रे, परतः । 

“करना, क्रि. स., सं-उत ,-त्‌ (स्वरा. प. से. ), 
उत्‌,-लंघ्‌ " (्‌ भा. आ. से. $ चुब ) अति-३ 
(अ. प. अ.), अतिक्रम्‌ (सवा. प. से. ) 
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॥ 


। 


पारायचार 





२. समापूं (सवा. उ. अ.) संपूर (चु. हम 
निबृत ( प्रे. ) १. दे. “बींधना? । 

“दर्शक, वि. (सं. ) स्वच्छ, किरण-प्रकाश,- 
मेद्य । 

“--दर्शी, वि. ( सं.-शिन्‌ ) दूरदर्शिन्‌ , भविष्य- 
दशशिन्‌ । 

“पाना, सु., सम्यक्‌ बुध्‌ (सवा. प. से 
आयंतं या ( अ. प. अ. ) अथवा संपूर (चु.) । 

आर--, सं. पुं., पारापारं, पारावारम्‌ | क्रि. वि. 
आवारपारम्‌ । 

वार--५ सं पुं.. दें. आरपार? । 

पारखी, सं. पुं. ( हिं. परख >) परीक्षक), शुण- 
दोषविद्‌ ( पुं. )। 

पारग, पारगत, वि. ( सं. ) दे. पारंगत? । 

पारण, सं. पुं. ( सं. न. ) पारणा, उपवासान- 
न्तरं प्राथमिकभो जन २. तपे्ण ३. समाप्तिः(सत्री.)। 

पारतंच्य, सं. पुं. ( सं. न. ) दे. 'परतंत्रता? । 

पारद, सं. पुं. ( सं. ) दे. पारा? । 

पारदेशिक-शी, वि., दे. परदेसी? । 

पारधी, सं पुं., दे. 'शिकारी!। 

पारलकौकिक, वि. ( सं. ) आमुष्मिक, परलकोक,- 
संबंधिन-विषयक, अपायिव | 

पारस, सं. पुं. (सं. स्पशः>) स्पशे,-मणिः- 
उपलः१ २. अतिलाभदः पदाथे: । 

पार साल, सं. पुं. (सं. पार + फा- साल ) गत- 
वर्ष, परुत्‌ (अव्य.)। क्रि. वि., गताब्दे, परुत्‌ । 

पारसी, वि. (फा.) पारसवासिन्‌ २. भारतस्थाः 
पारसीकाः ३. दे. 'फारसी? । 

पारसीक, सं. पु. ( सं. ) पारसदेशः, पारसिकः 
२. पारसवासिनू्‌ ३. पारसघोटकः, वानायुजः । 

पारस्परिक, वि. ( सं. ) दे. परस्पर का?। 

पारा, सं. पुं. (सं. पार: ) महा-दिव्य-,रसः, 
रस,-राजः-नाथ:-उत्तमः-इन्द्रः, चपरल३, पारद$, 
शिवबीजं, सिद्धवातुः । 


पारायण, सं. पुं. (सं. न. ) समापनं, समाप्तिः 
( जी. ) २. आयन्तपाठः । 

पारावत, सं. पुं. ( सं.) कपोतः, 
३. पबेतः ! 


२. कपि 


'पारावार, सं. पुं. (सं. ) समुद्रः। (सं. न. ) 


तठद्वयं २. सीमा, पर्यतः, अवधिः । 


पारिजात [ ३४४ | पालित 





यारिजात, सं. पूं. ( सं. ) सुर-देव-क्प,-तरुः- डयनं, शिविका, #पल्यंकी, रथगर्भकः, याप्य- 


वृक्ष, मंदारः | यानम्‌ | 
पारितोषिक, सं. एं. (सं. न. ) सिद्धिपारू, | --गाड़ी, सं. स्री., पल्यंकी शकटी । 

जयलाभः, दे. इनाम! । | पाछतू, वि. ( सं. पालित ) गृह,-वर्धित-पोषित, 
पारिभाषिक्, वि. ( सं. )सांकेतिक, परिभाषा- | गृह्य, छेक, गृह- ग्राम-। 

संकेत,-संबंधिन्‌ । । पारूथी, सं. ल्लो., दे- 'पलथी? । क्‍ 
पारिषद्‌, सं. पुं. ( सं. ) सभासद्‌ ( पुं.) सभ्य, | पालन, सं. पु. ( सं. न. ) भरणं, पोषण, सं+ 

पारिषद २. गणः, अनुचरवर्ग: | वर्धनं, अन्नवसने रक्षणं २. निर्वाह:, अनुकूछा- 


पारी, सं. स्ली., दे. वार! चरणं, अनुवतनं, साधनं, पूरणम्‌ । 

पार्थक्य, सं. पुं. (सं. न. ) इबकता, मिन्नता | पाछवा, क्रि. स. ( सं. पालन ) परि-, पा ( प्रे. 
३. वियोगः, विरहः, विशलेष: । पाल्यति ), परि+ पुष्‌ (भ्वा. क्र. प. से- 
पार्थिव, वि. ( सं. ) सृण्मय (यो स्री. ) मातिक | 7 मे » संदध | पे. )| सं-| ४ न्‍ ( भ्वा, जु- 
(की स्री.) २. भौम, प्रथिवीसंबंधिन | )२. (पशुविहगान्‌) विनी भ्वा.प. अ.), 
३. लौकिक, ऐहिक (की स्री. )। सं. पुं,, नूपः | 'े प्रे, ), भहे पुष-संद्रप्‌ (प्रे. ) ३. अनुकूल 








२. कुजः । क्‍ आचर्‌ ( भ्वा. प. से. ), निवह ( प्रे. ), संपूर- 

कक + परे , ६ [ल १२. शशि ही 

पार्लियामेंट, सं. ल्री. (अं) व्यवस्थापिका सभा। | 7 ६ 2) से: ई० दे. पालन? २. (शिशु-) 
प्रंखा-दोला । 


पाती, सं. ली. (सं. ) उमा, अद्विजा, अंबिका, 
गोरी, नंदा, भवानी, महादेवी, शिवा, रुद्राणी, 
सती, सिंहवाहिनी, हिमाद्वितनया, हैमवती । 

“नंदन, सं. पुं. ( सं. ) कात्तिकेय: । 

 पाश्वे, सं. पुं. ( सं. पुं. न. ) कक्षाघोभागः, पाश्व- 

: पक्ष,भागः, कुक्षिः २. पक्षः, पादव-इवों, समीप- 
लिकट,-स्थानं ३. पार्खास्थि ( न. ), पाइ्वेकम्‌ । 

“-वर्ती, सं. पुं. (सं.-तिन्‌) समीपस्थ-निकटस्थ,- 


पालने योग्य, त्रि.. परि- पालनीय-पोष गीय, 
मरणीय, विनेय, निर्वाह, इ.। 
| --वाछा, सं. पुं., दे. पालक” (१) २. विनेतृ, 
गृहे पोषकः ३. निर्वाहकः, साधक: । 
पाछा हुआ, वि.) परि-, पछित-पौषित, सं-, भ्ृत; 
भद्दे संवर्ित; संपूरित; रक्षित, ३. । 
| पराछा;, सं. पुं. ( सं. प्रालेयं ) तुषारः, नीहारः, 
जनः । कुज्झटिका, मिहिका, तुहिन॑, २. घनजलं, जल- क्‍ 
धनः, तुषारसंघातः, हिम ३. शीतं, शैत्यं, हिमः। 
“आल, सं. पु. ( सं. एुं. न. ) शहरोगमेदः |. --मार जाना, मु. नीहारेण नश्‌ (दि. प. वे.), 
पाल , सं. पुं. (सं ) पालकः, पोषकः २. पतद: तुषारेण ध्वंस ( भ्वा. आ. से. ) | 
बाज ४ पु. (हैं. पालना ) फलपाकांय पाछा ,सं. पु.(हि. पछा) व्यवहारावसर:, संबंध:) 
पलालास्तरणम्‌ | “पड़ना, सु. व्यवहारः-संबंधः-कार्य जन 
(दि. आ. से. )। 
। 


पाछ , सं. पुं. ( सं. पटः वा पाट:>) नो-% पाले पड़ना, मु., वशीभू, क्षधीन ( वि. ) जन्‌ । 
तट: २. पट, मंडप: यह ३.शकटाच्छादनम्‌। | उछारे, सं. पुं. (सं. पद्ठः> ) प्रधानस्थानं, 
पाक , से. ली. [ सं. पालिः ( स्री. )) सेतु, | भुरुयकार्याठयः २. विभाजकरेखा १. क्षेत्रसीमा 


-. परुण:, वप्रबंध: २. उच्च,-. ढ़ गार!।। . 
बंध: २. उच्च,लर-कू्, दे. कगार?। | ५ अन्नार्थ बृहत्पात्र॑ ५ मछयुद्धभूमिः (स्री-), 
पालक , सं. पुं. (सं.) पोषकः, रक्षकः, पारून- व्यायामशाला । 


कतू पालयितू २. अश्व,पाल:-रक्षः ३. दत्तक- | पाछागन, सं. खली. (हि. पाँय+-छगना ) 
पुत्र: ४. चित्रकवृक्षः । . 4. चरणचुंबनं, पादप्रणतिः ( स्ली. ) अणामः, 
पालक , सं. पु. ( सं. पालक: ) पालंको, छु- | . वंदना, नमस्कार: 

स्निरध,-पत्रा, मधुरा, क्षुरपत्रिका, ग्रामीणगा । .. | पालित, जि. ( सं. ) दे. 'पाछा हुआ? ( पालना 
पालको, सं. ज्ली.. ( सं. पल्यंकः >>) :-शिरस्का, | नीचे )। हू 








परालिश 
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पालिशा, सं. जी. (अं.) प्रमाजेम्‌ , *कांतिकरों । 

पाली ', सं. स्ली. (सं, पालिः्न्पंक्तिः >) भारत 
वर्षस्य प्राचीनभाषाविशेषः ( प्रायः बौद्ध धर्म- 
ग्रंथ इसी में हैं )। 





चाछी ', त्रि. (सं.लिन्‌) पालक, पोषक २. रक्षक । ह 


पाली *, सं. त्री. (सं. पलछ्तिः स्थान >) कुक्कुट- 

. युद्ध-मूमि: (ज्जी. ) । 

पाँव, सं. पं., दे. पाँव? । 

याव, सं. पुं. ( सं. पादः ) चतुर्थ--अंशः-भागः, 
तुये, तुरीयं २. (चार गिरह ) गजतुर्य, हस्ताड 
३. सेर-, पादः, षट्ंकचतुष्कम्‌ । 

पावक, सं. पुं. ( सं. ) अनलः, अन्निः २. तापः 
३. सूर्यः । वि., पावन, शोधक, मार्जक । 

पावन, वि. (सं. ) शुद्ध, पूत, पवित्र, शुति 
२. दे. 'पावक! । वि. [ पावनी ( ल्ली. ) ] | 

पावस, सं. ख्री. ( सं. प्रादृष्‌ ) दे. बरसात? 
(मौसिम )। 

पावा, सं. पुं., दे. 'पाया? (१)। 

पाश, सं. पुं. (सं.) शसल्रभेदः, बंधनं २. जाल, 
मगबंधनी, पातिली, वागुरा ३. दे. पाँसा! 

पाश्चात्य, वि. (सं. ) पश्चिमदेशज, प्रतीच्य 


२. उत्तर, उत्तरगामिन्‌ू ३. पश्चिम, चरम, | 


अपर, अवर । 

पाषड, सं. पुं., दे. 'पाखंड? । 

पाषंडी, वि., दे. 'पाखंडी? । क्‍ 

पाषाण, सं. पु. ( सं. ) दे. (पत्थर? । 

पासंग, सं. पुं. (फ़ा.) प्रतितोलकं, तुलापूरकम्‌। 

पास", सं. पु. (सं. पाश्इवं ) पक्षः, दिशा 
२. अधिकारः, आधिपत्य॑ं ( अव्य ), निकटे, 
समीपं-पे, अंतिकं-के, आरात्‌ , उपकंठं, निकषा, 
समया, सविधे ( सब अव्य. )। . क्‍ 

“पड़ोस, सं. पुं,, समीप-सन्निहित,-दे शः, प्रति- 
बेशः २. ग्रातिवेश्या;-प्रतिवासिनः (पुं. बहु.) । 

आस-- क्रि. वि., इतस्ततः, अभितः, परितः 
२, दें. लगभग? । 

पास , सं. पुं. ( अं. ) #अनुज्ञापत्रम्‌ । 


वि., उत्तीणं, सफल, सफलीभूत २. स्वीकृत, क्‍ 


उररीक्षत । 
“जैक, सं. ल्री. ( अं. ) धनागारपुस्तकम्‌ । 


पासा, सं. पुं. ( सं. पाशकः ) 
चचोसर? 
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पाँसा! २. दे... 





पिंडित 
“-फेंकना, मु., भाग्य परीक्ष्‌ ( भ्वा. आ. से. ) 
२, अक्षैः दिव्‌ ( दि. प. से. ) । 
पाहुना, सं. पुं. (सं. प्राघुण३ ) प्राघुण(णि)क+ 
प्राघूणिकः, अतिथि: २. जामातृ, दे . 'दामाद?। 
पाहुनी, सं. ख्री. ( हिं. पाइना ) प्राघुणिका-की, 
“ प्राधूणिकी २. आतिथ्यं, अतिथि-सत्कारः। 
पिंग, वि. (सं. ) आ-इंषत्‌ ,पीत २. कपिछ, 
पिंगल, पिशंग ३. आ-इंषत्‌ ,-पिंगल-कपिल । 
पिंगलछ, सं. पुं. (सं. ) छंदःसूत्रकारों मुनि- 
विशेषः २. (पिंगलर चितं ) छंदःशार्सत्र ३. कपिः 
४. उल्लूकः ५. अप्लनिः | वि पिंग? 


“शास्त्र, सं. पुं. (सं. न. ) छनन्‍्दो,-विद्या- 
विज्ञानम्‌ । 


पिंगलछा, सं. स्ली. ( सं. ) शरीर-नाडीमेदः । 

पिंजड़ा-रा, सं. ६. ( सं. पिंजरं ) पंजरः-रं, वि- 
(वी)तंसः । क्‍ 

पिजर, सं. पुं. ( सं- न. ) कायास्थिबूंदं, ऊंकाल:, 
अस्थिपंजर:-रं २. स्वर्ण ३. दे. “पिंजड़ा? । 
वि., ईंषत्‌ पीत २. सुवर्णाम ३. कपिल, पिंगल। 

पिड, सं. पुं. ( सं. पुं. न. ) गोल:-लं, वतुलद्गव्यं 
२. लोष्ठ:-ठ, मृत्‌-खंडः-पिंडः, द्वव्यखंड:-डं, 
गंडश, घनः ३. चयः, राशिः ४. निवापः, 
श्राद्धोपयोगिभक्तादिगोलः ५. आहारः ६, 
शरोर, देह: । 





“खजूर, सं. ल्ली. ( सं. पिंडख्जूरः ) राजजंबूः 


( स्त्री ) स्थूलपिण्डा,  पंडखजूए।, दौप्या, 
फलपुष्पा, हयभक्षा । 


दान, सं. एुं. ( सं. न. ) पिंडनिर्वापः: । 
“छोड़ना, सु., न बाघ्‌ ( भ्वा. आ. से. ) | 
'पिंडली, सं. स्री. (सं. पिंडी ) जंघापिंडः, 


पिंडिका, पिंडिं: ( ख्री. ), पिचिडिका । 


पिंडा, सं. पुं. ( सं. पिंड:-डं ) दे. (पिण्ड? ( १, 


२, ४, ६ ) | 


«पानी देना, मु., पितृभ्य: पिंडोदर्क दा । 
'पिंडाल , सं. पुं. ( पिंडाहः ) रोमाछ5 रोम- 


पिंड,-कंदः, रोमशः 


'पिंडिका, सं. स््री. ( सं. ) क्षुद्रपिंड+-डं २. लोष्ठक॑ 


३. दें. (पिंडली? ४. चक्रनामि: (स्री.) ५. प्रति 
मावेदिका | 
पिंडित, वि. ( सं. ) पिंडी-घनी ,-मूत २. गणित 
३. गुणित । 


पिंडी 





खबर जनम पत्र जज दी बीत सी जरा 
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पितराई 





पिंडी, सं. क्री. ( सं. ) दे. 'पिंडिका? (१,३,४)। | पिचपिचायते (ना. था. ), ( शनेः ) क्र 


४. अलावूः ( स्री. ) ५. पिंडखजूरः ६. बलि- 


वेदी ७. सूत्रगोलः-लम्‌ । 
पिउ, वि. ( सं. प्रिय ) वह, कांत, दयित । 
:.. सं. युं., पत्ति3, भू । 

पिक, सं. पुं. ( सं. ) कोकिलः, दे. 'कोयल? । 


“अंधु, सं. पुं, (सं.) पिक,-रागः-वहछभः:, 


आन्वृक्षः । 
““शबनी, सं. ल्लरी., कोकिलकंठा-ठी, 
कंठा-ठी । 


पिघलना, क्रि. अ. ( सं. प्रधरणम्‌ > ) गल-क्षर्‌ 


( क्‍वा. प. से. ); वि-द्रु ( भ्वा. प. अ. ), 
द्रवीभू , वि-, ली (दि. आ. अ. ) २. करुणाद्री 
दयाद्वींभू , करुणया द्रु, दय (सवा. आ. से. )। 
सं.पुं., क्षरणं, गलनं, विलयनं,द्रवर्ण २. दयाद्री 
भाव, दयनं, अनुकम्पनम्‌ । 

पिचघलनेवाला, वि., वि-लेय, द्रवणीय, गलनाहँ। 
पिघला हुआ, वि., वि,-लीन, वि,-द्रुत, गलित । 
पिधघलाना, क्रि. स., ब. 'पिघलना? ( १-२ ) के 
औ. रूप। सं. पुं., वि,-द्रावणं-लावनं, द्रवीकरणम्‌। 
पिघलानेवाला, सं. पुं., विद्रावकः, विलयनकृत्‌ | 

पिघकाया हुआ, वि., वि,-द्वावित-लछापित, 
क्षारित, गालित। 

पिघालबिंदु, सं. पुं. ( हिं.+सं. ) द्वावाहूः, 
द्रवण,-अड्ूू:-विंदुः । 

पिचकना, क्रि. अ., व. 'पिचकाना? के कमे- 
के रूप। | 

 पिचकाना, क्रि. स. ( अनु. पिच ) आ-नि-सं- 


पीड्‌ ( चु, ) संमृद्‌ ( क्र. प्‌. से. )» आ-सं-कुच 


( सवा. प. से )। सं. पुं,, संपीडनं, संमदनं, 
संकोचनम्‌ । 
पिचकानेवाला, सं. पुं., संपीडकः, संमदेकः इ.। 
पिचकाया हुआ, वि., संपीडित, संकोचित इ. । 
पिचकारी, सं. स्ली. ( अनु. पिच> ) रेचन- 
यन्त्र, खब्, खद्धकं, वस्ति (पुं. स्त्री. )। 
--छीड़ना या मारना, मु. खज्नेण क्षिप ( तु. 
प्‌. अ. ) तरलद्र॒व्यं सबेग॑ प्रास ( दि.प.से. )। 
पिचपिचा, (हिं. पिचपिचाना ) उन्न, छिल्न, 
श्यान, साद्र । 


'पिचपिचाना, क्रि. अ. (अनु. पिचपिच> ) | 





सु-म8- 








( सवा. प. से. ), प्र-स्नु ( अ. प. से. )। 
पिचुक्का, सं- पुं., दे. 'पिचकारी? २. दे. 'गौल- 
गष्पा? 
पिछुड़ना, क्रि. अ. ( हिं. पिछाड़ी ) मंद चछ- 
( भ्वा, प. से. ), मंदायते-चिरायति (ना-पा.), 
पश्चात्‌ वृत्‌ ( भ्वा, आ. से. )। 
पिछुडनेवाला, सं. पुं., मंदः, मंथरः, मंद- 
गामिनू । 
पिछुलगा-पिछुछग्यू , सं. पुं. (हिं. पीछे + 
लगना ) अनुयायिन्‌ , अनुगामिन्‌ . अनुवर्तिन्‌ , 
शिष्य: २. सेवकः ३. आश्रितः । 
पिछुछा, वि. (हिं. पीछा ) पृष्टस्थ, पश्चिम, 
इ४टय, पश्च-, पश्चात्‌-, २. उत्तर, उत्तरकालीन, 
अपर, पर, पाश्चात्त्य ३. अन्त्य, अन्तिम, उत्तर 
४. गत, अतीत, पुराण । 
पिछवाड़ा, सं. पुं. ). (हिं. पीछा ) ग्ृहस्य 
पिछुवाड़ी, सं. ली. पृष्ठ, पृषभागः २. पूष्ठ- 
पश्चाद्‌ +मागः ३. गृहपृष्बतिभूमिः ( स्त्री )। 
पिछाड़ी, सं. ख्री. (हिं. पीछा) पृष्ठ, पृष्ठ-पश्चाद्‌, 
भाग:-दंश: २.(अश्वादीनां) पृष्ठपादरज्जुः खा.)। 
पिठना, क्रि. अ. (हिं. पीटना , ताडू-आहनू 
( कम. )। 
पिटवाना, क्रि. प्रे., व. “पीटना! के प्रे. रूप । 
पिटाई, सं. ख्री. ( हिं. पीटना ) ताडनं, प्रहरणं, 
आहननं २. ताडननूतिः ( स्री. ) । 
पिदारा, सं. पुं. (&ं. पिटः ) पे5, करंडः, 
कंडोलः । 
पिठारी; सं. ल्री. (हिं. पियारा ) पिटकः-कं, 
पेट(टा)क+ पेडा, मंजूजा, पे2(डि)का, तरा+-रिः 
(स्त्री, )। 
पिट॒हू, सं. पुं. (हिं. पीठ ) अनुगाभिन्‌ , अनु- 
यायिन्‌ २. सहाय, साहाख्यकारिनू । 
पित, सं. ख्री. (सं. पित्त > ) धर्मचचिका, 
धर्मकंटकः । 


| पितपापड़ा, सं. पुं. (सं. पर्पटः) अरकः, वरकः, 


सु- तिक्तः, चरक:, शीतः, प्रगंधः । 

पिततर, सं. पुं. ( सं. (पितृ? का बहु. ) पिंड-स्वधा 
श्राद्ध,-सुज:-भमाजः, पिंडाशाः ( सब बहु. ) | 
पितराई, सं. स्री. ( हिं. पीतल ) पित्तल-ताम्र, 
किई-मलूं-स्वादः, दे. 'कसाव? | 


पिता 

विता, सं, पुं. ( सं. पितृ ) तातः, जनक, वष्तु, 
प्रसवितृ, जनयितृ, जनितृ, जन्मद, बीजिन्‌ । 

+-मह, सं. पुं. ( सं. ) दें. 'दादा?। 

“>मही, सं. स्री. ( सं. ) दे. “दादी? । 

पितृ, सं. पु. (सं. ) दे. पिता? २. दिवंगताः 
पूवेपुरुषा: २. देवविशेषाः । 

>>ऋण, सं. पुं. ( सं. न. ) जायमानस्य ऋण- 

ः भेद ( अपना पुत्र उत्पन्न होने पर मनुष्य 
पितृ-ऋण से मुक्त होता है। धर्म. )। 

“कर्म, सं. पुं. [ सं.-मंन्‌ ( न. ) ] श्राद्धतपे- 
णादिक्रिया । 





३, 


“-यगूह, सं. पुं. (सं. न. ) इमशानं २. दे. 


. मायका? | 

“-त्पंण, सं. पुं. ( सं. न. ) नि-निर्‌ ,-बापः, 
निवपनं, निवपणं २. दे. (तिल? । 

--तिथि, सं. खल्री. ( सं. पुं. 
(वा)स्या । 

“तीर्थ, सं. पु. (सं. न. ) गया २. वाराण- 
स्यादितीथंस्थानानि ३. तजेन्यंगुष्टयोम॑ध्यम्‌ । 


--पत्त, सं. पुं. (सं) आश्विनकृष्णपक्षः २. पितृ- 


संबंधिनः ( बहु. ) । 
“यज्ञ, सं. पुं. ( सं. ) पितृतपेणम्‌ । 
--छोक) सं. पुं. ( सं. ). पितृभुउनम्‌ । 
पितृऋ, वि. ( सं. ) दे. पेतृक! । 
पितृव्य, सं. पुं. ( सं. ) दे. “चाचा? । 


पित्त, सं. पुं. (सं. न. ) मायुड, पलज्वलूः, 


तिक्तवातुः । क्‍ 
--की थेली, सं. ल्री., पित्तकोषः ( 8%-0]&- 
-पैठ७ )। 
““पथरी, सं. स्री., पित्ताइमरी । क्‍ 
“-ज्ञ, वि. ( सं. ) पित्त-मायु,-हर-नाशक । 
--ज्वर, सं. पुं. ( श्नं. ) पेत्तिक-माथुज,-ज्वरः । 
“पापडा, सं. पुं., दे. 'पितपापड़ा! । 
--अकृति, वि. ( सं. ) मायुप्रकृति २. क्रोधिनू । 
“प्रकोप, सं. पुं. ( सं. ) पित्त-मायु,-प्रको प:- 
आधिक्यं-विकारः।  - 
--हर, वि. ( सं. ) दे. 'पित्तप्तः। 
पित्नकक, सं. पुं. (सं. न. ) आरकूट:,-2, आर:, 
क्षुद्र-सुवर्ण, रीती-तिः (ज्री. ), पीतलक॑, पीतक॑, 
पिंगललोहम्‌ । 


[ इें४७ ] 


सखी. ) अमाव- 


 पिप्पली 





परी परी जी एकरी जटी पीजी री वतन वी री सम 


“का, वि., पित्तलू-पीतक,मय(-यी ख्री. ) | 


पित्ता, सं. पुं. (सं. पित्त > ) दे. 'पित्ताशय” 
४. साहसं, वीये, शोर्य 8. की प$, क्रोषः ! 
-“-खौलना, स॒., अत्यंतं क्रुप्‌ ( दि. प. अ. ) । 
“निकालना, मु., नितरां परिश्रम (प्रे. ) | 
“पानी करना, सु. सतरां परिश्रम्‌ (दि.पसे.)। 
“मारना, मु. क्रोध जि-नियम्‌ ( भ्वा.प.अ. )। 
। पित्ताशय, सं. पुं. ( सं. ) पिच-मायु,-कोषः । 
पित्ती, सं. स्री. (सं. पित्त >) शीतपित्तम्‌ , 
पित्तविकारजः त्वग्रोगमेदः, २. दे. 'पित! । 
ह पा सं. स्ली., दे. (पिद्दी” । 
| पिदा, सं. पुं. 
| पिद्दी, सं- जो, हा 
पदार्थ: । 
| पिधान, सं. पुं. (सं. न.) आच्छादनं, आवरणं, 
। कोष: २. छद॒ः, छदनं, पुटः-८-टी ३. असिकोषः। 
| पिन, सं. ख्री. (अं.) *पघातुकटकः-कं, अन्धसूची । 
| पिनकना, क्रि. अ. ( अनु. ) ( अहिफेनमदेन ) 
इषत्‌ निद्वा-स्वप्‌ ( अ. प. अ. )। 
पिनाक, सं. पुं. (सं. पुं. न.) ( शिवस्य ) 
चाप, घनुस्‌ ( न. ) ९. जिशुकूम्‌ । 
पिनांकी, सं. पुं. (सं.-किन्‌ ) शिवः, महादेवः । 
पिन्ना, सं. पृ. (सं. पिंड:-डं) तेलकिट्ट-पिण्याक,- 
। पिंड+ड॑ २. सूत्र+गोलः-पिंडड।... 
| पिन्नी, सं. स्री. (सं. पिंडी ) पिंडिका, पिडि: 
(स्री.) कांदव,-मिश्टान्न-मेंदः २. दे. 'पिंडली? । 
पिपरामूल, सं. पुं. ( सं. पिप्पलछीमूल्ं ). कोल- 
कढ,-मूलं, अंथिक, स्-पड़-कढ्ध,-अंथि ( न. )। 
| पिपली, सं. ख्री. (सं. पिप्पली ) पिप्पलिः 
( स्ली. ) श्यामा, #ष्णा, मागधी, उ(ऊ)षणा, 
कोला, दंतफला । । 
पिपासा, सं. स्रा. ( सं. ) तृषा, दे. 'प्यास?। 
पिपासित, वि. (सं. ) ठृषित, दे. “प्यासा?। 
पिपासु, वि. ( सं. ) तषित, दे. प्यासा! । 
पिपीलक, सं. पु. ( सं. ) पिपीलः, पिपीलिकः, 
पीलकः, दे. 'चींटा? । 
पिपीलछिका, सं. स्त्री. (सं.) पिपी(पि)ली, हीरा, 
दे. चींटी? । ४६५ 
पिप्पल, सं. युं. (सं. ) अश्वत्थः, दे. 'पीपल' | 
पिष्पलाद, सं. पुं. ( सं. ) ऋषिविशेषः । 
पिप्पली, सं. स्री. (सं. ) दे. 'पिपली? । 


( अनु. पिद ) । 
चटकमेंद: २. तुच्छ,-जीव:- 





-खबलना- 





प्रिय, पिया 


[ दे४८ ] 


प्रीछे 





“-पूल, सं. पुं., दे. (पिपरामूल? । 


पिय, पिया, वि. ( सं. प्रि यृ ) बदलभ, कांत, 


दयित। सं. पुं , पतिः, भर्तूं 

पिरिच, सं. पुं. ( देश. ) दे. 'तर्तरी? । 
पिरोना, क्रि. स. ( सं. प्रोत >) सूत्र (चु-» 
गु(गुं)फ ( तु. प. से. ) सं-भंथ ( क्र. प. से. ), 
सं..इम (चु; भ्वा., तु. प. से- )। सं. पुं., 


$ .. $# $  $# के 


. पिरोने योग्य, सन्नयितव्य, गुंफनीय इ. । 

पिरोनेवाला, सं. पुं,. झंफकः 
सूत्रयितू इ. । 

पिरोया हुआ, वि. सूत्रित, झुंफित, अ(्ं)थित, 
संदूंब्ध ६. । 

पिलना, क्रि. अ. (सं. पेलनं> ) सहसा 
ग्रविश (तु. प. अ.) २« सववेंगं अभिद्गु 
(सवा, प. अ. )-आपत्‌ (भव. पे. से) 
३. सोत्साह प्रवृत्‌ ( भ्वा. आ. से. ), अत्यंत॑ 


गंधकः, 


परिश्रम (दि. प. से. ) ४. निष्पीड-निष्क्षष्‌ 


( कमे. ) । 

पिलूपिला, वि. ( अनु. पिलपिल ) शिथिल, 
अतिपक्क, अतिमृदु । 

पिछाना, क्रि. प्रे. ( हिं. पीना ) पा ( प्रे. पाय- 
यति ) थे ( प्रे, धापयति ), चम्‌ ( प्रे., चाम« 
यति ), २. स्तन्यं-स्तनं पा-थे ( प्रे. )। 
पिन्ना, सं- पुं. ( तामिल ) श्र.शावक+>शिशुः ।. 
पिशंग, वि. ( सं. ) कपिल, पिंगल । 

पिशाच, सं. पुं, ( सं. ) भूतः, प्रेतः, राक्षसः, 
बेताल$, असुर, दानवः, दैत्य-, निशाचर: | 

'पिशाचनी, सं. स्री. (सं. पिशाची) पिशाचिका; 
निशाचंरी, राक्षसी । हे 

पिशुन, सं. उ ( सं. ) टद्विजिह:, सूचकः, 
कर्णंजप/ २. परोक्षनिदकः, परिवादरत 
३, दुजेनः, खल:, नीचः, गद्य: । हे 
पिशुनता; सं. ञ्री. ( सं. ) पेशुन्यं, पिशुनत्वं, 
दहिजिहता २. परोक्ष,-निंदा-परि(री)वाद: 
३, दुजनता । 

पिष्ठ, वि. ( सं. ) चूणित, चूणीकृत, छ्लुण्ण । 
सं. पुं., दे. 'पीठी? 

““पेषण, सं. पुं (सं. न.) चूणितचूणैन॑, 
श्षुण्णक्षोदनं २. पुनरुक्ति: ( ख्री. ), पौनरुक्तर्य॑, 
पुनर ,वचनं-वादः । 


पिसनहारा, सं. ल्री. (हिं. पीसना) #पेषणकारी | 

पिसना, क्रि. अ., ब. 'पीसना? के कर्म. के रूप । 

पिसाई, सं. ली. ( हिं. पीसना ) पेषणं, चूणेन, 
विदलनं, क्षोदन॑ २. पेषण-चूणन,-भतिः (स्रो-- 
भृत्या ३. घोरपरिश्रमः । 

पिसान, सं. पुं. (हिं. पिसा+सं.- अन्नम्‌ 
दे. आदा!। 

पिसा(सवा) ना, क्रि-प्रे ., व. 'पीसना? के प्रे. रूप । 

पिस्ता, सं. पु. ( फ्रा. ) सुकूलकम्‌ । 

पिस्तील, सं. पुं. (अं, पिस्टल ) गशुलिकार््नं,, 
लघध्वप्नयस्रम्‌ । 

पिस्सू , सं. पूं. (का. परशः - मच्छर) *कुटकी, 
देहिका, कुटः । ह 


'विहित, वि. ( सं. ) तिरोहित, गुप्त २. अर्थाल- | 


कारभमेदः ( सा. ) । 

पींजना, क्रि. स. (सं. पिंजन 5 घुनकी >> ) 
#पिज ( ग्रे. पिंजयति ) दे. 'थुनना? 

पीक, सं. ख्री. ( अनु. पिच ) 
तांबूललाला । 

“दान, सं. पुं. ( हिं + फ्ा. ) पतदअह प्रति- 
ग्राह।, #लाकाधानं, निष्ठीवनपात्रम्‌ । 

पीच, सं. स्री. ( सं. पिच्छा ) पिच्छल:-लं-ला, 
भक्तमंड:-डं, दे. 'मांड? द 

पीछा, सं. पुं. ( सं. पश्चात्‌ >) एषठ, एृष्ठ-पश्च- 
पश्चादं-माग:देंशः २. अनु,गमनं-सरण-धावन 
३. अन्वेषणम्‌ । 

““करना, मु., अनु,-इ-या ( अ. पल. अ. ) अनु, 
गम-स्‌ ( भ्वा. प. अ. ), अनु-धाव-त्रज (ल्वा- 
प. से. ) २. साम्रहं प्रा4, ( चु. आ. से. ).। 
“-छुड़ाना, मु., परिह्द ( भ्वा. प. अ. » वि- 
परि-इज ( चु. ) आत्मानं रक्ष (भ्वा. प. से.)- 
जै (सवा. आ. अ. )। : 

“छोड़ना, मु. न बाध «सवा. आ. से.) 
व्यथू-संतप ( प्रे. ) । 

पीछे, क्रि. वि. ( हि. पीछा ) अनु ( छ्वितीया के 
साथ ), एृष्ठत$ पश्चात्‌ , पश्चादू-ए४,-भागे-देशे 
२. अनंतरं, ऊध्व, पर, पश्चात्‌ ( सब अव्य- ) 
३. अनुपस्थितो, अभावे, परोक्ष-क्षे ४. निध- 
'नानंतरं हेतोः, कारणात्‌, निमित्तात्‌ 
६.-अथे,-अर्थ, कृते ( षष्ठटी के साथ ) ७. अंततः, 
अंते, परिणामे | 


पणष्टख्यत, 





पीदना. :.. ३४९ ] पीनक. 
“आना, मु., विलंबेन या कारूमतिक्रम्य आया |->छगाना, मु., मल्लयुद्धे उत्तानं निपत्‌ € पे, ).- 
( अ. प. अ..)। : ३, सबथा विजि ( बया. आ. अ. ) | 


“चलना, मसु., अनु,-इनया (अ. प. अ. ), 
अनु,-ब्रज (सवा. ५. से.)-स (सवा. प. अ.)-क । 


“-चघूटना या रहना, मु. अतिक्रम-अतिलुंध्‌ |. 
: छान, आवासः ५. िंहासन॑ ६. वेदी-दिका 
७. प्रदेश: प्रांत: । 


( कमे. ) मंद चल ( भ्वा. प. से. ) मंदायते 
(ना. धा. )। 

“पड़ना, मु. साम्रहं प्रार्थ_ (चु. आ. से- ) 
२. सतत बाघू (स्वरा. आ. से.)-अद-व्यथू (प्रे.) । 

“-छगना, मु... इृष्टसिद्धेथे सततं अलनुगम्‌ , 
२. रोगादिमिः निरंतर पीड्‌ ( कम. ) । 

पोटना, क्रि. स. ( सं. पीडनं>) अभि-उप-प्र- 
हन्‌ ( अ. पृ. अ. ), आहन्‌ ९ अ. उ. अ. ), 
प्रह्व ( भ्वा. प. अ., सप्तमी के साथ ) २. तड़्‌ 
( चु. » तठुद्‌ (तु. प. अ.), प्रह, आहन्‌ , अद - 
पीड्‌ (चु.) ३. दंड (चु.), निम्नह (क्र. प. से.) । 
सं. पुं., आहतिः ( स्लो. )) आधात:, प्रहारः ; 
ताडनं, प्रहरणं, पीडनं, दंडनं, निम्नहः; मृत्यु-, 

 शोकः , आपदु-विपद्‌ ( स्री. ) | क्‍ 

पीटने योग्य, वि., आइहननीय, प्रहरणीय, 
ताडनीय, दंडयितब्य। . 

“-वाला, सं. पुं,, आ-अभि- हंतृ, प्रहते; ताड 
यितृ, पीडकः, दंडयितृ । 

पीटा हुआ, वि., आहत, प्रहत, ताडित, 
दंडित इ. । 

पीठ , सं. ली. (सं. पृष्ठ ) पश्चिमांगं, तनु 
चरम २. पश्चादू-पृष्ठ,भाग+-देश:ः । ॥ 


“-चारपाई से रूग॒ना, सु., नितरां क्षि ( भ्वा. 


पृ.अ. शी भू ।  ... ः 

“-ठोॉकंना, सु. उत्तिज-प्रोत्सह (प्रे.)। 

““द्खिाना या देना, सु., पछाय. ( भ्वा. आ 
से. ) अपधाव .( म्वा. प. से.) २. परित्यज 
( भवा. प. अ. ) |, हक 8 

“पर हाथ फेरना, सु., दे. पीठ ढॉकना? 
२. (७४ परासृशू ( तु. प. अ. ) 

“पीछे, मु., अनुपस्थितौ, परोक्षं-क्षे । 


“पीछे कहना, उ., परोक्षे निंद्‌ (म्वा, प. से.) । 


“फेरना, सु., प्रस्था. (सवा. आ. अ. ) 
९. आ्राइ सुखी भू ( ३-४ ) दे. 'पीठ दिखाना? । 

“छेगना, तु. सल्लयुद्धे उत्तानों निपत्‌ (सवा. 
प. से. ) २. सवंथा पराजि (कम. )। 








: पीठ $, सं. पु. ( सं. न. ) ( काष्ठपाषाणधात्वा> 


दिनिमितं ) आसन, पीठी २. ( व्रतिनां ) 
कुशासनं, विष्टरः ३. प्रतिमाधारः ४, अधि- 


पीठिका, सं. ली. (सं. ) दे. पीठ? (१)। 
२. (स्तंभादीनां) आधार, पाद४ ३. ग्रंथभागः । 

पीठी, सं. जी. ( सं. पिष्टिका ), पिष्टाद्रैदाली- 
लिः ( स्त्री. ), पिष्टद्धिदल: । 


पीड़क, सं. पुं. (सं.) दुःख,-दः-दायकः-दायिनू, 


क्लेशकर:ः, पीडावहः । | 

पीड़न, सं. पुं. ( सं. न. ) अदनं, बाधनं, उप- 
मदन, क्लेशनं २. दे. 'दबाना? । 

पीड़ा, सं. जी. (सं. ) वेदना, व्यथा, दुःख, 
रुजू (स्री.)) रुजा, आअ(आ)तिः (स्त्री. ) 
क्लेशः, बाधः-षा, यातना, कष्टं, कृच्छं, परि- 
स,-तापः 

“कर, वि. ( सं. ) दुशःखन्कष्ट-व्यथा,-कर-आवह- 
प्रद ३. । [ --करी ( स्त्री. ) 5 दुःखदा ]। 
मानसिक--, सं. सत्री. (सं.) आधिः, मनोव्यथा, 
चित्तोढ्दे गः । 

शारीरिक--५ सं. खली. ( सं.) व्याधिः, रोगः 
पीड़ित, वि. (सं. ) दुःखित, व्यथित, कलेशित, 
सव्यथ, सरुज, कच्छगत |... 

पीढ़ा, ( सं. पीठ ) दे. पीठ? (१) 
पीढ़ी, सं. ल्ली. ( सं: पीठी ) पीठकः-क॑ (काष्ठा- 
दिनिमितं ) उपासना, क्षद्रासनम्‌ । क्‍ 
पीढ़ी , सं. स्ली. (सं. पीठी ) बंशपरापरायां 
पिठृपितामह पुत्रपोत्रादीनां पूर्वापरस्थानं, #संत-- 
तिक्रमः । 

पीत, वि. ( सं. ) हरिद्राम, दे. पीला? । 
पीतल, सं. पुं., दे. पित्तल? । क्‍ 
पीतदांबर, सं. पु. (सं. न.) हरिद्राभवर्सर 
२. श्रीकृषष्णचंद्र: । वि., पीतवस्यधांरिनू । 
पीदड़ी, सं. स्री., दे. पिद्दी? क्‍ 

पीन, वि. ( सं. ) पीवर, स्थूल, पुष्ट, मांसल । 


 पीनक, सं. स्लो. ( हिं. पिनकना ) अफेनतंतद्रा मे 


अहिफेननिद्रा । 


पीनता 





पीनता, सं. ख्री. (सं. ) पीवरता, स्थूछता, 
पुष्टता । 

पीनस'" $ से. पुं. (सं. ) अपीनसः, नासिका- 
मयः, ध्राणशक्तिराहित्यम्‌ । 

पीनस ', सं. ल्लो. ( फा. फीनस ) दें. 'पाऊकी?। 
पोना, क्रि. स. (सं. पान) पा-घे (सवा. १. अ.), 
चम्‌ ( सवा, प. से. )) पान॑ कु २. सह ( सवा. 
आ. से. ) ३. ( क्रोधादीनू्‌ ) नि-सं-यम्‌ ( भ्वा. 
प. अ. ), प्र- शम्‌ (प्रे.) ४. मर्य पा, सुरापान॑ 
क ५. उत्‌-, शुष्‌ ( प्रे. ) ६. धूम पा, धूमपानं 

. क। सं. पुं,धयः, पान, आचमनं, पीतिः (स्त्री .)। 
पीने योग्य, वि., पेय, पानीय, चमनीय, थेय । 

जन वाला, सं. पुं.-धयः, पायिन्‌:, पातृ २. पान,- 
आसक्तः-रतः-शौंडः, मचपः । 

पिया हुआ, वि., पीत, घीत, चांत । 

पीप॑-ब, सं. स्री. ( सं. पूय:-यं ) क्षत्र्जं, मलजं, 
प्रसितं. पूयनं, कुणपम््‌ । 

“पड़ना, क्रि. अ., पूय ( भ्वा. आ. से ) | 

पीपल , सं. पुं. ( सं. पिप्पल; ) अश्वत्थः, क्षीर- 
शुचि-बोधि,-दुमः, चल,-दलः-पत्र+, कुअराशनः। 

पीपल ', सं. ख्री., दे. 'पिपली? । 

पीपलामूल, सं. पुं., दे. 'पिपरामूल'.। 

पीपा, सं. पुं. ( देश. )#पटहपात्रम्‌ । . 

पीयूष, सं. पुं. (सं. पुं. न- ) छुधा, अमृत 
२. ( नवप्रसूतायाः गोः ) दुम्घम्‌। 

“नवर्षी, वि. ( सं.-पिन्‌ ) सधास्यंदिन्‌ | सुमधुर । 

पीर", सं. स्री. (सं. पीड़ा) दे. पीड़ा? २. सहय- 
नुभूतिः ( क्ली. ) ३. प्रसवपीड़ा । 

यीर', वि. ( फा. ) वृद्ध, जरठ २. धूत्तै । से. पुं.. 
धर्मंगुरुट, सिद्ध: (मुसछमान )।.... 

पीरी, सं. जी. ( फा. ) जरा, वार्घक॑-क्यम । 

पील, सं. पुं. ( फा. ) गजः, द्विपः ! 
--पाँव,सं. पुं. (का. +हिं.)३लीपद, शिलीपदस । 
पीछा, वि. ( सं. पीत ) पीतल, हरिद्राम, सुवर्ण- 
कुंकुम,-वर्ण २. निस्तेजस्क, कांतिहोन । ( पीली 
( ल्री. ) पीता, हरिद्राभा )। । 

-च्चुखार, सं. पु., पीतज्वरः । 

“पड़ना या होना, सु., पांडुच्छाय (वि. ) 
भू, गतश्रीक-नी रक्त (वि.) जनू (दि. आ. से.) । 

. पीलिया, सं. पुं. (हिं. पीछा ) दे. 'परांडरोग?। 


[ दे५० | .. 





पुभाल 


३ 

पील्‌, सं. पुं. (सं. पीलः ) गुड़फलः, शीतसहः, 
विरेचनः, श्यामः, करसमवकमः २. कृमिः, 
कोट: १. रागभेदः । 


द पीवर, वि. ( सं. ) दे. 'पीन? । 


पीसना, क्रि. स. (सं. पेषणं) पिषृ-क्षुद्‌ 
( रु. प. अ. ), चूण्‌ (चु. ) चूण्णी क, मद 
( क्र. प. से.) २. सजलं पिष्‌ इ. ३. विकट 
परिश्रम्‌ ( दि. प. से. )! सं. पुं., पेषणं, चूण॑नं, 
मदन, खंडन २. पेषणीयपदार्थः । 

पीसने योग्य, वि., पेषणीय, चूर्णयितव्य इ. 


“वाला, सं. पुं.,, पेषकः, चूर्णयित्‌, मईकः । 
' पीसा हुआ, वि., पिष्ट, चू्णित, मर्दित । 


“-पीसना, सु संततं घोर च परिश्रम्‌। 
पीहर, सं. पुं. ( सं. पितुग्रह >) नारीणां पितु- 
वेश्मनू ( न. ) ! 

पुगव, सं. पुं. ( सं. ) वृषः, वृषभः । वि« श्रेष्ठ, 
उत्तम ( उ, नरपुंगवः ८८ मानवोत्तमः ) । 

पंज्न, सं. पुं. ( सं. ) उत्करः, राशिः, चयः | 

पंड, सं. पुं. ( सं. ) पुंडः, दे. (तिरक? । 

पंडरीक, सं. पूं. (सं. न. ) शुक्रा्म, शतपत्र, 
महापझ्मं, सित,-अंबुजं-अंनोज॑ २० कमलें 
३. सिंहः ४. व्याप्रः ५. तिलकः ६. बवेतच्छन्र॑ं 
७. शकेरा ८. तोर्थविशेषः ९. कुष्ठभेदः । 

पंडरीकाज्ष, सं. एुं. ( सं. ) विष्णु: । वि, कमल- 
नयन (नयनी-ना, स्त्री ) | 

पंडू, सं. पुं. (सं.) दे. पुंडक (१) २. दे. 'पुंडे- 
रॉक! (१) ३. दे. 'पुंड! 

पंडूक, सं. पुं. (सं. ) रसालः-ली, इश्लु,वाटी- 


योनिः. ( ख्री. ) रसदालिका, करंकशालिः, 
इक्षुमेद:। २. माषवी छता. तिलकः 
४. तिलकवृक्षः । 


: पंलिंग, सं. एं. ( सं. न. ) पुरुषचिह्मं २. शिवन: 


३. ( प्रायः ) पुरुषवाचकशकब्द: ( व्या, )। 
पंश्चली, सं. जी. ( सं. ) कुलटा, व्यभिचारिणी, 
त्रपारंडा, स्वरिणी । 

पंसवन, सं. पुं. (सं. न.) संस्कारभेदः (बम) । 
पर्व, से. पुं. (सं. न. ) पीरुषं, पुरुषत्वं, 
मेंथुनसामथ्ये॑ २. शुक्र, वीय॑ ३. तेजसू- 
ओजस (न. )। 

घुआ, सं. पुं. ( सं. पूपः ) अपूप:, पिष्टकः । 
पुआल, सं. पुं., दे. 'पयालः ।... 


पुकार 


पुकार, सं. ख्री- (हिं. पुकारना ) आहयनं, 
आहानं., आहावः, आह(डु)तिः (ख्री.), आका- 
(कोरणणा, संबोधनं २. परिदेवनं, दुश्ख- 
निवेदनं ३. प्रवलप्रार्थना, उच्चललरेण याचना 
४. चीत्कारः, उत्कोशः । 
पुकारना, क्रि. स. (सं. प्छतकरणं>) आ- 
हें ( भवा. प. अ.), आऊकहू-संबुध्‌ (प्रे.) 
२. उच्चेः कथ्‌ ( चु. ); उद्‌घुष्‌ ( प्रे. ) ३. तार- 
स्वरेण याच्‌ ( भ्वरा, आ. से. )आधथू ( चु. आ. 
से. ) ४. रक्षायेै आ-वि-क्रश्‌ ( भ्वा. प. अ- ) 
५० ( प्रतिकारार्थ ) परिदेव्‌ ( भ्वा. आ. से., 
चु. ) दुखं निविद (चु.) ६. नाम कु, अभिधरा 
( जु. उ. अ. )। सं. पुं., दे. “पुकार? । 
पुकारने योग्य, वि., आ-, हेय, अ,कार्य, 
संबोधनीय । - 
“वाला, सं, पुं., आह्वायकः, आकारकः इ. । 
पुकारा हुआ, वि., आहूत, आकारित ३. । 
पुखराज़, सं. पुं. ( सं. पुष्पराजः ) पुष्पराग:, 


पीतः,. पीत,-स्फटिकः-मणिः-अश्मनू (पुं. ), |. 


 मंजुमणिः । । 

पुचकार-री, से. स्त्री. (हिं. पुचकारना ) 
पुच,-कारः-कर णं-कृतिः ( ख्री. ) | 

पुचकारना, क्रि. स. ( अनु. पुच्र ) पृचपुचायते 
( ना. धा. ), पुचिति शब्दं कू । 

पूच्छु, सं. री. ( सं. पुं. न. ) दे. पूछ? । 

पुच्छुछ, वि (सं. पुच्छ >) पुच्छिन्‌, सपुच्छ, 
लागूलिन्‌ , लांगूलव॒त्‌ । 

--तारा, सं. पुं., धूज्र-केतुः, उल्का, उत्पात: । 

युछुल्ला, सं. पुं. (6. पूंछ ) दीघ॑पुच्छः-चछ॑, 
लंब-लांगूल॑ २. चाडुकार॥,  मिथ्याशंसकः 
३. परिद्ायसंगिन्‌ । क्‍ 

पुजना, क्रि. अ.«(हिं. पूजना ) पूज-अभ्यच 
( कम. )। 

पुजवाना, पुजञाना, क्रि. प्रे,, ब. 'पूजना? के 
प्रे. रूप । द 

पुजापा, सं. पुं. ( सं. पूजापन्नं ) पूजा,प्रसेव:- 
पुटः २. पूजासामग्री, देव,-उपायनं-उपहारः, 
नेंवेद्यम्‌ । 

पुजारी, सं. पूं. (सं. पूजाकारिन्‌ ) प्रतिमा- 
पुजक+, देवलः-लकः २. भक्तः उपासकः । 


है 5 शक 


पुतल्ली 


घुट', सं. पुं. (अनु.) शीकरासेकः २० आ-इषद,- 
रंजन ३. आ-ईषत्‌,-मिश्रणं-संपकः । 

पुट *, सं. पुं. (सं. पूं. न.) आच्छादनं, आवरण, 
कोषः, पिधानं, वेश्न॑ २. पर्णपुट+टं., पत्र 
द्रोणं ३. द्रोणाकारपदार्थ: ( उ., अंजलिपुट ) 

: ४, औषधपाकाय पात्रभेदः । क्‍ 

--पाक, सं. पुं. (सं.) पुटस्थौषधपचन (वैद्यक) । 

पुटकी, सं. स्त्री. ( सं. पुटक >>) दे. 'पोटछी?। 

पुद्दा, सं. पुं, (सं. पृष्ठ > ) नितंब), जधने, 


कथिप्रोथः, २. अश्वादीनां नितंबः ह. ३. अंथा- 


वरकणष्ठम्‌ । 

पुट्टी, सं. जी. ( हिं. पुद्धा >) शकटनेमीसागः । 

पुड़ा, सं. पुं. (सं: पुट+८ं) पत्रकोशः २. दे. 'पुड़ी?। 

पुड़या, सं. स्री. ( सं. पुटिका / पत्र-, पुटिका 
२. ओषधपुटिका । 

पुड़ी, सं. ञ्ली. (सं. पुटी>) दे: 'पुड़िया? 
२. पटहचर्मन्‌ ( न. )। 

पुण्य, सं. पुं. ( सं. न. ) शुभाइष्ट, सुकृतं, धर्म- 
सु-मद्र,-कृत्यं, धर्मः, दृष५, श्रेयस्‌ ( न. )। वि. 
शुभ, मंगल, पवित्र, भद्र, शाख-धर्म,-विहित । 

--भूमि, सं. स््री. ( सं. ) भारतं, भ(भा)रतवषे, 
आर्यावते: । । क्‍ ह 

“-छोक, सं. पुं. (सं.) स्वर्ग), नाकः, खुरलोकः । 

कसर 5 के |! सा ) औ+ दे. 'पुण्यात्मा!। 

“श्लोक, वि. ( सं. ) सच्चरित्र, आयेवृत्त 

“स्थान, सं. पु. (सं. न.) पवित्रस्थरूं 
२. तीथस्थानम्‌ । 

पुण्यात्मा, वि. (सं.-त्मन्‌) पुण्यवत्‌ , पुण्यशील, 
धर्मंशील, धामिक, धर्मात्मन्‌ 

पुण्योद्य, सं. पुं ( सं.) सोभाग्योदयः३, पू्व- 
सुकृतफलरूम्‌ । 

पुतला, सं पुं. (सं. पृत्तलकः ) दे. 'पुतली? (१) 
( मृत्तिकावल्लादिनिरमिता ) प्रतिमूति+-प्रति- 
कृतिः ( स्री. )। 

अकल का--५ वि., चतुर, दक्ष । 

ख़ाक का--५ सं. पुं., मानवः, मनुष्ियशरीरम्‌ । 

पुतली, सं. स्री. ( सं. पुत्तली ) पुत्रिका, पुत्त- 
लिका, कुरुंटी, पांचाली-लिका, शालूमंजिका 
२. कनींनिका, तारा,-तारका ३. तन्‍वी, झशांगी: 
४. वख्यंत्रं ५. भेकाकारमश्वखु रमांसम्‌ । 


:पुरीष 
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“का तमाशा, सं. एुं., पुत्तली,-कोतुकं-नृत्यम्‌ । 
ब्न्न्धर, सं. पुं., वख्रयंत्राल्य: | 


+-फिरना, सु., कनीनिके स्तंभ ( कर्म, सत्यु- 


चिह्च ) २. दप्‌ (दि. प. अ. )। 


| पुर, अव्य, (सं. पुरस्‌ ) अग्रे, अञ्रतः, संमुखे, 


पुरतः पुरस्तात्‌ , समक्ष (सब अव्य, पषष्टी के 
साथ ) २. पूर्व, प्राकू; अर्वाक्‌ ( सब अब्य. 
पंचमी के स्ाथ ) ३. प्राच्यां दिशि । 


पुताई, सं, ज्री. (हि. पोतना ) लेपः, लेपन॑ पुर, सं. पुं ( सं. न. ) नगरं-री, पुर ( स्ली- ) 


२, लेपन,- भूतिः ( खरी. )-भृत्या ३. सुधालेपः । 


पुरी, पत्तनं, स्थानीयं २. शरीर ३. दुर्ग । 


पुत्तलिका, सं. ज्ली. ( सं. ) दे. 'पुतछी? (१)। | ४. गृह ५. छोकः, भुवनस्‌ 


पुत्र, सं. पुं. (सं.) पुत्र, आत्मज:, तनयः, सुतः, . 


सूनु), तनु(नू )जः, पुंसंतान:, दायाद:, नंदनः, 
आत्मजन्मन्‌ ( पुं. ), अंगजः, कुमारः, दारकः । 
“-वती, पि. स््री. ( सं. ) रुपुत्रा, सुतवती । 


ज़नी, पुत्रपत्नी । 
पुत्रिका, सं. स्री. ( सं.) दे. “पुत्री? २ दे. 
धपुतली? ३. कनीनिका, तारा । 


पुत्री, सं. जी. ( सं. ) कन्या, आत्मजा, दुद्वितृ 
(त्री.), तनुजा, सुता, तनया, स्वजा, नंदिनी | | 


पुत्रेष्टि, सं. स्री. (सं. ) पुत्रनिमित्तक-यश्भेदः । 

पुदीना, सं. पुं. (फ़ा, पोदीनः) पुदीनः, व्यज्षनः, 
सुगंधिपत्र;, वातह्ारिन्‌ , अजीणहरः, रुचिष्यः । 

पुनः, अव्य, ( सं. पुनर्‌ ) भूयः ( अव्य, )। 


“-पुनश, अव्य, (सं. ) भूयोभूयः, वारंवारं,-रेण, 


अनेकंवारं, मुहुः, असकृत्‌, पौनःपुन्येन-। 
पुनरावृत्ति, सं. स्ली. ( €ं. ) पुनः पाठ, पुऔन- 
रध्ययनं. २. आवृत्ति:प्रत्यावृत्तिः (स्त्री...) 
३, पुनः,विधानं-संपादनं-करणं ४. पुनरीक्षणं, 
संशौधनम्‌ । 
पुनरुक्ति, सं. ओर. (सं. पौनरुक्‍त्यं, पुनवेचनम्‌ । 
पुनजन्म, सं. पुं. [ सं.-जन्मन्‌ (न. | पुनभवः, 
पुनरुत्पत्ति: ( ख्री. ), प्रेत्यभावः, देहांतरप्राप्तिः 
-( स्री. )। 
पुनभू, सं. ल्री. (सं.) दिरूढा, दिधिषू: (ल्री.) । 
पुनव॑सू ,सं. पुं. (सं. वि.) यामकौ, आदित्यौएद्वि.)। 
पुनीत; वि. ( सं. ) पूत, पवित्र, शुद्ध, निर्दोष । 


पुन्य, सं. पुं., दे. पुण्य! 

' ग्रुमान्‌, सं. ५. (सं. पुंस ) नरः, पु( पू )रुष:, |. 
नू(पुं.)। छः 

पुरंदर, सं. पु. ( सं.) दे. “इंद्र! २. नगरभंजकः 
३. चोरः । 


युरंध्री, सं. कली. (सं.) प्रंधिः (खत्री. ), 
कुंडंबिनी २. नारी । है? , अर) 





“-द्वार, सं. पु. ( सं. न. ) नगरं, द्वारम्‌ । 
“-वासी, सं. पुं. ( सं.-सिन्‌ ) पौरः, नागरिक, 
पुर-नगर,-जनः । 


: अंतेः--५ गेध 
“वधू, सं. खी. ( सं. ) स्नुषा, वधू: (सी. ) | अंतः--) सं. पु. ( सं. न. ) अवरोधः, शुद्धांतः। 


पुरखा, सं. पुं. ( छं. पुरुष: >) पूजा, पूवे- 
पुरुषाः, पितरः, वंशकराः ( प्रायः बहु. में ) । 
पुरज़ा, सं. पुं. ( फ्रा. ) पत्रवल्मादीनाम्‌ ) खंड:- 
डं, शकलूः-लं २. अवयवबः, अंगम्‌.। 
चलता--, मु., चतुर २. उद्योगिनू । 
पुरवा ,सं. पुं.(सं. पुर >) लघुग्रामः, ग्रामटिका। 
पुरवा , सं. पु. ( सं. पूर्ववातः ) प्राचोपवनः । 
पुरश्चरण, सं. पुं. (सं.न.) पुरस्क्रिया, पूर्वांचुष्ट नम । 
पुरस्कार, सं. पुं. ( सं. ) पारितोषिकः, उपायनं, 


.. प्रतिफर्ल २. आदर३, संमानः पूंजा। 
पुरस्कृत, वि. (सं. ) आइत, संमानित २. प्राप्तो- 


'पायन, रूब्धपारितोषिक । 
पुरा, अव्य, (सं.) पूर्व-आचीन-पुरातन,-काले । 
वि., अतीत, प्राचीन ( उ. पुराइत्त )। 


पुरा, सं. पुं. ( सं. पुरं >) झामः । 
: “-कढ्प, सं. पु. (सं.) पूतरेकल्पः २. प्राचीनकाल:। 


पुराण, वि. ( सं. ) प्राचीन, पुंरातन । सं. पुं. 
( सं. न. ) प्राचीन,-कथा-अंख्यान २. हिंदू- 
नामष्टादश आख्यानअन्था: ( ब्रह्मविष्णुशिव- 
पराणादि )। 

पुरातन, वि. (सं. ) पुराण, प्रतन, प्रत्न, 
चिरंतन, चिरत्न, प्राचीन । (पुरातनी ली. )। 
पुराना, वि. (सं. पुराण ) दे. 'पुरातन? २. जोणे, 
शीण, ३. अनुभविन्‌ , सानुभव । 

“-खुर्राठ, सु. इंड, जरठ २. अत्यनुमविन्‌ । 
पुरी, सं. त्लरी. (सं. ) नगरी, नृपावासः, 
दे. पुर? 

पुरीष, सं. पुं. ( सं. न. ) विष्ठा, 


« पाज़ाना! 
२. जलूम्‌ ) 
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पुरु, सं. पुं. ( सं. ) नपविशेषः, ययातिः कनिष्ठ- पुलकावकी, सं. ख्री. (सं. ) पुलकावलि 


पुत्रः। वि. प्रचुर, बहु । 

पुरुष, सं. पुं (सं. ) मनुज३, मानुषः, दे 
मनुष्य २. नर५ ने, पुंस्‌ ३. परमेश्वरः 
४. आत्मन ५. पूर्वजः, पूर्वपुरुषः ६- पतिः 

. ७. क्रियासवनामादीनां रूपभेदः -( ज्यों, ) 
८, शरीरमस्‌। 

“कार, सं. पुं. ( सं ) उद्योग, पुरुषाथः । 
“पुर, सं. पृ. ( सं. न. ) गांधारदेशराजधानी 
( बतेमान पिशावर )। 

“-मेथ, सं. पुं. ( सं, ) यशभेद३, नरमैधः । 
--सूक्त, सं. पुं. ( सं. न. ) ऋग्वेदस्य यजुवेदस्य 
च सूक्तविशेषः ( यह 'सहस्तशीर्षा”! से आरभ 
होता है ) । 

महा--५ सं. पूं- (सं, ) महाजनश, नरकुअरः 
महात्मन्‌ २. दुष्ट:, दुरात्मन्‌ । 

पुरुषत्व, सं. पुं. (सं. नं.) पौरुषं, वीये, 
साहस २. पुंस्त्वं, नरत्वम्‌ । 

पुरुषार्थ, सं. पुं. ( सं. ) उद्यमः, प्रयलः, उद्योगः, 
परिश्रमः, पौरुषं, पराक्रम/ पुरुषकारः 
२. पुरुष,-प्रयोजनं-लक्ष्य॑ ( धर्माथंकाममोक्षाः ) 
३. शक्तिः ( री. ), बम) क्‍ 
पुरुषार्थी, वि. ( सं.-थिन्‌ ) उच्चमिन्‌ , उद्योगिन्‌ , 
परिश्रमिन्‌ , 
' २, समथे, बलवत्‌ 

. पुरुषोत्तम, सं. पुं. ( सं. ) पुरुष, नरकुंजरः, 
: मनुजश्रेष्ठ: २. विष्णुः ३. श्रीकृष्णः । 

'पुरोद्धित, सं. पुं. (सं. ) पुरोधस्‌ (पुं. ), 
सौवस्तिकः, धर्मकर्मादिकारयितृ; याज्षिकः, 
याजकः, ऋत्विज । 

पुरोहिताई, सं. ल्ली. (सं. पुरोहितः>) 
पोरोहित्यं, पुरोहितकर्मन्‌ ( न. ) २. पुरोहित- 
- दक्षिणा । ० 

पुरोहितानी, सं. ली. (सं. पुरोहदितः>) 
पुरोहित,-पल्ी-भायां । 

पुछ, सं. पुं. ( का. ) सेतु, वारणः, संवरः । 
“--बाँधना, सेतुं बंध (क्र. पं. अ. >-निर्मा 
( जु. आ. अ. )। 

एंकक, सं. पुं. (सं. ) रोमांचश, रोम,-उद्॒मः- 
हषः:-विकार "उद्धद:, त्वक्ूपुष्य > . त्वगंकुरः 
२. रलमभेद:ः । 3495 


उद्योग-उद्यम-परिश्रम,-शी रू-पर 


( स्ली. ), दर्षोत्फुछरोमाणि ( न. बहु. )! 


, | पुलकित, वि. (सं. ) रोमांचित, रोमांकित, 


पुलकिनू, जातपुलक, सपुलक, कंटकित 
२. प्रहष्ट, प्रसन्न । 

“करना, क्रि. स. रोमांचयति (ना.« था. ), 
रोमाणि उद्‌हृष ( प्रे. ) । 

“होना, क्रि. अ, रोमाणि उद्गम ( भ्वा: १.. 
अ. ) हृए (दि. प. से. ) । 

पुछूपुछा, वि. ( अनु. ) दे. 'पिलपिला? । 

पुछाव, सं. पुं. ( फ्ा. ) मांसोदनं, भक्तामिषम्‌ । 
पुलिंद, सं. पुं., (सं. ) चंडालभेदः, प्राचीन- 
जातिविशेषः । 
पुलदा, सं. पुं. 
भार:, पोड्ली । 
पुछिन, सं. पुं. (सं. पुं. न. ) तोयोत्थिततटः- 
इं-टी २. कूल, तीरं, तट, ३. सेकतं, सिकता- 
मय॑ तट्सम्‌ । 

पुलिस, सं. स्री. (अं.) नगररक्षका:, पुरपालाः, 
रक्षापुरुषाः ( बहु. ), रक्षिगण+ । 
--हइन्स्पक्टर, सं. पुँ. (अं. ) रक्षक रक्षि,- 
निरीक्षकः । 

“मन, सं. पुं. ( अं. ) रक्षकः, दंडधरः, रक्षक- 
रक्षा-रक्षि,-पुरुष:, नगरपाल:, राजपुरुष: । 
--सब्र इन्स्पक्टर, सं. पुँ. (अं. ) रक्षकोंप- 
निरीक्षकं, दे. थानेदार? । 

-छुपरिन्‍्टेडेंट, सं. पुं- ( अं. ) रक्षकाध्यक्षः । 

पुवाल, से. स्री., दे. पयाल? । 

पुश्त, सं. स्री. (फ्रा.) दे. 'पीठ*? २. दे. 
पपोढ़ी *? । 

“दर पुस्त, क्रि. वि., वंशपरंपरया । 

पुश्तनी, वि. (फ़ा. पुश्त>) कुलक्रम-वबंश- 
परपरा,-आगत प्राप्तन, परंपरीय, परंपरीण | 

पुष्कर, सं. पुं. ( सं. न. ) कमलं, पद्म २. जल 
१, तडाग:-गं ४. गजशुंडाग्य ५. तीथबिशेषः । 

पुष्करिणी, सं. स्री. (सं. ) कासारः-रं, तटाकई- 
कं, सरसी, सरोवरः । 

पुष्कल, वि. (सं. ) अधिक, बड़, प्रचुर, प्रभूत, 
बहुल, विपुरू २, पर्याप्त, पूर्ण । 

पुष्ट, वि. ( सं. ) पालित, सं-, वर्षित, पोपिते, 
भुत्‌ २. बलिष्ठ, पीन, पीवर 3. बलमप्रद- 
वर्धक ४. दृढ़ । 


(हिं. पूछा ) कूच॑ः, 


पुषटई 


द [ ३५४ ] 


पूजना 





पुष्टई, सं. ख्री; ( सं. पुष्ट> ) पुष्टिकरं भध््य- | “पति, सं. पुं., द्रव्यवत्‌, धनिक/, कोटीश्वर३, 


मौषध॑ वा, रसायनम्‌ । 

पुष्ठटता, सं. सत्री. ( सं. ) पीनता, पीवरता, 

 इढांगता । 

थुष्टि, सं. ली. ( सं. ) मरणं, पोषणं, सं-, वर्धन॑ 
२. बलिए्ठता, दृढांगता, पीवरता हे. इंढता 
४. समथनं, अनुमोदन, इढीकरणं, उपोद्वलनम्‌। 


“कारक, वि. (सं. ) पृष्टि,कर-दायक, बल- : 


वीये,-वर्धक । 
घृष्प, सं. पुं. ( सं. न. ) कुसुम, प्रसूनं, मणी- 
चक, सुमं, सूनं, सुमनः, प्रसवः, घुमनस्‌ 
(ली. न... केवल बहुवचन में ) २. आतंब॑ं, 
ऋतुस्रावः, रजःस्नावः है. नेत्रोगभेदः ( हि 
फूला ) ४. कुबेर विमानम्‌ । 
“*धवज,-वाण,-शर, सं. पुं. (सं.) पुष्पधन्वन्‌ 
( ुं. ) मदनः, दे. “कामदेव? । 
“पुर, सं. पुं. ( सं. न. ) दे. “पटना? । 
“-रेणु, सं. पुं. (सं.) परागः, पृष्पधूलिः (स्री.) | 
““रस, सं. पुं. ( सं. ) पुष्पासवं, श्चामरं, 
मकरंदः । 
““राज, सं. पूं. ( सं. ) दे. 'पुखराज? 
“-चाढिका, सं. स्त्री. ( सं. ) पृष्प-कुसुम,-वार्ट- 
उच्च नम्‌ । 
“-बुष्टे, सं. ली. ( सं. ) पृष्प-कुसुम,-आसारः- 
वृष्टिः । 
चुष्पक, सं. पुं. (सं. पुँ. न. ) कुबेरविमानं 
२. पुष्प॑ ३. चक्षूरोगभेदः ४. पित्तलभस्मन्‌ न.)। 


पुष्पित, वि. (सं. ) कुछुमित, कुसम-पुष्प,- 


विशिष्ट-युक्त । 
पुष्पोधान, सं. पृ. ( सं. न. ) दे. “पृष्पवाटिका? 
€ पुष्प” के नीचे ) । 

घुष्य, सं. पुं. ( सं. ) सिध्यः, तिष्यः, ( अष्टम- 
नक्षत्र ) २. पोषमासः । 

पुस्तक, सं. पुं. ( सं. पु, न. ) अंथ:, पुस्तं-ती । 


' पुस्तकालय, सं. एुं. (सं. ) ग्रंथ,-आलय<*-अगार॑- 
शाला । 


पूछ, सं. जी. (सं. पुच्छः-वच्छ ) लांगू(यु)ले, 
लूम॑; ( बालोंवाली पूंछ ) बारूघिः, बालहस्त 
२. पृष्ठ-पश्चाद्‌ ,-भागः ३. दे. '(पिछलगा? । 

. पूँज्ी, सं. सखी. (सं. पुंछः> ) मूल,-द्रव्य॑-घरन्नं. 
भूल २,संचितसंपत्तिः (ज्री.) पन,-पुंजः-राशिः। 


धलाढ्यः । 

पूआ, सं. पूं ( सं. पृयः ) अपूप३, पिष्टकः । 

पूग, सं. पुं. ( सं. ) ग(गू )वाकः, क्रमुः, क्रमुकः 
२. समुदायः, समूहः ३. (सं. न. ) क्रमुक- 
ग(गू बाक-, फलम्‌ । 

--फल, पएूगीफल, सं. पुं., ( सं. पूगफरलं ) पूर्ग, 
चिक्का क्ृणं-क्णा, उद्दगम्‌ । 

पूछ, सं. स्री. ( हिं. पूछना ) एच्छा, अच्छना, 
अनुयोगः, प्रश्न$, जिज्ञासा २. आदर$, संमानः 


प्रतिष्ठा ३. आवश्यकता, प्रयोजन ४. अन्वेषणं- 
णा, गवेषणं-णा । 


“-गाछ, को से 
)- सं. जौ 


“ता, 

--पाछ, 
पूछना, क्रि. स. (सं. १(प्र)चछन॑ » प्रच्छ 
( तु. प. अ. ), प्रशनयति ( ना. था. ), अनुयुज्‌ 
(रु. आ. अ, ) २. आद (तु. आ. अ. ), 
संमन (प्रे. )। सं. पुं., प्रछनं-ना, पएृच्छा, 


दे. 'पूछ'(१) । 


. अनुयोगश, जिज्ञासा । 


पूछने योग्य, वि., प्रष्टण्य, जिशासितव्य, अनु- 
योक्तब्य । 

पूछनेवाला, सं. पुं., प्रष्ट, अनुयोक्‍्तृू, जिज्ञासुः । 

पूछा हुआ वि., एृष्ट, अनुयुक्त, जिज्ञासित इ. । 

बात न--5 मु+७ ने आदू (तु.आ- अ.)न 
संमन्‌ ( प्रे. )। 

पूजक, सं. पुं. ( सं. ) पूजयितू, अ्चकः, उपा- 


. सक॥४ आराषक॥, भक्त: । 


पूजन, सं. पुं. ( सं. न. ) पूजा, अमि-, अर्च॑न॑- 
ना, अर्चा, आराधन॑-ना, सपर्या, उपासनं-ना 
२. संमाननं, सत्करणं ३. बंदनं-ना । 

पूजना, क्रि. स. (सं. पूजनं ) पूज ( चु. ), 
अभि-+ अच्‌ (भ्वा. प. ले चु.» उपास्‌ 
( अ. आ. से. ), आराधू (सवा. प. अ-), 
भज ( भ्वा. उ. अ. ) २. संमन्‌ ( प्रे. ) आड़ 
(तु. आ. अ. ) ३. वंद्‌ ( भ्वा. आ. से-) 
नमस्यति ( ना. धा. ) ४. उत्कोच॑ दा। सं. पुं., 
दे. 'पुजन? 

पूजने योग्य, वि., दे. पूज्य? 

पूजनेवाला, सं. पुं., दे. 'पूजक? । 


पूजा डुआ, वि., दे. 'पूजित? । 


यूजनीय, वि ( सं. ) दे. पूज्य? 

पूजा, सं. खी. ( सं. ) दे. पूजन? । 

पूजित, वि. ( सं. ) अभि+ अचित, आराधित, 
उपासित २. समानित, आइत, सत्क्ृत 
$. बंदित, नमस्क्ृत । 

पूज्य, वि. ( सं. ) पूजनीय, पूजयितव्य, पूजाईं, 
अमि-अ्चनीय,._ आराधनीय,_ भजनीय 
२. आदरणीय, माननीय, सत्काय, वंदनीय । 

>-पाद, वि. (सं.) परम-अत्यंत,-पूजनीय-आराध्य। 

पूड़ा, त॑. पुं, ( सं. पूपः ) अपूप३, पिष्टकः । 

पूड़ी, सं. ख्री., दे. 'पूरी? । 

पूत, वि. ( सं. ) दे. पवित्र? । 

पूत, सं. पुं., दे. पुत्र? । 

पूतना, सं. ली. ( सं. ) राक्षसीविशेषः 
रोगभेदः । | 

पूति, सं. स्री. ( सं. ) दे. पवित्रता? । 
पूनी, सं. ज्ली. (सं. पू> ) पिंजिका, तूल,- 

.. नालिका-वत्तिका । 

धूप, सं. पुं. ( सं. ) अपूपः, पिष्टकः । क्‍ 

पूर, सं. पुं. ( सं. ) जल-विप्लवः-बूंहणं २. ब्रण- 
सशुद्धिः (त्री.)। 

पूरक, वि. ( सं. ) पूरयितृ, पूरणकर्तू २. खैलिक, 
परिशिष्टात्मक । सं. पुं., बीजपूर:, मातुलंग 
सुफल: २. गुणकांकः ( गणित ) ह. प्राणा 
याममेदः | 


श्‌ ० बाढ- 


प्रण, सं. पुं. (सं. न.) भरणं, निचयनं, | 


संकुलीकरणं, व्यांपनं २. निव॑त॑नं, निष्पादन, 

समापन, संपादन ३. अंकगुणनम्‌ । वि., पूरक, 

पूरयितृ । 

_ पूरना, क्रि. स. (सं. पूरणं ) पूर ( चु. ) ए-ड् 
( जु. उ. अ. ) २. आच्छदू ( चु. ) ३. संपदू- 
साधू ( प्रे. ) ४. ध्मा ( स्था. प.अ. ); (वायुना) 
पूर ( चु. ) ५. दे. “बटना?। 

पूरब, सं. एुं., दे. 'पू्व? । 

प्रबी, वि., दे. “पूर्वी? ।. 

पूरा, वि. ( सं. पूर्ण ) पूरित, व्याप्त, संकीण, आ- 
सं-समा,-कुल, आविष्ट, निचित, संश्ृत २ 
समग्र, समस्त, सकल, ३. अविकल, निर्दोष 
४. यथेष्ट, पर्याप्त ५. संपन्न, संपादित, कृत । 

“करना, क्रि. स., समाप्‌ (सवा. उ. अ. ) 
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निदृंत ( प्रे. ), निःशिष्‌ ( प्रे. ) अंतं गम (प्र.), 
संप्र / चु. )। द 

“-होना, क्रि. अ.,, समाप ( कर्म- ) अंतं गम्‌' 
( भवा. प. अ. ) निःशेषी भू, संपद्‌ (दि 
आ,., अ. )। 

“-उतरना, मु॒., यथोचितं बृत्‌ ( भ्वा, आ. से- ) 
२. सफली भू । 

“होना, मु., स्वर्ग-दिवं गम , स्‌ (तु.आ.अ.) | 

प्रित, वि. ( सं. ) दे. (पूरा? (१)। ९. तृप्त, तुष्ट 
३. गुणित, आ-नि,-हत । 

पूरी, सं. स््री. ( सं. ) पू(पो)लिका, पूपिका । 

खस्ता--, शष्कुली । । 

पूर्ण, वि. ( सं. ) दे. 'पूरा/१-०)। 

“-काम, वि. (सं, ) आप्तकाम, सफलमनोरथध 
२. निष्काम, अकाम, निरिच्छ । 

“चंद्र, सं. पु. ( सं. ) पूर्णन्दु:। 

--विराम, सं. पुं. ( सं. ) वाक्यपूर्णताचिहमम्‌। 


पूणतया, औ क्रि. वि. ( सं. ) अशेषतः, सवंथा, 
पूर्णतः, “ साकलयेन, सामग्रयेण, सामस्त्येन, 


निरवशेषम्‌ । 

पूर्णता, सं. ज्जी. (सं. ) समग्रता, साकव्य॑ 
२. सिद्धि, समाप्तिः ( खी. ) ३. अविकलता, 
निर्दोषता ४. पूरितत्वं, संबृतता । 

पूणमासी, सं. स्ली. ( सं. ) दे. 'पूणिमा? । 
पूर्णाहुति, सं. ल्री. ( सं. ) यागांताइतिः (स्त्री.) 
२. अनुष्ठानावसानकत्यम्‌ । 

पूणिसा, सं. ल्री. (सं. ) पूर्णमा, पौर्णमासी, 





राका, पिन््या, चांद्री, सिता, इंदुमती, ज्योत्खी। 
पूत्त, सं. पु. ( सं. न. ) पालन २. वापी-कूप- 
त>कादिनिर्मा णम्‌ । 

पूक्ति, सं. जी. ( सं.) ( आरब्पस्य ) समाप्ति 
निवृत्ति:-सिद्धि:-निष्पक्तिः ( सी. ) २. पूर्णता, 
समग्रता ३. प्रणं ४. गुणनं ५. अपेक्षितद्रव्योंप 
स्थापनस्‌ । 

पूव, सं. पुं. ( सं. पूर्वी ) प्राची, पूव--दिशा-दिशु 
( श्री. )-आशा, एेंद्री २. पू्वदेशः, पौरस्त्यजन- 
पदः । वि. अग्मग, पूबंग, अग्न-पूवे,गामिन्‌- 
वर्तिनू २. पुराण, प्राचीन ३. दे. (पिछला! 
क्रि. वि., प्राक , अरवाक ( दोनों अव्य. ) । 
“-काय, सं. पुं. ( कं. ) ( पशुत्ां ) देद्दाग्रभागः 
२. ( नराणां ) देहोध्वंभागः 
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>काछ, सं. पु. (सं-) प्राकूपूवआचीन, 
समयः-काल+बेला । 


“-कालिक, वि. ). (सं. ) पुराण, प्राचीन, प्राक्‌ 
“कालीन, वि. / कालीन, पुरातन, प्राक्तन । 


“कृत, वि. ( सं. ) प्राग्विद्ठित २. पूवजन्मकुत । 
““जुनन्‍्म, सं. पुं. [ सं.-जन्मन्‌ (न.) | प्राग्जनि 
(स्त्री. )। 

 “-दिल्ला, सं. ख्री. ( सं. ) दे. पूर्व! सं. पुं.(१)। 
“पक्त, सं पूं. (सं. ) शाखीय,-प्रश्न:-शुका, 
चोच॑, देश्यं, फक्किका २. कृष्णपक्षः ३. दे 
. प्ववादश। 

““पक्ती, सं. पुं. ( सं.-क्षिन्‌ ) वादिन्‌, सिद्धांत 
. विरोधिनू। 

“-मीमांसा, सं. ख्री. (सं) जैमिनिमुनिप्रणीत- 
दशेनग्रंथविशेषः । 

“वत्‌ , क्रि. वि. ( सं. ) यथापूबं, पूत्रसइशम्‌। 
“-वर्ती, वि. ( सं.-तिनू ) प्राग्वतिन्‌ , पूब-अग्म, 
गामिनू । 


“बाद, सं. पुं. ( सं. ) भाषा, भाषापादः, पूर्व-; : 


पक्ष), प्रतिज्ञा, अभियोगः, दे. 'नालिश? । 
““वादी, सं. पुं. ( सं-दिन्‌) अभियोक्‍त, 
अभिन्‌ , वादिन्‌ , शिरोवतिन्‌ , दे. 'मुदृई! 
पूवज, पुं. ( सं. ) पूरव॑पुरुषा:, पितरः ( बहु. ) 
२, अग्रजः, ज्यायान्‌ आतृ । वि. प्रायुत्पन्न। 


पूर्वापर, वि. (सं.) अग्निमपश्चिम, पूर्वपरवर्तिनू। 


सं. पुं.. प्राचौप्रतीच्यो ( द्वि. ) २. हानिलाभो 
(द्वि.)। क्‍ 
पूर्वामिम्गुख, वि. ( सं. ) प्राढमुख (-खी ल्री.) । 
पूर्वाढ़, सं. पुं. (सं. ) त्रिधा विभक्तदिवंसरुंय 
प्रथममागः प्राक्ृस प्रतरह्कः ।._ 
पूर्वी, वि. ( सं. पूवीय ) प्राच्य, पोरस्त्य, पूव॑- 
देशीयथ, पूर्वदिक्स्थ, प्राच [-ची (ख्री. ) ]। 
स॑. ल्ली., पू्वीयभाषाविशेषः २. रागिणीमेंदः । 
पूर्वीय, वि. ( सं. ) दे. “पूर्वी? वि. । 
पूछा, सं. पुं. ( सं. पूल: ) पूलकः । 
पूष, पूस, सं. पुं., दे. 'पौष? 


विभक्त, असंलूग्न । अव्य,, विना, ऋते, अंतरेण 
. (सब अव्य, ).। 
“-शथक्‌ , ह अन्य, वि,-मिन्नम्‌ |. 


इथक्ता, सं. ली. (सं. ) एथक्त्वं, पृथग्माव३, 
पाथक्यं, मिन्नता, विइलेषः, विभेदः । क्‍ 
पथिवी, सं. ख्री. ( सं. ) पृथ्वी, पथिविः (स््री.), 
क्षितिः-भूः-सूमि: (स््री.), धरा, धरित्री, क्षोणी, 
वरुधा, वसुमती, वसुंधरा, अवनी-निः (स््री. ) 
मेदिनी, धरणी-णिः ( ल्ली. ) मही-हिः (ल्री.), 
अचलकीला, अचला, र्थिरा, इड़ा । 

“तर, सं, पुं, (सं. न. ) भ-परणी,-तल्ूं २० 
संसारः । 

“नाथ, सं. पु. ( सं. ) भ +-पति:-पालः । 

पृष्ट, वि. ( सं. ) अनुयुक्त, प्रश्चित, जिज्ञासित । 

पृष्ठ, सं. पुं. ( सं. न. ) दे. पीठ” (१-२) । १ 
पुस्तक,-पत्र-पर्ण ४. पुस्तकपृष्ठम्‌ । 

“-पोषक, सं. पुं. ( सं. ) सहाय:-यकः, उपकत! 
पंग, सं. स्री. ( सं. प्रखा > ) दोलनं, प्रेखणं, 
दोलागतिः ( खत्री. ) | 

“बढ़ावा या चढ़ाना, मु., सवेगं प्रंख ( भरें. 
उच्च प्रेखोलयति ( ना. था. ) | 

पंदा, सं. पु. ( सं. पिंड:-डं >) तलं, अधोभागः, 
बुन्नः। 

पंसिछ, सं. स्रो. (अं. ) अद्डूनी, स्वयंलेखनी, 
वणिका, वर्णमात्‌ ( ली. ) । 


पेच, सं. पुं. (फ्रा.) व्यावतैनं, मोटनं, आ-, कुंचन 


२, विश्न) विधात;, प्रत्यूहझः ३. धूत॑ता, शाठय॑ 
४. उष्णीष-व्यावतेनं ५. यंत्र ६. यंत्रावयवः 
७. वछयकीलूकः <. पतंगसूत्रसंग्रधथन॑ ९५. (मछ- 
_ घुद्धादीनां ) कपदोपाय/, युक्तिः ( स््री. ) 
१०, उष्णीषादेरलूंकार: ११. दे. 'पेचिश? । 
“-खाना, क्रि. अ., मंडली-वंतुली भू । 
“डालना, क्रि.स., पतंगसूत्राणि मिथ: संश्लिष्‌ 
(प्रे.)। है 
“पड़ना, क्रि.अ.,पतंगसूत्राणि परस्पर संहिलष्‌ 
(दि. प. अ. )। न द 
“कश, सं. पु. ( फ्रा.) नवलयकोलकष: २. 
#ऑपिधानकष: । 


“-ताव, सं. पुं. ( फ्रा. ) अंतः,-कोपः-क्रो पः । 
| >-दार, वि. (फ्रा.) आकुंचित, व्यावर्तित 
घृथक्‌,: वि. ( सं. ) मिन्न, व्यतिरिक्त, विशिष्ट, 


: २. गहन, कठिन, दुर्बोध ३. संश्ल्िष्ट, संग्रथित। 
“चवान, से. पुं. (फ्रा. ) इंहदूधूमपानयन्त्रं 
२, धूमपांनयन्त्रस्य बृहंन्नाली । 


| पेचक, सं. स्री. ( फ्रा: ) सूत्र-तन्तु,गोल:-गोलम्‌ 


. पेचिश 


[ ३५० ] 


: पेलना 
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सेचिश, सं. ख्लरी. ( फ्रा. ) प्रवाहिका, आमरक्तम्‌ विस्तृतविवरणं ३. दे. 'पिटारा! ४. सीमा 


२. उदरवेदनाभेदः। . 
पेचीदंगी, सं. ली. ( फ़रा.) कौटिल्यं, वक्रत्वं 
२. दुर्वाधता, छ्िश्ले, गहनत्वम्‌ । 


पेची दा, वि ( फ़ा ) ६ है 
पेचीला, वि.. ( फ़ा. पेच ) है बे 


पेट, सं. पुं. (सं. पेट:>2 ) उदर, जठरः२, 
कुक्षिः, फंड, मछकः २- गर्भः ईैं. आमाशय 
७. अन्तःकरणं ५. अवकाशः 5. विस्तार 
७. जीवन, प्राणधारणम्‌ | 

_ --काटना, मु» धनसंचयाय अठ्प॑ खाद ( भ्वा. 
प. से. )। 

का धंधा, मु... जीवनोपायः आजीविका- 
साधनम्‌ । 

“का पद, मु» अंत्रावरणम्‌ 

--का हलका, सु- छद्रप्रकृति, तुच्छ, आहत । 
“-की आग, मु क्ष॒वा, बुसुक्षा । 

--की आग बुझाना, सु. हां निदृत (प्रें.) | 
“>गिरना, मु गर्भ! पत्‌ (भ्वा- प. से. )>ल्लु 
( भ्वा. प. अ. )। 

--गशुड्गुड़ाना था बोलना, मु.. कर्दतं जन 
(दि. आ. से. ), कदू (सवा. प. से. ) | 
“-दिखाना, मु.) निजदारिद्वयं प्रकटयति ( ना. 
था. )। 

“पालना, म. कृच्छेण जीव ( भ्वा- प. से. » 
यथाकर्थचित्‌ उदरं प्‌ ( ज्ु. प. से. ) | 
“--पीठ एक होना, मु. अत्यंतं क्षि ( भ्वा. प 
अ. ), क््शी भू | 

““फटना, सु., अधीर ( वि.) भू, धेय सुच्‌ 
(तु. प. अ. )। 

“-फूलना, मु., दासातिशयेन उदरं स्फाय्‌ (म्वा. 
आ. से. )-स्वि ( भ्वा, प. से. )। 

“--भर, सु., उदरपूत्ति यावत्‌ २. यथ्थेष्टम्‌ । 

>-भरना, मु., सं-परिन्तुष (दि. प. अ« ), 
परि-तृप ( दि. प. अ. ) २. उदर पूर (कर्म.)। 

--में चूहे दौड़ना, सु. नितरां क्षप्‌ (दि. प 
अ. ) अत्यन्तं अशनायति ( ना. धा. ) । 


“रहना मु. गसे धर ( चु. ), अन्तवंली 
ये होश है चु. ) 


“-वाली, मु., गर्मिणीं, गर्भवती, अन्तबली । 
चेटा, सं. पुं., (हिं. पेट ) मध्यं, मध्यमागः २. 


७५, परिधि: ६. सरित्पवाहमाग: ७. नदी-विस्तांरः 
८, पश्चेत्र ९. #पंतंगसूत्रशिथिलूमागः 

पेटी, सं. ख्री. ( सं. ) पेटिका, लघु-पेट:-पेट: 
' पेटा, मंजूषा, समुदूगकः २. नापितकोशः-षः । 

पेटी', सं. ल्री. (हिं. पेट ) कटि-सूत्रं-बंध+, 
मेखला, कांची २. बुल्बुलकटिसूत्रम्‌ । 

पेटीकोट, सं. पुं. ( अं. ) चोटी, पथवासः । 

चेट्ट, वि. (हिं. पेट ) औदरिक, उदरं-कुक्षि,- 
भरि, अझर, घस्मर |. 

पेटेंट, वि. (अं.) विशिष्टाधिकाररक्षिता नवरचना। 

पेट्रोल, सं. पुं. ( अं. ) *प्रस्तरतैलम्‌ । 

पेठा, सं. पुं. (देश. ) ( सफ़ेद.) .पीतपुष्पं, 
कुष्मांडं, पीतपुष्पं, पुष्प-बृहत्‌,-फर्ल ( पीछा 
पठा-दे. 'कुम्हड़ा? ) । 


पेड़, सं. पुं. ( सं. पिंड:-ड॑ 9 ) दे, वृक्ष? | 


पेड़ा, सं. पुं. (सं. पिंडः ) क्िलाटपिंडः-ड २- 
आद्रेचूर्णपिंड: । 

पेड़ी, सं. ली. ( हिं. पेड़) तरु,-स्कन्धः-प्रकांड 
२. कबन्धः ३. नागवछीदलरूमेदः ४. सक्कछनों 
नीलीक्षुपः 


हे 


| पेड, सं. पुं. (हिं. पेट ) वस्तिः (पुं. स्रो. ) 


२. गर्भाशयः । 

पेंदड़ी, सं. ख्री., दे. (पिद्दी!। 

, स्त्री. (अं.) वाड़ेक्य-पूव्नेसेवा,- 
वृत्तिः ( स्त्री. ) 


| पेन्शनर, सं. पु. ( अं. ) पूवसेवावृत्तिभोजिन्‌ । 


पेन्घ्िक, सं. ख्री. ( अं. ) दे. 'पंसिल? 

पेपर, सं. पुं. ( अं. ) पत्र, दे. 'काग्रज़र २. लेखः, 
लेख्यपत्र१३, दृत्त-समाचार,-पत्रम्‌ । 

पेय, वि. ( सं. ) पानीय, पानाई, धेय । सं. एं., 
पानीयपदा4थः २. जल ३: दुग्धम्‌ | 

पेयूस, सं, पुं. ( सं. पे(पी)यूषः-षं ) सप्तरात्रप्र- 
सूतायाः गोः क्षौरं २. अमृतं ३. अभिनवच्चृतम्‌ । 

पेरना, क्रि. स. (सं. पीडनं ) ( रसतैलादिक ) 
निष्पीड्‌ ( चु.), निष्कृष्‌ (ल्वा. प. अ. ) 
२. नितरां पीड ( चु. )-अद्‌ ( भ्वा. प. से. ) । 

पेलना, क्रि. स. ( सं. पीडनं ) सहसा निविश्वू 
( प्रे. ) बलात्‌ अंतः प्रविश् ( प्रें. ) २. ( इस्ता- 
दिकेन ) प्र-वि-चल्‌ ( प्रे. ), प्रणुद्‌-मबृत ( प्रे. ) 
३. उपेक्ष ( भवा. आ. से. ), अंबगणं (ख़ु. ) 


पेलवाना 





से.) ५. बल प्रयुज (रु. आ. अ. ) ६.-७ 
दे. 'पेरना! ( १-२ )। ः 
पेलवाना, क्रि. प्रे,, व. 'पेलना! के प्रे. रूप । - 
पेछा, सं. पुं. (हिं. पेलना ) कलह, वाग्युडं 
२, अपराधः, दौषः ३. आक्रमर्ण ४. ( बलात्‌ ) 
अपसारणं-संचालनम्‌ । 

पेदय, क्रि. वि. (फ्रा. ) अग्नें, पुरः, पुरतः, 
संमुर्ख ( सब अव्य, ) । 

“्ञाना, मु., व्यवह्द ( भ्वा. प. अ, ), आचर 
( भ्वा, प. से; ) २. घद-बृत्‌ ( भ्वा. आ. से.)। 
“करना, मु., पुरतः स्था ( प्रें. स्थापयति ) 

: इश ( प्रें.) २, उपह (भ्वा. प. अ. ) 
( प्रें, अपेयति )। ः 
“चलना या जाना, वि., प्रभुत्व॑ वृत्‌ । 

होना, मु., उपस्था ( भव. आ. अ. ), पुरत 
स्था ( भ्वा. प. अ, ) | 

पेशगी, सं. जी. (फ्रा.) प्राग्दत्तमूल्यं, धअग्माघेः | 
पेशवा, सं, पुं. ( फ्रा. ) नेतृ, नायक, अग्मणी 
२. पुरोहितः ३. महाराष्ट्रामाद्योपाधिः । 
पेशवाई, सं. ज्ञी. (फ्रा.) प्रत्युहमन, दे. 
अगवानी २. नेतृत्वम्‌ । 

पेशा, सं. पुं. ( फ्रा:) व्यवसायः, उपजीविका, 
वृत्ति: ( री. )। 

पेशानी, सं. ल्री. (फ्रा.) मस्तक २. भाग्य॑ 
३. अग्मभागः । द 


पेज्ञाब, सं. पुं. (फ़रा., मि० सं. प्रस्नावः ) मूत्रमू 
“की अधिकता, सं. खऊी., मूत्र,मेहः 
आधिक्यम्‌ । 


“खाना, सं. पुं. ( क्ा. ) मूत्रालय), मेहनशाला, 
प्रसतावागारम्‌ । 

“-जल कर आना, सं. १. मूत्रकुच्छूम्‌ । 

““रुकना, सं. पुं., मूत्र,-रोधः-स्तम्भः । 

पेशावर,' सं. पुं.( फ़ा.) व्यवसायिन्‌ , 
उपजीविनू । 











[ रेण<८ ] । .. पैतशा | 


४. त्यजू (म्वा. प. भर. ), प्रास्‌ (दि. प. 





ग्रन्थिः ( पु. ) २८ वर्ज ३. अंड:-डं ४. असि- 
कोशः-षः ५. गर्भावेष्टनचर्ममयकोषः । 
पेशीनगोई, सं. री. (फ़ा. )-भविष्यदवाद 
अनागतकथनम्‌ । - 

पेषण, सं. पुं. (सं. न. ) चूणेन॑, मदन, खंडनम्‌। 
पेषणी, सं. ज्ली. (सं. ) पेषणरशिका, पेषणिः 
( स्री. ), १६०५ गृहाश्मन्‌ ( पुं. )। 





पेंजन-नी, सं. ज्जी. ( हिं. पाये +- अनु. झन >) 


पादांगद, नूपुर*रं, मंजीरः-रम्‌ । 

पठ, सं. ली. (सं. पम्यस्थानं ) दे. बाजार? 
२. दे. “दुकान? । 

पड, सं. एुँ. (सं. पाददंडः>) पादन्यासः, 
चरणपातः, क्रमर्ण २. पद॑ं, क्रमः ३. मार्ग । 
पडा, सं. पुं. (हिं. पेंड ) मार्गग, पथः, पथिन्‌ 
२. मंदुरा, वाजिशाला ३. रीतिः (खत्री. ), 
प्रणाली । 

पंताना, सं. पूं 
परदधान, अपदतानई | 
पंतालीस, वि. [ सं. पंचचत्वारिंशत्‌ ( नित्य 


सत्री.))। सं. पुं,, उक्ता संख्या, तदंकों 
(४७५ )च। 


पतीस, वि. [ सं. पंचरत्रिशत्‌ ( नित्य स्री. ) |। 
स. पु., उक्ता संख्या, तदकौ ( ३५ ) च । 
पसठ, वि. [ सं. पंचषष्टिः ( नित्य स्री. )। ] 
स. पुं., उक्ता संख्या, तदंकों (६५ ) च्‌ । 

पं, अन्य, (सं. पर) परंतु, किंतु, पर २: अन॑ 
तरं, तदनु ३. निश्चयेन, अवश्यम । 

जौ+-, यदि | 

तो--, तदा । 

पे, अव्य, ( हिं. पास वा सं. प्रति ) समीपं-पे 
निकटं-टे २. प्रति, दिशि । 

पे, प्रत्य, ( सं. उपरि ) अधि, प्रायः सप्तमी 
विभक्ति से २. द्वारा, प्राय+तुतीया विभक्ति से । 


(हिं. पाये) खदवायाः 


पेकेट, सं. पुं. (अं. ) लूघुकूच: २. पत्रकोशः |. 
पेरबर, सं. पुं. ( फ़रा. ) इेशदूतः, धर्मप्रवत्तेकः । 
| पेगाम, सं. पुं. ( क्रा. ) संदेश, वार्ता । 


पेशावर, सं. एुं. (फ्रा. पेश+आवर >) | पेठ, सं. स्री. ( सं. प्रविष्ट>) प्रवेश३, प्रविष्टि 


पुरुषपुरम्‌ । 

पेशी, | सं. ल्री. ( फ़ा. ) व्यवहारदर्शनं, विचारः 
२, उप-पुरः,-स्थानं-स्थितिः (ल्री .), +पुरोभावः | 

पेशी, सं, ली. (सं) ( देहस्था ) मांस,-पिंडी- 





( ज्ञी. ) २. गति+प्राप्तिः (ल्री.), गतायतम्‌ । 
पेड़ी, सं ली. ( हिं. पैर) दे. 'सीढी” 


पंतरा, सं. पु. ( सं. पदांतर >) युद्ध पादन्‍्यास- 


अकार: । 


ः पेतुक 
“बदलना, सु» पादन्यासं परिदृत्‌ ( प्रें. )। 
पेतक, वि. (सं. ) पिठृ,-संबंधिनू-विषयक, पिन््य, 
पत्र [ पेतृकी, पेत्री, ( त्री. ) )। 
पैदल, क्रि. वि. ( सं. पादः>) पादचारी भूृत्वा, 
पदभ्यामैव, यान बिना। वि. पाद-चारिन्‌- 
गामिन्‌। सं. पुं,, पदिकः, पादग:, पादगामिन्‌ , 
पदातः-तिः, पदातिकश, पहुट, पत्ति३, पद्रथः 
२, पत्तयः, पदातय०, पदातिकाः ( सब. बहु.) । 
च 
पंदा, वि. ( फ़ा.) जात, उत्पन्न २. प्रकटित, 
आविभूत ३, अजित, प्राप्त । 
_ यंदाइद, सं. ख्री. ( फ़ा. ) उत्पत्ति: ( स्री. ); 
जन्मन्‌ ( न. )। 
पेंदाइशी, वि. (फ़ा.) सहज, ओऔत्पत्तिक 
२. स्वाभाविक, प्राकृतिक, नेसगिक । 
पंदावार, सं: त्री. ( फ्रा.) कृषिपालं, शरस्यं 
२. आयः१, अथागमः 
पेना, वि: ( सं. पेणू > ) तीक्षण, निशि(शा)त, 
५ ऐैजित, धुत । सं. पुं., कृषाण,-तोत्र-वेणुंकम्‌ । 
पंमाइश; सं. स्री. (फ़ा) मान, प्र-परि-मार्णं, 
मापनम्‌ । द हर 
. “करना, क्रि. स.; दे. मापना? 
प्रमाना, सं. पुं. ( फ्रा. ) सानं, मान,-दंडः-सूत्रं 
इ., प्र-परि,माणम्‌ । 
पर, सं. पुं.. दे. 'पॉव? 


“आाड़ी, सं. स्री., द्विचक्री-क्रिका, पादयानम्‌ । 

पेरना, क्रि. अ. ( सं. प्लवनं ) दे. 'तैरना? । 

हु परवी, सं. ज्ली. (फ़ा.) अनु»गमनं-सरणं, 
२. आज्ञापालन ३.पक्ष,-संडनं-समर्थन॑ ४, उद्यम: 
प्रयल: 

परा, पराग्राफ, सं. पूं. ( अं. ) (प्रस्तावादिकस्य) 
खंडः, भागः, भनु-परि,-च्छेदः 

पराक, से. पुं., दे. 'तराक? 

_ पराव, सं. उं., दे. 'डुबाव? 

- पराशूट, सं. पुं (अं.) ब्डयन-छत्र, #परिष्यूतम्‌। 
' परोकार, सं. पुं. (फ्रा. पैरवीकार ) अनु, 

'. याविनू-गामिनू २. पक्षसमर्थेकः, सहायकः ' 

पंचेंदू, सं. पुं. (फा. ). पटर्ंड+-डं, अथित- 
शकल:-हूं २. वृक्षांतरनिवेशित-, प्ररोहः-शाखा, 
दे. कलम? । | 

 आ-छगांना, क्रि. स., वृक्षांतरें निविश ( परे. 


[ देष५ | 





पोतनां 





२. कणों, मे, परदन्योस परिदय ग ग  ह पटठ्खंडेः सिव्‌( दि. प. से- )-संघा 
(जु. उ. अ. )। 
दी, वि. ( का. ) दे. 'कलूमी? 


पैशाचिक, वि. (सं. ) पेशाच, असर, मोत 
२. घोर, बीमत्स, कर, निर्देय ।._ 

पेंशाची, सं. ल्री- ( सं. ) प्राकृतभाषाविशेष: 
पेशुन्य, सं. पुं. ( सं. न. ) दे. 'पिशुनता? 

पेसा, सं. पुं. ( सं. पणांशः> ) पण४, पणकः 
२. धर्न, वित्तम्‌ । 

पेसेवाला, मु.। पनिक, घनाठ्य २. पणाध। 
पोंगा, सं. पुं. (सं. पुटकः> ) कौचकपवंनू 
( न. ), अन्तःशूल्यवेणुनाली । वि., शुन्यग्भ, 
शुन्योदर २. जेड, अश् | 

पॉंगी, सं. ली. ( हिं. पोंगा ) दे. “बारी? । 


| पोछुना, क्रि. स. ( सं. प्रोछन ) प्रथि ( सवा. 


प्‌. से. ), झज ( अ. प. से: चु-» निश्ष्य 
शुध ( प्रे. ), निश्चष्‌ ( सवा, प्‌ से. )। सं. पु. 
प्रॉछन, मान, निर्षषंणम्‌ । 
पोछने योग्य, प्रोंछनीय, निश्लेष्य, शोषनीय । 
“वाला, सं. एु., प्रछकः, मार्जकः 

पोछा हुआ, वि., प्रोंछित, निर्रष्य शोधित । 
पोखर-रा, सं. पुं. (सं- पुष्करः) दे. (तालाब? । 
पोट, सं- ली. (सं. पोट:> ) पोइली-लिका 
२. राशिः । 

पोटला, सं. पुं. (हिं. पोटली ) कूचें:-वें, भारः 
पोटली, सं. ज्री. (सं. पोइली ) पोटइलिका, 
लघु,-कूचेर-भारः । 


'पघोटा सं. पुं. (सं. पुटः> ) उदरं, जठर, 


उदराशयः २. साहसं, शोर्य ३. सामथ्ये 
४. अंगुल्यग्र ५. अंग्रुलीपबंनू ( न. )। 
पोटासियम, सं. पुं. (अं.) दह्ातु ( न.» 
पोटाशम्‌ । 

पोत, सं. पुं. ( सं. ) पोथः, पोहित्यं, प्रवहणं, 
होडः, महानौका २. शावश्वकः, अभैक: 
पोतकः, प्ृथुकः, डिंभः ३. बर्ख ४. दशवर्षो गजः। 
पोतडा-रा, सं. पुं. (हिं. पोतना ) भ्पोतनः 
(शिशुमल-) ब्परोछूनः |... | 
पोतना, क्रि. स. (सं. पोतनं> ) ( छुपा- 
मृत्तिकादिभिः ) लिप ( तु. प. अ. ) २. अंज 
( रु. प. से. ) दिद (अ. उ. अ. )। सं. पुं., 
लेपनवखन्‌ । 





ऐोता .. 


पोता , सं. पुं. ( सं. पौनच्रः ) पुत्रपुत्र:, नप्तु । 


पर--; सं. पुं. (सं. प्रपीत्रः)पुत्रपौन्र:, पौत्रपुत्रः। 
पोता, सं. पुं... (हिं. पोतना ) लेपनवर्स 


२. लेपनकूर्ची-चिंका ३.(लेपनाय) आद्रंमृत्तिका।. 


“-फेरना, सु., सर्वस्व॑ छुंद्‌ ( चु.) २- सुधा- 
सृत्तिकादिभिः लिप (तु.प.अ.)। ... 
पोती, सं. स्री. ( सं. पोन्नी ) पुत्रपुत्नी, नप्त्री । 


पर--. सं. स्री. (सं. प्रपोत्री) पुत्रपौत्री, पोत्रपुत्री 


पोथा, सं. पुं. (सं. पुस्तकः) चुहत्‌,-पुस्तकं-ग्रंथः। 

पोथी, सं. स्री. ( सं. पुस्ती ) पुस्तक, ग्रंथः । 

' घोदीचा, सं. पुं., दे. 'पुद्दीना? । के 

पोपला, वि. ( हिं. पुलपुला ) दंत-दशन-रदन,- 
विह्ीन-रहित । 

चोर, सं. स्री. [ सं. पर्वन्‌ (न. )] अंगुली, 
ग्रंथिः-संधिपवत्‌ २. अंगुलीमंथ्योः मध्यमागः, 
पबनू ३. वंशेक्ष्वादिय्रंथ्योमध्यमागः, पववेनू । 

““पोर में, क्रि. वि., पर्वणि पर्वणि, स्वपवंसु । 

पोरी, सं. ल्री. (हिं. पोर ) दे. पोर! (३)। 

पोल, सं. पुं. (हि. पोला ) अवकाशः, शुन्य- 
स्थान २. सारहीनता, निस्सारता, शुन्यगर्भ॑ता, 
निग्रंणता, अनघेता । 

“-ख़ुलना, मु. ,पाप॑ प्रकटी भू , दोषः विवृ (कर्म.) । 

पोछा, वि. ( सं. पोलः>) अंतःशुन्य, रिक्त- 
शुन्य,-मध्य-गर्भ-उदर २. निस्सार, तत्त्वहीन 


३. दें. 'पुलपुंछा? । [ पीली (ज्री.))। 


पोलिटिकल, वि. (अं. ) राजनीतिक, राज 
शासन,-विषयक । 


“एजेंट, सं. एुं. ( अं. ) राजनीतिकप्रतिनिधि ]॒ 


पोछो, सं. पुं. ( अं. ) दे. 'चौगान? 


. पोशाक, सं. ख्री. ( फा. पोश ) वेश*-षः, परि 


धानं, वसनानि ( बहु. ) | 
पोशीदा, वि. ( फा. ) गुप्त, प्रच्छन्न । 
पोषक, वि. (सं. ) पालकः, पालयित्‌, पोष 
यित्नु, संवर्दक, पोष्ट २. सहायक्क । 
पोषण, सं. पुं. (सं. न.) पालन, भरणं, संवर्धन 
२. पुष्टि: ( स्ली. ) ३. साहाय्यम । 
पोषित, वि. ( सं. ) पांलित, संवद्धित । 
पोष्य, वि. ( सं. ) पालनीय, संवर्ड्धनीय । 
“-पुन्न, सं. पुं. ( सं. ) दत्तकः । 
 पोसना, क्रि.स. (सं. पोषणं) दे. 'पाछना? (१-२)। 


[३९ ०. ) 
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पोस्ट, सं. ज्री. ( अं. ) पदं, अधिकारः “२. पत्र- 


वाहनसंस्था ३. दे. 'डाक! 
“आफिस, सं. पु. ( अं. ) पत्रालय: | 
“-काड, सं. पुं. ( अं. ) पत्रमू । 


“सास, सं. पुं. ( अं. ) शवपरीक्षणम्‌। 


“मास्टर, सं. पुं. ( अं, ) पत्राल्याध्यक्षः 
बे + न + 3 2 
“>मंन, सं. पुं. ( अं. ) पत्रवाहकः | - 


- पोस्टेज, सं. स्री. ( अं. ) पत्रशुल्कम्‌ । . 


पोरत॑, सं. पु. ( फा.) खसतिल-खस्खत-फल 
२. खस्खसबृश्षकः ३. त्वच (स्री.) ४. वल्कृलूू:- 
रछ, बल्क+-कम्‌ | | 


पोस्ती, सं. पु. (फा.) खस्खतफलसेविन्‌ 
२. अलसः, मंधरः।.... 


पोस्दीन, सं. पुं. ( फा. ) चर्मकंचुकः। 
पोंचा, सं. पुं. ( हिं. पांच ) साडपंचगुणनसूची। 
पोंड, सं. पुं. (अं. ) निष्कः, स्वण॑मुद्रा(१) 
अद्धंस्तेर देशीय आग्लतील: । । 
पोंडा, सं. पुं. (सं. पौंडः ) पौंडक/ 
इक्षुभेदः । 
पौ,' सं. खली. ( सं. पादः>) किरणः, रश्मिः, 
ज्योतिस ( न. ) अहसुखं, उषा । 
“-फटना, सु., वि-प्र+-भातं जनू ( दि. आ. से.) 
अरुणः उत् ६ ( अ. प. अ. )। । 
पौ,' सं. स्री. ( सं. पद >) अक्षपातभेदः । 
“बारह होना, सु... जि (भ्वा, उ. अ.), 
२. भाग्य उत्‌ू-र ( अ, प. अ,. )। क्‍ 
पौडर, सं. पुं. (अं.) क्षोदः, चूर्ण २. पट्वासकः 
पिष्टातः । े | 
पौढ़ना, क्रि. अ., दे. लिटना!। 
पौन्न, सं. पुं. ( सं. ) दे. 'पोता' । 
पौन्नी, सं. ली. ( सं. ) दे. पोती? ] 
स्री. (सं, पोतः>) बालवृक्ष), वृक्षकम, 


वृंशः । 
पौदा, पौधा, सं. पुं. (सं. पोतः >>) क्षद्रपादप३, 
वृक्षकः, उद्धिज्जः, बाऊतरुः २. छुप$; गुल्म | . 
पौन,' , वि. ( सं. पादोन ) त्रिचतुर्थ, त्रित॒य, - 
त्रिपाद [ पोनी ( ख्री. ) ]। 

पौन,'* सं. पूं. ली. दे. पवन? | 

पौना, सं. पुं. ( सं. पादोन ) पादोनगुणनसूची । 
वि., दे. 'पौन!। 


[ दै ६१ ] 


प्रकाशक 





'पौने, वि: ( सं. पादोन ) हे 'पौन! 

पौर, वि. ( सं. ) नागरिक, पुर-नगर,-संबंधिन- 
जात। 

पौराणिक, 
वेत्त-पाठक २. प्राचीन $. काल्पनिक । 
पौरिया, सं. पुं. ( हिं. पौरि )द्वारपालः, द्वाःस्थः । 
पोरी-रि-छी, सं. ल्ली. (सं. अतोली >) (नगर- 
दुर्गादीनां ) द्वारं २. दे. “ड्योढ़ीः 

पोरुष, सं. पु. (सं. न.) पुरुषत्व॑, पुंस्त्व॑ २. पुरु- 
षार्थ,, उद्यमः, उद्योग: ३. साहसम्‌ , पराक्रम: । 

 वि> पुरुषसंबंधिन्‌, मानुष, मानव । 

पौरुषेय, वि. (सं. ) पौरुष, मानवीय, मानव 

मनुष्य,-रचित । 

पोर्णमासी, सं. ली. ( सं. ) दें. 'पूणिमा? । 
पोचा, सं. प्रुं. (सं. पादः ) ( सेर-) पाद 
२. पादमानपात्रम्‌ । द 

पौष, सं. पुं. ( सं.) तिष्यः, तैषः, पौषिकः, 
हेमनः, सहस्यः । 

पौष्टिक, वि. (सं. ) पुष्टि,कर-कारक, बल-वबीयय॑,- 


बरद्धक । ह 
पौसरा-ला, पौसाला, सं. स्री. (सं. पयःशालूा) 
प्रपा, दें; 'सबील?। 


प्याऊ, सं. पुं. (सं. अ्पा ) पयश्शाला, 
दे. 'सबील? । 

प्याज़, सं. पु. ( फ़रा. ) पलांडु:, मुखदूषणः, 
उष्णः, शुद्र॒प्रिय:, ु कंमिन्न:, दीपन+, बहुपत्रः, 
रोचनः, मुखगंधकः । 

प्याज़ी, वि. ( फ्रा. प्याज़ ) पलाण्डुवर्ण । 
प्यादा, सं. पुं. ( फ्रा. ) पादगः, पहु:, पत्तिः, 
पदातिः २. दूतश, संदेशहरः २. शारिमेंदः । 
ज्यार, सं. ए. (हिं. प्यारा) प्रीतिः ( सत्री. ), 
अंमन्‌ ( पुं. न. ), स्नेहः, अनु-, रागश, भाव:, 
अणय:, अभिनिवेश: २. लालनं; चुम्बन 
आलिंगनं इ. । 


“करना, क्रि. स., भावं-अनुरागं बंध (क्र. 
पे. अ. ) कम्‌ ( सवा. आ. से. ) स्निह ( दि. 
प. से.; सप्तमी के साथ ) २. छल ( चु. ) 
आहियू ( ल्‍्वा. प. से: ),. परिस्भ (सवा 
आ. अ. ) चुंब्‌ ( सवा. प. से. )। 

प्यारा, वि. ( सं. प्रिय ) दयित, बहस, कांत, 
अमपात्र २. हथ, रंस्य, मनोज, रुचिकर, 


२१, २ 


अरबाज ५3५... 


“करना, क्रि. स., 





,4 के ७3५8 >#०-ननननन्‍ कब “9... 


रुच्य [ प्यारी (ख्री.) >प्रिया, वल्भा, दयिता 
२. रुचिकरी, हथा ३. ]। 


। प्याछा, सं. पु. ( फ्रा. ) चपषकः-कं, शरावः 
(सं.) पुराणसंबंधिन्‌ २. पुराण,- | प्याली, सं. स्री. ( फ्रा. ) शरावकः, रूघु चषकः । 
प्यास, सं. स्री. ( सं. पिपासा ) तृष (ल्री. )। 


तृष्णा, तृषा, ते, उदन्या, शुधिका २. छालसा, 
ग्रबूरूच्छा । 


--डन्चाना, मृ. तृषां शम्‌ (प्रे)-अपनी (स्वा.प.अ.) । 
“छगना, सु., उदन्यति (ना. धा. ), पिपासति 


( सन्नंत ) तृष्‌ ( दि. प. से. ) । 


प्यासा, वि. (हिं. प्यास) पिपाछु, तषातत;, 


तृषित, तषल, तर्षित । 


अकप, से. पु. ( सं.) बेपथुः, राजथु:, दे: 


कपकपी? । 


प्रकट, वि. ( सं. ) स्पष्ट, व्यक्त, रुफुट, उल्बण, 


उद्विक्त २. आविभूत, प्रादुमृत, दृष्ट । 
कटयति ( ना. धा. ),. 
प्रकटी छ, प्रकाश (ग्रे. ) । 


“द्ोना, क्रि. अ., आविर्‌-प्रकटी,-भू , प्रकाश 


( भ्वा. आ. से. )। 


प्रकटित, वि. (सं. ) प्रादुर-आविर्‌-प्रकटी,-भूत,,. 


२, आविष-प्रकटी,-कृत । (! 


| प्रकरण, सं. पुं. ( सं. न. ) पोर्वापर्य, पूर्वापर- 


संबंधः, पअसंगः २. अध्यायः, परिच्छेद 
इृश्यकाव्यमेदः । | 

प्रकष, सं. पु. ( सं. ) उत्कषे:, श्रेष्ठ त्वं, उत्तम्रता 
२. आधिक्यं, प्राजुय्य॑म्‌ । 


प्रकांड, सं. पुं. (सं. पुं. न.) स्कंघः, दंडः, 


कांड २. शाखा ३. वृक्ष: | वि., सुमहृत्‌ , सुवि- 
स्तृत, सुविशाल | 

प्रकार, सं. एुं. ( सं. ) भेद३, वर्ग, जातिः (ख्री.). 
२. रीतिः (स्त्री.), सरणी, विधि: ३. साइृच्यम्‌। 
प्रकाश, सं. पुं. (सं. ) आलोकः, उज्ज्वला, 
आभा, आभास: ज्युतिः-यतिः-दीपि:त्विष- 
भास्‌ ( सब स्री. ), भासस-ज्योतिस्‌-तेजस (न), 
आ-चोतः, प्रभा २. आतपः, सूर्यालोकः, घर्मः 
2. अभिव्यक्ति: ( ख्री. ) आविभांवः ४. प्रसि- 
द्विः ( स्री: ) ५. अध्यायः 

प्रकाशक, सं. पुं: ( सं. ) बोतकः, दौपिकर३,. 
उद्धासकः २. ख्यापकः, प्रकाशयित । 


'अकाशन 
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अकाशन, सं. पुं. ( सं. न.) प्रकटी-आविष्‌ ,- प्रगत्मता, सं. ली. (सं. ) दाध््यं, कौशर्लं, 


करणं २ प्रख्यापनं, प्रचारणं ( पुस्तकादिका )। 
प्रकाशमान, वि. ( सं. ) भासमान, द्योतमान, 
भासुर २. प्रसिद्ध, विश्वुत । 
अकाशित, वि. (सं. ) दे. प्रकाशमान? 


उद्धासित, आल्येकित ३. प्रचारित, प्रख्यापित, 
प्रकट । 


अकीणं, वि. (सं.) आ-वि-,कौ ण॑, व्यस्त, विक्षिप्त, 
विश्चिष्ट । 

प्रकृपित, वि. ( सं. ) अति,-कुपित-क्रद्ध-संरब्घ । 
अक्ृत, वि. (सं. ) वास्तविक-तात्तिक [-की 
(ज्ली.) ] तथ्य, अवितथ, यथाथ २. सविशवेष॑ 

* क्ृत-रचित-विहित । 

प्रकृति, 
शीलूं, स्वरूप, धम्मंः, गुणः २. दे. “तासौर? ३ 
प्रधानं, माया, जगतः उपादानकारणं, पृथ्ञ्यादि 
परमाणवः ( बहु. ) । क्‍ 

ग्रकोप, सं. पुं. ( सं- ) अत्यंत,-कोपः-क्रोधः- 
संरंभः-अम्षः २ 
आधिक्यं ३. देहधातुविकार: । . 

श्रकोष्ठ, सं. पुं. ( सं.) कफोणेरधोमणिबन्ध- 


पर्यतो हस्तमागः २. बहिर्दारपाश्वस्थः कोष्ठः 
३. विशालांंगनम्‌। 


प्रच्ञालन, सं. पुं. ( सं. न. ) धावनं, मार्जनम्‌ । 
अक्ञषालित, वि. (सं.) धोत, मार्जित, जल्शोधित। 


प्रक्तित्त, वि. (सं. ) भ्रास्त, अपांस्तं, निरस्त 


२. कालांतरे मिश्रित-योजित ।. 
अक्षेप, सं. पुं. ( सं. ) प्रासनं, निरसनं,- प्रक्षेपण 
' अपासनं २- विकिरणं १३. पश्चात्‌ मिश्रणम । 
अखर, वि. (सं. ) उग्म, प्र--चंड, प्रबल, तीत्र 

२. निशिए(शा)त, तीक्ष्णाग्र, दे. तिज्ञ?। 
अख्यातं, वि. ( सं. ) दे. प्रसिदश!। ... 
अख्याति, सं. स्त्री. ( सं. ) दे. प्रसिद्धि! । 
प्रगट, वि., दे. प्रकट? 


अगल्भ; वि. ( सं. ) चतुर, दक्ष, कुशल, प्रवीण | 


२, प्रत्युत्पन्नमति, प्रतिभाशालिनू ३. उत्साहिन्‌ , 
साहसिनू ४. निर्मेय, अभय .५. . वावदूक, 


प्रजबद्पक ६. गम्भीर, प्रोढ ७. प्रधान, मुख्य |, 
“नाथ, सं. पुं. ( सं. ) नृपः २. अह्मनू ३.मनु 


८. धृष्ट, निर्ुज्ज,. अपन्रप. ९. उद्धत, विनिय- 
शुन्य १०. अभिमानिन्‌ , दृप्त ११. पुष्ट १२. 
सम, शक्त.। ह 


स्त्री. ( सं. ) स्वभावः, वृत्ति: (स्री.), . 


( रोगादीनां ) प्रसार:, | 





आवीण्य॑ २. प्रतिभा ३. निर्भयता ४. उत्साह 
५. वाकचातुय, प्रत्युत्पन्नमतित्व॑ ६. गांभीयय॑ 
७. अधानता ८ धाष्टय, निरूज्नता ९. औद्धत्यं, 
वयात्यं १०. अभिमानः ११. पृष्ठत्वं १२. प्रज- 
ढप:, वावदूकता १३. सामथ्येम । 
प्रगाढ़, वि. ( सं. ) अत्यन्त, अत्यधिक, प्रभूत, 
प्रचुर २. अतिग(गं)भीर, अतिगहन ३. कौकस, 
कठिन, घन । 
प्रग्नह, सं. पुं. ( से. ) गहणं, धारणं २. अश्वा- 
दौनां रश्मिः ३. किरणः ४. (तुला-) सूत्र 
५, बाहु: ६. इन्द्रियनिग्रहः । 


प्रचंड, वि. ( सं.) तीत्, उग्म, घोर, प्र-,खर, 
२. प्रबल, बलवत्‌ , ३१. भीषण, मसर्यंकर ४ 
कठिन, कठोर ५. असत्य, दुस्सह ६. बृहत , 
महत्‌ ७. पृष्ट, पीन ८. प्रतप्त ९. प्रतापिन्‌ । 

प्रचंडता, सं. स्री. (सं. ) उद्मयता, तीज्रता, 
प्रखरता, २. मीषणता, भयंकरता । 

प्रचलन, सं. पुं. ( सं. न. ) दे. 'प्रचार?!। 

प्रचलित, वि. ( सं. ) प्रचरित, संचारिन्‌ $ 
प्रसिद्ध, लोकसिद्ध, वततमान, विद्यमान । 

प्रचार, सं. पुं. (सं. ) प्रचलन, प्रसारः, सततोप- 
ग्रीग:, निरन्तरव्यवहारः । $ 

“करना, क्रि. स., प्रचर-प्रचल-प्रस्त ( प्रे. )। 

प्रचारक, वि. ( सं. ) प्रसारक, प्रचालक, विस्ता- 
रक | [ प्रचारिका (सली.) ) | 

प्रचुर, वि. ( सं. ) विपुल, बहुल, अधिक, प्रभूत, 
प्राज्य, बहु, भूविष्ठ, भूरि । 

प्रचुरता, स. ल्री. ( सं. ) बाहइलल्‍यं, आधिक्य॑ 
वपुल्यं, भूयिष्ठत्वम्‌ । 

प्रच्छुज्न, वि. ( सं. ) गुप्त, यूढ, अदृष्ट, तिरो 
भूत २. आच्छादित, अववेष्टित । 

शजा, सं. स्री. ( सं. ) संतानः, संततिः ( स्त्री. ) 
२. प्रकृतयः-शासितजनाः-राज्यनिवासिनः (सब 
बहु, )। 

“तेंत्र, सं. पुं. ( सं. न. ) जनतंत्रशासनं, प्रजा- 
सत्ताक राज्यं, जनताग्रसुलम्‌॥। ।क्‍ 


४. दक्ष: -। 
“पति, सं. पुं. ( सं. ). सृष्टि-जगत्‌ ,-कर्तृ-रच- 


.  -अजावती गा [ ३६३ ] क्‍ प्रतिच्छाय/ 
यितृ-स्रष्ट, २. अह्मन्‌ ३. मनुः ४. नृपः फ.सूर्यः | प्रणिपात, सं. पुं. ( सं. ) दे. 'अणति? 
६. अप्निः ७. पितृ ८. गृहपतिः । | थ्रणीत, वि. ( सं.) लिखित, रचित, निर्मित, 
अजावती, सं. ञ्री. (सं. ) आतृजाया, दे. | ऊ#त, विह्वित २. संस्क्रत, संशोधित है. आनीत 
धावज? २. अग्मजपत्नी ३. गर्भवती ४. संता- |. ४- प्रेषित । 


नवती।.... ....._| ग्णेता, सं. पुं. (सं. प्रेणेत ) लेखकः, रचयितृ, 
, अज्ञ, सं. पुं. (सं. ) प्राज्ः, बुद्धिमत्‌, विदस, [. कर्दें, निर्मात्‌ । 
पंडितः:।... क्‍ प्रतप्त, वि. (सं. ) तापित, अत्युष्णी,-इृत-भूत । 


प्रज्ञा, सं. ली. (सं. ) बुद्धिः (स्री. ), ज्ञानं | प्रताप, सं. पुं. ( सं. ) तेजस-ओजसू ( न. ) 
“ . २, सरस्वती ३. एकाग्रता । ह अनुभाव5, अभिख्या, गौरवं, ऐश्वर्य, महिमन्‌, 
. . “चच्छु, सं. पुं- ( संस ) ध्तराष्ट्रः २:अंघः | (पुं.) २. पौरुषं, वीये, शौर्य १. ताप५- 
.. (व्यंग्य )। उष्णता, घर्म: । 
अज्वलित, वि. ( सं. ) देदीप्यमान, दंदह्ममान, | पतापी, वि. ( सं.-पिन्‌ ) प्रतापवत्‌ , तेजस्विनू , 
... जाज्वल्यमान, प्रदीप्त २, सुस्पष्ट, स्वच्छ । ' ओजस्विनू , अनुभाववत्‌ २. वीर, शूर । 

: प्रण*, सं. पुं. ( सं.पणः > ) ब्रतं, इढ्संकल्पः, | अवारणा, सं. स्री. (सं, ) वंचनं-ना, कप2ट,. 
प्रतिज्ञा, शपथः, वाचा । | : प्रतारणं २. धूतेता, कैतवम्‌ । 
“करना, सशपर्थ प्रतिज्ञा (ऋ.आ.-अ.) ' प्रति, सं. ल्री. ( सं. प्रति > ) प्रति-अनु,-लिपि:: 
प्रतिश्नु ( सवा. प. अ. )। गा (स्री.)) प्रतिलेखः। ( उपसर्ग ) समक्ष, 





: श्रण , वि. (सं. ) पुराण, प्राचीन । सम्मुखं, तुलनायां २. प्रति ( द्वितीया के साथ, 
: अणत, वि. ( सं. ) प्रहामूत २. वंदमान ३.नम्र | सप्तमी विभक्ति से भी, उ., भगवान्‌ के प्रति 
४. निधन । श्रद्धा भगवंतं प्रति अथवा भगवति श्रद्धा ) 
प्रणति, सं. जी. (सं. ) प्रणाम: प्रणिपातः, | र- दिशि ( सप्तमी )। 

नमस्कारः, नमस्क्रिया, वंदना २. नम्नता | प्रति(ती)कार, सं. पुं. (सं. ) प्रतिकृतिः (स््ी.),- 


३. निवेदनम्‌ । : ग्रतिक्रिया, निर्यातनं, शमनोपायः २. चिकित्सा, 
प्रणय, सं. पुं. (सं. ) दे. प्यार! २. सस्नेंह- | उपचारः । 

आथंनम्‌। प्रतिकूछ, वि. ( सं. ) विपरीत, विरुद्ध, प्रतीप, 
प्रणयन, सं. पुं. ( सं. ) लेखनं, रचनं, निर्माणं, | विषम । 


प्रतिकूछता, सं. ख्री. ( सं. ) वेपरीत्यं, विरोधः। 
प्रतिक्ृति, सं. ख्री. ( सं. ) प्रतिमूर्तिः ( ख्री. ), 
प्रतिमा २, चित्र, आलेख्यं ३. छाया, प्रतिबिंब॑ 
४. प्रतिक्रिया, प्रति(ती)कार: । 

प्रतिक्रिया, सं. करी. (सं. ) प्रति(ती)कारः, 

' ग्रतिक्कतिः ( ख्री. ) २. प्रतिधात+, प्रत्याघात:. 
३. निवारण-शमन,-उपाय: । 

प्रतिक्षण, क्रि. वि. ( सं.-क्षणं ) अनुक्षणं, क्षणे 
क्षणे, प्रति-अनु,-पलम्‌ । 

प्रतिग्रह, सं. पुं. ( सं.) स्वी-अंगी,-कारः, आ- 
दानं, ग्रहणं २. विवाह, पाणिग्रहणम्‌। 
प्रतिघात, सं. पुं. (सं.) प्रतिप्रहारः, प्रत्याधातः,. 
प्रतिहतिः ( स्त्री. ) ३. विघ्न:, बाधा । 
प्रतिच्छाया, सं. ख्री. (सं. ) प्तिविंबं, छाया,. 
प्रतिफु्॑, प्रतिरूपं २. चित्रं ३. मूत्ति: (स्त्री. ) ४ 


विधानं, करणम्‌ । 
प्रणयिनी, सं. ज्री. (सं.) प्रिया, वहलभा, दयिता 
२. पत्नी, भार्या । 
प्रणयी, सं. पुं- ( सं-यिन्‌ ) रमणश, वक्म 
कांत:, दयित: २. पतिः, भू । 
प्रणक, सं. पुँं. ( सं. ) ३“कारः २. परमेश्वर: । 
प्रणाम, सं. पुं. ( सं. ) दे. (प्रणति? ( चतुविधः 
अष्टांग:, पंचांगः, अमिवादनं, करशिरः्संयोगः )। 
'्नकरना, क्रि. स., नमस्कृ, प्रणम्‌ ( भवा. प 
अ. ), अभिवद्‌ ( चु. आ. से. ), बंद (भ्वा 
आ. से. ) | 
प्रणाली, सं, सी. ( सं.) जलोच्छवासः, परि- 
वांह,, सरणिः (स्त्री. ) २. प्रथा, परिपाटी, 
परंपरा, रीति: (ल्ली.) ३. युक्तिः-पद्धतिः (ल्री.)। 
अणिधि, सं. पुं. ( सं. ) दे. 'मुप्तचर? |... 


अतिज्ञा 
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प्रतिरोध 





अतिज्ञा, सं. त्री. (सं. ) प्रतिश्रवः, संगरः, | प्रतिपन्न, वि. (सं. ) ज्ञात, अवबुद्ध, अधिगत 


समय संविद-आगूः ( स्री: ) वचन, वाचा 
शपथ, इढसंकरुप:ः २. साध्यनि्देशः (नया. ) | 

“करना, क्रि. स., आयशति-सं-श्रु ( भ्वा. प. 
अ, ), प्रतिशा (क्र. आ. अं. )। क्रि. अ., 
प्रतिज्ञां कु, वचन दा । 

--तोड़ना, क्ि. स., प्रतिज्ञां भंज (रु. प. अ. ), 
उलंघ ( चु. ), विसंवद्‌ ( भ्वा. प से- )। 
“पालना, क्रि. स> वचन पा ( ग्रे. पाल्यति ) 
शुध ( प्रे. )। 

“पत्र, सं. पुं. ( सं. न. ) समय-प्रतिज्ञा, पत्र 


लेख्यम्‌ । 
--पालन, सं. पुं. ( सं. न- ) प्रतिज्ञानिर्वाह, 


संगरशोधनम्‌। 

“-समेंग, सं. पुं. (सं.) वचनव्यतिक्रमः प्रतिजो- 
छंधनं, विसंवादः। 

अतिदानं, सं. पुं. (सं. न.) प्रत्यपणं २. विनिमयः । 

अतिदिन, क्रि. वि. (सं.-दिनं) अनु,-दिनं-दिवसं, 
प्रत्यहं, अन्वहं, दिने दिने । 

अतिदवंद्वी, सं. पुं. ( सं-द्विन्‌ ) अरिः, शश्ठ३ 
विरोधिन्‌ २. प्रत्यर्थिन्‌ , प्रतिस्पर्षिनू । 

अतिद्वंद्विता, सं. ख्री. (सं. ) शज्जता, वर, 
विरोधः २. प्रतिरपद्धां, प्रत्मथिता । 

अतिध्वनि, सं. स्ली. ( सं. पुं. ) प्रति,-ध्वान३- 
नादः-शब्दः-श्रुतिः ( त्री. )। 


““उठना या होना, क्रि. अ., प्रति,ध्वनू-नदू 


( भ्वा, प. से. )। 
अतिनिधि, सं. पुं. ( सं. ) प्रतिपुरुषश, प्रतिहस्तः- 
स्तकः २. प्रतिमा, प्रतिमूतिः ( ल्ली. ) । 
अतिपक्षी, सं. पुं. ( सं-क्षिन्‌ ) विपक्षिन्‌ , प्रति- 
वादिन्‌ २. विरोधिनू, प्रतिदंद्दिनू ३. शब्युः, 
वेरिन्‌। 
ग्रतिपत्ति, सं. स्री. (सं.) प्राप्तिः-उपर्ूब्धिः (स्त्री.) 
अधि-गमन॑ २. ज्ञानं ३. अनुमानं, ४. दान, 
अपपणं ५. निरूपणं, प्रतिपादनं ६. प्रवृत्ति: 
. (ख्री.) ७. निश्चयः ८. परिणामः ९. गोरवं 
१०, प्रतिष्ठा, सत्कारः ११. स्वीक्षतिः ( स्री- ) 
१२. सप्रमाणं प्रद्शनम्‌ । क्‍ 
अतिपदा, सं. ञ्ली. (सं. ) प्रतिपद्‌ [( ली. ) 
. पक्षतिः (ख्री- ) शुद्धा प्रथमतिथिः ( स्री. ) 
प्रतिपदी। |; 


२. स्वी-अंगी,-कृत ३. निर्धारित, निश्चित 
४. शरणागत ५. संमानित ६. प्राप्त ७. प्रवृद्ध। 
प्रतिपादन, सं. पुं. ( सं. न. ) निरूपणं, सप्र- 
माणं कथनं-लाधनं-स्थापनं २. सम्यग ज्ापन- 
अवबोधन १. दानं, अपेणम्‌ । है 
प्रतिपादित, वि. (सं. ) सम्यग अवबोधित- 
ज्ञापित २. निर्धारित, निश्चित ३. दत्त । 
प्रतिपाद्य, वि. ( सं. ) निरूपणीय, अवबोधनीय 
२० देय । 


प्रतिपालन, से. पुं. (सं. न. ) पालन, पोषण, 
संवद्धन २. रक्षणं, त्राणं ३.निर ,-वाहः-वहणम्‌। 


 भ्रतिफल, सं.पुं. ( सं.न. ) दे. 'प्रतिच्छाया'(१) 


२. परिणामः, फर्क ३. प्रत्युपकारः ४. प्रत्यप- 
कारः, निष्कृतिः ( री. ) । 
प्रतिबंध, सं.पुं. ( सं. ) विज्नः, बाधा, अन्तरायः 
२. प्रतिरोध: व्याघातः ३. दे. “प्रबंध? । 
प्रतिबिंब, सं. पुं. ( सं. न. ) दे. 'प्रतिच्छाया!। 
प्रतिबिबित, वि. (सं.) प्रतिफलित, प्रतिरूपित । 
प्रतिभा, सं. स्री. (सं. ) नवनवोन्मेषशालिनी 
प्रशा, चमत्कारिणी बुद्धि: (.ख्री. ), मतिप्रकष 
२. बुद्धिः-मतिः-धीः (सत्री.) ३. बेदग्ध्यं, बुद्धि 
चातुर्य ४. दीप्तिः ( ल्री. ) । 
प्रतिभाशाली, वि. ( सं.लिन्‌ ) प्रतिभावत्‌ , 
प्रतिभान्वित, सप्रतिभ २. धीमत , बुद्धिमत्‌ । 
प्रतिभू , सं. पूं. ( सं, ) लूश्नकः, दे. 'ज़ामिन? । 
प्रतिमा, सं. स्री. (सं. ) अनुक्ृति:-मूर्तिः (स््रो.), 
चित्रं,. प्रति+कृति:(ज्री.)-मानं-रूप॑-च्छन्दर्क 
२. प्रति,-बिबं-च्छाया .३. माड३, मात्र, तोल- 
भार,-मान ४. अलंकारभेदः ( सा. ) । 
प्रतियोगिता, सं. ञ्ली, (सं. ) प्रतिदंद्विता, 
प्रतिस्पद्धों, अहमह॒मिका, विजिगीषा २.विरोध: 
शब्चुता । 
प्रतियोगी, सं. पुं. ( सं.गिन्‌ ) प्रतिद्व॑ंद्दिन्‌ , 
प्रतिस्पद्धिनू, विजिगीपुः २. शब्तु॥, वरिन्‌ 
३. सहायकः ४. अंशिन्‌ , अंशभाज्‌। 
प्रतिरूप, स. पुं. (सं. न. ) मूर्ति: ( ल्री. ), 
प्रतिमा २. चित्र, आलेख्यं ३. प्रतिनिधि: । 
प्रतिरोध, सं. पूं. ( सं. ) विरोधः, प्रातिकूल्य॑, 
वेपरीत्यं २. बाघ+-धा, व्याघातः प्रतिबंध । 


प्रतिलिपि .[ ३६५ | प्त्याख्यान 


प्रतिलिपि, सं. सी. ( सं. ) अनुलिपिः ( स्री. ), | मतिहिंखा, सं. ली. ( सं. ) प्रत्यपकोरः, पत्यप- 

क्रिया, प्रतिद्रोह, प्रति-निर्यातनम्‌ । 

प्रतीक, सं. पुं. (सं. न. ) प्रतिमा, मूर्ति: २. 
मुखं, आनन १. अगर, अग्रमागः ४. छोकादेः 
प्रथमशब्दः ५. अंगं, अवयव३ ६. चिह्न, लक्षणं 
७. आकारः, रूप ८. प्रतिरूपं, स्थानापन्न- 
वस्तु (न. ) | 

प्रतीकार, सं. पुं. ( सं. ) दे. 'प्रतिकार? । 

प्रतीक्षा, सं. त्ली. (सं. ) प्रतीक्षणं, उदीक्षा, 
प्रत्याशा, अपेक्षा । 

करना, क्रिं- अ., अप-उद-प्रति-ईक्ष ( सवा. 
आ. से. ), अनु-प्रति-पा (प्रे. पाछयति ) | 

प्रतीची, सं. स्री. ( सं. ) दे. पश्चिम! । 

प्रतीत, वि. ( सं. ) शञात, विदित, अवगत, बुद्ध: 
२. प्रसिद्ध ३. प्रसन्न । 

“होना, क्रि. अ., ज्ञा-अवगम्‌-बुध-प्रती (नप्रति-- 


प्रतिलेखः । 

प्रतिकोम, वि. (सं. ) प्रतिकूल, विपरीत 
विरुद्ध २. तुच्छ, नीच ३. विलोम, विपयेस्त, 
व्यत्यस्त । 

प्रतिकोमज, सं. पूं. (सं.) वर्णतंकरः २. उत्तम- 
चर्णायां नायी अधमवर्णांत्‌ पुरुषात्‌ जातः । 


प्रतिवचन, सं. युं. ( सं. न. ) उत्तरं, प्रतिवचस्‌ 


( न. ) २. प्रतिध्वनिः । 
ग्रतिवाद, सं. पुं. (सं.) प्रत्याख्यानं, निराकरणं, 
निरास:, दे. खंडन?” २. विवादः १. उत्तरम्‌ । 
प्रतिवादी, सं. पु. (सं.-दिनू ) प्रत्यर्थिन्‌ू, अभि- 
युक्तः २. विपक्षिन्‌ , प्रतिपक्षिन्‌ , प्रत्याख्यात्‌ । 
प्रतिवासी, सं. पुं. ( सं.-सिन्‌ ) दे. पड़ोसी? । 
प्रतिवेशी, सं. पुं. ( सं-शिन्‌ ) दे. पड़ोसी” । 
प्रतिशोध, सं. पुं. ( सं.> ) निर्यातनं, प्रति,- 
अपकारःद्रोहः । 


. ॥ )(सबं कम ) । 


प्रतिश्याय, सं. पुं. (सं. ) दे. 'जुकाम” २. पीन- । प्रतीति, सं. ख्री. ( सं. ) ज्ञानं, बोधए, अवगमः 


सरोगः। 

प्रतिषिद्ध, वि. ( सं. ) दे. धतिषिद्ध? । 

प्रतिषेध, सं. पुं. ( सं. ) दे. (निषेष! २. खंडनं, 
निरसनं ३. अर्थालंकारमेंदः ( सा. ) । 

प्रतिष्ठा, सं. ख्री. ( सं. ) सत्कारः, अहंणा, सं 
मानः, आदरः, गौरवं २. यशस (न.), कौति 


विख्यातिः-प्रसिद्धिः ( ख्री, ) ३. स्थापनं-ना, 
निधानम्‌ । 


प्रतिष्ठित, वि. (सं. ) सत्कृत, छं-मानित, 
अभ्यचित २. विश्ुत, प्रसिद्ध, विख्यात २. स्था- 
पित, प्रतिष्ठापित । 
अतिस्पद्धों, सं. स्रो. ( सं. ) प्रत्यथिता, प्रति- 
द्ंठिता, विजिगीषा, अहुमहमिका .२. कलहः ) 
पतिस्पद्धी, सं. पुं. ( सं.-द्विनू ) प्रत्य्थिन्‌ , प्रति 
दंद्विनू , विजिगीषुः। « 
प्रतिहत, वि. ( सं. ) अव-प्रति,-रुद्ध, प्रतिबाधित 
२. पराणुन्न, परावतित ३. अपास्त, श्षिप्त ४. 
पतित ५. निराश ६. पराजित, परास्त । 
प्रति(ती)हार, सं. पुं. (सं. ) द्वार (स्री. ), 
द्वार २. द्वारपालः, द्वाध्स्थः । 
प्रति(त्ती)हारी, सं. पुं. ( सं.-रिन्‌ ) द्वारपालः 
द्ाःस्थ,, दोवारिकः। सं. ल्री. ( सं. ) द्वार- 
पालिका । 


२. ख्यातिः ( स्रो. ) र. विश्वास: ४. आनंदः. 
५. आदर: । 
प्रती प, वि. ( सं. ) विरुद्ध, विपरीत, प्रतिकूल । 
प्रतीहार, सं. पुं. ( सं. ) दे- 'प्रतिहार? 
प्रत्यंचा, सं. ल्री. ( सं. ) मौवीं, शिजिनी, ज्या, 

घनुशुणः 

प्रत्यक्ष, वि. ( सं. ) इृद्य, दृग्गोचर, पुरःस्थित' 
२, इन्द्रियभ्राह्य, इन्द्रियगोचर, ऐबन्द्रियक ३- 
प्रकट, स्पष्ट । सं. पुं. (सं. न. ) प्रमाणभेदः 
( न्‍्याय- ) अनुभवभेदः | क्रि. वि., नयनयोः 
पुरतः २. स्पष्ट, व्यक्तम्‌ । 

--द्शों, सं. पुं. ( सं-शिन्‌) (पलक्ष->साक्षिन्‌ । 
“प्रमाण, सं. पुं. (सं. न. ) प्रमाणमेदः 
( नया. ) 

प्रत्यय, सं. पुं. (सं. ) विश्वास, विश्वभः: 
२. शब्दांद्यममाग:, प्रकृत्युत्तर जायमानः 
आगमः ( सुप्‌ तिढ आदि, व्या. ) है प्रमाणं 
साधने ४. ज्ञानं ५. विचारः ६५- व्याख्या. 
७. कारणं ८. आवश्यकता ९. गसिद्धि+ 
( स्ली. ) १०. -चिह्ं ११. निर्णय: १२. सम्मतिः- 
( सजी. ) १३. सहायकः १४. स्वादः 
प्र्याख्यान, सं. पुं. (सं. न. ) निराकरण, 
निरसंनं, खंडनम्‌ | 


अत्याशा 
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श्रधितामददी 





प्रत्याशा, सं. स्री. (सं.) आशा, आश्यंसा, 


/ आकांक्षा २. उदीक्षा, प्रतीक्षा, अपेक्षा । 
प्रत्याहार, सं. पुं. ( सं. ) प्रद्याहरणं, उपादानं, 
इन्द्रियनिग्रहः २. अल्पेन बहूनां ग्रहण 

(उ. अच ब्न्सब स्व॒रवर्ण, व्या. )। 

| अ्रत्युक्ति, सं. ली. ( सं. ) उत्तरं, प्रतिवंचनम्‌ । 
प्रत्युत, अव्य, ( सं. ) दे. “बल्कि? 

अत्युत्तर, सं. पुं. (सं. न. ) उत्तरस्योत्तरं, 
उत्तरप्रतिवचनम्‌ । 

अत्युत्पज्न, वि. ( सं. ) पुनरुत्पन्न २. स्ववसरे 
उत्पन्न । 

“>मति, वि. (सं.) तत्कालूथी, कुशाग्रीय- 
मति, सूक्ष्मदर्शिन्‌ २. अतिभान्वित । सं. स्री 
(सं. ) तत्कालधी 
(स्त्री. ) २. प्रतित । 

प्रत्युदूगमन, सं. पुं. ( सं. 
प्रत्युदूगमः । 

अत्युपकार, सं. पुं. ( सं.) प्रति,-उपक्ृतिः 
( स्री. )-साहाय्यम्‌ 
प्रत्येक, वि. ( सं. ) एकेक, सवे, सकल । 

अथम, वि. (सं. ) आद्य, आदिम, अग्रिम 
२. श्रेष्ठ, उत्तम ३. प्रधान, मुख्य । क्रि. वि. 
( से. न. ) अग्ने, आदो, पूर्व, प्रथमतः । 

अथमा, सं. स्री. (सं.)) विभक्तिविशेषः ( व्या« ) 
२. मदिरा। के 
प्रथा, सं. ली. (सं. ) रीति:-रूढिः (ख््री. ), 
अनुसार५, आचारश, व्यवहारः २. दे. 'प्रसिद्धि?। 
अथित, वि. ( सं. ) दे. प्रसिद्ध? 
अदक्षिणा, सं. स्ली. (सं.) प्रदक्षिणः णं, परिक्रमः। 


न. ) प्रत्युत्थानं, 


' 'अदृत्त, वि. ( सं. ) अर्पित, विश्राणित, उत्‌-वि,- 


सृष्ट, संक्रामित । 
प्रदर, सं. पुं. ( सं. ) नारीरोगभेदः, असंग्दर 
( दो मेदौ-श्रेतप्रदरः, रक्त्रदरः ) । 
'अदशक, सं. पुं. ( सं. ) प्र--दर्शयितृ, दशेनकार- 
यित्‌ २. दशक, द्रष्ट, प्रक्षकः ३. गुरु: । 
ग्रदश्ने, सं..पुं. ( स॑. न. ) प्रकटनं, प्रकाशन, 
व्यंजनं, विजम्मणं, प्रकटी-आविष-करणं २. दे. 
नुमाइश? | 
अदशनी, सं, स्री. ( सं. ) दे. “'नुमाइश?। 
अदशित, वि. (सं.) प्रकटीकृत, प्रकटित, 
प्रकाशित । 


( स्री, ). कुशाग्रबुद्धिः 


. परम, 





प्रदान, सं. पुं. (सं. न. ) दानं, विश्राणनं, 
अप॑णं, संक्रामणं २. विवाहः। 

प्रदिशा, सं. स्री. (सं.) प्रदिश-विदिश्‌ 
( स्री. ) विदिशा, दिकोणः । 


- प्रदीप, सं. पुं. (सं. ) दीप), कज्जल्ध्वजः:, 


नयनोत्सव३, दोषास्यः २. प्रकाशः । 


| प्रदीपन, सं. पुं. (सं. न.) उद-सं,-दीपनं, 


प्रज्वलन २. प्र-चोतनं, प्रकाशन, ३. उत्तेजनं, 


. प्रोत्साइनम्‌ । 
। प्रदी घ, ' बि. (्‌ सं. ) प्रज्वलित, उद-सं,-दीप्त, 


समिद्ध २. प्रकाशित, प्रकाशमान ३. उज्ज्वल, 


' सासछुर ।. 
अदेश, सं. पुं. (सं. ) चक्र, मंडल, प्रांत: 


देशविभाग:, भूभागः २. स्थान, स्थल ३. अंग, 
अवयवः रे 
प्रदोष, सं. पूं. (सं. ) संध्यासमय%, संध्या, 
सायंकाल४, दिनावसानं, रजनीमु्ख २. संध्यां- 
धकारः । 

प्रधान, वि. (सं. ) मुख्य, श्रेष्ठ, अग्नथ, अग्निम, 
उत्तम, प्रमुख, विशिष्ट । सं. पुं., 
नेतू, नायक, पुरोगः, अग्मणीः २. मंत्रिन्‌, 


. सचिव: ३. प्रकृति ( सखी. » जगतः उपादान- 


कारणं, प्रधानं ४. सभा,-पति:-अध्यक्ष: ५. इश्वरः। 


“मंत्री, सं. पुं. ( सं>त्रिनू ) महामंत्रिन्‌, 


प्रधान,-अमात्य:-सचिवः३ । 


'ग्रधानता, सं. सत्री. (सं. ) उत्तमता, श्रेष्ठता, 
. मुख्यता २. नेतृत्व, नायकत्व ३. अध्यक्षता, 


सभापतित्वं ४. मंत्रिपदं, मंत्रित्वम्‌ । 

प्रध्वंस, सं. पुं. (सं. ) वि+नाशः, प्रणाशः, 
विध्वंत्तः, उच्छेदः, संहारः । 

प्रपंच, सं. पुं. ( सं. ) सृष्टि: ( स्री. ), संसारः, 
जयगज्जाल २. विस्तर:, विस्तारः ३. छल, 
आडंबरः, कपटं ४. दे.८/बखेड़ा? । 

प्रपंची, वि. ( सं.-चिन्‌ ) कापटिक, मायाविन्‌ , 
छलिन्‌ २. चतुर, धूत्त ३. कलहप्रिय । . 


 प्रपन्न, वि. ( सं. ) प्राप्त, आगत २. शरणागत । 


प्रपात, सं. पुं- ( सं. ) दे. 'झरना? २. अतट+ 
भूगुड, निरवर्लंबः पवेतादिपाश्व: ३. अब,-पातः- 
पतनम्‌ | 


अ्पितामह, सं. पुं. ( सं. ) दे- 'पड़दादा? । 


प्रपितामही, सं. जी. ( सं. ) दे. 'पड़दादी/ 


प्रपोत्र 


प्रयोच्न, सं. पुं ( सं. ) दे. 'परपोता! । 

अपौश्री, सं ख्री. ( सं. ) दे. 'परपोती” | 
अ्रफुछ्, वि. ( सं. ) विकसित, स्फुटित, उत-सं,- 
फुछ, प्रबुद्ध, भिन्न, विकच २. कुसुमित, 
युष्पित ३. उन्मीलित, उन्मिषित ( नेत्र ) 
४. स्मित, आनंदित | हक 


_नयन, वि. (सं-) विकचनेत्र [ न्च्रा,त्री | 


(स्त्री. ) )। फ 
«“वदन, वि. (सं. ) स्मितानन, प्रसन्नमुख 
[ -नी ( स्त्री. ):5स्मितानना-नी, प्रसन्नमुखा 
स््री. ]। रा 
अफुश्नित, वि. ( सं. ) दे. प्रफुछ? । 
प्रबंध, सं. पुं.( सं.) संविधा, उपाय, आयोजन, 
प्रयोगः, युक्तिः (ल्री.) २. अवेक्षा-क्षणं, निर्वाहः- 
हणं, प्रवर्तनं, अधिष्ठानं, व्यवस्थापनं, . चालनं, 


व्यवस्था ३. निबंब5, लेखः, प्रस्तावः ४. महा- 


काव्यं, संग्रथितकविता । 


--कर्वा, सं. पुं. ( सं'-तूं ) प्रबंधकः; आयोजकः, 


व्यवस्थापकः, निर्वाहकः, चालक अध्यक्षः, 
अधिष्ठातृ, अवेक्षकः । रे 

अ्रबंधकः, सं. पुं. ( सं. ) दे. 'प्रबंधकर्ता । 

प्रबल, वि. (सं. ) बलवत्‌, सबलर, बलिन्‌ , 
शक्तिमत्‌ , ऊर्जस्विन्‌ , प्रभविष्णु. २. उग्म, घोर, 
तीत्र, प्र-चंड । 

अबुद्ध, वि. (सं. ) जागरित, उन्निद्र, जाग्रत्‌ 
( जन्नत ) २. विकसित ३. ज्ञानिन्‌ । . 

अबोध, सं. पुं. (सं) जागरण, प्रवोधनं, निद्वा,- 
भंगः-त्यागः २. यथार्थ-पूर्ण, शान ३. सांत्वनं-ना 
४. विकास: ५. पूर्वनिवेदन॑ 5. चेतनालाभः, 
मूच्छामेंग।...... 

अबोधन, सं. पुं. (सं. न.) (निद्रातः) उत्थापन, 
निद्राभंजनं २ जागरणं ३. उद्बोधः, उपदेश:, 
ज्ापनं ४. सांत्वनम्‌«। 


अमंजन, सं. एू. ( सं. ) वायुझ, पवनः २. वाल्या, 
झंझावातः, प्रकंपनः। (सं. न. ) उत्पाटनं, 


उन्मूलनं, वि-। नाशनम्‌ ॥। . .. द 
अभव, सं. पुं. ( सं. ) जन्महेतुः ( पुं. ) उत्पत्ति 

कारणं २. उत्पत्तिस्थानं, आकरः ३. सृष्टि: (स्त्री .) 
४५ ( नद्यादीनां ) उद्गमः, उद्भवः, सूलम्‌ । 
अभा, सं. स््री. (सं) दीप्तिः-बुतिः-कांतिः-रुचिः- 

शोचिः (ल्री.), आभा, विभा, प्रकाश$, त्विषा । 


[ ३६७ ) 


. ध्रमातामदड 
“कीट, सं. पुं. ( सं: ) खद्योतः, दे- हा अल पक से यु. से; लात देन "जप. । 
प्रभाकर, सं. पुं- ( सं. ) दिवाकरः, दे. “सूबे! । 
प्रभात, सं. पुं- ( सं. न. ) विभातं, प्रातःश्काल३, 
उषा, ऊषा, उषः, ऊष३, अहमुखं, क(का)ल्‍यं, 
ब्युडं, प्रत्यु(त्यू )पः-बं, अरुणोदयः, विद्वान+-नें, 
उषस्‌ ( ख्री. ) | ्ि 
प्रभाव, सं. पुं- (सं.) सामथ्य, शक्तिः (स््री.), ब॒रूं, 
२. माहात्म्यं, महत््व॑ ३. वशः-शं, प्रावल्य॑ 
४. परिणाम$, फलम्‌ । 

प्रभु, सं. पुं. (सं-) जगदीश: परमेश्वर: 
२. स्वामिनू, भरत, ३- अधिपतिः, नायकः 
३. श्रेध्जनोपाधिः । ि 

भक्त, वि. (सं. ) स्वामिभक्त, कतव्यपर, 
समन्सेवक २. प्रभूपासक, भगवद्अक्त । 

प्रसुता, सं. खी. (सं. ) महत्त्वं, माहात्म्य॑ 
२. शासकता, अधिकारित्वं ३. वैमवं ४« स्वामित्वं, 
प्रभुवम।.. क्‍ 
प्रभूत, वि. (सं. ). दे. प्रचुर! २. उतसन्न, 
उदभूत, उदगत । हा 
प्रश्नति, क्रि. वि. (सं. ) तदारभ्य, ततोधनन्तर, 
-आदि,-इत्यादि | सं. स्री.. आरंभः । 

प्रमेद, सं. पुं. (सं.) प्रकार& वर्ग, जातिः (स््री.) 
२. अंतरं, भेदः, भिदा । द 
प्रमत्त, वि. ( सं. ) उन्‍्मद, मदोन्मत्त, मत्त, क्षीब 
२. उन्मत्त, वातुरू, उन्‍्मादिनू | 

प्रमथन, सं. पुं. (सं. न. ) विलोडनं २. क्लेशनं 
३. हननम्‌ । 

प्रमद, सं. पुं. ( सं. ) आनंदः, दृषः २. क्षीवता । 
वि., क्षीब । अर 

प्रमदा, सं- स्री.(सं.) सुंदरी, उत्तमयोषित्‌ (स््री.)। 
प्रसा, सं. त्ली. (सं. ) यथाथंज्ञानं, शुद्धबोधः 
२. दे. “माप! | क्‍ ः 

प्रमाण, सं. पुं. (सं. न. ) निदरशनं, साधनं, . 
उपपत्ति: (स्री. ) मुख्यदेतुः २. साक्ष्यं, प्रामाण्य॑ 
३. सत्यता ४. इयत्ता, निदिष्टपरिमाणं 
५.शाख्रम्‌ | वि.,सत्य, सिद्ध २. मान्य, स्वीकाये। 
““पतन्न, सं. पुं. (सं. न.) आगम-निर्णय- 


: लिंदशेन,-पत्रम्‌ । 
 ग्रमाणित, वि. (सं. ) साधित, . उपपादित, 


स्थापित, प्रमाणी-सत्या,+-कृत, सत्यापित । 
प्रमातामह, सं. पुं. ( सं. ) मातामहपितृ । 


प्रमातामही 
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प्रमातामही, सं. ली. ( सं. ) प्रमातामहपत्नी । | प्रतोभन, सं. पुं. ( सं. न. ) विलोभनं, छोमेन 


ग्रमाद, सं. पुं. ( सं. ) अनवधानं-नता, उपेक्षा, 
सावधानता5मावः २. आ्रांतिः-बुटिः (स्री.), ऋरमः। 

“करना, क्रि. अ., प्रमद्‌ (दि. प. से.) 
प्रमादं क | । 

प्रसादी, वि. (सं.-दिन्‌ ) अनवधान, प्रमत्त, 
-अनवहित। 

. अम्युख, वि. (सं.) प्रधान, श्रेष्ठ, मुख्य २. प्रथम, 
आदिम ३. प्रतिष्ठित, मान्य । 

प्रसुदित, वि. ( सं. ) प्रहृष्ट, प्रसन्न, आनंदित । 

प्रमेह, सं. पुं. (सं) मेहः, मृत्रदोषः, बहुमूत्रता । 

प्रमोद, सं. पुं. ( सं. ) दृषेः, आनंदः, प्रसन्नता 
२. सुखम्‌ । 

प्रयत्न, सं. पु. (सं. ) उद्यमः, अध्यवसायः 
आयास,, चेष्टा, चेष्टितं २. जीवव्यापारः (न्या.)। 
--शीलछ, वि. ( सं. ) प्रवत्नवत्‌, सयत्न, उद्च- 
मिन्‌ , अध्यवसायिन्‌, स्चेष्ट । 

प्रयाग, सं. पुं, (सं.) तीथविशेषः २. महायज्ञः । 
ग्रयाण, सं. पुं. (सं. न.) प्रस्थानं, गमनं, त्रज्या, 
यात्रा २. युद्धयात्रा । 

“-काल, सं.पुं. (सं) गमनकालः २.मसृत्युसमयः। 
प्रयास, सं. पु. (सं.) उद्योग), प्रश्यत्नः, 
परि-श्रम: 

प्रयुक्त, वि. ( सं. ) व्यवहृत, व्याप्त, उपयुक्त, 
सेक्ति, उपभुक्त । ह 

प्रयोग, सं. पु. ( सं.) उपयोग: उपभोगः, 
सेवनं, व्यवहारः २. अनुष्ठानं, साधन 
३. प्रक्रिया, विधान ४. तांत्रिकोपचारः ५. अभि- 
, नय४ ६. कुसीदाय ऋणदानम्‌ । 
“करना, उप-प्र-युज (रु. आ. अ. » व्याए 
(प्रे.) सेव्‌ (भवा. आ. से.) उपभुज (रु. आ. अ.)। 
प्रयोजक, सं. पुं. (सं. ) अनुष्ठातू, उपयोक्‍तृ 
२. प्रेरकः १. व्यवस्थापकः 

प्रयोजन, सं. पुं. (सं. न.) अथः, कार्य 
२, उद्देश्य, अभिप्राय, आशयः । 

प्रकयंकर, विं. (सं. ) प्रुय-विनाश-संहार,- 
कर-कारिन्‌ । 

प्रलूय, सं. पुं. (सं. ) कल्पांतः, प्रतिसंचयः 
ब्रह्मांडनाश:, विलयः, संक्षयः । 

अ्रदाप, सं. पु. (सं. ) निरथंकवचनानि (बहु.), 
प्र-, जल्प:-जर्पनम्‌ । 


पा 


प्रवर्तन २. प्रलोभकपदा4थ, विकारहेतुः । 
प्रवंचना, सं. री. (सं. ) घूतेता, कैतवं, छलम्‌ । 
प्रवचन, सं. ५. ( सं. न. ) व्याख्यानं, विवरणं, 
प्रकाशन, स्पष्टीकरणं २. व्याख्या ३. वेदांगम्‌ । 
प्रवर, वि. ( सं. ) श्रेष्ठ, प्रधान, मुख्य ( सं. न. ) 
गोत्रम्‌ | ( सं. पुं. ) संततिः ( ख्री. ) २. गोत्र- 
प्रवरतेकमुनिव्यावतेकी मुनिगणः । 
प्रवत्तक, सं. पुं. ( सं. ) आरम्भक+ संस्थापकः, 
प्रवतेयित्‌ू २. संचालकः, निर्वाइकः ३, प्रेरकः, 
नियोजकः ४. उत्तेजकः ५. आविष्कारकः । 
प्रवतन, सं. पुं. (सं. न.) कार्योंपक्रमणं, 
२. काये,-संचालनं-निवह्णं ३. प्रचारणं 
४. उत्तेजनम्‌ ! 
ग्रवाद, से. पुं. (सं. ) जनश्रुतिः (ल्री:), 
किंवदंती, लोक,-वाद*वात्तों २. अपवादः, 
मिथ्याकलंकः । 
प्रवाल, सं. पुं. ( सं. पुं. न. ) विद्रुम: २. किश- 
(स)लयः २. वीणादण्डः । 
प्रवास, सं- पुं. ( सं. ) विदेशवासः २. विदेशः । 
प्रवासी, वि. (सं.-सिन्‌ ) प्रोषित, विदेशस्थ, 
विदेशवासिन्‌ । 
प्रवाह, सं. पुं. (सं. ) लव, खवर्ण, ख्तुतिः 
( ्री.), स्लावः २. ( जर-)धारा, वेग% 
ओषः, खोतस्‌ (न.) ३. कार्यनिर्वाहः 
४. व्यवहारः ५. प्रवृत्तिः (स्री-) ६. क्रम? 
सततगतिः ( ख्री.)। 
प्रविष्ट, वि. ( सं. ) कृतप्रवेश, अन्तगंत । 
प्रवीण, वि. ( सं. ) निपुण, कुशल, दक्ष, पद 
चतुर, निष्णात, विज्ञ २. वीणावादनकुशल । 
प्रवीगता, सं. ख्री. (सं. ) नेपुण्यं, दाक्ष्य॑,, 
कौशलं, पाटवं, चातुयम्‌ । 
प्रचृत्त, वि. (सं.) रत, मश्न, -पर, -परायण 
२. उद्यत ३. नियुक्त । 
“करना, क्रि. स., प्रदृत्‌ ( श्रे. ). नि-उदू-युज्‌ 
( चु. ) प्रवणी क., प्रेर्‌ ( प्रे. ) | 
“होना, क्रि. अ., प्रवृत्‌ (ल्‍्वा. भा. से) 
रत-मग्न-तत्पर ( वि. ) थू । 
प्रवृत्ति, सं. जी. ( सं. ) रुचिः ( स्री.) , छेंदः,- 
अभिलाषः, भावः २. वृत्तांतः ३. कार्यनिवाहः 
४. विषयासंगः ५. उत्पत्तिः (ज्री.)। 


प्रवेश 





अवेश, सं. पुं. (सं. ) अन्तर ,-वियाहनं-गमन 
२. गतिः ( ज्ली. )) उपगमः ३. बोध३, 
परिचय: 

भ्रशंसक, सं. पुं, ( सं.) स्तोतृ, स्तावंकः, 
नावकः, इलाघकः २. चाद्ुकारः । 

अशंसनीय, वि. (सं.) प्रशस्य, 
स्तुत्य, नुत्य, प्रशंसाह । 

भ्रशंंसा, सं. खो. ( सं. ) श्लाघा, स्तुतिः-नुतिः- 
नुः ( स्री, ) स्तव३, कौ्तनं, ऐेंडा । 

--करना, क्रि. स., प्रशंस्‌ (म्वा. प. से.), श्लाघू्‌ 
(भ्वा. आ- से.) नलु (अ. प. से.» स्छु 
(अ. प. अ. ), ईंड (अ. आ. से. ) । 

--होना, क्रि.अ., प्रशंत-स्तु-नु शछाध्‌ ( कमे. )। 

प्रशं सित, वि. ( सं. ) दे. 'प्रशस्त” । 

प्रशमन, सं. पुं. (सं. न.) शमनं, शांतिः 

(ख्री. ) २ नाशनं ३. मारणं ४. वशीकरणम्‌ । 

अशस्त, वि. ( सं. ) नुत, नूत, स्तुत, श्लाधित, 
प्रशंसित २. दे. प्रशंसनीय” १. उत्तम, श्रेष्ठ । 

--पाद्‌, सं. पुं.( सं. ) दर्शनाचायविशेषः 

प्रशस्ति, सं. ख्री. (सं.) दे. प्रशंसा? २. पत्रारंभे 
प्रशंंसावाक्यं ३. राज्षां कीर्तिलेखश ४. प्राचीन- 
ग्नन्‍्थानां लेखकादिपरिचायकानि आद्यंतवाक्यानि। 

प्रशस्य, वि. (सं.) दे. 'प्रशंसनीय” २. उत्तम । 
प्रशांत, वि. ( सं. ) स्थिर, क्षोभह्ीन, निश्चल, 
स्तिमित, निष्कंप २. शांतचित्त, क्षोम- 
उद्देग-शून्य । 

प्रशाखा, सं. स्लरी. (सं. ) लघु-तनु,-शाखा, 
प्रशाखिका । 

भ्श्च, सं. पुं. (सं.) एच्छा, अनुयोग:; २. विकरप- 
विवाद-जिज्ञासा,-विषय: । 

“करना या पूछना, क्रि. स., प्रश्न प्रच्छ ( तु 
प. अ. ), प्रश्नय॒ति (ना. था.» अनुयुज 
(रु. आ. अ. )। क्‍ 

--उत्तर, सं. पुं. (सं. रं-रे) अनुयोगप्रतिवचनं-ने 
( द्वि. ) संवादः । 

अश्वास, सं. पुं. (सं.) उच्छू सः २. उच्छुसनम्‌ । 
प्रष्टच्य, वि. ( सं. ) प्रश्नाहं २. पृचछाविषय: । 

असंग, सं. पुं. (सं. ) विषयासुक्रमः, प्रकरणं, 
अर्थसंगतिः (ख्री.) २. मैथुन ३. संबंधः, 
संगतिः (स्रो.) ४. अनुरक्तिः (स््री.) 

५. वार्ता, विषयः ६. सदवसरः ७. विस्तारः । 


इल।ध्य, 


[ ३६५ ] 


प्रसूति 





प्रसक्त, वि. (सं. ) संलझ, संश्लिष्ट २. आसक्त 
३. प्रस्तावित । । 
प्रसन्न, वि. (सं. ) सं-,तुष्ट, प्रहृष्ट, सानंद, 
आनंदित, प्र-,मुदित, प्रफुछ्त २. निर्मल 
“करना, क्रि. स., आनंद-आह्ाद-तुष-प्रसद्‌- 
प्रमुद-प्हष्‌ ( प्रे. ) । द 
“होना, क्रि. अ., प्रसद्‌ (भ्वा. प. अ. ) 


आह्ाद-प्रमुदु ( भवा. आ. से.) प्रतहृष्‌ 
(दि. प. से. ) | 
प्रसक्षता, सं. स्री. ( सं. ) आनंदः, आइह्वाद:, 


प्र-हषे:, सं-,तोषः, प्र--मोद:, उलछासः २. अनुग्रहः 
३. स्वच्छता । 

प्रसव, सं. पुं. ( सं. ) जनन॑, प्रसूतिः ( ल्री- ) 
गर्ममोचनं २. जन्मन्‌ ( न. ); उत्पत्ति: ( स्त्री 
३. संतान: ४- फर्ल ५ कुसुमम्‌ । 

प्रसविनी, वि. ( स्री. ) उत्पादयित्री, जनयित्रो, 
प्रसविन्नी । ेु 

प्रसाद, सं. पु. (सं. ) ऊँपा, दया, अनुग्नहः 
२. प्रसन्नता ३. स्वच्छता ४. काव्यगुणविशेषः 
(सा.) ५. देवागवशिष्टपदार्थ,, शेषः 
६. भोजन ७. नेवेद्ं, वायनं-नकम्‌ । 

प्रसादी, सं. स्री. (सं. प्रसाद: >>) देवापित- 
पदाथ: २. नेवेधं १. गुरुजनदत्तवस्तु ( न. )। 

प्रसाधन, सं. पुं. ( सं. न. ) वेशः-घः २. भूषण्ण, 
मंडनं, #ंगार: ३. निष-सं,-पादनं, करणम्‌ । 

प्रसाधित, वि. (सं. ) परिष-संस,कृत २. सु- 


सम्पादित]।. . 
प्रसार, सं. पुं. (सं.) प्रसरः, विस्तार: 


वितत्तिः ( ल््री. )। 

प्रसिद्ध, वि. (सं. ) प्र-वि-ख्यात, यशस्विन्‌ , 
कीतिमत्‌, लोकविश्रुत। यशोधर, सुशंस, 
लब्धकीति | 

प्रसिद्धि, सं. ली.( सं. ) व्यातिः-की तिः-विश्वुतिः 
( स्री. ) यशस्‌ ( न. ), 'छोकः,विश्रात: । 
प्रसू , सं. स्री. ( सं. ) जननी, मात ( त्री. )। 
वि., प्रसवित्री, जनयित्री। 

प्रसृता, सं. स्ली. ( सं. ) जातापत्या, प्रजाता, 
प्रसूतिका। 

“-का बुखार, सं. पुं.सूतिकाज्वरः । 

प्रसूति, सं. जी. ( सं. ) प्रसवः, जनन॑ २. उद्‌- 
भवः ३. उत्पत्तिस्थानं ४. संततिः (स्त्री) 
५. प्रसृता। ह 


प्रसून, सं. पुं. (सं. न.) कुसुम, पुष्पं २. फलम्‌ । 
वि., जात, उत्पन्न । 

प्रस्तर, सं. पुं. ( सं.) शिला, 
दे. पत्थर 

प्रस्ताव, सं. पुं. ( सं. ) अवसरः, उचितकालः 
२. प्रसंगः, विषयः ३. प्रकरणं ४. उपक्षेप३, 
उपन्यास: ४“. प्र-नि,-बंधः, लेखः ६. दे. 
प्रस्तावना? 

प्रस्तावना, सं. स्री. ( सं. ) भूमिका, उपोद्धात:, 





पाषाणः, 


प्राककथनं, आमुखं, अवतरणिका २. आरम्भ$, 


प्रस्तुत, वि. (सं. ) नु( नू )त, शछाधित | 


२९, उक्त, कथित ३. प्रासंगिक, प्रसंगप्राप्त | 


४. उपस्थित, प्रतिपत्न ५. उद्चत 
घर निष्पन्न, संपादित | 

प्रस्थान, सं. पुं. ( सं. न. ) प्रयाणं, अपक्रम:, 
गमनं, यात्रा २ विजिगीषुसेनायाः प्रयाणम्‌ । 
प्रस्वेद्‌, सं. पुं. ( सं. ) दे. पसीना? 

प्रहर, सं. पु.( सं. ) यामः दे. पहर? 

प्रहरी, वि. ( सं.-रिन्‌ ) दे. 'पहरा? सं. पु. २ । 


सज्ज 


म्रहसन, सं. पुं. ( सं. न. ) रूपक-नाटक,-मेदः, 


२. परिह्त्त), विनोदः हे. अव-उप,-हास< 
प्रहार, सं. पुं., (सं) आधातः, 
निर्घात; हथ+ 
->करना, क्रि. स., आइहन्‌ ( अ. प. अ« ) 
प्रह्न ( भवा. प. अ. ), तड ( चु. » अह्ार के। 
ग्रहष्ट, वि. (सं.) प्रमुदित, सुप्रसन्न; अत्यानंदित । 
प्रहेलिका, सं. ली. (सं.) प्रश्नदूती, दे. पद्देली । 
आांगण, सं.पुं. (सं. न.) अजिरं, अंगने, चत्वरम्‌ । 
प्रॉंजल, वि. ( सं.) सरक, ऋजु, *- सत्य, 
यथाथे ३. सम, समतलू । 
प्रांत, सं. पुं. ( सं. ) देशभागः, राष्ट्रविभागः 
२. भूखंडः, प्रदेशः ३. सीमा, समंतः ४. अग्म॑, 
कोटि: ( ख्री. ) ५. दिश्‌ ( सखी. )। 
प्रांतीय, वि. (सं. ) प्रांतिक, प्रांत,संबंधिनू- 
विषयक । 
प्राइवेट, वि. (अं.) स्वकीय, आत्मीय 
२. विशिष्ट, असावंजनिक ३. गुप्त, संवरणीय । 
--सेक्रेटरी, पु ( ञ ) #स्वकीयसंचिंव |। 
प्राकार, सं. पुं.. ( सं. ) वप्मः-प्रं," शा(सा/ल३, 
वरणः । हा 


ताड: 


प्राण 





प्राकृत, (सं. ) प्रकृतिज, -प्राइतिक 
२. स्वाभाविक, नेसगिक ३. साधारण. ४. लो- 


किक ५. तुच्छ, नीच ६. भोतिक | सं. ख्री. 
(सं. न.) व्यवहारभाषा ६१९. प्राचीन- 
भाषाविश्येष: । 


' आ्ाकृतिक, वि. ( सं. ) दे. 'प्राकृतः । ह 
प्राची, सं. स्री. (सं. ) पूवंदिशा, पृव॑ंदिश 

 ( स्ली. ) २. पूजकपूज्ययो: पुरोवतिदिशा । 
प्राचीन, वि. ( सं.) पुराण, प्राकृतन, पुरातन, 
पूबे, प्राककालीन २. पृर्व॑देशीय, . आ्रच्य, 
पौरस्त्य, पूव॑दिकस्थ, प्रांच_। 

ग्राचीनता, सं. स्री. ( सं. ) पुराणता, पुरात- 
नतां इ.। 

प्राचीर, सं. पुं. (सं. न.) प्रांतती दृष्तः 
(स्लरी.) प्रावर, प्रावतिः (त्री.), दे. “प्राकार? | 

ग्राचुय, सं. पुं. ( सं. न. ) दे. पअ्रचुरता? । 


| प्राच्य, वि. ( सं. ) दे. आचीन! ( १-२ ) | 


प्राज्ञ, वि. तथा सं. पुं. (सं. ) पंडित( ४), 
विज्ञ( : )) धीमत्‌ , बुद्धिमत्‌ , विद्दस्‌। 

प्राज्ञी, सं. ख्री. तथा वि. ( सं. ) पंडिता, बुद्धि- 
मती, विदुषी ( नारी )। 

प्राण, सं. पुं. ( सं. प्राणा: बहु. ) असवः (बहु.) 
हन्मारुतः २. श्वास, उच्छवासः, खसित॑, 
३. पवनः, अनिलः ४. बल, शक्तिः (सत्री. ) 
५- जीवन, चेतन्यं ६. आत्मन्‌ ७. प्रियो 
मनुष्यः पदार्थों वा । 

“-त्याग, सं. पुं. (सं.) शृत्युड, निधन २.आत्म, 
हत्या-घातः । 

--दूंड, सं. पु. ( सं. ) देह-मृत्यु,-दंडः, उत्तम- 
साहसम्‌ 

“धारण, सं. पुं. ( से. न. ) जीवन, प्राणनं, 
देहधारणम्‌ । 

नन्‍माथ, सं. पुं. ( सं. ) प्राणपतिः, प्राणश्वर*, 
पतिः, भू २. दयितः, वक्ठभः । 

--प्रतिष्ठा, सं. ख्री. ( सं. ) देवप्रतिमार्या प्राण- 
स्थापनविधिः ।_ 

--प्रिय, वि. (सं. ) प्रियतम, अत्यंतप्रिय। सं- 
पुं, मतें, पतिः। _ 

“-हर, वि. (सं.) प्राणहारिन , मारक, घातक । 
“उड़ जाना, सु. अत्यंतं त्रसू (दि. प. से. ) 
भी ( जु. प. अ. ) मयविंदल(वि.)भू। 


शच्राणाँत 


--गछे तक आना, मु. आसन्नसृत्यु (वि: ) 


भू, कंठगतप्राण (वि.) जन्‌ ( दि. आ. से. )। 

““त्यागना, देना या निकलना, सु. प्राणान्‌ 
त्यज्‌ ( सवा. प.अ. ) दे. मरना? । 

+-लेना, मु... हन्‌ (अ. प. अ. ) स-व्यापदू 
( प्रे. ), हिंसू (रु. प. से. चु. )। 

आर्णांत, सं. पुं. ( सं. ) निधन, मरणम्‌। 

आणांतकं, वि. (सं. ) प्राण,-हर-हारिन , 
धातक, मारक । 

प्राणाधार, सं. पूं. (सं. ) पतिः, भर्तू। वि., 
जीवनाश्रय, अतिग्रिय । क्‍ 

आणायाम, सं. एुं. ( सं. ) योगांगमेदः, श्वास- 
प्रश्मासगतिनिरोधः । च 

आणी, वि. ( सं.णिन्‌ ) सप्राण, प्राणधारिन्‌ , 
सजीव, जीवत्‌ (शतन्नंत )। सं. पुं,, जीवः, 
जंतु: २. मनुष्य: ३. व्यक्तिः (ख्री,) | 

प्राणेश-शर, सं. पुं. ( सं. ) दे. 'प्राण” के नीचे 
थ्राणनाथ? । 

आत, क्रि. वि. (सं. प्रातर अव्य, ) प्रातःकाले 
प्रभातसमये । क्‍ 

--नाथ, सं. पुं. ( सं. ) सूये$, भानुः । 

“भोजन, सं. पुं., दे- “कलेवा” 


आतः है व 
प्रातःकाल, सं. पु ( सं. ) दे. प्रभात? । 
आथमिक, वि. (सं.) आय, आदिम, 


प्रारंभिक २. पूब, प्रावेशिक, प्रास्ताविक 
३. मौल, मौलिक । 


आदुर्भाव, सं. पुं. ( सं. ) आविर्भावः, प्राकर््य, 


प्राकाइ्यं, व्यक्तता २. उत्पत्ति. (स्त्री. ), 


जन्मन्‌ ( न. )। 


भ्राधान्य, सं. पुं. ( सं. न. ) दे. 'प्रधानता” । 

आदुभूत, वि. (सं.) आविभेत, प्कटित, 
प्रकटीभूत, व्यक्त २, जात, उत्पन्न । 

आधछस, वि- | ( सं. ) लब्ध, | अधिगत, हि आसादित, 
प्रतिपन्न, वित्त, विज्न । 


“-करना, क्रि. स., प्र-आप (सवा, प. अ. ), 


अधिगम्‌ , लूम (भ्वा, आ. अ.) आसद 
( प्र. » विद ( तु. उ. वे. )। 
“-होना, क्रि. अ., आपू-लभ-अधिगम्‌ ( कर्म. )। 
आापति, सं. सखी. ( सं.) लामः, प्रतिपत्तिः-डप- 
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- प्रालंब्ध 


लब्पिः ( स्री.) अधिगमश, आ,्राप्रणं २. गतिः 
(ख्री. ) ३ अजैनं ४. आय, अर्थांगमः। 

ग्राप्य, वि. ( सं. ) रूस्य, अधिगंतव्य, आप्न्‍्य 
२. समासादनीय, गम्य । 

प्रामाणिक, नि. (सं, ) सप्रमाण, प्रमाणसिद्ध, 
२. विश्वसनीय, विश्वास्य. ३. सत्य, तथ्य 
४ शास्रसिद्ध ५. हैतुक, युक्तियुक्त ।. 

प्रामाण्य, सं. (सं- न.) प्रमाणता-्त्व 
२. प्रतिष्ठा । 

प्राय, सं. पुं. ( सं. ) प्रस्थान, प्रया्णं- २, मरणं 
३, मरणाथंमनशनं, दे. “धरना? । 

“-द्वीप, सं. पुं., द्वीपकत्प+-पम्‌ । 
(टि. जब प्राय”! समासांत में हो तब १--ठुल्‍ल्य, 
-सदृश ( उ. अमृतप्राय वचन --अम्ृत,-तुल्य- 
सदशं वचन ) २.-भूयिष्ठ,.करप ( उ. मतप्रायो 
मनुष्य३, मृत,-कल्पः-भूयिष्ठ: मानवः )। . 

प्रायः, क्रि. वि. (सं. ) प्रायशः, बहुश$-धा, 
प्रायेण, मुहमुंहुड,. भूयोभूयग, अनेकशः, 
अभीदक्ष्ण॑ २.-कव्प,-भूयिष्ठ,-प्राय, ( उ. दे. 
ध्रायः कीटि. ), उप-( उ. उपविशाः छात्रा: ) । 

आयश्रित्त, सं. पुं. ( सं. न. ) पाप,-निष्कृति:- 
विशुद्धिः ( दोनों ख्री. )) अध,-नाशनं-क्षालनं- 
मारजनं, पापनाशककृत्यम्‌ । 

गझारंभ, सं. पुं. ( सं. ) उपक्रम: २. आदि: । 

प्रारंभिक, वि. ( सं.) औपक्रमिक, आरंभिक 
२. आय, आदिम १. प्राथमिक, प्रावेशिक । 

प्राूब्ध, सं. स्री. (सं. न.) भाग्यं, देव॑, 
अदृष्ट, प्राक्तनं, नियतिः ( स्री. )। वि., कृता- 
रंभ, उपक्रांत । _ 

ग्राथना, सं. स्री. (सं.) याचना, याच्जा, अमि- 
शस्तिः ( जी. ) आ-नि,-वेदनं, अभि-, अथेना । 

“-करना, क्रि. स., अभि-प्र-, अथ (चु. आ. से.), 
याच्‌ ( सवा. उ. से. )) सविनयं आ-नि-विदू 
( प्रे. )। 

“पत्र, सं. पुं. ( सं. न. ) आवेदनपत्रम । 

प्राथनीय, वि. ( सं. ) याचनीय, अस्यर्थनीय । 

ग्राथित, वि. (सं) याचित, अभ्यभित, 
निवेदित | 

प्रार्थी, सं. पुं. ( सं>थिन्‌ ) प्रार्थयितू, याचकः- 
निवेदकः । 

प्रालब्ध, सं. स्री.ै, दे. प्रारब्ध! सं. स्री. 4 


ग्रौलेगिक 
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प्रासंगिक, वि. ( सं. ) प्रसंग,-आगत-प्राप्त- | 
उचित, अनुरूप, प्रस्तुत, प्रास्ताविक [ -की 


(वल्वी. )> प्रास्ताविकी | । 

प्रासाद, सं. पु.( सं. ) राज-नूप,-गह-मवन- 
मंदिरं, हम्य, सौध नधम्‌ । 

प्रिज्ञम, सं. पुं. ( अं. ) त्रिपाइबकाचः । 

प्रिय, वि. (सं*) दे: प्यारा? २. मनोहर, 

. अभिराम। सं. पुं., पतिः २. कांत: दयितः 
३, जामातू ४. हितम्‌ । 

“>-तम, वि. (सं. ) प्रेष्ठ, प्राणप्रिय । सं. पुं., 
पतिः, भतूं । २, वल्लभः:, कांतः । 

--तमा, वि. (सं. ) प्रेष्ठा, प्रांणप्रिया | सं. ख्री , 
पत्नी २. कांता । 

“-दुशन, वि. ( सं. ) सु-शुभ,-दशेन, चश्लुष्य, 
सुरूप, शोभन, सुंदर । 

“--भाषी, वि: ( सं.-पिन्‌ ) मधुरभाषिन्‌ , प्रिय 
वादिन्‌ू-वचन । 


बर; वि. ( सं. ) प्रेष्ठ, प्रियतम । 

प्रिया, सं. स्रो. ( सं. ) नारी, रमणी २. पत्नी, 
भार्या ३. प्रेयसी, प्रेमवती, कांता । 

. प्रीतम, सं. पुं, दे. 'प्रियतम? । 

प्रीत, फू स्री. [ सं. प्रीतिः ( त्री. ) ] दे 

प्यार? २, तृप्ति: (ख्री.) २. आनंदः 

हर्ष: । 

--पूर्वेक, क्रि. वि. ( सं.-क॑ ) प्रेम्णा, स्नेहेन । 
“भोज, सं. पुं. ( सं-भोगः ) प्रीतिभोजनं, 
भोजनोत्सवः । 

ग्रज्ञक, सं. पु. ( स॑. ) दशेकः, द्रष्ट २. (नाट- 
कादि में ) पाषंदः, सामाजिकः । 

अक्तण, (सं. न. ) नेत्र २. अवलोकन, 

दरशनम्‌ । 

भेत, सं. पुं. ( सं.) नरकस्थप्राणिन्‌ २. भूत- 
भेद, वेतालः ३. सुतमानवः, शवः । 

“-कर्म, सं. पुं. [ सं.-कर्मन्‌ ( न. ) ] प्रेत,- 
कार्य-क्रिया-कलं, आमृत्योः सर्पिडीकरणपर्य॑तः 
'क्रियाकलाप: । 

“-प्रुह, सं. पुं. ( सं. न. ) प्रेतभूमिः ( स्ली. ) 
 इमशानमे्‌ । 
“दाह, सं. पुं. 


(से. ) अच्त्वेष्टि-मृतक,- 
. संस्कार:। ' 


[ ईे७२ |] 





प्रोतत 





“-पक्त, सं. पुं. (सं.) पितृपक्षः, गौण-चांद्राश्विन- 
कृष्णपक्षः । . 

“पति, सं. पुं. ( सं. ) यमराजः 

प्रेतनी, सं. ख्री. ( सं. प्रेतः ) पिशाची-चिका, 
प्रेतपत्नी । 

भ्रेम, सं. पुं, | सं. प्रेमन्‌ (पुं. न. ) ) स्नेहः, 
अनु,-राग:, अप्रणय:, दे. प्यार? २. काम, 
शृड्गारः, रतिः ( ख्री. ) ३. इंवरभक्तिः (त्री.) । 

“कहानी, सं. त्री., प्रेमकथा, खंगाराख्यायिका । 

““पान्न, सं. पुं. (सं, न. ) स्नेहमाजनं ( मानव 
वा पदार्थ )। 

प्रेमालाप, सं. पुं. (सं.) स्नेहसंभाषणं ३. शंगार- 
संवादः । 

प्रमाश्रु, सं. पुं. (सं. न. ) प्रेम,-जर्लू-वारि (न.), 
अनुरागवाष्पम्‌ । 

। प्रेमिक, सं. पुं., दे. 'प्रेमी” 

ग्रमिका, सं. ख्री., दे. 'प्रेयसी” 

प्रेमी, स॑. पुं. ( सं.मिन्‌ ) प्रणयिन्‌ू , अनुरा- 

गिन्‌ , स्नेहिन्‌, अनुराग-प्रणय,-वत्‌ २. कामिन्‌, 
कामुकः, रमणः, वद्लभः। वि.,-प्रिय,-आसक्त- 
निरत, सेवी ( उ., संगीत का प्रेमी > संगीत, 

प्रिय-आसक्त इ. )। 


प्रेयसी, सं. स्री. (सं. ) प्रेमवर्ती, 
प्रिया, वलभा, कांता, दबविता | 
प्रेरक, सं. पुं. (सं. ) प्रचोदयित्‌, प्रवतेयितृ,. 
ग्रोत्साहकः, उत्तेजकः । क्‍ 
प्रेरणा, सं. स्री. ( सं. ) प्रचोदना, प्रोत्साहनं- 
ना, उत्तेजनं-ना, प्रवतेन २. दे. धक्का? । 
“करना, क्रि. स., उत्तिज-प्रवृत-प्रेर-प्रचुद्‌- 
प्रोत्सद ( प्रें. )। 
प्रेरित, वि. ( सं. ) प्रचोद्धित, प्रोत्साहित, उत्ते- 
जित, प्रवरतित । ह 
| ग्रेस, सं. पु. ( अं. ) संपीडनयंत्र २. मुद्रणयंत्र 
३, मुद्रणयंत्रालूयः । 
प्रेसिडेंट, सं. पुं. ( अं, ) सभा,-पतिः-अध्यक्षः, 
प्रधानः 
प्रोआम, सं. पूं. ( अं.) कार्यक्रमः २. काये 
क्रमपत्रम्‌ । 
प्रोटीन, सं.पुं. (अं.) प्रोभूजिनं, भोजनतत्त्वभेदः। 
| प्रोत, वि. ( सं. ) खचित, निद्वित २- ल्यूतः 
| अवधित, युंफित । 


प्रेमिणी,, 





ग्रोत्साहन 


प्रोत्साहन, सं. पुं- (सं. न. ) मैय-उत्साह,-वद्धेंनं, 
उत्तेजनं, आश्रासनम्‌ । 

प्रोत्साहित, वि. (सं. ) उत्तेजित, आश्वासित, 
बद्धितोत्साह, प्रेरित । 

प्रोम्राइटर, सं. पुं. (अं.) स्वामिन्‌ , प्रभुः, इनः। 

प्रोफ़ेसर, सं. पुं. (अं.) ( महाविद्याल्यस्य विश्व- 
विद्यालयस्य वा ) उपाध्यायः । 

ओषित, वि. ( सं. ) विदेशस्थ, प्रवासिनू । 
--पतिका, सं. स्री. (सं.) प्रोषितमतृंका, 
नायिकाभेदः । 

ओढ, वि. (सं. ) प्रवृद्ध, एपित, प्रोपचित २- 
सं-परि,-पूर्ण, संपन्न, सिद्ध ३. परिणत, परिपक्क 
४. पुष्ट, दृढ़ ५. निपण, चतुर । 

प्रोढ़ता, सं. स््री. ( सं. ) प्रोढ़त्वं, प्रदृद्धिः (स्री.) 
२. परिपूर्णता ३. परिपक्कता ४. पुष्टि: ( ख्री. ) 
७. निपणता । 

श्रौढ़ा, सं. जी. ( सं. ) चिरिंटी, श्यामा, सुबयाः, 
दृष्टरजाः ( ख्री. एक. ) (३० से ५५ वर्ष तक 
की नारी ) २. नायिकाभेदः । बि., पुष्टा, परि- 
पक्का, इढ़ा । 

प्लग, सं. पुं. ( अं. ) निगम्‌ । 


फ, देवनागरीवर्णमालायाःद्वाविशतितमो व्यंज- 
नवणेः, फकारः । 
 फंका, सं. पूं. ( हिं. फाँकना ) मुष्टि: (पुं. ख्री.), 
अंजलि: ( पुं. ), मुष्टि-अंजलि,-मात्र॑ अन्नादिकं 
२. खड:-ड, शकलढूः:-लम्‌ | ह 
फंकी, सं. ख्री. ( हिं. फंका ) चूर्ण, चुणोपधम्‌ । 
फंद, सं. पुं. ( सं. बंध: ) बंचन २. दे. फंदा? 
३. छल, कपटं ४. रहस्य॑, गूढवार्ता ५. दुःखम्‌। 
फंदा, सं. पु. (सं. बंधः) पाशः, बन्धनं, वाशुरा, 
पातिली, गम्गबंधनी २. जाल ३. दुःखं, कष्टम। 
फंदा लगाना, मु., छल ( चु. ), विप्रलूम ( भ्वा. 


आ. अ. » वंच्‌-अतृ ( प्रे.) २. जाल निश्षिप्‌ 


- (तु. प. अ. >निधा ( जु- उ. अ, )। 


फंदे में पड़ना, छु» पाशे बंपृ-अछदू ( कम. ), 


वशी भू, २. विप्रल्भ-पतार्‌ ( कम ) | 
फंसना, क्रि. अ. ( हिं. फांसना ) संग्ंथू-संक्िष्‌- 
संबंध ( कमे. ) आकुली-संकीणीभू, संशक्त- 
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फ़कत 





प्लवगं, सं. पूं. ( सं. ) कपि३, वानरः २. हरिणः 
३. मंडूकः । 

प्लवन, सं. पुं. ( सं. न. ) कूदेन २ तरणम्‌ । 

प्लावन, सं. पुं. ( त॑. न. ) महाप्रवाहृ॥, जेल, 
प्रलयः-बृंहणं-विप्लव: । 

प्लावित, वि. ( सं. ) जल्मभझ । 

प्लास्टर, सं. पुं. ( अं. ) दे. 'पलस्तर? । 

--आव पेरिस, सं. पुं,, दग्धाचृणम्‌, पेरिस- 
प्रढेप: । 

प्लाटिनम, सं. पुं. ( अं. ) महातु ! 

प्लीहा, सं. ल्ली. (सं. ) प्ली(प्लि)दन ( पुं- » 
गुल्मः, प्लिहा। 

प्लुव, सं. पुं. ( सं.) त्रिमात्रवर्णः। वि., झंपगति- 
युत २. प्लाबित ३. सिक्त ४. त्रिमान्र । 
प्लूरिसी, सं. ली. (अं. ) फुप्फुसवेष्टनपाकः, 
फुप्फुसतावरणप्रदाहः । 

प्लेग, सं. पुं; (अं.) महा,मारी, मारिका 
२. मूपषिकरोगः, अश्निरोहिणी । 

प्लेट, सं. क्री. ( अं. ) दे. 'तश्तरी? २. ( धात्वा- 
दिकस्य ) पट्ट:-८, फलकः-कम्‌ । 

--फ़ामं, सं. पुं. ( अं. ) बेदी; वेदिका, मन्नः, 
पीठिका । 


संल्ग्न-संश्िष्ट (वि. ) भू २. जाले पाशे वा 
धू-बंध ( कम. ), जालबद्ध ( वि. ) भू । 
फंसवाना, क्रि. प्रे,, व. “फंसाना? के प्रे. रूप । 
फंसाना, क्रि. स. (हिं. फंसना ) संक्षिष्‌ (प्रे.), 
संग्रंथ ( क्र. प. से. ), आकुली-संलग्नी-संकीर्णी- 
कं २. पाशेन बंध्‌ ( क्रू. प. अ. ), जाले ध (चु.), 
पाशे पत्‌ ( प्रे 


फंसाव, सं. पुं (हिं. फंसना ) संरिलष्टता, 
फसावट, सं. ज्री. * ग्रंथिकृतव॑ २. संकुलता, 
व्यतिकरः, संकर: । 


फुक, वि. ( अ. फक ) श्वेत, शुक्ृ, स्वच्छ २. 
विवण, मंदप्रभ । 

रंग--फ्रक होना या पड़ जाना, मु. पांडुच्छाय- 
विवर्ण ( वि. ) भू, मंद-स्लान-मलिन,-प्रभ(वि.) 
जन्‌ (दि. आ. से. ) २. आकुली भ 

(दि. प. से. ) की 


फकत, वि. ( अ. ) अलं, पर्याप्त २. एकाकिन । 
क्रि. वि केवरूम | | 


फकीर, सं. पुं. (अ.) मिक्षु), मिक्षुकः २६ साधु३, 
सनन्‍्न्‍्यासिन ३. निर्धन: । 

फकीरी, सं. ली. ( अ. फ्रकीरी ) भिक्षुकता, 
याचकता २. सन्‍्न्‍यासः: ३. दारिद्रयम्‌ । 
फक्कड़, वि. (अ. फकीर ) निश्चित २. निधन 
३. निश्चितदरिद्र । सं. पुं,, गाली, अइलील- 
वचनम्‌ । सं. पु, अदलील-ग्राम्य-अवाच्य,- 
वचन २. मिथ्यावचनम्‌ । 

“बाज, सं. १., अवाच्यवाचकः अरलीलू-भा- 
षिनू्‌ २. मिथ्यासाषिन्‌ू।. 

फेखर; सं. पुं. ( फ्रा. फ़ख ) गये, अभिमानः । 
फगुआ, सं. पूं. ( हिं. फाशुन ) होलिकोत्सवः 
२. होलिकागीतानि ( न. बहु. ) । 

फज़ीहत, सं: स्रीं. (अ.) दुर्गंतिः (ख्रो.), दुदशा, 
२. कलहर३॥ | . 

फज़ल, सं. पुं ( अ. ) कृपा, अनुग्नह: 

फ़्जूछ, वि. ( अ. ) निरथंक, व्यथे । 

“*“ख्च, वि. (अ.+फ़ा ) मुक्तहस्त, अप- 
व्यथै,-व्ययिन्‌ । 

“>खर्ची, सं. ल्ी., . अति-अप-अमित,-व्ययः, 
मुक्तदस्तता । का 

फट, सं. श्री. ( अनु. ) फटिति शब्दः-ध्वनि ।. 

““फट, सं. ल्ी., फट-फटाशब्दः २. प्रजल्पः । 

“से, क्रि. वि., झटिति, सपदि । 

फटक' , सं. पुं., दे. सफटिका। 
फटक ', क्रि. वि. ( अजु.) तत्क्षण, झटिति। 

'फटकन, सं. ख्री. (हिं. फटकना ) बुध॑-सं, 
तुष:, असारद्र॒व्यम्‌ । ४. ५ ४ 

फटकना, क्रि. स.. ( अनु. फट ) प्रस्फुट (प्रे.), 
प्रस्फोटनेन-शुप्ंण विशुध्‌ (प्रे.) २. दे. -'पींजना? 
३० दे. 'फटफटाना? । ४. रेणुंअपमूज ( अ. प 
से. ), निधूंली क ५. क्षिप्‌ ( तु. प. अ. ), अस 
(दि. प. से )। क्रि. अ., या ( अ. प. अ. ), 
गम २. दूरी-पृथग्‌-भू ३. 'तड़फड़ाना? ४. अश्रम्‌ 
(दि. प. से. )। 

'फटकरी, सं. स्री., दे. फिटकरी? क्‍ 
फटकार, से. सी. ( अनु. फट +सं. कार:>) 
निर्मेत्संना, . वार्दंड:,. उपालंभ:, निंदा, 
आक्रोशः, गहां । 

फटकारना, क्रि. स.. (पूव. ) शिलायां आहत्य 
आहइत्य बस्त्ाणि प्रक्षल्‌ ( चु. ) २. दूरी-भथक्‌- 
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फड्क 
कु ३. निर्भत्सू-तज ( चु. आ. से. ) वाचा दंड 
( चु. ) निंद्‌ ( भ्वा. प. से.) ४. सफटफट- 
शब्द एज-कंप (प्र. )। 
फटकारने योग्य, वि., निमंत्संनीय, तजनीय । 
“-वाला, सं. पुं., निर्भेत्संकः, त्जकः । 


फटकी, सं. स्लरी. (हिं. फटक ' >>) शाकुनिक- 
पंजर:-रम्‌ | 


फटना, क्रि. अ. (हि. फ़ाड़ना ) विह्-विभिद्‌- 
विश ( कम. ) २. स्फुट ( तु. प. से. 3 द्ल्‌ 
( भ्वा. प. से.) ३. खंडशो भिद्‌ ( कमे. ) 
शकली भू ४. अप-वि-क (तु. प. से.) इतस्तत 
विद्ु ( भवा. प. अ. ) ५. अत्यंतं व्यथ्‌ (.भ्वा 
आ. से. ) ६. अम्ली भू। हे 
फट पड़ना, सु., सहसा आपत्‌ ( भ्वा. प. से.) 
उपस्था (सवा. आ. अ.)।. 
छाती--, ( शोकातिशयेन ) हृदयं विद-द्विधा 
मिद्‌ ( कम. )। 
फटफटाना, क्रि. स. (अनु. फटफट) प्र- 
जल्प्‌ (भ्वा. प. से.) अपाथंक वद्‌ (भ्वा. प. से.) 
२... दे. 'फड़फड़ाना! ३. प्रयसू-परिश्रम्‌ 
( दि. प. से.) ४- फटफ़टायते ( ना. था. ), 
फटफटाशब्द क्ृ ५. आजीविकाय भृशं चेष्ट 
( भ्वा. आ. से. ) । 


। फटा, वि. (हिं. फटना ) विदीण, विशीणण 


९. स्फुटित, विदलित ३१. शकलीभूत । से. पुं., 
छिद्रं, छेदः, भेदः । 
“दूध, सं. पु. अम्लौभूतं क्षीरम्‌ । 


--पुराना, सं. पुं., चीरं, चीवरं, कपटः । 
फटे में पाँव देना, सु., अव्यापारेस व्यापारं क, 


परकार्येषु व्याए ( तु. आ. ज. )। 

फटिक, सं. पुं., दे. “र्फटिक! 

फह्दा, सं. पुं. (हिं. फटना >) विदीर्णवेणुदंडः । 
फड़, सं. स्री. (सं. फ्ाः ) ग्लहृः २. चूत, 
शाला-समा ३.. क्रयविक्रयस्थानं, ४. पंक्तिः 
( जी. ), समूहः । 


--बाज़, सं. पुं. ( हिं-+फ्रा: ) समिकः, धृत- 
कारकः २. वाचाल:, वावदूकः। 

फड़क, सं. ख्री. (अन. ) प्र-;स्पंदश, स्फुरणं, 
कंथः २. पक्ष,-चांलनं-आस्फालनम्‌ । 


“उठना, मु- प्रसद्‌ (दि. प.अ. )। . 
जाना, सु. अनुरंज्‌ (कर्मे.), स्निह (दि.पन्‍से)। 


फड़कना 

फड़कना, क्रि. अ. ( पूर्व. ) स्फुर्‌ (ठ॒. प. से.) 
वेप-कंप-स्पंद (भ्वा. आ- से.) २- छभ 
(दि. प. से. ) आकुली भू २. पक्षाः विचल 
( भ्वा. प. से. ), विधू ( कर्म. ) 

फड़काना, क्रि. स., व. 'फड़कना? के प्रे. रूप । 
फड़फड़ाना, क्रि. स. ( अनु. फड़फड़ >) फट- 





फटायतें ( ना. था. ) फटफटाशब्दं जन्‌ ( प्रे. ) 


२. पक्षौ विधू (सवा. उ. से; क्र. उ. से, 
सवा. उ. से., चु- )) आंस्फल-विचल (प्रें. ) 
दे. 'फटफटाना? | क्रि. अ., क्षुभ (दि. प. से.) 
आकुछी भू २. उत्सुकः वृत्‌ ( सवा. आ. से. ) | 
फड़फड़ाहट, सं. ख्री. (हिं. फड़फड़ाना ) 
पक्ष,-आस्फालनं-विधुवनं-विचालन २. स्फुरणं, 
स्पंदनं, विकंपः ३. आकुलता, चित्त,-वेगः-अमः, 
सं-,क्षोभः २. प्रयासः, अति-प्र,-यत्नः, चेष्टितम्‌ । 
ऋदाना 2 हब क्रि. प्रे.,ब. 'फाड़ना? के प्रे. रूप। 
फड़िया, सं. पुं. (हिं. फड़ ) चुतकारकः, 
समिकः २. दे. परचूनिया? 

फण, सं. पुं. ( सं.) फणा, फर्ण, कट#,टान्टी, 
रुफट:-टा, भोगः -ट, दर्वी-दविः (स्त्री.) 
फणी, सं. पुं. (सं.-णिन्‌ ) फणघर४, फणकर:, 


दे. सप? । 
सं. ) अनंतः, शेषः, 
28 828 गा गोल । के 
फतवा, सं. पुं. (अ.) व्यवस्था, नि्णयः (इस्लाम)! 
फतह, सं. ख्री. ( अ. ) विजय: २. साफल्यम्‌ । 
“मंद, “याव, (अ.+फा. ) विजविन , 
विजञेतृ । 
फत्तिंगा, सं. पुं. (सं, पतंगः) शलभः, पतंगमः । 
फतूर, सं. पुं. ( अ. ) दोषः, विकारः, २. हानि: 
( स्त्री. ) ३. विध्न: ४. उपद्रव३।. 
फन, सं. पु., दे. 'फण? । 
फ़न, सं. पुं. ( फ़रा. ) शुणः, वशिष्टर्य २. विद्या, 
शान १. कलाकोशर्लं, शिल्पं ४. व्याजः, 
छझन्‌ ( न. ) | ह । 
फना, सं. स्री. (अ. ) प्रर्य५, वि-,नाश: 
अजध्वस+ । 
फनी, सं. युं., दे. 'फणी? 
फफोला, सं. पुं. ( सं. प्रस्फोटः ) त्वकू-स्फोट:, 
शोफः। दे. “छाल? 


[ बज ] 





फ़रमाना 





दिल के फफोले फोड़ना- सु, वैर,-साधनं- 
शोधनं-निर्यातनं कु (ना. था. ), प्रतिहिंस 
( रु. प. से. ) क्रोध प्रकट्यति ( ना« था. > 
फब, सं. ख्री., दे. 'फबन! 
फब्रती, सं. ली. (हिं. फबना ) क्बेला-लिका, 
नमेन्‌ ( न. ), नर्मोक्तिः (ख्री. ), व्यंग्यवचरन 
२. समयोचितसूक्तिः ( त्री. )। 
““जड़ाना, सु., अव-उप,-हस ( भ्वा: प. से- )। 
वक्रोक्तया आक्षिप्‌ ( तु. प. अ. )। 


“कहना, मसु., सहास्यं उपालभू (सवा. आ.- अ.), 
. सहासं व्यंग्यवचन प्रयुज (रु. आ, अ. )। 


फबन, सं. स्री. (हिं. फबना ) शोभा, छविः 
( स््री. ), सौन्दर्य॑ २. मंडनं, प्रेसाधनं, परिष्कारः । 
फबना, क्रि. अ., ( सं. प्रभवनं >) शुभ ( सवा. 
आ. से- )) युज् ( कमे. ), .उपपद्‌ (दि. आ 
अ. ), उचित-उपपन्न-अनुरूप-युक्त-सदृश (वि-) 
वृत्‌ ( भ्वा- आ. से. ) । क्‍ 
फबनेवाला, वि., शोमनं, उचित, युक्त, अनु- 
रूप, सदृश | 

फबीछा, वि. (हिं. फब ) शोभमन, सुन्दर, 


. २. उचित, अनुरूप । 


फरक, फरकन, सं. स््री., दे, 'फड़क! । 

फरक़, सं. पुं., दे. 'फके.? । ' 
फरकना, क्रि. अ., दे. “फड़कना? । 

फरज़ंद, सं. पुं. ( का. ) पुत्र, तनुजः | 

फरजी, सं. पुं., दे. फर्जी? । 

फ़रदू, सं. ख्री., दे. फ़दें! । 

फरफंद, सं. पुं. (अनु. फर+हिं. फंदा) 
माया, कपटं, छल, छम्मन्‌ू ( न. ), व्याज: 
२. भाव३, हावः । 

फरफर, सं. पुं. (अनु.) पक्ष,-स्फुरणं-आस्फालनम्‌ । 
( क्रि. वि., सवेगं, शीघ्र; द्रुत २. अप्रतिहतस्‌ । 

फरफराना, क्रि. स., क्रि. अ., दे. फड़फड़ाना? । 

फ़रमा', सं. पुं. (अं. फ्रेम ) घटना, रचना 
२. दे. 'कालबूत! ३. आकारसाधनम्‌ | 

फ़मा , सं. पुं. (अं. फ़ाम्मे ) सहृन्मुद्रणाई 
पू्णपन्रम्‌। 

फ़रमान, सं. पु. ( फ्रा. ) राजकीय आश्ञापत्रं, 
अनुशासनपत्र २. आज्ञा, आदेशः ह 
फ़रमाना, क्रि. स., (फ्रा.) आज्ञा (प्रे. ) 


फ़रयाद 
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आदिशू्‌ ( तु. प. अ. ) शास्‌ (अ. प. से.) | फ़ज़, सं. पुं. (अ. ) धार्मिकक्ृत्यं ( इस्लाम ) 


२. कथ्‌ ( चु. )। 
फ़रयाद, सं. जी. (फ़ा.) दुःखनिवेदनं 
२. प्रार्थना, अभ्यर्थना ३. अभियोगः । 


फ़रयादी, सं. पुं. ( फ़ा.) दुःखनिवेदकः 
२. अभियोक्त ३. प्राथिन्‌ । 

फ़रलांग, सं. पुं. ( अं. ) क्रोशस्य घोडशो भागः, 
अध्वमानमेदः । 

फरवरी, सं. खी. (अं. फेब्रुअरी ) आंग्लसंव- 
त्सरस्य द्वितीयों मासः । 

फरसा, सं. पुं- ( सं. परशुः ) दे. 'कुल्हाड़ार। 

फरहरा, सं. पुं. ( हिं. फहराना ) पताका, केतु:। 

. फराख, वि. ( फ्रा. )अ ययत, विस्तृत, विशाल । 
--दिल, वि. ( फ़ा. ) विशालहृदय, उदार | 
फराग़त, सं. ज्री. (अ. ) व्यवसाय-विश्रामः, 
उद्योगवश्रांति: (स्री.)), अवकाशः+। 
२. निश्चितता ३. मलत्यागः । 

फरामोश, वि. ( फ़ा. ) विस्मृत । 

फरार, वि. (अ.) (दंडमयात्‌ ) पलायित, 
अपक्रांत । 

फरिश्ता, सं. पुं. ( फ़ा., मि. सं. प्रेषितः ) दिव्य- 
इंश,दूतः २. देवता ।... 

फरीक़, सं. पुं. (अ. ) प्रतिदंद्विन्‌ू, विपक्षिन्‌ 
२, वादिनू, आथ्िन्‌ ; प्रतिवादिन्‌ , प्रत्यर्थिन्‌ 
३. पक्ष:; प्रतिपक्ष: ४. पधक्ष्यण.. सपक्षः 
७. ओणी, वर्ग: । 

“-सानी, सं. पुं. ( अ. ) प्रतिवादिन्‌ । 
फ़रीकन, सं. पु. (अ. ) ( व्यवहारे ) पक्ष- 
प्रतिपक्षी, वादिप्रतिवादिनो, अभियोग्य- 
भियुक्तो। 

फरुहा, सं. पुं., दे. 'फावड़ा! । 

फरद-दा, सं. पुं. ( सं. फलेन्द्र:ः ) राज-महा,- 
जंबुध, नंद: । 

फ़रेब, सं. पुं. ( फ़रा. ) छल, कपटं, प्रतारणा । 
फरेली, वि. (फ्रा.) छलिनू, कापटिक, 
प्रतारक । 

फ़रोख्त, सं. ख्री. ( फ्रा. ) विक्रयः-यणम्‌ । 
फ़क़, सं., पुं. (अ.) प्रथकता-लं, भिन्नत्वं, 
इतरत्वं २. अंतरं, भेद, विशेष: ३. दूरता-त्वं, 
अंतर ४. न्यूनता, विककता। 


है 


२, कतंव्यकर्मंनू ( न.) 
४. उत्तरदायित्वम्‌ । | 
“करना, क्रि. अ., कल्प (प्रे.), उस्योक्ष्‌ 
( सवा. आ. से. ); ( प्रमाणं विना ) सिद्ध सन्‌ 
(दि. आ. अ. )। 

फ़र्ज़ी, सं. पुं. ( फा. ) करिपित, काल्पनिक, 
२. सत्ताहीन, वितथ। द 
फ, सं. सी. (अ.) सूचीनचिः (स्त्री. ); 
नामावली-लिः (स्री.), अनुक्रमणिका 
२ प्रथकूस्थितः पत्रवल्मादिखंड: ३. प्रच्छदपट- 
स्योध्वेपुटः । बि., अनुपम, अतुल्य । 
फ़र्याद, सं. ओऔी.. दे. 'फरयाद? । 

फ़र्राठा, सं. पुं. ( अनु.) त्वरा, वेगः २. दे. 
'बर्रादा?। 

फ़र्राश, सं. पुं. (अ.) कुथप्रसारकः २. किकरः। 

फ़शं, सं. पुं. (अ.) कुट्टिमः-मं, शिल्स्तरः 
२, गृहभूमिः ( स्री. ) ३. आस्तरणं, कुथःनथा, 
नमतं, परिस्तोमः । 

फल, सं. पुं. ( सं. न. ) शस्यं, प्रसवः, उत्पन्न 
२, रामः, ग्राप्तिः (ल्री.) र३-« परिणाम: 
४. शुण॥, प्रभावः ५. कमभोगः ६. प्रतिफ़लं, 
प्रतीकारः ७. धारा, पत्र, फू (खडगादिकस्य ) 
८. फाल:, कुशी, कृषकः ९. फलकः-क 
१० ढाल, फरं, चमेनू्‌ (न.) ११. उद्देश्यसिद्धिः 
( त्री. ) १२, गुण्यः ( गति ) १३. गणित- 
क्रियापरिणामः (3. योगशुणन,-फरल्ल ) 
१४. क्षेत्रफल १५. अहयोगपरिणामः ( ज्यो. ) 
१६. प्रयोजनं, अथेः १७. वृद्धिः ( ल्री. ) 
दे. सूद? । 

“आना, या लगना, क्रि. अ., फल (भ्वा. प 

से. )) सफलीभू , फलबूत्‌ जन्‌ ( दि. आ. से. ), 
फलित ( वि. ) भू। 

“पाना, क्रि. स., (स्वकमंणाम्‌ ) फर्ू भुज 
(रु, आ. अ. )-लभ ( भ्वा. आ. अ. ) प्राप्‌ 
( सवा. प. अ. )। 

“-द्वार, वि. ( सं.+ फ्रा. ) फलवत्‌ , फलदायक, 
फलद, फलप्रद, फलित, फलिन्‌, सफ़ल, 
२. अमोघ, अवंध्य । 

“पाक, सं. पुं. (सं. ). करमइंकः २. जला- 
मलकं॑ १, फलपरिणतिः ( सखी. )। 


३. कल्पना 


. फंलंक 


डन्कनकन्सनक कल त सनक आप पट से के से के जे ये ये आजम ण ला बेबी ली/गर/णाशी राशी ीआर्जी री भी जीजी जी शी लीर्णी 








--प्राप्ति, स॑. ली: (सं. ) कृतकायता, मनो- 
रथसिद्धिः ( सी. ) । 

-भोग, सं. पुं. ( सं. ) उदकानुभवः, परि- 
णामोपभोगः । ः द 

“राज, सं. पुं. (सं. ) दे. 'तरबूज़? २. दे. 
खरबूंजा!। 

फलक, सं. पुं. ( सं. पुं. न. ) ( काष्टादिकस्य ) 
पट्ट/टं॑ २. शिला ३. ढाल, चर्मन्‌ू ( न. ) 
४. रजकपइ ५-आस्तरणं ६. पत्र, ए४ ७. हस्त- 
तलूँ ८. फर्ल ९, पीठं, पीठिका । 

फ़छक, सं. पुं.,(भ.) आकाश<*-श, गगन २. स्व: । 

फूलतः, अव्य. ( सं. ) परिणामतः, अत: इंति 
हेतोः, अस्मात्‌ कारणात्‌ । 

फलद्‌, वि. ( सं. ) फरल,-दायक-मद-जनक । 

फलना, क्रि. अ. ( सं. फलनं ) दे. 'फंल आना? 
('फल? के नीचे) २. फू आवद (सवा. प. अ.), 
लाभ जन्‌ (प्र. ) | 
--फूलना, सु. समृध्‌ (दि. प. से. ) संदृध 

(सवा. आ. से. ), उत्कर्ष या (अ. प. अ. )। 
फ़लाँ, वि. ( फ्रा. ) अमुक । 

फलाग, सं. ल्री., दे. कुदान? ! 

फलांगना, क्रि. अ. (सं. प्रलंधनम्‌ ) दे. 'कूदना? । 
फलाकाँछी, वि. ( सं-क्षिन्‌ ) फलेच्छुक, फला- 
मिलाबिनू । 

फछाना, वि., दे. 'फरलां?। 

फलार्थी, वि. ( सं.-थिन्‌ ) फलेच्छुक, फलामि- 
लापषिन्‌ २. पंरिणामोत्छुक । 

फलछाहार, सं. पुं. (सं. ) फलमक्षणं, फर्ूनिव 
हणम्‌ । 

फलाहारी, वि. ( सं.-रिन्‌ ) फलमक्षक । 
फलित, वि. ( सं. ) फलवत्‌ , फलिनू , प्राप्फल 
२. संपन्न, पूर्ण । 

--ज्योतिष, सं. पुं. ( सैं. न. ) देवशविद्या । 

फली, सं. ल्री. ( हिं. फल ) बीजपुटं, बीजकोष:। 

फलीता, सं. पुं. ( अ. फतीलः ) वर्तिका, वर्तिः 
( ख्री. ) २. नालीकाखवर्तिः, फली । 

फलीभूत, वि. ( सं,> ) सफल, फलप्रद | 

फलोद्य, सं. पुं. ( सं. ) फलोत्पत्तिः ( स्त्री ) 
२. लामः ३. हषे: ४. स्वर्ग: । 

फ़्सछ, सं. स्री. (अ. फ़रल ) शस्यं, धान्य॑, 
अन्नम्‌ २. ऋतु: ३. काल: । 


[ ३७७ ] 





'फ़ायंदी ' 





फ़साद, सं. पु. (अ. ) संक्षोभः, विप्लव:. 
२. कंलह:, उपद्रवः २. विकारः, विक्रिया । 

फ़सादी, वि. ( फ़रा. ) विद्रोहिन्‌ , विष्लवकारिन्‌ 
२. उपद्रविन्‌ , कलहंप्रिय । 

फहरना, क्रि. अ. ( सं. प्रसरणम्‌ ) प्रद्ध ( भ्वा. - 
प. अ. ), उदडी ( भ्वा. आ. से. ) । 

फहराना, क्रि. स., 'फहराना? के धातुओं के : 
प्रेरणा्थंक रूप । 

फाँक, सं. खी. (सं. फलकम्‌ > ) खण्डं-डः, . 
शकलं-लः २. छुरिका ३. रेखा । 

फॉकना, क्रि- स. ( हिं. फेंकी ) हस्ततलेन मुखे 
निक्षिप्‌ ( तु. प. अ. )। सं. पुं., चूणस्य मुखे 
निश्षिपणम्‌ । 

फॉँदुना, क्रि. अ. ( सं. फणनं > ) कुद ( भ्वा- 
आ. से. ) उत्प्ल ( भवा. आ. अ. ) २. उलंधघ 
( भ्वा. आ. से )। सं. पुं,, उत्प्लवनं, कूदनं, 
उदलंघनम्‌ । 

फाॉस, सं. ली. (सं. पाशः) बंघनम्‌ , दे. 'फंदा?। 

फाँसना, क्रि. स., (हिं. फाँस ) पाशयति 
( ना. था. ) २. वच्‌-प्रत ( प्रे. )। 

फॉसी, सं. खल्री. (हिं. फाँस ) .उद्‌बंधनम्‌ 
२. सृत्युदण्ड: ३. पाश३ बधनम्‌ । 

“-देना, क्रि. स., उद्बध्य हन्‌ ( अ. प. अ. )। 
फ़ाइल, सं, स्री. ( अं. ) पत्रसंग्रहः २. पंक्ति: 
( स््री. ) ३. सूत्र, गुण: । 

फाका, सं. पुं. (अ. फाक:) उपवासः, उपोषितं, 
लंघनम्‌ । क्‍ 

फाग, सं. पुं. (हिं. फागुन ) होलिकोत्सवः 
२. रक्तचुर्णमेदः ३. होलिकागीतम्‌ । 

फागुन, सं. पुं- ( सं. फाल्युनः दे. )। 

फाटक, सं. पुं. ( सं. कपाट: ) अंगनद्वारं, इहृदू- 
द्वारम्‌ २. लोहद्वारम्‌ ३. दे. “काँनी होद! । 

फाडना, क्रि. स. (सं. स्फाटनम्‌ ) ब्रश्व ( तु 
प. से. ), भिदु-छिंद्‌ ( रु. प. अ. ), विद (प्रे.) 
२. खण्ड (चु.), भंज (रु, प. अ.)। 

सं. पुं ! नेंश्वन; भेदनं, छेदनं, विदारणं, विपाटन 
२, खंडन, भंजनम्‌ । 

फानूस, सं. पुं. ( फा. ) # दीप,-कोषः-पुटः । 

फायदा, सं. पुं. (अ., फ्राइद: ) लाभ४, घधनागमः, 
आयः २. प्रयोजनसिद्धिः-इप्सितप्राप्तिः ( स्री. ) 
३. सुफलं, सुपरिणामः ४. नीरोगता । 


मा 


फारखती 
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“-मंद, वि., लाभदायक, उपकारक | 

फारखती, सं. स्ली. (अ. फारिग+ख़ती ) 
दायित्वत्यागः २. दायित्वत्यागपन्रम्‌ । . 

फारम, सं. पुं. (अं, फॉर्म ) प्रपत्नम । 

फारमूला, सं. पुं. ( अं. ) सूत्रमू। 

फारस, सं. पुं. ( फा. ) पारसि(सी)कः । 

फारसी, सं. ख्री. ( फा. ) पारसी । 
रिंग, वि. (फा. ) लरूब्धावकाश, निरव॑तित- 
व्यापार5, निवृत्त । 

फाल, सं. स्री. ( सं. पुं. न. ) कुशिकं, कृषिका, 
हलोपकरणम्‌ । 

फालतू , वि. ( हिं. फाल & डुकड़ा ) उपयुक्ताव 
शिष्ट, अतिरिक्त २. अनुपयोगिन्‌, निरथक 
३. अकरमंण्य | 

फालसा, सं. पुं. ( फा. ) गिरिपील ( न. ), 
नीलमंडलं, परावतम्‌ , परुषकम्‌ । 

फालिज, सं. पुं. ( अ. ) पक्षाघातः, गात्रसाद:ः । 

फाह्गुन, सं. पुं. (सं. ) फल्गुनः, तपस्यः, 
वत्सरान्तकः, फाल्युनिकः २. अजुनः १. अजुन- 
वृक्ष: | 

फावड़ा, सं. पुं. ( सं, फाल:> ) आखान+«-नं, 
टंगं-गः । 

फॉसफोरस, सं. पूं. (अं.) रफुरं, स्फ्रकं, 
भआास्वरम्‌ । 

फासला, सं. पुं. ( अ. फासलः ) अन्तरं, दूरता, 
विप्रकर्ष: । 

फाहा, सं. पुं. ( सं. फालम्‌ >> ) स्नेहाक्त,-तूल 
खडरः पटखड४९ 

फिंकवाना, क्रिं. प्रे,, 'फ़ेकना! के प्रे. रूप । 

फिकर, सं. स्री. (अ. फ़िक्र ) चिन्ता, दुःखं, 
'खेदः २. ध्यानं, विचारः ३. उपायचिन्ता । 

फिट, अव्य, ( अनु. ) घिक्‌ , धिग्विकू । 

न ॑कार, सं. स्री,, ( अनु. फिट+सं. कारः ) 
धिकार३, भिक्क्रिया २. अभिशाप अभिशपनम्‌। 

फिट, वि. (अं.) यथाह, उपपन्न । सं. पुं., मूर्च्छा 
अमिः (खस्री.)। ६. 

फिटकिरी, सं. ख्री. (सं. रुफटिकी ) स्फटी, 
श्रेता, शुआ, फाठकी, तुबरी, स्फटिका । 

फिटेन, सं. ख्री. ( अं. ) चतुश्चक्रोउध्यानमेदः । 

फिरंग, सं. पुं. ( अं, क्रांक > ) युरोप-गोरांग, 
देशः २. विदेशः ३. उपदंशरोगः। .. 


किरंगी, सं. पुं. (हि. फिरंग ) फिरंग-झुरोप- 
वास्तव्यः-वासिन्‌ , गौरांगः । 

फिर, क्रि. वि. ( हिं. फिरना ) पुनर्‌ , भूयस्‌ , 
द्विः ( दोनों अव्य, ) २. अनन्तरं, ततः, तत्प- 
श्वात ३. अतिरिक्तम । 

“-फिर, क्रि. वि., पुनः पुनः, वार॑ वारं, असक्ृत , 
भयोभयः। 

फिरका, सं. पुं. (अ.) जातिः (स्त्री. ), 
सम्प्रदाय३ । 


फिरना, क्रि. अ, ( हिं. फेरना ) इतस्ततः अटू- 


विचर्‌-अ्रम (भ्वा. प. से.) २. वायुं सेव 


. (६ भ्वा. आ. से. ) ३. प्रत्यागम्‌ , निवृत्‌ ( भ्वा. 


आ, से. ) | सं. पूं,, अभ्रमणं, विचरणं २. वायु- 
सेवनम्‌ १. प्रत्यागमनं, निवतनम्‌। 
फिरनी, सं. स्त्री. ( फा. फ़ौरीनी ) पायसमेदः । 


' फिराना, क्रि. स. ( हिं. फिरना ) इतस्ततः प्रेर 


(9.) २. प्रत्यावृत (प्रे)) ३. चक्रवत भ्रम (प्रे.)। 
फिल्टर, सं. पुं. ( अं. ) पावम्‌ । 
“पेपर, सं. पुं. ( अं. ) पावपत्रम्‌ । 


' फिल्टरेशन, सं. पुं. ( अं. ) पावपत्रम्‌ । 


फिसलन, सं. स्लरी. ( हिं. फिसलना ) निपत्तया, 
चिकगस्थानं, पिच्छिलपथः । 

फिसलना, क्रि. अ. ( सं. प्रस्वलूनम्‌ ) (पिच्छि- 
लभमो ) प्रस्खल ( भ्वा. प. से. )। सं. एुं., 
प्रस्खलनम्‌ । 

फीका, वि. ( सं. अपक > ? ) निस्स्वाद, नीरस 
२. धूमिल, मलिन . ३. निष्प्रभ ४. व्यर्थ, 


.निष्फल। 


फीता, स. पुं. ( पुत॑. ) पट्टिका २. बंधन-सूत्रम्‌ । 
फीरोजा, सं. पुं. ( फा. ) वेदूये, दरिन्नीलरलम्‌। 


| फीरोज़ी, वि. ( फा. ) हरिन्नील । 


फीस, सं. स्री. (अं. बहु.) शुल्क/कम्‌ , दक्षिणा 
फुकना, क्रि. अ. (हि. फूंकना ) दहू, भस्म- 
सात भ। 

फुकनी, सं. ली. (हिं. फैकना) धमनी २. भरना । 
फुकार, सं. पं. (अनु. फु.+सं. कारः) फूत्कारं 
२. सर्पनिःध्वासः ३. सक्रोधं निःश्वसनम्‌। . 


- फुंकारना; क्रि. अ. ( हिं. फुंकार ) फूल्क, सपंवत्‌ 


चैस ( अ. प. से. )। .. 
फुंसी, सं. ली. ( सं. पनसिका >) पिटि(ट)का, 
वरंडश, वरंडक३ । । 





का 
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कट, सं: पुं. (अं) गजतृतीयांज्षः, चरणमानम्‌। | --मारना, क्रि. स.. फूत्क, ध्या (भ्वा. प. अ./१ 


फुटकर, वि. (सं. स्फुट >) अथुग्म, विषम 
२. पृथक खित, संबंधरहित ३. विविध, बहु- 
प्रकार ४. अबल्पालप, स्तोकस्तोक । 

फ़टनोट, सं. पुं. ( अं. ) पादटिप्पणी । 

फ़ूटपाथ, सं. पूं (अं. ) पदपथः । 

फ़ूटबाल, सं. पुं. ( अं.) पदकन्दुकः २. पद- 
कन्दुक-क्रीडा । 

'फुदकना, क्रि. अ. (अनु. ) उत्प्छत्य गम 
(भवा. आ. अ. ) २. नृत्‌ (दि. प. से. )। 
सं, पुं.. उत्छुवनं, नतेनम्‌ । 

कुफकार, सं. पुं. ( अनु. ) दे. 'फुंकार!। 

फुरती, सं. स्ली. (सं. स्फूरतिः) शीघ्रता, 
क्षिप्रकारिता । 


फुरतीला, वि. (हिं. फुरती ) शीघ्र-क्षिप्र, 


कारिन्‌ , स्फूरतिमत्‌ |. 

'फुरना, क्रि. अ. ( सं. स्फुर ) प्रादुभू, प्रकटीभू 
२. कंप-वेष्‌ ( भ्वा. आ. से. ) ३.. प्रकाश 
€ भवा. आ. से. ) ४. फुरफुरायते (ना. धा.) । 
कुरसत, सं. ली. (अ.) अवकाश, रिक्तसमयः३ 

.. २. अवसरः, समय;। 

फुलका, सं. पुं. (हिं. फूलना ) लघु-तनु, 
रोटिका २. विस्फोट:, पिटिका । 

'फुलझड़ी, सं. स्री. (हिं. फूल+झड़ना ) 
फुल॒क्षारिणी २. कलहकारिंणी वार्ता । 

फुलवाड़ी, सं. स्त्री. (सं. फुछवाटी ) पुष्प- 
कुसुम,-वाटी-वाटिका, उद्यानम्‌ २. वरयात्राया: 
कर्गल-निर्मिता फुछवाटी ३. पुत्रकलत्रादयः । 

'फुलाना, क्रि. स., ब. 'फूलना!? के प्रे. रूप । 

कुलेल, सं. पुं. (हिं. फूल + तेल) सुगन्वितैलम्‌। 

फुज्, वि. ( सं. ) विकसित, स्फुटित, उच्निद्र । 

'फुसफुसा, वि. ( अनु. फुस ) शिथिलू, शूथ 
२. भंगुर, भिदुर ३. भशक्त, दुबल । 

फुसलाना, क्रि. स. ( हिं. फिसलाना ) प्रत-वंच्‌ 
(श्रे. ), विप्रलभ्‌ ( सवा. आ. अ. )। 


फुहार, सं. ल्लरी. ( सं. फूत्कारः >) शीकरवर्षः, | 


मन्दवृष्टि: ( स्री. ) | | 
ऊुहारा, सं. पु. (हि. फुहार ) जरू-धारा,- 
यन्त्रम्‌ २. जलोत्क्षेप: । 
कूक, सं. स््री. ( अनु. फू ) फूत्कारः, ध्मानम्‌ 
२. मुखमारुत$, श्वासः । 


फूँकना, - क्रि. स. (हिं. फूँक ) ददू (सवा. - 
प, अ. » भस्मसात्‌ क २, फूत्क । 
फूंकनी, सं. स्री., दे. 'फुकनी? 
फूस, सं. ख्ली. (घास से अनु.) पछाल“-ं, - 
पल; २. शुष्क,-तृ्ण-घासः । 

फूट, सं. स्री. (हिं. फूटना ) चित्रा, मरुजा, 
चिमिटा, पथ्या २. विश्लेषः ३. विरोधः, मतमेंदः 4 
““डालना, क्रि. स., विरोध जन्‌ (प्रे. )। 
फूटना, क्रि. अ. (सं. स्फुटनम्‌ ) भिद्‌-छिद्‌: 
विद ( कर्म. ), स्फुट ( तु. प. से. ) २. विकस- 


. फुछ ( वा. प. से. ) | 


फूत्कार, सं. पु. ( सं. ) दे. 'फुंकार' 

फूफा, सं. पुं. ( देश. ) पितृष्वर्ू,-पति:-धवः । 
फूफी, सं. स्री. (हिं. फूफा ) पितृष्वस्‌ । 

फूछ, सं. पुं. (सं. फुछम) कुसुम, पसून॑; पुष्पम्‌६ 
“-दान, सं. पुं., कुछमभाजनं, फुछधानम्‌ | 
“-दार, वि., पुष्पित, सपुष्प । 


फूलछना, क्रि. अ. (ई.. फूल ) फुछ-विकस्‌ 


( सवा. प. से, ) २ प्रमुद्‌ ( भ्वा. आ. से. ) । 
सं. पुं,, विकास, प्रस्फुटनं २. प्रमोदः, आह्वादः 


फूला, सं. पुं. १.९ हि. फूल ) शुक्र, पुष्पम्‌ ; 
फूली, सं. ख्री.  पुष्पकं, नेत्ररोगमेदः । 
फूस, सं. पुं., दे. 'फूस! । 


फूहड, वि. ( अनु. ) जड, मूढ, मन्दमति २ . 
कदाकार, कुरूप, कुदशेन । 

फेकना, क्रि. स. (सं. क्षेपणम ) क्षिप-सुच्‌ 
( तु. प. अ. )) - प्रलप्रस्‌ (दि. प. से. ) २५ 
प्रमादेन पत्‌ ( प्रे.) ३. सावमानं त्यज ( भ्वा. 
प. अ. ) ४. अपव्यय ( चु. )। सं. पुं., क्षेपर्ण, 
प्रासनं; पातनं; अपव्यय३ । 

फेंकने योग्य, वि., क्षेपणीय, त्यक्तव्य । 

“वाला, सं. पुं., क्षेपक, आसकः । 

फेका हुआ, वि. क्षिप्त, प्रास्त, त्यक्त । 

फेटना, क्रि. स. ( सं. पिष्ट ) मंथ्‌ (क्र. प. से.), 
मथू-खज्‌ ( भ्वा. प. से.) २. क्रीडापत्राणि 
मिश्र (चु.)। 

फेंटा, सं. पूं. (हिं. पेटा वा पेटी ) परिकर:, 

'कटि,-बंब३-पट४ २. लघूष्णीषं-षः । 


 फेन, सं. पुं, (सं. ) जलूहासः, अब्धिकफः, 


मण्ड<-डं, डिण्डीर:, अंबुकफः । 


फेनिलक 
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बंद 





फेनिक, वि. ( सं. ) फेन,नयुक्त-आदवत, फेनल । 

'फेनी, सं. ख्ी. ( सं. फेनिका ) पकान्नमेदः । 

फेफड़ा, सं. पं. (सं. फुप्फुस+सम्‌ ) तिलके, 
झोम॑ छोमन्‌ (न.), फुप्फुसं-सः, रक्तफेनजः । 

फेर, सं. पुं. ( हिं. फेरना ) आमणं, परिवतेनम्‌ 
२. आन्तिः ( ख्री. ), अमः ३. पुनर्‌ (अव्य.)। 

'फेरना, क्रि. स. (सं. प्रेरणस्‌ ) धूर्ण-परिश्रम्‌ 
(प्रे.) २. प्रतिदा-प्रत्य ( प्रे. ) ३. प्रतिया- 
प्रतिनिद्ृत्‌ ( प्रे. ) | सं. पुं. घूृर्णनं, परिआमण्ं, 
प्रतिदानं, पत्यपंणम्‌, प्रतियापनं, प्रतिनि- 
'व्तेनम्‌ । 

फेरफार, सं. पुं. ( हिं. फेरना ) परिवतेन, विप- 
यासः, विपयेयः २. व्याज:, कपटम्‌ । 

फेरा, सं. पुं. ( पूवे. ) प्रत्यावतैनं, प्रत्यागमनन 
२. अमणम्‌ , परिक्रमणम्‌ ३. द्विरागमनम्‌.। 

फेरी, सं. जी. (पूर्व. ) परिक्रमा, प्रदक्षिणा 
२. दे. 'फेरा?३. दे. फेर! । 

“वाला, सं. पुं., भाण्डवाह*, वेवधिकः । 

फेल, वि. ( अं. ) विफल, मोधयत्न, अनुत्तीणे। 

फेकटरी, स॑. ख्री. ( अं. ) शिव्पशाला । 

फेलना, क्रि. अ. ( सं. प्रसरणम्‌ ) वितन्‌-विस्तृ 
( कम. ) २. व्याप्‌ ( सवा. प. अ. ) ३. आप्ये 
( भवा. आ. अ. ) पीनी भू ४. प्रख्यात (वि.) 
जन्‌ ( दि. आ. से. ) ५. आग्रह क । सं. पुं., 
विस्तारः, विततिश्व्याप्तिः ( सी. )। 

--फेला हुआ वि. विस्तृत, वितत, व्याप्त; 
आप्यायित, पीन, प्रख्यात, प्रसिद्ध । 

फैलाना, क्रि. स.) व. फैलाना? के प्रे. रूप । 


ब, देवनागरीवर्णमालायाः त्रयोविंशो व्यंजनवणे:, 
बकारः । 

बंद, सं. पुं. ( सं. वंगाः बहु. ) भारतस्य प्रांत- 
विशेषः । 

बंगला, वि. ( हिं. बंगाल ) वांग, वंगदेशीय । 
सं. ख्री., वंगभाषा । ! हे 

. अगला", सं.पुं. (अं. बंगलो) एकभूमिकं मवनम्‌। 

बयाल, सं. पुं. ( सं. बंगाः बहु. ) वंगप्रानतः । 

बंगाली, वि. ( हिं. बंगाल ) वंगीय, वंगदेशीय । 
से. पुं., वेगवासिनू । 

बंजर, वि. ( हिं. बन न ऊजड़ ) ऊषर, ऊषचत्‌, 


फेलाव, सं. पुं. ( हिं. फैलना ) विस्तारः, प्रसारः 
२. विततिः-व्याप्तिः ( सी. ) । 

फेशन, सं. पुं. (अं. ) रीति, प्रथा २. शैली, 
विधिः ३. वेषभूषा । 

फेसला, सं. पुं. (अ.-लः) निर्णय+, संप्रधारणम्‌ । 

फोक, सं. पुं. ( हि. फैंकना ) मरू:-लं, उच्छ्िष्टं 
शेष, अवकरः । 

फोकट, वि. ( हिं. फोक ) निस्सार, तत्वहीन । 

फोकस, सं. पुं. ( अं. ) रश्मिकेन्द्रम्‌ । 

फ़ोटो, सं.पुं. (अं.)) छायाचित्रं, आलोकालेख्यम्‌ ४ 

--का केमरा, सं. पुं., छायाचित्रपेटिका । 

--पग्राफ़र, सं. पुं. ( अं. ) छायाचित्रकः । 

“याफ़ी, सं. ख्री. ( अं. ) छायाचित्रणम्‌ । 

फोड्ना, क्रि. स. ( सं. स्फोटनम्‌ ) स्फुट-विदृ- 
खण्ड ( प्रें. )। सं. पुं., विदारणं, स्फोटनं, 
खण्डनम्‌ । 

फोड़ा, सं. पुं. ( सं. स्फोटः ) पिथ्कः, गण्ड:, 
विद्रधिः । 

फौज, सं. खली. ( अ. ) सेना, बरू, सैन्यम्‌। 

“-दार, सं. पुं., ( फ्रा. ) सेनापतिः, सेनानीः + 

“दारी, सं. ल्ली. (फ्रा.) दण्डाधिकरणम्‌ 
२, कलह, कलिः । । 


फौजी, वि. (फा.) सैनिक, यौध। सं-पुं७ 


सैनिकः, योधः । 

फ़ौरन; क्रि. वि. ( अ. ) सपदि, सद्य/, झटिति 
अचिरात्‌ ( संब अव्य, ) | 

प्रौलाद, सं. पुं. ( फ्रा. पोछाद ) वज़ायसं, 
सारलोई, शल्लकम्‌ । 


अशस्यप्रद । सं. पुं,, ऊपरः-रम्‌ , अलुवेरा भू: 
( स्ली. ) ३. मरुस्थलम्‌। 
बंजारा, सं. पुं. ( सं. वर्णिज ) धान्य,-वणिज- 
व्यवसायिन । 
बैंटना, क्रि. अ. (सं. वंटनम्‌ ) विभज-वंट (कर्म.)। 
बटवाना, क्रि. प्रे,, बाँटना? के धातुओं के प्रे- 
रूप। 
बंडल, सं. पूं. ( अ. ) पौट्डलिका, गुच्छः, पोइली, 
संघातः, भार$, कूचेड।.“#. 
बंडी, सं. त्री. ( हिं. बंद ) कु(कू)पाॉसकः-कर्म्‌ । 
बंद, सं. पुं. (फा.) बन्धः, बंधनम २. अवरोध+ 


जंदगी 


उपरोधः ३. विन्नः। वि., संयत, नियंत्रित 
२. अवरुद्ध, अन्तरित ३. पिहित, संबवृतमुख 
४. विरत, स्तब्ब |... 

--करना, क्रि. स. ( अगलेन ) पिधा ( जु-ड 
अ, ) रुघ्‌ ( रु. उ. अ. ), कौलयति (ना. धा.) 
२. निज ( प्रें.), प्रतिषिध्‌ (वा. प. से.) 
३. विरम-विश्रम्‌ ( प्रे. ), स्तम्म (क्र. प से.) 
४. ( रन्भादिक ) पूर ( चु. )। 

खंदगी, सं. स्त्री. (फ्रा.) प्रणाम: २. सेवा 
३. इंश्वरोपासना । 

चंदनवार, सं. पुं. ( सं. वंदनमाला ) द्वारस्था 
पुष्पपन्रमाला, वंदनमालिका । 

चंदना, सं. स्री. (सं. वंदना ) प्रणामः, 
नमस्कार:, वन्दनम्‌ । क्रि. स., प्रणम ( स्वा- 
प्‌. अ. ), वन्द्‌ ( भ्वा, आ. से. ), नमस्क्क । 

बंदर, सं. पुं. (सं. वानरः ) कषि:, मर्केटः, 


शाखामृगः, वलीमुख/ः । (स्त्री. बलीमुखी, 
मकेटी )। 

बंदरगाह, सं. पुं. (फ्रा.) पोताशयः २. 
पोताशयपुरम्‌ । 


अंदा, सं. पुं. (फ्रा.) मानवः, मनुष्यः 
२. सेदकः, भृत्यः । । 
बंदिश, सं. ख्री. ( फ़ा. ) बंधनं, अवरोधः । 
बंदी, सं. पुं. ( सं.-दिन्‌ ) भट्ट, चारणः, वंदिन्‌ 
२. कारागुप्त, रुद्ध, वन्दिनू । 

““खाना, सं. पुं., कारागहं, गुप्तिः (ज्ली.) कारा। 
बंदूक, सं. ज्लरी.( अ. ) नालार्ं, गुलिकास्अं, 
अग्न्यत्रम्‌ । 

बंदूकची, सं. पुं. ( फ्रा. ) नालाखसैनिकः । 
बंदोबस्त, सं. पुं. ( फ़ा. ) अवेक्षणं, संविधा 
२. भूकरविभागः । 

बंधक, सं. पुं. (सं.) न्यासः, निक्षिपः, आधिः । 

बंधन, सं. पुं. ( सं. न. ) प्रतिबन्ध', अन्तराय 
२. बन्धनं, ग्रन्थिः ३. रज्जुः ( ज्री. ) शछुला 
४. कारा, बन्दिगृहम्‌ । 

बधना, क्रि. अ., अवरुध-बन्ध ( कर्म. ) । 

बधवाना, क्रि. श्रे,, बाँधना? के धातुओं के 
प्रे. रूप । 

: खँंछु, सं. पु. ( सं. ) बान्धवः, ज्ञातिः, सजातीय, 

सगीत्र । । 

. अंधुक, सं. पुं. (सं.) रक्तकः, बंधूकः, पुष्पमेदः । 
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न मा 


बखिया. 


बंघुता, सं. ली. (सं. ) बन्धुत्वं, सगोच्ता, 

सजातीयता २. मैत्री, मित्रता । क्‍ 

बंधेज, सं. पु. (हिं. बाँचना ) अवरोधोपाय३ 

२. प्रतिबन्ध। ३. नियतकाले देयमादेय वा 

द्रव्यम्‌ । 

बंध्या, सं. ख्री. ( सं. ) वन्ध्या, प्रसवशून्‍्यनारी 
वशा, अपत्यरहिता गौः ( स्री.)।| 


 बंब, सं.ल्ी. (अनु- ) रण-सिंह,-नादः, ध्वेडा 


२, युद्धपटहुए ३. अभ्िगोलकास्रम्‌ । 

बंबा, सं. पुं. ( अ. मंबः > ) जलनालीकीलकः:ः। 

बंबूकाठ, सं. एुं. (मलाया बंबू + अं. काट) वंश- 
शकटम्‌ । 

बंबी, सं. री. (सं. वल्मीकः-कम्‌ ) सपंबिलं 
२. वल्मीकूटं, कूलक:, खो लकः, वामलूर 

बंसरी, सं. ज्री. (सं. वंशी) मुरली, वेणु:, वंशः, 
नालिका । 

बहगी, सं. स्री. दे. 'वहँगी? 

बक, सं. पुं. ( सं. वकः ) कद्द: २. असुरविशेषः 
३. कुबेर: । 

बकना, क्रि. स. ( अनु. बक ) जव्पू-प्रकपू 
( भवा. प. से), अवाच्यं वदू (€ भ्वा- 
प, से. ) । 
सं. पुं&, प्रजदपनं, उन्मत्त-, प्रलापः | 

बकरा, सं. पुं. ( सं. वकरः ) स्तुमः, छ(छा)गः, 
अजः, शुभश, छगलकः: ( बकरी ८ अजा, सर्व- 
भक्षा, गलस्तनी ) । 

बकवाद, सं. जी. ( अनु. बक+ सं. वाद: ) 
प्रछापश, प्रजल्प३ | क्रि. अ.ढ, दे. 'बकना? । 

बकवादी, वि. (हिं. बकवाद ) जल्पक, प्रला- 
पिन , वाचाल । 

बकायन, सं. पुं. ( हिं. बड़का+ नीम ) द्वेका, 
विषसुष्टिक:, महानिंवः, कामुकः । 

बकुचा, सं. पुं. (सं. विक॑च्‌> ) कूचे:-चे, 
पोइलिका २५ ग्रुच्छः, संघातः । 

बकुछ, सं. पुं. ( सं. ) बकूल:, सुरभि:, सिंह- 
केसरः २. शिव: । 

बक्की, वि., दे. 'बकवादी? । 

बकस, सं. पुं. ( अं, बॉक्स ) पेटिका, मंजूबा, 
संपुटश, समुह्कश, पिटकः-कम । 

गा पुं. ( का. ) इढसूक्ष्म,-सीवनं-स्यूति 

। 


बखूबी 


बखबी, क्रि. वि. ( फ्रा. ) सम्यक , साधु, सुष्ठ 
( सब अव्य, )। 

बखेड़ा, सं. पुं. (हिं. बिखेरता ) विपत्ति:, 
संकटम २. विवादः ३. कठिनता । 
बखेरना, क्रि. स.; दे. 'विखराना! । 
बख्शना, क्रि. स. ( फ्रा. बढ़श ) ददू (भ्वा 
आ. से. ), विश्रण ( चु. ) उत्सज (तु.प.अ.)। 
बगल, सं. ल्री. (फरा.) कक्षा, वाहुकोटर: 
दोमूलम्‌ । 

बगला, सं. पुं. (सं. वकः ) कहः, दीघेज॑ंघः, 
तापस$, दांभिकः, तीर्थसेविन्‌ू, मीनघातिनू , 
झुक्षबायसः । 





बगावत, सं. खली. ( अ. ) राजद्रोहः, विछ्ेवः, 


उपछुवः । 


बग़ीचा, सं. पुं. (फा. बागचः ) वाटश्टी, | 


वाटिका, उपवनम्‌ । ह 

बगूगोशा, सं. पुं. (देश. ) मधुगोसः, दे. 
'नाशपाती? । 

बगूला, सं. पुं. ( हिं. वाऊ+ गोला ) चक्रवातः, 
वातावत्तेड, वातअमः, भूलिचक्र, वात्या । 

बगेर, अव्य. ( अ. ) विना, अन्तरा, 
विहाय, व्जवित्वा, ऋते । 

बग्धी, सं. स्री. ( अं. बोगी ) चतुश्चक्कं सपटलूम- 
श्वयानम्‌ । 

बधारना, क्रि. स. ( सं. अवधारणम्‌ ) अवध 
( भ्वा.प. अ., चु., जु. प.अ., स्वरा. उ. अ. ) 
व्यंजन तप्तच्नतादिकेन सिच्‌ ( तु. प. अ. )। 

बघेला, सं. पुं. ( हिं. बांध ) व्याप्रः, सुगान्तकः । 
बचत, सं. स्री. ( हिं. बचना ) लाभ, प्राप्तिः 
( क्री. ) २. संचयः, संग्रहः ३. संचित-रक्षित,- 
अवशिष्ट,-पनम्‌ । 


अन्तरेण, 


बचना, क्रि. अ. ( सं. वंचतम्‌ > ) रक्ष-निसुंच | 


( कमे. ) २. अवशिष ( कम. ) । 
बचपन, सं. पुं. (हिं. बच्चा ) बाल्यं, कौमारं, 
बालत्वम्‌ । 
बचाना, क्रि. स. ( हिं. बचना ) परित्रै ( भ्वा- 
आ. अ. ) रक्ष-गुप्र ( भ्वा. प. से. ). २. अव- 
शिष्‌ ( प्रे. ), संचि ( सवा. उ. अ. )। 
बचाव, सं. पुं. ( पूव. ) रक्षा, त्राणं, उद्धार:, 
गोपनं, ऊतिः ( स्री. )। 
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बदा 





बस्शीश, सं.. ली. (फा०-शिश ) . दानम्‌ 
२. पारितोषिकमभ्‌ । 
बच्चा, सं. पुं. ( फा.-चः ) वत्स$, बालः, बालकः, 


. शिश्षु३ २. शाव/, शावकः $. अज्ञानिन्‌ । 


“«दानी, सं. त्ली., गर्भाशय: गर्भकोषः । 

बच्ची, सं. स्री. ( फ्रा. ) वत्सा, बाला, बालिका । 
बछुड़ा, सं. पुं. ( सं. वत्सः ) गोवत्सः, गोशावकः, 
तणंकः । 


बछेड़ा, सं. पुं. (हिं. बछड़ा ) बालाशः, अश्व- 
शावकर । 


' बजट, सं. पूं. (अं.) आयव्ययिकम्‌ , व्याकत्पः: । 
 बजना, क्रि. अ. (सं. वदनं> ) कण-ध्वन्‌ 


( भ्वा- प. से. ), वाद्‌ ( कम. ) । 
बजरंग, वि. (सं. वजांग ) इढावयव, अशनि* 
कठोर । 
--बली, सं. पुं,, हनुमत्‌ । 
बजवाना, क्रि. प्रे,, ब. “जाना? के प्रे. रूप । 
बजा, वि. ( फ्रा. ) युक्त, उचित । क्रि. वि. 
सत्यम्‌ , ओम्‌ । 
बजाज, सं. पुं. ( अ. बज्जाज़ ) वस्रविक्रेत । 


_बजाजा, सं. पुं. ( फा. ) वस्रहद्व: । 
बजाजी, सं. स्ली. ( फा. ) व्रविक्रय: २. वख्न- 


निचयः । 

बजाना, क्रि. स. ( हिं. बजना ) वाद ( चु. ) 
कंण-ध्वनू ( प्रे. ) ' सं. पुं,, वादनम्‌ । 
बजानेवाछा, सं. पुं,, वादक+, वादयितृ । 

अव्य, ( फा. ) स्थाने, प्रातिनिध्ये । 
बच्र, सं. १. (सं. वर्ज) ऐन्द्राल्न, अशनिः, पवि३ 
बट, सं. पुं. ( सं. वटः ) जटिल, न्‍्यग्रोष: । 
बटखरा, सं. पुं. ( सं. वटकः > ) दे. “बाद? । 


' बठन;, सं. पुं. ( अं. ) कुडुपः, गण्डः 


बढना, क्रि. स. ( सं. वतनम्‌ >) व्यावृत्‌ (प्रे.), 
तन्तून्‌ घूण्‌ -अ्रम्‌ ( प्रे. )। सं. पूं., व्यावतेन 
तन्तु+घूर्णनं-भ्रामणम्‌ । 


' बटमार, सं. पुं. (हिं. बाट+ मारना ) पारि- 


पन्थिकः, लण्ठकः, प्रतिरोधक: । 
बटलोई, सं. स्त्री. (हिं. बटला ) दे. 'देगची” । 
बटवारा, सं. पुं. (हिं. बॉटना ) भूविभागः, 
भूमिव्यंशनम्‌ २. धनविभागः, दायभागः । 
बटा, सं. पुं. ( हिं. बंटना ) मिन्‍ने, अपूर्णीक:, 
राशिभागः, प्रभागः 


बढहुआ 
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बद 





बटुआ, सं पुं. (सं. बतुंढ >). सुद्रा-नाणक,- 
घर 

हे सं. स्लरी. (सं. वर्तेका ) वर्तकः, व्तेकी 
वंतिका । क्‍ रा क्‍ 

अटोरना, क्रि. स. (सं. वतुल>) संचि 
( सवा. उ. अ, ) संग्रह (क्र. उ. से. ) | 

बटोही, सं. पुं. ( हिं. बाट ) पान्थः, पथिकः । 

अह्दा |, सं. पुं. ( सं. वार्त्ता > ) दोषः, कलूंकः । 
“खाता, सं. पुं., अप्राप्ययनलेखः । 

बद्टा , सं. पुं. (सं. वटकः ) पेषणपाषाणः, 
कुट्टनप्रस्तरः २. प्रस्तरादीनां. वतुंडखण्डः । 

बड़, सं. पुं. ( सं. व८: ) दे. “बट? । 

बड़प्पन, सं. पुं. (हि. बड़ा ) श्रेष्ठा, महत्ता, 
गोौरवम्‌ २. वयस्कता, प्रौढता। 

बड़बड़, सं. स्री. (अनु.) प्र-,जल्पः, व्यथवच नम्‌ । 

बड़बड़ाना, क्रि. अ. ( अनु. बड़बड़ ) प्र-जरप 
( भ्वा. प. से. ) २. असंतोषेण नीचेः वद्‌ 
( भ्वा. प. से. ) 

बड़बोला, त्रि. ( हिं. बड़ा+ बोल ) विकत्थक, 
विकत्थनशील | ' 

यबड़भागी, हिं. बड़ा + भाग ) महाभाग्य, 
सुमग, भाग्यशालिनू । 

बढ़वा, सं. लो. (सं. वड़वा ) घोटी, तुरंगी' 
२. बड़वाप्लिः। 

बड़वानल, सं. पुं. ( सं. बडवानलः ) वडवाशप्िः, 

 बडवामुखः। 

खड़ा, वि. (सं. वृध>) आयत, विस्तृत, 
विशाल २. मह॒त्‌ , गुरु ३. वयोवृद्ध, अधिक- 
वयस्क ४. उत्तम, श्रेष्ठ ५. अधिक, अतिशायिन्‌ । 
सं. पुं., धनाठ्यः २. महापुरुषः । 

बड़ाई, सं. ली. ( हिं. बड़ा ) मानः, गौरवम्‌ , 
मद्दत्ता, प्रतिष्ठा २. वृद्धता, गुरुत्वम्‌ । 

बड़ी, सं. स्री. (सं. व॒टी ) वटिका, वेदल- 
शिबी,नवटिका । 

बढ़ई, सं. पुं. ( सं. वर््धकिः ) तक्षकः, तक्षन्‌ , 
वरद्धेकिन्‌ , त्वष्ट, छादः । 

बढ़ती, सं. स्री. (हिं. बढ़ना ) उन्नतिल्‍वृद्धि: 
( आओ. ), उपचय३, उत्कषे: । 

बढ़ना, क्रि. अ. ( सं. वद्ध॑नम्‌ ) बृध्‌ ( भ्वा. 
आए. से: ), उपचि ( कर्म. ), वृद्धि प्राप्‌ ( स्वा- 
उ. अ. » एपृ-स्फाय-आप्याय्‌ (सवा. आ. से ), 
बूंद, (सवा, तु. प. से.)। सं. पुं., दे. 'बढ़तो? । 


बढ़ा हुआ, वि., उन्नत, वृद्ध, उपचित, स्फीत, 
पीन, आप्यान। 

बढ़ाना, क्रि. स., ब. “बढ़ना? के धातुओं के 
प्रे. रूप । 

बढ़िया, वि. (हि. बढ़ना ) महाघ॑, बहुमूल्य 
२. उत्कृष्ट, गुणवत्‌ । 

बणिक, सं. पुं. ( सं. वणिज ) पण्याजीवः, दे« 
बनिया? 

बतकही, सं. स्री. (हि. बात+कहना ) वार्ता 
लापः २. विवादः । 

बत्तख, सं. स्ली. (अ. वत ) वरट:, कादंबः, 
हंसजातीयः खगमेद: । 

बतकाना, क्रि. स. (हिं. बात) कथू-वर्ण_(चु.), 
आख्या ( अ. प. अ. ) आचक्ष्‌ (अ. आ. 
निविद्‌ ( ग्रे. ) २. बुध-ज्ञा ( प्रें.) ३. निदिश्न 
( तु. प. अ. » प्रददश ( प्रे. )। सं. पुं., कथन, 
वर्णनं, निवेदन, आवणं; बोधनं, ज्ञापनं; निर्देश, 
प्रदरशेनम्‌ । 

बतलाने योग्य, वि., कथनीय, वर्णनी य, आख्येय 

“-वाला, स. पुं., आख्यातू, कथकः, वणयितृ 
२. बोघकः, ज्ञापकः ३. निदेशक, प्रदशकः 

बतलाया हुआ, वि., कथित, वर्णित, शावित; 
बोधित, शापित ३. निर्दिष्ट, प्रदर्शित । 

बताना, क्रि. स., दे. 'बतलाना? 


बताशा, सं. पुं. (हिं. बतास) फूल सिताबुदबुद:, 
बाताशः। 


बत्ती, सं. स्री. (सं. वत्तिः ) बत्ती, वत्तिका, 
तैलिनी, झिल्ली २० दौपः । 

यत्तीस, वि. [ सं. द्वात्रिशत्‌ ( नित्य त्री.) ) 
सं. पुं,, उक्ता संख्या तदंको ( ३२) च। 

““वाँ, वि., दवा्जिशत्तमः-मी-मं, द्वातरिश:- 
शन्शम्‌। | 

बत्तीसी, सं. स्री. (हिं. वत्तीस ) द्वा्तिशत्पदार्थ- 
समूहः २. मानवदन्तसमूह:, दशन।वलिः(स्री.) | 


बथुआ, सं. युं. (सं. वास्तुकम्‌ ) शाकराज:,. 
राजशाकः), शाकश्रेष्ठ: । 


बद्‌, त्रि. ( फा. ) दुष्ट, पाप, खल, नौच । 
--क्रिस्मत, वि. मन्दभाग्य । 
“-चलन, पि., दुद्ृत्त, कुचरित । 


“--जबान, वि., कठ॒भाषिन्‌ , दुर्भाषिन्‌ । 


“-जात, वि... नीच, क्षद्र; निकृष्ट ! 





बदन 

--तमी ज, वि., अशिष्ट, असस्य, प्राम्य । 
“>>नीयत, वि., वेचक, दुराशय । 
“-परहेज़, वि: कुपथ्यसेविन्‌। 
“-परहेज़ी, सं. त्री., कुपथ्यम्‌ | 

“बू , स॑. ख्री.; दुर्गन्‍्धः, दे. । 

“-माश्ष, वि., दुडृंत्त, दुश्चरित्र । 
--शकल, वि.; कुरूप; दुदेशेन। 
--हजूमी, सं. खी., अजीण, अग्निमांध, अपाकर। 
बदन, सं. पुं. ( फा. ) शरीर, देह, कायः। 


बद्र, सं. पुं. ( सं.) बदरी, बदरिका, बंदर, 
बदरीफलम्‌ । 


बदलना, क्रि. अभ. ( अ. बदल ) स्थानान्तरं- 
रूपान्तरं-अवस्थान्तरं गम्‌ , अन्यथा भू , विक 


( कम. ), परिवृत्‌ ( भ्वा. आ. से. ) विपयेस्‌ 


( दि. प. से. )। क्रि. स., परिददत्‌ (प्र. ), 
अन्यथा छू, विक्र, विपयंस्‌ ( प्रे. » विनिमे 
( भवा, आ. अ.)। सं. पुं.,, अवस्थान्तर- 
रूपान्तर-स्थानान्तर,-प्राप्तिः (ख्री. ), परिवतरनं, 
विनिमयः, विक्रिया, विपर्यासः, परिदृत्तिः 
( स्री. ), विपरिणामः । 
बदला, से. पु. (हिं. बदलना ) विनिमय, 
आदानप्रदानम्‌ २. प्रतिशोधः, प्रति(ती)कारः 
३, परिणामः, फलम्‌ । 
बदलाना, क्रि. स., दे. बदलना” क्रि. स. | 
बदुली, सं. जी. (हिं. बदलना ) परिदृत्ति 
( ज्जी. ), परिवतनम्‌। 
बदाबदी, सं. ख्री. (सं. वद्‌>) वबेरं, हब, 
विरोधः २. प्रतिस्पर्डा । 
बदोलत, क्रि. वि. ( फा. ) कृपया, अनुग्रईण 
२. कारणेन, साधनेन, द्वारा । 
बद्ध, वि. (सं.) नियंत्रित, वशी,-क्ृत-भूत, संयत। 
--कोष्ठ, सं. एुं. ( सं. ) मलावरोष+, विड्ग्रहः। 
बधाई, सं. ली. ( सं. वद्धेनं >) वर्धापनं, वृद्धि- 
बचने, अभिनन्दनम्‌ । 


“देना, क्रि. स.3 वरद्धापनं दा ( ज्ु. उ. अ. )। 


बधिया, सं. पुं. ( हिं. बध ८ मारना ) नपुंसकः 
पशुः, पण्डीकृतः चतुष्पाद: । 

बघिर, वि. ( सं. ) अकरण्ण, एड, ओत्रविकछ । 

बघूटी, सं. ली. ( से. वधूटी ) दे. वधू! । 

.. अन, सं. पुं.(सं. वनम्‌) अरण्यं,काननं, कतार: । 

. ““चर, सं. पुं., अरण्यवांसिनू , आटविकः । 
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“वास, सं. पुं., वनवासः, अरण्यवासः । 

बनज़ारा, सं. पुं. (हिं. बनज) दूरव्यवसायिन्‌ ,. 
वाणिज्यजीविन्‌ू २. वणिज , दे. 'बनिया?। 
बनना, क्रि. अ. (6. वर्णनं>) निर्मा-रच- 
विधा-अनुष्ठा ( कम. )। 

बना हुआ, वि. निर्मित, रचित, विहित, कृत, 
सष्ट, संपन्न, निष्पन्न । 

बनमानुस, सं. पुं. ( सं. वनमानुषः ) वानर*« 
भेद: २. असभ्यमानवः । 

बनवाई, सं. ली. (हिं. बनवाना ) निर्माण; 
भृतिः (ख्री .)-शुल्कः । 

बनवाना, क्रि. प्रे, ब. बनाना? के प्रे. रूप । 
बनात, सं. ञ्री. (हिं. बाना) उत्तमौ्णपटमेद: । 
बनाना, क्रि. स. ( हिं. बनना ) निर्मा ( अ- 
पृ. अ.,, जु. आ. अ.), रच्‌ (चु. » #» 
बलप-धट(प्रे.) २. जनू-उत्पद्‌ (प्र) 

संपद-साथ ( प्रे. )) अनुष्ठा (सवा. प. अ.) 

विधा (जु. उ. अ.) ४- अव-डउप,हस्‌ 
(भ्वा. प. से.)। सं. पुं७ रचन॑, करणं, निर्माणं+ 
कर्पन॑; जनन॑, उत्पादन, संपादनं, अनुष्ठानम्‌ ! 
बनाने योग्य, वि., निर्मातव्य, रचनीय, करणीय- 
विधेय, अनुष्ठेय, जनयितव्य । 

--चाला, सं. पुं., निमाठ, रचयितृ, विधायकः; 
जनयितृ, उत्पादकः, अनुष्ठातू । 

बनाया हुआ, वि., निर्मित, रचित, कल्पित, 
विहित, जनित, उत्पादित, भनुष्ठित, संपादित । 
बनारसी, वि. (ह6िं: बनारस ) काशीय, 
वाराणसीय । 

बनाव, सं. पुं- ( हिं. बनाना ) निर्माण, रचना 
२. खंगारः, अलंकरणम्‌ ।. द 

बनावट, सं. सी. (हिं. बनाना ) रचनं-ना, 


रचनाकौशलं, घटना _ २. आडंबरः ३. कृत्रि७ 
मता । 


बनावटी, सं. स्री. (हिं. बनांवट ) ऊंत्रिस, 
कुतक, अनेसगिक | 

बनिया, से. पुं. (सं. वणिज्‌ ) किक 
साथ्थवाहः, ऋ्यविक्रयिकः, पण्याजीवः २. आप- 
णिकः, विपणिन्‌ । 

बनिस्वत, अव्य- ( फा. ) अपेक्षया, तुलनायाम 
२. उद्दिश्यि, अधिक्ृत्य । 

बबर, सं. एूं. ( फा. ) केसरिन्‌ , हरि सिंह । 


अबूलछ 
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'बबूल, सं. एुं. ( सं. बबुरः ) कण्टाहग, तींक्षण- ) बरफ़ी, सं. ल्ली. ( हिं- बरफ़ ) #हैमी, पायस- 


कंटकः, स्वणपुष्प:, युग्मकंटकः, कफान्तकः । 
बम, सं. पुं. ( अं. बाँव ) अर्निगोलकाखम्‌ | 
बया, सं. पुं. ( सं. वयनम्‌ >) वयः, खगभंदः । 


बयान, सं. एुं. (फा.) वर्णन, कथनस्‌ 
२. वृत्तान्त+, उदन्तः । 
लयाना, सं. १. ( अ. बे ) दे. 'पेशगी?” 


'बयार, सं. स्री. ( सं. वाथुः ) पवनः, वातः । 

बयालीस, वि. [ सं. द्वि(द्वा)चत्वारिंशत्‌ ( नित्य 
ख्री.)]। सं. पुं., उक्ता संख्या, तदंको(४२) च । 

+-वाँ, वि., दि(द्वा)ेचल्वारिशत्तम>मी-मम्‌, 
द्वि(द्वा)चत्वारिंशः शी शम्‌ । 

-बयासी, वि. [ सं. दइचशीतिः ( नित्य स्त्री. ) | 
सं. पुं., उक्ता संख्या तदंको ( ८२ ) च । 
बरकत, सं. ली. (अ.) सम्पत्ति:-समद्धि:- 
विभतिः ( ली. ) | 

बरखास्त, वि. (फा.) विसृष्ट, विसजित 
२. पदच्युत, अध्यधिकार । 

“करना, क्रि. स., विसज (तु. प. अ.) 
२. पदात्‌ च्यु ( प्रे. ) ' 

बरगद, सं. पुं., दे. “बट! । 

बरछा, सं. पुं. ( सं. अश्व>) कुन्तः, प्रास॥ 
शक्ति: ( र्री. ) | 

बरजोर, वि. ( सं. बलं+फा- ज़ोर ) बलवत्‌ , 
शक्तिशालिनू । क्रि. वि., बलात्‌ , हठात्‌ । 

बरतन, सं. पुं. ( सं. वर्तनं>) पात्र, भाजनं, 
भाण्डम्‌ । 

बरतना, क्रि. अ. ( सं. वतेनम्‌ ) व्यवह्द ( सवा. 
प्‌. अ. ), आचर्‌ ( सवा. प. से. )। क्रि. स., 
उपयुज (प्रें. ) व्याप्त (प्रे. )। 

बरताना, क्रि. स. ( सं. वितरणम्‌ ) वित (भ्वा 
प. से. ), विभज ( भवा. उ. अ. )। सं. पु. 
विभाजनं, वितरणम्‌ । 

बरताव, सं. पुं. (हिं. बतेना ) व्यवहारः, 
आचरणं, वृत्तिः ( स्री. )। 

'बरदार, वि. ( फा. ) वोढ़, धारयित्‌ । 
बरदाश्त, सं. ली. (फा.) सहन, मषणं, 
सहिष्णुता । 

करना, क्रि. अ., सद्‌ ( भवा. आ. से. )। 
बरफ़, सं. स्री. (फा. बफ़) हिमं, घनवारि (न.)। 


भिष्टान्ननेदः, मिथ्टान्नमेदः । 

बरबस, क्रि. वि. ( सं. बलं+वशः>) दृठाव्‌ , 
बलात्‌ २. सुधा, व्यर्थम्‌ ( चारों अव्य, )। 

बरबाद, वि. ( फा. ) नष्ट, ध्वस्त । 

बरमा', सं. पुं. ( देश. ) वेबनी, तक्षकोप- 
करणमेदः । 

बरमा , सं. पु. ( सं. ब्रह्मदेशः ) । 

बरमी, सं. पुं. ( हिं. बर॒मा ) ब्रह्मदेशवासिन्‌ । 
सं. स््री.ढ, बद्यदेश भाषा 

बरवा, सं. पुं. ( देश. ) एकोनविंश तिमात्रात्मकः 
छन्दोभेदः, ध्ुव-कुरंग,-छन्दस ( न. )। 

बरस, सं.पुं. (सं. वर्ष) वत्सरः:, संवत्सरः, अब्दः। 

“-गाँठ, सं. ल्ी., वर्षग्रन्थि, जन्म,-दिनं-दिवसः। 

बरसना, कि - अ. ( सं. वधेणं ) वृष ( भ्वा, प. 
से. )। सं. पुं., वृष्टिः ( स्ली. ) वषः-घैम्‌ । 

बरसात, वि. (हिं. बरसना ) वर्षा: (स्री. 
बहु. ), मैधागमः, प्राइप्‌ ( स््री. )) वर्षाकारूः । 

बरसाती, सं. लो. (हिं. वरसात ) वर्षत्रं, 
वृष्टिवारिणी । 

बरसी, सं. स्री. (हिं. वरस ) वार्षिक श्राद्ध, 
वार्षिको मृत्युदिविसः । 

बरांडा, सं. पु. (अं. वेराण्डः ) प्रधघ(घा)ग:, 
अलिंद:, पिण्डक: । 

बरांडी, सं. जो. ( अं. ) घ॒रासारः, * संजीवनी 
सुरा । 

बरात, सं. स्ली. ( सं. वरयात्रा 2 विवाहयात्रा, 
२. प्रमोद: । 

बराती, सं. पुं. ( हिं. बरात ) वरयात्रिकः । 

बराबर, वि. ( फ्रा.वर ) सम, समान, तुल्य । 

बराबरी, सं. स्लरी. (हिं. बराबर ) समानता, 
साम्यम्‌ । 

बरामद, वि. ( फा. ) बढहिरागत २. रूब्ब । 

बरामदा, सं. पुं. ( फा. ) दे. 'बरांडा? । 

बरी, वि. ( फा. ) मुक्त, विमोचित । 

बरोठा, सं.7 - (सं. दारम्‌ >) दैहली लिः(स्री.) 

बरु(रौ)नी, सं. ल्री. ( सं. वरणं > ) पक्ष्मने 
बल्गु ( दोनों न. ) । 

बर्ताव, सं. पु., दे. बरताव? । 

यफ़े, सं. ख्री., दे. बरफ्‌ । 


बबर 
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बबर, वि. (सं. ) नृशंस, निदंय २. असभ्य, 
अशिष्ट । 

बलंद, वि. ( फा. ) उच्च, तुंग । 

बल, सं. पुं. ( सं. न. ) सामथ्ये, शक्ति: (स्त्री.) 
२. पराक्रमः, शोरयम्‌ ३. सेना ४. बलदेवः । 

बलगम, सं. स्री. (अ.) इलेष्मन्‌ , कफ: 
खेटकः, बलासः । 

बलवा, सं. पु. (फा.) संक्षोभः, संमदेः २.राजा- 
भिद्रोह), प्रजाक्षोमः । 

बलवान , वि. ( सं.-वत्‌ ) बलिनू , बलशाहिन्‌, 
महाबल, वीर । 

बलही न, वि. (सं.) निबंल, दुबेल, अबल, अशक्त। 


बला, सं. स्रो. ( अ. ) आपत्ति:-विपत्ति: ( स्त्री. ). 


२. दुःख, कष्टन्‌ ३. प्रेतवाघा ४. रोगः । 
बछात , क्रि. वि. ( सं. ) हठात्‌, सरभमसम्‌ । 
बलात्कार, सं. पुं. (सं. ) साहस, प्रमाथः 

२. हृठभोगः, प्रसह्मगमनं, धषेणम्‌ , दूषणम्‌ । 
बल्ि, सं. ख्री. ( सं. पुं. ) राज,-स्वं-करः-शुल्कः 

२. उपहारः, उपायनम्‌ ई. पूजा,-सामग्री-उप- 

करणं ४. बलिवेश्वदेवयशः ५. देवभोज्यम्‌ 

६. भध्यं, अन्नम ७. नेवेधम्‌ ८. देवतायें हृतः 
 पश्ुः ९. दृञ्यं, आहुतिः ( स्त्री. ) । 
“-चढ़ाना, मु., देवतार्थ हनू (अ. प. अ. ) । 
_>-जाना, मु. दे. 'बलिहारी जाना? । 
बलिदान, सं. पुं. ( सं. न. ) उत्सगग:, परित्यागः, 

विनियोगः, समपेणम्‌ । 
बलिष्ठ, वि. ( सं.) बलवत्तम, शक्तिमत्तम । 

सं. पुं., उृष्ट: । 
बलिहारी, सं. ल्री. ( सं. बलिहारः > ) आत्मो- 
त्सगेंड, आत्मप्तमपेणं, आत्मनिवेदनम्‌ । 


“जाना, मु., आत्मानं समपू ( प्रे. )-उत्सज्‌ 


(तु. प. अ. )। 

बली, वि. (सं.-लिनू ) सबल, बलूवत्‌ , बल- 
शक्ति,-शालिनू , महाबरू, वीर । 

बल्कि, अव्य. ( फा. ) प्रत्युत, अपि तु, अपि । 
बन्नस, सं. पुं. ( सं. बल >शाखा > ) यष्टि 
( ज्री. )) दंडश, लगुडः २. सुवर्ण-रजत,-दंड 
३. कुन्त:, प्रासः 
बन्नमटेर, सं. पुं. ( अं. वालंटियर ) स्वयंसेवकः। 
 बन्ना, सं. पुं. ( स॑. बलं-- शाखा > ) लगुड:, 
स्थूलदंडः ३. नौकादंडः ४. कन्दुकक्रीडापटट/ 


बवंडर, सं. पुं. ( सं. वायुमंडलु > ) चक्रवात:, 


वातावत॑:, वातअ्रम: २. वात्या, झंझावातः । 

बवासीर, सं. ज्ली. (अ.) अशेस (न. ) 
गुदांकुरः, गुदकीलकः, दुर्ना मकम्‌। (ख़नी) रक्ता- 
शस (बादी ) वात-शुष्क,-अशेस ( न. )। 

बसंत, सं. प१., ( सं. वसन्तः दे, ) 

“--पंचमी, सं. ख्री., श्रीपंचमी, माघशुकृपंचमी* 

बस, अव्य., वि. ( फा. ) अलूं, पर्याप्त २. बशः, 
अधिकारः ३. केवलम्‌।. 

बसना, क्रि. अ. ( सं. वसने > ) नसि-अधि- 
प्रति-वस्‌ ( भ्वा. प. अ. ), स्था ( न्‍्वा. प- 
अ. ) २. अधिवस्‌ , अधिष्ठा । सं. पुं,, अवि- 
प्रति-नि,-वास:-वसनं-वसतिः ( स्री. ) । 

बसने योग्य, वि., वासोचित । 

“वाला, सं. पुं,, अधि-नि,-वासिन्‌ । 

बसा हुआ, वि., अध्युषित, अधिष्ठित । 

सन में--, सु. सदा स्मृ ( कमे. ) | 

बसना | क्रि. अ. (हिं. बास>-गंध ) सुगंधित 
(वि. ) भू । 

बसर, सं. पुं. ( फा. ) निर्वाहः, कालयापनम्‌ । 

बसाना, क्रि. स. (हि. बसना ) अधिवसू- 
निवस्‌ (प्रे. )। 


। बसूला, सं. पुं. ( सं, वासिः पुं. सनी. ) तक्षणी । 


बसेरा, सं. पुं. (हिं. बसना ) आवास:, निवास: 
२, व।सश, वसतिः (सत्री. ) | 

बस्ता, सं. पुं. ( फा.-तः ) पोइ्लिका, कूचे: । 

बस्ती, स. स्री. (सं. वस॒तिः) निवासः २. ग्रामः, 
ग्रामठिका । 

बहगी, सं. सखी. ( सं. विहंगिका ) वेणुशिक्या, 
स्केधवाहनी । 

“-का छोका, सं. पुं., विहंगिकाशिक्या । 

बहकना, क्रि. अ. (ईहिं. बहना ) अतिसंधा 
( कम. ), वंच्‌ ( कर्म." २. पथभ्रष्ट (वि. ) भू 
३. लक्ष्यभ्रष्ट ( वि. ) भू ४. मद्‌ ( दि.प.से. )। 


बहकाना, क्रि.स. (हि. ) “बहकना? के प्रे. . 
रूप बनाएँ । 


बहत्तर, वि. [ सं. द्विसप्ततिः ( नित्य खत्री. ) ] 
सं. पुं., उक्ता संख्या तदंको ( ७२ ) च । 
--वाँ, वि., दिसप्ततितमःमी-मं, द्विसप्ततः- 
ती-तम्‌ । 

बहन, सं. ल्ली. ( सं. भगिनीं ) दे. बहिन? । 


खहना 


[ ३८७ | 


थाँदी. 





बहना;, क्रि. अ. (से. वहनम्‌ ) वह ( भ्वा. 
उ. अ. » क्षर्‌ (सवा. प. से.» ख्खु 
(म्वा, प. अ.)। सं. पु., बहन; क्षरणं, 
सरणं, स्नाव+, खुतिः ( स्त्री. )। 

बहनावा, सं. पुं. (हिं. बहन ) स्वसूृत्वं, 
भगिनीत्वम्‌ । | 


बहनोई, सं. पुं. (हिं. बहन ५; आवुत्तः, 
नशिकः, स्वसपतिः, भगिनीमतु | 
बहरा, वि. पुं. (सं. बधिरः ) एडः, अकणेः, 


अश्रोत्र: । 

बखहलना, क्रि. अ. (हिं. बहलाना ) चित्त- 
विनोदः जनू्‌ ( दि. आ,. से. )। 
बहलाना, क्रि. स. (फ़ा. बहाल ) चित्तं 
रंज विनुदू-नन्द ( प्रे. ) । 

बहलाव, सं. पुं. (हिं. बहलना ) विनोदः, 
मनोरंजनम्‌ , 

 बहली, सं. स््री. (सं. वहल >-बेल >>) रथ- 
सदृशी वृषशकटी । 
बहस, सं. ज्लरी. ( अ. ) वादः, वादप्रतिवाद:, 
ऊहापोह:, प्रश्नोत्तरम्‌ । 

““करना, क्रि. अ., वादप्रतिवादं कं, विवद 
( भवा. आ. से. )। 

बहादुर, वि. (फ्रा.) शूर, वीर, बलिष्ठ, 
पराक्रमिनू । 

बहादुरी, सं. ल्ली. (फ़ा.) वीरता, झआर॒ता, 
पराक्रमः । 

. बहाना, क्रि. स., ब. 'बहना? के प्रे. रूप । 
बहाना ', सं. पुं. (फ्रा.-न.) मिषं, व्याजः, छलम्‌। 
“करना; क्रि. अ., व्यपदिश ( तु. प. अ. )। 
बहार, सं. ल्री. ( फ्रा. ) शोभा, श्री३ ( ख्री. ), 

दशनीयता २. मधुमासः, वस्नन्ततुंः ३. मनो- 
विनोद: । 

बहार, वि. (फ्रा. ) पूववत्‌ स्थित, एद।रूढ़ 

२. स्वस्थ ३. प्रसन्न । 
खहाव, सं. पुं. (हिं. बहना ) ग्रवाह:, ज्ञावः 
२. धारा, मन्दाकः, स्नोतसू ( न. ) । 

बहिन, सं. जी. (सं. भगिनी ) सोदरा, 

सहोदरा, स्वस-जामिः ( ख्री. ) । 

अहिरंग, वि. (सं.) बाह्य, बहिभेव, बहिः- स्थित । 
बहिश्त, सं. पुं. ( फ़रा. बिहिशत ) स्वर्ग), नाकः। 
' २. सुखावासः: | 


बहिष्कार, सं. पुं, (सं.) अपसारणं- २. निष्का- 
सनम , विवासनम्‌ । 

बहिष्कृत, वि. ( सं. ) अपसारित २. विवासित 
निष्कासित । 

बही, सं. स्री. (हि. बँधी? ) आयव्यय,-पंजी- 
जिः (जी. ) । 

बहु, वि. ( सं.) अधिक, अनेक २. प्रचुर, 
बहुल । 

बहुकर, सं. औी. (सं. बहुकरी ) संमाजनो, 
शोधनी । 

बहुत, वि. (सं. बहुतर ) असंख्य २. यथैष्ट, 
पर्याप्त ३. प्रचुर, विपुल, भूरि । 

बहुतायत, सं. स्री. ( हि. बहुत ) अतिशय$, 
आधिक्यम्‌ २. पर्याप्तता। 

बहुधा, क्रि. वि. ( सं. ) प्राय: प्रायशः ( दोनों 
अव्य, ) २. बहुप्रकारे: । 

बहुभाषी, वि. ( सं. षिन्‌ ) वाचाल । 
बहुमूल्य, वि. ( सं. महाधे, दुष्क्रेय । 

बहुरंगा, वि. ( सं.-ग ) चित्रविचिनत्र, अनेकवणणे 
२. बहुवेश ३. चलचित्त । 

बहुरूपिया, वि. ( सं. बहुरूप >) वेशाजीविन्‌ , 


बहुरूपक । 
बहू, सं. स्री. (सं. वधू: ) वधूरी, नवोढा, 
नंववधू: । 


बहेड़ा, सं. पुं. (सं. विभीतकः ) कलिद्गुमः, 
भूतवासः । 

बाँका, वि. पुं. (सं. बंकः>) तियंज्नू, वक्र, 
कुटिल २. सुन्दर, मनोहर १३. वेशमानिन्‌ , 
रूपगवित । 

बाँग, सं. स्री. (क्रा.) प्रातः कुक्कुटनादः 
२.यवनपुरोहितस्य पूजासमयसूचको महानाद:। 


। बॉँझ, सं. सन्नी. ( सं. बध्या दे. ) | 


बॉटना, क्रि. स. ( वंटनस्‌ ) विभज्‌ (सवा. 
उ, अ, ), अंश-बंट ( चु. ), परिक्लप ( प्रे. ), 
यथाभागं वित (नया. प. से. )। सं. पुं., 
अंशनं, वंटनं, परिकल्पनं, विभाजनं, वितरणम्‌ । 
बॉटने योग्य, वि.,अंशनीय, धंटनीय, विभाज्य । 
“--वालछा, सं. पुं,, विभाजकः, अंशयितृ । 

बाँटा हुआ, वि., विभक्त, विभाजित, वंटित । 
बाँदी, सं. खली. ( फ्रा. बंदा ) दासी, सेविका, 
परिचारिका । 


बाँध 


( है८< ] 


बात : 





बाँध, सं. पुं. ( हिं. बाँवना ) बंधः, सेतुः । 
बाँधना, क्रि. स. (सं. बंधनम्‌ ) बंधू (क्र. 
प. अ. ), सं-न,-यम्‌ ( सवा. प. अ. ), पिनह 
(दि. प. अ. ) गंथ्‌ (क्र. प. से.; भवा. आ. 
से., चु. )। सं. पुं,, बंधनम्‌, संननि,-यमनं, 
पिनाह:, ग्र(ग्ं)थनम्‌ । 

बाँधा हुआ, वि., बढ्ध, नियत, संयत, पिनड, 
ग्रथित 

बांधव, सं. पुं. (सं. ) अंशकः, दायादः, 
सगोत्र$, सकुल्यः, ज्ञातिः । 

बाँस, सं. पुं. ( सं. बंशः ) वेणुदंडः, तृणध्वजः, 
वेणुड कीचकः, त्वकूसार:, झृत्युपुष्प: ।. 

_बाँद, सं. स्री. ( सं. बाहुः पु. ) शुजः-जा । 
बाइसिकिल, सं. ल्री. (अं.-साइकल ) द्विच- 
क्रिका, पादयानम्‌ । 

बाई, सं. ल्ली. (सं. वायु: ) वात,दोषः-रोगः । 

बाई, सं. स््री. ( हिं. बाबा ) कुलवधूनामादर 
सूचकः शब्द; देवी २. वेश्या । 

बाईस, वि द्वाविशतिः नित्य सत्री. )। 
सं. पुं., उक्ता संख्या तदंकों ( २२ ) च । 
“-वाँ, वि. द्ाविशतितमः-मी-मं, द्वार्विश:- 
शी-शम्‌। 


याएँ, क्रि. वि. (हिं. बायाँ) वामतः, वाम- 


सव्य,-पारवे । 

बाक़ी, वि. ( अ. ) अवशिष्ट, उद्‌बृत्त । सं. पुं., 
अव-, शेष: । 

बाग, सं. पुं. (अ.) उपवनं, उद्यानम्‌ , आरामः । 

बाग, सं. ख्रो. (सं. वरगा) अभीशुः, प्रग्रह:, रश्मि: । 

बागडोर, सं. स्री. (सं. वल्गा+-डोरः ) दे. 
बाग? २. प्रञ्चुत्व, अधिकारः । 

बागवान, सं. पुं. ( फ़ा.) मालाकारः, मालिकः, 
उद्यानपालः । 

बागी, वि. ( अ. ) विद्वोहिन्‌, राजद्रोहिन्‌ ! 


बागीचा, सं. पुं. ( फा. बागचः ) कुसुमोद्यान, 
पुष्प-, वाटिका । 


बाघ, सं. पुं. (सं. व्याप्तः) चुलकः, मेल: | 


चन्द्रकिनू, हिंसांरु), व्याडः, मृगान्तकः । 
बाज्‌ँ,सं. पुं. (अ.) रयेनः, कपोतारि:, शशादनः। 
बाज, वि. ( फा. ) रहित, दीन |. 
“आना, क्रि. अ.; त्यज-परिह (सवा. प. अ.)। 


न रतना क्रि » रा .। नि प्रति-पिध्‌ (भ्वा. प. से.) । |. 


“बाज, प्रत्य. ( फा. )-प्रिय,-शील,-सेविन्‌ 
( 3. नशेबाज़ > मयसेविन्‌ ) । 

बाज, वि. (अ.)केचित , काश्चित्‌, कानिचित ॥ 

बाजरा, सं. पु. ( सं. वजरी ) वजकः । 

बाजा, सं. पुं. (सं. वाद्यम्‌) वादित्रं, वादनयंत्रम्‌। 

बाजाब्ता, क्रि. वि. ( फा.-तः ) नियमानुसार, 
यथात्रिधि ( न. ) | वि., वैध, नियमानुकूल 

बाजार, सं. पूं. ( फा. ) आपण:, निषद्या, हृट्द), 
विपणी-णिः ( स्ली. ) पण्यवीथिका, निगमः,, ' 
पणिः ( ञत्री. ) । 

बाजारी, वि. ( फा.) आपणिक २. साधारण 
३. अशिष्ट । 

बाजी, सं. स्री. (फा-) क्रीडा, खेला २. पणः, ग्लहं:। 


| ब्नब्ग्र, सर पु रज्जनतक: । 


बाज़, सं. पुं. ( फा. ) बाहु:, दे. 'बाँह? । 

“बंद, सं. पुं. ( फा. ) केयूर:-रं, अंगद:-दम्‌ । 

बाट ,, सं. पुं. ( सं. वाटः-टम्‌ ) मार्ग), पथिन्‌, 
अध्वनू , वत्म॑न्‌ ( न. ) । 

“-जोहना, क्रि. स. प्रतीक्ष ( न्‍वा. आ. से. ) 

बाट', सं. पुं. (सं. वटकः >) भारमानं, माडः, 
मात्रम्‌ । . 

बाटी ', सं. त्ली. ( सं. वटी ) वटिका, गुलिका 
२. अंगारपक्करोटिका । : 

बादी ', सं. ख्री. (सं. वतुंल >) पारी, पात्रभेदः । 

बाड़, सं. स्री., दे. बाढ़! 

बाड़व, सं. पुं., दे- 'बड़वानलू! । 


बाड़ा, सं. पुं. (सं. वाट+टं ) अंगनं-एं, प्रांगण, 


अजिरं, चत्वर:रम्‌ २. गोष्ठः, जज: । 

बाड़ी, सं. ली. ( सं. वाटी ) दे. “बाड़ा? (१) । 
२. पुष्प-, वाटिका ३. पुरभाग: । 

बाडीगार्ड, सं. पुं. (अं. ) अंगरक्षकः, तनुपः । 
बाढ़, सं. ख्री. ((हिं. बढ़ना ) आछष्ठावः 
संज्रवः, तोयविप्ठुल: २. आधिक्यं, वृद्धि: (ल्री.) । 


बाण, सं. पुं. ( सं.) श्षुः, शरः, विशिखः, 


आशुग% सायकः, मार्गणः, रोपणः, पत्रिन , 
चित्रपुंखः । | 
बाणिज्य, सं. पुं. (सं. न. ) क्रयविक्रयो 
वणिककर्मन्‌ ( न. )। 


बात, सं. स्री. (सं. वात्ता ) वचन, कथन, 


उक्तिः ( ज्ली. ) वाक्य, भाषितम्‌ २. वर्णनम्‌ 
३. किंवदंती, प्रवादः ४. वृत्तान्तः ५. संदेशः 


बातचीत 
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बारीक 


-&., वाग्विकासः, वार्ताछापः ७. मिषं, व्याजः बानवे, वि. (सं. द्वानवर्तिः नित्य स्त्री)! 


८. प्रतिशञा, संगरः ९. विश्वास$, प्रत्यय: 


सं. पुं. उक्ता संख्या, तदंकों ( ९२ ) च । 


१०. प्रतिष्ठा ११, उपदेशः १२. रहस्यम्‌ | बाना', सं. पुं. (हि. बनाना ) वेश*-ष:, 


१३. स्तुत्यविषंयः १४. गूढ,-अथः-आशय: 
१७, उत्कषे;, गुणः १६. तात्पय, अभिप्रायः 
१७. इच्छा १८. आचरणम्‌ | 

--का बतंगढ़ बनाना, सु., अत्युक्तया वर्ण 
( चु. ) अण पवेतीकृ |। 

“की बात में, मु, झटिति, सपदि । 

“-न पूछना, सु., अवगण-अवधीर (चु.)। 

--बनना, सु., कार्य सिध्‌ ( दि. प. अ. ) । 

“-बिगड़ना, सु. कार्य विफलीमू। 

बातचीत, सं. खली. (हिं. बात+सं. चिंतन >) 
संवाद:, संभाषणं, वार्तालाप+, आलाप३। 

बातूनी, वि. (हिं. बात) बहुमाषिन्‌ , 
वाचालः, वाचाट:, जद्पकः, वावदूक:, जल्पाकः । 

बाद, अव्य, ( अ. ) पश्चात्‌, अनंतरम्‌ । 

“>अज़ाँ, अव्य.,, अतोपनन्तरम्‌ । 

बादबान, सं. पुं. ( फा. ) वातवसनम्‌ । 

बादुल, सं. पुं. ( सं. वारिदः ) घनः, जलूदः, 
जीमूतः, वारिवाहः, मैेघः, अब्द:, कंधरः, 
अञअं, जरू-पयो,-मुच्‌, धाराधरः, धूमयोनिः, 
नभोगजः, बलाहकः वातरथ:; स्तनयिलुः, 
व्योमधूमः । 

बादशाह, सं. पु (क्र). नृपञ+ भूपतिः। 

बादक्षाही, सं. ज्ञी. (फा., ) राज्यम्‌ , शास- 
नाधिकारः २. शासनम्‌ १. स्वेच्छाचारः । 

बादाम, सं. पुं. (करा. ) (बृक्ष ) वातादः, 
वातामः, नेत्रोपमफल:। (फल ) वातादइ, 
वाताम॑, नेत्रोपमफलम्‌ । 


आदामी, वि. (फ़ा. बादाम ) वातादवर्ण, 
वाताभीय । 


खादी, वि. (फ़ा. ) बायव्य, पवनविषयक 
२. वातीय, वातबविकारविषयक ३. वातविका- 

' रोत्पादक | सं. स्री., वात,-विकारः-दोषः । 

बाधक, वि. ( सं. ) प्रतिबन्धक, विप्लकारिन्‌। 

बाधा, सं. स्त्री. (सं. ) विपन्नः, अन्तरायः, 
प्रत्यूह:, व्याघातः, प्रतिबन्धः २. यातना, वेदना । 

““डालना, क्रि. स. प्रतिबन्ध्‌ (क्रू. प. अ. ), 
प्रतिरुध्‌ ( सवा. उ. अ. )। 

आनर, सं. पुं. (सं. वानरः ) दे. “बंदर? । 


वेशविन्यासः २. रीति; ( स्री. ); प्रथा । 

बाना', सं. पुं. (सं. वयनम्‌ ) तिय॑न्तन्तवः 
( पुं. बहु. ) । 

बानी, सं. पुं. ( अ. ) संस्थापकः, प्रवत्तेकः । 

बाप, सं. पुं. ( सं. वाप:> ) पितृ, जनकः । 

“-दादा, सं. पुं., पूवेजाः, पूर्वेपुरुषा: । 

बाबत, अव्य. (अ.) अथ॑, अर्थ, ददेतो;, निमित्तेन। 

बाबा, सं. पुं. (तु.) पितू २. पितामह: 
३. मातामहः ४. वृद्ध: ५. साधूनां संबोधनम्‌ | 

बाबू , सं. पुं. (हिं. बाबा ) महाशयः:, महानु- 
भाव: | वि., श्रीयुत, श्री । 

बायकाट, सं. पुं. (अं. ) संबंधत्यागः, बहि- 
ष्करणम्‌ । 

बायबिडंग, सं. पुं. ( सं. विडंग:-गम्‌ ) वेलः-हं, 
अमोघा, कृभमिन्नः । 

बॉयलर, सं. पुं. ( अं. ) वाष्पित्रम्‌ । 

बायाँ, वि. ( सं. वाम ) सव्य, वामक, दक्षिणे- 
तर, प्रतिलोम २. प्रतिकूल, विरुद्ध । 

बारंबार, क्रि. वि. (सं. वार वारम्‌ ) पुनः- 
पुनः, पौनःपुन्येन २. सततं, अनवरतम्‌ । 

बार, सं. जी. ( सं. वारः ) क्रम: पर्याय: । 

“आर, क्रि. वि., दे. बारंबार? | 

बारदाना, सं. पुं. ( फ्रा. ) पण्यभाण्ड २. सेन्य- 
भक्ष्यम्‌ । 

बारबरदार, सं. पुं. (फा. ) भारवाह:, भारिकः, 
वाहक: । 

बारह, वि. ( सं. द्वादशन्‌ ) । सं. पुं., उत्ता 
संख्या, तदंको ( १२) च । 

“-वाँ, वि., दादशः-शी-शम्‌ । 

“--द्री, सं. ज्ली., * द्ादशद्दारा । 

“-सिंगा, सं. पुं., + द्ादशख्ंग:, मृगभेदः । 

बारिश, सं. त्री. (फा.) वृष्टि: (स्री.) 
२. प्रादृष्‌ ( स्त्री. )। 

बारी, सं. स्ली., दे. 'बार? । 

“का बुखार, सं. पुं., # वारज्वरः, तृतीयकः, 
तृतीयकज्बर: । 

बारीक, वि. ( फा. ) सूक्ष्म, तनु । 


बारीकी 


बारीकी, सं. ओी. (फा.) सूक्ष्मता, तनुता 
२. विशिष्टता, उत्कृष्टता । 

बारूद, सं. त्री. ( तु-त ) आग्नेय-अग्नि-चुण, 
स्फोटकचूणेम्‌ । 





बाल, सं. पुं. (सं. ) बालकः, शिशुः २. रो(लो)- 
मन्‌ (न. ), शरीरांकुरं, तनुरुदः-हम्‌ ३. शिर- 
सिज:, शिरोरुहः-हं, केश:, कचः, कुन्तकः । 

बालक, सं. पुं. ( सं. ) पुत्रः, सुतः २. बालः, 
शिक्षुग, माणवः-वर्कः, किशोर:-रकः, सुष्टिषय:, 
वध) वढ्धकः २. अज्ञानिन्‌ , निबुद्धिः । 

बालटी, सं. स्री. ( अं. बकेट ) उदंचनं, सिरा । 

बालतोड, सं. पुं. (सं. बालः+हिं. तोड़ना ) 
# बालत्रोट:। ' 

बालम, सं. पुं. (सं. वक्ुभः ) पतिः, भर्तू 
२. दयितः, प्रिय: । 

बाला, सं. ज्ञी. (सं. ) प्रमदा, कामिनी 
२. युवतिः ( ख्री. ) ३. कन्या ४. पुत्री । 


बालिका, सं. स्री. (सं. ) कुमारी, बाछा, 


कन्या २. पुत्री, तनया, तनुजा ३. कन्यका, 

कुमारिका । 

बालिग, वि. ( अ. ) प्रौंड, व्यवहारज्ञ, वयस्क | 
_बालिश्त, सं. पुं. ( फा. ) वितस्तिः ( पुं. )। 
बाली, सं. ख्री. (सं. वालीका) कर्णालुकारभेदः। 
बालुका, सं. ली. (सं. ) सिकता, शीतला, 

महा-, सूक्ष्मा । 

बालू , सं. पु., ( सं. बालुका दे. ) । 

“-शाही, सं. ख्री., मधुमण्ठः । 

बाल्य, सं. पुं. ( सं. न. ) दे. बचपन? 
बावजूद, क्रि. वि., ( फा. ) एवं सत्यपि, इति 

स्थितेषपि । 

बावन, वि. [ सं. द्वापंचाशत्‌ ( नित्य ख्री. ) ]। 

सं. पुं., उक्ता संख्या, तदंकी (५२ ) च । 
बावरची, सं. पुं. ( फा. ) सूद, पाचकः । 
बावला, वि. (सं. वातुरू ) विक्षिप्त, उन्मत्त 

२. मूर्ख । 

बावलो, सं. जी. ( सं. वापी ) वापिका, सौपा- 

नकूपः । 

बाशिंदा, सं. पुं. (फा.) नि,-वासिन्‌ , बास्तव्यः। 
.बास, सं. स्री. ( सं. वासः ) सुगन्ध:, सुवासः, 
.. प्रिमछः सौरभ २. दुर्गधः, पूतिगंधः । 
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बिगाडनाः 





बासठ, वि. [ सं. द्िषष्टि: ( नित्य स्री. ) ]। सं.. 
पुं,, उक्ता संख्या तदंको (६२ ) च। 

--वाँ, वि., द्वि(दा)षष्टितम:-मी-मं, द्वि(द्ा)पष्टर-- 
ष्टी-श्रम्‌ । 


बासन, सं. पुं. ( सं. वासनम्‌ ) दे. 'बरतन”। 

बासमती, सं. पुं. ( सं. वासमती > ) वास- 
वद्ब्रीहिः । 

बासी, वि. ( सं. वासिन्‌ ) निवासिन्‌ , वास्तव्यः 
२, शुष्क, म्लान, पयुषित, व्युष्ट । 
बाहर, क्रि. वि. ( सं. बहिस्‌ ) । 

बाहरी, वि. ( हिं. बाहर ) बाह्य, बहिःस्थ, बहि-- 
भेव, बहिवंतिन्‌ , बहिस्‌-। 

बाहु, सं. स््री. ( सं. पु. ) दे. 'बाँह! । 

बाहुलय, सं. पुं. ( सं. न. ) दे. बहुतायतः । 
बिंब, सं. पुं. ( सं. पुं. न. ) प्रतिच्छाया, प्रति,- 
बिंबं-कृतिः: (स्त्री.) २- सूय-चन्द्र,मण्डले 
३. बिंबफलम्‌ । 

बिकना, क्रि. अ. (सं. विक्रयणं> ) बिक्री 
( कमें. )। 

बिकवाना, क्रि. प्रे. (हिं. बिकना ) विक्री 
( प्रे,, विक्रापयति ) | 

बिकाऊ, वि. (हिं. बिकना ) विक्रेय, पण्य, 
विक्रयणीय । 

बिक्री, सं. ल्ली. (सं. विक्री ) पणनं, विक्रय, 
विक्रयणम्‌ । 

बिखरना, क्रि. अ. ( सं. विकिरणम्‌ ) विप्रक 
( कर्म, ) २. प्रस ( भ्वा. प. अ. ) | 
बिखरा(खेर)ना, क्रि. स., (सं. विकिरणम्‌ ) 
अव-वि-;क (तु. प. से. ), आस्त (क्र. प. से.) 
विक्षिप ( तु. प. अ. ) | सं. पुं, व भाव, अब- 
वि,-किरणं, विश्षेप', आस्तरणम्‌ । 

बिगड़ना, क्रि. अ. (सं. विकरणम्‌ ) विक्क 
( कम. ), दुष्‌ू (दि. प. अ. ), क्षि ( कम. ). 
दुदंशां प्राप्‌ (सवा. प. अ, ) २. उन्मार्ग गम्‌ ,. 
सुपथश्रष्ट (वि. ) भू ३. कुप (दि. प. से. ) 
४. दुर्दान्त ( वि. ) जनू्‌ (द्वि. आ. से. ) | 
बिगड़ा हुआ, वि... विकृत, दूषित, क्षीण,. 
२. दुलेलित ३. दुर्दान्त । 


बिंगाढ़ना, क्रि. स. ( हिं. बिगड़ना ) दुष्‌ (प्रे.» 


आविलयति-मलिनयति-कलुषयति (ना. धा. ) 


बिगुल 


हा की. अर गज्की अभषकनी, 








२. सन्मार्गात्‌ भ्रंश (प्रे.) १. अल्यन्तं लल 
( चु. )। 
बिगुल, सं. पुं. ( अं. ) काहइुू:-लं-लछा । 
बिचकाना, क्रि. अ. ( अनु. ) झुखं विरूप (चु.) 
आननं वक्रीक । 
बिचला, वि. ( हिं. बीच ) मध्यम, मध्यवर्तिन्‌ । 
बिच्छू, सं. पुं. ( सं. वृश्चिकः ) आलिः,-आहिनू, 
द्रण: । 
बिछ(छु)ड्ना, क्रि. अ. ( सं. विछुट >) विद्युज्‌- 
विरह ( कमे. ) विधट (भ्वा. आ. से- ); 
विशिलष्‌ (दि. प. अ. ) ध्र्थक भू। सं. पुं., 
दे. (बिछोड़ा? । 
बिछाना, क्रि. स. ( सं. विस्तरणम्‌ ) आ-वि, 
स्‍्त ( क्र. उन से. ), आ-वि,-तन्‌ (त. उ. से.) 
प्रसत ( प्रे. )। सं. पुँ,, आ-वि,-स्तारः, प्रसारः, 
प्रसारणम्‌ । 
बिछोड़ा, सं. एं. (हिं. बिंछुड़ना ) विरहः 
वियोगः, विश्लेषः । 
बिछोना, सं. पुं. (हिं. बिछाना ) आस्तर 
रणम्‌ , शय्योपकर णम्‌ । 
बिजली, सं. श्री. ( सं. विद्युत्‌ ) तडित्‌ (स््री.), 
सौदामिनी, शंपा, क्षणप्रभा, चपला, चंचला । 
बिज्जू , सं. पुं. (देश.) विडालाकारों वन्यजन्तुः। 
बिडाल, सं. पूं. (सं. विडालः ) मार्जारः, 
ओतुः, आखुभुज्‌ । 
बिताना, क्रि. स. (सं. व्यत्ययनम्‌ ) काल 
अतिवह या-गम्‌-क्षे ( सब ग्रे. ) । 
बिनती, सं. स््री. ( सं विनतिः ) प्रार्थना, निवे- 
दनं, अभ्यर्थना, याचना । 
“करना, क्रि. अ., अभ्यर्थ -प्राथ (चु. आ. से.) 
याच्‌ (भ्वा. आ. से. ) | 
बिना, अव्य. (सं. विना ) अंतरा, अंतरेण, 
ऋति, वर्जयित्वा, विह्यय ( सब अव्य. )। 
बिनोला, सं. पुं. ( देश. ) कार्पास-तूछ,- 
बीजम्‌। 
बिरद्‌, सं. पुं. ( सं. विरुद:-दम्‌ ) यश्ो-कीति,- 
. गीतम्‌। 
बिल", सं. पुं. ( सं. विलम्‌ ) धिवरं, छिद्ग॒म्‌, 
रन्श्, कुहरं, सुषिरं, श्ञ्रं, रोकम्‌ । 
बिल ', सं. पुं. ( अं. ) प्राप्यकम्‌ २. विधेयकम्‌ | 
बिलकुल, क्रि. वि. ( अ. ) सवंथा, पूर्णतया, 
कात्स््यन । 


[ ३९१६ ै 


/#२००३५,नरी पर अरीतरीयय अमन बच सं पका की चरम आिीग२७ अत के ४०७, के हे... कयल 2 हाथ हर #ग3 #९६ कमी, सर; मत अर मर अर बे, मरीज मी गज 22-३५ भर पक पी. आर > बरी पुकार तन पाकत मे, अति तरह दागी न 


बीजना 


बिलूखना, क्रि. अ. (सं. विलक्ष > ) विलपू 
( भ्वा. प. से. ), करुणं उच्चेवाँ रुदू (अ- 
प. से. ) । क्‍ 

बिलटी, सं. स्लरी. (अं. बिलेट ) प्रहितवस्तु, 
पत्रम्‌ । 

बिलबिछाना, क्रि. अ. (अनु. बिलबिल ) 
रुद्‌ (अ. प. से.) २. क्षम (दि. प. से. 
३. ( कीौटादि ) विसप्‌ ( भवा. प. अ. )। 

बिला, अव्य. ( अ. ) विना, ऋते | 

बिलोना, क्रि. स. (सं. (विलोडनम्‌ ) विडुड 
(प्रे.), मन्थ्‌ (सवा. प. से), खज्‌ (सवा. प. से.)। 
सं. पुं., मन्थनं, विलोडनं, खजनम्‌ । 

बिल्ला, सं. पुं. ( सं. विडालः ) मार्जोर5, ओतुः, 
वृषदंशः-शकः, मण्डलिन्‌ू , आखुझुज, गात्र- 
संकोचिन्‌ । ( बिल्ली -- विडाली, माजारी ) ! 

बिल्लौर, सं. पुं. ( फ्रा. बिललूर ) स्फटिकः, 
सितोपलः, सितमणिः, स्फटिक श्मन्‌ । 

बिह्लौरी, वि. ( हिं- विललौर ) स्फा्िक, स्फ- 
टिकमय २. स्फटिकस्वच्छ । 

बिलात, सं. जो. (अ.) सामथ्य, शक्तिः (ल्री.) 
२. विमवः, वित्तम्‌ ३. चतुरंगक्रीडापटः । 

बिस्ताती, सं. पु. ( अ. ) वेबधिकः, भाण्डवाह:, 
क्षुद्रवणिज्‌ । 

बिस्तर, सं. पूं. (फ्रा., मि. सं. विष्टरः> ) 
आस्तरः-रणं, अविस्तर:। 


| “बंद, सं. पुं., *विस्तरबन्ध5 । 


बिस्वा, सं. पुं. ( हिं. बीसवाँ ) विशतितमो5शः । 

बींधना, क्रि. स. ( सं. वेधनम्‌ ) विध्‌ ( तु. प- 
से. )) व्यध्‌ू ( दि. प. अ. ) छिद्गयति 
( ना. था. )। 

बीघा, सं. पुं. ( सं. विग्वह: ) ३०२५ गजात्मको 
भूमानभेदः । 


बीच, सं. पुं. (सं. विच>) मध्यः, मध्य, 


मध्यभागः, गर्भ: २. अन्तर, भेदः। क्रि. वि., 
अन्तरे, अन्तः, मध्णे, अभ्यंत्तरे । 


बीज, सं. पुं. (सं. न. ) बीजकम्‌ २. वीर्य, 


रेतस्‌ ( न. ) ३. मूलं, आदिः ४. कारणं, देतुः 
५ अव्यक्तसंशासूचर्क चिह्मम्‌ । 

बीजक, सं. पुं. ( सं. न. ) पण्यसूची २. सूची- 
चि; ( स्री. ) ३. कवीरअंथसंग्रहुः । 

बीजना, क्रि. स., दे. बोना? । 


घीट-ठ 








सीट-ठ, सं. त्री. ( सं. विष्‌ ) खग,-विष्ठा-मर्॑- 
: पुरीषं-अभवस्कर+-उच्चारः | 
बीड़ा, सं. पुं. ( सं. बीटी ) वीटिः ( श्री. ) 
' बीटिका २. कारये-भारः । 
“*लठाना, सु., उत्तरदायित्व॑ स्वीकृ, धुरं वह 
' ( भ्वा. उ. अ. )। 
बीतना, क्रि. अ. (सं. व्यतीत >) ( कालः३ ) 
व्यती (अ. प. अ.), अतिवदं ( भ्वा. अ. प- ) 
या ( अ. प. अ, )। 
बीन, सं. जी. ( सं. वीणा ) तंत्री, वकछकी । 
बीबी, सं. स्री. ( फ्रा. ) धर्मपत्नी २. कुलवधूः 
( स्री. ) ३. कुमारी ४. भगिनी । 
बीभत्स, वि. ( सं. ) घृणावह, कुत्सित २. क्रूर 
३. पापिन्‌ ४. भयावह । द 
बीमा, सं. पुं. ( फ्रा. बीम -भय ) संभाव्यहानेः 
_ रक्षणम्‌ २. संभाव्यहानिपूरक्क शुल्कम्‌ । 
“बीमार, वि. ( फ़ा. ) रोगिनू , रुप्ण । 
बीमारी, सं. स्त्री. ( फ्रा. ) रोगः, व्याधि: । 
बीस, वि. [ सं. विशतिः (नित्य स्त्री.) )। 
से. पुं,, उक्ता संख्या तदंकी (२० ) च । 
“-वाँ, वि., विंशतितमः-मी-मं, विंशः-शी-शम्‌ । 
बीहड़, वि. (सं. विकट ) निबिड, दुर्गंम 
२. विषम, नतोन्नत । 
बुंदा, सं. पुं. (सं. बिन्दुः>) कर्णाभरणभेदः, 
लोलकम्‌ । 
बुकचा, सं. पुं. (ठ॒--चः )  पोद्ली-लिका, 
कूचै+-चंम्‌ , भार: । 
बुकनी, सं. स्लरी. ( हईहिं.बूकना 5 पौसना ) 
चुणे, क्षोदः । 
बुखार, सं. पुं. ( अ. ) ज्वरश, ताप; । 
“पुराना, सं. पुं., जीण॑ज्वरः । 
चुज़दिक, वि. ( फ्रा.) भीरु, त्रसस्‍्नु, कातर, 
निस्साइस । 
बुजुगगं, वि. (फ्रा.) इंद्ध, स्थविर। सं. पुं., 
पृ्वेज:, वंज्ञकरः, गुरु: । 
बझ्नना, क्रि. अ. ( देश. ) शम्‌ ( दि. प. से. ) 
निर्वापित ( वि. ) भू २. शीती भू ३. उत्साहो 
नश्‌ ( दि. प. वे. ) । 
बुझाना, क्रि. स. ( हिं. बुझना ) निर्वा ( प्रे. ), 
ज्वालां शम्‌ (प्रे. ) २. शीती $ ३. उत्साई 
नश ( प्रे. )। सं. पुं., निर्वाप/, अग्नविशमनम्‌ । 
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बुदकाना 





लुझारत, २ खीं. (हिं. बूझना ) प्रहेलिका, 
कूटप्रश्नः। 

बुढ्बड़ाना, क्रि. अ. (अनु.) जव्प्‌ (म्वा. प. से.)। 
बुड॒ढा, वि. पुं. ( सं. दृद्ध: ) दे. 'बूढ़ा? । 
बुढ़ापा, सं. पु. ( हि. बूढ़ा ) वाड़कं-क्यं, जरा, 
ज्यानिः ( सत्री. ), स्थाविरम्‌ । 

बुत, सं. पुं. ( फ्रा. ) मूतिः-प्रतिकृतिः (खत्री. ), 
प्रतिमा । 

--परस्त, वि., मूर्ति अ्रतिमा,-पूजक । 

बुदबुद, से. पुं., दे. बुलअुरा? 

बुद्ध, वि. ( सं. ) ज्ञानवत्‌ , शानिनू २. बुद्धदेवः, 
सुगतः, सर्वार्थंसिद्धः, सुनीन्द्रः । 

बुद्धि, सं. ली. (सं. ) पी+मतिः (स्री.) 
पण्डा, प्रज्ञा, मनीषा-षिका, धिषणा, बुधा, मेथा । 
““मान्‌, वि. ( सं-मत्‌ ) धीमत्‌ , प्राज्, बुध, 
मनीषिनू, पंडित, मेधाविनू, विचक्षण, 
विदग्ध, विवेकिन्‌ , चतुर । 

बुध, सं. पुं. ( सं. ) बुधवासरः २. चन्द्रसुतः, 
चतुर्थग्रहः १. शानिन्‌ , पंडितः ४. देवः। 

बुनना, क्रि. स. (सं. वयनम्‌ ) वेनवप्‌ 
( भवा. उ, आ, )। सं. पुं.व भाव, वपन, 
वयनं, वख्ननिर्माणम्‌ । 

बुनने योग्य, वि., वयनाहे, वपनीय, वातव्य । 


““वाछा, से. पुं., तन्तुवाय:, तंत्रवाप:, कुर्विद:, 


पटकार: । 

बुना हुआ, वि., उप्त, उत । | 

बुनियाद, सं. ली. ( फ़ा. ) वास्तु, वास्तु (न.), 
गृहसूल, पोट:, मित्तिमूलम्‌ २. यथार्थता । 

बुरका, सं. पुं. ( अ. ) आवरकम्‌ । 

बुरा, वि. ( सं. विरूप >) दूषित, दुष्ट, निःृष्ट, 
मंद २. दुर्गुग, अशुभ ३. गदहये, कुत्सित 
४. खल, दुबेप्त । 

बुराह, सं. स्री. (हिं. बुरा ) दुष्टता, नीचता, 
निकृष्टता, दुबंत्त, खलत्वम्‌ । 

बुरादा, सं. पुं. ( फा. ) क्चूण, दारुक्षोदः । 

बुरुश, सं. पुं. ( अं. जअश ) आधरंणी, लोममयी' 
मानी २. तूलिका, वर्तिका । 

बुज, सं. पुं. ( भ. ) प्राचीर,-शिखरं-अज्ञम्‌ । 

बुलबुछ, सं. स्ली. ( फा. ) प्रियगीतः, बुत्बुल:, 
खगनभेदः । 

बुछाना, क्रि. स. (देश) आक्व (प्र, 


बुलावा 
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ये 





आह ( भ्वा. प. अ. » आ-नि-मेंत्र्‌ ( चु. आ. 
से. ) शब्द (चु. )। सं. पुं. भाव, आकारणं, 
आह्वानं, आ-नि,-मंत्रणम्‌ । क्‍ 

बुलाया, सं. पुं. (हिं. बुलाना ) दे. 'बुलाना? 
सं. पुं. । 

बुह्दरी, सं. जी. (हैं. बुहारना ) शोपनी, 
दे. 'बहुकर” 

बूँद, सं. ल्री. ( सं. बिंदु) कणः, लव, पृषतः, 
पृषत्‌ ( न. ) विप्रष ( ल्री. ); द्रप्सः । 

बदा-बोदी, सं. ली. ( हिं. बूंद + अनु. ) मन्द- 
वृष्टिः ( स्री. ) शीकरवषे: | 

बदी, सं. ली. ( हिं. बूँद ) बिन्दवः (पु. बहु.) 
मिशन्नभेदः । 

बथू, सं. री. ( फा. ) गंधः, वासः २. दुर्गन्‍्धः । 

बूआ, सं. जी. ( देश. ) पितृष्वस ( स्ली.), 
पितृमगिनी २. अग्रजा । 

बूचड़, सं. पुं. (अं. बुचर ) शो(सौ)निकः, 
मांसिकः, खट्टिकः, कोटिकः । 

“खाना, सं. एुं., सूना, शून्ता । 

घूझ, सं. स्त्री. ( सं. बुद्धिः ) बोध, शानं, विवेक: 
२. प्रहेलिका । 

बूझना, क्रि. अ. ( हिं. बूझ ) शा (क्र. उ. अ.)- 
बुध ( भ्वा उ. से. ) २. प्रच्छे (तु. प. अ. ) | 

बूट, सं. पुं. ( अं. ) उपानह ( स्त्री. » पन्नदूधी | 

घूटा, सं. पुं. ( सं. विटपः ) वृक्षकः, वालवृक्षः, 
लता, ओषधिः ( स्री. ) २. बंशः, वंशपरंपरा । 

बूटी, सं. खो. (हिं. बूट ) ओषधिः (स्त्री. ), 
काष्ठोषधम्‌ २. भंगा ३. वस्मस्था पत्रपुष्परचना। 

बूड़ना, क्रि. अ., दे. 'डूबना? । 


बूढ़ा, सं. पुं. (सं. वृद्ध: ) जरठ5, स्थविरः 


पलितः, नरितः । वि., जरठ-ण, जरित-न, जीन, 
जीण, वयस्क, प्रवयस््‌ , वृद्ध, स्थविर, पलित । 

““होना, क्रि. अ ज्‌( दि. क्र. प. से. ), ज्या 
( क्र प. अ. ), परिणम्‌ ( भ्वा. प. अ. ), वृद्ध 
(वि. ) भू। 

“अपन, सं. पुं., जरा, परिणतिः-ज्यानिः-जीणिः 
( जी. ), वाधेक-क्यं, वृद्धावस्था । 

बूढ़ी, सं. स्री. (हिं. बूढ़ा ) वृद्धा, जरती, 
स्थविरा, पलिता, पलिक्की | वि., ब. “बूढ़ा? वि. 
के सनी. रूप। |। 

बूता, सं. पुं. (सं. वित्त >) बरूं, शक्ति: (सत्री.) | 


बूरा, सं. पुं. (हिं. भूरा ) शकरा २. सुपिष्टा, . 


शुआा ३- चूर्ण, क्षोदः ४. काष्ठ चूर्णस्‌ । 
बहुत, वि. (सं. ) विशाल, महत्‌ २. हृढ, . 
बलवत्‌ ३. पर्याप्त ४. उच्च ( स्वरादि ) | 
बहस्पति, सं. पुं. (सं) देवताविशेषः, सुरगुरुः, : 
गुरुई, वाचस्पतिः, वागीशः ( दू. त. ) २. सौर- 
मंडलस्य पंचमी ग्रह: । 
““वार, सं. पुं. ( सं. ) ग्ररु,वारः-वासरः । 
बेंच, सं. ज्ली. (अं. ) (काष्टादिनिमितं ) #लंबा- . 
सनं, २. धर्म-व्यवहार,-आसनं १३. आधिकर- 
णिका<-धर्माध्यक्षाः ( पुं. बहु, ) | । 
बंत, सं. पु. (सं. वेत्र:) वेतसः, वानीर३, वंजु लू, 
नीरप्रियः, अश्रपुष्प:। २. वेत्न-वेतस्‌ ,-दंडः- . 
यश्टिः ( स्ली. ) । ह 
बंदी, सं. स्त्री. (सं. बिंदु) वतुझचिह्ढ २. तिकुकः- 
कं १. शुन्‍्यं, खम्‌ । 
बे, अव्य. ( सं. हे ) अरे, रे, अयि । 
बे, अव्य, (फ़ा., मि. सं. वि.) अ- अनू-, वि+ 
निर्‌-, रहित,-वर्जित,-व्यतिरिक्त,-बंचित 
“-अकलछ, वि. ( फ्रा.+ अ.- ) निबुद्धि, सूखे । 
“-अकली, सं. ख्री., निजुद्धिता, मौख्य॑म्‌ । 
“--अदब, वि. ( फ़ा.+-अ. ) अविनीत, धृष्ट । 
“-अदबी, सं. ख्रो., धृष्टता, वेयात्यम्‌ । 
“-आबरू, वि. ( फा. ) निराक्ृत, अवधीरित, 
संमानरहितः । क्‍ 
“--भाबरूई, सं. ली... अवधीरणा, अवज्ञा, 
अपमानः । 
“-इंतिहा, ( फ्रा.+-अ. ) अनंत, असीम । 
“-इन्साफ़, वि. ( फ़ा.-+अ. ) अन्यायिन्‌,. 


अधमिन्‌ । 
--इन्साफ़ी, सं. स्री., अन्यायः, अपमे: । 


“-इृज्जत, वि. ( कफ्रा+अ. ) दे. 'बेआबरू? । 
“-इजती, सं. स््री., दे. बेभावरूड़े?। 
“-इल्म, वि. ( फ़ा.+अ. ) अविद्य, निरक्षर । 
“-ईमान, वि. ( फ़ा.+अ. ) कुटिल, जिह्म,. 
धर्मे-न्याय,-विमुख, कपटिन्‌, बवंचक, शठ । 
--ईमानी, सं. स्ली,, कुटिकता, वंचना, अपमे । 
--ओऔछाद, वि. (क्रा.+- अ.)निरपत्य, निस्संतान। 
--क्रेदर, वि. ( फ्ा. ) दे. बेआवरूः 
“-क्रदरी, सं. स्री. ( फ्रा.) दे. “बेआवरूड? 
“-कैरार, वि. (क्रा.) अशांत, विकल, व्य|कुल । 


बेकरारी 
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बेपरवाही 





“करारी, सं. जी. ( क्रा. ) अशांतिः ( स्त्री, ), 
व्याकुलता। 

“कंस, वि. (फ्रा. ) निस्सहाय २ दरिद्व 
३. अनाथ, मातृपितृदीन । 

“*क़ाबू, वि. ( फ्रा.+ अ. ) संयमशून्य, विवश 
२, अदम्य, अवश्य । 

नन्‍न्‍कामस, वि. (फा.+-हिं.) वृत्तिहीन, व्यवसाय- 
शुन्य २. व्यर्थ, निरर्थक । 

“-कायदा, वि. (फ़रा.+अ. ) नियमविरुद्ध, 
अवैध, अनियमित । 

“-कार, वि. (फ़ा. ) दे. बिकाम? ( १-२ )। 
क्रि. वि., व्यर्थ, निष्प्रयोजनम्‌ । 

--कारी, सं. ज्ञी.,नियोगामावः, वृत्तिराहित्यम्‌ । 

--कुसूर, वि. (फ़ा.न-अ.) निरपराध, निर्दोष । 

--खटके, क्रि. वि. ( फ्रा.+हिं ) निःसंकोचं, 
निःशंकं, निर्भयस्‌ । 

“खबर, वि. (फा.) अज्ञ, अपरिचित २. मूच्छित, 
निःसंश । 

--ख़बरी, सं. ख्री., अज्ञता, प्रमादः २. मूच्छो, 
मोहः, संज्ञालोपः । 

--खौफ़, वि. ( फा. ) निर्भय, त्रासहीन । 

“जयारज़, वि. ( फा.+-अ. ) निरपेक्ष, निश्चित । 

““गुनाह, वि. ( फा. ) निष्पाप २. निरपराध । 

“-चेन, वि. (फर) विकछ, अशांत २. विनिद्र । 

--चेनी, सं. ख्री., व्याकुलता २. विनिद्र॒ता । 

“-ज़बान, वि. (फा.) अवाच्‌ , मूक २. दौन | 

“-जा, वि. (फा.) अनुचित, असंगत २. कुत्सित, 
गदह्ये । 

“जान, नि. ( फा. ) निष्प्राण, मृत २. निबंल, 
अशक्त । 


“जोड़, वि. (फा.+हिं. ) अनुपम २. अखंड। 


--ठिकाने, वि. (फा.+हिं.) स्थान,-च्युत-अरष्ट, | 


२. निरथेक ३. असंगत । 
--डौल, वि. ( फ्रा.+हिं.) कुरूप, कदाकार । 
“-ढंगा, वि. (फ्रा.+हिं.) अनाचारिन्‌ , 
दुदृंत्त २. कुरूप ३. अक्रम, कुव्यवस्थित । 
“-ढब, वि. ( फ्रा. +-हिं. ) कदाचार, कुशील, 
२. कुदशन, कुरूप । 
“-तकलब्नफ़, वि. ( फ्रा.+अ. ) उपचारोपेक्षक, 
निराडंबर २. ऋजु, सरल । 


“-तकन्नफ़ी, सं. स्री., उपचारोपेक्षा, आडंबर- 
हीनता २, आजवं, सरलता । 

“तमीज़, वि. ( फ्रा. अ. ) अशिष्ट, असस्य, 
उद्धृत, वियात । 


“तरह, क्रि. वि. ( फ्रा./ अ. ) अनुचितं, 
अस्थाने, असम्यक्‌ २. असाधारण-विलक्षण, 
रूपेण । वि., अत्यधिक । 

“तरीका, वि. ( फ़रा.+-अ. ) अनुचित, अनैय- 
मिक । क्रि. वि., अनुचितम्‌ । 

“--तहाशा, क्रि. वि. (फ्रा.+अ-) अति,-जबेन- 
वेगेन-शीघ्रतया २. ससंभ्रम॑ ३. अविचाय्ये, 
अविमृश्य । द 
--ताब, वि. ( फ़ा. ) दुबल २. विकल । 
“-ताबी, सं. स्री. (फ्रा.) निबंछता ३. व्याकुलता। 
“तार, वि. ( फ़ा.+सं. ) वितार, तंतुद्दीन । 
“-तार का तार, सं. पुं., *वितारतारः, वितारों 
विद्य॒त्संदेश:ः । 

“तुका, वि. ( फा.+हिं. ) विषमस्वर, साम॑- 
जस्यही न २. दे. 'बेढब? 

“जद, सं पु. (हिं.+ 6. छंदस ) अंत्यानु- 
आसहोीन छन्‍्दस्‌ ( न. ), अमिताक्षर वृत्तम्‌ । 
“दखल, वि. (६फ्रा. ) निष्कासित, निरस्त, 
अपास्त, अधिकार-श्रष्ट । 

“-दुखछी, सं. स्री. (फरा.) निष्कासनं, अपासन 
अधिकारशअंश: । 

“दम, वि. ( फा. ) सृत, निष्थ्माण २. सृतप्राय, 
मरणासन्न । 

--दढ़ें, वि. ( फा. ) निदेय, निष्करुण । 


क्‍ “दाग, वि. ( फा.) निष्कलंक, शुद्धाचार 
“-ज़ाब्ता, वि- (फा-+अ.) अवेध, अनैयमिक । | 


२. निर्दोष, निरपराध ३. स्वच्छ | 
“-धड़क, क्रि. वि. ( फा.+हिं. ) निःसंकोच॑ 
२. निर्भेयं ३. अविमृश्य । वि., निःसंकोच, 
निर्भेय, अविमृश्यकारि नू । 
“-नज़ीर, वि. (फा.+अ.) अनुपम, अद्वितीय । 
““नसीब, वि. ( फरा.+-अ. ) मंद-हत,-माग्य । 
“-परदा, वि. (फा.)अनावृत, निरावरण २. नम्म। 
“परवाह, वि. (फा.) निश्चित, वीतचित 
२. स्वेच्छाचारिन्‌ ३. उदार । 
“-परवाद्ी, सं. स्री., निर्शितताः २. स्वेच्छा- 
चारः ३. औदाय॑म । 


बेपीर 
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बेचने योग्य 
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“पीर, वि. (फरा.+हिं. ) निरद॑य, क्‍ 
२. सहानुभूतिशुन्य । 
“फायदा, वि. (फ्रा. ) निष्फल, निरथ्थक। 
क्रि. वि., मोघं, निष्फलम्‌ । 
--फिक्र, वि. ( फा. ) दे. बिपरवाह? । 
--फिक्री, सं. स्री., दे- 'बेपरवाही” । 
“बस, वि. (सं. विवश ) अशक्त, अवश, 
निरधिकार २. परवश, पराधीन । 
बसी, सं. स्री. ( हिं. ) विवशता, अवशता, 
२. परवशता । 
“*वाक़, वि. ( फा. ) निस्तारित, शोधित । 
--ब्ुनियाद, वि. ( फा. ) निमूल, निराधार । 
“भाव, वि. (फा.+ह6िं.) असंख्यात, अगणित। 
“मज़ा, वि. (फा.) नीरस, विरस, निस्स्वाद । 
--मानी, वि. ( फा.+अ. ) निरथ्थक । 
“मुरव्वत, वि. ( फा. ) निःसंकोच, अविनीत, 
अदक्षिण, कुशील । 
“मौका, वि.(फा.) असामयिक, असमयोचित। 
“-रहम, वि. ( फा.+-अ. ) निष्ठर, निदय । 
“-रहमी, वि., निदयता, निष्ठरता । 
“रोक, क्रि. वि. (फा. +-हिं.) निष्प्रति- 
“-रो र-टोक,  बंधं, निर्विष्नं, निर्व्याघातम्‌ । 
->रोज़गार, वि. ( फा. ) दे. "बेकार? । 
“-रोज़गारी, सं. स्री., दे. 'बेकारी! ! 
-+रौनक, वि. ( फ़ा.) शोभादीन, निःश्रोक 
२. निष्प्रभ, कांतिहीन । 
-लछाग, वि. ( फा.+हिं. ) निःसंग, निर्मोह 
२, निष्कपट, निर्व्याज । 
“-वर्फा, वि. ( फ्रा.+अ. ) विश्वास+धातकः- 
धातिन्‌, भक्तिहीन २. दुःशील ३. क्तन्न । 
“-वफाई, सं. स्री. (फा.) विश्वासवातः 
२. दुःशीलता ३. कृतध्नता । 
--शऊर, वि. ( फा.+अ. ) दे. 'बेतमीज़? | 
“-शक, क्रि. वि. (फा. +- अ.) अवशयं, निःसंदेहम्‌। 
“>शरम, वि. ( फा.-शर्म ) निलंज्ज, अपन्नप । 
--शरमी, सं. ख्री., निलंज्जता, नित्रीडता.। 
“शुमार, वि. ( फ़ा. ) अगणित, असंख्य । 
“सबर, वि. (फ्ा. +- अ. सत्र) अधीर २.असंतुष्ट । 
““सबरी, सं. स्री., पैयैलोपः २. संतोषाभावः । 
““सरो सामान, वि. ( फा. ) निष्परिच्छद, 
दरिद्र, अकिन्नन । 






बेकली, सं. स्मी- 





“सुध, वि. (फ्रा.+हिं. ) मूच्छित, नश्संश, 
निस्संज्ञ २. अजश्ञ, जड । 

“--सुधी, सं. ख्री., मूच्छां २. जडता। 

“-सुर,--खुरा, वि. ( सं. विस्वर ) विषमस्वर 
२. दुःश्राव्य, कठ्धस्वर ३. दे. 'बेमोका? । 

--स्वाद, वि. ( सं. विस्वाद ) दे. 'बेमज़ा? । 

“-हुदू, वि- ( फ्रा. ) असीम, निस्सीम, अपरि- 
मित २. अत्यधिक । 

“-हया, वि. ( फ़ा. ) दे. बेशरम? । 

--हयाई, सं. ल्री., दे. बेशरमी? । 

--हाछ, वि. ( फ्रा.+-अ. ) विकल २. दुर्गत । 

--हाछी, सं. स्री., विकलूता २. दुर्गंतिः (स्री.) 
दारिद्रयम्‌ । । 

-हिसाब, क्रि. वि. ( फ़ा.+अ. ) अत्यपधिकं, 
अपरिमितम्‌ । वि., अत्यंत, अगणनीय । 

--होश, वि. ( फ़ा. ) दे. बेसुध? । 

--होशी, सं. स््री., दे. बेसुधी? । 

-भाव की पड़ना, सु. रुशं ताड्‌ ( कमे. ) । 

बेकल, वि. (सं. विकक ) अशांत, विहल, 
दे. “व्याकुल? । 

(हि. बेकऊर ) अज्वांतिः 
अनिवृतिः ( स्त्री, ), दे. “व्याकुछता? । 

बेकिंग पाउडर, सं. पुं. ( अं. ) भजेनक्षोद: । 

बेकटी रिया, सं. पुं. (अं.) कीटाणवः (पुं. बहु.)। 


बेगस, सं. ल्री. (तु-) राज्ञी, राजपली 
२. राज्षीचित्रांकितक्रीडापन्रभेदः । 
बेगाना, वि. ( फ़ा.) अस्वीय, अस्वकीय, 


अनात्मीय, पर, अन्य २. अपरिचित, अज्ञात । 

बेगार, सं. ख्री. (फ़ा.) विष्टिआजूः- 
आजुर ( सी. ) | 

--टालना, मु., अमनोयोगेन कर; 
प्रकारेण विधा ( ज्ञु. उ. अ. )। 
बेगारी, सं. पुं. ( क्रा.) अनिशेद्योगकारिन , 
आजुर-आजू: ( हरी. )। 

बेचना, क्रि. स. ( सं. विक्रयणम्‌ ) विक्री ( क्र. 
आ. अ. ), मूल्येत दा ( जु. उ. अ. ), विपणू 
(भ्वा, आ. से.)। सं. पुं., विक्रयः-यणं, मूल्येन 


ढानं, विषण:णनम्‌ । 
बेचने योग्य, वि., विक्रेय, विषपणनीय, पण्य । 


“वाला, सं. पुं., विक्रेत, विक्रयिन्‌, विक्र- 
यिकः, विपणिन्‌ , विपणितृ । 


येन केन 


लेचारा 
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बेचा हुआ, वि., विक्रीत, मुल्येन दत्त, विषणित। . 
बेचारा, वि. ( फ्रा. ) दीन, निरवलंब । 

बेटा, सं. पुं. (सं. बंटः >>) पुत्रप, आत्मजः, सूनु:। 
“बेटी, सं. ख्री., सन्‍्तानः, संततिः ( सल्लरी. ) | 
“गोद लेना, मु., पुत्री कु, पुत्रत्वेन परिग्रह्‌ 


( क्र. प. से. ), दे. गोद? के नीचे॥ 

बेढ़ा, सं. पुं. (सं. वेडा ) तरण॥, तरडकः, 
मेल: २. वृहज्ञोका ३. नोकागणः, पोतावली, 
( युद्ध) नोनिकरः । 

“-डुबना, मु. विषदा नश ( दि. प. वे. ) । 

“पार करना, मु., संकटात त्रे (सवा. आ. अ.), 

. .विपदं हू ( भवा. प. अ. ); 

“पार होना, मु. कष्टात्‌ सुच ( कम: )। 

बढ़ी, सं. स्री. ( सं. वरूय:> )निगड:-डं, 
आंखला-छम्‌। 

“डालना, क्रि. स., निगडयति ( ना. था. ); 
खंखले:-निगडे:. बंधू. (क्र. प. अ.); 
निगडितं कू । 

बेढ़ी, सं. त्री. ( हिं. बेडा ) तरणकः, भेरूक 
क॑ २. नौका, उड़पम्‌ । 

बैत, सं. पुं, दे. 'बेतः । 
बेताल', सं. पुं., दे. विताल? । 
बेताल ', सं. पुं., दे. 'वेतालिक! । 
बेदाना, सं. पुं- ( फ़ा. ) दाडिममेद: २. निर्बीज- 

.. द्वाक्षा। वि.; निबीज, निरष्टील, अषप्ठिहीन । 

बेघना, क्रि. स« दे. “बींधना? । 

बेधिया, सं. पुं., दे. “बींपनेवाला? । 

बेन, सं. स्री. ( सं. वेणुः ) छुरली २. बंशः । 

बेनी, सं. स्री., दे. वेणी! 

बेनु, सं. पुं. (सं. वेणुः ) वंशः, तृणध्दजः । 
२. मुरली । 

बेर, सं. पुं. (सं. बदरी ) (वृक्ष ) ककंघू: 
( स्ली. ), ककन्धुः, बदरिका, को, घोंटा, 
( बदरः, बालेष्टः ) २. ( फल ) बदरं, बदरी 
फलम्‌ इ. | 

बेर, सं. स्री. ( सं: वारः ) दे. 'बार?। 

बैर , सं. क्री. ( सं. बेला >) दे. देर? । 

बेरियम, सं. पुं. ( अं. ) अहर्यातु ( न. )। 
बेरी, सं. ली. ( सं. बदरी ) दे. बेर? ( वृक्ष )। 


बेल (, सं. [ सं. वि(वि)ट्वः ] (वृक्ष) क्‍ 


...._ महा-ओऔ-्सदा-सत्य+फरलः, शिवद्वुमः, पत्रश्रेष्ठ;, 
:.. मंगल्यः | ( फल ) बिल्वं, मालूरफलम्‌ इ. । 


“--पत्र, सं. पुं. ( सं. न. ) विस्व-मालूर,-पत्रम्‌ । 

बेल  , सं. ज्री. (सं. वल्ली) रूता, वकरी, ब्रतती- 
तिः ( स्ञी. ) उलछपः, गुल्मिनी, प्रतानिनी 
२. बंशः, संततिः ( ल्ली. ) । 

“-बूटा, सं. पुं., सूची,-कमन्‌-शिरल्पं, वल्नचित्रितं 
पुष्पपत्रम्‌ । 

बेलचा, सं. पुं. ( फ्रा. ) खनित्रं, अवदारणम्‌ । 

बेलदार, सं. पुं. (फ्रा.) भूखनकः, टंगचालूकः । 

बेलन, सं. पुं. ( सं. बेलनं > ) ब्वेलनम्‌ । 

बेलना, सं. पुं. ( सं. वेछनं ) वेछनी । क्रि. स., 
वेल-वेब्ल (ग्रे. ), ( छित्र-चुणपिण्ड ) रोटिका- 
रूपेण 'परिणम्‌? ( प्रे. )। 

बेला, सं. पुं. ( सं. मह्लिका ) मढली, षट्पद- 
प्रिया, वनचंद्रिका, अतिगंधा । 

बेला ', सं. पु. दे. 'विला? । 

बेवकूफ़, वि. ( फ्रा. ) मू्खे, मूड, जड़, निबुद्धि । 

बेवकूफ़ी, सं. ल्ली. ( फ्रा. ) मूखेता, मुढता इ. । 

बेचा, सं. ल्ली. ( फ़रा. ) दे. “विधवा? । 

बेशकीमत-ती, वि. (रा. + अ.) बहुमूल्य, महा । 

बेशी, सं. त्री. ( फ्रा.) अधिकता, आविक्य॑ 
२. वृद्धि: ( स्री. ) ३. लाभ: | 

बेसन, सं. पुं. ( देश. ) चणचूर्ण, चणकक्षोदः । 

बेसनी, वि. (हिं: बेसन ) बेशन-चणचुर्ण,- 
मय-मिश्रित । 

बेसर, सं. पुं. ( सं. वेसरः ) वेश्वरः, वेगसरः, 
अश्वतर: । 

बंसर, सं. एं., दे. “'नत्य? 

बहूदगी, सं. ख्री. (फ़ा.) अशिष्टता, असम्यता । 

बेहुदा, वि. (फ़ा.) अशिष्ट, असभ्य 
२. अशिष्टतापूर्ण 

"पन, सं. पुं., दे. बेहूदगी” । 

खंगन, सं. पुं. ( सं. वंगनः ) ( पोदा ) मांस- 
वृत्त-नील,-फला, वार्ताकी, श्वृंताकः-की, वंगः 
२, ( तरकारी ) दूताक॑, वंगफलम्‌ । 

बेंग(ज)नी, वि. ( हिं. बैंगन ) नील- छोहित- 


(अ. ) विक्रय: विक्रयणं, 


मूल्येन दानम्‌ । 
बकुण्ठ, सं. पुं. ( सं. वेकुंठः ), स्वर्ग), नाकः । 
बजंती, थेजयंती, सं. ल्री., दे. “वेजयंती” 
बज, सं. पुं. ( अं. ) चिहं, लक्षणं, रूक्ष्मनू ( न.) 
२. दे. “चपरास? । 


बैटरी 


बैटरी, सं. स्री. ( अं.) विद्युबंत्र २. #विद्युद्दी 
पिका, दे. दाचे! ३. दे. 'तोपखाना? । 

बेठक, से. खली. (हिं. बैठना) #उपवेश- 
कौष्ठकश, दर्शनगहं, सभाजनको8: २. आसन, 
पीठ १. अधिवेशन ४. उपवेशः-शनं ५. उत्था- 
नोपवेशनात्मको व्यायामभेद: ६. संग; । 

बेंठना, क्रि. अ. 


(अ. आ. से-) २. खचू-अनुव्यध्‌ ( कम ) 
३, अभ्यस्त (वि. ) भू ४. अध+-अथवा तल 


गम्‌ ५. नि5मस्जू (तु. प. अ. ) ६. संकुच्‌ 


(तु. भ्वा. प. से. ) मूल्येन ग्रह ( कमे. ), 
क्री ( कम. ) ७. लक्ष्यं व्यध्‌ (दि. प. अ. ); 
सिध (दि. प. अ. ) ८. आ-अधि-रुडू ( भ्वा 
प. अ. ) ९. आ- रोप (कर्म.), निर्धा ( कम. ) 
प्रति-स्थाप्‌ € कम. ) १०. इंढे वस्‌ ( सवा. प 


अ. ) ११. ( केनचित्‌ संह ) पत्ीत्वेन संत्रस्‌ 


१२. वृत्तिक्षीण (वि. ) इत्‌ ( भ्वा. आ. से. ) 
१३, दरिद्री भू, परिक्षि ( कम. * १४. अपू,- 
स-गम्‌ (भ्वा. प. अ.)। सं. पुं,, उपवेशः» 
शनं, निषदनं, आसितं, आसन, निषत्ति:(स्री.)। 
अंठने योग्य, वि., उपवेशनीय, निषदनीय, 
आसितब्य । 


बेंठनेवाला, सं. पुं,, उपवेशकः, उपवेष्ट्र, उपवे- 
शिन्‌ , आसक, निषादिनू। 

बैठा हुआ, वि., उपविष्ट, निषण्ण, आसीन । 

बैठते-उठते, क्रि. वि., सदा, प्रतिक्षणम्‌ । 


बठे बेठे हर क्रि. वि., निष्कारणं अहदेतुर्क 
ठे बेठाए २९. अकांडे, अतर्कितम्‌ । 


बेंठवाना, क्रि. प्रें,, व. बेठना!? के प्रे. रूप । 
बेठाना, गा स., ब “बैठना? के प्रे. रूप । 
बंठालना, 
बेत, सं. स्री. ( अ. ) प्च, इटोकः । 
बेतरनी, सं. ख्री., दे. 'वैतरणी! । 
बताल, सं. पुं., दे. 'वेताल? 
अन, सं. पु. (सं. वचनंऋ) शब्द: 
५ रे #परिदेवनपच्चम्‌ ( पंजाब ) | 
शना, सं. पुं. ( सं. वायनं ) वायनकं, सांस्का- 
रिकमिष्टान्नम्‌ । 
बेनामा, सं. एुं. 
विक्रयपत्रम । 


३४ 


२. वार्ता 


(अ. बें+फ्रा. नामः) 


[ ३९७ | 


तन्श्जशख्य्ज्श्श्ख्श्खच खिल ््च जज जज जज जज ++४+++++++< 


_#निस्ताये । 


(सं. विष्ट>) उपविश 
( तु. प. अ. ), निषद्‌ ( भ्वा. प. अ. ), आस्‌ 


बोध 





#5.. 





बरंग, वि. (अं. श्वेयरिग ) शुल्कापेक्षिन्‌ , 

बेर, सं. पुं., दे. बेर! । 

बंराग, सं. पुं., दे- 'बेराग्यः । 

बेरागी, सं. पुं., दे. (बरागी? । 

बंरी, सं. पुं., दे. 'बेरी? । 

बरोमीटर, सं. पुं. ( अं. ) वायुभारमापकम्‌ । 

बेल, सं. पुं. ( सं. ब(व)७ीवहं: ) बलदः, वृषः, 
वृषभः, उक्षन्‌ू-अनडुद-बषनू-ककुद्मत्‌ ( पुं. ) 
पुंगवः, शाकरः, सौरभेयः २. जड:, मूढः । 

“गाड़ी, सं. स्ो.,बलदशकटी, दृषभव(वा)हनम्‌। 

छकड़े' का --; सं. पुं., शाकट:, घुरंधरः, घुरोणः, 
धोरेयः, प्रासंग्यः । 


बूढ़ा --, सं. पु. जरद्गव: । 

हल खींचनेवाला--, सं. पुं., सैरिकः, दहालिकः । 
ने | छ ् 

बदन, सं. पुं. ( अं. ) दे.  श॒ब्बारा? । 
बंसाख, सं. पुं., दे. 'बैशाख? । 

की... है । ७, 4७ + पं 5 ल्‍््ब 

बेसाखी , सं. स्ली. (सं. वेशाखी ) आर्यागां 


परवेविशषः । 

बेसाखी ', सं. स्री. (सं. वेशाखः >) *वेशाखी, 
कुक्षियष्टिः ( स््री. ) | 

बोह्च, सं. पुं. (सं. बोढज्यं १) भारः, भर८ 


वबीवधः, पर्याहार: २. ग्ुरुवं, तोलः, भारः 
३. दुष्करकाय ४. कार्यचिता ५. कायभारः 
६. उत्तरदायित्वम्‌ । 

बोशझ्न(झि)छ, वि. ( हिं. बोझ ) गुरु, भारवत्‌, 
भारिक, भारिन्‌ , दुवंह । 

बोटा, सं. पुं. ( सं. ढूंतं >) छिन्नस्थूछकाष्ठखंडः 
२. खंड:-डं, शकलः;-लम्‌ । 

बोदी, सं. री. (हिं. बोटा ) मांसखंडकः-कम्‌ | 

“-बोटी काटना, मु... शरीर खंडशः कझत्‌ 
( तु. प. स. )-शकली क, देह स्तोकशः खंड 
( चु. )। 

बोतल, सं. ख्री. ( अं. बॉटर ) काचकूवी । 

बोदा, वि. (सं. अबोध ) दुर-मंद-जड़,-मति- 
धी-बुद्धि, मूखँ २. अलस, मंयर ३. निबेल, 
अशक्त ४. शियिल, #थ | 

बोध, सं. पुं. ( सं. ) उपलरूब्धि:-प्रतिपत्ति: 
( स्री. ), ज्ञान २. पैयें, आश्वासनम्‌ । 

“-गम्य, वि. (सं.) शेय, बुद्धिगम्य, सुबोध, सुगम । 


बोधक 





बोधक, सं. पुं. (सं.) अध्यापकः, शिक्षकः । वि., 
ज्ञापक, व्यंजक । 

बोधन, सं. पुं. (सं. न. ) अध्यापनं, शिक्षणं 
२. ज्ञापनं, सूचनं ३. उत्थापनं, निद्रामंजनं 
४. उद्यीपनं, प्रज्वलनम्‌ । 


बोना, क्रि. स. (सं. वपनं) आ-नि-वप्‌ 
( सवा. उ. अ. ), (बीजानि)विक (तु. प. से. ) 
आरुह्द ( प्रे. )। सं. पुं., उप्तिः ( जी. ), वपनं, 
बाप३, वपः, बीज,-विकिर णं-आरोपणस्‌ । 

बोने योग्य, वि., वपनीय, वच्तव्य, वाप्य । 

“वाला, सं. एुं,, वृष, वापकः, वह, वापिनू | 

बोया हुआ, वि.; उप्त, भूमौ विकीण( बोज )। 

बोरा, सं. पुं. (सं. पुरं >दोना>) स्यूत, 
स्योत, प्रसेवः । | 

बोरिक एसिड, सं. पुं. ( अं. ) टंक्ृणाम्ल: । 
बोरिया, सं. ख्री. ( हिं. बोरा ) कट, किलिं- 
जकः २. आस्तरः-रणं, ऋविष्टर: ३. दे. बोरी?। 
“(अथवा बोरिया बधना > उठाना, स., 
गमन-प्रस्थान-उद्यत ( वि. ) भू | 

बोरी, सं. स्री. ( हिं. बोरा ) स्यूतकः, स्योतकः, 
प्रसेवकः 

बोल, सं. पुं. (हिं. बोलना ) वाणी, गिर्‌- 
वाच-उक्तिः-व्याहृतिः ( सखी. )) वचस्‌ ( न. ), 
शब्द, वाक्य, वचन २. व्यंग्य-व्याज- 
छेक,-उक्तिः ( स्री. ), दे. बोली? ३. प्रतिज्ञा 
४. वाद्यानां नियतध्वनि३ ५. गीतांशः । 


“-चालछ, सं. ओऔी., २. सौहाद, सदुभावः, 
आ-सं,-लापः । | 

--चाल की भाषा, सं. ल्री., सांलापिक-व्याव- 
हारिक,-भाषा । 


--बाला होंना, सु., वाकंयं आइ ( कर्म) 


२. भाग्य उद:इ ( अ. प. अ. ) ३. यशो बवृध्‌ 


( भवा. आ. से. )। 


बोलना, क्रि. अ. (सं.ब्रु) आल्पू-गद-भण 
(सवा. प. से.), ब्र्‌ (अ. उ.), बच (अ. प. अ.) 
२. किलकिलायति-ते ( ना. था. ), कूज (सवा 
प. से. ) ३. कथ्‌ (चु.) ४. गे (भ्वा, प. अ.) | 
सं. पुं,, आलपने, निगदनं,भाषणं, वचन, गदन 
कथनं, कूजनम्‌ । 

' बोलने योग्य; वि., आलपनीय;वचनीय, गेय । 


[ दरे९८ ] 


ब्याहनां 

--वाछा, सं. पुं, वाचकः, वक्‍तृ, निगदितृ,. 
कथकः, व्याख्यातृ, गायकः । 

बोला हुआ, वि., उक्त, गदित, कथित, गीत । 
बोली, सं. क्री. (हिं. बोलना ) गिर-वाच्‌ 
( ज्ली. ), गिरा, उदीरणा, वाणी २. वचन, 
उक्तिः (ख्री. ), वाक््यं, शब्दः ३. विक्रय- 
घोषणा ४. भाषा, वाणी, गिरा ५. उप-प्राकृत- 
प्रादेशिक,-भाषा ६. वक्र-व्यंग्य-व्याज-छेक-भंगि,- 
उक्तिः ( क्री. )-भाषितं, कूटाक्षेपः । 

“--ठोली, सं. स्री., दे. बोली? ६. । 

“-ठोछी मारना, सु., भंग्या आक्षिप्‌ (तु. प. अ.)' 
वक्रोक्त्या अधिक्षिप्‌ , व्याजोक्त्या सूच्‌ (चु.) । 
बोबा(आ)9 ता, क्रि. प्रे,, ब. बोला? के प्रे. रूप । 
बोहनी, सं. स्ली. (सं. बोधनं >) प्रथमविक्रयः । 
बौखलाना, क्रि. अ. (सं. वायुस्खलून >) 

इंषत्‌ उन्‍्मद्‌ ( दि. प. से. )-वातुलीभू | 
बोछाड्-र, सं. खरी. ( सं. वायुक्षरणं >) झंझा, 
झंझा,-अनिल:-वातः:-मरुत्‌ (पु. २. आसार£ 
घारासंपातः ३. #सततसंपातः ४. व्यंग्योक्तिः 
(ञ्जी.), दे. बो्ली?(६) | 

बौद्ध, सं. पुं. ( सं. ) गौतमबुद्धानुयायिनू । वि. 
बुद्ध,संबंधिन्‌-प्रचारित । 

--धर्म, सं. पु. (सं.) बद्प्रवतितघमेः, बुद्धमतम्‌ १ 

बौना, सं. पुं. (सं. वामनः) खबे$, हस्व:, खट्टनः, 
खट्टेरकः, न्यंच्‌। वि., खबे, हस्व । 





बोरा, वि. (सं. वातुरू ) विक्षिप्त, उन्मत्त 


२. अज्ञ, मूखे । 
बोली, सं. ख्री. ( देश. ) बिक, संचमसूताया 
गोदग्घम्‌ | 
ब्याज, सं. युं, दे. 'सूद! । - 
ब्याध, सं. एुं.. दे. 'व्याघ? । 
ब्याना, क्रि. स. (सं. बीज >) जन्‌-उत्पदू (प्रे.), 
प्रसू ( अ. आ. से. )। द 
ब्याह, सं. पुं. (सं. विवाहः) उदवाहः, परिणयः, 
उपयमः, पाणि:,-यह#ग्राहः-ग्रहणं,. दार,-परि- 
ग्रहः-अधिगमः । 
ब्याहता, वि. ख्री. (सं. विवाहिता ) ऊढा; 
परिणीता । सं. पुं., पतिः, भरते । 
ब्याहना, क्रि. स. ( सं. विवहनं ) (पत्नोग्रहण) 
उदू-वि-वहू ( भ्वा. प. अ. » परिणी (सवा 
प्‌. अ. ) उपयम्‌ ( भ्वा. आ. अ. ), परि-प्रति- 


जयाहने योग्य 


[ ३५९५ ] 


अद्याणी 





अह्द ( क्र. प. से. ) २. ( पति-ग्रहणं ) पति विद्‌ | --दिन, सं. पुं. (सं.न.) परमैष्ठिदिवसः, सृष्य्य- 


(तु. उ. वे. )-लभ्‌ ( सवा. आ. अ. )-अधिगम्‌ 
( सवा. प. अ. ), व (सवा. उ. से. ), भर्ता 
संयुज्‌ ( कमे. ) ३. उद्‌वाहं कू (प्रे. » पार्णि 
अह ( प्रे:), विवाहेन संयुज (प्रे.), पाणिग्रहर्ण 
संपद्‌ ( प्र. )। सं. पुं., दे. “ब्याह? सं. पुं. । 
ड्याहने योग्य, वि., उद-वि,-वाह्य -वोढव्य, परि- 
णेय, विवाहयोग्य | 
“वाला, सं. पुँ,, वि-उदवोढ़, परिणेतृ, 
परिणायकः, पाणि-ग्राह:-ग्राहकः-प्रहीतृ । 
ज्याहा हुआ, वि: पुं.,, विवाहित, सपत्नीक, 
सभाये, कइृतदार, स्रीमत्‌, कुड्डंबिनू , ऊढ, 
परिणीत । (वि. स्त्री.) सभतेका, पतिवत्नी, 
* सवा, सुवासिनी, परिणीता, ऊढा । 


ब्यॉत, सं. स्ली. ( सं. व्यवस्था ) वृत्तं, वृत्तांतः 
२. कार्य,-विधिः-प्रणाली-शली १२. युक्तिः(स्त्री.), 
उपाय: ४. आयोजन, उपकल्प्न ५. अवसरः 
६. व्यवस्था, प्रबंध: ७. सीवनाय वश्रकतेनम्‌ । 

डरयोतना, क्रि. स., दे. 'कतरना? । 

ड्योपार-री, सं. पुं., दे. व्यापार-री? । 

ब्योरा, 6. पुं., दे. व्योरा? । 

ब्योहार, सं. पुं., दे. व्यवहार? । 

बज, सं. पुं., दे. ब्रज? । 

ब्रत, सं. पुं., दे. व्रत! । 

ब्रह्म, सं. पुं. [ सं. ब्रह्मनू ( न. ) ) परमात्मन्‌ , 
परमै६२:, सच्चिदानंदः, जगत्कतूं २. आत्मन्‌ , 
देहिन्‌ ३. ब्ाह्मणः ( प्रायः समासारंभ में, उ. 
ब्रह्मृत्या ) ४. चतुसुंख, विधि:, प्मासन: 
५, बेदः ६. ब्रह्मांड, मुवनकोषः । 

>-चर्य, सं. पुं. (सं. न.) आश्रमभेदः, प्रथमा- 
श्रम: २. बीयरक्षा, | अष्टांगमैथुनप्रतिषेषः, 
यमभेदः ( योग. ), ऊध्वरेतस्त्वम्‌ । 

--चारिणी, सं. ख्री. ( सं. ) ब्रह्मचयंधारिणी, 
२. प्रथमाश्रमिणी २. अनूढा, कुमारी । 

““चारी, सं. पुं. ( सं-रिन्‌ ) जतिनू, लिंगिन , 
लिड्डस्थः, बह्मचयेधारिन्‌ वर्णिन्‌ २. प्रथमाश्र- 
मिन्‌ , अविवाहितः । 

“>ज्ञान, सं. पुं. ( सं. न. ) परमेश्वरबोधः । 


“- ज्ञानी, सं. पुं. ( सं.-निन्‌ ) अह्मवेत्त २. अद्ठे- 


तवादिनू । 


वधि: (८5१०० चतुथुगी )। 

“-पुराण, सं. पुं. ( सं. न. ) पुराणविश्ञेषः । 

“-बंघु, सं. पुं. ( सं. ) पतितो विप्रः । 

-- भोज, सं. पुं. ( सं.-ज्य॑ ) बआाह्मणमभोजनम्‌ । 

--सुहृत, सं. एुं. (सं. पुं. न.) सूर्योदयात्‌ त्रिच- 
तुरघटीपूववर्तिकाल:, बह्मराभः । 

-« यज्ञ, सं. पुं. ( सं. ) बरह्मसत्रं, सविधि वेदा- 
ध्ययनाध्यापनम्‌ । 

“-रंध्र, सं. पु. ( सं. न. ) अह्य+छिद्वं-दारम । 

--रा्रि, सं. स््री. ( सं. ) बह्मणो निश्ञा, प्रलया- 
वधिः (८ १०० चतु्ुगी ) | 

--वर्चस, सं. पुं. (सं. न. ) तपःस्वाध्यायजं 
तेजस ( न. )। 

--वर्चस्वी, वि. (सं.-स्विन्‌ ) अह्यवचेसविशिष्ट । 

--वादिनी, सं. ञ्री. (सं. ) गायत्री। वि., 
वेदोपदेष्टी । 


“-वादी, वि. ( सं.-दिन्‌ ) वेदोपदेशकः । 


“-विद्‌, वि. ( सं. ) बह्यवेत्तृ २. वेदा्ैश्ञः । 

“-विद्या, सं. स्री. (सं.) उपनिषद्‌-परा,-विद्या । 

“-जैत्ता, सं. पु. ( सं.-वेद ) अह्मज्ः । 

“-चेवत्त, सं. पुं. ( सं. न. ) पुराणविशेषः । 

“>समाज, सं. पुं. (सं. ) श्रीराममोहनराज- 
प्रवतितः संप्रदायविशेषः । 

“सूत्र, सं. पुं. (सं. न. ) दे. “यशोपवीतः 
२. शारीरिकसूत्रम्‌ । 

“हत्या, सं. स््री. ( सं. ) विप्रवधः । 

“--हत्यारा, सं. पु. (सं+हिं. ) विपग्रध्त:- 
ब्राह्मणघातकः । 

ब्रह्मत्व, सं. पुं. (सं. न.) परमेश्वर-त्वं ता 
२. ब्राह्मणत्वम्‌ । 

ब्रह्मा, सं. पुं. (सं.-हान्‌ पु.) चतुमुंखः, अष्टकर्ण:, 


अजः, कः, कंजः, कमलर-पद्म-अब्ज ,योनिः:, 
वि>पातू, नासिज:, पआसनः, परमेष्ठिन्‌ , 


पितामहः, विधि:, विरिचः-चि:-चनः, विश्वसूज्‌ , 
सवंतोमुख, ख्रष्ट, स्वयंभूः, हंसवाहनः, हिरण्य- 
गर्भ: ( सब पु. ) । 
बह्मांड, सं. पुं. ( सं. न. ) भुवनकोषः, विश्व- 
गोलकः, विश्व, जगत्‌ (न.), जगती, त्रिभुवनम्‌ । 
ब्रह्माणी, स. स्री. (सं.) ब्रह्मणः पत्नी, शतरूपा, 
सावित्री, सरस्वती, गायत्री । 


बह्मावत्त 





ब्रह्मवत्ते, सं. पु. ( सं. ) तपोव८:, देशविशेषः । 
ब्रह्मासन, सं. पु. (सं.न.) योग-ध्यान,आसनम्‌ । 
ब्रह्माख्र, सं. पुं. (सं. न.) ब्रह्मस्वरूपमस्त्र 
२. अमोघाकह्रभेद:ः । 
ब्राह्मण, सं. पुं. ( सं.) आर्याणामुत्तमों वर्णः 
२. विप्र., ज्येष्टवर्ण, अग्र,-जन्मन्‌ -जातकः । 
भूदेवः, द्वि,जन्मन्‌-जातिः, वक्‍त्रजः, द्विंजः, 
गुरु, द्विजोत्तमः, षटकमेन, अह्यमन्‌ (सब पुं.) । 
ब्राह्मणत्व, सं. पुं. ( सं. न. ) दिजत्वं, विप्रत्व॑, 
. ब्राह्मण्यम्‌ इ. । 
ब्राह्मणी, सं. ली. (सं.) ब्राह्मणपत्नी २. ज्येष्ठ- 
व्णों, द्विजोत्तमा ३. बुद्धि: ( स्री. ) | 
ब्राह्ममुहूत्ते, सं. पुं. ( सं. पुं. न. ) अरुणोदय- 
कालस्य प्रथमदंडद्वयम्‌ । 


भ, देवनागरीवर्णमालायाश्रतुर्विशे व्यंजनवर्ण:, 
भकारः । 

भंग, सं. ख्री., दे. भांग? । 

भंग , सं. पुं. ( सं.) भंजनं, भेदनं २. विनाशः, 
विध्वंसः ३. अतिक्रमण, उछंघनं ४. तरंगः, 
कछोलः ५. पराजय: ६. खंड:-ड ७. बाधा, 
विशन्नः ८. वक्रता, जिह्मता ९. दे. 'लकवा? । 

भंगड़, वि. ( हिं. भांग ) भंगाप, भंगापायिन्‌ । 

मेंगरा', सं. पुं. (सं. भ्रगराजः ) केश्य:, 
केशरंजनः, कुंतलवर्धनः, पितृप्रियः, झूंगः, 
केशराज: । 

सेंगरा ', सं. पुं. (हिं. भंग) शाणपट८:, वराशि:-सिः । 
भंगराज, सं. पुं. ( सं. भ्रृज्ञराजः ) पिकाकारः 
खगमभेदः २. दे. 'भंगरा? । 

संगिन, सं. जो. ( हिं. भंगी ) खलूपू: (स्री.), 
सम्माजिका । 

भंगी*, सं. पुं. ( सं. भक्तः>) खलपूः ( पुं. ), 
मलहारकः, संमाजेकः २. क्षुद्रजातिभेदः । 

भंगी *, वि. ( हिं. भंग ) दे. 'मंगड़” । 

भंगी, * सं. खली. (सं. ) भेदः, विच्छेदः २. कुटि- 
छता, वक्रता ३. अंगनिवेशः, विन्यासः ४- 
कछोल:,लहरी ५. व्याजः ६. प्रतिकृृति: (ज्री.)। 

अंगी , वि. (सं. संगिन्‌ ) भिदुर, संगुर, सुभंग, 

ड़ मंजनशील २. भंजक, भंजन, खंडक, खंडन । 


[ ४०० ] 


भंडारी 





! ब्राह्मी, सं. ली. (सं. ) दुर्गा २. भारतवष॑स्य 


प्राचीनलिपिविशेषः ३. (बूटी ) सोमवह्री, 
सुरसा, परमैष्टिनी,बह्मकन्यका,शा रदा,सर खती ' 
ब्रिटिश, वि. ( अं. ) आंग्ल । 
ब्रश, सं. एुं. (अं.)) आधर्षणी, छोममयी शोषनी 
माजनी २. कूचिका-चीं, तूलिका, वर्तिका । 
बरी, सं. स्ली. ( अं. बूयूरी, ) यवासवनी । 
ब्रोकाइटस, सं. पुं. (अं.) श्वासनालीअुनप्रदाह: । 
ब्लाक, सं.पुं. (अं.)) *चित्रफलकः-कं २. चतुरणरो 
भूखंड: ३. गृहवर्गंः 
ब्लोचिंग पौडर, सं. पुं. ( अं. ) खेतनक्षो 
रंगनाशकचूणेम्‌ । 
ब्लढर, सं. पुं. ( अं. ) मूत्राशयः, बस्तिः (पूं 


स्लो.) २. पित्ताशय: ३. ( पादकन्दुकस्य ) 
अन्तःकीषः । 


भर 


भंगुर, वि. (सं. ) मिदुर, सुभंग २. नश्वर, 
अश्लुव २. कुटिल, वक्र । 

भंजक, वि. (सं. ) खंडक, खंडन, त्रोग्क 
२. उल्ंघक, अतिक्रमणकारिनू । 

भंजन, सं. पुं. (सं. न.) खंडन, त्रोटनं, भेदनं, 
शकलीकरणं २. अतिक्रमः-मर्ण, उलछंघनं, भंग: 
व्याहनन ३. वि-धघ्वंसन ४. भंगः, ध्वंसः ४५- 
नाशनं, छोपनम्‌ । वि., दे. “भंजक! ( १-२ ) | 

भंजना, क्रि. अ. ( सं. मंजन ) दे. दूटना? । 

भटा, सं. पुं. ( सं. बृंताकः ) दे. 'बैंगन? । 

भंड, सं. पुं. ( सं. ) दे. 'भांड? । 

भंडा, सं. पुं.. दे. 'भांडा? 

भंडार, सं. पुं. ( सं. भांडारं ) कोशः-ष:, निधि 
शेवधि:, निधानं २. धान्य,-कोष्ठ: अ(आ)गारः 
र॑ं ३. पाकशाला. ४. उदरं, जठर ५, भांडा- 
गारः-रं ६. (दे? भंडारा । 

भंडारा, सं. पुं. (हिं. भंडार ) दे. “भंडार? 
(१-५ ) २. समूहः, राशिः ३. साधूनां 
भोजनोत्सवः । 

भंडारी, सं. ( हिं. भंडार ) कोष्ठकः, अ(आ)- 
गारकः-क २. कोशः-षः । 

भंडारी, सं. ५. ( मांडारिनू ) कोशा(षा)ध्यक्ष:, 
धनाध्यक्ष/ २. भांडागारिकः, भांडारिक+ 
३. सूद, पाचकः । 


अंभीरी 





भंभीरी, सं. स्री. ( अनु. ) रक्तवर्णः पतंगभेद:, 
<भंभीरी २. दे. 'तीतरी?। 

खबर, सं. पुं. (सं. अमरकः ) जेल,-आवते:- 

. असम: अमिः (स्री.), आवतीः, अवषघूर्णः, 
शुलडुंडकः, तानूरः २. दे. अमर? ३. गतैः- 
ते, अवद:। 

भँवरा, सं. पुं., दे. अमर? । 

भवरी, सं. ज्री. (हिं. भँवर ) दे. 'सँवरः 
५» शरीरांगस्थ रोम,-व्तुरू-मंडलूम्‌ । 

अवरी, सं. स्त्री. ( हिं. भवरना, सं. अमण>) 
दे. 'भाँवरः २. वैवधिकता, भांडवाहकता 
२. ( अ्जारक्षाये अधिकारिणां ) . पर्य॑टन- 
परिभ्रमणम्‌ । 

भद्या, सं. पुं. (हिं. भाई, दे. ) | 

भक, सं. स्री. (अनु,) ज्वाला-झलका,- 
ध्वनिः ( पुं, ) | 

अक्त, वि. ( सं. ) धामिक, धर्मात्मन्‌, पुण्य- 
धर्म,-शील, पुण्यात्मन्‌ । सं.पुं., पूजकः: उपासकः, 
सैवकः २. अनुयायिन्‌ , अनुगामिन्‌ ३. पक्ष- 
पातिन्‌ , सहायकः | द 

भक्ताईं, सं. स््री., दे. भक्ति? । 

भक्ति, सं. स्री. ( सं. ) ईश्वर,-सेवा-पूजा-अर्चा- 
उपासना-परायणता २. नियमः, धामिकता, 
धर्मक्रिया, तपस्‌ (न.) ३. श्रद्धा, निष्ठा 
४. परायणता, निरतिः (स्रो. ), अनुरागः, 
अभिनिवेशः । 

भक्तक, वि. (सं.) खादक, अदगञ्गर, भोक्त, 
पस्मर, भोजिन्‌ ,-अद,-अद्‌ [ सक्षिका ( स््री. ) 
>खादिका, भोजिनी, भोक्री ]। 

भक्षण, सं. पुं. ( सं. न. ) अशनं, आस्वादनं, 
खादनं, भोजनं, अभ्यवहर्ण २. आहार: । 

अज्षित, वि. ( सं. ) भक्त) खादित, अशित । 

भक्ती, वि. ( सं.दशक्षिन्‌ ) दे. 'भक्षकः । 

भच्य, वि. ( सं. ), खाद्य, भोज्य, अभ्यवहाये । 
सं. पुं. ( सं. न. ) भोजनं, आहारः, खाद्यवस्तु 
(न ), अन्नम्‌ । 

भर्गद्र, सं. पुं. ( सं. ) अपानदेशे ब्रगरोगभेदः । 

भंग, सं. एुं. (सं. ) सूर्य: २. ऐश्वय्यं, धन 
३. सौ-महा,-भाग्य ४. चंद्र: ५. योति: (स्ली.) 


३- थुर्द ७. पू्वाफाल्युनीनक्षत्र ८, धम्मः 
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सजन 


९. कांति: ( ख्री. ) १०, मोक्षः ११. माहात्मय॑ 
१२. यत्नः । | 

भगण, सं. पुं. (सं.) नक्षत्रसमूह: २. गणमेदः । 
( $॥ छंदशासत्र )। 

भगत, सं. पु. तथा. वि.; दे. भक्त? । 


| भगतानी, सं. स्री. ( हिं. मगत ) भक्त,भायाँ- 


पत्नी २. इंश्वर,-उपासिका-पूजिका-सेविका, 
धर्मशीला ३. अनुगामिनी । 

भगती, सं. सल्लरी., दे. भक्ति? । 

भगदर, सं. स्त्री. ( हिं. भाग +दोड़ ) पलायनं, 
अप,-क्रमणं-यानं, विद्वावः । 


. “पड़ना या मचना,; क्रि. अ., पलाय ( भ्वा. 


आ. से. ), वि-प्र-द्रु ( भ्वा. प. अ. ), अपधाव्‌ 


( भरा. प. से. ) | 


भगवंत, सं. पुं. (सं. भगवन्तः>) ईश्वरः, 
भगवत्‌ (पु. ) | 
भगवती, सं. जो. (सं. ) देवी 
३. सरस्वती ४. गंगा ५. दुर्गा । 
भगवत्‌, वि. (सं.) श्रोमत्‌ू, लक्ष्मीवत्‌ , 
ऐश्वयशालिनू २. पूज्य, मान्य, अचैनीय । 
सं. पुं. ( सं. ) परमेश्वर:, जगदो खर:ः ३. विष्णु: 
४. शिव: ५. जिनः ६. बुद्ध: । े 
“-“गीता, सं. जी. ( सं. ) श्रीक्षष्णाजुनसंवादा- 
त्मको विख्यातों धर्मग्रंथविशेषः । 
भगवाँ-वा, सं. पुं., दे. गेरु? ।वि., दे. गेरुआ? । 
भगवान-न , वि. ( सं. भगवत्‌ ) दे. 'भगवत! 
वि. तथा सं. पु. । 
भगाना, क्रि. स., व. (भागना!? के प्र. रूप । 
भगिनी, सं. ख्री. ( सं. ) सोदरा, दे. बहन? । 
भगीरथ, सं. पुं. ( सं. ) अयोध्यापतिबिशेषः । 
वि., सुमहत्‌ , विपुल, अत्यधिक । 
भगोड़ा, वि. ( हिं. भागना ) रणविमुख, 
युद्ध/त्यागिनू २. अपधाबित, प्रपलायित 
३. भीरु, कातर । 
भ्र्न, वि. (सं. ) खंडित, ब्रुटित, ध्वस्त २. मिन्न, 
वि-<दी्ण ३. पराजित, पराभूत । 
| भ्नावशेष, सं. पु. (सं. ) 
दे. 'खंडहर” । 
भजन, सं. पुं. ( सं. न. ) पूजा, अर्च्चा, सेवा, 
सपर्थ्या २.जप:,संततस्मरणणं ३. भक्तिगीतं-तिका । 
| ““करना, क्रि. स , दे. 'मजना! । 


२. गोरी 


ध्वंसावशेष:, 


भजना 


भजना, क्रि. स. (सं.. भजन ) भज ( भ्वा. 
उ. अ. ), पूज-सभाज ( चु. ), उपास्‌ ( अ. 
आ. से. ), आराध्‌ ( चु. ). नमस्यत्रि ( ना. 
था. ); सेव ( भ्वा. आ.- 
(भ्वा. प. से.), निरंतर रुम (सवा. प. अ. ) 
है, आ-श्रि (भा. उ. से. )। क्रि. अ., 
दे. 'भागना? । सं. पुं. ,.दे. भजन? ( १-२ )। 
भजने योग्य, थि., भजनीय, उ!।स्य, सेव्य, 
जपाह, आश्रयणीय । 
भजनेवाला, सं.पुं., भक्तः, उपासकः, आराघकः | 
भजनीक, सं. पुं. (सं. भजन >) गायकः, गात, 
गातुः, गेष्ण.।. 
भटद, स. पु. ( सं. ) योषः, योदघ ( सेनिकः, 


आयुधिकः ) २. वीरः, शूरः ३. वर्णसंकरभेदः । 


भटकटाई, भटकंटेया, सं. स्रो. ( सं. भटः + 
कंटकः >> ) दुःस्पर्शा, दुष्प्रपषिंणी, बहुक॑या, 
चित्रफला । 

भटकना, क्रि. अ. ( सं. आन्तक >) मोध॑ पर्यट- 
परिभ्रम्‌ ( भ्वा. प. से. ) २. पथश्रष्ट ( वि. ), 
इतस्तत: या (अ. प. अ.), विपथं गम ३. अ्रम्‌, 
मुंह (दि. प. से.)। सं. पुं., व्यर्थपयेटनं, पथअ्रंशः, 
उन्मागग-गमनं, अमः, माया, मोहः । 

 भटकाना, क्रि. स., ब. “भटकना? के प्रे. रूप । 

भटका हुआ वि., उन्मार्ग-विपथ,-गामिन्‌ , पथ- 
भ्रष्ट, आंत, मूढ । 


भद्द , सं. पुं. (सं. भट्ट) जातिविशेषः २. स्तुति द 


पाठकः, दे. “भाट? । 

भट्ट , सं. पुं., दे. “भर! । 

भद्दा, सं. पुं. (सं. आष्ट:ः >) आपाक+ कंदुः 
( पुं. ख्री. ), पाकपुटी । 

भट्टी, सं. ल्री. ( हिं. भद्ठा ) अरुमंतं, उद्धानं, 
अंतिका, अंदिका, अधिश्रयणी, अश्िकुंडं 
२. संधानी, अभिषवशाला ३. रजककटाह: । 

भठियारा, सं. पुं. (हिं. मद्गा ) पांथागार,- 
अध्यक्षः-पतिः २. भृष्टकारः,भ्राष्टरमिधः, भजन,- 
कारः-कतू । 

भरठियारिन-री, सं. स्री. (हिं. भठियारा) पांथा- 
गाराध्यक्षा २. भज्जन,-कारी-कन्रीं, भ्रष्टकारी । 
भड़क, सं. स्री. ( अनु. ). औज्ज्वल्यं, प्रभा, 
भास्‌ ( ल्री. ), अति-बाह्य-कांतिः-दीपिः (दोनों 
स्त्री. )-शोभा । । 
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से. ) २. जप्‌ 


सद्गर्ता 





-दार, वि. ( हिं+फ्रा.) भासुर, भासभान, 
उज्ज्वल, दोपिमत । 

भदकना, क्रि. अ. (हिं. भड़क ) उत्‌-प्र जल 
( भ्वा. प. से. ), उत्‌-प्र-सं दीपू (दि. आ।. से.) 
२. ससाध्वसं अपर ( भ्व्रा, प. अ. )-परादत्‌ 
( भरा. आ. से. ) सहसा कंप्‌ (स्वरा. आ. से ): 
३. क्रव्‌ ( दि. प. अ. ) | 

भड़काना, क्रि. स. ब., '“मड़कन!? के प्रे. रूप 
२. उत्तिज उद्दापू-( प्रे. ) । 

भड़की छा, वि. ( हि. भड़क ) दे. 'भड़कदार? | 
भड़भड़िया, वि. ( अनु- भड़भड़ ) वाचाल, 
वाचाट, वावदूक, जरपक, बहुभाषिन्‌ । 

भड़मूँन्ा, सं. पुं. (हिं. भाई भूंजना) 
दे. 'भठियारा? (२) | 

भड़भूजी,-जिन, सं. सा. (हिं. भड़भूंजा ) 
दे. भदियारिन! (२) | 

भडुआ, सं. पुं. (हिं. माँड ) भगाजाबिन्‌ , 
वेश्याचाय:, कुंडाशिनू , बिटः । 

भडुर, सं. पुं. ( सं. भद्ग >) क्षुद्रवआाह्मगभेदः ४ 

भणित, वि. ( सं. ) उक्त, कथित, व्याहृत । 

भताजा, सं. पुं. (सं. आतृ नः ) अआतृ ग्य;, आत्री- 
(त्रे)य:, आतुः पुत्र: । 

भतीजो, सं. स्री. (हिं. भतीजा ) आतृजा,, 
आतृव्या, आत्रीया, आतुःपुत्री, अआत्रेयी । 
भत्ता, सं. पुं. ( सं. भक्त >) *मक्तं, मार्गउ्ययः,. 
यात्रावृत्ति: ( जी. ), यात्रिकम्‌ । 

भदभद, वि. ( अनु. ) अतिस्थूछ २. कुदर्शन । 

भहा, वि. (अनु. मद ) कदाकार, कुदशन, 
कुरूप,  विषमांग २. नेपुण्य-दाक्ष्य-शूत्य 
३, अरलील, अवाच्य । 

भद्र , वि. (सं. ) सभ्य, शिष्ट, सुशिक्षित, 
श्रेष्ठ, गुणिन्‌ , प्रशस्त, साधु, सुकृत्त, सुशीरू 
२. मंगल, कल्याण, शुभ ३. उचित, उपयुक्त । 
सं. पुं., (सं. न. ) कल्याणं, क्षेमं, मंगल, 
कुशलूं, हित॑ २. चंद ३१. गजजातिभेद: 
४. सुवर्ण ५. समृद्धि: ( ख्री. ) । 

भद्र , सं. पुं. ( सं. भद्राकरणं ) केशकूचरमश्रु- 
मुडनं, मुंडनम्‌ । 

भद्रता, सं. जी. ( सं. 
सज्जनता, सुशीहूता । 


) शिष्टता, सम्यता,, 


: अद्रासन 
भद्वासन, सं. पुं. ( सं. न. ) नृपासनं, सिंहा- 
सन॑ २. योगासनभेदः । 
भनक, सं. जी. (सं. भणू>) मंद-अस्पष्ट- 
ध्वन्िः २. जनप्रवादः, किंवदंती । 
सनभनाना, क्रि. अ. ( अनु.) ,भणमणायते 
( ना. था. ), गुंज ( भ्वा. प. से. » झंकार के । 
मनभनाहट, सं. ह्ली. (हिं. भमनभताना ) 
भगमणायितं, समगभगध्वनिः, गुंजनं; सुंजित॑, 
झंक़ारः । 
भब€(भगका, सं. पुं. (हिं. भाष ) 
संधान,-यंत्रम्‌ । 
भभक, सं. ख्री. ( अनु. भक ) ज्वालोत्थानं, 
कीलोद्गतिः ( सं. स्री. ) २. दे. उबाल? । 
--मारना, क्रिं. अ., गज्‌ ( भ्वा. प. से. )। 


बक- 


भभकना, क्रि. अ. (हिं. भभक ) प्रज्वलू 


( स्वरा. प. से. ), उद्दीप्‌ (दि. आ. से-) 


२. तापातिशयेन स्फुट (तु. प. से- )-भंज्‌ 


(कम. ) ३. दे. 'उबलना? 
भभको, सं. स्री. (हिं. मभक ) विभीषिका, 
तजेना, भत्सना, भयदशनम्‌ । 
“-दैना, क्रि. स.. गनिर-भत्स, तज्‌ (दोनों 
चु. आ. से. ) | 
गीदड़--, मु. कपटबिभीषिका, मिथ्या तजेना । 
भब्भड, सं. पुं., दे. भीड़भाड़? । 
भभूका, सं. पुं. ( हि. भभक ) ज्वाला, शिखा, 
अचिस ( न. )। 
भभूत, सं. खो. [ सं. विभूतिः 
गोमयभस्मन्‌ ( न. ) २. वेभवम्‌ । 
“लगाना, क्रि. सं. विभूदया विग्रह॑ लिप 
( तु. उ. अ. )। सं. पु. भस्मगुंठनम्‌ । 
भयंकर, वि. (सं.) त्रास-भमीति भय,-जनक-द-प्रद- 
आवह, भीम, भीषण, सयानक, रौद्र, भेरव । 
भयंकरता, सं. ख्री. ( सं. ) भीमता, भीषणता, 
भयानकता इ. । 
भय, सं. पुं. (सं. न. ) भीभीतिः (स्त्री. ), 
साध्वसं, सं-,त्रासः, दरः-रं, भिया २. आतंकः 
३. आशंका । 
“खाना या रगना, क्रि. अ.. भी ( जु. प. 
अ.) वि-सं-त्रस्‌ (भ्वा. दि. प. से. ), दे.'डरना?। 
““कारक,--प्रदू, वि.. दे. भयंकर” । 


( स्त्री.) ] 
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सरना 





“-भीत, वि. ( सं. ) भीत, भयाते, ससाध्वस, 
त्रस्त, सभय, सदर । 

““हीन, वि. ( सं. ) निभेय, अभय, निर्भीक, 
अकुती भय, दे. “निर्मेय? 

भयातुर, वि. ( सं. ) दे. भयभीत? । 

भयानक, वि. ( सं. ) दे. “मयंकर? । 

भयावना, वि. ( सं. भयं >) दे. “भयंकर? । 

भयावह, वि. (सं. ) दे. “भयंकर? । 

भर, वि. ( हिं. भरना ) समस्त, सम्पूर्ण, 
समग्र, यावत्‌ (-ती ख्री. )-तावत्‌ (-ती स्त्री, )।. 
क्रि. वि., यावत्‌ (द्वितीया के साथ ), आ- 
(पंचमी के साथ-मात्र,-मित,-परिमित्त,-परिमाण ४ 

आयु--, क्रि. वि., यावज्जीबं, आम्त्यौः: । 

कोस--, क्रि. वि., क्रोशं यावत्‌ , क्रोशमात्रम । 

बाँस--, वि., वंश,-मात्र-मित-परिमाण । 

शक्ति--५ क्रि. वि., यथाशक्ति ( न. ), याव- 
वछकक्‍्यं, यावच्छक्ति ( अव्य, )। 

सेर--, वि., सेर-सेटक,-मात्र-परिमित । 

भरण, सं. पुं. (सं. न. ) पालमनं, 
संत्रधेनं, रक्षणं, समालंबनम्‌ । 

भरणी, सं. स्ली. ( सं. ) नक्षत्रविशेषः, यमदेवता 
२. घोषकलता । वि. स्ली. ( सं. ) पालयित्रो, 
पोषिका । 

भरत, सं. पुं. (सं. ) ककेयापुत्रः, रामानुजः 
२. शाकुंतलेयः, दौष्यंतिः, सवेदमनः १. ऋष- 
भद्देवपुत्रः ४. नाव्यशाखलेखको मुनिविशेषः 
७५, सं:2:। 

“>“ख़ंड, सं. पुं. ( सं. न. ) भारतं, भारतवधे: षे 
२. भारतांतरगंतकुमारिका्खंडम्‌ । 

भरता, सं. पुं. ( देश. ) *बृंताकभक्तम । 

भरता , भरतार, सं. पुं. [सं. भर्तारः (बहु.) ] 
भतं, पतिः, धवः २. स्वामिन्‌ , प्रभुः । 

भरती, सं. ली. (हिं. भरना ) सेन्‍्यप्रवेशः, 
२. प्रवेशः ३. भरणं, पूरणं, पूर्ति: ( ज्री. ) | 

“करना, क्रि. स., सेन्ये प्रवेश कू (प्रे.) । 

“-हो बा, क्रि. अ., सेनायां प्रविश्‌ (तु. प. अ.)। 

“डालना, क्रि. स., गत पूर्‌ (चु.)। 

भरना, क्रि. स. ( सं. भरणं ) भ््‌ (सवा, उ.अ.), 
मु ( जु.उ. अ.), १. ( जु. प. अ. ), प (जु 
प. से. ) पूर ( चु. » व्याप्‌ू ( स्‍्वा. प.अ. ) 
२. प्रज्ष- पत्‌ ( प्र. ) ३. ऋणादिक शुध- निस्त 


पीषण्णं,, 


३७ अमयाक्ा 


भरने योग्य 


( प्रे, ) ४. सह ( भवा. आ. से.) ५. उत्तिज- 
प्रकृप ( प्रें)) ६. लिप (तु. उ. अ. )। क्रि 

भृ-पू-१-व्यापू-पूर्‌ ( कम. ) २. अंतः कुप 
( दि. प. से.) ३. ऋणादिकं शुध्‌ (दि. प 
अ. ) ४. पुष्‌ ( कम. )। से. पुं., भरणं, पूरणं, 
व्यापनं, पूति+भृतिः: (ल्री.) .२. ऋणं 
१. उत्कोचः। 


भरने योग्य, वि... भत्तव्य, भरणीय, पूरणीय, | भलमनसी;, 


प्रयितव्य २. शोधनीय ( ऋणादि )। 

““चाछा, सं. पुं,, पूरकः, भरते, पूरचितृ 
२. ऋणादिशोधकः । ' 

भरा हुआ, वि., सं,-स्ृत, पूर्ण, पूरित, आ-सं- 
कीणं, व्याप्त, निश्चित, संकुल, आधिष्ट । 

भरनी* , सं. ल्री. (हिं. मरना ) मछिकः,त्र (त) 
सरः, सूत्रवेष्ट:-ष्टनं २. तियक्तंतवः (पुं. बहु.) । 

भरनी ', सं. स्री., दे. 'भरणी? 

भरपूर, वि. (हिं. भरना+पूरा ) संन-परि-, 
पूर्णपूरित-भत-संकीरण-व्याप्त, निचित । क्रि-वि., 
पूर्णतया, अशेषेण २. सम्यक्‌ , साधु । 

भरभराना, क्रि. अ. (अनु.) आकुल (वि.) भू । 

भरमार, सं. सल्री. (हिं. भरना + मार) बहुलता, 
प्रचुरता, विपुलंता, भूयिष्ठता । 

. भरवाना, क्रि. प्रे., व. भरना! के प्रे. रूप । 

भरसक, क्रि. वि. [हिं. भर+सक ( शेक्ति)] 

-यया,-शक्ति-बलु-सामथ्ये, पूर्ण-शत्क्या-बलेन । 

सराई, सं. ली. (हिं. भरना ) दे. भरना? 
सं. पुं. २. भरण-पूरण,-भ्ृतिः (ल्ली.)-वेतनम्‌ । 

भराना, क्रि. प्रें, ब. “भरना? के प्रे. रूप । 

भरा पूरा, वि. (हिं. भरना+पूरा ) संपन्न, 
समृद्ध २. परि-सं-,पूर्ण । 

भरी, सं. जी. (हिं. भर ) दशमाषी । 


भरोसा, सं. पुं. (हिं. भरा +सं- विश्वात:> ) | 


विश्वासः, प्रत्ययः २. आश्रय३, अवलंबः-बनं, 
आधार: ३. आशा । 

“करना, क्रि. अ., आ-अव-लंब (भ्वा, आ. से.) 
२. विश्वस ( अ. प. से. ) ३. आशा बंध (क्र 
प. अ. )। 


४45 है गज पुं. ( सं. भरत ) दे. 'भरता ? 


_ आर्ता, सं. पूं., दे. 'भरता'? | 
.. भर्ती, सं. ख्री., दे. 'भरती! । 


[ ४०४ | 





भवितच्य 
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भरत्सना, सं. ल्ली. ( सं.) तजंना, निर्भेत्सैना, 
अधिक्षेपः, निंदा, गहा, वाग्दंडड, उपालंभः । 
“करना, क्रि. स., निर्मत्सू-तज्‌ (चु. आ.- 
से. ), गह ( भ्वा. आ. से. » निंद ( भ्वा. 
प. से. ) । 


सलमनसत, 


भकमनसाहत, /भद्गता, सज्जनता, आयत्व, 


महानुभावता । 

भला, वि. (सं. भद्र) शुभ, वर, शोभन, उत्तम, 
श्रेष्ठ गुणवत्‌ , निर्दोष, साधु, प्रशस्त, प्रशस्य, 
वर; सु- सत्‌- २. उत्ह्ृष्ट, विशिष्ट । सं, पु. 
(सं. न. ) कल्याणं, कुशर्ूं, मंगल, हित॑ 
२. लामः, प्राप्तिः ( ्ली. )। अब्य.ढ,. भवतु, 
अस्तु, तावत्‌ । 

--करना, मु., उपकू, साहाय्यं दा (जु-उ.अ.)। 
--चंगा, वि., नौरोग, स्वस्थ, निरासय । 
“-जुरा, सं. पुं., दुर-अश्छील,-वचनं २. हानि- 
लाभो । 

“-मानुस, सं. पुं., भद्रः, आये;, सज्जनः । 

भले ही, सु. काम, ( लोटू , विधिलिल से भी 
अनुवाद किया जाता है ) । 

भराई, सं. ञ्ली. (हिं. भरा ) सज्जनता, 
साधुता, आयंता २. उपकारः:, उपक्ृतिः (स्त्री.), 
परहितम्‌ । | 


भव, सं. पुं. ( सं.) ससारः, जगत्‌ ( न. ) 
२. जन्मन्‌ ( न. ), उत्पत्ति: ( हो. ) ३. पु]न- 
जेन्मदुःखं ४. सत्ता ५. शिवः ६. मैघ: । - 
--बंधन, सं. पुं. ( सं. न. ) जगज्जारूम्‌ । 
“भजन, सं. पुं. ( सं. ). इंश्वर:, मुक्तिदः । 
--भय, सं. पुं. ( सं. न. ) पुनरजन्मत्रासः। 
“मोचन, वि. (सं. ) मोक्षद।..... 
“-सागर, सं. पुं. ( सं.) संसारपारावारः । 
वदीय, से. (सं. ) भावत्क, थुष्मदीय, 
त्वदीय, तावक-यौष्माक [ --की (स्त्री. ) ), 
यौष्माकीण । 


भवन, सं. पुं. (सं. न.) अ(आ)गार:-२ं, वेश्मन्‌- 
समझन्‌ ( न. ), सदनं, निकेतनं, मंदिर, गृह, 
गेहं २. प्रासाद:, लृपमंदिरस्‌ । 

भवानी, सं. स्त्री. ( सं. ) दे. 'पावती?। 

भवितव्य, वि. (सं.) अवश्यं भाविन्‌ , मवनीय । 


मं क्री. (हिं.भलऊा +मानुस) 


भवितव्यता 


[ 9०५ |. 


भाई 





भवितब्यता, सं. स्री. ( से. ) नियतिः ( ख्री. ), 
. आग्य॑, भागधेयं, देवम । 
भविष्य, वि: (सं.) आगामिन्‌ू, अनागत, 
उत्तर, भविष्यत, खवर्तन [ --नी (स्त्री. ) ! 
सं. पुं. (सं. न.), भविष्यत्‌-आगामि-भावि- 
. छत्तर-अनागत,-कालः-समयः, अनांगतं, श्वस्तनं, 
प्रगेतनं, भाविनू-आगामिन्‌ ( न. ), आयतिः 
( स्त्री, ), उदकेः । 
भविष्यत्‌ , त्रि. तथा सं. पुं., दे. “भविष्य? ! 
भविष्य(दू)वक्ता, सं. पु. (सं--वकक्‍तृ) भविष्यद- 
वादिन्‌ , दैवज्ञ:, । 
भविष्य(दूभवाणो, सं. जी. (सं. ) भावि- 
कथनं-सूचनं, मविष्यद्वाद: । 
भव्य, वि. ( सं. ) सश्रीक, शोभान्वित, दिव्य, 
सुप्रभ, शोभन २. शुभ, मंगल ३. सत्य, यथार्थ 
४. योग्य ५. भाविन्‌ ६. श्रेष्ठ ७. प्रसन्‍न 
८. महत्‌; गुरु । 
भव्यता, सं. स्रो. ( सं. ) 
(स्ज्नी' ); सुदरता इ. । 
भर्सीड, सं. त्री. ( देश. ) मणालः-लं, शालूकं 
( बिसदंड: १ ), बिसं, नालीकः २. करहाट$, 
ककोटः, शिफाकंद: । 
भसुंड, सं. पुं., दे. “हाथी? । 
' भसुर, सं. पुं. (6िं. ससुर का अनु. ) ज्येष्ठ, 
भतुरग्रजः । 
भस्म, सं. पुं. [ सं. भमस्मन्‌ ( न. ) ) भसितं, 
भूति: ( स्ली. ) । ु 
“करना, क्रि. स., भस्मा(स्मी)क, भस्मसात्‌ 
क २. दे, जलाना? । 
“होना, क्रि. अ., भस्मीभू, भस्मसातृभू 
२. दे. जलूना? । 
““केपन, सं. पुं. (मं. न.) भस्म,-गुंठनं- 
उद्घूलनम्‌ । द 
भसस्मक, सं. पुं. (सं. न.) भस्मकीट:, उद ररोगभेद: 
२. छुधातिशयः ३. सुतबर्ण ४. विडंगः । 
भस्मीभूत, वि. ( सं. ) भसितीभूत, सवंथा 
दग्ध । 
भहराना, क्रि. अ. ( अनु. ) च्रुट ( दि. प. से. ) 
२, सहसा पत्‌ (भ्वा- प. से. ) ३. स्खल 
( भ्वा. प. से. )। 
भाँग, सं. खल्री. (सं. भंगा ) गजा, माद्दिनी, 
वि-,जया, मातुलानी । 


दिव्यता, शोभा, श्री: 


- खाया पी जाना, सु... उन्‍मत इव भाष॑ 
( भ्त्रा. आ. से. ) | " 

भांता, सं. पुं. (हिं. बहिन ) भाभिनेय:, 
स्रस्रि(स्नी-ज्रे)यः । 


भांजी, सं. सक्ली. (हिं. भांजा ) भागिनेयी 


स्वच्नि(स्नी)या, स्वस्नेयी । 
भाँटा, सं. पुं., दे. 'बेगन? । 
भांडु, सं. पूं. (सं. भडः ) चाडुपड५ विनोद- 
परिहास,-कारिन्‌ , वेहासिकः, परिहासयितृ । 
( राजा का भांड ) विदूषकः, नमंसचिवः 
२. अनुकारिनू, विडंब्रनक्ृत्‌ू हे. अपन्नप, 
निलेज्ज । 
भांडा, सं. पुं. (सं. भांड ) ( बृहत्‌-) पात्र, 
भाजनं २. क्षामग्री, सापधनानि ( न. बहु. )। 
--फूटना, सु., रहस्य भिदद्‌ ( कम. ) प्रकटीमू। 
“फांड्ना, मु., रहस्य प्रकाश ( प्रे. )-मिद्‌ 
(रु. प. अ, )। 
!(॥+ न 
भांडार, से. पु. ( से. भादाएं ) है दे भेंडार?। 
भांति, सं. जी. (सं. भेदः ) प्रकारः, जातिः 
( स्री. ), रूपं,-विधा ( उ., बहुविध ) २. रीति+ 
(स्रो. ) शैली, विधिए 

--मभाँ ति के, छु., विविध, बहु-अनेक-नाना,- 
विध-रूप-प्रकार । 

भाँपना, क्रि. स. ( सं. भा>) ऊहद ( भ्वा. आ- 
से. ) अनुमा ( जु. आ. अ..) | द 

भाँवर-री, सं. स्री. ( सं. अमणं > ) वेवाहिक,- 
प्रदक्षिणा-परिक्रम: २. परि,-अमणं-अटनं- 
क्रमणम्‌ । ॒ 

--फिरना या लेना, क्रि. अ., 
परिभ्रम्‌-परिक्रम्‌ ( भ्वा. प. से. ) । 

भाई , सं. पु. ( सं. आतू ) ( सगा ) सहोदरः, 
सोदरः, सोदर्य्यओ, समानोदय्यैर, समर्भः, 
सहज: २. सगोत्र:, सजातीय:, सवर्ण:, सकुल्यः, 
सवंशीयः, सनाभिः ३. (संबोवन में ) सखे, 
मित्र, वयस्य, आातः । 

चचेरा--, पितृव्य,-जः-पु्तर: । 

छोटा--, अनुज5, कनीयान्‌ आत्‌ । 

फुफेरा--, पैतृष्वसेयः, पि(पै)तृष्वस्नीयः । 
बड़ा--, अग्मज:, ज्यायान्‌ आतू। 

ममैरा--, मातुलरु,-जः-पुत्रः, मातुलेयः । 


प्रदक्षिणीक्ृर, 


भाखा 

मोसेरा--५ माठृष्वसेयः; मातृध्वस्नीयः । 

सौतेला--, वैमात्र:, वैमात्रेयः । 

“चारा, सं. पुं., आतृत्वं, मातृभावः, सौश्नात्रं 
२. मित्रत्वं ३. सवणंत्वं, सगोत्नत्वम्‌ । 

“-दृज, सं. स्ली., यमद्वितीया, कार्तिकशुक्ला 
द्वितीया, पवविशेषः । 

“बंद, सं. पूं,, ज्ञातयः, स्वजनाः, आतरः, 
'बंधव३, बांधवा३, सजातीया३, - संगोत्रा:, सुहृदः 
( सब बहु. )। 

“-बंदी, सं. ख्री., दे. 'भाईचारा! । 

“-बिरादरी, सं. स्री., दे. 'भाईबंद? । 

भाखा, सं. स्त्री. (सं. भाषा) दे. भाषा! 
२. हिन्दीभाषा । 

भाग, सं. पुं. ( सं. ) अंशः, विभागः, खंड:-डं 
२. पाइवः-इवे ३. भाग्य, भागपेयं ४. मस्तकं, 
ललाट ५. सौभाग्य ६. प्रातःकालः ७. वेभवं 
<, गणितक्रियामेदः ( 5 तकसीम )। 

करना, क्रि. सं., दे. बाँटना!। 

“-फल, सं. पुं, (सं, न.) फल, रूब्धिः (जी.)। 

द भाज्यं 
भाजकः ४) १९५६ (४ फर्ले 
रे ही 9 


क्‍ दर क्‍ 

“भरोसा, सं. पुं., भाग्याश्रयः, देवपरता । 

“*जेगना, सु., भाग्यं उदू-हइ ( अ. प. अ. ) | 

भापड, सं. ञ्री. (हिं. भागना ) सामूहिक 
सामुदायिक,- पहायनं- अपमानं- अपधावनं, 
विद्वावः 

भागनता, क्रि. अ. (सं. भाज 
( सवा. आ. से. ) अपधाव्‌ ( भ्वा. प. से. ), 
वि-प्र-द्रु ( भ्वा. प. अ. ), अप,-स-सूप्‌ ( भ्वा. 
प. अ. ) २. बृज (चु.), परिह् (सवा. प. अ.) | 
सं. पुँ, पलायनं, अपधावनं, अप,-यानं-द्रवर्ण- 
सरणं; परिहरणम्‌ । 

भागनेवाला, सं. पुं., दे. 'मगोड़ा? । 

भाग-दोड़, सं. ख्री., दे. (भगदड़? । 

सिर पर पैर रखकर भागना, मु., महाजबेन 
पलाय्‌ या अपधाव्‌ । 


महापुराणविशेषः . २. देवीभागवतपुराणं ३. 
भगवद्धक्त: ) वि.; ऐश्वर; वेष्णव । 
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) पलाय्‌ 


भाड़, सं. पुं. 
भागवत, सं. पुं. (सं. नें. ) श्रीमद्धागवतं, | 





भाड़ 





भागिनेय; सं. पुं. (सं. ) दें. 'भाँजा? । 
भागी, सं. पुं. (सं. भाभिन्‌ ) अंशिन्‌, अंश- 


' भाग, ग्ाहिनू-हारित्‌ू २. दाया55, दावयिकः 


रिक्थिन्‌ , अंशकः 


; भागीरथी, सं. ख्री. (सं. ) गंगा, जाहवी 


२. गंगाया वंगवर्तिशाखाविशेषः । 


भाग्य, सं. पुं. ( सं. न. ) भागधेयं, दिष्टं, अदृष्टं, 
' देव, नियतिः ( स्री. ), विधिश, भवितव्यता, 
' विपाकः, प्राकृतनम्‌ । 
! उदय, 
. देवानुकूलता । 
“चक्र, सं. पुं. ( सं. न. ) देवगतिः ( ख्री. ); 
' भाग्यक्रमः । 
“>वश,--वशक्षाव्‌, 
सुर्देवेन, दिष्य्या, देवात्‌ । 


सं. पुूं. (सं.) पृण्योदय:, 


क्रि. वि... सौभाग्येन, 
“चबानू, वि. ( सं.वत्‌ ) भाग्यशालिनू, महा- 
भाग, छसुमग. धन्य, सौभाग्य-पुण्य,-वत्‌, 
सुकृतिनू , श्रीमत्‌ । द 

“हीन, वि. (सं. ) हृत-दुर॒-मंद,-भाग्य-भाग, 
दुर्देव, देवहतक । 


भसाजक, वि. (सं. ) विभागकल्पक, विभेदक, 


विच्छेदक, विभाज यितू २. हरः, हार:, हारकः 

' ( गणित ) दे, 'भागफल? में । 

भाजन, सं. पुं. ( सं. न. ) दे. पात्र” 

भाजित, वि. (सं, ) विभक्त, विभाजित २. 
पृथकंकृत, विश्लेषित। 

भाजी, सं. स्ली. (सं. ) व्यञ्ञषनं, उपसेचनं, 
अन्नोपस्करः २. शाक॥ दरितकः, शिश्रुः 
३, दे. 'मांड?। 

भाज्य, वि. ( सं. ) भागाहे, भाजनीय | सं. पुं. 
(सं. न.) भागाहोंकः (गणित) दे. “भागफलः में । 


 भाद, सं. पुं. ( सं. भट्टः" वर्णसंकरजातिविशेषः 


२. चारणः, वंदिन्‌, वैतालिकः, मागधः, स्तुति- 

पाठक, मधुकः ३. चाढ्कारः ४. राजदूतः । 
भाटा, सं. पुं. (हि. भाठना ) वेला,-परिवते:- 

अपचय&, क्षीयमाण-अपचीयमान,-वेला । 


. ज्वार--, सं. पुं., वेलोपचयापचयो ( पुं, द्वि. )। 


|. (सं. श्राष्ट्रःष्टूं ) अंबरीषं, 
भजनापाकः । 


, “-झोकना, सु. क्षुद्रकार्य क् २. काल व्यथ; या 


( प्रे. यापयति )। 


भादा 

“-में झोंकना वा डालना, सु. नश (प्रे. ) 
क्षै(प्रे. क्षययति ) २. त्यज्‌ ( भ्वा. प. अ.), 
उपेक्ष ( भवा. आ. से. ) । 

--में पड़े, मु, नश्यतु, भस्मसात्‌ भवतु । 

भाड़ा, सं. पुूं, (सं. भाटक+के ) भादं, 
भाटिः (ज्जी. )। 

भाड़े का ट्ट , सु, अस्थिर, अस्थायिन्‌ .२ 
स्वाथपर, अथंपर ३. अल्पमूल्य, गुण- 
सार,-हीन । 

भात, सं. पु. (सं. भक्त ) ओदनः:-नं, अन्न, 
अंधस ( न. ) कूरं, मिस्सा, दौदिविः २. वर- 
वधूपित्रो भक्तमोजनात्मको वैवाहिकरी तिभेदः । 

भाथा, सं. पुं. ( सं. भस्त्रा ) दे. 'तरकश? । 

भादों, सं. पुं. ( सं. भाद्रः ) भाद्रपदः, नभस्यः, 
प्रौष्गपद३ । 

भाद्ठ, भाद्रपद्‌, सं. पुं. ( सं. ) दे. 'भादों? | 

भान, सं. पुं. ( सं. ) प्रकाशः, ज्योतिस ( न. ) 
२. ज्ञानं ३. आभास, प्रतीतिः ( ख्ी. )। 

भानजा, सं. पुं., दे. 'माँजा? । द 

भानजो, सं. स्री., दे. 'भांजो? | 

भानमती, सं. स््री. (सं. भानुमती ) ऐबन्द्र- 
जालिकी, मायिनी । 

भाना, क्रि. अ., दे. (पसन्द आना? । 

भानु, सं. पुं. ( सं. ) रविः, सूयः २. किरण: । 

भानुजा, ऐप सं. स्री. (सं.) यमुना, कालिंदी, 

भानुतनया, _ भानुझुता । 

भाप, सं. स्त्री. ( सं. बा(वा)ष्प:-पम ) । 

“निकलना, क्रि. अ., बा(वा)ष्पायते (ना.था.), 
बाष्प॑ उत्क्षिप्‌ (तु. प. अ.)-उदग (तु. प. से.) । 

““देना,क्रि. स.ै वाष्पेण स्विद्‌ ( प्रे.) या पच 
( भवा. प. अ. )। 

“बनना या बनाना, उद्धाष्पणं, 
भवनं-करणम्‌ । के 

भाभी, सं. स्ली. ( सं. भातृभायां ) अग्नमजपत्नी 
२. आतृ,-जाया-पत्नी, प्रजावती ३. जननी । 

भामा, सं. स्री. ( सं. ) पत्नी, भारया २. नारी 
३२. क्रद्धा ख्री । 

भांमिनी, सं. क्री. ( सं.) कोपना स्री २. नारी। 

भार, स. पु. ( सं. ) दे. “बोझ? 

“वाह, सं. पुं. (सं.) भारिनू, भारिकः, 
भार,-हरः-हारः, वाह(हि)क:ः । 


बाष्पी,- 
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 भोगः १२. 


साथ 





“उठाना, सु. प्रष्टव्यतां अंगीक्ष । 
--3तारना, स॒.. उत्तरदायित्व हवा (जु. प.अ.)। 
भारत, सं. पुं. (सं. नं.) भारतवषः-पें, 
भ(भा)रतखंड २. महाभारतग्रन्थः 
भारती, सं. सी. (सं. ) गिरन्‍वाच (खत्री.), 
वाणी २. सरस्वती, शारदा ३. वृतक्तिमेदः (सा-)। 
भारतीय, वि. (सं. ) भारत,-देशीय-वर्षीय । 
सं. पुं,, भारतवासिन्‌ । 
भारी, वि ( सं रिन्‌ ) भारिक, शुरु, दुवेह, 
भारवत्‌ २. कराल, भीषण ३. महत्‌ , बहत , 
विशाल ४. अत्यंत, अत्यधिक ५. असझ्य, 
दुभर, दुर्धर ६. प्रबल ७. शून, स्फीत ८. शांत, 


ग(गं)भीर । । 
--पन, सं. पुं.,, भारवत्त्वं, गुरुत्वं, गरिष्ठता । 


--भर कम, वि., अति-बहु,-भारवत्‌ । 


पेर भारी होना, मु., गरस घू ( चु. )। 


भार्यां, सं. स्लरी. (सं. ) दाराः (पुं. बहु. ), 
दे. 'बत्नी?। 

भाछ, सं. पुं. ( सं. न. ) ललाटं, अछिकं, गोधि: 
( पुं. स्त्री. ) निट(टि)ल्‍ं, मूर्धन्‌ ( पुं. ), मस्त, 
मस्त(स्ति)क, मस्तकः । 

“-चचंद्र,--नेत्र,--लो चन, सं. पुं. (सं.) शिव:। 

भाला, सं. पुं. ( सं. भछ:-ढ्ल ) दे. “बरछा? । 

-वबरदार, सं. पुं. ( हिं.+फ्रा. ) दे. 'बरछेत!। 

भालू, सं. पुं. ( सं. भालूकः ) भब्लु(बलू )कः, 
ऋक्षः, भल्‍लऊ:, दुर्घाष:, दौधेकेश:, दुः्चर:, 
भाहुकः, भास्लूकः । 


| भाव, सं. पूं, (सं. ) अस्तित्व, सत्ता, विचय- 


मानता २. मानस-मनो,-विकारः-बृत्तिः (स्री.» 
विचार: ३. अभिप्रायः, आशयः ४. मुखाक्षति: 
( ज्ली. ) ५. जन्मन्‌ ( न. ) ६. आत्मन्‌ (पु. ) 
७. पदा4: ८. विद्सत (पुं.) ९. जंतुः 
१०, कृत्यं, विभूतिः ( ख्री. )। ११. सं-विषय,- 
प्रेमनू (पु, न. ), अनुराग 
१४, कल्पना १५. स्वभाव: 
१६. गूढेच्छा १७. शेली-रीतिः (ल्री.) 
१८. दशा १९. भावना २०. विश्वासः 
२१. प्रतिष्ठा २२. वस्तु,-गुण:-पर्म: ३३. उद्देश्य 
२४. मूल्यं, अधः, वस्नः, अवक्रयः, अधं-मूल्य,- 
प्रमाणं २५. श्रद्धा, भक्ति: ( ज्ली.) २६. स्थायि- 
व्यभिचारिसात्तिकभावाः ( काव्य. ), नाथि- 


१३. संसारः 


. भावज 


कादिमानसविकाराः २८. हाव$, दे. 'नखरा? । 

--ताव, सं. पुं., मूल्यं, अधः । 

“--वाचक, सं. स््री. ( सं.-वाचिका ) संज्ञाभेदः 
( व्या., उ. श्रेष्ठता )। 

““वच्य, सं. पुं. ( सं. न. ) वाच्यभेदः (व्या., 
उ. दस्यते) । 

“-उतरना या गिरना, मझु., अर्ध: अपचि 
( कर्म. ), मूल्यं हस्‌ ( भ्वा. प. से. ), मंदायते 
(ना. था. )। 

“चढ़ना या बढ़ना, मु., वस्न वृध्‌ ( भ्वा. 
आ,. से. ), अवक्रयः उपचि ( कम. ) । 

भावज, से. ज्ली. ( सं. आतृजाया ) दे. भाभी! 
(२)। क्‍ 

भावता, वि. ( हिं. भावना 5 अच्छा छगना ) 
प्रिय, रुचिकर, रोचक । सं. पुं,, वलल्‍्लभः प्रिय- 
तमः, प्रेमपान्रम । 


भावना, सं. स्री. ( सं. ) ध्यानं, चिंता, विमशेः, 
विचारः २. कामना, वासना, इच्छा ३. स्मृत्य- 
नुमवजश्चित्तसंस्कारभेद:ः ४. सामान्य,- 
विचारः-कल्पना ५, दे. “पुट” ( वैद्यसम )। वि., 
शोभन,प्रिय, रोचक। क्रि. अ.,दे.' पसंद आना!। 

भावाभाच, सं. पु. [ सं.-वो (द्वि.) ) अस्तित्वा- 
नस्तित्वे ( न. ) २. उत्पत्तिविनाशों ३. जन्म- 
समृत्यू ( सब 4. ) । 

भावाथे, सं. पु. (सं. तात्पर्याथ, आशय+ 
तात्पयय्य, भावः २. मावप्रधानटीका । 

भावित, वि.( सं. )विचारित, चिंतित , 

भावी, वि. (सं.-विन्‌) दे. “भविष्य” (वि.)। स. 


स्री., दे. भविष्य? सं. पुं. २. दे. 'भवितव्यता?। 


भावुक, वि. ( सं. ) रसिक, सरस, रसमभूयिष्ठ, 
भावप्रधान २. चिंतक, विचारक । 

भाव्य, वि. ( सं. ) भवितव्य, अवश्यंभाविन्‌ । 

भाषण, सं. पुं. ( सं. न. ) कथन, वचन, उक्तिः 

.. (स्त्री.) २. व्याख्यानं, प्रवचनं, उपदेशः । 
भाषांतर, सं. पुं. ( सं. न. ) अनुवादः 

भाषा, स. ली. ( सं. ) वाणी, वाच-गिर (ज्री.), 
भारती, गिरा, .उदौरणा २. हिन्दीभाषा 
है. बचसू ( न. ), वचन, वाक्य॑, उक्तिः (स्री.), 
ज्याहारः, निगदः, शब्दः, भाषितं, आलापः 

४ सरस्वती ५. अभियोगपत्र (अज़ींदाबा)। . 
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भाषित, वि. (सं.) कथित, उक्त, उद्दीरित । 


भिड़ना 


सं. पुं. ( सं. न. ) कथनं, वार्तांलाप: । 
भाषी, सं. पु. ( सं.-पिन्‌ )-वादिनू, वक्‍तृ । 


'साध्य, सं. पुं. (सं. न.) टीका, व्याख्या, दृत्तिः 


( स्री. ), पिवरणम्‌ । 

“>कार, सं. पुं. ( सं. ) दीका-भाध्य-व्याख्या,- 
कार:-कृत्‌ (पुं)) २. महाभाष्यकारः, पतंजलिः, 
गोनदींयः । 

भाखसना, क्रि. अ. (सं. भासनं ) भास-प्रकाश्‌ 
( भ्वा. आ. से. ) २. प्रति-३ ( कर्म. ) ३. इश 
( कम. ) । 

भासुर, वि. ( सं. ) दे. 'भास्वर? । 

भास्कर, सं. पुं. ( सं. ) सूयें: २. अग्निः, ( सं. 
न.) सुवर्ण ३. ज्योतिषग्रन्थकारों भांस्कराचार्य:। 
भारवर, वि. (सं.) चुति-कांति-दीप्ति,-मत्‌, 
उज्ज्वल, भासुर, देदीप्यमान, आ्रजमान । 
सिंडी, सं. स्री. (सं. सिंडा ) सिंड, मिंडकः, 
सुशाकः, करपण्ं:, बृत्तवीजः, चतुष्पुड॒ः । 
भिज्षा, सं. जी. (सं.) याच्जा, याचना, अथैना, 
२. भिक्षाटनं ३. भक्ष्यं, दानम्‌ । 

“-पान्न, सं. पुं. ( सं. न. ) भिक्षा-दान,-पात्र॑- 
भाजनम्‌ । | | 

भिछु, सं. पुं- ( सं.) परिव्राज, परित्राजकः, 
ब्रजकः, (बोद्ध-) सन्न्यासिन्‌ , मस्करिन्‌ , प(पा)- 
राशरिन्‌ २. दे. मिखारी” । 

भिन्तुक, सं. पुं. ( सं. ) दे. मिखारी? । 
भिखमंगा, सं. पुं., दे. भिखारी! । 

भिखारिन, सं. स्री. (हिं- भिखारी ) मिक्ष॒ुकी, 
मिक्षाकी, भिक्षाचरी । 
सिखारी, सं पुं. (हि. भीख ) सिक्षः, भिक्षुकः, 
सिक्षाक:, भिक्षाचरः, भिक्षाशिनू, मागैगः, 
याचकः, याचनकः, वनीयकः, अविनू . 

भिगोना, कि. स. ( हिं. भीगना ) छिद ( प्रे. 
उंदू ( रु. प. से. ), आद्रीक्ष । 

भिजवबाना, क्रि. प्रे,, ब. “भेजना? के श्रे. रूप । 

मिठनी, तं. स्रो. ( देश. ) स्तनाग्रं, चुचुकम्‌ । 

भिड्ड, सं. जो. (हिं. बरें ? ) वरट:-टा-टी, इडा- 
चिका, गंधोली, गृहकारिका । 

भिड़ना, क्रि. अ. ( अनु. भड़ ! ) संघद्ट ( भ्वा. 
आ. से. ) संमृदू-संइन्‌ ( कमे. » उप>श्न्या 


सिड़ाना 





| (अ. प. अ.) संमिल (तु. प- हज, अप ले अंमिल त, पं से. मतों वि। (है मोतर) आल हे 


३. कलद्दायते (ना. था.), थुध्‌ (दि. आ. अ.)। 
सिद्धाना, क्रि. स., ब. 'मिड़ना? के प्रे. रूप । 
भित्ति; सं.स््री. (सं.) कु(कू)ब्यं, कुब्यकं, मित्तिका। 
भिदुना, क्रि. अ. ( सं.मिद्‌ ) विधू-व्यथ्‌ (कर्म.), 

छिद्वित ( वि. ) भू २. आइनू-जण्‌ ( कम. ) । 
भिनकना, पा अ. (अनु. 283 /38॥ 
भमिनसिनाहट, सं. स्री. (हिं. भमिनभिनाना ) 

भिणमिणायितं, भिणमिण,-रणितं-निनदः, 
झंकारः, गुश्ननम्‌ । 

भिन्न, वि. ( सं. ) असंबद्ध, अरूग्न, एरथग्भृत, 
विहिलष्ट २. अन्य, इतर, अपर | सं. पुं. (सं 

न. ) अपूर्णोक$ राशि-भागः । 

“भिन्न, वि.,अनेक, विभिन्न २. वि-नाना,-विध । 
भिन्नता, सं. स्री. (सं. ) मिन्नत्वं, प्रथकृत्वं, 

भेदः, अंतरम्‌ । द 
भिलावाँ, सं. पुं. (सं. मछातकः ) भछातः, 

शोथहत्‌ ( पुं. » बीर,-तरुः-वृक्ष:, कमिन्नः, 

भूतनाशनः, स्फोटबीजकः, जणकत्‌ ( पुं. )। 
भी, अव्य ( सं. अपि ) च, अपि च २. अबश्य॑ 


३. अधिकम्‌ । 
भीख, सं. स्त्री. (सं. भिक्षा) दे. 'मिक्षा? (१-३)। 
“-मांगना, क्रि. स. भिक्ष्‌ (भ्वा. आ. से- ) 

सिक्षां याच्‌ ( भ्वा. आ. से. )। 
भीग(ज)ना, क्रि. अ. (सं. अभ्यंजनं>) 

छिन्नी-आद्रीं भू, उंद ( कमे- उद्चते ), झ्विद्‌ 

(दि. प. वे. ) । 


भीगी बिल्ली होना, सु., भयात्‌ तुष्णी स्था 
( भ्वा, प. अ 


भीड़, सं. सी. (हिं. मिड़ना ) जन,-समुदाय- 
संमद:-ओपघ+-समूहः २. आपदू-विपद्‌ (लह्ली.)। 

“-भढ़का, सं. पुं. | समहान्‌ जनसंमद 
“भाडु, सं- सत्री 

भीत , वि- ( सं. ) भयात्तें, चस्त, सभय । 
ओछे की. प्रीत ज्यों बालू की भीत, 
#पश्लुद्गरसख्यं हि नश्वरम्‌ । 

भीत ', सं. स्री., दे- 'मित्ति? । 

भीतर, क्रि. वि. (सं. अभ्यंतरे ) अंतः, गर्भ, 


झु० 


अंतरे, दे. “अंदर?। सं. पुं, हृदयं, मानसं,. 


अंतः्करणं २. अंतःपुरं, अवरोधः ।.. 


३५ 


[ ४०९ ] 


भीतरो, वि. (6िं. भीतर ) आंतरं-आश्यंतर 


भुगवानः 





सी (स्री. ) ) अन्तर, अंतस्त्थ, अंतर्भव 
२. गुप्त, गूढ, प्रच्छन्न । 
भीति, सं. ख्री. ( सं. ) दे. (भय? । 

भीम, सं. पुं. ( सं. ) युधिष्ठिरानुज:, भीमसेन:,. 
वृकोदरः । वि., दे. भयंकर २. सुमहृत्‌, अति- 
विशाल । 

“के हाथी, मु» 
पदार्थ; । 

भीरु, वि. (सं. ) कातर, नरनु, मयशील,. 
भीरु( छू )कः १ 

भीरुता, सं- खो. (सं. ) कातर्य, कापुरुषत्वं, 
कीबता, त्रस्नुता । 

भोल, सं- पुं. (सं. मिछः) म्लेचछजातिविशेषः ६ 
भीकनी, सं. खो. (हिं. भील) मिछो,. 
भिछनारी । 

भीषण, वि. ( सं. ) दे. “भयंकर? । 


अप्रत्यागामि-अप्रत्यावर्ति,- 


भीषणत।, सं. औी. ( सं. ) दे. “भयंकरता” 


भाष्म, सं. पुं. ( सं. ) गांगेय३, देवजत:, शांतनु- 
पुत्र: २. शिव: | वि., दे. भयंकर? । 
भुकखड़, वि. (६िं- मुख ) बुश्॒क्षित, क्षुपात 
२. औदरिक, बहुभोजिनू, अझर, घस्मर, 
अत्याहारिनू ३. दारे/, दान । 

भ्रुक्त, वि. ( सं) भक्षित, जर्व २. उपभुक्त,., 
व्यवहृत । 

“शेष, वि. ( सं. ) उच्द्चिष्ट, जुष्ट । 

भुक्ति, सं. ल्री. (सं. ) भोजनं, आहारश, अन्न 
२. विषयोपभोगः, लोकिकसुखम्‌ । 

भ्रुखमरा, वि. ( हिं. भुख-मरन। ) दे. अुक्खड़? 
(२, $ )॥ 

अआुगतना, क्रि. स. (सं. आक्त >) उप"शुज्‌ 
( ₹- आ. अ. ) अनुभू , प्राप्‌ ( सवा. प. अ. ) 
२. क्षम-सहद्‌ (भ्वा. आ. से. » सृष्‌ (दि 
प. से; छु.) ३. ( ऋणादिकं ) शुध्‌ (दि 
प. अ. ), अपाक्ष ( कमे. )। क्रि. अ., समाप्‌ 
( कमे. ), पूर (कर्म. ) निदृंत्‌ ( सवा. आ- 
से. ), अवसो ( कम. )। 

भुगतान, सं. पुं. (हिं. शुगतना ) निवृत्ति:- 
समाप्त:-सिद्धि:-पूतिः ( स्रा. ) २. ( ऋणादि* 
कस्य ) निस्तार, परिशुद्ध,, अपनयनम्‌ । 








भ्क्‌ 


अआुगताना [ ४३० | भूख 

हल कपिआ कि शक मेक कप एबी. लक 4 थक तज 4 सकल 
आगताना, क्रि. ओ., ब. 'झुगतना? क्रि. स. के | >+करना, भु., आपीछ्य चू्ण_ ( चु. )-पिष्‌ 
प्रे. रूप । (रु. प. अ. ) | 

आजंग न भुरभुरा, वि. ( अनु. ) मिदुर, मंगुर, सुमंग 
अभ्रुजंगम 5. ई- ( सं. ) दे. सर्प? । २. बालुकानिभ । 


आुजंगी-गिनी, सं. स्री., दे. 'सर्पिणी?। 
आज, सं. पुं. (सं. ) भुजा, बाहुए, दोदंडः 
२. ( ज्योमैद्री में ) भुजः, बाहुः, पार्खः । 
“-दूंड, सं. पुं. ( सं. ) दोर्‌-बाहु,-दंडः । 
“-पाश, सं. पुं. ( सं. ) आलिंगनं, परिष्वंगः । 
“बंद, सं. पुं., अंगदं, केयूरं, बाहुब॒लूयः । 
“-सूल, सं. पुं. (सं. न.) कक्षा, दोमूंलं, खडिकः 
अुजना, सं. पुं. ( हिं. भूजना ) अभृष्टान्नम्‌ । 
आजा, सं. स्री. ( सं. ) दे. 'झुज? । 


जिया, सं. ल्री.. (हिं. भूजना ) #भर्जिता, 
भृष्टशुष्क,-शाकः-शिग्ुः । सं. पुूं, कथितधान्य॑ 


२. कथितधान्यतंडुलः । 


आुद्दा, सं. पु. ( सं. भृष्ट >) मकायकणिशम्‌ । 
अुतना, सं. पुं., दे. 'मूतः! ( ७-९ )। 
झऔुनगा, सं. पुं, (अनु-) (१-२) कीट- 
पतंग,-भेदः । 
आनना, क्रि. अ., व. “भूनना? के कर्म. रूप 
२. व. 'सुनना? के कर्म. के रूप । पे 
अआनअझ्ुनाना, क्रि. अ. (अनु. ) भुगभुणायते 
. (ना. था. ) अव्यक्त वच्‌ ( अ. प. अ. )। 
अुनवाना, क्रि. पर., ब. “भूनना? के प्रे. रूप. । 
२. व. 'भुनाना? के प्रे. रूप । 
आुनाई', सं. खली. (हिं. भूनना ) मर्जन,- 
भृतिः-भाटिः ( दोनों स््री. ) । द 
'आुनाई ', सं. ली. (हिं. भुनाना ) नाणकवि- 
निमयभादिः-भृतिः ( दोनों श्री. )। 
झुनाना , क्रि. प्रे,, व. 'भूनना? के प्रे. रूप । 
औआुनाना , क्रि. स. ( सं. भंजनं ) अल्पनाण- 
केभ्यः बृहन्नाणकानि प्रतिदा (जु. उ. अ. ), 
नाणकानिश्भंजू-#श्रुट्‌ ( श्रे. ), नाणकानि विनि- 
मै (भ्वा. आ. अ. )। 
झुरकुस, सं. पुं. ( अनु. भुर >) «चूर्ण, क्षोदः । 
+-निकालना, सु., निदंय॑ तड्‌ ( चु. ) २. नश्‌- 
ध्वंस्‌ ( प्रे. ) | क्‍ 
आुरता, सं. पुं. (अनु. भुर>) दे. भरता? 
२- चूणित-विक्वृत,-पदार्थः । 


अुलकंड़, वि. (हि. भूलना ) विस्मरणशील, 
मंद-अब्प,-स्मृति २. प्रमादिन्‌ , प्रमत्त 

अकाना, क्रि. प्रे,, ब. “भूलना? के प्रे. रूप । 

अुछावा, सं. पुं. (हिं. भुलाना ) प्र+वंचना, 
प्रतारणा, छलम्‌ । 

“दैना, क्रि स., भू ( प्रे. ), वंच्‌ ( चु. )। 

अब), अव्य, (सं. ) आकाश:-शं, अंतरिक्ष- 
लोकः, द्वितीयछोकः २. दितीयमहाव्या- 
हृतिः ( स्री. )। 


 झुवन, से. पुं. ( सं. न. ) जगत्‌ ( न. ), जगती, 


सृष्टि: (ख्री. ), संसार: २. जलूं ३. जनः, 


लोकः ४. चतुदंश-सु॒तनानि [( न. बहु. )- 
. लोकाः। 


त्रि--, सं. पुं. (सं. न.) त्रिलोकी, लोकत्रयम्‌ । 


भुस, सं. पु., दे. भूसा? | 

भुसी, सं. स्री., दे. “मूसी? | 

भूंकना, क्रि. अ. ( अनु. ) दे. 'भौंकना? (१-२)। 

भूँचाल, (सं. भूचालः ) मही- मू-कंप+प्रकंपः- 
चलन, क्ष्मायितम्‌ । 

मूजना, क्रि. स., दे. “भूनना? ( १-२ )। 

भूंडोल, सं. पुं., दे. 'मूँचाल? । 

भू, सं, ली. (सं. ) धरणी, परा, दे. 'प्ृथिवी! 
२. स्थानं, स्थलूम्‌ । 

“-कंप, सं. पुं. ( सं. ) दे. 'भूँचाल? । 


बहाल कक 
“डोछ, / व । 


“तक, सं. पुं. ( सं. न. ) धरातर्ूं २. पृथिवी । 


इज, सं. ल्री. ( सं. बुभुक्षा ) छुपा, धध्‌ (ल्री.), 
जिघत्सा, अश्नाया, भरनायितं २. आवश्य- 
कता ३. अभिलाषः । 

“छंगना, क्रि. अ., क्प्‌ (दि. प. अ. , 
चतुर्थी के साथ ), भुज्‌ ( सन्नंत, बुभुक्षति-ते ) 
क्षयया अद्‌-पीड्‌ ( कम. ) | 


“का अभाव, सं. पुं, अरुचिः (ख्री.), 


भक्त,-उपघात:-द्वेपः । 


“-भपयास, सं. ज्री., श्रुधापिपासे, क्षत्तषे । 
' भूखों मरना, मु., आाह्ाराभावात्‌ स्‌( तु. भा- 


भुखा 





अ. )-अवसद्‌ (भ्वा,. प. 


(दि प. वे. ) । क्‍ 

भूखा, वि. (हिं. भूख ) क्षुधा,-आविष्ट- 
आतुर-आत्ते-अन्वित-पीडित, श्लुधित, जिघत्स, 
बुभुक्ष, अन्नार्थिनू, अश्नायित २. इच्छुक 
३. दरिद्र । 

--प्यासा, वि., क्षेत्पिपासित, छत्तुषात्ते । 

भूखे प्यासे, सु. *निरन्नपानं, अन्नपानं बिना । 

भूगर्भ, सं. पुं. (सं.) धरा,-अंतरं-अभ्यंतरं-गर्भे: । 

“गृह, सं. पुं. ( सं. न. ) भू ,गेह-गृहम्‌ । 

“अख्तर, सं. पुं. (सं. न.) भूतत््व,-शार्ल-विद्या- 
विज्ञानम्‌ । 

--शाखवेत्ता, सं. पुं. (सं.-ठ ) भूृतत्त्वज्ञ,, 
भूगभंशाखशः । 

भूगोल, सं. पुं. ( सं.) भूमंडर्ू, भुवनकोषः 
२. भूगोल,-विद्या-शास्त्र, भूप्ठविद्या । 

“-वेत्ता, सं. पुं. ( संत ) भूगोलशाखज्ञः । 

भूचक्र, सं. पुं. (सं. न.) शए्थ्वीपरिधिः 
२. विषुवद्रेखा ३. अयनवृत्तं ४. क्रांतिवृत्तम्‌ । 
भूचर, सं. पुं. ( सं. ) स्थलचरः २. शिवः । 

भूत, सं. पुं. (सं. न. ) ए्थ्व्यप्तेजोवाय्वाकाश- 
पंचक॑ २. जड़चेतनपदार्थ, चराचरवस्तु 
( न. ) रे: प्राणिनू , जीवः ४. भमृत-अतीत,- 
काल: ५. शव ६. क्रियारूपभेदः (व्या.: ) 
७. रुद्रानचराः पिशाचाः ८. झ्तस्य आत्मन्‌ 
( पु.) ९. पिशाचः, प्रेतः, रक्षस्‌ ( न. » 
राक्षतः । वि. ( सं.) गत, वि-,अतीत, २. थुक्त 
३. सदृश ४. परिणत (सब प्रायः समासांत में) | 

“उतारना, क्रि. स., भूतान्‌ निष्कस्‌ ( प्रे.)- 
अपनुद्‌ (तु. प. अ. )-अपस (प्रे. ) 

--काछ, सं. पुं. ( सं. ) पूबंभूत-अतीत-, काल:- 
समय: । ह 

बे मय, है सं. पुं. ( सं. ) शिवः । 

“-पू्वे, वि. ( सं. ) प्राक्तन, पूरव॑ततन, पौविक । 

“संचार, सं. पुं. ( सं. ) मृतावेशः । 

“-चढ़ना या सवार होना, मु. अतिनिबंधेन 
अवस्था (सवा. आ. अ.) २. अत्यर्थ कुप्‌ 
(दि. प. से. )। 

भूतत््वविद्या, सं. ल्री. (सं.) दे. 'भूगभविद्या? । 
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भूल 





भूतात्मा, सं. पुं. (सं-त्मन्‌ ) जीवात्मन्‌, 
देहिन्‌ २. शरीर ३. परमेश्वरः ४. विष्णुः 
७५. शिव: । 

भूताविष्ट, वि. (सं. ) पिशाच-भूत,-ग्रस्त- 
'पीडित-आक्रांत । 

भूतावेश, सं. पुं. (सं. ) भूत,-संचार-क्रांतिः- 
( स्री. ) पिशाचावेशः । 

भूति(त)नी, सं. ख्री. (हिं. भूत ) शाकिनी,. 
डाकिनी, राक्षसी, पिशाची-चिका । 

भूदेव, सं. पुं. ( सं. ) आह्यणः, भूसुरः । 

भूधर, सं. पुं. ( सं. ) गिरिश, प्वेतः । 

भूनना, क्रि. स. ( सं. भजन >) भज ( भ्वा.. 
आ. से. ), अस्ज (तु. उ. अ. ), शेषत्तापेन 
प्लुष्‌ ( भवा, प. से. )-शुष्‌ ( प्रे. )। 

भुफ, सं. पुं. (सं. ) भूपतिश, भूपालश, नृप३,. 
राजन (पुं.)। 

हर द सं. पुं. ( सं. ) नृपः, दे. राजा? । 
भूभक, सं. स्री. (सं. भूः+हिं. बलना )' 
उष्ण,-भसितं-भस्मन्‌ ( न. )-बालुका । 

भूसंडल, सं. पुं. (सं. न. ) शथिवी, धरा. 
प्रित्री । 

भूमिका, सं. त्री. ( सं. ) प्रस्तावना, उपोद्धातः, 
अवतरणिका, आमुझखं, मुखबंध: २ वेशांतर- 
परिग्रह: । 

भूमि, सं. ली. (सं.) धरा, धरित्रो, दे.. 
वपृथिवी? । 

“-ज, वि. ( सं. ) भूमिजात | 

>ञा, सं. स्री. ( सं. ) जानकी, सीता । 

“पुत्र, सं. एुं. ( सं. ) मंगलगरह5, भूसुतः । 

--पछुता, सं. ली. ( सं. ) सीता, वेदेही । 

भूय, अव्य. ( सं. भूयस्‌ ) पुनः, पुनरपि। 

भूरा, वि. (सं. बभु ) पूलि-समृद ,-वर्ण-रंगः 
२. कपिल-श, पिंग, ।र्पिंगल। सं. पुं., १-२ 
बशुर्नपंगल,-वर्ण:-रंगः ३. शकरा, सिता। 

भूरि, वि. ( सं. ) अधिक, बहु, प्रचुर २. महत्‌ , 
शुरु । 

भूल, सं. ख्री. (हिं. भुलना) विस्मरणं, विस्टृतिः 
( क्री. ) २. दोष, अपराधः ३. अशुद्धि: 
( जी. ), स्खलितं, स्खलन २. मोहः, अमः । 


भुलना 





“चूक, सं. ख्री., प्रमादः, अपराधः, नुठिः 
(सत्री. ), स्खलितम्‌ | 

“-सुलेयाँ, सं. ली., सुगहनस्थानं, आंतिचकर 
२. संशय-संदेह,-आस्पदम्‌ | . 

भूलना, क्रि. स. (प्रा. झुब्लश) विस्म 
( भ्वा.प. अ. ) २. स्खल ( भ्वा. प. से. ) 
प्रमद्‌ (दि. प. से) ३. त्यजू (भ्वा. प« 
अ.), हा (जु- प. अ.)। क्रि. अ., 
विस्मू (कर्म.) २ अंश-नश ( दि. प. 
से ) च्यु (भवा, आ. अ.) ३. गरवषित- 
अवलिप्त (वि. ) भू, ४. कम्‌ (भ्वा. आ. 
से. ), स्निह ( दि. प. से., सप्तमी के साथ )। 
सं. पूं,, विस्मरणं, विस्म्रृतिः (ख्री.) २. प्रमादः, 
स्खलितं ३. अंश) नाश! ॥. 

'भूछने योग्य, वि., विस्मतेव्य, विस्मरणीय । 

'भूलनेवाला, सं. पुं., दे. 'झुलकड़? 

'झूला हुआ, वि विस्मृत, स्वृतिपथात्‌ अपेत । 

'भूलछा-भटका, वि., पथ-मार्गे,-अष्ट । 


'भूछोक, सं. पुं. (सं.) मत्यंलोकः, भूमिः (स््री)। 


'भूशायी, वि. ( सं.-यिन्‌ ) धराशायिन्‌ , शत, 
२. भूमिशयन ३. भूमो पतित । 

भूषण, सं. पुं. ( सं. न. ) आभरणं, अलूकार:, 
आ-वि-भषणं, दे. गहना? । 

भूषा, सं. ञ्ी- ( सं. ) अलंक्रिया, परिष्‌-कारः- 
क्रिया, प्रसाधन, नेपथ्यम्‌ । 

'मूषित, वि. ( सं. ) अलंकृत, परिष्कृत, प्रसा- 
घित, मण्डित । 

'भूसा, सं. एं. ( सं. बुसं >) पछाल:-लं, यवर्सं, 
धान्यतृर्ण, पल: | 

'भूसी, सं. ख्री. (हिं. भूसा) दे. 'भूसा! 


२. बुषं, बुसं, तुषः-सः, कंडंगरः, धान्यत्वच्‌ 
(स्त्री: )। 

'भूसुर, सं. पुं. ( सं. ) विप्रड, जाह्मणः । 

संग, सं. पुं. (सं.) अमरः, पट्पदः 
२. कीटमेदः । ' 


“-राज, सं. पुं. ( सं. ) पक्षिमेदः २. केशर- 
जनः, केश्यः, कुंवलवद्धनः, क्षुपमेद:ः । 

>आुकुदी, सं. खरी. ( सं. ) दे. 'भोौंदः 

आगु; सं. पुं. (सं.) सुनिविशेष/ २. ।परशुरामः । 

. “चवाथ, सं. पुं. ( सं. ) परशुराम/, भगुरामः । 
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भेढ़िया 





स्ुत, वि. (सं.) पूरित, पूर्ण, निचित 
२, पालित, पोषित । 


) भ्चुतक, सं. पु, (सं.) वेतनिकश, कर्मकरः । 


भति, सं. ल्री, ( सं. ) वेतन भृत्या २. कमंण्या, 
तुलिका, भरण्यं, भमेण्या ३. मूल्यं ४. पूरणं, 
भरणं ५. पालन ६. वैतनिकता । 

भ्ृत्य, सं. पुं. ( सं. ) सेवक), दे. 'नौकर?। 

भ्ुश, क्रि. वि. ( सं. भशं) अत्यंतं, अत्यधिकम्‌ । 

भेगा, वि. (देश.) केकर, केदर, टेर, टगर, वलिर। 

““पन, सं. पुं., तियेर्दृष्टिः ( स्ली. ), टेरता इ.। 

भेंट, सं. ख्री. (सं. मिद> ) सं(समा)गम$ 
संभिलनं, साक्षात्कारः २. उपहारश, उपायनं, 
प्राभृतं-तक, प्रदेशनम । 

““करना, क्रि. स., संमिल (तु. प. से.» 
अमि-सं-सुखीमू, संन (अ. प. अ-.) 
२. उत्सूज ( तु. प. अ. ), उपह्ठ ( भ्वा. प- 
अ. ) उपढोक्‌ ( श्रे. ) ऋ (ग्रे. अपैयति ) | 

भेक, सं. पुं. ( सं. ) दे. 'मेढक? । 

भेख, सं., पुं. दे. विष? । 

भेजना, क्रि. स. ( सं. अजन > ) सं-,प्रेष (प्रे.), 
प्र-हि ( सवा. प. अ. ), प्रस्था (प्रें.), विसज 
(तु. प. अ. ) सं- प्रेर्‌ ( प्रे. )। सं. एुं., सं- 
प्रेषणं-प्रेरणं, विसजेन॑, प्रस्थापनं, प्रहितिः(स्री.)। 

भेजने योग्य, वि., प्रेषयितज्य, प्रस्थाप्य, प्रह- 
यणीय । 

भेजनेवाला, सं. पुं., प्रेषकः, प्रेरकः, प्रहेत॒ । 

भेजा हुआ, वि., प्रेषित, विस्ृष्ट, प्रहित । 

से(सि)जवाना, क्रि. प्रे.,व. भेजना! के प्रे.रूप। 
भेजा, सं. पुं. ( दश. ) दे. 'मगज? । 

भेड़, सं. ली. (सं. भेडकः> ) मेषी, एडका, 
अविला, उरणी, उरा, कुररी, जालकिनी, अवि: 
( ज्री. ) रुजा (पु. दि. 'भेड़ा? ) २. मूढः, 
मूढधीः, ऋजुः । 

भेड़ना, क्रि. स., दे. “बंद करना? । 

भेड़ा, सं. पुं. ( सं. भेड़ः ) अविः, उरणः, उरभअः, 
ऊर्णायुड, एडकः, मेढ़ः, हुडः, रो(लो)मशः, 
भेड़), भेडकः । 


भेड़िया, सं. पुं. (हिं. भेड़) बृकश, कोकः, 
इहामृगः । 


““पसान, सं. पु., अध,-अनुकरण॑-अनुसरण- 
अनुवर्तनम्‌ । 


भेढ़ी 


[ ४१३ ] 


ओज्य 





भेड़ी, सं ख्री., दे. भिड़! । 


भोंडा, वि., दे. “भद्दाः । 


भेद, सं. पुं. ( सं. ) छेदः, दे. 'मेदन? २. शत्रु- | भोंदू , वि. दे., बुद्ध? 


वशीकरणोपायमेदः,  उपजापः ३. रहस्वं, 
गूढाशयः ४. अन्तरं, विशेषः ५. प्रकारः, जातिः 
(स्री. )। क्‍ 

 “-खोलना, क्रि. स.; रहस्यं विद (स्वा.उ-से-)। 
“पाना, क्रि. स., गुम बुध ( भ्वा. प. से. ) | 
“लेना, क्रि. स., गोप्यं ज्ञा (सन्नंत, जिशासते)। 


ऐक्याभावः । 

“भाव, सं. पुं. ( सं. ) अंतरं, विशेषः । 
सेदक, वि. ( सं. ) भेत्त, छेत्त २. रेचक । 

भेदन, सं. पुं. (सं. न.) विदारणं, छेदनं, 
वेधनं, व्यव:-धनं, त्रोट्मनम्‌ । विं., भेदक 
२. रेचक । . 

भेदिया >> जासूस? 

मदिय हप सं 38 ) दे. 'जासूस 
सेंदी ', वि. ( स॑. भेदिन्‌ ) छेदक, विदारक । 
भेद्य, वि. ( सं, ) छेच, विदारणीय । 

भेरी, सं, ल्ली. ( सं. ) भेरिः ( स्ली. ), दुंदुभिः, 
डिंडिमः, पटहः, ढकका । 

भेली, सं. ख्री. ( देश, ) गुडपिंड:-डम्‌ । 

सेष, सं. पुं., दे. 'वेष? । 

भेषज, सं. पु. (सं. न. ) औषध॑, अगदः, 
मेषज्यम्‌ । 

भेस, सं. पुं., दे. विष? 

भंस, सं. स्री. ( सं. महिषी ) मंदगमना, महा- 
क्षीरा, पथस्विनी, कहृषा । 

भसा, सं. पु. (सं. महिषः ) अश्वारिः, कलुष९, 
कासर:, इष्ण#ंग:, गद्ददस्वरः, जर(रं)त:, 
यमरथः, लुलाप:(यः), वी रस्कंधः, सेरिसः, हेर॑ंबः। 
भया, सं. पुं., दे. (भाई? । 

भेरव, सं. पुं. ( सं. ) शंकैरः, शिवः २. शिवगण- 
भेदः ३. रागभेदः। वि., भौस, भीषण, 
भयदूर । 

भेरवी, सं. स्ली. ( सं. ) चामुंडा, देवीविशेषः 
रे « रागिणीमेदः । 

भरों, सं. पुं. $ दे, शेरव? || 

भोंकना, क्रि. स. ( अनु. भक ) सहसा शस्मा- 
दिक॑ निविश्‌ (प्रे. ), व्यधू (दि. प. अ. ) 
२. अकस्मात्‌ आइहन्‌ ( अ. प. अ. ) । 





( भोंपू, सं. पुं. ( अनु. भों ) काहुल:-लं-छा, मुख 
। वाचमेद३ 

'भोक्ता, वि. (सं. भोक्त ) खादक, भक्षक 
. २. विलासिन्‌ , विषयिन्‌ ३. प्र-उप,्योक्त । 
' सं. पुं., पतिः । 

' भोग, सं. पुं. (सं.) सुख-दुःखादीनामनुभवः-- 
--बुद्धि, सं. स्री. ( सं. ) विश्लेषः, विच्छेदः, 


२. सुर्ख ३. दुःखं ४. रतिः ( स्री. ) संभोग: 
७. सर्पफणः-णं-णा ६. सपेः ७. धन <. गृह 
«, भक्षणं ९०. शरीर ११. परिमार्ण १२.विपाकः,- 
कर्मफल . १३. भुक्तिः (स््री.) ( कब्जा ) 
१४. नेवेद १५. भाटकःकम्‌ । 

--लगाना, क्रि. स., देवाय नैवेधं ऋ ( प्रे.. 


अपयति ) २. भक्ष ( चु. )। 


“-विछास, सं. पुं. ( सं. ) आमोदप्रमोदाः (पुं.. 

बहु. ), सुखं, हष:।.... 

भोगना, क्रि. सं. (सं. भोगः > ) दे. 'भुगतना?' 

( १-२ )। 

भोगी, वि. ( सं.-गिन्‌ ) भोग-विषय,-आसक्त- 

लंपट, विलासिन्‌ २. भक्षक । 

भोग्य, वि. (सं. ) उपयोक्तव्य, उपयोगिन्‌ 

२. भोगाहँ, उपभोक्तव्य ३. भक्ष्य। सं. पुं.. 

( सं. न. ) धन २. धान्यम्‌ । 

भोज, सं. पुं. (सं.) धारानगरस्य नृपविशेषः । 

भोज, सं. पुं. ( सं. भोजन ) भक्ष्यं, आहारः. 

२. सह-सं,-भोजनं, सग्धि: ( थ्री. ) | 

भोजन, सं. पुं. (सं. न. ) भक्षणं, खादनं,. 

अशनं, आस्वादन॑ २. खाद्य, भोज्यं, भध्यम्‌ । 

“करना, क्रि. स., झुजू (रु. आ. अ.),. 

भक्ष ( चु. )। 

“--भद्ठ, सं. पुं.( सं. मोजनभटः ) अत्याहारिन:. 
अशद्र:, घस्मरः । 

“शाला, सं. सी. (सं. ) भोजन,-आलयरए- 
आगार/() २. पाकशाला, महानसः-सम्‌ । 

भोजनाच्छादुन, सं. पुं. ( सं. न. ) अन्नवर्त्रं, 
अशनवसनम्‌ । 

भोजपन्न, सं. पुं. (सं.) भूज॑बृच्तः, बहुलव॒ल्कलः,. 
छत्रपत्र:, सदु-बडु,-त्वच्‌ ( पुं. )। 

भोज्यं, वि. ( सं.) मक्ष्य, खाध, अभ्यवहाये । 
से. पुं., भध्ष्यपदार्थ: । 


भाँपा 
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भेंपा, सं. पुं. ( अनु. माँ ) दे. 'मोंपू! २. मूखः। 


ओर, सं. पुं. (सं. विभावरी > ) उषा, उपस्‌ 


+ 


अंश, सं. पुं. (सं. ) अंबः-अबव,-पतनं-पातः 


( स्री. ) वि-प्र,-भातं, विहान:-नम्‌ । 

भोछा, वि. ( हिं. भूलना ) सरल, ऋजु, निष्क- 
पट, निशछल २. मूर्ख, जड । । 

“नाथ, सं. पुं. ( हि. +सं. ) शिवः । 

“>“पन, सं. पुं,, आजंवं, सरलता, निव्याजता 
२. मौख्य, अशता । 

“>“भाछा, वि., निष्कपट, सरल, ऋजु । 

भों, सं. स्त्री, दे. शंह! | 


ऑकना, क्रि. अ. (अनु. भौं भों) अकक्‍्क 


( भ्वा. प. से., चु. » भेष्‌ ( भ्वा. प. से. ) 
२. प्र-जर्प्‌ ( भ्वा. प. से. )। सं. पुं., बुकनं, 
भाषणं ३. जद्पः-पनम्‌ । 

और, सं. पुं. (सं. अमरः) दे. 'अ्रमर? २. जला- 
बतेंः, अमिः ( खरी. ) । 

भौंरा, सं. पुं. (सं. अमरः ) दे. अमर? 


२. अमरकः-कं, क्रीडनकमेदः ३. भू,-गेई- | 


गृहम्‌ | 
री, सं. ख्री. ( सं. अमरी ) षद्पदी, मधुकरी 
२. घोटकादिशरीरस्थ॑ रोम,-चक्रं-मंडलं-वतुलं 
३. बेवाहिक,-परिक्रमः-प्रदक्षिणा ४. आवतेः, 
जलगुल्मः । 
भौंह, सं. स्री. [ सं- भरुः ( स्री. ) ] चिस्लिका, 
. जलता, नयनोदुध्वेति रोमराजी | 
““चढ़ाना या तानना, सु., कुप्‌ (दि. प. से.), 
क्रुध (दि. प. अ.) २. भ(अ्र)कु्टी बंध 
( क्र. प. अ. )-रच ( चु. )। 
लिक, वि. (सं. ) भूगोल,-विषयक-सम्ब- 
न्धिन्‌ । 
ऑंचक, भौचक्का, वि. (सं. भयचकित >) 
विस्मयापन्न, विस्मित, ससाध्वस, भयामिभूत, 
... स्तंम्ित। 
नभौजाई, सं.ली. (सं. आतृजाया) दे. 'भाभी२) ! 
'भौतिक, वि. ( सं. ) भूतात्मक, मृतमय, आधि- 
2 पांच,-भौतिक २. पार्थिव ३. शारीरिक, देहिक, 


देह। 
ओम, वि. ( सं. ) पाथिव, भौमिक २. सूमिज । 


स॑. पुं., मंगलग्रहः, कुजःध।... 


भोमिक, वि., दे. 'मौम? वि. । सं. पुं., क्षेत्र,- 
पति+-स्वामिन्‌ । 


२. वि५नाशः न ध्वंसः ३. पछायनम्‌ । 
अम, सं. पुं. (सं. ) आंतिः ( ली. ), माया, 
मिथ्या,-मतिः (स्त्री.), - शञानं, आभास:, अविद्या 
२. संशयः, संदेह: ३. मूच्छामिदः ४. मूर्च्छा 
७. कुलालचक्र ६. भअ्रमणं ७. अ्रमदूवस्तु (न.) । 
अमण, सं. पुं. ( स॑. न. ) पर्यटनं, विचरणं, 
परिभ्रमण २. गतागतं ३. यात्रा । 


| “करना, क्रि. अ., पयेट्‌-विचर्‌ (सवा. प. से.), 


परिक्रम्‌ ( भ्वा. दि. प. से. ) | 
अमात्मक, वि. (सं.) भ्रमोत्पादक २. संदिग्ध । 


- अमर, सं. पुं. ( सं.) षट्पदः, हिरेफ) मधु, 


कर*-प:-लिह ( पुं. ), अलिः, अलिनू , भजन, 
शिलीमुखः, पुष्पंधयः, चंचरीकः २. कामुकः । 
अमरी, सं. स्ली. (सं.) षटपदी, मधुकरी, 
शिलीमुखी २. जतुकालता, पुत्रदात्री ३. पावती 
४. मृगीरोग:, आामरम्‌। 

अमी, वि. (सं-मिन्‌ ) आंत, अमविशिष्ट, 
मिथ्याज्ञानिन्‌ू २. चकित, विस्मित ३. शंका- 
शील, साशंक। 

अष्ट, वि. ( सं. ) अध+-अव,-पतित, अव,-गलित- 
स्रस्त, च्युत २. विकृत, दूषित, सदोष ३. दुबृत्त, 
दुराचार-रिन्‌ । 

“करना, क्रि. स७ भंश-दुष-आधृष्‌ ( प्रे. ) 
च्यु ( ग्रे.) २. सतीत्व॑ नश्‌ (प्रे) ३. मलिनी- 
कलुषीकू । 

“-होना, क्रि. अ., अश्‌ ( दि. प. से. ) अंश 
( भ्वा. आ, से. ) २. दुष्‌ (दि. प. अ. ) 
विकार आपदू (दि. आ. अ. ) ३. मलिनी- 
केलुपीमू ४. क्षीणवृत्त्‌ ( वि. ) भू। 

अष्टा, सं. जी. ( सं. ) कुलटा, पुंश्वली । 

आंत, वि. (सं. ) आंति-अम,-विशिष्ट 
२. ध्याकुल, विहल ३. उन्मत्त ४. पथश्रष्ट 
७५, आवतित, चक्रवत्‌ चालित । 


आंति, सं. ली. ( सं. ) अमः, मोहः, आमासः, 


मिथ्याज्ञानं, मतिश्रमः, माया २. संदेहः, संशय: 
३, स्खलितं, प्रमादः, चुटिः ( ज्री., ) ४. अमर्णं 
५. मंडलाकारगतिः ( ख्री. ) ६. अलूंकारमभेदः 


| आता, सं. पुं. ( सं. आतू ) सोदरः, दे. भाई? । 


आतृभाव 





आतृभाव, सं-पुं. (सं.) भाठृत्व॑, दे. 'भाश्चारा? । 

आज्रीय, वि. ( सं. ) आतृक, भात्रेय । 

अुकुटि-दी, सं. जी. ( सं. ) भूकुटी-टि), शकुटी - 
टिः (सब स्री.), आू,विक्षेप:-भंगः-बंध:-संकोचः 


२. दे. “मोह? । 


सर 
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अआू, सं. जी. (सं. ) दे. मोह? । 
“-मेंग, सं. एुं. ( सं. ) दे. 'आ्रुकुटिः (१) । 


भ्रूण, सं पुं. ( सं. ) गर्भ, गर्भेस्थशिशुः । 
ननहत्या, सं. ल्री. ( सं. ) 


गर्भ,-पातनं-स्रावर्ण 
गर्मेस्थशिशुघातः । 


मे, देवनागरीवर्णमाछायाः पंचर्विशों व्यंजनवर्णः, | (आओऔी.) २. पछवः, किसलछयः ३. लता <.सुक्ता। 


मकारः ॥ 

मंगता, सं. पुूं. ( हिं. मांगना ) दे. 'मिखारी? । 

मंगनी, सं. स्री. (हिं. मांगना ) दे. “सगाई? 
२. याच्ञा, याचनं-ना । 

मंगल, सं. पुं. ( सं. न. ) कल्याणं, कुशर्ूं, भद्॑, 
हित॑, क्षेम॑, भव्यं, प्र-शस्तं, अरिष्टं, शिवं, मद्रं 
२. अभीष्टसिद्धिः (ल्ली.) ३. ग्रहविशेषः, कुजः, 
भौमः, अंगारकः, महीसुत:, वक्रः, लोहितांगः, 
आवनेयः ४. मंगलवारः । वि., (सं. ) शुभ, 
शिव, भद्र, मंगल्य, शिवं-शुभं,-कर, मांगलिक । 

--कारक, वि. ( सं. ) कल्याण-मंगल,-कारिन्‌- 
प्रद, दे. (मंगल? वि. । 

“वार, सं. पुं. ( सं. ) मंगल-मोम,-वासरः । 

मंगलछाचरण, सं. पुं. (सं. न. ) गंयाचारम्मे 
कल्याणप्रा्थना । 

मंगलाचार, सं. पुं. ( सं. ) मांगलिक,-संस्कार३- 
कृत्य २. आशीर्वादः ३. स्तवः । 

मंगलामुखी, सं. स्त्री. ( सं. ) दे. विश्या? | 

मंगली, वि. ( सं. मंगल: ) अमांगलिक,-कन्या- 
बरः ( फलित ज्योतिष ) | 

मंगवाना, क्रि. प्रे,, ब. 'माँगना? के प्रे. रूप । 

मंगेतर, वि. ( हिं. मंगनी ) वाग्दत्त । 

मंच, मंचक, सं. पुं. ( सं. ) खट्वा २. पीठिका 
३. उच्चासनं, इन्द्रकीश:-षः-षकः, वेदिका, 
५. रंगः, रंग,-भूमिः( स्री. )पीठ ६. मंच- 
मंडपः । 

मंजन, सं. पुं. ( सं. न. ) दंतधावन-दंत्य,-चूर्ण 
२. ( पेस्ट ) *दंतपिष्टं, दंतोदपेषः । 

मेजना, क्रि. अ., व. 'माँजना? के कर्म के रूप । 

मंजवाना, क्रि. प्रे,, ब. 'माँजना? के प्रें. रूप । 

मंजरी, सं. ज्जी. ( सं. ) मंजरिः-वछरी-रिः ( सब 
स्री. ) मेंजी-जिः ( स्री. ) मंजर, वहरं, वलिः 


मंज़िल, सं. ख्री. ( अ. ) दे. पड़ाव” २. कोष्ठ:, 
भूमिः (उ. दोम॑ज़िला >द्विभूमिक॑ गृह ) 
३. गंतव्य-निर्दिष्ट,-स्थानम्‌ । 

मंजीर-रा, सं. पुं. (सं. पु. न. ) नुूपुरण्रं 
२. झल्रीमेदः । 


मंजझु, १ वि. (सं. ) सुंदर, मनोहर, मनोज्ञ, 
मंझुछ, _ मनोरम, चारु, रम्य, रुचिर, रुच्य, 
ह्च । 


मंज़र, वि. ( अ. ) दे. 'स्व्रीकृतः । 

मंज़्री, सं. ली. (अ. मंजूर) स्वीकृतिः (स््री.)। 
मंजूषा, सं. स्री. ( सं. ) पिटकः, दे- 'पिटारी?। 
मेंझला, वि. पुं., दे. 'मझला? । 

मझ्ना, सं. पु., हु धसाँझा? [| 


मझार, क्रि. वि., दे. 'मझदार? । 


मंड, सं. पुं. ( सं. ) दे. 'माँड?। 

मंडन, सं. पुं. ( सं. न. ) अलंकरणं, परिष्करणं, 
भुषणं, प्रसाधनं २, इृढी-पुष्पी,-करणं, समर्थन, 
सत्यापन, प्रामाण्यसाधनम्‌ । 

मंडप, सं. पुँ. (सं. पुं. न.) वितानः+-नं, 
उल्लोचः, चंद्र,-उदयः-आतपः २. जनाश्रय३, 
विश्रामगृह ३. ( संस्कारादिभ्य: ) शाला, 
आच्छादनं २. देवालयोध्बेभागः । 

मेंडराना, क्रि. अ., दे. 'मैंडलाना? । 

मंडल, सं. पुं. (सं. न. ) वृत्तं, वतुंरं, चक्र, 
वलय:-यं २. गोलः-ल्ं ३. परिवेश+-॥१:-परिधि:, 
उपसर्यक ४. क्षितिजं, दिक्‌ ,-चक्रं-तटं, दिगंतः 
५, द्वादशराजक॑ ६. समाज:, समुदाय: 
७. व्यूहमेद: ८. चक्र, दे. पहिया? ९.ऋग्वेद- 
परिच्छेदः १०. गोलचिट्वं ११. ग्रह,-कक्षा-मार्गः 
१२. भूमदेश: । 

मंडलाकार, वि. ( सं. ) गोल, वतुंछ, चक्राकार, 
वृत्त । 

मंढ़छाना, क्रि. अ. ( सं. मंडल >) चक्राकारं 


मंदकी 


0 
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उद्‌.,डी ( भ्वा. दि. आ. से. ) अथवा खे चर 
( भ्वा. प. से. ) २. परि,-अम्‌-अट-क्रम (भ्वा 
प. से. )। सं. पुं,, चक्रवत्‌ उड्यनं; परि,- 
क्रमणं-अ्रमणम । 

मंडली, सं. स्री. ( सं. ) समाजः, सभा, समि- 
तिः ( स्री. ), गोष्ठी २. संघः, समुदायः ३. दूर्वा 
४. शुद्धची । 

मेंडवा, सं. पुं. ( त॑. मंडपः, दे. )। 


मंडित, वि. ( सं. ) भूषित, अलंकृत, परिष्कृत । 


मंडी, सं. स्री. (सं. मंडपः> ) महाहइ्ट:, 
पण्याजिरं, बृहृदू-आपणः-विपणी । 
मंह॒क, सं. पु. ( सं. ) दे मेढक! । 


मंदूर, सं. पुं. (सं. पुं., न. ) लौोहमलं, 


शिघाणं, सिहानं-णम्‌ । 

मंतच्य, सं. पु. ( स्रं.) विचारः, मतम्‌। वि., 
स्वीकाय, विश्वसनीय, अभ्युपर्गंतव्य २. मन- 
नीय, भाग्य । 

मंत्र, सं. पुं. (सं.) वेदवाक्य २. वेदानां 
संहिताभागः ३. मंत्रणा, परामशंः, विचारणा 
४. गोष्यं, रहस्यं, गुह्य॑ ५. अभिचारमंत्रशतंत्र)। 

यंत्र--, सं. पुं., दे. “जादू टोना? ) 

“-विद्या, सं. स्री., तंत्रं, तंत्रवि्या । 

मंत्रणा, सं. ज्ली. ( सं.) परामशैः, विचारणा, 
संमतिः ( श्री. ) २. उपदेश:, अनुशासनम्‌ । 

मंत्रित्व, सं. ५ै. ( सं. न. ) साचिब्यं, मंत्रिता, 
अमालत्व, मंत्रि-सचिव,-कार्य-पदम्‌ । 

मंत्री, सं. पुं. ( सं. मंत्रिन्‌ ) अमात्यः, सचिवः, 
धी,-सचिवः-सखः, सामवायिकः,_ राज,- 
अमात्य:-सचिवः । 

प्रधान--, सं. पु. (सं--त्रिनू ) सुख्य-महा,- 
मंत्रिन्‌ , प्रधानामात्य:, महामात्र: । 

मंथन, सं. पृ. (सं. न.) मथनं, विलोडनं, 
२. अभ्नुसंधानं,. अवगाहनं, निरूपणं 
३. दे. मथनी” । 

मंथर, वि. (सं. ) मंद, अलस २. जड, मंदमति 
३. स्थूछ, भारवत्‌ ४. अधम | सं. पुं. ( सं. ) 
दे. 'मथनी” २. ज्वरभेदः । 

मंद, वि. ( सं. ) अलस, तंद्राड, कार्यविमुख, 
उद्योगशून्य २. मंथर ३. शिथिल ४. मूर्ख 
4 दुष्ट । 

“-बुद्धि,मति, वि. (सं. ) मूढ, मूखे, जड, 
बालिश । 


“-सभाग्य, वि. ( सं. ) हृतभाग्य, दुर्देंव । सं. पं. 
( सं. न. ) दुर्‌,-देव॑-भाग्यम्‌ । 

“मंद, क्रि. वि. (सं.-दं.) शनेः-शनकेः (अव्य.) 
मंदगत्या, सौम्यतया, गाम्मीयेण । 

मंदता, सं. सी. ( सं.) आलूस्यं २. मंथरता 
३. क्षीणता। 

मंदर, सं. पुं. (सं. ) मंथशैलः, पर्वतविशेषः 
२. स्वर्ग: ३, मुकुरः । वि., मंद, मंथर । 

मंदरा, वि., दे. 'बोना!। 

मंदा, वि. ( सं. मंद ) मंधर, बहुल २. शिथिल 
३. अल्प,-अध॑-मूल्य, सुलभ ४. निकृष्ट, हीन 
५. विक्ृत, अष्ट । 

मंदाकिनी, सं. जी. ( सं. ) स्वर्ग-वियद्‌ ,-गंगा, 
स्वनेदी, सुरदीषिका । 

मंदाक़्रान्ता, स॑. ञ्ली. ( सं. ) वर्णवृत्तमेदः । 

मंदाप्लि, सं. ली. ( सं. पुं.) भजीर्ण, अपचन, 
अपाकः, अग्निर्मांचम्‌ । 

मंदार, सं. पुं. ( सं. ) स्वर्गवृक्षविशेषः २. अक॑- 
वृक्षः ३. मंद्रपवतः ४. गजः ५. स्वगेंः ६. दे- 
“धन्तुरा? । 

मंदिर, सं. पुं. (सं. न.), देवताथतनं, देव,-गृहं- 
भवनं-निकेतनं-आलूयः २. गृहं, गेहं, सझन्‌- 
बेश्मन (न.) ३. आ-नि,-वास), वासस्थानम्‌। 

मंदी, सं. ल्लरी. ( सं. मंद >) अव्पाधेता, पथसु- 
लभता, मूल्यापकषेः । 

मंद्र, सं. पुं- ( सं. ) गंभीरध्वनिः (पुं.) (संगीत) 
२. मृदंगकः । वि., मनोहर २. प्रसन्न ३. गंभीर 
४. मंद, गंभीर ( शब्दादि )। 

मंशा, तं. ख्री. ( अ. ) दे. 'मंसा? । 

मंसव, सं. पुं. (अ. ) पदं, पदवी, स्थान 
२. कतैयं ३. अधिकारः । 

मंसा, सं. ज्लरी. ( अ. मंशा ) 
२. संकलपः ३. आशय०। 

मंसूस्न, वि. (अ. ) विह॒प्त, अपसंष्ट, निरस्त, 
निवर्तित, खंडित । 

मंसुस्ती, सं. ली. (अ. मंसूख ) विलोपः, 
निरास:, निवतेनं, खंडनम्‌ । 

मंसूबा, सं- पुं. ( फ्रा.) संकल्पः, विचारः 
२. युक्तिः ( स्री. ). उपाय:। 

“चवाँधना, मु. निश्चि (सवा. उ. अ. ), 
संक्छप्‌ ( प्रें.) २. उपाय॑ चिंत (चु. )। 


श्च्छा, कामना 


सई 


मई, 
मासः, वैशाखज्येष्टम्‌ । 

मकईं, सं. ख्री. ( सं. मकायः ) कटिजः ) 

मकड़ा, सं. पुं. ( सं. मकेटकः >) इहल्लता । 

मकड़ी, सं. ख्री. ( हिं. मकड़ा ) छता, तंतु, 
वाप+-नाभ३, ऊर्णनाभः, मवीट+टकः, जालिकः, 
कोषकार:, अष्टापदः । क्‍ 

->का ज्ाछा, सं. पुं, मकेटकजालम्‌। 

सकतब, सं. पुं. ( अ. ) पाठशाला । 

मक़दूर, सं पुं. (अ. ) सामर्थ्यं, शक्तिः (ल्ली.) । 

मक़नातीस, सं. पुं. ( अ. ) दे. “चुंबक! । 

मक़बरा, सं. पुं. (अ,) समाधि: (पुं.» 
अमृतकमंदिरम्‌ । 

मकरंद, सं. पुं. ( सं. ) मरंदः, मरंदकः, पुष्प,- 
रसः-सारः स्वेदः-निर्यास:-निर्यांसकः,मधु(न-.) 
पुष्पजं २. किंजल१, किंजल्कः ३. कुंदक्षुप: । 

मकर, सं. पुं. ( सं.) नक्रः, आहः, कुंभीर$ 
अवहारः, जलकुंजरः २. दशमराशिः, आको- 
केरः ३. माघमासः ४. व्यूहभेद: ५. दे. 
मछली? । 

“ध्वज, सं. पु. ( सं.) मकर,-केतुकेतनः, 
कामदेवः । 

मकर, सं. पुं. ( फ़ा. ) कपटं, छलम्‌ । 

मक़रूज, वि. ( अ. ) दे. “ऋणी? । 

मकरूह, वि.( फ़ा. ) कछ॒ष, मलीमस २. घणो- 
त्पादक । 

मक़सद, सं. पुं. (अ.) मनःकामना २. अभिप्राय३। 

मकान, सं. पुं. ( फ़ा. ) अ(आग)गारः-रं, भवनं- 
वेश्मनू-सझन्‌ ( न. » सदन, दे. घर? । 

--किराये पर देना या लेना, क्रि. सं. 
सदन भाटकेन दा अथवा आ-दा (ज्ुआ.अ.)। 

मालिक--.; सं. पुं., गृह-खदन,-स्वामिन्‌-पतिः | 

मकोडा, सं. पुं. (हिं. कीड़ा का अनु०) 
क्षुद्रकीटः । 

मकोय, सं. ल्ली. ( सं. काकमाता से विप० ) 
काकमाची-चिका, कुष्ठप्नी, वायसी, रसायनी, 
बहुतिक्ता, काका, काकिनी २. काकमाची- 
फल ₹. ३. दे. 'रसभरी?। 

मक्का, सं. पुं., दे. मकई। 

मक्कार, वि. ( अ. ) कपटिन्‌ , छलिन ॥ 

मक्कारी, सं. ली. (अ. ) कपटं, छलम्‌ । 
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सं. स्री. ( अं. मै ) ऑग्लवपषस्य पंचमों | मक्खन, सं. पुं. (सं. अक्ष्ण >) नवनीतं, 





मसगन 


धरम कार" पकरम पदक पान 


मन्थजं, नवोद्धतं, तक्र-ज॑-सारं, दपि,-जं-स्नेह, 
पींथं, हेयंगवीनम्‌ । 

भकक्‍खी, सं. ली. (सं. मक्षीका ) मक्षिका, 
माचिका, गंघलोलपा, भंभः, पतंगिका, 
वमनीया, पलँकषा, नीला, वबंणा २. मधु- 
मक्षिका ३. अअग्न्यस्रमक्षिका । 

“चूस, सं. पुं. ( सं. कृपणः, मितंपचः कदर्यः ) 

जीती मक्‍्खी निगलना,  मु० जानन्नपि 

पाप॑ कू । द क्‍ 

नाक पर मक्‍्खी न बैठने देना, सु उपकारं 

न सह ( भ्वा. आ. से. ) | 

मक्खी छोड़ना ओर हाथी निगरूना, मु. पाप- 
कानि परित्यज्य महापापेषु प्रवृत्‌ (€ भ्वा- 
आ. से. ) । द 

मकक्‍्खी मारना या एछड़ाना, मु उद्योगहीन 
(वि. ) स्था ( भवा, प. अ. )। 

मर, सं. पुं. ( सं. ) यज्ञ: क्रतुः । 

मखतूल, सं. एुं. (सं. महाघंतूल >) कृष्ण,- 
कौशेयं-कीटसूत्रम्‌ । 

मखमल, सं. ज्री. (अ. ) *मखमलं, इलक्ष्ण- 
वस्रभेद: । 

सखमली, वि. (अ. मख़मल ) मखमलर,- 
मय-निर्मित २. इलध्षण, स्विग्ध । 

मखौल, सं. पुं., ( दे. “ठटद्ठा? । 

मग, सं. पुं., दे. “मार्ग! । 

मगज़, सं. पुं. (अ. मग्ज़) मस्तिष्क, मस्तुलंगकः 
२. बुद्धिः-मतिः ( स्लरी. ) ३. दे. “गिरी? । 

“-चठ, सं. पुं. (अ-+हिं.) वाचाल:, वाचाट: । 

“-चट्टी, सं. स्री., वाचालता, प्रजदपः । 

-पन्ची, सं. सखी. ( अ.+हिं. ) बोडिकश्रमः । 

“खाना या चादना, मु वावदूकतया 
खिद्‌ ( प्रे. ) । 

““खाली करना या पचाना, मु., प्रऊजल्प्‌ 
(भवा. प. से.) २. मस्तिष्क खिदू- 
आयस्‌ ( प्रे. )। 

सगजी, सं. स्त्री, (अ. मण्ज़ ) 
( स्त्री. ), द्शा। 
मगध, सं. पुं- ( सं.) कीकटदेश:, विहार- 
प्रांतस्य दक्षिणभाग: २. चारण:, वंदिन। 
मगन, वि., दे. मज्नः । 


चीरी-रिः 


मगर 


मरीज >ररी रियर भिजररीय 


मगर, अव्य ( फ़ा. ) किंतु, परं, परंतु । 


मगर, ए सं. पुं. ( सं. मकरः ) 
मगरमच्छ, / दे. “मकर” (१२) २.. महा,- 
मत्स्यः-मीनः । 


मग़रिब, सं. पुं. ( अ. ) दे. पश्चिम! । 
मग़रिबी, वि. ( अ. ) दे. पश्चिमी! । 

मगरूर, वि. ( अ. ) दे. 'अमिमानी? । 
मगरुरी, सं. सत्री. (अ. मग़रूर) दे. 
अभिमान?। 

मम, वि. ( सं.) जलांतःप्रविष्ट, निमज्जनेन 
मृत-नष्ट २. लीन, निरत, आसक्त,पर,- 
प्रायण ३. मत्त, क्षीव, मदोदआ ४ प्रसन्न, 
प्रहष्ट)। . 

“होना, क्रि. अ., प्रलहंपू (दि. प. से-) 
२, निरत-लीन-भासक्त ( वि. ) १ । 

मधवा, सं. पुं. ( सं-वन्‌ ) इन्द्रः, आखण्डलः । 
मधा, सं- ख्री. (सं. ) नक्षत्रविशेष,, मधाः 
(स्री. बहु. भी) २. ओषघमेदः, दे. 'पिप्पली? । 
मचक, सं. स्री. ( हिं. मवकना ) भारः, पीडन 
२. अस्थिसंधिपीडा ३. कंपनम्‌ । 

'मचकना, क्रि. अ. (अनु. मच मच>) 
अस्थिसंधि: व्यथू ( भवा. आ. 


( सवा. आ. से.) निमिष्‌ (तु. प. से.) 
निमील ( सवा. प. से. ) | 
मचकाना; क्रि. स. (हि मचकना ) ब- 
भ्रचकना! के प्रे. रूप । 
मचकोडद़, सं. ली. (हिं. मचकना ) सन्पि,- 
व्यावतेनं-व्याक्षेपः । 
. मचना, क्रि. अआ. (अनु. मच )कृ-आरभ्‌ 
( कम. ), प्रवृत्‌ ( भ्वा. आ. से. ) | 
मचकना, क्रि. अ. ( अनु.) निर्बंधेन व्‌ 
( भवा. ५. से. ), साअ्रह (वि. ) अवस्था 
( भवा. आ. अ. )। 
मचला, वि. (हिं. मचलना ) 
अज्षुरुक्षण, व्याजजड । 
मचलाना, क्रि. अ. (अनु. ) वम्‌ ( सन्नंत, 
विवभिषति ), वमनेच्छया पीड. ( कमे. ) 
३. दे. मचलना? । 
..._ मचलापन, से. पुं. ( हि. मचलूना ) कपट- 
 मूढता, व्याजजडत्वम्‌ । 


कपटमूढ, 
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से. )पीड्‌ 
(कर्म. ) २. भारेण समचमचध्वलि कंपू 


मजे 
है: 





मचलाहट, सं. स्री. (हिं. मचलना) 
निर्बंध:., आग्रह: २. विवमिषा, वमनवांछा । 

मचान, सं. पुं. ( सं. मंचः ) मंचकः, उच्चासनं, 
वेदिका, इंद्रकोषः । 

मचाना, क्रि.स. (हिं मचना ) ब. “मचना? 
के प्रे. रूप । 

मच्छ-छ, सं. पुं. ( सं. मत्स्य: >) महा-बृहत्‌,- 
मीनः-मत्स्यः-झषः । 

“->अवतार, सं. एुं., दे “मत्स्यावतार? । 

मच्छुड़नर, सं. पुं.. ( सं. मशकः ) वज़तुण्डः, 
मशः, सूच्यास्य:, सूक्ष्ममक्षिकः, राजिजागरदः । 

“दानी, सं. खस्री., मश(शक)हरी, चतुष्की, 
मसूरिका, नीशारः । 

मच्छी, सं. ख्री ( हिं. मच्छ ) दे. मछली” 

मछंदर, सं.पुं. (सं. मत्स्येन्द्र या बंदर से अनु.) 
कपि:, वानरः २. आखु:, मूषिकः ३. जड३, 
मूढः ४. मिथ्यावैद्य: ५. विदूषकः, वैहासिकः 
६. भिक्षुकः । 

मछुरायंध, सं. ली. (हि. मछली -+-सं. गंधः ) 
मत्स्यगंघ:, मीनपूतिः ( स््री. ) । 

मछली, सं. स्री. ( सं. मत्स्यः ) मीन:, झष:, 
अंडजः, विसारः, एथुरोमन्‌ ( पुं. ), शकुलिन्‌ , 
वैसारिणः, आत्माशिन्‌ , तिमिल्‍, जलूपिप्पकः । 
वि., शंबरः, संघचारिनू, स्थिरजिह्, स्वकुलक्षयः 
२. मत्स्याकारों भूषणमेदः । 

--वाला, सं. एुं., दे. मछुआ? । 

“--की तरह तड़पना, सु» जलदहीनमीनवद्‌ 
व्याकुली भू । 

मछुवा, सं. पु. ( दिं. मच्छी ) मत्स्यभारिनौका 
२. दे. “८मछुआ? 

मछुआ-्वा, सं. पुं. (हि. मच्छी ) मत्स्य, 
आजीव*-उपजीविनू,मात्स्यिक), धीवरः, केवतेः । 
मज़दूर, सं. पुं. ( का. ) भार,-हर:-हारः-वाइकः- 
वाह, भारिक), वोढ, वाह, वाहकः २. कार्म 
कमिन्‌ , अमजीविन्‌ , कर्म,-करः-कारः । 
मज़दूरी, सं. ली. (फ्रा. ) भारवहनं, श्रम+ 
ब्रातं २. कमेण्या, भतिः (स्त्री. ), भृत्या, 
भर्मण्या, भर्म, पारिश्रमिकम्‌ । 

मजन , सं. पु. (अ. ) उन्मत्तश, उन्मादिन्‌ , 
वातुलः २. लयला वल्लम३, केसः ३. प्रणयिन्‌ , 
प्रेमिन्‌, कामुक) कामिन्‌ ४. कृशांग),क्षीणदेहः ४ 


मज़बूत 

_#0#.0.0.#0#............. 35353 
मज़बूत, वि. ( अ. ) इृढ, २. स्थिर ३. बलूवत्‌ । 
मज़्बूती, सं. खली: (अ. मज़बूत ) इढता 
२. स्थिरता ३. बलवत्ता ४- साहइसम्‌ । 
मजबूर, वि. ( अ. ) दे. “विवश? । 

अजबूरन्‌, क्रि. वि. (अ. ) बलेन, बलात, 
हठात , प्रसहद्य, प्रसमम्‌ । 

मजबूरी, सं. ख्री. (अ. मजबूर ) विवशता, 
अगतिकता, अपरिद्यायता । 

मजसा, सं. पुं. (अ. ) जन,संमद-समुदायः । 
अजमुआ, सं. पुं. (भ. ) समुदायः, संग्रहः, 
समूह: । 

अज़मून, सं. पुं. (अ. ) प्रस्ताव, निबंध: लेखः 
२. व्याख्यान-लेख,-विषयः । 

अजलिस, सं. ख्री. (अ.) सभा, समाज गोष्ठी। 
मीर--, सं. पु. (फ़ा+अ-) समभा+पतिः- 
अध्यक्ष३, प्रधान३। 

मजलिसी, वि- ( अ. ) सामाजिक | 

. अज़हब, सं. पुं. ( अ. ) भर्मः, संप्रदायः, मतम्‌। 

भज़हबी, विं. ( अ. ) धामिक, सांप्रदायिक । 
सं. पूं,, खलपूः, शिष्यः, शिष्य( सिक्‍्ख ), 
जाति-विशेष: । 

अज़ा, सं. पुं. “( फ्रा.) आ-“स्वादः, रसः 
२. आनंदः, सुख ३. विनोदः, हास्यम्‌ ॥ 

“--उड़ाना या छूटना, मु., सुद्‌ ( भवा- आ.- 
से. ), रम (सवा. आ. अ.), नंद ( भ्वा-प-से. )। 

“दिखाना या चखाना, मु» दंड ( चु., 
द्विकमंक ) २. प्रतिहिस्‌ ( रु-प.से. » भत्यपक्क। 

मजे से, सु. सानंदं, ससुखं, निविध्नम्‌ । 

मज़ाक, सं. पुं. ( अ. ) दे. “उट्गा? । 

अज़ार, सं. पुं. ( अ. ) समाधि: २. दे. "कब्र! । 

मजाल, सं. ज्री. ( अ. ) सामथ्ये, शक्तिः(ल्ली.)| 

म(से)जिस्ट्रेट, सं. पुं. ( अं. ) दंड,-नायकः- 
अध्यक्षुः-अधिकारिनू। 

म(से)जिस्ट्रेटी, सं. ख्री. (अं. मेजिस्ट्रेट ) 
दंडनायक-दण्डाध्यक्ष,-पदं-कार्य २. दंडनायक- 
सभा । 

अजीठ, सं. ख्री. ( सं. मंजिष्ठा ) रक्ता, रोहिणी, 
रक्तयष्टिका, रागाढ्या, अरुणा, रागांगी, वख्र- 
भूषणा, विकसा, जिंगी । 

अजीठी, वि. (हिं. मजी5) रक्त, लोद्दित, अरुण। 

मजीरा, सं. पुं., दे. 'मजीरा? । 
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| मजेदार, वि. ( फ्रा. ) स्वादु, रुच्य, रुचिंकर 
२. उत्कृष्ट, उत्तम ३. आनंद,-दायकअञद । 
मज्जन, सं. पूं. (सं. न. ) सनानं, दे. 'नहाना? 
सं. पुं. । 
मज्जा, सं. ख्रो. ( रू. ) शुक्रररः कौशिकः, 
अस्थि,-स्नेदः-सारः-संभव:, अस्थिजम्‌ । 
मझ्नधार, सं. स््री. (सं. मध्यधारा ) नचाः 
. मध्य-केन्द्रीय-मध्यस्थन्मध्यम,-धघारा- प्रवाह :- 
मंदाकःस्नोतस्‌ ( न. ) २. कार्य,-मध्य:-मध्यम। 
मझन(झो)ला, त्रि. ( सं. मध्य ) मध्यम, मध्य, 
वर्तिनू-स्थ २. मध्यमाकार, मध्यपरिमाण । 
मटक, मटकन, सं. ली. ( हिं. मटकना ) हावः, 
विश्रम$, विलासः २. गतिः ( स्त्री. » संचार: । 
मटकना, छ्ि. अ. [ सं. मद ( लौतधातु )> 
अवसाद ) विलस (स्वरा. प. से.) 
सविलासं चल ( भ्वा. प. से. ) विश्रम, ( भ्वा. 
दि. प. से. ) | क्‍ 
मठका, सं. पुं. (हिं. मिट्टी) मशिक+-कं, अलिजरश 
मटकाना, क्रि. सा. (6िं. मटकना ) सविल्ास 
अंगानि चल (प्रे. ) विश्रम्‌ ( प्रे. )। 
मटकी, सं. सखी. (हिं. मटका ) छ्षद्र,मणिकः- 
अलिजरः । 
सटसेला, प्रिं. (हिं. मिट्टी+मैला ) दे- 
'मटियाला? । 
मटर, से. पुं. ( सं- मधुर ) करकाय४३ काल- 
पूरकः, मुण्डब्रणक/ रेणुकः, वातुल३, सतीन- 
(ल)कः, हरेणु:, खंडिकः । 
मटरगश्त, सं. पुं. स्री. (सं. मंधर+फ्रा- 
गश्त ) सुखाटनं, विहारः, विहरणं, य्थेष्टअ्रमर्ण, 
सखुखसंचर णम्‌ । 
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मठियाला, वि. ( हि. मद्टी + बाला ) धूलि' रणु- 
पांशु,-वर्ण-रंग । 

मट्टी, सं. स्री., दे- “मिट्टी? | 

मद्दा, सं. पुं. ( सं. मथितं ) असरोदक धो, 
जलनवनीत-शुन्यं घोलम्‌ । 

महद्दी, सं. ल्री. ( सं. मंठः ) पकान्नभेदः । 

मठ, सं. पुं. (सं, पु. न. ) आ-नि.वास+ 
२. आश्रमः, विहारः, सुनिवासः ह. धार्मिक- 
विद्यालय: ४. मंदिर, देवालयः । 


कील. ल >> नीलम लक मजे अत 


। 


असढ़ना 

““थारी, सं. पुं. (सं-रिन्‌) मठपतिः, मठिनू । 

मढ़ना, क्रि. स. ( सं. मंडनं >) कोशे. निविश 
(प्रे), आवेष्ट ( भ्वा. आ. से. ) २. चर्मादिमि- 
वाँधमुखं आच्छद्‌ ( प्रे. ) २. बछात आरुहद 
(प्रे.), दे. 'थोपना?। सं. पुं., आवेष्टन॑ आच्छा- 
दनं, आरोपणम्‌ । 

मढ़ने योग्य, आवेध्नीय, आच्छादनीय । 

मढ़नेवाला, सं. पुं., आवेश्कः, आच्छादकः । 

मढ़ा हुआ, वि., आवेष्टित, चमादिभिराच्छादित 
बलादारोपित । 

मदवाना, क्रि. प्रे,, ब. 'मढ़ना? के प्रें रूप । 

मढ़ी, सं. क्षी. ( सं. मठ::>) क्षद्रमठ:-ठं, लघु- 
मंदिर ३. कुटी, पर्णशशाला ४-५, छुद्ग,-सदनं- 
मंडपः । 
मणि, सं. ल्री. ( सं. पुं. ली. ) र॒त्नं २. नर,- 
पुंगवः-कुंजर+कऋषभ: । 
“धर, सं. पुं. ( सं. ) सपः, अहिः । 

“-बंघ, सं. पुं. (सं.) मणिः, पाणिमूर्ू, कछाचिका । 

मतंगः, सं. पं. ( सं. ) गजः २. मेघः ३. ऋषि- 
बिशेषः | 

मत", सं. पुं. (सं. न. ) धर्मः, संप्रदायः 
२. मतिः (ख्री.) तकेः ३२. आशय:, अभिप्रायः । 
वि., पूजित . 

मत, क्रि. वि. (सं. मा) न, नो, मा, अल 
( तृतीया के साथ ) । 

: मतलब, सं. पु. (अ. ) आशयः, अभिप्राय+ 
तातपय॑ २. शब्द-वाक्य,-अथेः ई. र्वाथेः 
४. उद्देशः, उद्देश्य ५. संबंधः, संपकोः । 
“निकालना, सु» स्वार्थ सावु-सिध्‌ ( प्रे. )। 
बे, क्रि. वि., व्यथ, मोधं, निष्प्रयोजनं, निरथक । 
मतलबी, वि. (अ. मतलब ) स्वारथिनू , 

निजहित-स्वाथ,-पर-परायण-निरत । 
मतलाना, क्रि. अ., दे. 'मचलाना” (१)। 
मतलछी, सं. ज्री., दे. 'मचलाहुट? (२)।. 
. _मतवालछा, वि. ( सं. मत्त ) मदोद्त, मदोदग्, 
क्षीब २. उन्मत्त ३. अभिमानिन्‌ । 
सताधिकार, सं. पुं. (सं.) मतप्रकाशनाधिकारः। 
मतावलूंबी, सं. पुं. ( सं.-बन्‌ ) धर्म-मत,-अन्नु- 
 गामिनू-अनुयायिनू-अनुवतिन्‌-अनुसारिनू । ' 
ह भति, स॑. ख्री. ( सं. ) थी: (स्री.), धि(धी)षणा, 
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प्रज्ञा, बुद्धिः ( स्री. ) २. मत्तं, तके, अभिप्रायः 


३. इच्छा ४. स्मृतिः ( स्री. )। 

“मान, वि. ( सं.-मत्‌ ) प्राज्, चतुर । 

--हीन, वि. (सं. ) जड, मूठ, मूखे । 

मतीरा, सं. एुं., दे. 'तरबूज? । 

मत्कुण, सं. पुं. ( सं.) रक्तपायिनू, रक्तांग$, 
मंचकाश्रय:, उद्दंशः । 

मत्त, वि. ( सं. ) शौंड, उत्कट, क्षीब, उन्मद,. 
मदाठ्य, समद, मदिरोत्कट, [मंद,-मत्त-उन्मत्त- 
उद्धत-उदग् २. निविवेक ३. वातुरू, उन्मत्त 
४. प्रसन्न । 

मत्था, सं. पुं., दे. “मस्तक” (२) । 

सत्सर, सं. पुं. (सं. ) मात्सय्ये, परोत्कषंद्वेषः, 
असूया, रैर्ष्या २. क्रोषः । 

मत्स्य, सं. पुं; (सं. ) दे. '८मछली” २. मीच- 
राशिः ३. विराददेशः: ( दीनाजपुर-रंगपुर,. 
अथवा प्राचीन पांचाल के अंतर्गत ) ४. महा- 
पुराणविशेषः ५. विष्णोरवतारविशेष:, मत्स्या- 
बतार: । 

मथन, सं. पुं. ( सं. न.) दे. मंथन १-२ । 


मसथना, क्रि. स. (सं. मथनं ) दे. “बिलोना? 


२. ध्वंसू-नश ( प्रे. ) ३. अन्विष्‌ (दि. प. से. ) 
४. असकृत्‌ अनेकवारं क। सं. पुं., दे. 'मथानी? 
२. मंथन, मंथः । 

मथनी-नियां, सं. स्री. (से. मंथनी ) मंथन- 
घटी. गगेरी, मंथिनी २. दे. 'मथानी?। 

मथानी, सं. ल्री. (सं. मंथानः ) मंथ-मंथन,- 
दंडः, मंथः, मंथनः, खजः, पेशाखः, मथिः.. 
मथिन्‌ ( पुं. ), तक्राटः । 

मथुरा, सं. ल्री. ( सं. ) मधुपुरं-री । 

मद, स. पुं. (सं. ) मादः, शौंडता, क्षौबताः 
२. वातुरूता, उनन्‍्मादः, मतिअंशः ३. दर» 
अमिमान: ४. सुरा, मय ५. दृषे, मोदः 
६. कस्तूरी-रिका, शृग,-मदः-नामिः ७. गजगंड 
जल, मद,-जलं-वारि ( न. ), दान ८« शुक्र, 
वीय॑ ९. अज्ञानं, प्रमादः १०. मदनः5, काम: । 

“माता *, वि., दे. “मत्तः (१) २. कामात्त, 
*नगपाडित | 


मद्‌ , सं. स्री. (अ.) लिखितपद॑ २. . गणनापद 


£. अकरणम्‌ । 


भद॒क 
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मदक, सं. ल्री. ( सं. मदः >>) मदर्क, मादक* 
द्रव्यभेंदः । 

मदद, सं. ख्री. ( अ. ) दे. सहायता? । 

“>गार, वि. ( अ.+-फ़ा. ) दे. सहायक! । 

मदन, सं. पुं. ( सं. ) मन्मथः, कंदपः, अनंगः 
दे. “कामदेव” २. कामक्रीडा, मेथुनं ३. पिचुकः, 
मुचकुंद:, कंटकिन्‌ ४. घुस्तूरः ५. अमरः 
६. खंजनः ७. दे. 'मेता? । 

““कंदन, सं. पुं. (सं. ) शिवः मदनहननः । 

“गोपाल, सं. पुं. (सं.) मदनमोहनः, कृष्ण: । 

--बाण, सं. पुं. ( सं. ) कामशर:, पुष्पभेदः । 

“सदन, सं.पुं. (सं. न.) मदन,-गृहं-भवनं, भगम्‌ 

“महोत्सव, सं. पुं. ( सं.) मदनोत्सवः, छुब- 
संतकः मदनपूजासंगीतरात्रिजागरणादियुक्तः 
चैत्रे भवः प्राचीनोत्सवमेदः । 

मदरसा, सं. पुं. (अ.) विद्यालय:, पाठशाला । 

मर्दांध, वि. ( सं. ) दे. “मत्त? (१) । 

मंदार, सं. पुं. ( सं. मंदारः ) दे. 'आक? । 

मदारी, सं. पु. (अ. मदार ) दे. “कलूंदर? 
२. सौमिकः, दे. जादूगर! । क्‍ 

मदिरा, सं. स्त्री. (सं. ) सुरा, दाला, मं, 
वारुणी, कादंबरी, हलिप्रिया, गंधीत्तमा, इरा, 
प्रसन्ना, परिश्रुता, कश्यं, गंधभादनी, माधवी, 
मदः, मत्ता, मदगंधा, मथु, माध्वीकं, अब्धिजा, 

 देवसृष्टा, मदना, शांडा, मेरेयं, सीधुः, मह्दानंदा, 
मदनी, मोदिनी, मनोज्ञा, अमृता, आसव:, 
प्रिया, चपला, मत्ता, कामिनी । 

मदिराक्ष, वि. ( सं, ) मत्तलोचन (-नी ख्री. ) । 

मदीय, वि. ( सं. ) मामकीन, मामक(-मिका 
स्त्री. ), मत्‌। 

मदीला, वि. ( सं. मदः >>) दे. 'नशीला? । 

मदोन्‍्मत्त, वि. ( सं. ) मृद,-उत्कट-उदग्र-उद्धत । 

मद्ि(द्ध)म, वि., दे. मध्यम? । 

मद्द, सं. पुूं. (सं. न. ) दे. “मदिरा? । 

--प, वि. ( सं. ) सुराप, दे. शराबी? । 

““पान, से. पुं. ( सं. न. ) सुरापानं-णम्‌ । 

“भाजन, सं. पु. ( सं. न. ) सुरा,पात्र-सांडं । 

मधु, सं. पुं. (सं. न. ) क्षौद्रं, माक्षि(श्षी)क॑, 
कुसुम-पुष्प,-आसव:; पिन्यं, पवित्र, माध्वीकं, 
सारघ॑, पुष्परस,-उद्धवं-आहयं, मक्षिकान्वरटी- 
भरज्ञ,वांतं २. मदिरा ३. दुग्ध॑ ४. जलू 


५. मकरंदः, पुष्परसः ६. अमृत ७. वसंतत्तुं: 
८. चैत्रमासः ९. देव्यविशेषः । वि., मधुर, स्वादु। 

““कंठ, सं. पुं. ( सं. ) कोकिल:, पिकः । 

“कर, सं. पुं. (सं. ) अमरः २. कामुकः 
३. भृज्ञराजदृक्षः । 

“करी, सं. स्री. ( सं.) षटपदी, भ्रमरी 
२. सिद्धान्न-पक्कान्न,-भिक्षा । 

“कार, सं. पुं. ( सं. ) मधुमक्षिका । 

“कोष, सं. पुं. ( सं, ) मधु,क्रम:-चक्रं-पटलं- 
कोशः, करंड:, चपाल:। 

“-प, सं. पुं. ( सं. ) भ्रमर: २. मधुमक्षिका । 

--पके, सं. पुं. (सं. ) दधिमधुमिश्र॑ आज्यं, 
( अतिथ्यादिभ्यः ) । 

“-मकक्‍खोी, सं. स्री. ( सं.-मक्षिका ) मधु,-कारः:- 
कारिनू , सरधा । 

“-मय, वि.( सं. ) मधुर, मधुर, मिष्ट, स्वादु, 
रुचिर । 

“-मास, सं. पु. ( सं. ) चैत्र: । 

“-मेह, सं. एं. (सं.), मधुप्रमेहः, मूत्ररोगभेदः । 

मधुर, वि. ( सं. ) मिष्ट, मधुर, मधुर, मधुक, 
मधुमय २. रुच्य, रुचिकर, स्वादु ३. करण्णे- 
श्रुति,-मधुर, कल, मंजुल ४. सुंदर मनोज्ञ । 

“-भाषी, वि. (सं.-पिन्‌ ) प्रियंवद, मधुर- 
सु,वाच्‌ , चारुभाषिन्‌ । 

मधुरिमा, सं. स्लरी. [सं.-रिमन्‌ (पुं.)] 
माधुय २. सौन्दय्यम्‌ । 

मधूकरी, सं. ख्री., दे. (मधुकरी” (२) । 

मध्य, वि. (सं. ) दे. “मध्यम? । क्रि. वि.ढ, मध्ये, 
अंतरे, अभ्यंतरे। सं. पुं., मध्यं, मध्य-माग:,-दे शः- 
स्थलू-स्थानं २. गरभेः, अमि- अंतरम्‌ । 

“-देश, सं. पुं- ( सं. ) हिमाचलविध्याचलकुरु- 
क्षेत्रमयागमध्यस्थी देशः २. मध्यप्रांतः । 

““भाग, सं. पुं.(सं.) मध्य,-स्थलूं-स्थानं, केन्द्रम्‌ । 

--लोक, सं. पुं. ( स. ) भूमि: (स्री.), एथिवो । 

“-वर्ती, वि. (सं.तिन्‌ ) केन्द्रीय, मध्य, 
मध्यम, मध्य,-स्थ-स्थित । 

मध्यम, वि. (सं.) मध्य, मध्य,-स्थ-स्थित- 
बतिन्‌ २. मध्यपरिमाण ३. सामान्य, साधारण 
४. व्यवहित, अंतरालस्थ। सं. पुं. (सं. ) 
चतुर्थस्वरः (संगीत.) २-४ नायक-म्ग-राग,-भेदः 


मध्यसा 


[ ४२२ |] 


विरश रन मम लक के लाल कर अल अं अ अक $3 3806 ९ इक 


मनकूला 





“-पुरुष, सं. पुं. ( सं. ) प्दविशेषः ( व्या. त्व॑ | --अटकना, मु. स्निहू ( दि. प. से. » अनु 


पचसि ३. ) | 
मध्यमा, सं. खो. (सं.) ज्येष्ठांगुली-लिः (स्लरी.) 
_मध्या,ज्येष्ठा २. नायिकानेदः ३. रजस्वला नारी। 


मध्यस्थ, सं. एुं. ( सं.) निणत, प्रमाणपुरुषः 
२, उदासीनः, निष्पक्ष), तटरुथः । वि., दे. 


घ्ध्यम? । 

मध्यस्थता, सं- ख्री. ( सं.) माध्यस्थ्यं, निर्णयः 
२. तटस्थता । 

मध्याह, सं. पुं. (सं.) मध्य( ध्यं दिन, मध्याह्म,- 
काल+समय:-वेला । 


मध्याहोत्तर, सं. एं. (सं. न.) अपराह पराह्ृ 


विक,लः । 

मन) सं. पु. [सं. मनस्‌ ( न.) ) चित्त, 
चेतस्‌ (न) हृदयं, स्वांतं, ह्ृंद्‌ ( न. ) 9 मानसं, 
अंग, अनंगकं, अंतःकरणं २. अंतः्करणस्य 
संकल्पविकस्पात्मकदृत्तिः ( ख्री. ) र. विचार:, 
संकल्प: ४. इच्छा; कामना । 

--गढ़ंत, वि. मनः्करिपत, काट्पनिक, अवा- 


स्तविक । ५ के 
--चला, वि. ग्मिय २. साहसिक रसिक । 


_चाहा,-चीत, विं+ अभीष्ट, मनोवांछित ! 
--ज्ञात, सं. पु, मनोज: कामदेवः । 


_-भावता,-भाचन, बि.; रुच्य, रुचिकर, प्रिय, 


अमिमत। .. ..६ 
“-मथ, सं. पुं., मन्मथः३, कंदप॑: । 


“माना, वि. रौरुघ्य, रुचिकर २० अभिमत, 


मनोनीत ३ यथेष्ट, यथेच्छ, यथेपष्सित । 
क्रि- वि.) यथेष्ट, यथामिलापम्‌ । 


--मुठाव, सं. पु. वेमनस्वं, बैमत्यं, दुष्ट,-भावः- . 


बुद्धि, द्वेषः। 


--मोदक, सं. पुं७ काल्पनिकसुखं, मनः- 


कटिपता-नंदः । 


--मोहन, सं. पुं., श्रीकृष्ण:। वि., मनोहर, हथ। 


--मौजी, वि.; स्वैरिन्‌ , स्वेच्छाचारिन्‌ । 


“दर | विमनोहरः मनोहर्त, मनोहारिन» 
ही २. सुंदर, मनोज्ञ है. प्रिय, ढेच । 


( टिप्पणी->मन के बहुत से योगिक शब्दों | 
और मुद्दावरों के पर्योयवाची .जी (द्विल! . 
और 'कलेजा” के नौचे मिलेंगे; कुछ यहाँ 


' देते हैं )। 


रंज ( कम. )। 


“करना, सु., अभिलष-वांछ (दि. भ्वा- 


प. से. )। 


-“फे लड्डू खाना, मु. गगनकुमुमानि चि 


(सवा. उ. अ.), मोधाशया ह्ृष्‌ (दि. प. से.) । 


“-बहलाना, मु मनो विनुदू-रंज ( प्रे. ), 


विह् ( भ्वा. प. अ. ) । 


“बसना, सु. रुच्‌ (भ्वा. आ. से. » दे. 


“'पनमाना?। 


--भर, वि., यथेष्ट, यथेच्छम्‌। (क्रि. वि.) यथा- 


रुचि, यथाभिलाषं, यथेष्टम्‌ । 
“भरना, सु.ै परि-सं,-तृपू-तुष्‌ (दि. प. अब) 
“भाना, सु., इष ( तु. प. से. ), अभिल्‍पष्‌ ,. 
रुच्‌। ही 
->माने, वि. तथा क्रि. वि., दे. 'मनभर! । 


| “मारना, सु., मनः निग्नह (क्र. प. से. » 


२. बयेंण सह ( भ्वा. आ. से. ) 

“>मिलना, मु. सांमत्यं-ऐकमत्यं बृत्‌ ( भ्वा. 
आ. से- )। 

--भाना मुड़िया हिलाना, मु. मनसि काम- 
यमानो5पि शिरःकंपेन ( बाह्यतः ) निषिध्‌ 
( भ्वा. प. से. )। 

--ललचाना, मु. हम ( दि. प. से. 9 अत्य- 
धिक॑ स्एह ( चु., चतुर्थी के साथ ) । 

--हरा होना, मु. मुद्‌ ( भवा. आ. से. )। 

मन, सं. पुं. ( सं. मणः ) चत्वारिंशत्सेरात्मकं 
भारमानम्‌ । 

--भर, वि., मण>मित-परिमित-मात्र । 

मनका, से. पुं. (सं. मणिकः >) अक्षः, गुटिका 
२. जपमाला । 

मनका,' सं. ख््री. है सं. मनन्‍्याका ) मन्‍्या, 
अवड॒:, कृकाटिका, शिरःपीठं, घाद+टा । 

--ढकलना, मु., मरणोन्मुख-मुमूषु-आसन्नम्ृत्यु 
(वि. ) वृत्‌ ( भ्वा. आ. से. ) । 

मनकूछा, वि. ( अ. ) चर, चल, अस्थिर । 

--जायदाद, सं. ख्री., ( अ.+ क्रो. ) उपकर- 
णरिकृथं, चरसंपद ( खली. )। 

--गेरमनकूछा जायदाद, सं. ल्री. ( अ.+ 

 फा. ) स्थावररिकृथं, स्थिरतंपद्‌ ( स्री. ) | 


सतन [ ४२३ ] मञज़त 
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मनन, सं. पुं. ( सं. न. ) अनुचितनं, ध्यानं, | मत्येः, नरः, ह्विपदः, मनुः, पंचजनः, पु(पृ)- 


आलोचनम्‌ । रुष:, पुमस-न्‌ ( पुं. ), मणंः, विश (पुं. )। 
मनवाना, क्रि. प्रे,, ब. मानना? के प्रे. रूप। | मनुष्यता, सं. ख्री. ( सं. ) मनुष्यत्वं, मानवता 
मनशा, सं. ञ्ञी. ( अ. ) दे. 'मंसा? ।. २. सभ्यता, शिष्टता ३. दया, सौहाईम्‌ । 
मनसा, सं. ल्री.ढ, दे. मंसा? । मनुष्यी, सं. स्री. (सं.) नारी, मानुषी, 
मनसिज, सं. पुं. ( सं. ) कामदेवः, पंचशरः। | भानवी, मर्त्या, मनुजी, नरी । 
मनसूख, वि., दे. 'मंसूख” | मनुहार, सं. ख्री. ( सं. मानहारः >) प्रसादनं, 
मनसूबा, सं. पुं., दे. “मंसूबा? । उपशमनं, सांत्वत॑ २. विनयः, प्रार्थनं-ना 
मनस्ताप, सं. पुं. ( सं.) मनोवेदना, आधिः | ३. आदरः, माननं-ना । 

२. अनु-पश्चात्‌ +-तापः । | मनो *, क्रि. वि., दे. 'मानो?। 
मनस्वी, वि. ( सं-विन्‌ ) महाशय, महानुभाव | मनो', ( सं. मनस्‌ न. ) दे. 'मनः। 

२. बुद्धिमत , सुबुद्धि ३. स्वेच्छाचारिन्‌ं।_ कामना, सं. स्री. (सं. मनश्कामनाः ) 
मनहुँ, क्रि. वि., दे. मानो? । अभिलाष:, वांछा । 
सनहुस, वि. (अ.) अशुभ, अमंगल २. कुरूप, | गत, वि. ( सं. ) हृदयस्थ, हादिक । 

दुदंशन 3. अलस, मंथर । “-ज, सं. पुं. ( सं. ) मदन३, कंदप: । 
मना, वि. ( अ. ) नि-प्रति+पिद्ध, वर्जित । --ज्ञ, वि. ( सं. ) सुन्दर, अभिराम । 

सं. पुं., दे. मनाही? । --नीत, वि. (सं. ) रुच्य, रुचिकर, हृथ 


“करना, क्रि. स. निःप्रति-षिध्‌ (स्वा.प. | २. इंत। 
से. »निदृ ( प्रे. ) नि-अव-रुध्‌ (सवा. उ. अ.)। “-योग, सं. पुं. (सं. ) अनन्यमनस्कता, चित्तै- 
मनादी, सं. ज्री. (अ. मुनादी ) उद्घोषणा, | काग्रयं, अवधानम्‌ । 


प्रद्यापनम्‌ । “--रंजक, वि. ( सं. ) चित्ताह्नदकः, सुखकर, 
“करना, क्रि. स., उदघुष्‌ (चु. ) प्रख्या | देषावह, हृदयहारिन्‌ , मनोविनोदक ! 

( प्रे., प्रच्यापयति )। --रंजन, सं. पुं. (सं. न. ) मनोविनोदः, 
मनाना, क्रि. स., व. मानना के प्रे. रूप । चित्ताह्मदनं-दः, क्रीडा, कोतुकम्‌ । 
मनाही, सं. ज्ली. ( अ. मना ) निःप्रति,-घेधः, | “रथ, सं. पुं. ( सं. ) स्पृद्दा, वांछा । 

निरोधः, निवारण, प्रत्यादेशः । “रथ सफल होना, क्रि. अ., सफलमनोरथ 
मनिहार, सं. पुं. ( सं. मणिकारः ) रत्नकारः, | (वि. ) भू , अभिलधितं अधिगम्‌ । 
रत्नाजीविनू.__ २.,.-१._ काचकंकण,-कारः- | “रस, वि. ( सं. ) मनोज्ञ, सुंदर । 

विक्रयिन्‌ । “वांछित, वि. ( सं. ) अभिलूषित, अभीष्ट । 


मनिहारी, सं. :स्री. (हिं. मनिहार) मणि,-व्यव- | “विकार, सं. पु. (सं.) चित्त,-विक्ृतिः (स्त्री.)- 
साय*-बाणिज्यं, र॒त्नव्यवहारः २. काचद्रव्य- | विकारः, मनो,-धर्म:-वृत्तिः ( स््री. )-वेगः । 


व्यवसाय: ॥ # “-विज्ञान, सं. पुं. ( सं. न. ) मानसशाखम्‌ । 
नसनी-आहडेर, सं. पूं. ( अं. ) धनादेशः । “-वृत्ति, स॑. ल्री. ( सं. ) चित्तवृत्ति: ( स्त्री, ), 
“फार्म, सं. पुँ. ( अं. ) धनादेशपत्रम्‌ । मनोविकारः, मानसी दशा । 
मनीषा, सं. स्त्री. (सं.) बुद्धिः (स्त्री.) | "हर, वि. ( सं. ) सुंदर, हृदयहारिन्‌ । 
२. स्तृतिः ( ज्री. )। --हरता, सं. ख्री. ( सं. ) सौन्दर्य, चित्ताक- 
मनीषी, वि. ( सं.-षिन्‌ ) पंडित, बुद्धिमत्‌ । कता, मनोज्ञता । 
मनु, सं. पुं. (सं. ) ब्रह्मणः पुत्र, धर्मशाख- | मनौती, सं. ख्री.(हिं. मानना) दे. 'मनुदहार? (१) 
कारो-सुनिविशेषः २. मनुष्यः । २. दे. 'मन्नतः । 
मनुज, सं. पुं. ( सं. ) मनुष्यः, मानवः । मन्नत, सं. स्री. ( हिं. मानना ) देवपूजा,-प्रणः- 


मनुष्य, सं. पु. (सं.) मानुषग, मनुजः, मानवः, | प्रतिज्ञा-शपथः। 


सन्वंच्तर 
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पा ( प्र. पालयाति ) । 


“-मानना, मु. अभीश्सिद्ये दवपूजां प्रतिज्ञा 


( क्र, आ. अ. )। 


[ ४२४ | 


मा आम का मं मा का औ तल की 


““उतारना या बढ़ाना, झु., देवपूजाप्रतिज्ञां 


मरभुक्ख! 


समरण, से. १. ( सं. न. ) सृत्युड, निषनम्‌ । 
--धर्मा, वि. ( सं.-पमेन्‌ ) मत्यै,म रणशील । 
मरतबा,; सं. पुं. ( अ. ) पदं, पदवी २. वार: । 


| मरतबान, सं. पुं., दे. 'अम्ृतबान? । 


सन्वंतर, सं. पु. ( सं. न. ) एकस8ति चुरयु- | मरदूढू, नि. (अ.) तिरस्कृत, अपमानित 


ब्यात्मकः काल, ब्रह्मदिनस्य चतुदशों भागः । 
_ मपनो, क्रि. अ., व. मापना? के कर्म. के रूप । 
सपवाना, मपाना; क्रि. प्रे,, ब. “मापना? के 
प्रे. रूप । 
मम, सबः (सं. ) दे. 'मैरा? । 
मसता,; सं. ञ्ली. ( सं. ) ३ स्वाग्यं, स्वामित्व, 
ममत्व, सं. पुं. (सं. न.) “४ अधिकारः, स्वत्वं, 
. भ्रश्नुध्वं २. स्नेह, प्रेमन्‌ ( पु. न. ) ३. वात्सल्य॑ 
४. मोह: ५. लोभ: ६. अभिमान;ः, गवेंः । 
ममियोरा, सं. पुं. ( हि. मामा ) मातुरुगृहम्‌ । 
ममीरा, सं. पुं. ( अ. मामीरान ) नेन्नरोगो- 
प्रकारक: क्वुपमूलभेद: । 
ममेरा, वि. ( हिं. मामा ) मातुलीय, मातुलिक। 
“भाई, सं. पुं,, मातुलपुत्र;, माठुलेयः ( -यी 
ख्री. ), दे. भाई? के नीचे । 
ममोला, सं. पु., दे. 'खंजन? । 
मयंक, सं. पुं. ( सं. सगांकः ) दे. चाँद! । 
मयस्खर, वि. (अ. ) प्राप्त, रूब्ध २. प्राप्य, 
सुहूम । द 
मयूख, सं. एुं. ( सं. ) किरण:, रश्मि: । 
मयूर, सं. पुं. ( सं. ) दे. मोर? । 
मयूरी, सं. जी. ( सं. ) दे. 'मोरनी । 
मरक, सं. पु. ( सं. ) द॑. मरी? । 
मरकत, सं. पुूं. ( सं. न. ) हरिन्मणिः, अश्म- 
गर्भ, मरक्तं, राजनील, गारुड़म्‌ । 
मरकना, क्रि. अ. ( अनु. ) भारेण भंज-मिद्‌ हू 
(कम. ) | 
मरघट, सं. पुं. (हिं. मरना+घाट ) शतानके, 
इमशानं, पितृकाननं, प्रतभू: ( ली. )। 
मरज, सं. पु. (अ. मज़े ) रोगः/, व्याधिः 
२. दुग्यंसन, कुबृत्ति: ( सी. ) । 
मरण, सं. पूं. ( सं. न. ) दे. “अ्ृत्यु?। 
मरजिया, वि. ( हिं. मरना -+-जीना ) मझुत्युमुक्त; 
 #मृतजीवित २. मरण,-उन्मुख-आसन्न ३. सृत,- 
: प्राय-कल्प । सं. पुं. (मुक्ता्थ ) नियंक्त, 
. विगाइकः । 


२. क्षुप्र । 


मरना, क्रि. अ. ( सं. मरणं ) म ( तु.आओअ. ), 
पंचत्वं इनया ( अ. प. अ. ) असून्‌-प्राणान्‌- 
देइं-तनुं-जीवितं त्यज्‌ ( भ्वा. प. अ. )-उत्सज्‌ 
( तु. प. अ. >-हा ( ज्ु. प. अ. ) प्र-ह ( अ. 
प. अ.), गतासु-परास (वि.) भू, विपद्‌ 
(दि. आ. अ. ), प्र-मी ( कमे. ), २. क्लेशा- 
तिशयं सह ( भ्वा. आ. से. ) रे. शुष्‌ ( दि. 
प..अ. ) म्ले ( भ्वा- प. अ.) ४. अलबन्त 
लज ( तु. आ. से. )छस्जू ( भ्वा. आ. से. ) 
७, परा-परि,-भू, (कम. ), परा-वि-जि (कर्म) 
६. शम्‌ (दि. प. से. ) ७. क्रीडातो बहिष्कृ 
( कम. )। सं. पुं.,, मरणं, निधन, दें. “मृत्यु! । 

मरने योग्य वि, मरणाहे, व्यर्थजीवित, २.हतक, 
खल, दुष्ट । 


मरनेवारा, सं. वि., मरिष्यमाण, मभरणोन्सुख' 
आसन्नमृत्यु २. मत्ये, मृत्युवश, नश्वर । 

मरा हुआ, वि., मत, गताछु, पंचत्व॑,-गत-प्रा - 
इत, प्रेत, परेत, उपरत, संस्थित, विपन्न, प्रमीत; 
विचेतन, निष-गत,-प्राण । 

--जीना, मु. उुखदुःखं-खे, दृषशोकं-को । 

किसी पर--, झु., अनुरंज्‌ (कर्म. ), भाव॑- 
अनुरागं बंध ( क्र. प. अ. )। 

पानी--५ झ.) कूंकित-दूषित-अपमानित (वि. ) 
भू, अवगण्‌ , अवमनू ( कम. ) । 

मर कर, सु. अत्यायुसिन, अतिकठिनतया । 

मर के बचना, सु. खत्युमुखात्‌ मुचू ( कर्म, ) 
मरणासन्नोपपि पुनः स्वास्थ्य लभ ( भ्वा- 
आ. अ. )। 

मर मिदना, मु. श्रमातिशयेन नश्‌ (दि.प.से. )॥ 

मरने तक की फुर्सत न होना, मु., अतिव्यापृत - 
अनवकाश (वि. ) वृव ( भवा. आ. से. )। 

मरभ्ुक्खा, वि. ( हिं. मरना + भूखा ) छपा,- 
अदित-पीडित-आतं-अवसन्न २. अकिंचन, 


लिर्धन । 





मस्मर 





मरमर, सं. खो. ( अनु. ) मर्मर,-ध्वनिः-शब्दः, 
ममेरः, पत्र-वस्र,स्वनः । 

मरमराना, क्रि. अ. (हिं. मरमर ) ममेर- 
रवं कर, ममरायते ( ना. धा. ) २. सममरशब्द 
अव-आ-नम्‌ ( भ्वा. प. अ. ) | 

मरम्मत, सं. स्री. ( अ, ) जी्ण-,उद्धारः, प्रति+ 

समाधान, संधानं, संस्कारः, नवीकरणं, पूर्वा- 
बस्थाप्रापणम्‌ । क्‍ 

“-करना, क्रि. अ., पूववत्‌-नवी,-क, उद्ध ( भ्वा. 
प्‌. अ.), संन्‍समा-प्रतिसमा,पधा ( जु. उ. अ« ) 
२. तड ( चु. )। 

मरवाला, क्रि. प्रे., व. मारना? के प्रे. रूप । 

मरसा, सं. पुं. ( सं. मारिषः ) कंघरः, माषिकः 
( शाकमेदः )। 

मरप्तिया, सं. पुं. ( अ. ) निधनकाव्यं, शोक- 
मयी कविता । 

मरहदा-ठा, सं. पु. ( सं. महाराष्ट्र: >) महा- 
'राष्ट्रवासिन्‌ , महाराष्ट्राः ( बहु. ) । 

मरहटी-टठी, सं. स्री. (सं. महाराष्ट्री) माहाराष्ट्री 

मरहम, सं. पु. ( अ. ) अनु,-लेपश, उपदेह:, 
समालभः, अभ्यंजनम्‌ । 

“पट्टी, सं. त्री. (अ.+सं. ) लेपपट्टी, 
अणोपचारः । | 

मरहम, वि. (अ. ) 
गत, मत । 

मराल, सं. पूं. ( सं.) राजहंसः २. कारंडवः 
३. अश्वः ४. गजः ५. मेघः । 

मरिच, सं. ख्री. ( सं. न. ) दे. “मिर्च! । 

सरियल, वि. (हिं. मरना ) मृतकल्प, रृश, 
निबल । ; 

मरी, सं. ल्री. (सं. मारी) जन- मारः, 
महामारी, मारिका | 

मरीचि*, सं. ज्री. (सं. पूं. ल्ली.) किरणः, 
रश्मिः २. कांतिः ( ख्री. ) ३. मरुमरीचिका । 
मरीचि , सं. पुं. (सं. ) १-४. ऋषि-मरुद- 
दानव-देत्य,-विशेषः । 

भरीज़, वि. ( अ. ) रुग्ण, रोगिन्‌ । 

मरी चिका, सं. ख्री. ( सं. ) दे. 'मृगतृष्णा? । 

मरु, सं. पुं. ( सं. ) धन्वन्‌ ( पुं. ), मरु,-स्थलू- 
स्थली, ऊषरः-रं, खिलम्‌ । 


स्वर्‌ ,-गत-यात, दिवं 
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 “सभूप्ति, सं. सत्री. ( सं. ) 


] मर्दित 


बीच फररीपरारन यमन यन्‍ 





दे. 'मरु? 
“स्थल, सं. पु ( सं. न. ) ॒ 

मर्आ, सं. पुँं. (सं. मरुवः ) गंध-खर,पत्र:, 
शीतलकः, बहुवीय: ( क्षुपभेद:ः ) | 

मरुत, सं. पुं. ( सं. ) दे. वायु? । 

मरोड़, सं. पु. (हिं- मरोड़ना ) आंकुचनं, 
व्यावर्तन॑ २. अंत्र-उदर,-वेदना-शुरूं-पीडा 
३, दर्प। ४. क्रोप: ५. दे. 'पेचिश? । 

“-फली, सं. जी., मधूलिका, मूर्वा, मूर्वीं, 
मधुरसा, रंग-दिव्य,-लता । 

मरोड़ना, क्रि. स. (हिं. मोड़ना ) कुच-कुंच्‌ 
( भ्वा. प. से. ), व्यावृत्‌ ( प्रें. » कुटिली- 
वक्नीकु. २. पीड (चु. ), ईग्खयति ( ना. 
धा.) ३. सुष्टिना-सुध्या ग्रहू ( क्र. प. से. )- 
धृ ( भ्वा. प. अ. ) | 

मरोडा, सं. पुं., (हिं. मरोड़ना ) दे. 'मरोड़? 
( १-२ ) ३. दे. 'पेचिश” । 

मरोढ़ी, सं. स्लो. (हिं. मरोड़ना) दे. 'मरोड़'(१) 
र्‌ कुंचित-व्यावतित,-वस्तु ( न. ) ३. झंथिः । 
मक्कट, सं. पुं. ( सं. ) दे. “बंदर? । 

मज़े, सं. पूं. ( अ. ) दे. 'मरज़? । 

मर्ज़ी, सं. त्री. ( अआ. ) इच्छा, रुचिः (स्त्री. ) 
२. प्रसन्नता २. स्वीकृतिः ( स्त्री. ) अनुज । 
मत्य, सं. पूं. (सं.) मनुष्यट, मानवः 
२. दरीरम्‌ ! 

--लोक, सं. पुं. (सं. भूमिः (ल्री.), भूलोकः । 
मर्द, सं. पुं. ( फ़ा.) मानवः, मलनुजः २. पुंस्‌ 
( पुं.), पुरुषः, नरः ह- वीर० साहसिन्‌ , 
योधः ४. पतिः । 

“बच्चा, सं. पुं.. वीर॒बालः । 

मर्दंन, सं. पुं. (सं. न.) पदभ्यां पीडनं- 
क्षोदनंनभाक्रमणं २. अभ्यंजनं, संवाहने, 
मदन, घषेणं ३. ध्वंसनं, नाशन ४- पेषणं, 
चुणनम्‌ । 

मर्दानगी, सं. स्री (फ्रा.) शूरता, वीरता, 
पुरुषत्वम्‌ । 


| मर्दाना, वि. (फ्रा) पुरुष-वीर-शुर,-उचित 


२. पुरुष-नर,-सदृद्य-उपम विक्रांत, नर-पुरुष । 
“-सेष, सं. पु, पुरुषवेशः, नरोचितवेषः । 
मदित, वि. ( सं. ) पाद,-पीडित-श्षुण्ण-आरक्रात 

२. खंडित, चूणित ३. नाशित । 


् 
मदुम 


महुंम, सं. पुं. ( फ़रा. ) जनः, मनुष्य: । 

“-शुमारी, सं. त्री.(फ़ा.) जन,-संख्यानं-गणना। 

मर्म, सं. पुं. [ सं. म्मन्‌ ( न. ) ] तत्त्वं, स्वरूप॑ 
२.रहस्य॑.गोप्यवृत्त ३.संधिस्थानं ४. जीवस्थानम्‌ । 

-झ्, वि. (सं.) तत्त्वश, मर्मवेदिन्‌ 
२. रहस्यविद्‌ ( पुं. )। 

--मेदी, वि. ( सं.-दिन्‌ ): मर्म,मिद ( पुं. )- 
भेदक-छेदक-विदारक । 

मर्मर, सं. स्री. ( अनु. ) दे. 'मरमर? । 

मर्यादा, सं. स्री. (सं. ) स्थितिः (स््री. ), 
घारणा, संस्था, नियमः २. सीमा ३. कूछ 
४. प्रतिज्ञा, समयः ५. सदाचार»५ सदबृत्तं 
६. गौरवं, प्रतिष्ठा ७. धर्म: । 

मलूंग, सं. पुं. ( फा. ) मरूुंगः, यवनमिश्लुभेदः 
२, वकभेदः ३. स्वेच्छाचारिन । 

मल, सं. पुं. (सं. पु. न.) अव(प)स्करः, 
कल्कः-कं, किट २. कर्दमः, पंकः हें- उच्चारः, 
गूथ+-थं, पुरीषं, विष. ( स्री. ) विष्ठा, शक्ृत्‌ 
( न. ), शमलम्‌ । 

मलना, क्रि. स. (सं. मर्दनं) अंजू (रु. प. से.) 
लिप ( तु. प. अ. ) दिह्ू (अ. उ. अ. ) 
म्रक्ष_( सवा. प. से. ) २. धृष_ (सवा. प. से.) 
सृद्‌ (क्र. प. से; प्रे.) ३. परि-प्रन्मज 
( अ, ५. से. ), निज (ज्ञु. उ. अ.) ४- करत- 
लाभ्यां चूर्ण (चु.)। सं. पुं., अंजनं, लेपनं; 
धर्षणं, मर्दनं; माजेनं; चुणेबम्‌। 

हाथ--; मु. अंनु-पश्चात्‌,-तप्‌ ( दि. आ. अ. ); 
अनुशुच (भ्वा. प. से.» अनुशी 
(अ.आ. से )। 

मलबा, सं. पुं. ( सं. मरः-ल॑ ) दे. “मल? १०२ ॥ 
३. शकलराशि: । 

मलमल, सं. स्री. ( सं. मलमछकः >) #*मल- 
मल्क॑, सूक्ष्मं तूलवखम्‌ । 

मलमास, सं. पुं. (सं. अधिमासः, मलिम्लुचः, 
 असंक्रांतमास$, नपुंसकः । 

मलय, सं. पुं. ( सं. ) दक्षिगाचलः, चंदनाद्विः, 
आपाढ़ः, मलयाचलः २. तैलपर्णिकं, रवेतचंदनं 
३. नंदनवनम्‌ ! 

मठयज, सं. पुं. ( सं. न. ) दे. “वंदनम्‌? । 

मलाचलछ, स॑. पुं. ( सं. ) मलूय,-अद्विः-गिरिः- 
पवेतः । 


[ ४२६ ] 


मज्न, सं. पुं. (सं. 


सनज्ञाह 





मलयानिछ, सं. पुं. ( सं. ) मलूय,-पवनः-वातः- 
समीर: । 

मलवाई, सं. ज्री. (हिं. मलवाना) मदन-अंजन- 
घ्ंण,-भृतिः ( स्त्री. ) । 

मलवाना, मछाना, क्रि. प्रे, ब. “'मलना? के. 
प्रे. रूप । 

मलहम, सं. पुं., दे. :मरहम” । 

मलाई, सं. खो. ( फ्रा. बाछाई ) (दूध की ) 
संतानी-निका, क्षीर-,शरः, दुग्ध,-अग्र॑-तालीयं, 
शाकरः, शाकेकश, (दही की ) दे. 'शर? (४) 
२. सार, उत्तमांशः । 


मलामत, सं. जी. ( अ. ) दे. 'फटवकार? । 


मलार, सं. पुं. ( सं. मछारः ) रागभेदः । 

मलाल, सं. पुं. (अ. ) खेदः २. औदासीन्यम्‌ * 

मलिक, सं. पुं. ( अ. ) नूपः २. अधीश्वरः । 

मलिका, सं. खत्री. ( अ. ) राज्ञी २. अधीश्वरी । 

मलिन, वि. ( सं. ) आविल, कढहुष, मलीमस, 
समल, पंकिल, सकदम, मलदूषित २. दूषित, 
विक्ृत ३. घूलिवर्ण ४. धूमवर्ण ५. पापात्मन्‌ 
दुष्ट, पाप ६. विषण्ण, म्लानमुख । 


। मलिनता, सं. ख्री. ( सं. ) आविलत्वं, काल॒ष्यं, 


मालिन्यं, पंकिलत्व॑ ३. । 
मलियामेट, सं. पुं. ( हिं. मलना+मिटदाना ) | 
वि+ ध्वंसः-नाश॥+, क्षयः, उच्छेद: । 
“करना, क्रि. स., उच्छिद्‌ ( रु. प. अ. ), 
ध्वंस-नश ( प्रे. ), निमूंछ ( चु. )। 
मलीदा, सं. पुं. (फ्रा. मालीदा ) मर्दितः, 


खिग्पमिष्टरोटिकाचूण-.._ २. . ओणैवल्रभेदः, 
मदितः । क्‍ 
मलीन, वि., दे. 'मलिन? । 


मलेरिया, सं. पुँ. ( अं. ) विषमज्वरः, #मशक- 
कुपवन,-ज्वरः। . «६ 

प्राचीनजातिविशेषः 
२. बाहु,योधः-योपिन्‌ । वि., महाबरू, मांसल, 
स्थूल-महा,-काय ! 

“-मूमि, सं. स्री. ( सं. ) मछशाला । 

--युद्ध, सं. पुं. (सं. न. ) बाहु-नि,-युडं, दे. 
कुश्ती? । 


 ““विद्या, सं. ल्री. ( सं. ) नियुद्धविद्या । 


मज्लाहद, सं . पुं. ( अ. ) नाविकः, नौ-पोत,-वाह:, 
औडुपिक१, मार्गरः २. धीवर:, कैवते: । 


मद्विका 


[ ४२७ | 


मसीह 





मन्लिका, सं. ख्री. (सं.) दे. 'मोतिया? २. छन्‍्दो- 
सेदः । क्‍ 

मन्जू , सं. पुं. ( सं. मछुकः ) ऋश्षः, दे. रीछ? 
२, वांनरः । 

मवक्किल, सं. पुं. ( अ. मुवक्किक ) अभिभाषक- 
नियोजकः । 

मवाद, सं. पुं. ( अ. ) दे. 'पीप? । 

मवेशी, सं. पु. (अ. मवाशी ) पशवः ( पुं. 
बहु. ) पशुसमूह:, गोकुलम्‌ । 

“"खाना, सं. पु, ( अ.+फ्रा. ) गोष्ठ:-४, अजः। 

मश(स)क", सं. पु. ( सं. ) दे. “मच्छड़”? । 

मशक', सं. त्री. ( फ़ा. ) जल्मस(रा-खिका । 

मशक्कत, सं. स्ली. ( अ. ) परिश्रमः, प्रयासः । 

मशगूल, वि. ( अ. ) व्याप्त, व्यग्न, कार्यमग्न । 

मशरिक, सं. ल्री. (अ. ) प्राचो, दे. “पूर्व! 
(दिशा )। 

मशविरा, सं. पुं. ( अ. ) संमंत्रणा, परामशौः। 

मशहूर, वि. ( अ. ) विख्यात, प्रसिद्ध । 

मशान, सं. पुं. ( सं. रमशानं ) दे. “मरघ८ट? । 

मशाल, सं. ल्लरी. (अ. ) दीपिका, झिंगिनी, 
अलात॑ं, उल्मुक, उल्का । 

. “>छेकर या जछाकर ढंढ़ना, मु» सम्यक्‌ 
अन्विष्‌ ( दि. प. से. )। 

मद्ालची, सं. पुं. ( अ.+फ्रा. ) उल्काधारिन्‌ , 
उस्मुक-दीपिका,-वाहकः । 

मशीन, सं. स्री. ( अं. ) यंत्रम्‌ । 

मश्क, सं. स्री. ( अ. ) दे. “अभ्यास? | 

मष्ट, वि. ( सं. मष्ठ > ) मोनं, निःशब्दता । 

“-मारना, सु. तुष्णीं स्था ( भ्वा. प. अ. )भू। 

मसकना, क्रि. अ. (अनु. मस ) ब. “मस- 
काना! के कम के रूप। क्रि, स., दे. 'मस्काना?। 

मसकाना, क्रि. स. (हिं. मसकना ) विदलू- 
विद् (प्रे. » विपट्‌ ( चु.) २. सब खृदू 
( क्र. प. से. )-निपीड्‌ ( चु. )। 

मसखरा, सं.पुं., (अ.) विदृषकः, भंडः, 
बहासिकः । 

“पन, सं. पुं., भंडता, वेहासिकता, परिहासः, 
ट्ष्वेडा । 

मसजिद्‌, सं. ञ्री. (फ्रा.) * यवनमंदिरं, 
मोहम्मदीयदेवालूय: । 

मसनद्‌, सं. स्री. ( अ. ) च(चा)तुरः, चक्रगंडुः, 


बृहृद्बालिशं, महामसूरकः २. धनिकासनम्‌ । 

मसल, सं. ्ली. (अ.) आभाणकः, लोकोक्तिः । 
(स्री. )। 

मसलन्‌ , क्रि. वि. ( अ. ) यथा, उदाइरण- 
दृष्टांत,-रूपेण । 

मसलना, क्रि. स. ( हिं. मलना ) हस्तेन पादेन 
वा संग्ृद (क्र. प. से., प्रे. ) संपीड ( चु. » 
२. सबर्ू निपीड ( चु. ) ३. दे- “गूधना? । 

मसलहत, सं. ख्रो. ( अ.) # भावि-ग॒प्त,-शुमं- 
मंगलं-भद्रं, ओचित्य॑ं युक्तता । 

मसला, सं. पुं. ( अ. ) दे. मसल” २. विषयः.. 
समस्या । 

मसविदा; सं. पु. ( अ. सुसबिदा )। संस्काये- 
शोधनीय,लेखः २. हस्त-अमुद्वित-लेखः 
३. युक्तिः ( ख्री. » उपाय: । 

--बाँधना, सु. उपायं चिंत्‌ ( चु. )। 

मस(छ)हरी, सं. ल्ली. (सं. मशदरी ) दे. 
'मच्छड़दानी” । 

मसा, सं. पुं. ( सं. मांसकीलः-लं ) चर्मकीलः-लं 
२. अशे:,-कीलः-की रु, मांसकीलकः-कम्‌ । 

मसान;, सं. पुं.( सं. रमशानं ) पितृ-वनं-काननं, 
अंतशय्या, शतानकं, रुद्राक्रीड:, दाइ-सरस्‌ 
( न. )-स्थल् २. पिशाचः ३. रणक्षेत्रम्‌ । 

मसाना, सं. पु. (अ.) मूत्राशय, वस्तिः 
(पुं.स्री.)। 

मसाला, सं. पुं. ( क्रा. ) वेश(प, स)वारः, उप- 
स्‍्कर:, उपस्कर सामग्री, स्व[दनं २. उपकरणानि- 
उपसाधनानि ( न. बहु. » सामग्री । 

“-“डालना, क्रि. स.. उपस्क, स्वादूकछ, अधि-, 
वास ( चु. )। 

मसालेदार, वि. ( फा.) उपस्कृत, सोपस्कर, 
वेशवारयुक्त, स्वादूकत । 

मसि, सं. जी. (सं, ख्री, पु.) मसिजलं, 
पत्रांजनं, मेला, मसी, रंजनी, मशी, काली । 


“पात्र, सं. पुं. (सं. न. ) मसि(सी),-कूपी- 


घटी-घानं-धानी-आधघार: । 
“ दान, सं. पुं. है ४! जे ६ 
--दानी, सं. स्री. . (77 फी-दे- मसिपात्र। 
मस्ती, सं. स्री. ( सं. ) दे. मसि? । 
मसीह, सं. पुं. (अ.) दे. 'इसा? २, विश्वत्रात्‌ , 


मसूढ़ा [ ४२८ ] महरूम 
मसूड़ा, सं. पुं. [ सं. इमछु ( न. )> ] दंत,- | महंगा, वि. (सं. महा) महाहो, बहु-महा,-मूल्य। 
मूल-मांसं, दंत-; वेष्ट: । महंगाई, ३ सं. स्री. (हिं. महँगा ) महाधेता, 
मसूर, सं पुं हे [ सं. मसु(सू )रः ] मसु(सू )रा, महंगी ऐप बहुमूल्यता २. दुभिक्षं, दष्काल: ॥ 
मसूरकः-का, मंगल्यः-ढया, पृथु-गुड-कल्याण,- | सेहत, सं. पुं. (सं महत्‌ > ) मठाधीशः, 
बीज:, ब्रीहिकाँचनः । २. साधूत्तमः । वि., प्रधान, श्रेष्ठ । 
मसूरिया, सं. ल्री. ( सं. मसूरिका ) वसंतरोगः, | महँती, सं. ख्री. (हिं. महंत ) मठाधीशता 
पापरोग:, रक्तवटी, मसूरी, शीतला-छी, | *२- साधुनेत्त्वम्‌ । 
दे, चिचक' । महक, सं. ज्री. ( महमह से अनु. ) दे. सुगंध? | 
मसूरी, सं. त्री. ( सं. ) दे. “मसूरिया? | --दार, वि. ( हिं.+फ्रा. ) दे. 'सगंधितः ! 
. २. दे. मसूर? हकना, क्रि. अ. (हिं. महक ) सुवासं- 
मसो(स्‌ )सना, क्रि. अ. (फ्रा अफसोस) |. सौरभ उत्सज-मुच्‌ ( तु. प. अ. )। 
( मनसि ) खिद्‌-दु ( कम. ), शुच्‌ (भ्वा. प महकमा, सं. पु. ( अ. ) विभागः । 
से. ) तप्‌ (दि. आ. अ. ) २. मनोवेयं रुथू | महकाना, क्रि. स. (हिं. महकना) अधि- 
( रु. प. अ. )-शम्‌ (प्रे.) ३-४. दे. 'मरोड़ना? | वास ( चु.), सुरभीक्, धूप (चु.; भ्वा. प. से.) 
तथा 'निचोडना”? । परिमलयति ( ना. धा. ) । 
मसोदा, सं. पुं., दे. “मसविदा? । महज़, वि. (अ-) शुद्ध, केवल । क्रि. वि., केवल, 
मस्त, वि. (फ़ा.) दे. सं. “'मत्त/१) २. निश्चित, 





3 एव, मात्रा । 
निरुद्धिभ्न ३. कामुक, कामिन्‌ ४. स्वरिन्‌ १ महत वि. ( सं. ) गुरु, विशाल, बृहत्‌ , स्थुल, 
स्वेच्छाचारिन्‌ ५. इृप्त, गवित ६. प्रहष्ट, अति- | अ्घ २. उत्तम, श्रेष्ठ । 


। 
प्रसन्न ७. उनन्‍्मादिन्‌ , वातुल ८. समद, मद सहता, सं. पुं, ( सं. महत्‌ >> ) ग्रामणीः (पुं.) 
वूणित ( नेत्रादि )। अग्निंमः, पुरोगः, नायकः २. छेखकः, कायस्थः। 
माल--; वि., वित्तमत्त, धनमूढ़ । महताब, सं. पुं. ( फ़ा- ) चंद्रः, सोमः। सं. स्त्री 
मगर--, वि., पौनप्रमोदिन्‌ । ( फ़ा. ) चंद्रिका, कोमुदी । 
मस्तक, रा पु. ( सं. पुं. न. ) शिरस्‌ ( न. ); महताबी, सं. ली. ( फ्रा. ) वर्तिकाकारों5प्नि- 
उत्तमांगं, शीषे, मूड नू ( उु« » सेंड, शिरं, क्रीडनकभेदः, चन्द्राभा । 
वरांगं, मौलिः, कपालं, केशभूः ( स्त्री. ) महतारी, सं. ख्री. दे. 'माता! 
२. ललाट, अलि(ली)क॑, भालं, ललाट-भाल, महत्तत्वं, सं. पूं. (सं. न.) प्रकृतेः प्रथम 


पट्टं, गोधिः । वि 
* उस जि कारः ( सांख्य. ) बुद्धितत्वम्‌ । 
भस्तगी, सं. खली. ( अ. मस्तकी ) उत्तमनिर्यास महत्तम, वि. ( सं. ) महि्ठ, ज्येष्ठ, श्रेष्ठ, बलिष्ठ, 


भेद, *मस्तगी । पलक कही 
मस्ताना, वि. (फ़ा.) मत्त-तुल्य-सइश २. मत्त, ? विशालूतम, अधिष्ठ । सं. पुं. ( सं. न. ) 
[ 5 आदे आजम ( गणित ) ]। 


क्षीब, मदिरोन्मत । 
मस्तिष्क, सं. पु. (सं. न.) गोद, गोद, | “देफिल, सं. ली. ( जै. ) संगीतसमा, प्रमोद 
परिषद्‌ ( स्री. ), रंगशाला । 


. मस्तकस्नेहः, मस्तुलंंगकः ( मस्तिष्कभागाः- 
बहन्मस्तिष्कं, लघुमस्तिष्कं, सुषुम्णाशीषकम्‌ )। | महफ़ज़, वि. ( अ. ) सुरक्षित, परि,-त्रात-त्राण। 
महबूब, सं. पुं. ( अ. ) प्रियः, कांतः, दयितः। 


 अस्ती, सं. ख्री. (फ्रा.) मत्तता, क्षीबता, शौंडता, 
मदाढ्यता, उन्‍्मदता २. सरतेच्छा, रतिकामना | महबूबी, सं. ल्ली. (अ. ) प्रिया, कांता, दयिता। 
महरा, सं. पुं. ( सं. महत्तर: >) दे. 'कहार? 


३. अभिमान+ ४. मदः, मदजलं, दानम्‌ । 
मस्तूल, सं. पुं. ( पूतें. ) कूपकः, गुणवृक्षःक्षकः, | महराब, सं. स््री., दे. 'महराब? 
महरूम, वि. ( अ. ) वंचित, विरहित, होन 


. कूपदंड:। ' 
.. मस्सा, सं. प॑. दे. मसा! । ( श्रायः सब समासांत में ) । 


महर्दि 





महर्षि, सं. पुं. (सं.) ऋषीश्वरः, ऋषिश्रेष्ठ: 
२. रागभेदः । 

महल, सं. पुं. ( अ. ) प्रासादः, सोधः-घं, हम्य, 
राज-नृप,-कुलं-मवनं-मंदिर म्‌ । ह 

->खरा, सं. ल्री. ( अ.+फ्रा, ) अंतः्पुरं, 
अवरोध:ः । | 

महज्जा, सं. पुं. (अ. ) पुरभागः, नगरविभागः । 

महकदलेदार, सं. पुं. (अ.+फ़ा. ) पुरभाग- 
नायकः २. समपुरभ।|गवासिन्‌ | 

मदहसूछ, सं. पुं. ( अ. ) करः, राजस्व, शुल्कः- 
कं, वलिः २. भाटं, भाटकं॑ ३. दे. 'मालगुज़ारो?। 

“खाना, सं. पुं., कारभूः ( लो. )। 

महा, ति- (सं. महत्‌ ) अत्यंत, अत्यधिक, 
अतिशय, बहुल २. सर्वोत्तम, सर्वेश्रेष्ठ, उत्कृष्ट 
तम ३. विस्तीण, विशाल, विपुरू । 

--काय, वि. ( सं. ) विशालदेह । 

“--काछ, सं. पुं. ( सं. ) शिवरूपविशेषः । 

“-काली, सं. जी. ( सं. ) महाकालपत्नी । 

--काव्य, सं. पुं. (सं. न.) सगबंघः, काव्यभेदः। 

--दंत, सं. श ( सं. ) गजदंतः २. शंकर: । 

“-देव, सं. पुं. ( सं. ) शिव: । 

“देवी, सं. त्ली. (सं. ) दुर्गों २. पद्टराश्या 
उपाधि: ॥ 

“द्वीप, सं. पुं. ( सं. ) भूखंडः, वर्ष:-घेम्‌। 

“--चातु, सं. पुं. ( सं. ) उुवर्णम्‌ । 

“निद्रा, सं. स््री. ( सं.) झुृत्युः । 


( ४२९ ] 
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महात्मा 





“प्रस्थान, सं. पु. ( सं. न. ) सत्युप। 

--बलछो, वि. ( सं.-लिन्‌ ) बलिष्ठ । 

“-बाहु, वि. ( सं. ) दोघे-आजानु,-बाइु २. बलू- 
बत्‌ । 

--बाह्मण, सं. पुं. ( सं. ) गह्म॑विप्रः । 

--भाग, वि. ( सं. ) सोभमाग्यशालिनू । 

>चारत, सं. पुं. (सं. न. ) व्यारुप्रणीत- 
इलोकमय इतिहासम्रंथः । 

“-माँस, सं. पुं. ( सं. न. ) (१८ ) गो-नर- 
गज-घोटक-महिष-वराह -उष्ट-सप॑,-मांसम्‌ । 

“माई, सं. ल्ली. (सं.+-ईहिं ) दुर्गा, २. काली । 

“माया, सं. स्लरी. (सं. ) प्रकृति: ( स्री. ) 
२. दुर्गा ३. गंगा ४. गौतमबुद्धजननी । 

“मारी, सं. स्री. ( सं.) मारिका, जनमारः । 

“मुनि, सं. पुं. ( सं. ) मुनिपुंगवः, सुनीन्‍द्रः । 

“मूल्य, वि. ( सं. ) महाघे, बहुमूल्य । 

“यज्ञ, सं. पुं. ( सं. ) इहृदयागः २. आयें: 
प्रत्यहं कार्या: पंचयज्ञा: ( अह्ययश्ञ:, देवयज्ञः, 
पितृयज्ञ:, नुयश्ञः, बलिवेश्वदेवयज्ञ: ) ! 

“यात्रा, सं. स्री. ( सं. ) सृत्यु: । 

“-आुग, सं. पुं. ( सं. न. ) चतुझुंगी । 

“--रथी, सं. पुं. ( सं. महारथः ) महायोधः । 

““राजा, सं. पुं. ( सं. महाराज: ) राजेश्वर:, 
राजेन्द्र:, नृपश्रेष्ठ), सम्राज ( पु, ), अधिराज:। 


, “राजाधिराज, सं. पुं. ( सं. ) चक्रवर्ति-साबे : 


--निशा, सं. ञ्री. (सं.) निशीथः, अड- | 


मेध्य,-रात्र:-रात्रि: ( ख्रो. ), महारात्रम्‌ | 
--पथ, सं. पुं. ( सं. ) प्रधान-महा-राज,मार्ग 

. २. खसृत्युक घंटा-आ,-पथ+ संसरणं, राज- 
वत्मेन्‌ ( न. ) | 

“पाप; सं. एु. ( सं. न. ) महापातकम्‌ । 

--पापी, सं. पुं ( सं. पिन ) महापातकिन्‌ । 

“पात्र, सं. पुं. (से. ) सुख्य-प्रधान-महा,- 
मंत्रिनू-अमात्य:-सचिव: । 

“पुरुष, सं. पु. ( सं. ) पुरुषषंभः, नरोत्तमः 
२. दुष्ट: ( व्यंग्य में ) । 

“-अड्चु, सं. पुं. (सं. ) पवित्रात्मन्‌ , महात्मन्‌ 
२. नृपः ३. विष्णु: ४. शिवः ५. इन्द्र:। 

“प्रछय, सं. पुं, ( सं. ) तिलोकी ना श:, संसार- 
संहारः। 


भौम,-नृपः। 
““रक्षि, सं. स्री. ( सं.) महाप्ररूयांधकारः 
२. दे. 'महानिशा? । 


| “-रानी, सं. सजी. ( सं. महाराज्ञी ) अधिराज्ञी। 


। 
+ 
। 


“-हास, सं. पुं. ( सं. ) अद्ृह्यसः, अति,-हास:- 
हसितम्‌ । 


| महाजन, सं. पुं. (सं. ) नरषंभः, पुरुषोत्तम: 


२. साधु: ३. पनिकः, पनाढ्यः ४. कुसीदिकः- 
दिन्‌ , वादुंषिकः-पिन्‌ , ऋणदः ५. वणिज्‌ (पुं.) 
६. आये, सज्जनः । 

महाजवी, सं. स्ली. ( सं. महाजन: > ) वृद्धि- 
जीविका, अर्थप्रयोगग,  कुसीदं, कोसी 
२. लिपिविशेषः । 

महातम, सं. पुं., दे. “माहात्म्यः 

महात्मा, स. पं, ( सं.-त्मन्‌ू ) महाशयः, महा- 
नुभाव:, महामनस्‌ ( पुं. ) उदारचरित । 


महान 


[ ४३० ] 


माँजना 
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महान्‌ , वि. ( सं. महत्‌ ) दे. महा? (१३ )। 

महाराष्ट्र, सं. पुं. (सं.) दक्षिणापथे प्रांतविशेष:। 

महाराष्ट्री, सं. ख्री. (सं.) दे. मरहरी? 
२. प्राकृतभाषाभेदः । 

महावत, सं. पुं. ( सं. महामात्र: ) दृस्तिपकः, 
हास्तिक,, गजाजीवः, निषादिन्‌ , आधोरण:. 
इभ्यः । 

महावर, सं. पुं. ( सं. महावर्ण ? ) याव-यावक- 
अल्क्तक-लाक्षा,-रसतः । 

महावरा, सं. पुं., दे. 'मुहावरा? । 

महाशय, सं. पुं. (सं.) महात्मन्‌ , महामनस , 


सज्जन: आये, उदार,-चेतस-मतिः-धीः, महा- 


नुभावः। | 

महि, सं. स्री. ( सं. ) दे. 'पूृथिवी? । . 
““पाल, सं. पुं. ( सं. ) दे. 'राजा? । 

महिमा, सं. ल्री. [ सं. महिमन्‌ (पुं) ] महत्त्व, 
माहात्म्यं, गोरवं, महत्ता, गरिमन्‌ ( पुं. ), 
गुरुत्ं॑ २. श्रीः ( ल्लरी. ), शोभा, प्रभावः, 
प्रतापः, तेजस्‌ ( न. ), प्रभा, विभूतिः ( स््री. ) 
३. सिद्धिविशेषः ( योग. )। क्‍ 

महिला, सं. त्ली. (सं. ) नारी, रामा, स्त्री, 
ललना, वनिता । 

महिष, सं. पुं. (सं.) अस्ुरविशेषः २. दे. 'भेंसा? 
३. अभिषिक्ती नृपः । 

महिषी, सं. ली. (सं. ) दे. 'सेंस? २. पटराज्ञी। 
मही, सं. ल्ली. ( सं. ) दे. 'पृथिवी” । 

“-धर सं. पुं. (सं.) पवतः, गिरिः २. शेषनागः। 
“-प,-पति, सं. पुं. ( सं. ) दे. 'राजा[? । 

-रुह, सं. पुं. ( सं. ) दक्ष), पादपः । 

“-सुर, सं. पुं. ( सं. ) ब्राह्मण: । 

महीन, वि. ( महा-क्षीण ) दे. 'सूक्ष्मा तथा 
बारीक? । 

महीना, सं. पुं. [ सं. मासः, मास्‌ ( पुं. ), मि. 
फा. माह ] दे. मास! २. मासिकवेतनम्‌ ! 
महुआ, सं. पु. ( सं. मधूकः ) थ्ुड़पुष्पड, मथु- 
हुम:, स8%, मसधथुक:, मधु, पुष्प:-वृक्ष:-ल्रव३, 
माधव: । क्‍ 

महेंद्र, से पं. ( सं.) दे. इन्द्र? २. विष्णुः 

: - हे, पबतविशेष: | 


महेश, सं. पुं. (सं. )शिवः २. ईशवरः।... | 


महेश्वर, सं. पुं. (सं.) शिवः २. परमेश्वर: 
३. सुवर्णम्‌ । 

महोत्सव, सं. पुं. (सं. ) महा,-क्षण:-उद्ध षैः- 
पवन ( न. )-महस्‌ ( न. )-महः । 

महोदधि, सं. पुं. ( सं. ) महा, सागरः-अब्पिः । 

महोदय, सं. पुं. ( सं. ) महाशयः, महानुभावः 
( आदरसूचक संबोधन ) २. ऐश्वर्य, वेभवं 
३. स्वर्ग: ४. मोक्षः । 

महोषध, सं. पूं. ( सं. न. ) भूम्याहुल्‍यं २.शुंठी 
३. लशुन ४. वाराह्दकंदः ५. वत्सनाभः 
६. पिप्पली ७. अतिविषा । 

माँ, सं. स्री. ( सं. मा ) दे. माता? । 

मांग , सं. ख्री. ( हिं. मांगना) दे. “मांगना!। 
सं. पुं, २. आवश्यकता, १चछा, जिधृक्षा, 
प्रेप्सा, लिप्सा ३. प्राथनाविषयः । 

सांग, सं. स्री. (सं. मार्ग: ?) सीमंतः, 
#मूद्धेजरेखा । 

“निकालना, क्रि. स., सीमंतयति (ना. धा>, 
सीम॑तं उन्नी ( भ्वा, प. अ. )। 

--चोटी, सं. ख्री., केश,-विन्यासः-संस्कारः । 

“-जली, सं. ख्री., विधवा । 

माँगना, क्रि. अ. (सं. मार्गणं> ) सिक्ष 
( भवा. आ. से.) भिक्षाटनं कृ। क्रि. स., 
याच्‌ ( भ्वा. आ. से. ) अमि-प्र-अथ्‌ ( चु. 
आ. से. ) २. ऋणं क अथवा ग्रह (क्र.प.से.)। 
से. पुं., भिक्षणं, मिक्षा, भिक्षाटनं; याचनं-ना, 
यात्रा, अभ्यथनं-ना, प्रा्थनं-ना । 

माँगने योग्य, वि., याचनीय, अभि-प्र,-अर्थ- 
नीय. प्राथयितव्य । 

मांगनेवाला, सं. पुं. मिक्षु, भिक्षक:: याचकः:, 
प्राथेंकः, प्राथिन्‌ इ. । 

मांगा हुआ, वि., प्रार्थत, याचित । 

मांगलिक, वि. (सं.) शिवं-शुभं,-कर (-री ख्री.), 
शिव, शुभ, कल्याण (-णी ख्री. ), मंगल, भद्ग, 
मांगल्य । 

मांगल्य, वि. ( सं. ) दे. “मांगलिक? । सं. पु. 
( सं. न. ) शुभं, भद्ठे, कल्याणं, शिवम्‌ । 


| माँजना, क्रि. स. (सं. माजनं) प्र-सं-म्ज्‌ 


(अ. प. से: चु.)» प्रक्षक्‌ (चु.» धाव 
( भवा. प. से.; चु-) अव-निर-निज ( जु. 
उ. अ, ), पवित्री' कू २. पतंगगु्ं तीक्ष्णीकृ, 


माँजने योग्य 





भज (भ्वा. प. बे. )। क्रि. अ., अन्यस्‌ 


(दि. प. से )। सं. पुं., माजेनं, प्रक्षालनं, 
धावनं, अभ्यसनम्‌ । | 

माँजने योग्य, वि. रज्य, माजनोय, प्रक्षाल- 
नीय, धावनीय । 

मॉँजनेवाला, सं. एुं,, माजजकः, अक्षालकः, 
धावकः, पावकः, शोधकः । 

माँजा हआ,; वि.) माजित, म्ृष्ट, प्रक्षालित 


माँझा , सं. पुं. ( सं. मध्य >> ) पुलिनं, नदी- : 


. मध्यस्थं ढ्वीप॑ २. वरप्रदत्त संभोजन ३. ओद्वा- 
हिकः पीतवेशः ४. प्रकांडः, स्कंषः । 

माँझा , सं: पुं. ( सं. मान > ) *पतंगगुण- 
गुंडिकः,* माजनः । 

माँझी, सं. पूं. ( सं. मध्य > ) दे. 'मछाह!। 


माँड, सं. पुं. (सं. मंडः-डं) मक्तमंड:, आचामः, 
पिच्छलः लं-ला, निस्न(स्रा)वः, मासरः, पिच्छा- 


च्छ्म्‌ ॥ 

मॉडव, सं. पुं. ( सं. मंडपः ) ओद्वाहिकमंडपः । 
मांड़ा, सं. पुं. ( सं. मंडकः ) पिष्टकभेदः । 
मॉडी, सं. खल्री. (सं. मंड:> ) खेतसारः, 
मंड+-डम्‌ । 

माँद , वि. ( सं. मंद ) निःश्रीक, खिन्न, विवर्ण 
२. मंदतर, निकृष्टतर, मलिनतर । 

माँद, सं. खली. ( देश. ) शुष्कगोमयराशिः, 
शक्ुच्चय :२. (हिस्नपशुन्तां) गुहा, गहरं, विवरम] 
माँदगी, सं. ली. ( फ्रा. ) रोगः २. ह्ांतिः- 
ग्लानि: ( ख्री. ) । | 

माँदा, वि. (फ्रा. ) श्रांत, कॉंत २. अवशिष्ट 
३. रुए्ण, रोगिन्‌ । 

माँस, सं. पुं. ( सं. न. ) पिशितं, पलं, पलछं, 
तरसं, क्रव्यं, आमिषं, अस्रजं, कीरं, जांगलम्‌ । 
-का घी, सं. एं ., मांस,-सा र+स्नेह:, मेदस (न.)। 

“पेशी, सं. ज्ञजी. (सं. ) शरीरस्थ मांस- 
पिंडक॑, 
स्तावः ( ये पुरुषों में ५००, स्थ्रियों में ५२० 
होतो हैं ) २. द्वितीयसप्ताहे गर्भरूपम्‌ | 

“-भक्तुण, सं. पुं. (सं. न. ) मांस,-भोजनं- 
अशनं-अदनं-आहारः || 

“भक्षक, सं. पुं. ( सं. ) मांस,-अदू ( पुं. )- 
अदःभोजिन-भक्षिनू-आहारिन्‌-अआशिन्‌ । 


[ ४३१ | 


मा, सं. ली. (सं.) लक्ष्मीः 


मांसपिंडी, लता, वक्‍्तलसा, खायुः, 


सात 





--रस, सं.पुं. (सं.) मांसमंड:-डं, दे. 'यख़्नी? । 

मांसलक, वि. ( सं.) पीन, पीवर, मांध्तपूर्ण 
२. पुष्ट, इृढांग ३. बलवत्‌ , बलिनू। सं. पुं., 
दे. उड़द? ।. 

( स्री. ) 
२. मात (स्री. )। 

“-बाप, सं. पुं., दे. 'मातापिता? । 
माइकरोमीटर, सं. पुं. ( अं. ) अणुमापकम्‌ । 
माई, सं. ल्री. [ सं. मात ( स््री. ) ] दे. “माता? 
२. वृद्धा, जरती, स्थविरा । 

“+का छाऊ, सं. पु. 
२. वीर% शूर४: । 

माक्रल, वि. ( अ. ) यथाथ्े, न्याय्य, उचित, 
युक्त, योग्य २. पर्याप्त ३. उत्तम । 

माखन, सं. पुं., दे. 'मक्खन? 

-+-चोर, सं. पुं., श्रोकृष्ण: । 

सागध, सं. पुं. ( सं.) मगधवासिन्‌ २. जरा- 
संघ: ३. चारण५, वंदिन्‌ । 

माघ, सं. पुं., (सं. ) शिशुपाल्वधमहाकाव्य- 
लेखकों महाकविविशेषः। २. तपस्‌ (पुं. ), 
मासविशेषः ( जनवरी-फ़रवरी )। 

माजरा, सं. पुं. (अ.) वृत्तं, वृत्तांतः २. घटना । 

माजाया, वि. ( सं. माजात ) सोदर, सहोदर, 
सीदय । 

साजू , सं. पुं. ( फा. ) मज्ज-माथि-छिद्वा,-फर्ल, 
मायिका । 

-+फल, सं. पुं. € फा.+सं. ) माया-मायि 
छिद्रा,-फलं, मायिकम्‌ | 

माजून, सं. ख्री. (अ.) अवलेहः, लें 
( औषध ) २. भंगामिश्रितावलेह: । 

माट, सं. पुं,, (हि. मठका ) बहन्नीलभांडं 
२. दे. “मटका? । 

मादी . सं. ख्री., दे- मिट्टी? । 

माणिक, सं. पुं. (सं. माणिक्यं ) शोण,-रत्नं- 
उपल्ः:, पद्मगग:, लोहितकी, र॒त्नम्‌ । 

मातंग, सं. पुं. ( सं. ) द्विपः, गजः । 

मात, सं. स्री. (अ.) परा-अभि-परि,-भव:,. 
पराजयः २. पराजित, परास्त, पराभूत | 

“करना, क्रि. स., विजि ( भ्वा. आ. अ. ), 
परा-भू । 


उदारः, वदान्य: 


'मातदिल 


“होना, क्रि. अ., परा-भू ( कर्म ), विजित 
(वि. ) भू। 

मातदिल, वि. ( अ. मोइतदिल ) अनुष्णशीत, 
मध्यम, सामान्य, मध्यमप्रकृतिक |. 
मातबर, वि. (अ. मोतबिर) दे. “विश्वसनीय? । 
मातबरी, सं. कली. ( अ.+फा. ) दे. 'विश्वस- 
नीयता? । 

मातम, सं. पुं., ( अ.) मतक-शोकः, कदनं, 
विलापः, परिदेवना । 

«-पुर्सी, सं. खली. (अ. फा) आ-समा,-श्वासनं, 

: सांत्वनं, शोकशमनं, अनुशोचनम्‌ । 


“-पुर्सी करना, क्रि. स., अनुशोकं प्रकाश 


( प्रे.) अनुशुच ( भ्वा. प. से. ), मृतकबन्धून्‌ 
समाश्रस्‌ ( प्र. ) । 

मातमी, वि. (फा) शोक,-सूचक-प्रकाशक-पूर्ण । 

“--लिबास, सं. पुं.(फा+-अ-) शोक,-वेश:(-षः) । 

मातहत, वि. ( अ. ) अधीन, आयत्त । 

मावहती, सं. त्री. ( भ. मातहत ) अधीनता, 
आयत्तता । 

माता" , सं. जी. [ सं. मात ( ख्री. ) ] जननी, 
जनयित्री, शुश्र,: ( ञ्ली. ), जनी-निः ( स्त्री. ), 
जनित्री, सवित्री, प्रसूः ( ली. ), अक्का, अंबा, 
अंबिका, अंबालिका, माता (कचित )। 
२. वृद्धा, स्थविरा, पूज्यनारी १. गोः ( ख्री. ) 
४. भूमि: ( खी. ) ५. शीतला-ली, दे. 'चेचक! 
६. मसूरी-रिका, दे. 'ख़सरा? । 

“-ढलना, क्रि. अ., शीतला शनम्‌ (दि. प. से.) 

“-निकछना, क्रि. अ., शीतछा आविर्भ। 

“पिता, सं. पुं,, पितरो, मातापितरी, मात्तर- 
पितरों, मातातो, अंबाजनको । 

>-मह, सं. पुं. ( सं. ) मातुर्जनकः । 

>>मही, सं. ख्री. ( सं. ) मातुजेननी 

छोटी---, सं. ल्री., लघुमसूरिका ( हिं. छाकड़ा- 
काकड़ा ) 

माता ,वि., दे. 'मत्तः (१) । 


मातुलरू, सं. पुं, ( सं. ) मातृआत, पितृश्यालः, 
मातृकः । 


मातुली, सं. ल्लरी. (सं.) मातुरा-लानी, 
ह माधवी, सं. स्ली. ( सं. ) बासंती, ु सुगंवा, 


मातुल-पत्नी | 
मातृ, सं. स्री. ( सं. ) दे. माता? । 


:.. “-भराषा, सं, सजी: ( सं. ) जन्मभाषा ! 


[ ४रे२ ] 


माधवी 





-मातृक, वि. (सं. ) मातृ,-विषयक-संबंधिन । 


सं. पुं. ( सं. ) दे. “मातुल?। 

सातुका, सं. स्री. ( सं. ) दे. “माता? २. उप- 
वि,माता, मातृसपत्नी ३. थात्री, धातृका, 
अंकपाली ४. ब्राह्मीत्यादयः सप्तदेव्य: ५. स्वर- 
वर्णचिह्नानि, मात्रा (,  , इ- )। 

मात्र, अव्यः ( सं.-मात्र ) एव, कैवलम्‌ । 

मात्रा, सं. ली. (सं. ) परि-प्र.माणं, मान, 
अंशः, भाग: २. सकत्सेब्यःः औषधभागः 
३. मात्रिका, कला, हस्ववर्णोच्चारणापेक्षितः 
काल॥ ४. स्वरवर्णचिह्ं (॥, , ३. ) । 

मात्सय्यं, सं. पुं. ( सं. न. ) दे. 'मत्सर!। 

माथा, सं. पुं. ( सं. मस्तक«क >>) दे. “मस्तक? 
(२) अग्गमं, अग्न,-भागः-देशः ३. मूधेनू ( पुं. ), 
शिखरम्‌ । 


“-पच्ची ) 
देश, है सं. ज्री., दे. 'मग्रज़पच्ची? । 


“>टैकना, मु., चरणयोः पत्‌ ( भ्वा. प. से. » 
प्रणम ( भ्वा. प. अ. )। 

--ठनकना, मु, भाविसंकर्ट आशेंकू ( म्वॉ'० 
आ, से- )। 


ब_न्यगड्ना, ४०$ 
( भ्वा. आ.- से. ) । 

मादक, वि. ( सं. ) मद,-कारक-जनक । 

मादकता, सं. जी. ( सं. ) मदकारकता । 

मादर, सं. ख्री. [ फा., मि. सं. मातरः ( मातृ 
से ) ] जननी, जनित्री, मातृ ( ख्री. ) | 


पादयोः पतित्वा या 


. | >-जाद, वि. (फा-) मि. सं., मातृजात ) 


सहज, स्वाभाविक, नेसगिक; जात्या-जन्मना- 
जन्मतः (अंधश, वधिर: इ. ) २. दिगंबर, 
नभ्न ३१. सोदर, सहोदर । 

मादा, सं. ली. ( फा-) नारी, लज्री., ज्रीजाती- 
यको जीवः । 

मादा, सं. पुं. ( अ. ) प्रकृति: ( ली. » उपा- 
दानकारणं २. योग्यता ३. दे. “पीप? । 
साधव, सं. पु. (सं. ) विष्णु, नारायणः 
२. वेंशाखः ३. वसंतः । 

चंद्रव्लीं, भद्गरलता, अतिमुक्तकः, माधबिका 
२. सुराभेदः । 


: माधुरी 


[ ४शे३ | 


मानुष 
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माधुरी, सं. ल्ली. ( सं. ) मधुरता २. सुंदरता 


३. मद्यम्‌ । 
माधुये, सं. पूं. (सं. न.) मधुरता-त्वं, 
मिष्ट:व, स्वादुत्वं, मधुमयता, मिष्टता २. सौन्दर्य, 
. लावण्यं ३. चित्तद्रत्रीभावमयों ह।दः, 
गुणभेद: । 


'साध्यम, वि. ( सं.) माध्यमक [ --मिका : 
माध्यमिक (--मिकी खस्ली.), 
माध्य [ --ध्यी ( स्री. ) ), केन्द्रीय, मध्यम | 
न, ) उपकरणं, साधन २. सत- . 


(स्री. ) ], 


सं. पुं. ( सं. 

संरेशदर 
मान, सं. पुं. ( 

अहंकारः, अवलेपः २. संमानः, प्रतिष्ठा, आदर:, 


संभावना, पूजा, प्रश्रयः-यर्ण ३. कोपः, प्रीति- ' 


प्रसाद,,अभाव: । (सं. न. ) यौतव॑, पोतव॑, 
पाय्यं, द्ुअयं (हिं. तौल नाप ) २. प्र-परि,- 


माणं, मात्रा ३. इयत्ता, विस्तारः ४. भार:, 
गुरुत्वं, तोल: ५. भारभावं, परिमाणं, मात्र, . 


माडः ६. मान,-दंडः-सूत्रं इ. ७. साधन, देतुः, 
युक्तिः ( त्री. )। 
करना, क्रि. स.,, सत्‌-पुरस्‌ +-के, संमन्‌ 
( प्रे. ै पूज महू ( चु. )। क्रि. अ., मान॑ था 
(जु. उ. अ. ) कुप्‌ (दि. प. से. ) २. दप्‌ 
( दि. प. अ. ) गव_ ( सवा. प. से. )। 
“रखना, क्रि. स., 
२. स्वाभिमानं-आत्मसंमान रक्ष ( भ्व्रा.प.से. )। 
“चित्र, सं. पुं. ( सं. न. ) देशालेख्यं, प्रदेश- 
चित्र, दे. “नकशा? 


--मंद्रि, से. पु. ( सं. न.) बेबशाला २. को प- 3 


मवन॑, मानगृहम्‌ । 


“--मनोती, सं. स्री. ( सं.+्िं. ) दे. 'मन्नतः , 


२. पारस्परिकप्रेमन्‌ ( पुँ, न. ) ३. कोपप्रसा- 
दनं-ने । 

“मोचन, सं. पुं. ( सं. न. ) कोप,-उपशमनं- 
अपनयनं, प्रसादइनम । 

“हानि, सं. स्री. (सं.) अप-परि,-वादः, 
अपभाषण्ण, अवधी रणा, मानभंग?, अवमानना | 

मानता, सं. स्लो. (हि. मानना ) दे. “मन्नत? 
२. संमान३, प्रतिष्ठा । 


मानना, क्रि. अ. ( सं. मनन॑ ) कल्प ( प्रे, ) 


तक॑( चु. » उत्रेक्ष ( स्त्रा. आ. से. ) २.अंगी- 


काव्य- 


सं. ) गबी, अभिमान$, दरप:, . 


दे, मान करना? क्रि. स. 


स्वी,-क, अभ्युपगम्‌ , अभ्युप-इ ( अ. प. अ. ) 
मन्‌ (दि. आ. अ. ) ३. सन्‍्मागंगामिन्‌ भू । 
क्रि. स., दे. मानना! क्रि. अ. २. दक्ष प्रवी्ण- 
(ज्यं मन्‌ (दि. आ. अ. ) ३. श्रद्धा ( जु. उ.. 
अ. ), विश्वस्‌ ( अ. प. से. ). ४. दे. “मन्नत 
मानना?। सं. पुं., स्त्री-अंगी,-करणं-कार:, अभ्यु- 
पंगमः-गमनं, कटयन॑, उत्प्रेक्षणं-क्षा, विश्वसत नम्‌ ॥ 

मानने योग्य, वि., स्त्री-अंगी,-काये, मंतव्य,. 
अभ्युपेय २. श्रद्धेय, पूज्य, विश्वसनीय । 

माननेवाला, सं. पूं., स्वीकतें, मंतृ, २. श्रद्धा- 
लुः, विश्वासिन्‌ । 

माना हुआ, वि. स्वी-अंगी,-कृत, मत २.पूजित,. 
प्रतिष्ठित, विश्वस्त । 

माननीय, वि. ( सं. ) पूज्य, पूजनीय, सत्काये,. 
आदरणाीव, संमान्य । 

मानव, सं. पुं. ( सं. ) दे. “मनुष्य? । 

मानवी, सं. खल्री. ( सं. ) मानुती, लो, नारी ) 
वि. मानव, मानुष, पौरुषेय, मनुजोचित । 

मानस, सं. पुं. ( सं. न. ) मनस्‌-चेतस्‌ ( न. ) 
हृदयं, दे. मना ( १-४ )। २. केलासवर्तों 
सरोवरनिशेषः ३. कामदेवः, कंदर्प: । वि., 
मानसिक, चेत्त, बौद्धिक, दा्दिक । 

“शाख्र, सं. पुं. ( सं. न. ) मनोविज्ञानम्‌ । 

मानसिक, वि. (सं. ) मनोभव, मानस, दे. 
मानस? वि. । 


मानिंद, वि. ( फ्रा. ) तुस्य, सदृश,-वत्‌ । 

मानिक, सं. पुं., दे. 'माणिक । 

मानित, वि. ( सं. ) आदत, प्रतिष्ठित, पूजित । 

मानिनी, सं. खली. (सं. ) रुष्टनायिका । वि... 
मानवती, अभिमानिनी २. रुष्टा, प्रतीपा,. 
कुषपिता । 


मानी, वि. (सं.-निन्‌ ) अहंकारिनू , इधप्त, 
गवित २. संमानित, प्रतिष्ठित । सं. पुं., रुष्ट- 
नायकः २. सिंहः । 

मानी , सं. पुं. ( अ. ) अर्थ; तात्पर्य २. तत्त्व॑,. 
रहस्यं ३. प्रयोजनम्‌ । 

मानुष, सं. पुं. (सं. ) मनुष्यः, नर: दे. 
“मनुष्य” २. प्रमाणमेदः ( धर्म, )। वि., मानु- 
पि(प)क, मानुष्यक, मनुष्यसंबंधिन्‌ , मानुष्य, 
मानुषीय । 





मानुष्य, सं. पुं. (सं. न.) मनुष्यता-त्वम्‌ । वि., 
दे. 'मानुष? वि. । 

मानुबिक, वि. ( सं. ) दे. 'मानुष! वि. । 
माने, सं. पु., दे. “मानी? ( १-३ )। 


मानो, अव्य. (हिं. मानना ) शव, ( प्रायः मन्‌ )' 


(दि. आ. अ. ) से भनुवाद करते दें । 
>मान्य, वि. ( सं. ) दे. 'माननीय? 
माप, सं. जी. (हि. मापना ) ( सामान्य ) 
मानं, प्र-परि,माणं, यो( पी )तवं, पास्थं, 
 हुवयं २. ( गज़ादि ) मान,-दंडः-सूत्र ३., 
३. ( बडद्धा ) भारमानं, माड३, मात्र ४. (पात्र) 


. प्रतीमान, प्रस्थः ५. मान, मापन, माननिरूपणं 


६. परिमाणं, इ्यत्ता, दे. 'मान? । 
“मापक, सं. पुं. ( सं. ) माननिरूपकः, मात्‌ (पुं.) 
२, दे. “माप! ( १-४ )। 
समापन, सं. पुं. ( स॑. न. ) दे. 'मापना? सं. पुं. । 


मापना, क्रि.स. (सं. मापन ) प्र-परि,मा . 
(अ, प. अ.; जु. आ. अ.; दि. आ. अ. ), | 
मान निरूप ( चु.) २. तुल (चु.), भार 


निरूप , दे. 'तोलना?। सं. पु., मानं, मान- 
निरूपणं, मापन, मस्तिः ( ज्ली. ), तोलनं, 
भारनिरूपणम्‌ । क्‍ 
मापने योग्य, नि., परि,-मेय, तोलयितव्य । 
मापनेवाला, सं. पुं., दे. :मापक? । 


मापा हुआ वि., परि/मित, शातमान; तोलित। क्‍ 
| मार , सं. स्री. (सं. मु.) मारणं, हनन, 


माफ़, वि., दे. 'सुआफ़? 

मामता, सं. स्री. ( सं. ममता ) दे- “ममता? 
( १-४ )। 

मामा", सं. पुं., दे. 'मातुल? 

मामा , सं. स्री. ( फ़रा. ) मातृ ( स्री. 0 जननी 
२. वृद्धा ३. दासी ४. धात्री, मातृका | _ 

मामि(म)।ढा, सं. पुं., दे. 'मुआमिला? 

मामी, सं. ज्ी., दे. 'मातुली? । 

'मामू , सं. पुं., दे. 'मातुरू? । 


मामूल, वि. ( अ. ) दे. 'आदत? २. रीतिः-' 


' परिपाटी-टि: ( ख्री, )१ 
मामूली, वि. ( अ. ) साधारण, सामान्य । 


[ ४३४ | 





सार 

माया, सं. ल्री. ( सं. .) द्व॒व्यं, धनं, संपद्‌ (स््री.) 

२. अज्ञानं, श्रांतिः ( स्री. ) अविदया ३. छल, 

कपट ४. प्रकृति: ( श्री. ), सृष्टेः उपादान- 

कारणं ५, इंश्वरीयशक्ति: (ख्री.) ६. इंद्रजालं, 

कुहक॑ ७. देव,-लीला-शक्तिः- ( ख्रो. )-प्रेरंणा 
८. ममता-त्वम्‌ । 


| “जोड़ना, क्रि. स., पनं संनचि (सवा. प.अ.)। 


“कार, सं. पुं. (सं. ) मायाजीविन , ऐन्द्र- 
जालिकः । 

“मोह, सं. पुं. (सं) जगज्जारू २. ममता-त्वम। 

“-रूप, वि. ( सं. ) मायामय, अलीक; आआंति- 
मय, मायिक । 


७ जादू, सं. पुं. ( सं. ) आंतिवाद:, जीवजग- 


न्मिथ्यात्ववादः । 


| सायाविनी, सं. स्री. (सं.) मायिनी, कपटिनी, 


वंचनशीला २. एंद्रजालिको । 
सायावी, सं. पुं. (सं.-विन्‌ ) मायिन्‌ , कपटिन्‌ , 
बंचकः, धृत्ते,, शठः २. ऐन्द्रजालिकः, कुहुक- 
जीविन्‌ , मायाकारः । 

मायिक, वि. (सं.) कृतक, कृतिम २. दे. 
“ायावी? (२) । 


| मायूस, वि. ( फ़ा. ) दे कनराशः 
। भायूसी, सं. ख्री. ( फ्रा. ) दे. “निराशा? 
| मार , सं. पुं. ( सं.) कामदेवः २. विप्न 


भायका, सं. पुं. ( हिं. माय ) ऊढायाः पितृ- 


_«मातृल्‍यृहम्‌ । 
_ ल्‍मायल, वि. (फ्रा:) आनत, प्रवृत्त, प्रवण 
२, मिश्रित । 5 





३, विषं ४. धुस्तूर: 


हिंसनं २. घात४, वधः, हत्या ३. ताडनं, आंह- 
नने, प्रहरर्ण ४. आघातः, प्रहार: ५. युद्धम्‌। 
“>काट, सं. ल्री., युद्ध २. वधः, घातः, हनन, 


|. इहिसंनम्‌। 

| “धाड़, ).. सं. ञ्लरी., भारताडं, मारणताडनं, 
'। “पीट, / 5अमिश्नरदं), अभिसंपातः । 

!| पढ़ना है मु., ताड-प्रह्न ( कर्म. ) । 


“-गिराना, मु» आहत्य निपत्‌ (प्रे. )। 
“डालना, मु.,” हन्‌ ( अ. प. अ. ), झूृ-व्या- 
पद ( प्रें, )। | 
““बंठना, मु, परद्र॒व्यं कपटेन आत्मसात्‌-क्ल । 


| “-भगाना, सु., विद्वु (ग्रे. ), पछाय ( प्रे. ) 


स्ंथा परा-जि.( भ्वा. आ. अ. )। . 


| - मारना, मु. भरशं-अत्यर्थ-निर्दयं तड़्‌ ( चु. )। 


मारक 
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' “- लाना, मु. छंद (लु. ) अन्यायेन अपहृ 
( भ्वा. प. अ. )। | । 

““लेना, मु., दे. मार बेठना? क्‍ 
“हटाना, मु., बलेन अपर ( प्रे. )-विद्र (प्रे.)। 


मारक, वि. (सं. ) घातक, हिंसक, संहारक, 
नाशक। 


मारका , सं. पुं. (अं. मार्क ) चिहं, लक्षणं, 
अभिज्ञानम्‌ । 

मारका $ सं. पुं. (अ.) युद्ध, संग्रामः २. विशि- 
ष्ट,-वृ तं-घटना । द 

मारकीन, सं. ल्री. ( अं. नेनूकिनू ) #मारकी नं, 
स्थूलवल्भेद:। 

. मारण, सं. पुं. ( सं. न. ) हननं, हिंसन॑, व्यापा- 
दन॑ २. तांत्रिकप्रयोगमेदः । 

मारना, क्रि. स. (सं. मारणं ) मझू-व्यापद्‌ 
.( प्रे. ) हन्‌ ( अ. प. आ, ), हिंसू ( भ्वा. रु. 
प. से. ) सूद (चु.) २. तड्‌ ( चु. » पहन 
( भ्वा. प. अ. ), आइहनू्‌ ( अन्‍प.अ. ) ई. पीड्‌ 
( चु. ), दुः्खयति ( ना. धा. ) ४. मछयुद्धा- 
दिषु निपत्‌ ( प्रे. )-पराजि (भ्वा- आ. अ. ) 
५. ( किवाड़ादि ) अ-पिधा (जु. उ. अ. ), 
आनसं-वृ ( सवा. उ. से. ) ६. मुच्‌-प्रश्चिप्‌ ( तु. 
प.अ. ) आसू (दि. प. से.) ७. निम्रदद 
(क्र, प. से. ) निरुष्‌ ( रु. प. अ. ) <. नश- 
ध्वंस (प्रे.) ९. ( धात्वादिकं ) भस्मीक 
१०, अन्यायेन आत्मसात्‌ क ११. क, अनु-स्था 
(ल्वा. प. अ.) १२. जि (ल्‍्वा. प. अ. ) 
१३, दंशू ( भ्वा. प. अ. )। सं. पुं,, मारणं, : 
हनन, निषुदनं, हिंसनं, विशसनं, व्यापादनं, 
प्रमापणं २. हत्या, वध, हिंसा, धात 
३. आइदननं, ताडनं, प्रहरणणं ४. पीडन 
५.. निपातनं ६. पिधान ७. नाशनं, ध्वंसन 
८. भस्मीकरणं ५९. अन्यायैन आत्मसात्करणं 
१०, दंशनं, ३. । 

मारने योग्य, वि., हंतव्य, हिंसितव्य, व्यापाय 
२ ताडयितव्य, आहननीय, ३. । 

मारनेवाला, सं.पुं,, घातकः, हिंसकः, ताडकः । 

मारा डुआ, वि हत, व्यापादित, मारित, 

ताडित, प्रहत, आहत । 

मारपेच, सं. ली. ( हिं. मारना+पेच ) केतवं, 
कपटोपायः | 
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मारा, वि. (हिं. मारना) दे. “मारा हुआ? (१-२)३। 

--जाना, क्रि. अ., हन्‌-हिंसू-सूद्‌ ( कम. )। 

“-मार, सं. ज्जी., मिथः ताडनं, कलिः, संघ्षः | 
क्रि. वि., सत्वरं, सवेग॑, शीघ्रतया | 

“-मार करना, सु. त्वर्‌ ( भ्वा. आ. से. ). 
शीत्र या (अ. प. अ. )-क | 


| “मारा फिरना, मु., मुधा परिश्रम्‌ ( भ्वा. दि. . 


प. से.), क्षीणवृत्तिक (वि.) पयेदू (भ्वा प.से.) ।. 
मारी, सं. स्री. ( सं. ) दे. मरी? । 


मारुत, सं. पुं. ( सं. ) वायुड मरुत्‌ (पुं. ». 
मरुतः । 
मारू, सं. पुं. (हिं. मारना ) रागमेंदः 


२. रण,-मेरी-दुंदुभिः। वि., मारक, हृदयवेधक। 
मारे, अव्य. ( हिं. मारना ) कारणेन-गाद , देतोः। 


मार्ग, सं. पुं. ( सं.) अध्वन्‌-पथिन्‌ ( पुं. ), 


वत्मेन्‌ ( न. ) २. चरणपथ+, पदवी-विः (ली. . 
पद्या, पद्धती-तिः (स्री.) ३. प्रतोली, राजपथ३, . 
रथ्या, वादनी, ओऔपथः, सरणी-णिः ( ख्री. ). 
४. वीथी-यिः ( ख्री.)»; विशिखा ५ उपाय: . 
युक्तिः ( स्री. )। 
मार्गशीर्ष, सं. पूं. (सं. ) आग्रह्ययणिकः, मार्ग, . 
मार्गशिरः-रस्‌ ( पुं. ), सहस्‌ ( पुं. )। 
माजन, सं. पुं. ( सं. न. ) मार्टि-शुद्धिः (सत्री. 
माजेना, मजा, प्रक्षालनं, धावनं, शोधनं, पवन, 
निर्मेलीकरणम्‌ । 
मानी, सं. स्री. ( सं. ) दे. 'झाड़ू! । 
मार्जार, सं. पुं. ( सं. ) दे. 'बिला? (री ख्री. )!. 
मार्जित, वि.(सं.) पूत, शोधित, प्रक्षाल्ति, धौत। 
मातंड, सं. पुं. (सं. ) सूर्य: २. अकेक्षुप३. 
३. शुकरः । 
मादंव, सं. पुं. ( सं. न. ) दे. “मदुता? । 
माफ़त, अव्य, ( अ. ) दे. द्वारा? 
मामिक, वि.(सं.) प्रभावशालिन्‌ , हदयग्राहिन्‌। 
माल, सं. पुं. ( भ. ) संपद-संपत्तिः ( स्रो. ),. 
वित्त, अथेः २. सामग्री, परिच्छदः ३. पण्य- 
जातं, पणसाः (पुं. बहु. » क्रय्यद्र॒ब्याणि 
(न. बहु, ) ४. राजस्तवं, करः ५. उत्पन्नें,. 
प्रसवः, फल ६. स्वादुभो जन॑ ७. गो-पशु ,-धनम्‌ । 
“-खानां, सं. पु. (फ़ा.) भांडारं; पण्यागारम्‌ !: 
गाड़ी, सं. ली. ( फ्रा.+हिं. ) द्रव्यश्ञकटी 
गाड़ी! 


मालकंगनी 
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“-गुज़ार, सं. पुं. ( का.) राजस्वदायकः, 


भूमिकरदः । । 
“गुजारी, सं. स्री. ( फ्रा. ) भूमिक्षेत्र+.कर+- 
शुल्कः । 
--टाछ, सं. पुं., धन, वित्त, संपद्‌ ( स्ली. )। 
““-दार, वि. ( फ्रा. ) धनिक, धनाव्य । 
--मस्त, वि. (फा.) वित्तदृप्त, धन-गवितन्मत्त। 
माला- वि., सुसंपन्न, सुसमृद्ध । 
मालकंगनी, सं. ख्री. (हिं. माल १+ सं. कंग॒नी) 
' महाज्योतिष्मती, कंगुनी, कनकप्रभा, घुरलता, 
तीव्रा, तेजस्विनी ( रूताभेदः: ) ) 
मालछती, सं- ख्रो. ( सं.) सुमना, सुमनस्‌ 
( श्री. , न. 9 जाती-तिः ( सर. )२, ज्योत्स्ना 
३. रात्री। । 


माल्पु(पू )आ, सं. पुं. ( अ. माल-+सं. पूपः ) 


पृष३, पिष्टक७ दे. 'पुआ? । 
मालवा, सं. १. ( सं. मालवः ) अवंतिदेशः । 
माला, सं. स्री. ( सं. ) माल्यं, खज्‌ ( स्त्री. ); 
माल(लछि-ला)का, आपीड+ अवतंसः, अंकिलिः 
. (ज्ली.) २: पंक्तिः-आवलिः-राजिः-श्रेणिः (स्त्री.) 
३. समूह, निकरः ४. अक्ष-जप,-माला ७५. कृठ- 
: माला; हार: । क्‍ 
“कार, सं. पुं. ( सं.) दे. माली? । 
फेरना, सु७ हर भज्‌ ( ब्वा. उ. अ- 5 
प्रणवं जप्‌ ( सवा. प. से. ) । 
“मालिक, सं. पुं. ( अ. ) परमेश्वरः २. स्वामिन्‌ , 
प्रभुः ३. पतिः [ मालिका (स्ली.) । | 
माहिका, सं. ल्ली. ( सं. ) पंक्तिः-श्रणि+-ततिः 
(स्त्री. ) २. माला ३. कंठभुषणभेद: ४. द्वाक्षा- 
. मद्य॑ ५. मालिनी ६. दे. “चमेली! । 
मालिकी, सं. ख्ली. ( फरा. मालिक ) स्वामित्व, 
' प्रभुत्वं, स्वत्वम्‌ । । 
-मालिक्युर, सं. एुं- ( अं. ) व्यूहाणुए, अजुः । 


मालिकी । 


-मालिन्य, सं. पुं, ( सं. सं ) दे, 'गलिनता? 
२. अंधकार: । 


३, मूल्यवद्द्॒व्यम्‌ । 
“माहिया, सं. पुं., दे 'माल्य॒ज़ारी? । 
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मालिश, सं. स्लो. ( सं.) अम्यंजनं, मदन, 
धर्षणं, संवाहनम्‌ । 

माली, सं. पुं. ( सं.लिन्‌ ) मालाकारः, 
मालिकः, उद्यानपालः २, जातिविशेष: ३. माला- 
धारिन्‌। 

माली '*, वि. (अ. माल ) आर्थिक, सांपत्तिक, 
अथ॑ द्रव्य-चन,-विषयक । 

मालीखोलिया, सं. पुं. ( यूनानी ) विषाद- 
वायुरोगः, इलेष्मिकोन्मादः। 

मालीदा, सं. पुं. ( फा. ) दे. 'मलीदा? । 

मारुम, वि. ( अ. ) ज्ञात, दे. 'विदित? । 

माल्टाफ़ीवर, सं. पुं. ( अं. ) माल्टाज्वर: | 

मात्य, स. पुं- (सं. न-) दे. 'मारा/(१) 
२. पुष्पं, कुसमम्‌। हट बा 

मावस, सं स्ली., दे. “अमावस्या? । 

मावा, सं. पुं. (सं. मंडः) दे. 'मांड? २. किलाटः 
३. गोधूमादिकस्य दुग्ध॑ ४. अंड,-गर्भ:-पीतिमन्‌ 
( पुं.) ५. तमाखु,-मासरः-किण्वः ६. सार* 
निष्कर्ष: ७. सामग्री, उयकरणजातम्‌ । 

माशकी, सं. पुं. ( फा. मशक ) इतिहरः । 

माशा-घा, सं. पुं., दे- मासा? । 

माशूंक, सं. पुं. ( अ. ) कांतः दयित+, 
बल्लभ:, भरिय: । | ह 

माशूका, सं. स्ली. (अ.) प्रिया, कांता, दविता, 
वछभा। 

माष, सं. पुं. (सं. ) कुरुविंदः, धान्यवीर५ 
वृषाकरः, मांसलः, बलाढ्य३ पिन्न्यः, पितृ- 
भोजनः २. दे. “मसा” ३. दे. “मासा? । 

मास", सं. पुं. ( सं. पुं. न. ) वर्षोशः, वर्षान्ञ/, 
शह्ककृष्णपक्षद्॒यात्मकः काल: निशद्विनात्मकः 
समयः, मास्‌ ( पुं., इसके पहले पांच रूप 
नहीं होते ), मा[सकः २. चांद्रमासः, तात|॥ 
सांवत्सरः ३. सौरमासः, सावनः । ह 


ः | “भर का, वि. मास्य, मासीन ( बालकादि ) । 
मालिन, सं. स्री. ( सं. मालिनी ) माछाकारी, | हर--, क्रि. वि. प्रति-अनु,-मा्स, मासे मासे | 


| मास, सं. पुं., दे. “मांस! । 


मासड़, सं. पुं. (हिं. मासी ) माठृष्वर्ू,-धव:- 


क्‍ || पति३। 
मालियत, सं. स्री. ( अ. ) मूल्यं, अध॑; २. धन 


मसासा, सं. पु. ( सं. मासः) माषकः, माष» 
हेमः, धानकः, अष्टयुंजामाडः । 
नन्‍भर, वि. माष,मास-मात्र २. अत्यतप । 


मासिक 





--तोला होना, मु. दशायाः अध्विरत्व॑-अभुवरत्वे- 


परिवतित्वम्‌ । 

मासिक, वि. ( सं. ) मासानुमासिंक, प्रातिमा- 

 सिक; मासि भव, मासीन-। सं. पुं. ( सं. न. ) 

अन्वाहाय, आडइमेदः २. रजोदशन ३. मासि- 
कवेतनम्‌ । 

“पत्र, सं. पुं. (सं. न.) प्रातिमासिकपत्रिका । 


मासी, सं. जी, (सं. माठृष्वस) जननी-भगिनी । 


->का लड़का, सं. पुं , माठृष्वसेय३, मातृष्वस्लीयः। 
“की लड़की, सं. ख्लरी,, मातृष्वसेयी, 
मातृष्वस्रीया । 
माह, सं- पुं. ( फा. ) दे. मास? २. चंद्रः 
 ईं. प्रिय३ । 
“->ताब, सं. पुं. ( फ़ा. ) चंद्रः २. चन्द्रिका । 
->ताबी, सं. स्री. ( फा. ) दे. “महताबी? । 
“वार, वि. ( फ़ा. ), दे. 'मासिक! । क्रि. वि., 
: प्रतिमासम्‌ । सं. पुं,, मासिकवेतनम्‌ । 
+>-वारी, वि. ( फ़ा. ) दे. मासिक! | 
माहात्य्य, सं. पुं. ( सं. न. ) महिमन्‌-गरिमन्‌ 
( पु. ), महत्वं, महत्ता, गौरवं, महात्मता, 
२. तीथयान्नाग्रंथाध्ययनादिकस्य विशिष्टफलम्‌ । 
माही, सं. ख्री. ( फ़ा. ) मीनः, मत्स्य: । 
->-गीर, सं. पु. ( फ़ा. ) दे. 'मछुआ-वा? । 
माहुर, सं. पुं. ( सं. मधुरं ) विष, गरल:-लम्‌ । 
मिक़्दार, सं. स्री. (अ. ) मात्रा, परिमाणं. 
मानम्‌ । 
मिक्‍स्चर, सं. पुं. ( अं. ) मिश्रम्‌ । 


मिचकाना, क्रि. स. ( हिं. मिचना ) नेत्रेडसक्त 


'निमील ( भ्वा. प. से. ) उन्‍्मील च, नयने 
पुनः पुनः निर्िष्‌ ( तु. प. से. ) उन्मिष च, 
असक्तत्‌ निमैषोन्मेष॑ कु २. दे. 'मीचना? । 
मिचना, क्रि. अ., ब. 'मीचना? के कर्म. रूप । 
मिचलाना, क्रि. अ., दे. 'मथलाना? (१)। 

' मिजराब, सं. स्री. (अं.) परि(री)वादः, 
_वीणाऊुद्रा । 

मिजाज, सं. पुं. (अ.) प्रकृतिः, स्वभाव 
२. शारीरिक-मानसिक,-अवस्था-दशा ३.दर्पः। 
“-दार, वि. ( अ.+फ़ा. ) द्प्त, गवित । 
“पुरसी, सं. स्री. (अ.--फ") कुशल-पृच्छाः । 
-“शरोफ़, वाक्यांश (अ.), अपि कुशली 
भवान्‌ । 
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/* ७. 


मिटना, क्रि. अ. (सं. सृष्ट>) अपनब्या,म्ज्‌ 


( कम. ), विहुप्‌ (दि. प. से. ) २. उच्छिद्‌ 
(कर्म. )) विनश्‌ (दि. प. वे-), उन्मूल 
( कम. ) ३. निर-अस्‌ ( कम ), खंड-प्रत्याख्या 

(कर्म) | सं. पुं,, लोप:, अप-व्या,-मृष्टिः (स््री.). 
उच्छेदः, विनाश निरासः, प्रत्याख्यानम्‌ । 

मिटा हुआ, वि., अप 'या,-सृष्ट, विल॒प्त; विनष्ट;: 
खंडित । । 

मिटना, क्रि. स., ब. 'मिटना? के प्रे. रूप । 
मिद्दी, सं. ख्री. [ सं. दृत्तिः ( स्री. ) | झरत्तिका, 
रेणुः, धूलिः ( स्री. ), हरदा, शरद (ख्री.)। 
( अच्छी मिट्टी ) झत्सा-त्स्ना २. शथिवी 
३. भस्मन्‌ ( न.ढ सुवर्णादि की ) ४. शरीर 
७. शव: | 

--का तेल, सं. पुं., मत्तेलम्‌ । 

“-का पिंजर, सं. पुं,, मानवदेह: । 

“--का पुतला, सं. पुं., मनुष्य: २. मानवश रोरम्‌ । 

--का माधव, सं. पुं., जडः, मूखेः । 

“करना, सु. नश-ध्वंस्‌ ( प्र.) २- कछुषयतिः 
(ना. था. ) । 

--के मोल, मु. अत्यस्प,-मूल्येन-अर्थेण, निमे-- 
ल्यमिव | 
--ठिकाने छगाना, उु.) अंत्येध्टि कु. २. शर्ब॑- 
भूमौ निधा ( जु. उ. अ. )स्था (प्ले. ) । 
“-डालना, मु. शम्‌ (प्रे, शमयति » अददू 
( भवा. उ. से. ) । 

“>पलीदु या खराब होना, मु. परिक्षि. 
( कर्म. ), क्षयं-नाशं इनया (अ.प. अ-» 
परिक्षीण-गतविभव ( वि. ) भू, दुदंशां आपद्‌, 
(दि. आ. अ. )। 

--में मिलना, सु., दे. 'मिट्टी पछोद होना? 
२. म्‌ ( तु. आ. अ. ) पंचत्व॑ गम्‌ । 

मिट्॒ठी, से. ख्री. (सं.मिष्ट >) चुंबन, दे. “चूमा? ।. 
मिट॒ठ्‌, सं. पुं. (सं. मि'्ट>) मधुरभाषिन्‌ 
२. शुकः, कीरः। वि. मोनिन्‌, तृूष्णीक 
२. प्रियंवद३ । 
अपने मुँह आप मियाँ मिद्दू बनना, सु., 
विकत्थ_( भ्वा. आ. से. ), आत्मानं इलाघू 
( भ्वा. आ. से. )। 


मिठाई 





(मिठाई, सं. री. ( हिं. मीठा ) काँदवं, मिश्टान्नं, 
मिष्टं, मोदकजातं २. दें. 'मिठासः। 
मिठास, सं. स्री. (हिं. मीठा ) मधुरता-त्व॑, 
मधुरिमन्‌ ( पुं. ) माथुये, मिध्त्वम्‌ू।.. 
मित, वि. ( सं. ) परिमित, सीमित, सस्तीम 
अढप, स्तोक । 


>-भाषी, वि. (सं«पिन्‌ ) मित,वाचु-कथ, 


अल्पवादिनू । 


“श्यय, सं. पुं. कया 

--ब्ययिता, से. खो "ते वयचःव्ययिता, 

“-व्ययी, वि. ( सं.-यिन्‌ ) अमुक्तहस्त, अल्प- 
स्‍्तोक,व्ययिन्‌ू॥।... 

'मिताशन, सं. पुं. (सं. न. ) परिमितभोजनं, 
इंपदसक्षणं, मिताहार: २. वि. दे. “मिताशी” 
मिताशी, वि. ( सं-शिन्‌ ) मिताहारिनू , परि 
मित-अत्प-इंषद्‌ ,भोजिनू सुज । 

मिती, सं. स्री. ( सं. मितिः> ) देशीयतियि 
( पुं. सखी. ) २. दिन, दिवसः । 

“-वार, क्रि. वि., तिथिक्रमैग, तिथ्यनुसारम्‌ । 

मित्र, सं. पुं. (सं, न. ) सुहृद्‌ ( पुं-), सखि 
( पुं. ), वयस्यः २. सहचरः, सहायः । 

"मित्रता, सं. ख्री. (सं.) सखित्वं, सख्यं, सोहदं, 
सोहाईं, मेत्री, मेत््यं, मित्रत्वम्‌ । 

"मिथुन, सं. पुं. (सं. न. ) ढंढं, दं(जं)पती 


। ( सं. ) अल्प-परिमित- 


( द्वि.), जायापती, ख्रौपुंसयोः युग्म॑-युगं-युगर्ल 


२. रक्तिः ( ख्री. ), संभोगः ३-४. राशि-रूग्न,- 
विशेषः ( ज्यो. ) । 

मिथ्या, वि. (सं. अव्य.) अनृत, असल, 
वितथ २. काल्पनिक, अवास्तविक, मायामय । 

-“ववादी, वि. ( सं.-दिन्‌ ) अनुृत-असत्य-सृषा- 
वितथ,-भाषिन्‌-आलापिनू-वादिन्‌ । 

'मिनिमम, वि. (अं. ) न्यूनतम, अल्पिष्ठ । 

'मिन्नत, सं. ख्री. [ अ., मि. सं. विनतिः (स्त्री.)] 
प्रार्थना, निवेदनम्‌ । 

मिमियाना, क्रि. अ. (अनु. मिनमिन> ) 
मिणमिणायते ( ना. धा. ) मे-मैशब्दं कू, रेभ 
( भ्वा. आ. से. ) उ ( भ्वा, आ. अ.,अवते )। 

मियां, सं. पु. (फा.) स्वामिन्‌ , प्भुः २. पतिः, 

' भरत ३. ( संबोधनपद ) महाशय ! महोदय ! 
. ( मझुसल, ) ४. अध्यापकः ५. दे. 'मुसलमान?। 
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मिलना 
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-मिट्टू, सं. पुं. ( फा.+ हिं. ) मधुरभाषिन्‌ , 

मधुवाच्‌ ( पु.) २. शुकः ३. मूखेः | 

मियान, सं. ज्ली. ( फा.) असि-+ कोशः-ब१, 
खड्ग-,पिधानम्‌ । 

मियाना, वि. ( फा. ) मध्यम, मध्याकार । 

मियानी, सं. जी. (फा, मियान ) पादाया 

मस्य मध्यमी वख्रखंड: २. #मध्यमा, मध्य 

कोष्ठकः (पं. )। 

मिरगी, सं. त्री. (सं. रगी) अपस्मार:, आमरम्‌। 

मिर्च, सं. स्री. [ सं. मरि(री)वं ].( काली ) 


| क्ृष्णं, को(का)लकं, ध्यामं, ऊ(औः?५णं, कड॒कं, 


शाकांगं, सवेहित, धरमपत्तनं, वेछजं, कफविरोधि 
( न. ) पवितम्‌।( छारू ) कु-रक्त,-मरि(री)चं, 
तीवशक्तिः ( श्री. ), उज्ज्जला, अजडा, कट्ठु 
 बीरा, तीक्ष्ण । ( सफ़ेद ) सित मरि(री)चं- 
बछीजं, पवर्ल, बहुलम्‌। वि., तीक्ष्ण-उग्म,-स्वभाव। 
नमक मिचे लगाना, मु. अत्युक्तया वर्ण (चु.)- 
'प्रतिपद्‌ ( प्रें. ), अतिवद ( भ्वा. प. से. ) । 


 मिर्चा, सं. पुं., दे. मिर्च! ( छाल )। 


मिलता-ज्ुरूता, वि., तुल्य, सहश । 


मिलन, सं. पुं. (सं. न. ) सं( समा )गमः, 


संयोगः, संमिलनं, परस्परसाक्षात्क'रः, मेरूः 

२. मिश्रणं, संयोगः, संसर्ग', मेलनम्‌ । 
नन्‍खार, वि., मिलन-सख्य,-शौल, संगमप्रिय । 
“सारी, सं. स्री,, सख्य-मिलन,-शीलता । 


' मिलना, क्रि. अ. (सं. मिलन ) मिश्र्‌संग्च- द 


संयुज-संसज ( कर्म. ), एकी-मिश्रित-संसष्ट भू, 
२. संमिल (तु. प. से. ), सं-६ ( अ. प. अ. ) 
संगम्‌ ( भ्वा. आ. अ. ), आ-समा, सद्‌ ( भ्वा. 
प. अ. ), आन्समा,गम्‌ , अभिमुखी-संमुखी 
भू, नयन,-परथ्थंविषयंय या (अ. प. अ. ) 


. ३. तुल्य-सम-सईइश (वि.) बृत्‌ (भ्वा. आ.- 


से. ), संवद्‌ (म्वा. प. से.) ४. .आलिंग्‌ 
(भवा. प. से.) परिरभ (सवा. आ. 
अ.) ५. यम्‌ ('भ्वा, पृ. अ.), छुरतं 
आतनू ( त. प. से. ) ६. रूम ( सवा. आ. अ. ) 
अधिगम्‌ ७. एक-सम,-स्वर (वि.) भू - 
(सिंतारादि / । सं. पुं,, दे. मिलन? 
(१-२ ) ।. ३. साइश्यं, साम्यं ४. आलिंगन 
५. मैथुनं ६. लाभः ७. समस्वरता, इ- । 


मिलनी | 


मिलनी, सं एप्प ऊंछ | - साफ, कि. (सं पिद ) महर्भाषिद+ मिब- (हिं. मिलना ) औदाहिक- द । --भाषी, वि. ( सं.-पिन्‌ ) मधुरभाषिन्‌ थे प्रियं- 


मि(मे)लनम्‌ । 

मिलवाना, क्रि. प्रें., व. मिलना? के प्रे. रूप । 

मिला-जुला, वि., मिश्रित २. संमिलित । 

मिलान, सं. पुं. (हिं. मिलाना ) 6मैलन, 
संमिश्रणं- २. समी-सदृशी, करण, ठ॒ुलना 
- ३, सत्यापन, प्रामाण्यपरीक्षा । 

मिलाना, क्रि. स., ब. मिलना? के प्रे. रूप । 

मिलाप, सं- पुं. ( हिं. मिलना ) दे. 'मिलन?(१) 
२. सौहार्द-ब॑, मैत्री ३. संभोगः, रतिः (स््री.)। 

मिलावट, सं. ख्री. ( हिं. मिलाना ) अपद्र॒व्येण 
मिश्रणं-मैलनम्‌ । 

--करना, क्रि. स., (अपद्रव्येण) संमिश्र (चु.)। 

मिल्का हुआ, वि मिश्र, मिश्रित, संदक्त, संसृष्ट 
२. संगत, संमिलित, संमुखीभूत रे. लब्ध, प्राप्ष। 

मिह्कियत, सं. स्ली. ( अ. ) भूमिः ( स्री. ), 
रि(ऋ)क्थ॑ २. द्रव्यं, संपत्ति. ( स्री. ), दायः । 
मिन्नत*, सं. स्त्री. (हिं. मिलना ) मेत्री 
२. मिलनशीलता । | 

मिन्नत', सं. ख्री. (अ.) पमेः, संप्रदायः, 
मतम्‌ । 

मिन्निग्राम, सं. पुं. ( अं. ) सहत्लिधान्यम्‌ । 

. मिश्निमीटर, सं.पुं. ( अं. ) सहस्लिमानं २. कर- 
मुक्तमूमिः । 

मिशनरी, सं. पुं. (अं. ) खिष्टधर्म,प्रचारकः 
२. दे. पादरी”? । 

मिश्र, सं. पुं. (सं.) विप्रोपाधिभेदः २. मिश्रितं, 
मिश्रितद्वब्यं, योगः, संकरः, संनिपातः | वि. 
मिश्रित, मिश्रापित, सं,-संष्ट-मिश्र-मिलित 
३. श्रेष्ठ । 

मिश्रण, सं. पुं. ( सं. न. ) संयोजन, संमेलनं, 
संमिश्रणं, एकी-एकत्र,-करणं, संसजन २.नाना- 
द्रव्यसमुदायः, दे. 'मिश्र” (२)। ३. योगः, संक- 
लनं, दे. "जमा? ( गणित ) । 

मिश्रित, वि. ( सं. ) संस्ष्ट, संमित्र, दे. मिश्र! 
(वि. )। 

मिष, सं. पूं. ( सं. न. ) छलूं, कप २. व्यप- 
देश:, व्याज:, कृतकद्देतु१ । 

ईमष्ट, सं. पूं. (सं. ) मधुररसः। , वि., दे. 
भीठा? (१)। 
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पुं. ( सं. न. ) दे. मिठाई! (१)। 
मिसरा, सं. पुं.( अ. ) पद्चपा 
. मिस, सं. पुं., दे. 'मिष? (२) । 
मिस, सं. ख्री. (अं.) कुमारी, कन्या, अक्षता । 
मिसाल, सं. स्री. ( अ. ) उपमा २. उदारदर्ण, 
: दृष्टांतः ३. लोकोक्तिः ( खो. ), आभाणकः । 


छोकचरणः । 


मिसिल, सं. स्री. ( अ. ) लेख-,पंजिका । 


 मिस्कीन, सं. पुं. ( अ. ) निःसद्दायः, निराश्रयः 
. २. दरिद्वः, अर्किचनः ३. सरलः, सुशीलः 

' मिस्टर, सं. पुं. (अं.) मिश्रश, महा शयः, महोदय+। 
' मिस्तरी, सं. पु. 
: शिविन-शिव्पकारः: । 

' मिस्र, सं. पुं. (अ. >+नगर ) मिश्रदेश 

मिस्त्री, सं. पुं. (अ. मिस्र ) मिश्रदेशवासिन्‌ । 
' सं. ख्री., मिश्रदे शभाषा । 

! मिख्री , सं. खो... (भ-) खण्ड,-मोदकः झकैरा, 
. शकैरजा, शार्ककः, खांडवः, सितोपला, सिता- 


(अं. मास्टर ) कुशक,- 


खंड४, खण्डकः । 


_मिस्ल, वि. ( अ. ) तुल्य, समान, शव । 
| मिस्सा, सं. पुं. ( सं. मिश्र > ) » मिश्रान्नन । 
: मिस्सी रोटी, सं. ज्ली., वेहमिका । 


मिस्सी-सी, सं. लो. ( फ्रा. मिसी ) दंत७ 
# मसी-मप्तिः ( ह्ली. ), दंत्यचुगेमेदः । 
“-काजल करना, मु. आत्मान॑ भूष-मंड्‌ (चु.)- 


 प्रसाध्‌ (प्रे. )। ' 

' मींगी, सं. स्री., दे. “गिरी? । 

मीजाद, सं. ल्री. (अ. ) क!ल-अवधिः, नियत- 
, समयः २, आसेध-कारावास,-अवधिः । 

| मीआदी, वि. (अ. मीआद ) सावधिक, 
: नियतकालवत | 


--चखुखार, सं. पुं,, सावधिकज्वरः २- सांनिपा- 


. तिकज्वरः । 
मीचना, क्रि. स. (सं. मिष्‌ ) निमिष्‌ ( तु. प 
. से.) ध्ष्मील-निमील्‌ ( भ्वा. प. से. ), नेत्र 


कुलयति ( ना. धा. ) ) 


' मीज़ान, सं. पुं. ( अं. ) योग: संकरू:, परि 


सख्या। 


: मीटिंग, सं. ख्री. ( अं. ) सभा, गोष्ठी, अधि- 


वेशनम्‌ । 


मीठा. 





मीठा, वि. (सं. मिष्ट ) मधुर, मधुर, मधु, 
मधुमय २. सुरस, स्वरादु, सस्वाद, 
३, अलस, मंथर ४. मध्यम, सा|धारण 
५, सह्य, मंद ६. नपुंसक ७. प्रिय, रुचिकर । 
८, सुशील, सरऊू। सं. पुं,, मधुककंटी, 
'मिष्टनिबूकं, मधुरजंबीरं, मधुबीजपूरं, मधूली, 
'महाफला २, मिथ्टान्नं ३. मिष्टे; गुड; 
शकरा ३. । 

“--आलू , सं. पुं., दे. 'शकरकंद! । 

--चांवल, सं. पुं., मिष्ट-गुड,-ओदनः (-नम्‌ ) । 
“वेल, सं. पुं,, तिऊ,-तैलं-स्नेहः २. खत्ख- 
सतलम्‌ । 


ब्ह्मपुत्रन्‍, गरल:, क्वेडः, प्रदीपनः । 
“नीबू , सं. पुं., दे. 'मोठा? सं. पुं. (१)। 
--पानी, सं. पुं., जंत्रीरपेयम्‌ । 
“बोलना, मु., प्रियं ब्रू (अ. उ. ), मधुरं 
भाष ( सवा. आ. से. ) । 
मीठीमार, सं. स्री., गूढ़-गुप्त-आंतरिक,-ताडनं- 
प्रहार: । 


मीठी छुरीं, सं. स्री,, अंतःशत्रु, कपटमित्र, 


विश्वासधातकः २. कुटिल:, कपटिन्‌ । 
मीन, सं. पुं. ( सं. ) दे. “मछली? ( २-३ ) 
द्वादश,-राशिः-लप्नम्‌ । . 


“-मेख निकालना, मु., गुणदोधान्‌ परीक्ष 


( भवा. आ. से. ) २. छिद्वं अन्विष्‌ ( दि. 
प्‌. से. )। 
मीना, सं. पुं. (फ्री. ) चित्र-बहुवर्ण,-काचः 
२. नीलप्रस्तभेदः ३. +धातु-रंजनं-चित्रणं 
( इनैेमल ) ४. सुराग्रहः । 
“कार, स. पुं. (फ्रा.) ध्वातु,-रंजकः-चित्रकः । 
--कारी, सं. स्री. ( फ्रा. ) दे. 'मीना(१)। 
“-चाज़ार, सं. पुं. 
मनोशमैला, प्रदशेनी । 
मीनार, सं. पुं.. ( अ. मनार ) [सूच्यग्रस्तंभः, 
मैठि:-थिः। 
सीमांसा, सं. जो. (सं ) दर्शनशास्रविशेषः 
२. विचार, विवेचन, निर्णयः । 
. समीर, सं. पुं. ( फ्रा. ) नायकः, प्रधान: । 
.._: “मजलिस, सं. पुं.(क्ा.) सभा+पति-अध्यक्षः। 


[ ४४० ] 


! --मुंशी, सं. पुं. ( फ्रा-+-अ. ) मुख्य,-लेखकः- 
स्वादवत्‌ | 


( फ्रा. ) #कांतापण३, क्‍ 
द : मुंढ़ासा, सं. पुं. [सं. मुंडगासस्‌ (न-) ] 
! उष्णीषः-घ, दे. 'पगड़ी? । 

- मुंडित, वि, ( सं. ) दे. 'मुंडः वि. । 

: मुंडी , सं., ल्री. (हिं. मुंडा ) मुंडा, क्लप्त- 
: केशा-शी २. विधवा । 





मंडी. 
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कायस्थः। 
मीरास, सं. स्ली. (अ.) रिकृथं, दायः,. 
पितृद्रयम्‌ । क्‍ 

मीरासी, सं. पुं. (अ. मीरास ) संगीतकुशल- 


. यवनजाति-विशेषः २. मंडः, वैह्यसिकः । 

: मील, सं. पुं. ( अं. माइल ) क्रोशार्ड, अ््धक्रोशः, 
. अमील्ं, #मीलकम्‌ । 

मुँगरा, सं. पुं. ( सं. मुद्गरः ) विदघनः,हुघणः- 
; नं॥ प्रधण: । [ मुँगरी (स्त्री.) क्षुद्रमुद्गरः इ. ]। 

' मुज, सं. पु., दे. 'मृज? 

' मड, सं. पुं. (सं. पु.न. ) शिरस (न छ 


हे, ! + क् ; ९ हर । घ है 2 
--वैकिया, सं. पुं,, वत्सनाभः, प्राणद्वारक, |. शीष, मूडन्‌ ( पु. ), मस्तक॑ २. छित्न,.शिरस 


शीषम्‌। सं. पुं,, स्थाणुड, निष्पत्रों वृक्ष: 
२. राहु: ३. नापितः, मुंडकः ४. उपनिषद्धिशेषः । 
वि. मुंडित, वापितमुंड, ऋृत्तकेश(-शा,-शी 


. स्री ) २. अपम। 

माला, सं. स्री. ( सं. ) छिन्नमरंतकमाल्यम्‌ 
मालिनी, सं. स्री. ( सं. ) काली । 
माली, सं. पुं. ( सं. लिन ) शिवः । 


संडक, सं. पुं. ( सं.) नापितः २. उपनिषद्‌: 
विशेष: ३. छितन्न-शीषम्‌ । 

मुंडन, सं. पुं. (सं. न. ) क्षोरं, केश,-छेदनं- 
वपन॑, परिवापनं, भद्गरकरणं २. चूडा, चूडा- 


. कारणं- कर्मन्‌ ( न. ), संस्कारविशज्येप: (धर्मे.) । 
| मुडना, क्रि. अ. (सं मुंडन ) ब. 'मूँडना? बट 
कर्म के रूप । 

मुंडा, सं. पुं. (सं. मुंडः ) मुंडितः, उप्तकेशः,, 


छिलत्नमूदजः, कृत्त-केशः २. कृत्तकेश: साधु- 


। शिष्यः ३, आंगही न पशु ४. अंग-अवयव-शाखा,- 
: होनः ५. लिपिविशेषः ( महाजनी, हछंडे ) 


६. उपानत्पकारर । 
सुंढ़ाई, सं. री. (हि. मूँढ़ना ) दे. मुंडन? 
(१)। २. मुंडन,-भत्या-भतिः ( स्री. )। 


मुंडी ', सं. पुं ( |. मुंडिन्‌ ) मुंडितः, क्लप्तकेशः 
२. नापितः ३. संन्यासिन्‌ । 








झुँडेर' [ ४७१ ] सुंद्द लयाना 
मुँढेर, सं. स्री. (सं. मुंडं>) दे. “मुंडेरा! | --उतरना वा निकक आना, मु. कझशी-तनू- 


२. दे. “मेंड” । 

मैंडेरा, सं. पुं. (सं. मुंडं>) प्राकारशीष, 
#कुड्यमंड:-डम्‌ । 

मंडेरी, सं. स्री., दे. 'मुडेरा? तथा 'मेंड? । 


मंंत॒किछ, वि. ( भ. ) स्थानांवरं नीत २. पर- 


हस्ते समर्पित, परस्वत्वे दत्त । 
मुंतजिर, वि. ( अ. ) प्रतीक्षकः प्रतीक्षकारिन्‌ । 


कम. के रूप । 

मेंद्रा, सं. पुं. ( सं. मुद्रा ) ( योगिनां ) कर्ण, 
मुद्रा-वलूयम्‌ । 

मुँद्री, सं. ल्री. (हिं. 
यकं, ऊरमिका । 

मुंशी, सं. पुं. (अ.) लेखकः, कायस्थः, लिपिकार:। 

मुंसिफ़, सं. पुं. (अ.) निर्णेत्‌, धर्म-न्याय- 
अध्यक्षः-अधिकारिन्‌ | 

मुंसिफ़ी, सं. स्री. ( अं. सुंसिफ़ ) १-३ न्याया- 
ध्यक्ष-पदं-कार्यनसभा ४. निर्णय: ५. न्याय; | 

सुह, सं. पूं. (सं. मुर्ख ) आस्य॑ं, तुड, वकक्‍त्र, 
बदनं, लपनं;, आननं २. मुख-वदन-आनन,- 
मंडलं ३. ( बतेन आदि का ) ऊध्वेविवरं, मुख 
४. छिद्रं, रंधं ५. आदरः ६. सामर्थ्ये 
७. साहस ८. उपरितनभागः, कर्ण, कंठ: 
प्रांत: ९. विद्यमानता, उपस्थितिः (ज्जी. )। 

--अधेरा, सं. पुं., प्र-वि,भातं, विद्येन:नं, 
उषा, उपस्‌ ( क्री. )। 

“काला, सं. पुं, अपमान/, अपयशस (न.)। 

““चोर, वि., लण्जाल, हीमत्‌ , सलूज्ज । 

““जबानी, वि., वाचिक, लेखरहित । क्रि. वि., 
वाचेव, संभाषणेन ।. 

--जोर, वि., वाचारू, वावदूक २. दुर्दात 
३, दे. 'मुहफट? । 

“-दिखाई, सं. ख्री., नवधोढामुखदशन २. मुख- 
दरशतोपहारः ( विवाह की रीतियाँ )। 

““देखा, पि., बाह्य, उपरितन, क्षत्रिम । 

“-फठ, वि.. अवाचंयम, वकचपल, वाब्दुष्ट, 
अविमृश्यवादिन्‌ । 

“-बोला, वि., धर्म(धर्म-आता आदि )। 

“मांगा, वि., यथेष्ट, यथेच्छ, यथेप्सित । 


दुंदरा ) अंगुली(री)यं- 


! “देखते रह जाना, मु., दे- 
; “देखे की प्रीत, मु., शषा रने १६, कृत्रि मानुरागः 
: “पर छाबा, मु., वंदू ( सवा, प. से. » कथ 





भू, ऊंशवदन (वि. ) जन्‌ (दि. आ. से. |) 


 'क्षि( भ्वा. प. अ. )। 


--का कोर, सु., सुलूम॑ द्रव्यं-वस्तु ( न. )। 
“-काऊका करना, मु. दुष्‌ (प्रे., दूषयति » 
कलंकयति ( ना. धा. ), अपकीर्ति जनू (प्रे.)। 


। ; “>काला होना, मु., कलंकित-दूषित (वि« ) 
मुंतजिम, सं. पुं. (अ.) अध्यक्षः, व्यवस्थापकः | * 


भू , अपयशस्‌ ( न.), लभ ( सवा. आ. अ. )। 


3 “की खाना, मु., नितरां परा-ज ( कर्म. ) 
मुदना, क्रि. अ.. ( सं. मुद्रणं ) व. “मूँदना के | 


सुतरां अभिभू (कर्म.) २. रूज्जितो भू 
३. दुदोशां आपद्‌ ( दि. आ. अ. ) । 


| -खोलना, मु., वद (भ्वा. प. से.) २: गालीः 


दा-अपभाष ( भ्वा. आ.- से.) ३. अवशुठन 
अपस ( प्रे. )। 


' >-ज्ुठारना या जूठा करना, मु., जाममात्रमेव 


भुत्र (रु. आ. अ. )। 

“--त(ता)कना, मु., स्थिर आ-अव-लोक (चु.) 
२. वि-स्मि ( सवा. आ. अ. ), चकित ( वि.) 
स्‍था ( भ्वा. प. अ. ) । गा 

(हद ताकना? । 


(सु. )। 


, “पर हवाहयां उड़ना, मु., (भयलज्जादिभिः) 


सुख विवर्णो भू । क्‍ 
“-फ्रक होना, मु., दे. 'मुँद पर हवाश्यां उड़ना?। 
“फुछाना या सिकोड़ना, मु. रुष्ट-कुपित क्रूद्ध 
(वि. ) भू. । 


_“-फेरना, सु., उपेक्ष ( भ्वा. आ. से. ), अपरंज 


(दि. उ. अ. )। 


“बनाना, बिगाड़ना या चिढ़ाना, मु.. 
बिडंब्‌ ( चु. ), धु्खं 4, स्वमुखतिकारी: उप- 
अव-हस्‌ ( भ्वा. प. से. )। 

>-मीठा करना, मु., उत्दोच॑ दा। 

“-में पानी भर आना, सु., वि-प्र-हुस्‌ ( दि. 
प. से. ), अत्यर्थ अमिलपष्‌ ( भ्वा. उ. से. ) 


- “-लटकाना, मु., दे. मुँह फुलाना!। 


“(किसी के) छूगना, मु. उद्दंड इब आचर्‌ 
( भवा. प. से. ) २. ध्ृष्टतया प्रशनोत्तरं कू । 
“-लगाना, मु., द्वीनान्‌ मित्रीयति (ना. धा.,) 


मुँहासा 

अनुग्रह (क्र. प. से.» उद्ण्डानू बिधा 
(जुल उ. अ. )। ै 

“से फूल झड़ना, मु.) सुमधुरं वच्‌ ( कम. )। 
मुहाँ-+, मं. परिपूर्ण, आकर्ण पूर्ण,ननिर्भर । 
सुँदासा, सं. पुं. (हिं. मुँह) योवन,-कंटकः- 
पिट(टि)का । 

मुअत्तक, वि. ( अ. ) आनियतकालूँ अधिकारात्‌ 
ख्यावित अथवा अंशित । २. दे. बेकार! । 
मुअत्तछी, सं. खी. ( अ. मुअत्तल ) आनियत- 





काल अधिकार,-अंशः-च्युतिः ( ख्री. ) २. दे- 


बेकारी? 
सुभाफ, वि. (अ.) क्षांत, मषित, दोष-दंड,-मुक्त । 


ब्करना, दे. क्षमा करना!। 
मुआफ़िक, विं. (अ.) अनुकूल, अनुरूप 
२. सदृश, तुल्य ३. अन्यूनाधिक ४. यरयेष्ट । 


सुआफ़ी, सं. ख्री. ( अ. ) दे. क्षमा! २. कार- | 


मुक्तमूः ( ली. )। 
मुआमिला, सं. पुं. ( अ. ) उपजीविका, बवृत्ति 


( स्री: ), व्यवसायः २. पारस्परिकव्यवहारः, | 
क्रयविक्रयं, दानादान ३. वृत्तं, वार्ता, विषयः | 


४. कलह, विवादः ५. अभियोगः ६. प्रतिज्ञा, 


समयः। 
मुआयना, सं. पुं. ( अ. ) दे. 'निरीक्षण? 
मुआवज़ा, सं. पुं. ( अ. ) निष्क्ृतिः ( ञ्री. )| 
निस्तारः, प्रतिफलं २. क्षतिपूरण-द्ानिपूरण, 
मूल्यम्‌ । 

सुक़दमा, सं. पुं. (अ. ) अभियोगः, अक्ष/ 
अथे, काये, व्यवहारः, व्यवहारपदम्‌ । 


--करना या खड़ा करना, क्रि. स- अभियुज्‌ 


( रु. आ. अ. चु. ), राजकुले निविद (प्रे.)। 


. मुकदमेबाजू, सं. पुं. ( अ.+फ्रा. ) कार्याथिन्‌ , | 


वादिन्‌ , व्यवहृतूं, अभियोगशीलः । 
मुकदमेबाजी, सं. ली. ( अ.+फ्रा.)) अभियो- 
गशीलता, व्यवहतृत्वम्‌ 
मुक़्दमा, सं. पुं., दे. मुकदमा? 
सुकदर, सं. पुं. ( अ. ) माग्यं, देवम्‌ । 
मुकदस, वि. ( अ. ) पवित्र, पुण्य, पावन । 
सुकम्मक, वि. ( अ. ) समाप्त, अवसित २. सं- 
पूर्ण, निःशेष । 
मुकरना, क्रि. अ. (सं. माननन+करणं ) 
अप-नि-ह ( अ. आ. अ. ) अपलप्‌ ( वा. प 
क्‍ से, % निरा-क्ु । हि 
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मुक्त 





मुक़रनी, सं. ञ्री., दे. 'झुकरी” 


मुकरी, सं. ली. ( हिं. मुकरना ) कवितामेंदः 
अपहृतियुता कविता । 

मुकरर , क्रि. वि. ( अ. ) पुनरपि, द्वितीयवारं, 
भूयः । 

मुक़रर , वि. (अ.) नियत, निश्चित २. नियुक्त । 


मुकाबला, सं. पुं. ( अ. ) विरोध, प्रतिद्वं द्विता, 


प्रातिकूल्यं २. स्पर्दधा, संध्ष:ः. अहमहभिका, 
प्रतियोगिता ३. संग्रामः, युद्ध॑ ४. तुरूना, 
ओपम्यं ५. साम्यं, साइश्यं ६. समी-सदृशी, 
करणम्‌ । 

-+करना, क्रि. स., स्प्धे (भ्वा. आ. से. ), 
संध्ष्‌ (भ्वा. प. से.) २. प्रतिक्र, विरुध 
(रु.उ, अ.). ३. युध (दि. आ. अ. » 


४. तु (चु.» उपमा (जु, आः अ. ) 


५. समी-सदृशी,-क् । 
मुक़ाम, सं. पुं. (अ.), स्थानं, स्थरूं २. विराम- 
स्थानं, दे. पड़ाव” ३. विराम:, निवेश: ४.आ- 
नि,-वास+, गृह ५. अवसरः । क्‍ 
“-करना, क्रि. अ., विश्रम्‌ (दि. प. से. ), 
निविश्व॒ ( तु. प. अ. ), विरम्‌ (भ्वा. प. अ.) 8 
मुकुंद, सं. पुं. (सं. ) श्रीकृष्ण: २. रत्नभेदः 
३. पारदः ४. मोक्षद॒:, परित्रातृ । 
मुकुट, सं. पुं. (सं. न. ) किरीट/टं, मकु्, 
कोटीरः, मौलिः, उत्तंसः । द 


| म्लुकुर, सं. पुं. ( सं. ) दर्पण३, दे. । 


सुकुछ, सं, पुं. (सं. पुं. न. ) कुडमलः, दे. 
कली! २. आत्मन्‌ (पुं.) ३. शरीर ४-पृथिवी । 
मुकुलित, वि. (सं-) समुकुल, सकुड्मल 
२. इंषदूविकसित,. अर्द्धोन्मिषित, अद्ध॑नि- 
मीछित ३. निमेषोन्मेषयुक्त । द 
मुक्का, सं. पुं. ( सं. मुध्कि ) मु्टिः( पुं. स््ली. ) 
मुस्तुःः मुचुटी, सर्पिडितांगुलिबद्ध,-पाणिः 
२. मुश्मुचुर,-प्रहार: घात+-ताड»हथः । 
“मारना, क्रि. स., मुचुट्या प्रह्न (वा, प. अ.)। 
मुक्केबाज, ( हि. + फ्ा. ) सुष्टि,योपः-योपिनू । 
मुक्केबाजी, सं. ख्ी., (हिं-+फ्रा. ) सुध्युद्ध, 
मौष्टा, मु्टिकं, मुष्टी(ध)मुष्टि ( अव्य. ) । 


मुक्त, वि. (सं.) छब्बन्प्राप्त,-मोक्ष-निर्वाण, 


निस्तीर्ण २. मोचित, स्वाधीन, बन्धन-निरोध- 
रहित । . हि 
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“-कंठ, वि. (सं.) तारस्वर, महास्वन २. अवि- 


मृश्यवादिन्‌ू , अयतवाच्‌ । 


“-हस्त, वि. ( सं. ) व्ययशील, अतिव्ययिन्‌ , . 


बहुग्यय । 


झुक्ता, सं. स्री. ( सं. ) पसेनीत 
>-फल, सं. पूं (सं.न ) है दे. मोती ॥ 


+- हार, सं. पुं. ( सं. ) मुक्तावली । 

मुक्ति, सं. ख्री. ( सं. ) मोक्षः, केवल्य॑, निर्वाणं, 
श्रेयस्‌ ( न. ), निःश्रेयसं, अस्त, अपवर्गः, 

, अपुनभंवः २. मोचनं, निर्य॑त्रणं-णा, निरोधा- 
'भावश ३. स्वच्छंदता, स्वतंत्रता । .. 

सुख, सं. पुं. ( सं. न. ) दे. 'मुँह? । 

“बंध, सं. पुं. ( सं. ) प्रस्तावना, भूमिका । 
मुखड़ा, सं. पुं. ( सं. मुखं ) दे. 'मुंह (२) । 
मुख़तार, सं. पु. ( अ. ) प्रति,-निषिः-पुरुष:- 
हस्तकः २. परामियोगकारिन्‌ ३.४उपाभिमाषकः। 

““नामा, सं. पुं, ( अः+फ्रा. ) रुप्ःतिनिध्य- 
प्रतिनिधित्व,-पंत्रमू । 


आुखतारी, सं. स्री. (अ. सुख़तार) परामियोग- 
कारिता-त्वं २. उपामिभाषकता-त्व॑ ३. प्राति- | 


“निध्यम्‌-। 
सुख्नविर, सं. पुं. ( अ. ) दे. “जासूस! । 
'मुखबिरी, सं. स्री. (अ. मुख़बिर) दे. 'जासूसी? । 
:झुखर, वि.( सं. ) कठन्‍ु-अप्रिय,-वादिनू-भाषिन्‌ , 
दुमुंख २. वाचाऊ, वाचाट ३. नेतृ, अग्मया- 
यिन्‌ ४. शब्दायमान। 
-मुखरित, वि. (सं. ) प्रति,-ध्वनित-नादित । 
'झुब्बस्थ, वि. ( सं. ) मुखाग्म, कंठाग्र, कंठस्थ । 
: मुसतालिफ़, वि. (अ. ) विपक्षिन्‌ , 
' २. परिन्‌ ३. प्रतिदंदिन। 


“मुखिया, सं. पुं. ( सं. मुख्य ) नेतृ, नायकः, 


पुरो-अग्र,-गःगामिनू, अगञ्मणी 
मुखर: २. ग्रामणीः ( पुं. ), ग्राममुख्यः । 


 झ्ुख्तलिफ़, वि. ( अ. ) सिन्ष, अपर २. वहु- | --भरना, क्रि. स., संवह ( प्रे. ), खद ( कऋ 


अनेक,-विध । 


ख्तसर, वि. (अ. ) संक्षिप्त २. लघु, क्षुद्र । 


₹ै. अल्प । सं. पुं., संक्षेप: । 


: मुख्य, विं. (सं. ) प्रधान, अग्मय, अग्रिम, 
' प्रमुख, परम, उत्तम, श्रेष्ठ, विशिष्ट;-ऋषभ, , 
| “में, मु., वशे, अधषिकारे॥ 


 *“ईंद्र,-पुंगव,-वर । 


रोधिन्‌. 





मुख्यतः, “६ क्रि. वि., ( सं. ) प्रधोनतः-तया, 
सुख्यतया, _/ विशेष-तया, . प्रधान-सुख्य- 
विशेषेण,-रूपेण । 


सुगदर, सं. पुं., दे. 'मुद्गर? । 


| झुग्ध, वि. ( सं. ) भासक्त, अनुरक्त, बद्धमाव, 


सानुराग, कामासक्त २. मूढ, आंत ३. सुन्दर, 
अभिराम ४. नव, नवीन | ' 

मुग्धता, सं. ख्री. (सं. ) आसक्तिः ( ख्री.) 
अनुरागः २. मूढता ३. सौन्दयम्‌। 

मुग्धा, सं. स्री. ( सं. ) नाविकाभेदः २. सुकु- 
मारी तरुणी । क्‍ 

मुचलका, सं. पुं. ( तु. ) निस्तारः । 

मुछुंदर, सं. पुं. ( हिं. मूछ ) मदा,-गुंफ-इमशु- 
व्यंजन, इमश्रुल २. कि: ३. मूषिकः ४. कुरू- 
पमूर्ख:, जडः | 

सुजक्कर, वि. ( अ. ) पुंछिंग ( ब्या. )। 

मुजरा, ( अ..) उद्‌घृत-व्यवकलित,-पनं 
२. अभिवादनं, प्रभिपातः ३. वेश्याया: सनृ- 
त्यमनृत्यं वा गानम्‌ । 

मुजरिस, सं. पुं. ( अ. ) अपराधिन्‌, कृताप- 
राध:, दंड्यः २. अभियुक्तः | द 

मुजस्सिम, वि. (अ.) सशरीर, देहवत , 
शरीरिन्‌। 


| झुज़िर, वि. ( अ. ) हानि,-कारक,-प्रद । 
| झुझ, सब. ( हिं. मुझे ) (अस्मद्‌ के रूप बर्नेंगे) । 
| “>को, मां, मा २. महा, में । 


>>से, मया २. मत्‌ । 


| “में, मयि । 


मुठाई, सं. ख्री-, दे. मोटाई? । 
मुद्दा, सं. पुं. ( हिं. मुदठ्री ) मुष्टिः ( पुं- ल्री. ) 
मुष्टिमान्न द्वव्यं २. वारंगः, दंडः, सुष्टिः (पुं.त्री.)। 


| मुद्दा, सं. ल्री. [ सं. मुष्टिः (पुं. स्री. ) ] दे 
अधथान 


मुका? (१) । २. सुध्मियः पदाथ्थ, मुष्टि 
३, संवाहः-हनं-हना ४. मह:-हणम्‌ । 


प. से. ) । 
“-चापी, सं. ल्री., दे. 'मुद्ठी? (१)। २, सेवा, 
परिचर्या । 
“मर, ति., मुष्टि, मात्र मेय-मित । 
-गरम करना, मु., उत्कोचं दा। 


सुठभेड़ 
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सुठभेड़, सं. स्रो. (हि. मुद्दों + मिड़ना) संघट्ट:, 


समाधातः २. संग्रामः, युद्ध ३. सांमुख्य, , 


संमुखागमनं, सं,मिलनं-आगमः । 
मझुठिया, सं. ख्रो. ( सं. मुष्टिका > ) ( खड्गादि 
की ) त्सरुग, वारंगः, सर: २. दंड:, कण, 
मु्टिःष्टिका, तलः-लं ३. * पिंजकदण्डः । 
मुद्ना, क्रि. अ. (सं. मुरण्णं ) वक्रीभू , नम्‌ 


(भ्वा. प. अ.) २. प्रत्यागम्‌, प्रतिगम्‌ ,प्रतिनिवृत्‌ 


( भवा. आ. से. ) ३. व्याबृत्‌ | सं. पुं., वक्री- 
_ सावः, नमनं, प्रति,-गमनें-आगमन, व्यावतंनम्‌। 
मुड़ाना, क्रि. प्रे,, ब. “'मूंडना? के प्रे. रूप । 
सुड्ढा, सं. पुं. (सं. मूदन्‌ >) स्कंपः २. असृत्र 
पिंड+ड, तूलपीठी । 
सुडढी, सं. त्री. ( हिं. मुड॒ढा ) छिन्नतरुमूलम्‌ । 
सुतअज्लिक, व्रि.( अ. ) संत्रद्ध, संलझ्न, संगत । 
क्रि. वि., विषये, संबंधे । 
मुतफ़रिक, वि. (अ. ) बहु-नाना-वि,-विध, 
प्र-सं,कीर्ण । 
मुवबच्ना, सं. पुं, ( अ. ) दे. 'दत्तक' । 
मुतकक, क्रि. वि. ( अ. ) किचिदू-मनागू-इंषद्‌,- 
अपि २. केवर्लं, सर्वथा। वि., केवल, ऐकांतिक | 
मुताबिक, क्रि. वि. ( अ. )-अनुसारं रेण, 


न्अनुरोधेन-धात्‌ , यथा+ अनु-+ वि., अनुकूल, 


अनुरूप । 

मुतालरूबा, सं. पुं. ( अ, ) प्राप्तत्यथनं २. ऋण- 
देय,शेप-शेष:ः । | 

सुद्ति, बि. ( सं. ) प्रसन्न, आनंदित, प्रहृष्ट 

सुद्दर, सं. पु. ( सं. ) घन:, द्रुघन:-णश, प्रषणः 
« गोपुच्छाकारों व्यायामोपयोगी स्थूलूदंदः 
३. अतिगंघः, गंघराजः । 

. झुद्दआ, सं. पुं. ( अ. ) अभिप्राय:, तात्पयेम्‌ । 

मुइई, सं. पुं. ( अ. ) परिवादकः, अभियोगिन्‌ , 
वादिन्‌, अधिन्‌ , अभियोक्त २. शत्रु, बैरिन्‌। 


मुद्दत, सं. क्री. (अभ. ) अवधि, समयसीमा, 


नियतकाहढ:,२, चिरं, विरकाल:, महान्‌ समयः, 
युग+गम्‌ । 

“का, वि., चिर,-काडिक-कालौन, पुराण, 
. पुरातन । 

,.. चऑब्ण्'सूरँ कु पते क्रि वि चिरं, तिरेण, चिराय, 
.. चिराद, चिरस्व, चिरे। 


मुद्दाअलेह, सं. पुं. (अ.) अभियुक्तः, प्रत्यर्थिन्‌, 
प्रतिवादिन्‌ , उत्तरवादिन्‌ । 

सुद्रक, सं. पु. ( सं. ) मुद्रग,-कारः-कतू । 

सुद्रण, स. पुं. (सं. न. ) मुद्राक्षरैः अंकनं, 
मुद्नांकनं २. मुद्गरानिमाणम्‌ । 


मुदणालय, सं. पुं, (सं.) मुद्रगगृह, दे. “प्रेस! + 

सुद्रां कित, वि. ( सं. ) स-क्कत,-सुद्र, मुद्राविद्धित 
२. नारायणायुवचिह्नयुक्तः ( वेष्णवः ) । 

झुद्रा, सं. स्ती. ( सं. ) मुद्रिका, प्रत्ययकारिणी, 
# नॉमांकनी २. अंगुली(री)यं-यकं, ऊंमिंका 
३. नाणक॑, टंकः-के ४. मुंद्रित-झ्म्द+चित्र॑ 
५. दे. 'मुंदरा! ६. शरस्यथ तदब॒यवानां वा 
स्थितिविशेष:, अंगविन्यासः, संस्थितिः (स्त्री. ) 
७. मुख,-आकारः-आक्ृतिः ( स्री. ) ८. भक्त- 
देहांकितं भगवदायुधचिह्नं ९. अगस्त्यपत्नी, 
लोपामुद्रा १०. मुद्रा,-लांछनं-चिह्न म्‌ । 

“यंत्र, सं. पुं. ( सं. ) सुद्रगयंत्रम्‌ । 

“-शास्त्र, सं. पु. ( सं. न. ) म॒द्रातत््वम्‌ । 

मुदाक्षर, सं. पुं. ( सं. न. ) सीसक-पातुमय- 
मद्र ग,-अक्षरागि । 

मुद्विका, सं. ल्री. ( सं. ) अंगुलीयकं, ऊमिका 
२. अनाभिशाय कुशांभुलीयकं, पतिदृ 
३, नाणक॑ ४. मुद्रा । 

मुद्रित, वि. (सं. ) दे. 'मुद्रांकित? २. मुद्राक्षर- 
सोसकाक्षरः अंकित ३. पिहित, संबृत, निमी- 
लित, मकुलित । 

सुधा, अव्य. (सं. ) व्यर्थ, बृथा २. असत्यं, 
मृषा ( अव्य, )। वि., व्यर्थ २. असत्य | सं 
पुं,, असत्यं, अनुत॒म्‌ । 

मुनक्का, सं. पु. ( अ. ) काकलछीद्राक्षा, जांबुका,, 
फलोत्तमा, दुग्पी-धिका । 

सुनादी, सं. खली. ( अ. ) दे. 'मनादी? । 

मुनाफ़ा, सं. पुं. ( अ. ) काम: आय£३, फछूम्‌ | 

मुनासिब, वि. ( अ. ) उचित, युक्त, योग्य । 

मुनि, सं. पुं ( सं.) विचारकः, चिंतकः, तत्त्व," 
झ:२शिन्‌ , प्राजः २. मोनिव्‌, वाखंयमः, 
ऋष।पषेः, ब्रतिन्‌ , तपरिविन्‌ । 

मुनीम, सं. पुं., (अ. मुनीब ) सहाय:-यकः, 
उपकारिनू, उप-(उ. उपमंत्रिन्‌ आदि ) 
२. गणकः, कायर4:, लेखकः । 


मुनीश 


[ ४४५७५ | 


मुदनी 





मुनीश, सं: पुं. ( सं.) मुनोरवरः, सुनिपुंगव 
२. श्रीबुद्धदेवः । 

मुन्ना, सं. पुं; (सं. मुंडः >) शिशुः, बारूक 
२. ( बच्चों को बुलाने में ) अंग, तात। 

मुफ़रकिस, वि. (अ. ) अधन, अर्किचन, दरिद्र । 


मुफ़छिपी, सं. खो. (अ.) नि्षतता, दरिद्वता। 

सुफ़ेस्सछ, वि. ( अ. ) स,नविस्तर-प्रपंद् | क्रि. हर 
वि., सिस्त(स्ता)र, विस्त(स्‍्तरा) रेण, विस्तरतः। ।.. अतविशीर्ण (वि. )बू। जे ( 

सं, पुं, नगर,-उप्रांतः प्रान्तः, पुरोपकंठः ठं, | 

! (ना-था.), जिषण्ग-अवसन्न-विच्छाय(वि.) भू : 
( अ. ) उपकारिन्‌ , उपयोगिन्‌ . पे. बुं, स्छानि:म्छानि: ( ख्री. ) ३. परिषा 


उप शाखा, नगरं-पुरम्‌ । 
मुफ़ीद, वि 
हितकर[--+ ( त्री. ) )। 
सुफ़्त, वि. ( अ. ) निःशुल्क, निमुल्य । 
“-खोर-रा, वि., परथपिंडाद, परात्नपुष्ट । 
“में, मु., भनिःशुस्क, निमूल्यं, मूल्य बिना 
२. व्यर्थ, भिष्प्रयो जनम्‌ । 
मुबतिला, वि. ( अ. ) ग्रस्त, गृरीत, पीडित । 
मुबारक, वि. (अ. ) शुभ, भद्ग, मंगल । अब्य., 
शुभं-भद्रं भूयात्‌ , स्रस्ति । 
हा के हे (कला ) दे. "बधाई? । 
मुबालिगा, सं. पुं. ( अ. ) अत्युक्तिः ( खो. ) | 
मुबादिसा, सं. पूं. (अ. ) सं-वि-वादः, देतु- 
बाद:, प्रति-वार१, ऊहापोहः, विचारः-रणा । 
सुमकिन, वि. (अ.) संमात््य, संभव्रनीय, 
कसम, शकक्‍य, संभावित, साध्य, संपाथ । 
मुमानियत, सं. ख्रो. (अ. ) दे. 'मनादही? । 
मुमुतु, वि. ( सं.) मोक्षा्विनू, अपवर्गामिला- 
पिन्‌ २. श्रमणः, समुनिः, साथुः, मिक्षुः । 
मुमूष, पि. (सं.) आसन्नमृत्यु २. निधनेच्छुक । 
मुग्वहिन, सं. पुं.( अ. ) दे. परीक्षक । 
मुरकना, क्रि. अ. (हिं. मुड़ना) ब्यावृत्‌ 
( भ््रा. आ. से. ), आकुंच (कर्म. ) २. विल्‍५ 
नशू ( दि. प. वे. ) रे. अमिश्नंक्‌ ( भ्वा. आ.- 
से. ) ४. प्रतिगभ्‌-प्रत्यागम्‌ , प्रतिनिशृत्‌ ( भ्वा, 
आ. स्रे. ) ५. अकरमात्‌ घुदू (तु. दि. प« 
से. >-स्फुट्‌ (तु. प. से.) ६. दे. 'मोच आना? । 
मुरकाना, क्रि. स., ब. 'मुतकना!? के प्रें. रूप ॥ 
सुरकी, सं. स्रो. (हि. मुरकना ) कणपूरकः, 
कृणेत कूयक:-क म्‌ । 


“-चर, 
“सनो हर, 


मुख्यत, सं. जी. ( अ. ) शी २. सज्जनता । 
बे--, वि.) रूक्ष, सदानुभूतिशूल्य । 





सुरगा, सं. पुं. ( फ्रा. सुर्ग ) उपाकरः, कृकवांकु५ 
; दे. कुक्कुट? २. पक्षिन्‌ । 

, झुरग़ाबी, सं. खो. 
। चष्टिक) शुद्धकण्ठः । 
झसुरज, स. १. (सं. ) 
झुरक्षाना, क्रि. अ. ( स. मूच्ऊ॑न >) ग्ले-म्ले 
. (ल्‍्वा: प. अ.) विश (कर्म ) 


(सं. ) जलकुक्कट३, 
दे, मुदंग?। 

ग्लान- 
प. से. ) 
२. अन्नसदू-विषद्‌ ( सवा. प. अ, ), दुर्मेनायते 


अवसाद: वै-दोर ,-मनस्यम्‌ । 


सुरझाया हुआ, वि. ग्कान, महान, जीणै, 


शाणं २. विषण्ण, निर्विण्ण, अवसन्न, दौन । 
मुरदा, सं. पुं. ( फ्रा.) सतकः-कं, शझ्नव्र:-वं, 
कुगपः, प्रतम्‌। वि., उपरत, प्रत, परेत, विपन्न, 


. परासु, सत, निर्जीव, निष्म्माण, प्रमीत २. दुर्बल . 
. ३. मलान । | 
सुरदार, पि- 
. आयवित्र ३. जड, स्तंभित, स्तब्त । 

मुरब्बा', (अ. मुरब्बः) मिष्टपाकः, फलोपस्करः । 
सुरब्बा , सं. पुं. ( अ. मुरब्बभ ) समचतुरस्नर, 


( फ़ा, ) मृत, प्रेत र्‌ दूषित, 


समचतुभुजः २. वर्ग), द्विवातः ३. समचतुरख्र- 

ध्े ५ 
समृचतुभज-वर्गाकार,भूखंडः(-डम्‌ )। वि+ 
वर्गीकृत, वर्ग गज़, फुट आदि )॥ 


मुरसुरा, सं. पुं. (अनु. मुरमुर ) भिष्मा, 


भमिष्मिका-टा, भिस्स(स्सि)टा । 


सुरसुराना, क्रि. अ. ( अजु. मुरमुर ) मुरमुरा- 


यत ( ना. था. ) । 


मुरकी, सं. स्ली. (सं. ) वंश्ञी-स्चिका, बंश+% 


बेणु: वंश-नालिका, सानिका । 
सं. पुं. ( सं. ) भीक्ृषष्गचंद्र: । 


मुराद, सं. खो. ( अ. ) अभिवकाष३, कामना 
२. आशय<5, अमिप्रायः । 
मुरादों के दिन, मु, यौवनम्‌ । 


मुरारी, सं. पूं. ( सं.-रिः ) श्री कष्णचंद्र: । 


सुरीद, सं. ६. ( अ. ) शिष्य: २५ अनुयभिन्‌ । 
मुदूनी, सं. जी. (फ्रा. मुददंन ) सृत्यु,-उद्ध« 


णालि (न. बहु. )चछाया २. अवसाद, 
विषादः, दोम॑नस्यं, निर्वेदः, उत्साहाभावः । 
चेहरे पर मु्दंती. छाना या फिरना, मु., मुखे 
मृत्युलक्षणानि प्रादुभूं २. अति,-विषण्ण-निराश 
(वि.)विद (दि, आ. अ.)। 
झुर्दा, सं: पुं., दे. 'मुरदा? । 
मुर्रा, सं. पुं. (हि, मरोड़ ) 
२. दें. 'पेचिश? 
मुलजिम, वि ( अ. ) अभियुक्त, दूषित । 





दे, 'मरोड़* (२)। 


विलंबित, कर 
मुछतची, वि. (अ.) विलंबित, व्याक्षिप्त ' झुश्क *, सं. सी. ( देश, ) झुंगः, बाहुः । 


मुशक कसना या बाँधना, 
 (चु.)। . 
: मश्किल, वि. (अ.) कठिन, दुस्साध्य । सं. ख्री.. 


ऑस्थगित। 


झुलतान, सं. पुं. ( सं. मूलत्राणं ) प्रह्मदपुरं, | 


साम्बीपुरम्‌ 
सुलतानी, वि. (हिं. मुखतान ) मूलत्राण, 


विषयक-संबंधिन्‌ , मौलत्राण। सं. त्री., रागिणी- 


भेदः २. श्पीतगैरिकं, मौलत्राणीमृत्तिका । 
सुलम्मा, वि. (अ.) भासुर, 


२. सुवर्ण-रजत,-लिप्त-रंजित । सं. पुं., हेमलेपः, 


रजतरंजनं॑ २. आडंबरः, आपातरम्यंता। 
“करना, क्रि. स., रजतेन-स्वर्णन लिप (तु 
प. अ. )-रंज ( प्रे, )) 
“साजू, सं. पु. (अ.+फ्रा ) * धातु-हेम, 
. छैपकार/। 
झुलहंटी-ठी, से. स्री., दे. 'म॒लेटी? 
. झुछाक्लात, सं. स्री. ( अ. ) दे. (मिलन? (१)। 
“करना, क्रि. स., दे. (मिरूना? 
“करवाना, क्रि. प्रे,, परिचय कल (प्रे.), परि 
चि(प्रें. )। 
झुलाकाती, सं. पुं. ( अ. मुछाक्ात ) परिचित 
२. दशंक/श। ... 
मुलाज़िम, सं. पुं. ( अ. ) दे. 'नौकरः 
सुलाजिसत, सं. ख्री. ( अ. ) दे. “नौकरी” 


अछायम, वि..(अ.) कोमल, सुकुमार २ #क्ष्ण, 
चिक्षण। /: - 


“करना, मुँ., परस्य क्रोध शम्‌ (प्रे., शमयतिं) |. 


सुछाहिज़ा, सं. पुं. (अ.) दे. (निरीक्षण? 
२. आदरः ३. अंनुग्रहः ॥ 

मुलेठी, !सं. स्री.. [ सं. मधुयशेःटिः ( तर ) ) 
यष्टिम॒श्ु (न. ),"मधुयष्टिका, मधघुक, क्ीतकम । 
झुरक, त॑, पु. (अ.) देश: “२,प्रांत: ३. "संसार: । 
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आजमान (: 
सं. पु. (का. ) मुष्टि: (पुं.ल्ली.)। 
| एक--५ क्रि. वि. थुगपत्‌ ( अव्य, )। 
'स्ुशसुष्टी, सं. स्री. [ सं.-ष्टि ( अव्य. ) ] मुष्टी 
: मुष्टि, ( भव्य. ) मुश्युद्धन्‌। 

'मुष्टि, सं. स्री. ( सं. पुं स्री. ) दे. 'मुक्का? (१) । 






मुसलमान 
मुक्की, वि. (अ.) रव-“देशीय २. शासन 
संबंधिन्‌ । 

मुद्बा, सं. पुं. (अ. ) यवनपुरोहितः २. अध्या- 
पकः । 

मुवक्किल, सं. पुं. ( अ.) # अभिभाषकनियों 





सुवा-आ, वि. (सं. मृत ) निर्जीव, निष्प्राण 
२. नीच, तुच्छ । 

मुश्क , सं. पुं. ( फ़ा. ) कस्तूरी-रिकों, सँगेमद: 
२. दुर-,गंधः । 


» वाह पृष्ठतः३ नियंत्र 


कठिनता २. विपत्ति: ( स्री. )। 


मश्की, वि. ( फ्रा. ) कृष्ण, श्याम २. मृगमद-- 


मिश्रित २. श्यामाश्व:, खंगाहः । 


२. पलूपरिमाणं ( ४ या ८ तोले का ) ३. चौर॑ 
. ४. दुमिक्षं ५. त्सरुः, सरु। । 

“युद्ध, सं. पुं. ( सं. न. ) दे. 'मुक्केबाज़ी” 
मुश्किा, सं. स्री. (सं. ) 
. शट्टी? (२)। 
सुसक(कि)राना, क्रि, अ. (सं. स्मयकरणं ) 
! स्मि (ला. आ. अ. ), ईंषत-मंदं-मृदु हस 
; (भ्वा. प. से.), मृदुद्यास्यं क् । सं. पुं., स्मयन, 
इंषदहसनं, स्मितं, मृदुह्दासः । 
मुसकरानेवाला, सं. पुं., स्मेर, सस्मित, स्मय- 


७ 


मुका? २. दे. 


: मान, स्मित,-कारिनू-शालिनू । 


मुसक(कि) राहुट, सं. ख्री. (हिं. मुसकराना ) 
स्मितं-तिः (ख्रो, ), मंद-मृदु,-हासः-हसितं- रे 
हास्यम्‌ । 


मुसन्निफ्ठ, सं. पु, (अ.) अंथकारः, पुस्तकप्रणेतु । 
झुसब्बर, सं. पु. ( अ. ) दें. 'एलुआा! 

से. पु,, दे. मूसलू!। 

मुसलमान, सं. पुं. (फ्रा.) यवनः, मोहस्मदीयः, 
: # मुसलमान: । 


मुसलमानोी 





मुसलमानी, सं. ली. ( फ्रा. ) यवनी, #सुस- | 


लमानी २. दे. 'सुन्नत? ३. दे. “इस्लाम? । वि. 


यावन (-नी ख्री. ), ववनधमेसंबंधिन्‌ । 
मुसली, सं. ञ्री. ( सं.सुश(१)लो ) मुश(ष)लिका, 
ताल,-मूलिका-पत्रिका, अशॉप्नी, भूताली, दौघे- 
कंदिका, देमपुष्पी, गोधापदी । 
मुसल्ला, सं. पु. (अ.) # आराधनास्तरः, 
# उपासनासनम्‌ । 
सुसब्विर, सं. पुं. (अ. ) दे. 'चित्रकार! तथा 
फोटोग्राफर? 
सुसाफ़िर, सं. पूं. ( अ. ) पथिकः, पांथः, दे 


यात्री? 
“खाना, सं. पु. ( अ.+फ्रा. ) पथिकाश्रमः, 


पांथ,-शाला-गृहं, # धर्मशाला । 
मुसाफ़िरी, सं. सी. ( अ. ) पथिकत्वं २. यात्रा, 
प्रवास: । 


मुसाहब, सं. पुं. (अ. ) परारिपाश्(श्वि)कः, 
द | छाती पर मूँग दलना, सु., दे. 'छातौ” के नौचे । 


पाश्व॑ग: । 
मुसीबत, सं. ज्री. (अ.) कष्ट, क्लेशः २.आपदू: 
विपद्‌ ( क्री, )। 

(४)डा, वि. ( सं. दंडः का अनु. ) पुष्टंंग, 
दृढ,-देह-तनु-अंग, बलवत्‌ २. दुबृंत्त, खलू । 


मुस्तक्िक, वि. ( अ. ) भ्रुव, अचल २. दृढ़, 


चिरस्थायिनू । 
मुस्तनद, वि. ( अ. ) प्रामाणिक, विश्वसनीय । 


मुस्तद्क्क, वि. ( अ. ) अह्, योग्य,-पात्र, अधि- 
रा | “-उस्नाइना, मु. कठोर दंड ( चु. ) २- गयें 


कारिनू। 


मुस्तेद, वि. (अ. मुस्तअद ) सब्ज, संनद्ध 
( “नीची होना, मु. लबज्जित (वि) भू 
मुस्तदी, सं. स््री. (हिं. मुस्तेद ) सन्नद्धता, 


२. आशुनक्षिप्र,-कारिन्‌ । 


सज्जता २. आशुकारित्वं, क्षिप्रता । 


मुहृताज, वि. (अ.) निर्धन, अर्किचन २. दौन, 


पराश्चित ३. आकांक्षिनू । 


मुहब्बत, सं. त्री. (अ. ) प्रेमन्‌ (पुं.न-). 


२. मित्रता ३. अभिलाष३, काम, प्रणयः । 
मुहम्मद, सं. पुं. ( अ. ) औमोहम्मदः, 
धर्मंप्रवतेकः 
मुहरिर, सं. पूं. ( अ. ) लेखकः, छिपिकारः । 
मुदृज्ना, सं. पु., दे. 'मह्ला? 


सुहाना, सं. पुं. (हि. मुंह ) नद्येमुखं, सरि- 


त्संगमः २. प्रवेशद्वारम ॥ 


ैग के मगक नी, अममतममपतक पक. 





। सन, सं. पुं., 
| मूँढना, कि. स. (सं. मुण्डनं ) मुण्ड ( स्वा« 





मूँडना 





मुहाश्षिज़, वि. ( अ. ) रक्षक, त्रातृ । 

झुहार, वि. (अ.) कठिन, दुष्कर २. असंभान्‍्य, 
अशक्य, असंभव सं. पुं, दे. “महल्ला? । 

मुहावरा, सं. पु. ( अ. ) वाग्धारा, वाक्‌ ,- 
रीतिः (छ्री.)-संप्रदायः २. अभ्यासः श-शीटरुूस्‌। 

मुद्दा सिरा, सं. पुं. (अ.) उपरोध३, अवरोधनम्‌] 

“-करना, क्रि. स., अव-उप,-रुध्‌ ( रुउ.अ. )। 
हिस, सं. सी. (अ,) दुष्करकाये २.आक्रमर्ण 
३. युद्धम्‌ । ५ 5 

सुहुः, अव्य. ( सं. ) पुनः । [ 


+ ““झसुट्ु॥ अव्य., पुनः पुन, असकंत | - 
| झुहूत, सं. पुं. (सं. पुं. न.) द्वादशक्षणपरिमित- 


काल: २. घटिकादयं, अहोरान्रस्य त्रिश्ों भागर 
३. मांगलिकसमयः ( ज्यो, ) । 


। सझूँग, सं. खरी. पुं. ( सं. सुद्गः ) सूपश्रेष्ठ, रसो- 


समः, हयानंद:ः, वाजिभो जन, सुफलः। 


मगफली, सं. स्री. (सं. भूमिफली ) मंडपी, 
भुस्था, भूशिविका, भमुचवणका | 

मगा, सं. पूं. (६6िं. मूंग ) विद्वुम५ प्रवारू:-छं 
भोमीरा 

मूगिया, वि. (६िं. मूँग ) मुद्वन्इरित( व )- 
पलाश,-वर्ण । 


| मछ, सं. ख्री. [ सं. इमश्ु (न) ] गुंफ॥ ओछ- 


रो(छो)मन्‌ ( न. )। 


चूण ( चु. )। 


२. अवमनू ( कम. )। 
--पर ताव देना या हाथ फेरना, मु... शौर्य 
प्रदृश (प्रे), वीरताभिमानेन रमश्रु व्यावृत्( प्रे.)॥ 
मज, सं. ख्री. ( स॑. मंगः ) म॑ जनकः, दृढ,-तृण:- 
मूल;, ब्राक्षण्य:, रंजनः, दूरमूलः, शब्नुभंग: । 


। मेड, से. पुं. ( सं. मुंड:-ड ) दे. 'मुंडर (१)। 
यवन- 


“सुड़ाना, झु., परित्रज्‌ (भ्वा. पे से.) 
संन्यस ( दि. प. से. )। 
“मंड्न! 


पृ से. ), वष्‌ ( भ्वा. उ. अ< प्रे. ), खुर-अर्‌ 
( तु. प. से. ), केशान्‌ कृत्‌ ( तु. प. से. )- 


मंदी 


छिद्‌ ( रु, प. अ. )लू (क्र. 3. से. ) २- वंच्‌ 
' (प्रे.), छू (चु. » प्रत (ग्रे. ), विप्ररुभ 


( सवा. आ. अ. ) ३. दीक्ष ( ब्वा. आ. से; 


 प्रे. ) उप-नी (म्वा, प. अ.)। ४. भेडोणा इृत्‌ 
( तु. प. से. )। सं. पुं., मुण्डनं, क्षौरं, वपनं, 
केश,-छेद नं-लवनं कतैनम्‌ । 

मंडने योग्य, वि.; मुण्डनीय, वच्तव्य, वाप्य । 

मंडनेवाला, सं. पुं., मुण्डकः, नापितः, मुंडिन्‌। 

मंडा हुआ, वि., सुण्डित, छुरित, उप्त, क्लप्त,- 
केश-इम श्रु ॥ 


०५ मंडी, सं. स्री., दे मुण्ड! ( १)। २. शुण्डाकार । 


ऊध्वेभागः । 


ह सूदना, क्रि- स« ( सं मुद्रण ) * प्र-आ,-च्छ्द्‌ ! 
(चु. » सं-आ, व. ( स्‍्व्रा. उ. से. ), आजस्तू 


(सवा: उ. अ. ) स्‍्तू (क्र. उ. से.) २. अ 


( प्रे. ) सुद्रयति ( ना. था. )। सं. पुं., आ-प्र,- 
चछादनं, आन्स॑ं,वरणं; पिधानं, निमीलनं, 
सुद्रणम्‌ । 
मूक, वि. ( सं. ) अवाच , वाणीहीन, *निगिर । 
मूगरी, सं. जो. ( सं. मुदूगरः> ): # वसन- 
कुट्टनी, # मुद्गरो । 


मूठ, सं. ख्री., दे. 'मुद्ठो! (१-२ ) तथा 'मुठिया! । 


(१०२ )। 

मुठा, सं. पुं मुटठा? 

मुढ़, वि. ( सं. ) अन्न, मू्खे, मंदथी, मंद, 
२. स्तब्ध, निश्वेष्ट ३. व्यामोहित, अश्संज । 
मूढ़ता, से. स्री. (सं. ) अजश्वता, मूखता, बुद्धि- 
हीनता इ.। 

मृत्र, सं. पुं. ( सं. न. ) ज्षव५ प्रस्नाव:, मेहः, 
गुह्मनिस्यंदः । 


कु, मिह ( म्वा. प. अ. ), मूत्र उत्सज ( तु 
प. अ. )। 

““ऊृच्छु, सं. पुं. ( सं. न. ) अश्मरी २. कच्छं 
३. मृत्ररोप: । 

“स्थान, सं. पु. (सं. न.) #प्रद्ावागारः-रम्‌ , . 
मूत्रालयः । ी 

भमरूख, वि. (सं. ) निर-दुर्‌ ,-बुद्धि, अ-निर ,- 
बोध, अज्ञ, अनमिज्ञ, अज्ञान-निन्‌ , मंद, मंदधी, 
विद्या-प्ज्ञा-शान-बुद्धि,-.हीन-शुन्य-रहिते इं. । 


[ ४४८ ] 


निबुद्धि 


 । बीज हेतुः, प्रकृति: 
“करना, क्रि. अ.ढ, मूत्रयति ( चु. ) मृत्रोत्स्ग | ' 








मूली 
मूर्खता, सं. सी. (सं. ) अज्ञता,, अनभिश्वता, 
मंदता, दुर-निर्‌ ,-बुद्धित्वे, अज्ञानं, अबोध+३, 
जडता ३. । 
सूच्छना, सं. ली. ( सं. ) संगीतांगप्रकारः । 
मृच्छा, सं. स्री. (सं. ) सं,मोहः, कश्मलं, 
मूच्छनं, मूर्च्झा 4:, चैतन्य-संज्ञा, लोपः-नाशः। 
“-आना, क्रि. अ.. मूच्छ ( भ्वा. प. से. ), 
मुदद ( दि. प. से. ) मोहं-मूच्छी  प्राप्‌ ( सवा. 
प्‌. अ. ), संज्ञां-चेतनां हा ( जु. प.अ. ) नष्ट- 
संज्ञ-लुप्तवेतन ( वि. ) भू। 
मूच्छित, वि. (सं.) मूढ, मुग्ध; मोहवश, 
मूच्छापन्न, नष्ट-लुप्तविगत, चेतन-चेतन्य-संज्ञ ।. 
सूत, वि. (सं.) मूतिमत्‌ , साकार, आक्ृतियुक्त 
२. कठिन,,स्थूल, सुसंदत, धन ३. 'मूचिछत दे .। 





। मूति, सं. स्री. (सं. ) चित्रं, अलेख्यं, रेखा- 
पिधा (जु. ०. अ. ) १ निर्मील ( भ्वा. प. से. ), 


चित्र २. प्रतिकृतिः ( ख्री.), प्रतिच्छंदः, प्रतिमा 
३. आकृतिः (सत्री.), आकार५, स्वरूप ४. शरोर॑ 
देह: । 
“कार, सं. पुं. ( 6. ) चित्रकारः २. प्रतिमा 
कारः । 
- पूजा, सं. री. ( सं. ) प्रतिमापजनम्‌ | 
--विद्या, सं. स्री. (सं.) मूर्ति-निर्माणं-घटना । 
मूतिमान्‌ , वि. ( सं.मर ) सशरीर, शरीरिन, 
काय-देह,-भत्‌ू-घारिनू-वत्‌, देहिनू, मूते 
२. दृश्य, दृष्टिगो चर, प्रत्यक्ष, साकार । 
मूद्धज, सं. पुं. ( सं. ) शिरोरुह,, दे. “के 


। मूर्द्धा, सं. १. ( सं.-द्व॑त्‌ ) शौष, दे. (सिर? 


मूल, सं. पुं. (सं. न. ) शिकः-फा, जा, 
ब्रबु/धनः, अंधिनामकः २. कंद:ः-र&ः १, उप- 
क्रमः. आरंभः, आदिः ४. आदि,-कारणं- 
( स्री.) ५. मूलवित्तं, 
दे. पूंजी! ६. आद्य-आरंभिक,-भागः ७. गृह- 
मूलं, वास्तु ( पुं. न. ) ८. मूलग्न॑श्र:, व्याख्येय- 
वाक्य ९. नक्षत्रविश्ेष: १०. समीप॑-पे ११, दे. 
“प्िपलामूल?। वि., मुख्य, प्रधान । 


“धन, सं. पु. (सं. न.) मूलं, मूल,-द्रव्यं- 


वित्त, सामकम्‌ । 


मूली, सं. ज्ली. (सं. मूलकः-कं ) राजाहकः, 


महाकंद-, इहस्तिंदंतं, कंदमूले, दीघे,-मूलकं- 
पत्रक॑-कंदकम्‌ । ( छोटी मूली ) मूलकंपोतिका, 
चाणक्यमूलकं, लघुमूलकम्‌ । 


 मूंद्य ॥ 

किसी को मूली गाजर समझना, मु. ठृणाय-तुर्ण 
मन्‌ ( दि. आ.- अ. ), अवधीर्‌-अवगण्‌ (चु.) । 
मूल्य, सं. पुँं. (सं. न. ) वस्नः-नं, अधेः, 
अह्, अवक्रयः, पण्यः 

मूल्यवान, वि. ( सं.वत्‌ ) बडुमूल्य, महाध॑, 
अतिमूल्य, अमूल्य । 

मृष, सुष(षि)क, सं. पुं. (सं. ) उंदुरु, दे 
चूहा? 

मूसल-र, सं. पुं. (सं. मुसलर-लं ) मुष(श)- 
लः-लं, अयोठग्रम्‌ । 

“-चंद्‌, सं. पुं., अशिष्टट, असभ्यः २. पुश्टदुष्टः । 

- मूसल(ला) धार बरसना, मु अतीव-अतिवेगेन- 
धारासारीः बृष्‌ ( भ्वा. प. से- ) । 





मूसलाधार वर्षा, आसार॥५ पारा,आसारः- 


( नि-सं)पातःब्षेः-वर्ष मू । 
मूसली, सं. ल्री., दे. 'मुप्तली? । 
मूसा, सं. पुं. ( सं. मुषः ) दे. “चुहा?। 
स्ग, सं. पुं. (सं. ) दरिणश, कुरंगश,-गम:, 
वातायु), (अ)जिनयोनिः, एण/णकः, ऋद्य:- 
ब्यू:, रिष्यः-इयः, चारुलो चनः, शारंग$, ऊंष्ण- 
सारः, प्रषतः-त्‌ (पुं.> प्छाविन्‌ ( पुँ. » 
मरुकः, रुरुः, रोहित), लिगु), वननः, शेवर:, 
रौहिषः, वातप्रमीः (पुं-). २. .पशुमात्रं 
३. वन्यपशुः ४. मार्गशीषेमासः ५. मकरराशिः 
&. पुरुषभेदः । 
--छुछा, सं. स्री. ( सं-+हिं. ) झूग-हरिण, 
अजिनं-चर्मन्‌ ( न. ) । 
“-तृष्णा, सं. स्ली. (सं. ) मृग,-तृप-तषा- 
तृष्णि:-तृष्णिका-मरीचिका ( सब स्त्री. )। 
““नयनी, सं. ल्ी- 
( खत्री. )-लोचना(-नी) -अक्षी-इक्षगा-नयना । 
->राज, सं. पुं. ( सं. ) झगेन्द्रः, दे. (सिंह । 


( न. )-शीषम्‌ । 
सुंगया, सं. ली. ( सं. ) दे. “शिकार? 
सर्गोंक, सं. पुं., ( सं.) शश,-अंक-लांछन, 
'दै. चाँद! । 
स्गी, सं. स्री. ( सं. ) हरिणी, कुरंगी, णणी, 
'पृषती २. अपस्मारः ३. कस्तूरी । 
मंगेन्द्र, सं. पुं. (सं. ) मस्ग,-पति+-राजः, 
दे. सिंह? 


( ४४९ ) 





' पंचत्वं-ता, प्राणनाशः, 





(सं. ) कुरंग-म्ग,दुशू | 


मेख 
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सुणाल, स. ए| (्‌ सं. पु. न. ) विश्व॑-सं, मृगाली, 
प्म-कमल,-नालं, पद्मतंतुः 

खत, वि. ( सं. ) दे. मुरदा “वि.” । क्‍ 
स्तक, सं. पुं, (सं. पुं, न. ) दे. मुरदा? 
; सं. युं. । क्‍ 
“कर्म, सं. पुं. [ सं.मंन्‌ (न. ) ] प्रेतकत्यं: 
। ( अंत्येष्टि इ. ) | । 
मखत्तिका, सं. ख्री. ( सं. ) दे. (मिट्टी? (१)। 


रव्यु जय, सं. पुं. ( सं. ) जितमृत्यु४ २. शिवः । 

झत्यु, सं. ली. ( सं. पु. ) मरणं, निधनः-नं, 

तनु-त्यागः-विच्छेद:, 
कालघमेः, दिष्टांत:, संस्थितिः ( स्जी. ) प्रलय:, 

' अत्यय॥, प्राण,-अंतथ, नाशः, गम्तिः ( त्रो. 

. अवसानं, दौधेनिद्रा । 

'--लोक, सं. पुं. (सं) यमलोकः २. मर्त्यलोकः। 

झदंग, सं. पुं. ( स॑. ) मुरजः, पटह:, घोषः । 

रूदु, वि. (सं. ) इलक्षण, मस्ण, सुखस्पश्चे, 

| २. श्रुति-मधुर,  कार्केश्य-शुल्य,  मंजुरुू 

, ३ सुकुमार, पेलव, कोमल, मगदुल, सौम्य 

मंद, मंथर, विलम्बकारिन्‌ । 

खुला, सं. री. ( सं.) शलक्षणता, मसणता 
२. मंजुरुता, शति-मधुरता १३. सुकुमारता, 
कीमलता २. मंदता, मंथरता इ. । 

ख्दुछ, वि. ( सं. ) दे. मदु? । 


' ग्हंदुलता, सं. स्री. ( सं. ) दे. “गृदुता? । 


में ,, अव्य, ( स॑--मध्ये )-अंतरे, अंतः; ग्रायः 


सप्तमी विभक्ति से ( उ. घर में ८ गृहे' ) । 
“-से, मध्यात्‌ ( पष्ठी के साथ ); प्रायः पष्ठी 
तथा सप्तमी विभक्ति द्वारा (3. खगानां 
खगेघु वा हंस: श्रेष्ठ: )। 


में, सं. स्री. (अनु- ) रेभणं, अजशब्दः 


मेंगनी, सं. ल्ली. (ढिं. मींगी ) #गूथशुलिका, 
“-शिरा, सं. जी. (सं.) मग-शिरः-शिरस्‌ | 


_>शमलगुली । 
मेंगनीज, सं. पुं. ( अं. ) लोइक॑, मांगलूम्‌ । 
मेंडक, सं. पुं., दे. 'मेढकः 


मेंढा, सं. पुं., दे. 'भेड़ा? 
मेंबर, सं. पुं. ( अं. ) सदस्यः, समासद्‌ (पुं.) । 


मेंह, सं. पुं. ( सं. मेघ: > ) दे. “वर्षा? । 

' मेंहदी, सं. ज्री., दे. महंदी? | 

मेक्सिमम, वि. ( अं. ) भूयिष्ठ, अधिकतम । 
 मेख, सं. पुं., दे. भेष? । 





मेल: [४ 





मेखर, सं. ख्री. (फ्रा.) दे. “खूँटा? २ दे. 
कील? ३. दे. 'पच्चड़? 

मेश्नल-ला, सं. स्री. (सं. मेखला ) कांची- 
चिः (स्री:), रस(श)ना-नं, सारस(श)नं, 
कक्ष्या, सप्तका-की २. कटिसूत्र॑ ३. खूड्गादि 
लिबंधन ४. शलनितंबः ५. नमेदा । 

मेगज़ीन, सं. पुं. (अं.)) शख्रास्रकोष्ठ: २. साम- 
यिक॒पत्रिका | .. 

मेगनेशियम,. सं. पुं. (अं. ) आजातु, मश्नकं, 
सापझिषम्‌ । क्‍ 

मेघ, सं. पूं. ( सं.) जंल-पयो-धारा-अंभो,-धरः, 
अज्जं, अंबु-वारि,वाहः, स्तनयित्नुड. बलाइकः, 
अच्दः, , नीरदः, वारिदः, जलूदः, तोयद 
अंबुदः, अंभोदः, पाथोदः, घनः, जीमूतः, घूम- 
योनिः, वारि-जल-पयो,-सुच ( पुं. ) घनाघनः, 
पज॑न्यः २. रागभेदः ( संगीत ) । 

“काल, सं. पुं. ( सं. ) प्रावृष ( जो. ), वर्णा 
( स्री., बहु. ) वर्ष-घन,-काल;-समयः । 

“-गर्जन, सं. पुं. ( सं. न. ) मेघ-दुं रमि:-नादः- 
स्वनः, गर्जितं, गर्जनं-ना, स्तनितं, वि,-स्फूजथुः! 

«घहु, सं. पुं. | सं>नुस (न.) | इद्रचापः । 

«नाथ, स॑. पुं. ( सं. ) मेघपतिः, इन्द्र: । 
“>मण्डल, सं. पुं. ( सं. न. ) घनपटली, मैध- 
माला, कादंबिनी । 

--वर्ण, वि. ( सं. ) घनश्याम । 

मेज, सं. स्री. ( फ्रा. ) पादफलकः-कम्‌ । 
--पोश, सं. पुं. ( फा. ) पादफलकाञ्छादनम्‌ । 
मेजबान, सं. एं. (फा) आतिथ्यकारिन्‌ , अति- 
थिसेवकः । 

मेटना, क्रि. स., दे. 'मिटाना? । 

मेड, सं. पृ. ( सं. मित्तं ) क्षेत्र,सी मा-पर्यतः । 


मेढक, सं. पुं. (सं. मंडूक ) भेकश, प्लव:, | मेष, सं. पूं. (सं. ) दे. "भेड़ाः २. क्रियः, 
. _गाशिविशेषः | 

मेहंदी, सं. स्री. ( सं. मेंधी ) रागांगी, भेन्षिका, 
. यवनेष्टा, नख-; रंजिनी, रागगर्भा, कोकदंता । 
 मेह, सं. पं. ( सं. ) मूत्र २. प्रमेहः ३. मेषः । 
मेद्द, सं. पूं. (सं.मेघः) जलदः २. वृष्टिः (ल्री-), 
. दे. ध्वर्षा!। 

' मेह्तर, सं. पुं, (फा., मि. सं. महत्तरः ) 
मेद, सं. पुं. .[ सं. मेदस्‌ (न.) ] वा, वसा, | 


प्लवगः, दरदुरः, वर्षो--भूः-घोषः, अंडुकः, केडुक:, 
हरि, शाछुः, शा(सा)लूर 

मेडा, सं. पुं. ( सं. मेढ़ः ) दे. “मेड़ा! । 

मेथिलछेटिढ स्पिरिट, सं. ख्री. ( अं. ) मिथिल्ित- 
सार;। 

मेथी, सं. ख्री. ( सं. ) मेथिः ( ल्री. ) मेयिका 
थिनी, दौपनी, बहुपर्णी, गंध,"फला-बी जा । 


मैदः २. मेदस्विता, स्थील्ष्यं ३. कस्तूरी । 


| मेदा, सं. पूं ( अ, ) पक्काशय:, द पिचंड४, फंडः, 
' मेदिनी, सं. सनी. ( सं. ) धरा, 
मेथ, सं. पुं. ( सं. ) यज्ञः, मखः २. दृ्विस(न.)। 
.मेधा, सं. ज्रो. ( सं. ) धारणावती बुद्धि: (स्री.), 


मेहतर 


मलकः । 
पृथिवी?। 


मरणशक्तिः ( श्री. ), पारंणा । 


मेधावी, वि. ( सं. ) पंडित, धीमतद , मैधावत्‌। 
मेम, सं. सखी. ( अं. मैडम ) गौरांगी, इवैतांगी 


( विदेशीयनारी )। 
मेसना, सं. पुं. (अनु. में में ) अजपोतः, 


: छागशावः: २. अविडिंभः, मेषशिशुः । 

' मेमार, सं. पुं. ( अ. ) स्थपंतिः, वास्तुशिल्पिनू , 
. गृहसवेशकः, पलगंड:, # गेहकारः । 

“का काम, सं. पुं., सूत्रकमंन्‌ (न. )। 
मेरा-री, सब. (हिं. मैं) मम, मंदीय (-या 
' स््रां. ), 


मामकीन(-ना ख्रो. ), 
-मिका ऊ्ञी. ), मत- 


सामक- 


मेरु, सं. पुं. ( सं. ) स॒मेरु,, हेमाद्रिः, रलसानु:, 


सुरालयः २. जपमालायाः प्रधानगुटिका । 


“दंड, सं. पुं. ( सं. ) एृष्ठ,-वंश:-अस्थि ( न. ) 
. २. भ्रुतमध्यरेखा । 

मेल, सं. पुूँ. (सं.) दे. (मिलन? ( १-२ ) 
: ३. ऐकमत्यं, सांमत्यं, वेमत्याभावः ४. सख्यं, 
. मित्रत्वं, सोहाई ५. आनुकूस्यं, सामंजस्य॑ 
. ६. साम्यं, सादृइ्यम्‌ । 


“जोर, ऐप सं. पूं., सुपरिचय३, अभ्यंतरत्वं, 
( --मिलाप, 


' मेला, सं. पुं. (सं. मैलः ) मैलकः, यात्रा, 


गादसौहदम्‌ । 


समाज3, उत्सव: २. जनसंमर्द:, संकुलम्‌ । 


“-ठेछा, सं. पुं,, जनौवः, जनसंमर्दः । 
: मेवा, सं. पुं. ( फ्रा. ) शुष्क,-फलम्‌ । 


-फ़रोश, सं. पुं. (फा.) फल,-विक्रेत-विक्रयिन] क्‍ 


ज्येष्ठटछ प्रधान: २. मलवाहइकः, दे. “संगी! 
( मेहतरानी ल्री. )। 


"मेहनत 





द मेहनत, सं. ली. ( अ. ) परिश्रम३, प्रयासः । 


मेहनताना, सं. पु. (अ.+-फा. ) * पारिश्र- 


: मि्क॑. कुमंण्या, भेम॑ण्या । 
मेहनती, वि.(अ. मेहनत) पंरिअमिन्‌ , उद्योगिनू । 
मेहमान, सं. पुं. ( फेा. ) अतिथि, दे. । 


मेहमानदारी, सं. त्ली. ( फ्रा.) | *तिथ्य॑ 
मेहमानी, सं. ल्री (का. मेहमान)[ * पिविं/ से" 
वा-सत्कारः' 


मेहर, सं. ख्री. ( फ़ा. ) कृपा, अनुगहः । 
मेहरबान, वि. ( फ़ा. ) कृपाल, अनुमहृशील । 

'मेहरबानी, सं. खली. ( फ्रा. ) दया, अनुकंपा । 

मेहराब, सं. स्ली. (अ. ) तोरणः-णं, वृत्तखण्ड:- 
डम्‌। 

“*दुए, वि.(अ,+फा.) तो रणाकार (द्वारादि)। 

मैं, सब. (सं. अस्मद्‌> ) अहम्‌ । सं. ख्री., 

3 ईमतिः ( स्री. ), अहंकार: । 

'मका, सं. पुं., दे. 'मायका[? । 

मेत्री, सं. ली. ( सं. ) मैत्रयं, दे. 'मित्रता? । 

मेथिल, वि. ( सं. ) मिथिलासंबंधिनू । सं. पु., 
मिथिलावासिन्‌ २. जनकः । 

मेथिली, सं. स्री. ( सं. ) वेदेही, जानकी । 

मेथुन, सं. पुं. ( सं. न. ) रतं, स॒रतं, रति,- 
क्रिया-क्रोडा, मह्यासुखं, क्रीडारत्नं, अनश्य- 
चर्यक, निधुवनं, ध्षितं, संभोग: । 

““करना, क्रि. स., सुरतं आतनू ( त. प. से. ) 
< सभोग॑-रतिक्रोडां कु, महासु्ख अनुभू । 

सदा, सं. पु. (फा.) समिता, अपूष्य:, *अट्टतारः । 

मेंदान, सं. पुं. (फ़रा. ) सम-भूमिः ( स््रोः )- 
स्थरूं-स्थलीन्प्रदेशश', उपशल्यं २. क्रीडा,- 
भूमिःक्षेत्रे ३. युद्धभूमिः, रणक्षेत्रस्‌ । 
बनमारना, मु., वि-पर।-जि ( भ्वा. आ. अ. ); 
दे. जीतना?। 

सन, सं. पुं. (सं. 
२. दे. “मोम? | 

मेनफल, सं. पुं. ( सं. मदनफर्ूं ) श्वसन-छद॑न- 
शब्य-करहाटक,-फलं २. (वृक्ष ) मदनः, 
श्सनः, छदनः, शल्यः । 

मेनसिल, सं. पुं. ( सं. मनःशिला ) नेपाली, 
मनोज्ञा, शिला, कुनटी, दिव्योषधिः ( स्ली- ); 
नागजिडिका । 

'मेना, सं. स्री. (सं. मदना ) शा(सारेरिका, 


मदनः ) कामदेवः 
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. कलुष-पंकिल ( त्रि. ) जन्‌ ( दि. आ. से. )। 
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चित्र-ैचना, कुंणपी,' मधुरालापा, मैयाविनी, 
गो,-किराटानकेराटिका, कलह प्रिया । 


| मनाक, सं. पुं. ( सं. ) हिमवत्सुतः, सु-हिरण्य,- 


नाभ+ । 


 भया, सं. ख्री. ( सं. मातुका ) दे. माता? । 


मल, सं. जी. (सं. मलिन>) दे. “मल? 
( १-२ )। ३. दोषः, विंकारः । 

“-खोरा, वि. (हिं.+ फ्रा.) मंलऊ,गोपिनू-गोप्तू । 
सं. पुं,, अन्तर-वर्ख-वसनं-वासस्‌ (न« ) 
२. दे. 'साबुन”? । 

हाथ की--५ झ« तुच्छवस्तु (न.), क्षद्रद्रव्यम्‌ । 

मेला, वि. ( सं. मलिन ) दे. 'मलिन? | सं. पुं., 
दे. मल? ( १-३ )। 

“करना, क्रि. स. आविलयति-मलिनयति 
( ना. था. » पंकिली-मलिनीकृू । 

अ.,.  आविली-मलिनीमू , 


“--कुचेला, वि., अति-आविल-कलुष-मलिन । 
मेछ, सं. ख्रो., दे. 'मूंखछ! । 


 मोंढ़ा, सं. पुं. ( सं. मूदं॑न्‌>) #शरकांडपी्ं 


२. भुजमूल-स्कंष,-प्रदे शः । 

मोक्ष, सं. पुं. ( सं. ) दे. मुक्ति? । 

“-विद्या, सं. ली. ( सं. ) वेदांतशाखरम्‌ 
मोगरा, सं. पुं. ( सं. मुहरः ) अतिगन्धः, गंध, 
राज:-सार५, विदनप्रिय/, जन-मृग,-इष्ट: २. दे' 
मुगरा” 

मोघ, वि. ( सं. ) व्यथे, निष्फल । 

मोच, सं. स्लो. ( सं. मुच >) संधि,-व्याक्षेप:- 
व्यावतेनं, सायुवितान: । 

“आना या: निकलना, क्रि. अ., संधिः 
व्याक्षिप्‌ ( कर्म. )-व्यावृत्‌ ( भवा. आ. से. » 
लायुः वितन्‌ ( कम. )। . 
मोचक, सं. पुं. ( सं. ) मुक्तिदः २. सनन्‍्न्‍्यासिन्‌ 
३. कदली ॥ 
मोचन, सं. पुं. ( सं. न. ) मोशक्षर्ण, मुक्तिदानं, 
बंधनभंजनं, सुक्तिः ( क्री. )। वि., मोचक, 
मोक्षक, मुक्तिप्रद । _ 
मोचना, सं. पुं. (सं. मौचन >) #मौचनः, 
“#बालोत्पाटनः २. मुचुटी, छोइकारोपक- 
रणमेदः । | । 





मोचरस, सं. पुं. (सं. ) मोच,-स्नावःसार 
निर्यास$ शास्मलीवेष्ट;, सुरसः क्‍ 
मोती, सं. पुं. ( सं. मुचु>) चर्मकारः, 
कार:-संघायकः । 

मोज़ा, सं. पुं. (फ़ा) अनुपदीना, «चरणावरणं, 
दे. जुराब? 

मोट, सं. ल्री., दे. गठरी” 

: मोटर, सं. पुं. ( अं.) चालक-प्रवतंक,-यंत्रम्‌ । 

“कार, सं. जी. (अं.) चित्र-तेल,-रथ:, 


शी ि 
मोटा, वि. ( सं, मुष्टि >? ) पीन, पीवर, पुष्ट, 


पुष्ठंग (गी ज्लो. ), स्थूल, स्थूलदेह, मेदस्विन्‌ 
२. घन, निविड़, सांद्र, गाढ, स्थूल ३. कणमय, 
कुपिष्ट, ४. अप,-नि-क्ृष्ट, हीन, गह्मे ५. कुरूप 
६. असाधारण, विशिष्ट ७. दृप्त, गवित ८. महत्‌. 
बृहत्‌ ९. धनाढ्य, धनिक | .. 
5 “-असामी, सं. पुं, धनिन्‌ू, धनशालिन्‌, 


श्रीमत्‌ । ु 
“ताजा, वि., हृष्टपुष्ट, पुष्टांग, मांसल । 


मोटी बात, सं. त्री., सामान्य-साधारण-प्राकृत,- 
बंर्ता । 
मोटे हिसाब से, क्रि. वि., स्थूलमानेन । 
(हिं. मोटा) पीवरता, 


गुगु)फ्‌ ( तु. प. से. >-संग्रंथ ( क्र. प. से. )। 
सु.) सुमधुर भाष्‌ ( ल्‍वा. आ. से. ) २. सुस्प- 
शाक्षरं: लिख (तु. प. से. ) ३ रुद्‌ ( आ, प.. 
से. ) ४. सुसूक्ष्मकार्य क् । 

मोतीचूर, सं. पुं. (हिं. मोती--चूर ) मुक्ता- 
मोदकः । क्‍ 

| “आँख, सं. ज्री, भ्मोक्तकनेन्रं, लघुगोलभा- 
सुरनेत्रम्‌ । 

मोतीज्वर, सं. पुं. (हि. मोती+सं. ज्वरः ) 
शीतला-मसूरिका,-ज्वरः । 

मोतीझि(झ)रा, सं. पु. ( हिं. मोती+झरना ) 
आन्त्रिक-मन्थर,-ज्वरः । 

मोथा, सं. पुं, ( सं. मुस्तकः-क ) मुस्ता, कुरु- 

भद्रा, भद्रकः । 

मोद, सं. पुं. (सं.) दृष, आनंदः, दे 
प्रसन्नता 

मोदक, सं. पुं. ( सं. ) मिशन्नभेदः । वि., हर्ष- 
जनक, आह्वादक । 
मोदी, सं. पुं. (सं. मोदक > ) अन्न,-विक्रेत 
विक्रयिन्‌ , दे. 'परचूनिया? 

| “>-खाना, सं. पु. ( हिं.+फ़ा. ) अन्न, 
भांडारम्‌ । | 

मोम, सं. पुं. ( फ़ा. ) सिक्‍थं, सिक्‍थक, मक्षि- 








मोटाई, सं. ल्री मेदोवृद्धिः (स्री.), सा सब च्कय, अब 
सोटापन, मोटापा,सं. पुं. | छता, पीनता २. घन- |. जि, मधुजं, मधुशैष, मधूच्छिष्ट, मधूलं, 
ता, गाठता, संद्रताइ.।|। भरेत्यथम्‌ | 


“-की नाक, सं. स्री., सु., चलचित्त, अस्थिर मति। 
'। “जामा, सं. पु. ( फ़ा.) ब्माधुज-सैक्थिक- 
सिक्‍थाक्त,-बस्यमम्‌ । 

“-दिल, वि. ( फ़ा. ) शदुमानस, आद्रैचिप्त । 

“बत्ती, सं. स्त्री. ( फ़ा.+हिं. ) मधुज-सिंक्थ, 
वर्ती वतिः ( सी. )। 

“करना या बनाना, मु., दयाद्वीकृ, करुणाद 
( वि. ) विधा ( जु. उ. अ. )| । 
“होना, मु., दयाद्ं (वि.) भू, अनुकंप 

( भ्वा. आ. से. )। 

मोमियाई, सं. ञ्रो. (फ्रा. ) इत्रिमशिलाजतु 
(न. ), कृतकशिलाजित्‌ (स्ली.) २. ब्रण- 
पूरकः स्निग्धीषधभेदः । 

मोमी, वि. (फ्रा.) सिक्‍्थमय, माधुज, 
सेक्थिक । 

मोर, सं. पुं. ( सं. मयूरः )  बहिंणः, नीलकंठ, 


: मोठ, सं. ल्री. ( सं. मकुष्ठः ) रांज-अरण्य-वन, 
मुह्रः, मुकृष्ठः:-छकः, मय(यु)ष४ट:ष्टकः । 

मोड़, सं. पुं. (हिं. सुड़ेना) ( नदीमार्ग 
आदि का ) वंकः, आवृत्-त्तिः (स्त्री. ) 
२. वक्ता, वक्रिमन्‌ (पूं.), वक्रीभावः, 
जिंह्मता ३. दे. 'मुड़ना? सं. पुं. । 

सोना, क्रि. स., व. 'मुड़ना? के प्रे. रूप । 

मोढ़ा, सं. पुं., दे. 'मोंढाः 

'मीतियों, सं. पुं. (हिं- मोती ) मछी, मछिका, 


वन-,चन्द्रिका, गौरी, प्रिया, सौम्या, सिता, दे 
 आमोगंराः ( १.)। 


' मोतियाबिंद, सं. पुं. (हिं. मोती+-सं. बिंदुः ) 
मोक्तिकमुक्ता.-बिन्दुः ( नेत्रोगः)। | 

मोती; सं. पु. ( सं. मौक्तिकं ) मुक्ता, शौक्तिक॑, 
मुक्ताफल, शुक्तिजम्‌ । 

“पिरोना, क्रि. स., मौक्तिकानि सूत्र_ ( चु. ) 


मोरचा- 


[ ४५३ | 


मौका 





चित्र,पिच्छकः-पत्रक३, कलापिन्‌ ल्‍ 
चंद्रकिनू, नतेनप्रियः, बहिनू, मझुजंगारिः, 


मैधानंद्िन्‌ , शिखंडिनू , शिखावल, वर्षामदः, 


प्रचलाकिन्‌ । 
“-की ध्वनि, सं. स्री.. केका? दे. । 
--की पूंछ, सं. ख्री,, कलाप३, पिच्छ, प्रच- 
लाकः, बहेः, शिखंडः । 
“>चेंद्रिका, सं. ल्री.,०चंद्रकः, मेचकः । 
“--पंखी, सं. ल्ली., केलि-विहार,-नौका । 
“मुकुठ, सं. पु, मयूरमुकुठःटं, शिखंड- 
शेखर: | 
“-शिखा, सं. स्री., बहिंचूडा, शिखिशिखा, 
शिखालः । 
मोरचा , सं. पुं, ( फ़ा. ) दे. “जंग? २. मुकुर- 
सलम । 


मोरचा , सं. पुं, ( फा. मौरचाल ) परिखा,. | 


खेयं, खातम्‌ । | 

““बंदी करना, मं., परिखया परिवेष्ट (प्रे.) 
परिखां खन्‌ (भ्वा. प. से. ); सेनां खातेषु 
नियुज ( रु. आ. अ. )। 

“-लेना, म., युध्‌ (दि. आ. अ. ) । 


भोरछुछ, सं. पुं. (हिं. मोर-+ छड़ ) *शिखंड- | 


चामरः:, #कलापव्यजनम्‌ । 


डिनी, बहिंणी, केकिंनी । 

मोल, सं. पुं. ( सं. मूल्य, दे. ) । 

“लेना, क्रि. स., दे. खरीदना? । 

“-तोल, सं. पुं., अध॑निर्धारणं, मूल्यनिर्णयः । 
मोह, सं. पुं. ( सं. ) श्रमः, आंतिः-मिथ्यामति 
( स्त्री. ), तिवते), आभासः, प्रपंचः, अविद्या, 
अज्ञानं २. ममता-त्वं ३. स्नेह, रागः, प्रेंमनू 
( पुं, न. ) ४. कष्ट, दुःख ५. मूच्छा । 
“लेना, क्रि. स.ै मुह ( प्रे. ), मनः ह ( सवा. 
प. अ. ), वी छू । 

माइक, वि. (सं.) चेतोहर, मनो,-दारिन्‌- 
' रम, २. मोहजनक । 

मोहताज, वि. ( अ. ) दे. 'मुहृताज? । 

भोहन, सं. पुं. (सं. ) मोहकः, मनोहारिन्‌ 
२. ओऔक्षष्ण: ३. मुर्छाकारक -उपचारभेदः 
(तंत्र ) ४. अखभेंदः ५. कंदर्पबाणविशेषः 

<. थस्तूरक्षपः | वि., मोहक, चेतोहर । 


केकिन्‌ , अविज पिव्लकर पक, अागिग+, केकिंग/ जवभोग से पे ले 7 हम खान 





भोग, सं. पुं. .( सं.) (.१-३ )- संयाव- 


३ 


कंदला-आम्र,-भेदः 
भोहना, क्रि. अ. (सं. मोहनं ) अनुरंज-आसंज . 


' ( कर्म. ), आसक्त-अनुरक्तबद्धभाव भू.२. मुद्द 


( दि. प. से. ), दे. 'मूच्छ'ं आना? । कि. स+ 
प्रीरति-अनुरागं -अभिलषं जनू ( प्रे. ) अनुरंज 
(प्रे.) वद्ची क २. अ्रमं-आंति-संदेह॑ जनू 
( प्रं,) प्रत-वंच (प्रे. )। सं. पुं., भनुरजनं, 
अनुराग, मूर््छा, मोहनं, वशीकरणं; वंचनं, 
प्रतारणम्‌ । : 

समोहनी, सं. ख्री. (सं. ) विष्णो रूपविशेषः 
२. मिष्टान्नभेदः ३. मोहन,-शक्ति+ ( ज्जी. )- . 
मंत्र: ४ माया। वि. झ्री. ( सं. ). मोहिका, 
चैतोहरी । | 

“डालना, झु.,, अभिचारेण 

शीक्ष । 

मोहर, सं. ञझ्ली. ( फा. ) दे. "मुद्रा! ( १-४ )। 
३. सुवर्णमुद्रा, निष्कः-कं, दीनारः । 

“-लगाना, क्रि. स., सुद्रयति ( ना. था. ), 
मुद्रया अंक ( चु. )। 

मोहरा , सं. पुं. ( हिं. मुँह ) पात्र-साजन,-सुर्ख 
२. पदार्थस्य अग्र-ऊच्ब,माग: ३. पशुसुख- 


माययां वा 


; जालक॑ ४. नासीरचराः (पुं. बहु. ), सेना- 
मोरनी, सं. ख्री. (हिं. मोर ) मयूरी, शिखं- | 


मुखं ५. निर्गेगननमाग:, द्वारम्‌ । 


मोदरा, सं.पुं. (फ्ा. भोहर) शार:-रि खेलनी 


२. मृण्मय *संस्थानपुटः (सांचा ) ३. दे 
रमोहरा? । 


मोहलूत, सं. जी. (अ.) अवकाशः २. अवधि: । 


मोहित, जि. (सं.) मोहगस्त, आंत २. आसक्त, 
अनुरक्त, बद्धभाव । 

मोहिनी, वि. तथा सं. ख्री. (सं.) दे- “भोहनी? 
वि. तथा स॑ ज्ली-। 

मोही, वि. ( सं॑.-हिन्‌ ) मुग्धकारिन्‌; चेतोहर 
२. अनुरागिन्‌ू, स्नेंहिनू, ३. आ्ांत ४- लब्ध, 
लोमिनू। .. 

मोंजी, सं. स्री. ( सं. ) मुंजमैखला । 

“बंधन, सं. पुं. (सं. न.) मुंममेखलाधारणम्‌ । 
मोक़ा, सं. पु. ( अ. ) घंटनास्थानं . २. स्थान, 
३. अवसर», अवकाश: | 
--देखना, सु., अवसर प्रतिपा (प्रे- मतिपा- 

लयति ) | ्ि 


मौकूफ़ 


[ ४५४ ) 





““हाथ से न जाने देना, 


मौकूफू, वि. ( अ, ) दे. 'बरख़ास्त? । 

मौकूफी, सं. त्री. ( अ, ) दे. “बरखास्तगी? 
मोखिक, वि..( सं.) वाचिक, लेख विना । 
मौज, सं. री. ( अ. ) तरंगः, कछोलः, वीची- 


चिः ( स्री. ) २. कामचार+, छंद, छंदस्‌ (न. ) 
चित्ततरंगः ३. आने मोदः ४. वेभवं, 
विभवः ५. दे. “धुन” 


बनाना, मु., स्वच्छेदवया सहसा भरत | 


(क्वा. आ. से. )। 


““मनाना या उड़ाना, सु. नंद्‌ (भ्वा. प. से.) 

मुद्‌ ( सवा. आ. से. ), रम्‌ (सवा. आ. अ.)। | 

. ४. जूट:, 

मौजी, वि. ( अ. मौज ) आनंदिन्‌, उछासिन्‌ | नं ७. इविवी । क्‍ 

_मोछिक, वि. (सं.) मौल, आधारभूत २. प्रधान, 
. मुख्य ३. आद्य, आदिम । 


मौज़ा, सं. पुं. ( अ. ) ग्रामः । 


२. कामचारिनू , स्वेरिन्‌ २. अस्थिरमति । 
मौजूद, वि. ( अ. ) उपस्थित, विद्यमान । 
मौजूदगी, सं. खली. ( अ.+फ्रा, ) उपस्थितिः 

(स्त्री. ), विधमानता | : 


आधुनिक, -सांप्रतिक । 
मौत, सं. त्री. ( सं. मृत्यु: दे. )। 

“सिर पर खेंलना, मु. जीवितसंशये इत्‌ 
( भ्वा. आ. से. ) । | 
अपनी--मरना, मु७॒भ्रइृत्या 

(तु-आ, अ. )। 
मौन, सं. पुं. (सं. न. ) निःशब्दता, तृष्णीं 
भावः, वाक,-रोधः-नियमनं-स्तंभः २. सुनि- 
ब्रतम्‌। वि., दे. मौनी? । 
नन्‍न्नत, सं. पुं. ( सं. न. ) मूकता-मूकिम-तृष्णी- 
कता,-प्रतिज्ञा-संकल्प:-बतम्‌ । 
--खोलरूना, क्रि. अ.; मौन॑ भंज्‌ ( रु. प. अ. ), 
तृष्णीभाव॑ त्यज (ब्वा. प. अ. )। : 
““चारण करना, क्रि. अ., वा्चयम्‌ ( भ्वा- 
प. अ. )-निरुध ( रु. उ. अ. ) मोनं ध (चु. ) 
भज (भ्वा, उ.अ. )। 
मौनी, वि. ( सं.-निन्‌ ) वार्चयम, मौनजतिन्‌, 
| मुक, निःशब्द, तृष्णीक सं, पु ( सं ) मुनि 9 
. तपस्िन्‌।. क्‍ 


स्वभावेन सृ 


. अवसर नया 
(प्रे. यापयति)-हा (जु. प.अ., प्रे-, हापयति) | | 





मोर, सं पु, ( सं. मुकुट >) वरस्य तालपत्न- 
मुकुट, मुकुट, २. प्रधानः, शिरोमणि: । 


-मौरी, सं. खी. (हिं. मौर ) वध्वास्तालपत्रमु- 


कुटक, अ्मुक्ुटकम्‌ । 


मोरूसी, वि. ( अ. ) पैतृक, पिहन्य, परंपरागत + 


मोर्ची, स॑. ल्री. ( सं.) पनुग्रैणः, प्रत्यंचा, ज्या । 


मोलसिरी, सं. खली. (सं. मौलिः+श्रीः>) 
बकुल:, सीघुगंधः, सुकु(कू)लग,  मधुपुष्पः 
सुरभिः, स्थिरकुसुमः, अ्मरानंदः । 

मौला, सं. पुं. ( अ. ) परमेश्वर: । 

मौलि, सं. स्लो. ( सं. पुं. ली. ) शिखरं, *ंगं,. 
ऊध्वेभागः २. शीर्ष, मस्तक॑ ३. मुकुट, किरीट्ट 
जूटक॑ ५. अशोकवृक्षः ६. प्रधान: 


 मौसा, सं. पुं., दे. 'मासड़? । 

। मोसिम, सं. पुं. ( अ. ) ऋतुः, काल5, समयः 
मोजूदा, वि. (अ.) वर्तमान, विद्यमान, प्रचलित, | 
 मौसिमी, वि. ( फ्रा.) आतंव, ऋतु-संबंधिनू- 


२. उपयुक्ततमय३, उचितकालः । 


विषयक २. समयानुकूछ, कालानुरूप । 


. मौसी, सं. ल्री., दे. 'मासी? । 


मौसेरा, वि. (हिं. मौसी ) माठृष्वससंबंधिन्‌। , 


, “-भाई, सं. ल्री., माठृ,-ष्वसेयः-ष्वस्नीयः । 
 मौसेरी बहिन, सं. ख्री., मातृख्वसेयी-ष्वस्नीया । 


स्याँव, सं. त्री. (अंनु.) विडालशब्द३, अ#म्यूकारः | 

“करना, मु., भयेनमंदमंद वद्‌ (सवा. प. से.)। 

स्याद, सं. पुं., दे. मीआद! । 

म्यान, सं. झ्ी., दे. 'मियान! । क्‍ 

स्‍्कान, वि. ( सं. ) वि. ( सं. ) ग्लान, विशार्ण 
२. दुबंछ ३. मलिन ४. खिन्न, अवसन्न। 

सलानि, सं. सी. (सं. ) म्लानता, कांतिक्षय+ 
विवर्णता २. खेदः, अवसादः, शोक, ग्लानि:, 
(स्त्री. ) | 

स्लेच्छू, सं. पूं. (सं. ) वर्णाश्रमधर्मविहीनः, 
अनायेः २. गोमांसभमक्षकः ३. अस्पष्टभाषिन्‌ 
४. दुबृंत्त:, दुष्टः । वि. अधम, नीच, पापिन्‌ । 


ल्‍ य [ ४५८५ ] 


यरन 


थ 


य, देवनागरीवर्णमालायाः षड्विशो व्यंजनवण:, 
यकारः । ह 
यंत्र, सं. पुं. ( सं. न. ) देवाद्रविष्ठानं, विविध- 
: प्रभावयुक्त अंकाक्षरयुत॑ कोष्ठकचित्र (तंत्र. ) 
२. दार्यंत्रादि, यंत्र ( मशोन ) २- साधन, 
उपकरणं ४. अग्न्यस्त॑५. वायं, वीणा ६. दे. 
घताला?। 
““शगुह, सं. पुं. ( सं. न.) यंत्रशाला २. मान: 
मंदिर, वेधशाला ३. (अपराधिनां) यंत्रणागृह म्‌ 
“मंत्र, सं. पुं. ( सं. न. ) अभिचारः, कुहकं; 
. कुसति+।... 
“विद्या, सं. स्री. ( सं. ) यंत्र,-शास्त्ं॑नविज्ञानम्‌ । 
>-शाला, सं. ओऔी. ( सं. ) दे. 'यंत्रगृह” 
यंत्र, सं. पुं. (सं.) यंत्रकार:, यंत्रज्ः, शिल्पिन्‌। 
 थंत्रणा, सं. ख्री. ( स. ) कष्ट, क्लेशश, यातना 
. २. बेदना, व्यंथा, पौडा | 
अंत्राकय, सं. पुं. (सं. ) अंत्र,गृह-शाला 
_. २. झुद्रणयंत्रालयः । 
यंत्रित, वि. ( सं. ) यंघरुद्ध २. तालूकबद्ध ।.'* 
यकता, वि. (फा.) अनुपम, अद्वितीय, अप्रतिम । 
यकसाँ, वि. ( फा. ) तुल्य, सम, सदृश । 
यकीन, सं. पुं. ( अ. ) निश्चयः २. विश्वासः 
यकृत, सं. पुं. (सं. न. ) काछखंड, कालक, 
कालेय॑, करंडाः, महास्नायुड, दे. “जिगर? 
. २. यक्ञत्‌ +-उदरं-वृद्धि: । 
यक्ष, सं. पुं. (सं.) देवतामेद:, गुह्यकः २. कुबेरः | 
_--राज, सं. पुं. ( सं. ) कुबेरः, यक्षराज: । 
यक्षिणी, .सं. जी. (सं. ) यक्षभार्या, यक्षी 
२. कुबेरपत्नी । क्‍ 
यध्मा, सें. पुं. (सं. यक्ष्मन्‌ ) क्षय, शोषः, 
राजयक्ष्मन्‌ ( पु. » रोगराजः । | 
यखनी, सं. खली. ( फा-) मांस,-मंडः-रसः 
२, शाक,-मंडः-रसः । 
यगाना, सं. पुं., आत्मीयः३, संबंधषिन्‌, बान्धवः, 
बंधुः । वि., एकाकिन्‌ २. अनुपम । 
““बेगाना, सं. पुं, स्वकीयपरकीयाः ( बहु. ) 
. २. मित्रवांधवाः ( बहु, ) । 
यजमान; सं. पु. (सं.) यजश्ञपति:, यथ्ट, अतिन्‌ , 
यज्ञ,-क्त्‌-कर्तूं २. दानिन्‌, दातृ । 


यजुवेंद, सं. पुं. ( सं. ) आर्याणां धर्म्रंथविशेष/, 
यजुस ( न. ), यजुः ठतिः (ख्री. )। 
यजुर्वेदी, सं: पुं. ( सं.-दिन ) यजुविद्‌ ( पुं. )। 
यज्ञ, सं. पुं. ( सं. ) याग:, अध्वरः, सवश्वनं, 
मखः, क्रतु), सत्र, हवनं, होमः, यज:जिः: 
इज्या, इष्टि: (ल्लरी.) सप्ततंतु3, महः २. विष्णु: । 
““कर्मे, सं. पुं. [ सं.-मेन्‌ ( न. ) | यज्ञ+क्रिया- 
कृत्य २. कपकोंडमू । : 
“-कुंड; सं. पुं. (सं. पुं.न.) हृवन,-वेदी-कुंडम्‌ 
“पति, सं. पुं. ( सं. ) दे. 'यजमान? । 
“-पशु, सं. पुं+ ( सं)! यज्षियचरिः २. अश्व३ 
३. छागः । 5 
“पात्र, सं. पुं. (सं. न.) याग,-भाजनं-भांडस्‌ । 
“-भूमि, सं. स्रो. ( सं. ) यागक्षेत्रम्‌ । 
--शाला, सं. स्री. (सं. ) यज्ञ-सदनं-मंदिर- 
आगारम्‌ । 
“-सूत्र, से. पुं. ( सं- न. ) यशोपवीतस्‌ । 
“-स्तंभ, सं. पुं. ( सं. )यागयूपः । ' 
यज्ञोपवीत, सं. मुं. ( सं. न. ) पवित्र, सावित्री 
यज्ञ बह्म,-सूत्रं, द्विजायनी । 
यति", सं. पुं. (सं.) यतिन्‌, जितेन्द्रिय:, 
तापसः, परित्राजकः, सनन्‍न्‍यासिन्‌ , योगिन्‌ | 
भिक्षु, रक्ततसनः २. अह्मचारिन । 
--धम्म, सं. पुं. ( सं. सनन्‍्न्‍यासः, भिक्षाचयस्‌ | 
यति', सं. स्ली. ( सं. ) विरामः, विरतिः (ज्री.), 
विश्राम, पाठविच्छेद: ( छंद..) | 


यतिनी, सं. ख्री. (सं. ) सन्न्‍यासिनी, परिवा- 


जिका २. विधवा । 

यती, सं. पुं.( सं.तिन्‌ ) दे. “यति? “सं. पुं.”। 

यतीम, सं. पुं, (अ. ) छ/(छे)मंडः, अनाथः, 
मातृपितृहीन:। . 

“-खाना, सं. पूँ. (अ.-+फा- ) अनाथारूय%, 
ः छ/छे,मंडाल्यः | 

यत्न, सं. पुं. ( सं. ) -प्रयल्न:, उद्योग:, उच्यम:, 
अध्यवसायः, चेथश्टा-ष्टितं, आ-प्र,-यासः, परि-, 
श्रम, व्यवसायः, २. उपाय थुक्तिः ( स्री. ) 
३. चिकित्सा; उपचार५, रोगप्रतिकारः । 


“-करना, क्रि. अ., अ- यत्‌ तथा चेष्टू (सवा. आ. 


से ), परि-, श्रम ( दि. .प. से ), अध्यव-व्यव,- 
सो (दि. प. अ. ), उंदयम्‌ ( भ्वा. प. अ. ), 


“ अयत्र 





अध्यवसायं क। 


_ शौक, वि. (सं. ) यत्नवंत, उद्यमिन, उद्यो; 


: गिनू, आय्र/यांसिनू, परिश्रम-उद्योग-कर्म,- 


.. शौल-पर-परायण्ण इ.। . 
. थन्न, अव्य, ( सं. ) यस्मिन्‌ देश्ले-स्थले-स्थाने । 


 “-तन्न, अव्य, (सं,) अन्न तत्र, इतस्ततः २, अने- 


ु कत्र, बहुत्र । 
यथा, अव्य, ( सं. ) येन प्रकारेण, यया रौत्यां 


२. दृष्टांत-उदाहरण,-रूपेणग-तया यथा हि, 
-वत्‌, इव, यद्वत्‌,-अनुरूप॑,-अनुसारम्‌ । 


. “काम, क्रि. वि. ( सं, न. ). यथा,-रच्छ-इष्टं+ 
' |; 


इप्सितं-अभिमतम्‌ । 
“क्रम, क्रि. वि. (सं. न.) क्रमेण, क्रमानुसारं-रेण । 


“वथा, क्रि. वि. (सं. ) यथाकथंचित्‌, येन 


केन प्रकारेण । 


“-मति,क्रि. वि. (सं. व.) यथाबुद्धि, यथाज्ञानम्‌। 


“योग्य, वि. ( सं. ) यथोच्षित, यथाहे । 
“रुचि, क्रि. वि. ( सं. न. ) दे. 'यथाकाम! । 
््् वत्‌, क्रि. वि, ' ( सं. ) यथोचितं, यथाहँ, 


यथायुक्त २. यथाविधि, नियमानुसारं ३. यथा- 


तथं, यथासतलम्‌ | 
“-शक्ति, क्रि. वि. (सं. न.) यथा-बर्ं-सामथ्य- 
क्षमम्‌ । 
“शास्त्र, क्रि. वि. ( स॑. न. ) झास्रानुकूलम्‌ । 
“-संभव, क्रि. वि. ( सं. न. ) यथाशक्र्यम्‌ । 
“समय, क्रि. वि. (सं. न.) यथाकालू, 
कालानुसारम्‌ । 


“साध्य, क्रि. वि. (सं. न. ) यथा,शक्ति- 


सामथ्यंस्‌ । 
“स्थान, क्रि. नि. (सं. न.) स्थानानुकूलं, 
उचितस्थानेषु । 

यथार्थ, वि. ( सं. ) सत्य, अवितथ, निर्दोष, 
निर्रान्त २. उचित, उपपन्न, युक्त। क्रि. वि. 
( सं. न. ) थुक्त, यथाहं, सांप्रतं, सम्यक्‌ । 
यथार्थता, सं. ख्रो. ( सं. ) सत्वता, निर्दोषता 
२. औचित्यं, युक्तत। . * द 


ययेच्छ, क्रि. वि. (सं. न. ) “यथाकामः दे. । 


 'यथेष्ट, वि. तथा क्वि. वि.ै दे. 'यथेष्ठ?।, 


[ ४५६ | 
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आयस्‌ ( भ्वा. दि. प. से. ), प्रवत्न॑-परिश्रमं- 


ये 


यथोचित, वि. ( से. ) यथा,-योग्य-अह॑-युक्त। 
क्रि वि. ( सं. न. ) यथा,यो ग्य-अहँस्‌ । क्‍ 
यदा, भव्य, ( सं. ) यस्मिन्‌ काले-समये । 


णाकदा, अव्य. ( सं. ) काले काले, कदाचित्‌ , 
|. कफैंदापि। द 


यदि, अव्य. (सं. ) चेत्‌ (यह वाक्यारंभ में 
नहीं आता )। | 

यदु, सं. पु. ( सं. ) ययातिपुत्र:। 

“-नंदन, सं. पुं. ( सं. ) यदु,-नाथः-श्रेष्ठ:-पतिः- 

5 राज: श्रोकृष्ण: । ' 

यद्यपि, अव्य. ( सं. ) षष्ठी वा सप्तमी से भी, 
जेते, यद्यपि दशरथ विछाप करता रहा तो भी 


. राम वन को चर दिया“ विलपति दशरसे 


( विकूपतो दशरथस्य ) रामो वन ययौ । 

यम, सं. पुं. (सं.) धम्मराज:, पितृपत्ति:, 
कृतांतः, यमुनाआतृ, बेवस्वतः, कालः, दंडधरः, 
अंतकः, धमः, महिषध्वजः, महिषवाहनः, जीवि- 
तेशः २. इच्धियनिग्नहः ३. योगांगविशेष३, 
अ्दिसासत्यास्तेयत्रह्मचर्यापरिग्रहपरमं पालन ४. 
वायुः ५. दे. यमज? । 

“-दूत, सं. पुं. ( सं. ) धमंराजचरः । 

“-राज, सं. पुं. ( सं. ) दे. “यम” (१) । 

“-पुर, सं. पुं. ( सं. न.) यमपुरी, यमलोकः + 

यमक, सं. पुं. ( सं. न. ) शब्दारूकारभेदः 
(काव्य, ),( सं. पु ) संयमः २. दे. 'यमज?। 

यमज, सं. पुं. ( सं.-जौ ) यमो, यमकौ, यमलो' 
२. अश्विनीकुमारोी (जोड़े में से एक ) यम, 
यमलः इ. । वि., यम, यमक, यमल । 

यम्॒ल, सं. पुं. तथा वि., दे. 'यमज” । 

यमुना, सं. स्ली. (सं. ) कालिंदी, कलिंद,- 
कन्या-नंदिनी, यमी, यमनी, सूयंसुता, तरणि- 
तनुजा २. दुर्गा । 

ययाति, सं. पुं. (सं. ) नहुषपुत्रः, पुरुषितृ, 
चंद्रवंशिनूपविशेषः । 


यरक्रान, सं. पूं. ( अ. ) पाण्डु,-रोगः-आमय+, 
.. कामलछा, पाण्डुकः । 


यव, सं. पु. ( सं. ) सित-तीक्ष्ण,-शुकः, मेध्यः, 
दिव्य, अक्षतः, धान्यराज5, तुरगप्रियः, शक्तुः, 
महेष्ट:, पवित्रधान्यम्‌ । 


यवन [ ४७७ ] यार" 





“>चार, सं. पुं. (सं.) यवज:३, पाक्य, यवाग्रजः। | याचना, सं. स्री. ( सं. ) याचनं, यात्रा, प्राथेनं- 
यवन, सं. पूं. ( सं.) यूनानवासिन्‌ू २. दे. | ना। क्रि. स-, दे. 'मांगना? । 
भुसलमान? ३. विदेशीयः ४. स्लेच्छ: ५. वेग: | याजक, सं. पुं. ( सं. ) याजबित्‌, पुरोहितः । . 
६. वेगवान्‌ अश्वः याज्षवरक्य, सं. पुं. ( सं. ). वेशंपायनशिष्यः, 
यवनिका, सं. स्री. ( सं.) जवनिका, अपटी, | वाजसनेयः २. जनकसभ्यो योगीश्वरयाशवल्क्यः- 
कांडपट:२. तिरस्करिणी, प्रतिसीरा, व्यवधानम्‌। | ३. स्तृतिकारविशेषः । 
यवनी, सं. ख्री. ( सं. ) यवनभाया २. यवन--। याज्षिक, सं. पुं. ( सं. ) यजमानः, यथ्ट २. या 
जातेनाँरी ! जयितू। वि., यशि(शी)य, यागविषयक। [याश्ि 
यश, सं. पुं. [ छ॑ं. यशस्‌ (न.)] ख्यातिःकीर्ति:- | की (स्ली) ] ! 
विश्वतिः-प्रसिद्धिः (ख्री. ), शोक: विश्रावः, | यातना, सं. स्री. ( सं.) पीडा-वेदना-व्यथा,-: 
अभिख्यानं, समाख्या । अतिशयः २. यमदण्डपीडा । 
“गाना, सु» प्रशंसू ( भ्वा. प. से.» हछाथ्‌ | यातायात, सं. पुं. ( सं. न. ) गतागतं, आया- 
(भ्वा. आ. से. ) २. इतं ज्ञा (क्र. उ. अ. ), | तनिर्यात॑ं २. प्रेत्ममावः, पुनर्जन्मन्‌ ( न. )। 
उपकारं विद ( अ. प्‌. से. ) । यात्रा, सं. ली. ( सं. ) प्रस्थानं, प्रयाणं, व्रज्या, 
यशस्वी, वि. ( सं.-स्विन्‌ ) कीतिमत्‌ , प्र-वि,- | गम+-मनं, प्रवास: देश,-अमण्ण-पर्येटनं, प्रस्थितिः. 
ख्यात, लोकविश्रुत, सुशंत, यशोधर, कौतित, | ( स्री. ), अध्व-मार्ग.-गमनं-क्रमणम्‌ । 
पुण्यक्ोक, प्रसिद। [ यशस्विनी ( ली. )5 | “करना, क्रि. अ., प्रग्या (अ.प. अ. ), प्रवस्‌ 
कौतिमती, विख्याता ह. | । ( भवा. प. अ. ), देशे अद ( भ्वा. प. से. ),. 
हैक ख्री. ( सं. ) दंड, रुग्रुडः, येष्टी | यात्रां कू । 
यष्टिका / २. हारभेदः यात्री, वि. ( सं--त्रिन्‌ ) पथिकः, पथ्चिकः, पांथ:,. 
यह, सब. ( सं. शह > ) श्दम्‌ , एतदू । ।+ अध्वग5, अध्वन्यः, पादविक), प्रवासिन,. 
यहाँ, क्रि. वि. ( सं. इह ) अत, अस्मिनू देशे- . मागिक), यात्रिकः, सारणिकः २० तीर्थयात्रिन्‌ | 
स्थाने । कार्पटिकः । 
“तक, क्रि. वि., एतद्‌-अन्न,पर्यतं-यावत्‌- | याद, सं. ली. ( क्रा. ) धारणा, स्मृतिःस्मरण- 
अवधि-अंतम्‌ । शक्ति: ( ओ. ) २. स्मरणम्‌ । ' 
“वहाँ, क्रि. वि., अन्न तत्र, इतस्ततः, अन्नामुत्र। | थादगार, सं. सी. (का) स्तृतिचिहं, स्मारकम्‌। 
“से, क्रि, वि. इतः, अस्मात्‌ स्थानात्‌ २.अतः:- याददाश्त, सं. त्लरी. ( फ्रा. ) स्वृतिः ( जी. ), 
3 मल धारणा २. स्मरण,-स्मारक-टिप्पणी । 

यही, क्रि. वि. ( हिं. यह +ही ) अयं-इयं-इदं- यादव, सं. पुं. (सं. ) यदुवंश्यः, यवुबंशजः 
एष:-एपा-एतदू,-एव । २. श्रीकृष्ण: । वि., यवुसंबंधिन । 

यहीं, क्रि. वि. ( हिंन्यहाँ+-हो ) इदैव, अंत्रेव, | यान, सं. पुं. ( सं. न. ) प्रवहृण, रथः, स्वंदनः,. 
अस्मिन्नेव स्थाने । .., ;| शताब्/ वाहन, वह्यम | 

यहूदी, सं. पुं. ( इब्रानी, यहूद) यहूद,-वासिन्‌- || यानी-ने, अव्य- (अ.) अयं॑ आशयः, एप भाव: 
भांषा-लिपिः ( स्री. )। ... | इदं तात्पय, अर्थात्‌ । 


याँ, क्रि. वि., दे. “यहाँ? । यापन, सं. पुं. ( सं. न. ) कालक्षेपः, समयाति 
था, अव्य., ( फा. ) वां, अथवा, यद्वा; ( प्रशन | वहनम्‌ । 
करने में ) तु । | याबू, सं. पुं. ( फा. ) दे. “यट्टू? । 


याम, सं. पुं. ( सं. ) दे. 'पहर? २. समय: । 
यामिली, सं. स्री. (सं.) रात्रि, रजनी, निशा । 
यार, सं. पुं. (फा.) मित्र, सुहृद ( पु.) 
२. उपपति:, जार: । 


याकूत, सं. पुं. ( अं. ) दे. 'छारः ( रल )॥ 
याग, सं. पुं. ( सं. ) दे. “यश! का 
याचक, सं. पुं. ( सं.) अथिन्‌, प्रार्थक 
२. भिक्षु), मिक्षुकः । । 


३६8, ५१० 


आय शम 





थारनो 


यारनी, से. स्री. ( फ्रा.यार ) उपपत्नी, 


भुजिष्या २. प्रिया, दयिता । 

याराना, सं. पुं.)..( फ्रा. ) सख्यं, मित्रता 

यारी, सं. खली. ) २, अधम्य-अनुचित,-प्रणयः- 
प्रेमन्‌ ( पु. न. ), अनंगरागः । 

यावक, सं. पुं. ( सं. ) सक्तुः २. अलक्तक: । 

यावज्जीवन, क्रि. वि. ( सं. न. ) आ,>मरणं- 
सृत्यो:, यावज्जन्म, यावज्जोवम्‌ । 

युक्त, वि. ( सं. ) उचित, उपपन्न, योग्य, 
ओपपत्तिक २. संश्षिष्ट, संहृत, संलझन, मिलित । 

ुक्ति, सं. ख्री. ( सं. ) उपाय$, प्र,/योगः-युक्तिः 
( स्लरी. ) २. कोशलं, चातुर्य ३. रीतिः (ख्री.), 
प्रथा ४. न्‍्याय5, नीतिः ( स्री. ) ५. अनुमान, 
तकेः ६. देतुड, कारणं ७. ऊहा, तकेः <- योगः, 
संरलेषः | . 

“युक्त, वि. ( सं. ) उचित, उपपन्‍्न, न्याय्य, 
यथार्थ । क्‍ द 

आग, सं. पुं. (सं. न. ) द्यं, द्वितयं, थुस्‍्मं, 
युगल, युतकं, यम २. समयः ३. सुदीधे- 
 कालपरिणामविशेषः, कृतादिकालचतुष्टय॑ं ( दे. 


“कलयुग” आदि ) ४. घुर्‌ ( स्री. ) वीं, 
प्रासंग:, युग+-गं ५. शार+रिश, खेलनी ६. एक- 


कोष्ठकस्थं शारद्वयम्‌ । 
“युग, क्रि. वि. (सं. न. ) निरंतर, सदा, 
शश्वत्‌, नित्यं चिरं, ( सब अव्य, )। 
>-धर्म; सं. पुं. (सं. ) थुगानुरूप,-कततैव्यं- 
आचारः | 


आुगपत्‌ , अव्य, ( सं. ) सदैव, समकालम्‌ । 
युगल, सं. पुं. (सं.) दे. 'युग” (१)। २. दंपती 
(द्वि) जंपती ।. 


_ आुगांत, सं. पुं. ( सं.) महाप्रलुय३, -कव्पांत 
२. सत्यादियुगविशेषस्य समाप्ति: ( सखी. )। 


युगाँतर, सं. पुं. ( सं. न. ) अन्य-द्वितीय, युग 
२, परिव्तितः समय: । 

““उपस्थित करना, मु., सवंथा परिषृत (प्रे.) 
क्रांति के । 
युग्म, सं. पुं. (सं. न. ) दे. युग? (१)। .. 
युत, वि. ( सं. ) युक्त, संलग्न, सहित, मिलित, 
संश्चिष्ट । 


[ ४५७८ ] 


+ चिकित्साप्रणाली। 


युद्ध, सं. पु. ( सं. न. ) संग्रामः, आयोधषनं, 
| 'जन्य॑, प्रथनं, सर, आस्कंद्न,. संख्यं, समर, 
| रण» विग्नहः, संप्रहार;, अभिसंपातः, कि 
| आहृवः, विदारः, आजिः (पुं. ख्री. ) बलजं, 
युप्‌ ( ्री.)। 

युधिष्ठिर, सं. पुं. ( सं. ) पांडवराजः, अजात- 
शब्चु$, धर्मपुत्र:, शल्यारिः, अजमीढः । ' 
युरेनियम, सं. पुं. ( अं.) किरणधातुः, वरु 
णिकनम्‌ । 

युवक, सं. पुं. ( सं. ) दे. 'थुवा?। 

युवती, सं. स्री. ( सं. ) युवतिः (स््री.), तरुणी, 
यूनी, धनि(नी)का, मध्यमा,-मिका, वयस्था, 
वर्या, इंश्वरी, इृष्टरजस ( सतरी. ) प्राप्योवना । 
युवराज, सं. पुं. ( सं. ) राज्याधिकारिनू राज- 
कुमारः । द 
युवा, सं. पुं. (सं. युवन्‌ू) तरुण, तलुनः, वय- 
(य:)सथ: । 

य, अव्य., दे. “यों? 

यूका, सं. पुं. ( सं. ) यूकः, केशकी5:, स्वेदजः, 
बालक्ृमिः, पाली-लिः (स्त्री.), पट्पदः । 
दे. 'जुँ? २. दे. 'खटमल? । 

यूथ, सं. पुं. (सं. न.) कुल, बूंदं, गणः, समज:, 
सजातीयवस्तुसमूहः २. सेन्यं, दल:-ऊम्‌ । 
“-पति, सं. पुं. ( सं. ) यूथ,-पः-नाथः २. दल 
पतिः । 


| थूनान, सं. पुं. ( औक, आयोनिया ) श्यूनानः, 


वनदेशः । 
यूनानी, वि. ( हिं. यूनान ) यवनदेशसंबंधिनू । 
सं. स्री,, ( १-२ ) यवनदेशन-यूनान,-भाषा- 
से. पु., यर्वनदेशीयः, 
. यूनानवासिनू । 


| यूनिवर्सिटी, सं. ल्री ( अं. ) विश्वविद्यालय: । 


 थूप,स. पुं, (सं. ) यशज्ञन्याग,स्तंभः २. वि 
जयस्तंभ5, कौर्तिस्तंभ३ | 

यूरोप, सं. पुं. ( अं. युरोप ) ्यूरोपः, महाद्वीप- 
विशेषः । ः 

यूरोपियन, वि. ( अं. ) ध्यूरोपीय, यूरोप,-संबं 
पिनू-विषयक । सं. पुं,, यूरोपीयः, यूरोप 
वासिन । क्‍ ' 


यूष 


[ ४५९ ] 


याौवनः 





यूष, सं. पुं. (सं. पुं. न. ) जूष:-षं, द्विदल- | योगिनी, सं. ली. (सं. ) योगाभ्यासिनी, 


काथरसः, वेदलरसः । दे. शोरबा । 


तपर्विनी २. रण,-पिशाची-पिशाचिका । 


ये, सर्व. ( हिं. यह ) इ्मे-एते, इदम , एतद्‌ के | योगी, सं. पुं. (सं.गिन्‌ ) योगाभ्यासिन्‌+ 


बहुवचन के रूप 

याँ, अव्य, ( सं. एवमैव > ) इत्थं, एवं, अनेन 
प्रकारेण, एतया रील्या । 

-- तो क्रि वि है। ..ग्राय डर 
२. साधारण्येन, सामान्यतः । 

“हो, क्रि. वि., एवमैव, हृत्थमेव २. व्यथे, 
मुधा, निष्प्रयोजनं ३. अकारणं, अद्देतुकम्‌ । 

“ही सही, क्रि. वि., एवमस्तु, एवं भवतु, 
तथास्तु । 

योग, सं. पुं. ( सं. ) चित्तवृत्तिनिरोपः, मनः- 
स्थेयं २. दशेनशास्त्रविशेषः ३. मोक्षोपायः, 
मुक्तियुक्तिः ( ख्री. ) ४. संधि:, संगः, सं(समा) 
गमः, संहतिः (स्त्री. ), संयोगः, .संइलेष 
७५. उपाय; ६. औषधध ७. धन ८. लाभः 
९५, शुभ-मंगल, अवसरः-मुहूत॑ः (-तैं ) १०. दूतः, 
चरः ११. बलोवदंशकटी. १२. चातुर्ये 
१३. वाहन १४. पंरिणामः १५. नियम 
१६. उपयुक्तता १७. सामाचुपायचटुष्टय॑ 
१८, वशीकरणोपायः १५९. ध्यानं, चिंतन 
२०. संबंधः २१. धनोपाज॑नवद्धने २२. सौहाई 
२३. वैराग्यं २४. संकलन, परिसंख्या, पिंड- 
करणं ( गणित ) २५. सौकय २६. तिथिवार- 
नक्षत्रादीनां स्थितिविशेषः ( ज्यो. ) । 

“>च्षेम, सं. पुं. ( सं. न. ) अनागतानयनागत- 
रक्षणे ( न. दि. ), प्राप्तिक्षण। जीवननिवाह 
२९, मंगल ३२. लाभः ४. राष्ट्रसुब्यवस्था 
५, दायादेषु अविभाज्यं वस्तु ( न. ) | 

“निद्रा, सं. ज्लजी. (सं.) योगसमाधि 
२. वीरगतिः ( ख्री. )। 

“फल, सं. पुं., (सं. न, ) संकलः, पिंडः, 
परिसंख्या ( गणित )। ह 

“-बंक, सं. पुं. ( सं. न. ) तपोबलं, 
शक्तिः ( क्री. ) । 

यो गाभ्यास, सं. पुं. ( सं. न. ) योगांगालुष्ठानं, 
योगसाधनम्‌ । 

योगासन, सं. पुं. (सं. न.) बह्यासनं, 
ध्यानासनभ्‌ । 


प्रायशः, भायेण 


ग्रेग- 


तपस्विनू, तापसः, यतिः, मुनि, वेरागिनू- 
गिकः, संन्यासिनू । 
योगीश्वर, सं. पुं. ( सं. ) योगीन्द्रः, योगिराजः 
योगेश्वर, सं. पुं. (सं. ) श्रीकृष्ण २. शिवः 
३. योगे-द्वः, सिद्ध, योगेश: । 
योग्य, नि. (सं. ) क्षम, शक्त, समथे, पात्र 
२. सुशील, श्रेष्ठ ३. चतुर, दक्ष, निपुणः 
४. उचित, उपपन्न, युक्त । 
योग्यता, सं. स्री. (सं. ) क्षमता, सामथ्ये 
२. चातुर्य, नेपुण्यं ३. औचित्य॑, युक्तता । 
योजन, सं. पुं. ( सं. न. ) ( १-३ ) द्वि-चतुः- 
अष्ट,--क्रोशी ४. योग: ५. संयोजनम्‌ । 
योजना, सं. स्त्री. (सं. ) उपायः, कवट्पना, 
प्रयोगः, प्रयुक्तिः ( ली. ) २. नियुक्तिः ( ख्री. )- 
३. रचना, विन्यास: ४. व्यवस्था, आयोजन + 
यो भट:, योध 
मा रो हे मल मर युद्ध- 
शर्त्र,,.उपजीविन , अख्चन-शस्त्र,-चर:-भृत्‌- 
आजीवः 
योनि, सं. स्री. (सं. पुं. ख्री. ) भर्ग, वरांग, 
स्मरमंदिरं, रतिग॒हं, अधरं, स्मर-कंदपे,-कूप 
नारी,-शुद्य॑-उपस्थं, संसारमागं: २. कारण 
३, उद्रभः, उद्धवः, निर्मम: ४. प्राणिजातिः 
( स्री. ) ५. देहः ६. गभेः ७. जन्मनू ( न. ). 
८. गर्भाशयः: । 
योनिज, वि. (सं. ) भगज, योनिसंभव |, 
सं. पुं., ( सं. ) जरायुनो अंडजो वा जीवः । 
योरोप, सं. एुं., दे. यूरोप? । क्‍ 
गिक, सं. पुं. ( सं. ) व्युत्पन्न:, प्रकृतिप्रत्यय-- 
योगलम्याथेवाचकः शब्द: २. समस्तशब्दः । 
योतक, सं. पुं. (सं. न. ) यौतुकं, युतकं,. 
« दहेज? । 
यौवन, सं. पुं. ( सं. न. ) तारुण्यं, पूर्व-प्रथर्म- 
नवं,वयस ( न ) | 
“+काल, सं. पुं. (सं. ) योवन,-दशा-पदवी,. 
तारुण्यावस्था 
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₹, देवनागरीवर्णमाछायाः सप्तविशों व्यंजनवणेः, 
रेफ:, रकारई । द 

'रंक, वि. (सं. ) दरिद्र, निर्धन २. कृपण, 
कंदये । सं. पुं,, भिक्षुकः २. दरिद्रः । 

ंग, सं. पुं. ( सं. ) रागः, वर्ण २. वर्णकः-का, 
लेपः ३. नृत्यगीते (न. द्वि.); संगीत॑ ४. नाय्य- 
रंग,्षेत्र--शाला-गुहं-मंडपः-स्थलं-भूमिः (स्री.) 
५. युद्ध-रण,द्षेत्रं-भूमिः ६. शरीर-त्वग्‌ ,वर्णः 
'७, यौवन ८. सौंदर्य ९. प्रभावः १०. कोतुक॑, 
'क्रीडा ११, युद्धं १२९. कामचारः, छंद: (पुं.) 
१३, आनंदः १४. दशा १५. कांड, अदूभुत- 


व्यापार: १६. कृपा १७, अनुरागः १८. प्रकार:,. 


रीति: ( स्री. )। 

“करना, क्रि. स- दे. रंगना? । 

--चढ़ना, क्रि. अ., ब. रंगना? के कमे. के रूप । 

“ढंग, सं. पु, आकार), रूप २. दशा 
३. आचार: | 

“-दार, वि. रंजित, वर्णित, सरागः, रागयुक्त, 
चित्रित । 

“विरंग-गा, वि., अनेक-बहु-नाना,-रंग-वर्ण, 
चित्र, कबर, शबरक। २. विविध, अनेक-बहु- 
नाना,-विप-प्रकारक । | 

“-भूमि, सं. क्री. (सं. ) उत्सव,स्थलू-स्थानं 
२. क्रीडा-कोतुक,-स्थलं ३. दे. रंग? (४) । 
“-र(रे)लियाँ, सं. ल्ी., आमोदप्रमोदं, परि 
हासः, विनोदः, लीला, हासिका, विहारः, 
क्रीडा । 

“रस, सं. पुं., दे. 'रंगरलियाँ? । 

“-रसिया, सं, पुं., क्रीडाप्रियः विलासिन , 
विनोदिन्‌ , आनंदिन्‌ , हास्यशीलः । 

“रूप, सं. पूं. ( सं. न. ) आकारः, आइतिः 
( स््नी. 3 रूपसम्‌ | 

“>रेज, सं. पुं. (फा.) रंजकः, रंगाजीवंः । 
(जिन ( ज्ली. )- रंजिका ]। ' 

“शाला, सं. ख्री. ( सं. ) दे. रंग” (४)। 


--साज, सं. पुं. ( फ्रा. ) रंजकः, वर्णचारक+ 


कृणुः, वर्णांटः, तौलिक:,: तौलिकिक३, रंग, 
कारः-जीवकः-आजीवः रंग,निर्मातृन्रच- 
पथिंतृ-कारः 


रंगाई 





“साजी, सं. ल्री. (फ्रा.) रंजनं, वर्णनं, 
रंजकता, तीौलिकता । 
*नसहूल, सं. पुं ० ( सं.+अ- ) 
प्रमोदप्रासादः । 

““उड़ना वा उतरना, सु. पांडच्छाय (वि.) 
जनू ( दि. आ. से. ), विवर्णतां प्रपदू (दि 
आ. अ. ), मलिन-म्लान-मंद,-प्रभ-कांति-चति 
जनू। 

“-जमाना या बाँधना, सु., स्वगोरवं प्रति-ष्ठा 
( प्रे. प्रतिष्ठापयति ), निजप्रतिष्ठां प्रसृ ( प्रे. )। 
“-पीलछा ( फ़क, फोका या मंद ) होना, 


रंगभवनं, 


: मु० दे. रंग उड़ना? 


“बदलना, सु. क्रेध (दि. प. अ. ), 
(दि. प. से. ) | 

“में भंग पड़ना, सु. आनंदोत्सवः विहनू 
( कर्म. ), रंगर्भगो जनू । 

“-र(रे)लियां मनाना, मु., मुद्‌ ( सवा. आ. 
से. ), रम्‌ ( भ्वा. आ. अ. ), विह्दन ( भ्वा. प. 
अ. ); नंद-क्रीड-विलस ( भ्वा. प. से. ) | 

रंगत, सं. ल्ली. (सं. रंग: >>) दे. रंग (१-६. ) | 

२. आनंद, स्वाद: ३. दशा, अवस्था । 

“-लाना, मु. परिवतेन जनू (प्रे.), क्रांति उत्पदू 
(प्रे. )। 

रंगना, क्रि. स. (सं. रंगः>) रज (प्रें. ), 
चित्र -वर्ण्‌ (चु.) २. दे. मोहना? क्रि. स. 


(१) तथा क्रि. अ. (१)। सं. पुं., रंजन, 
चित्रणं, वर्णनम्‌ । 

रंगने योग्य, वि. रंजनीय, चित्रयितव्य, 
वर्णनीय । 


रंगनेवाला, सं. पूं., दे. 'रंगरेज? तथा (रंगसाज!। 

रंगा हुआ, वि. रंजित, चित्रित, वर्णित, 
गयुक्त । 

रंगरूट, स॑. पुं. (अं. रिक्रूट ) नव-नूतन, 
सैनिकः २. नव,-छात्र:-दीक्षितः-शिष्यः, शैक्षः । 


रंगवाई, सं. ल्री. (हिं. रंगवाना ) रंजन 
| वर्णन,-भतिः ( स्री. >भृत्या || 


रंगवाना, क्रि. प्रे,, ब. रंगना” के प्रे. रूप । 


रंगाई, सं. ली. (ढिं. रंगना) दे. “रंगवाई! 
२. दे. (रंगना सं. पुं. । 


रंगीनः 





रंगीन, वि. ( फ्रा. ) दे. (रंगदार! २. विलासिन 


आनंदित, विहारिनू, विनोदिनू, रसिक 
३. चमत्कृत, अलुंकृत ( भाषा आदि )। 

रंगीला, वि. ( सं. रंगः >>) दे. रंगीन” (२.) । 
२. सुंदर ३. अनुरागिन्‌ , कामुक । 

रच, रच, विं. ( सं. न्यंच > ) अलूंप, स्तोक । 

रज, सं. पु. ( फ्रा. ) शोक), परिताप/, आतिः ' 
(स्त्री.) । का 

रंजक, सं. पुं. (सं. ) दे. 'रंगसाजः (२) 
रंगरेज!। वि. (सं. ) रंगकार, वर्णचारक 
२, आंह्वादक, आनंदप्रद । 

रजन, सं. एुं. (सं. न.) चित्रणं, वर्णनं 
२. आह्वादनं, परितोषणम्‌ । 

रंजिश, सं. ख्री. ( फ़ा. ) बेर, शच्युता २. अप- : 
वि,-राग:, प्रसाद-प्रीति,-अभावः । 

रंजीदगी, सं. स्ली. ( फ़ा. ) दे. रंजिश” (२)। 
२. शोकः । 

रंजीदा, वि. (फ्रा.) शोकग्रस्त, परितप्त ' 
२. विषण्ण, प्रसन्नताशुन्य । । 


रंडा, सं. स्री. ( सं. ) विधवा, गत मृत,-भ्तृका, । 


विश्वस्ता, कात्यायनी | सं. पु, (पं. ) 
रंडुआ? | 

रडापा, से. पुं. ( सं. रंडा ) बेधव्यं, दे. । । 

रंडी, सं. स्री. [( (पं. ) विधवा सं.रंडा> ] 





बेशयां, भोग्या, गणिका । मम 
“बाज, सं. पुं. ( हिं.+फ्रा. ) वेश्था-गणिका- | 
गामिन्‌ । 


“बाजी, सं. सी. (हिं. फ्रा.) वेश्यागम्न 
रम्भारमणम्‌ । । 


रहआ-वा, स. पुं. (हैं. रांड ) सृतंपललीकः, । 


गतभाय॑:, विधुरः ।. | 
रदा, सं. पु. ( फ्ा, ) तंक्षणी, त्वक्षणी । 
“फेरना, क्रि. स., तक्षण्या समी-इलद्णीक, 
तक्ष ( भ्वा, सवा. प. से: ) । ः 
रप्न, स. पु. ( सं. न. ) छिद्रं, विवंर, बिल 
२. योनि: (ख्री. ) ३. दोष:। 

रबा, सं. पु. ( पं. ) खुरप्रः 

रभां, सं. स्री. (सं.) कदली, दे. “केला? 
२. गोध्वनिः: ३. अप्सरोविशेषः ४. वेदया । 
रभाना, क्रि. अ. ( सं. रंभरण्ण ) रंभ-रेमे ( सवा 
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श्क्त 

आ. से, ), ग्दु नदं (क्‍्वा. प. से. )। 
सं. पुं., रंभा, हंवा-भा, रेभणम्‌ । 

र्अथ्यत, सं. ख्री. ( अ. ) प्रजा २. कृषीवल: 


रईस, सं. पुं,. ( अ. ) धनाढ्यः, घनिकः, रयी शः- 


२. भूस्वामिन्‌ , क्षेत्रपतिः । 


रक्ेबा, सं. पु. ( अ. ) क्षेत्रफलम । 
रक्म, सं. सनी. ह ( अ- ) संख्या, 


परिमाणं 
२. संपत्ति: ( ख्री. ) पनं ३. प्रकार:, विधा | 


रकाब, सं. स्री. ( फा. ) ( सादिनः ) पादाधार: 


* पादधानं २. दे. 'तर्तरी” क्‍ 

“--पर पर रखना, मु., गंतु सज्जीमू | 
रकाबी, सं. स्री. ( फा. ) दे. 'तश्तरी” 

रक्तोब, सं. पुं. ( अ. ) सपल:ः, प्रत्यथिन , प्रति-: 
स्पद्धिन । 


| रक्त, सं. पुं. ( सं. न. ) शोणं, शौणित॑, लो(रो)- 


हितं, लोहं, रुचिरं, अस्नं, असूज ( न. ), क्षतर्ज 
अंगर्ज, त्वग्जं, स्वजं, चमंज २. कुड्डूम॑ ३. ताम्न: 
४. सिंदूर ५. पद्म ६. ट्ंगुलम्‌। वि., अलुरक्त,- 


आसंक्त २. रक्त-लोहित,-वर्ण ३. हूपटं,. 
क'मिन्‌ , कामुक । 
“-- बहना, क्रि. अ,, र्त्तं ख्रु( भ्वा, प. अ« ५ न्‍ 
क्षर ( भ्वा. प. से. ) । 


बहाना, क्रि. स>» रक्त शोणं पत-ख्रु-मुच. 


(प्रे. ), मर ( प्रे. ), इन्‌ (अ. प. अ- )। 
“-कमल, सं. पुं., ( सं. न. ) कोकनदं, रवि- 


प्रियं,,. रक्त-अरुण शोग,-अंगीज॑-कमलं-पद्म:. 

| वारिजम्‌ । 

| --कोढ़, सं. पुं. ( सं. रक्तको5* ) रक्तकुष्ठः-४ं,. 
विसपे: । 

| “-चंदुन, सं. पुं. ( सं. न. ) अक-कु-शोणित- 
अद्र,-चंदनं, तिलपर्ण:, रंजन, ताम्रवृक्षः,. . 
लोहितम्‌। ' 


| “पात, सं. पुं. ( सं.) रुषिर रक्त,स्ववर्ण- 


स्नावःक्षरणं २. शोण-रक्त,पातनं-स्नावर्ण 
३. नर-नू,-हत्य घातः । 
“>पायी, - वि. ( सं.-विन्‌ ) शोणप/, रक्तपः। 
सं. पुं., मत्कुणः, दे. खटमल? । 
--पित्त, सं. पुं. (सं. न. ) रोगभेदः २. दे 
ननकसीर? | 
-अदर, सं. पुं. ( सं. ) प्रदभेदः, नारीरोग 
भेद: । 


रच््क 
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रुगड़ना 





--अमेह, सं. पं (सं) रक्तमेहः, मूत्ररोगमेदः । >्अमेह ते पे (सं) रंकमेह३ अंजरोग मद है भत्मसाल्करग 3 नियोजन 5: विलबग ३.) 


“-मोचन, सं. पुं. (सं. न. ) रक्त,मोक्षणं- 
मोक्षः, शोणितस्नावः, दे. 'फ़ल्दः | 


“-लोचन, सं. पुं. (सं. ) कपोतः। वि 


लोह्निक्षण । 


“-वण्ण, वि. (सं.) अरुण, छोहित, शोण, रक्त । : 
“-ख्राव, सं. पुं. ( सं. ) रुषिरक्षरणं, अस॒क्‌ 


स्नतिः (स्री, )। 
>-हीन, वि. (सं. ) शोगशुन्य, रुचिररद्दित 
. २. निवीये, निस्तेजस्क । 
रक्षक, सं. पुं. ( सं.) शरण्यः, शरणं,-पः,पाल 
( समासांत में ), रक्षितृ, रक्षिन्‌ , त्रातृ, पाठ, 


गोप्त २. प्रहरिन्‌ू, यामिकः हे. पालकः, ' 


संवर्ड्धकः, पोषकः । 

'रक्षण, सं. पुं. (सं. न. ) परि-,त्राणं, गोपन, 
रक्षा, गुप्तिः २. पालन, पौषणं, सं वरद्धेनम्‌ । 
'शत्षा, सं. श्री. (सं.) दे. 'रक्षण” (१)। २. कष्ट- 
निवारक-यंत्न॑ं, रक्षिका । ह 
“करना, क्रि. स., अव-ग्ुपू-रक्ष ( भ्वा. 

से. ), पा (अ, प. अ. )। 
ज-वयंधन, सं. पुं. (सं. न. ) आवणी, पवेविशेषः 


२, आवणपूर्णिमायां वेदस्वाध्यायो पाकमेन्‌ (न.)। 
'रक्षित, वि. ( सं. ) त्रात, त्राण, युप्त, गोपायित, | 
पात, ऊत, अवित २. प्रतिपालित, पोषित | 


३, स्थापित । 


'रखना, क्रि. स. (सं. रक्षणं>) न्‍्यस्‌ (दि ' 
प. से.» निक्षिप्‌ (तु. प. अ.), निधा 


(जु. उ. अ,) स्था .(प्रें. स्थापयति ) 
२, रक्षू-अव-गुप्‌ ( भवा. प. से. » ते ( भ्वा 


आ. अ. ) ३. संचि ( सवा. उ. अ. ) संग्रह , 
( क्र. उ. से. ) ४. आधीक्ष, उपनिधा (जु. : 


उ. अ. ) न्यस्‌ ५. ध (चु.) भू (जु.ड 


आअ. ) ६. भात्मसात-स्वायत्तीक्ष ७. (गौ. 
आदि ) असू (अ. प.)विद्‌ (दि. आ. : 


अ. )-बृत्‌ ( भ्वा. आ. से. ) ८. नियुज्‌ ( चु., 
रु. प. अ. ) ९. विलंब (प्रे. ), व्याक्षिप्‌ 
(तु.प. अ. ) १०. उपपतित्वेन उपपत्नीत्वेन 


या स्वीकृ ११, अव्ययेन संचि।. सं 
युं, न्यसनं, निक्षेपणं, निधानं, स्थापनं 


२. रक्षणं, गोपनं ३ संचयनं, संग्रहृर्ण 
..._ ४. आधीकरणं, उपनिधानं ५. धारणं, भरणं 


| रखवाली, सं. ख्री- 





६. भात्मसात्करणं ७.नियोजन. ८. विलंबन १. । 
रखने योग्य, वि., न्‍्यसनीय, स्थापयितव्य, 


. रक्षितव्य, संचेय; उपनिधेय; धाये; नियोक्तव्य । 


रखनेवाला, सं. पुं., निधाठू, स्थापक%, रक्षकः, 
संचायकः, उपनिधायक:, धारकः इ« । 


रखा हुआ, वि., न्यस्त, निहित; रक्षित; संचित; 


उपनिहित इ. । 

रखनी, सं. ज्ली. ( हिं. रखना ) दे. 'रखेली” 
रखवाई, सं. जी. (हिं. रखना ) रक्षा,रति 
(त्री ) भृत्या । 


| रखवाना, क्रि. प्रे व. (रखना? के प्रें. रूप । 


रखवाला, सं. पुं. (6िं. रखना ) दे. (रक्षक! 
(१-२ )। 

(हिं. रखवाला ) 
दे. 'रक्षण” (१)॥ 


 रखेली, 6. जी (हिं. रखना) उप,-प्रत्नी-मार्या 
._ कलबम्‌ । 

| रंग, सं. जी. ( फ़रा. ) धमनी, 
पे. | हिनी, शिरा, ईलिका। 

| “में, मु., स्स्मिन्नपि शरौरे । 


नाडी, रक्तवा- 


--रेशा, सं. पुं. (फ्रा.) शरीर,-अवयवा£-भज्ञानि 
( बहु. ) २. पत्र-पक्ृव,-नाड्यः ( स्री. बहु. ) | 


--से वाकिफ़ होना, सु» सम्यक-सष्ठु-साशु 
जा ( क्र उ. अ. )-परिचि ( सवा. उ. अ. ) 
रगड़, सं. ख्री. ( हिं. रगड़ना ) दे. 'रगढना! 
सं. पुं.। २. लवग्मंगहीन,-छ्द्र-अणः ( णं ) 
३. कलहः, विवादः ४. विकट,परिश्रम+- 
प्रयासः 

“खाना या लगना, क्रि. अ. व. 'रगड़ना! 
के कमे. के रूप । 

रगड़ना, क्रि. स. ( अनु. ) घृष्‌ (सवा. प से.), 
सृद्‌ ( क्र. प. से-) २. चूण_ ( लु. » पिष 
( रु. प. अ. ) ३. इलध्ष्णीकृ, परिष्क ४.परि 
प्र-म्मज ( अ. प. से. प्रे. )) निज्‌ ( जु. उ. अ. ) 
७५, अभ्यस (दि. प. से.) पुनः पुन कई 
६. सवेग॑ सपरिश्रम॑ व संपदू ( प्र. )-अनुष्ठा 
( भ्वा. प. अ.) ७. पीड्‌ (चु.» संतप्‌ 
( प्रें, ) ८. तड़ ( चु- » आइन्‌ (अ. प. अ.)। 
सं. पुं., प्षणं, मदन २. चूणनं, पेषर्ण ३. इल- 
ध्णीकरणं ४. परिसाजनं, प्रक्षाल्न॑ ५. अभ्य- 


'शाड्वाना 





सन, 
सवेगं॑ संपादन इ.। 
रगढ़ने योग्य, वि., ध्षणीय, मर्दनीय, पेषणीय इ 
रगढ़नेवाला, सं. पुं५ घषेकः, मदकः; पेषकः इ.। 
रगड़ा हुआ, वि. धर्षित, मर्दित; पिष्ट; अभ्यस्त | 
श्गड़वाना, क्रि. प्रे.. ब. “रगड़ना? के प्रे. रूप । 
श्गढ़ा, सं. पुं. (हिं. रगड़ना ) दे. 'रगड़ना? 
सं. पुं.। २. अतिशय-अत्यंत,-परिश्रम:न्‍उद्योग 
३. चिरस्थायिकलहः, नत्यिकविवादः । 
“>-झगड़ा, सं. पुं,, ( नित्य-सतत-विवादः- 
कलहः-कलिः । . 
रग़बत, सं. सखी. (अ.) कामना २. रुचिः- 
प्रवृत्ति: (ख्री, )। 
रगेदना, क्रि. स. (सं. खेटः ), अपनुद्‌ ( तु. 
प. अ. ), विद्वुन्अपघाव्‌ (प्रें. )। 


रघु, सं. पुं. (सं. ) सूयवंश्यों न्प्रविशेषः, 


दिलीपसूनु: । 

“-नंदुन, सं. पुं. (सं. ) रघु,-नाथः-पतिः-राज३- 
वरः-वीरः, ओऔरामचंद्रः । क्‍ 
““वेश, सं. पुं. ( सं. ) रघुकुलं २. महाकवि- 
कालिदास-प्रणीती महाकाव्यविशेषः। 
रचना", क्रि. स. ( सं. रचन॑ ) सज (तु. प. 


अ. ), निर्मा (अ. प. अ.;. जु. आ. अ.). 


जनू-उत्पद्‌ ( प्रें. ) २. क्लप-घट (प्रें. ), रच्‌ 


( चु. ) के ३. प्रणी ( भवा. प. अ. ) निबंध 


( क्रू. प. अ. ) रच ( चु. » लिख ( तु. प. 


से. ) ४. यथाविधि न्यस्‌ (दि. १. से. »स्‍्था 


( प्रे. ) ५. परिष्कृू, अलंकृ. भूष्‌ ( भ्वा. प. 
से. चु.) ६- आयुज (प्रे.); मंत्र (चु. आ. से.) । 
सें. पुं , दे. रचना? सं. सत्री. ( १-३, ८-९ ) 
परिष्करणं, भूषणं; आयोजनम्‌ । 
रचने योग्य, वि., स्रष्टव्य, निर्मातव्य; रचनीय; 
. प्रणेवव्य; यथाविधि स्थापनीय ३. । 


रचनेवाला, सं. पुं,, स्रष्ट, निर्मातू, जनयितृ; 


घटयितृ, रचयितृ, प्रणेतु, लेखकः, आयोजकः इ.। 


रचा हुआ, वि. रुंट्ट, निर्मित, जनित, रचित, 


घटित; प्रणीत, लिखित, परिष्कृत इ. । 
रचना ;, क्रि. स. (सं. रंजनं ) दे. रंगना? । 


क्रि. अ., अलुरंज्‌ ( कम. ) स्निह (दि. प. 


से. ) २. ब. रंगना” के कर्म. के रूप । 
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का आप चना ते जो से) इशग ३ मर आवृत्ति: (खी. ) ६. पीडन ७. ताडन | रचना , से ख्री. (सं) रचनं, निर्माणं, 


सज॑नं, धटनं, विधानं, कल्पंनं, साधनं, निष्पा- 
दनं, उत्पादन, जनन॑ २-३. रचना-निर्माण-उत्पा- 
दन, कोशलं-रीतिः ( ्री. ) ४. रचित-नि्मित, 
: वस्तु ( न. ) ५. गद्यमथी पद्चमयी वा कृति 
(ली. ) ६. केशविन्यासः ७. पुष्पगुंफनं 
<. स्थापनं ९. प्रणयनं, नि-प्र-बंधनम्‌ । 
रचयिता, सं. पुं. (सं. ) निर्मात, सष्ट, 
विधातृ, उत्पादकः २. लेखकः, प्रणेत्‌ ₹. । 
रचवाना या. रचाना, क्रि. प्रे, ब- (रचना? के 
प्रें. रूप । 
रचित, वि. ( स. ) निर्मित, घटित, २. सृष्ट, 
जनित ३. लिखित, प्रणीत । 


_रज, सं. पुं. [ सं. रजस्‌ ( न. ) ) पुष्प॑, कुसुम, 


आतंवं, ऋतुः, रजः (पुं.) २. प्रकृतेगुगविशेषः, 
रजः ( पुं, ) ३. आकाशश»्-शं ४. पाप॑ ५. जल 
६. परागः, रेणुः ( पुं. खो. ), पुष्पधूली-लिः 
( ज्ली. ) ७, भुवनं, लोकः। सं. ली., रजस्‌ 
( न. ), घूली-लिः (स्री. ) २. रात्री ३.प्रकाश३ 

“-का रुक जाना, सं. पुं,, रजोरोधः २. रजो- 
निवृत्तिः ( ज्जी. ) । 


| “की पीडा, सं. ओी., ऋतुशुलं, रजःक्ृच्छुम्‌ । 


रजक, सं. पुं. (सं.) निर्णंजकः, धावकः, शोचेयः, 
कमंकीलकः । 

रजकी, सं. ल्लरी. ( सं.) रजका, निर्णेजिका, 
धाविका । 

रजत, सं. ल्लरी. ( सं. न. ) रूप्यं, दे. “चाँदी? 
२. सुवर्ण ३. गजदंतः ४. हारः । वि., रजतमय 
२. शुक्र । 

रजनी, सं. ल्री. ( सं. ) निशा, रात्री २. इरिद्वा 
३. जतुका ४. नीली ५. लाक्षा । 

“>कर, सं. पुं. ( सं.) रजनी,-पति;-नाथः, 
चन्द्र: । 

“चर, सं. पुं. ( सं. ) राक्षस), निशाचरः । 

“-मुख, सं. पुं. ( सं. न. ) साय॑, प्रदोष:, 
दिनांतः 

रजवाड़ा, सं. पुं. ( हिं. राज+वाड़ा ) देशीय- 
राज्यं २. नुप:, राजन (पुँं.)। क्‍ 

रजस्‌ , सं. पुं. ्ली., ( सं. न. ) दे. 'रज? सं. 
पुं. स्ली. | क्‍ 

रजस्वछा, सं. स्री. (सं. ) ल्ीधमिंणी, ऋतु- 


रज़ा 


मती, पुष्पवती, पुष्पिता, म्लाना, पांशुला । 
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रसाकर 





रतनार, वि. (सं. रत्नं > ) आ-इषद्‌ ,-रक्त- 


रज़ा, सं. स्री. ( अ. ) इच्छा, कामः २. संमंतिः | लोहित । 


( ज्ञी. ) एकचित्तता, मतेक्यं ३. अलुज्ञा, 
अनुमतिः ( सी. ) 
““मद, वि. ( फ़रा. ) सह-एक,-मत-चित्त, संमत। 
“मंदी, सं. ञ्ली. ( फ़ा. ) दे. 'रज़ा? ( २-३ )। 
रज़ाई, सं. ली. ( <सं. रजनं ? ) * पिचुल- 
प्रऋछदः, तूलाच्छादनम्‌ । 
रजिस्टर, स्‌. पुं. ( अं. ) पंजिका, पंजी । 
रजिस्ट्री, सं. जी. ( अं. ) पंजीनिबंधनम्‌ । 


( अं. 
रज़ील, वि. (अ, ) अधम, नीच २. अन्त्यज। 
रजोगुण, सं. पुं. ( सं. ) दे. 'रंज? सं. पुं. (२)। 


रजोद्शन, सं. पुं. (सं. न. ) कन्यायां प्रथमो 
पुष्पस्नावः । 


रजोधस, सं. पुं. ( सं. ) दे. 'रज? सं. पुं. (१)। 
रज्जु, सं. स्री. ( सं. ) दे, रस्सी? २. बेणी । 
रठ, सं. ली. (हिं. रटना ) असकत्‌ उच्चारणं, 

भान्नेडनं, अमीक्ष्णं वचनं, पौनःपुन्येन पठनम्‌। 
रटना, क्रि. स. ( सं, रटनं > ) अभ्यस्‌ ( दि. 

प. से. ») भसझत्‌ आदत ( प्रे. ) २. सुखस्थ- 

हृदयस्थ-कंठस्थ ( वि. ) कु, स्मरणाथ पुनःपुनः 

उच्चर्‌ (प्रे. )वर्द-पद्‌ (भ्वा. प. से-)।' 
क्रि. अ.,, अभीदध्ष्णं रण-क्षण्‌ ( भ्वा. प. से. ) | 
सं. पूं, अभ्यसनं, आवतेनं, आवृत्ति: (ल्री.), 
कंठे करणं, हृंदये धारणं, पुनः पुनः उच्चारणम्‌ । 
रटने योग्य,वि., आवतंनीय, स्मतेव्य, स्मरणाह। 
रटनेवाला, सं. पुं,, अभ्यासिन्‌ , आवतंयितृ । 
रटा हुआ, वि., अभ्यस्त, आवतित, कंठे कृत । 
रण, सं. पुं. ( सं. पुं. न, ) संग्रामः, दे. 'युद्ध?। 

“क्षेत्र, सं. पुं. (सं न.) रणांगणं-न॑ युद्ध-रण, 

भूमिः ( स्री )स्थलं-प्षेत्रम्‌ । 


“छोड़, सं. पुं., श्रीकृष्ण: । 


“-बाँक्रा, सं. पुं. ( सं.+िं. ) शूरः, भटः। 


“रंग, सं. पुं. (सं. ) थुद्धेत्साहः २. युद्ध 
३. रणक्षेत्रम्‌ । 

. “स्तंभ, सं. पुं. ( सं. ) विजय,-स्तंभ+-यूपः 
रत, वि. (सं, ) व्यापृत, मश्न, लम्न, लीन, 
आसक्त २. अनुरक्त, बद्धभाव । द 
'रतजया, सं. पुं. ( हिं. रात +जागना ) रात्रि- 
जागंरणं-जागरा २. # नेशोत्सवः:। 


है 2 क्रि. प्रे,, राजकीयपंजिकायां लिख 
| 


रतालु, सं. पुं. (सं. रक्तालः) (#+लाल- 
शकरकंद) रक्त,-पिंडकः-पिंडाः, लोहितः, लो- 
दिताल रक्तकंदः | 

रति, सं. स्री. ( सं. ) कामदेवकलत्नं, मदनपत्नीं 
२. मैथुन, संभोगः, कामक्रीडा ३. अनुरागः 
प्रीतिः (स्री. ) ४. शोभा, सोन्दर्य, छवि 
(स्री.) ५. सौभाग्य ६. स्थायिमावभेदः 
७. रहेस्यम्‌ । 

“-क्रिया, सं. स्री. ( सं. ) रति,-केलिः (ज्रो.) 
कलहः-समरं, मैथुनम्‌ । 

-मृह, सं. पुं. ( सं. न. ) रति,-भवनं-मंदिरं 
२. योनि: ( ख्री. ) । 

--नाथ, सं. पुं. (सं.) रति,-कांतः-पतिः-प्रिय:- 
राजःरमणः, कामदेवः । 


“बंध, सं. पु. ( सं. ) सुरतासनम्‌ । 

“-शाख्, सं. पुं. ( सं. न. ) कामशार्ख, कोक- 
शास्रम्‌ । 

रतोंधी, सं. ख्री. ( हिं. रात +-अंधा ) निशांध- 
ता-त्वम । क्‍ क्‍ 

रत्तो, सं. स्री. ( सं. रक्तिका ) काक»तिक्ता- 
वहछरी-पीलः-जंघा-चिची, कृष्णला, दे. “शुंजा? 
२. रक्तिकापरिमाणम्‌ । 

“-भर, वि., अंत्प, स्तोक, इंषत्‌ | 

रत्थी-थी, सं. ल्री. ( सं. रथः ) अविमानं, शव, 

. यान॑,फलकं, दे. '“भरथी?” । 


रत्न, सं. पुं. ( सं. न. ) मणिः ( पुं. स्त्री. ) 


अश्मभेदः २. स्वजातिश्रेष्ठ; ३. माणिक्यम्‌ । 
--गर्भा, सं. स्री. ( सं. ) वसुंधरा, वसुधा । 
--जदित, वि. ( सं. ) मणि,खचित-अनुविद्ध- 
करंबित । 
“दाम, सं. ख्री. 
मणिमाला। 
“>पारखी, सं. पुं., रत्नपरीक्षकः २. मणिकारः, 
रत्नाजीविनू । 

नो--, सं. पुं., दे. 'नवरत्न! । 

रनाकर, सं. पुं. ( सं.) रजल्ालयः, समुद्र 
२. सणि-खानिः ( सत्री. )-गंजा ३. वाल्मीके 
प्रथमनामन्‌ ( न. ) 


[ सं-मन्‌ (न) ] 


रत्नावली 
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रमणीक 





र्नावलो, सं. सी. ( सं.) मणिमाला, रत्न- 
दामन्‌ ( न. ) । 

रथ, सं. पूं. (सं. ) शतांगः, स्यंदनः, रथः । 
( युद्ध का रथ ) सांपरायिकः। (सैर का रथ) 
पृष्य(ष्प)र२थः । ( भार ढोने का ) बेनायिकः । 
( यात्रा का ) पारिघातकः। २. शरीर 
३. चरणः-णम्‌ । 

यात्रा, सं. खस्री. (सं. ) आपषादशुहृद्धिती- 
यायां श्रीजगन्नाथस्य रथारोपणरूपोत्सवः । 
रथवान्‌ , सं. पुं. (सं. रथवत्‌ ) रथ-वाह:- 
वाहकः, सारथि:, दे. 'सारथी? । 

रथी, सं. पं. (सं.-यिन्‌ ) रथिकः, रथिनः, 
रथिरः, रथ,-भारोहिन्‌-स्वामिन्‌ , साराक्षः । 
वि., रथस्थ, रथारूढ़ । २. रथस्थ-महा,-योभष:- 
योड्ध । ३. ( सं. रथ ) दे. 'रत्थी?। 


322. है सं. पुं. ( सं. ) दंतः, दे. दांत? । 


“-पुट सं पुं. (सं.) ओष्ठ॥ दे. “ओठ?। 


रह, वि. (अ.) मोघ, निरर्थक २. मंद, निष्प्रभ, 
३. निरस्त, खंडित । 

“करना, क्रि. स., निरस्‌ (दि. प. से. ) 

. खंड ( चु. » निदृत्‌ ( प्रे. )। 

“-बदुरछ, सं. पु. (अ.+फ़ा. ) परिवतेनं, 
विपयेयः, परि(री)वर्तेः । 

रद्दा, सं. पुं. ( देश. ) इष्टका-मत्तिका,-स्तरः । 

“-रखना या छगना, क्रि. स., मित्ति थि 
( सवा. उ. अ. ), स्तरं रच ( चु. )-निर्मा 
( जु. आ. अ. )। 

रद्दी, वि. ( अ. रद्द ) निरर्थंक, अनुपयोगिन्‌ । 
सं. स्रो., निरथेकपत्राणि ( न. बहु. )। 

रन(नि>वास, सं. पुं. (हिं. रानी+सं- वासः) 
अंतःपुरं, शुद्धांतः, अवरोधः । 

रपट, सं. सखी. (हिं. रपटना ) दे. फिसलाहट 
२. धावनं, सत्वरगमनं ३. निम्नभू: ( स्त्री, ), 
प्रवणम । ह | 
पंट, सं. जी. ( अं. रिपोर्ट ) सूचना, आख्या । 

रपटना; क्रि. अ. (सं. रफन॑ ) दे. 'फिसलना? | 

रफ़, वि. ( अं. ) चिक्रणताशुन्य, दुःस्पशोे, 
विषम २. संस्कार-परिष्कार-शुन्य ।.. 


रफ़ा, वि. ( अ. ) अपसारित, दूरीकृत २. निवा- 
रित, शमित, श्ञांत ३. समाप्त, पूर्ण। 

रफ़, सं. पुं. ( अ. ) तंतुमिबेखछिद्रपूरणम्‌ । 

“-करना, क्रि. स., वजछ्िद्रं तंतुमिः पूर (चु.)। 
मु., स्वविरोधिवचनेषु सामंजस्य इश (पे) । 


“-गर, सं. पुं. ( फ़ा. ) वल्र्िद्रपूरकः । 


--चक्कर होना, सु., पलाय्‌ ( भ्वा. आ. से. ); 
अपधाव ( सवा. प. से. )। 

रफ़्तार, सं. स्ली. ( फ्रा. ) गतिः (त्ली.) २. वेग, 

' जबव5। 

रफ़्ता-रफ़्ता, क्रि. वि. ( फ़ा, ) शनेः शनेः 
( अव्य. ) २. क्रमशः ( अव+ )। 

रब, सं. पुं. ( अ. ) परमेश्वरः, जगदीश! । 


रबड़ , सं. पुं. (अं. रबर) घर्षक, घृषि( न. )- 


वृक्षनिर्यासमेदः २. वटजातीयों वृक्षमेदः, 
*घरषेक:ः । द 
रबढड़ , सं. ली. ( हिं. रगड़ ) व्यथ्थ,-श्रमः- 


प्रयासः २. दूरता, विप्रकर्षः। 


'रबड़ना, क्रि. स. (हि. रपटना ) तरलढद्ब्यं 
 परि-अम-चल (प्रे. )। 


श्रमू-कम्‌ (्‌ प्रे. )+ 
सुधा थाव्‌ (प्रे.), आयसू-खिद्‌ (प्रे.)। 
क्रि. अ., वृथा अम्‌ ( ब्वा. प. से. )-परिश्रम्‌ 


: (दि. प. से. ), आयस्‌ ( भ्वा. दि. प. से. )। 


रबढ़ी, सं. सखी. (हिं. रबड़ना ) किलाटिका, 
क्षेरेयस । द 

रबाब, सं. पुं. ( अ. ) वाद्यन्रेद:, *रवापम्‌ । 

रबाबिया, रबाबी, 0ं. पुं. (अ. रबाब ) 
रवापवादकः । 

रब्त, सं. पु. ( अ. ) अभ्यासः २. संबंधः । 
“-जाब्त, सं. पुं., गाइसोहदं, सुपर्चियः । 
रब्बी की फ़ललछ, सं. स्त्री. (अ.) चैत्रशस्थम्‌ । 
रमण, सं. पुं. (सं. न. ) क्रीडा, विलासः, 
विहरणं, विहारः, केलि: ( पुं. ख्री. ), खेला, 
लीला २. मेथुनं, रतिः (ख्री.) ३. भ्रमण, 
पर्यटन ४. जघनम्‌ । (सं. पुं.) पतिः२. कामदेव: । 
वि., मनोहर २. प्रिय, आनंदप्रद ३. क्रीडापर । 

रमणी, सं. ञ्रो. (सं.) नारी २. सुन्दरी, 
वरवणिनी, वामा | 

रमणीक, वि. ( सं. रमणीय ) मनोज्ञ, मनोहर, 
दे. 'घुन्दर! | 


रमणीय : 


रमणीय, वि. (सं. ) सुरूप, शोभन, दे 
सुन्दर!। 


रमणीयता, सं. ली. ( सं. ) सुच्छविः (ली), 


मनोहरता, दे. 'सुदरता? 


रमता, वि. (हिं. रमना ). विचरत्‌-विरहत- 
ब्रज्नत्‌ ( शत्रत )। 


रमना, क्रि. अ. ( सं. रमणं ) रम्‌ ( भ्वा. आ 
अ. ) नंद-क्रीडू ( भ्वा. प. से. ), मुद्‌ ( भ्वा« 
आ. से. ) २. सुखोपलब्धये वस्‌ स्था ( भ्वा- 


प. अ.) ३. विह (सवा. प. अ. ), परयेद 


( सवा. प. से. ). ४. व्याप्‌ (सवा. प. अ. ), 
व्यश ( सवा. आ. से. ) ५. अनुरंज ( कम. ), 
स्निद ( दि. प.से.; सप्तमी के साथ ) 


६. कामक्री्डा कर, सुरतं आतन्‌ (त- प. से.)।. 


सं. पुं., रमंणं, नंदनं, क्रोडनं, क्रीडा, मोदः ; 
सुखाय वसनं ; विहरणं, विचरणं; व्यापनं, 
व्यशनं ; अनुरागः, निधुवनं ह. । 

रमा, सं. स्री. ( सं. ) दे. “लक्ष्मी? । 

“पति, सं. पुं. ( सं. ) विष्णु: । 

रम्य, वि. (सं. ) दे. 'रमणीय? । क्‍ 

रम्हाना, क्रि. अ. ( सं. रभणं ) दे. 'रंभाना? । 

रय्यत, स. खली. ( अ. रअृय्यत ) दे. प्रजा?। 

रव, सं. पुं. ( सं. ) शब्दश, नि-नादः, ध्वनि$, 
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जन ५नम 


वि-रव>रावः २. कलूकल,, कोलाइरू, 
उत्करोशः । 8 

५-४ + 
रत, वि. (फ़ा-) प्रवहत्‌-प्रक्रतत-प्रचरृत्‌ 


( शआदि ) ४. प्रस्थित | - 
रवाज, सं. पुं. ( अ. ) दे. “रिवाज? 


रवा $ सं. पुं. ( सं. रज: ) कणः, रूव, अणु+ 


लेशः २. दे “सूजी” 

रवा $ वि. ( फ्रा. ) उचित, युक्त २. प्रचलित, 
विद्यमान । 

रचानगी, सं. ख्री. ( फा. ) प्रस्थान, प्रयाणम्‌ । 
रवाना, वि. (फा.) प्रस्थित, प्रचलित २. प्रेषित, 
प्रहित । 


“करना, क्रि प्रस्था ( प्रें, प्रस्थापवति ), 


प्रहि (सवा, प. अ..),. सं-, प्रेष्‌ प्ले.» . 


प्रचल (प्रे, )। 


:.. “होना, क्रि. अ., प्रस्थां (भ्वा. आ-अ- ) 
-. अप>सनाम्‌ (स्वा- प.अ.) प्रया (र्अ- प. अ.)। 


रसक्ञ 





| रवानी, सं: ल्री. (फा.) प्रवाह, प्रगतिः (ल्री.) । 
रवायत, सं. खो. (अ.) कथा २. लोकोक्ति: (स्री .) । 
रवि; स. पुं. ( सं. ). अकेः, भानुः दे. 'सूय? । 

“-वार, सं. पुं. (सं.) आदित्य,-वार+-वासरः । 
रवेया, सं. पुं. (का. रविश) आचारः, आचरणं, 


चेष्टितं, वृत्तिः ( ख्रो. ), व्यवहार: । 

रशन।, सं. स्री. (सं. ) कांची, दे- 'मेखलू? 
(१) २. जिह्ना ३. रज्जु ( ली. )। 

रश्क, सं. पुं. ( फा. ) रंष्यां, मात्सय॑स्‌ । 

रश्मि, सं. स्री. ( सं. पुं.) किरणः २. अश्वरज्जुः 
( श्री. ) रे. पक्ष्मनू-वस्यु ( न. )। 

रस, सं. पुं. ( सं. ) आ-स्वादः - २. षटू इति 


: संख्या ३. शरीरस्थधातुविशेषः, रसिका, चमें- 


रक्त,सारः, तेज:-अप्रि-आहा र,-संभवः३ ४. तत्त्व, 
सारः ५. काव्यनाटकानुभवजो #झ्ारादिदश 
विधो मानसानंदभेदः ( काव्य. ) ६. 'नक” 
इति संख्या ७. आनेंदः, सुखं, आह्वादः, प्रमोद+ 
. ८. अनुरागः ९. रतिः (ख्री.), सुरतं 
१०. उत्साहः, ओत्सुक्यं ११. गुणः १२. द्वव५ 
सारः, रसः, आसवः, निर्यास:, सत्तं १३, जलूँ 
१४. यू जु)ष:-षं १५. दे. 'शरवत” १४६. वीर्य 
१७, विष॑ १८. पारदः १९. दे. “शिगरफ़? 
२०. धातुभस्मन्‌ ( न. ) २१. आनंदरूपं ब्ह्मन्‌ 
(न. ) २२-२३. गंध-शिला,-रंस४ २४. प्रकार$ 
रूप २५. चित्ततरंगः, छंद:। 


( जन्नत ) २. अभ्यस्त ३. निशित, तीक्ष्ण | “उसा वा ठपकना, क्रि. अ., रसः कणशः 


निस्यंद्‌ ( भ्वा. आ. से. )-स्न ( सवा. प. अ.) | 
“--लेना, क्रि. अ., नंद ( भ्व्रा. प. से. )) सुद्‌ 
( भवा. आ. से. )। 

“कपूर, सं. पुं. ( सं. रसकपूंर ) कर्पूररंसः। 
“-गुल्ला, सं. पुं,, *रसगोलः । | 
“>भरा, विं., रस, पूर्ण मय-युक्त-वत्‌, सरस, 
रसिन्‌ । क्‍ 

“-मभरी, सं. खो., ऋरसवदरी । 


--पति, सं. पुं. (सं.) चंद्रः २. नूपः ३. पारद+, . 


ऋसराजः ४. #ंगाररसः, रसराज: । 


“सिंदूर, सं. पुं- ( सं. न. ) सिंदूररसः । 
रसज्ञ, सं. पुं. (सं. ) रंस-स्वाद 


बिद-शात्‌ 
२ काव्यममेंश:, काव्यालोचकं: ३. निपुणः, ' 
कुशलः ४. अलुरागिनू, रसिकः, प्रेमिन्‌ 


रखद्‌ 





७, गुणग्राहकः ६. रसवेय्ः. ७. रसायनविदू (पुं .) 
रसद ', वि. ( सं.) छुखद, आनंदप्रदः २. स्वादु, 


सुरस। सं. पुं. (सं.)चिकित्सक:, वेचः, मिषज्‌ । 


रसद्‌, सं. ख्री. (फा.) अन्नसामग्री, मक्ष्यजातम्‌ | 


रसना*, सं. स्री. ( सं. ) रसा, जिह्ा, रसज्ञा, 
लोला, रसनेन्द्रियं २. कांची, मेखला रे. रज्जुः 


( स्री. ) ४. अभीशुः घुः, वल्गा । 
रसना , क्रि. अ., दे. (रेसना? ॥ 


रखम, सं. सो. ( अ. रस्म ) प्रथा, परिपाटी-टिः | क्‍ 
थ/ कच्ची--, सं. सखी. (घृतादिषु) *अपक्रमोजनम्‌ । 


(स्त्री, ), रीतिः ( ख्री. ) । 

रखा, सं. स्री. ( सं. ) पृथिवी २. जिड्का, रसना 
३, पाठा ४५ रास्ना, एलापण्णी 
६. नदी ७. रसातलम्‌ | 

रसा; सं. पूं- ( सं. रसः >) यू( जू )ष:-षं, *रसः, 
दे. शोरबा” । 

श्साई, सं. स्री. ( फा. ) दे. पहुँच? । 

रसांजन, सं. पुं. ( सं. न. ) दे. “रसोतः? 

रखसांतल, सं. पुं. ( सं. न. ) पाताल २. पाताल- 
विशेषः । 

रसायन, सं. पुं. (सं. न. ) जराव्याधिनाश- 
कौषधं २. तक्रं ३. विष॑ ४. रस,-विद्या-शाख्त॑- 

. सिद्धि: (ली.) ५. रसायनशाह्लं, दे. 'केमिस्ट्री” 
६. धातुविद्या । 

«बनाना, मु., ( क्षुद्रधातून्‌ ) सुवर्णरूपेण परि 
णम्‌ ( प्रे. ) अथवा सुवर्णीकू । 

« शास्त्र, सं. पुं. ( सं. ) दे. “केमिस्ट्री? । 


रसाल, सं. पुं. (सं.) शक्ल, दे. “गन्ना? २. आम्रः। 


४. सुंदर । 
रसिक, सं. पुं. (सं. ) रसास्वादिन्‌, स्वाद- 


२. सरस रे मधुर 


आहिन्‌ २. प्रणयिनू, अनुरागिनू, कामुकः 


३. सहृदय:, भावुकः, काव्यममंशः ४. आनन- 
दिन, विनोदिन्‌ ५. भक्त, प्रेमिन्‌ । 


रसिकता, सं. स््री. ( सं.) विनोदित्वं, परि- | 


हासप्रियता २. सदृदयता, भावुकता ३. कामु- 
कता, विलासिता । 

रसिया, सं. पुं., दे. 'रसिक? 
रसीद, सं. खत्री. ( फा. )  प्राप्तिः-उपलब्धि 
( स्री. ) २. *प्राप्तिपत्रम्‌ । 

“बुक, सं. स्री. (फा.+-अं.) पराप्तिपत्रपंजिका । 
रखीला, वि. ( सं. रस: >>) दे. '(रसभरा? 


[ ४६७ | 


५, द्वाक्षा 


रससा, सं. पं के 


रहना 
रसूल, सं. पुं. ( अ. ) ईंशदूतः । 
रखंद्र, सं. पुं. (सं. ) पारदः, दे. पारा? । 
रसोइया, सं. .पुं. (हिं. रसोई ) पाचकः, 
सूद४, सूपकार+, बछव:, आरालिकः, आंवसिकः, 
ओदनिकः, रन्धकः । 
रसोई, सं. ली. (सं. रसवती ) पाकशाछा, 
महानसं २. सिद्धान्नं, पकाहार$, भोजनम्‌ | 
“-घर, सं. पुं., दे. रसोई? (१) । 
“दर, सं. पुं., दे. 'रसोश्या? । 





पक्को--, सं. त्री., ( छतादियु ) धपक्षमोजनम्‌ । 

रसौत, सं. ल्री. (सं. रसोदभूतं ) रसांजनं, 
रसगर्म, कृतकं, बालभेषज्यं, वर्योजनम्‌ । 

(हिं. रस्सी ) स्थूलसंदानं, 

बृहद्रज्जु: ( ली. ), स्थूलरश्मि: । 


| रस्सी, सं. ख्री. [ सं. रश्मि३ (पुं.)] रख्जुः 


( ख्री. ), गुण दामनू ( न. ), वराट:, शुल्वा, 
वंटी, रश(स)ना । 


'रहँट, सं. पुं., दे. 'अरहर? । 


रहटा, सं. पुं., दे. 'चरखा?।... 

रहते, क्रि. वि. (हिं. रहना ) उपस्थितो, 
विद्यमानतायां, जीवने ( सब सप्तमी एक. ) । 

रहन', सं. ली. (हिं. रहना ) वासः, वसन, 
बसती-तिः ( ज्री.), वस्तिः (पु. स्त्री. ), 
स्थितिः (खी-) २. आचार: व्यवद्वार:, चरितं, 
वतन, बृत्तिः ( स्री. ) । 

“सहन, सं. ख्री., दे. रइन? (२) | 

रहन , सं. ख्री. (6िं. रखना) आधानं, 
दे. 'गिरवी? । क्‍ 

रहना, क्रि. अ. ( सं. राजनं >) अधि-निप्रति , 
वस्‌ ( भ्वा. प. अ. ) २. अवस्था ( भ्वा. आ. 
अ. » वृत्‌ ( भ्वा. आ. से. ), स्था ( भ्वा. प. 
अ. ) हे. जीवू (सवा. प. से. ) प्राणान्‌ भू 
(चु. ) ४. विरम्‌ ( भ्वा. प. अ. ) विश्रम््‌ 
( दि प. से. ) ५. अव-उत्‌-परि-, शिष्‌ (कर्म) 
६. उज्ञू-त्यज्‌ (कर्म. ) ७. विद्‌ (दि. भा, अ.), 
उपस्था (भ्वा. प. अ.) ८. भुधा काल या 
( प्रे. )। सं. पुं,, अषि-नि-प्रति-वसन, वसती- 

 तिः ( ख्री. ), अवस्थानं, अवस्थितिः (ख्री. ), 
जीवन, प्राणधारणं, . अवशिष्टता, त्यागः, 
उप्स्थितिः ( स्त्री. ) 


रहने योग्य 





रहने योग्य, वि., निवसनीय, वासाहं । 
रहनेवाला, सं. पुं,, नि- वासिन्‌ ,-रुथ,-वर्तिन्‌ , 
(तद्धित प्रत्यय॒ से भी, उ७ भारतीया+ 


पांचनदाः ) ! 
रहा हुआ, वि., उषित, अव-, स्थित, अंब-उत्‌- 


परि-, शिष्ट, उपस्थित इ. । 


रह रह के, सु. पुनः पुनः भूयों भूयझ, पौन+ 


पुन्येन, वार वारम्‌ | 

रहम , सं. पु. (अ. ) कृपा, दया, 
अनुकंपा । 

“दिल, वि., कृपालु, सकरुण । 

रहम , सं. पुं- ( अ. रहम ) गर्भाशयः, दे. । 

रहमत, सं. स्री. ( अ, ) कृपा, अनुग्रददः 
रहस्य, वि. (सं. ) गोप्य, गोपनीय, युश्ष 
२. गुप्त, गुढ़, प्रच्छन्न | सं. पुं. ( सं. न. ) 
गुछ्य॑ं, गोप्यं, ममनू , गूढ़,-मंत्रः, वार्ता । 

रहा सहा, वि., दे. 'बचाखुचा” 

रहित, वि. (सं-) दीन, विरहित, वर्जित, 
शून्य, वियुक्त, विनाभुत ' 

रहीम, वि. ( अ. ) दयाछु ! सं. पुं., ईश्वरः । 
राँग-गा, सं. ५. (सं. रंग*गं ) वंगं, त्रपुड, 
त्रपुषं, पूतिगंध॑, कुरूप्यं, मधुर, हि, पिच्चटम्‌ । 


राँड, वि. ( सं. रंडा ) विधवा दे. । २. वेश्या । 


राधना, क्रि. स. ( 6. रंधनं ) दे. 'पकाना! । 

शॉँपी, सं. ली. ( देश- ) चमंकारछुरिका, *चमे- 
कतेनी । 

रॉभना, क्रि. अ.; दे. 'रंमाना? । 


राई, सं. ख्री. ( सं. राजी ) रक्तंसपः, रक्तिका, 
आपसुरी, क्षव: क्षवकः, क्षुतकः | दे. सरसा? 


' के भेद २. अत्यस्प,-मात्रा-परिमाणम्‌ । - 


--नोन उतारना, मु., राजीलवणधूमेन कुदृष्टि- 


प्रभाव नश ( प्रे. ) | 
भर, सु तिल-अणु-लेश-राजी,-मात्रं, 
अत्यल्पम्‌ । । 


“से पवत करना, मु. अणुमप्रि पर्व॑तीक, , 


तिले ताल पश्यति, अत्युक्त्या वण्‌ ( चु. )। 


राईफल, सं, ख्री. ( अं. ) कुक्षिकतालं- नाला- ल्‍ 


भेद: । 


राका, सं. स्री, ( सं. ). संपूर्णचंद्रा पौ्णमासी 


२. पूर्णिमा, पूर्णा, पुर्णमासी । 


5... - शाकेश, सं. पुं. ( सं.) राकापति: चंदरः। 


लि 


| राक्षस्त, सं. १. ( सं. ) निशा रजनी-रात्रि-नक्त,- 





करुणा, ' 


राज 
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चरः, क्रेग्यादः दू (पुं » रक्षेस ( न. ) 
पलाश:-शिनू, भतः, क्षपाटः, संन्ध्यावलः, 
यातुः, यातुधानः, अख्न-कोण,-पः, कबुरः, 
देत्यः, अछुरः, दानवः २. दुष्टपप्राणिनू, पापः 


: ३. विवाहमभेदः ( थम. )। 


राख, सं. त्री. ( सं. रक्ष >) भसितं, भस्मन्‌ 
(न. ), भूतिः (ख्री. ) | 


राखी, सं. ली. ( सं. रक्षा >) दे. 'रक्षाबंधन” 


२. दे. 'राख!”। पा 
राग, सं. पुं. ( सं.) अमिमतविषयामिलाष; 


सुखेषणा २. क्लेशः, कष्ट ३. मात्सय्य, ईर्ष्या 
४. प्रीतिः (स्री. ), अनुरागः ५. अंगरागः 
६. लोहित-२रंग:-वर्ण: ७. रंजनं, आह्ादनं 
८. कथा ९. संगीतशासत्रीयरागः ( मैरवादि )। 
“रंग, सं. पुं. (सं.) विनोदः, विलास:, क्रीड[- 
कोतुक॑, संगीत॑, रंजनम्‌ 
अपना--अलापना, मु. (परविचारान्‌ अश्रुत्वा) 
स्वकीयानेव विचारान्‌ सरभसं श्रु ( प्रे. ) ! 
रागिनी, सं. स्री. (सं. रागिणी ) रागपत्नी 
( भेरवी, ग़रुजेरी आदि ) २. विदग्धा नारी । 
रागी, सं. पुं. (सं.-गिन्‌) रागविद्‌ (पुं.), गायकः, 
गातू २. अनु,रागिन्‌-रक्त) प्रेमिन्‌। वि., 
रंजित, सराग २. लोहित-रक्त, बणें ३५ विष- 
यासक्त, भोगिन्‌ | 

राघव, सं. पुं. (सं. ) रघुवंश्यः 
३, दशरथः ४. श्रीरामचंद्र: । 
राछु, सं. पुं. ( सं. रक्ष>) ( शिल्पिनां ) उप- 
करणं, साधन, यंत्र २. वरयात्रा ३. दे. 'जछस? 
४. चक्री-पेषणी,-कीलकः । रु 
राज, सं. पुं. (सं. राज्य ) शासन, शिष्टि 
( स्री:), देश,-प्रबंधः-व्यवस्था, प्रजापालनं, 
आधिपत्यं २. जनपदः, नीबृत्‌ ( पूं, ), मंडल, 
राष्ट्र, देशः, राज्यं, विषयः, उपव्तन ३. अधि- 
कार/, आधिपत्यं ४. शासन-राजत्व-राज्य,- 
कालः | सं. पुं. (सं. राजन ) नृपः २. 'मेमार? । 
“करना, क्रि. :स., प्र+शास (अ. प. से. ), 
ईशू्‌ ( अ. आ. से. ), अधिष्ठा (भ्वा. प. अ. » 
परि-पा ( प्रे,, पालयति ), तंत्र (चु: आ. से.) । 


२, अज: 


| +-कर, सं. पुं. (सं: ) राज,-स्वं-ब॒लि:शुर्कः 


( के. ) धनम्‌ । 


राजकाज 





->काज, सं. पुं. ( सं.कार्य ) शासन-व्यवस्था- 
कृत्यम्‌ । 

“कुमार, सं. एुं. (सं.) राज,-पुत्र+सुतः-सूनुः + 

“कुमारी, सं. सखी. (सं. ) राज-नृप,-कन्या- 
सुता-पुत्री । | 

. कुछ, सं. पुं.(सं. न.) राज-नृप,-वंशः-अन्वयः। 

. “गद्दी, सं. ली. नृपासनं, राजतसिंहासनं 
२. राज्य-, अभिषेकः, *राजतिलक/कम्‌ । 

“--गोर, सं. पुं., दे. 'मेमार! । ः 

“-गुरु, सं. पुं. ( सं. ) राज,-शिक्षकः-पुरोहितः । 

“-यगुह, सं. पुं. ( सं. न. ) नृप-राज,-आसादः- 
भवनं-मंदिरं-सदनं, सोधः, सुधामयं २. मगध- 
प्रांतस्य प्राचोनराजधानी । . 

“-तिलकक, सं. पुं. ( सं. पुं. न. ) दे. 'राजगद्दी? 
२. अभिषेकोत्सव: । 

“-दुंड, सं. पुं. ( सं. ) राज-शासनं, प्रजापालनं 
२. राज्यनियमविद्वितः आयिक-शारीरिक,-दंडः 
३. दे. 'राजकर? । 

“-दुंत, सं. पुं. (सं. ) पुरोवरतिंदंतचतुष्कं 
२. उपरिश्रेणीमध्यवतिदंतद्वम्‌ । 

“-द्रबार, सं. पुं., दे. 'राजसभा? । 

“-दूत, सं. पुं. (सं.) नृप,-वार्तिकः-सांदेशिकः । 

-- द्वोह, से. पुं. (सं. ) नृपविरोधः, राज्यवि- 

. प्लव५, प्रजाक्षोमः । क्‍ हे 

--बोदी, सं. पुं. ( सं.-हिन्‌ ) नूपविरोधिन्‌ । 

““थानी, सं. स्री. ( सं. ) नृपनगरी । 

“नीति, सं. री. ( सं. ) नृप-राज,-नयः-विद्या, 
शासनरीतिः (सत्री.) (संधिविमहसामदानादि) । 

“-नीतिक, वि. (सं.) राजशासनविषयकः - 
तंत्रणसंबंधिनू । 

“-पथ, सं. पुं. ( सं. ) राज,-मार्ग-वत्मन्‌ (पुं.), 
महा-धटा श्रो,-पथ३ । 

“-पाठ, सं. पुं., राजसिंदासनं २. शासनावि- 
कार: २. जनपद: राष्ट्रम्‌ । 

“पुत्र, स. पु. ( सं. ) राजकुमारः २. क्षत्रिय- 
जाति-भेदः ३. बुधगहः । 

““एूत, स. पु. ( सं. राजपुत्र: >) क्षत्रियजाति- 
भेदः, # राजपुत्रः 

“-पूती, सं. सनी. (हिं. राजपूत) शौय, वीयेम । 





[ ४६५ ] 





| “>मज़दूर, सं. पुं,, पलूगंडकामिकाश, गेहकार- 





राजत्व 





अं क्रीच ढक हज, 


“फोड़, सं, पुं,, * राजस्फोट2, * स्फोटराज+ 
दे. “कारवंकल? । 


| “बाहा, सं, पुं,, राज,"महा-कुल्या | 


“भंडार, सं. पुं., ( सं.-भांडारं.) राज-राज्य,- 
कोषः(शः)-भांडागारः (रम्‌) । 


“भक्त, सं. ( सं. ) राज्य-राज,-भक्त-निष्ठ । 


“भक्ति, सं. ख्री. ( सं. ) राज्य-राज,-भक्तिः 
( ज्री. )-निष्ठा । 
"भवन, )-सं. पुं. (सं. न.) दे. 'राजगृद”(१)) 


कमकारा३ ( प्रायः बहु. ) । 


महल, सं. पु., दे. 'राजगृह? (१)। 


--मार्ग, सं. पुं. ( सं. ) दे. राजपथ” । 

“--माष, सं. पुं. (सं. ) बबंद:टी, नील-नृप,- 
माषः, नृपोचितः । ५ 

“-मुद्ग, सं. पुं. ( सं. ) मुकुष्ठ।, दे. 'मौठ? । 

“-यक्ष्मा, सं. पुं. ( सं.-हएमन्‌ ) राजयक्ष्मः, 
दे. यदक्ष्म।? । 

“योग, सं. पुं. ( सं. ) अष्टांगयोगः । 


राजेश्वर, सं. पु, (सं. ) सम्राज्‌ (पुं.) 


राजाधिराजः । 

“+रोग, सं. पुं. (सं.> ) अखाध्यव्याधि 
२. दे. “यक्ष्मा? 

“लक्षण, स. पु. (सं. न. ) सहजं राजचिह्नं 
( सामुद्रिक. )। 


| “-लच्मी, सं. सी. ( सं. ) राजश्री: ( स्री. ) 


२. नृपच्छविः ( ख्री. ), नृपवेभवम्‌ । 

“-वेशी, वि. ( सं. राजवंशः> ) राजवंश्य, 
नृपकुलोद्धत, राजकुरूज । 

“सत्ता, सं. ख्री. (सं. ) राज-शक्तिः-अधिकारः 
( ह्ली. ), राजता-त्वम्‌ । द 

“सभा, सं. ली. (सं. ) राज,-परिपद्‌-संसद्‌ 
( दोनों ख्री. ) २. नृपतिसमाज:। 

-हँस, सं. पुं- ( सं.) मराल: २. कलहंसः, 
कदंबः ३. नृपीत्तमः । 

राज़, सं. पुं. ( फ्ा. ) रहस्य॑, सुझ्, गोप्यम्‌। 

राजकीय, वि. (सं. ) राज-,नृ पदराज-राज्य,- 
विषयक २. नृपोचित, राजाह । क्‍ 

राजत्व, सं. पुं. (सं. न.) राजता, नृपत्वं, राज,- 
अंधिकारः-आधिपत्यम्‌ । 


[ 3७० | 


राम 





शजस, वि. (सं. ) रजोग्ुण,-उद््‌भूत-जनित- 
प्रधान-मय ( राजसी खत्री. ) | 

राजसी , वि. ( सं. राजस > ) राज,-योग्य-अहे, 
नृपोचित, राजकीय । 


राजसूय, सं. पुं. ( सं. ) नृपाध्वरः, क्रतु,-राज 


उत्तमः |. 

राजस्व, सं. पुं. ( सं. पुं, न. ) राज,-पनं-कर 
बलि; | 

राजा, सं.पुं. ( सं. राजन ) नृप३,भूप:, पार्थिव, 
नर-नू-भू-मही,-पालः-पति:, क्ष्मा-मही-भर्‌ भूत 
ह ( ५ पाथ »$  महींद्रः, नरेन्द्र, .- प्रजेश्वर:, 
भूमिपः, दंडघरः, अवनि,-पः-पतिश, इनः, 

भुज्‌ ( पु.) राज्‌ ( पुं. ) महीक्षित्‌ ( पुं. ) 

नामभिः, अथ॑ंपतिः, प्रभुः २. स्वामिन्‌ , अधि 
पति: ३. उपाधिनेदः ४. धनाठ्यः । 


शाजाज्ञा, सं. स्री: ( सं.) नृपादेशः, राजशा- : 


सनम्‌ | 

राजाधिराज, सं. पुं- (सं. ) राजराजेश्वर:, 
सम्नाज (पुं. )। 

राजि-जिका, सं. ख्री. (सं. ) श्रेणी, 

( स्त्री. ) २. रेखा ३. दे. (राई? । 

राजी, सं. स्री. ( सं. ) दे. 'राजि! 

राजी, वि. (अ. ) एक-सह-सं,-मत-चित्त 
२. स्वस्थ ३. प्रसन्न ४. सुखिन्‌ । 

“करनी, क्रि. स., प्रसद्‌ ( तर )+ स परि-तुष 
( प्रे. ) भ्री (क्र. उ. अ. )। 


«होना, क्रिः अ,, प्रसद्‌ ( स्‍्वा. प. अ« ) सं- * 


परि-तुष (दि. प. अ. ), प्री ( कम. )। 
ब्नामा, से. पु. (अ.+फ्रा.) समाधान 
२. समाधानपत्रम्‌ । 
राजीव, तं. पुं. (सं. न.) नीलकमल्ूं २. पद्म, 
सरोज॑, कमलम्‌ । 
राजेन्द्र, सं. पुं. ( सं. ) दे. 'राजाधिराज? । 
राजी, सं. सखी. ( सं. ) राजपत्नी, दे. 'रानी?। 
राज्य, सं. पुं. ( सं. न. ) दे. 'राज? ( १-२ )। 
“-च्युत, वि. ( सं. ) राज्यश्रष्ट, सिंहासनच्युत। 


“-च्युति, सं. स्री. (सं. ) राज्य,-अंशः-मंगः, |. 
द पं “कली, 
“-तंत्र, सं. फुं ( सं. न. ) शासन,-प्रणाली- : 


सिंह्ासनावरोपणम्‌.। 


' व्यवस्था । 


ह हर ह हा _ ““छच्चमी, सं. ली. ( सं. ) दे..'राजलद्ष्मी! 





“व्यवस्था, सं. ख्री. ( सं. ) राज्य,-नियमः- 
व्यवस्था । 

राज्यामसिषेक, सं. पुं. ( सं. ) राज्य-सिंहासन, 
आरोदइणं, राजतिलक*"क॑ २. सिद्दासनारोहणे 
राजसूये वा नृपस्नानविशेषः । 

राणा, सं. पुं. ( सं. राजन्‌ू ) राजपुत्रनूपाणां 
उपाधि: । । 

रात, सं. सत्री. [ सं. रात्री-त्रिः (स्त्री) ) 
श(शा)वरी, निशा, निशीधिनी, त्रियामा, क्षणदा, 
क्षपा, विभावरी, रजनी, यामिनी, तमी, तम- 
स्विनी, श्यामा, धघोरा, नक्त॑, दोषा | 
“-दिन, क्रि. वि., नक्तंदिनं, नक्तंदिवं; संदा, 


. संबंदा। 


““भर, क्रि. वि., यावन्नक्त, निशांतं यावत्‌ | 
आधी--, सं- स्री., मध्य-अधे,-रान३, निशीयः, 
निशा-रात्रि,मध्यम्‌॥ 

रातों--५ क्रि. वि., निशीये एवं । 


। शन्रनि-नत्री, सं. ख्री. ( सं. ) दे. 'रात? । रा 
क्‍ राध्यंध, सं. पुं. ( सं. ) निशांधः ( मनुष्य या 


पशु भादि ) । 

राधा-घिका, सं. ञ्री. (सं.) रासेश्वरी, 
रसिकेश्वरी, कृष्णप्रिया, वृषभानुतनया । 
“>रमण, सं. पुं. (सं. राधावकृृम+, श्रीकृष्ण: । 


| शान, सं. स्री. ( फ्रा. ) ऊरु, सक्थि ( न. )। 


रानां, सं. पुं., दे. (राणा? । 


| रानी, सं. जी. ( सं. राशी ) राजपत्नी, नृप- 


कलन्न॑ २. स्वामिनी । 

छोटी--, सं. ख्री., परिषृत्ती । 

पट्ट--, सं. स््री., पंट्र,-राज्ञी-महिषी-देवी,. महा- 
पट्ट,-राज्ञी । 

प्रिय परन्तु छोटी--3 से. खी., वावाोता । 

राब, स. ख्री. (सं. द्वावकं ) फाणितं, अड्धां 
वर्तितेक्षरसः । 

राबड़ी, सं. खी., दे. 'रबड़ी” 

राम, सं. पुं. ( सं. ) परशुराम: २. बल,-रामः 
देवः ३. ओऔरामचंद्रः ४. परमेश्वरः ५. “त्रि! 
इति संख्या । 

सं. खी. ( सं- ) रामक(कि)री 
( रागिणी ) । 


॥ “--कहट्दानी, सं. ली., बृहृदकथा २. करुणकथा । 


“-जनी, सं. स्री., हिंदूनतेकी २० वेश्या । 


रामचन्द्र 
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् 
राशि पे हा हे 
ता ्द्ध 





--तरोई, सं. स्री-, दे. 'मिंडी? । 


“दूत, सं. पु. ( सं. ) दनुमत्‌ ( पु )» 


पवनपुत्रः । 
“धनुष, सं. पुं. [ सं.-नुस (न.) ] इन्द्रचाप+ 
--नवमी, सं. स्री. ( सं.) श्रीरामजन्मत्तिथि 
. चेत्रशुकरनवमी । 
“नामी, सं. ६. [सं. रामनामन्‌ ( न.) ] 
रामनामांकितवर्स २. रामनामांकितहारमेदः । 
““पुर, सं. पुं. ( सं. न. ) स्वगेंः २ अयोध्या । 


“बाण, सं. पुं. (सं. ) अजीर्णनाशक औषध- 


विशेष: २. रामशरः, शरवृक्षमेदः | वि., 
अमोघ, सद्यः फलदायिन्‌ । 

“रस, सं. पु. ( सं. ) रूवर्ण २. भंगासवः 
( मदरास में ) | 

“राज्य, सं. पुं. (सं. न. ) धर्म्य-न्याय्य,- 
राज्यम्‌ | फ 
“राम, भव्य, ( सं. ) प्रणामः, नमस्कार: 
“लीला, सं. स्री. ( सं. ) रामायणामिनयः । 
“>सखा, सं. स्री. ( सं.-खः ) सुग्रीवः । 
“-जाने, मु., न वेहझि, न जाने. ईंश्वरो जानाति 
२. इश्वरः साक्षी, अहं सत्यं वच्मि | 

“नास सत्य 4 मु. रामनाम(गोविन्दनाम)- 


सत्यं, प्रेतवहनकालोचितवाक्यम्‌ । 
““करके, सु., अल्यायासेन, अतिक्ृनच्छेण, 
यथाकथंचित्‌। . 


राम्चंद्र, सं. पु. (सं. ) दशरथस्य ज्येष्टसुतः, 
रघुनंदनः, सीतापतिः, रामभद्गः, रावणारिः । 
रासा, सं. ज्री. (सं. ) सुंदरनारी, झुन्दरी, 
वामा २. नारी ३. संगीतकुशला नारी 
४. सीता ५. राधा ६, रुक्मिणी ७. लथ्ष्मी: 
<, शीतला। 
रामानंद, सं. पुं. ( सं. ) वैष्णवाचार्य विशेष: । 
रामायण, सं. पुं. (सं. न. ) श्रीवांस्मीकि 
प्रणीतों महाकाव्यविशेषः २. रामचरितम्‌ । 
राय , सं. पु. ( सं. राजनू ) नूप५ भूप 
२. सामंतः, नायक ३. चारण; वंदिन्‌ 
४. राजकीयोपाधिभेदः, राजनू ( पुं. )। 
“बहादुर, सं. पु. (हिं.+फ्रा. ) अराज- 
वीर ( उथाधिभेदः )। 
“साहब, सं. एप. (है. + फा.) # राजमहोदय$, 
( उपाधिमेदः ) | 


] राय, सं. स््री. ( फ़ा..) मतं, मतिः ( ल्री. ), 


आशेयः, अभिप्रायं), विचारं5, तकेः । 
“-देचा, क्रि.. अ., निजमतं-ल्वरमतिं प्रकथ्यति : 
( ना. था. ) । ' 


-पूछुना या लेना, क्रि. स., परमतं प्रच्छ (तु. 


प. अ.), (खदिताय ) परविचारं .ज्ञा 

( सनन्‍नंत, जिशासते )। 

रायज, वि. (सं. ) दे. (प्रचलित? । 

रायता, सं. पुं. ( सं. राज्यक्ता ) दाधिकव्यंज- 

नमभेदः, दाधेयम्‌ | 

रार, सं. स्री. [ सं. राटिः (जी) | दे. 'झगड़ा? 

राल , सं. पुं. ( सं. ) शाल-साल,-बृक्षः २.सज्जे- 
साल,-निर्यास:-रसः, सुर-यक्ष,-घूपः, सुरभि३, 


अशग्निव्ठभः, दे. धूप? । 


राल , सं. स्री. (सं. लाला ) रुणि(णी)का, 


| स्यंदिनी, द्राविका, मुखस्नावः। 


“गिरना, चूना या टपकना,- सु., लछालायते 
( ना. था. ) छालायित (वि. ) भू , अत्यर्थ 
अमिलष्‌ ( भ्वा. प. से. ) | 


राव, सं. पुं , दे. (राय! । 
“-चाव, स. पुं,, संगीतोत्सवः, ' दे. 'रागरंग”' 
२. लालनम्‌ । ह 
रावण, सं. पुं. ( सं. ) पौलत्स्य:, लंकेशः, दश, 
कंपरः-ग्रीवः-आननः-आस्यः । ० 8 


'रावल , सं. पुं. (स॑. राजपुरं >) अंतःपुरं, 


. दे. 'रनवास? 
रावल , सं. ( सं. राजपुत्र:>) नृपः 
२. सामतः ३. संमानसूचक  संबोधनपद॑, 


राजनू ! ४. योधः, भटः । 

रावी, सं. ल्ली. (सं. इरावती ) ऐरावती, 
पंचनदप्रान्तवरतिनदीविशेषः । - | 
राशि, सं. स्री. (सं. पुं. ). पुं(पिं)जः, पुंजि 
( स्त्री. )) उत्करः, कूट:-2ं, समुचयः, निकर३, 
दे. ढेर! २. ज्योतिश्रक्रस्य द्वांदशांशः 
३, उत्तराधिकारः । 

“चक्र, सं. पुं. ( सं. न. ), ज्योतिश्रक्कं, भ,-: 
मंडलू-पंजर :-चक्रम्‌ । ' 
“भाग, सं. पुं. (सं. ) राश्यंशः, भग्नांशः 
( ज्यो. )॥ | ' 
“भोग, सं. पुं. (सं. ) राशौ अहवस्थितिः 


शशी 


( ख्री. ) २. राशो ग्रहवस्थितिकाल:। 

राशी", सं. ल्री., दे. 'राशि? । 

राशी ', वि. (अ. ) दे. 'रिश्वतखोर? |. 

राष्ट्र, सं. पुं. ( सं. न. ) देशः, विषयः, जनपदः, 
दे. राज” (२)। २. राष्ट्वासिनः, राष्ट्रिकाः 
जनाः, प्रजा: ( सब बहु. ), लछोकः,. जनता 
३. राष्ट्रीय-,उपद्रवः, दे. 'इंति? । 

“-पति, सं. पुं. ( सं.) राष्ट्रिकः, राष्ट्रिय, 
राष्ट्रनायक, प्रजातंत्रप्रधानः । 

राष्ट्रीय, वि. (सं. ) देशीय, देश्य, राष्ट्रिय, 
जानपदिक । 

राष्ट्रीयता, सं. ख्री. (सं. ) देशीयता, देश- 
भक्ति: ( सी. ) । | 

रास , सं. पुं. ( सं. ) कोलाहल:, कलूकलः, 

महाध्वानः २. ध्वनि, शब्दः। सं. ख्री. 

( से. पुं. » गोपानां नृत्य-क्रीडाभेदः २. नाटक- 
रूपक,-भेदः ३. #ंखला ४. प्रचलितगीतिकाभेदः 
५, विछासः ६. लास्यं ७. नतेकसमाज: । 

“-क्रीडा, सं. सत्री. ( सं.) रासविलासः, रास- 
लीला २. कृष्णगोपिकानृत्यम । 

““विहारी, सं. पुं. ( सं. रिनू ) श्रीकृष्ण: । 

“बारी, सं. पु. ( सं.-रिनू ) रासामिनेतृ । 
रास, सं. ल्री. ( अ. ) दे. 'लगाम? । 

. शस', सं. स््री., दे. (राशि? (१-२ )। 

रासभ, सं. पुं. (सं. ) गदमः २. अश्वतरः 
( रासभी स्त्री. ) । 

रास्त, वि. ( फ़ा. ) सरल २. उचित ३. अनु- 
कूल ४ यथातथ । 

रास्ता, सं. पूं. ( फ़ा.) मार्ग, पथिन्‌ (पुं. ) 
२. रीतिः ( त्री: ) | 

रास्ती, सं. री. (फा. ) सत्य, तथ्यं, ऋत॑ 
२. आजंबं, धर्मशीलता । 


राह, सं. स्री- (फ्रा.) पथिन्‌ (पुं.), दे- 
'मार्ग! २. प्रथा, रीतिः ( ली. ) ३. नियमः । 
““ख़च्च, सं, पुं, ( फ़ा. ) मार्गव्ययः । 

““गीर, सं. पुं, ( फ़ा. ) यात्रिन्‌ , पथिकः 
“चलता, सं. पुं. (फ़ा.+हिं.) पविक 
२. अपरिचितः। पि 

अ्जन, सं. पुं. ( सं. ) दस्युः, परिपंथिन्‌, 





...... ऑगतस्कर)। 
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रिक्‍्थ 


“जननी, सं. सखी. ( फ़ा, ) छुंठनं, मोषणं, 
अपहारः । 

“-दारी, सं. स्री. ( फ्रा. ) पथ,-कर+-देय॑, मार्गे- 
शुल्क/-कम्‌ | 

“रीति, सं. ज्ञी. ( फ्रा-+सं. ) परस्पर, 


: व्यवहार: संसर्गः । 


--ताकना या देखना, मु., प्रतीक्ष (भ्वा. आ. 
से. ), प्रतिपा ( प्रे. प्रतिपाछयति )। 
--नापना, सु. व्यर्थ प्यट ( भ्वा, प. से. )। 
“निकालना, मु., युक्ति चिंत्‌ ( चु. ) उपाय॑ 
क्लूप ( प्रे. )। 


“पर आना, सुपथे प्रवृत्‌ ( भ्वा. आ. से. ), 
सन्मार्ग आलम्ब्‌ ( सवा. आ. से. ) | 

“बताना, मु» स्वपदात्‌ अंश-च्यु (प्र. ) 
२. माग दृश ( प्र. )। 

“रखना, सु. व्यवद्न ( सवा. प. अ, ), संसग 
रक्ष ( भवा. प. से. ) । हे 


“लेना, मु., प्रस्था ( भ्वा. आ. अ. ), प्रया 


(अ., प, अ. )। 

राहत, सं. स्री. ( अ. ) सुख, आनंदः । 

राही, सं. पूं, ( फ़रा. ) पांथः, पथिकः । 

राहु, सं. पूं- (सं. ) विधुंतुदः, सेंहिकः-कैय॑:, 
तमस्‌ ( पुं, न. ), स्वरभानुश, शीर्षक, कबंघः । 

“यआ्रास, सं. पुं. (सं.) राहु-ग्रसनं-दर्शनं-स्पर्शः- 
ग्राहः, उपरागः, सूय-चंद्र,अहणम्‌। 


रिआयत, सं. स्ली. (अ.) मुल्यन्यूनता 
२. अनुग्रह:, व्यवहारमादवबं, प्रसादः 
है. पक्षपातः । 

“करना, क्रि. स., मूल्य न्यूनीकृ. २. अनुग्रह 
(क्र प. से.) ३. सपंक्षपातं आचर्‌ 
( भ्वा. प. से. )। | 


रिआया, सं. स्री. ( अ. ) प्रजा, दे. । 

रिकशा, सं. ख्री. ( अं. रिक्षा ) # नर,-यानं- 
वाहनम्‌ । । 
रिकाबी, सं. ख्री., दे. 'तश्तरी? । 

रिकेट्स, सं. पुं. (अं.) बालग्रहः ( रोगभेदः ) । 

रिक्त, वि. | ( सं. ) परि-शुन्य, शुन्यगर्भ 
२. निर्धन ि, 

--हस्त, वि. ( से. )) झून्यपाणि |. हि 

रिक्थ, सं, पुं. ( सं. न. ) दायः, पैठुकथनम। 


रिजुक 
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रुकवाना 





--द्वारी, सं. एुं. (सं-रिन्‌) रिकथिन्‌ , दायादः ॥ 

रिज़क, सं. पुं. ( अ. रिजक ) आ-उप,-जीविका, 
वृकत्तिः (स्री:)। 

रिज़्ब, वि. ( अं: ) रक्षित, निश्चित, नियत । 

रिझ्ताना, क्रि. स., व. 'रौझना! के. प्रे. रूप । 

रिपु, सं. पुं. ( सं. ) अरिः, वेरिन्‌ , दे. “'शल्लु? । 

रिपोर्ट, सं. सी. ( अं.) सूचना २. विवरणिका | 

रिव्यन, सं. पुं. ( अं. ) पद्धिका! 

रिमप्चिम, सं. ली. (अनु. ) शीकर,-वर्ष:-पातः । 
होना, क्रि. अ., मंद मंद वृष्‌ (सवा. प. से.) | 
रियासत, सं. ख्री. ( अ. ) देंशीयराज्यं, राज्यं 
२, ऐश्वर्यं, बभवम्‌ । 

रिवाज, सं. पुं. ( अ. ) दे. रीति? 

रिशवत, सं. जी. (अ. रिदववत ) उत्कोचः, 
आमिषः, ढौकनं, लंबा २. उत्कोचदानादानम्‌ । 
--खाना, क्रि. अ., उत्कोर्च ग्रह ( क्र. प. से. ) 
आदा ( जु. आ. अ. )। 

--देना, क्रि. स- उत्कोर्च दा । 

--खोर, सं. पु. ( अ.+फ्ला. ) उत्कोचग्राहिन्‌ । 
--खोरी, सं. ली. (अ-+फ्रा.) उत्कोच, 
आदानं-ग्रहणम्‌ । 

रिश्ता, सं. पुं. ( फा. ) दे. संबंध” । 
रिश्तेदार, सं. पुं. ( फा. ) दे. संबंधी? । 
रिश्तेदारी, सं. ल्री. ( फा. ) दे. संबंध? । 
रिप्त, सं. खली. ( सं. रिप्‌> ) कोप/, क्रोबः । 
रिसना, क्रि. अ. ( सं. रसः> ) बिंदुशः कण 

. क्रमैण स्थंदू्‌ ( भवा. आ. से. )-क्षर-गल ( सवा 
प. से. ), री (दि. आ. अ. ) २. मंद मंद सर 
( भ्वा. प. अ. )-प्रस्तु (अ. प. से.)-स्यंद्‌ , री । 
रिसालदार, सं. पुं, (फा.) सादिसेना,-नीः 
( पुं. )-पतिः । 

रिसाला', सं. पु. ( अ.) सामयिक-पत्रिका, 
२. पुस्त॑-ती । 

रिसाला , सं. पुं. ( फा. ) तुरगबलूं, सादिसैन्यं, 
अश्वारोहानीकम्‌ । 

रिहा, वि. (फा. ) निर-वि.सुक्त, विमोचित, 
दे. मुक्त! | 

रिहाई, सं. ख्री. ( फा. ) ( बंधनादिभ्यः ) वि- 
मुक्तिः ( जी. ), उद्धार: निस्तारः । 

रींगना, क्रि. अ., दे. (रंगना? । 

रीधना, क्रि. स. (सं. रंघनं ) दे. 'पकाना? । 


2 करन काम ७ 


री, अव्य, ( सं. रे) भरे,, मोः, अधि, हे, दे 
अरी? 

रीछ, सं. पुं. (सं. ऋक्ष) मरदकः, दे. 'भालू?। 

रीक्ष, सं. स्री. (हिं. रीझना) तुष्टिः तृप्तिःप्रीतिः 
( स्री. ) प्रसाद:, २. दे. 'रीझ्ना? सं. पूँ.। 
रीक्षना, क्रि. अ. ( सं. र॑जनं ) अनुरंज-आसंज 
( कम. ), अनुरक्त-आसक्त बद्धभाव (वि. ) 
भू, वि-परि,मुदद (दि. प. से.) २. तुष्-तृपू 
( दि. प. से. ), प्रसद्‌ (म्वा, प. अ.)। सं. पुं., 
अनुराग, आसक्तिः ( श्री. ) २. तुष्टिः-प्रीति: 
( स्री. )। 

रीक्षा हुआ, वि., अनुरक्त, आसक्त, बद्धभाव;, 
वि-मुग्ध, प्रेमिन्‌ , प्रणयिन्‌ । 

रीटाट, सं. १. ( सं. ) वकभाण्डम्‌ । 

रीठा, सं यु (सं. रिष्टर) अरिष्ट:-"टकः, मांगल्यः, 
कृष्णबण, अथेसाघन:, पीतफेनः, शुच्छूफलः, 
फेनि(णि)छल:.. २. रिश-फेनि(णि)ल,-फलम । 
रीढ़, सं. ज्री. ( सं. रीढकः ) पृष्ठवंशः, पृष्ठात्थि 
( न. ), कशे(से)र(:)( पुं. न. )) कशेरुका । 
रीता, वि. ( सं. 'रिक्तः दे. )। 

रीति, सं. क्री. ( सं. ) रूढ़िः (ल्री.), आचार$, 
व्यवहारः, प्रथा, परिपादी-टिः (खली) 
२. संस्कार५, कृत्यं, विधिः, करपः ह. प्रकार:, 
विधा, पद्धति: ( त्ली. ) ४. नियमः ५. रसा- 
दीनां उपकनत्री परदसंघटना /( काव्य, उ 
बेंदरमी, गोड़ी ३. ) ५. स्वभाव:, प्रकृतिः (ज्री.), 
धर्म: । 





“-रिवाज, सं. पुं., रूढबः, आचारव्यवद्ाराः, 


संस्काराः ( तीनों बहु. ) । 

रीस, सं. ओऔली. ( सं. ईष्या ) मात्सये २. स्पद्धों, 
विजिगीषा । 

““करना, क्रि. अ., स्पर्ध ( भ्वा. आ. से- 
संघृष्‌ ( भ्वा. प. से. ) ( पं. ) अनुक् । 

रंढ, सं. पुं. ( सं. पुं. न. ) कबंधः, निःशीष॑कायः 
२. छिज्नपाणिपादो देहः । 

रु(रौं)द्वाना, क्रि. प्रे.; व. 'रौंदना? के प्रे.रूप । 

रुंधना, क्रि. अ. (सं. रुद्ध>) अव-उप,-रुध्‌ 
( कर्म. ), प्रतिवाधू-स्तं भ्‌ ( कर्म. ) । 

रुकना, क्रि. अ., व. 'रोकना' के कमे. के रूप । 

रुरवा ना, क्रि. प्रे., ब. (रोकना! के प्रे. रूप । 





रुकाव . [ 3७४ ] '. रह 
रुकाव, सं. पु है (हि. रुकना) दे. 'रोकः। | देते, सं. पुं. ( सं. ) रुदितं, रोदनं, विलपन, 
रुकावट, विलाप:, क्रंदनं, ऋंदितं, अश्वुपातः । 


रक्का, सं. पुं. ( अ. रक्कअः ) पत्रकं, लघुपत्रम्‌। | 


रुक्‍म, सं. पुं. (सं. न.) सुवर्ण, कांचनं 
२. लोहं ३. रुक्मिणीआतृ । क्‍ 

शख, सं. पुं. (फ़ा. ) मुखं, बदन, आननं, 
२. कपोल३, गहलः ३. मुख.-मुद्रा आकृति 


रुद्ध, वि. (सं.) वेष्टित। वलयित, संबीत 
२. मुद्रित, अ, पिहित, आ-सं,-बृत ३. स्तंभित, 
निभ्रलीकृत । 

““कंठ, वि. (सं. ) गद्ददस्वर, स्खलंद्रचन 
२. वक्तमसमंर्थ ( प्रेमादि के कारण ) । 


( स्री. ) ४. भावः आशयः ५. कृपा-दया,- , रूद्, सं पुं. ( सं. ) शिवस्य रूपविशेषः, शिवः 


दृष्टिः (स्री) ५. रथ-गज,-नामकश्वतुरंगशारः । 
क्रि. वि., प्रति (द्वितीया के साथ ), दिशायां 
२. समक्ष, पुरतः । 


“करना या देना, मु., अवधा ( जु. उ. अ. ) 
मनोथुज ( चु. ) २. अमिमुखीभू । 
“*खवदुऊना या फेरना, मु. पराढ्मुखीभू 
२. मनोप्न्यत्न थुज (चु.) अन्यमनस्क 
(वि. ) भू । 

रुखसत, सं. स्री. (अ.) प्रस्थानं, प्रयाणं 
२. अवकाश, दे. छुट्टी” 

रुखाई, सं. स्री. ( हिं. रूखा ) शुध्कता, शोषः, 
नीरसता २. रूक्षता, ओऔदासीन्यं, स्नेहाभावः, 
उपेक्षा, रोक्ष्यम्‌ । 

रुखानी, सं. ल्री. (सं. रोकखान॑ , ) #्रोक- 
खननी, वर्धक्युपकरणमेंदः । 

रूचना, क्रि. अ. ( सं. रोचनं ) रुच (भ्वा. आ 
से. ), प्रिय-मद्र-रुचिकर प्रति-इ (कम. ); 

. इषूअमिलष्‌ ( कमे. )। 

रूचि, सं. स्री. ( सं. ) अभिरुचिः-प्रीतिः-तुष्टिः- 
' प्रवृत्ति ( ख्री. ), छंद कामः २. अनुराग+, 
प्रेमन्‌ू (पु. न.) ३. किरणः ४. सोन्दय्ये, 


छविः ( ख्री. ) ५. बुभुक्षा, जिपत्सा, क्षपा 


६. आ,.-स्वादः । 


प्रिय, मनोहर, रुचिकारक । 


“-वद्धक, वि. ( सं. ) रुचि-कारक-कर-कारिन्‌ 


२. पाचक, दीपक, अग्निवद्धंन । 

रूचिर, वि. ( सं. ) सुन्दर, मनोहर २. मधुर, 
सुखादु।. | रे 
रुठाना, क्रि. स., व. “रूठना? के प्रे. रूपा 


. प्रतिष्ठा 


२. गणदेवताभेदः ३. एकादश” इति संख्या 


४. रसमेदः ( काव्य, )। वि., भीम, भयंकर, 
भीषण । 


रुद्राक्ष, सं. पु. ( सं. ) (वृक्ष) तृणमेरु), अमर९, 
पुष्पचामरः २. (फल).शिव-हर-नीलकंठ,-अक्षं, 
पावन, भूतनाशनम्‌ । 
रुघिर, सं. पुं. ( सं. न. ) शोणितं, दे. (रक्त? । 
रुपया, सं. पूं. (सं. रूप्यं ) रूप्यकं, रूपा: 
टइुकः, रजतसुद्रा २. धनम्‌ । क्‍ 
““उड़ाना, मु. ध् अपव्यय ( चु. ) अथवा 
वृथा क्षे ( प्रे.)। 
“जोड़ना, मु., धन संचि ( सवा. उ. अ. ) | 
“-तुड़ाना, मु. दे. 'झुनाना? 
“-वाला, वि., पनिक, पनाढठ्य । क्‍ 
रुपहला, वि. (हिं. रूपा ) रूप्य-रजत,मय, 
राजत २. रूप्य-रजत,-वर्ण, घवल । 
रुसाली, सं. स्री. ( फ्रा. रुमाल ) दे. 'लंगोट” । 
रुरुआ, सं. पुं. ( हिं. ररना ) भीषणरव उल्लू: 
कभेदः । 
रुलाई, सं. ल्री. (हिं. रोना ) दे. 'रुदन! 
२. रोदनवृत्ति: ( स्री. ), रुरुदिषा । 


रूलाना, क्रि. स., ब. 'रोना? के प्रे. रूप । 


रूुष्ट, वि. ( सं. ) कुपित, क्रद्ध । 

रझूघना, क्रि. स. (सं. रोधनं ) (रक्षाथ कंट- 
कादिमिः ) परि-वेष्ट ( भ्वा. आ. से. ; प्रे. ) 
परिद्व ( सवा. उ. से. ; प्रे. ) २. परि-इ (अ- 
प. अ. ), परिच्छद्‌ ( चु.), संवलूयति (ना 
था. ), संवक ( भ्वा- आ. से. ) ह- अव-नि- 
सं-रुध ( रु. उ. अ. ); पिधा ( ज्ु. उ. अ. )। 
रू रू, सं. जी. ( भनु. ) शिशु,-रुदितं-रुदनं, 


| #रूकार:। . 
| *'॑करना, क्रि. अ., मंद मंद रुदू (अ, प्‌. से.) । 
रुतवा, सं. पु. ( भ. ) पर्द, पदवी २. मान$, 


रू, सं. पुं. ( फ़ा.) सुखं, वदन ( २-३ ) उपरि- 
अग्म,-भागः । हर 


व्ल छा 
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--स्याह, बि. (फ्रा. ) अपकीर्तिमत्‌ कलूंकित । 


“स्याही, सं. सी. (फ्रा.) अपन्यशस्‌ ( न. ), 


 कीतिः (स्री:.)।.. 

रूई, सं. सखी. [ सं. रौमन्‌ ( न. )] (पौदा ) 
कर्पास+सं-सी, कोर्पासी-सिका २. (घूआ ) 
कार्पास$ तूल४-लं, पिंचुड, पिचुल५, पिचु- 
तूलम्‌ । 

«का गाला, सं. पुं., पिचुपिंडः-डम्‌। 

“-दार, वि., कार्पास ( “सी स्री. ), कार्पांसिक 
(-की ख्री. ) | 

“*दार बस्तर, सं. पुं,, कापासं,. फालं, बादरं, 
तूलांबरम्‌ । 

रूक्त, वि. ( सं. ) दे. 'रूखा? । 

रूख, सं. पुं. ( सं. वृक्षः ) पादप३, तरुः । 

रूखा, वि. (सं. रूक्ष ) स्निग्धता-चिकणता- 
मस॒णता-इलधणता,-शुन्य-रहित २. घृत-तेल,- 
हीन-रहित ३. विरस, स्वादहीन, ४. शुष्क, 
निर्जल, नीरस ५. उदासीन, प्रेमहीन, विरक्त 

६. कठोर, परुष ७. विषम, नतोन्नत । 

“-सूखा, वि., रूक्षशुष्क ( भोजनादि ), विरस, 
निःस्वाद । 

रूखापन, सं. पुं., दे. 'रुखाई? । 

रूठन, सं. ली. (हिं. रूठटना ) दे. “रूठना! 
सं. पुं.4.. 

रूठना, क्रि. अ. ( सं. रुष्ट ) रुष (दि. प. से.) 
अप-वि-रंज .( सवा. उ. से.) रजएज्य)ति-ते 
'रृष्ट-कुपित-रुषित ( वि. ) भरू। सं. पुं., रोष, 
अप-वि,-रागः, प्रीति-प्रसाद-परितेष,-अमावः । 

रूठा हुआ, वि., रुषित, कुपित, अप-वि,-रक्त, 
कृतरोष । द 

रूढ़, वि. (सं.) आ-अधि,-रूढ, उपर्यासीन 
२. प्रचलित, असिद्ध ३. कठिन, कठोर 
४. अविभाज्य ( संख्या ) ५. अशिष्ट, ग्राम्य । 

रूढ़ि, सं. जी. ( सं. ) प्रथा, दे. 'रीति? (१)। 
२. ख्यातिः-प्रसिद्धि' (स्री.) ३. आ-अधि,- 
रोहः ४. वृद्धिः ( स्त्री. )। 

रूप, सं: पुं. (सं. न. ) आकार५, आक्ृति:- 
मूर्ति: ( स्त्री. ) संस्थानं २. प्रकृतिः, स्वभमावः 
३. मुख-,सौन्दर्य-छविः (ल्री.)-वर्णः ४. कायः, 
देइः ५. वेश*-षः ६, दया ७. लक्षणम्‌ । 


“-बिगाड़ना, क्रि. स., विरूप ( चु. ) आक्र॑ंत 
दुष्‌ ( प्रे, ) विक । “ 

“>रंग, सं. पु. (सं. न. ) वर्णाकारम्‌ ॥ 
“-रेखा, सं. ज्ली., दे. रूप” (१)। 
“-भरना या बनाना, सु. वेष॑ ग्रह ( क्र. प- 
से. ), रूपं घू (भ्वा. प. अ. ; चु. )। 
रूपक, सं. पुं. (सं. न.) नाटकं २. अर्थालंकार- 
भेदः ( काव्य. )। सं. प॑., दे. 'रुपया?। 
रूपवती, वि. ( स॑. ) सुरूपिणी, वरवर्णिनी । 

रूपवान, वि. ( सं.-वत्‌ ) सुन्दर, सुरूफ, रूप- 
शालिनू। -. 

रूपा, सं. पुं. ( सं. रूप्यं ) रजतं, इवेतं, शुअं, 
सित॑ं, दे. “चाँदी? 

रूपी, वि. ( सं.-पिन्‌ ) रूपान्वित, रूपधारिन्‌ 
२. तुल्य, समान । 

रूपोश, वि. ( फ्रा. ) ( दंडमयात्‌ ) पलायित- 
गुप्त गूढ़-प्रच्छन्न । 

रूपोशी, सं. स्री. ( फ़ा. ) (दंडादिभयात ) 
गुप्तिः ( स्री. ) अज्ञातवासः, प्रच्छन्नता । 

रूप्यक, सं. पुं. ( सं. न. ) दे. “रुपया? । 

रूबरू, क्रि. वि. (फ्रा.) अभि-सं,-सुखं-मुखे, 
पुर: पुरतः ( सब अव्य, )। 

रूमाछ, सं. पुं. ( फ्रा.) वरकं, कर,-वर््र-पू: 
( पुं, ), कपट: । 

*“पर रूमाऊछ भिगोना, सु... अत्यपिक रुदू 
(अ. प. से. ) अश्रुधाराः प्रवद्द (प्रें. 
वाष्पवर्ष रू । 

झूल, सं. पुं. ( अं. ) नियमः, विधि: २. पन्ररेखा 

अरेखादंड: । 


| न्‍वदार, वि. ( अं.+फ्रा- ) रेखांकित, सरेख 


( पत्नादि )। 
रूलर, सं. पुं. (अं. ) *रेखादंडः २. प्रमाण- 


पद्टिका ३. शासकः । . 
रूस, सं. पुं. ( फ़ा. ) #रूसः, देशविशेषः । 


रूसी, सं. पुं. ( फ़रा.) रूसवासिन्‌ | सं. खल्री., 
.रूसभाषा । 


खरूद्द, सं. सखी. (अ. ) जीव-, आत्मन्‌ (पुं. ) 
२. तत्त्वं, सारः-रम्‌ ।. 

““केवड़ा, सं. जी., केतकीसारः । 

““गुरायव, सं. ली., जपा,-तत्त्वं-सारः । 


'रंक 


रेक; सं. सी. (हि. रेंकना ) *रेकारः, खर- | रेडियम, सं. पु. ( अं. ) +रेडियमं, पांतुमेद: । 


गदभ,-नाद:, चिए्वी,त्कारः-, हेषः-षा-पितम्‌ । 
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रेवडी 





२. तेजातुं ( न. )। 


रकना॥ क्रि. अ. ( अनु. )आंरट (सवा, पं. से), | रेणु, सं. स्री. (सं. पुं.) पांशुःसु पूली-लि 


रक, चीतक, देष-हेष ( भ्वा 
२५ परेषं गे ( भ्वा. प. अ. ) । 
रगठा, सं... पुं.. ( हिं.; रेकना:) - गदमामकः, 
रासभंशावकः । लक क 

रंगना; क्रि. अ. (सं. रिंगणं) रिंग-( स्वा-प.से.), 
सप्ठ ( भ्वा. प. अ. ) उंरसा गम्‌ २. निम्न 
शने+अतिमंद चल (भ्वा. प. से.)-सूप्‌। सं.पुं., 
रिंगणं, सप॑णं, उरसा गमनं, शने: चरूनम्‌.। 
रेंगनेबाला, सं. पुं,, उरोगामिन्‌, सर्पिनू । 


आ. से.) 


रेंट-दा, सं. पुं. ( देश. ) सिंघाणं- सिंह्ाणं-नं, 


नासामलम्‌ । 
रेड, सं. पुं. ( सं. एरंड: ) अलूंबकः, हस्तपणः । 
रंडी, सं. स्रो. ( हिं. रेड ) ऐरंडबीजम्‌ । 
“--का तेल, स॑ , पुं, एरंडतेलम्‌ । 
रंदी, सं. सी. ( देश. ) क्षद्रख(बु/बूंज २. छद्ग- 
तरबुज (पं. रडी )। । 
. हें रें, सं: त्री. ( अनु. ) दे. “हूँ रूँ? 
है, भव्य, ( सं. ) अरे, अधि, भोः (सब अव्य.) । 
है, सं. पुं. (सं. ऋषभः ) ऋषभस्वरः (संगीत)। 


रेख, सं. त्री. (सं. रेखा ) दे. रेखा? २, चिहं 


३. संख्या, गणना ४. नवश्मथु (न.);३मश्रृद्भेद:। 
रेखांश, सं. पुं. ( सं. ) द्रापिमांशः । 


रेखा,/सं: स्री. ( सं. ) रेषा, लेखा, दंडाकार- 
लिपिः (स्ञी.) २. चिह्ं, अंकः ३. गणना, 
. 5. पाणिपादादिरेखा 


संख्ये। ४. आकार+: 
( सामुद्रिक ) ६. हीरकदोषभेदः ७. भाग्यम्‌ । 
-+गणित, सं. पुं. ( सं. न. ) भू-ज्या,-मिति 
(स्त्री, )। 
कमें--, से. ख्री. ( सं. ) भाग्यलेख:, दवम्‌ । 
रेगिस्तान, सं. पुं. (फ़ा.) मरु), मरु;-स्थलं- 
भूमिः (ल्ली.), खिलं, पन्वनू (पुं.)) ऊंपरः-रम्‌ । 
 रेचक, वि. (सं.) वि-रेचक-रेचन, दे. 'दस्तावर”। 
रेचन, सं. पुं. ( सं. न. ) वि-रेकः, प्रंस्क॑दनं, 


वि,रेचंक॑ रेचनम्‌ । 

शेज़ा, सं. पुं. ( फ्रा. ) छवः, लेश2, अणुः, कणः । 
रेजीमेंद, सं. ञ्री. ( अं. ) सैन्य,-दलं-गुल्मस । 
... रेट, सं. पुं. ( अं. ) अघे:, मूल्यम । ५. ४“ रे 





( क्री: ) २. बाह़का, सिकतो ३. कणःणिका | 


| [--रूषित, वि. ( सं. ) धूलिपूसरित २. गदभः । 


रेतः, सं पुं. [ सं.-तस्‌ः ( ज्र. ) ].वीर्य॑ २. पारद 
३. जलम्‌ | 

रेत, सं. स्री. ( सं. रेतजा ) बाहका, सिकता, 
सिक्ता, शीतलरा, महा-सूक्ष्मा। 

रेतना, क्रि. स., (हिं. रेत) ब्श्॑न्या घष 
( भवा. प. से. ), लोहमार्जन्या इलदणीकल 
२. जश्चन्यादिभिः शनेःशने कृत (तु. प. से.) । 
सं. पुं., लोहमार्जन्या ध्ेणं-इलद्षणीकरणं- 
कतंन-छेदनम्‌॥ . ॒ 
रेतल-छा, विं., दे. 'रेतीकां?। ह 

रेता, सं. पुं. ( हिं. रेत ) दे. 'रेंतः २. घूली-लि 
( स्त्री.) २. सिकतिलस्थेलूम । 

रेतिया, सं. पुं ( हिं. रेतना ) ; (लोहमाजेन्या) 
घर्षकः'। 

रेती , सं. त्री. (हि. रेतना ) लोहमार्जनी, 
व्रश्धनः-भ्नी । 

रेती ली. (हि. रेत ) |पुलिनं, सैकतं 
२. सरिन्मध्ये सिकतिलद्वीप:-पम्‌। ' 

रेतीला, नि. (ईिं. रेत ) सिकतिल, सैकत 
बालका-सिकता,-मय-युत । 

रेफ, सं. पुं. ( सं. ) रवर्ण:, रकारः (र) २. वर्णा- 
न्तरमूधेस्थोी रकारः ( उ., दर्प )। 
रेल, सं. स्री. (अं. ) लोहपथंभाग: । 

“-की छाईन, सं. ख्री., लोह-,पथः-सर णी-मांगः। 
“गाड़ी, सं. ल्री., वःष्पंशकटी । क्‍ 

रेल, सं. ज्ली. (हिं. रेलना ) धारा, प्रवाह 
२. आधिक्यं, बाहुस्यम्‌ । 

“-पेल, सं. ख्री., जनोधः, जनसंभद॑: २. बाहुढय॑ 

रेलना, क्रि. स. ( देश, ) दे. 'पकेलना? 

रेलवे, सं. ल्री.(अं.) कोइ पथ: २. लोइपथविमागः । 


रेछा, सं. पुं. ( देश: ) दे. 'बक्का? २. दे. 'धावा? 
रेचला, विरेचनं, उदरशोधनम्‌ । सं. पुं., सारक॑, | 


३. प्रवाहः, आप्लावः ४ पंक्ति१, राजि: (ल्री.)। 
रेबंद, सं. पुं. ( फ़ा. ) पीतमूली, गन्धिनी । 
रेवढ़, सं. पुं. ( देश. )( अज॑मेषादीनां ) यूथ, 

दृद, समज:, कुल, पण्ड:डंसमूं।. 


' रेवड़ी, सं. तरी. ( देश: ) #गुडतिलगुली | 


रेवती 
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रेबती, सं. ख्री. (सं. ) नक्षत्रविशेषः २. बलदेव- 


पली, रेवतपुत्री ३. गोः ( ख्री. ) ४. दुर्गा । 

रेवा, सं. स्री. (सं.) नमेदा २. कामपलो, रतिः 
( ञ्ली. ) ३. दुगां । 

शेशम, सं. पुं. ( फ़ा.) कोशेयं, कीट, जं-सृत्र, 
कौशं, पट्ट+ट्टम । 

“का कीड़ा, सं. पुं., तंतु-पट्ट,-कीट* 

रेशमी, वि. ( फ़ा.) कोश, कोशिक, कोशेय, 
पट्ट- कोश--। 


“कपड़ा, सं. पूं. कोशिकं, चीन पढट्ठ,-अंशुकं, 


दुकूल॑ं, कोशांबरम्‌ । 

रेशा, सं. पुं. ( फ़ा. ) (फलवल्कलादीनां) शुण 
तंतुः, सूत्र २. नाडी, दे. 'रग? ३. दे. जुकाम! 

रेशेदार, वि. ( फ्ा. ) सूत्र-्तंतु,मत-युक्त । 

रेहन, सं. पुं. ( फ्ा. ) दे. 'गिरवी? 

रदास, ( सं. राजदासः ) भक्तविशेषः, 
, औरामानंदशिष्यविशेष २. चमकारः । 

रन, सं. स्री. ( सं. रजनी ) दे. रात? 

रयत, सं. स्री. ( अ. ) प्रजा, दे. । 

रोआँ, सं. पुं., दे. 'रोगटा? 

रॉगटा, सं. पुं. [ सं. रोमन्‌ ( न. )] छोमन्‌ 
( न. .), अंग-चर्म-त्वगू ,जं, तनुरुहम्‌ । 

रोंगटे खड़े होना, मु., रोमांचः-रोमह्॒ष:रोमो- 
हुमः जन्‌ (दि. आ. से ), दे. रोमांच? । 
रोक, सं. स्री. (सं. रोधक> ) विरामः, 
विरतिः (स्री.), गतिविच्छेदः, अवरोधः 
२, नि-प्रति,-षेघः, प्रत्याख्यानं ३. बाध+-धा, 
विप्नः, प्रतिबंध: ४. वरणः, वृतिः ( ल्री. ) । 
“-“ेक, सं. ल्ली., दे. 'रोक! ( २-३ ) | 

बे रोक ठोक, क्रि. वि., निरंतरायं, निव्विध्नं, 
निर्बाधं ( सब अव्य, ) । 

रोक , सं. पुं. (सं.) प्रस्तुतटंकेव्येवहारः २.ट८ंकः, 
नाणकं, मुद्रा, दे. “नकद? ३. दीपिः ( जी. ) | 
शेकड़, सं. जी. ( सं. रोक: > ) दे. “रोक! (२) 
२. मूलद्र॒व्यं, दे. पूंजी? । 

रोकना, क्रि. स., ( हिं. रोक ) अव-नि-प्रति-सं-, 
रुध्‌ ( रु. उ. अ. ), अवस्था (प्रे. ), प्रतिबंध 
(क्र, .प. .अ. ) 
२. नि-विनि-,बू (प्रें. ),. निःप्रति-षिथ ( सवा 
प. से. ), निवृत्‌ .( श्रे.) ३. बशीक्व,: निम्नद 
( क्र. प. से. ), नियम्‌: ( भ्वा.प. अ. ) 


, “अस्त, वि. ( सं. ) रोगाक़ांत, दे. 


भ्तेंभ (क्र, प. से). 


४. प्रतियुध्‌ (दि. आ. अ. ), शज्रुसैन्यं प्रति- 
बंधू-प्रतिर्ध। सं, पु, अव-नि-प्रति-सं-,रोध+- 
 रोधनं; निवारणं, नियमनं, निम्महः-हणं, प्रति 
योधन, नि-प्रति,-षेध-बेधनम्‌ । 

रोकनेवाछा, सं. पुं,, अव-नि-रोधकः, निवा- 
रक॥, प्रतिषेषकः, प्रतियोध: ३. । 

रोका हुआ, वि., अव-नि-:रुद्च, निवारित, निगृ- 
हीत ३. । 

रोग, सं. पुं. ( सं. ) रुज (स्री.), रुजा, व्याधिः, 
गदः, अ(आ)म+, आमय: . उपताप:, मृत्युभृत्यर। 

“लगना, क्रि. अ., रोगेण अस-उपस्ज बाधू 
(कम. )। 

“कारक, वि. ( सं. ) व्याधिजनक । 

रोगी? । 

“-नाशक, वि. ( सं.) रोग-गद, हारिनू-हर, 
स्वास्थ्यकर । 


“--निदान, सं. पुं. ( सं. न. ) रोग,-निर्णयः- 


| निरूपणम्‌ | 


“-राज, सं. पुं. ( सं. ) राज,-यक्ष्मन्‌ ( पुं. )- 
यक्ष्मः । 

““लक्षण, सं. पुं. (सं. न.) व्याधिचिह्नंं २. रोग- 
'निदानम्‌ । कक 
रोगन, सं. पुं. ( फ़ा. रौग़न ) तैलं, दे. 'तेल? 
२. कुक्कुभ;, रं गई, राग, वर्ण:-णेकर्नणिका । 
“करना, क्रि. स., र॑ज्‌ ( प्रे. ) वर्ण ( चु. ), 
२. कुक्कुभेन लिप ( तु. प. अ. ) | 

“-ज़दं, सं. पुं. ( फ्रा. ) छूतं, आज्यम । 

रोगी, वि. ( सं. ) व्याधित, रुप्ण, रोग,-युक्त- 
पीडित-आत्त-आक्रांत, आतुर, अभ्यांत, अभ्य- 
मित, सामय5, आमयाविन्‌ , मंद, विकृत । 
' [ रोगिणी (स्री.) ८६२ुग्णा, व्याधिता ]। 

शेचक, वि. ( सं. ) आह्वादक, मनोरंजक २. दे. 
'रुचिकरः(२) | ह 

रोचन, वि. ( सं. ) रोचक, रुचिकर २. दाप्ि- 
मत्‌ , छविमत्‌ २. हृथ, प्रिय । 

रोचना, सं. सी. (सं. ) कोकनदं, रक्तकमलं 
! २. गोरोचना ३. वरनारी, सुन्दरी ४. दे. 
बंशलोचन! |... 

रोज़, सं. पुं. (फ्ा. ) दिनं, दिवसः, अहन.(न.)। 
क्रि. वि., दिने दिने, प्रति-अनु,-दिनं-अहम्‌ । 


रोजगार 


“--बरोज़, + - उ 
“--मर्रा, /क्रि. वि., दे. 'रोज्ञ? क्रि. वि. । 
--रोज़, 


रोज़गार, सं. पुं. ( फ्रा.) आ-उप,-जीविका, 


वृत्ति: ( स्त्री. ), व्यवसाय २. वाणिज्यं, वणिक- | 


कमन्‌ ( न. )। 
रोज़नामचा, सं. पुं. ( फ़रा.) दे. डायरी? 
२, देनिकायव्ययपंजिका, देनिकलेखः | 


रोजा, सं. पुं. ( फ़रा. ) ब्रतं, उपवासः, उपोषणं- 


पित॑ ( इस्काम )। 

रोजाना, क्रि. वि. ( फ़ा. ) प्रतिदिन २. सवंदा। 

- रोज्ी, सं. स्ली. (फ़ा-) देनिकान्न॑, प्रात्यहिक- 
भोजन २. आ-उप,-जौविका, व्यवसायः । 

रोजी ना, वि. ( फ़ा. ) प्रात्यहिक, देनिक | सं 
पुं,, प्रात्यहिक-दैनिक,-वृत्तिःमतिः (स्त्री. )- 
वेतनम्‌। 

रोट, सं. पुं. (हिं. रोटी ) बहत-स्थूल,-रोटि(2)का 
२. मिष्टस्थूलरोटिका । 

रोटी, सं. स्री. ( सं. रोटिका ) रोटका २. भोजन, 
सिद्धान्नम्‌ । 

“कपड़ा, मु.,, भोजन-वर्ल्रं, निर्वाहसामग्री 
२. ग्रसाच्छादनमात्रम्‌ । 

“-दाल, मु. सामान्य-साधारण,-भोजनं, अन्नो- 
दकमात्रम्‌ । 

“दाल चलना, मु. जीवन निवेह्‌ , सामान्य- 
निर्वाह: भू । 

किसी के यहां--तोड़ना, सु. परान्नेंन जीव (भ्वा. 
प. से. ) परापितं भज्‌ ( रु.आ. अ. ) । 
रोड़ा, सं. पुं. ( सं. लोष्ट--४ ) लोष्टकः, लोष्ट: 
पाषाण-प्रस्तर-इृष्टका,-खण्डः-शकलः। द 
“+अटकाना या डालना, सु., बाधू ( स्वा- अ. 
से. ) अव-उप-नि-प्रति-सं-,रुष्‌ ( रु. प. अ. ), 
प्रतिबंध (ऋ. प.अ. )। 

रोदन, सं. पुं. ( सं. न. ) दे. 'रुदन? 

. रोधन, सं. पुं. ( सं.) अवरोध+ दे- रोक 

२. दमनम्‌ । 


“शोना, क्रि. अ. ( सं. रोदनं ) रुद्‌ ( अ. प- से., | 


अश्रूणि पत्‌ (प्रें. )विम॒ुच्‌ (तु. प. अ.) 
आ-कनन्‍्दू ( क्वा. प. से. ) क्रुश्‌ ( भ्वा. प« 


अ. )) शुच्‌ ( भ्वा. प. से. ) २, दे  'रूठना? | 


. ३. अनुतप्‌ (दि..आ. अ.), अनुशी (-अ. भा. 
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रोमांचित 


से. ) पश्चात्ताप॑ कु । क्रि. स., अनुशुच-विलफ 
( भ्वा. प. से. ), परिदेव ( भ्वा. आ. से. ) । 
से. पुं.,, दे. रुदन?। 
रोनेवाला, सं. पुं., रोदकः, अश्रुमोचकः, आक्रं- 
दकः २. अनुशोचकः, परिदेवकः, विलापकः । 
रोनी, वि. ( हिं. रोना ) विषण्ण, शोकमय। 
रोपना, क्रि. स. ( सं. रोपणं ) दे. बोना? । 
रोब, सं. पुं. ( अ. रुअब ) आतंकः, तेजस्‌(न.), 
प्रताप, प्रभाव३, ग्राबल्यम्‌ । क्‍ ॒ 
“-“दाब, सं. पुं,, ( अ. ) दे. 'रोब? । 
“-दार, वि. (अ.+-फ़ा-) तेजस्विन्‌ , प्रतापिन्‌ , 
प्रभावशालिन्‌ । 
“जमाना, मु., स्वप्रभाव॑ जन्‌ ( प्रे. ), स्वगौरवं 
प्रतिष्ठा ( प्रे.)) निजतेजसा अमिभू। 
“में आना, मु, परतेजसा अभिभू ( कमे. ), 
परप्रतापेन नम्‌ (भ्वा. प. अं, )। 
रोमंथ, सं. पुं. (सं.) उदगीये चर्वणं, दे. 
'जुगाली?। 
रोम, सं. पुं. [ सं. रोमन्‌ (न.) ] दे. 'रोंगटा? 
“-कूप, से. पुं. (सं. पुं. न.) छोम,-विवर-छिद्र, 
रोम,-दारं-गतः । 
“-राजी; सं. ख्री. ( सं. ) रो(लो)मलता, रोमा- 
। ली, रोमावली-लिः (खली. )। 
--हर्ष, सं. पुं.( सं. ) रोमांचः । 
--हर्षण, सं. एुं. (सं. न.) रोम,-उद्गमः-उद्धेंदः- 
' हष:। वि. ( सं. ) रोमांचकर, भीषण । 
“-रोम में, मु. सर्वदेहे, संपूर्णशरीरे । 
“-रोम से, मु.) सर्वात्मना, सामिनिवेशम्‌ । 
रोम , सं. पुं. (सं. रोमकः ) रोम,-पत्तनं- 
नगर, रोमम्‌ । | 
--वासी, सं. पुं. ( सं. सिनः ) रोमकाः ( प्राय+ 
बहु, )। | । ' 


. शो्माँच, सं. पुं ( सं. ) रोम, उदगमः-उद्धेद:- 


विकारः-विक्रिया-इ्ष:-हषणं, पुलकः, कंटक+कं, 


| . उद्धषेणं, उछसनं, उद्बणकम्‌ । 


रोमांचित, वि. (सं.) हृष्टरो(लो)मन्‌ , पुलकित, 
कंटकित, सपुलक । 

>>दहोना, क्रि. अ.,. पुलकित-कंटकित (वि: ) 
जन्‌ ( दि. आ. से. ) । 

““करना, क्रि. स., कंटकयति-पुलकयति-रोमां- 
चयति ( ना. धा. )। . : 


शोयां : 
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लंगर 





शेयां, सं. पुं., दे. 'रॉगटा? तथा “रोमाः(१)। 


रोलर, सं. पूं. (अं. ) ( १-२ ) समीकरण-गडी- 
। रोह, सं. सी. (सं. रोहिषः ) (१-२ ) मीन- 


करण,-यंत्र ३. दे. 'बेलना? 


रोला, स॑. पुं. (सं. रावण) की छाइलः, कलूकलः, 


तुसुुं, महा,-शब्दः-स्वनः-ध्वनः-घोषः-रवः- 


रावः, निनादः, निस्वनः, उत्करोश», उद्धोषः 


२. तुमुल्युद्धम्‌। 


““डाऊना या मचाना, क्रि. स., कलकलं- 


कोलाहलं कू, वि,-रु (अ. प. अ, ),.. उत्क्रश 
( भवा. प. अ. )। 


शोली, सं. ल्री. ( सं. रोचनी > ) चूर्णहरिद्वा- 


निर्मितं तिलकोपयोगि रक्तचृूणम्‌ । 
रोशन, वि. (फ़ा.) प्रकाशित, प्रद्येध्त २. मासुर, 


. प्रकाशमान ३. प्र-वि, ख्यात ४ प्रकट, व्यक्त | 


““-दान, सं. पुं. (फ़ा.) गवाक्षः-छदिवांतायनंम] 


रोशनाई, सं.स्री. (फ़ा.) दे. 'मसी? २. प्रकाशः। 


रोशनी, सं. री. ( फ्ा.) प्रकाश: आलोक 
२. दीप: ३. दीपमालिका ४. ज्ञानालेकेः 
रोष, सं. पुं. ( सं. ) कोपः, क्रोध, मन्युः । 
रोहिणी, सं. स्री. ( सं. ) धेनु:ः ( ली. ) गोः 

. ( स्री. ) २: तडित्‌ ( स्री.), चपला ३. नक्षत्र- 
विशेषः ४. बलदेवजननी । 

--पति, सं. पुं. ( सं. ) चन्द्रः २. वसुदेवः । 
रोहित, वि. (सं.) रक्त, लोहित। सं. पुं., 


छ, देवनागरीवर्णमालाया अष्टाविशो व्यंजनवर्ण:, 


लकार: । 

रंक, सं. स्री. ( सं. लंका, दे. )। 
“-नाथ-नायक-पति, सं. पुं. ( सं. ) रावणः, 
दशाननः । 

ऊंका, सं. सखी. (सं. ) रक्षःपुरी, रावणराज- 
धानी २. भारतदक्षिणवर्तिद्वीपविशेषः । 
“पति, सं. पुं. ( सं. ) दे. 'रावण! । 

रंग, सं. स्री., दे. 'लांग? 

लग; सं. पुं. ( सं. ) दे. “रगड़ापन? 


रूगड़ा, वि. ( सं. लंगः > ) पंग॒ु ( न्‍गू ख्री. ), 


खंज, श्रोण, खोड-र-रू,विचलगति २. एकपाद- 
हीन ( मेज आदि )। सं. पुं., उत्तमाम्नभेदः 

 छगडढ़ाना, क्रि. अ. ( हिं. लगड़ा ) खंज-खोल- 
खोर्‌-खोड्-लंगू ( भ्वा. प. से. » पसलूंग॑ चल 





रुधिरं, रक्त॑ २. रक्त,वर्ण:-रंगः ( ३-४ ) मृग- 
मीन, भेदः ५. हरिश्वन्द्रपुत्रः । 


मृग,-भेद 

रोंद(घ)ना, क्रि. स. ( सं. मर्दन ? ) पादाभ्यां 
मद ( क्र. प. से. )-क्षुदू (रु. प. अ. )॥ 
रौ, से. सखी. ( फ्रा. ) पारा, प्रवाह: मंदाक:, 
स्नोतसू ( न. )। 


। रौग़न, सं. पुं. ( फा. ) दे. 'रोग़न? । 


रोज़ा, सं. पुं. (अ.) समाधिः, चैत्यः २. उद्यानम। 

रोड, वि. ( सं. ) रुद्रऋ.विषयक-संबंधिन्‌ २. भीम, 
भीषण ३. चंड , संरब्ध, कोपान्वित | सं, युं. 
( सं. ) रुद्रोपासकः २. कोपः ३. रसमेद: 
( काव्य. ) ४. यम३। 


रोनक, सं. स्री. (अ. ) कांतिः-दीप्तिःचति 
(स्री.) २. श्रीः ( ल्री.), शोभा, छटा 
३. जन-ओघः-समुदाय: 

रौष्य, सं. पुं. ( सं. न. ) रूप्यं, रजतम््‌। वि- 
( सं. ) राजत, रजतमय, रजतोपम । 

रौरच, वि: ( सं. ) भीम, धोर २. धूते, कापटिक 
३. रुरुसंबंधिनू । सं. पुं. ( सं. ) नरकविशेषः । 

रौला, सं- पुं., दे. 'रोला?। 

रोशन, वि., दे. 'रोशन? । 


( भ्वा. प. से )। सं. पुं, खंजनं, खोडनं-रणं- 
लंनं, लंगनं, छंग-विकल,-गतिः ( ल्ली. )॥ 
रंगड़ापन, सं. पुं. (हिं. छूुंगड़ा ) खंजता, 
पंगुता, खोड(रल)ता, लंगः, विकलगतिः 
(स्त्री, )। 

लंगर, सं. पु. (फ़ा. ) लांगलं, अ्पोतस्तंभन 
२. महानसं, पाकशाला ३. अनाथ-दरिद्र,- 
भोजन ४. . भलंगोटः ५. लोहमयौस्थूल:- 
आंखला ३. लंबक, लोलकः ७. दुष्येनूनां 
गललगुड२। वि., भारवत्‌ , गुरु २. खल, 
दुष्ट । । 
“खाना, सं. पुं. ( फ्रा. ) छ»््षेत्रं, अनाथभोजन 
श्ला।॥ 

“-गाह, सं. पुं. (फरा) नौकाशयः, नौकाश्रयः 
“-करना, मु., कुत्सितं चेष्ट ( भ्वा. आ. से. ), 
कुचेष्टां कू । 


ल्ट 
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ल्ड्काः 


--रारी, सं. पुं., जटिनू , जटिलः (मिश्ठ )। 
लट, ' सं. ख्रो. (हिं. लपट) ज्वाला, अभिशिखा । 
लटक, सं. ख्री. ( हिं. लटकना ) दे. 'रूटकना? 
सं. पुं.। २. कुंचनीयता, नम्यता ३. आवेश:, 
आबेगः ४. हावः, विश्रमः, मनोहरी(-रा) 
अंगभंगिः ( स््री, ) । 

--चाल, सं. सत्री., सविश्रमगतिः ( ख्री. ) । 
छटकन, सं. पुं. ( हिं. लटकना ) दे. 'टकना? 
से. पु, २. हावः, विश्रमः ईै- प्रालंब:, 
लोलकः ४. नासिकाभूषणमेदः ५. उष्णीषलूुंबितो 
रत्नशुच्छः । 


लटकना, क्रि. अ. ( सं. टन >) अव-प्र-लम्ब्‌ 


( भवा. आ. से. ), उदबन्ध्‌ (कर्म) २. दोला- 
यते (ना. था. )। प्रेंखू (ब्वा. प. से) 
३. विलंब॑ क़ृ, चिरायति-ते (ना. था. ) 
विलम्ब ( भ्वा. आ. से. )। सं. पुं. तथा 
भाव, अव-प्र,-लम्बः-लम्बनं , उद्‌बंधन 
२, प्रंवणं, दोलन ३. विलम्बनं, कालक्षेपः 
लटका, सं. पुं. (हिं. छऊगक ) गतिः (स्त्री. ), 
चारः २. हावभावों, विश्रमः ३. सविलासं 
भाषण ४. वागाधारः (5 तकिया कलाम ) 
५. संक्षिप्त-योगः-उपचारः-औषध॑ ६. चलदू- 
गीत॑ ७. माया-यातु,-यष्टिः ( स्ली. ) ८. अमि- 
चारमंत्र: । 

लटकाना, क्रि. स., ब. “'लटकना? के. प्रे. रूप । 
लट्काव, सं. पुं., दे. 'ल्टकना? सं. पुं. । 
लटकीला, वि. ( हिं. लटक ) दे. “रूचकदार? । 
लटपट-टा, वि. (हिं. लट्पटाना ) प्रस्खलत्‌- 
विलचत्‌ ( शन्नंत ), अस्थिरगतिक २. शिथिल, 
अपरिष्कृत, अस्तव्यस्त, अवस्रस्त ३. भस्पष्ट, 
चुत्यतू (शब्द ) ४. क्रमहीन, असंगत 
५. खिन्न, श्रांत, ग्लान, अशक्त ६. उदपेष,- 
गाढ-घन ७. वलियुत ( वर्लादि )। 


ल्टपटाना, क्रि. अ. ( सं. रूड्‌ +- पत्‌ ) प्रस्वल 
( भ्वा. प. से. ) २. पतत्‌ चल (भ्वा. प. से) 


रे. चपलतया गम्‌ ४. वेप (भ्वा. आ. से. ) 
५. अनुरज्‌ ( कर्म. )। सं. पुं., प्रस्खलनं, दूषि- 
तगतिः ( स्ज्री. ), कंपनं, अनुराग 
लटा, वि. (सं. ल्ट्टः) रूंपट: २. नीच १३. तुच्छ 
४. पतित ५. दुष्ट । 
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लटापटी, सं. जी. ( हिं. लूटपटाना ) दे. 'लठ- 
पटाना? सं. पुं. २. कलूहः, कलि; । 

लटी, सं. सी. (ढिं.लट ) १-२. अभद्ग- 
असत्य,-वार्ता ३. भिक्षा(क्ष)की ४. वेश्या: 
५, पंजी-जिः ( स्री. ) | 

लटूरी, सं. जो. ( हिं. कट ) दे. “लूट” (१)। 
“-उतरवाना, चूड़ाकरणसंस्कार हकृ (प्रे. )॥ 
लठोरा, सं. पुं. (देश. ) कलिंगः, धरूम्नाट: 


खगभेद: 
लट॒टू, सं. पुँ. (सं. छठनं>) अमरकः-क,, 


२ लंबकः, लंबसीसकम । 

“*होना, मु.) अत्यधिक स्निद ( दि. प. से. )). 
गाढं अनुरंजू ( कम. ) ! 

लटद्ठ, सं. पुं [ सं. लगुड-यष्टिः ( ख्री. ) ) स्थूल- 
बूहृद्‌,-दंड:-यप्टिए, लकुटः, लूगुड: | 

“मारना, क्रि. स., दंडेननयष्टया प्रह्न ( भ्वा.. 
प. अ. )। मु., परुषं ब्रू ( अ. उ. ) । 

“बाज, वि. (हिं.+फ्ा. ) यष्टियोप-धिनू ,. 
दंडधर, दंडिक । 

“बाज़ी, सं. स्री. (दि.+फ्रा. ) दंडादंडि' 
( अव्य, ) यहधशटियुद्धम्‌। 

नन्‍मार, वि. (हिं. ) दे. “लद्व॒बाज”ः २. कट॒,. 
कठोर ( वचन )। 

पीछे --लिये फिरना, मु., सततं विरुध (रु 
उ. अ. ) २. प्रतिकूल आचर ( भ्वा, प. से.)। 
लट्ठा , सं. १. ( ६. लट्ठ ) दीघंकाष्ठं २. तुला, 
छदि:, स्थणा ३. साडंपंचगजमितो भूमानदंडः । 
लद्वम्‌--, सं. 5., दे. 'लद॒ठबाजी? । 

छटूठा *, सं. पुं. ( अं. लांगक्लाथ ) ऋलंबपटः । 
लूठ, सं. पुं., दे. 'लट॒ठ! । 


लठालठी, सं. ल्ली., दे. 'लट॒ठबाजी? । 


लठेत, सं. पुं. ( हिं. लठ ) दे. 'लट्ठबाज़? । 
लड़ंत, सं. स्री. ( हि, लड़ना ) दे. लड़ाई? । 


| छड़, सं. री [ सं, य्टिः ( जी. ) ? ] आवली- 


लिः (स्री. » सरल,-माला-हारः २. रज्जोः: 
धटक-सूक्ष्म,-तंतुः ३. शइंखल:-छ॑-छा ४. श्रेणिः- 
पंक्तिः ( श्री. )। 
लड़कपन, सं. पुं. (हिं. लड़का ) बालयं,. 
कौमारं २. चापल्यं, चांचल्यम्‌ । 

लड़का, सं. पु. ( हि. छाड़ ) बाऊकः, कुमारः 
२. पुत्र: ! 


गह्लड़की [ ४८४ ] लथपथ 


जी कण आम 


. “बाला, सं. पुं,, संततिः (ख्रो:), संतान£ | लंड़ाना, क्रि. स., ब. “लड़ना? के प्रे. रूप । 








२. #परिवारः, कुटुंबम्‌ । ...| छंडी, पं. ख्री.,, दे. लड़? । 

“लड़की, से. स्री., संततिः ( ली. )। लड्डू, सं. पुं. (सं. लड्डुः) लूडूडुक:, मोदकः । 
लड़कैवाला, मु., ( विवाहे ) वरस्य 'जनकः | “+खिलाना, सु., निमंत्र ( चु. आ. से. )। 
संरक्षकों वा । “-मिलना, मु., छुफलं अधिगम्‌। 

लड़कों का खेल, मु. सुकरकमेन्‌ (न. ) | मन के--खाना, मु., मनोराज्यं विजम्भ्‌ (प्रे.)। 

साध्य ै ' लढ़ हि हर 

; जी ता । (हिं. लड़का ) दाहिका, । खद़िया, हि स्त्री हक बा पक 
कुमारी २. पुत्री । दत, सं. ली. ( सं. रति:>) कु,-वृत्ति; (स्री.)- 
--चाला, मु., ( विवाहे ) वध्वा जनकः सर- | शीर, कदभ्यासः दुव्येसनं, दुष्प्रवृत्तिः (स्री-), 
क्षको वा। द दे, आदत” ( बुरी ) | 


लडखडाना, क्रि. अ. ( सं. लड्‌+हिं. खड़ा ) 
प्रस्खल ( भ्वा. प. से. ) पवृण_ (भ्वा, आ 
से. ) २. गदगदवाचा भाष्‌ ( सवा. आ. से.) 
सगदुगदं ब्रु ( अ. उ. ), स्खछू। स. १., प्रस्ख- 
लन॑; घूर्णनं २. सगदुगद् भाषणं, स्खलनम्‌ । 
लड़ना, क्रि. भ. (सं. रणनं>) विद्रह (क्र 
प. से. ), युध ( दि. आ. अ.« ), युद्धं-संग्रामम- 
संगरं क्र २. विवद्‌ ( भ्वा. आ. से. » विप्र- 
लप ( भ्वा. प. से. ), कलहायन्ते ( ना. था. ) 
३. दंश ( भवा, प. अ,.) ४. संघट, ( भ्व्ा 
आ. से. ) संम्ृद्‌ ( क्र. प. से. ) ५. मछयुडं 
कं, हस्ताहस्ति-मुष्टीमुष्टि थुध। से. पु. तथा 
भाव, विद्यह:, युद्धं, विवादः, विग्नलाप:, 
कलह, दंशनं, संघट्टनं, संमदंः, मछयुद्धम्‌। 
छड़बड़ानां, क्रि. अ., दे. 'लड़खड़ाना! 
लड़बावरा, वि. (हिं. लड़का +वावरा ) मूर्ख, 
अज्ञ, बालबुद्धि २. अशिष्ट, ग्रामीण । 

'छड़ाई, सं. ली. (हिं. लड़ना ) संग्राम, दे. 


लतस्रोर-रा, वि. ( हिं. लात + फ्ा. ख़ोर ) पाद- 
प्रह्यरसह, जंघाघातसद, कुकमिन्‌ २. नीच, 
क्षुद्र | सं. पुं,, दासः, किकरः २. देहली, अब- 
ग्रहणी ३. दे. 'पायंदाज़! [छतखोरिन (स््री.)]। 

लूतपत, वि., दे. 'लथपथ' । | 

लता, सं. ख्री. ( सं. ) वी, व(वे)छिः-ज(प्र) 
ततिः (ख्री. ); (बहुत शाखाओं तथा पर्तों 
वाली ) प्रतानिनी, गुल्मिनी, वीरुधू ( स््री. ); 
उलपः २, सुन्दरी, तनन्‍्वी, रोचना । 

“मंडप, सं. पुं. ( सं. ) लता,-मवनं-कुंजः-गृहं , 
नि-;कुंजः-जं, कुडंग:-गम्‌ । 

लताड, सं. स्री., दे. लथाड़! | 

लताड़ना, क्रि. स. (हिं. छात ) दे. 'रोंदना! । 
लतिका, स॑. ल्री. (सं.) लघ॒ु,-बछी-जततिः(स्री .)। 
लती फ़ा, सं. पुं. ( अ. ) दे. चुटकुला?। 

लत्ता, सं. पुं. ( सं. लक्तकः ) नक्तकः, कर्पट:-टं, 
चीरं, पटचरं, जोंगेवसनं २. वस्थखंडः 


ध्युद्ध! २. मंर्ल-बाहु,थुरद्ध ३ वाग्युडं, कलह: | रै- वखम्‌ | 
४. वाद वादप्रतिवादः ५. संघट्ठ|, रूमावातः | कपड़ा, सं. पुं., परिधानं, वस्थाणि-वासांसि 
६. विरोधः, वेरम्‌ । ( न. बहु. ) । 


लत्ती*, सं. क्री. (हिं. लात ) पादप्रहरः, 
लन्ताधातः, खुर,-आधात:-छ्षेपः । 

छत्ती', सं. स्री. (हि. लता ) # पतंगपुच्छ 
२. लंबवन्रखंड:-डस्‌ । 

लथड़ना, क्रि. अ., व. 'ल्थेड़ना? के कम. के 


“करना, क्रि. स. दे. लड़ना? । 

-का मेदान, रणश्षेत्रं, युदभूमिः ( ल्ली. )। 
“मोल लेना, मु, कामतः कलहे प्रवृत्‌ ( भ्वा. 
. आ. से. ) युध्‌ ( सन्नंत, युयुत्सते ) । 
छड़ाका, सं. पुं. (हिं. लड़ता ) योष५ भटदः 

योदध्‌ । वि., कलह-कलि,-प्रिय, युयुत्छु, | रूप । 

जिवादिन्‌। लथपथ, वि. ( अनु. ) अति,-झ्िन्न-उन्न तिमित- 
धलड़ावू, वि. (हि. लड़ना ) सांग्रामिक (-की | आढद्र २. ( पंकादिभिः ) लिप्त, दिग्ध, मलिन, 
. स््री-फयोद (द्वीखी.)। ...... [ कछ॒ष। 
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लपेटवाँ 





रूथाड़, सं. ख्री. ( अनु. - लथपथ ) भूमौ | रपट, सं. खो. (हिं. लौ+पट ) वहिशिखा, 


पातवित्वा इतस्ततः कण. २. पराजयः. ३.हानि 
( त्री. ) ४. अधिक्षेप:, निभत्सैन-ना, तजनम्‌। 

लथाढ़ना, क्रि. स., दे. लताड़ना? २.ल 
थ्रड़ना? । हि । 

लथेडना, क्रि. स.. ( अनु. लथपथ ) पंकेन 
मलिनियति (ना- धा. ), कद॑मे कृष्‌ ( भ्वा. 
प, अ, ) २. संमिश्र ( चु. ) संसज ( तु. प. 
अ. ) ३. निर्मभत्से ( चु. ), अधिक्षिप्‌ ( तु. प- 
अ. ) ४. व्यथ्‌ ( प्रे. ), पीड ( चु. ) | 

छदना, क्रि. अ. ( सं. लब्ध >> ) ब. 'लादना? 
के कम. के रूप २. भृ (तु. आ. अ. )। 


लबयाना, है 502 » >> ४ 
के # _] रू ! 
कहो, क्रि. प्रे,, व. 'लादना!! के प्रे. रूप 


लदा फेंदा, वि. ( हिं. छदना -+- फैदना ) भारा- 
क्रात, भरग्रस्त, पर्याहारपीडित । 

लदाव, सं. एपूं. (हिं. लादना ) दे. “'लादना? 
सं. पुं. २. भारः, भरः, पर्याद्ार: १. पटला- 
दिषु निराधार इृष्टकाचय:ः । 

लदुवा, छद॒दू , वि. (हिं. लादना ) धुरंधर, 
घुरीण, धोरेय, धुर्य, .पृष्ठथ, स्थूरिन्‌ ( घोड़ा, 
बैल आदि)। 

लद्धड, वि. (हि. लदना ) अलस, मंथर | 

लप , सं. अली. (देश. ) अंजलिः, करपुट 
२. अंजलि,-मितं-मात्रं वस्तु ( न. ) । 

छप', सं. स्री. ( अनु.) वेत्र-यष्टि-शब्द' 
लपलपध्वनि: २. खड़गादीनां तरलप्रभा । 

लपक, सं. स्री, ( अनु. ) ज्वाला, अश्नििशिखा 
२. क्षणिक-अस्थिर,-दी प्तिः (ख्री. )-प्रभा ३. वेगः, 
जव:, त्वरा, लाधवं ४. प्छुतिः ( स्री. ), झंपा। 

लपकना, क्रि. अ. ( हिं. ऊपक ) धाव. ( भ्वा- 
प. से. ), द्रु ( भ्वा. प. अ. ), सत्वरं गम 
२. स्फुर्‌ ( तु. प. से. ), तरलप्रभया प्रकाश 
( भवा. आ. से. ) ३. वढ्ग ( भ्वा. प. से. ), 
उत्‌ »प्छ ( भ्वा. प. अ. ) ४. धर ( चु. ), ग्रह 


( क्र. प. से. )। सं. पुं., धावनं, स्फुरणं, उत्त्‌- 
प्लवनं, धारणम्‌ । 


लपकाना, क्रि. स., ब. 'रपकना? के प्रे. रूप । 

कपकोी, सं. स्त्री. (हिं. छलपकना ) सरलसीवन- 
भेदः । । 

लप्कझप, वि. ( अनु. ऊप +- हिं. झपटना ) चपल, 
चंचल २. क्षिप्र, आशु। 


ज्वाला २. तप्तपवनः, घमोनिकः ३. सुगन्धः, 
सुवासः, दुर्गबः, पूतिगंधः ४. सुगंधि-दुर्गं धि,« 
पवनतरंग: । 

लपटठना, क्रि. अ., दे. 'लिपटना? 

लपड़शपड़, सं. ज्लरी. ( सं. लपन+ अनु. ) प्र,- 
जरूप:- पनं, निरथकशब्दाः ( बहु. ) । 


 छपन, सं. पुं. ( सं. न. ) मुख २. भाषणम्‌ । . 


छूपलप, सं. पुं. ( अनु. ) लेहनं, लेहः | वि., 
क्षिप्र-शीघ्र,कारिनू , आशु | क्रि. वि., क्षिप्रं$, 
ह्रतं, झटिलि ( सब अव्य, ) | 

“करना, क्रि. स., लिद ( अ. उ, अ, ), जि- 
ह्वाम्रेण पा ( भ्वा. प. अ. ) । 

“खाना, क्रि. स. सत्वरं भक्ष ( चु. ) | 

लपलपाना, क्रि. स. (अनु. लपलप.) 
( जिह्वा-खड़गादिकं ) परिश्रम्‌ ( प्रें. )-विधृ' 
(स्वा-क्रू, उ. से.) | क्रि. अ., खड्गवत्‌ 
प्रकाश-भासू-बचुत्‌ ( भ्वा, आ. से. )। सं. पुं.. 
तथा भाव, विधुवनं, विंधूतिः ( स्त्री), विधूनन॑,. 
परिश्रा(भ्र)मर्ण, प्रकाशनं, भासनं, योतनस्‌ | 

लपलपं।हट, सं. स्री. (हिं. ऊपलपाना ) ( ख* 
डगादीनां ) द्युति:दीपिः (स््री. » प्रभा 
२. दे. 'लपलपाना!” स॑. पु. । 

लपसी स्त्री. ( सं. लप्सिका ) 
संयावः २. द्ववप्रायं भक्ष्यम्‌ । 

लूपेट, सं. स्री. (हिं. लपेटना ) दे. 'लपेटना? 
सं. पुं. २. व्यावते:, व्यावृत्ति: ( सख्री. ), बंधन- 
चक्रे ३. परिधिः, परिणाहः, परिवेशः, संडर्ल' 
४. कष्ट, क्लेश:, कच्छु, जाल ५. कु-दुष | 
प्रभाव: ६. वेशनं, बंधन ७. पुटः, भंग:, वलिई' 
(स्त्री, ) । 

लपेटना, क्रि. स. ( हिं. लिपटना ) संवेष्ट (प्रे.), 
संपुटीक्ष २. भ्रमू-बू्ण_ (प्रे. ) १. व्यावृत 
( प्रें, ) पुटीक्र, पुटयति (ना. था. ) ४. पिण्डी- 
बतुली-क ५. आचछद ( चु. » परिवेष्ट ( भ्वा- 
आ. से., प्रे. ) ६. संग्रंथ्‌ ( क्र. प. से. ) ७. अ- 
न्तर्गंण ( चु. ), संडश्िष्‌ ( प्रे. )। सं. पुं, तथा 
भाव, संवेशनं, संपुटीकरणं, श्रामणं, घूर्णनं,. 
व्यावतेनं, पिण्डीकरणं, आचछादनं, संग्रन्धनं, 
संक्षेषणम्‌ । 

लपेटवाँ, वि. (हिं. लपेटना ) सपुट, समभंग;. 


बप्राय:' 


ूप्पड़ 
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बलियुत २. व्यादृत्त, आकुंचित ३. गूढार्थ, 
सुप्ताशय, व्यंग्य ४. वक्र । 

'लष्पड़, सें. पुं., दे. थप्पड़” । 

'हप्पा, सं. पुं. (देश ) सोवर्ण-राजत,-तंतुजाला- 
भरणभेदः । । 

'छफ़ंगा, सं. पुं. ( फ्रा-ग ) लंपट:, व्यभिचारिन्‌ 
२. कुपथग, दुबृत्तः 

छफ्टेंट, सं. पुं. (अं, लेफ्टिनेंट ) गणाध्यक्ष 
२. प्रतिपुरुषः । 

“गवनर, सं. पु. ( अं.) उपप्रांताध्यक्षः, उप- 
भोगपतिः । 

“जनरल, सं. पुं. (अं. ) अक्षौहिणीयः । 
सेकंड--,सं. पुं. ( अं. ) गुल्मपः । 

- लफ़्ज, सं. पु. (अ. ) शब्दः, पद २. उक्ति 
( स्री. ) भाषणम्‌ । 

“-बलफ़्ज, क्रि. वि., शब्दशः, यथाशब्दं, 
अक्षरश: | 

छफ़्जी, वि. ( अ. ) शाब्द-ब्दिक । 
“-तजुमा, सं. पुं. (अ. ) अक्षरशः-शब्दशः- 
मूलशब्दानुवति-भावोपेक्षक,-अभनुवाद: 
“बहस, सं. सखी. (अ.) भावोपेक्षक-शाब्दिक,- 
वादप्रतिवाद: । 

लब, सं. पुं. ( फ्रा. ) अधरः, ओोष्ठः, दंतच्छद 
२. स्यंदिनी, लाला ३, प्रान्तः, मुख, कंठः, 
धारः, कण: । 

लबवड॒धोर्धों, सं. स्री. ( अनु.) कोलछाहलः 
कलकलः २. अ-कु-दुर ,-व्यवस्था, संकुलं, 
कऋरमाभावः ३. अन्याय:, अधर्मः, अनीतिः (स््री.) 
४. वाकूछलं, वाग्वंचना । 

'छबलबा, सं. पुं. ( अनु. ) छोम॑, पढक्रिया 
(अं, पेनक्रियास) | वि., चिक्कण, संलग्नशील । 
““का रस, सं. पुं,, छोमरसः । 

 लबादा, सं. पुं. (फ्रा) शपिचुकंचुक: २.कंचुकः । 
'छबार, वि. (सं. रूपनं > ) भमिथ्याभाषिन्‌ 
२. जद्पाकः, वृथालापिन्‌ । 

'लबालब, क्रि. वि. (फ़ा.) आ,-कंठं-मुखं-कर्णम । 
वि., आकणे, परिपूर्ण । 

'छबी, सं. स््री., दे. 'राब? । 

छबेरा, सं, पुं. ( देश. ) दे. 'लसोड़ा? । 

लब्ध, वि. (सं.) अव-प्र,-आप्त, अधिगत, 
. समासादित २. उप,-अजित। सं. पुं. ( सं. 


न. ) फलूं, लब्धिः ( गणित ) २. दासभेंदः । 
“--अ्रतिष्ठ, वि. (सं.) रूब्ध+कीतिं-नामन्‌ , 
वि-प्र,-ख्यात । 
लंब्धि, सं. ली. ( सं. ) प्राप्तिः ( ल्ली. ), लाभ: 
२. उत्तरं, लब्धांकः ( गणित )। 
लबभ्य, वि. ( सं. ) प्राप्य, अधिगम्य २. उचित । 
लमछुड़, सं. पुं. (हिं. लंबा +- छड़ ) लंबयष्टिः 
( स्री. ) २. कुंतः, प्रातः हैं लंबाग्न्यस्रम्‌ । 
वि., तनुलंब । 


लूमटंगा, वि. (हिं. लंबी+टांग ) दौध॑जंघ 
(घा,-घी स्ली. ) २. दे. 'लमढींग” । 


 छमढींग, सं. पुं. ( देश. ) सारसः, पुष्कराह् । 


लमतइंग, वि., दे. “लंबतडंग? । 

लमहा, सं. पुं. ( अ. ) क्षण:, पं, निमि(में)ष:। 

लय, सं. पुं. ( सं. ) एकरूपता, ऐकरूप्यं, एकी- 
सदृशी,-भावः, सायुज्यं, मग्नता, छीनता 
२. एकाग्रता, समाधिः, अनन्यमनस्कता 
३. अनुराग, प्रेमनू ( पुं. न. ) ४. महाप्रलूयः, 
कल्पांतः ५. अदर्शनं, लोपए, तिरोभावः ६. सं- 
इलेषः, संमिश्रणं ७. नृत्यगीतवादानां साम्य॑ 
( संगीत ) ८. मूच्छा। सं. ख्री., स्वरोहगम- 
प्रकारः ( २-३ ) दे. 'तजे! तथा 'सम! । 

लरजुना, क्रि. अ. (फ्रा. जरज़ा ) कांपू-वेप्‌ 
( भ्वा. आ. से. ) २. भी ( जु. प. अ. ), वि- 
सं-त्रस ( भ्वा. दि. प. से. ) | 

लरज़ा, सं. पुं. ( फ़ा. ) कंप$ वेपथुः २ भूकंप: 
३, # कंपज्वर: । 

ललक, सं. स्ली. (सं. रुल » चाहना> ) 
उत्कटेच्छा, छालसा, अभिलाषातिशयः ।. 

ललकना, क्रि. अ. ( हिं. छछक ) अत्यन्तं रपद्‌ 
( चु., चतुर्थी के साथ ) अतीब अमिलष- 
वांछ ( भ्वा. प. से. ) । 

ललकार, सं. ख्री. ( हिं. अनु. लेले +- सं. कारः) 
समर-, आह्ाानं, थुद्धाय आकारणं-णा, रणनि- 
मंत्रणं २. आक्रमण,-उत्तेजना-प्रेरणा । 

ललकारना, क्रि. स. ( हिं. ललकार ) आह्रे 
( सवा. आ. अ. ) ( योद ) आइ-उद्दीपू-उत्तिज्‌ 
प्रचुद्‌ (प्रे.)। सं. पुं. तथा भाव, दे. 'छलकार? । 

ललचना, क्रि. अ. (हिं. छालच ) दे. “लल- 
चाना? क्रि. अ.। । 


लेलचाना 





लल्चाना, क्रि. अ. (हि. ऊछचना ) (अल्यन्तं) 


लुभ ( दि. प. से. )-स्पृह ( चु. )-कम्‌ ( भ्वा 


आ. से. )-अमिलष ( भ्वा. दि. प. से. ) २.मुदँ 
(दि, प. से.)। क्रि. स., अभिलाषां जन (प्रे.), 
प्र-, लग ( प्रे. ) २. मुद्द ( ग्रे.) वशीकृ । 
रूलचौहाँ, वि. (हि. लालच) लोलप-मं, ग्ृध्नु, 
अत्यमिलाषिन्‌ , अत्याकांक्षिन्‌ । 

लूलन, सं. पुं. (सं. ) प्रिय-ललित-,बाल:- 
कुमारः २. कांतः, वकृमः ३. ( नायकसंबोधन- 
पद ) लऊन ! प्रियवर ४. विहारः, क्रीडा, 
केलिः (सत्री. )। 

लकना, सं. ख्री. (सं. ) कामिनी, रामा 
२. जिह्ा । 

रूला-ब्ला, सं. पुं. (सं. ऊल >) दे. ललन! 
( १-३ ) ४. (बालकसंबोधनपदं ) अंग | 
व॒त्स ! +लकित ! छालितक ! क्‍ 
रूछाई, सं. ली. ( हिं. लाल ) दे. “लाली? । 

छलाट, सं. पुं. ( सं. न. ) अलिए(ली)क॑, गोधिः 
( पुं. सी.) भार, निटि(ट)७, दे. 
२. भाग्य, देवम्‌ । 

->रेखा, सं. स्री. ( सं.) भाग्यलेखः। 
रूलाटिकां, सं. ज्ली. ( सं. ) पत्रपाश्या, ललाटा- 
मरणमभेदः २. रूकाठ,-चरी-चर्ची, भालस्थच 
दनं, तिलक+-कर्म्‌ । 

छूलाम, वि. (सं. ) रम्य, झुन्दर २. रक्त, 
लोहित ३. श्रेष्ठ, प्रधान | सं. पुं. (सं. न. ) 
आ-,भूषर्ण २. रत्न॑ ३. चिन्ह ४. ध्वज: 
७, खूंग ६. अश्वः ७-८ अश्व,-भूषणं,भाल- 
चिन्हं ९. प्रभावः १०. केस(श)रः-ं, दे. 
“अयाल? | 

रूछित, वि. (सं. ) छुंंदर, मनोहर, रम्य, 
२. इंप्सित, अभीष्ट ३. लोल, चंचल, कंप्र । 

““कला, सं. ज्ली. ( सं. ) कोमल-उत्कृष्ट/कला- 
शिलपं ( काव्य, संगीत, चित्रकारी इ. ) | 

ललिता, सं. सत्री. (सं. ) रमणी, सुन्दरी 
२. राधिकायाः सखीविशेषः । 

ललिताई, सं. ख्री. (सं. ललित > ) सौन्दर्य, 
रम्यता। 

लछी-ज्ली, सं. ज्ली. (हिं. लला-छा ) प्रिय- 
पुत्री, ललिततनुजा २. ( नायिकासंबोधनपदं ) 
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लशुन' 


प्रिये ! कान्‍्ते ! बदले ! ३. ( बालिकासंबोध 
नपदं ) लछिते! वत्से ! कन्यके । 

ललौहाँ, वि. (हिं. छाल) आ-ईपदू ,-रक्त- 
लोहित । 

लज्जो, सं. जी. ( सं. ललना ) जिहा- रसना । 
--चप्पो, । सं- स्री७ चाद् ( पुं. न. » 
-पत्तो,  चाद्ढक्तिः (ल्री.), उपच्छदनम्‌ । 
“पत्तों करना, सु., मिथ्या प्रशस्‌ ( भ्वा. प 
से. ); उपछंद ( चु. ); चाद्न्‍मिः तुष्‌ ( ग्रे. ) 
लवंग, सं. पुं. ( सं. न. ) दे. “लौंग? । 
“-लता, सं. स्री. (सं.) श्रीपुष्पलवा २. राधा- 
सखीविशेषः । 

लव, सं. पुं. ( सं. ) परम-अणुः, केशः, कण: 
कणिका, कछ्षुद्रखंडः, बिंदु:। २. काष्ठादयं, ष८- 
तिशन्निमेषमितः काल: ३. श्रीरामपुत्र:, 
कुशआतृ । 

“लेश, सं. पुं. ( सं. ) १-२. अत्यल्प,-मात्रा- 
संसगेः । क्‍ 

लवण, सं. पुं. ( सं. न. ) दे. “नमक! | सं. एुं. 
(१-३ ) राक्षस-रसन्समुद्र,-विशेष/ । वि., 
लवणित, लावणिक, दे. “नमकीन? २. सुन्दर । 

“भास्कर, सं. पुं. (सं.) पाचकचूणमेदः 
( वेचक )। 

लवणाकर, सं. पुं. ( सं.) लूवणख(खा)निः 
(स्त्री. ) २. सागरः । 

रवनि-नी, सं. सल्री. ( सं. लवनं ) शस्य,-लावः- 
संचयः । 

लवलीन, वि. (सं. लयः+लीन >>) व्यग्र, नि,- 
मग्न, पर,-परायण, निरत, लीन, आसक्त, 
व्यावृत । 

छलवा, सं. पुं. ( सं. रछूवः ) राव: ( वः ), राव- 
(ब)कः, लघुजंगल: । ह 

लश्कर, सं. पुं. ( फ़ा. ) सेना, सैन्य, अनीक- 
किनी २. जन,-ओपः-संमदं: ३. शिवि(वि)रं, 
निवेश: ४. नाविकाः-नौवाहाः ( बहु- )। 

लश्करी, वि. ( फ़ा. लश्कर ) सेनिक, सेना- 
संबंधिन्‌ २. पोव-थ, होड । सं. पुं,, सैनिकः 
२. नाविकः । 

“भाषा, सं. त्री., मिश्रित-सेनिक,-भाषा २. दे. 
“उदूं? | 


लशुन, सं. पुं. ( सं. न. ) दे. 'लहसुन” । 


ल्स [ ४८८ ] . लट्टू 
लस;, सं. पुं. (सं. लस्‌>) संलूग्नशीलता, 
इलेष:, इलेषणं २. संश्लेषक,-लेप:-द्रव्य॑ 
3, आकृषणम्‌ । | 
लसदार, वि. (हिं.+फ्रा. ) संल्ग्नशील, 
सांद्र, इयान, शीन, र्लेषशील । । 
लखना, क्रि.स. (त्ं. लसनं > ) लेपेन 
संश्लिष ( प्रे. )-संयुज (चु.)। क्रि. भर. 








ध्वनिः ६. आनन्दरकहरी, आनन्दातिशय 
७. जिह्म-वक्र-कुटिल,-गति: (स्त्री, ) ८« 
“लपट? (४) । 

बहर, सं. पु. (ह.+अ- ) आनंदमंगलं, 
सौभाग्यं, अभ्युदयः । 
लहरना, क्रि. अ., दे, 'लहराना” क्रि. अ. । 
लहराना, क्रि. अ. (हि. लहर ) इतस्ततः 
प्र-वि-चल ( भ्वा. प. से. ), घू ( कम. | प्रकंप 
( भवा. आ. से ), तरंगतिन्तरंगायते (ना 
था. ), २. सपंवत्‌ शत्रज (भ्व्रा. आ. से. ) 
३. ( चित्त ) उछस (था प. से.) ४. विराज 
( भवा. आ. से. )। क्रि. स., व. “लहराना' 
क्रि. अ. के. प्र. रूप। सं. पुं., धूतिःधूति 
( ख्रो. ), श्तस्ततः विचलनं-विधूननं-कंपनम्‌ । 
लहरिया, सं. पुं. (हिं. लहर ) वक्ररेखावृरद 
२. वक्रेखांकितवस्त्रं, #लहरीयः ३. तरंगः । 
“दार, वि. (हिं.+फक्रा, ) वक्ररेखा,-युत- 
। अंकित, ऊमिमत्‌, भंगिमत्‌ | 


लहरी, सं. ख्री. ( सं. ) तरंगः, दे. “लहर? (१) । 
लस्टमपस्टम, क्रि. वि. ( देश. ) शनेः शने चर 
स्टमपस्टस, (कर ( देश. ) शनः शने:, « (हिं. लहर ) स्वेच्छा,काम,-चारिन्‌ , 


मंद मंद २. यथाकर्थंचित्‌ , कर्थ,-अपि-चित्‌ । आनंदिन्‌ 
लस्सी, सं. स्री. ( सं. रसः:> वा हिं. लयस ) लहलहा, वि. (हिं. लहलहाना ) स्फुशित, 





शुभ (भ्वा. आ. से.) २. विद (दि. आ. अ.) । 
लमलमा, वि. ( हि. लस ) दे. 'लप्तदार” । 
छसलसाना, क्रि. अ. ( सं. लस्‌ > ) संशिलूष 
( कम. ), सांद्र श्यान-शीन ( वि. ) भू । 
लसीला, वि. ( हिं. लस्त ) दे. 'लसदार? 
२, सुन्दर । । 
रूसन, सं. प्‌. ( सं. लसुनं ) दे. लहसुन”? । 
लसो(सू )ड।, सं. पुं. (हिं. छस ) (वृक्ष ) 
इलेष्मांतः-तकः, पिचिछल:, भूततद्ुमः, शींतः, 
शेलुः, उद्दालकः ( फल ) इलेष्मांतक- 
पिचिछल,-फलं, इलेष्मांतक॑ 





दुग्पजलं, #क्षी रनीर २. तक्र, दे. छाछ?। विकसित, स्पत्रपुष्प, हरित, सरस, विकत 
लहंगा, सं. पुं. ( हिं. लूंक-+अंगा ) दे. | २. आनंदित, मुद्ित ३. पुष्ट । 
धधरा! । ' लहलहाना, क्रि. अ. (हैं. लदरना ) दे 


 लहकना, क्रि. अ. ( अनु. ) इतस्ततः थू (कर्म) | “लददराना? (१)। २. पत्रित-पुष्पित-दरित- 
प्रनवि-चल ( भ्वा. प. से. ) ! सं- पुं., इतस्ततः | सरस (वि. ) जनू ( दि. आ. से. ) ३. रफुट 
विधूननं-विचलनं, धूति:-निः ( स्त्री. ) । ( तु. प. से. » विकस्‌-फुछ (स्त्रा. प. से- ) 
लहकाना, क्रि. स., व. 'लहकना! के प्रे. 'रूप'। | ४. मुद्‌ ( भरा. आ. से. ), हृप्‌ (दि. प- से.) । 
लहकोर-रिं, सं. ली. (6िं. लहना+कौर ) | छहलहाहटठ, सं. खली. (हिं. लूहलूहाना ) 


कवललाभः, बेवाहिकरी तिभेदः । | घूति:-धूनिः ( त्री.), इतस्ततो विचलनं, दोलः 
लह॒जा, सं. पुं. (अ.-जः) ध्वनिः, स्व॒रः । २. सरसता, विकचता, प्रफुछता, विकासः । 
लहज़ा, सं. पुं. ( अ. ) क्षणः, पलम्‌ । कहसुन, सं. पुं. [सं. लशु(शू )न:-नं ] रखु- 


लहना, क्रि. स. (सं. रूभन॑ ) दे. लेना? सं. | (स्तो)न:, महौषध॑, महा-म्लेच्छ,कंदः, गरंजनः-नं, 
पुं., शोध्य-प्रतिदेय,-ऋणं-पद्युदंचनं २. आदेय- | अरिष्ट., उम्रगंधग, भूतप्नई । रह 
लम्य,-वनं ३. माग्यम्‌ । रहसुनिया, सं. पुं. ( हिं. लहसुन ) धूम्नररत्न- 

“चुकांना, मु. ऋण शुष्‌ ( प्रे. )। | भेदः रुद्राक्षकं; वैदूयम्‌ । 

लहर, सं. ली. [सं. लहरी-रिः (ख्री.)] | लह्ढू, सं. पुं. (सं. लोह:-हं) लोहित॑, दे. रक्त! 
उल्लोलः, कछोलः, ऊमि:-बीचिः ( पुं. ल्री. ), | --का प्यासा, वि., रक्तपिपासु, जिधांसु । 

... अंगशदे. 'तरंग?। २. आ,-बेग:, भाव" आवेश -की के, सं. सल्री., रक्त,वर्मनंछदिका * 

.._ ३. कामचारः, छांदः ४. सर्पदंशनमूच्छा- | घूट पीना, मु., यथाकर्थंचित्‌ से 
- पीडादौनां पुनःपुनभंवो वेग: ५. प्रति-शब्दः- | (स्वा-आ-से.)। 9.० 


छाँग [ ४८५ ] 


| “-चपड़ा, 








“--छुदहान होना, सु., लोहितक्लिन्न-रुघिरस्नात- 
रक्तजित-शोणशोण (वि. ) भू। 

छांग, सं. ज्री. ( सं. छांगूलं>) कच्छ:-च्छ॑, 
कच्छ(च्छा)टिका, कच्छाटी, कक्षा, दे. 'कॉँछ?। 
--खुलना, मु., अत्य थे भी (जु. प. ज- » 
साहसं धेय मुच ( ठु. प. अ. ) । 

छाँगल, सं. पुं. ( सं. न. ) दे- हल? 

लांगली, सं. पुं. ( संजलनू) बलराम: २. सपेः । 

लांगूल, सं. पुं. ( सं. न. ) पुच्छ २. शिक्षम्‌ । 
छांगूली, सं. पुं. ( सं.लिन्‌ ) कपिः, वानरः । 

राँघना, क्रि. स. ( सं. लुंधनं ) लंघ ( चु. ), 
अतिक्रम्‌ ( भ्वा. दि. प. से- ), त (सवा. प 
से. * २. उत्प्लुत्य लंघ ( भवा. आ. से., चु.) । 
सं. पुं, तथा भाव, अतिक्रमण, लंघनं, तरणं 
उत्प्लुत्य लंधनम्‌ । 


रांछुन, सं. पुं. ( सं. न. ) कलंकः, दोषः, दूषणं | 
लक्षणं,,लक्ष्मनू (न.), 


अपकीतिचिहं २. चिहं, 


लिगम्‌ | 
“लगाना, दुष ( प्रे. )) कलंकयति, यशो मलि- 


नयति ( दोनों ना. धा. ) । 

छाइन, सं. ली. (अं.) पंक्तिः (सत्री.) 
२. रेखा ३. लोहमार्ग;; ४. पत्तिसेना ५. दे. 
बारक?। 

“-डोरी, सं. ल्री., दे. 'पेशख़ेमा? । 

छाइलाज, वि. (अ.) असाध्य, निरुपाय, 
अचिकित्स्य, अप्रतिकाये । 

लाइहम, त्रि. (अ.) निरक्षर, शिक्षाशून्य, 
विद्याविहीन, अज्ञ | 

लाकड़ा काकड़ा, सं. पुं., दे. 'माता(छोटी)? । 
छात्तणिक, वि. (सं.) लक्षणागम्य (अथ), लाक्षण 
२. लक्षणज्ञ, लाक्षण्य ३. गौण, अप्रधान 
४. लक्षगसंबंधिन्‌ । 

'छाज्षा, सं. जी. (सं. ) कीटजा, जतुका, दे. 
“लाख *? । 

--गुह, सं. पुं. ( सं. न. ) पांडवदाहार्थे दुर्योध- 
ननिर्मापितो जतुग्रहविशेषः । 

“रस, सं. पु. ( सं. ) दे. 'महावर? । 

छाख ', सं. ख्री. (सं. लाक्षा ) राक्षा, याव:, 
यावकः-कं, जतुक-का, जतु (न.) रक्ता, अरूक्तः 
(-क्तकः ) द्वुम,-आमयण»-ब्याधिः, मुद्रिणी, 
बंतुका. २. रक्तवर्ण: कृमिमेदः । 


लाज 





सं. स्री., पत्रकलाक्षा । 

छाख्र ,वि. (सं. लक्ष ) नियुतं, अयुतदशकं, 
सहद्नशतकं २. असंख्य, अगण्य | सं. एुं. (६. 
न, ) उक्ता संख्या, तदंकाश्व (5 १०००००) । 
क्रि. वि., असकृत, अनेकवारं; वहु, अधिकम्‌ । 

“-टके की बात, मु., अत्युपयोगिवार्ता ।| 

--से खाक होना, मु., वेभवात्‌ दारिद्र्॒यं उप- 
इ ( अ. प. अ. ), वित्ततः परिक्षि ( कमें. ) । 

छाखा, सं. पुं. ( हिं. लाख ) ओषछ्ठर॑ंजको लाक्षि- 
करंगः | 

लाखी, सं. ली. (हिं. छाख ) छाक्षिकरंगः । वि., 
लाक्षिक, छाक्षा,-निर्मित-रंजित-वर्ण-संबंधिनू । 

लाग, सं. ज्ञी. ( हिं. लगना ) संपके,, संसगगः, 
संबंध: २. प्रेमनू (पुँ., न. ), अनुराग: 
३. अभिनिवेशः, आसक्ति: ( स्री. ) ४. युक्तिः 
( ह॥ली. ), उपायः ५. इंद्रजारू, माया 5. प्रति 
योगिता, स्पर्दां ७. बरं, शब्ुता ८. अमिचारः 
९. भूमिकरः १०. धातुभस्मन्‌ ( न. ) दे- 
भस्म?! ११. #लागम। 

» सं. स््री. ( हिं. ) वैरं, 

योगिता-स्पद्धों । 

“-लपेट, सं. ख्रो. (हिं.) पक्षपातः, पक्षपातिता, 
समदृष्टयमभावः: ( ख्ली. ) २. मनोगुप्तिः-संबृतिः 


(स्री. )।. ५ 
लागत, सं. स्ली. ( हिं. लगना ) व्यय:, विनि- 


योगः, विसजेन॑ २. मूल्यं, अधेः, अहय । 
“आना या बठना, क्रि. अ.ढ, मुल्येन क्री-ग्रह 
( कम. ) २. व्ययेन संपद-साथ ( कमे. )। 
लाघव, सं. एुं. ( सं. न. ) दे. 'लघुता? (१-५) । 
६. क्षिम्रता, द्रतता, दक्षता ७. छीबता 
८, आरोग्यन्‌। 
लाचार, वि. (फ्रा.) विवश, लनिरुपाय, 
अगतिक। कि. बि., विवश-निरुपाय-अगतिक,- 


तया। 
राचारी, सं. री. (फ़ा.) विवशता, अगतिकता । 


छाची, सं. स्ली., दे. 'इलायची? । 
लाज, सं. जत्री. (सं. लज्जा) दे. 'लब्जा! (१-२) । 


द्वष: ्‌ ७ प्रति,- 


“आना या करना, क्रि. अ., दे. छजम्जिन 
होना? । 
“रखना, सु., प्रतिष्ठां रक्ष ( न्त्रा. प.- से. ), 


अपमानात्‌ श्रे ( स्वरा. आ. अ. )। 


लाज़दंत 


[ ४९० ] 


लाना 
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लाजवंत, वि. (सं. लज्जावत) दे. 'लज्जाशील?। 

लाजबंती, वि. (हिं. लाजवंत ) छज्जावती, 
हीमती । सं. स्री,, लज्जाडः (पुं. ली. » 
संकोचिनी, स्पशलज्जा, महामीता, महोषधिः 
( स्त्री. ), रक्त,पादी-मूला ( दे. 'छुडमुई? ) । 

लाजवदू, सं. पुं. ( फ़ा., मि. सं. राजावतेः ) 
नृपावतें), आवतंमणिः २. (विदेशीयं) नीलम्‌ । 

लाजवर्दी, वि. (फ्रा.) नीलवर्ण, आ-ईषत्‌-,नील। 

लाजवाब, वि. ( अ. ) निरुत्तर, मूकी,-कृत- 
भूत, वादे पराजित २. अनुपम, अतुल । 

राजा, सं. स्त्री. [ सं. लाजाः (पुं. बहु. ) ] 
अक्षताः ( पुं. बहु. ) २. तंडुलः । 

लाज़िम, वि. ( अ. ) भावश्यक, अवश्यकतंव्य 
२. उचित, युक्त । 

लाज़िमी, वि. ( अ. लाज़िम ) दे. 'लाजिम?। 

छाट', सं. पुं. (अं. लॉडे ) शासक: शासितृ 
२. मोगपतिः, प्रांताध्यक्ष: । 

छाट, सं. ख्री. (हिं. लट्ठा ) स्तंम३, मेठिः- 
थिः, यूपः । 

लाट', सं. पुं. (सं. बहु. ) प्रांतविशेषः ( गुज- 
रात, अहमदाबाद के आसपास ) २. लाठ- 
प्रांतासिनः ( बहु, ) ३. ( लछाठः ) अनुप्रास- 
भेदः (सा) ४- जीणंवसनभूषणादिक 
७५, बसनानि-वासांसि (न. बहु.) ६. पंडितः । 

लाटानुप्रास, सं. पुं. (सं.) शब्दालंकारभेदः(सा.) 

लाटिका, छाटी, सं. स्री. (सं. ) रीतिमेदः 
( सा. ) २. प्राकृतभाषाविशेष: ।. 

लाढ, सं. पुं., दे. 'लाटः ( १-२ )। 

लाठी, सं. सखी. (सं. छकुटयष्टी > ) यश्टिकः- 
का, यद्ठी-टिः (ली .), कांड3, लगुडः, दंड: पशुन्नः 
२. वेत्रं, वेत्रयष्टि: (ल्री.) । 

“चलना, मु. दंडादंडि जनू ( दि. आ. से. )। 

--बाँधना, सु. यष्टि श ( चु. )। 

->टेक के चलना, मु» यध्टिमवर्लंब्य-दंडाश्रयेण 
चल ( भ्वा. प. से. )। 

लाड़, सं. पु. (सं, छाडः ) लाडनं, उप-,छालनं, 
२. परिष्वंगः, आलिंगनं, परिरंभर्ण ३. चुंबन, 
निसने ४. क्रीडीकरणम्‌ इ. । 

“करना, क्रि. स+ रुल-लड्-लाड्‌ (चु.» 
चुंबून्भालिंग ( सवा. प. से. ) क्रोडीक इ.। 

. छाड्छा, वि. (सं. लाडः> ) उप- लाडिए(लि)- 


त, चुंबित, आलिंगित, प्रेम-लालन,-आस्पदं- 
पात्र-भाजनं, प्रिय, अभिमत । 
वि., दुलेलित, 


अत्यपिक--, अतिलालित, 


लालनदूषित। 

लाढड़ा, सं. पुं. ( हि. लाड़ ) दे. “वर? । 

लाड़ी, सं. ल्री. ( हिं. लाड़ा ) दे. वधू? । 
छात, सं. ज्री. ( देश. ) जंघा, जाधनी, प्रसता 
२. पादः, चरणः-णं, पद ३. जंघा-पाद,-प्रहारः 
आधातः ४. खुर-पा््णि,-क्षेप:-आधातः । 
“चलाना, मु., पादेन-जंघया प्रह् ( भ्वा, प- 
अ. )-तड ( चु.)। 

“जाना, मु., (गौ भेंस आदि ) दुग्ध॑ न दद्‌ 
( भ्वा. आ. से. ) । हि 
“-मारना, सु. तुच्छे मत्वा त्यज (स्वा.प.अ.)। 
छादू, सं. ली. (हिं. लादना ) दे. 'लादना? 

सं. पुं. २. उदरं ३, अंत्रमू । 

लादुना, क्रि. स. ( हिं. रृदना ) भार न्यस्‌- 
(दि. प. से.) निधा (जु. उ. अ. )-आरुहू 
( प्रे. )निविश्‌ ( प्रे. ) भाराक्रांतं छू, भारेण 
पूर्‌ (चु.) २. राशी क, समा-चि (स्वा.उ.अ.)। 
से. पु, भ(भा)२,न्यासः-निवेशनं-आधाने- 
आरोपणम्‌ । 

लादनेवाला, सं. पुं,, भ(मा)र,-आरोपकः-नि 
वेशकः क्‍ 

लादा हुआ, वि. भार,-पग्रस्त-आक्रांत, आरोपित- 
निवेशित-स,-भार । 

छादवा, वि. ( अ. ) दे. 'लाश्काज”!। 

छादू , वि. ( हिं. लादना ) दे. 'लदूदू? । 
लानत, सं. क्री. (अ. लूअनत ) धघिकारः, 


. न्‍्यकार:, निर्‌+ भत्सेनं-ना, अविक्षेपः, गहा । 


“-+मलामत करना, क्रि. स.ढ, निमेत्से ( चु- 
आ. से. ), अधिक्षिप्‌ ( तु. प. अ. )। 

लानती, सं. ज्ञी. (अ. लानत > ) निच, गद्य, 
निभत्सेनीय, दुष्ट, खल । 

लाना, क्रि. स. (हिं- लेना+आना ) आनी 
( भ्वा, प. अ. ) उपा-आ,-ह ( सवा. प. अ. ) 
आवहू ( भ्वा.प. अ. ) २. उपस्था ( परे. » पुरो 
निधा ( जु. उ. अ. ), उपन्यस्‌ ( दि. प. से. ) 
३, उपह ( भ्वा. प. अ..), सम्‌-ऋ (थरे..), 
उपायन दा ४. उत्पदू-जनू ( प्रें. /। सं. पुं. 


जाने योग्य 


[५४९६ ] 


छाला 





आनयनं, आ-उपा-हरणं, आवहनं, 
उत्पादन इ. । 

छाने योग्य, वि., आनेय, उपाहाये, उपस्थाप्य । 

लानेवाला, सं. पुं,, आनेतृ, आ-उपा,-ह॒तू- 
हारकः । 

छाया हुआ, वि., आनीत, आ-उपा,-हत, उप- 
स्थापित; उपन्यस्त । 

लापता, वि. (अ, छा.+हहिं, पता ) अलभ्य, 
अदृश्य, तिरोहित, अन्तहिंत, गुप्त, प्रच्छन्न, 
अज्ञातवास । 

छापरवा-वाह, वि. (अ. ला+फ्रा. परवाह ) 
निश्चित, अनवहित, प्रमत्त, प्रमादिन । 

छापरवाही, सं. खो. ( अ+फ्रा. ) निश्चितता 
अनवधानता, प्रमत्तता, प्रमादः । 

रार्फिंग गैस, सं. ख्री. (अं) हसनवातिः(लरी.)। 

लाभ, सं. पु. ( सं.) अव-प्र+-आप्ति,, उप- 
लब्धि: ( दोनों ज्री,.), अधिगमः-मर्नं, आ- 
सादनं २. फल, आयः, उदय:, वृद्धिः ( सी. ), 
लम्यं २. कल्याणं, उपकार:, हितम्‌ । 


“उठाना, क्रि. अ., छा अधिगम्‌ , अर्ज_ 


( भ्वा. प. से. प्रे. », लभ ( भ्वा. आ. अ. ), 
समासद्‌ ( प्रे. ), विद्‌ ( तु. उ. वे. )। 

“-दायक्र, वि. ( सं. ) राभ,-कारक-कारिन्‌- 
जनक-प्रद, ग्रुणकारिनू, हित, हितकर, फल- 
दायक, उपयोगिन्‌ । 

छलाभाछाभ, सं. पुं. ( सं.-भो दि. ) आयापायौ 
अधिगमापगमो, वृद्धिक्षबो, उपचयापचयो । 

राम, सं. पुं. (फा. लाम॑) सैन्यं, सेना 
. २. जनौघः ३. युद्धम्‌। 

लामजुहब, वि. ( अ. ) धर्मविमुख, नास्तिक । 

लायक़, वि. ( अ. ) योग्य, क्षम, समर्थ, शक्त 
२. अनुरूप, अनुकूल, उपयुक्त ३, गुणिन्‌ , 
गरुणवत्‌ , सुशील, श्रेष्ठ, भद्र । 

झार, स. ज्ली. ( सं. लाला ) दे. 'राल? (२) | 

छाडे, से. पुं. (अं. ) जगदीशः २. स्वामिन्‌ 
३. क्षेत्रपतिः ४. आंग्लदेश उपाधिभेदः 

छाल, सं. पुं. ( फा. ) पद्मराग:, दे. 'माणिक्य? 
वि., रक्त, लोहित, शोण । 

“-आहलू, सं. एं., दे. (रताल? २. दे. (अरुई? । 

“इलायची, सं. सत्री., दे. इलायची! ( बड़ी ) । 





“-कुर्ती, सं. ज्जी., आंग्लसैन्यनिवेश:, शिवि- 
(वि)रम्‌ । है 

“-चेंदुन, से. पुं., रक्त-कु-देवी,-चंदनं, रंजन, 
दे. “चंदन? में । 

“पानी, सं. ली., सुरा, मथम्‌ । 

“-पेठा, सं. पुं., दे. (ुम्हड़ा? | 

“+चुझक्कड़, सं. पुं,, पंडितं-प्राज्न॑.-मन्यः, प्राज्ञ- - 
पंडित,-मानिन्‌ू-अभिमानिन्‌-वादिनू । 

“-मिचे, सं. स््री., दे. 'मिच! में । 

--मूली, सं. स्ली., दे. 'शलू्जम? । 

“शक्कर, सं. स्री., दे. खाँड!। 

“-सागर, सं. एुं., रक्तसागरः । 

--सुखे, वि. अश्निरूप, अंगारवण, अतिलोहित 
२. अति,-कुपित-संरब्ध । 

“पीछा होना,-पोली आँखें निकालना, 3., 
अत्यंत कुप्‌ ( दि. प. से. )-क्रुध ( दि. प.अ. ), 
संरमातिशयेन लोहितलो चन-रक्तवदन (वि.) भू। 

लछारूच, सं. जी. ( सं. छालूसा ) लोहपता, 
दे. लोभ? । 

लालची, वि. (हिं. लालच ) लोल॒प, दे. लोभी?! 

लालटेन, सं. जी. (अं. लेंटर्न ) प्रदीपः-पकः, 
प्रदीपकोश:(ष:) । 

लालड़ी, सं. खो. ( फा. लछाहू ) मिथ्यामा 


. णिक्ये, कृतकलोहितकम्‌ । 


छालन , सं. पुं. (सं. न.) दे. “लाड? सं. पुं. । 

“पालन, सं. पुं. ( सं. न. ) पालन-मरण,- 
पोषणं, संवर्धन, भरणं, रक्षणम्‌ । 

लालन ', सं. पुं. ( दि. छाला ) प्रिय-लालित,- 
पुत्र:कुमार: २. बालक: | 

लालसा, सं. स्रो. ( सं. ) उत्कथेच्छा, लिप्सा- 
आकांक्षा-वांछा-रएह्वा-इच्छा-अभिलाष,-अति- 
शयः २. उत्कंठा, उत्सुकता ३. गर्भनदोहदः । 

लाला, सं. पुं. ( सं. छालकः > ) महाशयः, 
महोदयः, श्रोमत्‌ , श्रोयुतः २. ( क्षत्रियवेश्यानां 
संबोधन ) श्रीमन्‌ ! महोदय ! श्रेष्टिन्‌ ३. काय- 
स्थः ४. शिशु:, बालः ५. ( वारुसंबोधनपद ) 


वत्स | अंग ! ललित | छालितक | ६. पितृ, 
जनकः । 


बह] हक 
“>-मया करना, मु., सादर संभाष ( भ्या, आ-. 
से. )-संबुध ( प्रे. ) २. लड-लूस ( चु. )। 
छाला , सं. ल्री. (सं.) मुखस्नाव:, दे. 'राल"(२ 


लाला 





लाला , सं.पुं. (फा.) खरखस-खसतिल,-पुष्पम्‌। 
लालाटिक, वि. (सं. ) ललाट-माल,-संबंधिन्‌ 
२. देव,-आयकत्त-निरदिष्ट ३. सावधान । सं. पुं., 
सावधानः सेवकः २. अलसः । 
लालायित, वि. ( सं.) अत्यभिकाषिन्‌ , अ- 
द्याकांक्षिन्‌ , अत्युत्सुक, छालस । 
लालित, वि. (सं.) छाडित, चुंबित, आलिंगित, 
क्रोडीकृत, प्रिय २. संवद्धित, पोषित । 








छालित्य, सं. स्लो. ( सं. न. ) सोंदर्य, मनोशता, 


मनोहरता, छवि: ( त्री. ), माधुयम्‌ । 
लालिमा, सं. स्री. ( फा. छाल ) दे. 'छाली” 
छाली, सं. सखी. ( फरा, लाल ) रक्तत्व॑-ता, 
लोहित्यं, रक्तिमन्‌-लोहितिमन्‌-अरुणिमन्‌ (पुं.), 
अरुणता, लोहितता-त्वं, २. सम्मानः, प्रतिष्ठा 
३. प्रिय,-कन्य(न्यि)का-कुमारिका । 


छाछे, सं पुं. ( सं. छाछा > ) लालसा, उत्क- | 


टेच्छा । 


(किसी चीज के )--पड़ना, मु, 
. (वि> भू; अत्यंत रपृह (चु..'चतुर्थी के साथ ) 


२. दुलंभ-दुष्प्राप ( वि.) बृत्‌ ( न्‍्वा, आ. से. ), 


कृच्छेण लभू-प्राप्‌ ( कमे. ) | 
लाव, सं. ख्री. ( देश. ) दे. 'रस्सा, रस्सी? 


लावण्य, सं. पु. ( सं, न. ) लवणता त्व, क्षारता 
विशिष्ट,-सौंदर्य रूप॑, छविः (स्ली.), चारुता, 
श्री:-कांतिः ( ज्री. ) | 
छावनी, सं. ल्ली. (देश. ) ( १-२ ) छनन्‍्दो- 
गीतिका,-मेदः, *लछावणी | 
लावलशकर, सं. पुं. (हिं+फा. ) सपरिच्छद॑ 
सैन्यम्‌ । 


छावढद, पि- ( अ. ) निस्‍्संतान, निरफ्त्य । 

छाबा १, सं. पुं. ( सं. लावः-बः ) दे. लवा? | 

लावा, सं एुं. (अं. ) ज्वालामुखी-आग्नेय,- 
उदूगारः 

लावारिस, वि. ( अ. ) अदायाद, दायादरहित 
( मनुष्य ) २. अदायिक, स्वामि-प्रभु,-दीन 
(धन ) । 

--माल, सं. पुं. ( अ. ) अदायिकं-रवामिहीन, 
रिक्य॑<द्रव्यं-चनम्‌ । 

लाश, सं. ली. ( फा. ) दे. शव? | 

छासा, सं. पु. (हि. ऊुम ) संश्लेषक,द्वव्यं-ले १: 
२, द्रुम॒दुग्धं, क्षुपक्षीरम्‌ । 


[ ४९२ | 


अतिलाछायित | 
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. लिखना 





| लगाना, मु. प्र-वि>छमभ्‌ ( प्रे. ) प्रत-बंचु 

प्रे. ) २. उत्तिज-उद्दोप ( प्रे. ) ३. संश्लेषक- 
द्रत्येण खगान्‌ बंध ( क्र. प. अ. ) ! 
लछासानी, वि. (अ,) अनुपम, अप्रतिम, 
| 





अद्वितीय । । 
छास्य, सं. पुं. ( सं. न. ) नृत्यं २. भाव-ताल- 
आश्रय॑-नृत्यं ३. खोनृत्यं ४. तोय॑त्रिकम्‌। 
होौरी नमक, सं. पुं. ( हिं.+ फा. ) दे. 'संघा 
नमक? ( नमक के नीचे ) । 
ग, सं. पुं. (सं. ) चिहं, लक्षणं, अभिज्ञानं, 
लक्ष्मनू ( न. ) २. अनुमानकारण, साधक- 
हेतु: ३. मूलपकृवति: ( स्री., सां. ) ४- मैढ:- 
दूं, दें. “लिगेंद्रिय! ५. शिवमूर्ति-भेदः ६. शब्द- 
रूपभेदः (व्या, ) ७. पुराणविशेषः 
--देह, सं. पुं. (सं.) सृक्ष्म-लिंग,-शरोरं (७१० 
इन्द्रियाँ, ५ तन्‍्मात्रा, मन, बुद्धि-१७ तत्त्व )। 
| “- पुराण, सं. १. (सं. न. ) शंवानां पुराण- 
विशेष: । 
| “-चूत्ति, सं. पुं. ( सं. ) परमंध्वजिन्‌ , दांभिक७ 
लिंगिनू। 
! “-स्थ, सं. पुं. ( सं. ) बह्मचारिन्‌ । 
' लिगंद्रिय, सं. पुं, ( सं. न. ). शेफः, शिरन३- 
नं, लिंग, उपस्थ:स्थं, शेफ्स्‌ ( न. ), राग- 
। काम,-लता, मेढः-5 , मेहनं, शंकुग, काम-मदन, 
भंकुशः, ध्वजः, कंदर्पसुषल३ । 
लिंगोटी, सं. ल्री., दे. “लंगोटी? 
लिंट, सं. पुं. (अं.) बरणोपयोगी इलक्ष्णवस्रभेदः । 
लिंफ, सं. पुं. ( अं. ) देहरसः । 
लिए, अव्य, ( कारकचिह्न ) (सं. छुप्न या इत्ते) 
| -अर्थ,-अर्थ,-अर्थाय,-इते,-हेतो:, (प्रायः चतुर्थी 
| विभक्ति से; उ. राम के लिए 5 रामाय ) | 
| लिखत, सं. स्री. ( सं. लिखितं ) लेखः, लिपि- 
बद्ध-अक्षरांकित,-विषयः २. लिखितपत्र 
| 
| 











३. लिखित, दे. दस्तावेज़! । 
लिखना, क्रि. स. ( सं. लिखनं ) लिख ( तु. 
प. से. ), छेखे वर्ण (चु. )प्रतिपद्‌ ( प्रे. ), 
पत्रे आरुहट-निविश ( प्रे. ), लिपिवद्ध ( वि.» 
क २, (अंथादि ), प्रणी ( भ्वा.. प. अ. ); 
रच ( चु. ), निर्मा (जु. आ. अ.; अ. प. अ.), 
ग्रंथ ( ऋ. प्‌. से. ) नि-प्र,-बंध (क्र. प. अ. ) 
३. वर्ण_ (चु» आ-अभि/लिख , चित्र (चु.) । 


लिखने योग्य 





सं. पु, लि( ले, खनं, पत्र आरोपणं-निवेशनं 
२. रचनं, निर्माणं, प्रणयनं, ३. 
चित्रणम्‌ । 

लिखने योग्य, वि., लेख्य, लेखनीय, लेखाह इ.। 

लिखनेवाला, सं. पुं... लेखकः, दे. 

लिखा हुआ, वि. लिखित, लिपिबद्ध, लेख्यापिंत 
२० रचित, प्रणीत, निर्मित ३. चित्रित । 
लिखवाई, सं. स््री., दे- 'लिखाई? (४) | 

लिखवाना, क्रि. प्रें, ब. (लिखना! के प्रे. रूप । 
छिखाई, सं. स्ली. (हिं. लिखना ) लिखनं, 
लेखन, अक्षरविन्यासः २. लिपिः (स्त्री. )-पी, 
अक्षरचना १. लिएले)|खन,-रीतिः (स्त्री. )- 
शैली ४. लि(ले)खन,-भ्तिः (स्त्री, )। 
“पढ़ाई, सं. स्री,, विदाभ्यासः, 

. लिखनपठनम्‌ । 

लिखाना, क्रि. प्रे.. ब. 'लिखना” के प्रे. रूप । 

“--पढ़ाना, मु., शिक्ष (7्रें. ), विद्यान्यासं कृ 
(प्रे. )। 

लिखापढ़ी, सं. त्री. ( हिं. लिखना+पढ़ना ) 
लेख-पत्र,-व्यवहारः २. लिखितेन दइृढीकरणम्‌ । 
लिखावट, सं. स्त्री. ( हिं. लिखना ) लिपी-पिः 
( त्री. ) अक्षर,-विन्यासः-संस्थानं २. लेख- 
लेखन,-प्रणाली-शैली । 

लिखित, वि. (सं. ) लेख-लिपि,-बद्धं, अंकित, 
लेख्य,-कृत-आरूढ सं. पुं. ( सं. न. ) छि.ले)- 
खन॑, लेखः २. लिपी-पिः ( स्री. ) ३. लिखित॑, 
दे. दस्तावैज्ञ' ४. प्रमाणपत्रम्‌ । 

लिटम्स, सं. पुं. (अं. ) शेवलूम्‌ । _ 
छिटाना, क्रि. स., ब. “लेटना? के प्रे. रूप । 
लिथड़ना, क्रि. अ., ब. “लथेड़ना? के कम. 
के रूप । द 

लिपटना, क्रि. अ. ( स॑. लिप्त >), आज-प्र-सं,- 
संज्‌ ( भ्वा. पृ. अ. ), सं-परि,-लगू ( भ्वा. प. 


शिक्षा, 


से. ) संसक्त-परिलन्न (वि.) भू, हिलष्‌ 


(दि. प. अ. ) २. आलिंग ( भ्वा. प. से. ), 
आइदिलष्‌ , परि-स्वंजू (सवा, आ. अ. ), 
उपगुह ( सवा. उ. से. ) ३. लछीन-मश्न-व्यापृत- 
निरत-परायण (वि. ) भू। सं. पुं,, आसंगः, 
परिकुगनं, इकेषघ: २. आलिगनं, परिरंभणं, 
परिष्वजनम्‌ । 


. [ ४९३ ] 


लिसो डे! 

लिपटनेवाला, सं. पुं,, आसंगिन्‌ , संलझ्नशीक्े 
२. आलिंगनकतू, परिरंमकः ३. आलिगित। 

लिपटा हुआ, वि., परिलूग्न, संसक्त, उपगूढ । 

लिपटाना, क्रि. स., ब- 'लिपटना? के प्रे. रूप । 

लिपडी, सं. जी. (सं. लेप:> ) उपनाहः, 
उत्कारिंका, प्रलेपः । 

लिपना, क्रि. अ.; ब. 'लीपना? के कम. के रूप। 

लिपवाना, लिपाना, क्रि. 'लीपना? के 
प्रे. रूप । 

लिपाई, सं. स्री. ( हिं. लीपना ) प्र-वि,-लेप:- 
लेपनं, उपनाहनं, लिपः, लिंपः, लिपी-पिः 
( स््री. ) २. लेपन-भृत्या-कर्मण्या-मर्मण्या । 

लिपि, सं. स्त्री. (सं. लिपी-पिः, स्री.) लिपिका, 
लिबी-बिः विः (स्त्री. ), अश्वर,-विन्यास+- 
संस्थानं-रचना, लिखितं, लि(ले)खसनम्‌ । 

““कर, सं. पुं. (सं.) लेपकः, केपकारः, पलगंडः, 
लिंपः, लिपिंकरः २. लेखकः, पंजिकार:, 
लिपिकारः । 

“कार, सं. पुं. ( सं. ) दे. 'लिपिकर?(२) । 
“-बद्ध, वि. (सं.) लिखित, अक्षरांकित, 
लेखनिवेशित । 

लिप्त, वि. ( सं.) चचित, दिग्ध, लेपान्वित, 
२. मन्न, लग्न, निरत, आसक्त, लीन । 
छिप्सा, सं. री (सं. ) इच्छा, अमिलाषः, 
इप्सा २. लोभः, लोडुपता । 

लिप्सु, वि. ( सं. ) इच्छु-छुक, अभिलाषिन्‌ 
२. लछोलुप-म, गृध्नु । 

लिफ़ाफ़ा, सं. पुं. ( अ. ) पत्र,-पुटःकौषः-आवे- 
टनं-आवरणं २. आपातरमणीयवेश:ः ३. आइं- 
बरः ४. मंगुर-भिदुर,-पदार्थ: । 

“खुलना, मु., रहस्यं विद्व ( कम. ), स्वरूप॑ 
प्रकटोभू । 

“बनाता, मु. आडंबर रच (चु. )। 

लिबास, सं. पुं. ( अ. ) दे. वेश” । 

लियाक़त, सं. स्ली. (अ.) योग्यता, क्षमता 
२. गुण, कला ४. सामर्थ्य ४. शोौलूम्‌ । 

लिवाना, क्रि. प्रें, व. 'लेना? .तथा लाना? के 
प्रे. रूप | द 

लिया छाना, क्रि. स., सह आनी (स्वा.प.अ.)। 

लिसोड़ा, सं. पुं., दे. 'लसोड़ा! । 


लिहाज़ 


[ ४५९४ ] 


लुकना 





लिहाज़, सं. पुं, (अ. ) अवेक्षणं, अवधान 

कृपा-दया,-दृष्टिए, (सत्री.) अनुग्नदः है. पक्ष- 

पातः-तिता ४. लज्जा, त्रपा ५. प्रतिष्ठा-मर्यादा, 
विचारः ६. शीलसंकी चः । 

“करना, क्रि. अवधा ( जु- उ. अ. ) २. आइ 
(तु. आ. अ. ) ३. अनुग्नह्न (क्र. प. से.) 
४. मर्यादां पा ( प्रे. पालयति )। 

लिहाफ़, सं. पु. (अ. ) दे. 'रजाई?। 

लीक, सं. ज्री. ( सं. लेखा ) रेषा-खा, दंडाकार- 
लिपी-पिः ( सी. ) २. ( शकटादीनां ) चक्र- 
मार्ग : ३. दे. 'पगदंडी? ४. यशस्‌ ( न. ), 
प्रतिष्ठा ५. रीतिः ( जी. ). छोकाचार£ प्रथा 
६. कलंकः, लांछनं ७. गणनाचिहम्‌ । . 


अपर है मु. दे. 'लकीर” के नीचे । 


लीख, स. खी. (सं. लीक्षा ) लिक्षा, यूकांडं, 
लि(ली)का, लिख्यय।.......ः 
लीचड, वि. (देश. ) अरूस, मंद, मंथर 
२. संलूग्नशील, इढ्म्राहिन्‌ू १ कृपण, कंदये । 
“पन, सं. पुं,, आलस्यं, कार्पण्यं, सेलग्न- 
शीलता 

लोची, सं. ली. (चीनी, छीचू ) अलीचिका, 

- फलमेदः। 

कछोडर, सं. पुं. ( अं. ) दे. 'नेता? 

लीद, सं. ज्री. ( देश. ) ( गजाश्वादीनां ) अव- 
स्करः, उच्चारः, शमल, पुरीषं, मलम्‌। 
लीन, वि. (सं. ) लयप्राप्त, समाविष्ट, व्याप्त 
२. तनन्‍्मय, नि-मग्न, आसक्त, तदृतचित्त, 
' निरत, व्यापृत,-पर,-परायण | ३. द्रवीभूत 
४. तिरोहित, लुप्त । 

लीनता, सं. ली. ( सं. ) तनन्‍्मयता, तत्परता, 
निमग्नता, आसक्तिः ( स्री. ) । 

लीपन, सं. पुं. ( सं. लेपनं ) दे. 'लिपाई? (१)। 

'लीपना, क्रि. स. (सं. लेपन ) अनु-प्र-वि,- 
_हिप्‌ (तु.प. अ. ) २. दिह्ू (अ. उ. अ. ); 
उपनह (दि. प. अ. ), अंजू (रु. .प. वे. )। 
स॑. पुं,, अनु-प्रनवि,-लेपः-लेप् ; .उपनाहनं 
उपदेहनम्‌ । 

--पोतना, क्रि. स., शुध्‌ ( प्रे. ), संस्क्र, । 

“लीपनेवाला, सं. पुं,, लेपकः, पहलगंड:, 

“२, उपदेहकः । 


छीपा हुआ वि., प्र-वि-,लिप्त, दिग्ध, अक्त। 

लीमू, सं. पुं ( फ़ा. ) दे. “निबू? । 

लीला, सं. ख्री. ( सं. ) क्रीडा, केलिः ( स्री- ), 
खेला, खेलनं, कूदनं, क्रीडर्न २. विहारः, 
विनोदः, रंजन ३. खज्ञारभावचेष्टा, विलासः, 
काम,-क्रोडा-केलिः ( स्री. )४- हावभेदः (स[,) 
७, विचित्रव्यापारः, रहस्यकृत्य॑ ६. चरित्रा- 
मिनय: ( उ. रामलीला ३. ) | 


“>गुह, सं. पुं. ( सं. न. ) विलास-क्रीडा, 


भवनम्‌ । 

पुरुषोत्तम, सं. पुं. ( सं. ) औक्ृष्णः । 

“स्थल, सं. पुं. (सं. न.) क्रीडाभूमिः (स्री.) | 

लीलावती, वि. ज्री. ( सं.) विलासिनी । 
सं. ख्री. ( सं. ) भास्कराचायेभारया २. गणित- 
ग्रन्थविशेषः ( ३-४ ) रागिनी-छंदो,-मेदः । 
छुंगी, सं. स्री. (हिं. लांग ) अनिष्कच्छ,- 
शाटी-धोतिका २. *रेखोष्णीष:-षं, चित्रशिरो- 
वेश्नम्‌ । 

लुंचन, सं. पुं. (सं. न. ) उत्पाठनं, उद्धरणं, 
उत्कषेणं, २. पृथक करणं, अपनयनं ३. कतेन॑ 
छेदनम्‌ 

लुंज-जा, वि. ( सं. लुंचनं > ) करचरणविहीन, 
अपांग, व्यंग, विकल, विकरांग, शरण। सं 


पुं., स्थाणु), धुव३, रांकुड, अपन्नपादपः । 


 छुंठक, सं. पुं. ( सं. ) छंटा(ठा)क+ दे. 'छटेरा?। 


लुंठन, सं. पुं. ( सं. न. ) अपहरण, मोषणं, दे. 
धलूटना? ( सं. पुं. ) । 

छुंड', सं पु. ( सं.) चौरः, तस्करः । 

लुंड ', सं. पुं. ( सं. रुड:-डं ) कबंघः । 

--मुंड, वि. (सं. रुंडे +मुंडे >) दे. 'लुंज” वि. 
तथा सं. पुं. २. पोइलीवत व्यावतित | 

लुंडा, पि. ( सं. रुंड > ) दे. “लंडूरा?। 

छुआठी, सं. स्री. (सं. उद्का +काएं > ) 
अलात॑ं, उरका, प्रदीप्तकाष्ठम्‌ । 

लछुआब, सं. पुं. ( अ. ) संछग्नशीलः, फलसारः 
२. लाछा, स्यंदिनी । 

-दार, वि. ( अ.+फ़ा. ) संलक्षशील, दे- 
“'लसदार? । 

लुक; सं. पुं. ( सं. लोकः > ) कुकभः ( # वा- 


निश ) २. ज्वाला। 


छुकना, क्रि. अ, (सं. छुक्‌ >लोप> ) दें 
(िपना!। 


लुक छिपकर 


[ ४९५ ] 


ल्ट़ 





लुक छिपकर, सु., निभ्तं, रहसि, रहः (सब अव्य.) 
लुकमा, सं. पुं. ( भ. ) कवरू5, आासः, गुडकः । 
लुकाट, सं. पुं. ( सं. लकु(क)चः ) (वृक्ष ) 
लिकुच5, शुर:, काश्येः, दृढवल्कलः, उहुः | 
२५ ( फल ) लक(कु)चं, शूरं ३. । क्‍ 
लुकाना, क्रि. स. ( हिं. छकना ) ब. 'छिपना? 
के प्रे.रूप। 
छुगदी, सं. ख्री. ( देश. ) आद्रंगोलकः-कम्‌ । 
छुगाई, सं. ख्री. (हिं. छोग ) नारी २. पली। 
लुचपन, सं. पुं. (हिं. छुच्चा ) लंपटता, 
कामुकता २. दुबृंत्त, दुराचार:, दोज॑न्यम्‌ । 
लुच्चा, सं. पुं. (हि. छचकना, सं. लंचनंसे ) 
लुंचकः, अपहारकः, दुवृत्तः, दुराचारिन्‌, कुपथ- 
गामिन्‌ २. लुपट:, कामुकः ३. छुद्रः, दुष्ट: 
निलंज्जः [ लुच्ची (ल्री.) ] | 
ल॒च्ची, सं. ल्री. ( सं. चूलिक॑ ) पक्ान्नभेदः । 
छुटना, क्रि. अ., ब. “लटना? के केमे. के रूप । 
छुटवाना, क्रि. प्रे., ब. 'लूटना? के प्रे. रूप । 
छुठारू, वि. (हिं. छुटाना ) अप-अति बृथा,- 
व्ययिनू , मुक्ततस्त, अथनाशिन्‌ू।... 


लछुटाना, क्रि. स. ( हिं. लूटटना ) ब. लूटना! 


के प्रे. रूप । २. अमितं व्यय ( चु.» अप- 
व्यय॑-अतिव्ययं कृ, अपव्यय ( चु. ) ३. मूल्य 
विन। दा <. सुष्टिमिः परिक्षिप्‌ ( तु. प. अ. )- 
पर्यूतू (दि. प. से. )। सं. पुं., अप-अति- 
अमित,-व्ययः २. मुधा विक्षेपः । 
छुटानेवाढा, सं. पुं., अपव्ययिन्‌ , विक्षेपिन्‌ । 
लुटिया, सं. सी. ( हिं. छोटा ) लघुकमंडलुः । 
““डुबाना, सु. आत्मान॑ न्‍्यकूक ( प्रे. ) । 
छुटेरा, सं. पुँ. (हिं. लटना ) मारगतस्करः, 
हठमोषकः, पाटश्चर$, परिपंथिन्‌ , लुंट(टा,ठा)कः 
२. बवंचकः, प्रतारकः । 
लुड़कना, लुढ़ना, क्रि. अ. (सं. लठनं ) वि- 
लुथ ( तु. प. से. » वि-लट्‌ (भ्वा- दि. प. से.) 
२. स् (नवा. प. अ.), बहिः्पतू-निर्गल 
( भ्वा. प. से. ) निः्स ( सवा. प- अ. )। सं 
पुं., वि-, लुठनं-लोटनं २. बहिः पतन, निर्गलनं, 
च्यवन्तम्‌ । 
ल॒ड़काना, लुढ़ाना, क्रि. स., ब. 'छुढकना? के 
. प्र. रूप। 
लुढ़ियाना, क्रि. स. (हिं. लछोढिया ) वत्तिका- 
कार सिव्‌ ( दि. प. से. ) । 


छुतरा, सं. पुं. ( देश. ) परौक्षनिंदकः, पिशुन३, 
कलहसाधकः । कर्णजप३ २, अपकारक५, कुचे- 


. ष्‌्टक/। [ लछुतरी (स्री. ) ]। 
. छुव॒ृफ़, सं. पुं. ( अ. ) आनंदः, मोदः २. रस£, 
. आ- स्वादः ३. उत्तमता ४. कृपा ५. रोचकता | 


छु(छो)नाई, सं. ल्री. (हिं- लोना ) दे- 
'छावण्यश२) । 

छुपरी-डी, सं. ख्री., (सं. लेप: >) दे. 'लिपड़ी? 
२. द्ववग्रायं भक्ष्यं, लप्सिका |. 

लुछ, वि. (सं. ) गुप्त, प्रच्छन्न, निभ्त २. अंत- 
हित, तिरोभूत, अदृष्ट ३. नष्ट, ध्वस्त । से. पु., 
लुप्त, चोयंघनम्‌ । द 

लु॒ब्ध, वि. ( सं. ) गृध्नु, गद्धंन, दे. 'लोभी”? | 
२. मुग्ध, मोहित, हत । सं. पुं., दे. 'लब्धक! । 
लुब्धक, सं. पुं. ( सं. ) व्याप:, दे. शिकारी? 
२. लंपट: ३. गृध्नुः । 

लुब्बलुबाब, सं. पुं (अ.) तत्त्वं, सार:, सारांश: 
२. दे. “गूदा? 

छुमाना, क्रि. अं. (६िं. लोम ) विडम 
(प्रे. » दुराचारे-कुमागें ग्रब्रत्‌ ( प्रें, ) 
२. वि- मुद्दू ( प्रे. )) प्रठम ( प्रे. ) ३- सम्‌- 
आक्षष्‌ (भ्वा. प. अ.)। क्रि. अ., दे. 'रीौझना?। 
छुहंडा, सं. पुं. ( सं. लोहइंडी ) #अयःस्थाली । 
लुहां(हं)गी, सं. ली. (सं. लोहांग >) #लोहांगी, 
लोहमुखी यष्टी-ष्टिः ( ख्री. ) । 

छुह्ार, सं. पुं. (सं. लो(लो)हकारः) अयस्कार:, 
व्योकारः, कर्मार॥, कर्मकारः (लुह्रिन स्री.)। 

छुहारी, सं. ल्री. ( हिं. हार ) लो(लो)इकारी, 
अयस्कारी २. छोहकारव्यवसाय४, कर्मारता, 
अयश्शिर्पम्‌ । 

लू, सं. ली. ( हिं. लूक ) घर्मवातः, उष्णानिलः ' 
तम्तपवनचा । 

“-चलना, क्रि. अ., उष्णानिरूः्वा (अ, प. अ.)॥ 

“मारना या छगना, मु... घर्मवातेन व्यथ्‌ 
( भवा. आ. से. )। 


लुक, सं. ज्री. ( सं. लोक्‌ >) ज्वाला २. दे- 
'लुआठी” ३. दे. “लू! ४. उदका । 

लूट, सं. त्री. (हि. लूटना ) वि-,लुंट(5)नं, 
बलात्‌ अपदर्ण, मोषणं, छुंदा-ठा, लंठितं, 
लुंटी-ठी-टि-ठिः (ख्री.) २. अन्याय्य-व्यवहारः 


छूटना का [ ४९६ ] लेखिका 


कप 35%: 
जी... 





३, लोतं, लोत्ं, लोप्त्रं-त्री,स्तेय-अपहत-लुंठित,- | ले, लेकर, अव्य. ( हिं. लेना ) आर्य, प्रसृति, 


पनं, लंपमू्‌॥ ० ' . आ+ ( पंचमी से भी; उ., गांव से लेकर) ८+ 
“अमचाना, क्रि. स., दे. 'लटना? आग्रामात्‌ , ग्रामात्‌; करू से ले(कर) रूखथः 
“पड़ना या मचना, क्रि. अ., व. 'लूटना? के | प्रभृति-आरभ्य ) २. यूहीत्वा, आदाय । 

कम. के रूप । क्‍ लेई , सं. जी. (सं. लेप:>) सब्लेषकलेपः, 
+-का माल, सं. पुं., दे. लूट? (३) । : २. श्सुधेष्टकचुणलेपः । 

--खसोट-पाट, सं. ली, लंठनध्वंसनं, लुंठालु- | लेई ५ सं. ली. (लेह;) अवलेहः, दे. २. रूप्सि- 
ठि (न.)। का, द्रवप्रायसंयावः । 
“-खूंद, मार, सं. ञ्री., मोषणहिंसनं, छंठन- | लेकिन, अव्य, ( अ. ) किंतु, परंतु २. तथापि । 
_ मारणं, ठठामारम्‌ । ““मेंगर, अव्य, ( अ.+फ़रा. ) किंतु यदि ।. 


लेकचर, सं. पुं. (अ.) व्याख्यानं, भाषण 
« प्रपाठ3, अध्यापनम्‌ । जी 
““बाज़ी, सं. सी. (अं.+फ्रा. ) व्याख्यांन- 
प्राचुय्यंम्‌ । द 
“--झाडना, मु., सोत्साहं व्याख्या (अ. प. अ.) 
अथवा अधि-॥ ( प्रे,, अध्यापयति )। 
लेकचरार, सं. पुं. ( अं. लेक्चरर ) व्याख्यादृ, 
उपदेशकः, वकक्‍तू २. अध्यापकः, उपाध्याय: । 


लुटना, क्रि. स- (सं. लंठनं ) वि+लंद-लंठ 
( भ्वा. प. से.; चु. » छट (सवा. दि. प. से. ), 
बलात्‌ अपह् (वा. प. अ. ), प्रसह्य मुष 
(क्र. प. से. ) २. चुर्‌ ( चु.), मुष्‌ , अपहृ 
३. वि-ध्वंस-नश ( प्रे. ) ४. छलेन अन्यायेन 
: वा आदा ( जु. आ. अ. )-ह ५. अत्यधिक 
अन्नुचित,-मूल्यं आदा ६. मुददू ( प्रे. ) वशी' 
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कर, मनो ह। सं. पुं., दे. लूट? । केडटीमीटेर से: पे का 
.. लेक: » से पुं. ( अं. ) दुग्धभापकम्‌ । 

लटने योग्य, वि. डंढनीय, लक । ' छेख, सं. पुं. (सं. ) लिपी(बी)-पिः( विः ) 

'छड़नेवाला, सं. पुं., दे. लिटेर ( स्री.) २. लिखित-लिपिबद्ध,-विषय*-वार्ता 


छ््रा हुआ, वि $ लुंटि(ठि)त, बलातू अपह्ृतः ३. प्रस्ताव: निबंध: ४ दे. पलेखाई? (१ -३ ) । 
सुषित । द _ ७, गणनं, संकलनम्‌ । 

'छूता, सं. ली. ( सं. ). मकटकेः, ऊर्णनामिः, | लेखक, सं. पुं. ( सं.) ग्ंथकारः, पुस्तक-लेखकः- 
दे. मकड़ी? २. पिपीलिका ३. मकंटकमूत्र- | रचवितृ-प्रणेते २. छिपि( पीनबी )कारः, 





 स्पशेजः३ त्वओगः । मसिपण्य:, पंजीकारः, लिपिजशर, वाणिकः । 
छून, वि. ( सं. ) छिन्न, कत्त । | लेखन, सं. पुं. (सं. न. ) दे. 'लिखाई'(१) | 
' छून, सं. पुं. ( सं. लूवर्ण ) दे. 'नमक! । | २. लेखन,-कला-विद्या ३. गणनं, संख्यानं 
रूुनिया, वि. (हिं. लुन) लवण, क्षार। सं. | ४- भूजत्वच (स्त्री. ) | 

युं,, लवणकारः । लेखनी, सं. ख्री. (सं. ) अक्षर-वर्ण,-तूली 
'छुम, सं. पुं. ( सं. न. ) छांगूलं, पुच्छम ।' लिका, कलमः, चित्रकः, कराश्रय), लेखनी, 
लूमड़ी, सं. ल्री., दे. 'लोमड़ी? । बर्णिका, शकरी । 





| छेखा, सं. पुं. (सं. लेखः >) संकलन, संख्यानं, 
गणनं-ना २. व्यय-मूल्य,-निरूपणं-अलुभानं 
३. आयव्यय-देयादेय,-विवरणं ४. अनुमान, 
विचारः । 

| “डालना, सु., आयव्ययपंजिकायां नामन्‌ (न.) 


'छूका, वि. (से. लून>) छिल्न-लून,-पाणि- 
: हस्त-कर २. अपांग, व्यंग ३. अशक्त, असमरथ। 
लेडी, सं. ख्री. ( सं. लेंड > ) बद्धमलूं, *विष्ठा 
« वर्ति: ( त्री. ) २. दे. “मेंगनी! । 


-मेमिफाइड लेंस, इहदशैकबीक्षम्‌ू॥_. | --पूरा था साफ़ करना, मु., अवशेष शुध (प्रे.)। 


छहड़ा, सं. पुं. (देश. ) पशु,दृद॑-यूथं कुलं- | लेखिका, सं. स्री. (सं. ) ग्रंथकत्रीं, पुस्तक- 
समजः। े ..| प्रणेत्री २. लिपिकारी, लिपिजशञा । 





लेखे . [४९७ ) 
लेखे, क्रि. वि. (६6िं. छेखा). क्‍ विचारेण 
२. संबंधे । 


 छेख्य, वि. (सं.) लि(ले)खितव्य, ले(लि)खनाह 
ले(लि)खनीय | सं. पुं. (सं. न. ) लिखित 
लिपिबद्ध,-विषयः, लेख: २. दे. “दस्तावेज़? 
लेजिस्लेटिव काउंसिक, सं. ज्री. ( अं. ) 
व्यवस्थापकसभा । 

लेट , वि. ( अं. ) चिरायित, विलंबित, काल- 
समय,-अतीत । 

लेट , सं. स्री. ( देश. ) है. 'गच?। 

केटना, क्रि. अ- (हिं. लोटना ) संविश् ( तु. 
पृ. अ. ) शी ( अ. आ. से.) २. विश्रम्‌ 
(दि. प. से.) ३. दे. 'मरना?। सं. पुं., 
संवेश: शनं, शयनम्‌। 

लेटा हुआ, थि., संविष्ट, शयान, शयित । 

लेटनेवाला, सं. पुं., संवेशेच्छुक', शयालः। 

लेटर बाक्स, सं. पुं. ( अं. ) पत्रपेठिका । 
लेटाना, क्रि. स., ब. 'छेटना? के प्रे. रूप । 
लेडी, सं. स्री. (अं.) महिला, कुछांगना, 
आया २. नारी, रमणी ३. लाडोपाधिधार- 
कस्य पत्नी । 

लेन, सं. पुं. (हिं. छेना ) आदानं, ग्रहणं, 
धारणं २. दे. 'लहना?(१-२) । 

“-दार, सं. पुं. (हिं+ फ़ा. ) उत्तम, ऋणद:, 
महाजनः । 

“--देन, सं. पुं. ( हिं. ) आदानप्रदानं व्यवहारः 
२. कौसीबं, वृद्धिजीवनं-विका । 

लेना, क्रि. स. (सं. रूमनं ) आदा (जु, 
आ. अ. ) प्रति-इष्‌ ( तु. प. से. ), प्रति-परि,- 
अह (क्र. प. से. ) २. अधिगम्‌ ( भ्वा. प.- 
अ. ), आसदू (ग्रे. » भाप्‌ (सवा. प- अ. ), 
लभ ( भ्वा. आ. अ. ) ३. धथृ ( भ्वा. प« 

चु. )) अव-आ-लंबू ( भ्वा. आ. से. ), ग्रह 
४. जि ( भ्वा. प. अ.), अभिभू ( भ्वा. प. 
से. » वशीक्ष ५. क्री (क्र. उ. अ. ) ६. ऋणं 
ग्रहू ७. अंके-क्रोडे निधा ( ज्ु. उ. अ.) 
८. स्वी-अंगी-क्ु, ग्रतिपदू (दि. आ. अ.- ) 
९. प्रत्युद्‌ -गम्‌-बज (स्‍म्वा. प. से. नया 
( अ. प. अ. » सत्कृ, संमन्‌-संभू ( प्रे. ) 

१०. कार्यभार स्ंत्रीक्ष १९. रुचि (सवा. प 


अ. ) संग्रह (क्र, प. से-) १२. उपहस्‌ 





लेपालक 








( भ्वा. प. से. ) व्यंग्योक्तिभिः लज्ज ( प्रें, )। 
सं. पुं.,, आदानं, ग्रहणं, अतिग्रह:; अधियमनं, 
प्रापणं, आसादनं, आलंबनं, घारणं, ऋणादानं; 
अंगीकरणं; वशीकरणं; संचय*-यनं; क्रयर्णं, 
क्रयः ३. । 

लेने योग्य, वि. (सं.) आदेय, ग्राह्म, अहीतब्य, 
प्राप्य, आसादनीय, क्रेय, क्रयणीय ३- 

लेनेचाला, सं. पुं., आदातू, अ्रद्दीतृ, अधिगंत, 
आसादवबितृ, अंगीकतू, क्रेतू, आहकः 

लिया हुआ, वि. (सं. ) आत्त, आदप्त, ग्रद्दत, 
प्रप्त, अधिगत, धृत, अंगीकृत, वशीकृत 
क्रोत इ. । । 
ना, मु., दे. 'लाना? । । 

चलना या छे जाना, मु» आदाय गम 
२. आत्मना सह नी ( भवा. प. अ. ) | 

ले डूबना, मु., परमपि आत्मना सह ह्षैं 
अवसदू-नश ( प्रे. )। 

ले दे कर, झ्ु., सर्व संकलूय्य २. कृच्छेग, 
कथमपि । 

लेना एक न देना दो, 
किमपि प्रयोजनम्‌ । 

लेना देना, मु., दानादानं, 
२. कोसीयं, वृद्धिजीवनम्‌ । क्‍ 

लेने के देने पड़ना, मु., भद्वस्याभद्रं फ्लू, 
इष्टाशायामनिष्ट प्रसंग: । 

ले भागना, मु., सह नीत्वा पलाय्‌ ( भ्वा- 
आ. से. ), अपह ( भ्वा- प. अ. ) । 

ले भरना, मु., दे. ले डूबना? । 

लेन्स, सं. पुं. ( अं, ) काचः । 

लेप, सं. पुं. (सं.) अमि,-अंजनं, उपदेह:, समा- 
लंभः, उपनाह$, अलेपपट्टिका २, लेपनं, सुथा 
३. लेपस्तर: ४. उद्धतेनं, दे. 'उबटन? ५. संपर्वी:, 
सम्बन्ध: । 

-“चढ़ाचा, क्रि. स., दे. 'लीपना? । 

लेपक, सं. पुं. ( सं. ) लेपिनू , लेपकारः, पल- 
गंडः, लेप्यक्त्‌ । 

लेपन, सं. पुं. ( सं. न. ) दे. 'लिपाई? (१)। 

लेपना, क्रि. स., दे. 'लीपना? 

लपालकूक, से. पुं. (६. लेना+पारकना ) 
दत्तकः, दे. । 


ले 
ले 


मु. न कोषउप्यथ:, न 


आदानप्रदानं 


लेबुल 

लेबुल, सं. पुं. ( अं, ) लेपपत्रम्‌ । 

लेबोरेटरी, सं. खली. (अं. ) १. प्रयोगशाला, 
२. रसायनशाला । 

. लेमोनेड, सं. पुं. ( अं. ) जंबीर,-पेयं-पानकम्‌ । 

लेरुचा, सं. पुं. ( सं. लेहः:> ) दे. 'बछड़ा? । 

लेवा, वि. ( हिं. लेना ) आ/दातृ-दायक । . 

“देवा, सं. पुं,, आदानप्रदानम्‌ । 

नाम--- सं. पुं., पुत्रः २. दायादः । 

लेश, सं. पुं. ( सं. ) दे. (लव? २. चिन्ह, लक्षण 

. है. संबंधः ४. अलंकारभेद:( सा० ) २. अल्प, 

स्तोक। क्‍ 

«मात्र, वि. ( सं. ) अणु-अद्प,-मात्र ( -त्रा,- 
त्रीली. )। 

लेस, सं. पुं., दे. 'लासा? (१) । 

“-दार, वि. ( हिं.+फ्रा. ) दे. “लूसदार? । 

लेहन, सं. पुं. ( सं. न. ) जिहया स्वादनं-स्व- 
दनं-रसनम्‌ । 

लेहाज़ा, क्रि. वि. ( अ. ) अतः, अतएव । 

लेहिन, सं. पुं. ( सं. ) टंकर्ण-नं, रसशोधनः, 
बिडस्‌ । 





लेह्य, वि. (सं.) लेहनीय, लेटव्य । सं. पुं. (सं. 


न.)दे. 'अवलेह? २.लेहनीयाहारः ३. अमृतम्‌ । 
लंन, सं. सी. दे. (लाइन? । 
लूसंस, सं. पु. (अं, लाइसंस ) अधिकारपत्र, 
अनुज्ञालेखः । 
. रेस, सं. पुं. ( अं. लेस ) सज्ज, सन्नढ, सिद्ध 
२. जालाभरणं, दे. 'फ्रीता? 
लोद, सं. पुं., दे. 'मरूुंमास” 
लोंदा, सं. पुं. (सं. लोष्ट--४ ) आद्र-पिंडः 
(-डं )-घन:, छिन्नगोल: ( -लं )ब्लोष्टः (-ष्टं)। 
लो, अव्य, (हि. लेना ) इश्यतां, प्रेक्ष्यतां, 
अवलोक्यतां । ( केवल इन्हीं रूपों में ) । 
लोई', सं. स्री. (सं. लोमीय) लौमी, नौशारः, 
आविक॑, ऊर्णायुः, कंबलभेदः । 


लोई' » से त्री., दे. 'पेड़ा? (गंघे हुए आंटे का) | 
लोक, सं. पुं. ( सं. ) भुवनं, भूभवः्स्वरादय 
चतुदंशस्थानविशेषाः २. जगत्‌ (न.), जगती 
विश्व, चराचरं, ब्रह्मांड, सुवनं, विध्पं॑ १. नि 
आ,वासः ४. दिशा, प्रदेश: ५. छोकः-काः, 
 जन+“नाः ३. समाज: ७. प्राणिनू । 
“>-कंटक, सं. पुं. ( सं. ) जनपीडकः । 
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| “-तंन्न, सं. पुं. ( सं. न. ) जन-अजा,-तंत्रम्‌ । 





छोच 
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“-अ्य, सं. पुं. ( सं. न. ) त्रिश्ुुवनं, त्ैलोक्यं, 
ब्रिलोकी । 

“-नाथ, सं. पुं. ( सं. ) अह्यन्‌ (पुं.) २. विष्णु 
३. शिवः ४. बुद्ध: ५. लोकपाल: । 

“-पति, सं. पुं. ( सं. ) अह्मन्‌ ( पु.) २. नृपः 
३. लोकपाल: । 

“-परलोक, सं. पुं. (सं.-कौ) उभौ छोकौ, 
लोकद्यम्‌ । 

“>-पाल, सं. पुं. ( सं. ) दिक्पाल: २. नृपः । 


| “-पअ्रवाद्‌, सं. पुं. ( सं. ) जन-लोक,-रवः-श्रुति 


( री. )-प्रवादः । 


“मर्यादा, सं. सी. (सं. ) लोक,-आचारः- 


व्यवहार:, जगद्रीतिः (ज्री.) । 
“यात्रा, सं. स्री. ( सं. ) जीवन, 
विश्वुत, वि. ( सं. ) जगद्दिख्यात । 
२. व्यवहारः, लोकिकहझत्यांनि ( न. बहु. )। 
“-श्रुति, सं. ख््री. ( सं. ) दे. 'लोकप्रवाद? | 
“-संग्रह, सं. पुं., ( सं.) लोक-जन,-रंजनं- 
प्रसादनं २. लोकहितिषणा । 
लोकांतर, सं. पुं. ( सं. न. ) पर-प्रेत,-कोकः । 
लोकाचार, सं. पुं. (सं. ) जगद्रीतिः-रूढ़िः 
( स्ली. ), लोकिकं, लोक,-मार्गं: व्यवहारः 
लोकाठ, सं. पुं. ( चीनी छः+कक्‍्यू ) लव॒कटं, 
चैनम्‌ । 
लोकालोक, सं. पुं. (सं. ) चक्रवालः, पर्व॑त- 
विशेषः ( पुराणं )। 


प्राणधारण 


लोकषणा, सं. ख्री. ( सं. ) अभ्युदयामिलाषः 


२. स्वर्गलिप्सा । 
लोको क्ति, सं. ल्ली ( सं. )आभाणकः, जनवादः, 
लौकिक,-न्याय: २. अलंकारभेदः ( सा० )। 
लोकोत्तर, वि. (सं. ) अलोकिक, अमानुष, 
अपाथिव, लोकातिशायिन्‌, दिव्य, अति, 
विलक्षण-अदूसुत । 
छोग, सं. पुं. ( सं- छोकः ) छोकः-काः, जनः- 
ना, मानवांः, मनुष्या, नर, मानुषा$ मत्या, 
मनुजा: ( सब बहु. ) । 
छोच', सं. ख्ी. (६िं. हऊचक ) दे. 'लचकः 
२. कोमलता, मस्दुता । 
लोच , सं. पुं. [ सं. रुचिः ( ख्री.) ] अभि 
लाप., इच्छा । 
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छोचन 


. छोचन, सं. पुं. (सं. न. ) नयनं, नेत्रम, दे. | छोप, सं. पुं. ( सं. ) विल्‍नाशः, क्षयः, वि,- 








आँख? । 

लोट, सं. ख्री. (हिं. लोटना ) ढ(लो)5नं, 
लोटनं, वेल्लनं, लुंटा,-लंठा, लोठ६ । द 

“-पोट, वि., लुंटि(ठि)त, वेल्लित, स्खलित 
२. सुग्ध, बद्धभाव, अनुरागिन्‌ ३. वि-आकुल 
४. व्यत्यस्त, विपयस्त । 

--जाना, स॒., मूच्छ ( सवा. प. से. मूच्छेति ) 
२. म्‌ (तु. आ. अ. ) ३. विश्रम्‌ (दि.प 
से. ) ४. चकितो मुग्धो वा भू । 

“-पोट होना, मु., (पीडादिमिः ) वि-लठ 
(तु. प. से. ; भ्वा. आ. से.) २. भाव॑-अनुरागं 
बंध ( क्र, प. अ. ), ३. सहसा विलउ्य वा म् 
(तु. आ- अ. )। 

“होना, मु, अनुरक्त-आसक्त (वि.) भू 
२. व्याकुलीभू । क्‍ 

छोटन, सं. पुं. ( सं. न. ) दे. 'लोट? २. #लोट- 
नकपीतः ३. लांगललेदः ४. मार्गशकौरा । 

लोटना, क्रि. अ. ( सं. लोगनं ) लद (भ्वा. दि 


ध्वंसः २. अदर्नं, तिरोभावः, अंतर्पान 
३. अभावश, अविद्यमानता ४. वर्णविनाशः 
(व्या. ) ५. विच्छेद,, विराम: ।.. 

लोपाझुद्रा, सं. लो. ( सं. ) अगस्त्यम्ुनिपत्नी, 
लोपा, वरप्रदा, कोशीतकी । 

लोबान, सं. पुं. (अ.) सुगंषिनिर्यासमभेदः, 
*ऊोबानम्‌ । 

लोबिया, सं. पुं. ( सं. लोभ्यः >मूँग ) क्षपा- 
मिजनकः, चप(ब)ल:, चबेर:, सुकुमारः, 
शिब्रिका, दीघे,-शिम्बी-बीजः । 

लोभ, सं. पुं. ( सं. ) परद्गव्यामिकाषः, गृध्या, 
गृध्नुता, स्एह्ा, लोल्यं, लिप्सा, गड्/5, तृष्णा, 
कांक्षा, भंंसा, लोलपता भता, इच्छा, वांछा, 
 मनोरथः, अमिलाषः, कामः २. कापण्य॑, 
कदयेता । 

लोमित, वि. ( सं. ) मोहित, आइृष्ट, हृतचित्त, 
लब्ध, सुग्ध । 


प. से), छठ ( सवा. आ. से-; तु- प. से.) | छोभी, वि. ( सं.मिन्‌ ) गृध्तु, गरद्धन, लुब्ध, 


२. पाश्व परिवृत्‌ (प्रे. ) ३. आकुछ-व्याकुल 
(वि. )भू। सं. पुं, तथा भाव, दे. “लोट! 
से. ख्री. । 
लोटा, सं. पुं. ( हिं. लोटना ) कमंडल॒ः, दे. । 
छोढ़ा, सं. पुं. ( सं. लोष्ट:-४ >> ) दे. 'बद्दा? 
छोथ-थि, सं. ज्ली. (सं. लछोष्ट:ष्टं> ) 
शवः, दे. । 
“-पोथ, मु. अति,-शिथिल-आंत-खिन्न । 
लोथडा, सं. पु. (हिं. लोथ ) पलल-मांस,- 
पिड: ( डं )। 
लोद-घ, सं. जी. ( सं. लोधः )( छाल ) लोधः, 
रक्त), माजन:, तिरीट, तिंदुक:ः। ( सफेद ) 
शुक्ल, महा-शबरः,-लोभः, शावरः । 
छोन, सं. पु. ( सं. लवण ) दे. 'नमक 
२. लावण्यं, विशिष्टसौन्दरय॑म्‌ । 
छोना, वि. ( हिं. लोन ) लवण दे. “नमकीन! 
२. सुन्दर, चारु। सं. पुँ,, क#कुडय-मित्ति,- 
वर्ण ३. लवणितकुड'यस्य घूलिः ( स्त्री. ) । 


लोडप-मभ, लिप्सु, अभिलाषुक, तृष्णक ! 

लोम, सं. पुं. ( सं.) लोमनू (न.). दे. 
'रोंगटा? २. लांगूलं, पुच्छम्‌ । 

“-हषण, सं. पुं. (सं. न. ) रोमांच: दे.। 
वि., दे. 'रोमहषण? । 


| छोमड़, सं. पुं. (सं. लोमः> ) *लोमशः, 


#लोमाशः, दे. “गीदड़? । 
लोमडी, सं. ज्ली. (ईढिं. लोमड़ ) लोमश्ञा, 
लोमाशिका, दे. 'गीदड़ी? ( संस्कृत में गीदड़- 
लोमड़ तथा गीदड़ी-लछोमड़ी के लिये समान 
शब्दों का ही प्रयोग होता है । ) 
लोमछा, सं. पुं- (सं. ) ऋषिविशवेष: २. मेषः, 
दे.'भेड़ा? । वि., बहुलोमान्वित, केशिन्‌ , केशिक 
२. ऊर्णामय (-यी स्ली. ), ओण (-णीं स्ली. ) । 
“-माजोर, सं. पुं. ( सं. ) गंधमाजारः, पूतिक:, 


. मूत्रपातनः । 


लोरी, सं. सी. (सं. लोल >>) निद्रा-शयन,- 
गीतिका।. . 


द लो निया, सं. पुं. ( हिं. छोन ) दे. 'लूनिया?। | “-देना, क्रि. स., निद्रा-गीतिकया स्वप (प्रें.) । 


पु.) 


लोल, वि. (सं. ) सकंप, कंपमान, वेपमान, 


लाला 








आकर मम. 
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४. जा. 








अमरीकी जी सन 


कंपित, कंप्र २. चंचलचित्त ३. क्षणभंश॒र, पछ, | छोहित, वि. ( सं. ) रक्त, शोण। सं. एुं. (सं.) 


क्षणिक ४. उत्सुक, उत्कंठित । 

लोला, सं. ल्ली. (सं.) जिद्दा, रसना २. लक्ष्मी 
श्री: ( सी. )। 

लोलुप, वि. ( सं. ) दे. 'छोमी? |... 

छोलुपता, सं. ख्री., दे- 'लोभ? | 

लोशन, सं. पुं. ( अं.) ब्रणक्षालकं, धावनोषधं, 
*आओषधजलम्‌ । 

लोष्ट, सं. पुं. ( सं. पुं, न. ) लोष्टः, मृत्तिकाखंडं,' 

_ दलिः (पुं, सो), दलनी २. अश्मखंडं-डः । 

लोह, सं. पुं. ( सं. लोह:-हं ) लोहं, दे. 'लोहा? 
२, रुधिरं ३. रक्तछागः । क्‍ | 

“>“काँत, सं. पुं. (सं. ) अयस्कांतः, लोह- 

चुंबकः । ' 

“-कार, सं. पुं. (सं.) अयस्कारः, दे. 'लुद्दार! । 

“-किट्ट, सं. पुं: ( सं. न. ) लोह,- मु, मंडूरं, 
छोहजं, कृष्णचुर्ण , अयो,-मलं-रजस्‌ ( न. ) । 

“चूत, ) पा म 

“चूर, (सं. पुं. (सं. छोहचू्ण) कालक्षोदः । 

“-चुणं, 

“-द्वावी, सं. पुं. ( सं.-विन्‌ ) लोहितः, टंकर्ण- 
नं, दे. 'सोहागा?। द 

लोहा, सं. पुं. (सं. लोहःहं ) कृष्ण- अयसू 
( न. )-आयसं, कालं, कालायसं, लोहं, अश्म- 
गिरि,सारः, इृढं, पिंड २. अख्रं, शर्त, 
३, लोहमयद्रव्यम्‌ । वि., रक्त, लोहित २. अति,- 
दृढ़न्कीकस । 

'छोहे का, वि., लछोह( -ही स्लरी. ) लोह-अयो;- 
मय (-यी क्ली. )) आयस( -सी ख्री. ) लोह-, 
आयक्ष+। क्‍ 

“-गहना या छेना, मु. युध्‌ ( दि. आ. अ. ) 
दे, “लड़ना! । 

“-“बजता, मु., युद्ध प्रवृत्‌ ( भवा. आ. से. ) | 

(किसीका)--मानना, मु. (अन्यस्य) अमशुत्व॑ 
#स्वीकृ २. वि-परा,-जि ( कमे. ) । 

लोहे का चना, मु.. सदुष्करं कमेन्‌.( न. )।' 

'लोहे के चने चबाना, मु.; सुदुष्कर कर्म संपद (प्रे.)। 

लोहार, सं. पुं- ( सं. लोहकारः ) दे. 'छुद्दार?। 


>+३++-अनब+-फ-+++--- 


मंगलग्रहघ, कुजः, भौमः २. रक्तवर्णः । (सं. न.) 
रक्त, रुधिरम्‌ । 

लोहिया, सं. पुं. (हि. लोहा. ) लोहपण्य- 
विक्रेतू, लोहविक्रयिन्‌ २. छोहितषभः ३. लछोह- 
गुलिका । ध्् 

छोर, सं. पुं. (सं. लोहितं) दे. 'रक्तः तथा 'लहू? | 

लॉ, अव्य. (हि. लग) दे. (तक? २. सदृश, तुल्य। 
गग, सं. पुं. (सं. लवंगं ) देवकुसुमं, श्री... 
प्रसून॑-पुष्पं-संश, लवंगकं, दिव्यं, शेखरं, लव॑ 
२. लवंगं ( प्राणभूषणमेदः )॥... 

लोंडा, सं. पुं. ( हिं. कोना ) (छावण्यविशिष्ट:)' 
बालंकः-दारकः । वि., अबोध, अज्ञ २. चपल, 
चंचल । 

“-पन, सं. पुं.; बाल्यं २. चांचल्यम्‌। 

लॉंडेबाज़, वि. ( हिं+-फ़ा. ) पुंमैथुनकारिनू |. 

लौंडेबाज़ी, सं. स्त्री. ( हिं.+फ्रा. ) पुंमैथुनम्‌ । 

छोंडी-डिया, सं. स्री. (हिं.लोंडा ) कन्या, 
कुमारी २ पुत्री ३. दासी । 

लो", सं. ञ्री. (हिं. पट ) कीलः-ला, अज्नि 
ज्वाला(लः)ज्वाला, जिहा, शिखा २. दीपशिखा। 

लो, सं. ल्री. (हि. छाग ) अभिलाषः, रागः 
२. चित्त-मनो,-वृत्ति: (सत्री.) ३. कामना, वांछा। 

“-लीन, वि. (सं. ) मन्न, आसक्त, निरत। 

“-छगना, क्रि.. अ., उद्यात (वि) भू 
२. ( भक्द्यादिषु ) लीन-मश्न निरत (वि.) भू । 

“लगाना, क्रि. स., सततं अभिल्‍ूष्‌ (भ्वा. प. 
से. ) २. आत्मान॑ भक्‍्त्यादिषु निमस्‍्ज-आसंजः 
( प्रे. ) ३. आम्रेड ( (प्रे. )। क्‍ 

लौकिक, वि. (सं.) सांसारिक, ऐहिक, 
प्रापंचिक, लौक्य २. व्यावहारिक, आचारिक । 

छोकी, सं. ञ्री. (सं. लावुःवूः दोनों स्त्री. ) 
अलावुः-बूः ( सजी. ), दे. 'कदूदू? । 

लोटना, क्रि. अ. ( हिं. उल्टना ) दे. वापस 
आना? तथा वापस जाना4_ 

लौटफेर, सं. पुं. (हिं. लौटना +फेरना) बहत- 
महा,-परिवतेः-परिवतेनम्‌ । 

लौटाना, क्रि. स., दे. वापस करना?। 


लौह, सं. पुं. ( सं. न. ) दे. 'छोहा? (१)। वि., 


“-की स्याही, सं. ली. दे- 'दीराकसीस”। ... दे. लोहे का? ( लोहा! में )। 


चच [ ७५०१ | वक्तव्य 


#इरकऔिीजिरपीन्‍ बजता पर पिला िजरी पिजरीीफओी 





' टी जनीिी पी ीी पीट 


चृ 


थ, देवनागरीवर्णमालाया जनत्रिशों व्यंजनवर्णः. | --छोचन, सं. एुं. [सं.-लो(रो)चना] वंशशकरर।, 

बकारः । रा | बंशजं-जा, वांयी, शुभा । 

चंक, वि. ( सं. ) अरालछ, वृजिन, कुंचित, वक्र, | ““हीन, वि. ( सं. ) निवेश २. अपुत्र । 

आनत, जिह्य, वेछित, आभुश्न, कुटिल। सं. | वंशावली, सं. स्री. [सं.-ली-लिः (स्त्री.)] वंश,- 

पुं. ( सं.) नदीवक्रम्‌ । क्रमः-अणी-परं परा । 

चँग, सं. पुं. [ सं. बंगाः ( पुं. बहु. ) ) वंगप्रांतः | चेशी, सं. स्ली. ( सं. ) वंशिका, मुरली दे. । 

(लमबंगाल )। ( सं. न. ) त्रपुड, जपु (न. % | --धर, सं. पुं. ( सं.) मुरलीधरः:, श्रीकृष्णः 

रंगं, नागजं, कस्तीरं १. सीसं-सक॑, सीसपत्रम्‌। | व, अव्य, ( फ्रा. ) च, दे. 'और? | 

“भस्म, सं. पुं. [सं.-भस्मन्‌ (न.)) रंगभस्मन्‌ | बक, सं. पुं. ( सं. ) दे. 'बगला! २. राक्षस- 

(न.)। |. विशेषः । 

बंचक, रे तथा सं. पुं. (सं. ) कपटिनू, | --वृत्ति, सं. ख्री. ( सं. ) विडालबृत्तिइ, दंभः । 

प्रतार त्ते(:)। मी 

चंचना, हे कि । सं. ) वंचनं, प्रतारणं-णा, सिमी हा 5 8 ? हक , 
वाकृकी लत्वं, व्यवहारदशंकता-त्व॑ २. परप्राति- 

माया, कपट॑ं, केतवं, बंचथः । सिल्य आधा कायसो वदत्य 2 दिल 

वंचित, वि. (सं.) प्रतारित, विप्ररुब्ध व: हे मेच्‌ ( न. ) 
४. परपक्षमंडनम्‌ । 

है| “करना, क्रि. अ., परपक्ष समर्थ (चु.) 
सदन 9 28 0 6 मा ५) जज के सो 2 पे अमिभाषकद्त्ति उपजीव ( भ्वा. प. से. )। 


प्रणतिः ( स्री. )) नमस्कार: २. पूजा, अ्चो, | _ 
आराधना २. स्तुति:नुतिः ( सी. ) पे ज। सं. पु. ( अ.+ का. ) अभिभाषकता- 


“वार, सं. स्री. (सं. वंदनमादयं) वंदनमाला- 
लिका, तोरणख्रज्‌ (स्त्री. ) । वकील, सं. पु. ( अं, ) अभिभाषकः, व्यवहार - 





की मा आस इ 


वंदना, सं. स्री. ( सं. ) दे. 'बंदन? ( १-३ )। | शेक वाकूकोलः, पक्षवादिन्‌ २. राज- 
वंदनीय, वि. (सं. ) नमस्य, वंद्य २. पूज्य, | पर हैं- अतिनिधिः, अतिहस्तकः ४- पर-पक्ष- 
अचैनीय ३ स्तुत्य, न(ना)व्य । पोषक: 
बंदी, सं. पुं. ( सं-दिन्‌ ) स्तुतिपाठक५ मा(म)- | पुल, स. पु. ( सं. ) दे. 'बकुल? 
गध३, चारण३, वंदथः २. काराणुप्त), बंदी-दिः | परदूँफ़, सें. पुं. ( अ. ) ज्ञानं २. बुद्धि: ( ज्री. )। 
(स्त्री. ) | बें--, वि. ( फ्रा.+अ. ) निरबद्धि ! 
“+शृह, सं. पुं. ( सं. न. ) कारा, कारा,-गूहं- | "फ, से. पुं. ( अ. ) समय:, कार: २. अबसर 
गारम्‌ । | ३. अवकाश: ४. ऋतुः ५. मृत्युकाल: 
चच्य, वि. ( सं. ) दे. 'बंदनीय? । “की चीज़, सं. ल्ली., काछानुकूलो रागः 
वंध्या, सं. स्री. ( सं. ) दे, “बंध्याः?। “बे वक्त, क्रि. वि., कालेउकाले वा, समये5- 
बंद, सं. पु. ( सं. ) कुल, अन्वयः, अन्ववायः, समये वा। 
' गोत्र, अभिजन:ः २. जाति: ( ख्री. ), वर्ग 
' ३, कुट्ंबं, ग्रहजन:, पुत्रकलूनत्नादीनि (न 
भेडु . ) ४. वेणुः, इढग्रंथि, दे, “बांस? 
५. मुरछी, वंशी ६. प्ृष्ठास्थि ( न. ), प्रष्ठवंशः 
७, भ्ुुजादीनां लंबास्थि ( न. ) । 
-““ज, सं. पं. ( सं. ) पुत्र: २. संतानः । 
“घर, सं. पुं. ( सं. ) वंजशः, संततिः (ल्री.) । 


““काटना, मु., येन केन प्रकारेण काल या 
( प्रे. यापयति ) २. मनो विनुद्‌ ( प्रें. ) ! 
“-पड़ना, सु., आपद आपत ( सवा. प. से. ) 
उपनमू ( सवा. प. अ. ) | 

वक्तन्‌ फ़ेक्नतन, +- वि. ( अ. ) कदा कदा, 
यदा कदा २. यथाकालम्‌ । 

वक्तव्य, वि. ( सं.) कथनीय, वचनीय २. होन, 





वक्ता 
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वरखलता 





कुत्सित | सं. पुं. (सं. न.) कथनं, वचन | व्रजीरी, सं. ख्री., दे. 'वज़ारत? । 


२. व्याख्यानम्‌ । 
वक्ता, सं. पुं. ( सं. वक्‍त ) वार्मिन्‌ू , वाकपद्ध 
२. व्याख्यातृ, उपदेशकः ३. कथ(थि)कः । 
वक्‍तृता, सं. ली. (सं. ) वकक्‍त॒त्वं, वाग्मिता, 
वाकपाटवं, भाषणकोशर्क २. व्याख्यानं, 
भाषणं, कथनम्‌ । के 
वकफ़, सं. पुं. ( अ. ) परोपकाराय दाने 
२. धर्माय उत्सष्टा संपद्‌ ( त्री. ) । 

“नामा, सं. एूं. ( अ-+फ़ा- ) दानपत्रम्‌ । 
बक़्फ़ा; सं. पु. (अ. ) अवकाशः २. उद्योग- 
विश्रांतिः ( ख्री. ) । | 

बन्र, वि. (सं.) दे. “वंकः २. छलिनू $ कपटिन्‌ , 
धूत्त | ( सं. पुं. ) शनेश्वर+ २. मंगलः, भौमः । 
( सं. न. ) नदीवक्र, वंकः । 

“-गामी, वि. (सं.) कुटिलगति २. शठ, कुटिल। 
“-तुंड, से. पुं. (सं. ) गणेश: २. शुकः 
वक्ता, सं. ल्री. (सं. ) जिह्मता, .आनति 
( ख्री. ) कौटिल्यं २. छल, कपटं, शोम्यम्‌ । 
वक्रोक्ति, सं. ली. (सं. ) काकूक्तिः ( स्ली. ) 
२. शब्दालुकारभेद: ( सा. ) रे चमत्कृत- 
कुटिल,-उक्तिः ( स्री. ) । 

वक्तःस्थछ, सं. पुं. (सं. न. ) उरस-वक्षस्‌ 
( न. ), अंकः, उत्संगः, उरश्स्थलम्‌॥ 
वरेरह, अन्य. ( अ. )-आदि,प्रभृति । 

वचन, सं. पुं. (सं. न. ) भाषा, सरस्वती, 
वामी दे. २. उक्तिः ( स्री, ) कथन, भाषणं, 
वाक्य ३. एकत्वादिबोधकः शब्दरूपभेदः (व्या.) 
४. प्रतिज्ञा, संगरः । 

चजह, सं. ली. ( अ. ) कारणं, हेतु: । 

वज़न, सें. पुं. ( अ. ) भारः, गुरुत्वम । 
वज़नी, वि. (अ. वज़न ) भारवत्‌, शुरु 
२. मान्य, प्रभावशालिन्‌ । 

बज़ा, से. ल्री. (अ. वज़अ) रचना २. आक्ृतिः 
( स्री. ) ३. आचारः, व्यवहार: ४. दशा 
७५. रीतिः ( ख्री. ) । 

चजारत, सं. क्री. ( अ. ) साचिव्यं, अमात्यत्व॑, 
मंत्रित॒वम्‌ । 

वजी फ़ा, सं. पुं. (अ.) (छात्र)-वृत्ति:-भृतिः (स्ली.)। 

बजीर, सं. पुं. (अ. ) अमात्यम सचिवः 
मंत्रिनू, मंत्रधर: मंत्र, थी-बुद्धि,सहायः । 


बज़, सं. पुं. (अ. ) प्राथनायाः पूर्व अंग- 
प्रश्षाऊनं ( इस्लाम ), #अक्लस्परीः । 

वजूद, सं. पुं. (अ. ) अस्तित्वं, सत्ता २. शरीर 
३. सृष्टि: ( स्री. ) ४. अभिव्यक्ति: (स्त्री. )। 
बच्च, सं. पुं. (सं. पुं, न. ) कुलिशं, पविः, 
अशनिः (पु. स्री.), दंभोलिश, हादिनी, 
शतधार॑ं, अश्रोत्यं, शंबः, गिरिकंटकः २. हीरः- 
रं, हीरकः, रत्नं २. विद्युत्‌ (ख्री. )। वि., 
अति,-इढ़-संहत-कीकस-कठिन, दुर्भेध २. घोर, 
भीषण । 
“धर, सं. पुं. (सं. ) इंद्रः, वज़िनू, वज्र, 


. 'पाणिश्वाहुःसुष्टिः । 


“-पांत, सं. पुं. ( सं. ) वजाधातः + 

“--मय, वि. ( सं. ) दे. बज? वि.(१)। 
“-हँद्य, वि. (सं. ) पाषाणहृदय, निष्कु- 
रुण, निदय । 

चंद, सं. पुं. ( सं. ) न्‍्यग्रोषः, वृक्षताथः:, रक्त- 
फल; क्षीरिन्‌ू, जटाल:, अवरोही, महाछायः। 
वटी, सं. स्त्री. (सं. ) गुली-लिका, वटिका, 
निस्तली, दे. “गोली? 

बढ, ैइ से. पुं. ( सं.) बालकभ, माणवक 
वदुक, “ २. व्िन्‌ , बरह्मचारिन्‌ | 
बढ़ी, सं. ल्री. ( सं. वटी ) माषवटी । 

वणणिक, सं. पुं. (सं. वणिज ) पण्याजीवः 
क्रयविक्रयिकः २. वेश्य: । 

वतन, सं. पुं. ( अ. ) जन्म,-भू:-भूमिः ( दोनों 
( सज्ली. ), स्वदेशः २. निवासस्थान ३. जन्म- 
स्थानम्‌ । 


वतीरा, सं. पु. (अ. ) प्रथा, रीति:( ख्री. ) 
२. आचारः, वृत्तम्‌ । क्‍ 

वत्स, सं. पुं. ( सं. ) गोशिशुः, तणकः, दोषः- 
षकः, तंतुभ: २. शिशुश, बालकः । 

वत्सतर, सं. पुं. ( सं. ) दम्यः, दुर्दोतः, गडिः । 

वत्सतरी, सं. ओऔी. (सं.) त्रिहायणी गोः (स्त्री.)! 

वत्सर, सं. पुं. ( सं. ) अब्द:, हायनः, वर्षम्‌ । 


| बत्सछ, वि. ( सं. ) अपत्यानुरागिन्‌, संतान- 


स्नेहिन्‌, पुत्रप्रेमिन्‌ २. स्नेहिन्‌ , प्रेमिन्‌ । 
वत्सलछता, सं. ल्री. ( सं. ) ( सनन्‍्तानादिकस्य ) 
अनुराग+-स्नेहः । 


वदान्य 

सिह किक मर मर किक शाम शश म की न लक जज जम लक 2 अल यम अल 
बदान्य, वि. ( सं. ) बहुप्रद, दानशील, 

२. वल्युवात्‌ , मधुरभाषिनू।_ 

वदन, सं. पुं. (सं. न. ) मुख, आननम्‌ । 

वध, सं. पुं. ( सं.) धात/ हनन, हत्या, 

' विशसनं, प्रमाथःई, संहारः । 

वधक, सं. पुं. ( सं. ) नरघातकः, हँठ, हिंसकः 
२. व्याध५, शाकुनिकः ३. सृत्युः । 

वधू, वधूटी, सं. स्जी. ( सं- ) नवोढ़ा, नववधू:, 
पाणियृहीता २. पत्नी ३. पुत्रवधू: । 

वध्य, वि. ( सं. ) वधाह, शीष॑च्छेय, हंतव्य । 

. बन, सं. पुं. ( स॑. न. ) अरण्यं, विपिनं, अटदी; 
काननं, गहन, द(दा)वः, कांतारं २. वाटिका 
३, जलम्‌ । 

“चर, सं. पुं. ( सं. ) वन,-चारिन्‌ू-विहारिन्‌ 
२. वन्य,-पशुः-मनुष्यः । 

“-माली, सं. पुं. ( सं.) श्रीकृष्णः २. वनपुष्प- 
मालाधारिन्‌। 

“-राज, सं. पुं. ( सं. ) मिंहः । क्‍ 

“>वास, सं. पुं. ( सं. ) विपिनवसतिः (स्ल्री.)। 

“-वासी, सं. पुं. (सं.-सिन्‌ ) आटविकः, 
वनेचरः, वनोकस्‌ , वनिन्‌। 

“-स्थली, सं. स्री. (सं.) कानन-भूमि:, 
अरण्यप्रदेशः । 

चनस्पति, सं. ल्री. ( सं. पुं. ) पुष्पहीनः फलि- 
वृक्षः (3. बड़, पीपल आदि ) २. वृक्षः, 

पादप: ३. बट:, न्‍्यग्रोधः । 

“-शास््र, सं. पुं. ( सं. न. ) वनस्पतिविज्ञानम्‌ । 


चनिता, सं. स्त्री. ( सं. ) नारी, रमणी 
२. प्रिया, कांता । 

बनी, सं. सी. ( सं. ) वन, दे. । 

बनी, सं. पुं, $ ५ संनिन्‌ ) वानप्रस्थ: दे. 
२. दे. वनवासी? | 

वन्य, वि. (सं. ) वन,-उद्भव-उद्भूत-जात, 
आरण्यक, जांगल २. असभ्य, अशिष्ट 
३. क्रूर, ।हस्र। द 

वे, सं. पुं. ( सं. न. ) केशमुंडनं २. बौजा- 
धानम्‌ । 

वा, सं. ल्लरी. ( सं. ) मेंदस्‌ ( न. ), बसा । 
वु, सं. पुं. [ सं. वपुस्‌ ( न. ) ] शरीरम्‌ । 

प्र, सं. पुं. (सं. पुं, न.) वरणः, साल:, प्राकारः 
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वर 





२. क्षेत्र ३. घूलिः (स्री.) ४. तुंगतटः 
५, गिरिशिखरं ६. वल्मीकः-कं, श्ृक्तिकाचयः । 
“>क्रीडा, सं. स्री. ( सं. ) वप्रक्रिया । 
वफ़ा, सं. स््री. (अ. ) प्रतिज्ञापालनं २. आज्ञा,- 
कारिता-भनुसरणं-पालनं ३. विश्वसनीयता 
४. सुशीलता । 
**-दार, वि. (अ.--फ्रा. ) विशसनीय, विश्वा- 
स्‍थ, स्वामिभक्त २. आज्ञा,.कारिन्‌-पालूक 
३. कतंव्यपालक | 
““दारी; सं. स्री. ( अ.+फ़ा. ) दे. 'वफ़ा? । 
वबा, सं. ली. ( अ. ) महा-मारी, जन-, मारः, 
मारिका २. स्पशेसंचारिरोगः । 
चबाल, सं. पुं. (अ. ) भारः, भर: २. कष्ट, 
विपद्‌ ( त्री. ) | 
वमन, सं. पुं. ( सं. न. ) वमः, वमिः ( स््री. ), 
छत, छदिका २. वांत-वमन,-द्रव्यम । 


| “करना, क्रि. स., उद्‌-वम्‌ ( भ्या. प. से. ), 


छद (चु. )। 

वयःसंधि, सं. स्री. (सं. पुं.) वाल्ययौवन- 
मध्यकालः । 

वय, सं. ल्लरी. [ सं. वयस्‌ (न.) ] आयुस्‌ (न.), 
वयश्कमः, अतीतजीवनकालः । 

वयस्क, वि. (सं. ) प्रौढ, आप्तव्यवद्यार:, 
दे. 'बालिग? | 

वयस्य, सं. पुं., (सं. ) समवयरक २. मित्र, 
सखि ( पुं.) । 

वयस्या, सं. ज्री. ( सं. ) सखी दे. । 

वयोवृद्ध, वि. (सं. ) स्थविर, जर5-ण, जरित- 


न, वृद्ध । 


चरंच, अन्य, (सं. ) अपि तु, दे. “बल्कि? 
२. परंतु, किंतु ॥ 

वर, से. पुं. (सं. ) इतिः ( ख्री. ) तपोभिः 
देवेभ्यो याचितो मनोरथः २. ( देवादीनां ) 
अनुग्रह+, प्रसाद आशिस्‌ (स्त्री. ३. जामात 


. ४. परिणेत, बोढ़ ५. पतिः, भरतूं। वि. ( सं.)- 


उत्तम,-श्रेष्ठ ( उ., ऋषिवरः ++ ऋषिगश्रेष्ठ: ) । 
“माँगना, कि. स., वर॑ं याच (भ्वा- आ 


से.) ३ ( सवा. उ. से. )-व॒ (क्र. उ. से. )। 


“-दान, सं. एु. ( सं. ) मनोरथपूरणं, अभीष्ट 
प्रदान २. दे, बर? (२) | 


वरक्क [ ७५०४ ] 'वर्णितत 
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व्रामान छा हज प्रजा फिर जात 


“--दायक, सं. पुं. (सं. ) वर-दः्प्रदः-दातृ, [... ३. अध्याय, परिच्छेदः ४. सम,-चतुझु ज- 


वांछितार्थंदः, सम््धेकः - चतुरख ५. समद्विघातः, वर्गफलं, कृतिः (आली.) 
“यात्रा, सं. त्ली. (सं. ) #जनेतं, परिणेतृ- (उ, ३%८३८-९ वर्गाकः )। 

प्रस्थानम्‌ । दे. 'बरात? । --फछ, सं. पुं. (सं. न.) दे. वर्ग! (५)। 
“वर्णिनी, सं. स्त्री. ( सं. ) वर,-अंगना-नारी, | -मूल, सं. पुं. ( सं. न.) पूरितसमानांकद॒य- 
सुंदरी । याद्यंक:, पदं ( उ. ९ का वर्गमूछ 5 ३ ) । 
वरक़, सं. पुं. (अ. ) ( पुस्तक-) पत्रे-पण | बचंस,सं-पुं. (सं. न.) तेजस (न), कांतिः (ल्लरी.) 
२-३. सुवर्ण-रजत,-पत्रम्‌ । । बचसस्‍्वी, वि. (सं.-स्विन्‌ ) तेजस्विन्‌ , कांतिमत्‌ । 
वरगछाना, क्रि. स. (फ्रा. वरगूलानीदन ) | वजन, सं. पुं. ( सं. न. ) त्यागः २. निषेषः । 
प्रढभ-विमुद (प्रे. ) २. प्रत-बंच ( प्रे. )। चवर्जनीय, वि. (सं. ) त्याज्य, देय, वज्य 
वरज़िश्ञ, सं. स्री. ( फ़ा. ) व्यायाम) दे. । २. निषेवाह । 


वरण, सं. पुं. ( सं. न. ) वृतिः (ल्ली.), उद्सहर्ण | वजित, वि. (सं-)त्यक्त, उत्सृष्ट २. निषिद्ध, हेय। 
२. भठृत्वेनांगीकरणं, पतित्वेन स्वीकरणं ३. पूजा | वर्ण, सं. पुं. ( सं. ) आर्याणां ब्राह्मणादिविभाग- 
४. आवरणं, आच्छादनम्‌ । चतुष्टयं, जातिः स्त्री. ) २. रंगः. रागः 
वरद्‌, सं. पुं. (सं. ) दे. 'वरदायक? (वर? | ईे. प्रकार, विधा ४. अक्षर ५. रूप, आकारः । 


के नीचे )। --धर्म, सं. पुं. (सं.) आाह्मणादिकतव्यकरापः । 
वरदी, सं. ल्री. (अ.) *नियतपरिधानं, विशिष्ट- | --नाश, सं. पुं. ( सं. ) वर्ण-अक्षर,-लोप:-पातः 

वर्गीय-वेषः । ( निरुक्तः ) ( उ., पृषतोदर से पषोदर ) | 
वरन्‌, अव्य, (सं, वरं>) अपि तु। “माला, सं. ली. (सं. ) वर्णसमान्नायः, 


वरना, अव्य, (अ.) अन्यथा, इतरथा, नो चेत्‌। | अक्षरश्रणी ( उ. अ से हू तक )। क्‍ 
वराटिका, सं. सजी. (सं.) कपदिका, दे. 'कौड़ी!?। | +-विकार, सं. पुं. (सं. अक्षरविक्रिया (निरुक्त) 
वरानना, सं. जी. ( सं. ) सुंदरी, वरवर्णिनी, | (उ. गाली से गारी ) । 


सुवदना-नी । “विचार, सं. पुं. (सं. ) व्याकरणांगविशेष :, 
वराह, सं. एं.(सं.) शुकरः, दे. 'सूअर?२. विष्णुः, | शिक्षा । 

विष्णोरवतारविशेषः । . | +-विपयय, सं. पुं. (सं.) अक्षरव्यत्यासः 
वरिष्ठ, वि. (सं. ) उत्तम, श्रेष्ठ, पूज्यतम । ( निरुक्त; उ. हिंस से सिंह ) । 


“बृत्त, सं. पुं. ( सं. न ) अक्षरछंदस्‌ ( न. ) । 
--श्रेष्ठ, सं. पुं. ( सं. ) ब्राह्मणः । 


वरुण, सं. पुं. ( सं. ) पाशिन्‌ , प्रचेतस , अपू- 


अपां+पतिः, जलेश्वरः, मेघनादः २. जल 


३. सूयः ४. ग्रह-विशेषः ( अं. नेपचून ) । -संकर, सं. पुं. (सं.) वर्ण-जाति,-मिश्रर्ण 
वरुणालय;, सं. पुं. ( सं. ) सागर: । २. मिश्रजः, संकरजः, सांकरिकः । 
वरूथिनी, सं. लो. (सं.) सेना, सेन्यमू।._. | --हीन, वि. ( सं. ) बहिष्क्ृत, अपांक्तेय | 


बरे, क्रि. वि. [ सं. अवारतः ( अव्य, )] इतः, | वर्णन, सं. पुं. (सं. न, ) निरूपणं, विवरणं, 
एतत्स्थानं प्रति, अन्र २. समीपं-पे-पतश, | व्याख्यानं, सविस्तरकथरनं, वर्णना २ रुतवनं, 


अंतिक के ( सब १-२. अब्य, ) | । गुणकथनं ३. रंजनं, चित्रणम्‌ । 

वरेण्य, वि. ( सं. ) प्रधान, मुख्य २. वरणीय, | “करवा, क्रि. स. विद (सवा, उ. से, निरूप्‌ 
सत्काये। : बर्ण_( चु. ) सविस्तरं कथ्‌ ( चु, » व्याख्या 
वकशाप, सं. स्री. ( अं.) प्रावेशनं, .शिल्प,. | (अ. प. अ. )। 

शाल-शाला । | .। व्णनीय, वि. (सं. ) वणयितव्य, निरूपयि- 


बर्गं, सं. पु. (सं. ) ( सजातीयानां ) गण१, | तव्य, व्याख्येय, वण्ये । 
जाति: ( स््री. ), समूह, श्रेणी-णिः ( ज्री, ) | वर्णित, वि. ( सं. ) निरूपित, व्याख्यातः 
२. समस्थानवत्‌ व्यंजनपंचक . (3, कवर्ग, इ.) । २. उक्त, कथित । 


हे १, तु 
हक आ5 | आधी 


वर्णी 
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वर्णी, सं. पुं. (सं.-पिन्‌) बह्मचारिन्‌ू २. लेखकः ' 


३. चित्रकारः । 
बर्तन, सं. पुं. ( सं. नं. ) व्यवहारः, बृत्तं, 
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व्शी 





वलाहुह, सं. पुं. (सं.) मेष, जलद: 
२. पबेतः । 
वि, सं. ख्री. ( सं. ) दे. 'वली? । 


चेष्टितं, आचरणं २. वृत्तिः ( खो. ), आ-डप,- | चछित, वि. (सं. ) न(ना)मित, आशुम्न 


जीविका ३. पात्रम्‌, भाजनं, दे. “बतेन! । 

वतंमान, वि. (सं.) प्रचरि(लि)त, प्रचल, 
सर्वेतमत २. उपस्थित, विद्यमान ३. आधु- 
निक(-की), अथुना-इदानीं,-तन(-नी स्री. )। 
सं. पुं. (सं. ) क्रियायाः कालमभेदः (व्या. ) 
२. वृत्तांतः ३. भचलितव्यवहारः । 

चर्ती, सं. खी. ( सं. ) वर्तिः-तिका ( ल्ली. ), दे- 
“बत्ती? २. शलाका। 

--वर्ती, वि. ( सं.-विन्‌ )-स्थ,-वासिन्‌ । 


वर्दी, सं. स्री., दे. 'बरदी? । 

वर्द्धन, सं. पुं. ( सं. न. ) वृद्धिः-उन्नतिः ( स्लो. ) 
२. समृद्धिः (स्त्री. )। 

वर्मा, सं. पुं. ( सं. व्मन्‌ ) क्षत्रियोपाधि: । 

वर्बर, सं. पुं. (सं.) देशविशेषः २. वर्बरवासिन्‌ 
३. असम्य:, ग्राम्यः ४. म्लेच्छः, बबैरः, ववेरः, 
अनाय॑े; । 

वर्ष, सं. पुं. (सं. पुं. न. ) अब्दः, हायनः, 
समा, शरद्‌ ( स्री. » सं,-वत्सरः, संवत्‌ 
( अव्य. ) २. मैघः ३. वृष्टिः ( स्री. ) ४.महा- 
भूभागः । 

“गांठ, सं. सत्री. (सं.+हिं.) वर्षबृद्धिः (ल्री.), 
जन्म,दिवसः-दिन-तिथिः । 

“फछ, सं. पु. ( सं. न. ) वाषिकग्रह-फल- 
दर्शिका पत्रिका । 

वर्षा, सं. ञ्री. [सं. वर्षा: (स्त्री. बहु. )] 
प्रादषा-प्‌ू ( स्री. )» मेघागमः, घनकालः, 
जलाणेव०, घनाकरः २. वृष्टिः ( क्री. ), वर्ष:- 
एे-षेणं, गोघृत॑, परास्ततम्‌ । 

“होना, क्रि. अ., बृष्‌ ( सवा. प. से. ), वृष्टिः 
भू । मु. अतिमात्रं अवपत्‌ ( भ्वा. प. से. )। 

“काल, सं. युं. ( सं. ) दे. “वर्षा? (१) । 

वलद्‌, सं. पु. ( अ. वरद ) पुत्र: २. संतान: । 

वलय, सं. पुं. ( सं. पुं. न. ) कटकः, आवापकः 

* २. वेष्टनं ३. मंडलूम । 

वलूयित, वि. ( सं. ) प्ररिवेष्टित, परिवृत । 

वलवल्ा, सं. पु. ( अ. ) उत्साह, औत्सुक्यम्‌ । 


. २. आवर्जित, प्रह् ३. वलयित, दे. ४. वलीमत , 
वलिभ, वलिन ५. आच्छादित ६. सहित 
७. लझ्म। 

ली, सं. ज्रो. ( सं. ) वलिः ( स्री. ), बली-लिः. 
( स्री. ), दें. 'झुरी? २. श्रेगी, अवली-लिः: 
( स्री. ) ३. रेखा ४. पुट:, भंगः । 

चली, सं. पुं. (अ.) स्वामिन्‌ , प्रभुः २. शासकः: 
३. साधु: । 


॥॒ | “अहृद, सं. पुं. ( अ. ) युवराज: । 
बतुंछ, वि. ( सं. ) गोल, मंडलन्चक्र,आकार । , 


वलकछ, सं. पुं. ( सं. पुं., न. ) वल्कः-कं,. 
इक्षत्वचा-च्‌ (ल्ली.), चोचं, शल्क॑, छल्ली 
२. वल्कलू-वर्क,- वसनं-वरत्रम्‌ । 

वल्द, सं. पुं. ( अ, ) दे. 'बलद”?। 

वल्दियत, सं. ज्ली. ( अ. ) पितृनामन्‌ (न. ) ।. 

वल्मीक, सं. पुं. ( सं.) वामलूरः, वल्मकूटं,, 
कृमिशैलकः, नाकुः २. वाल्मीकिः मुनिः । 

वल्लभ, वि. ( सं. ) प्रियतम, दयित। सं. पुं. 
(सं.) नायक: प्रियतम:, कांतः २. पतिः, भतृं ।: 

वल्लभा, वि. ( सं. ) प्रियतमा, कांता, दयिता। 
सं. ज्ली. ( सं. ) प्रिय-, पत्नी-भार्या । 

वज्ञरी-रिं, सं. स्री. ( सं, ) लता, वली-लिः: 
( क्री. ) २. मंजरी । 

वशंवद, वि. ( सं.) वश-वर्तिनू-अनुग, आज्ञा- 
कारिनू । सं. पु. ( सं. ) सेवकः, दासः। 

वश, सं. पु. ( सं. पुं. न. ) अधिकार:, श्रभ्ञ॒त्व. 
२. शक्ति: (स्री.), प्रभाव, सामर्थ्य, 
₹. अधीनता, आयत्तता ४. इच्छा, कामना । 
वि. ( सं. ) अधीन, आयत्त । 

--(में) करना, क्रि. स., वशोक, दम ( प्रे... 
दि. प. से.), वशं नी (सवा. प. अ. ), नियम्‌ 
( भवा. प. अ. )। 

--वर्त्ती, वि. ( सं.-वर्तिन्‌ ) वशग, वच्चानुग,. 
“वश,-अधीन,-भाय त्त, परतंत्र । 

वशिष्ठ, सं. पुं *9 दे, 'वसिष्ठ”? । 

वशी, वि. ( सं.-शिन्‌ ) जितात्मन्‌, संयमिन्‌ 
२. अधीन,-आयत्त ३. शक्तिमत्‌, समथे। 


वशीकरण 





'बशीकरण, सं. पुं. ( सं. न. ) ( मणिमंत्रोषधा- 
दविभिः ) स्वायत्तीकरणं २. दम>मनं, निग्नह:- 
हुणं, वशीकारः । 


चश्ञीकृत, वि. ( सं. ) वर नीत २. मंत्रमोहित 


३, सुग्घ । 


'चश्ीभूत, वि.(सं.) अधीन, आयत्त २.परवशग। 


'बश्य, वि. ( सं. ) विनेय, शिक्ष्य, दम्य 


'वषट्‌, अव्य. (सं.) देवनिमित्तकदविस्त्यागमंत्र: | 


“-कार, सं. पुं. ( सं. ) होमः, देवयज्ञ:।) 

बसंत, सं. पुं. (सं. ) ऋतुराजः:, दे. “बसंत? 
२. शीतलारोगः ३. मसूरिकारोगः ४. रागमेदः 
'७५, तालभेदः | 

“तिलक, सं. पुं- (सं.-कः-कं-का) वर्णवृत्त-भेंदः । 
“पंचमी, सं. स्री. (सं. ) श्रीपंचमी, माघ- 
शुक्षपँचमी । 

बसंती, वि., दे- “बसंती? । 

वसती, सं. ख्री. ( सं. ) वसतिः-वस्तिः (स्ज्ी- ), 
नि- वासः २. यह, सझनू ( न. ) | 

वसन, सं. पुं. ( सं. न. ) वर्कर, वासस ( न. )।+ 
'वसिष्ठ, सं. पुं. ( सं. ) ऋषिविशेष: २. सप्तषि- 
मंडलांतगंतो नक्षत्रविशेषः । 

'चसो का, सं. पुं. ( अ. ) समय-प्रतिज्ञा-संविद्‌ ,- 

पत्रम्‌ । 

“-नवीस, सं. पु. (अ. +फ़ा.) दे. “अज़ीनवीस!। 

'वसीयत, सं. ज्री. (अ. ) ( मरणँासन्नस्य ) 
अंद्यादेशः २. रिक्थविभागव्यवस्था । 


““नमामा, सं. पुं. (अ.+फ्रा.) सुत्यु+-पत्र-केख: । | 


“करना, क्रि. स- झुत्युपत्रेण दा (जु. उ. अ.)- 
ऋ ( प्रे,, अपयत्ति ) । 

वसीला, सं. पुं. (अ. ) उपाय:, साधन, 
२. साहाय्य॑ ३. संबंधः । 


वसुंधरा, सं. जी. (सं.) वसुधा-दा, एथिवी, दे. । . 
बसु, सं. पुं. ( सं. न. ) पन॑ २. रत्नं ३. सुबण 


४, जलमू। (सं.पुं.) गणदेवताविशेष:, अष्टबसवः 


(घरों भ्रुवश्च॒ सोमश्च विष्णुश्रैवानिकोइनकं: । 
प्रत्यूषश्च प्रमासश्च वसवोष्छो क्रमात्‌ स्वृताः ) 
२. वकवृक्षः ३. रश्मिः। अष्ट इति. संख्या 
|. एवं (न. )३.। 


४. सूयः ५. विष्णु: ६. सब्जनः । 
चसुद्देव, सं. पुं. (सं.) कृष्णपितृ, आनकदुंदुमि: । 


चसुध्षा, सं. त्री. ( सं. ) वसुदा, .वसुमती, . 
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वांछुनीय 





'बसूल, वि. ( अ. ) प्राप्त, ब्ध २. समाहत। 


वसूली, सं. स्री. ( अ. वसूल ) प्राप्तिः ( जी. ), 


 अधिगमः २. समाहारः |... 
_बस्ति, सं. स्री. ( सं. पुं. स्ली. ) नामेरधोभागः, 


दे. 'पेडू? २. मूत्राशय: ३. रेचनयंत्र, खज्गभकः- 
दे. 'पिचकारी” 

“कम, सं. पुं. [ सं.-मंन्‌ ( न. ) | यंत्रेण मल- 
मृत्रनिष्कासनम्‌ । क्‍ 

वस्तु, सं. ल्री. (सं. न.) पदाथ:, द्वव्यं २. सत्य 
३. वृत्तातः ४. नाटकीयाख्यानं, कथावस्तु (न.)। 

वस्तुतः अव्य, ( सं. ) यथा्थतः, तत्त्वतः, याथा- 
थ्येन, सत्यं, यथार्थम्‌ । 

बस्तर, सं. पुं. (सं. न.) नि-वसनं, वासस्‌ (न.) 
आच्छादनं, चेल+लं, अंशुक, . अंबरं, पट: 
सिचय:, परिधान, छादं, वासं, कपेंट: । 

बरुफ, सं. पूं., (अ. ) सदूगुण:, विशेषः, 
धर्म: २. स्तुति: ( थ्री. ) । 

वस्ल, सं. पुं. (सं.) संगम, समागः, मिलनम्‌ । 

चह, से. ( सं. सः ) तदू तथा अदस्‌ के रूप । 
[ उ. सः, असौ ( पुं. )) सा, असो (खली. ); 
तद्‌, अदः ( न. ) )। 

वहन, सं. पुं. (सं. न. ) प्रापणं, स्थानांतरे 
नयनं, २. धारणं, उत्थापनम्‌ । क्‍ 

वहम,; सं. पु. (अ. ) भ्रम: भांति: ( स्री. ) 
२. भिथ्या,-शंका-संदेहः ३. मिथ्याधारणा 
४. व्याधिकल्पना, कुक्षिरोगः । 

वहसी, वि. (अ. वहम ) संशयात्मन्‌ , 
शंकाशील, आशंकिन्‌ । 

वहशी, वि. ( अ. ) वन्य, आरण्य २. अ 
अशिष्ट ३. दुदौत, दुदेमनीय , 

वहाँ, क्रि. वि. (हिं. वह ) तत्र, तस्मिन्‌ स्थाने । 

“-से, क्रि. वि., ततः, तस्मात्‌ स्थानात्‌ | 

वहीं, क्रि. वि. ( हिं. वहां+ही ) तनेव, तस्मि- 
न्ेव स्थाने । 

वही, से. (हिं. वह+ही ) स एव, असावेव 
( पुं, ) सेव, असावेव (स्त्री. ) तदेव, अद 


सभ्य, 


वह्नि, सं. पु. ( सं. ) अनलः, अग्नि५ दे, “आग?”। 
वांछुनीय, वि. (सं. ) स्थहणीय, .कमनीय, 
काम्य २. वांछित, दे: | स्‍ 


बांछा 


[ ५०७ ] 


वाजिबः 





वांछा, सं. स्री. (सं. ) इच्छा, अभिलाषः, 
कामना | 

वाछिव, वि. ( सं. ) अमिलबित, अभीष्ट ।. 

वा, अव्य, ( सं. ) अथवा । 

वाइदा, सं. पुं., दे. “वादा? । 

वाइस चान्सकर, सं. पुं. ( अं. ) विश्वविद्या ल- 
यस्य उपाध्यक्षः | ' द 
वाइसराय, सं. पुं. ( अं. ) राजप्रतिनिधिः। 
वाक्‌ , सं. पुं. [ सं. वाच्‌ ( सत्री.)] वाणी, 
वाक्‍्यं २. सरस्वती, शारदा ३. वामिन्द्रियं, 
वाक्शक्तिः ( ज्ली. ) । 

“-पढ़ुं, वि. ( सं. ) वाकूकुशल, वाग्सिनू । 
“-पढटुता, सं. ली. (सं.) वाकूपाटवं, वाग्मिता, 
वाग्वेदर्ध्यम्‌ । 

“-पारुष्य, सं. पूं. ( सं. न. ) अप्रियवाक्यों 
चारणं, कठुभाषणम्‌ । 

“संपम, सं. पुं. ( सं. ) वाग्यमः, मितवाच 
(स्त्री. ) । 

बाक़ई, क्रि. वि. (अ. ) वस्तुतः, यथाथ्थंत+ | वि., 
यथा, सत्य । 

वाक़या, सं. पुं. (अ.) घटना; दृत्त २. समाचारः 
बाक़ा, वि. ( अ. ) स्थित,-वर्ति,-स्थ । 
वाकिफ़, वि. (अ.) परिचितं, अभ्यस्त 
२. ज्ञातृ, बोदूघ, अभिज्ञ ३. अनुभविन्‌ | . 
“>कार, वि. ( अ.+फ्रा ) कार्यामिज्ञ, कुशल, 
निष्णात । 

वाकफ़ियत, सं. ल्ली. ( अ. ) परिचयः, परि 
ज्ञानं २. अनुभवः । 

वाक्य, सं. पुं. ( सं. न. ) पदसमूहः, योग्यता- 
कंक्षासत्तियुक्तः: पदोच्चचः: २. कथनं, वचन 
३. सूत्र ४. आभाणकः । फ 

वागा, सं. स्त्री. ( सं. ) वर्गा, दे. लगाम? । 

वागीश, सं. पुं. ( सं. ) इहस्पतिः २. अलह्मन्‌ 
(पुं.) ३. वाग्मिनू , कवि: । वि. (सं. ) छुवक्त, 
सुव्याख्यातू । 

वागुरा, सं. स्री. ( सं. ) सगबंधनाथ जालभेदः । 

वागुरिक्, सं. पुं. ( सं. ) व्याधः, शाकुनिकः । 
वाग्जाछ, सं. पुं. ( सं. न. ) वाग्डंबरः, शब्दा- 
डंबरः, वाकूप्रपंचः 4. 

वाग्दृंड, सं. पुं. ( सं. ) नि्भत्लेना, अधिक्षेपः । 


-वाग्दत्ता, सं. स्री. ( सं. ) *नियतवरा, श्वाचा-- 


पिता ( कन्या )। . 

वाग्दान, सं. पुं. ( सं. न. ) कन्यादानप्रतिशञा । 

चाग्दुष्ट, वि. ( सं. ) कठभाषिन्‌ २. अभिशप्त । 

वारदेवी, सं. त्री. ( सं. ) सरस्वती, दे. ॥ 
वाग्मी, सं. पुं. ( सं. वाग्मिन्‌ ) वार्विदग्धः,- 
वाकपड॒:, सुबवकतू २. पंडितः, प्राजः ३. बृह- 
स्पति: । 

वाग्विलास, सं. ६. ( सं. ) साननन्‍्दो वार्तालापभ: 

वाडमय, वि. ( सं. ) वाक्यात्मक २. वारिविहित: 
(पापादि)। सं. पुं. (सं. न.) भाषा २. साहित्यम्‌।. 
वाच , स. ल्ली. ( सं. ) वाणी २. वाक्यम्‌ । 
वाच, सं. ख्री. ( अं. ) शघटिका । 

वाचक्,, वि. ( सं. ) ज्ञाफष, ग्रोतक, सूचक,. 
बोधक २. पाठक, वाचयितृ ३. वक्‍त । 
--लुप्ता, सं. ख्री. ( सं. ) उपमालंकारभेदः ! 
वाचन, सं. पूं. ( सं. ) पठन॑, अध्ययनं,. 
उच्चारणं २. कथन ३. प्रतिपादनम्‌ । 
वाचस्पति, सं. पुं. (सं.) बृहस्पतिः, सुविददस । 
वाचा, सं. ली. ( सं. ) वाणी, गिरा २. वाक्‍्य॑, 
वचनम्‌ । 

वाचाट-क, वि. ( सं. ) बहुभाषिन्‌, मुखर,, 
जल्प(€पा)क २. वाक्पटड । 

वाचाल(ट)ता, सं. खल्री. ( सं.) मुखरता;. 
बहुमाषिता २. वाग्वैदग्ध्यम्‌ । 

वाचिक, वि. ( सं. ) वाग्विषयक २. मोखिक |. 
“--वाची, वि. ( सं.-चिन्‌ )-सूचक, -बोधक । 
वाच्य, वि. (सं.) वचनीय, कथनीय २. अभि-: 
घेय, अभिधावृत्या बोध्य ( अथे. ) ३. कुत्सित,. 
हीोन । 

वाच्याथ, सं. पुं. (सं. ) अभिषेय-मूलशु5 
अथे-शब्दा्थे । 

वाच्यावाच्य, वि. ( सं.) भद्वाभद्र (वाक््यादि) ॥ 
वाज़, सं. पु. (अ. ) उपदेशः, धामिक- 
व्याख्यानम्‌ । 

वाजपेय, सं. पु. ( सं. पुं. न. ) श्रौतयागभेद:। 
वाजपेयी, सं. पुं. ( सं.-यिन्‌ ) हुतवाजपेयः 
२. ब्राह्मणोपाधिमेंदः ३. सुकुलजः । 
वाजसनेय, सं. पुं. ( सं. ) यजुवेंदस्य शाखा- 
विशेषः २. याज्ञवस्कयः |... 

वाजिबन्बी, वि. ( अ. ) उचित, योग्य, युक्त + 


वाजी, सं. पुं. ( सं.-जिनू ) अश्वज, घोटकः 
२, आमिक्षामत्तु (न. ) मोरटः ( 5 फटे 
हुए दूध का पानी ) ३. पक्षिन्‌ ४. बाणः 
०७५. वासकः । 

--कर, वि. ( सं. ) कामोद्दीपक (ओषधादि)। 

“करण, सं. पुं. (सं. न.) वीयबृद्धिकरः 
प्रयोग: । ह 

चाट, सं. पुं. ( सं. ) मार्ग: २. वास्तु ३. मंडपः । 

चादर, सं. पुं. ( अं. ) जलम्‌ । 

--प्रफ़, वि. ( अं. ) अक्लेच, जलाभेद्यम्‌ । 

““वकक्‍्स, सं. पुं. (अं. ) »जलयंत्रं २. जलूये- 
चालयः । 

वाटिका, सं. खत्री. (सं. ) छुद्र,-आरामः- 
उद्यानं, दे. “बगीचा? 

'घवाडवागिनि, सं. ली. ( सं. ) वाडव१, व(वा)ड- 
वानलः । 

वाण, सं. पुं. ( सं. ) वाणः, दे. । 

वाणिज्य, सं. पुं. ( सं. न. ) क्रयविक्रय:, 
निगम, वणिक्कर्मन्‌ ( न. ), व्यापार: । 

'बाणी, सं. स्री. ( सं. ) दे. 'बाणी?। 

वात, सं. पुं. (सं) पवनः, वायु) दे. । 
२. देहस्थवायुः ३. रोगमभेदः । 

“चक्र, सं. पुं. (सं. न.) चक्रवातः, वातावर्तेः। 
--ज, वि. (सं. ) वातप्रकोपज (रोगादि)। 
>-जात, सं. पुं. ( सं. ) हनुमत्‌ , मारुति: । 

“- तूल, सं. पुं, ( सं. न. ) इंड्सूत्रके, भीष्म- 
हासम्‌। 

-“>ध्वज, सं. पु. ( सं. ) वातरथ+, मेघः । 
“>पद, सं. पुं. ( सं. ) ध्वज:, पताका । 
“-पुन्न, सं. पुं. ( सं.) इनुमत्‌ २. भीमः 
३. महाधूत्तें: । 

“>प्रकोप, सं. पुं. ( सं.) ( शंरीरे ) वायुबृद्धि: 
(स्त्री. )। 

“>होग, सं. पुं. (सं. ) वायु-वात,-व्याधिः, 
चलातंकः, अनिलामयः, दे. गठिया? । 

“- बरी, सं. पुं. ( सं.-रिन्‌ ) वातादः, दे. । 

चाताद, सं. पूं- ( सं. ) नेत्रोपमफलः, वाताम्न, 


बातवेरिन्‌ । ( फल ) वाताम्रं, वादामम्‌ । ( दे 


बादाम ) । 
. आातायन, सं. पुं. (सं. न. ) क्षद्रखडकिका 
. “दे. रोशनदाना) 
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वापसी 





वातुल, सं. पु. ( सं. ) उन्मत्तः, दे. 'बावलूा? । 
वात्सल्य, सं. पुं. ( सं. ) रसविशेषः (काव्य.)। 
( सं. न. ) पिन्नोः अपत्यस्नेहः, वत्सलता । 
वात्स्यायन, सं. पुं. (सं. ) न्यायसूत्रभाष्य- 
कारः २. कामसूत्रप्रणेत्‌, पक्षिल:, मंदनागः। 
वाद, सं. पुं. (सं. ) वादानुवादः, वादपरति- 
वादश, ऊहापोह:, #शाख्राथेड, दे.। २. सिद्धांतः, 
राद्वांतः ३, कलह:, विवाद: । ह 
“-विवाद, सं. पुं. ( सं. ) दे. (वाद? (१) । 
वादक, सं. पुं. ( सं. ) वायवादयितृ २. वक्‍त 
३. वादिन्‌ , तार्किक | _ द 
वादन, सं. पुं. (सं. न. ) वाद-वादित्र,-ध्वननं 
२. वाय॑ दे. । 
वादरायण, सं. पुं. ( सं. ) मदृषिः वेदव्यासः । 
वादा, सं, पु. (अ. वाश्दा ) नियतसमयः 
२. प्रतिज्ञा, वचन, संगरः। 


| बादानुवाद, सं. पुं. ( सं. ) दे. बाद! (१) । 


चादी, सं. पुं. ( सं.-दिन्‌ ) अभियोक्‍्तू, अभि- 
योगिन्‌ू , अधिन्‌ , शिरोवतिनू, दे. “मुददई 
२. प्रस्तावकः, प्रस्तोतु ३. वक्‍तृ । द 
“-प्रतिवादी, सं. पुं. ( सं. वादिप्रतिवादिनी ) 
अधिप्रत्ययिनौ २. पक्षिप्रतिपक्षिणोी (सब द्वि.)। 
वाद्य, सं. पुं. ( सं. ) वादित्रं, आतोयम्‌ । 
वानप्रस्थ, सं. पुं. (सं.) तृतीयाश्रमिन्‌, 
वेखानसः, आरण्यकश, तापसः २. तृतीयाश्रमः 
३-४. मधूक-पलाश,-वृत्तः । 
वानर, सं. पुं. (सं.) कपिः, मककटः, दे. बंदर” । 
वानरी, सं. ज्री. ( सं. ) मकेटी, वलीमुखी । 
वापस, वि. (फ्रा.) विश्त्या-प्रतिनि,-बृत्त, 
प्रति,.गत-आगतन्यात-आयात । 
“आना, क्रि. अ., प्रत्यागम्‌ , 
( सवा. आ. से. )। । 
“>करना, क्रि. स., प्रतिगम्‌ , प्रतिनिवृत्‌ (अं. ) 
२. प्रतिदा (ज्ु. उ. अ.), प्रति-ऋ (प्रे 
प्रत्यपयति ) । 
“-जाना, कि. अ., प्रति,गम्‌-निवृत्त । 
“लेना, क्रि. स., प्रत्यादा, पुनः स्वीकृ । 


“-होना, दे. “वापस जाना? २, प्रति- 
दा-आदा ( कमे. ) | 


वापसी, वि. (फ्ा. वापस ) प्रत्या-प्रतिनि,-बृत्त । 
सं, ज्ी., प्रति, गमनं-अआगमनं-भावृत्तिः ( ख्री. ) 
२. प्रति,-दानं-अपे्ण-आदानम्‌ । ... 


अत्यावृत्‌ 


वापी 
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वापी, सं. स्त्री. (सं.) वापिः ( री. ), दीधिका, 
वापिका । 
वाम, वि. ( सं. ) सव्य, दक्षिणेतर, दे. बायाँ? 
२. प्रतिकूल, विरुद्ध, प्रतीप ३. कुटिल ४. दुष्ट, 
नीच ५. अभद्र, अमंगल । 

“देव, सं. पुं. ( सं. ) शिवः । 

“-मार्ग, सं. पुं. ( सं. ) वामाचारः, वेदविरुद्ध- 
संप्रदायविशेषः । 

“-मार्गी, सं. पुं. (सं.-गिन्‌ ) वामाचारिन्‌ , 
वेदविरोधिन्‌ । 

--लोचना, सं. खत्री. (सं. ) वामाक्षी, सुंदरी, 
 शोमना । 
वामन, वि. (सं. ) खबे, हस्व, लथघुकाय । 
“सं. पुं. ( सं. ) खट्टनः, खट्टेरकः, खबः, हस्वः 
२. विष्णु: ३. शिवः ४. पुराणझंथविशेषः । 
“अवतार, सं. पुं. (सं. वामनावतारः ) 
अदितिगर्भज़ो विष्णो:ः पंचमावतारः । 
वामती, सं. ली. ( सं. ) खां, खट्टनी । 
वामा, सं. क्री. ( सं. ) नारी, रामा | 
वामी ख्री. (सं. ) बडवा २. रासभी 
३. ख़गाली । 
वायब्य, वि. (सं. ) १-३. 
देवताक निर्मित, वायवीय । 
“कोण, सं. पुं. (सं. ) पश्चिमोत्तर,-कोणः- 
दिद्या, वायवी । 
वायस, सं. एुं. ( सं. ) काकः, ध्वांक्षः ! 
वायु, सं. त्री. (सं. पुं.) वातः, पवन:, 
अनिल, गंधव(वा)ह, समीर:-रणः, मरुत्‌ , 
मा(म)रुतः, श्वसन, मातरिश्वन्‌ू , सदागति:, 
जगद्माण-, नभसस्‍वत्‌ , पवमान॥, प्रभंजन:, 
घूलिध्वज:, फणिप्रिय:। 

“कोण, सं. पुं. ( सं.) पश्चिमोत्तरदिशा, 
वायवी । 

““गुरुस, सं. पु. ( सं. ) वातचक्रं, चक्रबातः, 
वात्या २. जल,-गुद्म:-आवतेः ३. वातगुल्म३, 
उद्रव्याधिभेदः । 

“-पुत्र, सं. पुं. (सं.) पवन,-सुतः-पुत्र:, हनुमत्‌ । 

““भहंण, सं. पुं. (सं. ) वायु,भक्षः-भुज , 
यतिभेदः २. पवनाशनः$, सर्पः । 

“मंडल, से. पुं. (सं. न. ) अंतरि(रीओक्षं, 
गगन २. वातावरणम्‌ । 


वायु,-संबंधिन्‌- 


वारबार, क्रि. वि 


वारंट, सं. पुं. ( अं-) अधिकारपत्रम्‌ ! 

--गिरफ़तारी, सं. ख्री. (अं, +- फ़ा.) *आसेधा-- 
धिकारपत्रम । 

“तलाशी, सं. पुं. ( अं.+फ्रा. ) #अन्वेषणा-' 
धविकारपत्रम्‌ । 

--रिहाई, सं. पूं. ( अं.+फ्रा. ) ( कारागारा- 
दिभ्य: ) मोचनाधिकार पत्रम्‌ । 

बारबार? 

पुं. ( सं. ) पर्याय, क्रमः २. भवसरः,. 
समय: ३. सप्ताह,“दिनं-दिवस:, वासर::- 
४. हार ५. आघात: प्रहार, आक्रमर्ण 
६. आवरणं ७. समूह: ८. पारभरम्‌ । 

“-करना, क्रि. स.,, अभिद्दु ( भवा. ५. अ. ).. 
अवस्कंद्‌ ( भ्वा. प. अ. ), आक्रम्‌ ( भ्वा. प.. 
से.: भ्वा. आ, अ. )। 

“-खाली जाना, मु. लक्ष्य न व्यघ ( कम. ),. 
अअख्न॑ अपलक्ष्यं पत्‌ ( भ्वा. प. से. ) २. युक्ति:: 
निष्फली भू । 

वारक, वि. ( सं: ) निषेधक, प्रतिबंधक । 

वारण, सं. पु, (सं. न.) निःप्रति,-षेधषः,. 
२. विन्नः, अंतराय:। ( सं. पुं, ) गज वाण- 
बारः, कवचः-चम्‌ । 

वारदात, सं. स्री. ( अ. ) दुघेटना २. विष्लवः,. 
संक्षीमः 

वारना, क्रि. स. (सं. वारणं >) अनिष्टवारणाय 
उत्सूज्‌ ( तु. प. अ. )त्यज्‌ ( भ्वा. प. अ. ) ! 
सं. पुं., शांतिकरः उत्सगः, कष्टवारकं दानम्‌ । 

वारनारी, सं. ज्री. ( सं. ) वारभुखी, वारांगना,. 
वेश्या, वारविलासिनी ! 

वारपार, सं. पुं. [ सं. अवारपारो-रे ( पुं. न.) 
( नदादीनां ) तठद्वयं २. अंतः, सीमा। क्रि- 
वि., अवारात्‌ पार यावत्‌ २. निकटपार्शाद्‌, 
परपाश्वपर्यतम्‌ । 

वारांगना, सं. ल्री. ( सं ) वारनारी, दे. । 

वारा, सं. पुं. (सं. वारणं > ) मितव्यय३ 
२. काभ: । 

वाराणसी, सं. ख्री. (सं. ) काशी-शिका, 
शिवपुरी, तपःस्थली, व(वा)रणसी । 

वारान्यारा, सं. पुं. (हि. वार+न्यारा ) 
निर्णययः, निश्चयः, निर्धारणं. २. समाधानं,, 
संधि, शमः-मनम्‌ । 


घार, 


* बारापार 


£ बारापार, सं. पु. तथा क्रि. वि., दे. वारपार!। 

“ धाराह, सं. पुं. ( सं. ) वराह:, दे. । 

“ बारि, सं. पुं. ( सं. न. ) पानीयं, जल, दे. । 
“चर, सं. पुं. ( सं. ) जलजन्तुः २. मत्स्य: । 

- *-ज, सं. पुं. (स॑. न.) कमलं, वारि,-जातं-रुहम्‌ । 
+ “-द, सं. एुं. ( सं. ) वारि,-धरः-वाहः, मैघः । 
--धथि, सं. पुं. ( सं. ) वारिनिधिः, सागरः। 

' “अंत्र, सं« पुं. (सं. न.) जलवयंत्र, दे. 'फव्वारा? 
* बारिस, सं. पुं. ( अ. ) अंश,-हर:-हारिन्‌-भाज्‌ , 
दायाद॥ दायिकः २. उत्तराधिकारिन्‌ । 

' “ “होना, क्रि. अ., पैतृकसंपदधिकारी जनू 
( दि. आ. से. ) दायादो भू । 


: बारींद्, सं. पुं. ( सं. ) वारीश+, सागरः । 

“बारुणी, सं. ख्री. ( सं. ) मदिरा, मं, छुरा 

२. पश्चिमद्शा ३. वरुणानी । 

'चाड, (अं, ) रक्षणं, गोपनं २. पुर- 

विभागः ३. कारागारादीनां: विभागः 

: बाडर, सं. पुं. ( अं. ) रक्षकः २. कारारक्षकः । 

' वार्ता, सं, स्री. ( सं.) विषय३, प्रसंगः २. किंव- 

'दंती, जनश्रुतिः ( ख्री.) ३. समाचारः, 
वृत्तं ४. वात्तोलापः, दे. । 

' बार्त्ाछाप, सं. पुं, ( सं. ) संलापः, संवादः, 
संभाषण, आलापः। : 

“करना, क्रि. अ., संलछपू-संवद्‌ (भ्वा. प. से.), 
सभाष्‌ ( भ्वा. आ. से; )। 


“वात्तिक, सं पुं. (सं. न. ) उतक्तानुक्तदुरुक्ता्थ- 


प्रकाशकों ग्ंथ; टीका । (सं. पुं.) चरः २. दूतः । 


'बाद्धक्थ, सं. पुं, (सं. न. ) वार्डकं, वृद्धत्वं, 


वृद्धावस्था, स्थाविरम्‌ । 


'वाषिंक, वि. ( सं. ) आब्दिक, वात्सरिक, सांव- 
 त्सरिक २. प्रावृषेण्य । 


चालंशियर, सं. पुं. ( अं. ) स्वयंसेवक, स्वेच्छा- 


सेवकः । 
चालरुदुन, सं. पुं. ( अ.) पितरो, मातापितरो 
(दोनों हि. ) | 
वालिद, सं. पुं. ( अ. ) पितृ, जनकः । 
वालिदा, सं. क्री. (अ.) मातृ (ल्ली.), जननी | 
वाक्पी कि, सं. पुं. ( सं.) रामायणप्रणेतृमुनि- 
विशेषः, व(वा)ल्मीकः, प्रचेतसः, आद्यकविः, 
. कविज्येष्ठ:। 
आवदूक, सं. पु. (सं.) वार्मिनू २. वाचाल: ।. 
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वावेला, सं. पुं. (अ.) विछापः २. कोछाइल्‍ः। 

वाष्प, सं. पुं. ( सं. ) उचष्मन्‌, दे. 'भाष! 
२. अश्रु ( न. )। 

वासंती, सं. स्लरी. ( सं.) माधवी, प्रहसंती, 
बसंतजा २, यूथी । 

चास, सं. पुं. ( सं. ) अव,-स्थानं-स्थितिः (स्त्री.) 

,वस्तिः (स्त्री.) २. गृह, भवन ३. सु-गंधः 

४« दुर्‌-,गंधः । द 
चाप्तक, सं. पूं. (सं. ) अटरूष:, वेच-मिषदध, 
मातृ ( ल्री. ) वासा-सकः । रे 

वासकेट, सं. ली. ( अं. वेस्टकोट ) वासकटिः । 
वासना, सं. स्री. ( सं. ) कामना, अमिलाषः, 
वांछा २. संस्कार: भावना, स्मृतिहेतुः रे. शान 
४. प्रत्याशा ५. देहात्मबुद्धिजन्यो भिथ्यासं- 
स्कारः ( न्याय. ) । 

वासर, सं. स्री. (सं. पुं. न.) दिवंसः, दिनम्‌ । 
वासव, सं. पुं. ( सं. ) इन्द्र), दे. । 

वासित, वि. (सं. ) भावितः, घुरभीकृतः 
२. वस्त्रवेश्टित ३. पर्युषित । 

वासी, सं. पुं. ( सं-सिन्‌ ) निवासिन्‌ , 
वास्तव्य । 

वासुद्व, सं. पुं. ( सं. ) श्रीक्षष्ण: । 

वास्तव, वि. ( सं. ) सत्य, यथाथे, अवितथ । 
--में, क्रि. वि., वस्तुतः, सत्यम्‌ । 

वास्तविक, वि. ( सं. ) तथ्य, सत्य; तात्विक, 
दे. वास्तव? । 

वास्ता, सं. पुं. ( अं. ) संबंध:, संपकोः । 
“-पड़ना, मु... व्यवहारावसरः जनू ( 
आ. से. ) । 

वास्तु, सं. पुं. ( सं. पुं. न. ) वेश्मभू:, गृहपो 
तकः २. गृहं, सो 

“--विद्या, सं. खी. (सं. ) भवननिर्मांणकला, 
स्थापत्यम्‌ । 

बास्ते, अव्य, ( अ. )-अथ, -निमित्तम्‌, चतुर्थी 
विभक्ति से भी (3., तेरे वास्ते-त्वदथ, 
तुभ्यम्‌ ) | 

वाह , अव्य. ( फ़ा. ) साधु, वर, भद्वं, शोभनं 
२. अदूसुतं, आइचय ३. घिकू ४: हंत । 

वाह , अव्य., साधु-साधु इ. । 

“-+ करना, क्रि. स., अमि-प्रति,-नंदू (सवा, प- 
से, ) साधु-वादान्‌ दा २. करतलघ्वनि क. । 


चाहक 


---होना, मु. अमि-प्रति-नंद्‌ ( कर्म ) । 

चाहक, सं. पुं., ( सं.) भारवाह$, भारिकः 
२. सारथिः, यंतृ । क्‍ 
चाहन, सं. पुं. (सं.) यान॑, युग्यं, दे. सवारी? । 

चाहवाही, सं. स्लो. ( फ्रा. ) ख्याति:-विश्रुतिः 
( ल्री. ) साधुवादः, प्रशंसा । 

>>लेना या छूटना, मु. यशः वितन्‌ (त.उ 
से. ) साधुवादान्‌ छभ्‌ (सवा. आ-अ 
प्रशंसापात्र भू । 


चाहिनी, सं. ल्री. (सं.) सेना २. नदी 


३. सैन्यमेदः ( 5८१ इस्ती, ८१ रथ, २४३ 
घोड़े, ४०५ पेदल )। 
--पति, सं. पुं. ( सं. ) सैनापतिः । 


_चाहियात, वि. ( अ. वाह्द+फ्रा. यात ) 


व्यर्थ, निरर्थक २. दुष्ट, खल। . 
चाहीतबाही, वि. (अ. +फ़ा.) निरथ्थक, निष्प्र- 
योजन २. असंगत, असंबद्ध । सं. स्री., प्र७ 


| | ->का सिद्धांत, सं. पूं,, विकासवादः । 


वाद्य, वि. ( सं. ) वोढव्य २. वोढ़ । 

विंदु, सं. पुं., दे. “बिंदु? । 

'विध्याचल, सं. पुं. (सं.) विध्यः, पवेतविशेषः । 

वि, उप. (सं.) वेशिष्ट्यनिषेत्वादिबोधकः 
उपसग: ( व्या, ) | 

विकच, वि. ( सं. ) विकसित, उत्फुछ २. केश 
ब्ीन । 

विकट, वि. (सं. ) कठिन, दुस्साध्य, दुष्कर 
२. भीम, भीषण, भयप्रद ३. विशाल, ब्रिस्तीर्ण 
४. दूर्गंम ५. वक्र, कुटिल । 

विकराल, वि. ( सं. ) दे. 'विकट? (२)। 

विकल, वि. (सं.) विहल, उद्विग्न, वि-आकुछ, 
अज्ांत २. खंडित, अपूर्ण । 

विकलांग, वि. (सं. ) अ-,पोगंड, अंगहीन, 
विंकल-न्यून,-अन्ञ-इंद्रिय । 

विकछा, सं. स्री. ( सं. न.) कलायाः . पष्टितमो 
भाग: । 

विकल्प, सं. पुं. ( सं. ) अमः, आंतिः ( स्री. ) 
२. संदेहः, संशयः ३. विभाषा (व्या.: ) 
४. विरुद्ध-विपरीत,-विचार :-कल्पना ५. चित्त- 
वृत्तिमेदः ( योग- ) ६. अर्थालंकारभेदः (सा.) 
७. अवांतरकर्प३ ८. ऐचिछकविषयः । 
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विक्रीत 


विकसित, वि. (सं.) विकच, . स्फुट-टित, स्मित, 


डज्जुभ-मित, उद्निद्र, उन्मीलित, प्र-उत्‌-सं+ 
फुल, भिन्न, उद्‌बुद्ध । 
विकस्वर, वि. (सं. ) विकासशील, विकंश्वर, 


विकासिनू। . 
विकार, सं. पूं. ( सं.) परिणामः, विक्रिया, 
विकृृतिः ( स्री. ), विक्ृत्या २. रोग॥ आमयः 
३. दोषः, अवशुणः ४. मनो,-वृत्तिः ( स्ली. ) 
“वेगः ५. उपद्रवः, हानि: ( स्त्री. ) | 
विकारी, वि. ( सं.-रिन्‌ ) विकारवत्‌ , परिणा- 
मिन २. विकृ्वत, परिवर्तित ३. कुवासनान्वित। 
विकाल, सं. पूं. ( सं.) अतिकाल५ विलंबः 
२. साय:-यं, दिनांतः । 
विकाशझा, सं. पु. ( सं. ) प्रकाशः, दौप्तिः (स्ली.-) 
( २-४ ) दे. विकास” ( १-३ )। 
विकास, सं. पुं. ( सं.) क्रमशों वृद्धि (स्लरी.), 
क्रमिकोन्नतिः ( स्री. ) २. प्रसार, विस्तार 
३. विकमने, प्रस्फुटनम्‌ । 


विकोणं, वि. (सं. ) विक्षिप्त, व्यस्त, प्रसृत, 
विश्लिषठ २. विख्यात ।. 
विक्वत, वि. ( सं. ) परिणत, परिवर्तित, विका- 
रान्वित, विक्ृतिमत्‌ २. कुरूप, विरूप रे. अपृणे, 
 ब्िकल ४. रु्ण ५. कृतक, कृत्रिम । 
विकृृति, सं. स्री. ( सं. ) ( १-३ ) दे. “विकार? 
(१-३) । ४, परि,-वतेनं-बृत्तिः (ख्री.) ५. मनो- 
विक्षीमः ६. धातुप्रत्ययजं शब्दरूप॑ ( व्या- ) 
७. माया ८. वरूप्यं, कुरूपता । 
विक्टोरिया, सं. ज्ली. (अं. ) सत्राशीविशेषः 
२. घोव्कशकटीमेदः ३२. उपग्रहविशेषः । 
विक्रम, सं. पुं. (सं. ) शोये, पराक्रम: वीये, 
साहस. पौरुष २. विक्रमादित्यः, दे. । 
विक्रमादित्य, सं. पुं. (सं.) साइसांकः, 
शकारिः, विक्रमसंवत्नरवर्तक उज्जविन्या नृप- 


विदयेष: । 
“-संवत , सं. पुं. ( सं. अव्य. ) विक्रमाब्दः । 


विक्रमी, सं.पुं. ( सं.-मिन ) पराक्रमिन्‌ , वीर: 


शःः २. सिंहः ३. विष्णु: । 
विक्रय, सं. पुं. ( सं. ) विक्रयणं, विषण+णनम्‌। 


विक्रांत, सं. पुं. ( सं. ) दे. 'विक्रमीः ( १:२)। 
विक्रोत, वि. (सं. ) विपणायित, मूल्येन दत्त, 
कृतविक्रय । । 


विक्रेता 





विक्रेता, सं. पुं. (संत) विक्रयिनू , विक्रयिकः, 
विक्रायकश, विपणितृ । 

विक्रेय, वि. ( सं. ) पण्य, पणितव्यं, विक्रेतव्य । 

विज्ञत, वि. (सं.) विशेषेण त्रणित विद्ध मिन्नदेह। 

विज्ञिप्त, वि. ( सं. ) दे. 'विकी्ण(१) २. त्यक्त, 
' उज्ञित ३. उन्मत्त, बातुलू। | 

विज्ञेप, सं. पु. (सं. ) (इतस्ततः ) विश्षेपर्ण, 
प्रासनं, निपातनं, प्रेरणं २. चित्तचांचस्य॑, 
संयमाभावः २. विज्नग, अंतरायः । 

विज्ञोभ, सं. पुं. ( सं.) मनोलौल्यं, चित्त- 
चांचल्यं, उद्दे ग:, क्षोभः । 

विख्यात, वि. ( सं. ) प्रसिद्ध, दे. । 

विख्याति; सं. स्ली. ( सं. ) प्रसिद्धिः (ह्ली.),दे.। 

विगत, वि. (सं. ) वि-,अतीत, वीत, गत 
२. उपात्य, उपांत ३. निष्प्रभ ४. विरहित, 
विहीन । 

विगछित, वि. (सं. ) शिथिरू, ऋहूथ, ख्रस्त 


२. अव-अधः-पतित ३. विकृृत ४ प्रस्नुत, 
स्यन्न। 


विगुण, वि. ( सं. ) निगगुंण, गुणहीन । 
विग्रह, सं. पुं. ( सं. ) युड, संग्राम: २. कलूह$, 
कलिः ३. शरीरं, कायः ४. विभाग: ५. विदले- 
षर्ण, पृथककरणं ४६. व्यासः, विस्तरः, समा* 
सांगविइलेषणं ( व्या, ) ७, आऋ्र:, आक्ृतिः 

 (स््री.)। 

विघटन, सं. पुं. (सं. न.) विश्लेष:-षणं, पृथक्‌ ,- 
करणं॑नक्रिया, विच्छेदः, विभेदः २. त्रोटर्न॑ 
३. वि-,ध्वंसः-सनम्‌ । 

विघटित, वि. (सं. ) विश्लेषित, विरशिलिष्ट 
२. चुटित, त्रीटित ३. नष्ट, नाशित । 


विधट्वन, सं. पुं. ( सं. न. ) उद्घाटन, अपावरणं | 


२. प्रसह्य अवपातनं ३. घषेणं (४-६) दे. 
पविघटन! (१-३) । 

विधात, सं. पुं. (सं:) विश्व: २. आघातः, प्रहारः 
१, खंडन, शकलीकरणं ४. नाशः ५. वैफल्यम्‌। 

विध्न, सं. पुं. (सं.) व्याघ,तः, अंतराय:, प्रत्यूह:, 
प्रतिबंधए, बाधर-था; रोघ:, प्रति-वि,-ष्टम्मः । 

“-कारी, वि. (सं. रिन्‌ ) बाधाजनकः, विश्न,- 
कर-कठ, विधातिन्‌ । 

“-नाशक, . सं. पुं. ( सं. ) विश्न,-विनायकः- 

 >पत्ति>राजःनायकः, गणेशः ।. द 
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विच्छेद 


बुद्धिमत्‌ 


विचज्ञषण, वि. (सं.) विद्वल्‌, 
२. कुशल, दक्ष, निपुण । 

विचरण, सं. पुं. (सं.)) चलन, गमनं, २. अमण्णं, 
पयेटनं, विहरणम्‌ । 

विचल, वि. (सं.) कंपमान, कंप्र २. चनत्नल, चल 

विचलता, सं. ज्रो. (सं. ) अस्थैयं, चान्नल्य॑ 
२. वि-,आकुलता । 

विचलित, वि. ( सं. ) पतित, स्खलित २.लोल,, 
अधीर, चच्नल । 

विचार, सं. पुं. ( सं. ) मतिः (ल्ली.), कल्पना, 
मावना, संकरपः, तके, मतं, अभिप्रायई 
२. चितनं, ध्यानं, आलोचनं, विचारणं-णा, 
तत्त्त-निर्णय:, वितक-कणं, मनसा कव्पनं, 
विवेचन ३. व्यवहारद शंनं, विचारकरणम्‌ । 
“-शील, वि. (सं. ) विचारवत्‌ , विवेकिन्‌ 
समीक्ष्य-विमृश्य,-कारिन्‌ । 

“>शीलता, सं. स्री. ( सं. ) विवेकिता, बुद्धि- . 
मत्ता। 

विचारक, सं. पुं. (सं. ) विचार-धर्म न्‍्याय,- 
अध्यक्ष), आधिकर णिकः २. विवेकिन्‌ू, गुण- 
दोषज्ञः, विवेचकः, आलोचकः । 

विचारणीय, वि. ( सं.) विचाये, चिंतनीय, 
विचाराहे, ध्येय २. संदिग्ध । 

विचारना, क्रि. अ. ( सं. विचारणं ) विचर्‌- 
सभू ( प्रे.), चिंत-तके (चु.) ध्ये ( स्वा- 
प. अ. ) विमृश ( तु. प. अ. ), आ-पर्यो- 
लोच (चु. ) ! 








| विचारित, वि. ( सं. ) ध्यात, चिंतित, तर्कित, 


पर्यालोचित, विमृष्ट २. निर्णीत, निश्चित । 
विचाय॑, वि. ( सं. ) दे. (विचारणीय? । 
विचिकित्सा, सं. स्री. ( सं. ) संशय:, संदेह: । 
विचिन्न, वि. ( सं. ) कबुर-रित, कल्माष-पित, 
शार, शबल २. विशिष्ट, विलक्षण, अस्ताधारण 
३. अद्भत, आश्चर्य, विस्मापक ४. सुन्दर । . 
““वीय, सं. पुं. (सं. ) चन्द्रवंशीयों नुपविशेषः। 
“शाला, सं. ख्री. ( सं. ) अद्भुतालयः । 
विच्छिन्न, वि. ( सं. ) निकृत्त, विलून, विवृक्ण 
२. वियुक्त, विशिष्ट, प्रथक्‌-स्थित ३. समाप्त, 
अवसित । 


विच्छेद, सं. पुं.. ( सं. ) रूवनं, छांव:, कतेन॑, 


विद्दोह 
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क्त्ति 
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विच्छेदनं २. विश्लेष:-पणं, वियोजन ३. क्रम,- | विट, सं. पुं. ( सं. ) कामुक, लंपटः २. धुूत्त॑ः 


भंगः-मअन॑ ४. विरहः, वियोगः । 
विछ्लोह, सं. पृ. (सं. विक्षोभः>) वियोगः, 


विरहः । 

विजन, वि. ( सं.) निर्जन, विविक्त, निःशलाक, 
एकांत । 

विजय, सं. पुं. ( सं.) जयः, जयनं, वशी- 
स्वायत्ती,-करणम्‌ । 

“-वदहशमी, सं. ल्री. ( सं. ) दे. 'दशहरा? । 

“पताका, सं. खत्री. (सं.) जयकेतु: २. जये॑चिहं । 

“-शील, वि. (सं.)|विजयिन्‌ू, सदाजयिन्‌ ,जिष्णु । 

“--श्री, सं. स्री. (सं ) जयलक्ष्मीः ( स््री. )। 

विजया, सं. स्री. (सं.) भंगा, हृषिणी, दे. 'भांग? 
२. उमासखी ३. दुर्गा । 

“-दशमी, सं. ल्री. (सं) आश्विनशुक्लदशमी, 
आयांणां पव॑विशेषः, विजयोत्सवः । 

विजयी, वि. (सं. ) वि-, जेतृ, जयिन्‌ ,-जित्‌ , 
जिष्णु ( विजयिनी स्त्री. ) । 

विजातीय, वि. ( सं. ) भिन्न-असमान,-जांति- 
वर्ण २. साम्यरहित, असम । 

विजिगीषा, सं. स्त्री. (सं.) विजयकामना 
२. उत्कषे: । 

विजिगीषु, वि. ( सं. ) जयामिलाषिन्‌ । 

विज़िटिंग कार्ड, सं. पुं. ( अं. ) #दशकपन्रम्‌। 

विजित, वि. ( सं. ) पराजित, अभि-परा,-भूत, 
'वशी-स्वायत्ती,-कृत । 

विजेता, सं. पुं. ( सं.-ठ ) दे. “विजयी? । 

विज्ष, वि. (सं. ) प्रवीण, कुशल, विशेषज्ञ 
२. धीमत्‌ , बुद्धिमत्‌ १. कोबिद, पंडित । 

विज्ञता, सं. ख्री. ( सं.) प्रवोणता २. बुड्िमत्ता 
३. विद्वत्ता।_ १० 

विज्ञप्ति, सं. ली. ( सं. ) सूचनं, ख्यापनम्‌ | 

विज्ञात, वि. (सं) अवगत, अवबुद्ध २. प्रसिद्ध । 

विज्ञान, सं. पुं. (सं. न.) ज्ञानं, बोधः, अवगमः, 
उपलब्धि: (स्त्री.) २. विषयविशेषस्य विशिष्टज्ञानं 
३. अध्यात्म,विद्या-शानं ४. कम॑नू (न. ) 
७५. आत्मानुभमवः । 

“मयकोष, पं. पुं. (सं. ) ज्ञानेन्द्रियसहिता 
बुद्धि: ( स्ली. )। | 

विज्ञापन, सं. पुं. (सं. न. ) बोधनं, सूचनं, 
घोषणं, ख्यापनं, विज्ञप्ति: ( त्री. ), विज्ञापना 

.. २. विज्ञापनपत्रम्‌ । 


३. नायकम्ेद: ( सा. ) ३. कामुकानुचरः । 
विटप, सं. पुं. (सं. पूं. न. ) शाखा, शाखा- 
पल्वसमुदायः २. क्षुपः, गुल्मः-मं ३. वृक्षः । 

विटपी, सं. पुं. ( सं.-पिन्‌ ) वृक्षः, पादपः । 

विटामिन, सं. पुं. ( अं. ) खाचौजम । 

विडंबना, सं. ख्री. ( सं. ) अनु,-कर णं-कारः- 
कृति: ( ज्री. ) २. अव-उप,-हासः, अवहेलना 
२. निमम॑त्सैनं-ना । 

“करना, क्रि. स., अव-उप,-हस्‌ (भ्वा. प. से.) 
२. सोपहासं अनुक्क, विडंब्‌ ( चु.) सावहात 
अवमन्‌ (दि.आ.अ.)। 

विडारना, क्रि. स. (हिं. डालना ) विक्‌ 
( तु. प. से. 3 विक्षिप्‌ ( तु. प. अ. ) २. बि-, 
नश्‌ (प्रे. ) ३. विद्ुप्रपछाय ( प्रे. )। 

वि(बि)डाछ, सं. पुं. ( सं. ) मार्जार:, दीप्त,- 
लोचनः:-अक्षः, दे. 'बिला?। 

वितंडा, सं. स्रो. (सं. ) परपक्षव्युदासपूर्बक 
स्वपक्षस्थापनं २. प्रतिपक्षस्थापनाहीनों जल्पः 
३. व्यर्थ,.कलहः-विवादः । 

वित्त, वि. ( सं. ) विस्तृत, विस्तोर्ण । 

वितथ, वि. (सं. ) वितथ्य, असत्य, अनृत 
२. व्यथे। 

वितरण, सं. पुं. (सं. न.) दान, अप॑णं, उत्समः 
२. विभाजन, अंशनम्‌ । 

“करना, क्रि. स., अंश (चु.), विभज्‌ 
( भ्वा. उ, अ. ) | 

वितक, सं. पुं. (सं, ) ऊहः-हनं, ऊहायपोह:ः 
२.संदेह: ३. अनुमान ४. अर्थालंकारमेद (सा .) । 

वितल, सं. पुं. ( सं. न. ) पातालविशेष: । 

वितस्ता, सं. स्री. (सं.) पंचनदआंतवर्ती 
नदविशेषः । 

वितस्ति, से. ञ््री. ( सं. पुं. स्री. ) दादशांगुलः, 
दे. 'बित्ता? । 

वितान, सं. पुं. (सं. पुं. न.) उललोचः, अंद्रातप: 
२. विस्तारः ३. यज्ञ३। 

वितुंड, सं. पुं. ( सं. वि+ठुंडं >) गज:, द्विप: । 

वितृष्ण, वि. (सं.) निःस्पृह, निष्काम, संतोषिन्‌। 

वित्त, सं. पुं. (सं. न.) संपत्तिः (स्री.), घनं, दे. । 

“-वान्‌, वि. ( सं.-वत्‌ ) पनाव्य । 

“-हीन, वि. ( सं. ) निर्धन । 


विदग्घ 


विदग्ध, वि. (सं.) चतुर, दक्ष, कुशल २. व्युत्पन्न; 
पंडित ३. प्लुष्ट, व्युष्ट | सं. पुं. ( सं. ) रसिक 
१, विद्वस । 

विदग्धता, सं. स्री. ( सं. ) चातुर्थ २. पांडित्य॑, 


विद्वता । 
विदा, सं. ख्री. ( अ. विदाअ ) प्रस्थानं, प्रयाणं 


३. गमनानुमतिः ( स्री. ), प्रस्थानानुज्ञा । 


“*करना, क्रि. स., प्रस्था-प्रया (प्रे.) विसज 


( तु. प. अ. ) 
“-होना, क्रि. अ., प्रस्था ( भ्वा, आ. अ. ), 
प्रया ( अ. पृ. अ. )। 
विदाई, सं. स्री. (हिं. विदा ) दे. “विदा? 
(१-२) । ३. 'प्रास्थानिक धर्न॑ द्रव्यं वा । 
विदारक, वि. (सं.)विपाटक, विभेदक, विदारण। 
विदारण, सं. पुं. ( सं. न. ) विपाटनं, विभेदनं, 
विदलनं २. हनन॑ ३. युद्धम्‌ । 

विदारीकंद, सं. एुं. (सं. पुं. न.) भूमिकृष्मांडः, 
विदारॉ-रिकां, वृष्य-स्वादु,कदा । 

विदित, वि. ( सं. ) अवगत, बुद्ध, ज्ञात, दे. । 
विदिशा, सं. स्त्री. ( सं. ) दशार्णानां राजधार्न 
नगरविशेषः (भेलसा) २. दिक-दिशा,-कोणः । 
विदीणं, वि. (सं.) विपाटित, विदलित, विभिन्न 
२. चुटित, भग्न ३. हत | 
विदुर, सं. पुं. (सं.) धतराष्ट्रस्य आता मंत्री च। 
विदुष, सं. पुं. ( सं. विद्वल ) पंडितः, प्राशः । 
विहुषी, वि. ( सं. ) विप्रकृष्ट, सुदूरवर्तिनू। 
विदूर, सं. पुं. (सं. ) वैद्यसिकः, प्रह्मसिन्‌, 
प्रीतिद३, वांतिकः २. भंड: । 
विदेश, सं. पुं. ( सं. ) परदेशः, देशांतरम्‌ । 
विदेशी, वि. (सं. विदेशीय) अन्य-पर,-देशीय, 
बे-पार,-देशिक । 

विदेह, वि. ( सं.) भकाय, अशरीर-रिन्‌। 
सं. पुं. ( सं. ) जनकः, मिथिलेश्वरः । 

“पुर, सं. पुं. (सं. न. ) जनकपुरी, मिथिला, 
विदेहा । 

विद्ध, वि. ( सं. ) सच्छिद्र, समुत्की्ण, सुषिर, 
वेधित, छिद्वित, निर्मिन्न २. क्षत, ब्रेणित 
३. क्षिप्त, अस्त । 

विद्यमान, वि. (सं.) वततमान, भवत्‌, २. प्रत्यक्ष, 
समक्ष, उपस्थित। 

विद्यमानता, सं. ञ्ली. (सं.) उपस्थितिः (स्त्री), 
बतमानता |... 
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| विद्वरुम, सं. पुं, (सं. ) प्रवाल:, 


विधान्री 


विद्या, सें. ल्री. (सं.) ज्ञान, विज्ञानं, बोध: 


२. अध्यात्मविद्या, परा विद्या ३. शाखम्‌। 
“दान, सं. पु. (सं. न.) अध्यापनं २ पुस्तक- 
दानम्‌ । 

“प्राप्ति, सं. ख्री. (सं. ) जशानाधिगमः, 


. अध्ययनम्‌ । 


“-वान्‌ , वि. ( सं.-वत्‌ ) विद्वस , प्राज्ञ । 
“हीन, वि. ( सं. ) अशिक्षित, निरक्षर, अज्ञ, 
अविद्य । 

विद्यार्थी, सं. पुं. (सं.-थिन्‌ ) छात्रः, शिष्य, 
२. अधीयान&$, अध्येतृ, पाठकः । 


विद्यालय, सं. पुं. ( सं.) पाठ्शारूा, विद्या, 


गृहं-मन्दिरम्‌ । 

विद्यत्‌ , सं. ज्री. (सं.) चंचला, चपला; 
तडित्‌ ( स्री, ), दे. 'बिजली” 

“प्रिय, सं. पुं, (सं. न. ) कांस्य॑ २. कांस्य- 
पात्रम्‌ । 

भोमीरः, 
दे. मूंगा? २. र॒त्नवृक्षः ३. पकछव:-वं, किस(श)- 
लय॒ः-यम्‌ । 

विद्रोह, सं. पुं. (सं. ) राज,-द्रोहः,-विरोधः, 
प्रजाक्षोभ:, प्रकृतिप्रकोप:, राज्यविप्छवः॥ 
विद्रोही, सं. पुं. ( सं..हिनू ) राज, द्रोहिनू- 


. विरोधिनू-हुहू । 


विद्वत्ता, सं. ली. ( सं. ) पांडित्यं, व्युत्पत्ति 
( स्त्री. ), विद्वत्त्तं, विद्याप्रकषः । 
विद्वान , सं. पुं. ( सं. विद्वस ) पंडितः, प्राज्ञ: 
बहुश्रुतः, विपश्चित्‌ , शानवत्‌ । ु 
विद्वेष, सं. पुं. ( सं. ) बेर, शत्रता, विरोध: । 
विद्वंषी, सं. पु. ( सं.-पिन्‌ ) वैरिन्‌ , विसोधि 
शत्रः। 
विधवा, सं. स्री. (सं. ) रंडा, मृतभतंका, 
विश्वस्ता, यतिनी, जालिका । 
““पन, सं. पु, ( सं+हिं. ) वेधव्यं, दे. । 
विधवाश्रम, सं. पुं. ( सं. ) *विश्वस्तालयः । 
विधाता, सं. पुं. (सं.-ठ ) अक्न्‌ ( पुं. ); 
जगदुत्पादकः, सष्टिकते, परमेश्वर: २. विधायकः, 
रचयितू ३. व्यवस्थापकः, *प्रबन्धकः । 
विधान्नी, सं. ल्री. ( सं. ) रचयित्री, विधायिका 
" व्यवस्थापिका । | 


विधान, सं. पुं. ( सं. न. ) अनुष्ठानं, करण, 
संपादन, निष्पादनं, साथनं २. 


प्रणाली ४. निर्माणं, रचनं-ना ५. उपाय$ 
युक्तिः ( ज्ली. ) ६. पूजा, अर्चा ७, शासन- 


पद्धतिः ( ख्री. ), राज्यव्यवस्था ८. विधि$, 


लियमः5, कटपः 


>-करना, क्रि. स., विधा, आदिश (तु. प.अ. ), 


शास(अआ, प. से. ) | 
विधायक, सं. पुं. ( सं. ) अनुष्ठातृ, कतू, निष्पा- 
_ दक॥ साधकः २. निर्मातू, रचयितृ, विधात, 
३. व्यवस्थापकः, प्रबन्धकः, प्रस्तोतु । 
विधि, सं. ली. ( सं. पुं. ) (शाखाणां) आदेशः, 
नियोगः, नियमः, कटप:, अनुशासन २. रीतिः 
( स्ली. ), कार्यक्रमः, प्रणाली ३. व्यवस्था, 
: संगतिः ( खो. ), क्रमः ४ आचारः, व्यवहारः 


.७. प्रकारः, रीतिः (ख्री. ) ६. भाग्यम्‌।. 


(सं. ) ब्रह्म नू , विधातू (पुं.)। 
“निषेध, सं. पूं. [सं.-धो (द्वि.)] नियोग-प्र ति- 
षेधो ( द्वि. ) | 
+-पूवक, क्रि. वि. ( सं.-बेक॑ ) यथाविधि, यथा- 
_ शास् २. यथातथं, यथोचितम्‌ । । 
“-वत्‌ , क्रि. वि. ( सं. ) दे. 'विधिपूवेक? । 
विज, सं. पुं. ( सं. ) चन्द्रः, सोमः । 


“-वढनी, सं. स्त्री. (सं.) चन्द्रसुखी २. सुंदरी |. 


विधुर, वि. ( सं. ) दुःखित, पीडित २. भीत, 

_ अस्त ३. वि-,आकुछ ४. असमर्थ ५, परित्यक्त 
६. विमूढ [ विधुरा ( री. ) ]। 

विधेय, वि. ( सं. ) अनुष्ठेय, कतंव्य, निष्पाथ, 


साध्य २. वशवतिन्‌ , विनीत, वश्य, विनेय, - 
वचनेस्थित ३. विधानाहँ, अनु-शासनीय । सं. 


( सं. न. ) विशेषकं, वाक्यांशभेदः (व्या.)। 


विध्वंस, सं. पुं. (सं. ) वि-नाशः, अवसादः, । 


निर्मूलनं, उच्छेंद: | 


“विध्वंसी, वि. ( सं.-सिन्‌ ) विध्वंसकः, वि-,. 


नाशकः, निमूलचितू । | 

विध्चस्त, वि. ( सं. ) वि-,नष्ट, उच्छिन्न, निर्म 
लित, उत्सन्न | . ह 
विनत, वि. ( सं. ) प्रणत, वंदमान २, आव- 


जित, अनणग इ $, वक्र, जिह्य ४, संकुचित | ५,लम्न 


६. शिष्ट । . 
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आयोजन, *प्रबन्धः ३. रीतिः-पद्धतिः ( ख्री. ), | 


_ शालौीनता, सौजन्यं, दाक्षिण्यं 





बिपंची 
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बविनती, सं. सखी. ( सं--तिः ) प्रार्थना, याच्णा 


२. विनयः, नम्नता, शिष्टता ३. प्रवणता, 
प्रह्मता । 

विनय, सं. खी. (त॑. एूं.) प्रश्नयः,. नम्नता, 

२. शिक्षा 
३. निवेदन, प्रार्थना ४. निर्मत्सेना ५. नीतिः 
(स्त्री. ) | 

--शील, वि. (सं. ) नम्र, विनीत, शिष्ट, 
दक्षिण, सभ्य, सुजन, सुशील । 

विनश्वर, वि. (सं. ) क्षविष्णु, नखवर, अनित्य, 
अस्थायिन्‌ । 

विनष्ट, वि. (सं.) वि-,ध्वस्त, अवसन्न, उच्छिन्न, 
निमूलित २. मृत ३. विकृषत ४. अष्ट । 

विना, भव्य. (सं.) अन्तरेण, मुकक्‍्त्वा, वर्जयित्वा, 
विहाय (सब हितीया के साथ)। ऋते ( पश्चमी 
के साथ )। 

विनाय्रक, सं. पुं. ( सं. ) गणेशः, दे. । 

विनाश, सं. पुं. (सं.) दे. 'विध्वंसः तथा 'नाश?। 

विनिपात, सं. पुं. (सं.) वि+नाशः-ध्वंसः 
२. वध३, हत्या ३. अव-अप,-सानः, अनादर:, 
अवधीरणा ॥ 

विनिमय, सं. पुं. (सं.) परि,व्तभवृत्तिः 
( स्री. ), प्रति-परि,दानम्‌ । 

“करना, क्रि. स.ढ, विनि-मे ( भ्वा. आ. अ. ), 
प्रतिदा, परिवृत्‌ ( प्रे. )। 

विनियोग, सं. पुं. ( सं. ) कृत्यविशेषे मंत्रप्रयोग 
२. उपयोग, प्रयोग: ३. प्रेषणं ४. प्रवे 

विनीत, वि. ( सं. ) दे. (विनयशील? २. जितें-. 
द्विय ३. शिक्षित ४. अपनीत ५. दंडित 
8. धामिक । 

विनोद, सं. पुं. ( सं. ) कु(को)तृहलं, कौतुक॑, 
मनोरंजकव्यापारः २. खेला, क्रीडा, लीला 

: ३. परिहास$, प्रमोद: ४. आनंदः, हर्ष: । 
विनोदी, वि. (सं.-दिन्‌ ) कु(को)तृहलिन्‌ , 
कौतकिन्‌ २. लीरामय, क्रोडाशील ३. आदं- 
दिन्‌ . उछासिन्‌ ४. परिहासशील, प्रमोदर्षिय। 
विन्यास, सं. पं. (सं.) स्थापनं, न्‍्यसनं, निधानं 
२. रचनं, परिष्करणं, अलंकरणं ३. प्रणिधानं, 
उत्सचन, अनुव्यधरन ४. क्षेप:-पणम्‌ 
विपची, सं. ल्री. ( सं, ) वीणामेदः २. केलिः 
(ख्री. )। 


विपक्ष [ ५१६ ] विभाग 
विपद्द, सं. पुं. (सं. ) प्रति-विरुद्ध-विपरीत- | विपुल, वि. ( सं. ) बहु, भूरि, प्रभूत, अत्यधिक 
प्रतियोगि-विरोधि,-पक्षः २. विरोधिवर्ग;, प्रति- | २- विशाल, विस्तीर्ण ३. बृहत्‌, महत्‌ 
ंद्विवर्ग: ३. प्रतिवादिन्‌ ,विरोधिन्‌ ४. विरोधः | _४- अगाध, अतिगभीर । 
५. अपवादः, बाधकनियमः . (ध्या. ) | विपुलता, सं. स्लो. ( सं. ) आधिक्यं, बहुत्वं, 
६. साध्याभाववान्‌ पक्ष: ( नया. )। वि. ( सं. ) अतिशयः २, विशालता, विस्तीणंता ३. मदह्दत्ता, 
विरुद्ध २. असह्ाय ३. निरछद, निर्वाज । बृहत्ता। ै 
विपक्ती, सं. पुं. ( सं-क्षिन्‌ ) प्रतिपक्षिन्‌, प्रति- | विलय) से. खरे. ( सं. ) पथिवी, दे: । 
वादिन्‌ , पर,-पक्षीयः-पक्ष्यः-पक्षपातिन्‌ू, प्ति- का (रस. ) ह | दे ह कक हु 
कक नम अत हि प्रतिपत्ति, सं. खी. (सं. ) विरोधः, विसं- 
! के कक जल व 920 004 ५ वाद+ असंगतिः ( स्त्री. ) २. ,परस्परविसंवादि- 
विपत्ति, सं. ( सं.) आपदू-विपद-आपत्तिः | अर (या. कुख्यातिः (ली) ४. विक्ञतिः 


देखं-कछ २ गे ( ज्री. ) ५. असिद्धिः ( स्री. )। 
न 2990709% विप्रतिषेध, सं. पुं. ( सं. ) मिथोविरोधः, 


द असंगतिः ( ख्री. ) | 
“-आना या पड़ना, क्रि. अ., व्यसन उपस्था विप्रलुभ, सं. पुं. ( सं.) वियोगः, विरदद:, 
(भ्वा, प. अ.), कष्ट आ-प्मा-पत्‌ (श्वा. प. से.) रागिणोविच्छेदः २. छल, बंचनं-ना । 
विपद्‌ उपनम्‌ ( सवा. प. अ. ) | ५ विप्लव, सं. पुं. (सं. ) उपद्रवः, डिंबः, डमरः 
विपथ, सं. पुं. (सं. ) कु.परथ>मार्ग: २. कद, २. विद्रोह, दे. ३. कुवष्यवस्था, क्रमहीनता 
आचार«+-भाचर णम्‌ । 


| हे ४. आपद-विपद्‌ ( स्री. ) ५. विनाशः 
: विपद्‌-दा, सं. ख्री. ( स. ) दे. विपत्ति? । आप्लाव:, जलबूंहणम्‌ . 

विपज्न, वि. (सं. ) विपद्-आपद,-ग्रस्त, विफल, वि. ( स. ) निष्फल, दे. । 

२. दुःखित ३. आन्त ४. मत । विज्वुध, सं. पुं. ( सं.) पंडितः-प्राशः २. देवः 
विपरीत, वि. ( सं. ) विरुद्ध, प्रतीप, अप-अति, पक 


, प्रतिकूछ, विलोमक २. रुष्ट, कद ३. कष्ट- |... का 
सब्य, प्रतिकूल, ” १23 ' ] विबोध, सं. पुं. ( सं.) जागरणं २. सम्यग्शानं 
कर, दुश्खप्रद । 


३. सावधानता ४. विकासः । 

विपरीतता, सं. ख्री. (सं. ) प्रतीपता, प्ति- | विभक्त, वि. (सं. ) कृतविभाग, परिकल्पित 
कूलता, विरोधः, बेपरीत्यम्‌ । २. प्ृथक्कृत, विश्लेषित ३. विभिन्न, प्राप्त- 
विपयय, सं. पुं. ( सं. ) व्यत्यासः, व्यत्यय, | विभाग । 

विपर्यास:, व्यतिक्रमः २. अव्यवस्था, क्रमाभावः | विभक्ति, सं. सखी. (सं. ) विभजनं, विभागः 
३. आंतिः (स््री.), स्खलितं ४. मिथ्याशानम्‌। | २, वियोगः, पार्थक्यं ३. सुपृप्रत्ययः, तिब- 
विपयस्त, वि. (सं. ) व्यत्यस्त, अधथरोत्तर प्रत्ययः ( व्या, )। है है 
२. अव्यवस्थित, भग्नक्रम, संकुल, संकोणं। | विभव, सं. पुं. (सं. ) धन, संपत्तिः ( खरी. ) 
विपयांस, सं. पुं. (सं.) दे. (विपयेय? (१,२,४)। | २. ऐश्वर्य, प्रतापः ३. मोक्षः, नि श्रेयसम्‌ । 
विपल, सं. पुं. (सं. न.) क्षणं, निमिषम, | --शाली, वि. (सं.-लिन्‌ ) धनाक्य २. प्रता- 
पलस्य पष्टितमी भागः । 
विपाक, सं. पुं. ( सं. ) पचन, पकता २. चर- | विभा, सं. ख्री. (सं. ) कांतिः ( ख्री. ) प्रभा 
मोत्क्षः, पूणता ३. फू, परिणाम: ४. कर्म- | २. किरणः ३. सौन्दरय्य॑म्‌ । 

फर्ल ५. जठरे भोजनस्य रसरूपेण परिणतिः | विभाग, सं. पुं. ( सं. ) परिकल्पनं, विभजनं, 
( त्री.) ६. स्वादः ७. दुर्गंति (स्री.)। | अंशनं, वंटनं॑ २. अंशः, भागः, खंडः-डं, एक- 
विपिन, सं. पुं. ( सं. न ) जंगल, वनं, दे... | देश: ३. दायांशः, रिक्थभागः ४. प्रकरणं, 
२. उपबर्न, वादिका |. | अध्यायः ५. शाखा, कार्यक्षेत्रम्‌ । 
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विभाजक 





करना, क्रि. स. दे. 'बाँटना!। 

विभाजक, सं. एुं. (सं.) विभाजयितृू, विभाग 
परिकल्पकः, वंट(ड)कः । 

विभाजन, सं. पुं. ( सं. न. ) वंट(ड)नं, विभ- 
जन॑, विभाग-,परिकल्पनम्‌ । 

विभाज्नित, वि. ( सं. ) कृतविभाग, परिकल्पित, 

. बंदित, बंडित। 

विभाज्य, वि. (सं. ) विभजनीय, विभागाह, 
बंटि(डि)तव्य । 

विभावना, सं. स्री. (सं. ) अर्थालंकारमेदः 
(सा.)। 

विभावरी, सं. सल्ली. (सं.-) शवंरी, रात्री 
२. दूती, कुट्नी । 

विभाषा, सं. स्री. ( सं. ) विकर्पः (व्या.)। 

विभिन्न, वि. (सं. ) विच्छित्न, लुन, इृन्त 
२. विभक्त, वियुक्त, श्थक्स्थित ३. नाना 
अनेक-बहु-वि,-विभ । 

विभिन्नता, सं. स्त्री. ( सं. ) विविधता २. पृथ 
कता-लगम्‌ | 

विभीषण, सं. पुं. ( सं.) रावणश्नात्‌ । वि 
( सं. ) भयंकर, भीम । 

विभ्वु, वि. (सं. ) सर्वव्यापक्, विश्वग्यापिन्‌ , 
सबंग, संगत २. नित्य ३. सुमहत्‌ ४. शांक्ति 


मत्‌। सं. पु. (सं. ) इंश्वरः .२. स्वामिन्‌ 
३. आत्मन्‌। 


विभूति, सं. स्री. (सं.) विभवः, ऐश्वर्य २. धन, 
वित्त ३. अलोकिक-दिव्य,-शक्तिः-सिद्धिः (दोनों 
स्री.) ४. शिवश्वृतभस्मन्‌ू (न. ) ५. लक्ष्मी 
. ( क्री. ) ६. ( विविध ) सृष्टि: ( स्री. ), वृद्धिः 
( ख्री. ), उत्कष: । 

विभूषण, सं. पुं. (सं. न. ) अल्ंकरणं, मंडन 
२. आमभूषण्ण, अलंकारः । 

विभूषित, वि. (सं.) अलंकृत, मंडित २. युक्त, 
सहित ३. सुशोमित । 

विश्वम, सं. पुं. (सं. ) वि-भआांतिः (स्त्री. ), 
अमः, स्खलितं २. संदेह: ३. अमण्ण ४. ख्रीगां 
हावभेदः ५. सौन्दर्यन । 

विमति, सं. ली. ( सं. ) विपरीत-विरुद्ध-मर्तं- 
विचारः २. कुमतिः ( ख्री. ) । 

विमन, वि. (सं.-नस्‌ ) खिन्न, विषण्ण, दुमैनस । 

विमशों, सं. पुं, ( सं. ) विचारः-रणं-रणा, मंत्रण- 


[ ५३७ ] 


विरद्‌ 





णा, विवेचनं॑ २. समीक्षा, आलोचना 
३. परीक्षा ४. परामशः। 

विमल, वि, ( सं. ) स्वच्छ, निर्मल, दे. 
२. निर्दोष ३. सुन्दर । 

“मणि, सं. पु. ( सं. ) दे. 'स्फटिक! । 
विमलता, सं. ख्री. ( सं. ) नि्मेलता, दे. । 
विमाता, सं. ज्री. ( सं.-तृ ) मातृसपत्नी ।. 

विमान, सं. एं. ( सं. पुं. न. ) देवरथः:, वायु- 
व्योम,यानं २. रथः, वाहन ३. घोटकः 
४. सप्तभूमिक॑ ग्रह ५. शवयानम्‌.। 

विमुख, वि. (सं. ) विरत, निरपेक्ष, निरीह, 
ओत्सुक्यहीन २. विरुद्ध, विपरीत, प्रतिकूल 
३. निराश, अपूर्णषकाम ४. अवदन । 

विम्मुखता, सं. खरा. ( सं. ) विरतिः ( ज्ली. ), 
ओदासीन्य २. विरोध, विपरीतता । 

विमृढ़, वि: ( सं. ) अज्ञ, अश्ञानिन्‌ २. निस्संश, 
मूच्छित ३. आ-ज्या,-कुल, विकुव २. अति,- 
मुग्ब-मोहित। क्‍ 

विमोज्ञ, सं. पुं. ( सं. ) दे. मोक्ष? । 

वियोग, सं. पुं. (सं.) विरद) विप्रलंभः, 
विप्रयोगः २. विच्छेंदः, विश्लेषः, विभेदः 
३ पाथक्यं, प्रथग्मावः ४. व्यवकलनं (गणित.)। 

वियोगांत, वि. (सं.) दुःख,-अन्त-पंयव्सायिन्‌ 
( नायकादि )। 

वियोगिनी, वि. स्री. (सं.) विरहिणी, विय्युक्ता, 
प्रोषित,-पतिका-भतृका । 

वियोगी, वि. ( सं.-गिन्‌ ) विरद्दिन्‌ , विय्युक्त । 

वियोजक, वि. ( सं. ) विरकुंपक, विच्छेदक । 

विरंचि, सं. पुं. ( सं. ) विधात, अह्मनू (पुं.) 

--पछुत, सं. पुं. ( सं. ) नारदः । 

विरक्त, वि. ( सं.) विरत, विसुख, निरीह, 
निवृत्त २. उदासीन, निष्प्रयोजन ३. खिन्न,. 
रुष्ट, ४. वैरागिन्‌ , वैरागिक । 

विरक्ति, सं. खी. (सं.) विरतिः ( स्री. ), 
विराग;, विमुखता, वेराग्यं, विरक्तता., 
२. ओदासीन्यं ३. खेद: । 

विरत, वि. ( सं. ) दे. (विरक्तः ( १, ४ ) साव- 
काश, अव्याएत- अतिव्याएत, >पर, -परायण। 

विरति, सं. स्री. ( सं. ) दे. 'विरक्तिः (१-२) 
४. विरामश, विच्छेदः, उपर(रा)मः । 

विरद, सं. पुं., दे. 'विरुद? । 


विरक 





| ५१८ ] 


विलास 


विरक, वि. ( सं. ) घनता-निविडता,-शुत्य | कुदशन ३. परिवर्तित ४. नि३श्रीक, शोभा- 


२, दुलेभ, दुष ,प्राप-प्रापण ३. तनु ४. निजन . 


. ५. अब्प ६. विग्रकृष्ट, दूरस्थ । 
विरला, नि. ( सं. विरल ) दे. 'विरल! (१-२)। 
विरस, वि. ( सं. ) नीर, दे. २. अप्रिय । 
विरहद, सं. पुं. ( सं. ) दे. “वियोग? ( १-३ )। 
४« वियोगजं दुशखम्‌ । 

विरहिणी, वि. ल्री, ( सं. ) वियोगिनी, दे. । 
विरही, वि. ( सं.-हिन्‌ ) दे. (वियोगी? । 
विराग, सं. पुं. ( सं. ) दे. 'वैराग्य? । 

विरागी, वि. ( सं.-गिन्‌ ) दे. 'वैरागी?। 
विराजना, क्रि. अ. (सं. विराजनं ) शुभू- 
विराज ( भ्वा. आ. से. ), प्र-वि-भा ( अ. प. 
' अ. ) २: वृत्‌ (सवा. आ. से. ), विद ( दि. 
आ. अ. ) उपविश्‌ (तु. प. अ. ), आस 
' ( आ, आ,. से. )। 

विराजमान, वि. (सं. ) प्रकाशमान, शौम- 
समान, आाजमान, माझुर २. विद्यमान, उप- 
स्थित, वर्तमान ३. उपविष्ट, आसीन । 

विराट , सं. पुं. ( सं.राज ) विश्वरूपं॑ ब्ह्मन्‌ 
(न. ) ३ क्षंत्रियः । 

विराद, सं. पु. (सं) मत्स्यदेशः २. तदद्वे- 
शीयो राजविशेष: । गा 

+-पर्वे, सं. पुं. [ सं.बंन्‌ (न. ) ] ओऔमह्ा- 
भारतस्य चतुर्थ पर्बन्‌ (न. )। 

विराम, सं. पुं. (सं. ) दे. 'विरति! (४)। 
२. विश्वाम, विश्रांतिः ( स्ली. ) ३. वाक्याव- 
साने ४. यतिः ( ली. ) | 

विराव, सं. पुं. (सं.) शब्दः, ध्वनिः २, कंठकलः। 
विराखत, सं. ख्री. (अ. ) दायः, पैतृकधनं, 
रिक्‍्थं २. दायादत्वं, रिक्थहरत्वम्‌ू । 

“विरुद, सं. पुं. ( सं. ) गुणोत्कष॑वर्णनं, य 
कीतनं, प्रशस्तिः ( जी. ) २. यशस्‌ (न. ), 
कीतिः ( स््री. ) ३. नृपोपाधिशब्दः । 
विरुदावली, सं. री. ( सं. ) स्तवमाला, यज्ञो- 
वर्णनम्‌ । 


विरुद्ध, वि. (सं. ) प्रतिकूल, विरोधिन्‌ विपन : 
रीत, प्रतीप २. रुष्ट, खिन्न ३. अनुचित, 


अन्याय्य | 


विरूप, वि. (सं.) बहुरूप, नानाकार २ कुरूप, क्‍ 


हीन ५. विरुद्ध ६. सिन्‍न। ..... 
विरेचक, वि. ( सं. ) सारक, मलभेदक, बिरे- 
ककारक, दे. 'रेचकः 

विरेचन, सं. पूं. ( सं. न. ) मलभेदकोषधं, 
टेचन? २. रेकः, रेचनं-ना, मलभेद:। .. 
विरोध, सं. पूं. (सं. ) वेरं, शबुता-त्वं, वि 
द्षः, सापत्न्यं २. असंगतिः (ल्री.), विसंवादः, 
विपरीतता १. विप्रतिपत्ति: ( त्ली. ) व्याघातः 

, ४. अर्थाल्कारमभेदः ( सा. ) | 

“करना, क्रि. स., वि-प्रति-रुध ( रु. उ.अ. ), 
प्रतिक्क, प्रद्मयवस्था ( भ्वा. आ. अ. ) विन्प्रति 
हन्‌ ( अ. प. अ. ) २. विप्ररूप्‌ (भ्वा. प. से.), 
प्रतिक्षिप (तु. प. अ. )। 

विरोधी, सं. एं. (सं.-धिन्‌ ) वेरिन्‌, शब्रु, 
३. विपक्षिन्‌, .प्रतिद्वंद्विनू ३.  विरोधकर:, 
विध्नकरः । 

विलंब, सं. पुं. ( सं. ) अतिकालः, वेलातिक्रमः, 
काल,-क्षिप:-हर ण॑, दे. देर? । 

बिलंबित, वि. (सं.) चिरायित, व्याक्षिप्त 
२. प्रलंब, ऊंबमान । 

विलक्षण, वि. ( सं. ) असाधारण, असामान्य, 
अदभुत, अपूबे, विशिष्ट । 


। बिलक्षणता, सं. स्री. ( सं. ) वेलक्षण्यं, विशि- 


घ्र्ता इ. । 
विलय, सं. पुं. ( सं.) विलयनं, द्रवीभवन 


२. लोपः, अदरशीन ३. मृत्यु: ४. वि- नाश 
७, प्र्य8 | ॥॒ 

विलाप, सं. पुं. ( सं. ) परिदेवनं,-ना, शोकजं 
वचन, अनुशोचनोक्तिः ( स्ली. ) २.-' कऋदनं, 


_ र(गोडिनम । 


“करना, क्रि. अ., विलप-अनुशुच-परिदेव 
( भ्वा. प. से. ) । 

विलछायत, सं. पुं. ( अ. ) वि-पर,-देशः २. दूर- 
देशः ( यूरोप, अमेरिका आदि )। 


। बिलायती, वि. ( अ. ) दे. विदेशी” । 


--बेंगन, सं. ६. ( अ+हिं. ) दे. 'टमाटरं?। 
विछास, सं. पुं. ( सं. ) विश्रमः, लीला, हाव- 
' भेद$, दे. 'नखरा? २. आनन्दः, हृषः ३. मनो,- 
रंजन-विनोदः, ४. सुखभोगः ५.कंप*पनं, 
गतिः ( ज्ली. ) ६. आह्वादक-इर्षप्रदू-मनोहर- 
ललित,-चेध्य-क्रिया.। . . 





विलासिनी 


[५१९ ] 


विशिख 





विछासिनी, सं. ख्री. ( सं. ) काभिनी, “विलॉसिनी, से, जा. (सं. ) कामिनों; सदर; | विदा सं. पं. ( से): पाणि/मइणे करण: । 


बरांगना २. नारी ३. वेश्या ४. वर्णवृत्तमेदः । 


विलासी, वि. (सं.-सिन्‌ ) भोगिन्‌, विषय- 


भोग,-आसक्त, कामिन्‌ २. छीलापर, क्रीडा- 
प्रिय, कोतुकिन्‌ ३. सुखेषिन्‌।.. 
विलीन, वि. (सं. ) अन्तर-तिरो,-हित, छप्त 
२. नष्ट ३, शुप्त, गूढ़ । 

विलोकना, क्रि. स.(सं- विछोकनं ) दे 
'देखना? 

विलोड़ना, क्रि. स., दे. 'बिलोना? 


बिलोम, वि. (सं. ) प्रतिकूल, विपरीत, प्रति- 


- लोम, प्रतीप २. स्वरावरोहः ( संगीत: ) | 

विलोलछ, वि. ( सं. ) चल, अस्थिर २.सुंदर । 

विवज्ञा, सं. ली. (सं. ) वक्तुमिच्छा, विव- 
दिषा २. तात्पय ३. संदेहः |. 

विवज्षित, वि. ( सं. ) वक्तुमिष्ट २. अपेक्षित । 

विवर, सं. पुं. ( सं. न. ) छिद्रं, विरं २. गतेः- 
तं, अवट5, खातं २. कंदरा, शुह्दा । 


विवरण, सं. पुं. (सं. न- ) व्याख्यानं, विवे- 
चने २. विस्तृत,-बणनं-वृत्तांतः ३. टीका, 


भाष्यं, व्याख्या । 


विवर्जित, वि. ( सं. ) निषिद्ध, वर्जित २. उपे- 


क्षित, अनाइृत ३. वंचित, रहित । 


विवर्ण, वि. ( सं. ) निस्तेजस्‌ , निष्प्रम, कांति- 


हीन २. क्षुद्र, नीच । 


विवत, सं. पुं. ( सं. ) अमः, आंतिः ( ञ्री. ) 


२. रूपांतरं, दर्शांतरम्‌ । क्‍ 
“-वाद, सं. पु. ( सं. ) वेदांतसिद्धांतविशेषः । . 


विवश, वि. (सं.) अग॒तिक, निरुपाय २. परा- 


धान ३. दुदत ४- निबल । 

विवस्वान्‌ , सं. पुं. (सं.-स्वत्‌ ) सूबे: २.अरुणः, 
सूयंसारयिः । 

विवाद, सं. पुं. (सं. ) वाद,-अनुवादः-प्रति 
बादः, वाग-वाद,-युडं, तकवितकः २. कलहः, 


कलिः ३. मतभेदः ४. व्यवहार:, ऋणादि- 
न्यायः, दे. 'मुकदमेबाजी” ' 


“करना, क्रि. अ., विवद्‌ ( भ्वा. आ. से- ), 
विप्रतिपद्‌ू ( दि. आ. अ. ), विप्रकूप ( भ्वा 


से. ) 
विवादास्पद, वि. ( सं. ) विवाद-भहं-ग्रस्त- 
योग्य, सदिग्ध । हु 


क्‍ आफ ( क्र. प. से. ), 








विवाह, सं. पुं. (सं. ) पाणि,-ग्रहण-करणं- 
. पाडन, उपय(या)म# परिणय०, उद्घाह, दार; 
परिग्रह+-कमन्‌ । 
करना, क्रि. स.; उद्‌ वि वहू (सवा, उ. अ रे 


रिणी (भ्वा 
प.अ 


“-(में) देना, क्रि. स., विवाहे दा, पार्णि गढ़ 
( प्र. ) उद्दहन (प्रे ) | 


' विवाहित, वि. पुं. (सं.) ऊढ, परिणीत, 


निविष्ट, कृतविवाह, उपयत, ख्लरीमत्‌, सपलीक। 

विवाहिता, सं. ख्री. (सं) पतिवली, सभतृका, 
ऊढा, परिणीता, उपयता । 

विविध, वि. (सं.) अनेक-नाना-बहु,-विध- 
प्रकार-रूप-जातीय । 

विवेक, सं. पुं. ( सं. ) परिच्छेदः, सदसज्जानं, 
मिथो व्यादृत्त्या वस्तुस्वरूपनिश्च यः, पृथग्भावः, 


.. थश्थगात्मता, विवेचन २. भद्गाभद्र-सदसद ,- 


परिच्छेदशक्तिः (ज्ली. ) 
( स्ली. ) ४. सतज्ञानम्‌ । 
विवेकी, वि. ( सं.-किन्‌ ) परिच्छेदक, विवेचक, 
ग्रणदोषश, विशेषज्ञ, विवेकवत २. बुद्धि-मति, 


मत्‌ ३. श्ानिनू ४. न्‍्यायशीरू, ५. आधि 
करणिक । 


विवेचक, वि. (सं. ) दे. “विवेकीः 
विवेचन, सं. पुं. ( सं. न. ) दे. (विवेक? (१) + 
२. सम्यक्‌ ,परीक्षा-क्षणं, शुणदोषविचारणं, 
परि,-आलोचनं-ना ३. अनुसंधान ४. तक॑वि 
तके: ५. मीमांसा । 
विवेचना, सं. जी. ( सं. ) दे. (विवेचन? 
विशद्‌, वि. (सं. ) निर्मल, विमल, स्वच्छ 
२. सु-वि-,स्पष्ट, व्यक्त, प्रकट, स्फुट ३. सित, 
उज्ज्वल, श्वेत ४. सुंदर । 
विज्ञाखा, सं. ल्री. ( सं. ) राधा, नक्षत्रविशेष: 
विशारद्‌, वि. (सं. ) कुशल, दक्ष, प्रवीण 
- २, विज्ञ, विशेषज्ञ, व्युत्पन्न, निष्णात । 
विशाल, वि. ( सं. ) विस्तृत, विस्ती्ण, महृत , 
बुहतू , पथु, उरु २. भव्य, सुंदर ३. विख्यात । 


विज्ञालता, सं. ख्री. (सं.) प्रथिमन्‌, विस्तारः, 
इढता, एथुता। ह 


विशिख, सं. पुं. (सं. ) बाणः, इघुः। वि 
( सं. ) शिखाहीन । 


३. बुद्धिः-मतिः 


विशिष्ट 


[ ५२० ] 


विश्वास 





विशिष्ट, वि. ( सं. ) युत, युक्त, अन्वित, सहित 
२. विशेष-, असामान्य ३. अद्भुत, विलक्षण 
३. अतिशिष्ट ४. यशस्विन्‌ ५. प्रसिद्ध । 
विशिशद्वेतवाद, सं. पुं. ( सं. ) भेदामेदवाद 
द्वैताद्देतवादः । 
विशीण्ण, वि. ( सं. ) शुष्क २. क्षीण ३. जीर्ण । 
विशुद्ध, वि. ( सं. ) दे. 'शुद्ध/ २. सत्य । 
विशूचिका, सं. स्री., दे- (विसूचिका? । 
विशेष, वि. ( सं. ) असाधारण (-णी खली, ), 
विशिष्ट, विलक्षण । सं. पुं. ( सं. ) सप्तपदार्थो 
'तर्गतपदार्थविशेषः ( वेशेषिक ) २. अंतरं, भेद 
३. अर्थालंकारभेदः ( सा. )। 
विशेषज्ञ, वि. (सं. ) प्रवीण, निपुण, विज्ञ, 
पारंगत, पारदश्शिन्‌ । 
विशेषण, सं. पुं. ( सं. न. ) संशादीनां विशेष 
'ताबोधर्क पद॑ ( व्या. ) २. उपाधिः, गशुणः, 
“विशेष्यधमः । 
विशेषतः, अव्य. ( सं. ) विशेषेण, प्रधानतः । 
विशेषता, सं. स्री. ( सं. ) विशिष्टता, असा- 
धारणता, विलक्षणता । 
ः. विशेष्य, सं. पुं. (सं. न.) विशेषणान्वितं 
संशञादिपद (व्या, )॥ .. 
विशोक, वि. ( सं. ) शोकहीन, प्रसन्न, भमुदित, 
प्रहृष्ट । 
विश्रंभ, सं. पुं. (सं. ) विश्वासः, प्रत्ययः 
२. अनुराग, प्रेमन्‌ (पुं, न. )। 
विश्रब्ध, वि. (सं. ) विश्वसनीय, विश्वासाई 
२. शांत ३. निर्मय । 
विश्नांत, वि. (सं.) व्यपगतश्रम, क्ान्ति- 
आन्ति+शुन्य । . 
विश्रांति, सं. ल्री. ( सं. ) विश्रामः, दे. । 
विश्राम, सं. पुं. (त्तं. ) विश्रामः, विश्रांतिः 
( स्री. ) अ्रमोपशमः, कार्य-व्यापार,-निवृत्तिः 
'(स्ी.)२. सुख २. शांति: (स्री.)। 
“*करना, क्रि. अ., विश्रम्‌ (दि. प. से. ), 
धआ-विरम्‌ ( भ्वा. प. अ. ), कार्यांत निवृत्‌ 
(ब्वा, आ, से.)। 
विश्वुत, वि. ( सं. ) विख्यात, प्रसिद्ध, दे. । 
विश्लिष्ट, वि. ( सं. ) पृथग्भूत, भिन्न, विधटित 
२, विकंसितः ३. प्रकट ४. अपादृत ५. आंत 
&, व्याकृूत । ह 


विश्लेष, सं. पूं. (सं. ) विघटन॑; विच्छेद:, 
पृथग्भावः २. विरहः, वियोगः । 

विश्लेषण, सं. पुं. (सं. न.) व्यवच्छेदः, 
व्याकृतिः ( स्री. ) एथकरणम्‌ । 

विश्वभर, सं. पुं. ( सं. ) परमेश्वरः २. विष्णु: । 
विश्वमरा, सं. स्री. ( सं. ) धरणी, प्थिवी दे. । 
विश्व, सं. पुं. ( सं. न. ) जगत्‌ ( न. ), जगती 
( जी. ), त्रिझुवनं, अह्माड २. भू-प्थिवी,- 
लोकः । वि. ( सं. ) सवे, सकल, समस्त । 
“-कर्ता, सं. पुं. ( सं.-ते ) परमेश्वर: । 
“कर्मों, सं. पुं. ( सं.-म्मंन्‌ ) विश्वक्षत्‌ , देव,- 
वर्डकिः-शिल्पिनू , त्वष्ट. २. परमेश्वर 
३. ब्रह्मनू ( पुं.) विधिः ४. सूर्य: ५. तक्षकः, 
वर्धकिः ६. लोहकार४ ७. गृहकार के, पलगंडः। 
--कोश(-ष ), सं. पुं. ( सं. ) सवंविषय-बहत्‌ ,- 
कोषः । 

“-जित्‌, सं. पुं. (सं.) यज्ञन्याग,-मेदः। . 
वि. ( सं. ) जितविश्व, विश्वविजयिनू । 

“-देच, सं. पुं. ( सं.-वाः बहु ) देवगणभेदः । 

““नाथ, ( सं. ) शिवः २. साहितल 
दर्पणकारः पंडितविशेषः । 

“पति, सं. पुं. ( सं. ) इेश्वरः । 

“-बंघछु, सं. पुं. ( सं. ) शिवः २. जगत्सख । 
--विद्यालय, सं. पुं. ( सं. ) दे. यूनिवर्सिटी! । 
“-व्यापी, वि. ( सं-पिन्‌ ) विश्व-सवे,-व्यापक 
( इंश्वरादि ) । 

“-- साक्षी, सं. पुं.(सं.-छ्षिन्‌) सर्वेद्रष्टा जगदीश्वर: । 
विश्वसनीय, वि. (सं. ) विश्वास्य, विश्वास,- 
योग्य-अहे, विश्रंभ,-पात्र -भाजनं-आस्पदम्‌ । 

विश्वस्त, वि. ( सं. ) दे. “विश्वसनीय? । 
विश्वामित्र, सं. पुं. ( सं. ) गाधेयः, गाधिजः, 
कोशिकः ( ब्द्मषिविशेषः ) । 

विशधास, सं. पुं. (सं.) प्रत्ययः, विश्व॑भः, 
२. श्रद्धा, दे. । ' 

“करना, क्रि. अ., विश्वस्‌ (अ. प. से- ); 
अद्धा (जु. उ. अ. ) प्रति-६ ( अ. प. अ. ) | 

““दिकाना, क्रि. स., उपयुक्त धातुओं के 
प्रे. रूप । हर 

“घात; सं. पुं. ( सं. ) विश्वेंमरभंगः, प्रत्यय- 
भजञ्ञनं, समय,-लंघनं-संगः ।.. 


विश्वेश्वर 





“घातक, वि. (सं. ) विश्रंभभमजक, विश्वास- 
घातिन्‌ । क्‍ 

“-पात्र, सं. एूं. (सं. न.) विश्वास्यः, विश्वसनीय: । 

विश्वेश्वर, सं. पुं. ( सं. ) परमेश्वरः २. शिवम्‌- 
तिविशेषः । 

विष, सं. पुं. ( सं. पुं. न. ) गरलूं, जं(जां)गुलं, 
ध्वेड:, कालकूर्ट, ह(हा)लाहलं, गरं, गरढं, 
घोरं, तीए्षणम्‌ । क्‍ 

 “-कन्या, सं. ज्री. (सं. ) मैथुनमात्रेण धंभोक्त- 
हँत्री कुमारी नारी वा । क्‍ 

“घर, सं. पुं. ( सं. ) सपः । 

“हर, वि. ( सं. ) विष,-नाशक-घातिन्‌ । 

--की गांठ, मु., अपकारक, हानिप्रद ! 


--दैना, सु., विषेण मृ-हनू ( प्रे. )। 
विषम, वि. (सं.) असम, नतोौन्नत, पिंडलावत, 


२. अयुग्म, दे. ताक! ३. विकट, कठिन, 
दुस्ताध्य ४. अति,-तीत्र-तीकष्षण ५. भीषण, 
घोर । 


“-ज्वर, सं. पु. (सं. ) ज्वरभेदः २. दे. 
“मलेरिया! । 

““नयन, सं. पुं. ( सं. ) विषमनेत्रः, शिवः । 
““वाण, सं. पुं. ( सं. ) कंदर्प:, काम: । 

“>वृत्त, सं. पुं, (सं. न, ) असमचरणं वृत्त॑ 
( छंद, )। 

विषमता, सं. ल्ली. (सं.) वेषम्यं, समताइभाव 
२. अयुस्मता ३. बैरं, विरोषः 

विषय, सं. पुं. ( सं.) गोचरः, इन्द्रिया्थः 
(-शब्दस्पशरूपरसगंधाः ) २. देश:, जनपदः 
३. प्रकरण , प्रसंगः ४. उपभोगः, आस्वादः- 
दन॑ ५, सुरतं, मैथुन ६. द्रव्यं, पदाथः 
७. कार्य, व्यापारः, अथीः । क्‍ 

“सुख, स. पु. ( सं. न. ) इंद्रियतोख्यम्‌ । 
“विषयक, वि. (सं )-संबंधिनू , उद्दिश्य, 
अधिकृत्य, आश्रित्य । 

विषयी, वि. ( सं.-यिन्‌ ) भोग-विषय,-आसक्त, 
लंपट,विषय-निरत-पर-परायण-अधीनं,कामिन्‌ , 
विलासिन्‌, रतहिण्डकः, टांकरः, औपस्थिकः । 
विषाण, सं. पुं. (सं. न. ) खूंगं, दे. “सींग” 
२, गजद॑तः ३. कोलदंतः । 

विषाद, सं. पुं. ( सं. ) अवसाद:, दुश्खं, शोक॑:, 
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परि-सं,-ताप,, आधिः ( पुं. ), आर्ति: ( ख्री. ) 
जाव्य॑ ३. मोख्यंम । 

विधुच, सं. पुं. (सं. न. ) विषुवत्‌ (न. ), 
विषुपं, विधुणः, समरात्रिंदिवकालः [> सौर 
चैत्र मास की नवीं (२१ मार्च) तथा सौर 
आश्िन मास की नवीं (२२ सितंबर ) ]। 
-रेखा, सं. स्त्री. (सं.) निरक्ष), भूकक्षा,. 
भूमध्यरेखा, विधुवद्रेखा । 

जलू--,सं. पुं. (सं. न.) विषुपदं (२२ सितंबर) + 
महा--.,सं. पुं. (सं. न.) हरिपदं ( २१ माचे ) + 
विषूचिका, सं. स्री., दे. 'हैजा? 

विष्ठा, सं. ख्री. ( सं. ) उच्चारः, गूथः-थं, मलः 
ल, युरोष॑ं, शमलं, शक्कत्‌ ( न. ), विष (स्री.) | 
विष्णु, सं. पु. ( सं ) चक्रिनू, चतुर्मजः, चक्र- 
पाणि, जनाद॑न:, जिविक्रमः, हरिः, हृषीकेशः, 

-पतिः-निवासः-वत्सः-करः-धरः, .. वैकुंठ:, 

माधवः, मथुसूदनः, पुरुषोत्तमः, पौतांबर:, 
दामोदरः, पद्मनाभः, नारायणः, केशवः; 
कृष्ण:, गोपालः इ. । २. अग्निः ३. आदित्य- 
विशेषः । 

“गुप्त, सं. पुं. 
२. चाणक्यः । क्‍ 
“-पद्‌, सं. पुं. ( सं. न. ) आकाशः-शं २. पन्मं 
३. क्षीरोदः । क्‍ 

“-पदी, सं. ज्ली. ( सं. ) गंगा । 

““घछुराण, सं. पुं. ( सं. न. ) पुराणग्रंथविशेषः 
विसरगें, सं. पुं. ( सं. ) विसजेनीय:, वर्णविशेषः 
( >व्या.) २. दान॑ ३. त्याग: ४. भुक्तिः 
( स्री. ), निशःश्रेयसल ५. मृत्युः ६, प्रलूयः 
७. विरहः । 

विसजन, सं. पुं. (सं. न.) परि-,त्याग+, उत्सग:, 
मोचनं, उज्झनं- २. सं-,प्रेषणं, प्रस्थापनं ; 
३. अस्थानं, प्रयाणं ४. समाप्तिः ( स्री. ), अंतः 
५, दान, वितरणम्‌ । 

विसालर, सं. पु. ( अ. ) संयोगः, संगमः । 

विसूचिका, सं. ञ्री. ( सं. ) विसूची, दे. 'हैज़ा? 
२. अजीणंरोगमैदः । 

विस्तर, सं. पुं. (सं.) विस्तारः, दे. २. आसमं, 
पीठम्‌ | 

विस्तार, सं. पुं. ( सं. ) विस्तरः, अस(सा)२:; 


( सं.) वेयाकरणविशेषः 


विस्तीण 

लक मिल शश शिशश रत जल कक च तक कक न दम अधिक 
आयामः, विततिः ( ख्री. » विग्यहृ॑:, क्‍ 
विस्ती्णता २. विटपः, शाखा । 

--करना, क्रि. स- प्रस-विस्त ( प्रे. » दै* 
फैलाना? । 

बिस्तीर्ण, वि. ( सं. ) विस्तृत, प्रख्त, वितत, 
आयत २. विपुल, प्रचुर ३. विशाल, महत्‌ , 
बृहतू । 

विस्तृत, वि. (सं. ) दे. 'विस्तीण! । 

विस्फोट, सं. पुं. ( सं. ) सशब्द,-मंगः-स्फुटनं- 
स्फोटन २. पि(वि)टकः-कं-कां, र्फोट:-टकः । 
विस्फोटक, सं. पुं. ( सं. ) दे. (विस्फोट (२) । 
२. स्फोटनशील १३. दे. 'चेचक' । 

विस्मय, सं. पुं. (सं.) आश्चये, चमत्कारः 
- २. गबे: ३. संदेह: । वि. ( सं. ) हतदपे । 
विस्मरण, सं. पुं. (सं. न. ) विस्म्ृतिः (ख्री.), 
स्मृति,-नाशः लोपः । 

विस्मित, वि. ( सं. ) विस्मय-आश्चये,-आपतन्न- 
अन्वित, चकित, विस्मयाकुर । 

विस्मृत, वि. (सं. ) स्वृतिश्रष्ट, स्मृतिपथात्‌ 
अपेत । 

विस्पृति, सं. ख्री. ( सं. ) विस्मरणं, दे. ।. 
विख्लंस, सं. पुं. ( सं. ) विश्वास्तस, प्रत्ययः 

हत्या, वधः । 

विहंग, विहंगम, विहग, से. पुं. ( सं. ) खगः, 
दे. पक्षी” 

विहरण, सं. पुं. (सं. न. ) विचरणं, अटनं, 
' भ्रमण २. वियोगः ३. प्रसरणम्‌ । 

विहार, सं. पुं. ( सं. ) परिक्रम+-मणं, पयेटनं, 
 परिश्रमणं, विहरणं, विचरणं २. सुरतं, 
संभोगः ३. सुरतालूय: ४. संधारामः, आश्रम, 
मठ, दे. । 

“विहारी, सं. पुं. ( सं.रिनू ॥ भोगासक्तः 
: २. विहारक्षत्‌ ३. श्रीकृष्ण: । 

विहित, वि. ( सं. ) ( शास्रादिभिः ) आदिष्ट, 
शिष्ट, . उपदिष्ट २. न्याथ्य, धम्य, उचित 
३. कृत, अनुष्ठित ४. दत्त । 

विहीन, वि. ( सं. ) परि-, त्यक्त, उज्यित 
२, रहित, वंचित, दीन, वजित, शूज्य । 

'विह्नछ, वि. ( सं: ) विक्वव, व्याकुल, दे. । 
विहलता, सं. ली. ( सं. ) व्याकुलता, दे. । 
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वीये 

वीचो, सं. ख्री. ( सं. ) लहरी, तरंगः, दे. । 
चीज, सं. पुं. ( सं. न. ) बीज॑, दे. । 
वीजन, ( सं. न. ) व्यजनं, दे. 'पंखा? 
वीणा, सं. स्री. ( सं. ) वल्लकी, विपंची-चिका, 
ध्वनिमाला, वंगमत्ली, परिवादिनी, धोषवती, 
कंठकूणिका २. विद्युत ( स््री. )। 

““दूड, सं. पुं. ( सं. ) प्रवालः । 

--पाणि, सं. क्री. ( सं. ) सरस्वती । क्‍ 
चवीत, वि. (सं. ) प्रस्थित, प्रयात २. परित्यक्त 
३. मुक्त ४. समाप्त ५. रहित, हीम | 
“-भय, वि. ( सं. ) विगत-निर्‌ , भय । 
“-राग, वि. ( सं. ) विरक्त, निस्स्पृह । 
“शोक, वि. ( सं. ) निश्शोक । सं. पुं. (सं.) 
अशोकवृक्षः । 

वीथी, सं. झ्लरी. ( सं. ) वीथिः (स््री.) वीथिका, 
रथ्या, मार्गः २. पंक्ति: ( ली. ) ३. रूपकमेद: 
(सा. ) 

वीर, सं. पुं. ( सं. ) शरः, शोटीरः, सुविक्रमः, 
प्र-महा-सु,-बीरः, जेतू २. योधः, योद्धू, भठ:, 
सैनिकः २. नायकः, अग्मणीः ( पुं.) ४. पृत्रः 
५. पतिः ६. आतू । वि. (सं. ) विक्रांत, 
वीयवत्‌, साइसिक, पराक्रमिन्‌ । 

“-कैसरी, सं. पुं. ( सं.-रिन्‌ ) वीर,-पुंगवः- 
उतक्तसम: । 
“गति, सं. स््री. ( सं. ) युद्धे मरणात्‌ स्वगे 
लाभः २, स्वगः । . 


“पत्नी, सं. ली. ( सं. ) वीरभाया । 


“-प्रसू , सं. ली. ( सं. ) वीर, सू:-मात्‌ (ल्री.) 
जननी । 
“-भद्र, सं. पुं. ( सं. ) अश्वमेधाशः २ वीरो'- 


ततमः ३२. शिवगणविशेषः । 
“--लोक, सं. पुं. ( सं. ) स्वर्ग: । 
वीरता, सं. ख्री. ( सं. ) वीं, शूरता, शोर्थ, 
परा-वि,-क्रमः, साहसं, रणोत्साहः, ओजस- 
धामन्‌ ( न. ) 
वीरान, वि. ( फ़ा. ) निर्मानुष, निर-वि,-जन 
२. निरश्रीक, शोभाहीन । क्‍ 
वीराना, सं. पुं. ( फ्रा. ) विजन, निजनप्रदेश:। 
वीरानी, सं. ज्री. ( फ्रा. ) विजनता, निजनता। 


| वीय॑, सं. पुं. ( सं. न. ) शुक्र, रेतस-तेजस्‌ 


(न.) बीज॑, चरमधातुः, इन्द्रियं २, दे. 'रज? 
३. वीरता, दे. ४. बीजम्‌ । 


वीयंवान्‌ 
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--के कीड़े, सं. पुं., शुक्रकीटा: | क्‍ 

चीयंवान्‌ , वि- (सं.नवत्‌ ) बल्वत्‌,. इढांग 
२. मांसल । 

चूत, सं. पुं. ( सं. न. ) चूचुक+-के, . स्तन-कुच, 
अग्न॑ २. प्रसवबंधनं, दे. बोंडी” क्‍ 

सूद, सं. पुं. (सं. न.) समूहः, निकरः २. कोटि 
शतक, अबदम्‌ । ह 

चूंदा, सं. त्री. (सं.) तुलूसी (पौदा) दे. २. राधा। 
“वन, सं. पुं. (सं.) बृंदारण्यं २. ती्थविशेष:। 
बुक, सं. पुं. (सं) कोकश, इेहामूगः २. खगालः। 
चुक्त, सं. पुं. (सं. ) तरु, पादप, शाखिन्‌ , 


विटपिन्‌ , हुः, द्रुम:, पछाशिन्‌ , मही-क्षिति-भू,- 


रुद्र:-ज:ः, अग5, नगः, विटपः । 
चृत्त, सं. पुं. (सं. न.) चरितं, चरित्र, आचारः, 
आचरणं २. सद ,-कृत्तं-आचारः १. समाचारः, 
वृत्तान्तः, उदंतः ४. वर्णिकछंदस ( न. ) 
५. मंडल, वतुंलम्‌ । 
--खंड, सं. पूं. (सं. पुं. न.) मंडल-व्तुँल,- 
अंश: । 
चृत्ति; सं. स्री. (सं.) आजीवः-वनं-विका, 
जीवनं, जीविका २. उपजीविका, भ्ृत्तिः (स्त्री) 
३, संक्षिप्तग॑मौरव्याख्या, सूत्राथविवरणण, टीका 
४. वृत्त, वृत्तांतः ५. नाटकीयशेलों ( सा. 
कोशिकी इ. ) ६. व्यवहार: ७. चित्तावस्था 
(योग., क्षिप्तमूढादि ) ७. स्वम्ावः, प्रकृतिः 
(स्री. )। ३५ 
छात्र--) सं. स्री. ( सं. ) शिक्षणीपजीविका । 


मनो--- सं. स्ली. (सं. ) स्वभाव, प्रकृतिः 


(स्त्री. ), प्रवणता । 
चूथा, वि. ( सं. ) व्यर्थ, निर्थंक, मोघ। क्रि. 
वि. ( सं. ) सुधा, व्यर्थ, निष्फलम्‌ 
घुद्ध, वि. ( सं. ) स्थविर, वयस्क, जीन, जीणे, 
जरित-न । सं. पुं. (सं. ) जरठ5, स्थविरः 
इ., दे. बूढ़ा? २. पंडितः । 
बुद्धवा, सं. ली. ( सं. ) जरा, वाद्धक,-कक्‍्यं, दे 
“बुढ़ापा! । क्‍ 
बुद्धा, सं. जी. ( सं. ) स्थविरा, बरती, दे 
बुढ़िया?। 
वृद्धावस्था, सं. स्री. ( सं. ) दे. 'इद्धता?। . 
चूद्धि, सं. ली. (सं. ) वर्धनं, बूंहणं, उन्नतिः 
( जी. » उत्क, उपचयश:, आधिक्यं, विस्तार: 
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२. कुसीद॑ं, वादबुष॑-ष्यं, दे. सूद? ३. अभ्युदय:, 
समृद्धिः (स्री.) ४. कृष्यायष्टवर्गोंपचयः 
( राजनीति- ), स्फीति/स्फातिः (ख्री- ) 
५. जीवमद्रा ( ओषधविशेषः ) । 
--जीवक, सं. पुं. (सं) कुसीदिन्‌ , वार्डंषिकः। 
“जीवन, सं. पुं. ( सं. न. ). कौसीबं, वृद्धि- 
जीविका । 
वृश्चिक, सं. पुं. (सं. ) दृश्चन३, एदाकुश, दे. 
(बिच्छू? २. अष्टमराशि: ( ज्यो, ) ३० अग्महा- 
यणमासः | | 
वृष, सं. पुं. ( सं. ) ऋषभः, वृषभः, दे. बेल? 
२. पुरुषप्रकारः (कामशासख ) ३. धमेः 
४. द्वितीयराशि४ ( ज्यो, ) ५. पतिः । 
वृषभ, सं. पुं. ( सं.) बलीवदः, उदक्षन्‌ , दे- 
बैल! । 
वृष्ति, सं. स्री. ( सं. ) वर्ष, वर्ष, परामृतं, 
दे. “र्षा?। 
हस्पति, सं. पुं. ( सं. ) घराचारय:. दे. बह 
स्पति? २. नवग्रहांतगंतपंचमग्रह: ३. गुरुवार:। 
वे, सर्व. ( हिं. वह का बहु. ) ते, अमी ( दोनों 
पु. बहु.) ताश, अमूः (दोनों ज्री. बहु. ); 
तानि, अमूनि ( दोनों न. बहु. )। 
वेग, सं. पुं. ( सं. ) प्रवाह:, घारा, वेणी, ओघः 
२. जव:, स्थदश, रय:, तरस-रंहस्‌ ( न. » 
रभसः), “सभः ३. मूत्रविष्ठादिनियंमप्रवृत्तिः 
( ओी. ) ४. त्वरा, शीघ्रता ५. आनंदः 
६. प्रवृत्तिः (स्त्री, ) ७. उद्योग: ८. वृद्धि 
(स्त्री.) ९. वीये, शुक्क १०. गुणभेदः (न्याय.)। 
वेयवान्‌ , वि. ( सं.-वत्‌ ) क्षिप्र, द्रत, शीघ्र, 
जबन, आशु | 
बेणी, सं. स्त्री. (सं. ) वेणि: ( स्री. ), प्रवेणी- 
णि:, वेणिका २. जलोध:, तोयप्रवाहः । 
वेणु, सं. पुं. ( सं. ) वंशः, दे. 'बांस” २. बंशी, 
दे. “बाँसुरी” 
वेतन, सं. पुं. (सं. न. ) भरणं-ण्यं, निर्वेश, 
भतिः (स्ी.), भृत्या, समंण्या कमंण्या 
२, मासिक, मासिकतिः (स्रीो )। 
“-भोगी, सं. पुं. ( सं.-गिन्‌ ) वेतन-भ्तति,- 
भुज , वैतनिकः । ः 
वेताल, सं. पुं. ( सं. पुं. ) द्वारपालः २. भूत- 


भेद: ३. मृताधिष्ठितशवः । 


चेत्ता 





वैत्ता, सं. पुं. ( सं.-त ) जात, बोड, विद । 

बैद, सं. एुं. ( 8.) श्तिः (ख्री.) छेंदस्‌ 
( न. ) आम्नाव/ निगमः, अहम (न. » 
प्रवचन, आयधर्मग्रन्थविशेषाः ( ऋग्‌ , बजु/ 
साम, अथवे ८४ वेद ) २. सत्यश्ञानम्‌ । 

--ब्रयी, सं. त्री. ( सं. ) वेदत्रयम्‌ । 

--निंदक, सं. पूँ. (सं. ) श्रतिविरोधिन्‌ , 
नास्तिकः २. बुद्ध: ३. बोद्धः । 

--पारग, सं. पुं. ( सं. ) वेद,-शः-विद्‌-मूर्ति:- 
वेत-शानिन्‌-दर्शिन्‌ । 

“>मंत्र, सं. पुं. ( सं. ) श्रति,-वचनं-वाक्यम्‌ । 

माता, सं. श्री. ( सं. ) गायत्री, सावित्री 
२. सरस्वती ३. दुर्गा | क्‍ 

“-वाक्य, सं. पुं. (सं. न. ) बेद,-मंत्रः-वचन 
२. प्रामाणिकवचनम्‌ । 

--विद्‌ , सं. पुं. ( सं. ) दे- विदपारग? । 

--विहित, वि. (सं.) वेद,-प्रतिपादित-आदिष्ट- 
उक्त 

“व्यास; सं. एूं. ( सं. ) दे. व्यास! । 

वेदना, सं. त्री. ( सं. ) पीडा, व्यथा, यातना, 

, संतापः २, वेदनं, अनुभवः, संवेद:, शानम्‌ । 

वेदांग, सं. पुं. ( सं. न. ) शत्यवयवषट्प्रकार- 
शास्त्र [८ शिक्षा, कल्पः, व्याकरणं, निरुक्ते, 
ज्योतिष, छंदस ( न. ) ॥। 

वेदांत, सं. पुं. (सं. ) अद्य-अध्यात्म,विद्या, 
ज्ञानकांड २. उपनिषद्‌ ( स्री.) रे. उत्तरमी- 

 मांसां, दर्शनशास्रविशेषः । 

बेदांती, सं. एुं. ( सं.-तिन्‌ ) वेदांतशाखवेत्त, 
ब्रह्मत्रादिन्‌ । 

वेदाभ्यास, से. पुं. (से. ) वेद,-अध्ययनं- 
स्वाध्याय:-पाठः । क्‍ 

बेदी, सं. ञ्री. ( सं. ) वेदि, वेदिका, वितर्दी- 
दिका ( सब स्त्री. ) । 

बेदी, सं. पुं. ( सं.-दिन्‌ ) पंडितः २. ज्ञात । 

वेदोक्त, वि. ( सं. ) वेदविहित, दे. । 

वेध, सं. पुं. ( सं. ) वेषनं, निर्मेदः-दनं, व्यध:। 
य॑त्रैग्न॑हनक्षत्रावकोकनम्‌ । 

--शाछा, सं. स्री. ( सं. ) मानमंदिरम्‌ । 

वेधक, सं. पुं. ( सं.) वेधनकरः, छिद्धकार:, 

. वेषधिनू । ु 

चेधवा, क्रि. स. ( सं. वेधनं ) व्यधू (दि. प. 

. अ. » विध्‌ समुत्क (तु. प: से. » छिद्रयति 
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न 9 > किन “जिस रिक्त पक वजनी ५ ल्‍ग नी, 


वेंज्ञानिक 





( ना. था. )। सं. पुं,, वेष*धनं, व्यध:-धनं, 
समुत्किर्णं (दे. वेघक, विद्ध ३. )। 

वेधनी, सं. स्रो. ( सं. ) वेघनिका, आ-स्फो- 
टनी, वृषदंशिका ! 

वेधी, सं. पुं. ( सं.-धिन्‌ ) वेधकः, दे. । 

वेला, सं. ली. ( सं. ) कालः, समयः २. सागर- 
तरंग: ३. समुद्रतटः-टम्‌ । 

वेल्डिंग, सं. पुँ, ( अं. ) सन्धानम्‌ । 

चेह्व, सं. पुं. ( अं. ) कपाटः । 

“ट्यूब, सं. ख्री. ( अं. ) *कपाटनलिका । 

वेश, सं. पुं. ( सं. ) आकर्पः, प्रसाधन, नेपथ्यं, 
प्रतिकमेनू ( न. ), वेषः २. परिधान, वर्माणि- 
वसनानि (न. बहु.) ३. पठ,-कुटी-मंडप: 
४. गृहम्‌ । 

““धारी, सं. पुं. ( सं-रिन्‌ ) वेषधरः, कपट- 
छदट्म,-वेशिन्‌ २. दंभिन्‌ । 

“-भूषा, सं. ख्री. (सं.) परिधानं, वल्माभरणम्‌ । 

किसी का धारना, मु» अन्यवेश परिथा, वे 
परिवृत्‌ ( प्रे. ), वेशांतर विधा । 

वेश्या, सं. ख्री. (सं,-) वेश,-युवती-बधू: (खल्री.)- 
वनिता-स्री, वार-अंगना-व्धुः-विला सिनी- 
नारी-ल्ी, गणिका, रूप|जीवा, साधारणब्ली, 
पण्यांगना, कामरेखा, भोग्या, भुजिष्या, क्ष॒द्रा । 

“पन, सं. पुं, गणिकादत्तिः ( खत्री. 
वेश्याजीव: । 

वेष, सं. पुं. ( सं. ) दे. 'वेश” । 

वेश्न, सं. पूं. (सं. न. ) पुट+८, कोश+»ष+ 
प्रावरणं २. आच्छादनं, परिवेश्नं ३. उष्गीषः- 
पम्‌ । 

वेश्टित, वि. ( सं. ) वलथित, संवीत, इृतवेष्टन 
२. रुद्ध । 

वेखर, सं. पुं. (सं. ) वेश(धर)र:, अश्वतर:, 
बेगसर५, दे. 'खच्चर! । 

वेसवार, सं. पुं. ( सं. ) उपस्करः, वेश ( ष )- 
बार: । क्‍ 

वेकल्पिक, वि. (सं. ) ऐक्छिक, रुच्यधीन 

५ संदिग्ध, विकव्ण्य ३. एकांगिनू । 

बकुंठ, सं. पुं. (सं. न. ) स्वगेश, विष्णुकोक 
( सं. पुं. ) विष्णु:। 


अमर ५, । 
बेजयंती, सं. ज्री. (सं.) केतुः, पताका, ध्वज+। 


वेज्ञानिक, सं. पुं. (सं. ) विज्ञान,-वेतृ-विद्‌ 


चेतनिक 
वि. (सं.) विज्ञान,-सम्बन्धिनू-विषयक-मूलक । 

बेतनिक, सं. पुं. ( सं. ) दे. 'वेतनमोगी? 

चेंतरणी, सं. सखी. (सं. ). यमद्वारवर्ती नदी- 
विशेषः ( पुराण, ) । 

चद्क, वि. (सं.) छांदस, श्रौत, वेद,विषयक- 
संबंधिन्‌-उक्त-प्रतिपादित । 

चेतालिक, सं. पुं. ( सं. ) वेताल:, स्तुतिपाठकः, 
बोधकरः 

चदूय, सं. पुं. ( सं. न. ) केतुरत्न॑, विदूर,-रत्नं- 
जम्‌ । ह 

वेदेशिक, वि. (सं. ) अन्य-पर-वि,-देशीय । 
स॑. पुं. ( सं. ) पारदेशिकः, विदेशीयः । 
--मंत्री, सं. पुं. (सं.-त्रिनू ) पारदेशिकसचिवः। 

चंदेही, सं. ख्री. ( सं. ) विदेहतनया, जानकी, 
तोता । द 

चद्य, सं. पुं. ( सं. ) मिषज , अगदंकारः, रोग- 
हारिन्‌, चिकित्सक:, आयुर्वेदिन्‌ २. पंडितः । 
राज, सं. पु ( सं. ) मिषग्वरः 

चंद्यक, सं. पु. ( सं. न. ) आयुवबद५, चिकित्सा- 
शास्त्रम्‌ । 

चेध, वि. ( सं. ) वैधिक (-की), पर्म्य, न्याय्य, 
शास्त्र,,संमत-अनुकूल २. उचित, युक्त । 
चंधव्य, सं. पु. ( सं. न. ) रंडात्वम्‌ । 
चनतेय, सं. पुं. ( सं. ) गरुडः, दे. । 

चेभव, सं. एुं. ( सं. न. ) वित्त, धन, विभवः, 


० जी नली 


संपद-संपत्ति: ( श्री. ), ऐश्वर्य २. महिमन्‌ 


( पुं. ), सामथ्यंन्‌ । 

--शाली, वि. ( सं.-लिनू ) समृद्ध, पनिन्‌ । 
वंसनस्य, सं. पुं, (सं. न. ) वेरं, वि- द्वेषः 
२. अन्यमनस्कता । 
व्याकरण, सं. पुं. (सं.) व्याकरण,-वेत्त-अध्येतृ- 
पण्डितः 

चर, सं. पु. (सं. न.) विरोधः, वि.-द्वेषः 
शचुता-त्वं, सापत्न्यं, विपक्षता, दंद्रभावः । 
--करना, वि,-द्विपू (अ. उ. अ. ), विरुध 


( रु. प. अ. ) वेरायते ( ना. था. ), अमित्रा- 


५ ते ( ना. था. )। 

बराग, सं. पुं., दे. 'बेराग्यः । 

चैरागी, सं. पुं. ( सं.-गिन्‌ ) वैरागिकः, वैराग्य- 
. बत्‌ , 'बिरक्त? दे. । २. वेष्णवसंप्रदायविशेषः । 


[ रण | 





व्यंग्य 
वेराग्य, सं. पुं. (सं. पुं.) विरक्तिः ( ली. ), 
बरक्तं-क्तयं, अनासक्तिः ( स्री. ) । 
बरी, सं. पुं. ( सं.-रिन्‌ ) अरिः, शत्रः, सपत्न:, 
रिपुड, अरातिम, जिधांसुः, दवेष्ट , अत्यर्थिनू, 
परिपंथिनू । 


वेवाहिक, वि. ( सं. ) औद्वाहिक (-की ज्री.), 


, ववाह (-ही स्त्री.) । 

वशाख, सं. पुं. ( सं.) माधवः, राधः, सौर- 
प्रथम-चांद्रद्गितीय,-मासः । 

वेशेषिक, सं. पूं. ( सं. न. ) कणादसुनिप्रणीतों 

+ ैंशैनसंथविशेष ओलूक्यदशनम्‌ । 

वश्य, सं. पुं, ( सं.) ऊरुजः, अय्येः, विश , 
वणिक:, पणिकः, भूमिर्जीविनू , वातिकः, 
व्यवहत्‌ं । 

चश्यानी, सं. खली. ( सं. वेश्यः ) वेश्या; अ््यां, 

> अय्याँणी । 

वेश्वदेच, सें. पुं. ( सं. ) विश्वदे वर्संबंधियशञः । 

वश्वानर, सं. पुं. ( सं. ) अग्नि: २. परमेश्वरः। 

वषस्य, सं. पुं. ( सं. न. ) विषमता, दे. । 

वष्णव, सं. पुं. (सं. ) विष्णु-उपासकः-भक्त:, 
काष्णः २. संप्रदायविशज्येष: | वि. ( सं. ) काष्णे, 
हार, विष्णुसंबंधिनू । 

च्े ८< 

वसा, वि. ( हिं. वह +सा ) ताइश-क्ष, तत्‌ ,- 
तुल्य-सइश, तथाविध । 

ऐसा--, वि., सामान्य, साधारण, प्राकृत । 

“-का चेसा, क्रि. वि., पू्ववत्‌ , यथापूर्वंस्‌ । 


बसे, क्रि. वि. ( हिं. वैत्ता ) तथा, तद्वत, तत्स- 
दृशम | 
नन्ही, क्रि वि्‌ 9 मुल्य विना, मुफ्त 


चोट, सं. पुं. ( अं. ) मतं, छंदः, छंदस (न. ) 
२. मतदशन ३२. मतदशनाधिकारः । 

वोटर, सं. पुं. ( अं.) मतदशकः २. मतदश- 
नाधिकारिन्‌ । 

व्यंग, वि. ( सं. ) अकाय, अशरीर २, विकल- 
हीन,-अंग ३. “व्यंग्य? । 

व्यंगाथ, सं. पुं., दे. “व्यंग्य! । 

व्यंग्य, सं. पुं. ( सं. न. ) व्यंजनया बोध्योड्थ:, 
गूढ़-गुप्त,-अर्थः-आशयः २. उपालंमः, अधि- 
आ,-क्षिप: । 

“-कसना या छोड़ना, क्रि.स., उपाल्य 


व्यंजन 
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व्यवस्थांपक 


- ( सवा. आ. अ. ), अधि-आ,/चदक्षिप्‌ (तु. प.अ.); | व्यथा, सं. स्री. ( सं. ) पीडा, बेंदना, यातना 


अव-उप-हस्‌ ( स्वां. प. से. ) । 


व्यंजन, सं. पुं. (सं. न. ) सफुटी-प्रकटी,-करणं- 


भवन, प्रकाशर्न २. दे. व्यंजना? ३. चिहं, 
लक्षण ४. अद्धमात्रकं, ककारादयो वर्णाः 
७. अंग, अवयवः ६. इमश्रु ( न. ) ७. तेंमः, 
तेमनं, निष्ठानं, अन्नोपकरणं ८. सिद्धान्नं 
९, उपस्थः । 
व्यंजना, सं. सखी. (सं. ) दे. व्यंजन! (१)। 
२, शब्दशक्तिविशेषः (सा.) । 
व्यक्त, वि. (सं. ) प्रकट,-टित, स्फुट, विशद, 
स्पष्ट, प्रत्यक्ष, प्रकाशित । ' 
करना, क्रि. स., च्यंज (रु. प. से., परे. ) 
प्रकाश ( प्रें. ), प्रकटी-विशदी-स्पष्टीकू । 
--होना, क्रि. अ., व्यंजू ( कम ) प्रकटी- 
स्पष्टी-आविद्‌ ,-भू, प्रकाश ( भ्वा. आ. से. ) । 
व्यक्ति, सं. सखी. (सं. ) स्पष्टता, विशदता, 
स्फुटता, प्राकदर्य, आविर-प्रादुर,-मावः 
२. मनुष्यई, मानवः ३. व्यष्टिः (स््री.) 
पृथक्त्व॑ ४. वस्तु ( न. ), पदार्थ: ५. भूतमान्र 
६. प्रकाशः 
“>गत, वि. (सं.) व्यक्ति,-स्थ,-वतिनू-संबंधिन्‌ , 
वेयक्तिक, पुरुषविशेषानुबद्ध । . 
व्यग्न, वि. ( सं. ) संभ्रांत, अधीर, व्याकुर, दे. 
२. भीत, अस्त[३. व्याप्त, कार्यमग्न, व्यासक्त। 
व्यग्रता, सं. ली. ( सं. ) उद्देग:, संअ्रम३, व्या- 
कुलछता दें. २. चिंता, रणरणकः, उत्कलिका 
व्यासक्तिः (त्री. )। ह 
व्यज़न, सं. पुं. (से. न. ) तालवबूंतक, दे 
पंखा? । 
व्यतिक्रम, सं. पुं. ( सं. ) क्रम,-संगः-विपयेय:- 
विपयांस*-व्यत्ययः २. अंतराय:, विध्नः 
व्यतिरिक्त, वि. (सं.) भिन्न, अपर, श्तर 


२. अधिक, विशिष्ट । क्रि. वि. (सं. न. ) 


विना, अतिरिक्तम्‌ । क्‍ 
ग्यतिरेक, सं. पुं. ( सं. ) भेदः, मिन्नता, ए्रथ- 


बत्वं, अन्तर .. २. वृद्धिः (स्री.) ३. अतिक्रमः- 


मणं ४. अथालंकारभेदः ( का. ) ' 

बतीत, वि. ( सं. ) अतीत, गत, अतिक्रांत । 
प्रत्यय, है; सं. पुं ( सं.) दे. “व्यतिक्रम 
प्रत्यास, (१)। ४: हे 


२. कष्ट, क्लेशः, दुःखम्‌ । 


ब्यथित, वि. ( सं. ) पीडित, आते २ दुशखित, 


सं-परि,-तप्त ३. शोकमर्न । 

व्यभिचार, सं. ६. ( सं. ) जारकमेन्‌ ( न. ), 
प्रदाय, परयोधषित्संगः । ( स्री का ) पतिलं- 
घनं, परपुरुषगम्न २. कदाचारः,. दुराचारः, 
दुर्वृत्तम्‌ । 

व्यभिचारिणी, सं. स्री. (सं ) जारिणी, पुंश्वली; 
बंधकी, परपुरुषगामिनी । 

व्यभिचारी, सं. पुं. ( सं.-रिनू ) पारदारिक+ 


. परखीगामिन्‌ , जारः, जजंगः, परतस्पगः, 


उपपतिः २. दुष्ृत्तः, दुराचारिन ३. दे. 'संचारी? 
(साव )। 


व्यय, सं. पुं. ( सं. ) वित्त-विनियोगः, अथी-, 
उत्सग5, २. दान ३. परित्यागः 

“-शीछ, वि. ( सं. ) मुक्तहस्त, अभितव्ययिन । 
व्यथे, वि. ( सं.) विफल, निष्फल, मोब, 


. निरथक, निष्प्रयोजन, वधा७ मुधा-२. अपार्थक, 
. अथहीन । कि. वि. ( सं. न. ) निरथंक, वृथा, 


सुधा, निष्प्रयोजनं, निनिमित्तं, निष्फलम्‌ । 
व्यवच्छेद्‌, सं. पुं. (सं. ) पार्थक्यं, प्रथकर्त्व, 
२. विभागः, खंड:-डं ३. विरामश, ४. निवृत्ति: 
( स्ह्री. )। 

व्यवधान, सं. पु. ( सं- न. ) व्यवधा, आवरणं, 
२. तिरस्करिणी, प्रतिसीरा ३. विभागः, खंडः 
४. विच्छेद: । 
व्यवसाय, सं. पुं. ( सं. ) वृत्तिः ( ल्ली. ) उप- 
आ-जीविका, आजीवः २. व्यापार क्रय- 
विक्रयः ह. कार्य,-आरंमः-उपक्रमेः ४. निश्चय: 
७५ प्रयत्न, उद्यम: । ॒ 
व्यवसायी, सं. पुं. (सं.यिन्‌ ) उद्यमिन्‌ , 
उद्योगिन्‌ २. क्रयविक्रयिकः, वणिज्‌ ३. वृत्ति- 
मत्‌, व्यवसायविशिष्ट: ४. अनुष्ठातृ । 
व्यवस्था, सं. स्री: ( सं. ) शासत्रनिरूपित,- 
विधिः-विधानं-नि्णेय:ः २. रचना, विन्यास:, 
क्रमेण स्थापनं, व्यूहनं ३. प्रबंध:, कार्यनिवो- 
हृणं, अवेक्षणं ४. स्थिरता । 


व्यवस्थापक, सं. पुं. (सं. ) व्यवस्थादायकः, 


व्यवस्थपयित्‌ २. अधिष्ठातू, अध्यक्ष, चालंकः, 
निर्वाइक+, प्रबंधक: । . 


“बयंवहार 


| ५२७ ] 


बयापकता 





““मंडल, सं. पुं. (सं. न.) व्यवस्थापिका सभा । 

व्यवहार, सं. पुं. ( सं. ) दत्त, वतेनं, चरितं,. 
आचारः, चेष्टितं २. कर्मन्‌ ( न. ), कार्य॑ 
२. व्यवसाय३, व्यापारः ३. कीसीयं, दृड्धिजी- 
वन ४. विवाद: ५. ग्लहः, पणः ६. अभियोगः, 
कार्य (+- मुकदमा ) ७. प्र-उप,योगः 

ज्व्करना, क्रि. अ., व्यवह्द ( ल्‍वा. प.. अ. ), 
बृत्‌ ( सवा. आ. से. ), आचर्‌ 5स्वा, प. से.) | 

व्यवहारी, वि. ( सं.-रिन्‌ ) व्यवहारक, द्यव- 
हतूं २. प्रचलित, छोकिक। सं. पुं. (सं. ) 
वादिन्‌ , कार्य-,अरथिनू । 


व्यवहाय, वि. (सं.) व्यवहरणीय २. उपयोक्तव्य। 
ब्यवहित, वि. (सं.) व्यवधानविशिष्ट, सावरण, 


तिरोहित । 
ब्यवहत, वि. ( सं. ) व्यापारित, उप-प्र,-युक्त 
२, आचरित, अनुष्ठित । 


च्यसन, सं. पुं. (सं. न.) दोषः, दु्ुण:, 


कुशीलं, दुबृंत्ति: ( त्री. ) २. विपद-विपत्तिः 


( स्त्री. ) ३. दुःख, कष्ट ३. अनिष्टं,. अमंग्ल 


४. विषय,-अनुरागः-आसक्तिः (स्त्री.) ५. दुर- 
दौर्‌ ,भाग्यं ६. अभिरुचिः ( स्ज्ी. ) | 


व्यसनी, वि. ( सं.-निन्‌ ) दुश्शील, दुबेत्त, 


विषयासक्त २. वेश्यागामिन्‌ । क्‍ 

च्यस्त, वि. (सं.) संम्रांत, व्याकुल दे. 
२, व्यासक्त, लीन, मग्न ३. व्याप्त 
४ क्षिप्त ५. प्रत्येकं, एथक्‌ पृथंक ६. क्रमद्दीन, 
अव्यवस्थित । 

व्याकरण, सं. पुं. (सं. न. ) वेदांगविशेषः, 
शब्दशाल््नं २. व्याकरणग्रंथः । 

व्याकुछ, वि. (सं. ). आकुल, व्यग्र, संआंत, 


विकल, विहस्त, मोहित, | विक्षिप्त, वि-,मूढ, द 


कातर, विहल, अधीर, संग्रांत-व्यस्त-विक्षिप्त- 
मूढ,चित-मनस्‌ २. अति,-उत्क-उत्कंठ-उत्सुक । 


“करना, क्रि. स., मुह -संभ्रम्‌ (प्रे), आकुली- 


विहस्तीकृ, वि-सं,-श्लुभ्‌ ( प्रें. ) । 


“-होना, क्रि. अ., आकुलीभू , मुह (दि. प. 
। ब्यान, सं. पुं. ( सं. ) देहस्थवायुभेदः : 


से. ), २. अत्युत्सुक ( वि. ) भू । 
ज्याकुछता, सं. ज्ली. ( सं.) आ-व्या;-कुलता- 
कुलत्व॑, व्या-मोह३, व्यग्रता, संभ्रमः, विकलरू- 
ता, व्यस्तता, विह्लता, सं-वि,-क्षोभ:,, चित्तवै- 
कलव्यूं-अशांतिः-अनिवेतिः, 


. छुब्धकः), द्रोहाटः 





( सजी. है उद्दे ग:, | 


 व्याक्षेप:, उद्दिन्नता २. उत्कंठातिशयः, लालूसा। 
व्याख्या, सं. स्री. ( सं. ) स्पष्टी-विशदी/करणं, 


विवरणं, प्रकाशन, व्याख्यानं, प्रवचन २. टीका, 
टिप्पणी, भाष्यं (विविधभेद) ३. विवरणात्मको 
ग्रन्थः 

“करना, क्रि. स., व्याख्या (अ. प. अ. ), 
निरूप्‌ ( चु. » विद ( सवा. उ. से. ), व्याचक्ष्‌ 
( अ. आ. ), स्फुटी विशदी-स्पष्टी कु । 

व्याख्याता, सं. पु. ( संत ) भाष्य-व्याख्या- 
टीका+कारः २. प्र७वकक्‍तृ, उपदेशकः, व्याख्या- 
नंदातृ, सब्रारकः । 

व्याख्यान, सं. पुं. ( सं. न. ) दे. ब्याख्याः(१) 
२. भाषण, उपदेशः, प्रवचनमस्‌ । 

“देना, क्रि. स., व्याख्या (अ. प. अ. ), 
संभाष्‌ ( भ्वा. आ. से. ) उपदिश (तु. प. 
अ. )» प्रवच्‌ (अ. प. अ. )। 

व्याघात, सं. पुं. ( स. ) विश्न:, दे. २. प्रहार:, 
आघधातः ३. अलंकारभेदः ( सा. ) । 

व्यात्र, सं. पुँ. (सं. ) शादूंछऊः, द्वीपिनू-ल३, 
मृगांतकश, हिंसारु), चंद्रकिन्‌ू, भेल३, व्याडः 
२. पंच,-नखः-शिखः-आस्यः, सिंह: दे. । 
व्याज , सं. पुं., दे. ब्याज? । 
व्याज , सं. पुं. (सं.) अप-व्यप,-देश:, 
कपट, छल, छद॒मन्‌ ( न. ), मि्ष २. विश्नः 
३. विलंबः । 

“-निंदा, सं. ल्ली. (सं. कपटकुत्सा २. अलंकार- 
भेदः ( सा. )। 

“स्तुति, सं. स््री. ( सं. ) कपटप्रशंसा २. अलू- 
कारभेदः ( सा. )। 

व्याजोक्ति, सं. स्री. ( सं.) कपट-छल,न-वाक्य॑ 
२. अलंकारभेदः ( सा. )। 

व्याथ, सं. पुं. (सं. ) मगधुः, शगजीवनः, 

बलपांशुन), आखेटंकः 
भशगवधाजीवः २. शाकुनिकः,, जालिकः, पक्षि- 
गाहकः, जीवांतकः 

व्याधि, सं. पुं.(सं.) रोगः, दे. २. विपत्ति: (ज्री,)। 


व्यापक, वि. (सं. ) व्यापिनू; प्रसारिन्‌ 
२. आच्छादक । 

सब--, वि. ( सं, ) विश्वव्यायिन्‌ , स्वंग-।. 

व्यापकता, सं. ख्री. ( सं. ) व्याप्तिए, दे. 


' व्यापना [ ५२८ | ः ब्रीहि 
व्यापना, क्रि. स. ( सं. व्यापनं ) व्याप्‌ (सवा. | गमस्थानं, मूर्ल ३. निरुक्तिः ( स्रो. ), शब्द,- 
प. अ. ), वि-अशू्‌ (सवा. आ. से. ), अंतः | साधनं-सिद्धि: ( ख्री. )) निवेचनम्‌ । 
प्रस्‌ ( भवा. प. अ. ) । | व्युस्पन्न, वि, ( सं. ) निष्णात, प्रवीण, निपुण, 
व्यापार, सं. पुं. ( सं. ) वाणिज्यं, वणिकेकर्मन्‌ | विशेषज्ञ, विज्ञ २. व्युत्पत्तियुत ३. संस्कृत । 
( न. ) क्रयविक्रयः, निगमः २. कार्य, कर्मन्‌ | व्यूह, सं. पुं. (सं. ) सैन्य-सेना,-विन्यासः- 
( न. ) ३, व्यापार:, इन्द्रियार्थंसंयोगः (्‌ नया ) संस्थान २. सेना ३. समूह: ४. रचना, तक: 
व्यवसायः । ६. शरीरम्‌ | 
“>करना, क्रि. अ., ऋयविक्रयं-वाणिज्यं कु, | ““रचना, क्रि. स., व्यूह (भ्वा, प. से. ), 
पण ( भ्वा. आ. से. ) । सेन्यं विन्‍्यस्‌ ( दि. प. से. ), व्यूहँ रच (चु.) । 
व्यापारी, सं. पूं. (सं.-रिन्‌) वणिज , , व्योम, सं. पुं. [ सं-मन्‌ ( न.) ] आकाश*शं 
वणिजः, आपणिकः:, नेगमः, ऋयविक्रयिणः, | २० जरूँ ३. जलूदः । 
पण्याजीवः, सार्थिकः, श्रेष्ठिन्‌ , ज्यापारिन्‌। | “याव, सं. पुं. ( सं. न. ) विमानः-नं, वायु- 
व्यापी, वि. ( सं.-पिन ) दे. व्यापक? । यान॑ं, ब्वातपोतः । 
व्याप्त, वि. (्‌ सं.) ओतप्रोत, अतभ्प्रसत न्रज्ज, सं. पुं ( सं ) समूहः, समुदायः २. मथु 


305 नी रजनी ये जमीनी परम जनम पी पननी १-५५ नमन 5५ पपा 4९५ कम व मसलन िताम मम सम म रजनी मय 5 न्‍री चलन जमीन अर परम आर चकन- ९५ न्‍ माप जप परम पानी च हट पटरी ३५ भजन च.र ९ मी कर 2 4 परी पजरी सजी ध अर. पटरी चर जज ५९०५ ॥2 ९-५. पर 
3 चीन 

















२. भरत, परिपूरित । राबूंदावनयोश्रतुष्पारवैवर्तिदेश।, ब्रज,-मंडलं- 
व्याप्ति, सं. सी. (सं. ) व्यापनं, परिपूरणं, | भूमिः ( ल्री. ) ३. गोष्ठम्‌ । 
अंतःप्रसार: । | “>नाथ, सं. पुं. ( सं.) ओकृष्णः, जज,- 


व्याम, सं. पु. ( सं. ) व्यामनं, देध्येमानमेदः । | मोहनः-राज:- वकछुमः- इंश्वर:-इंद्रः । 
व्यामोह, सं. पुं. ( सं.) वि-सं-,मोहः, विवेक- | “भाषा, सं. सखी. (सं. ) शौरसेनीप्राकृतादु. 
अंशः । दूभूती भाषाविशेषः । 
व्यायाम, सं. पुं.( सं. ) मल्लक्रीडा, बलवद्धेकः, | नण, से. पुं. ( सं. पुं. न. ) क्षतं-तिः ( स््री- ), 
श्रम: २. परिश्रमः । अरुस्‌ ( न. ), इमः-में २. दे. “विस्फोट” (२.) । 
व्यायोग, सं. पुं. ( सं. ) रूपक-नाटक,-भेदः | चेत, सं. पुं. ( सं. पुं. न. ) निय(या)म;, पुण्यकं, 
. (सा.)। २. उपवासः, उपोषणं, लूंघनं ३. दृढ, संकरप:- 
व्याछ, सं. पुं. ( सं. ) सपेः, अहिः २. सिंहः | अध्यवसाय“निश्चयः-प्रतिशा । 

३. व्याप्रः ४. हिखपशुः। वि. (सं. ) दुष्ट, | “रखना, क्रि. अ., उपवस्‌ ( भ्वा. प. अ. ), 
अपकते | लंध्‌ ( भ्वा. आ. से. ), उपोषण्ण कू, अतयति 
--आही, सं. पुं. ( सं.-हिन्‌ ) दे. 'संपेरा? । (ना. था. )। 
व्यावहारिक, वि. ( सं. ) वर्तन-व्यवहार,विष- | ““लेना, क्रि. अ.ढ, इृढ-संकरपं कु, सशपर्थ 
यक २. अभियोगसम्बन्धित्‌ू ३. सामान्य, | प्रतिज्ञा (क्र. आ. अ. ), बतं घू ( चु. ) चर- 
साधारण । ( भव. प. से. )। 
व्यास, सं. पु. ( सं. ) पाराशरः-रि:-ये, कृष्ण-, | न्रती, सं पु. (सं तिन्‌ ) ब्रत,-धरः*स्थः- 
देपायनः, कानीनः, वादरायणः-णिः, सत्य, | चारिन्‌ २.यजमानः ३ ब्रह्मचारिन्‌ ४. तापसः 
भारत*+बअतः:-रतः, माठरः, वेदब्यास३, सात्य- | तपस्विन । 

वतः २. कथावाचकः ३. विष्कृ॑मः, गोलस्य | ब्लात्य, सं. पुं. ( सं.) संस्कारहीनः २. सावित्री 


मध्यरेखा ४. विस्तार: । | पतित; ३. सांकरिकः, मिश्रजः 
: व्यासक्त, वि. ( सं. ) भत्यंतांनुरक्त । . | बीडा, सं. जी. ( सं. ) त्रपा, रूज्जा । 
व्याहृति, सं. स्री. (सं.) उक्तिः (स्री.) | थीहि, सं. पुं. (सं.) शालि:, स्तंबकरिः 
२. मंत्रविशेष: ( > भू:, भुव5, स्व: ) । २. धान्यमात्रम्‌ । 


' युब्पत्ति, सं. जी. ( सं. ) विशिष्टशान २. उद्‌- [ बहु--, सें. पुं. ( सं. ) समासभेदः ( व्या. ) । 
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श 


शा, देवनागरीवर्णमालायाः 
शकारः । क्‍ 
शंकर, वि. ( सं. ) शुभ(सं)कर, मंगरल्य, शुभ, 


शिव, भद्र । सं. पुं. (सं. ) महादेवः, शिव, | शब्लुक-क्क, सं. पुं. (सं. ) शंबूकः-का, शंबुः,. 
जल,-शुक्ति:-(स्री .)-डिंबः, दुश्वर:, पंकर्मंडूकः,. 


दे. । २. शंकराचायः । 


शंकराचाये, सं. पुं. (सं. ) अद्वैतमतप्रवर्तक | 


आचाय॑विशेषः । 

झहंका, सं. सखी. ( सं. ) भय॑ं, भीतिः ( ख्री. ), 

त्रासः, दरः, साध्वसं २. संदेह:, संशय:, 

विकरप:, आशंका ३. आशक्षिपः । 

हंकित, वि. (सं, ) भीत, त्र॒स्त, ससाध्वस 

२. संदिग्ध, अनिश्चित ३. संशय-संदेह,-मग्न, 
शंकिन्‌ , साशंक । 


हांकु, सं. पुँ. (सं.) तीक्ष्णाग्ननिशिताग्र,- ' “दार, वि. ( अ+फ़ा. ) विवेकिनू २. योग्य 


पदार्थ: २. कौलर ३. नागदतकश, कोलक 
४. कुन्त५ प्रासः ५. (शरादीनां) फू, फलक॑ 
६. दशलक्षकोटिः ( ख्रो. ). ( संख्याविशेषः ) 
७. मेढ़ः ८. गोपु ऋछाकार: सूक्ष्माम्रो यूपः । 
शंख, सं. पुूं. (सं. पुं. न. ) कंबुः, कंबोजः, 
अर्गोभवः, पावनध्वनिः, अंतःकुटिलः, महा- 
सु-बहु-दीधै,-नादः, मुखरः, दरिप्रिय: २. लक्ष- 
कोटिः (त्री.)) दशनिखवेसंख्या ३. गंडः 
४. गजगंडः गजदंतमध्यं वा ५. असुरविशेषः । 
“-बजावना, क्रि. स.. शंखं ध्मा (भ्वा. प. अ.), 
शासेन पूर्‌ ( चु. )। 

“ध्वनि, सं. स्त्री. ( सं. पुं. ) कंबुनादः । 

“पाणि, सं. पुँ. (सं. ) शंखधरः, विष्णुः 
२, कृष्ण३ । 

शंखिनी, सं. स्लरी. ( सं.) चतुर्विधनारीष्वन्य- 
तमा २. यव-महा-नद्र,तिक्ता, सूक्ष्मपुष्पी 
३. दे. 'सीप? । 

शंठ, सं. पुं. (सं.) अविवाहितश, अकृवतविवाह:, 
कुमारः २. मूखें: ३. क्लीवः । 

शंड, सं. पृ. (सं. ) कछीवः, छित्नमुष्कः, षंडः, 
नपुंस्‌ (पुं.), नपुंसः-सकः(कं) २. गोपतिः, 
बलीवदे: ३. उन्मत्तः । 


शंतनु, सं. पु. ( सं. ) महामीष्मः, प्रातीपः, 
भीष्मजनकः 


४० 


त्रिंशों व्यंजनवर्ण:, | शंबर, सं. पुं. (सं. ) देत्यविशेषः २. युद्धम । 


( सं. न. ) जल २. मेघः ३. धनम्‌ । 
| +खूदन, सं. पुं. ( सं. ) कामदेव: । 


धघोंधः ९. शंखः ३. क्षुद्रशंखः । 

शंझ्ु, सं. पुं. ( सं. ) महादेवः, शिवः दे 
२. बह्ानू ३. विष्णु: । 

--बीज, सं. पुं. (सं. न.) पारदः, दे. पारा? । 


--भूषण, सं. पुं. ( सं. न. ) चंद्र: | 
! अ. ) विवेक: सूक्ष्म, दृष्टिः- 


दाऊर, सं. पु. ( 
3ड्धिः (खो) २. योग्यता, कोशरूं ३. शिष्टता, 
शीलता । 


३. शिष्ट । 

इक, सं- पुं. (सं.) जातिविशेष: 
शालिवाइनः १. शालिवाहनप्रवरतितः संवद- 
विशेषः 


शक, सं. पुं. ( अ. ) संदेहः, संशयः २. अवि- 
श्वासः, प्रत्ययाभावः 


“करना, क्रि. अ., दे. 'संदेह करना? । 
शकट, सं. पुं. ( सं. पुं. न. ) वहनं, अक्ष३,. 
अनस्‌ ( न. ) २. शरीरं, देह: । 

“+का भार, सं. पुँं., शलाट४, शाकटीनः । 

शकटिका, सं. स्री. ( सं. ) लघुशकट+-टं 
शकटी २. शकटक्रीडनकम्‌ | क्‍ 

शकर, सं. ज्ली. (सं. शकरा ; फ्रा. ) शाके:. 
स्थूल-रक्त-शकरा, गुडचूणम्‌ । 

-कद, सं. पुं. ( सं. शकराकंदः-दं ) ( छाल ) 
रक्ताड,, लोहिताल:, रक्त,-कंदः-पिंडकः (सफेद) 
शकरा-मधुर,-कंदः । 

“पारा, सं. पुं. (सं. फ्रा) शंखपालः, शकैरा- 
पाल: । 

“बादाम, सं. पु. (फ्रा.) छ्षरमानिका, दे. 
खुरमानी? तथा 'जदों आलू? । 

शकल ', सं. क्री. (अ. शह्ु) आकार:, आकृति: 
( स्त्री. ) रूप २. मुख,-सुद्रा ३. रचना, घटनं- 
ना ४. उपायः ५. मूर्तिर ( सनी. ), दे. “रूप? 

“बिगाड्ना, सु., भ्रशं तड़॒ ( चु. ) । 


शकल 


२. शकादित्य:,. 


क. 


भरी 
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शकल 

शकल;, सं. पुं. ( सं. पुं. न. ) खंड:-डं, लव३, 
भागः । 

शकील, वि. ( अ. शुक्क ) आकह्ृतिमत्‌, सुंदर, 
सुरूप, चारु | 

शक्कुंत, सं. एुं. (सं.) खगः, दे. पक्षी” २. कीट- 
सेदः १. विश्वामित्रपुत्र: । 

'शकुंतछा, सं. स्री. (सं. ) कण्वप्रतिपालिता 
मैनकाविश्वामित्रयो:. कन्या, दुष्यंतपत्नी 
२. श्रीकालिदासप्रणीतं प्रव्यातनाटकम्‌ | 
शकुन, सं. पुं. (सं. पुं. न. ) फल-पूवे,-लक्षणं, 
अजन्य॑ं, निमित्त २. मंगल्यमुहूतेः (ते), तत्र 
भव कार्य वा ३. पक्षिन्‌ ४ गृध्रः ४. मान्नलिक- 
' गीत॑ ४. विवाहनिश्वायको वरोपहार:, #*शकुन:- 
 नम्‌। 

-देखना या विचारना, सु. ( कार्यारंभात्‌ 
ग्राक ) शकुनेः फर्ल चित्‌ ( चु. )। 

शकुनि, सं. पुं. (सं. ) पक्षिन्‌ २. गन 
३. गांधारीआतू, सोवलकः ४. महादुष्ट: । 

'शक्कर, सं. ञ्लरी. (सं. शकरा ) दे. शकर” 
२. दे. चीनी! । 

शक्की, वि. ( अ. शक ) संशयात्मन्‌, विश्वास- 
विहीन, श्रद्धाशुन्य, शंकाशील | 

क्त, वि. ( सं. ) समर्थ, क्षम, योग्य २. सबल, 
शक्तिमत्‌ ३. धनिक ४. मधुरभाषिन्‌ । 

शक्ति, सं. ख्री. ( सं. ) बलं, सामथ्ये, प्रभावः, 
तरसू-ओजस्‌-तेजस्‌ू-ऊर्जेसू-सहस्‌ ( न. ), शौर्य, 
पराक्रम:, शुध्म, सहं, स्थामन्‌-शुध्मन्‌ 
( न. ) प्राण: २. वश5, अधिकारः ३. शब्ु- 
'विजयसाधन प्रओु-मंत्र-उत्साह,-शक्तिः (ल्ली.), 
४, माया, प्रकृति: ( ज्ली. ) ५. दुर्गा, भगवती 
'६. गौरी ७. लक्ष्मीः ( स्री. ) ८. काशु:-सूः 
( स्री. ), शख्भेदः ( ५ ) खड़गः ( १० ) देव- 
ताबलरूम्‌ । 

“चर, सं. पुं. (सं. ) शक्ति,-ग्रह:-ध्वजः- 
पाणिःभृत्‌, कात्तिकेय:। 

ज्वाला, वि. शैक्ति+-मत्‌-शालिन्‌, बलवत्‌, 
शक्त, बलिनू, पराक्रनिनू, ऊजस्विनू, 
समर्थ। 
>--हीन, वि. ( सं. ). अशक्त, अबछ, निरबेल, 
. बलह्वीन, असम २. नपुंस, छीब । 
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शकक्‍य, वि. ( सं. ) संभवनीय, संभाव्य, संभा- 
बित २. संपाच, साध्य २. दे. “शक्त?। सं. 
पुं. ( सं. ) वाच्याथ: । 

शकक्‍यता, सं. ख्री. ( सं. ) संभाव्यता, संभवः 
२. साध्यता, संपादनीयता । 

शक्र, सं. पुं. ( सं. ) पुरन्दर:, दे. इन्द्र! । 

शक्ल, सं. सखी. ( अ. ) दे. शकल? (१)। 

शख्स, सं. पुं. (अ. ) जन:, मनुष्य:, दे. 
व्यक्ति? । 

शख्सियत, सं. स्त्री. ( अ. ) व्यक्तित्वं, दे. । 

शग़ल, सं. पुं. ( अ. ) व्यवसायः, उपजीविका 
२. मनोविनोदः । 

शगु(गू )न, सं. पु., दे. 'शकुन” । 

शगुनिया, सं. पु. (हि. शगुन ) निमित्तज्ञ:, 
देवजश्ञ: । 

शर्गूफ़ा, सं. पुं. ( फ़ा. ) कोरकः-कं, कलिका 
२. पुष्पं ३. विलक्षणवृत्तांतः । 

“-खिलना, मु., अदूभुतं संबृत्‌ (भ्वा.आ.से.) । 

शचि-ची, सं. जी. (सं. ) पौलोमी, उन्द्री, 
दे. इन्द्राणी? । 

“पति, सं. पुं. ( सं. ) शचीशः, बलमिद्‌, दे- 
इन्द्र? । 

शजर, सं. पुं. ( अ. ) पादप, वृक्षः । | 

शजरा, सं. पुं. (अ. ) वंशावली-लिः (स्थ्रो.), 
बंशवृक्षः २. वृक्षः ३.क्षेत्रमानचित्रम्‌ । 

झठ, वि. ( सं. ) धूत्ते, बंचक, प्रतारक, माया- 
विन्‌ २. दुक्त्त, दे. 'लच्चा! । 

शठता, सं. स्री. ( सं. ) बूतेता, माया, शा, 
कपटं २. दुबृंत्त, दुराचारः, दौज॑न्यम्‌ । 

शड़प्पा, सं. पुं. ( अनु. शड़प ) झड़पकारः, 
द्रतनिगरणध्वनिः । क्‍ 

“मारना, मु. हुत॑ निग ( तु. प. से.) 
शइपकारेः भुज्ञ (कू. आ. अ. ) | 

शण, सं. पुं.( सं. ) दीघे,-शाखः-पछवः, माल्य- 
पुष्प:, त्वक्तारः, वमनः, कद्धतिक्तकः २. भंगा, 
विजया ३. शणपुष्पी । 


शत, वि. [ सं. शतं ( नित्य न.) ]। सं. पुं., 
दशगुणितदशसंख्या तदबोधका अज्लाश्व (१००), 
दे. 'सौ?। क्‍ 

“कोटि, सं.-पुं. ( सं. ) बज, पविः | सं. स्री. 
( सं. ) अब्जसंख्या, अबंददशकं, अबेम्‌ । 


शतक 
“-क्रतु, सं. एुं. ( सं- ) शतमखः, इन्द्र: । 

“-प्वी, सं. सखी. ( सं. ) अखमभेदः, लोहकंटक- 
संछन्ना महती शिला । 

“-च्छुद्‌, सं. पुं. ( सं. ) काष्ठ कुट्टपक्षिन्‌ । ( सं. 
न. ) शतदलपनझम्‌ । । 

““दुलू, सं. पुं. ( सं. न. ) शतपत्रं, कमलम्‌ । 

“पत्र, सं. पुं, ( सं. पुं. न. ) दे. 'शतच्छद? । 

--पथ ब्राह्मण, सं. पुं. ( सं. न. ) शुह्यजुर्वे- 
दस्य ब्राह्मणग्रंथविशेषः । 

““पथिक, वि. (सं.) नानामतावलंबिन्‌ , 
नानापथगामिन्‌ । 

“>“पद, सं. पुं. (सं.) शतपदी, कण्णकीटी 
२. पिपीलिका । वि., शत,-पदू-पाद्‌ | 

“--पदी, सं. त्री. ( सं. ) क्णकीटी, शतपादिका, 
कर्ण,.जलुका-जलोकस्‌ (स्री.), शतपाद (स्त्री.) । 

“भिष, सं. पुं. (सं. शतमिषा ) नक्षत्रविशेषः, 
शतमिषज ( ख्री. )। 

“रक्त, सं. पुं. ( सं. न. ) कोटी-टिः (स्त्री.) । 

“वादन, सं. पुूं. (सं. न. ) अनेकवाद्यानां 
थुगपद्‌ वादनम्‌ । 

“वर्ष, वि. ( सं. ) शताब्द, शतायुस्‌ । सं. पुं. 
( सं. न. ) शताब्दी-ब्दम्‌ । 

“>सहसख, सं. पुं. ( सं. न. ) छक्षम्‌ । 

शतक, सं. पुं. ( सं. न. ) शतवर्ष, वषशतं, 
शताब्दं-ब्दी २. शर्त, शतवस्तुसमूह: | वि., 
शतसंख्याविशिष्ट, शतम्‌ । 

शतधा, अव्यन ( सं. ) शतप्रकारं २. 
३. शतगुण-णित । 

शतदढ्र, सं. जी. ( सं. ) शितदुः, शतद्गूः, श॒तु- 
द्विःदूः ( सब ख्री. ) । 

झघतरंज, सं. पुं. ( फ़ा. ) चतुरंगम्‌ । 

“-का मुहरा, सं. पुं., खेलनी, शारः-रिः | 

“--+की बिसात, सं. ल्री., अष्टापदं, शारिफलम। 

“--जअाज, सं. पुं. ( फ़रा. ) चतुरंगक्रीडकः । 

“बाजी, सं. खली. ( फ्रा. ) ( १-२ ) चतुरंग,- 
क्रीडा-व्यसनम्‌ । 

घतरंजी, सं. क्री. (फ्रा.). विविधान्नरोटिका 
२. बहुवर्ण.-कुथा-स्तरी ३. अष्टापदं, शारिफलम। 
सं. पुं., चंतुरंगचतुरः । 

शताबदी, सं. ख्री. ( सं. ) दे. 'शतक? (१)4 

शतायु, वि. ( सं.-युस्‌ ) शत,-वर्ष-अब्द । 


शतखंडेघु 
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. शबल, वि. (सं. ) कबर, कर्माष, 


शबाब 





शतन्नंजय, सं. पु. (सं.) शबु-अमित्र,-जित्‌ , 
शत्रुतप:, अरिंदमः, रिपुसूदनः । 

शत्रु, सं. पुं. (सं.) रिपुः, अरिः, सपत्न:, वेरिन्‌ , 
देंषणः, द्विष , दुह्ंदू , दोहेदः, परः, शात्रव:, 
अराति$, प्रत्यथिन्‌ , परिपंथिन्‌ , प्रतिपक्ष) 
क्षिन्‌ , द्ेषिनू, जिधांसुः, घातकः, हिंसकः, 
२. शचुसेना । 

शनृन्न, स. पुं. (सं.) लक्ष्मणानुजः, शत्रु मदेनः । 
( अन्य ) दे. 'शन्न॑ंजय? । 

शत्चुता, सं. ज्री. ( सं. ) बेर, सापत्न्यं, विद्वेघ:, 
प्रति-वि,-पक्ष(क्षि)ता, विरोषः । 

“करना, क्रि. अ., बेरायते, अभित्रति, अमित्र- 
यति, अमित्रायते ( सब ना. था. ), वि-५ द्विष्‌ 
(अ. उ. अ. )। 

शहीद, वि. (अ.) गंभीर, प्रबल, भयंकर, तीज । 

शनाखझंत, सं. जी. ( फ्रा. ) दे. पहचान? । 

शनि, सं. पुं. (सं. ) शनेश्वरः, सौरिः, मंदः, 
छायासुतः, झअहनायकः, वक्रः, पंगुर, सूर्यपुत्रः 
२. दोर्भाग्यं ३. शनिवासरः 

५ से. पुं. (सं.) नीलमणि:, दे. 'नीलम?। 


“चार, सं. पुं. ( सं. ) शनि-दशनैश्वर,-वारः- 
वासरः । 


9" + + ० रे 

शनः, अव्य- ( सं. ) मंद, शनकः । 

““हशनेंः, अव्य, (सं.) मंद मंद, शनकेः शनकेः 

शनश्वर, सं. एुं. ( सं. ) दे. शनि ( १-३ )। 

शपथ, सं. ञ्ली. ( सं. ) दे. 'सोगंद? २. दिव्य॑ 
३. प्रतिज्ञा 

शफ, सं. पुं. ( सं. न. ) (गवादीनां) खुर:, दे. + 

शफ़क, सं. स्री. (अ.) संधा, संध्या, संध्याशुः । 

शफ़्क़त, सं. ली. ( अ. ) अनुभहः २. प्रेमन्‌ 
( पु. न. )। 

शफ़तालू, सं. पु. ( फ्रा. ) ( पेड़ ) सप्ताडुकः ४ 
( फल ) सप्ताछकं, आरूक॑, दे. “आड़? । 

शफ़ा, सं. ली. ( अ. ) स्वास्थ्यं, नीरोगता । 

“-खाना, तं. पुं, ( अ.+फ़ा. ) चिकित्सालय: 

शब, सं. स्त्री. ( फ़ा. ) रात्री-त्रि: (ज्ली.), रजनी + 

शबनम, सं. ल्री. (फ्रा.) अवश्याय:, दे. ओस?। 

नानावणे;, 
चित्र । 

शबाब, सं. ली. ( अ. ) योवनं २. सौन्दर्या- 
तिशयः । 


शबाहत 
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शरण 





शबाहत, सं. ली. (अ. ) आहृतिः ( सखी. ) | शम, सं. पुं. ( सं. ) प्र-शांतिः (जो), शमथः, 


२. समानता । 
शबीह, सं. ल्ली. ( अ. ) चित्र २. साम्यम्‌ ! 
शब्द, सं. पुं. (सं.) निन(ना)द१, वि-, र(रा)व%, 

निर-घोषः, स्व(स्वा)नः, ध्वनिः, ध्व(ध्वा)नः 

२. पद॑ं, साथको5क्षरसमूहः ३. ओश्म्‌ , प्रणवः 

४. भक्तिगीतम्‌ । 

“-कोष, सं. पुं. [सं.-घः(-शः)] अभिधानं, शब्द- 
संग्रह: । 

“-चानुय॑, सं. पूँ. (सं. न. ) वार्मिता, वाक्‌- 
पाटवम्‌ । 

--चित्र, सं. पुं. (सं. न. ) अधमकाव्यमेदः, 
अनुप्रासः । 

चोर, सं. पुं. ( सं. ) कुम्मिलश, शब्दतस्करः। 

--चोरी, सं. स्री., शब्दचौोय, कुंमिलत्वम्‌ । 

--पति, मं. पुं. ( सं. ) अन्ुयायिरहितो नेतृ । 
“प्रमाण, सं. एुं. ( सं. न. ) आप्रप्रमाणम्‌ । 
>-विरोध, सं. ५. ( सं.) विरोधाभाप्त:, मिथ्या- 

बेपरीत्यम । 

““ब्रह्मन , सं. पुं. ( सं. न. ) चत्वारों वेदाः । 
“>सेदी, वि. ( सं-दिन्‌ ) शब्द,-वेधिन्‌-पातिन! 
सं. पुं,, अज्जुनः २. दशरथः ३. बाणभेदः 

४. पायु$। ह 
“>वेधी, सं. स्री. ( सं-घिन्‌ ) दे. 'शब्दभेदी?। 
“-शक्ति, सं. स्री. ( सं. ) शब्दानामर्थवोषक- 

शक्तिः ( ल्ली. ) (5 अभिधा, लक्षणा, व्यंजना)। 
“शास्त्र, सं. पुं. ( सं. न. ) शब्दविद्या, व्या- 

करणम्‌ । 
“>श्लेष, सं. पुं. (सं.) शब्दालंकारभेदः 

( सा. ), अनेकार्थकपदपयोगः । 

“-सौष्व, सं. पुं. ( सं. न. ) पदलालित्यम्‌ । 

'शाब्दाडंबर, सं. पुं. (सं. ) शब्द पद,-जालूँ- 
प्रपन्नः । 

शब्दातीत, वि. (सं. ) शब्शतिग, अवर्णनीय, 

( इंश्वरादि ) । 

शब्दानुशासन, सं. पुं. ( सं. न. ) दे. 'शब्द 

शास्त्र? क्‍ 
शब्दाथं, सं. पुं. (सं. ) पदानुवर्ती अर्थ, मावो- 

पेक्षको5थः । 

डाब्दालंकार, सं. पुं. (सं.) अलुकारमेदः 

( सा. ), शब्दाश्रितों वाकूचमत्कारः | : 


निश्चलत्वं, स्वास्थ्यं, प्र-उप,शमः २. मोक्षः 
३. इन्द्रियनिग्नहः ४. निवृत्ति: (स्त्री. ), वैराग्यं 
७, क्षमा । ह 

शमन, सं. पु. (सं,न. ) दे. 'शम? (१)। 
२. यज्ञार्थ पशुहननं ३. दमनं, नाशनं 
४. चवेणं ५. हिंसा । 

शमशेर, सं. खो. ( फ्रा. ) असिः, खड़गः । 
“बहादुर, सं. पुं. ( फ्रा. ) आसिकः, खडगिन्‌। 
शमा, सं. पु. (अ, शमअ ) दे. “मोम! 
२. दीपिका ३. दीप:पकः । 

“दान, सं. पु. ( फ़रा. ) दीप-दीपिका,-वबृक्षः- 
ध्वज । 

शसी ', सं. ल्री. (सं.) शकक्‍तु,-फला-फली, शिवा, 
केशमथनी, पापशमनी, भद्गा, शं-शुभ, करी । 
शमी , वि. (सं.मिन्‌ ) श्ञांत, क्षोमरहित, 
निश्चल । 

शयन, सं. पुं. (सं. न. ) संवेशः, स्वपनं, 
निद्राणं, सुप्तिः (त्री. ), स्वाप: २. शय्या 
३. संवेशनं, मेथुनम्‌ । 

“ग्रह, से. पुं. ( सं. न. ) शयन,-आगारं- 
मन्दिरम्‌ । 

शयालु, वि. ( सं. , निद्वराढ, तंद्राल २. उषुष्सु, 


निद्रावश । 

शय्या, सं. स्री. ( सं. ) आस्तरः, दे. 'विछौना? 
२. खद्‌वा, पर्यकः, दे. 'खाट? । 

“-गत, वि. ( सं. ) रुप्ण, रोगिनू । 

“ग्रह, से. पुं. ( सं. न. ) दे. 'शयनगृह? 

“सूत्र, से. पुं. (सं. न.) * स्वम्प्रद्ञाव:, 
शिशुरोगभेदः । 

“-छादन, सं. पुं. ( सं. न. ) पर्यकप्रच्छद:ः ! 

शर, स. पुं. (सं.) इपु:, बाण३, दे.। २. शरकांड:, 
दे. 'सरकंडा? ३. क्षीरशर:, दुग्धाग्ं, संतानी- 
निका ४. दधिशरः, दधि,-सारः-स्नेहः, कट्टर, 
कटवर ५. उशीरः। 

शरभ, सं. ख्री. ( अ. ) धर्म,, मतं २. पमंशार्॑ 
३. प्रथा ४. धारमिकादेशः ५. इंशदशितमार्ग 
( इस्लाम )। 

दरकाड, सं. पुं. ( सं. ) दे. 'सरकंडा” 

शरण, सं. ख्री. ( सं. न. ) आश्रयः, गतिः(ञ्ली.) 
२. आश्रय-त्राण,-स्थानं ३. गसृहं, मबन 
४. शरण्य:, रक्षित्‌, त्रात्‌ ५. शरणागतरक्षणम्‌ | 


जशरणागत 
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शरीर 
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“देना, क्रि.स., अवरक्ष (भ्वा, प. से “के नशे में चूर, वि., मत्त, क्षीब, मदोत्कट, 


शरणंदा। 
“+जछेत्रा, क्रि. अ., आश्रि (सवा. उ. से. ), 
शरणं प्रपद्‌ ( दि. आ. अ. ) इ-या ( द्वोनों अ. 
प.अ. )। 

शरणागत, वि. (सं. ) शरणापन्न, अमिपतन्न, 
शरणाबिन्‌ , शरणैषिन्‌ । सं. पुं. (सं.) शिष्य: 
शरण्य, वि. ( सं. ) शरणद, शरणागतरक्षक, 
रक्षित्‌ , त्रातृ । 

शरद्‌, सं. स्री. ( सं. ) परि-,वत्सरः, अब्दः, 
वष:-षे २. वर्षावसानः, मैघांतः, कालप्रभात:- 
त, प्रावडत्ययः (--आश्रिन-कार्तिक ) । 

शरघि, सं. पु. (सं.) तृणः, इघुधिः, दे. 'तरकश? 
शरबत, सं. पु. ( अ. ) शकरोदकं, गुडोदकं, 
पानकं, गौल्यं, सितोदं, मिश्ेदं २. शर्करा- 
मध,-क्वाथः। 

शरबती, सं. पुं. (अ. शरबत ) दे. मीठी? 
(फल ) २. ईषत्पीतवर्णः | वि., रसपूर्ण, सरस, 
सुमधुर । 

शरम, सं. स्री., दे. शर्म? । 

शरह, सं. ख्री. ( अ. ) टीका, व्याख्या, भाष्य॑ 

२. दे. 'भाव! ( मूल्य ) | 

शरा, सं. ल्ली., दे. 'शरअ? | 

शराकत, सं. र्वी. ( फ्रा.) सहमागिता, दे. 
साझा? २. सहकारिता । 

शराफ़त, सं. स्री, ( 
शीलम्‌ । 

शराब, सं. स्री. (अ. ) सुरा, मदिरा २. दे. 
शरबत? ( हिकमत ) | 

“खींचना, क्रि. स., मद्य संधा (ज्ु. उ. अ ), 
सुरा खु-स्यंद्‌ ( प्रे. )। सं. पुं., मद्य,-संधानं- 
अभिषव: | 

“पीना, क्रि. स., झुरांपा (सवा. प. अ ), 
मद्य सेव ( भ्वा. आ. से. )। 

“का खमीर, सं. पुं,, मद्यपंकः, सुराकस्क ॥ 
मैदकः, जगलः । 

“का प्याछा, सं. पुं,, पान-मद्च-सुरा,-भाजनं- 
भांड-पात्रम । ह 
“# खमीर को झाग, सं. स्री., मद्य,फेन:- 
मंड:, कार,-उत्तरः-उत्तमः । 


अ. ) सज्जनता, सोजन्यं, ! 


मदोद्धत, समद, मदाढ्य, मदोनन्‍्मत्त, शौंड । 

“-खाना, सं. पु. (अ.+फ्रा. ) गंजा, शुंडा, 
सुरालय: । 

“-खीं चने का स्थान, सं. पूं,, संधानी, अभिषव- 
शाला । 

“-खींचनेवाला, सं. पुं., सराकारः, शौंडिकः,. 
संधानिन्‌ । 

“--खोर, सं. पु. (अ+फ्रा. ) पान,-आसक्तः 
रतः, मधु-मद्च-सुरा,-पः, पानशौंड:, सुरासुः 

--खोरी, सं. ख्री., सुरापानं-णं, मद्यसेवनम्‌ । 

शराबी, सं. युं. ( अ. शराब ) दे. “शराबख़ोर? 

शराबोर, वि. ( फा. ) दे. 'लथपथ? । 

शरारत, सं. ल्ली. ( अ. ) कुचेष्टा-ष्टितं, दुलेलितं,. 
दुष्टता, खलता, अपकारः । 

शरारती, वि. (अ. शरगारत) कुचेष्टक,. 
दुललित, दुष्ट, खल, अपकारक । द 

श(स)»राब, सं. पुं. ( सं. पुं. न. ) वर्दमानकः,, 
मातिकः, सृत्कांस्य, दे. 'कुल्हड? । 

शरासन, सं. पूं. ( सं. न. ) शरास्यं, शरांवापः 
दे. धनुष! 

शरोअत, सं. स्री. ( अ. ) दे. 'शरअ” (२, ५) । 

शरीक, वि. ( अ. ) संभिकित । सं. पुं.ढ, सह,- 
चर“कारिनू-योगिन्‌ २. सह,-भागिन्‌, अंशिन, 
अंशग्राहिन ३. सहाय:-यकः ४. सजातीय:, 
सजातिः । 

शरोफ़, सं. पुं. ( अ. ) अमिजातः, कुलीनः, 
आये; सुप्रतिष्ठट, भद्रजन: सज्जन: । वि. (अ.) 
सभ्य, शिष्ट, सदाचारिन्‌ २.कुलीन, अभिजात,. 
अभिजनवत्‌ ३. पवित्र, निर्दोष । 

शरोफ़ा, त्षं. पुं. (सं. श्रीफं > ) ( फल ) 
सीताफलूं, वदेहीवछमं, गंडगान्नं, कृष्ण बहु,- 
बीजकम्‌ । ( वृक्ष ) सीताफलः इ. पुं. रूप । 

शरोर , सं. पुं. (सं. न.) कायः, देहः-हं, 
कंलेवर:२, गान, अंग, क्षेत्र, विग्वहद:, संहननं, 
वपुसू (न. )। मूति:तनु/नूः (स््री.) पुर, 
चतुप्शाखं, पिंडं, स्कन्धः, पंजरः, इनब्द्रिया- 
यतने, पुदूगलः, करणम्‌ । क्‍ 

“प्याग, सं. पुं. ( सं. ) देहपातः, मृत्यु: । 

“रक्षक, सं. पुं. ( सं. ) अंगरक्षक', ऋतनुत्रः । 

“शारू, सं. पुं. ( सं. न. ) शरीरविज्ञानम ! 


दारीर 


| ५३४ ] 


शशी 





“संस्कार, सं. पुं. ( सं.) गर्भावानादयः 
पोडशसंस्काराः २. कायशुद्धि (स्त्री. ) 
देहपरिष्कार: । 

शरीर, वि. ( अ. ) दे. 'शरारती” । 

शरीरांत, सं. पुं. ( सं. ) देहपातः, निधनम्‌ । 

शरीरी, सं. पुं. ( सं.रिन्‌ ) शरीरवबत्‌, देहिन्‌ 
२. जीव५भआत्मनू ३. प्राणिनू, जंतु: । 


करा, सं. स्री. ( सं. ) दे. 'शकर? २. सिकता- 
कणः ३. अश्मरी, दे. पथरी”? ३. अष्टीला'- 
पाधाणशकलाः ( बहु. ) ४. क(खोपेरः । 

शर्त, सं. स्री. (अ. ) पणः, ग्लहः २. संकेत5, 
समय:, नियमः । 


“>करना, बाँधचना या लगाना, मु... पण 
( भवा. आ. से. ). ग्लह ( भ्वा. चु. उ. से. ) 
२. समयं-नियमं कर । 

“बिला--, क्रि. वि., समयं-नियम बिना । 

'आतिया, क्रि. वि. ( अ. ) ग्लहेन, पणेन, ग्लह- 
पण,-पूर्वक॑२. निस्संशयं, निस्सन्देहम्‌ । वि., 
अमोध, अवंध्य । 

शर्म, सं. त्री. ( फ़ा. ) दे. 'लज्जाः २. संकोचः, 
दे. 'लिहाज़? ३. मान, प्रतिष्ठा । 

5से गड़ना या पानी पानी होना, मु., 
अत्यर्थ छज्ज्‌ ( तु. आ. से. )-त्रप्‌ ( सवा. आ. 
से. ), लण्जानतास्य ( वि. ) भू । 

शर्मसार, वि. (फ़ा,) लज्जाशीरू २. हीण, 
लज्जित । 

आर्सा, सं. पुं. ( सं. श्मन्‌ ) ब्राह्मणोपाधिभेदः । 

'डार्माना, क्रि. अ, तथा क्रि. स. (फ्रा. शर्म) 
दे. “लज्जित होना”? २, दे. 'लज्जित करना? । 

दार्माशर्मी, क्रि. वि. (फ़ा. शर्म) लब्जया, हिया। 

शर्मिदगी, सं. जञ्ली. ( फ़ा.) छज्जा, त्रपा, 
व्रीडा । 

उठाना, भु., दे. 'लज्जित होना? । 

झमिदा, वि. ( फ़ा. ) रूज्जित, ज्रीडित, त्रपित । 

शर्मीछा, वि. ( क्रा. शर्म ) रूज्जावत्‌ू, सलज्ज, 
दे. 'लज्जाशील” | 

श्चरो, सं. स्री. (सं.) निशा, रात्री, दे. 'रातः। 

“नाथ, सं. पुं. ( सं. ) शवेरीदीपः, चन्द्र: । 

शलग्र(ज)म, सं. पुं. ( फ़ा.! शिखा,-मूलं-कंदः, 

_ गृंजनम्‌] 


शल(र)भ, सं. पुं. ( सं. ) पत्नांकः-ग:, पतब्नड, 
फडिंगा, शिरिं, दे. 'टिड्डीः २. पतंगश, दे. 
पतंगा? । 

शलाका, सं. ज्री. ( सं. ) धातुकाष्ठटादिनिमिता 
यष्टिका, दे. 'सलाख़? २. बाणः ३. अस्थि (न.) 
४. तृ्णं ५. शारिका ६- कज्जलशलाका 
७, अचः, देवनः ८. दीपशलाका । 


। शल्य, सं. पुं. (सं. ) मद्रराजश, माद्रोभ्रातृ 


२-३. बिल्व-लोध,-वृक्षः ४. सीमा ७५. शलाका 
६. शललः-ली, शल्यकः ७. मीनभेदः (सं. न.) 
कुंतः, प्रासः २. इषु, बाणः ३. कंटकः-कं 
४. पीडाकारणं ५. दुवोकय ६. पाप॑ ७, कष्ट 
८. विष॑ ९. अस्थि ( न. ) १०, असख्नचिकित्सा 
११. शंकुः । 

--कर्ता, सं. पुं. ( सं.-ते ) दे. 'सजेन?। 

“क्रिया, सं. ल्री. ( सं. ) दे. 'सजरी? । 

शव, सं. पुं. ( सं. पुं, न. ) कुणप५, क्षितिवद्धेचः, 
सुतकः-कं, प्रेतम्‌ । 

“-दाह, सं. पुं. (सं. ) अंत्वेष्टि-मृतक,-संस्कारः । 

“यान, सं. पु. (सं. न. ) शवरथः, खारी- 
टिका, खोट:, काष्टमछ:, दे. “अरथी? । 

शवबर, सं. पुं. ( सं. ) म्लेचछजातिभेदः २. शिव: 
३, जरूम्‌ । 

शवरी, सं. स्री. ( सं. ) श्रमणानाम्नी तपरिविनी 
२. शवरजातेरनारी । 

शश, सं. पुं. ( सं. ) शशकः, शूलिकः, रोम- 
कर्ण, मृदुरोमन्‌ २. चंद्रलांछन २. पुरुषभेदः । 

““घर, सं. पुं. ( सं.) राशभत्‌, चंद्र: । 

““अेग, सं. पुं. (सं. न,) शशकविषाणं, 
खपुष्पं, गगनकुसुमं, असंभवनीयवस्तु ( न. ) । 

शबझक, सं. पुं. ( सं. ) दे. शश?(१)। 

शबहामाही, वि. ( फ्रा. ) पाण्मासिक-अद्धवार्षिक- 
(-की स्त्री.-) । 

शशांक, सं. पुं. ( सं. ) शशधरः, चन्द्र: । 

शह्यी, सं. पुं. ( सं. शशिन्‌ ) शशधरः, सोमः, 
दे. चाँद? । क्‍ 

““कर, सं. पुं. ( सं. ) चन्द्रकिरणः । 

“कला, सं. ली. ( सं. ) चंद्रलेखा २. वृत्त- 
भसेदः ( छंद, )। 

““काँत, सं. पुं. (सं.) चंद्रकांतमणिः । (सं. न.) 


 कुमुदम । 


शख्र [ ७५३५ .] शांति 





“कुछ, सं. पुं. ( सं. न. ) चंद्रवंशः 

“पुत्र, सं. पुं. ( सं. ) शशिजः, बुधग्रह+ 

“-प्रभा, सं. ली. ( सं. ) कोमुदी, चंद्विका । 

--भूषण, सं. पुं. ( सं.) शशि-चंद्र/-मौलि 
शेखरः, शिव: 

““वदना, सं. सी. (सं. ) इत्तमेदः ( छंद. ) 
२. चंद्रमुखी-खा । ( उपयुक्त सभी समासों में 
“ाशि? रूप रहेगा । उ. शशिकर इ. ) | 

शख्त्र, सं. पुं. ( सं. न. ) अरूं, प्रहरणं, शबुध्न॑, 
हत्लुः हेतिः: (१. ख्री. ) ! 

-बाँधना, क्रि. अ., शल्ाणि धर ( चु. ), सन्नह्‌ 
(दि. उ. अ. )। 

सं. पुं. [ सं.-मंन्‌ (न.) | शल्य-शख्र,- 


“गृह, सं. पुं. (सं. न. )शल्र--शाला-आगारम्‌ | 

“*ःजीवी, सं. पु. ( सं.-विनू ) शखदृत्तिः, 
आयुधिकः । 

“'चघारी, वि. (सं.-रिन्‌ ) सशखल, शख्,-भत्‌-धर | 

“-विद्या, सं. ख्री- ( सं. ) धनुर्वेदः । 

शखस्तराभ्यास, सं. पुं. (सं.) असख्नशिक्षा, खुरली । 

शस्य, सं. पुं. ( सं. ) शस्यं, क्षेत्रस्थं फलं, दे. 
फसल” शझाृष्पं, शादः ३. वृक्ष-रता,-फरलं 
४. धान्य ( शस्य॑ क्षेत्रगतं प्राहुः, सतुर्ष धान्य- 
मुच्यते । आम वितुषमित्युक्त, स्विन्नमन्न- 
मुदाह्तमम्‌ ॥ ) वि. (सं.) उत्तम, श्रेष्ठ २.स्तुत्य, 
प्रशंसनीय । 

“भक्षक, वि. ( सं. ) तृण-शाक,-भक्षक । 

शहंशाह, सं. पुं. ( फ्रा. ) राजाधिराजः, दे- 
'सन्नाट्‌? । 

शह, सं. ख्ली. ( फ्रा. ) ग॒प्तोत्तेजना । 

“-देना, मु. निम्न उत्तिज-उद्दीपू ( प्रें. )। 

शहज़ादा, सं. पुूं. ( फ्रा. ) राजकुमारः 
२. युवराज: । 

शहज़ोर, वि. ( फ़ा. ) वलिनू, शक्तिशालिनू । 

शहसवार, सं. पं. ( फ़रा. ) कुशलूसादिन्‌ । 

शहतीर, सं. पुं. (फा.) तुला, स्थूणा, छ्याधारः। 

शहतूत, सं. पुं. ( क्रा. ) ( दक्ष ) अह्मदारुः, 
तूद:, तूतः, पूष:, बह्मण्य:, तूलश, यूष: ॥ (फल) 
तूतं, तूलं, तूद॑, पूर्ष, यूषम्‌ । 

शहद, सं. पुं. (अ.) माक्षिकं, क्षोद्रं, मधु 
(न. ) दे. । 

-की मक्‍्खी, सं. ज्जी., मधुमक्षिका । 


“लगाकर चाटना, सु., व्यर्थ पदाथ भिरथे 


रक्ष ( सवा. प. से. ) । 


शहनाई, सं. स्री. (फ़ा.) सानेयी-चिका, 


सानिका । 

शहबाला, सं. पुँ. (फ़ा.) #सहवालः ( पं. 
सबाला ) श्वर,-प्रष्ठग:-सहचरः । 

शहर, सं. पुं. ( फ़ा. ) नगर, पुरम्‌ । 

““पनाह, सं. ज्ली. ( फ्रा. ) *नगरकोट्टः, वृत्ति: 
(स्त्री.), प्राचीरं दे. ! 

शहरी, सं. पुं. ( फ़ा. ) पोरः, नागरिकः, नगर- 
पौर,-जनः | वि., नगरीय, नागर, नागरेयक, 
नागरिक दे. ! 

शहसवार, सं. पुं. ( फ्रा. ) कुशलसादिन्‌ । 

शहादत, सं. ख्री. ( अ. ) साक्ष्यं, दे. “गवाही? 
२. प्रमाणं ३. बलिदानम्‌ । 

शहीद, सं. पुं. (अं.) *हुतात्मन्‌ , धर्महतः, धर्म- 
पतंगः । 

“-होचना, क्रि. अ., धर्मार्थ प्राणान्‌ हा ( जु- प. 
अ. ), परोपकाराय हन्‌ ( कभे. ) | 

शांत, वि. (सं. ) स्वस्थचित्त, प्रसन्न,-मानस- 
चेतस , निवृत्र, स्वस्थ, निरुद्वेश, अवेशशुन्य, 
शमित, शमान्वित २. रुद्ध, वेग-गति-क्रिया,- 
रहित, विरत ३. सोम्य, गंभीर, धीर ४. निः- 
शब्द, मोनिनू ५. जितेन्द्रिय, संयमशील 
६. शिथिल, निरुत्साह ७. शांत, क्लांत, खिन्न 
८. निर्वापित, निर्वाण (अभग्न्याद्ि) ९. निविश्न, 
निर्बाध । सं. पुं. ( सं. ) रसविशेषः ( काव्य- ) 
२. विरक्तः, योगिन्‌ । 

“करना, क्रि. स., उप-प्र-शम्‌ ( प्रे. ) २.प्रसद- 


तुष (प्रे. )। 
“-होना, क्रि. अ., शम्‌ ( दि. प. से. ), शांत- 
निश्चल (वि. ) भू । 


शांतता, सं. ली. ( सं. ) दे. शांति? | 

शांतनु, सं. पुं. ( सं. ) दे. 'शंतनु? २. ककेटी । 

दशांता, सं. स्री. (सं. ) दशरथतनया, ऋष्य- 
खूगभायां । 

शांति, सं. ख्री. (सं.) दे. 'शम? (१)। २. गति- 
क्रिया-वेग-क्षोभ,-राहित्यं ३. नीरबता, नि३- 
शब्दता ४. रोगादीनां क्षुय+-नाशः ५. सृत्यु 
६. सोम्यता, गम्भीरता ७. वैराग्यं, तृष्णाक्षयः 
८. संकटनिवारणम्‌ । 
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आांइस्तगी 


--दायक, वि. ( सं. ) शांति,-प्रद-कर-दायिन्‌ । 

“पे, सं. पुं. [ सं.-पवेनू (न.) ) ओऔमन्महा- 
भारतस्य द्वाइशपवेन्‌ । 

शाहइस्तगी, सं. त्रो (फ्रा.) शिष्टता, सब्जनता । 

शाइस्ता, वि. ( फ्रा,.तः ) शिष्ट, सुशील । 

शाक, सं. पु. ( सं. पुं. न. ) दे. 'साग? । 

शाकाहार, सं. पुं. ( सं. ) दरितकभोजनं, मांस- 
त्यागः । | 

शाकाहारी, वि. (सं.-रिन्‌ ) हरितकभोजिन्‌ , 
मांसत्यागिनू।. 

शाक्त, सं. पुं. ( 
शाक्तेयः । 

शादंय, सं. पुं. (सं. ) प्राचीनक्षत्रियजाति- 
विशेषः। 

“मुनि, सं. पुं. ( सं. ) गोतमबुद्धः, सिद्धार्थ, 
महावीधिः, महामुनिः । । 
शाख, सं. ल्री. (फ्रा.) दे. शाखा? (१)। 
२. खूंग॑, विघधाणं ३. उपांग ४. उपनदी ! 
--दार, वि. ( फ़ा. ) शाखायुत २. खंगयुत । 
शाखा, सं. स्री. ( सं. ; विटप:-पं, शिखा, लंका, 
लता २. देहावयवः, शरीौरांगं ( हाथ, पाँव 
आदि ) ३. अंगुली, करशाखा ४. अंगं, उपांगं 
७, वि-,भागः ६. वेदिकग्रंथ-मेदः । 

“नगर, सं. पुं. ( सं. न. ) उपपुरं, शाखापुर, 
नगरप्रांतः । ] 
शाखी, सं. पु. ( सं.-खिन्‌ ) वृक्षः २. बेदः । 
वि., सशाख | 

शागिद, सं. पुं. ( फ़ा. ) रिष्यः, दे. । 
शागिदी, सं. झी. ( फ्रा. शागिद ) शिष्यता 
२. सेवा । 

शाटक, सं. पु. ( सं. पुं, न. ) पट५ वसख्म्‌ । 
शाटिका, सं. ख्री. ( सं. ) दे 'घोती? । 

शादी, सं. ज्ी. ( सं. ) दे. साड़ी! । 

शाख्य, सं, पु. ( से. न. ) दे. 'शढता? (१-२)। 
शाण, सं. पुं. ( सं. ) शाणी, सामके | (छोटा) 
झामरः: २. नि-कषः-सः, कषपट्टिका ३. माष- 
चतुश्य॑ं, टंकः, निष्कः । 

शाद , सं. पु. ( सं. ) कदमः २. शष्पम्‌ । 
शाद्‌ ,; वि. ( फ़ा. ) प्रसन्न, सुदित २. परिपूर्ण । 
शादाब, वि. ( फ़ा. ) जलाढ्य, जलसिक्त । . 


सं. ) शक्त्युपासकः, शाक्तिकः, : 
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जीन त+ ८८: 


शायक्क 


शादियाना, सं. पुं. ( फ़ा. ) मंगलवाद्यं २. दे 
बधाई? । 

शादी, सं. स्री. ( फ्रा. ) विवाह:, 

आनन्दोत्सवः । 








>प 


दे. २ > ह्वे घ्‌ ्प 


| “गमी, सं. सखी. ( फा+अ. ) हृषशोकौ, सुख- 


दुःखे । 
शाद्वल्, सं. पुं. ( सं. पुं. न. ) दरितः-तं, शष्प- 
बहुलो देश: | वि., हरित, शष्पाच्छन्न । 
शान, सं. स्री. ( अ.) श्री: ( ख्री. ), अभिख्या, 
औज्ज्वस्यं, शोभा, प्रभा, भव्यतः; आडंबर: 
२. विभूतिः-शक्ति४ ( स्री. ) ३. प्रतिष्ठा, गौरवं 
४. विश्वमः ५. महिमन्‌ ( पुं. )। 


“-दार, वि. (अ.-+फ्रा. ) श्रीमत्‌ , शोभान्वित, 
_ भव्य, साडंबर, शोभन, सुप्रभ, समुज्ज्वरू, 


वेभवशालिनू । 

--शौकत, सं. ख्री. ( अ. ) दे. 'शान? (१)। 

““घटना, मु., लघूभू , महिमा अपचि (कर्म.)। 

शाप, सं. पुं. ( सं. ) दे. 'सराप” २. घिक्कारः | 

शापित, वि. ( सं. ) शाप,-अ्रस्त बद्ध-पीडित । 

शाबाश, अव्य, (क्रा.) साथु, साधु साधु, शोभन॑, 
सुष्ठ, भद्रम्‌ । 

शाबाशी, सं. जी. ( फा. शाबाश ) प्रशंसा, 
स्तुतिः ( ज्री. ), साधुवादः । 

“देना, क्रि. स., अभि-प्रति नंद ( भ्वा.प.से. ), 

गेल्स्ह ( प्रे, )। | 

शाब्दिक, वि. (सं. ) मौखिक, लेखरहित', 

शाब्द, शब्दप्रधान, शब्दसम्बन्धिनू। 

शाम ,; सं. ही. ( फ्ा. ) संध्या, दे. । 

शाम , सं. स्ली. ( देश. ) यथ्टयादिमध्यवर्ती 
प्रांतवर्ती वा धातुवलूय: । क्‍ 

“-जड्ना, क्रि. स., धातुवकयेन खच्‌ (चु.)। 

शामत, सं. स्ली, ( अ. ) दोमांग्यं २. आपद 
( स्री. ) ३. दुदंशा । 

“आना, क्रि. अ., आपदा अस्‌ ( कर्म. ) । 

“--का मारा, सु देवहतकः, दुर्दवः, मंदभाग्य/ 

शामियाना, सं. पुं. (फा. शाम ) महा- 
वितानः, इदृदुछोचः । 

शामिल, वि. ( फा. ) दे. 'संमिलितः । 

शामी, सं. जी. ( देश, ) दे. शाम! (२)। 

शायक़, वि. (अ, ) प्रेमिनू, अनुरागिन्‌ 
२. अभिलाषिन्‌ ! 


शायद 





शायद, भव्य. ( फ़रा. ) स्थात्‌, कदापि, कदा- 
चित्‌ , नाम, सम्भाव्यते । 

शायर, सं. पुं. ( अ. ) कविः, दे. । 

शायरी, सं. स्ली. ( अ. ) काव्यऋला २. काव्य, 
कविता । | 


शारदा, सं. खो. ( सं. ) सरस्वती दे. २. दुगा 
३, जआाह्यी ४. प्राचीनलिपिविशेषः । 

शारीरिक, वि. (सं.) शारीर(-री आओ. ), 
कायिक-देहिक(-की जी. ) | 

नभाष्य, सं. पुं. (सं. न. ) श्रीशंकराचाय्ये- 
प्रणीतं ब्रह्मसूत्रभाष्यम्‌ । 

“सूत्र, सं. पुँ. (सं.-त्राणि ) श्रीवेदब्यास- 
प्रणीतानि वेदांतसूत्राणि ( न. बहु. ) | 

शाक, सं. ज्ली. ( अं. ) जलूकिराटः । 

शार्टहैंड, सं. पूं. (अं. ) शीघ्र-संक्षिप्त.-लिपी- 
पिः (स्री. )। री 

शादूंछ, सं. पुं. ( सं. ) व्याप्न:, दे. २. सिंहः, 
दे. । वि., उत्तम, श्रेष्ठ केवल समासांत में; उ- 
नरशादूरू ८ नरोत्तम )। पर 

--विक्री डित, सं. पुं. ( सं. न. ) वर्णदृत्तमेंदः 
( छन्‍्द. )। 

बाल, सं. पुं. ( सं. ) साल, सजः, शंकुबृक्षः, 
अश्वकर्णकः, चीरपणं:, गंधवृक्षकः, रालनिर्यासः, 
अभिवकछभः, यक्षधूपः, सुरेष्टकः २. दे. 'राल? 
३. मोनभेदः (>गजाड़ मछली ) | 


शाल , सं. स्ली. ( फ़ा.) १-२. औपर्ण-कौशेय,- 


प्रावारः:-रक+, दे. 'दुशाला? । 

शालग्राम, सं. पु. (सं.) विष्णुमूतिमेदः 
२. शालबहुलो गंडकीतीरवर्तिमामविशेषः । 

शाला, सं. ख्री. ( सं. ) गृह, गेहः-हं, सदन, 
अ(आ)गारः*रं २. स्थानं, स्थल ३. शाखा । 

शालि, सं. पुं. ( सं. ) ब्रीदिश्रेष्ठट, धान्योत्तमः, 
सुकुमारकः, कैंदारः, नृपप्रियः २. गंधमार्जार३ | 

“-चान, सं. पुं. ( सं. शालिधान्यं ) * तंडुलो- 
ततमः, दे. 'बासमती चावल? । 

शालिवाहन, सं. पुं. ( सं.) शकजातीयको 
नूपविशेषः, सातवाहनः । 

शालिहोन्न, सं. पुं. ( सं. ) पशुचिकित्साशाख्र- 
लेखकविशेषः २. घोटकः। (सं. न. ) पशु- 
विकित्साशास्त्रम्‌ । 
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शास्त्रीय 





शालीन, वि. (सं.) विनीत, नम्र २. लज्जाशील 
३, समान ४. सदाचारिनू ५. पनाव्य 
६. व्यवहारकुशल ७. शालासंबंधिन । 

शालीनता, सं. स्लरी. ( सं. ) विनयः २. लज्जा 
३. सदाचारर। 

शावक, सं. पुं. ( सं. ) शावः, अमंकः, पोत३ 
पोत्तकः, डिंभ+पृथुकः, खग-मृग,-शिश्ुुः २.शिशुः 
( कदाचित्‌ )। 

शाश्वत, वि. (सं. ) नित्य, अनन्त; अक्षय, 
अविनाशिनू। 

शासन, सं. पुं. (सं. न. ) शास्ति:-शिष्टि: 
(ख्रो.), राज्यं, आधिपत्यं, अधिकारः २. आज्ञा, 
आदेशः ३. राजदत्तभूमिः ( स्ली. ) ४. अधि- 
कारपत्र॑ ५. शार्क्षं ६. इन्द्रियनिम्रहः ७. निय- 
न्त्रणा, नियमनं ८. राज्य-दण्डः ९५. लिखित- 
प्रतिज्ञा । 


| “-करना, क्रि. स., प्रदशास्‌ ( अ. प. से- ) 


इंश (अ. आ. से. ), तंत्र (चु. )». अधिष्ठा 
( भ्वा. प. से. ), नियम्‌-विनी (भ्वा. प. अ.)। 
सं. पुं,, शेशनं, अधिष्ठानं, नियमनं, नियंत्रणम्‌ । 

“-कर्ता, सं. पुं. ( सं.-ठं ) शासकः, शासनधरः, 
शास्तू, शासितूृ, अधिष्ठातृ, देशकः । 

““पतन्न, सं. पुं. ( सं. न. ) राजादेशपत्रम । 

“-हर, सं. पुं. ( सं.) आज्ञावाइक: २. शासन,- 
हारक-हारिनू , राजदूत: । 

शासित, वि. (सं. ) इतशासन, अधिकृत, 
अधिष्ठित, नियंत्रित २. दंडित, दे. । 

शास्त्र, सं. पुं. ( सं. न.) धर्मग्रंथ: २. विज्ञानम्‌। 

“कार, सं. पुं. (सं. ) शाह्ष,कृत्‌-रचयितृ, 
आचायी | 

“-चक्ु, सं. एूं. [ सं.-छस्‌ (न.) ] व्याकरण 
२. शानिन्‌ । 

“-ज्ञ, सं. पुं. ( सं. ) शास्र,-दरश्शि न्‌ दृष्टि: विद्‌- 
कोविदः-बेतृ । 


“वक्ता, सं. पुं. ( सं.-क्त ) उपदेशकः । 


“--विरुद्ध, वि. ( सं. ) धर्मविरुद्, अधर्म्य । 

शाखानुसार, क्रि. वि. (सं. न. ) यथाशाज्॑, 
धर्मानुकूलम्‌। वि., शासरोक्त, स्मात॑ । 

शास्त्री, सं. पु. ( स.झ्लिनू) उपाधिभेदः 
२. धर्मशाखज्ञ: ३. दे. 'शाखज्ञः | 


शास्त्रीय, वि. ( सं. ) श्रोत, स्मातं, शाज्रत्िषयक 
२. शास्त्र,-उक्त-विहित । 


शासख्रोक्त 
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शिखर 





शाख्रोक्त, वि. (सं. ) शास्त्र,-विहित-निर्दिष्ट- 
अनुकूल । 

शाह, सं. पुं. ( फ़ा. ) महाराज: २. यवनसिक्षू- 
पाधि: | वि., महत्‌ , बृहत्‌ , प्रधान । 

“>ज्ादा, सं. पुं. ( फ्रा. ) दे. 'शहज़ादा? । 


शाही, वि. ( फ्रा. ) राजकीय २. भूपोचित, 
राजस | 


शिंगरफ़, सं. पुं. ( का. शंगफ़े ) हिंगुलू,-लः, 
हिंयुल:,-लि:, रक्तपारदः, चूर्णपारदं, सुरंग, 
रसोहूवम्‌ । 
शिंघाण, सं. पं. (स. न. ) नासिकामलं, शिंधा- 
णक«»कं २, लोहमर्ूं ३. काचपात्रम । (सं.(पुं. ) 
शिधाणकः, इलेष्मन्‌ । 
» सें,. श्री. ( फ्रा. शिकजबीं ) पानकं, 
* अम्लगोल्यम्‌ । 
शिकंजा, सं. पु. ( फ़ा. ) २-१. निपीडन-इढी- 
करण-निर्गालन,-यंत्र. ४. ग्रन्थनिपीडनयंत्र 
७. निगडः, हडिः ६. दे. 'कोल्हू? । 
शिकंजे में खींचना, सु. अमंथ्‌ ( क्र. प. से. ), 
यत्‌ ( प्रे. ), अत्यर्थ अद्‌ (प्रे >पीड्‌ ( खु. ) 
निगडयति ( ना« था. ) | 
शिकन, सं. त्री. ( फा. ) व(ब)ली-लिः ( स््री. ) 
२. पुट३, भंगः । 
““डालना, क्रि. स., वलिनं क २. सपुट विधा। 
“वपड्ना, क्रि. अ. वलिन-वलिभ-वलियुत 
(वि.) भू २. सपुट-समंग (वि. ) जन्‌ 
(दि. आ. से. ) 
शिकम, सं. पुं. ( फा. ) उदरं, जठरम्‌ । 
शिकरा, सं. पुं. ( फा. ) श्येनमेदः, *शीकरः । 
शिकवा, सं. पु. ( अ. ) दे. 'शिकायत? । 
शिकस्त, सं. स्रीं. ( फा.) अभि-परा,-भव:, 
पराजयः दे. २. वेफल्यम्‌ । 
“--खाना, क्रि. अ., परिभू-विजि ( कम. ), दे 
हारना?। 
शिकायत, सं. ख्री. (अ.) ( सविलापा ) विज्ञा- 
पना, दुःखनिवेदन २. परि(री)वादः, आश्षेपः३, 
गहा, निंदा ३. उपालम्भः ४.आमय$, व्याधि॥ 
“करना, क्रि. अ., सशोकं॑-सविलाप॑ विज्ञा- 
निविद्‌ ( ग्रे. ) २. आ-अधि-क्षिए ( तु.प.अ ), 
गह (भ्वा. चु. आ. से.) अपन्परि,-वदू 
( भ्वा. प. से. ) ३. उपालभ्‌ ( स्वा.आ.अ. )। 


शिकार, सं. पुं. (फा.) आखेठ:-खेटनं-ट्क, 
सगया, शृगव्यं, आच्छोदनं, पापद्धिः ( स्त्री. ) 
२, मृग्य,-जंतुः-प्राणिन्‌ू ३. मृगयाहती जीवः 
४. मांस ५. भक्ष्यं ६. प्रतारितः, वद्चितः | 
“करना, क्रि. स., मृग्‌ ( चु. आ. से.; दि. प- 
से. ) रुगयां कू, अनुधाव (स्त्रा. प. से. )। मु. 
छलेन धनादिकं ह ( मभ्वा. प. अ, )। 
““होना, क्रि. अ., आखेंटे हनू-मार ( कर्म, ) | 
मु., वशवर्ती जन्‌ (दि. आ. से. ) । 
शिकारी, सं. पुं. (फ्रा.) व्याघ), लब्धकः, 
मृगयुः, भाखेटकः, जीवांतकः, शाकुनिकः, 
जालिक/, वाग्यरिकः। वि., आखेटिक । 
“कुत्ता, सं. पुं., मगदंशकः, समगयाकुकक्‍्कुरः, 
विश्वकद्रुः । 
नब्याह, सं. पुं., गांवव॑विवाहः । 
“लिबास, सं. पुं,, सगया-आखेट,-वेश:(षः) । 
शिक्षक, सं. पुं. ( सं. ) अध्यापकः, शुरु), उपा- 
ध्याय:, अनुज्ञास्तू, उपदेशकः, आचाये: । 
शिक्षण, सं. पुं. ( सं. न. ) शिक्षा, अध्यापनं, 
विद्यादानं, पाठनं; अनु,-शासनं-शिष्टिः (स््रो.), 
विनयः २. विद्या,-उपादानं-ग्रहणं-अभ्यासः । 
शिक्षा, सं. ज्री. ( सं.) अध्ययनाध्यापनं, 
पठनपाठनं । २-३. दे. “शिक्षण” ( १-२ ) 


: ४. निषपुणता ५.उपदेश३, मंत्र: ६. वेदांगविशेष 


७. नियंत्रण ८. दंडः, कुफलम्‌ । 
““हीन, वि. ( सं. ) अशिक्षित, निरक्षर । 
शिक्षार्थी, सं. पुं. (सं.-थिन्‌ ) शिक्षाग्राहकः, 
छात्र: । 
शिक्षाय, सं. पुं. 
विद्यालय: । 
शिक्षित, वि. ( सं. ) साक्षर, अक्षराभिज्ञ, लेख- 
नवाचनक्षम, कृतविद्य २. पंडित, विज्ञ । 
[ शिक्षिता ( लो. )-क्ृतविद्या पंडिता इ. ] । 
शिखंड-डक, सं. पुं. (सं. ) मयूर पुच्छ॑ २. चूड़ा, 
शिखा ३. काकपक्षः । 
शिखंडी, सं. पुं. ( सं-डिन्‌ ) मयूर: २. कुक्कुटः 
३. द्वुपदपुत्रविशेषः ४. विष्णु ५ कृष्ण: 
६. शिव: ७. बाणः ८. गुज्ञा ९. स्वर्णयूथिका । 
शिखर, सं. पुं. (सं. पुं. न.) गिरि,-मस्तकं-शह्गं, 
प॑ताअं, कूट्ट २. उच्चतमी भागः, दे. “चोटी? । 


(सं. ) शिक्षणालय:, 


शिखरन 


[ ५३९ ] 


शिव 





शिखरन, सं. ल्ली. (सं. शिखरिणी ) दघि- 
सितोदकम । 

शिखरिणी, सं. ख्री. (सं. ) वर्णबत्तमेदः २. ख्री 
रत्न॑ ३. रोमराजी ४. द्वाक्षाभेदः ५, दे. 
'शिखरन? 
शिखरी 

३. कोट्ट: । 
शिखा, सं. स्ली. (सं. ) शिखंडः-डकः, चूड़ा 
२. अश्निज्वाला, ज्वाल:, अचिस (न.) ३. दीप,- 
अचिस्‌ ( न. )-शिखा ४५ शिखरः-रं ५. किरणः 
६. शाखा । 

““कंषू, सं. पुं. ( सं. पुं. न. ) दे. 'शलूजम?। 
“सूत्र, सं. पुं. (सं.-त्रे ) चूड़ायज्ञोपवीते 
. (न. हि. )। 

शिखी, वि. ( सं-खिन्‌ ) शिखावत्‌, चूड़ावत्‌ । 
सं. पुं. ( सं. ) मयूरः २. कुक्कुटः ३. दीपकः 
४. अग्निः ५. पबेतः ६. बाणः ७, वृक्ष: 
८, उल्का, केतुः । | 


एुं. ( सं.रिनू ) पर्वतः २. वृक्ष 


शिगाफ़, सं. पुं. ( फ़ा. ) छिद्रं, बिर्क २. विदरः, 


भेदः 
शिताब, क्रि. वि. ( फ्रा. ) शीघ्र, सत्वरम्‌ । 
शिथिल, वि. ( सं. ) मंदबन्धन, इलथ, स्नस्त, 
दे. ढीला? २, अलस, मंथर ३. उदासीन 
४. दृढ्त्वशून्य ५. बंधनहीन, मुक्त ६. श्रांत, 
छांत ७. अस्पष्ट ( शब्दादि ) <. उपेक्षित 
( नियम ) । 
शिथिरता, सं. ज्री. (सं. ) शैथिल्यं, शूथता, 
स्नस्तता, दे. 'ढीलापन? २. आल्स्यं ३. औदा- 
सीनन्‍्यं ४. इृढ़ताइमावः ४. श्रांतिः (ख्री. ) 
५. नियमभंगः ६. शक्तिन्यूनता । 
शिद्दत, सं. स्री. ( अ. ) उम्मता, तीजता, प्रच॑- 
डता २. आधिक्यम्‌ । 
शिर, सं. पुं. (सं. ) शिरस ( न. ) दे. 'सिर?। 
शिर(रा)कत, सं. खली. ( अ. ) दे. 'शराकत” 
शिरस्न्राण, सं. पुं. ( सं. न. ) शीष॑ण्यं, शिरखं, 
दे. 'ख़ोद! 
शिरा, सं. त्ली. ( सं. ) सिरा, ईलिका, रक्त- 
वाहिनी नाड़ी ( ५७४० )। 
शिरोधाय, वि. (सं. ) अंगी-स्वी,-कार्य, पाल- 
वितव्य । 
“करना, मु,, सादर स्व्री-अंगी,-क । 


शिरोमणि, सं. पुं. ल्री. (सं. ) चूड़ामणिः, 
शिरोरत्नं २. प्रधान:, मुख्य: ।. 

शिला, सं. सञ्री. ( सं.) शिला,-पद्टःफलकं 
२, अर्मन्‌-ग्रावन्‌ ( पु.) ३. गंडशेलः ४. #पे- 
पषणशिला, *शिला-पट्टी-पदट्टिका, *शिरका । 

“जीत, सं. पुं. [ सं.जतु (न.) ] गिरि- 
अग-अद्वि-अश्म-शिला,-जं, अश्म,-जतुक-लाक्षा- 
उत्थं, शिला,-जित्‌ ( स्री. )-दद्गुः-मरूं-स्वेदः । 

“लेख, सं. पुं. ( सं. ) प्रस्तरलेख्यम्‌ । 

“-वृष्टि, सं. ख्री. ( सं. ) करकासारः । 

शिलोंछ, सं. पुं. ( सं.) उंछशिलं, उपात्तशस्य- 
क्षेत्रात शेधाववयनम्‌ । 

शिल्प, सं. पुं. ( सं. न. ) यंत्र--कला, * हस्त,- 
कर्मन्‌ू ( न. )-शिए्पं-व्यवसाय:, शिल्पिकं, दे- 
दस्तकारी? । 

“>“कला, सं. खस्री. ( सं. ) दे. “शिल्प? । 

““कार, सं. पुं. (सं. ) शिल्पिन्‌ , कारुड, देवट:, 
शिल्यजीविनू, शिव्पकारिन्‌ , कमंकारः । 

“-विथा, सं. ऊ्री. ( सं, ) दस्तको शर्लू २. गृह- 
निर्माण-वास्तु+-कला । 


“शाला, सं. त्री. (सं-) शिल्प(ल्पि),-ग्ूहं- 


गेहं-शाला-आवेशनम्‌ । 
“बआाख, सं. पु. (सं. न. ) हृस्तव्यवसाय- 
शार्त्र २. गृहनिर्माण-वास्तु,-शास्त्रम्‌ । 
शिल्पी, सं. पु. (सं.-पिन्‌ ) दे. 'शिव्पकार? 
२. गृह,-कारकश्संवेशकः, पलर्गंड: ३. नचित्र- 
कारः । द 
शिव, सं. पुं. ( सं. ) महदेवः, शंभुझ पशुपतिः, 
शूलिनू, महा-रेथरः, शंकरः, चंद्रशेखरः, 
गिरीशः, सडः), पिनाकिनू, त्रिलो चन:, भूतेश:, 
धूजेटिः, हरः, ज्यंबक:, त्रिपुरारिः, गंगाधर:, 
वृषध्वजः, भवः:, रुद्र), उमापतिः, महानठ55, 
भेरवः, पंचाननः, कंठेकालः, नंदौीश्वरः 
' २. परमेश्वरः ३. वेदः ४. ख़गालः। (से. न.) 
कल्याणं, मंगलम्‌ । नि., कल्याण-मंगल,-कार क- 
कारिन्‌। 
“-हुम, सं. पुं. ( सं. ) विव्ववृक्षः । 
“-नंदुन, सं. पुं. ( सं. ) गणेशः । 
“-पुराण, सं. पुं. ( सं. न. ) शे्रपुराणं, पुराण- 
अंथविशेषः । 


शिवा 


[ ५४ ० ] 


शीतलता 





“--पुरी, सं. स्री. ( सं. ) काशी, शिवती्थंम्‌ । 

“बीज, सं. पुं. ( सं. न.) पारदः, शिववीयम। 

“-रात, सं. स्त्री. ( सं. शिवरात्रि: ) शिवचतु- 
देशी, फाल्गुनकृष्णचतुदंशी । 

--लिंग, सं. पुं. ( सं. न.) शिवप्रतिमाभेदः । 

““किंगी, सं. ल्ली. ( सं. लिंगिनी ) शिव,-वछी- 
वहिका, इशवरलिंगी, चित्रफला । 

“लोक, सं. पुं. ( सं. ) कैलासः, शिवशैलः । 

“वाहन, सं. पुं. ( सं. ) शिववृषभः, नंदिन्‌। 

“सुंदरी, सं. ली. ( सं. ) दुर्गा । 

शिवा, सं. लो. (सं. ) दुर्गा २. पाव॑ती 

३, श्वगाली । 

शिवाला, सं. पुं. (सं.-लयः ) शिव,-मंदिरं- 
आयतनं २. देवालयः ३२. श्मशानम्‌ । - 


शिवि, सं. पुं. ( सं. ) उशीनरनृपपुत्र५, ययाति- , 


दौहित्र: २. हिंख़पशुः ३. भूज॑बुक्षः । 

शिविका, सं. ञ्री. (सं.) याप्ययानं, शिवीरथः, 
दे. 'पालकी?। 

शिविर, सं. पुं. ( सं. न. ) कटकः-कं, निवेशः, 
आगन्तुकसेन्यवासः २. पट,-मंडपः-कुटी, दे- 
तबू? ३. दुर्ग:गंम्‌ । 

शिशिर, सं. पुं. ( सं. पुं. न. ) कंपनः, शीतः, 


. हिमकूट,, कोटनः ( माध्र तथा फाह्युन ) | 


२. तुषारः, तुहिनम्‌! वि., शीत, शीतल, 
उष्णताशून्य । | 


“-कर, सं. पुं. ( सं. ) हिमांशुअ, चंद्र: । 
“-+काल, सं. पुं. ( सं. ) शीततेः, शीतकालः | 
शिशु, सं. पुं. (सं. ) स्तनंधयः, स्तन१:, वत्सः, 


बालकः, दारकः, उत्तानशयः, डिंभ:, 
अपत्यम्‌ । 


शिशुता, सं. स्री. (सं. ) शिशुत्वं, शैशवं, 
बास्य॑ दे. । 

शिश्ञपाल, सं. पु. ( सं. ) चेदिराज:, दमघोष- 
सुतः, चेचः । 

“वध, सं. पु. ( सं. न. ) महाकविमाघप्रणीत- 
भहाकाव्यविशेषः । क्‍ 

शिष्ट, वि. ( सं. ) सभ्य, भद्ग, श्रेष्ठ, सुशील 
२. पमंशील ३. शांत ४. बुद्धिमत्‌ ५. शालीन, 
व्यवहारनिपुण ६. प्रख्यात ७, आज्ञाकारिन्‌ । 

शिष्टता, सं. स्री. (सं. ) रुभ्यता, भद्गता, 

“सुशीलता, श्रेष्ठठा २. अधीनता |. ः 


शिशचाए, सं. पुं: ( सं. ) सदाचार:, सदृव्यव- 
हारः २. सत्कार:, संमानः ३. विनय, प्रश्नयः 
४. उपचार: आचार), यथाविधि बनन॑ 
७५. आतिथ्यं, आतिथेयम्‌ । 

शिष्य, सं. पु. ( सं. ) छात्र:, अंते,वासिनू-सद, 
विद्यार्यिनू, शिक्षार्थिन्‌ २. भनु,-गामिन्‌- 
यायिन्‌ । 

शिस्त, सं. स्री. ( फ्रा. ) शरव्यं, लक्ष्यम्‌ । 

--बाँबना, मु.) लक्ष्ये दृष्टि बंध (क्र. प. अ.)। 

शीकर, सं. पुं. (सं. ) पवनादिप्रेरित-- जरलूकणः, 
तुषारः २. अवश्याय:, दे. 'ओस? ३. स्वदय- 
वृष्टिः (ब्री.), दे. 'फुहार? (₹)। 

शीघ्र, क्रि. वि. (सं. शीघ्र) आशु, सबब, सपदि, 
अचिरेण, अविलंबेन, सत्वरं, झटिति। 

“-कारी, वि. ( सं.-रिन्‌ ) विलम्बासह, आशु- 
कारिनू। हि 

“-कोपी, वि. (सं.-पिन्‌) कोपन, आशुक्रोधिन्‌ । 

-“गामी, वि. ( सं.मिन्‌ ) द्रुतगामिनू, आशु । 

“चेतन, वि. ( सं. ) तीवबुद्धि । द 

“-वेधों, सं. पुं. ( सं.-धिन्‌ ) लघुहस्तः । 

शीघ्रता, सं. ल्री. (सं) त्वरा, क्षिप्रता, छाघवं, 
तरस्‌-रंहस ( न. ), जव३, वेगः, रभसः-सम्‌ । 

“करना, क्रि. अ« त्वर्‌ ( सवा. आ. से. ), 
सत्वरं-झरटिति के । क्‍ 

शीत, वि. ( सं.) शीतल, शिशिर, हिम, तुषार, 
उष्णल्वशुन्य २. शियिल्त, दीध॑सूत्रिनू । सं. पु. 
(सं. न.) शीत: शीततुंः, शीतकारं, शिशिरः, 
हिमागमः २. शीतता, हिमता, शैत्यं ३. अव- 

 श्याय), तुषारः ४. प्रतिश्याय:, दे. “जुकाम! 
७५. जलम्‌। 

-करिबंध, सं. पुं. ( सं.) ककमकररेखापर- 
वर्तिनौ अतिशीतौ भूभागी ( पुं. छवि. ) | 

“>काल, सं. पुं. ( सं. ) दे. शीत” सं. पुं. (१)। 

“किरण, सं. पु. ( सं.) शीत-हिम,-करः- 
रह्मिः-अंशु«बुतिः, चंद्र: । 

“-ज्चर, सं. पुं. ( सं. ) दे. मलेरिया? । 

शीतता, सं. जी. ( सं. ) शैत्यं, शीतं-तरूम्‌ । 

शीतल, वि- ( सं. ) दे. 'शीत” वि. । २. शांत, 
शमान्वित ३. संतुष्ट, प्रसन्‍न । 

शीतलता, सं. जी. ( सं. ) दे. 'शीतता” । 


शीतला 


परी री रन पतन रजनी परी चर टी री नी न्‍ी नी कीन्‍ नी की नी नी चीनी चलता जता ता तातस ते 


शीतछा, सं. ली. ( सं. ) विस्फोटकरोगः, 
विल्फोटठा, मसूरिका, शीतलछी, वसंतरोगः, दे 





नेचक' २. बसंतविस्फोटकादीनामधिष्ठात्री देवी । 


शीतांशु, सं. पुं. ( सं. ) चंद्र: २. कपूर:रम्‌ । 
शीर, सं. पुं. ( फ्रा. ) क्षीरं, दुग्धं, दे. दूध! । 

शीरा, 9. पुं. ( फ्रा.) दे. “शरबत? २. दे. 
धचाशनी? । 

द्वीरीं, वि. ( फ़ा. ) मधुर २. प्रिय । 
शीरीनी, सं. ली. (फ़ा.) मिष्टान्नं, 
२. माधुयंस । क्‍ 

शीणं, वि. (सं.) इश, क्षीणतनु, क्षाम २. भन्न, 
खंडित १. च्युत ४. जीण॑, विदीर्ण ५. म्लान, 
विरस । 

जीता, सं. ख्री. (सं.) हृशता, दौबंल्यं, 
जोर्णता, विदीणता । 

शीष, सं. पुं. (सं. न. ) शिरस (न. )» दे 
धसिर?ः २. ललाटं, दे. 'माथा? ३. शिखर 
४. अग्रमागः । 

शीषक, सं. पुँ. (सं. न. ) अग्माक्षरपंक्ति 
शिर:पंक्तिः ( स्री.) २. शिरस्त्रं, दे. 'खोद?। 

शील, स॑. पुं. (सं. न. ) चरित्रं, आचरणं, 

. वृतक्ति: (स्त्री. ) ३. स्वभाव:, प्रह्ृतिः ( स्त्री. ) 
४. सदाचार५, सच्रित्रम्‌ ७५. सत्‌,-स्वभाव+« 
प्रकृति: ( ख्रो. ) ६. हृदयमादव ७. संकी चः, 
आदर: वि.,-पर,-परायण (उ. दानशील)। 
शीलवान, वि. ( सं.-वत्‌ ) सदाचारिन्‌, सद्बृत्त 
२. सत्स्वभाव, कोमलप्रकृति, सुशील । 
शीद्षम, सं. स्लरी. (फा. ) शिंशपा, पिच्छि- 
(छ)ला, पिंगला, कपिछा, भस्मगर्भा । 

शीशमहल, सं. पुं. ( फ़ाशीशा+अ. महल) 


“धस्िठा 


_.. काच-स्फटिक, भवनं २. काचकोष्ठट:, आद 


शावासः । 
“का कुत्ता, मु., उन्मत्तः, वातुलूः । 
शीश्ञा, सं. पुं. ( फ़रा, ) काचः, दे. २. आदशं:, 
सुकुर:, दर्पण: दे. ३. काचफलकः-कम्‌ । 
शीशी, सं. स्री. ( फ्रा. शीशा ) काचकूपी । 
“-सुँघाना, औषधगगंघेन मूच्छे ( प्रे. )। 
झुंठी, सं. ज्री. ( सं. ) कठयंथिः, दे. 'सोठ? । 
शुक, सं. पुं. (सं. ) कीरः, वक्रतुंड:, दे. 'तोता? 
२. महषि-व्यासपुत्रः । 
शक्ति, सं. ल्री. ( सं. ) मुक्तामात्‌॒ ( स््ी. ), दे 
'सीपी! । 


ध्श्द्द 
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शुभ 
“बीज, सं. पुं. (सं. न. ) मोक्तिकं, शुक्ता- 
मणि: 

शुक्र, सं. पुं., (सं.) सितः, श्वेत: काव्य: 
कवि, भार्गवः, देत्यगुरुः २. अप्निः ३. ज्येष्ठ- 
मासई; ४. शुक्रवासरः | ( सं. न. ) बीज॑,वीये- 


' रेतस ( न. ) २. बल्ूं, सामथ्यम्‌ | वि. ( सं. ) 


भासुर, देदीप्यमान २. स्वच्छ, उज्ज्वल । 
शुक्र, सं. पुं. (अ.) धन्यवादः, इतक्ञता- 
प्रकाशः । 
गुज़ार, वि. ( अ.+फ्रा. ) कृतज्ञ, दे 
“-गुज़ारी, सं. ख्री. ( अ.+फा. ) कृत 
शुक्र, वि. ( सं.) पवरू, सित, 
सफ़ेद? 
“-पक्त, सं. पुं. ( सं. ) शुकृकः, दे. 'पक्ष' में । 
शुक्कता, सं. ख्री. ( सं. ) घवलता, दे. 'सफेदी?। 
शुचि, वि. ( सं. ) विन्शुद्ध, पवित्र, पूत 
उज्ज्वल, निर्मल ३, निर्दोष, निष्पाप ४. शुद्ध 
मानस । 
शुतुरभुगो, सं. एं. ( फ़रा. ) * उष्टकुकूटः । 
शुदनी, सं. खरा. (फ्रा.) नियतिः (स्लरी. ) 
भवितव्यता । 
शुद्ध, वि. ( सं.) केवल, स्वच्छ, मिश्रणशुन्य 
२. उज्ज्वल, श्वेत ३. बुटिरहित, यथातथ, 
यथाथे ४. निर्दोष ५. पूत, पवित्र, पावन, मेध्य। 
“करना, क्रि. स., परि-पू (क्र. उ. से. » 
शु्ोक् । परि-वि-सं-, शुभ्‌ ( प्रे. )» निर्मली- 
कू २. प्रतिसमा-समा-षा ( ज्ु, उ. अ. ), चुटि- 
रहितं विधा ( जु- उ. अ. )। 
शुद्धता, सं. ली. (सं) शुचिता, शौच, पवित्रता, 


तज्ञ 
बे 


दे 
ज्‌ 


पूतता, वि,-शुद्धि: ( त्री.) २. निर्दोषता, 
यथार्थता । 
शुद्धि, सं. ज्ञी. (सं. ) दे. “शुद्धता? (१)। 


२. स्वच्छता, नेम॑ल्यं २. वेदिकपर्मप्रवेश सं- 
स्कारः । 
-पतन्र, सं. पुं. ( सं. न. ) छुटिदशेकपत्रम । 
शुबहा, सं. पुं. ( अ. ) संदेह: २. भ्रम: । 
शुभ, वि. (सं.) मंगल, हित, कल्याण २. उत्तम, 
अभद्र । सं. पुं. (सं. न.) मंगल, हितं, कल्याणम्‌ । 
“-कमे, सं. पुं ( सं.-मंन्‌ न. ) सुझत्यं, पुण्यम्‌। 
“-चिंतक, वि. ( वि. ) हितेषिनू , दितचितक । 
“-दुर्शन, वि. ( वि. ) प्रिय-स,-दर्शन, सुन्दर । 


झुभ्र 





“फल, सं. पुं. ( सं. न. ) सुपरिणामः । 

--घड़ी, सं. ल्ली., मांगलिकमुहतंः तेम्‌ । 

शुभ्र, वि. ( सं. ) श्वेत, शुक्र, भासुर । 

शुभ्रता, सं. ख्री. ( सं. ) शुक्षता, भासुरता । 

शुमार, सं. पुं. ( फ्रा. ) 'गणनं?, संकलनम्‌ । 

शुमालऊ, सं. पु. (अ, ) उदीची, दे. “उत्तर? 
(दिशा )। 

शुरू, सं. पु. (अ.) उपक्रमः, आरंमः दे. 
२. प्रभवः, आदिई । 

शुल्क, सं. पुं. ( सं. पुं, न. ) घट्टपथादीनां करः 
२. वरात्‌ ग्राह्योडथ: ३. युतकं, दे. 'दहेज़? 
“४. पणः, ग्लद: ५. मूल्य ६. भाटं, भाटके 
७, प्रतिफल्ूं, वेतनम । 

शुश्रूषा, सं. खली. (सं. ) परिचर्यां, सेवा दे. 
२. अश्रवणेच्छा । 

 शुष्कू, वि. ( से. ) निज, आद्रतारहित, वान 
२. वि-नी-अ,-रस, निःस्वाद ३. खेदकर, 
अरुचिकर ४. मोघ, निरथक ५. रूक्ष, स्नेहहीन 
६. जीणे, शीण । 

शुष्क्रता, सं. क्री. (सं. ) शोषः, शुष्कता 
२. नीरसता ३. अरोचकता ४. रूद्षता 
५. जीणंता | 

शूकर, सं. पुं. ( सं. ) वराह:, दे. 'सूअर? । 
क्ह्द्र्, सं. १. ( सं. ) वृषरः, दासः, पादजः, 

. पद्म।, पञ्ञ:, जधन्यः, द्विजसेवकः,.. उपासकः, 
चतुथः २. निम्ृष्ट: ३. सेवकः । 

शूद्रक, सं. पुं. (सं. ) मच्छकटिकरचयिता 
महाकवि: २. शुद्रः ३. रांबुक) तपर्विशुद्वविशेष: 
( रामायण )। 

शूद्वा, सं. स्री. ( सं. ) शूद॒जातेः स्त्री । 

शूदी, सं. स्त्री. ( सं. ) शूद्॒स्य पल्ना । 

शून्य, वि. ( सं. ) रिक्त, वशिक, शुन्य-रिक्त,- 

. गर्भ-मध्य २. निराकार ३. असत्‌ ४. रहित । 
सं. पुं. ( सं. न. ) आकाश:-शं दे. २. बिंदु, 
खं ३. रिक्त-एकांत-निजेन,-स्थानं ४. अभाव: । 
शून्यता, सं. ली. ( स. ) शुन्यत्व॑, रिक्तता । 
'शूप, सं.पुं. ( सं. शुप॑:-प ) सूप, कुल्यः, प्रस्फो- 

.. टउनं-नी, दे. छाज? | 

शूर, सं. पु. ( सं. ) दे. वीर! । 

, शरण, सं. पुं. ( सं. ) दे. “सूरण?। 
शरता, सं. ख्री. ( से. ) दे. 'बीरता? । 
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शेख़ 
शूप, सं. पुं. ( सं. पुं. न. ) दे. 'शूप? । 
“-कण, सं. पुं. ( सं. ) गजः २. गणेशः । 
--णखा, सं. सजी. ( सं. ) रावणभगिनी । 
शूल्, सं. पु. ( सं. पु. न. ) उदरवेदना, जठर- 
व्यथा, वातरोगमेंद:ः २. पीडा, क्लेश: 
 व्यथा ३. कुंतः, प्रासः ४. त्रिशूलं, त्रिशीष॑क 
५, ध्वजः ६. मृत्यु; ७. अयःकीलः ८. शलाका 
९, दे. 'सूली? । | 
““धारी, सं. पुं. ( सं.-रिन्‌ ) शूछ,-पर-प्रा हिन्‌- 
पाणिः, शिवः | 
शूल्ली, सं. पुं. ( सं.-लिनू ) शिवः, शुरहूपाणिः 
२. शशकः ३. शुलत्त: । सं. स्ली., दे. 'सूली? । 
शब्चछा, सं. स्लो. ( सं. ) खंखलः-लं, निगड:, 
बंध:, बंधन २. क्रम:, परंपरा ३. श्रेणी, पंक्तिः 
(्री.) ४. मेखला, पुंस्कटिवल्लबन्ध: ५. कांची, 
रश(स)ना । 
“-बद्ध, वि. ( सं. ) शझ्लित, निगडित २.क्रम- 
श्रणी, बद्ध । 
श्ेग, सं. पृ. (सं. न. ) विपाणं, दे. 'सींग? 
२. सानुः, कूट:-टं, शिखर, शैलाग्ं ३. वाद्य- 
भेदः ४. कामोत्तेजना ५. क्रीडाजलयंत्र ( पिच- 
कारी, दे. रबुबंश १६॥७० ) ६, दे, 'कंगूग! । 
शंगार, सं. पुं. (सं. ) रसविशेषः (सा. ) 
२. मेथुनस्पृह्या ३. मंडनं, भूषणं, प्रसाधन, 
अलंकरणं, परिष्करणं ४. संभोगः, मैथुन 
५. मंडन-असाधन,-साधन-द्रव्य ( चंदनादि ) 
दे. 'षोडश संस्कार! । 
-करना, क्रि. स.,अलंक्, परिष्क्, प्रसाध्‌ (प्रे.), 
आम 0) द 
“योनि, सं. पुं. ( सं. ) मदनः, कंदर्प: । 
शंगी, सं. पुं. ( सं>गिनू ) गज: २. वृक्षः 
३. पवेतः ४. ऋषिधिशेषः: ५ शृवज्जवत्‌ पशु: 
६. वाद्यमेद: ७. महादेव: । 
शुगाल, सं. पुं. ( सं. ) गोमायुः, क्रोष्डः, जंबु- 
(बू )क/ दे. गीदड़”। वि., भीर २. खल 
३. निछुर । ' | 
शेख, सं. पुं,. (अ. ) श्रोमोहंमदवंशजानामुपाधिः 
२. यवनवग्गविशेषः ३. यवनोपदेशकः ४. वृद्धः । 
-चिज्ली, सं. पु. (+.+हिं. ) मंद:, जडः 
२. भंडः, विदूषकः । 
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शेखर 


इलरा्यकएकी निकयाक पिया, 
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शोण 





२. शिरोभूषणमात्रं ३. शीर्ष ४. किरीटः, 
मौलिः ५. पबताग्रं, सानुः । 
शेखी, सं. ख्री. (अ. शेख: ) दरपः गवे: 
२. विकत्थनं, गर्वाक्तिः ( स्री. ) | 
“बाज़, वि. ( हिं.+ फ्रा. ) विकत्थक, आत्म- 
कछाघिन्‌ २. दृप्त । 
“झड़ना या निकलना, सु., गवेः खंड (कर्मे.), 
मदः व्यपगम्‌ ( भ्वा. प. अ. ) लधूभू । 


--बंधारना,-मारना या-हाँकना, सु. विकत्थ 
( भ्वा. आ. से. ); आत्मानं क्लाध्‌ (भ्वा. आ. 
मे. )। 

शेर, सं. पुं. ( फ़ा. ) द्वीपिनू, भेल:, मगांतक:, 
शादूलः, व्याप्र:. दे. २. केसरी, सिंहः दे. 
३. वीरः, शूरः: । 

“--पंज्ञा, सं. पुं. ( फ्रा.+ह6िं. ) दे. बधनखा? । 

“बच्चा, सं. पुं. ( फ़ा.-+हिं. ) सिंहव्याप्र,- 
पोतः-शावकः २. वीरः, शूर॒ः । 

“-बघर, सं. पुं. ( फ़रा. ) दे. शेर! (२)। 

“-म्द, वि. ( फ़रा. ) वीर, निभेय । 

“-होना, सु., भयं मुच्‌ ( तु. प. अ. ), निरभेय 
(वि. ) भू । 

शेर, सं. पुं. ( अ. ) कवितायाश्वरणद्वयं ( उदूँ, 
फ़ारसी आदि )। 

शोरनी, सं. स्री. ( फ्रा. शेर ) व्याप्री, छीपिनी 
२. सिंही, केसरिणी इ.। 

शेरवानी, सं. ली. ( देश.) *आजानुलंबी 
कचुकमेदः । 

होष, सं. पुं. ( सं.) अनंत, सपेराज:, शेषनागः, 
फर्णीद्रः, फणीश्वरः २. परमेश्वर: ३. लक्ष्मणः 
४. बलराम: ५. अंतरम्‌ (गणित) ६. अन्तः 

७, परिणाम: ८. गजः ९. सृत्यु५ १०. नाशः । 
( सं. पुं. न. ) अव-परि,-शेषः, उद्बते, अब- 
शिष्ट-उपयुक्तेतर, वस्तु ( न. ) २. अध्याहाये- 
शब्द: | वि., अवशिष्ट २. समाप्त १. इतर, 
अपर, अन्य ! 

“--नाग, सं. पुं. ( सं. ) दे. शेष” सं. पुं. (१)। 

“--शायी, सं. पुं. ( सं.शायिन्‌ ) विष्णु: । 

दोषांश, सं. पुं. ( सं. ) १-२. अवशिष्ट-अंतिम,- 
भागः । 


शेखर, सं. पुं. (सं. ) शिरोमाल्‍यं, शीर्षमाला | शैतान, सं. पुं. ( अ. ) ईशवर विरोधी देवविशेषः 


( सामी धर्म ) २. भूत, प्रतः ३. क्ररः ४. दुष्टः, 
खलः ५. कामः, मदन: ६. क्रोधः । 

शेतानी, सं. क्री. ( अ. शैतान ) दुश्ता, 
कुचेष्टा । ह 

शेत्य, सं. पुं. ( सं. न. ) शीतता, शीतलत्वम्‌ । 

शंथिल्य, सं. पुं. ( सं. न. ) शिथिलता, दे. । 

शंक, सं. ५. ( सं. ) गिरिः, अद्विः, पवत:, दे. । 
२, गंडशैल:, दे. “चट्टान? ३ दे. 'शिलाजीत? । 

“-कुमारी;, सं. ख्री. ( सं. ) अद्वितनया, शैरू,- 
कन्या -जा, दे. 'पावेती! । | 

होली, सं. क्ली. (सं. ) भाषण-लेखन,-री ति;- 
सरणिः ( दोनों जी. )-प्रकारः २. प्रथा, रीतिः 
३, परिपाटिः (सत्री.), प्रणाली ४. चर्या, वैन, 
ब्य्त्तिः ( ल्ली. )। 

शलद्र, सं. पुं. ( सं. ) हिमगिरिः, हिमालय: । 

दोव, सं. पुं. ( सं. ) शिव,-मक्त:-उपासकः-अनु- 
यायिनू २. संप्रदायविशेषः । वि. ( सं. ) शिव- 
संबन्धिनू । 

शेब्या, सं. ल्री. ( सं. ) सत्यहरिश्रन्द्रपल्ी । 

शेशव, सं. पुं, (सं. न.) शिशुता-त्वं, बाल्यम । 
वि. ( सं. ) बाल-बाल्य,-संबंधिन्‌ । 

शोक, सं. पुं. ( सं.) आतिः (स्ली.) आधिः, 
दुःखं, परितापः, खेदः, शुच्‌ ( स्ली. ) शुचा, 
मन्युः, निस्समः, शोचनम्‌ । 

शोकात, वि. ( सं. ) शोकिनू, शोक,-आकुल- 
आतुर ग्रस्त-उपहत-विहल, सशोक, परितप्त । 

शोख, वि. (फ्रा. ) धृष्ट, वियात २. चंचल, 
चपल ३. गाढ, भाछुर ( रंग ) ४. दुललित, 
कुचेश्क | 


| छझोखी, सं. स्लरी. (फ्रा.) थवाष्य्यं, वेयात्य॑ 


२. चाश्रल्यं ३, गाढ़ता, प्रखरता । 
शोच, सं. पुं. ( सं. शोचनं ) शोकः २. चिंता । 
शोचनोय, वि. (सं.) आपन्न, दुःख, आते, 
निरानंद २. सांशथिक, संदिग्ध । 
शोण, सं. पुं. ( सं.) रक्त-लोहित,-वर्ण-रंगः 
२. नदविशेषः, हिरण्यवाहः ३. माणिक्यं 
४. रक्तेक्लुः ५. अग्नि: ६. लोहिताश्ः । सं- 
न., रुधिरं २. सिदूरम्‌ । 


“-रत्त, सं. पु. ( सं. न. ) पद्चरागमणि& शोणि- 
तीपल: । 


शोणित 
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श्मशान 





शोणित, सं. पुं. (से. न.) रुधिरं, रक्त दे. । 
वि. (सं. ) लोहित, रक्त, शोण। 

शोथ, सं. पुं. ( सं. ) शोफः, शोथकः, श्वयथुः । 

शोध, सं. पुं. (सं.) शोधनं, निस्तारः ( ऋणादि 
का) २. अनुसंघानं, अन्वेषण ३. शुद्धि: “चली .), 
शुद्धिसंस्कारः ४. परीक्षा-क्षणम्‌ । 

शोधक, सं. पुं. ( सं. ) पावन, शोधन, मलहर 
२. अन्वेषक, अनुसंधातू ३२. दे. 'सुधारक! । 
शोधन, सं. पुं. (सं. न.) पावन, संस्करणं, 
निर्मली-पवित्री-शुची कर णं, माजेनं, प्रक्षालनं, 
धावन २. प्रतिसमा-समा,-धानं, शुटिनिरसनं 
३, धातूनां निर्दोषीकरणं ४. अन्वेषणं, अलुसं- 
धान ५. परीक्षणं ६. ऋणनिस्तारणं ७, दंड: 
८, प्रायश्वित्त ९. विरेचनं १०. निबू्क ११. व्य- 
वकलनम्‌ । 

शोधना, क्रि. स. ( सं. शोधनं ) दे. 'शुद्ध 
करना? ( १-२) ३. ओषधाथ धातु संस्क 
: ४. अन्विष (दि. प. से.» अनुसंबा ( जु. 
उ. अ. )। सं. पुं., दे. 'शोधन? । 

शोधनीय, वि. (सं.) पवनीय; मार्जनीय 
२. निस्ताये, प्रत्यपयितव्य ३. अनुसंधेय | 

शोभन, वि. (सं. ) सुंदर, रम्य, रमणीय, 
२. उत्तम, श्रेष्ठ ३. उचित, उपयुक्त ४. मांग- 
लिक, मंगल्य, मंगलीय । 

शोभा, सं. ख्री.. (सं. ) कांति:-बतिः-दौपिः 
( ख्री. ) भा, भासा, ओऔः ( स्री. ) २. छवी- 
विः ( स्री. ), सुन्दरता, रुचिरता ३. भूषा, 
परिष्क्रिया ४. वर्ण, रंग: ५. श्रेष्ठगुण: । 
“-देना, क्रि. अ., राज-शुभ (भ्वा. आ. से.) । 
शोभायमान, वि. ( सं. शोभभान ) राजमान, 
आजमान, भासुर, देदीप्यमान, सुन्दर 
२. विद्यमान, उपस्थित । 

शोमित, वि. ( सं. ) शोभान्वित, सुन्दर, 
छतविमत्‌ । २. मंडित, भूषित ३. उपस्थित, 
विद्यमान । 

शोर, सं. पुं. (फ्रा.) महारवः. 
कोलाहलः दे. । 

““मचाना, क्रि. अ., कोलाइलं छू, उत्क्रश 
( भ्वा. प. अ. )। 

शोरबा, सं. पु. ( फ़ा. ) यूषः-षं, सूप, लास:, 
+रसः २. मांसरस+, दे. 'यखनी? । 


कलकलरू; | 


शोरा, सं. पुं. ( फ्रा. शोर ) यवक्षारः, विपा- 
किन्‌ , निपीतिन , पाक्यः । 

शोरे का तेज़ाब, सं. पुं,, भूयिकाम्ल:, पाक्य- 
द्रावकं, नत्रिक-यवशक्षार,-अम्लः । 

शोला, सं. पुं. ( अ. ), ज्वाला, अचिस्‌ (न.)। 

शोशा, सं. पुं. ( फ़ा. ) अद्युत-विलक्षण,-वार्ता 
२. व्यंग्योक्ति: (्ली.)३. कलहोत्पादिका वार्ता । 

शोषक, वि. (सं. ) रसाकपेक, शोषणकर 
२. क्षय-ध्वंस,-कारि नू । 

शोषण, सं. पुं. (सं. न. ) रसाकषंणं, शुष्की- 
करणं २. क्षपणं ३. वि,-नाशनं, वि,-ध्वंसन 
४. सारोद्धारः ५. चुषणम्‌ । 

शोहदा, सं. पुं. ( अ. ) दे. 'छच्चा? क्‍ 

शोहरत, सं. जी. (अ.) ख्यातिःअसिद्धि 
(स्त्री. )। 

शोहरा, सं. पुं. ( अ. शोहरत, दे. )। 

शोक, सं. पु. (अ. ) अभि,-रुचिः (स्त्री. ), 
प्रवृत्तिः ( ज्ली, ), प्रवगता २. लालसा, उत्कंठा, 
ओऔत्सक्यम्‌ । 

“करना, सु., सुज ( रु. आ, अ. ) | 
“-चर्राना, मु , तीव्रम्‌ अभिलपष (स्वा.प-से.)। 
“पूरा करना, मु., काम उपभोगेन शम्‌ (प्रे.)। 
“-से, सु» सानंद॑, सहर्ष, समोदम्‌ । 

शोकीन, सं. पुं. ( अ. शौक ) प्रसाधन-श्वज्ञार- 
सुवेश,-प्रियः, वेषाभिमानिन्‌ , छेकः २. वेश्या- 


गामिन्‌ ३. प्रेमिनू, अनुरागिनू, स्नेहिनू, अभि 
लापिनू। 


शोकी नी, सं. स्त्री. (हिं. शोकीन ) वेषाभिमानः, 
अ्ज्ञारप्रियता २. वेश्यागमनम्‌ ! 

शौच, सं. पुं. (सं. न. ) शुद्धता, शुद्धि: 
(स्त्री. ) पवित्रता, पूतता, शुचिता-त्वं, पुण्यता, 
निष्पापता २. प्रात:-इत्यानि-कायणि (न 
बहु० ) (शोच, स्नान, संध्या आदि) ३. पुरी 
पोत्सगं:, हृदनम्‌ । 

शोरसेनी से. स्री. ( सं.) १-२. प्राकृत-अप- 
अंश,-भाषाविशेषः । 

शोय, सं. एुं. (सं. न.) शूरता, वीरता, 
पराक्रमः । 

शोहर, सं. पुं. ( फ़ा. ) पतिः, भर । 

श्मशान, सं. पुं. ( सं. न. ) पितृ,-बनं, काननं, 


अंतशय्या, शतानकं, रुद्राक्रीड:, दाहसरः 
(पुं. » शवसानम्‌ ।. | 





श्मश्रु [ ५४८ ] श्रीमंत 
--“वासी, मन पुं. ह ( सं.-तिनू ) शिवः, श्रवण, सं. पु. ( सं. पुं. नं. ) कर्ण, अंब९, 
२. चांडालः । श्रोत्रं, दे. 'कान! सं. न. निशमनं, आकर्णनम्‌ 


स्म्श्वु, सं. पुं. (सं. न. ) कूचः,-चं, चोटः, 
व्यंजनं, मुखरोमन्‌ ( न. ), शिंगिन्‌ ( न. ), 
शिधाणं, दे. दाढ़ी? । 

“चर्धक, सं. पुं. ( सं.) नापितः । 

श्याम, सं. पुं. ( सं. ) श्रीकृष्ण: २. कृष्णवर्णः । 
वि. ( सं. ) काल, कृष्ण २. कालूनीरू, क्ृष्ण- 
मेचक । 

“>जुदुर, सं. पुं. ( सं. ) श्रीकृष्ण: । 

श्यामता, सं. ख्रो. ( सं. ) कालिमन्‌-कृष्गिमनू 
( पुं. ) २. नीलता, मैचकता । 

श्यामछ, वि. ( सं. ) काल २. कालीन । 

श्थामा, सं. स्रो. ( सं. ) राधा-धिका २.शकुनी, 
कालिका, कृष्णा ( खगमभेदः ) १३. अप्रसूतां- 
गना ४. ( तप्तकांचनवर्णाभा ) नारी ५. कृष्णा 
गोः ( स्ली. ) ६. यमुना ७. रात्री | 

. डथेन, सं. पुं. ( सं. ) शशाद:-दनः, कपोतारि3, 
खगांतकः, घाति-रण,-पक्षिन्‌ू, नीलपिच्छः । 

श्येनी, सं. त्ली. ( सं. ) श्येनिका, नीलपिच्छी- 


च्छा। 
श्रद्धा, सं. ज्री. (सं.) आदरः, संमान:, 
सत्कार: २, विश्वासः, प्रत्यय/, विश्र॑भः 


३. निष्ठा, आस्था, भक्तिः (स्त्री: ) | 

““करना या-- रखना, क्रि अ., श्रद्धा ( जु. उ. 
अ. ), विश्वत ( अ. प. से. ) | 

““हीन, वि. ( सं. ) अविश्वासिनू, अश्रदूदधान 
२. आस्था-निष्ठा-भक्ति,-हीन । 

अद्धालछु, वि. (सं. ) श्रद्धा,-वत्‌-युक्त-अन्वित, 
:अद्दधान, विश्वासिनू, प्रत्ययिन्‌ २. ( स्त्री. ) 
दोहदवती । 

श्रद्धय, वि. ( सं. ) विश्वांस-श्रद्धा,-पात्रं-आस्पद॑ं, 
श्रद्धातव्य, पूज्य, सं-,मान्य, नमस्य । 

श्रम, सं. पुं. ( सं. ) परिश्रमः, दे. | २. श्रांति 
( स्त्री. ) ३. व्यायामः । 

“-जल, सं. पुं. (स. न.) प्र,-स्वेदः, अम,-कणाः- 
शीकराः ( बहु० ) दे. 'पसीना? | 

 “-जीवी, सं. पुं. ( सं.-विन्‌ ) श्रमिकः, कर्मकरः, 

दे. मज़दर! 





(सं. पुं. स्त्री.) अ्रव॒णानक्षत्रम्‌ । 

श्रवणा, से. जी. (सं. ) अश्रवणः-णं, नक्षत्र- 
विशेष: । 

श्रव्य, वि. ( सं. ) दे. श्राज्य! । ४ 
श्रांत, वि. ( सं. ) ह्ांत, ग्लान, खिन्न, श्रमात्तें, 
अवसन्न, जातश्रम २. शांत ३. निवृत्त । 
श्रांति, सं. जो. ( सं. स्री.) श्रमः, आय।स:, 
अवसादः, खेद: । 

श्राद्ध, सं. पुँ. (सं. न. ) श्रद्धया क्रियमाणं 
कर्मनू (न.) २. पितृन्‌ उद्दिश्य श्रद्धया 
अन्नादिदानं ३. पितृ-आश्विनकृषृष्ण,-पक्षः । 
श्राप; सं. पुं., दे. 'सराप? द 
श्रावण, सं. पुं. ( सं.) श्रावणिकः, नभ३ ( पुं. )। 


श्रावणी, सं. खो. ( सं. ) श्रावणमासीयपूणणिमा । 


श्राव्य, वि. ( सं. ) श्रच्य, ओतव्य, अश्रवणाहे, 


आकणेनीय, निशमनीय । 


श्री, सं. स्री. (सं. ) कमला, लक्ष्मी: दे० 
२. सरस्वती ३. धनं, संपद्‌ ( ल्ली. ) ४. विभूतिः 
( स्लो. ) विभवः ५. यशस्‌ ( न. ) ६. शोभा, 
प्रभा ७. कांतिशचुतिः ( स्लरी. ) ८. नामपुरोवर्ति 
संमानपदं. श्रीयुत, श्रोमन्‌ ९५. वृद्धि: ( ज्री. ) 
१०, साफबयं, सिद्धि: ( ख्री. ) ११. रागमभेदः | 
बि., योग्य २. मनोज्ञ ३. उत्तम ४. मंगल । 

“-कंठ, सं. पुं. ( सं. ) शिव: शंस्ुः । 

“-खंड, सं. पुं. ( सं. पुं. न. ) दरिचंदनं २. दे- 
'शिखरन” । 

“-घधर, सं. (सं.) विष्णु, ओ,-निवा सः-नि केत न: । 
वि., तेजस्विन्‌ । 

--पति, सं. पुं. (सं. ) विष्णु: २. श्रीराम: 
३, श्रोकृष्णः ४. कुबेर: ५. नृपः । 


“पथ, सं. पुं. ( सं. ) रज,-मार्ग:-पथः । 


“-पादु, वि. ( सं. ) पूज्य २. संपन्न । 

“पुष्प, सं. पुं. ( सं. न. ) लव॑गं, श्रीप्रसूनम्‌ । 

“फल, सं. १. (सं. ) बिल्ववृक्षः २. नारि- 
केल: ३. राजादनीवृक्षः ४. आमलकः-को । 

“-फली, सं. क्ी. ( सं.) आमलकी २. नीली । 

श्रीमंत, वि. ( सं-मत्‌ ) धनिक, पनाढ्य । 


श्रीमत्‌ 





श्रीमत्‌ , वि. ( सं.) धनवत्‌, धनिन्‌, श्रीरू, 
२. शोमान्वित, चुतिमत्‌ ३. छविमत्‌, सुन्दर । 
सं. पुं., विष्णु: २. कुबेरः ३२. शिव: 

श्रीमती, सं. सी. (सं) ज्लोनामपुरोवत्तिसंमान- 
पद २. लक्ष्मी: (स्री.) ३. राधा। वि., 
धनाढ्या २. शोभान्विता ३. सुन्दरी । 

श्रीमान्‌ , सं. पुं. ( सं. औमत ) नरनामपुरो- 
वर्तिसंमानपदं, श्रीयुत, श्रीयुक्त । दे. 'श्रीमत्‌! 
वि. तथा सं. पुं. । 

श्रीरस, सं. पुं. ( सं. ) श्रीवेष्ट:, दे. श्रीवास? । 

श्रीराग, सं. पु. ( सं.) षड़रागमध्ये तृतीयो 
रागः । 

श्रीवत्स, सं. पुं. ( सं.) विष्णुः २. विष्णुवक्ष:- 
स्थशुद्धवर्णदक्षिणावतेरो मावली । 

“--लाॉँछन, सं. पुं. ( सं. ) विष्णु: । 

श्रोवास, सं. पुं. (सं. ) पायस:, वृकधूप:, 

. श्रीवेष्ट, सरलद्गवः हे. गंधाबिरोजाः तथा 
तारपीन? २. पद्म ३. विष्णु: ४. शिव: । 

श्रोहषं, सं. पुं. ( सं. ) नैषधकाव्यरचयिता 
२. सम्राट्‌ हषवर्द्धन: । 


श्रुत, वि. ( सं. ) आकर्णित, श्रवणगोचरतां गत, 
निशान्त २. प्र-,ख्यात । 


श्रुति, सं. ल्ली. (सं.) वेदः २. कर्णे;, दे. 'कान? 
३, श्रवर्ण ४. ध्वनि: ५. किवदंती । 


“कह, सं. पुं. ( सं. ) (काव्ये दोषभेदः) कके- 


शशब्दप्रयोग:, दुःअवत्वम । 

-पथ, सं. पुं. ( सं. ) कण: २. वेदोक्तमार्ग:। 
श्रेणी, सं. स्री. ( सं. ) श्रेणिः ( ल्री. ), कक्षा, 
बगेः, छात्रगणः २. पंक्तिः-क्तिका, विंजोली, 
आली-लिः, आवलि-लीः, राजी-जिः, वीथी- 
थिका, रेखा, लेखा, पाली-लिः ( सब र्ली. ) 
हे गा परंपरा, अन्चला ४. समव्यवसायि- 
स्नंघ« 

“-बद्ध, वि. (सं. ) पंक्ति,-बद्ध-स्थ, वर्गीकृत । 
श्रेय, सं. पुं. [ सं. श्रेयस (न.)] कल्याएं, 
आनन्दः, मंगल २. घमे, सुकृतं ३. मोक्ष: 
समृद्धि: ( ज्ली. ) ५. कोति: ( स्री. ). यशस्‌ 
( न. )। वि., भद्ग तर, साधीयस्‌ , उत्कृष्टतर 
२. उत्तम, श्रेष्ठ ३. शुभंकर, मंगल ४. कीति- 
कर, यशोदायक । 

अयस्कर, वि. (सं. ) कंब्याण-हित-मंगल, 
कारक-कारिन्‌ । 


[ ५४६ ] 
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श्रेष्ठ, वि. (सं) उत्तम, परम, प्रशस्ततम, वरेण्य, 
मुख्य, प्रथम, अग्नि(ञ्री)य ३. पूज्य, मान्य 
४. वृद्ध, ज्येष्ठ ५. अभिजात, अभिजनवत्‌ , 
कुलीन ६. आय॑, महानुभाव, महाशय । 
श्रेष्ठता, सं. जी. (सं. ) औदार्य, माहात्त्य॑, 
प्रधानता, भद्गता, आय॑त्वं, कुलीनता २. उत्त- 
'मता, उत्कृष्टता । 
श्रोतव्य, वि. ( सं. ) दे. “आव्य? । 
श्रोता, सं. पुं. ( सं.त ) आवकः, श्रवण-निश- 
मन,-कतू, आकणयितृ । 
श्रोन्न, सं. पुं. ( सं. न. ) श्रवण*णं, कण: दे- 
क्वान! 
श्रोत्रिय, सं. पुं. (सं. ) वेद,-विद्‌-पाठकः, 
छांदस:ः २. ब्राह्मगजातिभेद:ः । 
श्रोत, वि. (सं.) श्रति-बेद, विहित-प्रति- 
पादित २. वेदिक, छांदस ३. यज्ञीय । ( स« 
न. ) गाहपत्याहवनीय-द क्षिणाग्नय: (बहु.) । 
| “सूत्र, सं. पुं. ( सं. न. ) यज्ञविधायकग्नन्थ- 
विशेष: । 
ऋराघनीय, वि. (सं. ) शाध्य, प्रशंसनीय, दे- 
२. उत्तम, श्रेष्ठ । 
राधा, सं. खी. ( सं. ) स्त॒ति-नुतिः ( श्री. ) 
प्रशंसा, दे. २. चाद्" (पुं- न. » चाद्वक्तिः 
( जी. ) ३. इच्छा । 
हाध्य, वि. ( सं. ) छाधनीय, दे. । 
डिएट, वि. ( स. ) संयुक्त, संलग्न २. आलिंणित 
३. अनेकार्थक, रलेषयथुक्त ( शब्दादि )। 
छीपदु, सं. पुं. (सं. न.) पादवल्मीकं, दे 
'फीलपांव! । 
<छील, वि. ( से. ) उत्तम, उत्कृष्ट २. शुभ, भद्ग । 
श्लेष, सं. पुं. ( सं.) अनेकार्थकशब्दप्रयोगः, 
शब्दालंकारभेद: ( सा. ) २. परिरभः, आलि- 
गन ३. संयोगः, संधिः । 
श्लेष्सा, सं. पु. ( सं.मन्‌ ) कफ, दे, 'बल- 
गम! । 
श्छोक, सं. पुं. (सं ) अनुष्डप्छंदत ( न. » 
२. पर, छंदस (न-) र- यशस्‌ ( न. ) 
४. प्रशंसा । 
श्रसुर, सं. पुं. ( सं. ) दे. ससुर! 
श्रशुय॑, सं. पुं. ( सं. ) देवर: २. श्यारूः | 
श्रश्न, सं. स्त्री. ( सं. ) दे. सास! 


खान 
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श्वान, सं. पुं. (सं.) श्वनू, कुक्कुर:, दे. कुत्ता? । 

श्वापद्‌, सं. पुं. ( सं. ) दिखपशु: । 

खास, सं. पुं. ( सं. ) प्राणाःनअसवः ( बहु. ) 
दे. सांस? २. श्वासरोगः, दे. दमा? । 

“धारण, सं. पुं. ( सं. न. ) श्वासरोधः, प्राणा- 
यामः। 

श्वासोच्छू[स, सं. पुं. (सं. ) #प्राण,-गतिः- 
क्रिया, श्रसितोच्छू।सितम्‌ । 

श्वित्र, सं. पुं. ( सं. न. ) इवेतं-त्रं, रवेतकुष्ठम्‌ । 
वि. ( सं. ) रवेत २. खित्रिनू । 

'ब्रिन्नी, वि. ( सं.-त्रिनू ) ख्ित्र-शवेतकुष्ठ,-युक्त । 

श्रेत, वि. ( सं.) धवल, गौर, शुक्र छ, दे- 


षृ 


घ, देवनागरीवर्णमालाया एकरत्रिंशों व्यंजगवर्ण:, 
षकारः | 

घंड, सं. पुं. ( सं. ) दे. 'शंडः ( १-२ )। 

घट्‌ , वि. (सं. षष्‌ ) सं. पुं., उक्ता संख्या, 
तदबोधकांकश्व ( ६ ) २. दौपकरागपुत्रः । 

--कर्म, सं. पुं. ( सं.मैन (न- ) षट्‌ ब्राह्मण- 
कर्माणि ( यजनं, याजनं, अध्ययनं, अध्यापनं, 
दान, प्रतिग्रहः ) ! 

--कोण, सं. पुं. (सं. न. ) षड़्श्ुजः। वि., 
पड़भुज । 

--पदु, सं. पुं. (सं.) षर्डप्रिश, पटचरण:, 
अमरः । 

“-पदी, सं. स्री. ( सं. ) भ्रमरी २. छन्दोभेदः 
€ छप्पय ) ३. यूका। 

“शास्त्र, सं. पुं. ( सं. न. ) सांख्ययोगन्याय 
वेशेषिकमीमांसावेदांतशास््राणि ( न. बहु. ) | 

--शाख्त्री, सं. पुं. ( सं.-खिन्‌ ) पड़दशेनविद्‌ । 

पटक, सं. पुं. (सं. न. ) षट इति संख्या 
२. पड्वस्तुसमूह:ः । 

षडंग, सं. पुं. (सं. न. ) वेदांगपट्श,ग््राणि 
( शिक्षा, करपः, व्याकरणं, निरुक्त, छन्दस्‌ 
( न. ), ज्योतिष ) २. घट शरीरावयवाः 
(जंघे बाहू शिरोमध्यं षडंगमिदमुच्यते) । वि., 
पडवयवयुक्त । 

षडंध्रि, सं. पुं. ( सं. ) भ्रमरः, घट्पदः । 
षडानन, सं. पुं. ( सं. ) कार्तिकेय:, पण्मुखः । 


सफ़ेद! २- निर्मल, स्वच्छ ३. निर्दोष, निष्क-' 
लंक | सं. पुं. (सं.) शुक्षवर्णंः २. शंखः 
३. शुक्रमह: । ( सं न. ) रूप्यं, रजतम्‌ । 
“>कुष्ट, सं. पूं ( सं. न. ) दे. ख्ित्र”? । 
“कृष्ण, वि. ( सं. ) सितासित, शुकृश्याम 
२. पक्षविपक्ष । 
--केतु, सं. पुं. ( सं. ) उद्दाछकपुत्र: । 
““प्रदर, सं. पुं. [ सं. प्रदरभेदः ( स्लीरोग ) ]॥ 
श्वेतता, सं. सी. ( सं.) इवेतिमन्‌ (पं. ) 
"शुक्ृता, दे. 'सफ़ेदी? । 
श्वेतांबर, सं. पुं. ( सं.) जेनसंप्रदायविशेष:,. 
धवलवेषः । 


षड़गुण, सं. पुं. ( सं. न. ) षाड्गुण्यं, राज्य- 
रक्षणस्थ पडुपायाः (८ संधिः, विभह:, यान, 
आसन, दे धीभावः, संश्रयः) । वि., युणपटकयुत 
२. षड्युणित । है 

षड्ज, सं. पुं. ( सं. ) स्वरसप्तके प्रथमः, चतुर्थो 
वा स्वर: ( संगीत )। 

घड्दशन, सं. पुं. ( सं. न. ) दे. 'घट्शास/तरः 
षड्यंत्र, सं. पु. ( से. न. ) कूट:-टं, कूट- 
युक्तिः ( ख्री. )-उपायः, उपजापः, #षडयंत्र, 
#घटचक्र, कुमंत्रणा । ह 
षड्रस, सं. पुं. (सं.-रसं,रसाः ) रसषटकं 
(> मधुरः, अम्लः, लवण:, कड़े, तिक्त:, 
कषायः ) । 

घड़िपु, सं. पुं. ( सं. न. ) पड्वगंर, विकारषटक॑ 
(ल्‍कामः क्रोधपस्तथा छोमो मदमोहों चल 
मत्सर: )। 

षष्ठी, सं. स्ली. (सं.) शुह्ककृष्णपक्षयो: षष्ठी तिथिः 
( ञ्ली. ) २. संबन्धविभक्ति: (व्या.) ३. कात्या- 
यनी, दुर्गा । 

षाड्यगुण्य, सं. पुं. (सं. न. ) दे. 'पड्युण? 
सं. पुं. । 

षोडश, वि. तथा ( सं. ) 'सोलह? । 

“कला, सं. स्री. ( सं. बहु. ) चंद्रमण्डलस्य 
पडधिकदश भागा: (5 अमृता, मानदा, पूषा, 


: तुष्टि;, पुष्टि, रतिः धृतिः, शशिनी, चन्द्रिका, 


कांति:, ज्योत्स्ना, श्री:, प्रीतिः, अंगदा, पूर्णा, 
पूर्णाइता & १६ कला ) | 


बोडश 





“+द्भगर, सं. एुं. (सं. बहु.) पोडशसंख्याकानि 
प्रसाघनसाधनानि । 
(अंग शुची, मंजन, वसन, मांग, महावर, केश । 
तिलक भार, तिल चिबुकमें, भूषण, मेंहदी वेष । 
मिस्सी, काजल, अगंजा, बीरी ओर सुगंध । 
पृष्पकली, युत होय कर तब नवसप्त निबन्ध ।) 
“संस्कार, सं. पुं. (सं. बहु.) धार्मिकक्ृत्य भेद: 
सूगर्भाधानपुंसवनसीमन्तोन्नयनजातकरमनाम- 
करणनिष्क्रमणान्नप्राशनचूड़ाकमंकर्णवेधी पनयन- 


सर 

स, देवनागरीवर्णमालाया द्वा््नरिशों व्यंजनवण: 
सकार:। 

संकट, सं. पुं. (सं. न.) आपदू-विपद्‌-आपत्ति:- 
विपत्ति: (ज्ञी.) २. दुःखं, कष्ट ३. जन, समूह: - 
संमद: ४ गिरिद्वारं, दे. (दर्रा? ५. संबाधपथ: । 

संकर, सं. पुं. (सं. ) सम्मिश्रणं, संमिलनं 
२. सांकरिकः, मिश्रज:, संकरज: १. अधम्ये- 
विवाह: । 

संकरता, सं. स्री. (सं. ) संमिश्रता, सांकय्य, 
क्रमभंग:, व्यतिकर:ः, अस्तव्यस्तता । | 

संकल, सं. ल्री. (सं, ४ंखला, दे.) ! 

संकलन, सं. पुं. ( सं. न. ) संग्रहणं, संचयन 
२. संचय:; राशिः, ३. परिगणनं, परिसंख्या 
३. संग्रह:, संग्रहग्रन्थ: 

““करना, क्रि. स., संकल ( चु. ), संग्रह (क्र. 
प. से. ) समाह ( भ्वा.प. अ. )। 

संकलित, वि. (सं. ) संग्रहीत, संचित २. परि- 
संख्यात, परिगणित ३. राशी एकत्री,-कृत । 

संकल्प, सं. पुं. ( सं.) चिकीर्षा, भावः, विचार:, 
इच्छा, कामः २. विशिष्टमन्त्रपूवंक,-दानं वित- 
रणं-उत्सजेन ३. मंत्रविशेषः ४. निश्चयः, 
अवधारणं, अध्यवसाय: । 

“करना, निश्चि ( सवा. प. अ. ), इंढं अवधृ 
( चु. ) संक्लप्‌ ( प्रे. ) २. संकव्पमंत्रपूतक॑ वित 
( भ्वा. प. से. ), दा क्‍ 
संकाश, वि, ( सं. ) ठुल्य, सदश २. निकट- 
समीप,-वर्तिनू । (सं. पुं.) सामीष्यं, नकव्यम्‌ । 

संकीण, वि. (सं. ) संबाध, संकट, संकुचित 

, २. मिश्रित, संमिश्र, संसृष्ट ३. क्षुद्र, तुच्छ 
४. संकुल, निचित, व्याप्त, समान्‍्भा,-कीणे । 


[ ५४८ ] 


संकोचना 


बेदारंभसमावतेनविवाहवानप्रस्थसन्न्या सांत्येष्टि- 
संस्कारा: ( स्वामी दयानन्द )। हि 
षोडशी, सं. ज्ली. ( सं.) षोडशवर्षा युवतिः 
( सत्री. ) २. प्रेतक्रियाभेदः । 
षोडशोपचार, सं. पुं. ( सं. बहु. ) पोडशपूजनं, 
(८ आसन स्वागतं पाद्मध्यमाचमनीयकम । . 
मधुपकाचमस्नानं वसनाभरणानि च ॥ 
गंधपुष्पे धूपदीपोी नवेद्य बंद तथा। 
प्रयोजयेदचेनायां उपचारास्तु षोडश ॥) 


संकी्णता, सं. ली. ( सं. ) संबाधता २. मिश्रि- 
तत्व ३. संकुलता ४. छ्लुद्रता, नीचता। 

संकीतन, सं. पुं (सं. न. ) ( देवादीनां ) 
गुणगान, कीतिकथनम्‌ । 

संकुचित, वि. ( सं. ) संकी्ण, संबाध २. सलज्ज, 
सत्रप ३. कदये, किपचान ४. संहृत, संपिं- 
डित, आकुंचित ५. मुद्रित, मीलित, मुकुलित । 

संकुल, वि. (सं.) आ-सं,-कौर्ण, निचित, 
व्याप्त, कलिल, गहन, संभृत, सं-परि,-पू्ण, 
पूरित | सं. पुं. (सं. न.) युद्ध॑२. जन,-ओपघः 
संमदः ३. पशुकुलं, गो,-बृंद॑ं-कुर्ल, यूथं, निवह 
४. असंगतवाक्यम्‌ । 

संकेत, सं. पुं. ( सं. ) इश्लितं, संज्ञा, संज्ञानं, 
अंगविश्वेप:, प्रशञप्तिः ( त्री. ), आकारः, अभि- 
प्रायव्यंजकचेष्टा २. (प्रमिणोः) संकेतनिकेतनं, 
संमिलनस्थानं ३. #ंगारचेष्टा, हाव:, विभ्रमः, 
विलासः ४. चिह्मं ५. उपक्षेप:, आकूत॑ं, उप- 
न्यासः । 

“करना, क्रि. स., इंगितेन सूच्‌ ( चु. १ 
उपक्षिप्‌ ( तु. प. अ. ) साकूत॑ उपन्यस ( दि. 
प्‌. से. )। 

संकोच, सं. पुं. (सं. ) आकुंचनं, संकोचनं, 
समाकष:, संपीडनं २, ऊूज्जा, त्रपा ३. निश्चया- 
भाव, विकरपः, संशय: ४. संक्षेपः-पणम्‌ । 

संकोचन, सं. पुं. ( सं. न. ) दे. 'संकोच"(१) । 

संकोचना,. क्रि. स. ( सं. संकोचन ) संकुच 
( प्रे. ), आकूच्‌ ( प्रे. ), अल्पीकृ, संह ( भ्वा 
प. अ. ) | क्रि. अ., लब्ज ( तु, आ. से. ) त्रप 
(भ्वा. आ. से. )। 


संकोची 


( ५४९ ] 


के 


समप्मह 





संकोची, वि. ( सं.-चिन्‌ ) लज्जाल, लज्जाशील, | “-ममेर, सं. पुं. ( फ्रा.+अ. ) राजाश्मन्‌ (पुं.), 


विनीत, शालीन । 
संक्रमण, सं. पूं. (सं. न. ) गमनं, वजन 
२. अ्रमणं, पयेटनं ३. सूयस्य राश्यंतरप्रवेश: । 
संक्रांति, सं. त्री. ( सं. ) दे. संक्रमण? (३)। 
२-३. सयसंक्रमण,-समय:-दिव सः। 
संक्रामक, वि. (सं. ) स्पशे,-जन्य-संचारिन्‌ 
(रोग )। 
संक्तिप्त, वि. ( सं. ) संहत, समस्त, संकुचित, 
लघु, अल्पीभूत । 
“करना, क्रि. स., संक्षिप्‌ (तु. प. अ. ), 
समस्‌ (दि. प. से.), समाह-संह्द ( सवा. प. अ.)' 
संक्षेप, सं. पुं. ( सं. ) सार:-रं, संग्रह:, समासः, 
समाहार: । 
संच्षेपतः, अव्य. (सं. ) संक्षेपेण, समासेन, 
साररूपेण । 
संख, सं. पुं., दे. शंख” (१-२) । 
संखिनी, सं. स्त्री., दे. शंखिनी' ॥ 
संखिया, सं. पुं. (सं. श्ज्षिक ) फेनाइमन्‌ , 
आखु-गौरी,-पाषाण:, शत-मछः, करवीरा, 
कुनटी, नाग,-जिह्लिका-मातृ ( स्री. ) । 
संख्या, सं. स्री. (सं.)) गणना २. अंकः ३. बुद्धि: 
( स्री. ) ४. विचारणा । 
“करना, क्रि. स., गण ( चु. ), संख्या ( अ. 
प. अ. )। ह 
संग, सं. पुं. ( सं.) मेलः, संमिलूनं, समागमः 
२. संगतं-तिः (स्री.), साहचरये, संस, 
संवासः, संपर्क: ३. विषय,-अनुराग:-आसक्तिः 
(स्री.) ४ सरित्संगमः | क्रि. वि., सह, साडं, 
साकं, सम ( तृतीया के साथ )। 


“करना, क्रि. अ., संगम्‌ ( स्वरा. आ. अ.), सह 


चर्‌ ( भ्वा. प. से. ), सवस्‌ ( भ्वा. प. अ. )। 
संग, सं. पुं. ( फ़ा. ) पाषाणः, भ्रस्तर:, दे. 
“त्थर?। वि., कौकस, ककेर, कक्खट २. कठोर । 
“जराहत, सं. एुं. (फ़रा.कअ.)१ 
“-तराशा, सं. पुं. ( फ्रा. ) मूर्ति-प्रतिमा,-कार:, 
आश्मिकः, औपलिकः । 
“-तराश्ली, सं. सत््री., मूत्ति-प्रतिमा,-निर्माणम्‌ । 
““दिल, वि. (सं.) पाषाण-कठोर,-हृदय, निर्दय। 
 ““दिली, सं. स्ली., निदेयता, निष्करुणता। 


मणिशिला, मर्मर,-उपलः-प्रस्तरः । 

““मूसा, सं. पुं. (फ़ा. ऋमूषोपलः, अमूषाइ्मन्‌ 
( कृष्णइलद्षणप्रस्तरभेदः ) । 

संगठन, सं. पुं. (सं. सं. +हिं. गठना ) संघट- 
नं-ना, संव्यवस्थानं, संविधान, है. 'संघटन? 
२. संस्था, संघः ३. ऐक्ये, संधिः, सं+-हतिः 
( स्री. ) योग:ः-गमः । 

संगठित, त्रि. (हिं. संगठन ) संघटित, संविहित, 
संव्यवस्थापित । 

संगत, सं. स्त्री. (सं. न. ) दे. 'संग! (२) । 
२. सहचरः, संगिन्‌ ३. मैथुनम्‌ । 
“करना, क्रि. अ., दे. 'संग करना? । 
संगतरा, सं. पुं. (पु) (वृक्ष) नारंगः, नागरंगः, 
ऐरावतः । ( फल ) नारंग॑ इ., दे. 'नारंगी? । 
संगति, सं- खो. (सं. ) दे. 'संग” (१-२)। 
३. मेथुनं ४. संबन्ध: ५. संवराद:, विरोधाभ[वः, 
आनुरूप्य ६. ज्ञानं ७. युक्ति: ( ख्रो, ) | 

संगती, सं. पुं. ( सं. संगतं > ) सहचरः, मित्र, 
सद्दायः । 

संगम, सं. पुं. (सं.) दे. 'संग? (१-२)। 
३. वेणी-णिः ( श्री.) सरित्‌ ,-संयोगः-समा- 
गम:-मैलकः ४. मैथुन ७, ग्रहयोगः (ज्यो. )। 

संगर, सं. पुं. ( सं. ) युद्धं २. प्रतिज्ञा ३.नियमः 
४. आपद्‌ ( स्ली.) ५. अंगीकारः ६. विषम्‌ । 

संगसार, सं. पुं. ( फ्रा. ) # उपलमभार:, प्राण- 
दंडमेदः । वि., नष्ट, ध्वस्त । 

संगिनी, सं. ली. ( हिं. संगी ) सहचरी, सह- 
गामिनी २. पत्नी । द 

संगी, सं. पुं. (हिं- संग ) सहचर:, सहाय: 
२. भित्र ३. बन्धु:। 

संगीत, सं. पुं. (सं. न. ) प्रेक्षणार्थ नृत्यगीत- 
वाद्यम्‌ | | 

“ााख, सं. पुं. ( सं. न. ) गधवे,-विधा-वेद: । 

संगीन, सं. स्री. ( फा. ) # नाल्यखसंगिनी । 
वि... अइम-पाषाण,-मय-रचित २. स्थूछ 
३. स्थायिन्‌ , इृढ ४. घोर, विकट ५. संकीणे । 

संग्रहीत, वि. (सं.) संचित, समाहत, एकत्रीकृत 
२. संकलित, परिसंख्यात । 

संग्रह, सं. पुं. ( सं. ) सन्नयः्-यनं, संग्रहण, 


संग्रहणी 





समा,-हारः*ह॒तिः ( सत्री. )-हरणं, संकलन, 
राशी-एकत्री,नकरणं २. संग्रहग्रंथः ३. संक्षेपः 
४. मुष्टिः (पु, सखी.) ५. निग्नह:, संयमः 
६. रक्षा ७. बद़कोष्ठ:, दे. 'कबज्ञर <. स्वीक्ृषतिः 
(ज्रो, ) ९. अहणम्‌ । 

संग्रहणी, सं. त्री. (सं.) गहणी (अजीणमेदः ) 
संग्राम, सं. पुं. ( सं. ) रणं, आहृवः, युद्ध, दे. । 
संघ, सं. पुं. ( सं. ) सभा, समाजः, समितिः 
(सत्री.), गोष्ठी, परिषद्‌-संसद्‌ (स्त्री. ) 
२. समूहः, गणः, बूंद, दर्ल ३. प्राचीनप्रजा- 
तंत्रभेद: ४. बोदअ्रमणसमाजः ५. विहारः, 
मठः-ठम्‌ । 

“-चारी, वि. (सं.-रिन्‌ू) गण-यूथ,-गामिन्‌ । सं. 
पु., मीनः । 

-शासन, सं. पुं. ( स॑. न. ) *संयुक्ततंत्रम्‌ । 
संघटन, सं. पुं. ( सं. न. ) दे. 'संगठन? (१-३) 
४. निर्माणं, रचनं ५. घटना, रचना । 
संघइन, सं. पुं. ( सं. न. ) संघर्ष:षेर्ण २. सं- 
धट्ट:, संमदं: ३. रचना, घटना ४- संमिलनं, 
संयोगः ५. दे. 'संगठनम्‌? । 

संघ, सं. पुं. ( सं.) संशष्टिः ( ख्री. ), सं-अभि- 
आ,-चर्ष:घेणं, आ-वि,घधट्टनं, परस्पर, धर्षेणं- 
मदन २- प्रति-,स्पद्धां, विजिगीषा, प्रतियोगिता, 
अहमहमिका ३. सं,-धट्ठ/न्मदेंः ४. युद्धम्‌ । 
संघर्षण, सं. पुं. ( सं. न. ) दे. संघ? । 
संघात, सं. पूं. (सं. ) समूह:, ढूंदं २. इननं, 
वध: ३.आधातः ४. निविड्संयोग: ५. आवास:। 
संघाती, सं. पुं. (सं. संघाः> ) सहचरः, 
मित्रमू । 

संघाराम, सं. पुं. (सं. ) आश्रमः, विहार:, 
मठः-ठम्‌। 

संचय, सं. पु. ( सं. ) राशिः, निकरः, पुंज:- 
जि: (स्री.) २. आधिक्यं, बाहुलय॑ ३. दे. 
संग्रह! (१) । 

संचयी, वि. ( सं.यिन्‌) संचेतृ-संग्रहीतू, संचय- 
संग्रह,.कारक २. कृपण । 

सचार, सं. पुं. (सं. ) सं-वि, चरणं-चलनं, 
अजन, गमन, अटने, अमण ६९. अचार: 
प्रसार, प्रचरर्ण, असरणं ३. पथप्रदशेन ४. प्र,- 

. चालनं-चारणं-सारणं ,५. अद्याणां . राश्यंतर- 
अबेशः ।..... 


[ ७९७० ] 





(>-<+०--०»०.-++२क-+०न»-- 


संड-डा 
संचारिका, सं. ल्री. (सं.) कुट्टट्टिनी, 
चुंदी, दूती-तिका । 
संचारित, वि. (सं. ) प्रचालित, प्रसारित । 
संचारी, वि. (सं.-रिन्‌ ) संचरण-गमन-गति,- 
शील, चल २, परिवतेनशील, परिवर्तिन्‌ | सं. 
पुं. ( सं. ) पवनः २. व्यभिचारिभावः (सा० ) 
३. आगंतुकः ४. धूपः, दे. । 
संचालक, सं. पुं. ( सं. ) परिचालकः, चाल- 
यितू २. अधिष्ठातू, अध्यक्ष: ३. निर्वाहकः, 
व्यवस्थापकः । 
संचालन, सं. पुं. ( सं. ) परि-,चालनं, प्रेरणं, 
प्रवर्तन २. निर्वाहः, व्यवस्था ३. अध्यक्षता, 
निरीक्षणं ४. नियंत्रम्‌ । 
संचित, वि. ( सं. ) दे. 'संगृही? (१)। 
संजय, सं. पुं. ( सं. ) ध्ृतराष्ट्रसचिवः २. शिव: 
है. अह्न्‌ ( पुं. ) । 
संजाफ़, सं. ज्जी. ( फ़ा. ) अंचल:, दशा, चीरी- 
रि:( हरी. )-वस्त्रप्रांतः । 
संजीदुगी, सं. स्त्री. (फ़ा) गंभीरता, गांभी यम । 
संजीदा, वि. (फ्रा.) शांत, गा(गं)मीर 
२. बुद्धिमत्‌ । 
संजीवक, वि. (सं. ) नव-पुनर्‌ »जीवनदायक, 
'उच्जीवकः । 
संजीवन, सं. पुं. (सं. न. ) दे: 'संजीवक' 
२. सम्यक्‌ प्राणधारणं ३. नरकविशेषः । 
संजीवनी, वि. ह्ली. ( सं.) उज्जीविका, नव- 
पुनर,जीवनदात्री । सं. स्त्री. (सं.) उज्जीवकोष- 
धविशेषः ( कटिपत ) २. भेषजभेदः । 
“-दविद्या, सं. जी. (सं. ) मृतकजीवनप्रद- 
कटिपतविद्याविशेष: | 
संज्ञा, सं. ली. (सं.) चेतना, चैतन्य, 
वेदनं, बोध: २. अभिषा-पानं, आख्या, दे. 
'ताम” ३२. वस्तुबोधकः शब्द: (व्या० ), 
नामन्‌ (न. ), विशेष्यं ४. इंगितं, संज्ञान, 
संकेतः । 
“द्वीन, वि. (सं. ) मूच्छित दे,, अ-विगत, 
चेतन, मूच्छापन्न । 
संड-डा, सं. पुं 
२. पीनों मानव: 
“-मुसंड-डा, वि. (सं.+-अनु०) मांसल, पीन, 
उपचित, दृढ़ांग (-गी सत्री. )। 


[ सं. शं(घं)डः ) वृषभः 


संडसा-सी 





संडसा-सी, सं. पुं. ख्रो.(सं.) दे. 'संडासा-सी” 
संडास, सं. पुं. (0) शोचकूपः, दे. 'पाख़ाना? 

खडासा, सं. पु. (सं. संदशः) संदंशकः, कंक, 

-खं )-वदनम्‌ । 

संडासी, सं. खो. (६. संडासा ) संदंशिका, 
झुचु(चू )टी । 

संत, सं. पुं. ( सं. सत्‌ ) महात्मन्‌ , धर्मात्मन , 
हरिभक्तः २. व्रिक्तजनः। वि., भद्र, धामिक, 
श्रेष्ठ । 

खसंतत, अव्य. (सं,-तं ) सदा, सबंदा, सततं, 
निरंतरम्‌ । 

संतति, सं. ख्री. ( सं. ) संतानः, दे. । 

संदष्त, वि. ( सं.) उत्-अति-छु,-तप्त, ज्वलित, 
दग्ध २.अति, दुःखित-पीडित-अदित ३.विषण्ण, 
विमनस्क ४. श्रांत, क्रांत, श्रमात्तें। 

खंतरा, सं. प्‌., दे. 'संगतरा? । 

संतरो, सं. पुं. (अं. सेंद्री ) दे. "सिपाही? 
२. द्वारपाल: । 

संतान, सं. पुं. ( सं. ) संततिः प्रसूतिः ( स्त्री. ), 
प्रजा, प्रसव:, अपत्य॑, तोके, बीज॑ २. अन्वय:, 
 वंशः ३. कल्पवृक्षः ४. विस्तार: । ( सं. न. ) 
अखमभेदः । 

संताप, सं. पूं. (सं.) (अनछादिजः ) 
ताप, संज्वरः, ग्रोष:, उष्णः णं, दाहः,ऊष्मन्‌ . 
धर्म: २. कष्ट, व्यथा ३. आधिः, मनोव्यथा 
४. ज्वरः ५. शब्छु: ६. दाहनामको रोगः । 

“-देना, क्रि स., परि-सं,-तप्‌ (प्रे.); अदू (प्रे.); 
पीड ( चु. ) २. दे. जलाना? । 

संतापित, वि. ( सं. ) दे. 'संतप्तः (२)। 

संतापी, वि. ( सं.-पिन्‌ ) दुःखदायिन्‌ । 

संतुष्ट, वि. ( सं. ) सं,-तृप्त, परि-, तुष्ट, वितृष्ण 
कंतार्थ २. अनुनीत, तोषित, प्रीत, सांत्वित, 
प्रसादित । 

संतोष, सं. पुं. (सं.) सं-परि,-तोषः-तुष्टिः (स्त्री), 
वितृष्ण,  शांतिः-तृप्तिः ( स्त्री. ), प्रीतिः, 
२. आनन्दः, हुषः, सुखम्‌ । 

“करना, क्रि. अ., संतुष-संतृप ( 
नंद्‌ ( भ्वा. प. से. )। 

संतोषी, वि. ( सं.-षिन्‌ ) दे. “संतुष्ट? (१) । 


पृ. अ.), 


[ "०१ ] 





संधि 





संदुर्भ, सं. पूं. ( सं. ) रचना, घटनां, निर्मितिः 
( क्री.) २. प्रस्तावः, लेखः, प्र-नि,-बंधः 
३. भाष्य-टीका,-आत्मकग्रन्थश ४. रूघु,-मन्थः- 
पुस्तक ५. संग्रहः, संकलन (ग्रंथ) ६. विस्तार:। 

संदुछ, सं. पुं. (फ्रा.) मलयजं, श्रीखंडं, 
चंदन, दे. । 

संदली, वि. ( फ़ा. संदलक ) चंदनवर्ण, ईष- 
त्पीत २. चंदन,-मय-निर्मित । 

संदिग्ध, वि. (सं. ) संदेह-संशय,-युक्त-पूर्ण, 
निश्चयशुन्य, सविकृलप, विकव्प्य । 

--ध्यक्ति, सं. पुं, (सं. स्री.) शंकित-शंक्य,-जन: । 

संदृक़, सं. पुं. (अ.) संपुट:, पेटा, मंजूषा, समुद्र: । 


संदूकचा/सं. पु ( अ« रा )  पेटिका, 
दूछूची सं.स्त्रो कस 
रण्डकः, संपुट(ठि)का । 


संदेश, सं. पुं. ( सं. ) संवादः, वार्ता, वाचिकं, 
दिष्टं, आख्यायनी २. बंगग्रांतीयमिष्टान्नभेदः । 

“भेजना, क्रि. स., संदिश्‌ (तु. प. अ. ), 
वाचिक-दिष्ट प्रेष ( प्रे. )। 

“हर, सं. पुं., वार्ताइरः, वातिकः), सदिशिकः, 
दूत:, आख्यायकः । 


| घंदेसा, सं. पुं., दे. 'संदेश? (१) । 


संदेह, सं. पुं. ( सं.) संशयः, विचिकित्सा, 
द्वापर;, विकलप:, दधं, आशंका, निश्चय-निर्णय-, 
अभाव: २, प्रत्यय-विश्वास,-अभावः ५. अर्था- 
लंकारभेदः ( सा. ) । 


| संदोह, सं. पुं. ( सं. ) समूह, निकरः 


सधान, सं. पुं. ( सं. न. ) अभिषव८, संधानी, 
मचसज्जीकर णं, संधिका २. चापे बाणयोजन 
३. मदिराभेद: ४. संघट्टनं, संयोजन ५. अन्वे- 
षर्ण ६. सझ्लोवनं, दे. ७. संधिः ८. अवदशः 
९, कांजिकं॑ १०. संधानिका । क्‍ 

संधि, सं. खो. ( सं. पुं. ) संयोगः, संमिलनं, 
संगमः, संहृतिः ( जज. ) २. अंथिः, पवेन्‌ (न.), 
संधिस्थानं ३. मिन्रीकरणं, राज्यरक्षायाः गुण- 
विशेष: ( राजनीति ) ४. मैत्री, सख्यं ५. वर्ण- 
इयमेलनं, संहिता ( व्या., ) ६. रूपकांगमेद: 
( सा. ) ७. दे. 'सेंघ” ८, युगसंधिः ९. बयः- 
सन्धिः 


संथा, से. पुं. (सं. संहिता > १) आहिकं, | --चौर, सं. पुं. ( सं. ) संधिहारकः 


देनिक,-पाठ: । 


| -चद्धेद, सं. पुं. ( सं. ) संहितपदविश्लेषणम्‌ । 


संध्या 


[ "णर ] 


संप्रदाय 





““जीवक, सं. पुं. ( सं. ) बिटः, संचारकः । 
“बंधन, सं. पुं, ( सं. ) लसा, ल्ायुबंधः । 
“-वैला, सं. स्ली. (सं.) अह्दोरात्रमिकनसमयः, 
संधिकाल:ः २. सायम्‌ । 
संध्या, सं. त्री. ( सं. ) संधिकाल:, अहोरात्र- 
संयोगसमयः २. सायंकाल५, दे. ३. उपासना- 
भेदः ४. युगसंधिः । 
सन्निकर्ष, सं. पुं. (सं. ) सन्निधिः, सन्निधानं, 
सामीष्यं २. इन्द्रियार्थसम्बन्धः । 
संनिपात, सं. पं. (सं. ) वातपित्तकफानां थुग- 
पद्‌ विकारः, विकारोत्पादक॑ मिलितदोषबत्र्य 
२. समाहारः, समूहः ३. समवपातः ४. समु- 
डुयन ५. संयोग:, मिश्रणस्‌ । 
संनिवेश, सं. पुं., (सं.) समुपवेशः-शर्न॑ 
२. उपवेश+-शनं, आसितं, निषदर्न ३. आ-नि,- 
धान, स्थापन ४. प्रतिबन्धनं, उत्खचनं, प्रणि- 
धान ५. गृह ६. समूहः ७. रचना ८. संस्थान 
. ९, प्रतिमादीनां स्थापनम्‌ । 
संनिहित, वि. ( सं.) निकट-समीप,-स्थ-वर्निनू 
२. ( समीपे ) स्थापित । 
संन्यास, सं. पुं. ( सं.) आयेजीवनस्य चतुर्था- 
श्रम:, प्रव्ज्या, वैराग्यं २. काम्यकमेन्यासः 
( गीता ) ३. जठामांसी । 
संन्यासी, सं. पुं. ( सं.-सिन्‌ ) चतुर्थाश्रमिन्‌ , 
परि,जाजकः-त्राज , श्रमणः, मिश्वः, मस्करिन्‌ , 
कर्मन्दिन्‌ , पाराशरिन्‌ । 
संपत्ति, सं. व्ली. ( सं. ) विमवः, वेभवं, ऐश्वंय, 
अथी, धन, वित्त, श्रीः-लक्ष्मीः-समृद्धिः ( ल्ली. ) 
२. रिक्‍थं, दायः ३. सिद्धि: (स्री. ), सफलता, 
पूर्णता ४. लाभ, प्राप्तिः ( त्री. ) | 
संपदु-दा, सं. त्री. ( सं संपद्‌ ) दे. “संपत्ति! । 
संपन्न, वि. ( सं. ) धनाठ्य, धनिक, धनिन्‌ दे. 
२. सिद्ध, निष्पन्न, पूर्ण १. सहित, युक्त 
४. संमृद्ध, धनधान्यथुत । 
संपरायः सं. पुं. (सं. ) उत्तरकालः २. युद्ध 
३. आपद्‌ ( ख्री. ) | 
संपर्क, सं. पुं. (सं. ) संमरगंः, सम्बन्ध, साह- 
चर्य २. मिश्रणं दे. ३. संयोगः, मिलन ४. स्पर्राः 
७५, योग:, संकलन ( गणित )। 
. संपात, सं. पूं. ( सं. ) सह पतन २. समागमः 


: ३. संगमस्थानं ४: संबृत्तिः-समापत्तिः (ख्री.) । 


संपादक, सं. पुं. (सं. ), पत्र-पत्रिकादीनां- 
संपादयितृ, संपादनकरः २. साधक, निष्पादक, 
३. अनुष्ठातृ, कठूं, निवेतेयितृ । 

संपादकता, सं. ख्री. ( सं. ) सम्पादकत्वम्‌ ! 

संपादकीय, वि. (सं.) १-२ सम्पादक/- 
लिखित-सम्बन्धिन । 

संपादन, सं. पुं. (सं. न. ) मुद्रणार्थ सब्जीकरणं 
२. परिकल्पनं, प्रसाधनं, सज्जीकरणं ३. साधन 
निष्पादनं, समापन ४. करणं, निवतेनं, अलु- 
छानम्‌ । 

संपादित, वि. (सं.) झुद्रणाथ सज्जीकृत 
२. निष्पादित, पूर्ति गमित-नीत, संपूरित, 
साथित ३. प्रस्तुत, सच्ज । 

संपुट, सं. पुं. ( सं.) समुद्ककः, करंडकः, संपुट- 
(टि)का, मंजूबा, दे. (डिब्बा? २. अज्षल्ि:, कर- 
हस्त-पाणि,-पुटः १, *द्रोणं, पत्रपुट:, दे. 'दोना| 

संपूर्ण, वि. ( सं. ) व्याप्त, पूरित, पूणं, आकर्ण 
भुत २.समग्र, समस्त, सकल, कझत्स्न ३. समाप्त, 
अवसित | सं. पुं., सप्तस्वरयुतों रागः (संगीत)। 


संपूर्णतः )..क्रि. वि. (सं.) साकल्येन, साम- 
संपूर्णतया “ स्त्येन २. सम्यक्‌, सुष्ठ (सब अव्य.) 


संपूणता, सं. ल्ली. ( सं.) समग्रता, कार्स्न्य, 
साकलय॑ २. समाप्ति: ( ज्लरी. ), अवसानम्‌ | 

संपक्त, वि. ( सं.) मिश्र, मिश्रित २. खचित 
३. स्पृष्ट ४. संसष्ट, जातसम्पके । 

सेंपेरा, सं. पुं. ( हिं. साँप ) अ(आ)हितुंडिकः, 
गारुडिकः, जांगलिकः, जांगलिः, व्यालग्राहिन्‌ । 

संपोला, सं. पुं. ( हिं. साँप ) अहि-सपै,-शावः- 
शावकः । 

संप्रति, भव्य, (सं.)) अधघुना, इदानीं २.अश्त्वे, 
वतंमाने । कर 

संप्रतिपत्ति, सं. ली. (सं. ) ऐकमत्यं, सांमत्य॑ 
२. स्वीकृति: ( ल्ली. ) ३. लाभः, प्राप्तिः (स्री.) 
४. प्रवेश: ५. सम्यक्‌ बोधः ६. का य॑सिद्धि:(खरो.)| 

संप्रदान, सं. पुं. (सं. न. ) दानं, वितरणं, 
विश्राणनं, प्रतिपादन॑ २. कारकमभेदः, चतुर्थी 
( व्या, ) ३. दीक्षा, मंत्रोपदेशः ४. उपहारः । 

संप्रदाय, सं. पुं. (सं.) मतं, धम,-शाखा- 
पथ+मार्गं: २. आम्रायः, शुरुपर॑ंपरागतसदुप- 
देशः, गुरुमंत्रः ३. अनुयायिमंडर्ू ४. प्रथा, 
रीति ( ख्री. )। . 








संप्रदायी 
संप्रदायी, वि. (सं.-यिंच्‌ू ) मतरावलंबिन्‌ , 
मतानुयायिन्‌ । 


संबंध, सं. पुं. ( सं. न. ) संयोगः, संइलेघष 
सम्मिलनं॑ २. सम्प्कश संसगं २३. बन्धुता, 
सगोत्रता, सजातीयता, ज्ञातित्व॑ ४. प्रगाढ्सख्य॑ 
५, पषष्ठी, विभक्तिभेदः ( व्या. ) | 


[ "णडे ] 





संबंधी, वि. (सं.-धिन्‌) संबन्धविशिष्ट २ संपृत्त, द 


संसृष्ट ३. प्रसंगगत | सं. पु. (सं.) बथुः, बांघवः, 
सगोत्र:, ज्ञातिः ( स्री. ) २. दे. 'समधी” । 


संबंद्, वि. (सं-) संयुक्त, संक्षिष्ट, संल्झ 


२. सम्बन्धविशिष्ट ३. ( अ-) पिहित, संदृत 

४. संग्रथित, सन्नियंत्रित । 

. संबल, सं. पूं. ( सं. पूँ- न. + पाथ्रेयं, संबल:- 

. लछम्‌। 

संबोधन, सं. पुं. (सं.न. ) आमिमुख्यपरिधानं, 

 आमंत्रणं, सम्बुद्धिः (स्री.), आकारणं, आह्वान 
२. आह्ानाथंकः शब्दरूपभेदः ( व्या., 
राम [) ३. प्रबोधनं, निद्रात उत्थापनं ४. आख्या- 
पनं, शांपन ५. आकाशमाषितं ( नाटक )। - 


सेभलना, क्रि. अ. ( हिं. सम्भालनां ) उत्तम्भ- 


उपस्तंभ-ध्-भू ( सब कम. ) २.. निश्चलं-दुढं सथा 


( भ्वा. प. अ. ) ३. सावधान-अवहित-जागरूक 
(वि. ) भू ४. पातप्रहारपराजयादिश्यी रक्ष- 


मुच्‌ ( कर्म. ) ५. उत्कर्ष या. ( अ. प. अ- ); 


. अभिवृध्‌ (सवा. आ. से. ) ६. पुनः स्वास्थ्यं 
लभ (भवा. आ. अ. ), प्रकृति आपद (दि 
आ.अ.)। ... 

सभव, 
( न, ). २. मैऊश, समागमः ३. शक्यता, 
सम्भवनीयता । वि. ( सं.>> ) शकय, सम्भव- 
नीय, सम्भाव्य २. साध्य, सम्पाय । 

संभवतः, क्रि. वि. ( सं. ) कदाचित , स्थात्‌ , 
सम्भाव्यते, शक्यते ( विधिलिड़ से भी )। 

संभार, सं. पुं. (सं.) संग्रहण, सब्नयनं 
समाहरणं २. सामग्री, आवश्यकवस्तूनि.( न 


 बहडु- ) ३. सम्पत्ति: ( ख्री, ) ४. राशिम, चयः . 


५. भरणपोषणम्‌ । 
संभाल, सं. स्री. (सं. सम्भारः ) पोषणं, भरणं, 


संवद्धन॑ २. रक्षणं, त्राणं, पांलन ३. पर्यवेक्षणं, . 


 अवेक्षा-क्षणं, अधिष्ठानं, कार्यनिवाहिणम । 
४७, ८ 


उठ 


पुं. (सं.) उत्पत्तिः ( ख्री. )) जन्मन्‌ 


ध्। के 
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संभ्रम 





संभालना, क्रि. स. (हिं. संमाल ) उत्‌-उप-सं- 


स्तंभ ( क्र. प. से., प्रे- ) आ-अव-लंब ( भ्वा- 
आ. से. ) सं+घ् ( न्‍वा. प. अ., चु. ) २-गह 
( क्र. प. से. )» धृू, विरम्‌ (प्रे. ), रुध ( रू. 
उ. अ.) ( पातप्रहापराजयादिश्यो ) रक्ष 
( भ्वा. प. से. )-त्रे ( स्वा.आ. अ. ) ३. संदृध्‌ 
( चु. ) पुष्‌ ( चु..) ४- उपकू, साहाय्यं विधा . 
( जु. उ. अ. ) ५. अधिष्ठा ( ब्वा* पं. अ. ) 
निवेद-सम्पद ( प्रे. ) ६. मनोवेगं नियम्‌ (स्वा.. 
प्‌. अ. ) ७. पयवेक्ष्‌ ( भवा. आ. से. ) <. प्रो- 
त्सह्‌-समाखस्‌ ( ग्रे. )। से. पुं., आ-अव,-छत:- 
लंबंनं, घारणं, उत्तम्भनं २. अह्ण ३. रक्षणं,. 
त्राणं ४. संवर्धन, पोषण ५. साहाय्यदानं, उप-- 
कारः ६. अधिष्ठानं, निर्वाहणं ७. प्यवेक्षणं 
<, प्रोत्साहन ३. । 

संभालने योग्य, वि.; पार गितत्य, उत्तम्भनीय,, 
रक्ष्य, त्रातव्य, पोष्य, पर्यवेज्षणीय, ह. । 
संभालनेवाला, सं. पुं,, उत्तंभकः, धारकः,. 
आधारः, आश्रयः, आलम्बनं, पोषकः, संबर्द्धकः, 
रक्षक: प्रोत्ताइकः ३. । 


संभाला हुआ, वि., संस्तंभित, घत, धारित, 
रक्षित, संबधित, उपकृत, पर्यवेक्षित, प्रोत्सा- 
हित इ. । 

संभावना, सं. ल्रो. ( सं.) शक्‍्यता, सम्भव 
नीयता, सम्भाव्यता, सम्भवः २. आदर, 
सत्कारः ई. प्रतिष्ठा, मानः ४. कंस्पना, अनु-- 
मानम्‌ । 

संभावित, ( सं. ) “संभव! वि 
२. कल्पित, उद्धावित ३. आदत, सम्मानित । 


संभाव्य, वि. ( स. ) दे. संभव” वि. । | 
संसाषण, सं. पुं. ( सं.) आ-सं,-लापः, वार्ता-- 


. लाप+५ सं,-कथा वादःभाषा २. प्रवचन, व्या-. 
: ख्यानम्‌ । 


संभूत,.वि. (सं.) ( संह-.) जात-उत्पन्न-उच्धृत । 


संभूति, सं. जी. ( स. ) उद्धवः, उत्पत्ति: (स्त्री.)* 


२ विभूतिः-बृद्धि ( ज्री. ) ३. क्षमता । 


संभोग, सं. एुं...( सं. ) रतिः ( ख्रो. ), मैथुन 


दे. २. सम्यक्‌ ,-उपयोगः-ब्यवहारः-प्रयोगः' 


. ३, संयोगश्ंगारः ( सा ) | 


संभ्रम, सं. पुं. (सं. ) व्याकुछत।,. वैक्॒ज्यं,. 


संआंत 


परन्‍णनाभस-आा जगत कम 


( स्री. ), भ्रमः, सखलितम्‌ । 

संभ्रांत, वि. (सं. ) व्याकुल, व्यग्न, उद्दिन्न 
२. प्रतिष्ठित, संमानित ) 

संमत, वि. (सं. ) संप्रतिपन्न, २. समाद्ृत, 
संमानित । 

संमति, सं. ख्री. (सं.) संमतं, ऐकमत्यं, मतेक्य॑, 
सांमत्यं, ऐक्यं २. अनुमतिः (स्त्री.)-त, अनुशा, 
अनुमोदन ३. मतं-तिः ( ्ली. ), अभिप्राय:; 
आंशय:, बुद्धि: ( ख्रो. ) । 

संमन, सं. पूं. ( अं. संमन्‍्स ) ( धर्मांधिकारिणः ) 
आह्वानपत्रम्‌ । 

संमद, से. पुं. (सं.) युद्ध २. विवाद: ३. जन, 
समुदाय:-संकुलम्‌ । क्‍ 

संमान, सं. पुं. ( सं. ) सम-, आदरः, सत्कारः, 
पूजा, अहंणा, अभ्यचनं, संभावना, प्रतिष्ठा, 
गौरवं, अर्चा । 


करना, क्रि. स+ संमन्‌ ( प्रे.) आइ ( तु.. 


आ. अ. ) मह पूज्‌ ( चु. » संभू ( प्रे. )। 

. संमानित, वि. (सं. ) समाइत, सत्कृत, पूजित, 

. गौरवान्वित, अभ्यर्चित, पूज्य, उपास्य, नमस्य, 
सं,-मान्य २. प्रधान, मुख्य, अभिय । 

संंमिलन, सं. पुं. ( सं. न. ) संगम, समागमः, 
संगः, संयोगः, संगतं-तिः ( ख्री. ) । हि 

'संमिल्तित, वि. ( सं. ) संमिश्र, मिश्रित, संयुक्त, 
संहत, संयुक्त, समवेत । 

: संमिश्रण, सं; पुं, ( सं. न. ) संपके, संसर्ग, 
संयोग:, संमिछन॑ २. मिश्र, मिश्रद्रव्यं, संनि- 

- पातः संकरः, नानाद्रव्यसमुदायः । 

संमुख, क्रि. वि. ( सं. संमुखं-खे ) अमभिमुखं-खे, 
पुर, पुरतः, 'पुरस्तात्‌, समक्ष, साक्षात्‌ , 
प्रत्यक्षम्‌ । 

संमेलन, सं. पुं. (सं. न.) समाजः, सभा, 
परिषद्‌ (स्री.) २. बृहदधिवेशनं र. संमंत्रणं, 
संवादः ४. दें. 'संभिलन? 

' वसंयत, वि. (सं. ) अव-नि-सं,-रुद्, नियत, 

निगृहीत २. नि-प्रति,-बद्ध, नियंत्रित, पिनद्ध 
बश नीत, वशोक्ृत, दमित ४. क्रम-नियम; 

बद्ध, व्यवस्थित ५. मित, समर्याद, सावधिक 


हे जितेनद्रिय, आत्म इन्द्रिय,-निम्नहिन्‌ पर 


हि 


[ ७७४ ] 





. ३३ के ह 
सवरना 





व्यग्रता २. त्वरा-रिः ( स्री. ) रभसः, रभस्‌ | संयम, सं. पुं. ( सं. ) इन्द्रिय,-जयः-निंग्रहः, 
(न. ), आ-सं,-वेगः ३. आदरः, मानः ४. अ्रांतिः 


दम», आत्मनियंत्रणं २. निगम्नहः, निरोध:, 
नियंत्रणं-णा ३. पथ्यसेवनं, मिताशन ४. परि: 
मितता-त्व॑, मर्यादापालनं ५. पिधानं, निमौलनं, 
संवरण्ण ६. बंधनम्‌ । । 
संयमी, वि. (सं.-मिन्‌ ) इन्द्रिय-आत्म+निग्र- 
हिनू , संयत, जितेन्द्रिय, दमिन्‌ , संयमशील, 
योगिन्‌ २. मित-अल्प-संयत,-आहार-भोजिन्‌। 
संयुक्त, वि. (से. ) समवेत, संहत, संलझ्, 
संश्िष्ट २. सहित, अन्वित, युक्त ३. संबद्ध, 
संपक्त ४. संमिलित, संमिश्रित । 

संयोग, सं. पुं. (सं.) दे. 'संमिलून? २. संश्ेष:, 
संमिश्रणं ३. संभोग£ंगारः (सा.) ४. संबंधः, . 
संपकेः ५. अनेकव्यंजनसंशछ्षेषः ६. योगः, 
संकलन ( गणित ) ७, देव, देव,-घटना-गत्िः 
( स्त्री. )योगः । 
“-से, मु., देवात्‌ , देव,योगात्‌-वशात्‌ , अक- 
स्मात्‌ । 

संयोगी, सं. पुं. ( सं.-गिन्‌ ) गृहस्थसाधु 
२. दयितायुतः 

संयोजक, वि. ( सं. ) संमेलक, संशलेषक । 
सं. पुं. ( सं. न. ) २-२. शब्द-वाक््य,योजक- 
पदम्‌ । रा 
संरक्षक, सं. पुं. (सं. ), आश्रयदातू, परस्कतें, 
२. पोषकः) प्रतिपालकः, भरणकृत्‌ , संवर्धकः,, 
संरक्षिन्‌ू ३. त्रातूृ, गोप्त, पालकः, रक्षित्‌ .. 
४. सहायक उपकारकः । 

संरक्षण, सं. पुं. ( सं. न. ) गोपनं, रक्षा, त्रार्ण 


, २. अवेक्षा, पयवेक्षणं ३. अधिकार: ४. रोपः 


प्रतिबंध: । 
संल्म्ण,, वि. (सं. ) संयुक्त, संहत, संख्िष्ट, 
संहितं, संभिलित, संबद्ध ।.. 

संलाप, सं. पुं. ( सं. ) वार्तालाप:, संवादाः । 
संवत्‌ ; सं. पूं. (सं. अव्य, ) वर्ष: प्र, अब्दड, 
वत्सः, परि-, वत्सरः २. विक्रमाब्द; ३, शाकः। 


संवत्सर, सं. पुं. ( सं. ) दे. 'संबत? । 


संवरण, सं. पुं. ( सं. न. ) गोपनं, प्रच्छादनं, 
निगृूहनम्‌ । । 
संवरना, क्रि. अ. ( सं. संवर्णनं > ) ब 'संवा- 


रना? के कम. के रूप॥.  *.. 


संवाद... [ुणण | स्स्था 





संवाद, सं. पुं. (सं. ) दे. 'संभाषण! (१)। | संशोधित, वि. ( सं. ) सुपूत, सम्बक्‌ निर्मेली- 
२. वृत्तं, वृत्तांत, समाचारः ३. कथा, प्रसंगः | . कैत २. संस्क्षत, परिशोधित' ३. निस्तारित । 
४. व्यवहारः, अभियोगः ५. ऐकमत्यं, संमतिः | संस, सं. पुं. ( सं. ) संपक:, संबंध: २. साह- 


59 दें& ७; -अनुमतिः | चर्य, संगतिः ( ल्ली.) ३. संयोग: संमिलन 
हा | । 34०७७ ४. सुपरिचय३, भभ्यतरत्वम्‌ । | 


| संसार, सं. पुं. ( सं.) राष्टिः ( जी. ), भुवर्नं, 

विध्वं, जगत्‌( न. )-ती, चराचरं, सस्धतिः 

( स्लरी.) २. पुनर्जन्मनू ( न. ) प्रेत्यभावः३, 

३. भू-मत्ये-हृह,-लोकः ४. प्रपचः, जगज्नारूं 
४. सततपरिवतंनं ५. गाहंस्थ्यम । 

“चक्र, सं. पुं. ( सं. न. ) १-२. दे. संसार?” 

( २, ४ ) ३. दशापरिवतंः-तेनम्‌ । 


“--दाता, सं. पुं. ( सं.-तू ) अ्वृत्तप्रेषकः, दृत्तत- 
लेखकः । 
सवारना, क्रि. स. (सं. सवर्णनं> ) अलक, 
परिष्कृ, भूष्‌-मंड्‌ (चु.» पअ्साधू (भ्रे 
२* संस्क्र, सं-, शुध्‌ ( प्रे. ) ३. व्यवस्था ( .-); 
विन्यस (दि, प. से. ), रच ( चु.) ४- कार्य 
सम्यक संपदू-निष्पदू ( प्रे. )। सं. पु., अल- 
परिष ,करणं, मंडनं, प्रसाधनं २. संस्कार 
शोधन ३. व्यवस्थापनं ४. सम्यक संपादन | 
संवारने योग्य, वि., अलंकाये, परिष्करणीय, 
भूषयितव्य; संस्काये; व्यवस्थाप्य । 
संवारनेवाला, सं. पुं,, अलू-परिष्‌-,कर्तं-कारकः, 
प्रसाधकः, मंडयितू २. संशोधकः, संस्कते 
३. व्यवस्थापकश, सुसंपादक॑: 


संलारी, वि. (सं.-रिन्‌ ) छोकिक, सांसारिक. 
२. ऐहिक, प्रापंचिक ३. व्यवहारकुश्नल 
४. अमुक्तात्मन्‌। सं. पुं. (सं.) प्राणिन्‌ 
२. जीवात्मन्‌ । 

संसति, सं. ख्री. ( सं. ) दे. संसार! (१-२) । 


संसष्ट, वि. (सं. ) मिश्रित, संश्िष्ट २. संबड,. 
खसलरश्न । 


संसृष्टि, सं. ली. (सं. ) संमिश्रणं, संश्ेषः 
२. संबंध, संपके. ३. सुपरिचयः, सौहाद 


संवारा हुआ, वि., अलं-परिष्‌-कझृत, मंडित, | ४ संग्रहणं, संचयनं ५. अलूंकारमिश्रणभेदः 


प्रसाधित २. संस्कृत, सं-शोधित ३. व्यवस्था- | (सा.)। 

पित ४. सुंसंपादित । सस्करण, सं. पुं. (सं. न. ) अन्थमुद्रणवार+ 
संवेदना, सं. स्री. (सं. ) संवेदनं, अनुभवः, आवृत्ति: (ल्री.) २. संशोपन ३. परिष्करणम्‌ । 
सुंखदुःखादि-प्रतीक्षिंः ( ज्री..) । संस्कार, सं. एुं. ( सं. ) परि-सं,शोधनं, संस्क- 
संशय, सं. पुं, ( सं. ) संदेहः, दे, । रणं २. परिष्‌,कार+-करणं, परिमाजन ३. शौच, 
संशयात्मा, सं. पुं. ( सं.-त्मन्‌) विश्वासहीन, अर ली.) ४. मानसी शिक्षा ५. शिक्षा- 
संदेहशीछ, अरद्धाशुन्य, संशयाल । की 52 जी कर जिस 
४ + ७. पावन, शुद्धि: ( ज्ली. ) ८. धामिकक्वत्यभेद+ 
संशयापन्न, ति. ( सं. ) संदिग्ध, अनिश्चित । (दे; शॉड्शसस्वार! ९६ अल्येडिकिया, दा 

संशयाल, वि. ( सं. ) दे. 'संशयात्मा? । 


कमेन्‌ ( न. )। 
सशोधक, सं. पुं. ( सं.) संशोधयितृ; प्रति,- | संस्कृत, वि. ( सं. ) सं-परि,-शोधित, निमेछी, 
समाधातृ २. संस्कतृ, संस्कारक- ३. निस्तारक 


कृत २. परिष्कृत, परिमाजित, परिसृष्ट 
( ऋणादि )। ३. पाचित, सिद्ध, पक्क ४. क्ृतसंस्कार, संस्कार - 
संशोधन, सं. पुं. ( सं. न. ) पावनं, निमेली 


पूत । से. ल्ली.( सं. न. ) देववाणी, छुरगिर 
करण २. दोषनिवारणं, . त्रुंटिनिष्कासनं, 


( स्री, ) आयोणां भाषाविशेषः ।. 
क्‍ संस्कारः, प्रति- समाधान निस्तारण संस्कृति, स. ली. (सं. ) सभ्यता, आचार- 
( ऋणादि )। ५ 


विचाराः ( बहु० ) २. संस्क्रिया, संस्कार, 
“करना, क्रि. स., सं-परि-शुध्‌ (प्रे. ) पू. 


शुद्धि: ( स्री. ) ३. परिष्कारः । क्‍ 
(क्र. उ. से. ) २. दोषानू निवृ ( ग्रे. ), संस्क्त | संस्था, सं. ल्ली. ( सं.) मंडलं, दल, गण£ 
३. निस्तृ (प्रे. )। 


२. सभा, समाजः, परिषद्‌ ( स्री. )। 


संस्थान 
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संस्थान, सं. पुं. (सं. न. ) चतुष्पथः, चतुष्क | सकना, क्रिं. अ. ( सं. शर्कन ) शक्‌ ( सवा, प 
२. आक्ृतिः (खत्री.), आकारः, ३.रचना ४. स- |. 
ज्रिवेशः ५. स्थितिः ( स्री. ) दशा ६. नाशः 


७, मृत्यु: ८. आयोजन, व्यवस्था ( ९-१० ), 
दे, 'ढाँचा? तथा खाका? । क्‍ 

संस्थापक, सं. एुं. ( सं. ) प्रवतक;; प्रवतयितृ, 
आरंभकः, प्रतिष्ठापकः । 

'संस्थापन, सं. पुं. (सं, ) प्रवतेनं, प्रारंभणं, 
प्रतिष्ठापनं, प्रारंभ: २. निर्माण ३. इदृढो- 
करणम्‌ । 

'संस्थापित, वि. ( सं. ) प्रवर्तित, प्रतिष्ठापित, 
प्रारब्ध २. निर्मित ३. दृढीकृत । 

'संस्मरण, सं. पुं. ( सं. न. ) संस्टृतिः ( स््री. ), 
 सम्यक्‌,-स्मरणं-अनुचितनं अनुबोधन २. स्मा- 
_ रकं, स्मारकघटना ३. संस्कारजं शानम्‌ | 

संहत, वि. ( सं.) धन, इढ, निबिड,-अनंतर 

« २. संयुक्त, संबद्ध ३२. संमिलित, संमिश्रित 

४. आहत ५. संग्रहीत। 

संहति, सं. स्री. ( सं.) संगतिः ( खली. ), 

“ संमिलन २. राशिः, चयः ३. गणः, समूह 

३, घनंत्वं, निबिडता ४. संधिः, संयोगः 


आंहार, सं. पुं. (सं. ) दिसा-सनं, हनन, हत्या, 


बधः, धातः २. वि"नाश*“ध्वंसः ३. (मुक्ता 
खस्य ) संहरणं-संकोचनं-संहतिः (स्त्री. ), 
४. संग्रह:, संकीचः ५. संक्षेपए, सार: ६. समाष्तिः 

' ( स्री. ), अंतः ७. प्रलयः, कल्पांत:। 

“>करना, क्रि. स., मृ-व्यापद-निषूद ( प्रे. ) 
२. वि-नश्‌ू-ध्वंस्‌ ( प्रे. )। 

संहारक, सं. पुं. (सं.) संहर्तू, नाशकः २. संग्र- 
हीत, संचेतू । 

संहिता, सं. स्लरी. (सं. ) संधिः, 

व्या, ) २. संयोग:, मिलन 

स्मृतिः ( ्ली.), श्रुतिजीविका ४. वेदानां 
मंत्रभाग: । 


वर्णसंनिकष: 


सईयाँ, सं. पु. ( सं. स्वामिन्‌ ) पतिः २. कांतः 


३.. ईश्वर: 


.. सइयाँ, से सी (हि. सखियां ) दे. 'सखी!।.. 
. सकता, सं. पुं. ( अ.-त: ) सनन्‍न्‍यासः, मूर्च्छा 


( रोगभेदः) २. यंतिः (जी. ), विरांम 
('छन्‍्द. )। 





खसखरा, स. पु 


धमसंहिता, 


| ( स्त्री ) १ 





सखी. 


! ० 
भा आ >] 





अ. ), अभू (भ्वा. प. से. ), क्षम-समर्थ ( वि.) 
भू। ( यह क्रिया सदा दूसरी क्रियाओं के 
साथ ही प्रयुक्त होती है ) | 
सकपकाना, क्रि. अ. ( अनु. सकपक ) 
विस्मि ( भ्वा, आ. अ. ), विस्मयांकुछीमू। 
२. अभिशंंक (भ्वा. आ. से. ), दोलायते. 
( ना. था. ) ३. लज्ज (तु. आ. से. ), त्रप' 
(भ्वा. आ. से. )। 
सकमक, वि. ( सं. ) कमंविशिष्ट ( व्या, ) | 
सकल, वि. ( सं. ) दे. 'सब” | ह 
सकाम, वि. ( सं.) फलामिलापिन्‌, ऋामना- 
विशिष्ट २. लब्धकाम, पूर्णणनोरथ ३. कामुक, 
कामिन्‌ । क्‍ 
खसकारण, वि. (सं. ) सहेतुक, कारणबिश्ञिष्ठ । : 
सकुचना, कि. अ. ( सं. संकोचन ) श्रीड़ ( दि. 
प. से. ) छी ( जु. प. अ. ), लज्ज्‌ ( तु. आ 
से. ) २. संकुचू-संह् (कम. ), मुद्वित-संकु- 
चित (वि. ) भू.) 
सकुचाना, क्रि. अ. ( सं. संकोचन ) दे. 'सकु- 
चना? । क्रि. स., ब. 'सकुचन!? के प्रे: रूप । 
सकुचीछा, वि. ( सं. संकोचः > ) संकोचशील 
दे. 'ल्जाशीलः। क्‍ 
सकूनत, सं. ल्ली. ( अ. ) नि-वासं$, निकेत्न, 
नि-,वासस्थानम्‌ । का 
सकृत्‌, अच्य. (सं. ) एकवारं २ सदा 
३. सह । - 
सकोढ़ना, कि. स., दे. (तिकोड़ना?। 
सकोरा, सं. पुं. ( हिं. कस्तोरा, दे: )। 


धझरी सं, की औः दे. (रसोई कब्ची” 


सखा, सं. पुं. (सं. सखि ) मित्र, सुहृद्‌ २. सह,- 
चारिनू-चरः, संगिनू ३. नायकसहचरः 
( सा.)। 

सखावत, सं. जी. ( अ. ) वदान्यंता २. औ 
दार्य्यम। क्‍ 
सखित्व, सं. पुं. ( सं. न. ) सख्यं, मेत्री । 
सखी, सं. त्री ( सं.) सहचरी, आली-लि 
वयस्या, आधीची, * संगिनी 
२. नायिकायाः्सहचरी (सा.)। 
सख्नी, वि. ( अ. ) दानशील, वदान्य |... 
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सख़न 
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सखन, सं. पुं. ( करा. ) वार्तालाप), संवादः 
२; काव्यं, कविता . ३. वचनम्‌ । 
“तकिया, सं. पुं. ( का. ) दे. (तकिया कलाम! 
“-दाँ, सं. एूं. ( फ़ा.) काश्यममेंशः, रसिकः 
२. वाकपट्ु+ ३. कविः । व 
ख््दानी, सं. ख्री: (फ्रा. ) काव्यममंजझता, रसि 
कता २. वाकपाटव ३. काव्यकला ।. 
“शनास, सं. युं. ( फ्रा. ) दे. 'सखूनदाँ” 
“साज़, सं. पुं. ( फ्रा. ) कविः २. दे. “गण्पी! 
सझुत, वि-(कफ्रा. ) कोकस, ककर, कक्खट, घन, 
दृढसंधि, संहत २. दुष्कर, कठिन, दुस्साध्य, 
नि्दंय, निष्करुण ४. चंड, परुष, कठोर, दुस्सह 
५. कुशील, दुष्प्रकृति ६. कृपण ७. अतिशय, 
. अत्यधिक | क्रि. वि., परुषं, निद॒यं, तीजम्‌ । 
 --सुस्त कहना, ( मु. ) भत्स (चु. आ. से ), 
आक्रश ( सवा. प. अ. )। 
सख्ती, से. ल्री. ( फ़रा. ) ककक्‍्खटता, कौकसता, 
घनता २. दुष्करता ३. निदेयता ४. चंडता 
_ ५. कुशीलता ६. आधिक्यं इ.। 
“>से, क्रि, वि... चंडं, घोरं २. निर्दयम्‌ । 
“करना, सु., बल प्रयुन्‌ (रु. आ. अ. ), 
निदय॑ व्यवह् ( सवा. प. अ. )। 
सखूय; सं. पूं. (सं. न. ) सोहाद॑, 
मित्रता, दे। 
सगबग, वि. ( अनु ) अति,-छ्लि्न-आद्र, दे. 
“लथपथ” २ आद्री-द्रवीं,-भूत ३. परिपूणे । 
सगयदवे, वि. (सं. ) गवित, दुप्त । क्रि. वि., सगव, 
सामिमानम्‌ । 
खगा, वि. ( सं. स्वक >) सोदर, सहोदर, 
सोदये, सयोनि, सगे २. स्वकुलूज । सं. पुं., 
सकुश्य:, सगोचर:, बंधु: । 
“भाई, सं. पुं., सोदरः, सहोदरः, सगभ्य॑: । 
“बहिन, सं. ल्ो., सोदरा, सगर्भ्या । 
सगापन, सं. पुं. ( हैं. सगा ) सोदरता, सग 
भंता २. संबंधनंकल्यमू ।.. 
सगाई, सं. ल्ली. ( हिं. सगा ) दे. 'मंगनी! । 


सग्रुण, वि. ( सं. ) गुणिन्‌ , ग्रुणान्वित | सं. पुं. 


( सं. ) साकारेश्वरः २. अवतारपूजक-भकक- 
संप्रदाय: । 


सगुन, सं. पुं., दे. 'शकुन? 
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 साप्तपदीनं, 


सब्चिदानंद 

सगोती, सं. पुं. ( सं. सगोत्र ) एकन्सम-्गोत्र:- 
२ बंधघुः, ज्ञातिः ( स्त्री. ) | 

सग्रोन्न, वि. ( सं. ) संबंधिन्‌ू , सजाति, सजा-- 
तीय, एक-स,-गौत्र । (सं. न. ) कुलम | . 

सघन, वि. (सं. ) निविड, सांद्र, धन, अनन्तर,. 
गाढ २, स्थूल, संहत । 

सच, वि. (सं. सत्य ) यथार्थ, अवितथ, दे. 
सत्य?। सं. पुं., सत्यं, तथ्यं, अवितथम्‌ । क्रि«- 


' वि., वस्तुतः, यथार्थतः ( दोनों अव्य, )।. 


“-बोलना, क्रि. स. सत्यं बद्‌ ( भ्वा. प. से. )- 
नतज(अ.उ. )। 

“->सुच, क्रि. वि. (६हिं."” अनु.) तत्वतः,,* 
बस्तुतः, सत्यं, सत्यतः २. अवश्यं, निःसंदेहम्‌ । 

सचराचर, सं. पुं. ( सं.) चराचर-स्थावर-- 
जंगम-जडचेतन-सजोॉवनिजीव,-पदार्था: (पु... 
बहु० ) | 

सचल, वि. ( सं. ) चल, चर, जंगम, गति-- 
शील २. चेतन, प्राणिन्‌ । 

सचाई, सं. स्री. (हिं. सच ) सत्यता, अवित-- 
थता २. याथाथ्ये, वास्तविकता । 

सचान, सं. पुं. ( सं. संचानः अथवा सच-- 
मान: > १) श्येनः, पत्रिनू , शशादनः, दे.. 
बाज़? | 

सचित, वि. ( सं. ) चिंता,-पर-मग्न, उदिग्न, 
व्याकुंछ । 

सचिव, सं. पुं. (सं. ) मित्रं, सखि ( पुं. )- 
२. मंत्रिनू , अमांत्यः ३. सह्यय:न्‍यकः । 

सचेत, वि.; दे. 'सचेतन” । 

सचेतन, वि. ( सं. ) चेतनवत्‌ , ससंज्ञ, चेतनो 
पपन्‍न २. सावधान ३. चतुर । ््ि 

सचेष्ट, वि. (सं. ) उद्योगिन्‌ , उत्साहिन्‌ ,. 
सोस्साह, सौचयोग, उत्साइ-उद्योग,-शील २. चेष्ट-- 
मान, कर्मादयुक्ते । 

सच्चा, वि. ( सं. सत्य ) सत्य-यथाथे,-माषिन्‌-: 
वादिन्‌ २. सत्य, यथा, वास्तविक ३ वि 
शुद्ध, पवित्र, स्वच्छ, मिश्रणशून्‍्य ४. यथा-- 
योग्य, यथोचित । 

सच्चाई, स. ल्ली., दे. 'सचाई? । 


| सच्चिदानंद, सं. पं. ( सं. ) नित्यशानसुखस्व-- 


रूप॑ बह्मनू ( न. ), परमेश्वर: । 


“खज्ञ 
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सद्दा-बह्ा 





स्‍, 
रे, 


सन्न, सं. स्री. (सं. सज्जा) अलंक्रिया, परिष्किया | सजीव, वि. (सं. ) प्राणिनू, प्रोणधारिन्‌, . 


षिक्रिया, प्रसाधनं, मंडन २. रूपं, आकृति 

( स्री. ) ३. शोभा, छविः ( त्री. )। 
>-घज, सं. स्री. (हि. अनु.) दे. 'सज? 
(१-३ )। ४. परिकल्पनं, सज्जा, सज्जनं-ना। 


सजग, वि. ( सं. सन हिं. जागना ) जागरूक, 
अवहित, सावधान । 


'सजन, सं. पुं. ( सं. सज्जन: ) आये, भद्गः, | 


सत्पुरुष: २. पतिः, भतूं ३. उपपतिः, जारः 

. २, दयितः३, कांतः । 

सजना, क्रि. अ, ( सं. सज्जनं ) सज्ज ( भ्व। 
उ, से. ) .सज्जच्परिकल्पित सिद्ध (वि.) भू 
२. आत्मानं मंड-भूष्‌ ( चु. ) अलंक ३. राज 
शुभ ( स्वरा. आ. से. ) । 

सजा हुआ, वि., सज्ज, सिद्ध, संनद्ध २. भूषित 
३. शोभमातत । 

सजनी, सं. स्री. ( हिं. सजन ) सखी, सहचरी 

' २. उपपत्नी, जारिणी, झुजिष्या ३. कांता, 
प्रिया, दयिता । 

सजल, वि. ( सं. ) उत्त, उन्‍न, तिमित, आदर, 
छ्िन्न, जल्युत, सनीर २. सवाध्प, साख्र, 
अश्रपूर्ण (नेत्र ) | 

'सज़ा, सं. स्री. ( फ़ा. ) दे. 'दंडः । 

'-याप़ता, वि. (सं.) दंडित, भुक्तरंड २. अप- 
राधशील, पुराणपातकिन्‌ , 

“--वार, वि. ( फ़ा. ) दंडनीय, दंड्य । 

'संजाति | वि. ( सं. ) सगौत्र, गोत्रज, सर्वे 

'सजातीय | श-श्य २. तुल्य, सदृश । 

'सजाना, क्रि. स. (हिं. सजना ) सज्जीक्ृ, 
सज्ज-परिक्लप्‌ (प्रे. ) २. व्यवस्था (प्रे. ), 
क्रमशः निविश्‌ (प्रे. ) ३. मंड-भूष ( चु. ), 
, अलंक । दे. 'संवारना? । 

सजावट, सं. ख्री. (हिं. सजाना ) दे. 'सज? 
(१) २. शोभा, श्री: ( स्री. ) ३. दे. 'सज- 

.... चज!? (४)। 

 सज्ञावल, सं. पुं. ( तु. सज़ाबुल) #शुल्करूड, 
करसंग्राहकः २. राजकमेचारिन्‌ू ३. दे. 
धसपाही' 

'सजीलछा, वि. ( ढिं. सजना. ) सुवेशमानिन्‌ , 
वेशामिमानिन्‌ू, अलंकृत - २. छव्िमत, 
मनोहर । .... का 


चेतन, चतन्यवत्‌ ,२. क्षिप्र, लघु ३, ओज- 
स्विन्‌ । | 
सजी बता, सं. ख्री. ( सं. ) प्राणवत्ता, चैतन्य. 
२. लाघवं, क्षिप्रता २. ओजस्विता । 
सज्जन, सं. पुं. ( सं. ) आये, भद्रः, सत्पुरुषः, . 
सु-साधु,-जनः, महानुभावः, महाशयः २. कु- 
लीनः, अमिजातः । वि., भद्ग, सदवृत्त २. महा- - 
कुल, कुलीन । ह 
सज्जनता, सं. ज्री. ( सं. ) मद्रता-त्वं, आय॑ता 
त्वं, सुशीलता, सौजन्यं, सुजनता-त्वं २. कुलीः 
नता, आमिजात्यम्‌ । ड 
सज्जित, वि. ( सं.) अलंकृत, भूषित, मंडित, 
परिष्कृत २. सन्नद्ध, लिदड, सब्ज, उद्यत । क्‍ 
सज्जी, सं. स्ली. (सं. सजी ) सजिः (सत्री.), 
सजिका, स्वजिकः, स्वजिन । 

सटक, सं. ल्री. ( अनु. सट ) मृदुयधश्टि: (स्री.) 


२. धूमपानयंत्रस्य नम्यनाली ३. निमभता- 
पसार:। ' 


सटकना, क्रि. भ., निभृतं अपया ( अनु. सूट ) 
(अ. प. अ.), शनेः अपस (म्वा. प. अ.)। 
सटना, क्रि. अ. (सं. स+स्था> ). ढंग 
( भ्वा. प. से.), संस्पृश् (तु. प. जअ.).. 
लझ्म संस्पृष्टसंनिहित ( वि. ) भू २. कप 
( दि. प. अ. ), संज (भ्वा. प. अ.) | 
सटा हुआ, ( वि. ), लप्न, संस्पृष्ट, संनिहित, 


२. सक्त, क्षिष्ट । 
सटपटाना, क्रि. अ. ( अनु. ) सटपटायते (ना. 


था. ), सब्पट््वयनिः जनू (दि. आ. से.) 
२. अशांत-पर्याकुल-चंचल . (वि. ) भू, दे. 
-व्याकुल होना! । 
सट्पटाया हुआ, वि., संक्षब्ब, संमूढ, अशांत, 
व्याकुल, संभ्रांतं, अस्वस्थ । 
सटरपटर, वि. ( अनु. ) क्षद्र, तुलछ, साधारण। 
» व्यथकार्य २. कुृकरकत्यम्‌ । 
सटाना, क्रि. स., ब. 'सटनाः? के प्रे. रूप । 


सटीक, वि. ( सं. ) समाष्य, व्याख्यान्वित ! 


सट्टा, सं. पुं. ( सं, साथ>) समयलेखः, दे. 
'इकरारनामौ? २.संदिग्धफलव्यवद्यारः, खेला । 
सट्टा-बह्दा, सं. पुं. ( हिं. सटना+अनु. ) 
मेक], 3» कूट४-2, कूट,-युक्ति:-उपायः २. संस 
2]. 


सठियाना [ जज९ए | हु द सताना 


के खजनरी, स्‍रीजियन अकाली जिन बलि ताली 


सठियाना, क्रि. अ. ( हिं. साठ ) पष्टिव 
(वि. ) भू २. ज्या ( क्र. प. अ. ), जू (दि 
क्र. प. से. ) ३. वाधक्येन बुद्धि: क्षि ( कम. ) 
-नश (दि. प. से)। ह 
सठियाया हुआ, वि., पष्टिवर्ष २. जरठ, रूथ- 
विर २. जरया मंदमति-नष्टबुद्धि । 

सड़क, सं. त्री. ( अ. शरऊ ).अध्वनू, पथिन्‌, 
राज श्री,-प५:, मांगे, दे. । . 

सड़ना, क्रि. अ. ( सं. शरणं > ) विश (कर्म.) 
ज (दि. प. से. ), विगल ( भ्वा, प. से. ) 
२. पूय्‌ (भ्वा. आ. से. ), पूतीभू ३. फेनायति 
( ना. धा. ), उत्सिच्‌ (कर्म), अंतः क्षम्‌ (दि 
प. से. ) ( ८5ख़मीर आना. ) ४. दुर्गेत (वि.) 
स्था ( भ्वा. प. अ. ), अवसद्‌ (भ्वा. प. अ.)। 
सं. पुं.,, जीणिः ( त्ली. ). विगलनं; पूयनं, पूतिः 
( स्त्री. ); अवसादः, दुर्गतिः( ख्री. ); अमिषवः, 

.. अंतःक्षोभः 

सड़ां हुआ, वि., जीण, विशीण, दूषित, विगलित, 

, पूति, पूतिगंध, पूतिकश, उत्सिक्त, सफेन; दुर्गत, 
अवसन्न । “ 

सड़स5, सं. पुं. तथा वि., दे. 'सतसठ? । 

सडक, सं. खरी. ( अनु. सड़ ) त्वरा २. कशा- 
शब्दः । 

 सड़ायधघ, सं. ल्री. (हिं. सड़ना+गंध > ) 

.. दुर्गध) पूतिः ( स्त्री, ), पूतिगंघ:। 
सड़ियल, वि. (हिं. सड़ना ) पूति, पू्तिगंध, 
कलुष २. जीणं, शीर्ण ३. क्षुद्र, तुच्छ ४. नि- 
रथक, व्यर्थ । 

खत्‌, सं. एुं. ( सं, ) ऋषि: २. सज्जनः । ( सं. 
न. ) बह्ायन्‌ (न.) २. भद्गम्‌। वि. (सं.) 
सत्य, यथार्थ २. साधु, श्रेष्ठ ३. धीर ४. शाश्रत 
नित्य ५. प्राज्ञ, पंडित ६. पूज्य ७. पवित्र 

' ८. उत्तम, उत्कृष्ट । सत्कम आदि, दे. आगे। 
सत , सं. पु. (सं. सत्त्वं) तत््वं, सारः २. निष्क- 
घे।, भावः ३, ऊजंस / न. ) सामथ्यम | 
सत , वि. ( सं. सप्तन्‌ ) दे. सात? 
>-मजिला, वि. (हिं.+अ. ) सप्त,-भूमिक- 
मौसम ( महरलू आदि )। 

“-मासा, सं. पुं.,सप्तमास्यः (शिशुः) २. रीति 
विशेषः, #साप्तमासिकम्‌ । 

+-रेंगा, वि., सप्त,-वर्ण-रंग । 








सतगुरु, सं. पुं. (सं. सत-+गुरु: ) सदूगुरुः, 
सच्छिक्षकः २. परमेश्वरः । 

सतजुग, सं. पुं., दे. 'सत्ययुग? । 

सतत, अव्य. (सं, सतत॑ ) निरन्तरं, सदा, 
सबंदा, नित्यम्‌ | 


सतर, सं. ली. (अ. ) रेखा २. पंक्तिः (ल्री.) | 


सतरह, वि. ( सं. सप्तदशन्‌ ) सं. पुं., उक्ता 
संख्या तदबोषको अंको (१७) च । 

सतरहवाँ, वि. (हिं. सतंरह ) सप्तदशः शी- 
थं (पुं. त्ली. न. ) 

सतक, वि. ( सं. ) सहेतुक, सयुक्तिकः उप- 
पत्तिमत्‌ २. प्रमादरहित, जागरूक, सावधान । 
सतकता, सं. स्त्री (सं. ) जागरूकता, साव- 
चबानता | 

सतलज्ञ, सं. ज्री , दे. 'शतद्गुः । 

सतलड़ा, सं. पुं. ( हिं. सात+लड़ ) सप्त- 
सूत्रों हारः २. सप्तगुणा माला । वि., सप्त,-सूत्र- 
शुण-शल्व । 

सतवंती, वि. जी. (सं. सत्यवती > ) सुच- 


- रित्रा, पतिव्रता, पतिपरायणा, सती, साध्वी ! 


सतसई . सं. स्री. (सं. सप्तशती-तिका ) 
सतसया, / शतसप्तकपद्यात्मकः संग्रहः २. श्री- 
बिहारीलालरचितो हिदीभाषायाः काव्या: ' 
विशेष: । द 
सतसठ, वि. [ सं. सप्तपष्टिः (नित्य स्त्री.) ] सं. 
पुं., उक्ता संख्या तदबोधकांकों (६७) च । 


| सतह, सं. स्री. ( अ. ) तल, पृष्ठं, उपरि-पृष्ठ,- 


सागई । 

सतहत्तर, वि. [ सं. सप्तप्तप्ततिः (नित्य स्त्री.) ] 
सं. पुं., उक्ता संख्या तद॒बोधकांकों (७७) च । 
सताना, क्रि. स. (सं. संतापनं ) सं-परि-तप्‌ 
( प्रे. ), पीड़ ( चु. ) दुःखयति ( ना. था. ) 
छिश्‌ ( क्र. प. से.) २. खिद-आयसू-उद्दिज 
(प्रे.)। सं. पुं., सं परि,-तापनं, पीडनं, क्लेशनं, 
अदेनं; आयासनं, उद्वेजनं, बाधनं इ. । 

सताने योग्य, बि., संताप्य, पीडनीय; उदवे. 
जनोय । 


सतानेवाला, सं पं., सं-परि,-तापक्रः-पीडकः, 
क्लेश-दुःख,-करः-आवह5४ आयासक:, खेदकर: । 
सताया हुआ, वि.; पीडित, संतापित; आयासित 
उद्देजित, बाधित, ३. । 


सत्ाद, 





खसतालू, सं. पुं., दे. 'शफ़्तालू)र। | 
खसतावर, सं. ज्री. (सं. शतावरी ) शतमूली, 
नारायणी, वरी, बहुसुता । 


सतासी; वि. [ सं. सप्ताशीति (नित्य ख्री) |) 


. सं. पुं., उक्ता संख्या तदबोधकांकी (८७) च। 
सती, वि. स्री. ( 

( सं. ) पतित्रता नारी २. सृतभर्त्रा सह दग्धा 
नारी, सह,-गामिनी-म्ृता ३. दक्षकन्या । 
--चोरा, सं. पुं. ( सं+हिं. ) *सत्तीवेदिका । 
“होना, सु., मृतभर््नां सा दह ( कर्म. )- 
भस्मीभू | | 
सतीत्व, सं. पुं. ( सं. न. ) पातित्रत्यं, साध्वीत्व॑। 


बिगाड़ना या-नष्ट करना, मु., सतीत्व॑ नश्‌ 


( प्र. ), बलात्कारेण गम्‌ (भ्वा, आ. अ>-अमि- 
गम्‌ ( भ्वा. प. अ. ), पातित्रत्थं दुष ( प्रे. )। 
“>हरण, सं. पुँं. (से. न. ) बलातकार:, हृठ- 
संभोगः, बलान्मेथुनम । 

सती, सं. पूं. ( सं. ) सतीथ्य, एकगुरुः । 
सतून, सं. पुं. ( फ्ा. ) स्थूणा, स्तंभ: । . 
संतोगुण, सं. पुं., दे. 'सत्त्वगुग” 


सतोगरुणी, वि. (हिं. सतोगुण ) दे- 'सत्त्व- 


गुणी? 

सत्कम, सं. पुं. ( सं.मंत्‌ ( न. ) शुभ-सु-पुण्य, 
काय-हत्ये-क्ृति;(स्री.)-क्रिया-कमन्‌ , पुण्यम्‌ । 

. सत्कार, सं. पुं. ( सं.) आदरः, संमानः: पूजा 

२. आतिथ्यं, अतिथिसेवा ।, द 

सत्काय, सं. पुं. (सं. न. ) दे. 'सत्कर्म?। वि., 
पूज्य, मान्य, आदरणीय । 

सत्कृत, वि. ( सं. ) आइत, संमानित, पूजित । 

सत्त, सं. पुं., दे. 'सत ?। 

 “सत्तम, वि. ( सं. )-उत्तम,-श्रेष्ठ 

सत्तर, वि. [ सं. सप्ततिः ( नित्य ख्री. ) ) उत्ता 
संख्या तदबोधकांकी (७०) च । 

सत्तरवां, वि. (हिं. सत्तर ) सप्ततितम+-तमी- 
तमं ( पुं. स्री. न. )। 

सत्तरह, वि., तथा सं. पुं., दे. 'सतरह”। 
सत्ता, सं. स्री. ( सं. ) सत्त्वं, अत्तित्वं, भावः, 

. विद्यमानता. २. शाक्तिः ( ल्री. ),. सामथ्य 
३. प्रभुत्व, अधिकार: 
 आन्‍चथारी, सं. पुं. ( सं.रिन्‌> ) अधिकारिन्‌ , 

. आधिकारिक)  #. पे 


[ ५६० ] 


सं, ) दे. 'सतवंती” । सं. ल्री- 


सत्य 


3! कह ४ 2 “कु * किक पी पक 
सत्ता, ( सं. सप्तन्‌ > ) सप्तचिद्वांकितं क्रीडापच्ं, 
#सप्तक 
सत्ताईस, वि. [ सं. सप्तविशतिः (नित्य ल्री.) ] 


- सं. पुं., उक्ता संख्या तद्बोधकांको (२७)च। 


सत्ताईसवाँ, वि. ( हिं. सत्ताईंस ) सप्तविशति- 
' तमः-तमी-तमं, सप्तविशः-शी-दं ( पुं. ली. न.)। 
सत्तानवे, वि. [ सं. सप्तनवतिः ( नित्य ख्री. ) ). 
सं. पुं., उक्ता सख्या तदबोधकांकी (९७) च । 
सत्तावन, वि. [ सं. सप्तपंचाशत्‌ (नित्य स्त्री.) ] 
सं पुं., उक्ता संख्या तद्वोधकांकों (५७) च | 


| सत्तासी, वि. [ सं. सप्ताशीतिः ( नित्य स्री. )] 


स. पुं., उक्ता संख्या तद्‌बोधकांकी (८७) च.। 
सत्त, सं. पुं. [सं. सक्त ( केवल पूं. बहु. में 
सक्तव: ) ) सक्तकः शक्त ( पु. न. ); भृष्टयव- 
चूणम्‌ । 
सत्त, सं. पु. (सं. न.) प्रकृतेगुणविशेषः २. सत्ता, 
अस्तित्वं, भावः ३. सार, तत्त्वं, मूलद्वव्यं 
४. विशेषता, अंतःप्रकृति: ( स्री. ) ५. चित्त- 
प्रवत्ति: € स्री. ) ६. चेतना, चेतन्यं ७. प्राण: 
८. आत्मन्‌ ९. प्राणिनू १०, गर्म: ११. प्रेत: 
भूतः १२, शाक्तिः ( स्त्री, ), वीय॑म । द 
“-गुण, सं. पु. ( सं. ) सत्कमंसु प्रवतंकी गुण: 
विवेकशीलप्रकृतिः ( स्री. )। 
“-गुणी, वि. ( सं. ) सात््विक, उत्तमप्रकृति 
विवकशील | 
सत्पथ, सं. पुं. ( सं. ) सु-सन्‌ ,-मार्ग: २. सद्‌ ,- 
वृष्तं-आचारः ३, सु,-संप्रदाय:-सिद्धांतः । 
सत्पान्न, सं. पुं. (सं. न.) सुपात्रं, दानाहों जनः 
२. आय; भद्रजनः ३. सु,-वरः-वीढ । 
सत्पुरुष, सं. पुं., (सं.) आये, सदवत्तो 
मानव, भद्ग: । 
सत्य, सं. पु. (सं. न. ) तथ्य, ऋते, तत्व, 
यथार्थ, अवितथथं, भूत-परम-तत्व,-अथ्थः 
२. शापथः ३. प्रतिज्ञा ४. कृतयुगम्‌ ।वि., तथ्य, 
अवितथ, वास्तविक, यथार्थ, ऋत २. अक्षत्रिम, 


| अक्कतक । 
“काम, वि. ( स॑ ) सत्व,प्रिय-अभिलाधिनू । 
““नारायण, सं. पूं 


( सं. ) देवताविशेषः 
(नन्‍्सत्यपीर हि. )। . . 
“अतिज्ञ, वि. (सं, ) सत्य,-ब्रत संगर-संध- 
अभिसंघ। .... 


७३२८-०६ हे 


. सत्यतः 
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ही 


“युग, सं. पुं- ( सं. न. ) चतुयुंगेषु प्रथमंयुगं, 

 कृतयुगं*( ८ १७२८००० वर्ष )। 

--थुगी, वि. (सं. सत्युगं > ) सत्यथुगसंबंधिन्‌ 
२९. अति,-पुराण-प्राचीन ३. धर्मात्मन्‌ , सद- 
वृत्त, सरल । 

--कोक, सं. पुं. ( सं. ) सप्तलोकांतगंत उच्चतमो 
लोक:, ब्रह्मलोकः । 

. “वचन, सं. पुं. ( सं. न.) सत्य-यथाथ,-कथनं- 
भाषणं २. प्रतिज्ञा । 

“-वादी, वि. ( सं.-ठिन्‌ ) तथ्य-सत्य/भाषिन्‌ , 

_यथाथ्थवक्त २. दे. सत्यप्रतिज्ञ? 

--ब्रत, सं. पुं. ( सं. न. ) सत्यभाषणप्रतिज्ञा । 

_वि.. सत्य+वाडिन्‌-प्रतिज्ष-सन्ध। 

“संकल्प, वि. ( सं. ) इढसंकल्प |... 

“-संध, वि. ( सं. ) दे. 'सत्यप्रतिज्ञ!। सं. पुं. 
(सं. ) शरामः २..भरतः ३१. जनमैजयः | 

. सत्यतः, अव्य, (.सं. ) वस्तुतः), सत्यम्‌। 

. सत्यता, सं, स्त्री. ( सं, ) वास्तविकता, याथाशथ्ये 
२. नित्यत्वम्‌ । 

सत्यभासा, सं. ख्री. (सं. ) सत्राजित्युत्री, 
श्रीकृष्णपत्नी विशेषः ल्‍ “ 

सत्यवती, वि. स्लरी. (सं. ) सत्य,-भाषिणी- 
वादिनी २. धामिकी । सं. ल्री. ( सं. ) व्यास- 
जननी, योजन-मत्स्य,-गंधा, गंध-, काली. 

सत्यवान्‌ , वि. (सं.-वत्‌ ) दे. 'सत्यवादी!(१-२)। 
सं. पुं., सावित्रीपतिः, नृपविशेषः | 

सत्या, सं. ज्ली. ( सं. ) सत्यता, दे.। २. सीता 
३. द्रौपदी ४. दे. 'सत्यवती? सं. ख््री. ५. दुर्गा । 

. सत्याग्रह, सं. पुं. (सं. ) निःशख-अ्दिसात्मक, 
विरोधःप्रतिकारः २. तथ्यनिर्बंध: । 

--आंदोलन, सं. पुं. (सं. न. ) निःशख- 
विरोधांहो लनम्‌ ! 

सत्याग्रही, सं. पु. ( सं.-हिन्‌ ) अदिसात्मक- 
विरोधिनू्‌ २. तथ्यामिनिवेशिन्‌ । 

सत्यानास, सं. पु. ( सं. सत्तानाशः> ) बि-, 
ध्वंसः-नाशः, सवनाशः । 

“करना, क्रि. स., वि-,नश-ध्वंस्‌ (प्रे.), समूल 
उच्छिदू ( रु. प. अ.)। 

सत्यानासी, वि. (हि. सत्यानास ) सवं-वि,- 

 नाशकः-ध्वंसकः २. मंद-हत,-मांग्य । 


सत्यानृत, सं. पुं. (सं.न.) वाणिज्य २. सत्या- 
सत्यमिश्रणम्‌ । 

सन्न, सं. एूं. (सं. न. ) यज्ञः, यांग), मंखः 
२. सोमयागभेदः ३. भवन, सपझम्‌ ( न. ) 
४. धनं ५. दे. 'सदावते?। 

सन्नह, वि. तथा सं. पुं., दें. 'सतरह! |. 

सत्वर, अव्य. ( सं.-रं ) शीघ्र, दे. । 

सत्संग, सं. पुं.(सं.) आय-सत्‌ .-संगतिः (स्री.)- 
समागमः-संसग्ग+संवासः-साइच बेस |. 

सत्संगी, वि. ( सं.-गिन्‌ू 2 सब्जनसहचर (-री 
स्त्री. ) २. धारमिक ( -की स्त्री. ) | हब 
सथिया, सं. पुं. ( सं. स्वस्तिकः ) मांगलिक- 
चिह्॒विशेषः ( ८४ ) २. दे. 'जराह? 

सदका, स॑ पुं. (अ.-कः) दान, बलिः, उपहार: 
दे. “निलछावर? 

सदन, सं. पुं. ( सं. न. ) भवन, गृहं, दे 
२. जलम्‌।... 

सदमा, सं. पुं. ( अ. सदमः ) आधातः प्रहार: 


२. दुःखं, शोकः ३१- अत्याहितं, विपद्‌ ( ज्ली..) 
४. महा,कक्षतिः:-हानिः ( दोनों स्री. ) | 
““पहुंचना, क्रि. अ., आहनू ( कर्म: ), शोकैन 
विपदा वा ग्रस ( कमे. )'। । 
सदय; वि. ( सं. ) दयान्वित दयाछु, दे. । 
खदर, वि. ( अ. ) प्रधान, सुख्य, विशिष्ट | सं. 
पुं., बेंद्रेस्थल २. राजधानी ३. सैन्यनिवेशः, 
दे. छावनी” ४. सभा,-पतिः-अध्यक्षः । 
“-नशीन, सं. पुं. (अ.+फ्रा.) दे. सदर'(४)। 
“चआबज़ार, सं. पु. ( अ.+फ्रा. ) प्रधानापणर 
२. सेनन्‍्यापणः | क्‍ 
“-बोडं, सं. पुं. ( अ.+-अं. ) *राजस्वपरिषद्‌ । 
“-मुक्ताम, सं. पुं. ( अ. ) मुख्यकार्यालय: । 
सदरी, सं. जी. ( अ. ) दे. 'वास्कट'। 
सदस्य, सं. पु. ( सं. ) दे. समासद? 
सदा, अव्य. (सं. ) नित्यं, सबेदा, अनिह॑ं, 
सततं, स्का २. निरतरं, अनवच्छिल्नं, 
अविरतम्‌ | क्‍ 
“गति, सं. पुं. (सं. ) वायु: । 
“बहार, वि. ( सं.-+फ्रा. ) *सदावसंत, नित्य- 
हरित, शश्वत्यत्र । 


| । ध र है 


वत, सं. पु. (सं.-ब्रतं >) नेत्यिकभो जन, दान 


वितरणं-उत्सगं:, ध्सदाबतं २. नेत्यिकानम्‌ । 


सदाचार 





--सुखी, वि. ( सं.-खिन्‌ ) सवेदानंद । 

“-सुहागिन, वि. जी. ( सं.+हिं. ) नित्य- 
सौभाग्यवती, अमरपतिका । 

सदाचार, सं. पुं. (सं. ) सच्चर्या, सदाचरणं, 
सच्चारित्र्यं, सद॒वृत्तं-क्तिः (ल्री.), सच्चरितं, सद- 
व्यवहार: २, शिश्टता, सौजन्यं, भद्गता १. रीति 
(स्त्री, ), प्रथा । 


, सदाचारी, सं. पुं. (सं.-रिन्‌ ) सदबृत्त, सुच- 
रित. सच्चरित्र २. पर्मात्मन्‌ू, पुण्यत्मन्‌ 
[ सदाचारिणी-सदबृत्ता आदि (स्त्री. ) | । 
. सदानन्द, वि. (सं.) आनन्दशील, नित्यानंद । 
सं. पुं. ( सं. ) परमेरवरः । 
. सदी, सं. ली. (अ.) शताब्दी, शती २. शतम्‌ । 
सदुपदेश, सं. पुं, ( सं.) सच्छिक्षा २. सन्मं- 
त्रणा । 
सदृश, वि. (सं. ) सरूप, तुल्याकार २. सम, 
समान, तुल्य, सद्ृक्ष ३. योग्य, उचित । 
सदशता, सं. स्री. ( सं.) समानता, तुल्यता । 
सदेह, क्रि. वि. ( स॑- न. ) सशरीरं, सकायम्‌ 
सदेव, अव्य. ( सं. ) सबंदेव, नित्यमेव ।' 
सदोष, वि. (सं.) सापराध, अपराधिनू, 
दोषिन्‌ , चुटि-दोष,-युक्त । 
सदूगति, सं, ख्री. (सं. ) मोक्षः,सुक्तिः (स््ी. ) 
२. सुदशा, घुगतिः ( ख्री.) ३. सदाचारः । 
सदूगुण, सं. पुं. ( त॑. ) सु-गरण; सल्लक्षणम्‌ । 
सदूभाव, सं. पुं. (सं. ) द्वित-शुभ,-चिता, 
हितैषणा-षिता २. सख्यं ३. निष्कपटता, सर- 
लता, ऋजुता ४. सत्ता, अस्तिवम्‌ | 
साधना, क्रि. अ. ( हिं. साधन। ) विनी (कर्म), 
वशीभू , दम्‌ (दि. प. से. ) २. अभ्यस्त 
(वि. ) भू । | 
सधा हुआ, वि., विनीत, दांत, शिक्षित, वशग। 
सधर्मी, वि. (सं.-मिन्‌) सपर्ंन्‌, सधमे, समान- 
.  ्र्मानुयाविन्‌ ९. तुल्यगुण । 
 सधघमिणी, सं. ली. ( सं. ) धर्मपत्नी २. तुल्य- 
मतावलंबिनी । 


. सधवा, सं. स्री. ( सं. ) सिन्दूरतिलका, सभ 
.. तुंका, सनाथा, पतिव॒त्नी, जीवत्पतिका, सौभा 
०. ग्यवती.। हक, 


[ ५६२ ] ' 


बी कि, हक ४5 #य के “2 , की, 


| सधाना, क्रि. स. (हईहिं. | सधना ) विनी (भ्वा. 


सनावन 





प. अ. ), दम (प्रे. ) शिक्ष (्रे),.वशी छू । .. 

सं. पुं., विनयनं, दमनं, वशे करणम्‌ । 
सधानेवालछा, सं. पुं., विनेतृ, दमयितू । * 
सन , सं. पुं. ( अ. ) दे. 'संवत्‌”? ( १, १ )। 
“-ईसवी, सं. पुं., खिस्त,-शाकः-संबत्‌ (अब्य.)। 
“-हिजरो, सं. पुं,, यवन,-शाकः-संबत्‌ । 
खन", सं. पु. (सं. शणः ) दौध॑|-शाखः-परलव:, , 

त्वकृसारः, वमनः । 


| सन, सं. खो. ( अनु. ) सणिति, सणत्कारः, 


शीघ्रनिर्गमनध्वनिः। वि.ढ, स्तब्ध २. निःशब्द । 
“से, क्रि. वि., ससणत्कारम्‌ । 
सनई, सं. स्री. ( हिं. सन ) क्षद्रशणः । 
सनक, सं. स्लो. (सं. शंका> ) इढा- 
ग्रह:, उत्कटाभिनिवेशः, चित्तलहरी, छन्‍्द 
३. उन्मादः, चित्तश्रमः । 
सनकना, क्रि. अ. (हैं. सनक ) उन्मद 
(दि. प. से. ) व्याम॒ह (दि. प. वे. )। 
सनकी, वि. (हिं. सनक ) उत्कटामिनिवेशिन्‌ , 
इृढाग्रहिन्‌ । 
सनद्‌, सं. ल्ली. (अ, ) प्रमाणपत्र २. प्रमाणम्‌। 
“-याफ़्ता, वि. (अ.+-फ्रा.) प्रमाणपत्रधारिन्‌ । 
सनना, क्रि. अ. ( सं. संधानं > ) व. सानना' 
के कमे- के रूप। ह 
सनम, सं. पुं. (अ.) प्रियतम5, दपितः, वहलभः । 
सनमान, सं. पुं., दे. 'संमान! 
सनसनाना, क्रि. अ. (अलु. सनसन ) 
सणसणायते ( ना. धा. ) २. ससणसणशब्दं 
वा (अ. प. अ. )। | 
सहसनाहट, सं. स्री. (हिं. सनसनाना ) 
पवनवहनध्वनिः, वातगतिशब्दः २. ( शरा- 
दीनां ) सगसणायितं, सणसणत्कारः ३. दे. 
'सनसनी?। | 
सनसनी, सं. अ्॑'. ( अनु. सनसन ) संवेदन* 
नाडीनां, स्पंदनभेद:, सणसणत्कृतिः ( स्त्री. ) 
२. स्तब्बता ३. संक्षोभः, उद्बे गः ४. नीरबता । 
“-खेज़, पि. ( अनु-+फरा. ) संक्षोभमज्ननक, 
उद्देगकर । 
सनस्ट्रोक, सं. पुं. ( अं. ) अंशधातः |. 
सनातन, वि. (सं. ) अति,-पुराण-प्राचीन- 
पुरातन २, क्रमागत, परंपरालब्ध ३. नित्य, 





खसनातनों 
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शाश्वत [ सनातनी ( ल्ली. )]। सं. पुं., 
प्राचीनकालः २. पुरातनी परंपरा ३. विष्णु: 
४. जहान्‌ ५. शिवः 

“धरम, सं. पूँ. (सं. ) प्राचीन-पुरातन*्धमः 
२. परंपरागतो धर्म: ३. अतिमापूजनस्तक- 
+  आ्राद्धादिविश्वासी हिंदूधमंश।खाविशेषः, पोरा- 
णिकधमः 

“-धर्मी, से. पुं. (सं.मिन्‌ ) सनातनभर्मा- 
-'न॒ुयायिन्‌ , पुराणमतावलूुबिनू । 

“-पुरुष, सं. एुं. ( सं. ) विष्णु: । क्‍ 
सनातनी, सं. पुं. ( सं. सनातन ) दे. 'सना- 
तनधर्मी? । वि., पुरातन, परंपरालब्ध । 
सनाथ, वि. ( सं. ) मातृपितृमत्‌ २. सपतिक, 


सभतंक, संरक्षकयुत, सहायवत्‌ [ सनाथा | 


(स्री.) ]। 

' सनाभि, सं. पुं. (सं.) सोदरः, सहोदरः 
२. सर्पिडः, सगोत्रः, सनाभ्यः । 

सनाय; सं. स्री. ( अ. सना5 ) स्वणपत्री-त्रिका, 
रेचनी, कल्याणी, मलहारिणी । । 
सनाह, सं. पुं. ( सं. सनाहः ) तनुन्नाणं, कवचः- 
.चं दे. । | । 
सनीचर, सं. पूं., दे. 'शनेश्वर'। 
सनोबर, सं. पुं. ( अ. ) दे. 'चीड़? ( वृक्ष )। 
सन्न, वि. (सं. शूत्य ) चकितचकित, अति- 
विस्मित २. स्तब्ध, जडीभूत, व्यामोहित 
३. निःसंश, अचेतन ४. ससाध्वस, भयामिभूत-। 

'संनद्ध, वि. ' ( सं. ) बद्धकवच, धृतसंनाह 


२. सायुध, सशख्र .३. सब्ज, सिद्ध, उद्यत, 


उपक्लप्त ४. संबद्ध, संल्झ । 

”' सन्नाटा, सं. पुं. ( हिं. सुन्न ) निःशब्दता, नीर- 
बता २. निजेनता, विजनता,विविक्तं ३. भय- 
विस्मयादिजनिता निःस्तब्धघता। वि., नौरव 
२. निजन । 

सनन्‍मान, सं. पुं., दे. 'संमान” | 

सनन्‍्मुख, अव्य., दे. 'संमुखः । 

सन्‍यास, सं. पुं.. दे. संन्यास! । 


 सपक्ष, सं. पुं. (सं.) स्वपक्ष.पातिनू-अवलंबिनू , | 


सहायकः:, मित्रम्‌ । 

सपतल्नो, सं. स्री. ( सं.) समानपतिका, समान- 
भतंका । 

सपल्नोक, वि. ( सं. ) सकलत्न, संपरिश्रह । 


सपना, सं. पुं., दे. “स्वप्न! । 

“होना, मु., दुष्र्य-दुलंभ (वि. ) भू । ' 

सपरदाई, सं. पुं. (सं. संप्रदायिनू > ) दे 
साजिदा? 

सपर्या, सं. ल्री. ( सं. ) पूजा-जनं, आराधना- 
नम्‌ | 

सपाट, वि. (सं. ) सम, समरेख, समस्थ, 
समतल | 

सपाटा, सं. पुं. ( सं. सपेणं > ) ( चलनधाव- 
गीड्डुयनादी नां ) जब:, वेगः, रयः २. त्वरित- 
गतिः ( स्ली. ) धावनम्‌ । 

सेर--, सं. पुं., परिश्रमणं, पर्यटन, विहरणम्‌ । 

सपिड, सं. पुं. ( सं.) सनाभिः, सप्तपुरुषांत- . 
गंतज्ञातिः ( पुं. ) सगोत्रः, सवंशीय, बंधुः । 

सपूत, सं. पुं. (सं. सुपुत्रः) सत्पुत्र, सुतनयः । 

सपेरा, सं. पुं., दे. 'सेपेरा? । 

सपो(पे)ला, सं. पुं., दे. 'संपोला? क्‍ 

सप्त, वि. (सं..सप्तन्‌ ) सं. पुं.,, उतक्ता संख्या 
तदबोधकों5कश्न (७) 


| “ऋषि, सं. पुं. [6&ं. सप्तपयः ( बहु. ) 


>मरीचिः, अत्रिः, अंगिरस, पुलस्त्य:, 
पुलहः, क्रतुड, वसिष्ठ:; अथवा गौतम5, भरद्वाज३, 
विश्वामित्र,, जमदग्निः, वसिष्ठ:, कश्येपः ]। 

“-जिह्न, सं. पुं. ( सं. ) सप्तज्वालः,, अग्नि: 

“>-चातु, सं. पुं. | सं. सप्ततातवः ( बहु. ) 

> रसास्रमांसतमैदो४स्थिमआञनः शुक्रसंयुताः । ] 

“--पदी, सं. ली. (सं. ) विवाहांगसप्तपदी- 

« गमंनम्‌ । 

“--पाताल, सं. पुं. ( सं. न. ) सप्तसंख्याकाधो- 
भुवनं (5 अतलुंं,वितलूं,सुतलूं, रसातलूं, तलातलूं 
महातलं, पातालम्‌ )। 

“पुरी, सं. स्री. (सं.) सप्तपृण्यनगराणि 
(न. ब.) (55 अयोध्या, मथुरा, माया (हरिद्वार ) 
काशी, काँची, अवंतिका . ( उज्जयिनी ), 

, द्वारका ) । 

“-प्रक्रृति, सं. स््री. ( सं.-प्रकृतयः ( स्री. बहु. ) 

राज्यस्य सप्तांगानि ( बहु. ) ( ऋनृप:, मंत्रिन्‌ , 
' सामंतः, देश» कोशः, दुर्ग, सेना )। 
:“--झुबन, सं. पुं. (सं. न.) सप्तोध्बेलोकाः ( पुं. 
। बहु. ) ( भूभुवः स्वमेहइ्चेव जनंश्व तप एवं च 
' सत्यलोकश्व )। 


सप्तक 
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खबर : 





--सप्ति, सं. पु. ( सं. ) सूय॑, सप्ताशवः । 


सप्तक, सं. पुं. (सं. न.) सप्तवस्तुसमूहः 


२. सप्तस्वर समूह: ( संगीत )। 

सप्तमी, सं. जी. (सं. ) 
सप्तमतिथिः ( पु. सी. ) ।. 

सप्तषिं, सं. पुं. [ सं. सप्तपयः (बहु. ) ] दे. 
सप्तऋषि? 


शुक्ककष्णपक्षयोः 


सप्ताह, सं. पुं. ( सं. ) सप्तदिवसात्मकः कालूः, 


*दिनसप्तक २, साप्ताहिक कृत्य ३. श्रीमद्भाग- 
वतांदोनां साप्ताहिकी कथा । 
सफ़, सं. स्री. ( अ. ) श्रेणी-णिः 
पंक्ति: ( खी. ) २. लंबकटः। 
सफ़र, सं. पुं. (अं. ) यात्रा दे. । 
'ब्न्वचें, सं. पु. ( अ+-फ्री. ) मार्रब्यय: 4... 
सफरमना, सं. झ्ली. (अं. सेपर+माइनर ) 
खनकसीरुगिकाः ( पुं. बहु, ) | 
सफ़री, वि. ( अ. सफ़र ) यात्रोपयोगिन्‌ । 
'सफरी, सं. स्री. ( शफरी ) शफरः, मत्स्यभेदः । 
सफल, वि. ( सं. ) फलिनू , फलवत्‌ , फलित, 


(स्ज्नो ) | 


सशस्य, फलथुत २. साथंक, अमोघ, अथेबत्‌ 


३, निष्पन्न, सिद्ध, पूर्ण ४. कृत,-काय कृत्य 
सफलमनोरथ, सिद्धार्थ, कृतार्थ, कृतिन्‌ , चरि- 
. ताथे, प्राप्त-यूण-लब्ध,-कोम । 


“-होना, क्रि. अ., झृतकार्य-सफल (वि. ) भू। 
' सफलता, सं. ल्‍्ली. ( सं.) साफंलयं, अथ-गनो- 


रथ,-सिद्धि: (ख्री. ) इ$त,-कायता-कझत्यता 
२.पूर्णता;निष्पन्षता ३. फलवन्ता ४. साथकतां । 


सफ़हा, सं. पुं.( अ. ) पत्र, पण, एपम्‌ । 


खफ़ा, वि. (.अ. ) अ-विननर्‌ ,-मल, स्वच्छ, 


२. शुचि, पूत, पवित्र ३. कृद्ण, ससण ४. सम- 
तरू, समस्थ । 

““चट, वि., अतिस्वच्छ, नितांतनिमल २.अति,- 
लिएगनमस्ूग। 

नव करना, क्रि. स., क्षुरेण मुंड (स्वरा, प. से 
चु. ) केशान्‌ सम्यक्‌ आवप्‌ ( भ्वा. उ, अ 
ग्रे.) २. विनश-विध्य॑ंस्‌ (प्रे.)। 


सफ़ाई, सं. स्री: (अ. साफ़ ) स्वच्छता, 
निमेलता २. शोच, शुद्धि: (त्री.) ३. अव- | 
. स्करापसारणं ४. निष्कपेट्ता, आज ५. चित्त- 
६... निर्दाषिता 


-सानस, शुद्धि: . (स्त्री. ) 
॥ ; ७. ऋणशोधनं ८. निणय: | 


नरक मनन कल तन पक कम लि नजर कपल उन सनलन्‍+म 
“-देना, मु., स्वनिदों षितां प्रमाणीक्, आरोपिता- 
पराध॑ निरस ( दि. प. से. )। - 
सफ़ीना, सं. पुं. ( अ. ) पुस्तक २. दे. 'संमन?। 
सफ़ीर, सं. ख्री. ( अ. ) राजदूतः | 


: सफ़ेद, वि. ( फ़रा. सुफ़ेद ) इवेत, घबल, इयेत, 


स्येन, शुक्र, सित, शक्क, शञ्न, गौर (री 
ञ्री. ) २. अंक-चिहन-लेख,-रहित (पत्रादि )। 
“स्याह, सं. पुं. (फ्रा.) हिताहित, इृष्टानिष्टम्‌ ।. 
“-पोश, सं. पुं. ( फा. ) आये, भद्रजनः ।-वि., 
इवेतवासस । 
रंगं--पड़ना, 
आ. अ. )। | ि 
सफ़दा, सं. पुं. ( फा. सुफ़ेदा ) सीसकभस्मन्‌ 
( ऋ ), अावेतसीसं २. आम्रमेद: ३. अवेतः 
( वृक्षभेदः ) । पा 
सफ़ेदी, सं. ञ्री. ( फ्रा. सुफ़दी ) शह्कता, र्वेतता; 
 बवरकता, धवलिमन्‌ , शुक्किमन्‌ू , इवेतिमन्‌ 
२. सुधा, सुधालेपः ३. प्रत्यूषः, प्रभातम । 
“करना, क्रि. स., छुधया लिप ( तु. प. अ. )- 
बलयति ( ना. धा. ), सुधालेपं क् । 
“आना, मु.,. ज (दि. प. से. ), ज्या (क्र 
प. अ. ); केशा बवलायंते ( ना. था. )। 
सब, वि. (सं, सब ) विश्व, समरुत, सकल, 
। अखिल, निखिल, करन, अशेष, . निःशेष 
२. पूर्ण, अनूत्त, अखंड, समग्र । 


मु, विव्णतां आपद (हि. 


“कहीं, क्रि. वि., सत्र । 

 “+का सब, वि. समझ, संपूर्ण ।, 
“कुछ, स- पुं., स्वेन्‌ । 

“कोई, सर्व, सब, विश्वे ( पुं. बहु. )। 


“-से अच्छा,वि., उत्तम, परम, श्रेष्ठ, प्रशस्तंतम । 
“-हालू, सं. पुं., संपूर्ण ,बृत्तं-वृत्तातः । 


मिलाकंर, मु, सवे, समस्त २. सर्वाणि 


संकलय्य-परिगणय्य +4 
सब--५ वि. ( अ. )-सहायक, उप-- । ह 
“-इन्स्पेक्टर, स. पुं. ( अं. ) उप,-निरीक्षका- 


अवेक्षकः 
“-जज, सं. पुं. ( अं.) उपाधिकरणिकः, उप 


न्यायाधीश: । 

सबक, सं. पुं. ( फा. ) पाठ: दें.। २. शिक्षा 
सबब, सं. पुं., (अ. ) कारणं, देतुः। 
सबर, सं. पुं., दे. सत्र” 


"संबल - 
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बलिनू , वीयवत्‌ , शक्तिमत्‌ , शक्त, प्रबल, 
ऊर्जित, ऊर्जस्वल, संमर्थ २. ससेन्‍्य |... 
सबा, सं. ख्री- ( अ. ) प्रभातपवनः । 
सबीछ, सं. स्री. (अ.) मार्ग, 
२. उपाय. ३. प्रपा, दे. । 


पथिन्‌ 


द खसब्ज़, वि. ( फा. ) दरित-त्‌ , प(पा)लाश, हरि: 


दूवर्ण २. नव, प्रत्यम्न, सरस़ ( फलशाकादि )। 


--चाग़ दिखाना, स॒ु., मोघाशामिः वंचू-प्रत 


(प्रे. ) । 
खसब्ज़ा, सं. पु. (फा- सब्ज़ः) हरितत्वं, ह्ारित्यं; 
शादः, शादवलरूता २. भंगा, विजया ३. हरि- 
न्‍्मणिः, मरकतम्‌ 
“>ज़ार, सं. पुं. (फा. ) शादलः ऊम्‌ू । _ * 
स्ज़ी, सं. ली. ( फा:) दे. 'सब्ज़ा (१) २. शाकः- 
कं, शि(प्ति)प्रु. इरितिकः-कं 
विजया | 


सब्र, सं. पुं, (अ.) संतोषः, थैय, तितिक्षा, 


सहिष्णुता । 
बा 

' हिष्णु+4 +, . 

बेसब्री, सं. जरी., तितिक्षाभावः, असहिष्णुता 
२. धीरताभाव:, व्याकुछता | 

सभा, सं. ल्ली ( सं. ) समाजः, गोष्टिः- छी ) 
“समितिः-परिषद्‌-संसदू-पंंद, (ल्री.), समुज्या, 
सदस ( न. ) आस्थानं २. संभा,-भंवनं-गहं 
आगारं-मंडपः-निकेतनं, आस्थानंनी |. 

: “पति, सं. पुं. ( सं. ) सभाध्यक्षः, संसत्पति 

: ( सभायाः ) प्रधानः । 

“-सद्‌, सं. पुं. ( सं.सद्‌ ) सदस्यः, सभ्यः३, 
सामाजिकः,  परिष(पर्ष)इलः, प(पा)रिषदः, 
पाषंदः, समास्तारग, प(पा।रिषद्ध:। 
धर्मं--, सं..स््री. ( सं.) धामिकपरिषद (स््री.)। 
न्‍्याय---, सं. ल्ली. ( सं. ) ध्यवहार॒मंड पः 
राज--, सं. औली. ,( सं. ) राजकीयपरिषद्‌ 
(स्री.)। हम 
सभागा, वि. (सं. छुमाग्य ) सोभाग्य,-वत्‌- 
शालिन्‌ , महाभाग, धन्य | 

सभाला, सं. पुं.( सं. संभल: ) वरसखः, परि 
णेतृमित्रम । 


[ ५६५ ] 
संबल, त्रि ( सं.) बेलवत , बलशालिन, ड़ 





३. :भसंगा, 


( फा.+-अ. ) संतोषह्दीन २. अस- 





' 'खसम्रन्त 
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सभ्य, सं. पुं..(सं.)) सभ[सद्‌ , दे. २. सज्जन५ 
भद्ग पुरुष: | वि., शिष्ट, नागरिक, दक्षिण, भ्रद्र, 
विनीत, छुशौल, आयेवृत्त, संस्क्षत, संस्कृति 
( स्ली.) ४१ 

सभ्यता, सं. ल्री. ( सं. ) शिष्टता, नागरिकता, 
दाक्षिण्यं, सुजनता, आयेवृत्ति;. (जी. ) 
२. सदस्यता । 

समंजस, वि. ( सं. ) उचित, न्याय्य, योग्य । 

सम, वि; (सं. ) समान, : ठुलय, सदृश-श 
सदृक्ष, संनिभ, सविध, -उपसम, -निभ, -प्रकार, 
-विध (समासांत मं) २. समतल्, दे. ३. युग्स, 
दे. जुफ्तः। सं. पुं. (सं. ) तालमानमभेदः 
( संगीत ) २. अथॉलंकारुभेदः (सा. )। 
“-कन्ष, वि, ( सं. ) तुस्य, सदृश । 

“>-काल, अव्य, (सं.-ल्ूं ) युणपदू ( अव्य..), 
योगपद्मेन, एक-सम,-कालं(-ले) । 


| “- कालीन, वि. ( सं. ) एक,-कालिक-कालीन, 


समकारू। 

“-कोण, सं. पुं. ( सं. ) नवत्यंशात्मंकंः कौणः । 
वि., तुल्यामिमुखंकोण ( त्रिथुज अथवा 
चतुभुज ) | 

“-चित्त, वि. (सं. ) सम,-चेतस-बुद्धि, धौर, 
शांतमनस्क । 


“-तल, वि. (सं. ) सम, समर्थ, समरेख, 


सपाद । 
--दर्शी, वि. (सं.) सम,-दशैन-इश-दृष्टि बुद्धि. 


; “भाव, वि. (सं.) सम,-प्रकृति-युण २. समता, 


तुल्यता । 

“भूमि, सं ञस्री (सं ) सम, 
-स्थली । 

“वयस्क, वि. ( सं. ) सवयस्क, समायुष्क । 
समक्ष, अन्य. (सं.क्ष ) अग्ने, अग्मतः, पुर: 
पुरत५, पुरस्तात्‌ ( सब अब्य, )। 
समग्र, वि. ( सं. ) दे. सब? ( १-२)। 
सम्रझ्न, सं. स्री. . ( हिं. समझना ) .. बुद्धिः-घीः- 
मतिः ( स्ली. ), प्रज्ञा २. ज्ञानं, बोधः, उप- 
लब्धि: (स््री.)। | 
“-में आना, क्रि. अ., अवगम्‌-बुध-ज्ञा (कर्म.)।. 
““दार, वि. ( हिं. +फ़ा. ) धीमत्‌, बुद्धिमत्‌+ 
प्राज्, विचक्षण । 


(स्त्री. ) 





समझना 


»ह२१8#११७.. 


[ ७६६ ] 





समाज 


१शि#ी/शीकीयाकी आस सह न नह 


न मा आर कक का की य 





समझना, क्रि. स. ( सं. संशानं > ) ज्ञा (क्र. | समथ, वि. (सं. ) क्षम, योग्य, शक्त, सामथ्य- 


उ. अ. ) बुध (वा, प. से. ), अवगम्‌ , 
बुद्या भह (क्र. प.से.) २. कल्प ( प्रे. ) 
उद्पेक्षू ( भ्वा. आ. से. » तक (चु. ) 


- ३, विचर्‌ ( प्रे. ) ४. प्रतिक, निय॑त्‌ ( चु.)। 


. सं. पुं.,, ज्ञानं, बोधनं, अवगमनं, उपलब्धि: 
(स्त्री. )। 
समझने योग्य, वि., शेय, अवगंतव्य, बोध्य । . 
समझतनेवाला, सं. पुं., ज्ञातृ, बोद्‌ध, अवगंत । 
'समझा हुआ, वि., श्ञात, बुद्ध, अवगत । 
समझाना, क्रि. प्रे. ( हिं. समझना ) ब. 'सम 
झना? (१) के प्रे, रूप २. विशदी-स्पष्टीकृ, 
: व्याख्या ( अ. प. ज. ) व्याचक्ष (अ. आ. ) 
उपदिश (तु. प. अ.), शिक्ष (प्र) 
४. निर्भेत्से (चु. आ. से. ) ५. प्रति इ (प्रे.), 
अभिज्ञा (प्रे, )। 
““बुझाना, क्रि. प्रे,, दे. 'समझाना? । हर 
समझौता, सं. पुं. (हिं. समझना ) संधिः, 
सं-समा,-पानं, कलह-विवांद,-शमः-शांतिः (ल्री.), 
२. संमतिः (ल्री. ), ऐेकमत्थमू । 
समता, सं. ली. (सं. ) तुल्यतां, सादश्यं, 
समानता, साम्यं, समत्वम्‌ । द 
समध(घि)न, सं. स्री. (हि. समधी ) १-२ 
पुत्र-पुत्री-अपत्य,-शश्रूः (ल्री.), जामातृ-स्नुषा, 
जननी । 
समधी, सं. पुं. (सं. संबंधिन्‌ > ) १-२. पुत्र- 
: पुन्नी-अपत्य,-श्वशुरः, जामातृ-स्नुषा,,जनकः । 
समन्वय, सं. पुं. ( सं. ) संयोगः, मिलन 
. २, आनुरूप्यं, विरोधाभावः, संवादः ३. काये 
कारणनिर्वाहः । 
समन्वित, वि. ( सं. ) संयुक्त, मिलित, संबद्ध 
२. युक्त, युत, सहित ३. निबाध। 
समय, सं. पुं. ( सं.) वेला, काल:, दिष्ट: 


. अनेहस २. प्रस्ताव) प्रसंगः ३. ऋतु: ४. अव- 


काशः, क्षणः ५. अवसर5; उचितसमय: | 

.. समर, सं. पुं. ( सं. पुं. न. ) संग्रामः, युद्ध दे. । 
“-भूमि, सं. स्री. ( सं. ) समरांगणं, युद्ध-रण, 

क्षेत्रम। 


.  #“शायी, सं. पुं. (सं.यिन्‌ ) लब्धवीरगति; 


पराशायित्र्‌। 


वत्‌ २. बलिनू, सबल। क्‍ 

समथक, वि. ( त्॑ं. ) समर्थनकार, साहाय्यका- 
रिन्‌ . उपोद्छक, अनुमोदक । 

समथ॑न, सं. पूं. ( सं. न. ) इृढी-प्रमाणी 
रणं, उपोद्वलनं, अनुमोदनम्‌ । 


“-करना, क्रि. स. समर्थ (चु.), इंढी-प्रमाणी* . 

क, द्रढयति (ना. था.), उपोद्वल्यति (ना-था.)। 
समर्थित, वि. (सं. ) उपोदबलित, इृदीक्षत, 
अनुमोदित । द 
समपंक, वि. (सं. ) समपंथितृ, समपंणकर, 
उपहारिनू , उपहारक ।.. 
समपण, सं. पुं. (सं. ) उपहर्णण ससंभानं 
उत्सजनं ३. दानं, उत्सगः । क्‍ 
“करना, क्रि. स., सं-ऋ ( प्रे,, समपेयति ) 
सादर दा, उपह ( भ्वा. प. अं. )। 


 समंपित, वि. (सं.) उपहत, सादर उत्सष्ट-दत्त। 


समवाय, सं. पु. ( सं. ) समूह: २. नित्य-गुण- 
गुणि-जातिव्यक्ति-अवयवावयबि,-संबंधः (न्याय.) 
समवेत, वि. (सं. ) संचित, संगृहीत २. युक्त, 
मिल्त ३. नित्यंसंबंधविशिष्ट |. ः 
संमष्टि, सं. ल्री. (सं.) संघ), समुद्धयः, समूह:। 
समस्त, वि. (सं. ) समग्र, संपूर्ण, निःशेष, 
दे, सब”? २. समासयुक्त ३. संक्षिप्त । हु 
समस्‍या, सं. स्री. ( सं. ) समासार्था. समाप्त- 
यर्था, (पदच्चरचनाये) छोकांशः २. विकटप्रइनः 
३. कठिनावसरः द 
--पूर्ति, सं. स्री. ( सं. ) निर्दिष्टपद्मांशमाश्रित्य 
काव्यरचना । | 
समाँ, सं. पुं. ( सं. समयः )काल+ वेला। 
--अधना, मु. (सेंगीतादिमपतया) स्तब्बीभू। . 
समाख्या, सं. ज्री. (सं. ) यशस (न. ) 
नामन्‌ ( न- )। 
समागम, सं. पुं. ( सं.) आगमन, आयाने 
२. संमिलन॑, संयोगः २. मथुनम्‌। 
समाचार, सं. पुं. ( सं. ) बृत्तं, इत्तांतः, उदतः, 
बाताँ। ...  अवला। 


्वपम्र, सं. पुं. ( सं. न. ) वृत्तपतन्नम्‌ ॥ 


समाज, सं. पुं. ( सं. ) सभा, दे- २« समूह, 
संघ, दर्ूं, समुदायः ३. आयेसमाजः |... 


| 


नव लई 


. समाजी 





बह हि 





समाजी, सं. एुं. ( सं.जिन्‌ ) समभासद्‌ २. आये- 
समाज,-सदस्यःसभासदु,_ आयंसामाजिकः 
३. दे. 'सपरदाई? । 

समाधान, सं. पुं. ( सं. न- ) समाधिः, अंत 
ध्यान, प्रणिधानं २. शंका-संदेह,-निवारणं 


. ३. झुंकानिवारकमुत्तर ४. आ समा,-श्वासनं, 


सांतवनं ५. विरोधापहर्ण ६. निराकरण 


७, अनुसंघानं ८. तपस्‌ ( न. ) ९. ध्यानं 


१०: समर्थन, दृढ़ीकेरणं, उपोद्ब॒कनम्‌ । 

न्करना, क्रि. स., समाधा (जु. उ. अ. ) 
शंकां निद्व ( प्रे. )। 

शंका--, सं. पुं- ( सं. न. ) संदेहनिवारणम्‌ । 

समाधि, स.- त्री. (सं. पुं. ) अंतर्ध्यानं, समा- 
धानं, त्रह्मणि स्थिति: ( स्री. ), योगस्य चरमभ- 
फल २. प्रेतावटट, शव-अस्थि,-गते: ३. निद्रा 
४. चित्तैकाग्रयं, अनन्यमनस्कता ५. योगः 
६. मोन ७. प्रतिशोषः ८. अर्थालंकारमेदः 
(सा.)। |. 

““छरगाना, क्रि. अ., ब्रह्मणि मनो निविश (प्र.) 
“समाधा (ज्ु. उ. अ.)» अंतः ध्या (भ्वा 

. प. अ, » समाहित-समाभिस्थ ( वि. ) भू । 


समान, वि. ( सं. ) तुल्य, सदृक्ष-श-श्‌ , सम, 


सबन्निंसम, सविध, सवर्ण, -उपम, -विध, -रूप, 
-प्रकार । 


समानता, से. जी. (सं. ) समता, साम्य॑, 
सादृश्यं, ओपम्यं, सारूप्यं, सावण्यंम्‌ । 
समाना, क्रि. अ. ( सं. समावेशनम्‌ ) प्रविश्‌ 
( तु. प. अ. ), अन्तः या ( अ, प. अ. ), क्रि 
स., प्रविश ( प्रे. ), अन्तः स्था ( प्रे. ) था-थू- 
भू ( कम. )। 

समाछ्ठ, वि. (सं. ) अवसित, अंतं,-गत-इत, 
संपूरित, संपूर्ण, निःशेषीभूत । 


४ “करना; क्रि. स., समाप्‌ ( स्वरा. प, अ.; प्रे. ), 


निवृत्‌ ( प्र. ) सं-प ( प्र. >पूर (चु. ) पारं- 
अंतं .गम्‌ (प्रे. ) निःशिष्‌ (प्रे.), संपद 
(प्रे. )। 

“होना, क्रि. अ. समापू-अवसी ( कर्म )., 
निःशेषीधू , समाप्ति-अंतं गम्‌ । 

समाप्ति, सं. स्री..( सं. ) अंतः, परि-, अवसानं, 
निवृत्ति:-सिद्धिः ( स्री. ), निःशेषता २. प्राप्ति 
(खली. ) | 
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. समोप 





समारोह, सं. पूं. (सं) आडंबर:, विभवः, . 
दे. 'धूमधाम? २. आडंबरमय उत्सवः । 


| “से, क्रि. वि. साडंबरं, साटोपम्‌'। 


समालोचक, सं. पुं. ( सं. ) ग्रुणदोष-निरूपकः- 
विवेचकः, आलो चकः । 
मालोचना, सं. स्री. (सं. ) सं.-आलोचनं- 
ना, गुणदोष,-निरूपणं-विवेचनं-दशुनं-परीक्षणस्‌ः। 
“-करना, क्रि. स., .गुणदोषान्‌ निरूप्‌ ( चु. )- 
विविच्‌ (रु. उ. अ. )-विचर्‌ ( प्रे. ) समालोच्‌ 
( प्रे. ) २. छिद्राणि अन्विष ( दि. प. से. ) ।.. 


'समावतंन, सं. पुं. (सं. न.) ( गुरुकुछाव ) 


प्रत्यागमनं, प्रत्यावृत्तिः (स्त्रो.) २. आर्याणां 
संस्कारभेदः, समा-वतेः-बवृत्तिः (ल्री.) ( पे. )। 
समाविष्ट, वि. (सं. ) अंतर्‌ >गत-भूत-गणित 
२. एकाग्रचित्त । ह 

समावेश, सं. पुं ( सं. ) अंतर्भाव:, अंतर्गगना । 
“करना, क्रि. स.; अंत ( प्रे.), अंतगंण्‌ (चु.)-॥ 
सम्रास, सं. . पुं. (सं. ) पदसंयोगः ( व्या. ) 
२. संक्षेप: ३. संमिश्र्णं ४. संग्रह: । द 
“करना, क्रि. स., समस्‌ (दि. प. से- ); 


एकीक, संमिश्र (चु. )। छह 
समासोक्ति, सं. ज्जी. (सं. ) अर्थालंकारमेदः 
(सा.)। . > 


समाहार, सं. पुं. (सं.) संचयनं, संग्रहण 
२. चयः, राशिः १. संक्षेप: । 
“-हुंढू, सं. पूं. ( सं. ) दंदसमासमेदः ( व्या-)+ 
समिति, सं. स््री, .( सं.) परिषद्‌ (स्त्री.) 
सभा, दे. । 
समिधा, सं. ञ्री. [सं. समिध्‌ ( स््री.)] 
यशिय-होमीय,-इंधनं-एधः २. एघ१, इंधन दे. । 
समीकरण, सं. पुं. (सं. न. ) समानीकरणं, 
समीक्रिया २. क्रियाभेदः । 
समीक्षा, सं. स्री. ( सं. ) समालोचना, दे. । - 
समोचोन, वि. (सं. ) सत्य, यथाथे, अवितय 
२, उचित, उपपर्न्न, योग्य ३. न्याय्य, धम्ये |. 
समीप, क्रि. वि. (सं. समीपं-पे ) अंतिक॑-के- 
कात्‌ , आरात्‌ , निकषा, निक८-टे, उपकंठ-डे 
समथा, सविधे, सकाशं-शे-शात्‌ , संनिभी 
उप- | 
“-वर्ती, वि. ( सं>तिन्‌ ) समीप, निकट, संनि 
हित, अंतिक, अभ्याश, आसतन्न, उपकंठ', उपांत« 


समीपता 


अभ्यण, अभ्यंग्र, सविध, समीप-मनिकट,-स्थ- 
वरतिन्‌ । 

समीपता, सं. स्त्री. ( सं.) सामीप्यं, नेकट्थ॑ं, 
संनिधिः ( पु, ), आसन्नता, संनिकषेः । 
समीर, सं. पुं. (सं.) समिरः, समीरणः, 
पवन: वायुः दे. । 

समीहा, सं. ख्री. (सं. ) उद्योग/, प्रयलः 
२. इच्छा ३. अनुसंघानम। 

समुंदर, सं. पूं (सं. ससुद्रः ) सागरः । 
““झाग, सं. पुं., दे. 'समुद्रफेन! । 

“-सोख, सं. पुं.( सं. समुद्रशोषः ) क्षुपभेदः। 

समुचित, वि. ( सं.) यथेष्ट, उचित दे... 


 समुच्चय, सं. पुं. (सं. समाहारः) संमिलनं 


२, राशि, समूह: रे. अर्थालंकार-भेद: ( सा. )। 


* समुदाय, सं. पुं. ( सं. ) नि. सं,नचयः, निकर:, 


: राशिः २. गण॥ संधः, बूंद, समूहः । 
समुद्र, सं. १. ( सं. ) सागरः, अब्धिः, वारि 


अंभो-उद-जलू-नी र-अंबु-पाथो,-घिई, पारावार+, - 
सरित्पतिः, सिंधु» अर्णेवः, रलाकर:, नीर-वारि- 


जल/निधि:,. मेकरालयः, ऊर्मिमालिन्‌ । 


रोपस ( न. ), बेला । 


““चत्नी, सं. सज्री. (सं.) समुद्र/कांता-गा, नदी । क्‍ 
#फेंन, सं. पुं, ( सं. ) समुद्रकफ? 'जलहास+, 


सामुद्रम्‌ । 

“यान, सं. पुं. (सं. न. ) पोतः। ... 

“लवण, सं. पुं. ( सं. न. ) अक्षि(क्षी)व॑, 

_ बशि(सि)रं, ससुद्रकं, लऊवणाब्पिजम्‌ | 

““वहि, सं. पुं. ( सं.) वडवानलः, वाडवः। 

समुद्रगुप्त, सं. पुं. ( सं. ) गप्तवंशीयः सम्राड़िव- 
शेषः । 

समुद्रीय, वि. ( सं. ) समुद्विय, समुद्रय ' 

समुब्लास, सं. पु. ( सं. ) परिच्छेदः, अध्याय३ 
२. आनंदः, हृषेः । 

समूचा, वि, ( सं. समुचय 
संपूर्ण ।. ... 

समूल, वि.( से.) सकारण, सहेतुक २. मूल, 
बत्‌-अन्वित | क्रि. वि (सं. न. ) मूलतः, 
म्पूणंतया, अशेषेण, साकल्येन । 

_.. समूलोन्मूछन, सं. पुं. (सं. न. ) ( मूलतः-) 

उत्पाटनं-उच्छेदन्नृं*व्यपरोपणम्‌ । ४ 


) समस्त, समग्न, 
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. सम्राट 
“करना, क्रि. स., उत्पट्‌ (चु.) विध्यंस- 
 उत्सदू ( प्रे. ), आमूल उत्खनू ( भ्वा. प. से. ).- 
व्यपरुद्द ( प्रे, व्यपरोपयति ) | ' 

समूह, सं. पु. ( सं. ) निवहः, व्यूइ:, संदोहः, - 
विसरः, त्र॒ज:, स्तोमः, ओधः£, निकरः, बाद, 
.बारः, संधघात, नि-प्र-सं,-चयः, समुद(दा)यः, 
समवायः, गणः, संहृतिः (त्री.), बूंद, निकुरंब, 
कदंब्क, समाहारः, समुच्चयः, -संडलं, -जांहं, . 
-पूग/ -भामः समासांत में) । (सइश पदार्थों का). 





|  बगें; । (जंतुओं का) संधः, साथ: । ( सजातीय. 


जंतुओं का ) कुलम्‌ (टेढ़े जंतुओं का) यूथः-थं |. 
( पशुओं का ) समज४। (औरों का झंड). 
समाज:। (एक धर्म वालों का) निकाय: | (अन्नादि 
का ढेर ) पुंजः, पिंज:, पुंजिः ( स्री. ), राशिः,: 
उत्कर:, कूट:-ट८ं. २. जनता, जनमेलकः, जन- 
' छोक,-संघः-समुदायः-संमद+-संकुल ३. बहुत्व॑, 
' बाहुलय॑, बहु-बुहत्‌ ,-संख्या । | | 
समृद्ध, वि. (सं. ) अति-अतिशय-, पनाढ्य- 
धनिक-संपन्न । द द 


| समृद्धि, सं. ख्री. ( सं. ) एथा, अतिशय-प्रचुर- | 
“तट, सं, पुं. ( सं. पुं..न. ) सागर,-तीरं-कूलं, ' 


संपदू-संपत्तिः ( दोनों ल्री. )-वित्तं विभवः 

वेभवम्‌ । 
समेटना, क्रि. स. (हिं. सिंमटना-) एकत्र के, 
संग्रह ( क्र. प. से. ) संचि (सवा, उ. अ.),. 
' संनी-समाह ( भ्वा, प. अ. ) २. आंकुच (प्रें.), 
संकुच्‌ ( तु. प. से. ), संह्द ( भ्वा. प. अ. )। 
सं. पुं, तथा भाव, एकत्रकरणं, संग्रहण, संच-. 
' यनं, संनयनं, समाहरणं, आकुशख्जन॑, संकोचनम्‌। 
समेत, क्रि. वि. ( सं. न. ) सह, साकं, साथ, 
सहितं, सम॑ ( सब तृताया के साथ )। वि. 


. (सं. ) संयुक्त । 


समोसा, सं. पुं. ( फ़ा. ) ऋप्तमोषः, त्रिकौणा 
कारः पक्कान्न भेदः 

सम्यक, क्रि. वि. (सं. ) सबंथा, सब्वप्रकारेण 
. २. संपू्णतवा, सामस्त्येन, साथ॑ंतं, . संपूंण 


३. सुष्ठ, साधु । 


सम्नाज्ञी, सं, सी. ( सं. ) सम्नाटपलो २. राजर 


राजेश्वरी, अधि-महा-राजाधि,-राजी । 
सम्राट , सं. पुं. (सं. सम्राज ) महा; राोजोधि 
राजः, सार्वभौमः, चक्रवर्तिन, मण्डलेश्वरः, 


:..| एक,-अधिपति:-राज:, अधभि,-इश्वर:-राजः 


सयाना 
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'सरनामा 





सयाना, वि., दे. 'स्थाना?। 

सर, सं. पुं. [ सं, सरस्‌ ( न.) ] सरसी, 
कासारः, हुदः, सरोवरः, .प्माकरः, तठाकः-के, 
तडाग:-गं, जलाशय: । १ 

सर, सं. पुं. ( फा. ) शिरस ( न. ), दे. 'सिरः 


२. शिखरं, शिखा, अग्रमम्‌ | वि.; पराजित, | 


अभिभूत । 

“अंजाम, सं. पु. ( फा. ) सामग्री, संभारः 
२. सिद्धि), समाप्तिः ( स््री. ) | 

“--कशं, वि. ( फा. ) उद्धत, उदंड २. अवश्य 
३. कु-दुश,-चेष्टक । 


--कशी, सं. स्त्री. ( फा. ) औद्धत्यं, उद्ण्डता 
२. कुचेष्ठटा, चापल्यम्‌ । 

“ग़ना,-गरोह, सं. पुं. (फा.) अगद्मणी, 
नायकः 

“>गम, वि. ( फा. ) उत्साहिन्‌ , उत्साइवत्‌ । 

“गर्मी, सं. स््री., उत्साहः, व्यग्रता। 
“-फ्बेर, वि. ( फ्रा. ) बलवत्‌ २. उद् ण्ड । 

. +-ज़ोरी, सं. ल्री., बलात्कार: २. उद्ण्डता । 

“-ताज, सं. पुं. ( फा.) पुरोम्र, नाथकः, 
 शिरो-चूड़ा-मुकुट,-मणिः । 

--पंच, सं. पुं. ( फा-+हिं. ) सभा,-पति:- 
अध्यक्षः, ब्पश्चप्रधानः । 

-परस्त, सं. पु. (फ्रा.) ब्रातृ, रक्षकः 
२. संरक्षकः, आश्रयदः 


“-परर्ती, सं. स्री.ढ, रक्षणं, त्रार्ण २. संरक्षणं, 
आश्रयः 


“-पेच, सं. पुं. ( फ़ा. ). उष्णीषभृषणभेदः । 
“-चबराह, सं. पुं. ( फ्रा. ) कार्याध्यक्ष', अधि- 
छ्वातू, # प्रबन्धकः । 

--बराही, सं. ल्ली., अधिष्ठानं, « प्रबन्ध, 
अवेक्षा २. अधिष्ठातृत्वम्‌ । 

--हद, सं. ख्री. ( फ्रा.+अ. ) सीमन्‌ ( स्री. ), 
सीमा, दे. २. सीमांतः, पर्यतः, प्रांतः । 


“-हंदी सूबा, सं. .पुं. ( फा. )( पश्चिमोत्तर-) 


सीमाप्रांतः । 

“-करना, मु., विजि (सवा. आ. अ.), अभिभू, 
 बच्चीकृ। 

सर , सं. पुं. (अं. ) आंगलीयानामुपाधिभेदः, 
 औशिरोमणिः २. भद्गः, आये; । 


सरकंडा, सं. पुं. ( सं. शरकांडः ) कांडः, :तेजन५ 


द्रक:, क्षुरिकापन्रः, उत्केटः । 


| सरकना, क्रि. अ. ( सं. सरणं ) शने>म्रदु चल 


( भवा. प. से )-सपू-स ( दोनों भ्वा. प. अ. ) 
२. सत्वरं स्‌ ३. अलक्षितं अती (अ. प: अ.) 
४. उरसा गम्‌-चलू । सं. पुं, तथा भाव, नृदु 
सरणं-सपणं-चलनं, ₹. 
सरकाना, क्रि. स., ब. सरकना!? के प्रे. रूप । 
सरकार, सं. स्लो. (फा. ) राज्य,-संस्था-तंत्र 
शासकं-अधिकारि,-वर्गः, राजमंत्रिणः ( बहु. ) 
१५ प्रभु: स्वामिन्‌ ३. राज्यं, राष्ट्रम्‌ । 
सरका री, पि. ( फा. ) आधविकारिक, राजकीय, 
राज्यसंबंधिन्‌ । 
“नौकर, सं. पुं. ( फा. ) राज्य,-भृत्य;-सेवकः 
परिचारकः 
“नौकरी, सं. ज्ली. (फा-) राज्य,-सेवा- 
परिचया। 
सरगम, सं. पुं. (हिं. सा+रे+गा+मा ) 
स्व॒र-,आम: (संगीत )। हे 
सरधा, सं. स्री. ( सं. ) मधुमक्षिका, दे. 
सरजा, सं. पु. (फा. सरजाह ८ उच्च पदाधिकारी, 
« शरजः >शेर ) नायकः, अग्मणीः, नर- 
शादूलूं: २. सिंहः । 
सरणी, सं. जो. (सं.) सरणिः ( ख्री. ), पथिन्‌ , 
मार्ग: २. पंक्तिः (ल्री.), रेखा ३. पा, 
पद्धतिः ( ज्ली. ) ४. शैली, प्रकारः । 


सरद, वि., दे. सद॑? | 
सरदुई, वि. ( फ़ा. सर्द: ) दरित्पीत । 


सरदल, सं. पुं. ( देश. ) द्वारोध्वेस्थूणा । . 

सरदा, सं. पुं. ( फ़रा. सदं: ) *शीतखर्ब॑जम्‌ । 

सरदार, सं. पुं. (फा.) नायकः, अग्मणीः, पुरोग$, 
अध्यक्ष:, प्रधानः २. शासकः १. धनिकः। 


सरदारी, सं. स्री. (फा. ) नायकत्वं, प्रधा- 
नत्वम्‌ । 


सरन, सं. ओी., दे. शरण? |. 

सरना, क्रि. अ. ( सं. सरणं ) दे. 'सरकना? । 
२. क-अनुष्ठा (कर्म.), संपद्‌ ( दि. आ. अ« ), 
साध (दि. प. अ. ) | 


|| सरनामा, सं. पुं. ( फ्रा. ) ( निबंधादीनां ). 
. शीषक २. पत्रसंश्ञा, दे. पता? ३, पतन्न,-संबो- 


बनं-प्रारम्भ: । 


सरपटद 





घरपट, क्रि. वि. ( फा. सर+हिं. पटकना ) 
आस्कंदितं-तकम्‌ । क्रि. वि., जवेन, वेगेन । 
बज मागना, क्रि. अ., आस्वेंद्‌ ( भवा. प. अ. ) 
२. द्वतं-सवे्ग धाव ( भ्वा. प. से. ) । 
सरपत, सं. पुँ. (सं. शरपत्नं ) कुशाकारो 
धासभेदः 
सरभा, सं. ल्री. ( सं. ) देवशनी २. कुक्कुरी । 
'सरमाया, सं. पुं, ( फा..) दे. (पूंजी? । 
--दार, सं. पुं. ( फा. ) दे. 'पूंजीपति! । 
सरयू , सं. ञ्री. (सं. ) अयोध्यासमीपवर्शि- 
नदीविशेषः 
सरल, वि. ( सं. ) ऋजु, निव्याज, निष्कपट, 
निरछल, साधु-सत्य,-वृत्त-शील, शुद्ध,मति- 
"भाव-आत्मन्‌ , दक्षिण, शच्ि २. दे. सीधा? 
३. सुकर, सुसाध्य ४. कत्रिमतार हित, वास्त- 
“विक । ( सं. पु. ) पीतः, घूपवृक्षकः, दे. “चीड़? 
२. सरलनिर्यासः, वृकधूपः, दे. “गंधा- 
बिरोज़ा? । 
सरलता, सं. ज्ली. (सं. ) सारल्य॑. निष्कापट्य॑ 
आजेबूं, साधुता, शुचिता, शुद्धभावः .२. दे 
सीधापन” ३. सुकरता, सुसाध्यता ४ बालिदयं, 
मौख्य॑म्‌ । 
सरवन, सं. पुं. ( सं. श्रमणः ) अंधकमुनिपुत्रः 
.( रामायण )॥ 
सरवर, सं. एं., दे. 'सर? (१)। 
सरविस, सं. स्री. ( अं. सर्विस ) सेवा, दे. ! 
सरशार, वि. ( फा.) मग्न, लीन २. मत्त, 
क्षीब । 
सरस, वि. (सं.) रस,ुक्तरअन्वित, दे. 
(सील?! २, आहद्रे; उन्न, छित्र ३. हरित, 
.अभ्यग्र ४. सुन्दर ५. मधुर ६. भावपूर्ण, 
हृदिस्पृश्‌ ७. भावुक, रसिक, सहृदय । 
सरसता, वि. ( सं. ) रसवत्ता, दे. 'रसीलापन? 
२. आद्रंता, छिलन्नता ३, हारित्यं, प्रत्यग्रता 
सुंदरता ५. मधुरता ६. रसिकता, भावुकता। 
सरस5, वि. तथा एं. एुं., दे. 'सड़सठ? 
सरसब्ज़, वि. (फा- ) इरित-त्‌, “हरितपणे, 
सरस २. शाइल, शाद-तृण,-आबूृत । 
““मंदान, सं. पुं. (फा. ). शाइल:लं, शादल- 
स्थलं-ली,  तृणावृतभूमिः. ( स्री. ), शाद- 
हरितश-तस्‌ । फ 
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सरसर, सं. पुं. ( अनु: ) दे. 'सरसराहट? । 





'सरसराना, क्रि. अ. ( अनु. सरसर ) सरसरा- 


यते ( ना. था. ), सरसरध्वनिः जन्‌ (दि. आ. 
से.) २. ससरसरश#दं वा (अ. प.ज,) 
३, सप्‌ ( भ्वा. प. अ. ), उरसा गस्‌ | हा 
सरसराहठ, सं. ज्री. ( हिं. सरसर ) सरसरा- 
यितं, सरसरशब्दः, सपंणध्वनिः २. कंडुः-डूः, 
खज:-जूं: ( चारों स््री. ) ३. पवनध्वनिः । 
सरसरी, वि. ( कफ्ा. सरासरी ) सत्वर, सरभस, 
त्वरित २. स्थूल । 
“-तौर पर, क्रि. वि., सत्वरं, त्वरया २ स्थूल- 
रूपेंग, मनोयोगं विना 
सरसाई, सं. स्री. ( हिं. सरस ) सरसता, रस,- 
युक्तता-पूणता २. शोभा ३. आधिक्यम्‌ । 
सरसाम, सं. पुं. (फा-) त्रिदोषं,संनिपातः, दे.।.. 
सरसिज्ञ, सं. पूं. (सं. न. ) पदूम॑, अब्जं, 
कमल, दें. । 
सरसी, सं. स््री. ( सं. ) दे. 'सर'(१) २. व[पी । 
-रुह, सं. स्त्री. ( सं. न. ) पदूम॑, कमल, दे. । 
सरसों, सं. त्री. (सं. सर्षपः) (सफ़ेद) 
सिद्धार्श:, संघपः, शुभकः, कदंबकः २. (काली) - 
कष्णिका, क्षवः, राजिका । द 
का तेल, सं. पुं., सर्पपस्नेहः, #कठुतैलम। 
सरस्वती, सं. खी. ( सं.) शारदा, भारती, 
वाग्देवी, ब्राह्यी, गीदवी, वर्णणातुका २. कुरु- _ 
क्षेत्रतमीपवर्तिग्राचीननदी विशेष: ३. विद्या, 
जशानम्‌। फ 
सरहज, सं. स्री. (सं. श्यालजाया) श्वशुयपत्नी । 
सराप, सं. पुं. (सं. शाप) अभिशापः, आक्रो 
अकरणि:-अजीवनि:-अजननिः (स्त्री, ), अव- 
ग्रहः, नियहः: । 
“-दैना, क्रि. स., अभि-, शप ( भ्वा. उ. अ. ), 
अभिशंस्‌ ( भ्वा. प. से. ), आक्रश (भ्वा. प 
अ, ) शापं॑ दा । 
सरापा हुआ, वि., अभि,-शप्त, आक्रुष्ट, अमिशस्त। 
सराफ़, सं. पुं. ( अ. सरोफ ) सुवर्णाजीविन, 
कनकवणिज २. टंक नाणक,-परिवतंक 
३. श्रेष्ठिनू, कुसीदिकः 
सराफ़ा, सं. पुं., (अ. सर्राफ़ः ) झुवर्णव्य- - 
वसाये:; रत्नवाणिज्यं २. सुवर्णाजीवि,-निगम:-. - 
हट्ट: ३. धनागार, दे. “बका!। 


सराफ़ी हे 


ही नी टी जरी जी जी 


सराफ़ी, सं. त्ली./ ( हिं. सराफ़ ) 


परिवतेन-झुल्कः । 
सराबोर, वि., दे. 'सराबोर? । 


सराय, सं. ख्री. ( फ़ा. ) पांथगृहं, परथिकशाला, 


. दे. 'मुसोफ़िरखाना? २. गृहम्‌ ! 
“का कुत्ता, मु. स्वार्थपरायणः । 


-+क्री भठियारी, मु. निलेज्जा कलहृप्रिया च 


नारी । 
सरावन, सं. एुं. ( सं. सरणं > ) मत्यं, कोटि- 
: (टी)श:। 


सरासर, क्रि. वि. (फ्रा.) सबेथा, पूर्णतया, 


सामस्त्येन २. साथंतं ३. साक्षात्‌ + प्रत्यक्षम्‌ । 
सराहना, क्रि. सं. ( काधनं ) काघ्‌ ( वा. आ. 
से. ), प्रशंस ( भ्वा. प. से. ), ईंड (अ. आ 
से. ), सतु (अ. प. .अ. ) क॒त्‌ ( चु. ), नू 
( तु. प. से. )! सं. पुं, तथा भाव, प्रशंसा, 
छाधा, स्तव+वर्नं, कौोतनं, नुति«स्तुति 
( स्त्री. )१ 
सराहनेवाला, सं. पुं., प्रशंसक:, स्तावक३, नावकः 
सराहनीय, वि. (सं. इलाधनीय ) स्तुत्य, 
प्रशस्य, प्रशंसनीय २. उत्तम, श्रेष्ठ । . 
सरित, सं. स्री ( सं. ) निम्नगा, नदी, दे. । 
सरिता, सं. र्री., दे. 'सरित्‌?। 
सरिश्ता, सं. पु. ( फ्रा.-त: ) अधिकरणं, न्‍्या- 


यारूय४, दे. २. शासन-विभागः ३. कार्या- 
लयर । 


सरिश्तेदार, सं. पुं; ( फ्रा,-तःदार ) शासन्‌- 
विभागाध्यक्ष:, *पंजिकाध्यक्षः 

'सरिस, वि. ( सं, सइश, दे. )। 

सरीखा, वि. ( सं. सदृक्ष ) सदृश, दे. । 
सरीखरूप, सं. पुं. (सं. ) सर्पणशीलो जंतुः 
२. अहि।, सप:३। 

सरूप, वि. ( सं. ) साकार, रूप,न्युक्त-अन्वित 
२. सद्ृश, तुल्य ३. सुंदर । 

सटरूर, सं. पु. ( फ़ा. झुरूर ) आनंदः, उछासः 
२. इषन्म(मा)दः, आमत्तता । 

सरे दरुत, क्रि. वि. ( फ्रा. ) इदानीं, अधुना 
२. बतमाने, अस्मिन्‌ काले । 

सरे बाजार, क्रि. वि. (फ्रा.) सवे,-समक्ष॑- 
संमुखं २. प्रकाशं, प्रकट, व्यक्तम्‌ । 


[:७७१ ] 


दे. सराफा? 
(१) २. वर्णमालाभेदः, दे. 'महाजनी? ३. टंक- 


छे 





सरेस, सं. पुं. (फ़ा. सरेश ) संइलेषकद्रव्य॑भेदः, 


ऋटलेषः: । | 
सरो, सं. पुं. ( फ्रा. सब ) *सरु:, वृक्षमेदः ।. 
सरोकार, सं. पुं. (फ्रा.) संबंधः, संपके 
२. अथे;, ग्रयोजनम । | 
रोज, सं. पुं. ( सं. न. ) पद्म, कमल दे. । . 


| सरोजिनी, सं. स्री. ( सं. ) कमलिनी, पद्चिनी, 


मृणालिनी २. पद्मवर्न ३. कमलम्‌ 4 
सरोता, सं. पुं. ( सं. सारपत्रं >) #पूग,-कतेनी 
छेदनी । * 
सरोरुद्द, सं. पुं. ( सं. न. ) सरोज॑, कमलं, दे..। 
सरोचर, सं. पुं. ( सं. ) दे. 'सर*? । 
सरोष, वि. ( सं. ) सकोप, कष्ट, क्रड । 
रोसामान, सं. पु. ( फा. सर-+व +-सामानं) 
सामग्री, परिच्छदः । 

(सि)रोही, सं. जी. (देश. ) राजपुन्न- 


. स्थानप्रदेशे पुरविशेषः २.(तत्र निर्मितः) खंड्गः 


सकस, सं. पुं. (अं. ) ( पशु-) क्रीडा,-अंगण- 
(नं)-रंग:-मण्डलम्‌ । । 

सग, सं. पुं. ( सं. ) ( काव्यादीनां ) अध्याय३, 
परिच्छेद:, प्रकरणं २. सृष्टिः-जगदुत्पत्तिः 
( ज्री. ) ३. संसारः, जगत्‌ ( न.) ४. स्वभावः, 
प्रकृति: ( सी. ) ५. संततिः ( ली. ), संतान: 
६. उद्गमः, मूर्ू ७. प्रवाहः, ज्लावः ८. क्षेपणं, 
प्रासन ९. प्राणिनू १०. प्रवृत्ति: ( क्री. ) । 

सर्जन ', सं. पुं. ( सं. न. ) सृष्टिःजगदुत्पत्तिंः 
( स्री. ) २. विसजेन॑, दे. । 


सज न , सं. पुं. ( अं. ) शखबेद्यः, शल्य-चिकि 
त्सकः 


सजरी, सं. ल्ली. ( अं. ) शल्य,-चिकित्सा-शास््न॑ 
शख्जवेच्रक २. शल्यक्रिया । 
सज्नि, सं. स्री. ( सं. ) सज्जी, सर्जिका, सर्ज्जि- 
सज्जिका,क्षार;, क्षारः, कापोतः, सौवचेलं, 
रुचकं, दे. 'सज्जी? । 

सजू, सं. स्री., दे. 'सरयू? । 

सर्टिफ़िकेट, सं. पुं. ( अं. ) प्रमाणपत्र, दे. । . 
सद, वि. ( फा. मि. सं. शरद >) शीत, शीतल 
दे. २. अलूस, मंद ३. नपुंसक, निवींय 
४. निस्वाद, नीरस । | 
“-मिजाज, वि. ( फ्रा.+अ. ) निरुत्साह 
२. रूक्ष ।. 


ऋतु, सं, री. (का.+सं>) शरद (ली) दे-.! 
“-खाना, सं. एुं., हिमगृहम्‌ 





--होना, मु.. मं (तु. आ. अ.) २. शीतली- 


: मंदी, भू । 


सर्दी, सं. स्री. (फा. ) शीतं, शैत्यं, हिमः' 


२. प्रतिश्यायः । 

““का बुखार, सं. पुं., शीतज्वरः 
““खाना, मु., शीतपीडित.( वि. ) भू । 
सप, सं. पुं. ( सं. ) अहिः, शुजगः, दे. सांप? । 
--भक्षक, सं. पृ. ( सं. ) मयूर: । 
“मणि, सं. पुं. ( सं.) सुजगफणजः । 


“-याग, सं. पुं. (सं. ) जनमेजयकुती नाग- 


यज्ञ।।..., 

“राज, सं. पुं. ( सं. ) शेषनागः २. वासुकि 
केयं:व ु 
“-कता, सं. ज्ली. ( सं. ) नागवछी, दे. पान? 

सर्पिणी, सं. ल्री. ( सं. ) भुजगी, दे. 'सांपिन! 

सफ़े, वि. (अ. ) व्ययित, विनियोजित, दे. 
खत 

सर्फ़ा, सं. पुं. ( अ. सफ़ेंः ) व्यय३,. विनियोगः 
२, मितव्ययः । 

सर्राफ़, सं. पुं. ( अ. ) दे. 'सराफः । 

सब, सव. ( सं. ) दे. सब! । 

“>कालीन, वि. ( सं. ) सावेकालिक, सदातन । 
““जनीन, वि. (सं.) साव॑जनिक, विश्वजनीन । 


ह “-जित्‌ 9 (सं. ) विश्व,जित-विजेतृ 
२. उत्तम, श्रेष्ठ । (सं. पुं.) यज्ञमेद:ः 
२, मृत्यु 


द “-ज्, वि. (सं.) सव-विश्व,-वेत्त-विद्‌। (सं. पूं.) 
प्रमेश्वरः । 
““औुता, सं. जी. ( सं. ) विश्ववेत्तत्वम्‌ । 


“तंत्र, वि. ( सं. ) सवंशाखसंमत । ( सं. न. ) 


सवशाखम्‌ । 
“-तंतन्रस्वतन्न, वि. ( सं. ) सवंशाख्पारग । 


« “दमन, सं. पुं. (सं, ) भरतराज+, दुष्यंत- 


पुत्रः। वि. ( से. ) सर्वासिभावक | - 


- ““दुर्शी, वि. ( सं.-शिन्‌ ) विश्वद्रष्ट। हा । 
. “नाम, से. पुं. ( सं>मन्‌ (न. ) शब्दभेदः : 


( व्या. )॥ 


_ :«“ताही, सं. पुं.( सं.) विध्वंसः, विनाश४, |... 


समूरोच्छेद: .। 





[ ५७२ ] .. ... स्षप 
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'““-नियंता, सं. पुं.( सं:-तै ) विश्वनियामकः, 
: परमेश्वर: । 


“-प्रिय, वि. ( सं. ) विश्व,-प्रिय-इष्ट-वक्लम । 
“भक्ती, सं. पु. (सं.-श्षिन्‌ ) संबंभक्षकः 
२. अग्निः | है 
“भूत, सं. पुं. ( सं. न. ) चराचरं, . सर्वसृष्टि:. 
(स्रो. )। 
““मेध, सं. पुं. (सं, ) सोमयागभेदः २. सात 
जनिकसत्रम्‌ । 
““वज्ञसा, सं. जी. ( सं. ) कुलटा, पुश्वली । 
“व्यापक, वि. (सं. ) विश्वव्यापिन, विश्व- 
सब,ग गत । क्‍ 
“-शक्तिमान, वि. ( सं.-मत्‌ ) स्बततामथ्येयुत | 
( सं. पुं, ) परमेश्वर: । .. 
-->श्रेष्ठ, वि. ( सं. ) सव-, उत्तम, प्रशस्ततम । 
“साक्षी, सं. एुं. (सं.-क्षिन्‌) परमेश्वर: २, अश्नि 
३. वायु: । ' 
“साधारण, सं. पुं., जनाः, लोकाः, जनता, , 
पृथग-प्राकृत.जना:। वि. ( सं. ) साधारण, 
सामान्य । | 
“सामान्य, वि. (सं. ) साधारण, प्राकृत, 
प्राथिक। क्‍ 
सचंतन्र, अव्य, ( सं. ) सवदिग्देशकाले । 
“च्या, वि. ( सं. ) सवव्यापक । 
खवंथा, अव्य, ( सं. ) सबंप्रकारं-रेण २. साम- 
 स्व्थेन ३. नितांत॑, अत्यन्तम्‌ |... 
सचंदा, अव्य, ( सं. ) सदा, दे. । 


.| खस्च॑स्व, सं. पुं, ( सं. न. ) समस्तसंपद्‌ (स्त्री.), 


समग्रद्रव्यं, नेखिल्धनम्‌ । 
सर्वांग, सं. पुं. ( सं. न.) समस्तशरीरं २. सर्ई- 
बेदांगानि (न. बहु. ) ३. समग्रावयवाः 
( पुं. बहु. )। 


| सर्वोगीण, वि. ( सं ) सावेदेहिक-सर्वीगिक क्‍ 
 ( -की ख्री. )। 


सर्वात्मा, सं. पुं, (सं>त्मन्‌ ) परमात्मनू + 


- ब्रह्मनू (न. )। 


सर्वा धिकार, सं. पुं. ( सं. ) पूर्णप्रभुत्वं, ऐकाथि- 


: पत्यस्‌ | 


सवेश्वर, सं. पुं. ( सं. ) सर्वशः, परमेशः-इपरः 
“चक्रवर्तिनू , सावभोमः । द 


$ सर्षप, सं. पुं. ( सं. ) दे. सरसों? 


सलंगम | का द 


[ णज्दे ] 


. सवार 





सलगम, सं. पुं., दे. 'शलग़म? | 

सलज्ज; वि. ( सं. ) हीमत्‌, लज्जाशील दे. । 

सलतनत, सं. स््री. ( अ. ) राज्यं २. साम्राज्य 
३. शासनम्‌। | 

सलना, क्रि. अ., (सं. शब्यं ) ब. 
के कम. के रूप। 

सलब, वि. ( अ. सत्व ) नष्ट, उच्छिन्न । 

सलबाई, सं. स्री. (हिं. सलवाना ) वेघन;- 
शुल्क भृत्तिः ( त्री. )। द 
सलवाना, क्रि. प्रे., ब. 'सालना? के प्रे. रूप । 

सलहज, सं. ज्जी., दे. सरहज? । क्‍ 

सलाई' सं. सखी. (सं. शलाका ) धात्वादि- 
निर्मिता तनुयष्टिः ( स्त्री. ) २. दीपशलाका । 

सलाई ' सं. ख्री. (हिं. सार॒ना ) वेषः-धन्न 
२. दे. 'सलवाईे? 

खसलांख, सं. स्री. ( फा. मि. सं. शलाका: ) दे 
'संलाई! २. धातु-दंडः्-नयष्टिः (ल्री.) ३. रेखा । 
सलाजीत, सं. ज्री., दे. 'शिलाजीत” । द 


. सालहना? 


'सलाद, से. पुं. ( अं: सैलाड ) शिम्ुंखाचम्‌ । 


सलाम, से. पुं. ( अ. ) प्रणामः, दे. । 


-अलक या अलकम, प्रणामः, नमस्ते, नम- 
स्कारः। 


' दूर से--करंना, सु. ( अनिष्टं दुर्जनं वा दूरतः ) 
परिह् ( भ्वा. प. अ. )-हा ( जु..प. अ, ) | 


' संलामत, वि. ( अ. ) सुरक्षित, अक्षत, संकर्ट- 


मुक्त २. जीवत्‌ , सजीव ३. स्वस्थ, नीरोग 
४. विद्यमान, वर्तमान । क्रि. वि., सकुशलूं, 
क्षेमेण । | ह 
“-रहना, क्रि. अ., स्वस्थ ( वि. ) जीव ( भ्वा 
प. से. ) कुशली बृत्‌ ( भ्वा. आ. से. ) | 
सलामती, सं. ल्ली. ( आ. सलछामत ) स्वास्थ्यं 
२. कुशल, क्षेमः । द 
“-से, सु., इेश्वरक्ृपया । 


सलामी, सं. त्री. ( अ. सलाम ) नमसिक्रिया, . 


अभिवादन २, सेनिक,-प्रणाम+-प्रणति: (ल्ली.) 

नमस्कारः ३. अग्न्यसत्रः संमानना-संभावना 

४. प्रवर्ण, निम्न-अवसर्पि,-भूमि$ ( स्री. )। 
“>उतारना, सु., अग्न्यस्त्रः संभू संमनू (प्रे.) । 
सलाहं, सं. ख्री. (अ. ) अभिप्रायश, तकेः, 
_ मतं-तिः ( स््री. ) २. परामश, 
. ह., उपदेश, मंत्रः । 


: आ. से. » परासश्‌ ( तु. प..अ 
' साथ ) उपदेशार्थ प्रच्छ ( तु. प. अं. ) । 
। “-देना, क्रि. स., उपदिश (तु. प. अ 9 अनु- 


मंत्रणा | 


“करना, क्रि. अ., विचर्‌ ( प्रे. ), संमंत्र (चु. 
तृतीया के 


शास्‌ ( अ. प. से. ) मंत्र ( चु. उ. से. ) | 
“कार, सं. पुं. ( अ.+फा- ) उपदेष्ट, मंत्रद 
परामशप्रदः, बुद्धिसदायः 
“-ठहरना, मु., सर्वः निश्चि-निर्णी ( कम, ), 
सांमत्यं जनू (दि. आ. से. ) | 


- सलिल, सं. पुं. (सं- न.) अंबु, वारि, जल दे । | 


“-निधि, सं. पुं. ( सं. ) सागरः, समुद्रः दें. । 
सलीका, सं. एपुं. ( अ. ) कोशल्ूं, दाक्ष्यं, वेद- 
ज््यं, चातुय २. समय-शिष्ट,-आचारः, शिष्टता 
३. आचार, चरित्र, व्यवहारः ४. संभ्यता |. 


ह “पं द, वि ( अ.+फा« ) दक्ष, कुशल, । 


विदग्ध, चतुर २. शिष्ट, शिष्टाचारिन्‌ ३. सभ्य। 


' सलींस, वि. ,(अ. ) सुगम, सुबोध २ 


मुहावरेदार? 
सलूक, सं. पु. ( अं. ) व्यवहारः, वृत्ति: (स्त्री. 
वर्तनं २. स्नेहः, सद्भावः ३. उपकारः। 


: सरूना, वि. ( सं. सलवण ) लू(छा)वण, लाब- क्‍ 


शिक | सं. पुं., व्यंजन, दें. 'भाजी? 


सलोतर, सं. पुं. (सं. शाहिहोत्र: >) १-२. 


पशु-अश्व,-चिकित्सा । 


 संलोतरी, सं. पुं. ( हिं सलोतर ) १-२. पशु- 


अश्व,-नचिकित्सकः बेच: क्‍ 
सलोना, वि. ( सं. सलवण ) दे. “सलूना? वि. 
२.सुन्दर, लावण्यमय, छविमत्‌ १३. स्वादु, सरस। 


 सलोनो, सं. खली. ( सं. श्रावणी ) ऋषितर्पणी, . 


रक्षाबंधन दे. । 
सचन, सं. पुं. ( सं. न. ) यशस्तानं २. सोम- 
पान ३. यज्ञः ४. प्रसव). 

सवणं, वि. ( सं. ) तुल्य-त्मान-सन्ण्क,-जाति' 
जातीय-वर्ण २. सदृश, समान, तुल्य। 


सवा, वि. ( सं. सपांद ) पादाधिक, पादोध्व॑ । 


सवाब, सं. पुं. (अ.) पुण्य, सुकृतफलं २. हित, 
उपकार: 


सवाया, वि., दे. सवा? । पक 2 

सवार, सं. पुं. (फा.) सादिनू, तुरगिन्‌ , 
अश्वं,-आरोहः-आरोहिन्‌ । वि., आरूढ, अधि- 
रूढ़, उपयोसीन । 
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आ-समा,-रुद ( भ्वा. प. अ. . ) अधिस्था 
( भ्वा. प. अ. ) अध्यास्‌ ( अ. आ. से. )। 
सवारी, सं. खरी. (फा. ) अधि-अध्या-आ,- 
रोहणं, आ,-रोहः-रूढं, ( रथादिभिः ) संचरणं- 
 विहरणं २, याने, वाहन ३. आरोहकः, आरो- 
हिन्‌, यात्रिनू, यात्रिकः ४- यात्रा, दे- 
'जलूस' ) 

“करना, क्रि. अ.. अर्वादिभिः 
(अ. प. अ. ) । द 
सवाल, सं. पुं. ( अ. ) अनुयोगः, .प्रश्नः दे. । 
२, निवेदन, प्रार्थना ३. मिक्षायाच्जा ४. गणित 
प्रइनः ५. प्राथनाविषयः । 
 “-जवाबं, सं. पुं. ( अ. ) प्रश्नोत्तर २. वाद- 
प्रतिवादः ३. ककूह: । । 
““जवाब करना, मु. विवद्‌ (भ्वा. आ. से.) 
विचर ( प्रे. ) तक ( चु. ) ऊहापोहं #। 
सविकलप, 
युक्त, संदिग्ध २. साशंक, संशयान, संदिद्यान। 
सं. पुं. ( सं. ) समाधिमेदः | 
सविता, सं. पुं. ( सं. तू ) सूर्य4, भानुः । 
सविन्नो, सं. जी. ( सं.) साविका, 

२. जननी ३. गोः ( स्री. )। . 
सवेरा, सं. पुं. [ सं. संवेला > (स््री.) ) अरुण 


गम-या 


दा! 


दयः, अहसुखं, प्रातःकालः, दे. विलम्ब-चिरता- 


चिरत्व,नअभावः । 


सववेया, सं. पु. ( हि. सवा ) मालिनी, छंदोमभेदः 


२. सपादसेरात्मक भारमानं है. सपादशुणन- 
सूची । 
खब्य, वि. ( सं. ) वाम, दे. बायां! २. दक्षिण 
( कभी ही ) ३. विरुद्ध, प्रतिकूल । 
--साची, सं. पुं. ( सं-चिन्‌ ) अजैनः । 
 सहांंक, वि. (सं. ) दोलायमांन, संशयापतन्न, 
संशयान -२, भीत,  उद्विश्न, तस्त ३. भीम, 
. भयंकर । 


ससुर, सं. पुं. (सं. श्शुरः) पतिपितू २. जाया- 


जनकः ३. ( गाली ) दुष्टः, शठ55, खल; | 


ससुराल, सं. ली. ( सं. श्शुराक्यः ). १-२. 


पति-पत्नी,-पितृगृहं, श्रशुरगृइम्‌ |... 
ससुरी, सं. लीं. ( 6िं, ससुर ) श्रश्रूं: ( स्त्री. ), 


दे, 'सास”:२. दुष्टा, पापा । 


[ ५७४ ] 


“होना, क्रि. स. ( अश्वादिकं ) अधिन्भध्या- 





. मुखक्रेय. २. सुलभ ३. सामान्य, 


(सं. ) संशय-संदेह-विकल्प,- 





; सह । 


सस्ता, वि. ( सं. स्वस्थ > ) द अहप,-अधे-मूल्य, 
साधारण, 
अवर | क्‍ क्‍ 
“-होना, क्रि. अ., अव्पमूल्य-सुखक्रेय (वि.) भू। 
सस्ते छूटना, मु., स्तोकात्‌ मुच्‌ ( कम. ) । 

सस्य, सं. पुं. ( सं. न. ) शस्यं, धान्यं, सीत्य॑, 


: ब्रीहिः, स्तंबकरिः २. वृक्षादीनां फलम । 


सह, अव्य, ( सं.) साऊं, साथ, समं, सहित 
( सब तृतीया के साथ ) दे. “साथ? 
“--कार, (सं.) आज्रः २. आम्र ३. सहा- 
यकः ४. सहयोग: । 
“कारिता, सं. ज्ली. (सं.) सहयोगिता 
२. सहायता । क्‍ 
-कारी) सं. पुं. ( सं.-रिन्‌ ) सह,-कृत झत्वनू- 
योगिन्‌ , सव्यवत्तायिन्‌ २. सहायकः । 
“-गमन, सं. पुं. (सं. न. ) सह,-चरणं-जजन 
२. पतिशवेन सह ज्वलनं, सह,मरणंअनु 
गमनम्‌ । 
“चगामिनी, सं. खो. (सं. ) सहसृता, पला. 
सह ज्वलिता नारी २. पत्नी ३. सहचरी । 
“-गामी, सं. पुं. ( सं मिंन्‌ ) संगिन्‌ $ पभह, 
चरः-चारिनू-यायिन्‌-वतिनू २. अनुयायिन्‌ | 


. “चर, सं. पु. (सं. ) दे. 'सदगामी” (१)। 


२, सेवकः ३. सखि, मित्रम्‌ । 

““चरी, सं. स्री. (सं.) पत्नी, भारया २. सखी, 
वयस्या ३. सहगामिनी, संगिनी । 

“चार, सं. पुं. ( सं. ) दे. 'सहगामिन्‌? (१)। 
२. संगः, संगतिः ( स्री. ) । 

--चारिणी, सं. ज्री. (सं.) दे. 'सहचरी (१-३) 

“चारो, सं. पुं. ( सं.-रिन्‌ ) दे. 'सहगामिन्‌? 
(१) । २. सेवकः, अंनुचर: । 

“-जात, ( सं.) सहजन्मन्‌ , 
२. सोदर, सहोदर । 


यमज 


“+जीवी, वि. ( सं.विन्‌ ) समकालीन २. सह क्‍ 


वासिन्‌। 


>धर्मिणो, सं. स्री. ( सं.) सहधमे,-चरी- 


चारिणी, धर्मपत्ष्नी । 
“पाठी, सं. पुं. ( सं.-ठिन्‌ ) सह,-अध्यायिनू- 
पाठकः। 

“भोज, सं. पुं. (सं. ) सरिधिः ( स्री. ), सह- 
भक्षणं, संभक्षः । 


खा 


जज 


संहज 


[ ७ छ्ण | ] 


सहारना 





--भोजी, सं. पुं. ( सं.-जिन्‌ ). सहभक्षकः । 

--मत, वि. ( सं. ) एक, मत-चित्त, संवादिन्‌ , 
संप्रतिपन्न । द 

--योग, सं. पुं. ( सं.) सह,-कारः-कारिता- 
योगिता २. संगतिः ( स्ली. ) ३. सहायता । 

“योगी, सं. ५१. ( सं.-गिन्‌ ) दे. सहकारी” 
(१-२). ३. समवयस्क ४. समकालीन । : 

“वाद, सं. पुं. (सं.) वादप्रतिवादः, हेतु- बादः । 


“वास, सं. पुं. (सं. ) सहवसतिः (खली. ). 


२, संगः ३. मेथुनम्‌ । 

“-वासी, से. पुं. ( सं.-सिच्‌ ) सहवासकृत्‌ 
२. दे, 'सहगामो? । 

सहज, वि. ( सं. ) सुगम, सरल, सुकर २. सह- 
जात, दे. ३. स्वाभाविक, प्राकृतिक ४. साधा- 
रण | क्रि. थि.; सौकर्येण, सुखम्‌ । 

“-पथ, सं. पुं. ( सं. सहज +पथिन्‌ > ) सहज- 
पथनामा बेष्णवसंप्रदायविशेषः । 


>मिन्न, सं. पूं. (सं. न, ) स्वाभाविकसुद्धद 


२, भागिनेयः ३. आतुृष्वसेयः ४. पेतृष्वसेयः । 
“--शज्ञु, सं. पुं. ( सं. ) स्वाभाविकशब्बुध, सह- 
जारिः २. पितृव्यपुन्रः ३. वेमात्रेयआत । 
सहजन, सं. पुं., दे. 'सहिजन? । 
सहदेव, सं. पुं. ( सं. ) पांडुराजस्य पंचमपुत्रः । 
सहन |, सं. पुं. (सं. न. ) सहिष्णुता, मर्ष, 
मर्षणं २. क्षमा, तितिक्षा, क्षांतिः ( स्री. )। 
“--करना, क्रि. अं. दे., 'सहनो? । 
--शोल, वि. (सं.) सहिष्णु, तितिश्लु २. क्षमिन्‌ , 
क्षमितृ, सहन । 
--शीलता, सं. स्ली. ( सं. ) दे. 'सहन? (१०२) 
सहन. , सं. पुं. ( अ. ) अंगन॑, प्रांगणं, अजिरं, 
चत्वरम्‌ । 
सहूना, क्रि. अ. ( सं. सहन॑ ) क्षम्‌-सह ( भ्वा 


( दि. प. से.; चु. )। सं. पुं. तथा भाव, सहन, 
सहिष्णुता, सहनशीलता, क्षमा, मर्षणं, क्षान्तिः 
(स््ली. ), तितिक्षा | 
सहनेवाला, सं. पुं., सोढ, क्षन्त, >सहः । 
सहनीय, वि. (सं. ) मषेणीय, सद्य, सोढव्य, 
क्षमाह, क्षन्तव्य । 


, सहमे, मं. पु. ( फा. ) भय॑, त्रासः २. संकोचः, 


“लिहाज! 


सहसा, अव्य. (सं. ) 





सहमना, क्रि. अ. ( फो. सहम ) दे. 'डरना? | 


 सहर, सं. स्री. ( अ. ) प्रातः ( अव्य, ) | 
_ सहरी, सं. जी. ( सं. शफरी ) मीनमभेदः। 


सहल, वि. (अ.) सरल, सुगम, सुकर, 
सुसाध्य । 
हला(रा)ना, क्रि. स- ( हिं-सहर - धीरे 
अथवा अनु० ) मृद्‌ ( क्रू. प. से. )| घ्रष ( न्वा. , 
प. से.) | सं. पुं. अंगमदन, संवाहनम्‌। 
अकस्मांत्‌, एकपदे, 
अकांडं-दे, अतर्कितं झटिति ( सब अध्य. )। 
सहख, वि. ( सं. न. ) दशशतं-तकम्‌ | सं. पुं., 
दशशतसंख्या २. तदबोीधकांकाश्व (१००)। 
“कर, सं. पुं. ( सं. ) सहस्त,किरणःरश्मि, 


| सूययः । 


_“-बुछ, सं. पुं. ( सं. न. ) सहस्रपत्रं, कमलम्‌ । 


““नथन, सं. पुं. ( सं. ) सहस्त, छोचनः-नेत्रः 
दश। 

“-नाम, सं. पुं. [सं.-मन्‌ ( न.) ] सदस्त- 
नामयुतं देवस्तोत्रम्‌ । _ 


“बाहु, सं. पुं. (सं. ) शिवः २. कार्त॑वीयों 


5जनंः, नपविशेष; ३. बलिनृपस्य ज्येष्ठसुतः-7 


सहस्रॉशु, सं. पुं. ( से. ) सूयः । 


सहस्राक्ष, सं. पुं. ( सं. ) इन्द्र: २. विष्णुटध॥ 
सहाइनहे, सं. पुं. ( सं. सदायः ) सहायकः दे. । 
सहाध्यायी, सं. पुं. ( सं.-यिन्‌) दे. 'सहपाठी?। 
सहानुभूति, सं. खो. ( सं. ). समवेद॑नं-ना, 


: समदुध्ख(खि)ता २. समदुःखसुखता । 


“करना या दिखाना, क्रि. अ.,, सहंनुभूति 


: प्रकट्यति ( ना. था. ), प्रकाश (प्र. ) | 


सहाय, सं. पुं. ( सं. ) सहायकः, दे. २: सहा- 


. था, दे. है. आश्रय: । 

सहायक, वि. ( सं. ) सहायः, उप,-कतृ-कारिनू- 
आ।. से. ), तिज ( सन्नन्त. तितिक्षते ), म्ष [. 
. घुवीा.२. उप-, (उ. उपमंत्री) । 


कारक साहाय्यदः, अमिसर» अनु,-चरः 


सहायता, सं. ल्री. (सं.) साहाय्यं, उप,-कारः 
कृत-कृतिः ( ज्ली. ) २. अनुग्ह: 


“करना, क्रि. स., साहाय्यं कु, सहायकः भू, 


उपकत ( षष्ठी के साथ $ अनुभइ (ऋ्‌. प. से.) ।. 


सहारना, क्रि. स. ( ईि. सहारा ) दे. . 


सहना? २. थू (चु.) *(जु. उ. अ. ) 
३. उत्तम्भू-उपस्तम्भ। ( क्र. प. से. ) | सं. पुं. 
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दे. सहला! सं. पुं. २. धारण, 
उपस्तम्भः । 





सहारा, सं. पु. ( सं. सहायः> ) दे. सहा- 


यता (१) २. आश्रय:, अवंलंब;, अवष्टभः 
३. विश्वास; प्रत्यय३, विश्रंभः । 

“देना, क्रि. स., साहाय्यं कृ, उपकत २. उत्तंभ्‌- 
उपस्तम्भ ( क्र. प. से. ) ३. शरणं-आश्रयं दा, 
गुप्‌ ( भ्वा. प. से. ) ४. समाश्वस ( प्रे. )। 

“-हंढ़ना, मु. आश्रयं अन्विष्‌ (दि. प. से. ) | 


सहिजन, सं. पुं. ( सं. शोमांजनः ) तीक्ष्णगंघः, | 


सु- तीष्णः,रुचिरांजनः । 
सहित, वि. ( सं.) समेत, थुक्त, संगत, अन्वित, 
.. दे, 'साथ” तथा 'सह! । क्रि. वि., साकं, साथ, 
.. सम, सह । 
सहिए्णु, वि. ( सं.) सहनशील, दे. । 
सहिष्णुता, सं. ली. (सं. ) सहनशीलता, दे. । 
सही, वि. (फा. सहीह) सत्य, यथार्थ २. प्रामा- 
णिक ३. शुद्ध, निर्दोष । ८ 
, “सरामतं, वि. ( हिं+-अ. ) स्वस्थ, नीरोग 
२. संपूर्ण, निर्दोष, चुटिरहित । 
 सहूलियत, सं. ञ्री. ( फा. ) सुकरता, संगमता 
२. शिशचारः 
सहृदय, वि .( सं. ) समवेदना-सहानभूति, 
युक्त २... दयालु ३. रसिक ४. भद्गर, महाशय 
. ५. सत्‌ साधु,-स्वभाव १. प्रसन्नननस्क, आनंदिन्‌ 
सहृदयता, सं. ली. ( सं. ) समवेदना, सहानु 
भूतिः ( ख्री. ) २. सब्ननता, सौजन्यं १. रसि 
कता-त्त ४. असुक्रोशः, दयालुता। 


. सहेजना, क्रि.स. (अ. सही+हिं. जांचना ) 
सम्यक्‌ परीक्षू-निरीक्ष्‌ ( सवा. आ. से. ) सष्ठ 
“  ““सवार, सं. पुं. (हिं.+फा.) उष्दू,-आरोहः- 
' सहेली, सं. स्री. (सं. सह+देलनं> ) सखी, | क्‍ 
' साँडा, सं. पुं, ( सं. शयानकः ) हकलाशः-स+, 
: क्रकचपाद॥ प्रतिसूये,, सरद:ठ गोधिका, 


बोधयित्वा प्रतिपद्‌ ( प्रे, »दा । 


आलौ-छिः ( ख्री. ), संगिनी २. परिचारिका, 
अंनुचरी । न 
सद्दोक्ति, सं. जी. (सं.) अर्थालंकारमेदः (सा)। 
सहोदरं, सं. पुं. (सं). सोदर, सोदय्य, सहजः 
सगभे, सामनोंदय्यै, आतू। 


... संद्य, वि. (सं.) सहनीय, दे. सं. पुं. (सं.) सब्ाद्वि 


2 सं-पु, (सं. स्वामिनू ) प्रंसुड, ईशः,. 


_ अधिकारिनतू २. परमात्मन्‌, 


'. _ परमेश्वर 
/  ' $. पति: भरत ४. यवनंमिक्षः) 


उत्तम्मनं, 





सांत्वना 


भा का 





साॉकल, सं. ख्री. ( सं. खह्नला, दे. )।.. ... 
साँख्य, सं. पुं. ( सं. पुं.'न. ) महषिकपिल-. 
प्रणीतों दशनग्रन्थविशेषः । 


_साँग", सं. पुं., दे. 'स्वांग? 


सांग ; सं. जञ्री. (सं. शक्ति: ) काशूःसूः 
( दोनों ली. ), अखमभेदः । 


सांग , वि. ( सं. ) संपूण, स्वोगयुत । 
सांगी, सं. स्ली. ( हिं. सांग ) 


सांग 
२. शकथ्वाहकासनं; युगः-गं ३. शकटाधोवति- 
जालकम्‌ । 
गोपांग, वि. ( सं. ) अंगोपांगझुक्त, सं,-पूर्ण, 
समग्र, समस्त । '। 
सांच, वि. ( सं. सत्य ) अवितथ, यथार्थ ।.... 
साँचा, सं. पूं. (सं. स्थातृ ) आकारसापनं, 
संस्थानं, संस्थानपुरः २. दे. छापा! 
साँचे में ढला होना, सु., स्वोगसुंदर (वि. 
वृत्‌ ( भवा. आ. से. ) ! 
साँक्ष, सं. त्रो. ( सं. संध्या ) साथयंकाल 
सज्षा, सं. पुं साझा! 
साँट, स. स्री. ( अनु. सट ) सृक्ष्म-तनु,-दंड:- 
यष्टि: ( ्री. ) २. कशशशा ३. यहष्टि-कशा,- 


 प्रहारचिह्ं, * नील ४. कंडनी । 
॥ सांठी, सं. ल्ली. ( हि. गांठ का अनु 


) मूल- 
घन, पूजी! | । क्‍ | 
सांड-ड, सं पु. ( सं. षंडः ) श(ं,ढ:, गोपतिः, 


. वृषन्‌, वृषभ: २. दिवंगतस्म्ृत्यामुत्सश्टोंइकि- 


तो वृषभः ३. वृषणाशव:, दूंघनू । बि., इढांग, 
बलिन्‌ २. स्वेरिन्‌ , दुराचारिनू ।। |... 
साँड(डढ)नी, सं. त्ली. (( हिं. सांड ) उद्दी, दे. 


पटना! 


आरोहिन २. उष्ट्र-क्रमेछक,-वाहुकः । 


नित्रकोल: । क्‍ 

सांत, वि. ( सं. ) अंतवद्‌ , नशर, नाशवत्त्‌ । 
साँत्वना, सं. जी. ( सं.) सांत्वत्वनं, आ- 
समा, खासने २. शत. शांतिंः ( स्री:) 
३. प्रणय३ । 

“देना, क्रि. स., सां(शां)लू (चु.» आ* 
समा,-ख्रस्‌ ( प्रें. ) शोर्क शम्‌ ( प्रें. )। 


[ ७७७ 


साईली 





. सांद, सं. 3. ( सं. ) वन २. राशि: । वि, (सें-) 
घन, निबिड, सुसंहत । 

साँद्रता, सं. ली. (सं.) निबिडता, घंनता 
सानिध्य, सं. पुं. (सं. न. ) सामीप्यं, निकटंता 
२. मोक्षमेदः । 

साँप, सं. पुं, ( सं. सप ) भुजजं)ग:३, 
भुजंगमः, अहिः, फण-विष,-घरः, ब्याल:, 
सरीसप:, आशीविषः, कुंडलिन्‌, चल्लुःअवस्‌, 
फणिनू, बिलेशयः, उरगः, पन्नगः, पवनाशनः, 
दंध्टिनू, द्वि..जिहः-र सनः, पृदाकुः, चक्रिनू, दंद- 
. शूक, भोगिनू, गृढपादू-दः, . दाधघएृष्ठ, 
जिह्मगगः । ( धंब्बॉबवाला सांप ) मातुछाहि 
माठधानः । ( धारीदार सांप ) राजि(जी)हक 
( फनियर साँप ) भोग-फण,-सृत्‌ -धरः, फणिन्‌, 
भोगिन ।_ 

“-+की लहर, सु., अद्दविदंशव्यथा । 

“के सुंह में, मु, महासंकट ।. +« ... 
“-बुछूँदर की दुशा, म॒., द्ैधीभावः, दोला- 
वृत्ति: ( स्त्री. ), संदेह: । का 
“संघ जाना, मु., सरपेंण दंश (कर्म.), म ( तु. 

 आ. अ. ) । | 


कलेजे पर--लोटना, मु. ( ईष्यांदिमिः ) मनो5- 


त्यंतं संतप' ( कम. ) । 
सांपत्तिक, वि. ( सं, ) आ्धिक, दे. । 


सांपिन, सं. स्री. ( हिं. सांप ) सपिणी, सर्पी, 


पन्नगी, उरगी, आुजगी ह. । 


सांप्रत, अध्य.( सं.-तं ) अधुनेव, इृदानीमैव, 


सद्, संप्रति। वि. ( सं. ) डचित, योग्य 
. २. प्रासंगिक, प्रास्ताविक । 
सांप्रदायिक, वि. ( सं.) शाखागत, संप्रदाय- 
. धर्म-मत,-विषयक-संबंधिन्‌ २. परं१रीण, क्रमा 
“बल: कक आओ 

साँब, सं. पुं. (सं..) श्रीकृष्णपुत्रः 

सांभर, सं. पुं. ( सं. सांबर ) संबरोद्धवं, रोमकं, 
 वहुक २. राजपुत्रस्थानप्रदेशे कासारविशेषः । 


सांमुख्य, सं. पुं. ( सं. न. ) दे. 'सामना(२) । 


साँय साँय, सं. जी. (अनु.) दें. 'तनसनाइट( छ। 
विलां, वि. (सं. दयामरू ) कृष्ण, श्याम 


२. इंषच्छयाम, आक्ृषष्ण ३. कृष्णनील। सं. पुं., 
ओऔक्ृष्णः २. पति; ३. प्रेमिन्‌ , प्रणयिन्‌ | 


४६, ४० 








साँवकापन, सं. पुं. ( हिं- साँवला ) श्यामंल्तां,. 
श्यामता, आ-,इष्णता, कृष्णनीलता । | 
साँवाँ, सं पुं. ( सं. श्यामाकः ) श्यामः-मंकः 
बत्रिबीजः, अंविधरिय: द 
सॉस:, सं. जी. [ सं. श्वासः ( पुं. ) ] उच्छास:,. 
उच्छूसितं, नि(निः)श्वासः, निः(सि)श्व-सितं,. 
आनः, आहरः, एतनः, असवः प्राणा: < दोनों 
पुं. बहु. ) २. दीधेश्वासः, निश्वासः, उच्छवास३: 
३, विराम: विश्रामः . ४. स्फोट: भंग: 
७५. आासरोगः, रे. दमा? । 
| “-झुकना, क्रि. अ., श्वाल; निरुध ( कम, )। . 
>छेना, क्रि. अ,. अनू-प्राण-खंस (अ. प.. 
से. ) *. जीव (भ्वा. प. से.) ३. विश्रम 
(दि. प. से. ) विरन्‌ ( वा. प. अ.)। 
““जउखड़ना, मु, (६ निधनकाढे ) कृच्छू- 
 केंपे खस । 
““खींचना, मु., श्रासमंतः निरुध (रु. प. से.)।. 
““चढ़ना या-- फूछना, सु., सबेगं प्राण । 
“तक न छेना, सु., मौनं भाकल ( चु. )। 
“-रद्दते, म., यार्वज्जीवं-वर्न, आमृत्यों: । 
गहरी या लंबी->लेना,- मु. दीर्ध श्वस 
सांसारिक, वि. ( सं. ) रेहिक, छौकिक, प्रापं-- 
. चिक, व्यावहारिक । की 
सा, वि. (स. सइश ) सम, समान, ठुल्य,. 
सइश २. श्व, मात्र (उ. थोड़ा सा 5 किंचि 
दिव, किंचिन्मात्रं ) ३. आ,. ईषत्‌ (ड. कारछा 
साजआ-इंपत्‌,क्ृष्णे ) |. 
साइक्कोपी डिया, सं. स्री. (अं. ) (विषयविशेष-. 
निरूपक: ) बहदमंथः २. विश्वकोश:न्ष: । 
साइत, सं. स्ली. ( अ. साअत ) होरा, 


ध्ंटा! . २. पल, श्वण*+गं ३ मंगलमुहते;, . 
शुभलग्नम्‌ । ह | डक 


साइनबोड्ड, सं. एुं. (अं, ) चिहपइट:इस्‌। - 


साइनस, सं. स्त्री. (अं.) विव्वानं, शारूं. 
२. रासायानिकविज्ञानं भोतिकविज्ञान जे । 
साइफ्रन, सं. ज्री. ( अं, ) उत्लेपणनाली । 
साई, सं. ज्री., दे. 'पेशगी? हर 3 
साईस, सं. ४. (रईस का अनु.) अश्ब>-सेवंक: 
पाल:-पालंक:-रक्षंकः), यावासिक: 


क्‍ साईंसी, सं. खरी. (हिं. साइंस) अश्वस्तेवा, 


अदश्वसेवकत्वस । 


साक 





साक, सं. पूं., दे. 'साग! । 

साका, सं. पुं. ( सं. शाकः ) संबत्‌ ( अव्य, ), 
दे. २. यशस्‌ ( न. ), कीर्तिःख्यातिः ( ख्री. ) 
३. कीति,-चिहं-स्मारक॑ ४. आतंक: प्रभावः 
७, कीतिकरं कर्मनू ( न. )। 


साकार, वि. ( सं.) आकारवत्‌ , आकृतिमत्‌ , : 


रूपवतू २. स्थूल, मूत्ते ३. मूर्तिमत्‌ , वपुष्मत्‌ 
देहधारिन्‌ । 
“साकारोपासना, सं. ली. (सं. ) मूर्त्यादिमि 
प्रभुपूजनं, मूत्तिपूजा । 
-साकिन, वि. ( अ. ) नि.-वासिन्‌ , वास्तव्य । 
“साक़ी, सं. पुं. (अ. ) सुरापरिवेषकः २. वकभः३, 
प्रेमपात्रं, दे. माशुक! 
“साकेत, सं. पुं. ( सं. न. ) अयोध्या, दे. । 
 खात्ञर, वि. ( सं. ) शिक्षित, अक्षर,-ज्-अनिश्ञ । 
'साज्ञाव्‌, अव्य, ( सं. ) पुरत, अभ्रतश, समक्ष, 
प्रत्यक्षम्‌ | वि., मूर्तिमत्‌ , साकार, विश्नहृववत्‌ । 
सं. पुं., सं-समा,-गमः, मैल:, संभिकनस्‌ । 
“>कार, सं. पुं. ( सं. ) दे. 'साक्षात्‌? । सं. पुं. 
२. प्रत्यक्ष, इंद्रियार्थंसलंनिकर्ष शानम्‌ । 
“करना, क्रि. स., साक्षात कृ, स्वचश्ुभ्यो, 
दृश ( सवा. प. अ. ), निजेन्द्रियेः अवगम्‌ । 
साझ्ची, सं. पुं (सं-सिन्‌ ) दे. “गवाह? २. द्रष्ट, 
प्रक्षकः । से. ख्री., साक्ष्यम्‌ । ५ 


पाक्षय, सं. पु. ( सं. न. ) साक्षिता-त्वं, दे. ' 


भवाह्दी! २. दृश्यम्‌ । 
साख, सं. जी. ( हिं. साका ) प्रभाव, वशः-शं, 
आंतंकः २. ( हटटे ) प्रतिष्ठा, प्रत्ययः, विश्वस- 
नीयता।  . 
साय, सं. पुं. ( सं. शाक/क ) शिएसि)ग्रु, 
ह(दहा)रितक॑ २. व्यंजनं, अन्नोपस्करः, दे« 
आजी? 


गनपात, से. पु., शाकपत्र, कदमूल २. साथा-. 


रण-नौरस,-भोजनम्‌ । 


“सागर, सं. पुं, ( सं. ) समुद्रः, दे. २. महा,- 


. हृद*-तटाक/(-कम्‌ ) । 

“सागवान, सं. पुं., दे. 'सागोन! । । 
सागू , सं. पुं. ( अं, सेंगो ) #सागुः, वृक्षमेदः । 
«दाना, सं, पुं- ( हि.+फ़ा- ) ्सांगुदानः 


श्रेष्ठंकाः, शाकः, शाक,-तरु:-वृक्ष), अणेः । 


[ ५७८ ] क्‍ 


सात . 
हब कस है, कक कम मी मी मन अल मल लक 08 
साज़ं, सं. पुं. ( फ्रा. ; मि. सं. सज्जा ) सामग्री, 

उपकरणं २. (अश्वं-) सज्जा,-संनाइ: ई. वाद, 
वादित्र ४. अख्रशस्त्र ५. सुपरिचयः, प्रगाढ- 
सख्यम्‌ । वि. ( फ्रा. )-कारः २. प्रतिसमाधात्‌। 
(उ. घड़ीसाज़ >घटीकार३, घटीप्रतिसमाधात्‌)। - 
“-बाज, सं. ल्ी.ढ, सुपरिचयः । 
““सामाव, से. पु., सामग्री, उपकरणं, परि- 
चउ्छदः २. दे. 'ठाठबाट?। द हि 
साजन, सं. पुं. ( सं. सज्जन: ) भद्रजन:, आये, 
सत्पुरुष: २. पति: ३. वकभः ४. परमेश्वर: । - 


साजना, क्रि. स., दे. 'सजाना?। 


साज़िदा, सं. पुं. (फ़ा.) वाध-वादित्र-वादकः । 
साज़िश, सं. त्री. ( फा. ) दे. “घड़यंत्र? । 
साझा, सं. पुं. (सं. साहा्ध्य> ) अंशिता, 
भागिता, भागधरत्वं २. अंशः, भागः । 
साक्षी, सं. पुं. (हि. साझा ) दे. 'साझेदार” 
साझेदार, सं. पुं. (हिं. साझा) अंशकः, अंशिनू, 
भागधरः:, अंशयितु । रे 
साझेदारी, सं. ज्री. (हिं. साझेदार ) दे, 
साझा? (१)। रु 
साटन, सं. पुं. ( अं. सेटिन ) #साटनं, कोशेय- - 
व््रभेदः 

सादा, सं. पुं. ( देश. ) विनिमयः, परिवतें:। 
साठ, वि. [ सं. पष्टिः ( नित्य सी.) ] सं. पुं. - 
उक्ता संख्या तदबोषकांको (६० ) च। ... 
साठवाँ, वि. (ढिं. साठ ) पष्टितमः-मी-म 
(पुं. स्री. न. ) | 
साठा, वि. ( हिं. साठ ) पष्टिव्ष । 


साटी, सं. पुं. ( सं. षष्टिकः-का ) स्निग्धतंडुल:,- | 
पष्टिज: । म 


साड़ी, सं. स्री. ( सं. शाटी ) नारीवखमभेदः। :, 
साढइसाती, सं. स्त्री... (हिं. साढ़े+सात ) ... 
साडंसप्तवषं(-मास-दिवस-)वर्तिनी शनिदशा। :. 
“आना या--चढ़ना, मु, दुदिनानि आपंत्‌ 
(भ्वा.प.से)।.. . हु 
साढ़ , सं. पुं. ( सं. इयालीधवः ) श्यालीपतिं, 
जायानशिकः 3३ 
साढ़े, वि. ( सं. साथ ) अध्यधे | 


6 खात, वि..( सं. सप्तन्‌ ) सं. पुं., उत्ता संख्या, 
: खागौन, सं. पुं. ( सं. शाकवनं > ) गृहदुम:, ! 


तदूबोधकांकश्व (७) । 


>-शुना, वि. सफ्,युणन्‍्युणित।.... 


सदी 


[ ७०९ ]. 


- साधारण 


प्रकार का, वि., स5,-विध-प्रकार । 

““फेरी, सं. स््री., दे. 'भाँवर? । 

“*पाँच, सु. शाठ्यं, कापव्यम । 

“पाँच करना, सु., प्रत-वंच ( प्रे. ), विप्रलभ 
( भवा. आ. अं. )। 


“-पुश्तों से, मु, अनादिकालात्‌। 

“>>समुद्र पार, मु., अति,-दूरं-दूं रे । 

सातवां, ,वि. (हिं. सात) सप्तम+मी-मं 
(पुं. ल्‍्ली. न. ) । 

सात्तिक, वि. ( सं. सात्तिक ) २-३. सत्त्वगुण, 
संबंधिनू-निष्पादित-प्रधान ४. शुद्धात्मन्‌, 
निष्कृपट, ऋजु, सरल | सं. पुं. ( से. ) सत्त्व- 
गुणजा अष्टप्रकारा भावाः (८ स्वेदः स्तंभोडथ 
रोमांचः स्वरभंगो5थ वेपथुः । वैवण्येमश्रु प्रलय 
इत्यष्टी सात्तिकाः स्तृताः, सा. )। 

साथ, अव्य. ( सं. सहितं ) सह, साक॑ं, साध, 


सम॑; तृतीया से भी (उ. क्रोध के साथ 5 क्रोघेन 


३, ) स-५ “पूर्वक, -पुर/सरं (उ. आदर के 

साथ €सादरं, आदर,-पूर्वक॑-पुरःसरं ३, ), 
( उ. साथ रहना: संवास४ )। सं. पं, 

संगः, संगतिः (त्री. ) सहचारः, साहचय्ये 

संसर्गः । 

नन्‍की, सु. व्यंजन, अन्नोपस्करः । 

““कूटना, मु., विश्लछिष ( दि. प. अ. ) व्यप- 

( अ. प. अ. )। . 

“-देना, सं., साहाव्यं क्॒ २. रक्ष (सवा. प. से.) 
३. सह या (अ. प., अ. )। “ 
“ही, मु., अपर च, अन्यच्र, अपि सं, किंच, 

“ “अतिरिक्तम्‌ । 
एक---) मु., थुगपंत्‌, . समकालू-के, योगपद्चेन 
२. संभूय, मिलित्वा । 

. साथिन, सं, ली. (हिं. साथी ) सहचरी 
२. सखी । 


साथी, सं. पुं. (हि. साथ ) संगिन, सहचरः 


२. मित्र, सखि (.पुं, )। 
सादगी, सं. ज्री. (फ्रा.) साधुता, सरलतां, 
. आज, निष्कापव्यं २. भा्डबरहीनता । 
सादर, वि. (सं. ) सगोरव, सबिनय। क्रि- 
वि. ( सं.-रं ) सप्रश्रयं, सविनयम्‌ । 
सादा, वि. ( फ्रा.दः ) निष्कपट, निरछल, 


सरल, ऋजु, माया,-रद्वत, निव्याज, शुद्धात्मन्‌ 


२. अज्ञ, मूखे ३. रवेत, रंग-वर्ण-हीन ४. अक्ष- 
रांकादिरहित, रेखारद्दित ५. शुद्ध, केवल 
६. अलकाररहित ७, विनीत-अनुद्धत,-वेश(ष) 
८. अल्पावयव ( यंत्रादि )। 


* सादापन, सं. पुं. ( फरा. सादः ) दे. सादगी? । 


साहश्य, सं. पुं. ( सं. न. ) समता, समानता, 
साम्यं, सइशता, तुल्यता । 

साध, सं. पुं., दे. 'साधु? । 

साध , सं. सत्री. (सं. उत्साहइः> ) अमि- 
लाषः, कामना, छालसा, वान्छा | 


साधक, सं. पुं. ( सं. ) सं-निष्‌ ,-पादक, समा- 


पकः, सिद्धिकरः, निवेतंयितु २. तपरिवन्‌ , 
तापसः, योगिन्‌ ३. करणं, साधन ४. परहित- 
कारिनू , पंरकार्यसहायः ५. भक्त), उपासकः 
६. भूतापसारकः, दे. “ओझा? । 
साधन, सं. पुं. ( सं. न. ) निष्पादनं, .विधानं, 
संपादन, करणं, 'अनुष्ठानं, समापन, निर्वंतन 
२. उपकरणं, सामग्री ३. युक्तिः (ख्रीं, ), 
उपाय: ४. उपासना, पूजा ५, सहायता' 
६. धातुशोधनं ७. कारणं, हेतुः ८“, धन 
९. पदाथे १०. सिद्धि: (खली. )।..... 
साधना, सं. ली. (सं.) सिद्धिः-निदृत्तिः-निष्पत्ति+ 
( क्री. ) २. आराधना, उपासना ३. अभ्यांसः, 


 क्रियासातत्यं, नित्यानुष्ठानम्‌। क्रि. स. ( सं. 


साधन ) साथ्‌ (सवा. प. अ., प्ें. ), सिध्‌ 
( प्रे. साधयति ) २. निवृत-संपद-समाप (प्रे.), 
अनुष्ठा (मचा. प. अ. ) २. विनी ( भ्वा.. 
प. अ. ) शिक्ष्‌ ( प्रें. ) २. दस्‌ ( प्रे. दमयति ), 
वशीक् ४. अभ्यस्‌ ( दि. प. से. ), अंभ्यासं- 
व्यवहार कु ५. नियंत्र ( चु. ), भनुशास ( अ 
प. से. )। सं. पुं. तथा भाव, साधन, निव॑तैन, 
सं-निष्‌ ,पादनं, अनुष्ठानं, विनयनं, दे. साधक 
साधन? इ. । 
साधस्ये, सं. पुं. (सं. न.) सबमेता-त्वं, समान-- 
तुल्य,-पमंता-गुणता । 
साधारण, वि. (सं. ) सामान्य, विशिष्टता- 
हित, प्रायिक, प्राकृत, मध्यम, अवर २. सुकर, 


सुसाध्य ३. सावेजनिक, स्वंजनीन ४. सदृश,. 
तुल्य । 


“-घमे, सं. पुं. ( सं. ) सावजनिकधर्मः २. चातु- 
वेण्येस्य सामान्यधमे: । 


साधारणत 





“>-खी, सं. ली. (सं. ) वेश्या । 
साधारणतः, अव्य, (सं.) सामान्यतः, प्रायशः, 
प्रायेण, बहुशः ( सब अच्य- ) । 
साधारणतां, सं. स्री. (सं. ) सामान्यता, 
विशिष्टतापउभावः, साधारण्यम्‌ । क्‍ 
साधु, सं. पुं. ( सं. ) सन्‍्न्‍्यासिन्‌ , परिव्राजकः, 
..महांत्मन्‌ , तापस$, मुनिः, यति: २. संत्पुरुषः, 
'सज्जनः, आय: ३. अभिजात:, कुलीनः | वि 
(सं. ) भद्र, उत्तम, श्रेष्ठ २. यथाथे, सल, 
अवितथ ३. प्रशंसनीय, स्तुत्य ४. निपण 
५, अह, योग्य ६. उचित, युक्त)... 
“वाद, सं..पुं.. ( सं.) साधु,वचनं-उत्ति 
( ख्रो, ).>शंसात्मक वचनम्‌ | . 
“साधु, अव्य. (सं. ) धन्य-धन्य, सम्यक्‌- 
सम्यंक्‌ , शोभनं शोभने, वर वरम्‌। 
सांघुता, सं. ल्री. (सं. ) सज्जनता, श्रेष्ठता, 
भद्गता, आयता २. सरलता, आज ३-४. 
साधु, चरितं-बमेः । ह....९ई 
साधू, सं. ए., दे. 'साथुः। ह 
'साध्य, वि. (सं. ), निष्पादनीय, करणीय, 
'अनुष्ठेय, समाप्तव्य- २. शक्य, संभाव्य, संभव- 
'लीय ३. . सुकर, सुगम. ४.. प्रमाणयितव्य; 
“सत्याप्रयितव़्य, उपपृदयितव्य ५. प्रतिकाराई, 


अतिकाये ६- शेय। सं. पुं. (सं. ) देवता 


२. गणदेवताभेदः ३. साधनीयपदाथे: (ज्या.)। 


'साध्वस, सं. पुं. ( सं. न. ) भय २. व्याकुछता। | 


साध्वी, सं. स्री. (सं.) सतो, सच्चरित्रा २: पत्ति, 
ब्रता-परायणा । ै 


'खानंद, वि. (सं.) प्रहृष्ट, मुदित । क्रि. वि. ( सं. 
न. ) सकुशर्ल, सहर्षम्‌। . .. 

खान, सें. पुं. ( सं. शाणः ) शाणी, शाणाइसनू । 
“-देना, क्रि. स., तिज. ( प्रे. ), नि-, शो (दि 
प. अ. ), तीक्ष्णीक्ष, क्ष्णु (अ. प. से.) . 


आानंना, क्रि. स. (हि, सनना, सं. संधा से.) | 
' साबुदाना, सं. पुं., दे. 'सागूद्यना? 


मदनेन संमिश्र ( चु. ),; हस्ताभ्यां सृद्‌ ( ऋ, 


पर+ से : प्रे. )-संपीड (चु:) २- मलिनियूति: 

कलुषयति-ककूंकयति (ना. ,घा..): ३. संश्षिष | 
0 आनुरूप्यस्‌। । शी 

 सामंत, सं. पुं;: ( सं.) बीर४ सट;; योक 


(पे ), संबंध( के. प.अऋ).5 / -. कह 
सानी , सं. ञ्ली. ( हि. सानना ) अुसिक्तान्नम्‌ । 
' सानी |, वि. ( अं.) द्वितीयः, अपर: २.।मुल्‍्य; 

समन । सा 





' साबर, सं. पुं. ( सं. शंबरः ) मगभेद: 


[ ७८० |] | सामंत्‌ 


रछा+-; वि. (अ.) अद्वितीय, अनुपम, अप्रतिम। 
सापतन्‍य, सं. पुं. (सं. न. ) सपत्नीभावः, सदा- 
रत्वम्‌ । ( सं. पुं. ) सपत्नीसुतः २. शत्रु।.... 
साफ़, वि. ( अ. ) स्वच्छ, निर्मल दे. । २.चुद्ध, 
केवल ३. निर्दोष, त्रुटिहीन ४. स्पष्ट, विशद 
५. सवेत, उज्ज्वल, .भास्वर ६. निष्कपट, 
निएछल ७. सम, समं,-तल-रेख, ८. निर्विप्त, . 
_निर्बाध ९. अंकाक्षरशुन्य, लेखरहित । क्रिं. वि., 
निष्कलंक, निरपवाद २. प्रच्छक्र, निमभृत 
३. हा्नि-क्षति बिना ४. अल्यंतं, नितांतं 
५, निराहारम्‌ । हि 


“करना, क्रि. स.; प्रक्षल्‌ ( चु. » प्रं-सं,सज 


( अ. प. से; प्रे. ), धाव ( भ्वा. प. से; चु,) 
निणिञ (ज्ु उ. अ. ) २. शुध्‌ (परे. ) 
(क्र. उ. से. ) पविन्नीक ३. ( ऋणादिकं) - 
निस्त-शुध ( प्रे. )-अपाकृ । स्शज 
“दिल, वि. (अ.+फा.) ऋजु, सरल, 

निष्कपट । 


साफल्य, सं. पुं. (सं. न.) सफलता; दे. 
२, काम: 


साफ़ा, . सं.. पूं. (अ. साफ ) उष्णीषः पं, 
शिरोवेष्टनम । - का 
साफ़ी, सं. सखी. ( अ. साफू ) गालनी। ,. ... 
साबन, सं. पुं., दे. साबुन? : ७. 
शंबर- 
चमंन्‌ ( न. ) ३. वातरूगचर्मन्‌ ( न. )।-. 
साबिक, वि. (अ. ) पुराण, पुरातन;. पूवे, की 
प्राचीन, प्राकृतन । ' द 


साबिक्ता, सं. पुं, (अ.) व्यवह्ारः, संबंध! 


२. परिचय३). . 
साबित, वि- ( अ. ) प्रमाणित, सिद्ध दे. । 


साब(बू )त, वि.( फा.. सबूत ) संपूर्ण, समस्त, - 


पूर्णीग २. निर्दोष ३. स्थिर । 
साबुन, सं. पुं. ( अ. ) #फेनलं, स्वफेनम । 





संमंजस्य, सं, पुं. (सं. न.) औचित्यं, दॉस्यंता: 
२. उपयुक्तता. है. अनुकूछता ४3: भाझुकूल्य, 


नायक: गणाव्पति: १. श्वेत्र,पतिः 


' स्वामित्त्‌ 


 क .. [ंबछ] सायुंज्य' 
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साम, सं. पु. [ सं. मन (ले.)] सामवेंदः 


२. गेयवेदमंत्रः ३. प्रियवीक्यादिभिः सांत्वनं, 
मधुरभाषणं ४. उपायमेंद: ( राजनीति ) 
“वेद, सं. पुं. ( सं.) आयांणां प्रसिद्धों धर्म 
ग्रंथविशेष: । 
सासक, स. पु., सावा?। | 
सामग्री, सं. स्री. ( सं. ) उपकरणजात॑, संभार$ 


साधनसमूहं3, आवश्यकद्॒व्याणि (न. बहु. ). 


२. परिच्छदः, उपस्करः । 
सामना, सं. पुं. ( हिं. सामने ) अग्म-पूवे,भागः 
मुख २. सं(समा)गमः, संमिलनं, .दशेनं, 
सांमुख्य ३. विरोधः, विपक्षता । 


“करना, क्रि. स., वि-प्रति-रुध (रु. उ. अ. ), 


प्रत्यव-स्था ( भवा: आ. अ, ), बाध्‌ ( भ्वा 
आ. से..)। 


सामने, क्रि. वि. (सं, संमुखे ) अग्मतः अग्ने 


. पुर5, पुरत, समक्षं,अमि-सं,-सुखं-मुखे २. उप- 
स्थितो, विद्यमानतायां ३. तुलनायां, प्रतियो 
गितायां, विरुद्धमु ... मा 
“-से, क्रि. वि., अग्मतः, पुरस्तात्‌ , पुरतः। 


““आना या “होना, क्रि. अ., अमि-सं,-मुखी . 


भू , संमु्ख स्था ( भ्वा. प. अ. ).। 
“करना, क्रि. स , अग्ने-पुरतः स्था.: ( प्रे.), 
समक्ष नी ( भ्वा. प. अभ- ) । 


आमने-- क्रि वि> (्‌ अन्योन्यस्य ) समुख ख॑; 


मुखामुखि, प्रतिमुखम्‌ । 


सामयिक, वि. ( सं. ) कालिक [-की (स्लो ) ] 
काल-पसमय,-विषयक .२. सांप्रतिक, श्दानींतन, 


. आधुनिक, वरतमान-३« समयोचित, कालासुरूप। 
पत्र, सं. पुं. ( सं. न. ) समाचारपत्र, दे. । 


सम--, वि: ( सं. ) संमकालीन, दे.। ,. 


'सामथ्ये, सं. पुं.. ली. (सं. न. ) धीशक्ति 


( ख्रों. ), योग्यता, कार्यक्षेम्तां २. बल, शैक्तिः- 
( ख्री, ) ३६ तेजस ( न. ),परोक्रमः ४. शब्द- 


संबंध: ( व्या, )। 


सामाजिक, वि. ( सं. ) सामुदायिक, संमाज- 


जनेसंघ,;-संबंधिन , सेमांजन । 
सामान, सं. पुं.( फ़ा. ) दे. सोमग्री? (१-२) | 
: यंत्राणि, उपकरणानि ( दोनों न. बहु. ) ४- दे 
| अबंधः 


कर हो 








सामान्य, वि. (सं. ) दे. 'माघारण? । :सं« 
सं. पुन (सं. न.) सादृर्य, समानता २. साधा : 
रण, गुण: ( बेशेषिक. ) ३.. अर्थोर्कार- 
भेदः ( सा. ).! ु 

सामान्यतः, क्रि. वि. ( सं. ) दे. 'साधारणतः? । 
सामान्यतया, क्रि. वि. ( सं.. ) दे. 'साधा- 
रणतया? क्‍ 

सामिग्री सामग्री? । 


| सामीष्य, सं. पु. ( सं. न. ) सान्निध्यं, नैकस्यं 


२. भुक्तिभेद: 


'सांम्लुदायिक, वि. (सं.) सामूहिक, सामवायिक। 


सामुद्विक, सं. पुं. (सं. न.) रतनुचिहृविज्ञानम्‌ ।' 
वि. ( सं. ) सामुद्र, ससुद्रीय । : 

साम्य, सं. पु. (सं. न. ) समता, समानता, 
तुल्यता । 

“वाद, सं. पु. ( सं. ) समाज-समष्टि,-वाद:, 
पाश्चातल्य: सामाजिकसिद्धांतविशेषः । . 
साम्राज्य, सं. पुं. ( सं. न ) आधिपत्यं, आधि- 
राज्यं, पूर्णाविकार:; दशलक्षाविपत्यं २.“महा- 
विस्तृत,-राज्यं विषय+-राष्ट्रम्‌ । 


खाये, क्रि. वि. (सं. ) दिनांते, सायंकाले । 


सं. पुं., दे. सायंकाल? । 

“काल, सं. पु. ( सं. ) सायाह्ृु सायभ्य,. 
सायंसंध्यासमयः:, रजनीमुखं, प्रदोष), दिवस- 
दिन,-अंतः-अवसांनं, संध्या, वि-बे,-कालः । 

“*कालीन, वि. ( सं. ) सायंतन (-नी ख्रो. ); 
साय॑-, प्रादोषिक-बेकालिक(-की ऊ्ली.), सायंमव ४ 

“संध्या, सं. ली ( सं. ) पश्चिमा संध्या |... 

सायंस, सं. ज्ली., दे. साइन्स? । 

सायक, सं. पुं. ( सं. ) इबुः, वाणः २. खड्गः 

सायण, सं. पुं. ( सं. ) चतुबंदभाष्यकारो माय- 
णपुत्रा। 

सायत, सं. ख्री., दे. 'साश्त! 

सायबान, स. पुं. (फा. साथः वान) प्रध(घा)णग+७- 
अलिदः २. #तृणप्रच्छदिस**प्रच्छायवत्‌ । 

सायल, सं. पुं. (अ. ) प्रश्न,-क(का)रःक्ते, 
प्रष्ट, पएुछकः २. याचकः, भिश्षः ३. प्रार्थिन्‌,. 
आवेदकः ४. पद,-आकांक्षिन्‌-अन्वेषिनू + - : 

साया, सं. पुं. ( फ्रा.यः ) दे. छाया!। 
सायुज्य, सं. पुं; ( सं. न. ) एकीमावः, -ऐेक्य,. 
सारूप्यं २. मुक्तिमेद! । 


'सारंग ._ 
नि अशिश शक न किक शक करत लक मय कक 

खारंग, सं. पु. (सं.) सगभेदः २. झुगः 

. ३. वायमेदः ४. रागिणीमेदः ५. घनुस्‌ (न.) 
६. इषुः ७. सर्प: ८.रात्री ९. रमणी १०. खड्गः 
११, मैघः १२. खगः १३, मयूरः १४ हंसः 
१५, चातकः १६. अमरः १७. सागरः 
१८. कमल १९५, चंद्र: २० श्रीकृष्ण+, ३. । 

“““पाणि, सं. पुं. ( सं. ) विष्णुः । 

'सारंगिया, सं. पुं. ( सं. सारंगी >) सारंग(गी)- 
वादक 

'सारंगी, सं. ञ्ली. (सं. ) शारंगी, सारंग+, 

. पिनाकी, वायमेदः 

'सार, सं. पुं. (सं. पुं. न. ) तत्वं, मुख्यांशः, 
स्थिरांश:, मूलं, मूलंवस्तु (न. ) २. भावः 


तांत्प॑य, निष्कर्ष: पिंडिंत-निष्कृष्ट-निर्गलित,-- 


. जअथें: ३. मज्जा, अस्थि,-जं-संभवं-स्नेहः-तेजस्‌ 
'( न. )4 ( सं. पुं. ) रसः$, द्वव$, नि्यासः 
२. संक्षेपड, संग्रह: ३. शक्ति: ( स्री. ), बल, ४. 


बीये, पराक्रम: ५. वज्ञक्षारं ६. वायु: ७. रोगः 


८, पाशकः ९. दध्युत्तर १०. अथोलकारमेदः 


. (सा. )। (सं. न. ) जलू २, धनं ३. नवनीतं 


४. अमृतं ५. लोह ६. वनम्‌। वि. (सं.) उत्तम, - | 
साल , सं. पुं., ( सं. ) सरजः, चीरपर्ण:; - अप्नि 


श्रेष्ठ २. दृढ़, बलवत्‌ ३, न्याय्य, ध्ये । 
--गर्मित, वि. (सं.) तत्तपूर्ण, सार/युक्तवंत्‌ | 
“चित; वि. ( सं. ) निस्सार, तत्वहीन । 
_खारथि-थी, सं. एं. ( सं-थिः ) सूतः, हयंकषः, 
नि-/यंतू, नियामक, क्षत्त, प्राजितृ, .दक्षिणस्थ:, 
रथः,-नागरः-कुट्ंबिन । 
“सारक्य, सं. पुं. (सं. न. ) सरलता, दे. । 
“सारस, सं. पुं. (सं. ) पुष्कराहः, लक्ष्मण), 
लक्षणः, कामिन्‌ू, रसिक: सरसीकः २- हंस 
३. चंद्रः। ( सारसी स्री. )। 
'सारस्वत, सं. पुं. (सं. ) जाह्यणजातिभेद 
२ व्याकरणग्रन्थविशेषः वि. (सं. ) सार- 
स्वतीय। . 
सारांश; सं. पुं. (सं. ) सारः, निष्कर्ष 


...पिंडिताथे; २. अमिंप्राय, आशयः ३. परिणामः, 


._ फूल ४. उपसंदारः 
. *खारा, वि. ( सं. सब ) संपूर्ण, समग्र, समस्त । 
'सारिका, सं. सखी. ( सं.) सारी, शारीरिका, 


चित्रलोचना,  पीतपादा, . कंल्डप्रिया, मधु- 


रालापा । 


[ ५०८२ ) क्‍ 








सालिवसिश्री 


+०>>« 


सारूष्य, सं. (सं. न. ) तुल्य,सम-स-एक,. 








. रूपता, तुल्यता, समता' २. मोक्षमेदः |... ' 


साथंक, वि. ( सं. ) साथ, अथे,-बत-युक्त-पृर् 
२. सफल, पू्णकाम है. ग्रणकारिनू, उपयोगिन्‌ , 
हितकर । 
साथकता, सं. ञ्ली. ( सं. ) अथ॑वत्ता २. सफ- 
लता, सिद्धि; ( ख्री. )। हा 
सादूंछ, सं. पुं. (सं. शादूलः ) सिंहः। 


| सावकालिक, वि. (सं.) सावसामयिक 


शाश्वत-तिक । ह 
सावजनिक, वि. ( सं.) सर्वेजनहित, स(सा) 


: बैजनीन, सावलोकिक । 


सावेत्रिक, वि. ( सं. ) स्वत्र,-भव-व्यापिन्‌ । ह 
सावदेशिक, वि. (सं.) सर्व-समग्र,-देशविषयक। 


सावंभौतिक, वि. ( सं. ) चराचरसंबंधिनू। - 
सावभोम, सं. पुं. (सं) चक्रवतिनू, नृपाग्रणी३, 


सर्वभूमीश्वर+, एकजन्मन्‌ । विं. (सं. ) अखिल- 
भूंगंडलविषयर्क |... 

सावलौकिक, वि. (सं. ) सकलंब्लांड्संबंघिन्‌ 
२. सावभोम । 


वलुमः, रालनिर्यासः । क्‍ 

साल , सं. पुं. ली. (हिं. सालूना ) हिट्वं, 
विवरं २. ब्रण, क्षतं ३. पीडा, व्यथा] 
सांल ), सं. पुं; ( फ्रा.) दे. “वर्ष! । ' 
““गिरह, सं. ल्री. ( फ़रा. ) जन्म,“दिनं-दिवस:, 
नववर्षारंभः । 


सालग्राम, सं. पुं., दे. 'शालग्राम? -। 


सालन, सं. पुं. ( स॑. सलडवण >) व्यंजन, दे. 
भाजी? | 


सालना, क्रि. स. तथा क्रि. अ. ( सं. शब्यं>) ह 


दे. चुंभाना? तथा चुमना?। ...... 5 
सालम सिश्री, सं. ज्री (अ. सालब+ मिल्री ८ 


- मिल्त देश का) सुधामूली, वीरकंदा, अमसृतोत्या । . 


सालसा, सं. पूं. ( अं. सासापेरिछा ) रक्तशे- 


. बककाथमेदः । 
साला, सं. पुं. ( सं. श्यारः-लकः )- श्शुर्य:, - 


आत्मवीर+ वाककोरः, पत्नीआतृ || गे । 00005 « 
साछाना, वि- ( फा. ) वार्षिक, दे. । 


 सालियमिश्री, सं. खी., दे. 'सालममिश्री? 


[ ५८३ ] 


 साहूकार 





सालिम, वि. (अ. ) समग्र, सं-पूर्ण, अखंडित, | साहस, सं. पुं. ( सं. न. ) घृष्टता, निर्भीकता, 


अक्षत। के 
खालिस, सं. पुं. (अ. ) निर्णत, मध्यस्थः, 
प्रमाणपुरुषः। 
सालिसी, सं. स्ली. ( अ. ) माध्यस्थ्यं, निर्णय 
२. दे. पंचायत? | 
साली, सं. सल्ली. (सं. श्याली ) इयालिका, 


प्रगल्मता, थैये, धाष्टेय॑ २. लंठन, बलात्‌ अप॑- 
हरणं ३. कुक्ृत्यं ४. द्वेषः ५. ऋरता, निर्दयता 
६. ऋर-घोर,-कर्मनू (न. ) ७, परदारगमन 
८. बलात्कारः ९. दंडः १०. अथ-धन,-दंडः | - 
साहसिक, सं. पुं. ( सं. ) साइसिन्‌, आतता- 
यिन्‌ , वधोचतः २. लुंठकश, दस्युः है. परत- 


केलीकुंचिका, पत्नीभगिनी, (छोटी) यन्त्रणी, , द्थग:, परदारगामिन्‌ | वि. ( सं.) साइसवत्‌ , 


यन्त्रिणी, ( बड़ी ) कुली । क्‍ 
जाल, सं. पुं. (देश. ) मांगलिको रक्तपटमेद्रः । 
सालोन्नी, सं. पुं., दे. 'सलोतरीः | 
सावधान, वि. (सं. ) अवहित, दत्तावधान, 
समाहित, तन्द्रा-प्रमाद,-रहित, जागरूक, दक्ष । 
“करना, क्रि. स., प्राक्‌ सूच्‌ (चु.)-प्रबुध (प्रें.)। 
““होना, क्रि. अ., सावधान-अवहित-जागरूक 
(वि. ) भू २. अवधा (जु.उ. अ. ), मनो 
युज ( चु. )। चर 
 सावधानता, सं. ख्री. ( सं. ) अवधानं, दक्षता, 
जागरूकता, मनोयोगः, अमिनिवेशः । 
सावन, सं. पुं. (सं. श्रावणए४) नभः, नभस 
( पुं. ), आवणिंकः । 


“को झड़ी, सं. खी., आवशिकी सत 
(खो 0 


“हरे न भादों सूखे, मु, अपरिवतिंदशा, 
सदेकरसता । क्‍ 

सावनी, सं. ल्ी., दे. 'आवणी! । 

सावित्री, सं. ल्री ( सं.) गायत्री . २. सरस्वती 
३. जह्मण: पत्नी ४. उपनयनसंस्कारः ५. दक्ष- 
कन्या, धर्मस्य: पत्नी ६. सत्यवतो नपस्य पत्नी 
७. सधवा नारी ८. यमुना । ' 

. “सूत्र, सं. पुं. ( सं. न. ) यशोपवीतं, द्रे. । 
साष्टांग, वि. ( सं. ) अष्टांगयुत । 


“>प्रणाम, सं. पुं. ( सं.) अष्टांगपात$, साष्टाय- 


नमस्कारः, दे. “अष्टांग! । 
““न्‍न्‍करेना, सु., दूरतः परिह्न (भ्वा. प. अ.)। 
सास, सं. स्री. (सं. श्रश्रः ) साधुधीः ( ञ्री. ), 
२. पति-पत्नी,-प्रसूः ( री. )-जननी । . 
सासना, सं. स्री. ( सं. ) गलकंबलः । 
साह, सं. पूं. (सं.साधुः) सब्जनः, सत्पुरुष:, आये; 
२. वाणिजः, आपणिकः ३. धनिन्‌, श्रेष्ठटिन । 
साहब, सं. पुं., दे. (साहिब? । 


राक्रमिनू, वीर २- निर्मीक प्रगत्म 
३. मिथ्या,भाषिन्‌-वादिनू ४. परुषभात्िन्‌, 
कठुवादिन्‌ ५. इृठकारिन्‌ | 
साहसी, वि. ( सं.-सिन्‌ ) दे. 'साहसिक* 
“वि. (१-२) । 
साहाय्य, सं. ६. ( सं. न. ) सहायता, दे. । 
साहित्य, सं. पुं. ( सं. न. ) वाढमयं, सारस्वत, 
ग्रंथसमूहः २. संगतिः ( स्त्री. ) संमिलनं, . क्‍ 
साहं ३-४. साहित्य-अलंकार,-शास्रम्‌ । 
साहित्यिक, वि. (सं.)साहित्यसंबंबिन्‌ , वाढूमय- 
विषयक । सं. पुं., साहित्य,सेवकः,-सेंविनू ।. . 
साहिब, सं. पुं. ( अ. ) मित्र, सुहृद्‌ २. प्रशुः, 
स्वामिन्‌ ३. परमेश्वरः ४. महाशयः, श्रीमत्‌ 
५». इवेतवर्णों बेंदेशिकः । 
“इकबाल, विं. ( अ. ) संपन्न, समृद्ध । . 
“-ज़ादा, सं. पुं. (अ:+ फ़ा> पुत्र/, तनुजातः । 
--दिमारा, वि, ( अ. ) धी-जुद्धि,-मत्‌ । 
“>सलामत, सं. ज्ली. ( अ- ) मिथः प्रणाम५ 
पारस्परिकनमस्कारः २. परिचयः । 
साहिबा, सं. स्लरी. ( अ. ) स्वामिनी, श्श्वरा-री 
३, आर्या, कुलांगना ३. देवी, भट्टिनी ४. अन्- 
तत्र,-भवती, भद्रा, भवती, भोमती । 


| खाहिल, सं. पुं. ( अ. ) बेला, तटःटम्‌ । .. 


खसाही, सं. ख्री. ( सं. शछकी ) शब्यः, शल्यक$, 
श्वाविध , ऋकचपादः, शल्यम्गः, विकेशय३, 
छेदारः 

साहु-हू, सं. पुं. ( सं. साथुः) सब्जनः आय, | 
भद्रमानुषः २. कुसतीदिक-दिन्‌ , वादुषिकः । 
साहु(हुऐल, सं. पुं. (फ्रा. शाकूछ ) लूंबकः 
लबसीसकम्‌ | 

साहुकार, सं. एु. (हिं. साडु) धनिकः, पनाद्य+ 
२. साथवाह, सा्थिक:, श्रेष्टिन्‌ ३. कुसीदिन, 
वाडपिकः क्‍ 


. साहूकारा 





साहुकारा, सं. पुं. (हि. साहूकार ) वृद्धि,- 
जीवनं-जीविका २. अर्थव्यवंसायः ३. अर्थापणः। 
साहुकारी, सं. जी. (हि. साहूकार ) दे 
साहकारा'(१-२) । 

सिंगा, सं. पुं. ( सं. #ंगं> ) दे. “नरसिंहा? । 
सिंगार, सं. पुं., ( सं. खंगारः दे. ).। .. 


*प्रसाधनपिटकम्‌ । 

“हाट, सं. ख्रो., खंगारहट्टः, वेश्वापणः । 
सिंगारिया, सं. पुं. ( हिं. सिंगार ) ंगारकारः, 
प्रसाधकः । 

सिंगिया, सं. पुं. ( सं. #ंगिक ) विषभेदः । 


सिंगोटी, सं. ली. (हि. सींग ) ( वृषादीनां ) - 


सूंगभूषणम्‌ । 

सिंगौटी, सं: स्री (हिं. सिंगार) दे. (सिंगारदान?। 
सिंध, सं. पुं., दे. (सिंह? 

सिंघाड़ा, सं. पुं. ( सं. श्ंगाट:टकः ) ध्ंघाटिका, 
जल-वारि, कंटकः-कुब्जकः, . #ंग,-कंदः-मूलः, 
शुद्धुदुग्धः । 

सिंघासन, सं. पुं., दे. सिंहासन” । 

सिंचाईं, सं. स्री. ( हिं. सींचना ) सेकः, सेचर्न, 
जलप्लावनं, सिक्तिः ( ख्री.) २. अभि-प्र,- 
उक्षणं ३. सेचन-प्रोक्षण,-भ्ृत्तिः ( स्री. )-भृत्या । 

सिंचित, वि., दे. 'सींचा हुआ? । 

सिंदूर, सं. पुं. (सं: न. ) सौमंतक, मंगल्‍्यं, 
गणेशभूषंणं, शृंगारंकं, सोभाग्यं, नाग,-जं- 
संभव-गर्म, अरुणं, शोणं, रक्तम्‌ । 


.. सिंदूरिया-री, वि (सं. सिंदूरं> ) शोण- 


सिंदूर,-वर्ण । 
सिंध, सं. पु. ( सं. सिंधु: ) सिंथुखेलः, मारत- 


वर्षस्य प्रांतविशेषः | सं. ख्री. ( सं. पुं. ) पंच- 


नदप्रांतवतिनदविशेषः । 


“सागर, सं. पु." ( सं. सिधघुसागरः ) सिंधु- 
वितस्तामध्यवर्तिप्रदेश: । 


सिंधी, सं. ज्री. ( हिं. सिंध ) सेंघवी, सिंधुप्रांत- : 


भाषा-। से. पुं., सिधु,-देशीय/-वासिन्‌ , संघवाः 
( प्रायः बहु.) २; सेंघवः ( घोड़ा ) । 


सिंधु, सं. पुं. (सं ) सागर; २. नद्रः ३. नद- 


.. विशेषः.४. प्रांतविशेष), सिंधुखेलं: । 


. णाआलया; सं. : खरी.. ( सं: ). -सिंधु,जा-सुता; 


लक्ष्मी: (ख्री. )। .. 


| --पुन्र, सं. पु. ( सं. ) चंद्र: । 





लिकदरे 
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“माता, सं. सल्री. ( सं.त ) सरस्वती (नदी) 
सिंधुर, सं. पृ. (सं, )गजः, द्विप।... 
“-वदन, सं. पुं. ( सं. ) गजानन गणेशः |... 
सिंधोरा, सं. पं, ( सं. सिंदूर > ) सिंदूरपुटः । 


। सिंह, सं. पुं. (सं. हरिः, हय॑क्षः, मृग,- 
“दान, सं. पुं. ( हिं+-फ़ा, ) +आड्गरघानं, । 


राजः इन्द्र:-अधिपः, पंच,-आरयः शिखः-मुखंः,, 
केश स)रिनू, महा,-नाद+बीरः, नखिन्‌ , 
क्रव्यादः २. लेयः, पंचमराशिः (ज्यो.) ३. बीरः, _ 
श्रेष्ठ: ( उ., पुरुषसिह ) ४. दे. (सिक्ख! 

“-के(श)सर, सं. पुं. (सं. पुं. न. ) सबंन्य 
२. बकुलवृक्षः । | 
“-नादू, सं. पुं. (सं.) सिह,-गजनं-गजना-ध्वनिः - 


. २. इवेडा, रणोत्साहजरवः ३. निःशंककथनम्‌ । 


पोर, सं. पूं. (सं.+हिं. ) सिंहद्वारं, प्रवे- 
शनम्‌ | | 

सिंहली, सं. पुं. ( हिं- सिह ) नखिनी, सिंही, 
पंचमुखी । 

सिंहल, सं. पुं. ( सं. ) स्वर्णदीपः-पं ( सोलोन 
या लंका ) | 

सिंहली, वि* (सं. सिहलः >) सेंहल २. सिंहल 
वासिन्‌ । 

सिंहावलोकन, सं. पुं (सं. न. ) सिदावलोकिते 
२. पू्व,-अनुदशेनं-वृत्तांतविमशः ३. पद्चरचत्ा- : 
रीतिभेदः । 

सिदासन, सं. पुं. (सं.न.) नृप-राज,-आसनम्‌। - 

““पर बठना, क्रि. अ., सिंदांसने उपविश" 
( तु. प. अ. ), राज्ये अभिषिच ( कर्म. ) । 

““से. उतारना, क्रि. स., राज़्यात्‌ अंश- 
च्यु (प्रे.)। 

सिंहिका, सं. स्री: ( सं.) राहुमात्‌, राक्षंसी- 


“सूनु; सं. पु. ( सं. ) संहिकः-केय:, राहु । 
सिंहिनी, सं. स्री., दे. 'सिदनी” 


'सिंही, सं. खो. (सं) दे. 'सिंहनो? २. सिंदिका., 


३, खूंगे, वाद्यमेदः । 


| सिआर, सं. पुं: ( सं. ख््गालः ) दे. गीदड़” 


सिकंजबीन, सं. स्री- (फ्ा.) . दे; “'शिकंजबीज'#- 


| सिकड़ी, सं. ली. ( सं. #ंखलछा-) - दार-कपा<,-.. 


_ खूंखला,-दे. 'कुंडी? २.गलभूषणमेदः ३. कांची,. 


[ छबण ] 


. सितारों 
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'सिकता, सं. स््री. ( सं. बहु.) बाछकाः (ख्री. | सिद्दा, सं. पुं. (देश.)कणिशं, संजरी, हे. 'भुट्द! 


बहु. ), दे. 'रेतः २. अश्मरी, दे. पथरी? 
३, शकरा, सिता । है 
--मेह, सं. पुं..( सं. ) प्रमेहभिदः । 
सिकत्तर, सं. पुं. ( अं. सेक्रेंटरी दे. ) |. 
सिकलीगर, सं. पूं. ( अ. सैकाल+- फ़ा. गर ) 
सेकलूगर? । 
सिकहर, सं. पृ. ( सं. शिक््यं+हर ) शिक्यं- 
क्या, शिच्‌ (स्त्री), काच£, दे. 'छींका! 
सिकुड़न, सं. त्री. ( हिं. सिकुड़ना ) संकोचः- 
चनं, आकुचन २. दे. 'शिकन! । 
सिकुड़ना, क्रि. अआ. (हि. सिकोड़ना ) संकुच्‌ 
( सवा. तु. प. से. ), आकुंच ( सवा. आ. से; 
तु. प. से. ), संह ( कम ) २. वलिमत्‌ जन्‌ 
( दि. आ. से. ) १. अब्पी-न्यूनीसू । 
सिकोड़ना, क्रि. स. (सं. संकोचनं ). संकुच 
(प्रे. ) संह ( भवा. प. अ. ). आकुंचू (प्रे. ) 
२. संक्षिप (तु.प.अ.), अल्पीकृ ३, वलिनं (वि-) 
क। से. पुं, तथा भाव, संकोचः-चन, संहरणं, 
आकुब्ननं; संक्षेप:-पणं; अल्पीकरणम्‌ । 


सिक्का, सं. पूं. ( अ. ) टंकः-कं, नाणक॑, मुद्रा 


२. पदकम । 
जमाना या बठाना, सु., शासनं-प्रशुत्वं- 
आधिपत्यं स्‍्था (प्रे.), वशीकृ, अधषिःष्ठा 


तथा बाली? ( अन्न की ) ! 

सिद्दी, सं. स्जी. ( अनु. सीटना ) वाकपाटवस्‌ । 
“-पिट्ठटी भूलना, मु., व्यामुदद ( दि. प. बे. ) 
किंकत स्यता मूठ ( वि. ) जं॑नू ( दि. आ.« से. 
संश्रम्‌ ( भ्वा. दि. प. से. )। 
सिठली, सं. को. (सं. अशिष्ट > ) वेबाहिक- 
गालिः ( जी. ), ध्गालिगीतिका । 

सिड़, स. स्री. (हि. सिंड्री) उन्‍्माद:, वोतुलूता 
२. दे. “धुन? 
“-बिल्ला, स. पु 
उन्मत्तः २. मुख 
सिड़ी, वि. (सं. श्वणिः> ? ) उन्मत्त, वातुरू 
२. इृढाग्रहिनू ३. स्वेच्छाचारिनू । | 
सितंबर, सं. पुं. (अं. ) भाद्रपदाश्विनं, आंग- 
लीयो नवममासः । | 
सित, वि. ( त॑. ) खवेत, शुक्र २. शुअ, भास्वर 
३. निमंछ, स्वच्छ । सं. पुं. ( सं. ) शुक्रमहः 
२. शुक्ृपक्ष: २. सिता; शकेरा ४. रजतम्‌ । 
““च्छुदू, सं. पुं. ( सं. ) इंसः, सितपक्षः |. 
““भानु, सं. पुं. ( सं. ) सितांशु, चंद्र: । 


(हि. सिद्री +बिछछा ) 


सितम, सं. पुं. ( फा. ) भद॑नं, पीडनं, ने४्टयं, 
. क्रौये २. अन्यायः, अनीतिः (स्री. )। 


( भ्वा. प. अ, ) २, प्रतापं-प्रभाव प्रस (प्रे.) । 


गर, सं. पृ. (फा. ) निध्टर;, करचित्त:, 
सिक्‍ख, सं. पुं. (सं. शिष्य: ) अंतेवासिन्‌, | है 


। . अनथर्थकरः २. अन्यायशी लः । 


छात्र: २. गुरुनानकमतानुयायिन्‌ , *सिक्खः । 
“मत, सं. पुं,, शिष्य-सिक्ख,-मर्ते-सप्रदायः- 
. धर्म, नानकपथ।। 

सिक्त, वि. (सं. ) अच्युक्षित २. इृतसेचन, 
' आदर, छिन्न, दे. 'सींचनो!।..... 
सिख, सं. स्री. ( सं. शिक्षा ) उपदेशः । 


सिखलानां ३१, क्रि. स., ब. सीखना? के प्रे 
सिखाना रूप । क्‍ 


पिगरेट, सं. पुं..( अं. ) तमाखुवत्ती-त्ति: (ज्री-) | 
सिजदा, सं. पुं. ( अ. ) प्रणामः, नमस्कार: । 
सिटकिनी, सं. ख्री. ( अनु..) दे: “चटकनो' । 
“सिटपिंदाना, क्रि. अ, ( अनु. ) दे. 'सिद्टीपिद्ी 
भूलना? २. विकलप ( भ्वा. आ, से. ) दोला- 
' यते ( ना. था. ) संशी ( अ. आ. से: ).। 
सिटी, सं. स्री. ( अं. ) नगरं-री, पुरं-री | 


ढाना, क्रिस. पीड ( चु. ),. अदू. ( सवा 
प. से., प्रे. ) । 
सितरी-ली, सं. जी. ( सं: शीतल > ) शोतलू- 
प्रस्वेद: द ' 
सितांशु, सं. पुं. ( सं. ) चन्द्रप, सोमः 
घ्िता, स. त्ली. (6ं.) दे. 'चीनी? २. दे. 
शक्कर! २. मछिका ४. चंद्रिका | 
“खंड, सं. पुं. (सं. ) मधुशकरा २. दे. 
धमिस्री? 


सितार, सं. एूं. (सं. सप्त+तार) वीणा, वछकी, 


विपंची; ( सात तारोंवाला ) परिवादिनी । 
“नवाज, सं. पु. ( है. +फा. ) वीणावांदकः । 
सितारा, (फा- २: ) तारा, तारका, मं, 
नक्षत्र, रात्रिजं, उड़ ( खी., न. ) २. भाग्य, 
देव २. अतितारः, वादमभेदः। 


सितोपल 


(५०६ ] 





““चमकना या बूंद होना, सु., मॉग्यम्‌ 


उत्‌+इ (अ, पृ. अ. ), भाग्य॑-पुण्यं फल 


( भ्वा. प. से. ) 
सितोपकछ, सं. पुं. ( सं. ) कठिनी, दे. खड़िया 
( सं. पुं, ) रफटिकश, सितमणिः । 


. सितोपला, सं. ली. ( सं. ) शर्करा दे. 'शक्कर? 


. २. दे. चीनी? ३. सिताखंड*, दे. 'मित्नी? । 
सिद्ध, वि. ( सं. ) निष्‌-सं,-पन्न-पादित, साधित, 
अनुष्ठित, कृत २. प्राप्त, उपलब्ध ३. कृतक्ठत्य, 
सफल ४. अतिकुशलर, सुनिपुण ५. दिव्यशक्ति- 
. युत ६. योगविभूतिश॒ ७. मोक्षाधिकारिन्‌ 
... <« प्रमाणित, साधित ९. निर्णीत १०. शोधित 
. ' ११, अनुकूल १२. पक्त, खत, श्राण १३. प्र 
'  ख्यात १४. सज्जी,भूत-क्ृृत, उपकलप्त, १५. प्र- 
 सतुत, उपस्थित । सं. पुं: ( सं. ) मुनिः, ऋषि 
..पुण्यजन$योगिन्‌, महात्मन्‌ २. देवयोनिभेदः । 
_-्करना, क्रि. स., साथ ( स्वा.प. अ.या प्रे. ), 
सिध ( प्रे,, साथयति ) संपद्‌ ( प्रे. ) २. मंत्रे 


वशीक्ष ३. प्रमाणीक्ृ, सत्याक्ष । , 


. निष »पद्‌ (दि. भा. अ.) २. मंत्रे: वशीमू 
३, प्रमाणीक ( कर्म: )। 


““हस्त, वि. (सं.) प्रवीण, कुशल, पढ्ध, निपुण। « 
. सिद्धांत, सं. पुं. (सं. ) राद्घान्तः, पूर्वेपक्षं 


.  निरंस्य स्थापितं मतं २: तत्त्व, मं, वादः । 
: सिद्धांती, सं.पुं. (सं.-तिन्‌) मीमांसकः, ताकिकः 
२. शाखविद्‌ ३. सिद्धान्तननियम,-निष्ठः । 
. सिद्धार्थ, वि. ( सं. ) आप्त-पूर्ण,-काम, कतक्ृत्य । 


.. सं. पुं. ( सं. ) गौतमबुद्ध 
सिद्धि, सं. ज्नी. (सं. ) निष्पत्तिः, समाप्ति 


( स्री. ), पू्णता २. साफल्‍यं, कृतकायेता 
३. योगजा दिव्यशंक्तिः (ख्री.), विभूतिः (स्री.) 


. (योग की आठ सिद्धियाँ:--अणिमा रूषिमा 


_. . प्राष्तिः प्राकाम्यं महिमा तथा। इंशित्वं च वशित्व॑ 
._चसर्वकामावसायिता ॥ ) ४. समृद्धि: ( री. ); 
. भाग्योदयः ५. निर्णय: ६. निश्चयः ७. मोक्ष 
.. ८, नेपुण्यं, दाक्ष्यम्‌ । ह 
सिधाई, सं. ली. (हिं. सीधा) सरलता, ऋजुता, 


... : सारब्यं, आजंवम। 


सिधारना, क्रि. अ. ( सं. सिद्ध ) प्रस्था ( भ्वा 
आ. अ. )| प्रया ( अ. प- अ. ) २. प्र- ( अ 
पृ. अ. ), मर ( तु आ. भ., ), दे. “मरना? 


ध्ड्य्रः 


सिनक, सं. जी. ( सं. सिंदा(धा)णक ) नासा-.. 


नासिका,-मलं, सिंघ(धा)णं, दे. 'रट? 


सिनकता, क्रि. स. (हिं. सिनक ) सिंघणं स्र द 


( प्रे. ), नासिकां शुध ( प्रे. ) । 


सिद्नी, सं. स्री. ( फ्रा. शीरीनी ) दे. (मिठाई'। 


सिपर, सं. ली. (फ़ा.) खडगरीट5, 
ढाल, दे, । 

सिपाह, सं. ली. ( फ़रा. ) सेना, सैन्यम्‌। ... 
“गिरी, सं. सझ्री. (फ़ा. ) थुद्धव्यवसाय:, 
सैनिकवृत्तिः ( स्री. )। 


'खेटक॑, 


सेनानीः-चमूपतिः । 


 सिन, सं. पुं. ( अ. ) वयस्‌-आयुस (न. ) दे. 


“-खालार, सं. पुं. ( का.) प्रधान,-सेनापतिः- 


सिपाही, से. पुं. (फ़ा.)) सैनिकः, योधः, योदधृ, द 


भट३ १. राजपुरुष, यष्टि-दंड,-धरः, रक्षिन्‌, 


शान्तिरक्षकः, रक्षापुरुषः । 
सिघुद, दे. 'छपुदेः 


सिप्रा, सं. ख्री. ( सं. ) उत्नयिनीसमीपवर्तिनदी- 


विशेषः। | 

सिफ़त, सं. ख्री. (अ.) गुण, विशेषता २. लक्षणं 
३. स्वभावः, धर्मः । 

सिफ़र, सं. पुं. ( अ. ) शून्यं, बिंदु, खम्‌ । 

सिफ़ारिश, सं. स्री. ( फा. ) गुणवर्णनं, प्रशंसन 
२. अनुशंसा, परकार्यसिद्ध्यथंमनुरोध 
३. प्रशंसा,-पत्नं-लेखः । 

“करना, क्रि. स., प्रशंस ( भ्वा. प. से. $, 
ग्रुणान्‌ वर्ण ( चु. ) २. परकारसिद्ध्ये अनुरुष 
( रु. अ. अ$ 2) अनुशंस्‌ ( क्‍्वा. प. से. ) | 

सिफारिशी, वि. (फा. ) गुणइलाधिन्‌, प्रशं- 

सात्मक । द 


--टटूढू, सं. पुं. (फ़ा.+हिं.) परप्रभावरूब्धा- 


. धिकारश, परानुग्रहनियुक्त:, गुणद्ीन३ | 


सिमटना, क्रि. अ. (सं. समित) आकुंच-संकुच- 


“ संक्षिप-संद (कम्म.); संकुचित भू. दे. 'सिकुड़ना? 


सिमेटना, क्रि. स., दे. 'समेटना?। 


संपरि देवन-ना । 


पुं. ( सं. श्वगारूः ). जंबुकः, दे 
; । गीदरढ?। । 


: सियापा, सं. पुं. ( फ्रा. सियाहपोश ) संविक्ाप + 


| के 


[ षढ७ | 


लिए 





सिर, सं. पुं. [ सं. शिरस (न.) ] शीर्ष, शीर्षक, 
मस्तकः-कं, मूधन्‌ ( पुं. ) मोलिः ( पुं. ख्री. ), 
मुंड+डं, उत्तम-वर,-अंगं, शिरं २. अर, शिखर, 
शिखा, सानु (पु. न. ) खब्गम्‌ । 

>>कटा, वि., छिन्न,-शी्ष-मस्तक-शिर । 

““का दृढ़, सं. पूं,, शिरः,-शलूं-पीडा, शिरो 
बेदना । 

. “-गुंथी, सं. ल्ी., *शिरप्ंथंनं, आर्याणामौद- 
वाहिकरीतिविशेषः । 

“-का घूमना, सं. पुं., अ(आ)मरं, भ्रम मि्‌ 
( स्त्री. ), घूृणिः (स्री.) । 

“-+के बल, क्रि. वि., अवाकशिरं, अधोशीषम्‌ । 
“चढ़ा, वि., दुलेलित, अतिलालित, इृप्त, उत्सिक्त 

--प्लुंडा, सं. एुं., मुंडः, क्लप्तकेशः, सुण्डितशिरः । 
“आँखों पर होना, सु» शिरोधायो(वि.)इत्‌ 
( भ्वा. आ. से- )| सहर्ष स्वीकायो(वि.)बृत्‌। 

“आँखों पर बेठाना, मु. अत्यंतं सत्कृ, अत्य्थ 
मन्‌ू-संभू ( प्रे. )-आइ ( तु. आ. अ. )) 
““उतारना या काठना, मु., शिरः छिद्‌ 
(रु. प. अ. ), मस्तक॑ कृत (तु. प. से. ), 
शिरश्छेंद क । 


“च्यंजा करना, सु., बलवत्‌ तड (चु. ), 


परुष प्रह्न ( भवा. प. अ. )। . । 
्चढ़ाना, सु., इप्ठं-उत्सिक्त-अवलिप्त विधा 
( जु. उ. अ. ) २. अत्यंतं लल ( चु. )। 
“-झुकाना, सु., नम्‌ ( भवा. प. अ. ), अमिवद्‌ 
(प्रें. )। | 
““घुनना, स॒.. शुच ( भ्वा. प. से. ) सशौष॑ता- 
डन॑ रुद्‌ ( अ. प. से. )। 
““नीचा करना, सु., त्रपू ( भ्वा, आ. से. ) 
. लण्ज (तु.आ. से. )। 
 '»पर, सु., समीप॑-पे, निकर्ट-टे । 

“>पर खन सवार होना, सु., जिधांसाविष्ट 
(विं.) दृद (सवा. आ. से), वधोच्चत (वि.) भू । 
“पर पढ़ना, सु., आ-समा-पत्‌ (भ्वा. प. से.), 

उपनमू ( भ्वा- प. अ., पष्ठी के साथ )। 
>“पर लेना, सु., उत्तरदायित्व॑ उररीक, 
भार स्वीक | 
, “-परस्ती करना, सु., अनु,प्रति-पा ( प्रे. 
पालयति ), संदृध ( प्रे. ) साहांय्यं कृ । 


कलर 


“-प्रीटना, सु. दे. 'सिर घुनना? । 

““भारी होना, सु., आमरेण घूर्ण्यावा पीड़ 
(कमे. ) २ शिरोवेद्ना वृत्‌। 

“मारना, मु., अत्यतं प्रयत्‌ ( भ्वा. आ.- से. ) 
भूरिं परिश्रम (दि. प. से. ) २. सपरिश्रमं 
अन्विष्‌ ( दि. प. से. )-विचि (सवा, उ. अ. )। 

है आज ! परित्रज (भ्वा. प. से.), संन्‍्यस्‌ 


“-सूडना, सु... लंट (भ्वा. प. से. चु.» 
छलेन अपहृू ( भ्वा. प. अ. )। 

“सफ़ेद होना, सु. केशा धवलीभू, पलितशीषष 
( वि. ) जन्‌ ( दि. आ. से. ) । | 

“सेईकफ़न बाँधना, सु, निधनोचंत (वि. ) 
भू, मरणाय सज्जीभू । 

“सेःपाँव तक, सु... आमूलचूलं, आपादशीषे, 
आनखशिखम्‌ । 


“- होना, सु., केलहायते (ना. धा.), कलहोग्रत 
(वि.) भू । 
बिना--पर का, वि, निराधार, निमूल 


२. असंबद्ध, अप्रासंगिक, असंगत । 
सिरका, सं. पुं. ( फा. ) शुक्त, शौक्तिकम्‌ । 
सिरकी, सं. स्री. (हिं. सरकंडा ) शरकांड:, 
श्ुरिकापत्र: २.शरकांड,-तिरस्करिणी-प्रतिसी रा । 
सिरजनहार, सं. पुं. ( सं. सर्जनं> ) स्रष्ट, ' 
जगत्कते, विधातृ ( सब पुं. )। .. 
सिरताज्ञ, सं. पुं. (६िं+-फ़ा. ) किरीद:-टं 
मु(म)कुर्ट दे. २. शिरोमणि, अग्रणी पुरोगः, 
श्रेष्ठ, मुख्य-, प्रधान । 


'सिरनामा, सं. पुं., दे- 'सरनामा? । 


सिरपेच, सं. पुं. (फ़रा.) उष्णीषः-षं, दें, 'पगड़ी? । 
सिरहाना, सं. पुं. (सं. शिरं+धानं> ) 
शिरोधामन्‌ ( न. ) खटवादीनां शिरो-अग्म,- 
भागः २. उपधानं, खुरालिकः, उपबहे+-हंणं, 
उच्छीषे, बालिशं, मसूरकः | . 

सिरा, सं. पुं. ( सं. शिरस्‌ > ) अंतः, प्रांतः, 
अवधि5, सीमा २. ऊध्वे-शीर्ष,भागः, शिखा, 
शिखरं ३. अंत्य-अन्तिम,भागः ४. आच्य- 
आदिम,भागः ५. अर्ग्नं, अग्ममाग: ६. अणी- 
णिः ( स्री. ) अश्नि-कोटिः ( स्री. )। 
सिरिंज, सं. ली. (अं.) शंगकः-कं, दे. (पिचकारी?। 
सिफ़, क्रि. वि. ( अ. ) दे. 'केवल? । 


सिर्री 


सिर्री, वि., दे. 'सिड़ी” 
सिल, सिला, सं. स्री. ( सं. शिला ) पाषाणः, 
प्रस्तरल, उपछ: २. शद शिलोचयः, महा 
प्रस्तरः ३. शिला,-पद्टध/-फलकः । 
 >बट्ढां, सं. पु, शिलावटकं, *पेंषणपाषाणोएद्वि )। 


सिलना, क्रि. अ. ( हिं. सीना ) सिर ( कर्म. )। 
सिलूपट, वि. ( सं. शिलापट्टः > ) सम, समस्थ, 
सपाद।... 

सिलबद्दा, सं. पुं. (सं. शिका+वटकः> ) 
शिलावटकं-की, पेषण,-पाषाणो-प्रस्तरी' । 
सिलवठ, सं. जी. ( हिं. सिलना ) वलिशखों.), 

. बस्रमंगः, पुथचिह्मम्‌ । क्‍ 

सिंलवाई, सं. ख्रीं. ( हिं. सिलवाना ) सीवन - 
सेवन-स्पृति,-भुति:-भृत्या-कमण्या । 

. सिलवाना, ( हिं. सीना ) सिव्‌ (परे. )। 
सिलसिला, सं. पुं. (अ. ) क्रमण, आनुपूर्वी, 
परंपरा २. पंक्तिशराजि:-श्रेणिः ( श्री. ), 

. ३, खूछुलछा ४. व्यवस्था, संविधानं, विन्यासः 
७५. वंशानुक्रमः, कुलपरंपरा । द 
“जेबार, क्रि. वि. (भ-+-फ्रा.) क्रमेण, क्रमशः, 
यथाक्रमं, आनुपूर्व्या, अनुपृरवशः हु 
सिलह, सं. पुं. ( अ. सिलाह ) अल, शखम्‌ । 

>““-खाना, सं. एु. ( अ.+फा. ). शस्त्रशाला, 
अखागार म्‌ । रस 
सिलाई, सं. जी. (हि. सिलाना ) संधि 
सीवन २. सी(से)वर्नं, स्यूतिः ( री.) ३ 
पसिलवाई? 
सिलाजीत, सं. पुं. [ सं. शिलाजतु (न.) ] 
अंद्विजं, अश्मजं, दे. 'शिलाजीत! । 
सिलारस, सं. पु. ( सं. सिल्लकीरसः ) श(स)हछ 
की,-द्रवः-रसः-निर्यास: । 
सिंलिंडर, सं. एूं. (अं,) रम्भ वतुंल (पात्रभेद:) । 


सिली, सिद्ली, सं. ज्ञी. ( हिं. सिर ) शाणः- 


णी, सामकः, शाणाइमनू ( पुं. )। 


सिछौट, सिल्ोदा, सं. पु..(हिं. सिल-बड्ा ) 
शिला,-पहुं:फलकः २. दे. (सिलब्ढा?-। ०... ५ 
सिवई', सं. स्री., दे. 'सेंवई?। 


सिवान, सं. पुं. (सं. सीमांतः ) सीमा, प्रातः, 


पर्यंतः॥ : -.... 


[ ७<८ ] 
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सौंचनो 


सिवाय, क्रिं. वि. ( अ. सिवा ) अपि च, आप 
च २. ऋते, विना, अंतरेण, विद्यय, वर्जयित्वा। 
वि., अधिक, भूयस्‌ २.अपेक्षाधिक |. 
सिवार-छ, सं. स्री. पु. ( स. शैवार्ल ) शेपालः- 
के, जल,-केश:-नी छी-नी लिका, शव, सलिल- 
न्तलम्‌ । । क्‍ 
सिविल, वि. (अं. ) नागरिक, पौर २, सभ्य, . 
शिष्ट । ि 
“डिसओबिडिएंस, सं. सी. ( अं.) सबिन- 
यावज्ञा । क्‍ े 
“--सर्जन, सं. पुं. ( अं. ) नागरिकः, शख्वैद्य: । 
-सर्विस, सं. जी. (अं. ) नागरिकतेवा। 
सिसकलता, क्रि. अ. ( अनु. ) संगदूगद रुदू . 
(अ. प. से. ) २. निधनासन्न (वि. ) क्षत्‌ 
( भवा, आ. से. ) । 
सिसकी, सं. त्रो, ( हि. सिसकता ) गदगदः द॑, 
गदूगदध्वनि: । 
“भरना या लेना, क्रि. अ 


सिहरा, सं. एुं.ढ दे. 'सेहरा? हे 
सींक, सं. ज्ली. (सं. श्षीका ) इषिका, तृण- 


घास, सूक्ष्मनालं-सूक्ष्मकांडम्‌ । 
सींकर, सं. पुं. ( हि. सींक ) इ्षीकापुष्पण्‌ू। 
सींकिया, सं. पुं. ( हिं. सींक ) सरेखो वख्भेदः। 
सींग, सं. पुं. (सं. खड़े ) विधाण:-णं, कूणिका 
२. काइरूः-रं-छा, खइुमयो वायभेद:ः | 
(किसी के सिर. पर ) होना मु... बशिष्ट्य 
वृत्‌ ( भ्वा, आ.,से. ) । 





पसिसकना!। 


--दिखाना, मु., अंगुष्ठ इश ( प्रे. )) क्िमप्य 
: दत्त्वा उपहल ( स्वा- प. से. )। 


“निकलना, मु. (पशुः ) युवा जनू (दि 
आ. से. ) २. उन्मद्‌ (हि. प. से. ) दे 
इतराना? । क्‍ 

“>समाना, मु... आश्रय:-शरणं रूभ ( कर्म. ) | 

सींग्री, सं. ली. (हिं. सींग ) दे. सींग! (२)।. 
२-रक्तचुषणखडं, रक्तचूषणी ३. श्व्नी, मौनभेद्‌इ। 

““लेगाना या तोड़ना, मु., अज्ेग रक्त निष्कस 
( प्र, )। फ क्‍ 

सींचना, क्रि. स. (सं. सेचनं ) अव-, सिच _ 
( तु. प.अ. »वारिणा आप्छ.( परे.) अम्युक्ष 

' (सवा. प. से. )) अभिवृष्‌ (सवा. प. से. 3 


शिमदमिदिमिक कदर नकद नमक नकद कक कक वन जे की थी की कक आन श शीश औीम शीला र राशि आीआ ल्‍ 
काकतर चिट भा री कहर ये री भएमी च# ए#. 


ले दा २. अमि्रनसं- उक्ष्‌; अव-झा-नि- 
सिच १. अव-वि,-क ( तु. प से- )॥ से. पृ. 
ब-आ-,सेकः-लैचनं, जलूप्लावनं, अभिवषणं, 
अभ्युक्षणं, प्रोक्षणम्‌ । 
“योग्य, अव-आ-, सेचनीय-पैक्तव्य, अभ्युक्ष 
णीय, अभिवषणीय । 
“-वाछा, सं. पुं,, सेचकः, सेकतृ, प्रोक्षकः । 
“-सींचा हुआ, वि... सिक्त, अश्युक्षित, जलू- 
प्लावित । 
सींह, सं. पुं. ( देश. ) शब्य/, शल्यकः, शलकौ, 
शल्यसमृग: |. ' 
स्री, वि. ल्री. ( हिं. सा ) समः, तुस्या, सदृशी, 
सइक्षी । 
सीकर, सं. पुं. (सं.) कण, द्रप्सः, पृषतः, लव॒ः, 
बिंदुः, विप्रुष्‌ ( री.) २. शीकरः, तुपारः 
३. प्रस्वेद:, धर्मः, स्वेदजलम्‌ | 
सीख, सं. स्त्री. ( सं. शिक्षा ) शिक्षणं, विनयनं, 
अध्यापनं, अनुशासन, बोधनं २. शिक्षाविषयः 
३, मंत्रणा, परामशेः, उपदेशः । 





 सौख, सं. ख्री. ( फा. ) शलाका, धातु-लोह.- 


दंडः २. लघुसूक्ष्मयष्टिः [( ञ्री. ) ३. शंकुः, 


शल्यं, महासूचिः ( स्त्री. ) ४. ( मांसमजनायं ) 
शूल:-लूम्‌ | . 


सीखचा, सं. पुं. ( फा. ) दे. 'सीख़” ( १, ४ )। 
सीखना, क्रि. स. (सं. शिक्षणं ) शिक्ष ( भ्वा. . 
आ. से. ), अधि-र (अ. आ. अ. )- अभ्यस 


(दि. प. से. ) अभ्यासेन विद्या .लभ ( सवा. 
आ. अ. )आ्राप्‌ ( सवा. प. अ. ), पठ ( क्‍्वा: 
प. से. )। सं. पुं., शिक्षणं, अध्ययनं, अभ्यासः, 
विद्या,-अजनं-लाभः प्राप्तिः ( क्री. ) । 

“योग्य, वि. शिक्षंणीय, . अध्येतव्य, अभ्य- 
सनीय । 

“वाला, सं. उएुं., द्वात्रः, शिष्य:, . शिक्षकः 
( काँचत्‌ ) अध्येतृ, विद्याथिन्‌ू , शिक्षाथिन्‌ । 
सीखा हुआ, वि. ( मनुष्य ) शिक्षित, इृतविध्, 
डित, प्राज्ञ, छेंध । ( विषय ) शिक्षित, शत, 

बुद्ध, पठित, अधीत । 


सीरशा, सं. पुं. (अ.) शासन-, विभाग: २. व्यव- 


. सायथ;; वृत्ति: ( सी. )। 


सीक्षना, क्रि. अ. ( सं. सिद्ध > ) तापेन सिध 


( दि. प. अ. $ ऊष्मणा औन्‍-पच्‌ (कर्म ), 


[ ५०५ ] 








सीत्कार 





सिद्ध (वि. ) भू २. ( तापादिमिः ) सदूभू, 
मादेब॑ भज (भ्वा. आ. अ, ) ३. कट सह 
(भरा, आ. से.) ४. ऋणं शुध ( दि. प. अ. ); 
ऋणगनिस्तार: जन्‌ ( दि. आ. से. ) ५. शीतेन 
वि-, गल ( भ्वा. प. से. ) । 

सीटी, सं. ली. [ सं. शील्कृतिः (ल्री.) ) शीत्‌- 
कृते-कारश, शी २. *शोत्करी, वायमेदः। 


| “-बजाना, क्रि. अ., शौच्छब्दं कृ। क्रि. स., 


शीत्करीं वद्‌ (प्रें. )। 

-देना, सु., शीच्छब्देन आक्क (प्रे. )। 
सीठना, सं. पुं. ( सं. अशिष्ट > ) अदर्लोल- 
गीतं-तिः ( ह्लो. ) वेवाहिकगालिः ( स्री. ) । 
सीठनी, सं. ल्री. ( हिं. सोठना ) दे. 'सीठना?॥ 
सीठा, वि. (सं: शिष्ट > ) अर॒स, विरस, नीरस, 

स्वादहीन । 

““पन, सं. पुं, नौरसता, निल्स्वादता । 

सीटी, सं. ली. (सं. शिष्ट ) ( पत्रपुष्पफला- 
दीनां ) उच्छिष्ट, नीरसांशः २. निस्सारदब्व॒ब्यं 
३. नौरसपदाथीः । 

सीड, सं. स्री. ( सं. शीतं >>) क्लेद 
आद्रता २. छिन्नभूमिः ( ख्री. )। . 
सीढ़ी, सं. त्री. (सं. श्रेणी >)  सोपान,-पथ!- 
मार्ग--पंक्तिः ( स््री. )-पद्धतिः ( क्री. )-पदवी, 
अधिरोह(हि)णी, नि(नि ४) । श्रेणी-णिः (्‌ स्ञ्ी. औ 

: नि(निशश्रय(यि)णी २. काप्टनिश्रेणी । .. 

--का डंडा, सं. पु, सोपानदंडः | . 

“- “-चढ़ना, सु... क्रमशः उत्कर्ष ब्रज्‌ 
( सवा. प. से. )। द 

सीतल, वि., दे. शीतल?। 

““पाटी, से. ख्री., *शीतलरूकटः । 

सीतला, सं. ल्री., दे. 'शीतला? | क्‍ 
सीता, सं. स्लो. (सं. ) जानकी, मैथिली, 
वेदेहा, अयोनिजा, भूछखुता, पायिवी २. फालू- 
रेखा, लांगलपद्धतिः ( स्री. ), हुलिः ( पुं. ) । 
“-पति, सं: पुं८ ( सं. ) शीराम:, राघवः-। 

“-फछ, ( सं, ) दे. 'शरीफ़ा? . 

कुम्दड़ा? || 


स्तेमः, 


सीत्कार, सं. पुं. (सं) सीत ,-इतं-कृतिः (स्री.), 


आनंदपीडादिजः स्ीच्छब्द 


सीच _ 


2४४७७४७#७9४/४७७४४४४७४४७४४४४४४४४२४४७॥४३४७५४४४४४७४४।४४७४४४४७४४४७७॥७४४४७४७७४४ंथं८र ४७ 2 अदा 0 0 यो आस सब मजा शक शत शक 


सीसा. 





सीध, सं, ल्री. (हिं. सौधा) सरलायामः, | सरीप, सं. पुं. [ सं. शुक्तिः ( री. ) ] शुक्तिका, क्‍ क्‍ 


अंजसायतिः ( त्री. ) २. लक्ष्यम्‌ । 
- सीधा , वि. (सं. शुद्ध) सरल, वक्रतारहित, 


ऋजु, अंजस, प्रगुण २. निव्यांज, निष्कपट, 


निश्छल ई., शिष्ट, सुशील ४. शांतस्वभाव, 
सौम्य, ५. सुकर, सुसाध्य ६. सुबोध, सुगम 
७. दक्षिण, अपसब्य। क्रि. वि., सरलूं, अवक्र, 
अजिद्यम्‌ । 

“करना, क्रि. स., सरली-प्रगुणी,-कृू २. दम 
( प्रे. ) वशीकं, विनी ( सवा. प. अ. ) । 

“होना, सरली-प्रगुणी,भू २. वशीसू। 
३. सन्‍्मार्ग अवलंब्‌ ( सवा. आ. से. )। 

“पन, सं. पुँ, सरलता, वक्रताइमावः 

. २. आजवं, सोम्यता, निष्कपटता । 

सीधी तरह, क्रि. वि., शांत॑, शान्त्या २. सम्यक, 

. मसुचारुरूपेण ३. धर्मण, न्‍्यायेन । 

सीधे, क्रि. वि., सरल, अञ्ञसं २. दे. 'सीधी तरह?। 

. सीधा, सं. पुं. ( सं. असिद्ध ) असिद्ध-अपक्े- 
आम,-अन्नम्‌ । 

सीन, सं. पुं. (अं. ) दइृश्यं, इकृपातविषय 
२. ज(य)वनिका, अपटी । 

सीनरी, सं. ख्री. ( अं.) इश्यप्रदेशः, प्राकृतिक- 
दृश्यं २. रंगसज्जा । 

सीना , क्रि. से. (सं. सीवनं)सिव (दि. प. से. )। 

: सं, पुं., सेवनं, सीवनं, स्यूतिः ( स्री. ); ऊति 
ब्यूतिः (स्री.)। 

. सीने योग्य, सीवनीय, सीवितव्य, सीवनाहं । 

. वाला, सं. पुं., सेवक, सीवनकतू, सीवकः । 
सिया हुआ, वि., स्यूत, स्यून ।... 

““पिरोना, सं. पुं., सूची(चि)-कर्पन्‌ ( न. ) 

/ "शिश्यम्‌ | 

. सीना), सं. पुं. ( फ़ा. ) उरसू-वक्षस ( न. )। 

' “जोर, वि. ( फ़ा. ) प्रबल, दुदेम, उद्धत । 

““ज़ोरी, सं. खी., औदूघत्यं, बलात्कारः ।.. 


ह . ““ौंदू, सं. पुं. (फ़ा.) आंगिकः-कैं, दे. “अंगिया? । 


.. भार कर चछना, मुठ, साटोप॑ चल 


._ (स्वा.प. से. )। 
.. सीने से छगाना, मु, आलिंग ( भ्वा. प. से.) 
.. वपगुद (स्वा.उ.से.)। 


मुक्ता,मातृ( ल्री. )असू€ल्री)-स्फोट3मौक्तिक- 
प्रसवा, तोतिकः । रे 
“-खुत, सं. पुं. (सं. शुक्तिसतः ) मौक्तिकं, 
मुक्ता, शुक्ति,-जं-बीजम ! 
सीपी, सं. ख्ली., दे. 'सीप? ४ 
सीम॑त, सं. पुं. ( सं. ) केशेषु वत्मैनू (न.), 
दे. माँग! | २. अस्थिसंधिः । 
सीमंतिनी, सं. स्री. ( सं. ) नारी, दे. । ः 
सीमन्तोन्नयन, सं पुं. (सं. न. ) गर्भस्थितेः: 
पष्ठेडट्टमे वा मासे करणीयः संस्कारः ( धर्म )। 7 
सरीमांत, सं. पुं. ( सं. ) सीमा, सौमन्‌ (स््री.), 
उपांतः, पर्यतत, प्रांत: २. आमसीमा । कि 
सीमा, सं.'स्री. ( सं. ) सीमन्‌ (स्त्री), अवधि:, 
आधाट:, आन्तः, पयन्तः. मर्यादा २.६, 
'सीमंत (१)। 
सीमेंट, सं. पुं. ( अं. ) वञ्जनचूणम्‌ । हि 
सीर, स पुं, ( सं. ) हल, हार: २. सूयेः हु 
३. अकंवृक्षः। सं. स्री., क्षेत्रततेः आत्मक्ृष्ट- 
मूमिः ( स्री. )। ् 
“-ध्वज, सं. पुं. ( सं. ) जनकः २. बलरामः:। 
“-में, मु., संभूय, एकत्र मिलित्वा । 


सीरम, सं. पुं. ( अं. ) रक्तरसः । 


सीरा , सं. पुं. (का. शीरः) मधु-शकैरा,-काथः, 
दे. “वाशनी” २. र्प्सिका । हे 


उष्णत्वशुन्य २. शांत, मौनिन्‌ 
सील, सं. जी. ( सं. शीतल >>) क्लेद:, स्तेमः, “ 
आद्रेता। ४... 
सीला , वि. (सं. शौतल ) आद्रे, छिन्न। .|**- 
सीछा ,सं. पं. ( सं. शिलः-लं ) मुनीनां जीव हा 
नोपायमेदः, मंजर्यात्मकानेकधान्योचरयनस्‌ |... 
सीवन, सं. पुं. ( सं. न. ) सेवन, स्यूतिः (स्री.), 
सूचीकमेन्‌ ( न. ) २. सीवनं, ( स्यूति-) संधिः 
३. लिंगमण्यधःश्सूत्रम्‌ । ः 
सीस, सं. पुं. ( सं. शीर्ष ) दे. 'सिर? 


_--फूछ, सं. पु. (हिं.) *शीषफुड, शिरोभूषणमेंद:। ._ 
सीसा, सं. पुं. ( सं. सीसं ) सीसक, सिन्दूर- 


कारण, त्रपु (पुं, न. ) मदाबलू, बहुमरूं, . 
सुवर्णारि, जडम्‌। 


क्‍ सी-सी 





सीसे का दे, सं. पुं., सीसकशुलुम्‌ । 

सीन्‍्सी, सं. स्री. ( अनु. ) सीत&-कारः-कइृति 
( ख्री. )-कतं, हषेपीडाशीतादिजनितध्वनिः । 

सीह, सं. पुं, दे. 'सींह? 

 खुघनी, सं. श्री. (हिं. सूँघना ) नस्यं, दे 
“सवार? । 

सुधाना, क्रि. श्रे, बनाओ 'सूँधना? के प्रें. रूप । 
सुंदर, वि. ( सं. ) रुचिर, सुषम, चारु, शोभन, 
कान्त, रुच्य, मंजु, मंजुल, मनोहर, मनोक्ष, 
मनोरम, ( मनो-)हारि, रमणीय, रामणीयक, 
बंधु(धू)र, पेश(स)छ, वाम,  ( अभिनराम, 
नन्दित, सुमन, वल्यणु, सुरूप, ।अभिरूप, 
दिव्य २. शुभ, भद्गर, मंगल ३. उत्तम, श्रेष्ठ, 
उत्कृष्ट । ( सु से भी रूप बनाते हैं; जैसे- 
सुमुखम्‌ । ) । 

«कांड, सं. पुं. ( सं. पुं. न. ) लंकावतिसुंदर- 
पबतमधिक्ृत्य रंचितं रामायणस्य पंचम कांडम। 
सुंदरता, सं. ली. ( सं.) सोन्दर्य, रुचिरता, 
' सुषमा, कांतिः  ( ख्री. ), मंजुता, मंजुलत्व॑, 
मनोश्ञता-त्वं, रमणीयता, अमिरूपता, लावण्यं, 
शोभा, रूपं, अभिख्या, श्रीः-लक्ष्मीः ( स्री. ) | 
सुंदरी, सं. स्रीं. (सं. ) रूपलावण्यसंपन्ना नारी, 
रामा, वामा, रोचना, वरांगना, वरवर्णिनी, 

. सिता। वि. ( सं. ) रूपवती, मनोज्ञा, रुचिरा। 

झुंबा, सं. पुं. ( सं. सूचकः ) *लोहवेधनी, 
शतप्ती,-शोधनी । 

सु, उप. ( सं. ) - सोन्दर्योत्कषभद्ग॒त्वादिबोधक 
उपसगः (3, सुपुत्र: इ. )। 
सुकचाना, क्रि. अ., दे. सकुचाना? । 
सुकड़ना, क्रि. अ., दे. 'सिकुड़ना?। 

सुकर, वि. (सं.) सु-सुख-अयल,-साध्य-निष्पाथ- 

... काये, अनायास । 

सुकरता, सं. जी. (सं.) सु-सुख,-साध्यता, 
सौकय्य, सुकरतलम्‌ । | 

'. झुकम, सं. एुं. [ सं.-मंन्‌ (न.) ] सु-सत-उत्तम- 

पुण्य-श्रेष्ठकर्मन्‌ ( न. )-इत्यं-कायंस्‌ । .. 

 झुकर्मी, व्रि. ( सं.-मिन्‌ ) सुकम॑न्‌, सुकृत, 

सत्करिय, सुकमंशील २. धर्मात्मन्‌, पुण्यात्मन्‌ 

.. ३, सदाचारिन्‌, सदूबृत्त । 

.._खुकवि, सं. पुं. (सं. ) कविवर:, सुकाव्यकार: । 


सुकाल, सं. पुं. ( सं. ) सुसमबः २. सुसिक्षम:। 
सुकुमार, वि. ( सं. ) अतिकोमल, मृदु, 
मुदुल, प्र--तनु, परि-, पेलव, इलक्ष्ण, रलित:। 
सं. पु. ( सं. ) सुन्दर-उत्तम,-बालक:ः । 
सुकुमारता, सं. ली. ( सं. ) सोकुमार्य, माद॑व॑, 
पेलबता, मृदुलता; तनुता।. . ' 
सुकुमारी, सं. ली. (सं.) सुन्दर-श्रेष्ट,-कन्या 
२. दुह्ित्‌ ( ल्ली. )| पुत्री। वि. ( सं. ) कोम- 
लांगी, तन्वंगी, तनुगात्री । द 
सुकृत, सं. पुं. ( सं. न. ) पुण्यं,. सत्‌-सु-पुण्य,- 
कार्य-कृत्यं-कमेनू ( न. ): वि. ( सं. ) सौभा- 
ग्यवत्‌ , भाग्यशालिनू २. धामिक, पुण्यांत्मन्‌ 
३. सुविहित | 
सुकृति, सं. ज्री. ( सं. ) पुण्य, सत्कृत्यम्‌ । 
सुकृती, वि. ( सं.-तिनू ) धामिक, पुण्यवत्‌, 
सत्कमेन्‌ २. सौभाग्यशालिनू ३. प्राश, बुद्धिमत्‌ । 
सुकेशी, सं. स्री. (सं. ) झुन्दरकेशवती नोरी, 
सुकेशिनी । ' 
सुख, सं. पुं. (सं. न. ) मुद्‌ ( सत्री:) सुदा, 
मुदितं-ता, प्रीति: ( सी. ), हृष:, आ-प्र-/मोदः, 
संमदः, शमन्‌ ( न. ), शा(सा)तं, आ+-नंद:, 
आननंदशुत प्र<मद:, भोगः, रभसः, निदृ॑तति 
( स्ञ्री ऐ सौख्य॑, जोष' || 


““'देना, क्रि. स., सुखयति (ना. धा.), सुखा क, 
सुख दा, निईृतं-सुखिनं क । 
““पाना,क्रि.अ.. सुखमनुभू, छुखायते (ना. था.) 
निवृत-सुखित (वि. ) स्था (भ्वा. प. अ. ) 
सौख्यं लभ ( न्‍वा. भा. भ. ) | - 
“कर, वि. ( सं. ) सुख,-कार-कारिनू्‌-कारक- 
आवदइ-दः-दायकः, सुखंकरः । 
“चेन, सं. पुं. ( सं--+;6िं. ) दे. 'ठुखाौ। 
“-दायी, वि. ( सं.-यिन्‌ ) सुख,-द-प्रद-दायक- 





. दातृ-आवह, दे. सुखकर? 


ननधाम, सं. पुं. [ सं.मन्‌ (न. ) ] - स्व 
स्वलोकः । 

“-“पूर्वक, क्रि. वि. (सं.-कं ) सुखेन, सोकर्येण, 
सुखं, लीलया, अनायासम्‌ । 

ननथाध्य, वि. ( सं.) सुकर, अयत्नसाध्यं । 
ननपार्, सं. पुं. ( सं.+हिं. पालकी ) *सुख- 
शिबिका । 


“खुखांत 

“-की नींद सोना, सु., सु जीव ( भ्वा- प 
से. )चवबस (भ्वा. प. अ.)। . . : 
“लूटंना, मुं., सुखायते ( ना. धा. ), यर्थेध्सुख 
भुज (रु आ.अ.)। । ु 

-सुखांत, सं. पुं. ( सं. न. ) खुखप्रधान नाटक 
रूपक वा २. प्रहसन ( सा. )। . 

. सुखाना, क्रि. स., वनाओ 'सूखना? के प्रे. रूप । 

-झुखार्थी, वि. ( सं.-थिन्‌ ) सुखेषिन्‌ , सुखे* छुक, 
सुखकामिन्‌ । 

सुखी, वि. ( सं.-खिन्‌ ) सुखित, निवृत, निश्चित, 
स्वस्थ, सुस्थ, निरद्वेग, शांत, आनंदित, मुदित, 

>बीतचित, प्रसन्न, सानंद, संतुष्ट |. 

. सुखेच्छा, सं. स्री. ( सं.) सुख,-अमिलकाषः- 

कामना-वांछा । 

सुख्यात, वि. ( सं, ) प्रख्यात, प्रसिद्ध, विश्ुत । 

सुख्याति, सं. खली. (सं. ) सुकीतिः-विश्वुतति 
( त्री. ) यशस्‌ ( न. ) | 

सुगंध, सं. ल्री. ( सं. पुं. ) सु वास: सुरभिः, 
सु-गंध३, सोरभं-भ्यं, आमोदः, परिमलः । 





' सुगंधि, सं. ली. (सं.>> ) दे. 'सुगंध” सं. त्री.। . 


> वि.(सं. ) दे. 'सुगंधित!। 
, सुगगेधित, वि. (सं. ) सुरभि, सुगंधि, सुवास, 
आमोद-परिमलर,-वत्‌-युक्त, सुवासित, सद्गंध, 


- . दृष्टगंप, प्राणतर्पण, सुगंघाद्य । 


सुगम, वि. ( सं.) उपगम्य, उपसपंणीय, सुगम्य, 

. .छख,गम्य-उपसर्य २. सुबोध, सुखशेय. ३. सुकर 

सुसाध्य, सरल ४. सुलभ, सुप्राप्य, सुप्रप । 

. सुगमता, सं. ली. ( सं. ) सौकय, सुसाध्यता । 

: खुगस्य, वि. ( सं. ) दे. 'सुगम? (१)। 

सुग्गा, सं. पुं. ( सं. शुकः ) दे, 'तोता? [ सुग्गी 
(स्री.)>शुकी |। .... 

_ सुझीच, सं. पुं. ( सं. ) सुंकठ:, वानरेसद्र:, श्री 
रामसंखं: | वि., सुकंठ, शोभनओऔव । 

,सुघट, वि. ( सं. ) सुकर, सुखसाध्य २. सुदर, 
मनोहर ३. सुधटित, सरचित, सुरेख।.. 

: _चुधटित, वि. (सं. ) सरचित, सनि्मित। के 


_ झुघड़, वि. ( सं. सुधट .) सुंदर, सरेख, सुंघटित 


२. निषुण, दक्ष, प्रवीण। 


. _सुघड़(डा)ह, सं. स्री. ( हिं. सधड़ ) संदरता, 
सुरूपता २. चातुर्य, कौशलम । कक, 


सुता 
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सुघडढ़ता, सं. स््री.ै, दे. 'सुघड़र३? 

सुचित, वि. ( सं. सुचित्त ) सावकाश, निव्या! 
पार २. निश्चित ३ सावधान । जि, 
सुचेत, वि. ( सं. सुचेतस्‌ ) अवहित, सावधान, 
प्रमादशुत्य॥। ठ 
सुजन , सं. पुं. ( सं.) आयः, सत्पुरुष:, 
भद्गरजन:, सज्जन: दे. । क्‍ 
सुजन, सं. पुं. ( स. स्वजनाः ) आत्मीय-पारि- 
वारिक,-जना:, संबंधिंन:, बांधवाः ( सब बहु.) | 
सुजनता, सं. ख्री. (सं. ) सौजन्यं, भद्ग॒ता, 
सज्जनता दे. । द 
सुजाति, सं. ली. सं.) सत्कुरूं, सदवंश:, 
वरान्वयः । वि. ( सं. ) अभिजात, कुंलीन दे.। 


सुजान, वि. (सं. सुजान ) प्राज्ष, बुद्धिमत्‌, 


पंडित, विज्ञ २. प्रवीण, निपुण | सं. पुं , पतिः . 
२. प्रणयिन्‌ , रमणः १. परमात्मन्‌ । . 
सुजाना, क्रि. स., बनाओ 'सूजना? के प्रे. रूप । 
सुझाना, क्रि. स., बनाओ 'सूझना!? के प्रे. रूप। 
सुठि, वि. [ सं. सुष्ठु ( अव्य ) ] सुंदर, वर, 
उत्कृष्ट २. अतिशय, बहु. । क्रि. वि., सामग्रयेण : 
संपृर्णतया, सम्यक्‌ । 
सुड़पना, क्रि. स. ( अनु. सुड़-सुड़ ) ससुड़ 
सुड़्शब्दं पा ( भ्वा. प. अ. )-आचम्‌ (सवा. 
प.से.)। हे 
सुबकना, क्रि. स. (अनु. सुड़सुड़ ) सशब्दं 
सत्वरं च निग ( तु. प. से. ) २. सशब्द अंस 
(अ. प. से. ) । 
सुढोल, वि. ( सं. सु+हिं. डोल ) सुरूप, सुरेख, 
सदाकार, सदाक्ृति, सुन्दर, सुघटित।... 
सुढ्ग, स. पु. (सं. स+ हि. ढंग ) सरीतिः- 
सुरूर्ढिः (स््री.) | वि., सुरूप, सुंदर ३. सदवृत्त। 


'झुत, सं. पुं. ( सं. ) आत्मज:, सूनुः, पुत्र: दें. । 


सुतन्ु, वि. ( सं. ) सुगान्र, सुन्दरशरीर। सं... 


: स्त्री. (सं. ) कोमरलांगी, झशांगी, सुन्दरी। 


सुतराम, अव्य, ( सं. ) अतः २: अपितु 
३. अग॒त्या ४. अत्यंतं ५, अवेश्यम्‌ । . -. 
सुतरी से. स्रीं, दे सुतली” 


“पति, सं. पुं. ( सं.) जामातृ .( पुं. ) 
दामाद!)  . ..:., . . ... ३0... 


[ छ५३ ]: 


सुतारी, सं. ली. ( सं. सूत्रकारः> ) आरा, 


चमे,-प्रभेदिका-प्रमेदिनी-वेघती, *चम, सूची- 
सीवनी । 

सुत्थन, सं. जी. ( देश. ) सुस्थूणा, धसृत्थानं, 
जंघावखभेद:। क्‍ 


डु  . १ हे. लत 


सुथरा, वि. ( सं. स्वच्छ वा सुस्थ >. ) स्वच्छ, 
निर्मेल, विमरकू । 

“-पन, सं. पुं., स्वच्छता, नेमेल्यम्‌ |... 

सुदर्शन, वि. ( सं. ) शोभन, सुरूप, सुन्दर, 
प्रियदशन [ सुदशेना-नी ( खली. ) ]। सं. एुं. 
( सं. ) सुदशनचक्रम्‌ । 

न्वक्रू, सं. पुं. ( सं. न. ) विष्णुचक्र, सुनाभं, 
श्रीकृष्णस्यास्रविशेषः । 

--चूण, सं. पुं. ( स. नः ) ज्वरोषधमेदः । 
सुदामा, सं. पुं. ( सं.-मन्‌ ) श्रीकृष्णसखः । वि 
( सं. ) सुदातृ । 


सुद्न, से. पूं. (सं. न. ) शुभ,“दिनं-दिवस$- 


पुण्याइम्‌ । । 
सुदी, सं. ल्री. ( सं. सुदि अव्य. ) शुकू-सित, 
पक्षः-अद्धेमासः । 
: खुदूर, वि. (सं. ) अति-सु-बहु,-दूर-दूरवर्तिनू- 


दूरस्थ, अतिविग्रकृष्ट, दवीयस्‌ , दविष्ठ । क्रि. 


वि. ( सं. न. ) भतिदूरं-रे । 
ु सुदृढ़, वि ( सं.) सुस्थिर, सुनिश्चल, सुधीर 


२. अति,गाढ-घन-नकीकस, दुभय ३. अतिब-. 


लिनू , सुशक्तिमत्‌ । 


सुदेह, वि. ( सं. ) सुतनु, सुकाय, सुन्दर | सं. 


पुं. ( सं. ) सुन्दरशरीरम्‌ । 


सुध, सं. ख्री. [ सं. शुद्ध बुद्धि: )> ] स्मरणं, 


स्मृतिः ( ख्रो. ) २. संज्ञा, चेतन्यं, उपलब्धि: 
( स्री. ), प्रति-बोध:, चेतना ३. अवधानं, 
वृत्तशानम्‌ । क्‍ डक 
“चआुच, सं. ख्री., चेतना, चतन्यं, संज्ञा । . 
““दिलाना, मु., रूट ( प्रे. )। 


“-न रहना या बिसरना, मु विस्मृ (कम.)। 


“-बिसराना या बिसारना, मु. विस्म ( भ्वा 
प अ, )। 

““रखना, मु., सावजान-जागरूक (वि. ) स्था 
( भ्वा. प. अ. )। 


| सुधवाना, क्रि 





“लेना, मु., दत्तान्त ज्ञा (क्र. उ. अ..)..: 
बे--, वि.; निःसंज्ञ, मूच्छित २. प्रमादिन्‌। 
सुधना, क्रि. अ. (हि. सोधना ) शुध्‌ ( दि. प... 
अ. ) निर्मंलीभ। क्‍ 
सुध-बुध, सं. ली. .(सं. शुद्धचुद्धिः> ) दे. 
सुध? (२) । क्‍ 
“जाती रहना या मारी ज्ञाना, सु.,  गतचे 
तन-नष्टसंश्ञ-निःसंज्ञ-मूच्छित ( वि. ) भू । 


| ++ठिकाने न रहना, मु., विक्षिप्त ( वि. ) जन्‌ 


(दि. आ. से- ) । 

सुधरना, क्रि. अ. (६िं. सुधना ) दोष-ब्रुढि,- 
रहित-हीन ( वि. ) भ , परि-वि-सं-, शुध (दि... 
प. अ. ), शुद्धनिर्दोष ( वि. ) जन्‌ ( दि, आ- 
से. ), प्रतिसमाधा ( कमे. ) । 

हि. सोधना ) शुध॒(प्रे.), 
पू ( प्रे. ), दोष-मल,-हीन॑ ऋ ( प्रें.)। 

सुधा, सं. स्रो. (सं.) पीयूष॑, अँमृतं दे. २. मक- 
रंदः, पुष्परसः ३.. मधु. (न.') ४. जल 
५. दुःघ॑ ६. विष॑ ७. चूण:, दे. “चूना? । 


| ““कंठ, सं. पूं. ( सं. ) पिकः, कोकिलः । 
| “कर, सं. पुं. (सं, ) सुधा,-घटः-दोषितिः- 


( पुं. )घरः-आधारः-मयूखः-रर्मि:-योनिः (पुं.) 
सूतिः ( पुं. )-निषिः, चंद्र: |. द 
“कार, सं. पृ. ( सं. ) उधाजीविनू, पलूगंडः, - 
लेपकः । 
“-धोत, वि. (सं. ) सुधान्चू्ण,-सित-क्षालित- : 
धवलित । 
“-भोजी, सं. पुं. (सं.-जिन्‌ ) सुधामुज्‌ , देव:। 
“-निद्षि, सं. पुं. ( सं. ) दे. 'सुधाकर? 
“-स्पर्धी, वि. ( सं.-विंनू ) अम्ृत-पीयूष,-उपम- 
सदुश, सुमधुर । 
सुधाना, क्रि. प्रें,, दे. 'सुधवाना? । 
सुधार, सं. पुं. (हैं. छधारता ) दोष,-हरणं- 
अपनयन, सं,-शोधनं, संस्करणं, प्रति-समा- : 
घानम्‌। 
“करना, क्रि. स., संदशुध ( प्रे. ), निर्दोष॑ं- 
शीषरहितं विधा (ज्ु, उ. अ.) कृ-प्रति- समाघा, 
संस्कृू । 
सुधारक, सं. पु. .( हि. सुधार. ). संशोधक, ... 
दोष हारिन्‌ , संस्कारक । 


खुधारना. 








ि सु्रतिष्ठा, 
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सुधारना, क्रि. स. ( हिं. सधरना ) दे. 'उधार | सुनीति, सं. त्री. ( सं. ) सुनयः, दे. २. भ्रव- 
करना? जननी, उत्तानपादपत्नी । 


 झुधी, सं. पुं. ( सं.) पंडितः, विद्दसू ( पुं. ) 

. २. चतुर, सुबुद्धि। 

सुनना, क्रि. स. (सं. श्रवर्ण ) श्रु ( भ्वा. प. 
अ. शरणोति ), आ-समा-कर्ण ( चु. ) निशम्‌ 
( द्वि. प. से. या. प्रे. निशामयति » अ्रवर्ण 

. _गोचरीह २. भवधा (जु. उ., अ. ) ३. भत्से 
नावचनानि श्रु। सं. पुं., श्रवणं, आ समा, 
कणनं, निश(शा)मर्न, श्रुति: ( ली. ) | 

सुनने योग्य, वि., श्रोतग्य, आव्य, आ-समा, 
कणनीय, निशमंनीय।.* 

. “-वाला, श्रावकेः, आ-समा, कर्णयित-शोत्‌ (पुं.)। 


सुना हुआ, वि., श्रुत, आ-समा,-केणित, श्रवण- |. 


गोचरीकृत । 

. सुन लेना, मु., छलेन यद्ृच्छया अल्क्षितं वा श्रु। 
सुनी अनसुनी कर देना, मु., शुत्वापि ने अवधा 
. (जु. उ. अं. )पेक्ष ( भवा. आ. से. )। 
सुनय, सं.पुं. (सं.)स-उत्तम-श्रेष्ठ-, नीतिः (ख्री.)। 


सुनयन, सं. पुं. (सं.) झंगः। वि. (सं. ) 


सुलोचन । 
सुनयना, सं. ख्री. ( सं.) नारी । वि. (सं. ) 
सुलोचना-नी ।.. 


सुनवाई, सं. ल्री. ( हि. सुनना ) श्रवण, निश- 


(शा)मन २. व्यवहरदशनं, कार्य,अवेक्षणं- 
. विचारणम्‌। 

झुंनसान, वि. (सं. शुन्यस्थानं>) निजन 
... विजन, विविक्त, एकान्त २. उच्छित्न, उद्ध्वस्त, 
जजेर । सं. पुं.,, नीरवता, निःस्तब्धता। 


सुनहरा-री, वि., दे. 'सुनदला? । 


सुनहंछा, वि. (हिं. सोना ) दम, 'सौवणे, 


सुवर्ण-कांचन-देम-हिरिण्प्न,-वर्ण-आभ  । 


सुनाई, सं. स्री, ( हिं. सुनना ) दे. 'सुनवाईः 


. (१, २. )। १. न्याय: । 

सुनाना, क्रि. प्रे,, व. सुनना! के प्रे. रूप । 
सुनार, सं. पुं. (हिं. सोना ) सुवर्ण-देम,-कारः 
०», कैलाद३ नाडिंधम, सौष्टिकः, हैमल: |... 


. झुनारी, सं. री. (हिं. सुनार ) सुवर्णकार,- 


| : व्यवसाय«वृत्तिः ( ख्री.) २. सुवर्णकारपत्षी । 





चार, निधनवश्तम्‌त . 





» सं. स्री. (हि. सनाना ) सृत्युसमा- 


सुनी-सुनाईं, सं. ली. (हिं. सनना-सुनाना) 
किंवदन्ती, जनप्रवाद:ः । रा 
सुनज्न, वि. (सं. शून्य >) चेथश-क्रिया-चेतना- 
स्पंदन,-शुन्य-हीन, जडीभूत, निस्स्तब्ध, निश्रेष्ट, 
निर्जीव, निश्चल । सं. पुं. (सं. शुन्‍्यं) बिंदु, खम्‌ ।. 
सुन्नत, सं. जी. ( अ. ) दे. खतना! १ 
सुन्ना, सं. पुं. ( सं. शून्यं ) बिंदु, खम्‌। 


| सुन्नी, सं. पुं. ( अ. ) यवनसंप्रदायविशेषः | 


सुपक्क, वि. ( सं. ) उपरिणत २. सुसिद्ध, सुखत, 
सुश्राण । क्‍ 
सुपथ, सं. पु. ( सं.) सत्पथः, सनन्‍्मागे, 
सुपन्था: (पुं. एक.) २. सदाचारः:, सदवृत्तमं। 
सुपथ्य, सं. पुं. (सं. न.) पथ्य॑, स्वास्थ्यप्रदाह्मर:। . 
सुपना, सं. पुं., दे. 'स्वप्नः । द 
सुपरिंटडंट, सं. पुं. ( अं. ) पयवेक्षकः, अध्यक्ष: ।... 
सुपणं, सं. पुं. (सं. ) गरुडः २. कुक्कूट 
38, किरण: ४. खगः । के 
सपान्न, सं. पुं. (सं. न.) योग्यजनः, अधिकारि- . 
व्यक्ति: ( स्री. ) | क्‍ हे 
सुपारी, सं. ली. ( सं. स॒प्रिय >) क्रमुकं, पूग॑, 
क्रमुक-पूंग+-फलं, ताबुलम्‌ । 
“पाक, सं. पुं. (हिं.+सं. ) पोष्टिकोषधमेद: । .. 
सुपास, सं. पुं. ( देश. ) सौख्यं, सुख दे. । - 
सुपुत्न, सं. पुं. ( सं. ) सत-उत्तम-अ्रष्ठ,-पुत्रः।. 
सुपुन्नी, सं. ज्ली. (सं. ) सत-उत्तम-अष्ठ,-पुत्री । 
सुपुद, सं. ख्री., ( फ्रा. ) निश्षेपः, न्‍्यासः । 
“करना, क्रि. स., निश्षिप (तु.प. अ.) 
न्यस्‌ ( दि. प. से. ) । 
सुपूत, सं. पु. ( सं. सुपुत्र;, दे. )। 
सुपूती, सं. ख्री. (हि. सुपूत ) सपुश्नत्वं २. स॒पु- 
त्रवती॥। रे 
सुप्त, वि. (सं, ) निद्वित, निद्राण, शयित 
२. जडीभूत, निश्वेष्ठट, निस्तब्ध ३. मुद्रित, 
मुकुलित ४. कर्णविमुंख ५. अछस। ....... 
सुप्ति, सं. ली. (सं. ) निद्रा, स्वप्नः, स्वांपर, 
शयनं, संवेशः २. सुप्तांगता, अंगजडता, स्तैंभः 
३.तंद्रा, निद्राइता-ल्म्‌ू॥। द 
सुप्रतिष्ठा, सं. ल्री. ( सं.) सुख्यातिः-सुविश्वुति 


सुप्रतिष्टित 


सुप्रतिष्ठित, वि. (सं.) उकीतिमत्‌, सुविख्यात । 
. सुग्रसिद्ध, वि. ( सं. ) स॒विश्वुत, प्रत्यात |... 
खुफल, सं. पुं. (सं. न.) सत्परिणामः २. सुन्दर- 





फल | वि. सफर, कृतार्थ २. सुन्दरफलयुक्त । 
. | सुभीता, सं. पुं. (देश. ) सोकय्ये, सुगमता 


सुबह, सं. ख्री. ( अ. ) प्रात: दे. ।. 
खुबास, सं. ली., दे. 'सवास” 


_खुबाहु, सं. पुं. (सं. ) राक्षसविशेषः | वि 


( सं. ) इढ़-सन्दर,- बाइु-मुज । 


खुबुक, वि. (क्रो. ) रूघु, -अल्प-लघु,भार 


नर सुन दर ॥ 


सुब॒ुद्धि, सं. सखी. (सं.) सुमततिः (ल्री.),. 


सुधिषणा, सुधीः.( स्री. )। वि. ( सं. ) बुद्धि- 
धी,-मत्‌ , पंडित, प्राज्ञ, बुध । _ 
सुबूत, सं. पुं. ( अ. ) प्रमाणं, साधनं,, उपपत्ति 
(स्त्री.)। 


““तहरीरी, सं. पुं.( अ. ) लेखप्रमाणं, साधन- - 


पत्रम्‌ू। 5. बंप 2 
सुभ, वि., दे. शुभ! ।. . .. ... 


सुभग, वि. (सं. ) सुन्दर, द मनोरम २. सोभा- 


. श्यवत्‌ , धन्य ३.प्रिय, प्रियतम ४. सुख-आनंद, 
प्रद ५. घनाछ्य, ऐश्वयेशालिनू । .. 
सुभगा, वि. (सं.) सन्दरी, रूपवती २. जीवित- 


पतिका, सधवो.।. सं. ख्री. ( सं. ) पतिप्रिया,- 


मतृंवलछभा । 
सुभंद्ट, सं. पुं: ( सं. ) सुस्तेनिकः, सुंयोध: । 


सुभद्द, सं. पुं. ( सं. ) उविद्वसू (पुं.), पंडित॒वरः। . 
झुभद्ं, वि. ( सं. ) भाग्यवत्‌ २. श्रेष्ठ । सं. युं.. 


( सं. न. ) सौभाग्य २. कस्याणम्‌ । 
सुभद्वा, सं. स्री. ( सं.) ओरीकृष्णमगिनी, 
अजुनस्य भायां, अभिमन्युजननी । . . 


' सुभाग, वि. ( सं. ) सो-भाग्यवत्‌ , सुभाग्य ॥। 


सें. पुं. ( सं. ) सोभाग्यं, सुदेवम्‌ । 


सुभागी, वि. ( सं. सुभाग > ) पन्य, महाभाग, 


 सौ-भाग्यवत्‌ , सुभाग्य । 


सुभाग्य, वि. (सं) दे. 'सुमागी?। सं: पु 


(सं. न.) सोमाग्यं, दे.। 
सुसान, अन्य. (अ. सुबंहान ) साथु-साधु, 
बाढम्‌। 

““अज्जा; पन्‍यो5सि परमेश्वर | (आश्वर्यादिवोधक॑ 
वाक्यम्‌ ) । | 
सुभाव, सं. पुं. ( सं. स्वभाव*, दे. ) 


[ ५९५ ]. 





सुमाषित, वि. ( सं. ) सम्ययुक्त | सं. पुं. ( सं... 


न. ) सूक्तिः ( री. )) वरवचनम्‌। हट 
सुभिक्त, सं. पुं. (सं. न. ) सुकालः, अन्न-मिक्षा,-. 
बहुलकालः । 


२. सदवसरः, सुयोगंः ३. खुखं, सौख्यम । 
भूषित, वि. (सं.) सम्यक्‌ अल्ंकृत, सुमंडित । _ 


| झुमंगल, वि. ( सं. ) समांगलिक, सुभद्ग, शिव, 


तम-तर । 
सम, सं. पुं. ( फा. ) शफ्, विंखः, खुरः दे. । 

समति, सं. ज्ली. तथा वि. ( सं. ) दे. “सुबद्धि?. 
सं. स्री. तथा वि.) | 


. समन, सं. पुं. ( सं. समनस न.; ली. बहु.) 


पुष्पं, कुसुम २. स॒चित्त, सुहृदयम्‌। (से. युं- ) 
देवः २. पूंडितः रे. गोघूमः। वि. (सं.) सहृदय, 
सुचित्त, दयाढ । 


| “चाप, सं. पुं. ( सं. सुमनश्चापः ) कामदेवः । 


समनस, सं. पुूं,, तथा वि. दे. “सुमन?” सं. पुं., . 
तथा वि. । . £ २ 
सुमरन, सं. पुं., दे. स्मरण? । 


: | झुमरनी, सं. ञ्री. ( हिं- समरना ) ( सप्तर्विद्व- 


तिगुटिकावती ) जपमालिका । क्‍ 
सुमाटरा, सं. पुं. ( सं. सुमात्रा ) मलयद्वीप- 
पुंजान्तवतिमहाद्वी पचिशेष:, सुवर्ण,-भूमिः (स्त्री.) 
द्वीपम । क्‍ 
सुमाग, सं. पुं. ( सं.) दे. 'सुपथा!। 
सुमित्रा, सं. ली. ( सं. ) दशरथप्रल्ली २. मार्क- 
ण्डेयजननी । क्‍ 
“-मनंदुन, सं. पुं. ( सं. ) रूक्ष्मणः २ शबुप्तः । 
भुख, सं. पुं. (सं.न.) सवदर्ं, शौभनाननस्‌-॥ 
वि. (सं. ) सवदन, शुन्दरानन २. सुन्दर 
३. प्रसन्न ४. ऊपाड। 

सुसुखीब्धा, सं. ्री. (सं. ) सुवदना-नी, सुन्द- 
रानना-नी २. सुन्दरी ३. दपेंण: । 
सुमेर-रु, सं. पुं. ( सं. स॒मेरुः ) मेरुः, हेमाद्रिः, 


. _ रत्नसानु: सुराल्य: २. उत्तरभवः ३. जपसा[- 


लाया बृहृदगुटिका ! 
सुयश, सं. पुं. [ सं-शस्‌ (न.) ] सुकीतिः- 
सुख्यातिः-सुविश्रुतिः-सुप्रसिद्धिः ( ज्ली. )। 


| सुयोग, सं. पुं. (सं. ) योज्य-उचित,-कालः, 


सुन्सद ,अवसर: । 


हि 


शसुयोग्य, वि. (सं. ) ससमर्थ, सशक्त, सकुंशंल,- 


सुनिष्णात, सुनिपुंण । ः 
सुयोधन, सं. पुं. (सं. ) दुर्योषन:। 


राग: । वि., सुन्दर, सदाक्षति, सुरूप | 
गंः गा, अंतर-गूढ़-भोम,-मार्गं 
निः ( जी. ) आकरः ४. पोतस्फोटिनी सुरंगा 


/ ( यंत्रभेद: ) । 
“उड़ाना, क्रि. स., सुरुज्ष सशब्द स्फुट (प्रे.)। 


““लगाना, क्रि. स., संधिलां कु अथवा खंनू 


( भ्वा. प. से. ) 

“-बिछाना, सु. समुद्रे पथि वा सुरुंगाः न्यसे 
(दि. प. से. )निक्षिप ( तु. प. अ. ) | 

सुरंगिया, सं. पुं. (सं. सौरंगिकः ) सरुज्ञ- 

. (गा)कार: । 

सुर, सं. पुं. ( सं.) अमर, देवः, देवता दे 
२. सूयेः ३. पंडितः ।.. 

“गज, सं. पुं. ( सं. ) देवद्विपः २. ऐराबतः। 
““गाय, सं. ओ. ( सं.-गोः ) कामघेनुः (ज्री.) । 
“गायक, सं. पुं. (सं. )गंधबं:॥ू 
““गिरि, सं. पुं. ( सं. ) समेरुढ, सुरपबतः । - 
““गुरु, सं. पु. ( सं. ) चहस्पतिः । 


“-चाप, सं. पुं. ( सं. ) सुर-इन्द्र,धनुस (न.)। 


“जन , सं. ६. ( सं. ) देवंगणः। 


» वि. ( सं. सुजन ) सज्जन २. चतुर । 
“-तरु, सं. पुं. ( सं. ) कव्पवृक्षः, सुर,-हुमः- 


पादपः। 
““दोरु, सं. पुं. ( सं. न. ) देवदारु (न..)। 
“>द्विष्‌, सं. पुं. (सं.) असुर:, राक्षसः -२.राहु। 


“-धाम, सं- प्‌. [ सं.मन्‌ (न.) ] स्वर्गं;; नाक?, | 


देबलोक।.... . 2 
“-अनी, सं. स्रीं. ( सं. ) गंगा, देवंनदी | 
'>चूप, सं. पुं. (सं: ) राल३। -. हम 
““बेजुं, से. ख्री: ( सं. ) कामधेनु:। 
““पवज, सं. पुं. (सं. ) इन्द्रध्वंजं:, सुरंकेतुः । 


“>नाथ, सं. पुं. (सं.) सुरं,-नायकः-पतिई-पालेके:: 
“>छंगाना, क्रि. स., ( नेत्रयोः) सौवीरं निविश्‌ 


. इन्द्रं:-इेश 


“सारी, सं. ख्री. ( सं. ) सुर-देव,-वर्धूः (स्री.)- 


बाला-अगना । 
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“पथ, सं. पुं. ( सं. न. ) आकाश नशम। पर व 
“पुर, सं. पु. ( सं. न. ) देवपरी, अमराबती 


“-मंदिरि, सं. पुं. (सं. न.) देवालयः, मंदिरम । 
सुरंग, वि. ( सं. ) शोभन-सुन्दर वर,-वर्ण:रंग:- द 
| “-रिषु, सं. पुं. ( सं. ) दानवः, राक्षतः । .. 
सुरंग, सं. स्री. [ सं. सुरं(रु)गः-गा ) सुरो(ु)- 
२. सन्धिः, 
संधिला, सुर(रु)ग:-गा, खानिक॑ ३. ख(खा)नी- 


“मणि, सं. स्री. ( सं: पुं. ) चिन्तामणिः 


“-लोक;, सं. पुं. (सं. ) स्व), देवलोकः। 
“-चज्ञी, सं. स्री. ( सं. ) तुलसी, वृन्दा । , 
“-वाणी, सं. स्तरों. (सं.) देववाणी, संस्क्ृतभाषा । 
“श्रेष्ठ, सं. पुं. (सं.) इन्द्रः २. शिव: ३. विष्णु 
४. गणेशः ५. धर्मः । 


| सुर, स. पुं. ( सं. स्वर: ) ध्वनि, नादः स्वनस, 


दे. सुर? । 
“-मिकाना, क्रि. स., तुल्यस्व॒र क्ू । 
बे-, वि., विस्व॒र । 
बेसुरा, क्रि. वि., विस्व॒रं, अपस्वरम्‌ । 
“-में सुर मिलाना, सु. चाद्क्तिमिः तुष ( प्रे.) 
या उपच्छंदू ( चु.)। जे 
सुरत , सं. ली. [ सं. स्मृतिः (ल्ली.) ] स्मरण 
दे. 'सुध! ( १-३ )। 5 
“नसभालना, सु., सावधान-अवदित (वि.) भू । 
सुरत , सं. पुं. (सं. न.) काम-.केली-क्रीडा, . . 
संभोग: मथुनं, रतिक्रिया, निधुवनम्‌ । 
सुरति, सं. ञ्री., दे. 'छुरत? (१,२) । 
सुरभि, सं. सी. ( सं. पुं. न. ) सुगंधप, सोरमं; 
सु वासः । (सं. स््री. ) गोः (स्री.) २. काम- 
घेनुः ( जी. )) सरभी ३. प्रथिवी ४. सुपर 4. 
सुरमभित, वि. ( सं. ) सरमि, सुगंधित दे. । 
सुरभो, सं. ली. (सं.) सुगंध, दें. २. कामपेनु:- 
(स्री.)। ' 


|| सुरमई, वि. ( फ्रा.) यामुनरंग, सोवीरेवर्ण 


आ-इंषत,-क्ृष्ण-नील। ४: क्‍ 
सुरमा, सं. पुं. (फ्रा.मः ) यामुनं, सौवीरें; 


... स्लौतोंजजनं, कपोतांजनं, कृष्ण- अंजनम्‌ |... 
 “दानीं,' सं. स्री., यामुन-सोवीर-अंजेने।: 


आधानी । 


( ग्रे. ) या ऋ ( प्रे. अपयति )। 


| सुरस्य, वि. ( सं. ) सुन्दर, दे - 
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सुरस; वि. ( सं.) मधुर, स्वादु २. सरस, रस 
युक्त ३. सुन्दर ।: द 


सुरसुराना, क्रि. अ.- ( अनु. सुर+सुर> 
दं निभृतं च गम 


सप्‌ (स्वरा. प्र. अ. ), 
२. कंडूतिं अनुभू ३. सुरसुरायते (ना धा. )। 


सुंरसुरी, सं. खली. (सं. ) सरछर-सपेण,-ध्वनि: 


२. कंडू:-कंडू ति:-खजूः ( स्ली. ) ३. कौट्मेदः । 
सुरक्षित, वि.. ( सं. ) सूत, स्ववित, सुत्रात, 
मुन्नाण, सुपाल्ति। .. _ 

सुरा, सं. क्री. (सं. ) मदिरा, वारुणी, हाला, 
कादंबरी, मंच दे. । 

सुराख, सं. एुं., दे. 'सूराख़? 


सुराग, सं. पुं. (तु. ) अन्वेषणं, अनुसंधान 


'चिहं, लक्षणं, सूत्र, संघानम्‌ । 


“लगाना, क्रि.स, चिह्ेः मृग (चु.) या 


अन्विष (दि. प. से. )। », . : 
“लेना, क्रि. स.ढ, निभ्ृतं निरीक्ष (भ्वा.आ-से.)। 


सुरागाय, सं. ख्री. [ सं. सरगौः> (ख्री.) ] 
चमरः:-सूमरः[-री (ल्री) ), त्रिविष्टप-देशीयः 


संकरजो गोभेदः । 
सुरागी, सं. पुं. (फ्रा. सुराग ) च(चा)र:, 
अपस५१५, दे. 'भेदिया? । 


सुराही, सं. ली. (अ.) #लंबग्मीवघ॒टी, *सुराधि:। 


“दार, वि. (अ.+फा. ) सराधिसंद्श । 
सुरीला, वि. (हि. सुर ) उ-मधघुर,-स्वरं-स्वन, 

.. कक, मंजुल, कर्णमधुर ( राग, कंठादि ) २. सुं- 
मधुर, कंठ- ( गायकरादि )। 

सुरुखुरु, वि. ( फ्रा. सुख़रू, दे. ) । 


सुरुचि, सं. ञ्री. (सं.) उत्तम,-रुचिः-अभिरुचिः: 


शौील २. भ्रवभक्तस्य विमातु (स्री.)। वि 
( सं. ) सुरुचि-उत्तमाभिरुचि,-विशिष्ट । 
सुरूप, वि. (सं. ) सुन्दर, रूपवत्‌ २. बुद्धिमत्‌ । 
सं. पुं. (सं. न.) बराक्ृतिः (ज्ली.), सुन्दराकारः, 
सुरेन्द्र, सं. पुं. ( सं. ) देवेशः, इन्द्रः, सुरेश 

खबर ।. . 

“चाप, सं. एं. ( सं. ) इन्द्रधनुसू ( न.)। 


' सुस्त, वि. (फ्रा.) रक्त, रो(लो)हित, शोण, 


शोणित, अरुण, कषाय; फ़ल्गुन ।. 
“-होना; रक्तायते-लोहितायत्ते 
( ना. था. )। - 8 


नर, वि. ( फ्रा. ) तेजस्विनू , कांतिमत्‌ २. प्र 
तिष्ठित, संमानित ३. कृतकाये। 
““रूई, सं. ल्री., कृतकायता २. यशस ( न्न. ), 


' कौतिः: ( स्री. ) ३. संमानः, प्रतिष्ठा । 


सुर्खाब, सं. पुं. ( फ्रा. ) कोकः, कुक चक्र: 
चक्रवालश, रथांग$, रथांगनामकः । | 


का पर छगना, मु वेलक्षण्यविशिष्ट ( वि. ) 


वृत्‌ ( भ्व्रा. आ. से. )। । 
सुर्खी, सं. ल्री. ( फ़ा.) रक्तिमनू-लोहितिमन्‌ , 
अरुणिमन्‌ (पुं.), शोणता, रक्तता २. (छेखादीन/) 
शीषक २. रुषिरं, रक्त ४५. इष्टकाचूर्ण ५. रक्तवर्णः । 
सुलक्षण, सं. पुं. (सं. न. ) शुभन्‍्भद्र-सु,-लक्षणं 
चिह्रंलक्ष्मन्‌ ( न. )। वि. ( सं. ) शुभ, शिव; 
मांगलिक, सुलक्ष्मयुत २. भाग्यवत्‌, धन्य | 
सुलगना, क्रि. अ. ( अनु-सुल्सुछ >) ( सघूम ) 
ज्वल ( भ्वा. प. से. ), दहदू इंध्‌ ( कर्म. ), दीप 
(दि. आ. से..) २. अत्यंत संतप्‌ ( कर्म- 
दुःखायते ( ना. घा. )।. 
सुलगाना, क्रि. स. (हिं. सुहगना ) उद्दीप- 
प्रज्वल्‌ ( प्रे.), सम्‌- इंध्‌ (रु. आ. से.) 
२. संत्तप्‌ .( प्रे. ) पीड्‌ (चु.) ३. उत्तिज- 


. उद्दीप ( प्रें. )। 


सुल्झना, क्रि. अ. (हिं. उलझना ) उद्झंथ्‌ 
( कम. ); विश्लिष्‌ ( दि. प. अ. ), सरलीभू। 

सुलझाना, क्रि. स. (ईिं. सुलझना ) उद्संथ 
( क्र. प. से. » विश्िलष्‌ (प्रे. ), सरलोकं, 
जटिलता अपनी (वा. प. अ. ) २, विवाद 
शम्‌ ( प्र. श(शा)मयति ) | 

सुल्साव, स. १. (ह. सुलझाना ) विर्लेषः, 
मोचनं, सरलीकरणं, जाटिल्याप्रनयनम्‌ । 


सुलताच, सं. पुं., दे. 'सुद्तान? 


सुलफ़ा, सं. पृ. ( फ्रा. ) तमाखुभेदः, ऋसुलूफः 
२. दे. “चरस? । 
सुलभ, वि. (सं.) सुलभ्य, सुप्राप्य-प २. सरल, 
सुगम ३. सामान्य, साधारण । 

सुलमता, सं. ख्री. ( सं. ) सुल्मत्वं, सुप्राप्यता 
२. सरलता। . 
सुलह, सं. ली. ( अ. ) सख्यं, मैत्री, सौहाद 


. २. शान्ति: ( ह्ली.), विप्लवामावः ३. संधि 


'सधान ४. प्रसाद, समाधानम्‌ । 


“नाम, सं. पुं. (अ.+फ्वा ) संधिपत्रमू। 


सुकाना कु 
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सुलाना, क्रि. स., व. 'सोना? के प्रेरणाथंक रूप । 
सुलक, सं. पुं.,, दे. सलका। 





सुलेमान, सं. पुं., (अ. ) सुलेमानः, देवदूतों' 


नृपविशेषः २. पव॑तविशेषः । 

सुलेमानी, वि. ( अ.) सुलेमानसंबंधिन्‌ । सं. 
.. पुं.(अ>सिताक्षो5थः २.इ्वेतकृष्णः प्रस्तरभेदः। 
सुलोचन, वि. ( सं. ) सुनयन, सुनेत्र । सं. पुं 
(सं. ) देत्यविशेषः २. मृगः ३. चकोरः। 
सुलोचना, वि. सजी. ( सं. ) सनयनी:ना । सं- 


.. स्त्री. (सं. ) मेघनादपत्नो । 


सुक्तान, सं. पुं. (अ. ) नृप५ राजन, सन्नाज्‌। 
सुल्ताना, सं. स्री. (अं. सम्‌-, राशी, जृपपली। 
. सुढ्तानी, वि.. ( अ. ) राजकीय २. रक्तवर्णे। 


सं: ख्री., राज,-पदं-अधिकार$, राज्यं २. कोशे 
यवंसभेद: | 


सुवर्ण, सं. पुं. (सं. न.) स्वण, कांचनं, 
दे. 'सोना?। २. धनं, वित्तम्‌। वि. ( सं. ) 
सुंदर-रम्य,वर्ण-रंग. २. देमवर्ण ३. कुलीन, 
अभिजात । 

न“कार, सं. पुं. ( सं. ) दे. 'सुनार? 

सुवास, सं. पुं. (सं. ) सुगंधः, दे. २. सु, 
सदनं-भवनं-गृहं, सुंदर, -निवासः-निलूयः । 
सुविचार, सं. पु. (सं.) सद्दिमशः २. सुनिरणयः:, 
' सुल्याय: । 


सुविधा, सं. ख्री., दे. 'सुमीता?। 
सुब्बत्त, वि. ( सं.) सदाचारिनू, सच्चरित्र 
२: गुणिनू ३.साथु ४. सुच्छन्दोविशिष्ट (काव्य)। 
सुवेश-ष, वि. (सं. ) सन्दरवेष-श, खुबसन, 
सुवेशि(षि)न्‌ २. सुन्दर, सुरूप॑ । 


.  सुशिक्षा, सं. खी. (सं. ) सच्छिक्षा, _झुन्दर, 
द । तुंद,-परिसृज-परिमाजे . २. निबेछ ३. निस्ते- 
सुशिक्चित, वि. (सं. ) सविनीत, व्युत्पन्न, 


अनुशासनं-अनुशिष्टिः ( ख्री. )। 


सुपाठित, सूपदिष्ट २. शिष्ट, संस्कृत, प्रचुद्ध । 


. झुशीछ, वि. ( सं. ) सत्‌-उत्तम,-शील-स्वभाव- 


अकृति, शीलूवत्‌, सभ्य, दक्षिण २. सचरित्र, 


सदाचारिन्‌ ३. नमन, विनीत ४. सरल, ऋजु ! 


( सं. )> शीलवत्ता, 


पु सुशीकता, सं. स्री 


... दरक्षिण्यं, सभ्यता, शिष्टता २. सच्चारिच्यं, 


के संदवृत्तिः ( ख्रीं. ) ३. नम्नता ४. आजवम । 


- सुश्री, वि. (सं. ) अति,-संदर-रम्य-्मनोहर 


है । २: महंप्कहु,धन, सुसंपन्न, सुसमृद्ध। 
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सुषमा, सं. ज्री. (सं. शोभातिशयः, संदरता,दे, 
सुषिर, सं. पुं. (सं. न.) विविरं, छिट्ठे २. वंइ्या- 
दिवादम्‌ । वि. ( सं. ) सच्छिद्ठ, सरंध्र। 
सुधुस, वि. (सं.) गाढं शयित-सुप्त-निद्राण, - 
गाठनिद्रामप्च। हे 
सुषुप्ति, सं. खरी. ( सं. ) सु-गाढ,-निद्रा-स्वप्नः- 
स्वाप*सुप्तिः ( जी. )-शयनं-संवेशः २. अज्ञान 
( वे. ) ३. चित्तवृत्तिमेदः ( यो. ) ह 
सुघुम्ना, सं. स्री. ( सं.-णा ) इडापिंगलामध्यगा 
मध्यनाडी, नाडी, पृष्ठवंशः पा 
सुष्ट, वि. (सं. दुष्ट का अनु.) शुम, भद्र २. संदर।... 
सुषछ्ठ, अव्य, (सं.) अलन्तं, सातिशय २. सम्यक , 
सुचारु १. यथायोग्यं, अवितथम्‌ । | 
सुष्ठता, सं. री. (सं.) मंगल, शिव २. सौभाग्य. 
३. सौन्दयंस |... 
संगति, सं. स्री. ( सं. ) सु-सत-साधु-उत्तम,- 
संगः-संगमः-समागमः-संगतिः । 
सुसजित, वि. (सं. ) सप्रसाधित, सुमंडित, . 
सुभूषित, सुपरिष्कृत, स्वलंकृत । ० 4 
सुसताना, क्रि. अ. (फ्रा. सुस्त ) विश्रम 
(दि. प. से. ) आ-वि-रम्‌ (सवा. प. अ.), 
कार्यात्‌ निवृत्‌ ( भ्वा. आ. से. )) अ्रम॑ अपनी... 
( भ्वा. प. अ. )। ः 
सुसमय, सं. पुं. ( सं. ) सुकालः २. सुमिक्षम्‌। 
सुसर-रा, सं. पु. ( से. ख्शुरः ) दे. 'सखुर?। 


सुसराल-र२, सं. ल्री. (सं. श्रशुरालय: ) दे. 
धससुराल? हे 
सुसरी, सं. ली. ( हिं. सुसर ) दे. 'ससुरीः। 
सुस्त, वि. ( क्रा.) अलूस(क), आल्स(स्व), . 
कार्य-उद्योग,-विम्युख, मंद, मंथ(द)रः, शीतके, 





जस्क, इतप्रभ ४. मं<,-गति-वेग ५, स्थूल-मंद,- : 
बुद्धि ६ रुंग्ण, दे. 'रोगी” | 
सुस्ताना, क्रि, अ., दे. 'सुसताना? 


सुस्ती, सं. स्री. (फ़ा. ) आलस्यं, मांध, उद्योग 


कार्य,-विमुखता-द्वे ष:, २. तेजोहीनता, निष्प्रभता .. 
३.रोग:।.... के 
““फरना, क्रि, अ., समय व्यर्थ नी (स्वा.प. अ.) 
अलस-निव्यांपार-उद्योगशन्य (वि.) सथा . 
( सवा. प. अ. ) २. विलंब ( भ्वा. आ. से: ) 

चिरा(र)यति ( ना. था. )। रा 
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घीर । 
सुदृबत, सं. ख्री., दे. संगत” 
सुहाग, सं. पुं. (सं. सोमाग्यं) सुमगत्वं, पतिव- 
लीत्वं,. २. वरस्य वेवाहिकवर्ख, दे. जामा? 
वैवाहिक मंगलगीतम्‌ । द 
“-पिठारा, सं. पुं., #सौमाग्यपिटाकः । 
--पूरा, सं. पुं., *सोमाग्यपुटः । 
' सुहागा, सं. पुं. (सं. सुभगः) टंकर्ण-नं, कनकक्षार:, 
रसशोधनः, बिडं, लोहद्राविन्‌, स्वर्णपाचकः । 
_ सुहागिन-नी; सं. स्री. (हिं. सद्दाग ) सधवा, 
पतिवत्नी, सनाथा, सभठुका, जीवत्पतिका । 
सुद्ाता, वि. ( हिं. सुहाना ) शोभन, सुखकर । 
सुदाता, वि. (हि. सहना ) सहनीय, सह्य । 
२. कोष्ण, कदुष्ण ( जल )। 


सुहाना, क्रि. अ. (सं. शोभनं ) विराज-शुभ 


( भ्वा. आ. से. ) २. रुच ( सवा. आ. से: » 
रुचिकर वृत्‌ ( भवा. आ. से. )। 

सुहावना, वि. (हिं. सुहाना ) शोभन; प्रिय- 
सुभग,-दर्शन, सुन्दर दे. । [ स॒ुहावनी (स््री.)८ 
शोभनी ]। क्रि. अ., दे. 'सुहाना? । 

“-पन, सं. पुं., सोन्दर्य, मनोहरता । 

सुहृद्‌ , सं. पु. ( सं. ) सखि, मित्र, वयस्यः । 
सुहृदय, वि. ( सं. ) सुचित्त, सुमनस्क २. सह- 
दय, सनेहशील । 

सघना, क्रि. स. ( सं. शिधनं ) शिव ( भ्वा. प 
से. )) आ उपा-सं; प्रा ( सवा. प. अ. ) पाणे- 
निद्रयेण गंध॑अह_ (क्र. प. से. ) २ अत्यब्प॑ 
भक्षू ( चु. ) ३. ( सर्पादि का ) दंश्‌ ( भ्वा. प. 

. अ. )| सं. पुं., उपा-भआ,-प्राणं, प्रातं-तिः (स्ली.) 

. -शन्धग्नहणम्‌ । 

खँघने योग्य, वि., प्रातव्य, प्रेय, शिपनीय । 
--वाला सं. पुं,, शिघक, प्रातृ, गंधग्राइकः । 
सूँघा हुआ, वि., शिघित, प्रात, प्राण, गृह्ीतगंध । 
सिर--; स-) शिरसि आ-समा-उपा,-म्रा । 
सधघनी, सं. ज्ली. (ईहिं. संघना) नसस्‍्यं, 

. तलसवार?। . 

आधा, सं. पुं. ( हिं. सँघना ) विश्वकद्३, भ्ृगया- 
कुक्कुरः, आखेटिकः २. *निधिप्रात्‌ ३. च(चा) 
२५ अपसपेई। 


सूचम, वि 


सुस्थिर, वि. ( सं. ) अचल, निश्चक २. सुदृढ़, | सूड, सं. ल्ली. ( सं. शुंडः ) शुंडा,-दंड२, शुंडार४, 


हस्ति-.हरुतः, करि-;करः । 

खस, सं. पुं. [ सं. शि(शि)शुमारः ] अंबुकपि:, 
असि,-पुच्छः:-प्छलवः, शिशुकग, महावसः 
उष्णवीये, उल(रू )पिनू । 

सनन्‍स , सं. ख्री: (भषनु.) अ*स॑,कारः-कृति 
(स्री. )। 

“करना, क्रि. अ., नासिकया से कु अथवा सं- 
सँध्वर्नि क । 

खूअर, सं. पुं. [ सं. सू(शु)करः ] वराहः, 
रोमश५, किरिः, दंष्ट्रिनू , क्रोड:, पोच्-दंत-रद,- 
आयुध५ शुर॒श कोछश भेदनः, घोणिन्‌, 
पोत्रिन्‌ २. ( गाली ) अधमजनः, युध्नु:। 
“का मांस, सं. पुं., शूकर-वराह,-मांसम्‌ । 
सूअरी, सं. ख्री. [ सं. सू( शु )करी ) कोली, 
वराही, शुरी इ. । 


सूआ , सं. पुं. (सं. शुकः) कौर» दे. तोता” 


सूआ , सं. पुं. ( सं. सूचा ) सूचकः, स्थूल- 


इहत्‌ “सूची | 


खुई, सं. ल्री. (सं. सूची ) सूचि: (ख्री. ), 


व्यधनी, सूचिका, सी(से)वनी २. घटीसूची । 
““पिरोना, क्रि. स. सूची ससूत्रां क या सूत्रेण 
सनाथंयति ( ना. धा- )। 
“का काम, सं. पुं,, सूचीकमनू ( न. )। 
“का नाकां, सं. पुं., सूची,-छिद्व-रंभं-सुर्॑- 
पाशः 
“की नोक, सं. स्री., सूच्यग्न, सूचिकाअम्‌ । 
““तागा, सं. पुं., श्सूची,-सूत्रंडोरम ॥।. 
“-का भाला या फावड़ा बनाना, सु., अणुं 
पतीक, अत्युक्तया वर्ण ( चु. )। 
सूकर, सं. पु. ( सं. ) दे. 'सूअर! । 
सूकरी, सं. स्री. ( सं. ) दे. 'सूअरी? । 
सूक्त, सं. पुं. (सं. न. ) वेदमंत्र-ऋक्‌,-समूहुः 
१९, उत्तमकथनं ३. महावाक्यम्‌ | वि. (सं. ) 
साधु कथित, सम्यगुक्त । 

सूक्ति, सं. स्री. ( सं. ) सुभाषितं, सुन्दरकथनं, 
सुन्दर-वर,-वचनं-वाक्यं-उक्तिः ( स्री. )। 
० ( से. ) अतिन्अत्यंत,-अव्प-श्ुद्र-तनु- 
दश्न-लघु-स्तोक-खुछ-क्षुक्त २. दुर्बंध, गइन, गूढ 
३. अति,-तनु-विरल-क्ृष्रण । 
“>कोण, सं. पुं. ( सं. ) लघुकीण: । 





पं मआर्ण उमर हीआ ही 0 #026 0४७४८ :४७७४00॥ ४७ ७0४७७७७॥४/॥७/४७0७॥७४७४७00000#9/00#?#।00शीकश00शआ0आ आज क कक ऑल विमानन नरम रण बनने #र पेपर आई ४ आजा 


[ ६०० | 








# 0 ीआकी आजा नल आम 


-दर्शकयंत्र, सं. एं. (सं. न). अधुवीक्षण- | सूचक, सं. एं. (सं. ) सूचौमचः ( श्री.) 


यंत्रम्‌ । 
“-दुशिता, सं. ल्री. (सं.) कुशाभबुद्धिः (ख्री.) 
प्रत्युत्पन्नमतित्वम । 

“-दुर्शी, वि. (सं. शिन्‌ ) कुशाग्न,-बुद्धि-मति 
सूृक्ष्मइृष्टि, गूढश, सुविचक्षण, प्रत्युत्पन्नमति । 
 ““भूत, सं. पुं. ( सं. न. ) अपंचीक्षताकाशादि- 

भमतम्‌ । 

“न"मति, वि. (सं. ) तीक्ष्ण-तील-कुशाग्र,-बुद्धि 
मति। 

“-शरीर, सं. पुं. ( सं. न. ) सूक्ष्म-लिंग-, देह 
शरीरम्‌। 

सूच्रमता, सं. ल्री. (सं. ) सृक्ष्मत्वं, अति, 
लघुता-अब्पता-स्तोकता २ 
विरल्ता-छक्ष्णता 
 भृहता-ल्वम्‌ । 
सूखना, क्रि. अ. ( सं. शोषणं ) शुष (दि.प 

 अ. » शोषं-शुध्क्ता या ( अ. प. अ. ), शुष्क 
निर्जल-नीरस (वि. ) भ्‌ २. कान्ति-प्रभा,-हींन 
(वि. ) भू ३. नश्‌ (दि. प. वे. ) ४. कृश 


दुर्बोधता, गहनता, 


' दुबंछ (वि. ) जनू (दि. आ. से.) ५. भी 
( जु. प. अ. ), सद्‌ ( भ्वा. प. अ. ) ६..विश 


( कम. ); म्छ ( भ्वा. प. अ. )। से. पुं., शुषः, 
 शोष, शोषणं, शुषी-षिः ( ख्री.)।.. 
सूखा हुआ, वि., दे. 'सूखाः (१-५)।. 
सूखकर काटा होना, मु, अतिकश-अतिक्षीण 

( वि. ) जन्‌ , अत्यंत क्षि ( भवा. प. अर. )। 
सूखे खेत लदलहाना, मु., सुदिवता आगम्‌ । 
खूखा, वि. (सं. शुष्क ) निजेल, निरुदक, 

अरतस, विरस, नीरस, वात २. निष्प्रभ, 
. कान्तिहीन ३. नष्ट, ध्वस्त ४. कृशांग, दुबंल 

७५. विशीण, म्लान ६. परुष, कठोर, निर्देय 
७. केवल, शुद्ध । सं. पुं., अनावृष्टिः ( ख्री. ), 
_ अवषेणं,अवग्रा(ग्र)ह: २. नदी, तीर॑-कूल ३ .निजे- 
. रूस्थार्न ४. शुष्कतमांखुः ५. ( बालकानां ) 
5 कसभेद३, शोषः ६. दोब॑स्यं, कुशांगता ७. मंगा, 
+ दे ्ब्रागः | 


“पड़ना; क्रि. भें देष्टि्वपष,-विधात:सिरीघः 


. 5 बृद च्वा-आ- से)। पाए 2 
.. .. ““जवाब देना, मुः रंपष्ट निराक्ष वा प्रत्याख्या 
(अं, प.अ. )। आम ग 


सु-अति, तनुता- ॒ 


दे. सुई! २. दे. 'लूआ? ३. सू(सौ)चिकः:, 
सोचिः, तुन्नवायः, सूत्रमिद्‌, दे. 'दरज़ी? ४, सत्र- 
बार: ५. कंथकः ६. कुकुर: ७. खल:, विश्वास 
घातकः ८. गुप्त-,चरः-चारः ९. पिशुन:, कर्णजप 
१०. शिक्षकः। वि. (सं. ) ज्ञापक, बोधक, 
निर्देशक, निदर्शक । 
सूचना, सं. ल्री. ( सं. ) विशापना, आ-स्या 
पना, विज्ञप्ति: (स्त्री.) २. दे. 'सूचनापत्र! 
३. वाता, संदेश:, शान, बोधः । 
“पत्न, सं. पुं. ( सं. न. ) विज्ञापन-विज्ञप्ठि- 
घोषणा-प्रसिद्धि,-पत्रम । 
सूचि, सं. ख्री. ( सृ. ) दे. 'सूई? 
सूचित, वि. ( सं. ) ज्ञापित, बोधित, आ-,ख्या 
पित, कथित, प्रकाशित । 
सूची, सं. ल्री. ( सं. ) दे. 'सूई? २. अनुक्रमणी 


णिका, नामावली-लिः ( जी. ) परि,-गणंना 
संख्या । 


“कम, [ सं.-मन्‌ (न.) ] कलामेदः । 


“पत्र, सं. पुं. ( सं. न. ) सूचि(ची) पुस्तकं- 
पत्रकम्‌ । 


सूजन, सं. स्री. ( हि. सूजना ) शोथः, शोफ, 


गृड; । 

सूजना, क्रि. अ. (फ्रा. सोजिश ) सशोध 
सशोफ़ ( वि. ) संजन्‌ू (दि. आ. से. ), 

( भ्वा. प. से ) स्फाय्‌ (भ्वा. आ. से. )। 
सं. पुं., दे. 'सूजना। 

सूजा हुआ, वि., शून्न, स्फीत, सशोफ, शोधयुत। 


सूजनी, सं: स्री. ( फ़ा. सोजनी ) कुथभेद:, 


#सूचिनी । 

खूजा, सं. पुं. (सं. सूचा >) दे. 'सूभ? २. वेधनी, 
वेधनिका।. 

सूज्ञाक, सं. पुं. (क्रा.) भ्रश-उष्णवातः, 
रतिजरोगेद: । 


सूज्ी, सं. स्री. ( सं. झुचि >) कणिक 
सूझ, सं. ली. (है. सूझ्षता ) कल्पना, उद्भावना 
२. बोध, ज्ञान हे. दृष्टि: (क्री, )। 


-+-बूझ, सं. लरी.; वृद्धिः-मतिः ( त्री. ) 
 सूझना, क्रि. अ. ( से. सुध्यानस्‌ )  इशू-रुक्ष्‌ 
(कर्म. ), अवशभास (६ भ्वा, आ. से. ), प्रतिमा 


. (अ- पं अ.) २. ( मनसि विचारः ) आावियू: 
अथवा उत्पद्‌ (दि. आ. अ. ).). . . .." 


सूट 
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सूट, सं. पुं. (अं. ) आन्वल,-वेश:(ष:)-परिधानं 
२. #समवेश:-प३ । 

--केस, सं. पुं. ( अं. ) वेश(ष)कोषः । 

सूटा, सं. पु. (अनु.) ( तमाखुप्रभृतीना ) 
'घूम,-कषः-क्ष्टिः ( स्री. ) ! 


सूल, सं. पुं. .( सं- सूत्र ) तन्तुः, डोर, शुब्वं- 


२. सूत्र, यज्ञोपवीतं ३. मेखला, कांची । 

सूत, सं. पुं. (सं. ) वर्णसंकरजातिभेदः, क्षत्रि- 
यात्‌ ब्राह्मगीसुतः २. साःरथिः, यंतृ, 
हुयंकषः ३. चारणः, वंदिन्‌ , वेतालिकः ४. पुरा- 
णवक्त, पौराणिकः। [सूती (स््री.)] वि. 
( सं. ) प्रेरित २. उत्पन्न । 

“पुत्र, सं. पुं. ( सं. ) सारथिजः २. सारथिः 
३, कर्ण: ४. कीचकः । 

सूतक, सं. पुं. (सं. ) जन्माशीचम्‌ २. मरणा- 
शौचम्‌ २. सूर्य-चन्द्र,-महणं, उपरागः । 

सूतली, सं. सत्री. ( हिं. सूत ) सूत्र, डोरः, ग्रुण:, 
रज्जु: ( त्री. ) शुल्वं, शुलम्‌ । 

सूतिका, सं. स्री. (सं.) सच्चः-नव,-प्रसूता, 
दे, “जच्चा? । 


“-यूह, सं. पुं. ( सं. न. ) अरिष्टं, सूतिकागारं, 


प्रसव-सूति,-ग्रहं-मवनं-आवासः-गेहम्‌ । 


सूती, वि. (हिं. सूत ) कार्पास, कार्पासिक, ' 


तूल-तूलक-पिचु-पिचुल,-निर्मित-संबंधिन्‌ । 

“कपड़ा, सं. पुं,, कार्पासं, फालं, बादरं, 
तूलांत रम्‌ । क्‍ 
सूत्र, सं. पु. (सं. न. ) तंतुड, डोरः, शुल्प, 
शुछ २. यज्ञ,-सूत्रं-उपवीतं ३. प्राचीनमानभेद 
४. रेखा-षा, लेखा ५. मेखला, कांची ६.नियमः, 
व्यवस्था ७. ससार संक्षिप्ततचनं <. कारणं, 
मूल ९. संधानं, दे. सुराग? | 

“कट, सं. पुं, ( सं- ) बआह्यणः 
३. खजनः, खंजरीट: । 

“-कर्म, सं. पुं. [ सं.-मंन्‌ ( न. ) ] दारुकमंन्‌ , 
तक्षशिल्पं २. लेपकमन्‌ , इृष्टकान्यासः, वास्तु- 
निर्माणम्‌ । 

“-कार, सं. पुं. (सं.) सूत्र, कर्तृ-प्रणेत्‌-रचयितृ- 
क्त्‌ । 

“-अंथ, सं. पुं. (सं.) सूत्ररूपेण रचितं पुस्तकम्‌ 

“धार, सं. पु. ( सं. ) नाटकीयकथासूत्रसूचकः 


२. कपीतः 


अवाननट:;, नाव्यशालान्यवस्थापकः, सूत्रद्त्‌ 


४१ 
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क्षत्त 9 


सूफी: 





२. तक्षनू, रथकारः ३. इन्द्रः [पारी ( ली. )' 
सत्रधारपत्नी |] । 
“>>पात, सं. पुं. ( सं. ) उपक्रमः:, प्र-आरभः ! 
सूथनी, सं. स्री., दे. सुत्थन? 
सूद, सं. पुं. ( फ्रा. ) छाभः, आप्तिः ( ञ्री. ), 
आयः, फल, अर्थ: २. वृद्धि: ( स्री. ), वार्ड ष्यं, 
कला, कायिका, कारिका, कालिका, दे. “ब्याज? ॥ 
“खाना, क्रि. स., वाडुध्यं ग्रह (क्र, प. से.) । 
--पर देना, क्रि. स., कुसीदं क । 
“-पर लेना, क्रि. स., दृद्ध्या ऋणं ग्रह । 


| “>ख्ेर, स. पु. ( फा. ) कुशी(शी-षा)द:-दक+,. 


कुर्सा दिनू, वाद षिक), वाड्पिन्‌ , वृद्ध्याजीवः । 

“-खोरी, सं. खली, कुसीदं, कौसीयं, बृद्धि,:- 
जीवनं-जीविका । 

“दर सूद, सं. पु. ( फा. ) चक्रदृद्धिः (स्री.) । 

““बह्दा, स. पुं., हानिक।भो, आयापायो। 

बें--, वि., वृद्धिकला,-रहितं॑ २, निष्फृल,, 
व्यथे । क्‍ 

सूद , सं. पुं. ( सं. ) पाचकः, सूपकारः २. व्यं- 
जन, दे. 'भाजी? ३. सारथ्यं ४. अपराध: 
५, पापम्‌ । | 

सूदी, वि. ( फा. ) सवाद्ुुष्य, सकल (दर्ते 
आदत्तं वा )। 

सूदन, वि. ( सं. ) नाशक, धातक । 

सुना, वि. (सं. शुत्य) निर्जेन, विजन, विविक्त,, 
जन, हीन-शुत्य २. रिक्त, -विरहित, -हीन, 
वशिक, तुच्छ, निर-। सं. पुं. (सं. न. ) 
एकांतः, विविक्त, निजनस्थानम्‌ । 

“--पन, स. पुं., शुन्‍्यता, विजनता, विविक्तता: 
२. रिक्तता ३. एकांत: । 

सूजु, सं. पुं. (सं.) पुत्र: २. अनुजः ३. दोहित्र:: 

सूप , सं. पुं. (सं. शुपै:्प) अस्फोटनं-नी, कुल्य:,. 
सूप; । 

सूप , सं. पुं. ( स्‌., भि. अं. सूप ) पक्क-सिद्ध, -. 
दाली-लिः ( ख्री. ) २. दालीरसः ३. सरसं: 
व्यंजनं ४. सूद: । 

“कार, सं. पुं. (सं. ) सूद, औदनिकः,. 
आंवसिकः:, पाच कु)कः, भश्यंकार: । 

सूफ़, सं. पुं. ( अं, ) दे. ऊन? । 

सूफ़ी, सं. पु. (अ. ) यवनसंप्रदायविशेषः |: 
वि., शुद्ध, पवित्र । 


'सूबा 





ूबा, सं. पुं. (अ. ) प्रांत; प्रदेशई, देशभागः । 
सूुबेदार, सं. एुं. (भ.+ का.) प्रान्त,-अधिपति 
शासकः-अध्यक्षत, भोगपतिः- २. सेनाथिका- 
रिभेदः । ह 
खूबेदारी, सं. खी. ( अ.+फा. ) भोगपतित्वं, 
प्रान्ताधिपतित्व॑ २-३. प्रान्ताविपति-पदे- 
करमन्‌ ( न. ) ! ह 
सूम, वि. ( अ. शुम ८ अशुभ ) कृपण, मितंपच, 
दे. 'कंजूस' । 


सूर', सं. पुं, (सं.) सूर्य: २. अकोइक्षः 
३, पंडित: । 
सूर ', सं. पुं., दे. श्र! । 


: आूर, सं. पुं., दे. 'सूअर? । 

सूरज, सं. पुं. ( सं. सूर्य, दे. )। 

सूरत, सं. जी: ( फा. ) रूप, आकारः, आक्तिः 
(स्ली ) २. सौन्दर्य, छविः ( ल्री. ) ३. युक्तिः 
( ज्ली. ), उपाय:, विधि: ४. दशा, अवस्था । 


“>शकक्‍्ल, सं. स्री. (फा.+अ-) आक्ृतिः (स्री.)। 

“>बिगड़ना, मु. वदनं विवर्ण जनू (दि. 
आ.- से. )। 

>-बिगाड्ना, मु., मुख विरूपयति (चु.), कुरूप॑ 
विधा ( जु. उ. अ. ) २. दंड (चु.) ३. अप- 
अवनमनू ( प्रे. ), अवज्ञा. ( क्र. प. अ. )। 


“बनाना, मु., वेष॑ परिवृत्‌ ( प्रे. ) २. अन्यस्य 
रूपं ग्रह (क्र. प. से. )-धू ( चु. ) ३. अरुचि 
प्रकटयति ( ना. था. ), विडंब्‌ ( चु. )४. चित्र 
लिख (भ्वा. प. से.) । 

“दिखाना, मु.. प्रकटति ( ना. था. ), संमुखं- 
खेआया (अ.प. भ.)। 

सूरदास, सं. पुं. (सं. सुयेदासः) हिन्दीभाषायाः 
श्रीकृष्ममक्ती महाकविविशेषः २. अंपः, 
प्रशाचक्षुष्कः । ; 

'खुरन, सं. पुं. [सं. सू(शु)रणः] अर्शोन्चन, ओलः- 
छः, वातारि:, सुबृत्त', बहुरुच्य,-कंदः, दे- 
धजमींकंद? । 

सूरमा, सं. पु. (सं. शुरमानिन्‌ > ) श्र: 
वीरः, योधः३, भंट३, विक्रमशील: । 

“पन, सं. पुं.,शोर्य, वीरत्वं, विक्रम:, साहसम्‌ । 

सूरसागर, सं. पुं. (सं. ) भक्त-सूरदासरचितः 
श्रीकृष्णली लावणनात्मकः काव्यविशेषः । 
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सूराख, सं. १. (फ्रा. ) छिंद्रं, बिलं, विवर 
रंभ्रं, सुषिः ( ल्री. ) । 


“करना, क्रि. स., छिद्रयति (ना. था. ), 
समुत्क ( तु. प. से. ) । 

“-दार, वि., सच्छिद्र, सरंभ । क्‍ 
सूय, सं. पुं. ( सं. ) सूरः, आदित्यः, . भास्कर; 
दिन-प्रभा-विभा दिवा,-करः, भास्वत्‌ विवस्वृत्‌, 
उष्ण-तिग्म-चंड,-रश्मिः-, कर:, अकैः, मात॑ण्ड 
मिहिरः, तरणि:, मित्र;, सवितृ, अंशु-मरीचि,- 
मालिनू , सहस्नांशुः, रविः, दिन-अह पति, 
तपन:, पत्मिनीवक॒भः, दिनमणिः, सप्त,-अश्व:- 
सप्ति,, तापनः, ख-दिवा,-मणिः, पतंग:, ग्रहराज 
तमोनुदः । 


“कॉत, सं. पु. (सं. ) सूर्य-तपन,-मणिः, 
रविकांतः, सर्वाश्मन्‌ू , अग्निगर्भ:, अर्क॑-दीप् 
उपलरर । 

“अहण, सं. पुं. (सं. न. ) सूर्योपराग), 
सूरयंग्रह: । 

“घड़ी, सं. स््री. ( सं. सूयंधटी ) शंकुयंत्रम्‌ । 

“-वनय, से. पुं. ( सं. ) सूय-पृत्र:-सुतः नंदनः, 
कण: २. शनिः, शनेश्वर:ः १. यमः ४. सुग्रीव 
५. अश्विनों (ह्वि. )। 

“पतनया, सं. स््री. (सं. ) सूययपुत्री, सूयजा, 
यमुना, भानु,-जा-तनया । 

“मेडल, सं. पु. ( सं. न. ) उपसूय्क, परिधि 

परिवेशः, मंडल, सूय॑बिबम्‌ । 

“सुखी, सं. ल्ली. ( सं. ) सूयेलता, आदिल् 
भक्ता, वर॒दा, अककान्ता, भास्करेष्टा, अक॑हिता। 
“सुखी का फूल, सं. पुं,, सूर्यकमलं, वरदा- 
पुष्पम्‌ । 

“रश्मि, सं. ञ्री. (सं. पुं.) रवि,किरण 

पाद:-करः । क्‍ 
“कोक, सं. पुं, (सं.) सौरमुवरनं, लोक- 
विशेष: । 

“-वंश, सं. पुं. ( सं. ) रविकुलम । 

“-वंशी, वि. ( सं.-शिन्‌ ) सूर्यवंश्य, रविकुलुज। 
“वार, सं. पुं. ( सं.) रवि-आदित्य, वारः- 
वासरः । 


संक्राति, सं. ल्री. ( सं. ) रविसंक्रमणम्‌। 


प्रातः का- सं. पुं., बाल,-रवि:-सूय-अकेः । 


सूर्यास्त 





सूर्यास्त, सं. पुं. (सं. ) अस्तः, अस्तमनं, 
निम्लोचः, भानोरस्ताचलगमन २. दिनांतः, 
सायंकालः । 

“होना, क्रि. अ., सूर्य: अस्तं इन्या ( अ. प. 
अ. )गम्‌ । ह 
सूर्योदय, सं. पुं. (सं. ) भानूदगमः २. प्रात 

लः। 

“होना, क्रि. अ., सूर्यः उत्‌-इ ( अ. प. अ. )- 
उद्गम । 

सूछ, सं. पुं.. देखो 'शूल” । 

सूली, सं. ञ्री. ( सं. शूल:-लं ) शुल्ल, तीक्ष्णाग्न- 

' स्थूणा २. शुलारोपणं, प्राणदंडप्रकारः ३. वध- 
पाशस्थूणा, दे. 'फाँसी? ४. दंडपाशवधः, कंठ 
उद्बध्य घातः, उद्बंधन॑ ५. प्राण-म्॒त्यु,-दंडः । 
“-चढ़ाना या--देना, क्रि. स., शुल्ले आरुद्द (प्र 


आरोपयति) २. उदबध्य व्यापद (प्रे.) या इन्‌ 
(अ., प. अ, ) 


“चढ़ाने या--देनेवाला, दंडपाशिकः, वधकः, 
*शुक्गरोपकः । 

सूस, सूसमार, सं. पुं. (सं. शिशुमारः ) दे 
'सूस! । 

सूहा, वि. ( हिं. सोहना ) रक्त, शोण, लोहित । 

सूज्ञन, सं. पुं. (सं. सज्जन ) उत्पादनं, निर्माणं, 
रचन॑ २. सृष्टि:-उत्पत्तिः (ल्री.) ३. मोचनम्‌ । 

“-हार, सं. पुं.,, स्रष्ट, उत्पादकश, विधातू । 

सूजना, क्रि. स. (सं. सजेन॑ ) सज ( तु. प« 
अ. ), उत्पद्‌ ( प्रे. ) विधा ( ज्ु. प. अ. ) | 

सृष्टि, सं. ल्री. ( सं. ) संसार-उत्पत्तिः .( ख्री. ) 
-सर्ग:-निर्माणं-रचना २. जगत्‌ (न.), संस्तारः, 


चराचर॑ वस्तुजातं ३. प्रकृतिः ( ख्री. ), दे- 
कुदरत! । 


““कंतो, सं. पुं, ( संत) स्नष्टू, वेधस्‌ श्र विधातृ, 
विश्वदज्‌ , ब्रह्मन्‌ ( सब पु. ) २. इंश्वरः । 


सेक, स.पु ( हि सेंकना ) उ(ऊश्ष्मन्‌ के त(ता)- 


पः, उष्ण:णं-णा, उंष्णता २. तापनं, उष्णी- 
करणं, तापेन अंगारेषु वा भजन ३. प्र-स्वेदनं, 
घमसेकः, ऊष्मणा तापनं-उष्णीकरणम्‌ । 

सेंकना, क्रि. स. ( सं. श्रेषणं ) ऊष्मणा अंगारेः 
वा भ्रस्ज्‌ ( तु. उ. अ. ) २. तप ( प्रे. ), उष्णी- 
कर ३. ( उष्णजलादिशिः ) सं-; सिच्‌ ( तु. प« 
अ. )-सेक क, प्र-, स्विदू ( प्रे. ) । 
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सेकंड 


४७८१७: 


आँख--, मु. सौन्दर्य अवलोक्‌ (वा. आ. से., 


चु. प. से. ) | क्‍ 
घूप--, मु. आत्प सेव्‌ ( भ्वा. आ. से. ) । 


सेंटर, सं. पुं. ( अं. ) केन्द्र, मध्यविंदुट, मध्य:- 


ध्यं २, प्रधान-मुख्य,-स्थानम्‌ । 

सेंटिग्रेड, वि. ( अं. ) शतिक | 

सेंटिमीटर, सं. पुं. (अं. ) शतिमानं, शत्तांश- 
मानम्‌ । क्‍ 

सेंत, सं. स्री. (सं. संहृतिः८ किफ्रायत 
२. राशि > ) व्ययाभावः-विनियोगाभावः । 

--मेंत्, क्रि.वि. (हिं.+अनु. ) मूल्य विना 

निष्प्रयोजनं, व्यथम्‌ । 

“-का, सु.; मूल्यं विना लब्ध, निमूंल्य । 

“में, सु., व्ययं-मूल्यं ,-विना २. व्यर्थम्‌ । 

सेंध, सं. स्री. [ सं. संधिः (पु) ] संधिला, सुरं- 
(रु)ग:-गा, खानिकम्‌ । 

“-लगाना या सेधना, संधिलां क़्॒ अथवा खन्‌ 
( सवा. प. से. ) । क्‍ 

“लछगानेवाछा, सं. पुं., सरं(रु)गयुज्‌, संधि- 
हारकः, संधिलाकार: । 

सेंधा, सं. पुं. ( सं. सेंघवः-वं ) शीतशिवं, माणि,- 
मंथं-बंधं, वशिरं, सिंधु(देश)जं, शिवं, सिद्धं,. 
पथ्यम्‌ । 

संधिया, सं. पुूं. (हिं. सेंध ) दे. 'सेंध रूगाने- 
वाला? । 

संवई, सं. स्री. ( सं. सेविका ) सूत्रिका । 

“--प्रना या-बटना, मु., सेविकाः व्यावृत्‌ (प्रे.)। 

सेंहुड, सं. पुं., दे. 'थूहर” । 

से , प्रत्य. (प्रा. सुंतो, पुं. हिं. सैति ) करण- 
कारकचिह्मं ( प्रायः तृतीया से, 'स से या 
-पूर्व, -पूवेक॑ आदि से अनुवाद करते हैं । उ., 
आदर से >-आदरेण, सादरं, आदरपूवक ३. ) 
२. अपादानचिह्वं ( प्रायः पंचमी से “आ- से 
या “प्रभुति! “आर भय? आदि से अनुवाद करते 
हैं। उ., वृक्ष से गिरा + वृक्षात्‌ अपतत्‌ ; जन्म 
से 55 अ।जन्म, आजन्मनः; कल से लेकर > श्व+ 
प्रभुति, श्र आरभ्य ३. ) । 

से, वि. (हि. 'सा? का बहु. ) सम, समान, 
सदूश | 

सेकंड, सं. पुं. ( अं.) विकला, विपलं, क्षणः + 
वि. ( अं. ) द्वितीय । 





सेक 





सेक, सं. पुं. ( सं. ) है. सिंचाई? । 

सेक्रेटरी, सं. पुं. ( अं. ) मंत्रिन्‌ू, लेखनसचिवः। 

सेकशन;, सं. पुं. ( अं. ) वि-भागः । 

सेज्ज, सं. त्री. ( सं. शय्या, दे. ) | 

पाल, सं. पुं. (सं. शय्यापालः ) शयना- 
गाररक्षकः, शय्या,-अध्यक्ष:-पालः । 

सेठ, सं. पुं; ( सं. श्रेष्ठिन्‌ू ) लक्षपतिः, कोटीश्वरः, 
धनाढठ्य २. वणिग्वरः, साथवाहः ३. धनिमा- 
निजनोपाधिः ४. क्षत्रियोपजातिभेदः [ सेठानी 
( श्री. ) धनाढ्या, पनाव्यपत्नी ।। 

'सेत॒, सं. पुं. ( सं. ) वारणः, संवरः, दे. 'पुल?। 

“बंध, सं. पुं. ( सं.) वारण संवर,-बंपनं- 
निर्माणं २. श्रीरामनिम्मितः सेतुविशेषः ।. 

सेना, क्रि. स. ( सं. सेवन ) अंडात्‌ उत्पद्‌ (प्रे.), 
अंडेषु उपविश ( तु. प. अ. ) २. सेव्‌ ( भ्वा. 
आ. से. ) ३. उपास्‌ ( अ. आ. से. ) । 


सेना, सं. खो. (सं. ) सेन्यं, बलं, वाहिनी, | 


चमू: (सत्री.)) अनीकं-किनी, एतना, ध्वजिनी, 
वरूथिनी, चक्र, गुल्मिनी । 

“-पति, सं. पुं. ( सं. ) सेनानीः, वाहिनीपतिः, 
सेना,-वाहः-नायकः-पालः-अध्यक्ष:-अधी शः- 
नाथः । 

“-व्यूह, सं. एुं. ( सं. ) सेन्‍्यविन्यासः । 

'सेनानी, सं. पुं. ( सं.-नीः ) दे. सेनापति? । 

'सेनेट, सं. ख्री. (अं. ) प्रधानव्यवस्थापिका 
सभा २. विश्वविद्यालयस्य प्रबन्धकर्ती सभा 
३. परिषद्‌ ( ली. ), सभा । 

'सेफ़, सं. पुं, ( अं. ) लोहपेटिका, रक्षामंजूबां । 
सेब, सं. पुं. ( फ्रा.) आता-सेवि-सिवितिका- 
'सिचितिका,-फर्ं, सेव॑ं, सुश्टिप्रमाणबदरम्‌ । 


'सेम, सं. स्री. (सं. शिबी) शिवा, शित्रिका । वि. | 


( ख्री. ) सिवा, सिंबिका, सिवो-विः ( स्री. ) | 

सेमल, सं. पु. [ सं. शाल्मलिः ( पुं. स्री. ) ] 
शाल्मलः-लिनी, तूलवृक्षः, दीर्॑द्रुमः, रम्यपुष्प:, 
दुरारोहा । 

'सेर, सं. पुं. ( सं. ) सेटकम्‌ । 

सेर , वि. ( फ़ा. ) तृप्त, संतुष्ट । 
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सेरु, सं. पुं. (हिं. सिर) खट्वाया: शीष॑पादपद्टै। 


सेवित 


न्कमन 


सेल, सं. पुं. ( अं. ) जीवकोषः । 

सेलखड़ी, सं. स्री,, दे. 'खड़िया? 

सेरूलोज़, सं. पुं. ( अं. ) काष्टीजम्‌ । 

सेवक, सं. पुं. ( सं. ) परि-अनु,-चरः, किंकर 
भू, भुतकः, कमक(का)रः, अनुजीविन्‌, . 
दासः, नियोज्य५, चेटः, चेटकः, डिंगरः, परि, 
कमिन्‌-चारकः-जनः-स्कंद:, प्रेष्यः, भुजिष्य:, 
लाडीकः, शुश्रूषकः २. भक्तः, उपासकः, आरा- 
धकः ३. शिष्य, अन्तेवासिन्‌ । 

सेवकाई, सं. स्री. ( सं. सेवकः >) उप,-चारः- 
चर्या स्थानं, परिचर्या, शुश्रृषा, सेवकर्तव, केंकर्, 
सेवा, श्रवृत्ति: ( स्ली. ) २. आरापन॑, पूजा । 

सेवती, से. स्लो. (सं. -शेवन्ती ) शतपत्री 
कर्णिका, चारुकेश(स)रा, महाकुमारी, गंपाद्वा, 
अतिमंजुला, तरुणी, भ्ृद्गेष्टा, शिववल्ठभा, राम 
तरुणी । 

सेवन, (सं. पुं. ( सं. न. ) दे. 'सेवा? २. उपा- 
सन॑, आराघनं, पूजन ३. उपयोगः, प्रयोजन॑, 
उपभोग: ४. सततवासः । 

“करना, क्रि. स., उपभुज (रु. आ. अ.), सेव्‌ 
( भवा., आ. से. ) | 

सेवनीय, वि. ( सं. ) सेव्य, सेवितव्य, सेवा- 
परिचर्या-उपचार,-अहन्‍्योग्य २. पूज्य, आराध्य 
३. उपयोगाह, प्रयोजनीय । 
सेवा, सं. स्ली. (सं. ) दे. 
३. आश्रयः, शरणम्‌ । 
“करना, क्रि. स, सेव (सवा. आ. से.) 
अनु-उप-परि,-चर्‌ (भ्वा, पे. से.) उपास्‌ 
( अ. आ. से. ), उपस्था ( भ्वा. आ. अ. ), 
थ ( सन्नन्त, शुश्रृषते ) । 

--टहल, सं. लो. ( सं.+ढिं. )परिचर्या । 
-सुश्रषा, सं. स्री. ( सं. ) उप,चारःचयो | 
सेविका, सं. क्री. (सं. ) चेटी, दासी, भुजिष्या, 
प्रेष्या, कर्मकरी, नियोज्या, परिचारिका । 
सेवित, वि. ( सं. ) शुश्रूषत, उप-परि,-चरित 
२. उपासित, पूजित, आराधित ३. व्यवहृत, 
प्रयुक्त ४. आश्रित ५. उपभुक्त, कइृतोपभोग । 


सेवकाई? (१, २) 


सेराब, वि. (फ़ा.) जलाप्छुत, अतिद्निन्न २. सिक्त, | “सेवी, वि. ( सं.-विन्‌ ) सेवक, सेवापरायण 


प्लावित । 
सेरी, सं. स्री. ( फ्ा. ) तृ६: ( स्त्री. ), संतोषः । 


२. पूजक, आराधक ३. -भोजी, -मुज! 
“भक्षिन 4 -पायिन | 


सेशन 
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सेशन, सं. पुं. (अं. ) बहुदिवससमाप्यं अधि 
वेशनं-संमेलनं २. सत्र ( स्कूछ आदि का ) | 

“कोट, सं. जी. ( अं. ) दण्डसत्राधिकरणम | 

“जज, ( अं, ) दण्डसत्राधीशः । 
सेहत, सं. स्री. ( अ. ) सुखं, सौख्यं २. रोग- 
मुक्ति: ( स्री. ), दे. स्वास्थ्य! । 

“खाना, सं. पुं. ( अ.+फ्रा. ) #शोौचागारम्‌ । 
सेहरा, सं. पुं. (सं. शेखरः ) वरमुखावरलंबि.- 
मालावली-स्तरग्जालं २. वर-परिणेतृ,-मुकुटं 
३. वरशुणवर्णनात्मक गीतस्‌ । 

“बधाई, सं. स्त्री,, शेखरबंधनशुरकम्‌ । 

सेही, सं. ल्री., दे. 'साही? । 

संडफ़्लाई फीवर, सं. पुं. ( अं. ) बालकामक्षि- 
काज्बरः । 

सेंतालीस, वि. ( सं. सप्तचत्वारिंशत्‌ ) सं. थुं., 
उक्ता संख्या, तदूबोधकांकी (४७) च | 
संतालीसवों, वि. ( हिं. सेंतालीस ) सप्तचत्वा- 
रिंशत्तम:-मी-मं, सप्तचत्वारिंशः-शी-शं ( पुं. 
स्री. न. ) | द 
संतीस, वि. (सं. सप्तत्रिंशत्‌ ) सं. पुं.,, उत्ता 
_ख्या, तद्दोधकांको(३७) च । 

संतीसवां, विं. ( हिं. सेंतीस ) सप्तत्रिंशत्त मः- 

. मी-म॑, सप्तत्रिशः-शी-हं ( पुँं. ली. न. ) । 
सधव, स. पुं. (सं.) ( सिधोरदूरभवः ) घोटकः 
सिधुदेशीयोडधः २. दे. 'सँघधा! ३. जयद्रथः 
४. सिंधुदेशवासिन्‌ । वि. ( सं. ) सिंधुदेशीय 
१, समुद्रय, समुद्रीय; सामुद्रिक । 

सकदड़ा, सं. पुं. ( सं. शतकांड:-डं ) शत, शतक 

शतवस्तु,-समुदायः-पतमूहः-समुच्चयः । क्रि. 

वि., प्रतिशतम्‌ । 

सकड़ों वि., परःशत । क्‍ 

खसकलगर, सं. पूं. ( अ. सेकल +गर ) शर्त्र,- 
५ गाज:-मार्जकः 'तेजकः । 

संद्ांतिक, सं. पुं. (सं. ) सिद्धांत,-विद जप, 
तत्वज्ञ,, राद्धान्तिकः २. तांत्रिकः | वि. ( सं. ) 
सिद्धान्त-राद्घान्त-तत्त्व,संबंधिनू । 

सन, से. ली. ( सं. संश्ञपनं > ) संकेतः, संज्ञा, 
इज्लितं २. लक्षणं, चिहमम्‌ । 

“करना, क्रि. स., ( शीषेहस्तादिभिः ) संज्ञा 
संकेत॑ वा क्ृ-दा । 


--मारना, क्रि. स., सहाव॑ अवलोक ( ड. ) 
२. निमेषेण संकेत कझू । | 

सेना, सं. ओी., दे. 'सैना! । 

सेनिक, सं. पूं. ( सं. ) सेनाचरः, योधः, भटः 
सैन्यः, आयुधिकः, योदघू २. रक्षापुरुषः, दे. 
'संतरी? । वि. (सं. ) सांग्रामिक, स्तामरिक, 
आयुधिक, क्षारत्र[-त्रो (जी) ]। 

सन्‍्य, सं. पुं. (सं. न. ) दे. सेल? । क्‍ 

सरंध्रो, सं. स्ली. ( सं. ) स्वतंत्रा शिव्पजीविनी 
२. अंतःपुर,-परिचारिका-दासी १. द्रौपदी 
सेर, स॑. ज्ली. (फ्रा.) सुख-परयेटनं, परि-, 
अ्रमणं, विहार:, विदरर्ण, विचरणम्‌ । 
“करना, क्रि. अ., सुख पर्यट-विचर (भ्वा 
प. से. ), विह ( भ्वा. प. अ. ), अम्‌ ( भ्वा- 
प. से. )। 

“गाह, सं. स्री. ( फ्रा. ) अमण-पर्येटन,-स्थानं- - 
स्थली । 

“-सपाटा, सं. पुं., दे. सर! । । 
सेलानी, वि. (फ्रा, सैर) पयटन-अमण- 
विहरण,-शील, पर्यटक, यथेष्टविहारि न्‌ २. आनं- 
दिन्‌ , विनोदिन्‌ , प्रमोदिन्‌ , उलासिन्‌ । 

सेलाब, सं. पुूं. (फ्रा.) जल,चप्लावनं-बूंहणं- 
विप्ुव:-प्रलयः-आए्ावः३ २. महा,-प्रवाहः-ओघधः । 
सो, प्रत्य., दे. 'से? । 

सोॉचर नमक, सं. पुं. (सं. सोवचेल +-फ्रा. ) 
सोवचेलं, रुचकं, रुच्यं, अक्षं, कृष्णलवणं, 
तिलक, हृंधगंवकम्‌ ) 

साँटा, सं. पुं. ( सं. शुंड: >) लकुटः डः, स्थूल- 
यह्टिः ( ज्री. )-दण्ड: २. मुसलः लम्‌ । 

“बरदार, सं. पुं. (हिं.+फ्ा.) दंड,-धर४ 
भूत्‌। 

सॉठ, सं. ख्री. [ सं. शुंदी-ठिः ( त्री. ) ) महा- 


विश्व,.औषधं, विश्वभेषजं, कटुग्रन्थिः, कफारिः 


सोंधा, वि. ( सं. सुगन्ध ) सुगन्धित, दे. । 
सॉपना, क्रि. स सौंपना? 

सॉह, सं. ल्री., दे. 'सोगंद! । 

स्रो, सबे. ( सं. सः ) देखो 'बह? | अव्य., अतः, 
अत एव, अनेन कारणेन, अस्मात्‌ कारणात्‌ । 

सो5हं, वाक्यांश ( सं. सः+भहं ) अहं बक्मा- 
स्मि (वे. )। 


सोआ 
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सोआ, सं. पुं. (सं. शताहा ) सित-अति,- 
च्छत्रा, शत,-अक्षी-पुष्पिका, मधुरा, मधुरिका, 
माधवी, मिशी-शिः [ ( री. ) शकभेदः ]। 

सोई, सबे., दे. 'वही? । 

सोखना, क्रि. स., दे. 'सुखाना? । 

सोखझ्ता, स. पुं., दे. स्याहीचुस' । 

सोगंद, सं. ख्री., दे. 'सोगंद! । 

सोग, सं. पुं. (सं. शोकः ) ( सत्युजनितः ) 
परितापः, शुचा, दुःखम्‌ । 

“मंनाना, मु., शोकचिह्ानि धृ्‌ ( जु. ), शुचच 
( भ्वा. प. से. )। 


सोच, सं. पूं. ( सं. शोचनं ) शोकः, शुचा-च्‌ 


( स्ली. ), विषादः २, विचारः, विमशैः, विचा- 
रणं-णा ३, चिन्ता, रणरणकः, उत्कलिका, 
व्यग्रता ४. पश्चात्‌-अनु,-तापः । 

“-विचार, सं. पुं. (हिं-+ सं. ) विचारः-रणा, 
विमशेः, आलोचना, समीक्षा, वितकेः, विवे- 
च्नं-ना । 

सोचना, क्रि. अ. ( सं. शोचनं ) विचर्‌ ( प्रे. ), 


विमृश्‌ (तु. प. अ. ) आ-पर्या-समा-लोच्‌ 
$ चु. ) २. चिन्तां कृ, चिन्त्‌ ( चु. ) ३. शुच्‌ 


( भ्वा. प. से. ), दे. 'विचारना!? । 


सोज, सं. जी. (ढिं. सूजना ) शोध: शोफ+ 


दे, 'सूजन?। 

सोज़िश, सं. त्री. (फ्रा.) पाक) प्रदाहः 
२. शोथः । 

सोटा, सं. पुं. दे. 'सोंटा? । 

सोडा, सं. पुं. ( अं. ) विक्षारः । 

वाटर, सं. पुं. ( अं. ) विक्षारजलम्‌ । 

खाने का--, ध्मक्ष्यविक्षार: । 

धोने का--, श्वावनविक्षारः । 

सोडियम, सं. पुं. (अं.) क्ञारातु ( न. ) 
क्षारजम्‌ । 

सोत-ता , सं. पुं. (सं. स्नोतत्‌ ( न. ) उत्सः, 
वारिप्रवाहः, प्रद्धवणं, निर-झरः २. नदी- 
शाखा, कुल्य। । 

सोता ', वि. ( सं. ) सुप्त, शयान, निद्वित। 
सोदर, सं. पुं. ( सं. ) सहोदरः, सोदयः, आतृ । 
सोदरा, सं. स्री. (सं.) सदहोदरा, सोदर्या, 

.. स्वस (स््री.)। 


सोन, सं. पुं. (सं. शोणः ) हिरिण्यवाहः-हु, 


शोणभद्गः, शोणा ( नदविशेषः )। 


सोनजूही, सं. स्री. ( सं. स्वर्णयूथी ) हरिणी, 


पीतिका, देमपुष्पिका, हैमा, स्वर्णयूथिका । 


| सोना, सं. पुं. (सं. सुबर्ण ) स्वर्ण, कनक॑, 


हिरण्यं, देमनू ( न. ), हाटकं, तपनीयं, शात- 
कुंभ, चामीकरं, जातरूपं॑, महारजतं, कांचनं, 
रुक्‍्मं, कातंस्वरं, जांबूनदं, अष्टापदं, भरद्वं, 
कबु(बूं)२, द्रविणं, पिंजरं, कलूघोत॑, लोहबरं, 
कल्याणं, मनोहर, भास्कर, दीप्तं, मंगल्‍्यं, 
निष्कं, अग्निशिखं २. महाघे-बहुमूल्य,-वस्तु 
( न. )<द्वव्यम्‌ | . 
“-का तार, सं. पुं., कनकसूत्रम । 
“-का पानी, सं. पुं., सुवर्णलेपः । 
--का वक़, सं. पुं., सवर्णपत्रम्‌ । 
गहनों की--+$ सं. 4., अृंगिः, श्ृंगी, श्ृद्धी-. ' 
कनकम्‌ । 
सोना , क्रि. अ. (सं. शयनं ) सं-शी ( अ. 
आ. से. » निद्रा ( अ. प. अ. ), संविश ( तु. 
प. अ. ), स्वप्‌ (अ. प. अ. ) २.( अंगादि ) 
निश्चेष्ट-निस्तब्ध-निश्वल (वि. ) भू ३. दे.. 
मरना” | सं. पुं.,.शयनं, निद्र।, गुडाका, तंद्रा, 
तामसी, प्रमीला, संवेश॥$, सुप्तं-प्तिः ( ख्री. ), 
स्वप्नः, स्वापः, शी । 
सोने योग्य, वि., शयितव्य, शेय, शयनीय । 
सोनेवाला, सं. पुं., सुधुप्सु, शिशयिषुः, निद्रालः, 
शयाल॒:, तंद्राड: | 


सोया हुआ, वि., निद्वित, निद्राण, शचित, स॒प्त; 
शयान, निद्रामभं | 


सोने का कमरा, सं. पुं., स्वप्न,-गूहं-निरकेतनं, 
शयन,-गृहं-मदिरं-आगारम्‌ । 

सोते-जागते, मु., अहुनिशं, दिवानिशं, प्रतिक्षणं, 
सदा । 

सोनामाखी, सं. जी. (सं. स्व्र्णमाक्षिकं ) 
माक्षिक,मधु-घातु;, तार्पिज ( उपधातुभेदः ) । 
सोपान, सं. पुं. ( सं. न. ) दे. 'सीढ़ी?। 

सोम, सं. पुं. ( सं. ) सुधांशुः, चंद्रः, दे. “चाँद? 
२. सोमवारः ३. स्वर्ग! ४. कपूरः ५. सोम 
लता। 

“>कॉत, सं. पुं. ( सं. ) चंद्रकांतः । 

“-अह, सं. पुं. ( स॑ ) चंद्रमहणम्‌ । 


सोरठ 

“देव, सं. पुं. ( सं. ) सोमदेवता २. चंद्रदेवता 
३. कथासरित्सागरस्य रचवितृ 

“नाथ, सं. पुं. (सं.) ज्योतिलिज्ञविशेष 
२. प्राचीननगरनिशेषः । 

“पान, सं. पुं. (सं. न. ) सोमपीत॑-तिः (स््री.)। 

“पायी, वि. (सं.-यिन्‌ ) सोम,-प-पा-पीतिन । 
“पुत्र, सं. पुं. ( सं. ) सोमजः, बुधग्रहः । 

यज्ञ, सं. पुं- ( सं.) सोम,-याग:-मखः-क्रतुः । 

““रोग, सं. पुं. ( सं. ) ल्लीरोगभेदः , २. बहु- 
मृत्रता, मूत्रातिसारः । 

“लता, सं. ञ्ली. (सं.) सोमवछी, सौमा, 
क्षीरी, द्विजप्रिया, ग्रुल्म-यश,-वछी, पनुलेता, 
सोमक्षीरा, यज्ञश्रेष्ठा २. गुडूची ३. ब्राह्मी । 
--वंश, सं. पुं. ( सं. ) चंद्रवंशः २. युधिष्ठिरः । 

वार, सं. पुं. ( सं. ) सोम-चंद्र,-वार:-वासर:- 
दिनम्‌ । 

--वती, सं. ली. (सं. ) सोमवती अमावस्या । 

--ज्ली, सं. जी. ( सं. ) सोमलता २. ग्रुडची 
३. सोमराजी ४. पाताल्गरुड़ी ५. ब्राह्मी 
६. सुदशना । 
सोरठ, सं. पूं. (सं. सौराष्ट्रः ) प्रान्तविशेष 
(गुजरात तथा दक्षिणी काठियावाड़) २. सौराष्ट्र 
राजधानी ( सूरत नगर ) 8. रागमेदः । 
सोरठा, सं. पुं. ( हिं. सोरठ ) हिन्दीकविताया 
छंदोभेदः । 
सोलह, वि. (सं. षोडशन्‌ ) पडविकदश । 

पुं., उक्ता संख्या, तदूबोधकांकी (१६) च। 
सोलहो आने, मु., साकल्येन, अशेषतः, पूव॑तया, 
सामस्त्येन । 

सोलहवाँ, वि. (हि. सोलह ) षोडशः-शी-हं 
( पुं. स्री. न. )। 
सोशल, वि. (अं. ) सामाजिक, समाजविषयक । 
सोशलिज़्म, सं. पुं. ( अं, ) समाजवादः । 

सोशलिस्ट, सं. पुं. ( अं. ) समाजवादिन्‌ । 
सोसनी, वि. ( फ़रा. सौसन ) रक्तनील । 
सोसाइ(य)टी, सं. जी. ( अं. ) समाजः, सभा, 
गोष्ठी २. संगतिः (स्त्री) संसगः। 
सोहं-सोहंगम, वेदान्त-वाक्य, दे. 'सो5हं?। 

सोहन, वि. ( सं.) शोभन, मनोहर, दे. 'सुंदर?। 
सं. पुं,, नायकः, छुन्दर पुरुष: । 

“चिड़िया, सं. ल्ी., #शोमनचटकः (-का स्री.)। 
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सौकुमाय 


“पपड़ी, सं. सी... #शोभनपपेटी । 

““हलवा, सं. पुं. , *शोभनसंयावः । 

सोहना , क्रि. अ. ( सं. शोमनं ) शुभू-विराजू 
( भ्वा. आ. से. ) ललित-सुंदर-शोभन (वि- ) 
वृत्‌ ( भ्वा. आ. से. ), विभा ( अ. प. अ. )। 
वि., शोभन, रम्य, सुंदर, मनोशञ । 

सोहना ', क्रि. स. (सं. शोधनं ) कुठणानि 
उन्‍्मूल ( चु. ), क्षेत्र कुतणरहितं क । 

सोहबत, सं. ली. (अ. ) संगतिः (खत्री. )| 
संसगः २. मेथुनम्‌ । 

सोह(हि)ला, सं. पुं. (हिं सोहना ) «पुत्र 
जन्मोत्सवगीतं॑ २. मंगल्‍्य-मांगलिक-शुभ,-गीत॑ 
३. देवतास्तोत्रम्‌ । 

सोहिनी, वि. ञ्जी. (सं. शोमिनी ) सुंदरी, 
लक रम्या, सुरूपा। सं. ल्ली., रागमिणी- 
दब। 

सोंदये, सं. पु. (सं. न.) रमणीयता, दे. 
“छुंदरता? । 
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 सौंपना, क्रि. स. ( सं. समर्पण ) न्‍्यस्‌ ( दि. प. 


से. ), निक्षिप्‌ (तु- प. अ.), सम्‌-ऋ (प्र. 
समर्पयति ), प्रतिपदू-निविश ( प्रे. )। सं. एुं., 
न्यासः, निक्षिपः ; समपेणणं, प्रतिपदनम्‌ । 

सॉपने योग्य, वि., निक्षेप्तव्य, समरपणीय । 

“वाला, सं. पुं., निक्षिप्त, समपेयित । 

सौंपा हुआ, वि., निक्षिप्त, न्यस्त, संमर्पित । 

सॉफ, सं. स्री. (सं. शतपुष्पा ) मधुरिका, 
माधवी, माधुरी, मधुरा, उगंधा, शतपतन्रिका, 
अति-सित,-छत्रा । 

--का अुक़, सं. पुं., शतपुष्पासव: । 

सोंह, सं. स्री., दे. 'सौगंद? । 

सौ, वि. ( सं. शतं, नित्य न. ) दशगुणितदश- 
संख्या । सं. पुं., उक्ता संख्या, तदूबोषकांकाः 
(१००) च । 

“बात की एक बात, सु» पतार% तात्ययें, 
सारांशः । 

“-बिस्वे, मु. निश्चयेन, अवश्यं, निःसंशयम्‌ । 

सोवाँ, वि., शततमः-मी*मम्‌ । 

सौकन, सं. ख्री., दे. 'सौत? । 

सोकय, सं. पु. ( सं. न.) सुकरता, सुसाध्यता 
२. दे. 'सुभीता? । 

सोक्ुमाय, सं. पु. ( सं. न.) कोमलता, दे. 
'ुकुमारता? २. यौवनं ३. काव्यगुणभेदः । 


सौख्य 

सौख्य, सं. पुं. ( सं. न. ) आनंदः, सुखं, दे. । 

सौगंद, सं. ली. (का) शपथः, समय; प्रतिज्ञा, 
बचने, वाचा, संकरपः | | 

“खाना, क्रि. अ., शप्‌ ( भ्वा. दि. उ. भ. ) 
सशपथ वद्‌ ( भ्वा. प. से. ) | 

“देना, क्रि. स., शप्‌ (प्रे.), सशपरथ्थ वच्‌ 
( प्रे. )। 

सौगंध, सं. पु. (सं. न.) सुगंध), दे. २. गांधिकः, 
दे. गंधी? ३. कत्तणम्‌ ।सं. सत्री., दे. 'सौगंद! । 
वि. (सं.) सुगंधित दे. । 

सौगात, सं. ली. (तु. ) उपहारः, उपायनं, 
प्राभतं-तर्क २. दुलेभवस्तु ( न. ) । 

सौजन्य, सं, पुं. ( सं. न. ) सब्ननता, सुजनता, 


साहब. 2, कि.मी आह ९. हा 


हज क्‍ 
सोत, सोत(ति)न, सं. सजी. ( सं. सपत्नी ) 


समानपतिका । 

सोतिया डाइ, सं. पुं., सापत्न्येष्यां २. सापत्न्‍य॑, 
इर्ष्या । 

द सौतेला, वि. (हिं. सौत) सापत्न [ -नी (ल्री.) ] 
सपत्नी,-ज संबंधिन्‌ । 

“पिता, सं. पुं., मातृपतिः । 

“--पुन्न, सं. पुं,, सपत्नीपुत्रश, सापत्न्यः । 

“-बच्चा, सं. पुं., पर,-जातं-अपत्यम्‌ । 

“>भाई, सं. पुं., वेमात्र:, वैमात्रेयः, विमातृजः । 

सोतेली पुत्री, सं. स्री., सपत्नी,-पुत्री-दुहिति 
(स्लरी. )। द 

““बहन, सं. स्री., वेमात्री, वेमात्रेयी, विमा- 
तृजा । 

“माता, सं. ज्री., विमात (स्री. )। 

सौदा *, सं. पुं. (अ, ) भांडं, भांडानि (बहु.), 
पण्यं, क्रयविक्रयवस्तु (न.) २. आदानग्रदानं, 
दानादानं, व्यवहार: ३. क्रयविक्रयो (द्वि. ), 
निगमः, वाणिज्य, #व्यापारः, वणिक्षम॑न्‌ (न.) 
४. क्रय-विक्रय,अतिज्ञा । . 

“करना, क्रि. अ., क्रयविक्रयं छू, वाणिज्यं कृ, 
पण्‌ ( भ्वा, आ. भ. ) | 

“-सुछुफ़, सं. पुं., दे. 'सौदा? (१) | 

 “-सूत, सं. युं., व्यवहारः । 

सौदा *, सं. पु. (अ.) उन्मादः, दे. 'पागरूपन?। 

सौदाई, सं. पुं. (अ. सौदा ) उन्मत्तः, दे. 
पागल!। 
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“बच्चा, सं पुं. ( फ्रा. +- हि 


सोरः 
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सोदागर, सं. पुं. (क्षा.) नैगमः, क्रयविक्रयिकः,. 


पण्याजीवः, वणिज्‌ , वाणिज्यकारिन्‌ , साथ- 
वाह, सार्थिकः । 


2 वणिजः 
२. वणिकपुत्र: । 


सोदागरी, सं. ख्री. ( का. ) दे. 'सौदा'? (३) । 
सोदाम(मि)नी, सं. शो. ( सं.) सौदाम्नी, 


चपलछा, चचला, तडित्‌-विद्युत्‌ ( स्रो. ), दे.. 
'बिजली?। 


सौध, सं. पुं. ( सं. न. ) ह्म्य, प्रासादः, भवन; 


अद्ञालिका । 


सौपषिक, सं. पुं. (सं. न. ) निशायुद्ध, रात्रिरणं, 


रांत्रिनिशा,-मारणं २. महाभारतीयपव॑विशेषः |: 


सोभागिनी, सं. र््री., दे. 'सुहागिन? । 


सोभाग्य, सं. पुं. (सं. न. ) सु,भाग्यं-मागवैयं-- 
देव॑-दिष्ट॑-दिष्टिसत्री.)-नियतिः (स्ली.) २. सुख 
आनंदः ३. कस्याणं, कुशरू ४. दे.. 
सुहाग” (१) ५. ऐश्वये, विभवः ६. सौन्दयी 
७. शुभेच्छा ८. साकल्य॑ ९. सिंदूरम्‌ । 


-शुंठी, सं. खी. (सं ) सूतिकारोगनाशकः 


पाकमेंद: ( आयु. ) । ' 


सौभाग्यवती, वि. स्री. (सं.) सथधवा, दे. 


“घछुहद्गिनः २. भाग्यशालिनी । 


सोभाग्यवान्‌ 9 वि. पुं. ( सं.-वत्‌ ) महाभाग,. 


सुभाग्य, सुभग, पुण्यवत्‌, धन्य २. सुखी 
संपन्नश्च । 


सोमित्रि, सं. पुं. ( सं. ) सोमित्रः, लक्ष्मण: । 
सोम्य, वि. ( सं. ) सोमसंबंधिन्‌ २. सौमिक, 


चान्द्र ३. शीतस्रिग्ध ४. नम्र, सुशील, शांत 
५. शुभ, मंगल्य ६. प्रसन्न, प्रद्दश्ट ७. प्रियदर्शन,, 
सुन्दर ८. उज्ज्वल, भासुर । । 


“-दुर्शन, वि. ( सं. ) प्रियदर्शन, सुभगाकार । 
“वार, सं. पुं. ( सं. ) बुधवासरः । 
सौम्यता, सं. त्री. ( सं.) शीतलूता, शौत- 


स्िग्धता २. सुशीलता, साधुत्व॑ ३. सौन्दर्य 
४. उदारता, परोपकारिता । 


सौर *, वि. ( सं. ) सौर्य, सूर्य,विषयक-संवंधिन्‌: 


२. भावुज ३. सूर्यानुसारिन्‌ | 


“मास, सं. पुं. ( सं. ) सूयकराशिभोगावच्छि- 
 नकारूए। द ह 


सौर 


संवत्सर, सं. पुं. (सं. ) सूयसय द्वादशराशि- 
भोगावच्छिन्नकालः । 

सौर, सं. स्री. ( सं. शाटः > ) दे. चादर! । 

सौरभ, सं. पुं. (सं. न. ) सुगंधः, दे. २. कुंकुमं, 
दे. केसर! ३. आम्रम्‌ । 

सोरभित, वि. ( सं. ) सुरभि, सुगंधित दे. । 

सोराष्ट्र, स॑. पुं. ( सं. ) प्रान्तविशेषः ( शुजरात- 
काठियावाड़ ) । 

सोरी, सं. ञ्री. ( सं. सूतिकागार॑ ) दे. 'सूतिका- 
ग्रह! | 

सौष्ठव, सं. पुं. (सं. न. ) सौन्दर्य, सुषमा, 
लावण्य॑ २. लाघवं, क्षिप्रता ३. ग्रुण,-अतिशयः- 
उत्कषः, वैशिष्टयं ४. उपयुक्तता, उपयोगिता । 

सौहँ, सं. स्री. ( सं. शपथः ) दे. 'सोगंद! । 

सौहाद॑, सं. पुं. ( सं. न. ) सख्यं, साप्तपदौनं, 
सोहाय, अजय, दे. 'मित्रता? । 

स्कद, सं. पुँ, (सं. ) कार्तिकेयः सेनानी$, 
शिखिवाहनः, षाण्मातुरः, कुमारः, शक्तिषरः, 
स्वामिन्‌ , हादशलोचनः । 

--पुराण, सं. पुं. ( सं. न. ) पुराणग्रंथविशेषः । 

स्कंध, सं. पुं. ( सं. ) अंसः, भुज,-शिरस्‌ ( न. )- 
मूलं, दोःशिखरं, कत्सवरं २. प्रकांड:-डं, दंडः, 
स्कंघस्‌ ( न. ), प्रकॉंडकः, दे. 'तना? ३. शाखा 
४. समूहः ५. सेन्‍्यव्यूहः ६. अन्थविभागः, 
खंडः-डं, पव॑न्‌ ( न. ) । क्‍ 

स्कंधावार, सं. पुं. ( सं. ) शिवि(बि)रं, कटकः 
२. सेना,आवास&«स्थानं ३. राजधानी ४-से ना- 
५. यात्रि-वणिढ् ,-निवेशः । 

स्कर्वी, सं, ख्री..( अं. ) शीतादः । 

स्कारले टिना, सं. पुं. (अं.) आरक्तज्वरः, उद्धः, 
लोहितज्वरः। 


स्कालर, सं. पुं. (अं.) छात्र3, विद्यायिन्‌ 


२. सुविद्वस , भट्ट), प्रकांडपंडितः । 

--शिप, सं. पुं. (अं.) छात्रवृत्तिः (स्ली. ) 
२. पांडित्यं, विद्वत्ता । 

स्कीम, सं. स्लरी. (अं. ) योजना, आयोजन, 


व्यवस्थित॒विचारः, प्रयोग: युक्तिः ( स्त्री. )। 


स्कूल, सं. पुं. ( अं. ) विद्यालयश, पाठशाला । 

मास्टर, सं. पुं. ( अं. ) शिक्षक५, अध्यापकः। 

स्खलन, सं. पुं. ( सं. न. ) पतनं, अंशः, स्न॑सः, 
स्नंसनं २. सन्मार्गांव्‌ च्युतिः ( स्री. )-च्यवनं- 
विचलनं-अंशः, उन्‍्मागंगमनम्‌ । 


| ; ह [ । 


। स्तन्य 





स्खलित, वि. (सं.) पतित, च्युत, भ्रष्ट 
२. स्ररत, मृदु स॒प्त ३२. विचलित ४. आंत 
७५, उन्मागंगत । 

स्‍्टांप, सं. पुं. (अं. स्टेप ) ( आधिकरणिक ) 
मुद्राद्वितपत्र॑ २. पत्रशुल्कमुद्रा, दे. 'डाक का 
टिकट? ३. मुद्रा ४. सुद्रांकः । 

स्‍्टार्च, सं. पुं. ( अं. ) श्वेतसारः । 

स्टीम, सं. त्ली. ( अं. ) बाष्पः । 

“इंजन, सं पुं. ( अं. ) बाष्पयंत्रम्‌ । 

स्टीमर, सं. पं. ( अं. ) बाष्पपोत: । 

स्‍्टूल, सं. पुं. (अं, ) *उच्चपीठम्‌ । 

स्टेज, सं. पुं. ( अं.) रंग,-मंचः-भूमिः ( स््री. )- 
पीठ २. मंचः । 

--मेनेजर, सं. पुं. (अं. ) रंगमंचप्रबंधकः, 
सूत्रधार: । 

स्टेथिसकोप, सं. ख्री. ( अं. ) # उरःपरीक्षणी | 

स्टेशन, सं. पुं. (अं.) (वाष्पशकत्या:) स्थानम्‌ । 

स्तंभ, सं. पुं. (सं. ) स्थूणा, स्थाणुः, यूप:, 

_ मैठि+थिंः २. तरुस्कंधः:, प्रकांडः ड॑ ३. सात्तिक- 
भावभेदः ४. प्रतिबंधः ५. मृच्छा, जावयम्‌ । 

स्तंभक, वि. (सं.) स्तंभक्र, रोधक २. जाडय,- 

र-जनक रै. वीयरोधक ४. मलूावष्टंभक । 

स्टड, सं. पुं. ( अं, ) आधार; स्थापकम्‌ । 

स्तंभन, सं. पुं. ( सं. न. ) अव-रोध»रोधनं, 
निवारणं २. शुक्रपातविलंब!ः ३. स्तंभक॑ 
( ओऔषधं ) ४. जडी-निश्वेष्टी,.करणं ५. (सं. पुं.) 
मदनबाणविशेषः । 

स्तंसित, वि. ( सं.) अव-रुडइ, निवारित 
२. जडी,-भूत-कृत, निसस्तब्ध ३. स्थित, 
विरत। 

स्तनंधय, सं. पुं., ल्ली. ( सं. ) उत्तानशय<या, 
डिभ+-भा, स्तनपः-पा, स्तनंवयः-या-यी, स्तन, 
पायकः ( पायिका )-पायिनू्‌ ( -पायिनी ) ! 

स्तन, सं. पुं. ( सं. ) कु(कू)चः, उरो-उरसि,-जः, 
वक्षो,-जः-रुहः। 

“--चूचुक, सं. पुं. ( सं. न. ) स्तन,-मुख-अग्म- 
शिखा-दूंत॑, मेचकम्‌ । 

“पान, सं. पुं. ( सं. ) स्तन्य-चीतिः ( जी. ) । 

“-पांयी, सं. पुं.ढ, दे. 'स्तनन्धय? । 

स्तन्य, सं. एूं. ( सं. न. ) क्षीरं, दुग्धम्‌ । 


स्तब्ध [ ६१० ] स्थली 


अलसी. 


स्तब्ध, वि. (सं. ) निश्चकी जडी,-भूत, निश्रेष्ट, 


सुप्त, निस्स्यंद २. दृढ॑ निरुद्ध ३. दृढ़, स्थिर 
४. मंद, अलस ५. दुराभहिन्‌ ६. द्वप्त । 
स्तब्धता, सं. ख्री. (सं. ) जडता, स्पंदन-हीनता 
२. स्थिरता, इढ़ता ३. बधिरता, श्रवणशून्यता। 
रतर, सं. पुं. (सं.) दे. परत” २. शय्या, 
आस्तरः, तल्पः वपम्‌ । 

रतव, सं. पुं. (सं. ) स्ताव१ स्तुतिः (स््री. ) 
दे. । २. स्तोत्र ३. इंश्वरप्रार्थना । 

स्तवक, सं. पृ. (सं. ) पृष्प-कुसुम,-गुच्छः- 
स्तबकः २. राशि! ३. अध्याय+ परिच्छेदः 
४. स्तवः ५. स्तोतृ । | 
स्तवन, सं. पुं. ( सं. न. ) गरणकीतनं, स्तुतिः 
(स्ली. )। 

स्तुत, वि. (सं. ) प्रशंसित, प्रशस्त, काधित, 
ईंडित, कौतित । 

स्तुति, सं. स्री. ( सं. ) स्त(स्ता)व5, गुण,-बर्णनं- 
कीतेनं-कथनं, छाघा, नुतिः ( सतत्री. ), ईंडा, 
प्रशंसा दे. । ु 

“करना, क्रि. स. नु (भ. प. से. ), स्तु 
(भ. प. अ. ), ईंड्‌ (अ. आ. से. ), इलाघ्‌ 
( भ्वा. आ. से. » प्रशंस्‌ ( भ्वा. प. से. ) । 

“बयाठक, सं. पुं, (सं. ) मागधः, चारणः, 
बेतालिकः । 

स्तुत्य, वि. ( सं. ) नव्य, नाव्य, नवितव्य, 
प्रशस्य, प्रशंघनीय, स्तोतव्य, स्तवनीय, प्रशं- 
साहे । 

स्तूप, सं. पुं. (सं. ) मदादि,-कूटः-राशि 
२. बौद्धवेत्यः । 

स्तेन, सं. पुं. ( सं. ) चोरः, तस्करः । 

स्तेय, सं. पुं. (सं. न. ) चौये, परद्रव्यदरणं, 
स्तैन्यम्‌ । 

सतोतव्य, वि. ( सं. ) दे. 'स्तुत्य? । 

स्तोता, वि. ( सं.-त्‌ ) प्रशंसक, स्तावक, नवितृ, 
नावक, वर्णक, स्तुतिवादक । 

स्तोन्न, सं. पुं. ( सं. न. ) छन्‍्दोबद्धं देवगुण- 

.. कीतेनं, स्तव॥, स्तुतिः ( स््री. ) । 

'स्तोम, सं. पुं. ( सं.) स्तुतिः ( ह्ली. ) सतत 
२. यज्ञ: ३. राशिः । 

ख्री, सं. ली. ( सं. ) वनिता, महिला, रामा, 
नारी, दे. २. पत्नी, भायां ३. स्लीलिंगी जीवः। 








“अह, सं. पुं. ( सं. ) चंद्रबुधशुक्रमहाः (ज्यो.)। 

--जित, ज्ली,-वश-विजित-वश्य । 

“धन, सं. पुं. ( सं. न. ) ख्लीस्वत्वास्पदीभूत॑ 
धन ( माता, पिता, भाई तथा पति से प्राप्त 
विवाह-संस्कार के समय प्राप्त और जहेज ) । 

“धर्म, सं. पु. (सं ) ऋतु, पुष्प, रजस (न.) 


मंथुनं ३. स््रीकतेव्यं ४. ख्लीसंबंधि 
विधानस्‌ । 


““उसलक्षणा, सं. स्री. (सं, ) पोश ( स्तन- 
स्मश्रवादियुक्ता ) । 

“पुरुष, सं. पुं. (सं.) स्री,-पुरुषौ-पुंसौ, 
मिथुन, दन्दं, युग्मम्‌ । | 

“राज्यं, सं. पुं. (सं. न.) प्राचीनप्रदेश- 
विशेष: ( महाभारत )। 

“-लेंपट, वि. पुं. (सं. ) ख्री,-लोल:-शौंडः- 
चौरः, कामुकः । 

““हिंग, सं. पुं. ( सं. न. ) योनिः (स््री. ), 
भर्ग, ख्लीचिह्ूं २. शब्दलिगमेदः ( व्या, )। 

“अत, सं. पुं. ( सं. न. ) पत्नीव्रत॑, एकपली- 
परायणता । 

““समागम, सं. पु. ( सं.) हली,-संसर्ग:- 
सम्भोग: । 

“स्वभाव, सं. पुं. ( सं.) महछकः, दे. 
खोजा? २. नारीशीलम्‌ । 

ख्रीत्व, सं. पुं. ( सं. न. ) नारीत्वं, ख्री-नारी,- 
घम:-भावः । 

स्त्रेण, वि. ( सं. ) ज्लीजित, रमणीरत २. स्री,- 
संबंधि-योग्य । 

स्थगित, वि. (सं. ) विलंबित, व्याक्षिप्त, दें. 
'मुख्तवी”? २. आच्छादित ३. गुप्त ४. अब-, 
रुद्ध। 

स्थपति, सं. पुं. (सं.) वास्तुशिल्पिन्‌ २. तक्षन्‌ । 
स्थल, सं. पुं. ( सं. न. ) भूमिः (लरी.), भूभागः, 
स्थली २. शुष्क-नि्जेंल,-भूमिः ३. स्थान 
४. अवसरः । 

“कमल, सं. पुं. ( सं. न. ) पद्मा, प्मचारिणी, 
अतिचरा, स्थलरुह्य 

“चर, वि. (सं. ) स्थल,-ग-गामिन्‌-चारिन्‌ , 
भू ,-चर-चारिनू। 

रथली, सं. ख्री. ( सं. ) शुष्क,-भूमि: ( स््री. )- 
भूभाग: २. समोन्नतभूः (स्री. ) ३. स्थान, 
स्थलभ । 


स्थविर 


[ ६११ ] 


खसातक 





स्थविर, सं. पुं. ( सं. ) वृद्ध: २. अह्मनू (पुं.)। 

स्थाणु, सं. पुं. ( सं.) अशाखबृक्षः, श्रुव:, शंकुः 
२. स्तंभ, स्थूणा ३. शिवः ४. स्थावरपदाथे: । 
वि. ( सं. ) अचल, स्थिर । 

स्थान, सं. पुं. (सं. न. ) स्थरू २, आ-नि,- 
वास: गृह ३. भूमिः (स््री.), स्थली, भूभागः 
४. पदं, दे. “पदवी? ५. वर्णोच्चारणस्थान 
( व्या, ) ६. राज्यं, देश: ७. देवालय:, मंदिरं 
८. अवसर: ५९. दशा १०. परिच्छेदः, 
अध्याय: । 

“-च्युत, वि. ( सं. ) स्थानअ्रष्ट २. पद,-च्युत- 
अष्ट । 

सथानी, वि. (सं.-निन्‌ ) सस्थान, 
२. स्थायिनू ३. उचित, उपयुक्त । 

स्थानीय, वि. ( सं. ) स्थानिक, स्थानविशेष- 
संबंधिनू । द 

स्थापक, सं. पुं. ( सं. ) स्थापयितृ, संस्थापकः, 
प्रवतेक:, प्रारंभकः, स्थापनकरः २. निधायकः 
३. उत्थापकः उन्नायकः ४.मूर्ति-प्रतिमा,-कारः । 

स्थापत्य, सं. पुं. (सं. न.) वास्तु,-विद्या-शिल्पं- 
कला २. सूत्रकमन्‌ ( न. ), भवननिर्माणम्‌ । 

स्थापनं, सं. पुं, (सं. न. ) निधानं, न्यसनं, 
निवेशनं २. उत्थापनं,उन्नयनं, उन्नमनं ३. संस्था- 
पन॑, प्रवतेन॑, प्रारंभणं ४. प्रतिपादनं, साधनम्‌ | 

स्थापना, सं. स्ली. (सं. ) (मंदिरे) मूर्ति, 
प्रतिष्ठापनं निवेशनं २-३. दे. 'स्थापनं ( ३-४ ) 
४. विचारांगनिशेषः ( न्‍्या० )। 

स्थापित, वि. (सं. ) संस्थापित, प्रवर्तित 
२, निहित, निवेशित, न्यस्त ३. उत्थापित, 
उन्नीत, उन्नमित ४. स्थिर, दृढ़ ५. निश्चित । 

स्थायित्व, सं. पुं. (सं. न.) स्थायिता, स्थिरता, 
स्थैय, भत्ता, नैत्यम्‌ । 

स्थाग्री, वि. ( सं.-यिन्‌ ) श्रुव, नित्य, शाश्वत, 
अक्षय २. चिर॒स्थायिनू,-दृढं ३. स्थिर, स्थास्र, 
स्थायुक, स्थितिशील ४. विश्वसनीय । 

““मभाव, सं. पु. (सं. ) रसस्य भावविशेषः 
( सा०) (९ स्थाथिभांव 5 रति, हास्य, 
शोक, क्रोध, उत्साह, भय, जुगुप्सा, विस्मय 
और निर्बद ) । ह 

स्थाली, सं. जी. ( सं. ) उद्ा, पिठरः-री, दे. 
'पतीला? | 


पदयुक्त 


“पुलाह न्याय, सं. पुं. ( सं.) न्यायमेदः, 
अंशगुणज्ञानेन पृर्णणुणशानानुमानम्‌ । 

स्थावचर, वि. ( सं.) अचल, निश्चऊ, स्थिर 
२. स्थविर, स्थातृ, स्थाणु, स्थायुक, स्थास्नु, 
स्थितिशील । (सं. न.) अजंगम-अ चल,- 
संपत्तिः ( स्री. ) । 

स्थित, वि. ( सं, ) विद्यमान, वर्तमान २. उप- 
विष्ट, आसीन ३. उत्थित ४. अवलंबित । 

““प्रज्ञ, वि. ( सं. ) स्थिर-स्थित,-बुद्धि-धी-प्रज्ञ, 
ब्रह्मबुद्धिसंपन्न २. अत्मसंतोषिन्‌ । 

स्थिति, सं. स्री. (सं. ) अवष्टंभः, आधारः, 
आलंबः २. निवासः, अवस्थानं ३२. दशा, 
अवस्था ४. पद॑, दे. 'पदवी? ५. अस्तित्व, सत्ता 
६. मयांदा । 

“-स्थापकता, सं, ख्री. (सं.) कुंचनीयता, 
नम्यता, दे. 'लचक?। 

स्थिर, वि. ( सं.) अचल, निश्चक, अविचल 
२. निश्चित, स्थिरीक्ष २. शांत ४. दृढ़, 
बलवत्‌ ५. स्थायिन्‌ , शाश्वत, श्रुव ६. नियत, 
७. विश्वसनीय ८. स्थायुक, स्थास्ु । 

“चित्त, वि. (सं. ) इढ्संकल्प, स्थिर,-मति- 
पी-बुद्धि । 

स्थिरता, सं. ल्री. ( सं. ) निश्चकता, अचलता, 
स्थिरत्वं २. इढ़ता, बलवत्ता ३- स्थावित्वं, 
श्रुवता ४. पैये, धीरता ५. चिरस्थायिता, 
स्थास्नुता । 

त्थूणा, सं. स्री. ( सं. ) गृहस्तंभः, दे. स्तंभ” 
( १. २. )। 

स्थूछ, वि. ( सं. ) पीत, पीवर (-रा-री ल्‍्ली. ) 
पुष्ट, मांसक, मेदुर, भिन्न, मेदस्वि नू, पीवस, 
पीवन्‌ २.सपष्ट, सुबोध ३. मूर्ख, जड़ ४. विषम, 
नतोन्नत । 

“-बुद्धि, वि. ( सं. ) मंदमति, जड़ । 

स्थूछता, सं. ली. ( सं, ) पीनता, पीवरता, 
मैदुरता, स्थुलत्व॑ २. गुरुता-त्वं, भारवत्ता 
३. विषमता ४. महाकायता । 

स्थेय॑, सं. पुं. ( सं. न. ) दे. 'स्थिरता? । 
स्थोल्य, सं. पुं. ( सं. न. ) दे. 'स्थूलता? । 
खात, वि. (सं.) कृतस्नान, दे. 'नहाया हुआ?। 
स्नातक, सं. पुं. (सं. ) आप्लतत्रतिनू । 


स्ान 


खान, सं. पु. (सं. न.) आप्ल(प्ला)व:, 
अभिषेकः, उपस्पशे:-र्नं, अवगाहनम्‌ । 

“करना, क्रि. अ., खा (अ. प. अ.), अवगाहू 
( भ्वा. आ. से. ), दे. 'नहाना!। 

“गृह, सं. पुं. (सं. न.) स्नान,-शाला-आगार । 

सस्‍्नाथु, सं. ली. (सं. पुं.) वस्नसा, रनसा, 
नसा, ज्ञानतंतुः, नाडी-डिका-डि; (स्त्री. ).वायु - 
वाहिनी नाड़ी, वातरज्जुः ( ख्री. )। 

र्ग्घ, वि. (सं.) चिकण, चिकं, चकण, मसण, 
शऋट्षण, अमृष्ट २. ससनेह, सतेल, पैलाक्त । 

स्निग्धता, सं. जी. (सं. ) चिक्कणता, मसणत्वं, 
इलह्णता २. क्षैलवत्ता, स्नेहवत्ता ३. प्रियता । 

स्पा, सं. स्री. ( सं. ) पुत्र, वधू: ( ली. ) | 

स्नेह, सं. पुं. ( सं. ) प्रेमनू (एुँं. न.) अनु७ 
रागड, प्रीति: ( क्री. ), प्रणय४ २. चिक्रणपदाथेः 
( घततैलादि )। 

“करना, क्रि. स., दे. प्रेम करना? । 

स्‍नेही, सं. पुं. ( सं. > हिनू ) स्नेहशीलः, अनु- 
रागिन्‌ , प्रणयिनू , प्रेमिनू, मित्रम्‌ । वि. (सं.) 
चिक्कण, मस्तण । 

स्पंज, सं. पुं. ( अ. ) छिद्विष्ठं, *र्फण्टम्‌ । 

स्पंदन, सं. पुं. (सं. न. ) स्पंदः, इईंषत्कंपन, 
प्रस्फुरणं, क्षिप्रकंप: । 





स्पर्धा, सं. जी. (सं.) विजिगीषा, संधषे:; 


अहमहमिका, रेष्यां, सापत्न्यम्‌ । 

“-करना, क्रि. अ , प्रति-,स्प्धं, ( भ्वा. आ. 
से. ), संघृष्‌ ( भ्वा. प. से. ). विजि(सन्नंत. 
विजिगीषते), अमिभवितुं यत्‌ (भ्वा. आ. से.), 
इंष्य ( भ्वा. प. से. ) | 
स्पश, सं. ६. ( सं. ) सं-,स्पशेः-शरन, संसगेः, 
संपकेः, परामशे: २. त्वगिन्द्रिय-ग्राह्मगुणविशेषः 

कादिवगेपंचक ( व्या. ) ४. वायुः । 

““करना, क्रि. स., सं.-स्पृश् (तु. प. अ. ), 
दे. 'छूना! 
स्पष्ट, वि. (सं. ) परि-,सफुट, प्रकट, व्यक्त, 
प्रत्यक्ष, उस्वण, उद्रिक्त, विशद, सुबोध, स्पष्टार्थ । 
सं. पुं. (सं.) वर्णाच्चारणप्रयत्नप्रकारः (व्या-) 

. “>-केथन, सं. पुं. (सं. न.) सरल-निष्कपट,- 
भाषणं २. कथनप्रकारभेदः परवचनानामवित- 

. थोपन्यासः ( व्या, )। | 


[ ६१२ ] 


५.८७ # जि 3२८ जा कह 


स्मरण 

“वक्ता, सं. पुं. ( सं.-क्तू ) स्पष्टवादिनू । 

स्पष्टतया, क्रि. वि. ( सं. ) प्रकर्ट, स्पष्ट, व्यक्त, 
स्फुटं, प्रत्यक्षम्‌ । 

स्पष्टता, सं. ख्री. ( सं.) वैश्य, विशदता, 
स्फुटता, उद्वणता, सुबोधता, सरलता, आजेद॑, 
सारलये, निव्यांजता । 

स्पिरिट, सं. स््री. (प्रे) जीव-, आत्मन्‌ , देहिन्‌ , 
जीवः २. प्राण-जीवन,-शक्तिः ( ख्री. ), वीर्य 
३. तत्वं, सत््वं, सार: ४. मचसारः । 

“लेप, सं. पुं., सारप्रदीपः । 

मैथिलेटिड--, मिथिलितमगसारः । 

रेक्टिफाश्ड--3 शुद्धमचसारः । 

स्पीच, सं. ल्ली. ( अ. ) व्याख्यानं, कथनम्‌ ! 

स्पृह्दा, सं. ख्री. ( सं. ) कामना, इच्छा दे. । 

स्पेक्टरास्कोप, सं. स्री. (अं.) रश्मिवर्णदशकम्‌ । 

स्पेशल, वि. ( अं. ) विशिष्ट, बिलक्षण, असा- 
मान्य, असाधारण, सविशेष, विशेष । 

“गाड़ी, सं. ख्ली. (अं.+हिं.) विशिष्टशकटी । 

स्फटिक, सं. ल्ली. ( सं. ) स्फाट(टि)कं, भासुरः, 
स्फाटिकोपलः, घौतशिलं, सितोपछ:, विमर,- 
स्वच्छ-मणिः, स्वच्छः, अमर-निस्तुष,-रत्नं, 
शिवप्रिय: । 

स्फुट, वि. ( सं. ) व्यक्त, प्रकट, प्रकाशित, दे. 
स्पष्ट २. विकसित ३. शुहू ४. नाता-बहु-वि,- 
विध | 

स्फुरण, सं. पुं. ( सं. न. ) स्फुरणा, स्फुरित, 
स्फुलनं, स्फुरः-रणा, स्फ(स्फा)रणं, इंषत्‌-किचि व, 
चलनम्‌ । | 

स्फुलिंग, सं. पुं.(सं.) अभ्विकणः, दे . 'चिनगारी?। 

स्फूर्ति, सं. त्री. ( सं. ) क्षिप्रता, शीघ्रता, आशु- 
कारिता-त्वं, त्वरा २.स्फुरणं १. मानसी प्रेरणा । 

स्फोटक, सं. पुं. ( सं. ) पिडकः, गंडः | वि» 
स्फोटः 

स्फोटन, सं. पुं. ( सं. न. ) सशब्द,-मेदनं-विदा- 
रणं २. प्रकाशन, प्रख्यापनं ३१. शब्दः, ध्वनिः 
४. आकस्मिक,-भंजनं-विदललं-स्फुटनम । 

समय, सं. पुं. ( सं. ) अभिमानः, दपः । 

समर, सं. पुं. (सं. ) कंदप, मदनः, काम: 
२. स्वृतिः ( ख्री. ), स्मरणम्‌ । 

स्मरण, सं. पुं. (सं, न.) आध्यानं, अनुचितन, 
२. स्मृतिः ( ली. ) | 





स्मरणीय 

“करना, क्रि. स., अनु-सं-, स्मु (सवा, प. अ.), 
अनुचित्‌ ( चु.), अनुबुध्‌ (सवा. प. से. ), 
आध्ये ( भ्वा. प. अ. ) २. कंठस्थं-मुखस्थं कू । 

“-दिलाना या--कराना, क्रि. प्रें.,ब. स्मरण. 
करना? के प्रे. रूप । 

“रखना; क्रि. स.,. चित्ते-चेतसि-मनसि निधा 
(जु. उ. अ. ), मनसि घ ( चु.)। 

“पत्र, सं. पुं. (सं. न.) स्मारण-स्मारक,-पत्रस्‌ | 

“शक्ति, सं. स्री. (सं. ) स्मृतिः (खली. ), 
सस्‍्मरणं, धारणा, चिन्ता, आ-ध्यानं, आध्या, 
चर्चा, चिंतितिः ( स्री. ), चिन्तः, (चिंतिया । 

स्मरणीय, वि. ( सं.) आध्येय, अनुचितनीय, 
स्मत॑व्य, स्मरणाह, मनसि घारणीय । 

स्मशान, सं. पुं., दे. 'इमशान? |. 

स्मारक, वि. ( सं. ) अनुबोधक, स्मृतिकर । सं. 
पुं. (सं. न. ) स्वृति-स्मरण,-चिह्मं ३. स्मार- 
कदानं, स्नेहासिज्ञानम्‌ । 

स्मात्त, वि. ( सं. ) स्मृति,-विहित-संबंधिन्‌ 
२. स्मरणसंबंधिनू । 

स्मित, सं. पुं. ( सं. न. ) ईंषद्धास्यं, मंदहासः, 
दे. 'मुसकराहट? । । 

स्मृति, सं. सखी. ( सं. ) दे. स्मरणशक्ति? 
२. स्मरणं, आध्यानं, अनु,-चिंतन॑-बो धः: ३. आये- 
धर्मशाख्राणि ( मनुस्म॒ृति आदि ) | 

“-कार, सं. पुं. ( सं. ) धर्मशाखकारः । 

““वद्धिनी, सं. ल्री. ( सं. ) बाह्मी । 

स्यंदन, सं. पुं. ( सं. ) रथ:, दे. । 

स्थात्‌ , अन्य. (सं. ) दे. 'शायद? | 

स्पानपन, से. पु. (हिं. स्थाना). नेएुण्यं, 
चातुर्य २. कैतवं, शाठ्यं, व्याज: । 

स्थाना, वि. (सं. सज्ञान ) चतुर, बुद्धिमत्‌ 
२. धूत्ते, कापटिक्र ३. वयस्क, युवन्‌ , सं. पुं., 
वृद्ध/ २. ग्रामणी: १. चिकित्सकः । 

“--पन, सं. पु., दे. 'स्यानपन? 

स्थानी, वि. (ज्री.) (हिं. स्याना) चतुरा, दक्षा, 
बुद्धिमती । सं. ख्री., युवती-तिः (जल्ली. ), 
समकनन्‍्या, परिणेया, उद्बाह्या । 

स्थार, से. पुं. (सं. शख्गालः ) जंबुकः, दे. 
गीदड़?। 

स्यथाह, वि. ( फ़ा, ) काल, कृष्ण, असित । 
“-दिल, वि. ( फ़ा. ) दुष्ट, खल, पाप । 
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 स्वच्छंद्‌ 


स्याही, सं. श्री. ( फ्रा. ) मशी-षी-सी, मशिः- 
पिः सिः (सब ख्री.), मेला २. कालिमनू 
( पुं. ), कष्णता, रश्यामता ३. कब्जहूमभेदः ४. 
कलंकः, लांछनम्‌ | 

“-चट,--चूस, सं. पुं., मसी,-शोषक-चुसक॑. 
( पत्रम्‌ ) | 

--जाना, सु» यौवनं अति-ह ( अ. प. अ. ) | 
खबण, सं. पुं. ( सं. न. ) स्न(स्रा)व१, प्रल्लावः,. 
२. गर्भ,-पातः ज्लावः ३, मूत्र ४. प्रस्वेद: । 
स्रष्टा, सं. पुं. (सं-ष्ट ) विश्वसतज्‌ , ब्रह्मन्‌ , 
चतुमुंखः । वि, ( सं. ) रचबितृ, निर्मात्‌ 
ख्र॒वा, सं. पुं. ( सं. सखी. ) खुबः, छुच्‌ ( स्त्री. ),. 
ख्रू; (स्त्री. ) ( यशपात्रभेदः ) । 

स्रोत, सं. पुं. (सं. न.) स्नोतस्‌ न ), प्रवाह, 
ओघषः, धारा, मंदाकः २. नदी ३. देहछिद्राणिः 
( न. बहु. ) ४. वंशपरंपरा । 

सलोपर, सं. पुं. ( अं. स्लिप्पर ) फफंरीका | 
फुल--सं. पुं. (अं. ) पूर्णफफेरीका । 

स्‍लेट, सं. ज्लरी. ( अं.) लेखन-शिका, अश्म- 
पाषाण,-पट्टिका, #पाषाणी । 

स्व, सं. पु. (सं. ) आत्मन्‌ २. बंधु:, ज्ञातिः 
( पुं. ) ३. धनम्‌ वि. ( सं. ) स्वीय, स्वकीय,. 
आत्मीय, स्वक, निज, स्व-,निज-,आत्म-। 
--कार्य, सं. पुं. ( सं. न. ) निजकत्यम्‌ । 
--कुटुंब, सं. पुं. ( सं. न. ) निजपरिवारः । 
“जन, सं. पुं. (सं.) बंघुतगेंः, बांधवाः ( बहु.) । 
“देश, सं. पुं. (सं. ) जन्म-मातृ+भूमिः 
(सी. )। 


“देशी, वि. ( सं. शीय ) निजदेश-,संबंधिन्‌ - 
निर्मित । 

--धर्म, सं. पुं. (सं. ) निजकतंव्यं २. सहजगुणः ।. 

“-राज, सं. पु. ( सं.-राज्यं ) निजशासनम्‌ । 

स्वकीय, वि. ( सं. ) स्व, निज, आत्मीय, स्वीय | 

स्वकीया, सं. ख्री. ( सं. ) नायिकाभेदः ( सा. ),. 
स्वीया, स्वामिन्येवानुरक्ता । 

स्वृगत, सं. पुं. ( सं. न. ) आत्म-मनो,-गतं,. 
अश्वाव्यं, नाव्योक्तिभेदः ( सा. ) । 

स्वच्छंद, वि. ( सं. ) स्वतंत्र, स्वाधीन, स्वायत्त, 
२. नियंत्रण-शुन्य, स्वैर-रिनू, निरंकुश, स्व- 
रुचि | क्रि. वि. (सं.न.) स्वातंत्रयेण, स्वच्छंदतः 
३. स्वेरं, निरंकुशं, यथेष्टम्‌ । 








+चारिणी, सं. स्री. ( सं. ) वेश्या । 

“-चारी, वि. (सं.रिन्‌ ) स्वेच्छाचारिनू , 
स्वर, स्वेरिन्‌ । 

स्वच्छुद्ता, सं. ख्री. (सं.) रवातंत््यं, स्वाधीनता, 
स्वतंत्रता २. स्वेर(रि)ता, निरंकुशता । 

शवच्छु, वि. (सं) अमल, निर्मंछ, विमल, मल,- 
हीन-रहित २. शुञ्र, रवेत, उज्ज्वल ३. पवित्र, 
शुचि, वि-शुद्ध ४. स्पष्ट, विशद ५. स्वस्थ, 
निरामय ६. निष्कपट, ऋज़ु ७. पारदशंक । 

स्वच्छुता, सं. स्री. ( सं. ) निरमेल्ता, विमलूता 
२. जज्ज्वलता ३. पविन्नता ४. पारदर्शकता । 

स्वतंत्र, वि. (सं. ) दे. 'स्वच्छंद” वि. तथा 
क्रि. वि. । 

स्वतंत्रता, सं. जी. ( सं. ) दे. 'स्वच्छंदता? । 

रवतः, भव्य, (सं.) स्वेच्छया, स्वयमेव, स्वेच्छा- 
पूर्व, कामतः ( सब अब्य, )। 

स्वत्व, सं. पुं. (सं. न.) शक्तिः ( ल्री. ), 
अधिकारः, वशः २. आधिपत्यं, स्व्रामित्वं, 
प्रमुत्वम्‌ । 

स्वप्न, सं. पुं. ( सं.) स्वापः, प्रसुप्तस्य ज्ञान 
२. निद्रा ३. असंभवकल्पना, दृथा-मिथ्या- 
वासना, आभास, स्वप्नसृष्टिः ( स्त्री. ) । 

“-देखना, स्वप्नं दृश्‌ (स्वरा. प. अ. ) स्व- 
झम्ायते ( ना. धा. ) 

“-मैंबोलना, क्रि. अ., उत्स्वप्नायतते (ना. धा.) । 

“दोष, सं. पं. ( सं. ) निद्रायां शुक्रपातः । 
“लेना, मु... असंभवकदपनां कु, मनसा हुप्‌ 
(प्रे. ) । 

स्वभाव, सं. पुं. ( सं. ) घर्मः, गुण, प्रकृति:- 
संसिद्धिः ( स्री. ) स्वरूपं, निल्‍५सर्गः, भावः, 
२. प्रकृतिः-मनोवृत्तिः ( ज्ञी. ), शीर्कू ३. अ- 
भ्यासः, नित्यव्यवहारः । 
“>सिद्ध, वि. (सं. ) 
स्वाभाविक । 
स्वभावतः, अव्य, (सं. ) प्रकृत्या, जन्मतः, 
निसर्गतः । 

स्वयं, अव्य, (सं. ) आत्मना २. स्वत एव, 
विना5च्यासं, प्रयत्न॑ विना । 

“-सभू, सं. पुं. ( सं. ) ब्ह्मन्‌ ( पु. ) २. कालः 
३. कामदेव: ४. विष्णु: ५. शिवः । वि. (सं, ) 
' स्वयं, जात-भूत, स्वज, स्वयोनि । 


सहज, प्राकृतिक, 





स्वर्ग 
“वर, से. पुं. ( सं. ) स्वयंवरणं, स्वेच्छया 
पतिवरणम्‌ । 
“-चरा, सं. स्री. ( सं. ) पर्तिवरा, वर्य्या । 
“-सिद्ध, वि. (सं. ) स्वतःसिद्ध २. स्वतः- 
सफल । 
“सेवक, सं. पुं. ( सं. ) स्वेच्छासेवकः । 
“-सेविका, सं. पुं. ( सं ) स्वेच्छासेविका । 
स्वर्‌ , सं. पुं. ( सं. अव्य, ) स्वर्गः २. परलोकेः 
३, आकाश:-शम्‌ । द 
स्वर, सं. पुं. ( सं. ) ध्वनिः, शब्दः, नि-,स्व- 
(स्वा)नः, नि-,नादः, घोषः, क्ष्वेड:, विरुत॑, 
वि-;२(रा)व:, हाद: २. षड़जादयः सप्त- 
स्व॒राः (संगीत ) ३. उदात्तादिस्वर त्रिक ( व्या,) 
४. अच्‌ , मात्रा ( व्या. ) ५. उच्छासः । 
“भंग, सं. पुं. ( सं. ) स्वर,-क्षय:-भेद:, गल- 
रोगभेदः । हर 
“--संक्रम, सं. पुं. (सं.) स्वरारोहावरोहों 
( संगीत ) । 
स्वरूप, सं. पुं. ( सं. न. ) निजरूपं, आकारः, 
आक्ृतिः ( स्री.) २. मूर्ति: ( ल्ली. ), चित्र इ. 
३. प्रकृति: ( ल्री, ), स्वभावः ४. देवादिभिः 
धृतं रूपं ५. देवादिरूपधारिन्‌ | वि. (सं. ) 
तुल्य, सम २. सुंदर, मनोज्ञ ३. पंडित, प्राज्ञ। 
क्रि. वि., रूपेण, रीत्या (उ. प्रमाण-स्व॒रूप: « 
प्रमाणरूपेण )। 
स्वगं, सं. पुं. ( सं. ) स्वर-देव-अमर-सुर-ऊध्वे,- 
लोकः, स्तर ( अव्य. ), नाक/ त्रिदिवः, 
त्रिदशाल्य:, मन्दरः, शुक्रभवनं, सुखाधारः 
२. इंश्वरः ३. सुख ४. सुखद स्थान 
५. आकाश+शम्‌ । 
“काम, वि. ( सं.) स्वर्ग-लिप्सु-इच्छुक । 
“-गमन, सं. पुं. ( सं. न. ) ख्वर-स्त्रग॑.गतिः 
( स्री. )-लाभः, निधन, मरणम्‌ | 
--गामी, वि. (सं.-मिन्‌ ) स्वर्गंमनकर्तू २. स्व- 
गंस्थ, स्वगत, मृत । ह 
“-तरू, सं. पुं. ( सं. ) कल्यवृक्षः । 
“--घेनु, सं. स्री. ( सं. ) कामपेनुः । 
--नदी, सं. स््री. ( सं. ) स्वर्गांपगा, मंदाकिनी | 
“पति, सं. पुं. ( सं. ) इन्द्रः । 
“-पुरी, सं. ख्री. (सं. ) अमरावती । 
“-छोक, सं. पुं. ( सं. ) दे. 'स्वगं! ( १)। 
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स्वर्गीय 





' >चथू, सं. स्री. (सं. ) स्वर्गली, अप्सरस्‌ 
(स्त्री. ) | 

““वास, सं. पुं. ( सं. ) स्वर्गावासः २. मरणं, 
निधनम्‌ ! 

 ““वाली, वि. ( सं.सिन्‌ ) देवलोकवासिन्‌ 
२. दिवंगत, प्रेत, मृत, स्वयात, स्वस्थ । 

स्वर्गीय, वि. ( सं. ) स्वग्यै, दिव्य, देव २. दे 
स्वगंवात्ती) ( २ )। 

स्वग्यं, वि. ( सं. ) दे. स्वर्गीय” ( १. २)! 

स्वणं, सं. पुं. ( सं. न. ) दे. 'सोना? ( १) | 

स्वर्ॉक, सं. पुं. ( सं. ) दे. स्वर्ग! ( १)। 

स्वल्प, वि. ( सं. ) अत्यल्प, अतिस्तोक । 

स्वशुर, सं. पु. (सं. श्रशुरः ) दे. 'ससुर? । 

स्वस्ति, अव्य. ( सं, ) कल्याणं-मंगलं-भद्रं 
भूयात्‌ (असीस) | सं. ख्री. ( सं. ) कल्याणं, 
मंगल २. सुखभू।... 

“वाचन, सं. पु. ( सं. न. ) मंगल्यमंत्रपाठः 
२. धामिककृत्यभेदः ( गणेशपूजनादि ) | 

स्वस्तिक, सं. पुं. (सं.) मंगल्यचिह्मेदः 
( ही ) २. मंगलद्ग॒व्यं ३, चतुष्पथः । 

स्वस्थ, वि. ( सं. ) अनामय, निरामय, नीरोग, 
अरोग, कुशल, कुशलिन, सुस्थ, आरोग्यवत, 
नौरुज-ज्‌ , निव्योधि, व्याधि-रोग, रहित २. 
सावधान? दे. । 

“-चित्त, वि., शान्तमनस्क । 

स्वांग, सं. पुं. ( सं. स्वांगं > ) ( उपहासाथ ) 
अनु, करणं-कार:कृतिः (स्त्री), विडंबनं २. वेषां- 
तर, छबच्च-कृतक-कपट,वेषः | 

“-रचना, क्रि. स., वेष॑ परिवृत्‌ (प्रे० ), 
वेषान्तरं रच ( चु० ) २. नट्‌ (जु०), अभिनी 
( भवा, प., अ. )। 

स्वांगी, सं. पुं. (सं. स्वांग > ) नटः, अभिनेत्‌, 
शैलूध:, रंगाजीवः २. भंडः ३. दे. 'बहुरूपिया?। 


स्वागत, सं. एुं. ( सं. न. ) उपचारः, संमानः, | 


संभावना, सत्‌ »कार:-कृतिः (स्त्री, ) क्रिया, 
प्रत्युदूगमनं, प्रत्युदूव्॒जनं, प्रत्युत्थानं, प्रत्युद,- 
गमः-गतिः ( सह्ली. ) | 

“>करना, क्रि. स., प्रत्युदूगन्‌ ( भ्त्रा. प. अ. ), 
प्रत्युदज्ञज ( भ्वा. प. से. )। 


“समिति, सं. ज्ली. ( सं.) स्वागतकारिणी 
सभा | 
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_स्वाराज्य _ 


स्वातंत्य, सं. पुं. (सं. न. ) दे. सवतन्त्रता!। . 
स्वाति, सं. ज्री. (सं. ) स्वाती, पत्नदर्श . 
नक्षत्रम्‌ । 
स्वाद, सं. पुं. (सं.) आस्वादः, रसः २. आनंदः,, 
रसानुभूतिः ( ज्ली. ) ३. इच्छा ४. माधुयम्‌ ! 
“लेना, क्रि. स., आ*<स्रादू (भ्वा. आ- 
से. ), रस ( चु.) २. ईंषत्‌ खादू (भ्वा, प. 
से. )। सं. पुं.,, आ-,स्वाद्, रसनम्‌ । 
स्वादिष्ट, वि. (सं. स्वादिष्ठ ) सरस, छुरस, 
रुच्य, रुचिकर ( -री स्रीं. ) स्वादु २. मिष्ट । 
स्वादीला, वि. ( सं. स्वाद: > ) दे. स्वादिष्ट” । 
3 वि. ( सं. ) स्वादिष्ट! २. मधुर, मिष्टे 
ज्ञ। 


स्वादुता, सं. ली. (सं. ) सरसता, स्वादकत्ता 
२. मधुरता । 


स्वाधिपत्य, सं. पुं. ( सं. न. ) निजप्रश्ुत्वम्‌ । 
स्वाधीन, वि. ( सं. ) दे. स्वतंत्र! । 
स्वाधोनता, सं. ली. ( सं. ) दे. “स्वतंत्रता! । 
स्वान, सं. पुं. ( सं. श्वन्‌ ) कुकर दे. कुत्ता? । 
स्वाध्याय, सं. पुं. ( सं. ) वेदाध्ययनं, धर्मेशा- 


स्ानुशीलनं॑ २. अध्ययनं, विषयविशेषानुर- 
शौलनम्‌ । 


स्वाप, सं. पुं. (सं.) निद्रा २. स्वप्त: ३. अज्ञा् 
४. निस्पंदता, स्पर्शाशता । 

स्वाभाविक, वि. ( सं. ) स्वभावसिद्ध, सहज, 
प्राकृतिक, नेसगिक, कृत्रिमता-रहित । 

स्वामित्व, सं. पुं. ( सं. न. ) स्वामिता, प्रभ्ुुवा- 
त्वं, स्वाम्यम्‌ । 

स्वामिनी, सं. स्ली. (सं. ) गेहिनी, ग्रहिणीः. 
गृहपल्नो, कुडम्बिनी, पुरंधो २. ईशित्री, ईश्वरी,. 
स्वत्ववती, अधिकारिणी ३. श्रीराधा | 

स्वामी, सं. पु. ( सं.मिन्‌ ) प्रभु, अधि,-पः- 
पति:-भूः, इश्वर, इंशितृ, परिवृढः, नायकः, 
नेतू, आयेः, पाककः २. गृहपतिः, कुठुम्बिन्‌ ,. 
गृहिनू ३. पति:, भरते, धवः ४. परमेश्वर: 
४. नृपः ५. कारतिकेय: ६. परिव्राजकोपाबि: । 

स्वाम्य, सं. पुं. ( सं. न. ) स्वामित्वं, प्रझ्ु॒ःव॑ं,, 
आधिपत्यं, अधिकार: । 

स्वायत्त, वि. ( स. ) आत्मवश, निजाधिकारस्थ । 

“शासन, सं. पुं. (सं. न. ) स्थानिकस्व राज्यं।. 

स्वाराज्य, सं. पुं. (सं. न. ) स्वाधीनशासन, 
२. स्वर्गलो्कः ३. अह्यणा तादात्म्यम्‌ । 


6 
'स्वाथ 


स्वाथे, सं. पुं ( सं. ) निनोदश्यं, भात्मप्रयोजनं 
२. आत्महितं, निजलाभः: ३. स्वधनम्‌ । 
“त्याग, सं. पुं. ( सं. ) निजलाभोत्सग: । 
“त्यागी, वि. ( सं. गिनू ) निजलाभोत्सगिंन्‌ | 
“>-परायण, वि. ( सं. ) स्थाथ स्वहित-स्व॒लाभ,- 
पर-परायण-निष्ठ । 
“--परायणता, सं. त्री. (सं. ) स्वार्थ स्रहित- 
स्वलाभ,-परता-निष्ठा-बुद्धि:-दृष्टिः (दोनों स्त्री.) 
“साधक, वि. ( सं. ) दे. 'स्वार्थपरायण' । 
“साधन, सं. पुं. (सं. न.) निजहितनिवंहणम्‌ ! 
स्वार्थी, वि. ( सं -गिंनू ) दे. 'स्वार्थपरायण' 
'स्वास, सं. पुं. 
स्वासा, सं. सह्ली. 
'स्वास्थ्य, सं. पुं. ( सं. न ) आरोग्यं, स्वस्थता, 
कुशल, नीरोगता, अरोगिता । 
“कर, वि. ( सं. ) आरोग्य, प्रद-वर््धक । 
'स्वाहा, अव्य, ( सं. ) ह॒विर्दान,मंत्र:-शब्दः । 
“करना, मु. नश्‌ ( प्रे. ), अपव्यय (चु. ) 
२. भस्मसात्कू । 
स्वीकार, सं. पुं. (सं. ) अंगीकारः २. स्वीकरणं, 


( सं. श्वासः ) दे 'साँस!। 


'हु, देवनागरीवर्णमालायाखयलिशो व्यंजनवर्ण:, 


हकारः । 

हँकवाना, क्रि. प्रे,, ब. 'हाँकना! के प्रें, रूप । 

हँकाना, क्रि. स. तथा प्रे., दे. 'हाँकना? तथा 
'हँकवाना! । 

'हकारना, क्रि. स., दे. 'पुकारना? २. दे. 
'लकझ॒कार ना! । 

हंगामा, सं. पुं. ( फ़ा.-मः ) कोलाहलः, तुमुलः- 
ले, कलकलः २. संमदः, विछ्ुवः । 

: हुजीरा, सं. स्री. ( पं. ) गण्डमाला, गलांकुरः । 
हंटर, सं. पुं. ( अं. ) कशः शा, दे. 'कोड़ा! । 

'हुंडा, सं. पुं. ( सं. ) धातुमयं बृहब्जलमांडम्‌ । 

'हँढिया, सं. जी. ( सं. हुडिका ) हडी । 

हुंडी, से. स््री. ( सं. ) हंडिका 

हुंता, सं. पुं. ( सं.-त ) घातकः, मारकः वध- 
कारिन्‌ , -हन्‌ ( समासान्त में ) ! 

हंस, सं. पुं. (सं. ) मरालः, मानसोकस्‌ , 
च(व)क्रांगः, क्षीराश।, नीलाक्षुः, चक्रपक्षः, 

.. राजहंस+ रवेतगरुत्‌, कलकंठः, सित,-च्छद:- 
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हँसना 

अंगीकर णं, ग्रहणं, आदानं ३. वचन, प्रतिज्ञा । 

स्वीकाय, वि. ( सं. ) स्वीकरणीय, अंगीकार्य । 

स्वीकृत, वि. (सं. ) आदत्त, अंगीकृत, प्रति- 
गृहीत २. प्रशस्त, अनुससं,मत । 

स्वीकृति, सं. ल्ली. ( सं. ) सं-अनुमतिः (स्त्री, ), 
अनुमोदनं २. आदानं, स्त्रीकार: प्रतिग्रहः । 

स्वीय, वि. ( सं. ) स्वकोीय, निज, आत्मीय । 

स्वेच्छा, सं. ख्री. ( सं. ) निजामिलापः, स्वरुचिः 
( स्री. ) स्वच्छद: । 

“--चारी, वि. ( सं. ) स्वेर, प्रतिनिविष्ट, निर- 
ह्डुश, स्वच्छंद । 

“-सृत्यु, सं. पुं. ( सं.) भीष्म: २. स्वेच्छया 
मरणम्‌। वि. ( सं. ) स्वायत्तनिधनम्‌। 

स्वेद, सं. पूं. (सं. ) घर्में, निदाधघ), प्रस्वेदः, 
स्वेद-धम,-जलं-उदक॑ २. वाष्प: ३. तापः, 
उष्मन्‌ ४. स्वेदनं ५. घर्मकारकमोषधम्‌ । 

रवेदज, वि. (सं. ) घर्मजात ( जूँ , लीख आदि)। 

स्वर, वि. ( सं. ) दे. 'स्वच्छूद? । 

स्वोपाजित, वि. (सं. ) आत्म-निज-स्व,- 
अजित-उपाजित । 





पक्षः, धवलपक्षः, मानसालूयः २. सूर्य: ३. पर- 
मात्मन्‌ ४. शुद्धात्मन्‌ ६. परिव्राजकर्मेदः । 


--गति, सं. स्त्री. (सं. ) कलमंदगतिः । 

--गामिनी, वि. ख्री. ( सं. ) कल्कंठगामिनी । 

“-नादिनी, वि. स्ली. ( सं. ) मधुर-चारु-प्रिय,- 
भाषिणी, हंसगद्गदा । 

“वाहन, सं. पु. (सं.) बह्मन्‌ (पुं.), इँसरथः । 

--वाहनी, सं. जी. ( सं. ) सरस्वती । 


हँसना, क्रि. अ. (सं. हसन ) प्र-वि-, हस्‌ 
( भवा. प. से. ), हास्यं कृत २. ( मंद-मंद 
हँसना ) स्मि (सवा, आ.अ ) ३. (ऊँवा 
हँसना ) अट्टहासं कु ४. नर्मालापं क्ृ, परिहस्‌ 
५. मुद्‌ ( भ्वा. आ. से. ), हृप्‌ (दि. प. से.) । 
क्रि. स., अव-उप,हसू । सं पुं., हासः, हास्य, 
हसन, इसितम्‌ । 

हँसने योग्य, वि., हासा(स्या) है, हसितव्य, हास्य, 
हासकर(-री सनी. ), हास्यास्पदम्‌ । 

- वाला, सं. पुं,, हासकः: हासिन्‌ | 


हसमुख 


सलमान नमन मन. अम्मा 


परिहासः । 

“-बोलना, सं. पुं., हास्यालापः, सुखसंभाषणं। 

हँसमुख, वि. (हि. हँंसना-+सं. मुख> ) 
हस्यमुख(-खा,-खो स्ली. ), स्मेरानन(-ता,-नी 
स्री.), प्रसन्न-प्रफुल-हास्य, वदन(-ना, नी स्री.)। 
२. नमंगर्भ, विनोदप्रिय, हास्यशील, विनोदिन्‌। 

हंसली, सं. त्री. ( सं. अंसल >) जच्चु ( न. ), 
जबुक॑, ग्रीवास्थि (न ) २. ग्रेवेयं, कंठाभरणमेद:। 

हँसाई, सं. ली. (हिं. हँसना) हसन, हासः 
२. अवहास:, उपहासः, लोक, निनन्‍्दा-अपवादः | 

हंसाना, क्रि. स., ब. हँसना? के प्रे. रूप । 

हं सिनी, सं. स्री., दे. हंसी? । 

हसिया, सं. पु. ( सं. हंसः >>) लवाकः, लवा- 
णकः, हूविः: ! 

हंसी, सं. ली. ( सं. ) वरटा-टी, चव)क्रांगी, 
हंसिका, व(वा)रला, वराली, मंजुगमना, 
मृदुगामिनी । 

हँसी, सं. खो. (हिं. हँसना ) हासः, हास्य॑, 
हसितं, हसन॑, दितिः ( स््री. ) २. परिहासः, 
नमंन्‌ ( न. ), कोतुकं, छीला, विनोदः ३. उप- 
अब,-हासः ४. लोक,-अपवादः निंदा, अपकीतिः 
(स्त्री. )। 

“-खज्ी, सं. ख्री.,, आनंद:, मोदः । 

--खेल, सं. पुं,, विनोदः, कौतुक॑ २. सकर 
सुसाध्य,-कार्य, साधारणवाता । 

“-ठट्ठा, से. पुं , दे. 'हसी'(२) । 

“-उड़ाना, सु. उप-अव,-हस ( भ्वा. प. से ), 
सब्यंग्यं निन्द्‌ ( भ्वा. प्‌. से. ) 

“--खेल समझना, मु, सुकरं-सुसाध्यं मन्‌ 
(दि. आ. अ. ) | 

“में उड़ाना, मु. साधारणं मत्वा उपेक्ष्‌ 
( भवा. आ. से. )। 

“--में खाँसी, मु., विनोदे कलहः, परिहासः, 
उपद्रवे परिणतः । 
हंसोड़, वि. (हिं. हँसना) हास्य-परिहास - विनोद, 
प्रिय-शील, नरमंगभे, विनोदिनू्‌ , कौतुकिन्‌ । 
“-पन, सं. पुं., दात्यशीलता, विनोदप्रियता, 

नमंगभता । 
हँसोहाँ, वि. ( हिं. हँसना ) दासोन्‍्मुख २. परि- 
हासयुक्त । 
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“-खेलना, सं. पुं,, विनोदः, प्रमोरः, आनंदः, | हक़, वि. ( अ. ) सत्य, ऋत, अवितथ, तथ्य, 








हकूमत 


रस सर. 


यथाथे २. उचित, न्याय्य, धम्य। सं. पुं. (अ.) 
अधिकारः, स्वत्वं २. प्रश्॒॒त्वं, शक्ति।ः (ञ्ली. ) 
३. कतंव्यं, धरम! ४. सत्यं, ऋतं, तथ्यं ५. पर- 
मात्मन्‌ ६. देयं, परिशोध्यं ७. ग्राह्मं , प्राप्यम्‌ | 
“अदा करना, मु., कतेव्यं पा (प्रे, पाल्यति-ते)। 


ज्च्दार, सं. पु. (अ,+फ्रा. ) अधिकारिन्‌ ,, 


स्रत्ववत्‌ 


“-आनाहक, अव्य, ( अ.+फ्रा.+भअ. ) बलात्‌ ,. 


सरभस (दोनों अब्य.) २. व्यर्थ, निष्प्रयो जन ४ 

--मालिकाना, सं. ५. ( अ.+-फ़ा. ) स्वाम्या- 
धिकार: । 

“मो रूसी, सं. पुं. ( अ. ) परंपरागत-पैतृक,- 
अधिकार: । 

“-शुफ़ा, सं. पुं. ( अ. ) प्रतिवेशाधिकारः। 


हकबकाना, क्रि. अ. (अनु. दक्का बक्का) निश्चेष्टी- 
निस्तब्धी जडी,-भू, व्यामुद्दू ( दि. प. वे. ) । 

हकला, वि. ( हिं. हकलाना ) अव्यक्त-गद्‌गद,- 
वादिन्‌ , स्खलितस्वर । 

हकलकाना, क्रि. अ. ( अनु. हक ) गदगदवाचा 
वदू्‌ ( भ्वा. प. से. ), स्खलद्वाक्यैः-अस्फुटबर्णे: 
भाष्‌ ( भ्वा, आ. से. ) स्खल ( भ्वा. प.. 
से.) | सं. पुं,, स्खलनं, गदगद-अस्पष्ट अव्यक्त,- 
भाषणम्‌ । 

हक़ीक़त, सं. स्ली. ( अ. ) तथ्यं; तत्त्व. सत्यं 
२. तथ्यवात्तां, सत्यकदृत्तान्तः । 

“में, मु., तत््वतः, वस्तुतः |. 

हक़ीक़ी, वि. ( अ. ) सत्य, यथार्थ २. निज, 
आत्मीय, सोदर ३. ईश्वरीय, पारमाथिक । 

हक़ीम, सं. पुं. (अ.) आधचाये, विद्वसः 
२. बेद्रः, चिकित्सकः । 

नीम--, सं. पुं., मिथ्या-कु-अनुभवशुन्य- वेचः ।' 

नीम हकीम खतरे जान, लोकोक्ति, ईंपज््ञानं: 
भयंकरम्‌, अल्पबीधी भयावह: । 

हक़ीमी, सं. स्री. (अ. हकीम ) ( यावन ) 
चिकित्साशासत्र २. (यावनी) वेयवृत्तिः (स्री ) । 

हक़ीर, वि. ( अ. ) तुच्छ, छुद्र २. उपेक्ष्य । 

हक़ूक, सं. पुं. ( अ., हक़ का बहु. ) स्वत्वानि: 
अधिकारा: ( दोनों बहु० )। 

हकूमत, सं. ल्री., दे. 'हुकूमत? । 
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हक्ा-बक्का 


हका-बक्का, वि. ( अनु. हक बक- ) विस्मयापन्न, 
आश्रयंचकित, संभ्रान्त, जडी-आकुली-निश्वेष्टी,- 
भूत, निस्तब्ध । 

““होना, क्रि. अ., दे. 'हकबकाना? । 

हगना, क्रि. अ. ( सं. हृदनं ) हृद्‌ ( भ्वा. आ.- 
अ. ), पुरीष॑ं-म् उत्सज्‌ ( तु. प. अ. ), उच्चर 
( भ्वा., प. से. )। सं. पुं,, हृदनं, मल-,उच्चार:, 
रेकः, पुरीषोत्सगः । 

हगाना, क्रि. प्रे,, ब. 'हगना!? के प्रे. रूप । 

'हचकोलछा, सं. पूं. ( अनु. हचक ) उद्घातः, 
उत्क्लेप१, उच्छलनं, संक्षोभः । 

'हज, सं. पुं. ( अ. ) मक्कायात्रा । 

हज़म, सं. पूं. (भ. ) जठरे पचन॑, वि-परि-, 
पाक: परिणाम: । वि., (जठरे) पक्क, परिणत, 
जीणे २. सकपटं अपहत, छलेन आत्मसात्क्ृत । 

“होना, क्रि. अ., दे. 'पचना?। मु., कपटाप- 
हृतवस्तुनः स्वपाश्वे स्थितिः (स््री.) । 

हज़रत, सं. पु. ( अ. ) महात्मनू, महाजनः 
२. महाशय ! महोदय ! श्रीमन्‌ ! ( संबोधन- 
वचन ) ३. धूत्ते, कितव ( व्यंग्य ) । 

हजामत, सं. स्लरी. (अ. ) केशादीनां वपनं, 
मुण्डनं, क्षोरं २. प्रवृद्धाः इमश्र॒ुकैशाः (बहु. ) 

“बनाना, सु., मुण्ड (भ्वा. प. से. जे.) 
क्षुरेण कृत्‌ ( तु. प. से. )-छिद्‌ ( रु. प. अ. ), 
क्षर-खुर (तु. प. से.) | २० धन॑ ह ( भ्वा. 
प. अ. ) १. तड्‌ ( चु. )। 

हज़ार, वि. तथा सं. पुं. ( फ़रा. ) दे. 'सहस्त? । 
क्रि. वि. , सहच्न-बहु-असंख्य,-वारम्‌ । 

जहज़ारा, ( फा. ) सहस्तद्ू ( पुष्पं ) २. धारा- 
यंत्रं, दे. 'फ़ीवारा? । 

हुज़ारी, सं. पुं. ( फ़ा. ) सहस्तिनूु, सहस्तयोधा- 
ध्यक्ष: । 

'दस--, सं. पुं,, दशसहखिन्‌ । 

'पंच--, सं. पुं., पंचसहस्रिन्‌ । 

“-बाजारी, सं.पुं , उच्चनीच-विविध-सधनाधन,- 
जनाः। 

>हज्ञाम, सं. पुं. ( अ. ) नापितः, दे. 'नाई? । 

हट, सं. स्री., दे. 'हठ? । 

हटना, क्रि. अ, ( सं. घट्टन॑ > ) स्थानान्तरं या 
( अ. प. अ. ), स्‌ ( सवा. प. अ. ) २. अप,- 
यान (अ. प. अ, ) अपर ३. कतंव्यात्‌ 
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हैठ 


॥ जा जी 


विमुखीभू, कतंव्यं त्यज्‌ ( सवा. प. अ. ) ४. 
दूरीभू , नेत्रागोचर ( वि. ) जन्‌ (दि. आ. से.) 
४. स्थगित (वि. ) जनू, व्याक्षिप्‌ ( कमे० ) 
५. नश्‌ (दि प. वे. ), शम्‌ (दि. प. से. ) 
६. विचलित ( वि. ) भू, प्रतिज्ञाभंगं कु। सं. 
पुं., तथा भाव, स्थानान्तरगमनं, अप-,सरणं- 
सतिः (स्त्री, ), कतव्यत्याग:; व्याक्षेपः, विलंबः, 
शमनं, नाशः (संकंटादि का ), विचलनं, 
प्रतिज्ञाभंग: । 

हटनेवाला, सं. पुं., स्थानान्तरगामिन्‌ , अपयातृ, 
अपसतं; कतेव्यविमुख; शमनोन्मुख, प्रतिश्ञा- 
विरोधिन्‌। 

हटा हुआ, वि., स्थानान्तरगत, अप,-यात-इत- 
गत सूत, दूरीभूत, कतंव्यविमुखीसूत, शांत, 
नष्ट, विचलित । 

पीछे न हटना, सु., पराइ्मुख (विं.) न 
जनू, सज्ज ( वि. ) स्था ( सवा. प. अ. )। 

हटवाना, क्रि. प्रे,, ब. “हटाना? के ग्रे. रूप । 

हटाना, क्रि. स. (हिं. हटना ) स्थानान्तरं नी 
( भ्वा. प. अ. ), अप, स ( प्रे.) २. दूरीह्क, 
अपनी ३. पलाय्‌ (प्रे.). ४. प्रतिज्ञभंगं हक (प्रे.)। 
सं. पुं, तथा भाव, स्थानान्तरे नयनं, अपसा- 
रणं, अपनयन ३. । 

हद, सं. पुं. ( सं.) आपणः, निगमः, पण्य,- 
भूमिः ( सही. )वीथिका, क्रयविक्रयस्थान॑ 
२. पण्यशाला, दे. दुकान? । 

हद्दा कट्ठा, वि. ( सं. हृ2 +भनु. ) हृष्ट-पुष्ट, 
मांसल, दूढांग, प्र-महय,-बल, महा-स्थूल ,.काय। 

हट्दी, सं. क्री. (सं. ) छुद्र,आपणःनिगमः 
२. पण्यशाल्ा ( दे. हद! )। 

हठ, सं. स्ली. पु. ( सं. ) बलात्कारः, रभप्तः 
२. दुराग्रह/, निरबंध:, प्रतिनिवेश: ३. इृढ,- 
प्रतिज्ञा-संकर्प:ः ४. अवश्यंभाविता, अनिवायता । 

“करना, क्रि. अ., दुराग्रह कं, प्रतिनिविष्ट 
( वि. ) वृत्‌ ( भवा. आ.- से. )। 

“-धर्मी, सं. ख्री. (सं. हठधर्मः ) हठ:, दुरा- 
ग्रहः २. विचारसंकीर्णता, दे. कट्टरपन? । वि., 
दुराग्रहिन; प्रतिनिविष्ट, निर्वंधपर । 

“योग, सं. पुं. ( सं. ) योगमेदः, हठविद्या । 

“योगी, सं. पुं. (सं.-गिन्‌ ) हृठयोगाभ्यासिन्‌। 





हठात्‌ 
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हव्यारां 





हठात्‌ , अव्य, (सं. ) दुराग्रहेण, 

. २. बलात्‌ , सरभसं ३. अवश्यम्‌ । 

हठी, वि. ( सं. हृटिन्‌ ) दे. 'हठीला? । 

हठीलछा, वि. ( सं. हृठः > ) दुराग्रहिन्‌ , प्रति- 
निविष्ट, निर्बंधपर २. इढप्रतिज्ञ, सत्यसंकल्प । 

हडू, सं. स्री. ( सं. दरीतकी ) अभया, अचृता, 
पथ्या, श्रेयसी, शिवा, रसायनफछा, प्राणदा, 
देवी, दिव्या । 

हड़क, सं. ख्री. ( अनु. ) उत्कटेच्छा, तीवामि- 
लाषः । 

हडुकाया, वि. (देश. हड़काना ) उन्मत्त, 
वातुल ( प्रायः कुत्तों के लिए ) २. अत्युत्सुक, 
अतीच्छुक । 


हड़गीला, सं. पुं. (हिं. हाड़+गिलना ? ) 


हडुगिलः, खगभेदः । 
हड़ताल, से. स्री. ( सं. हट्ट:+ ताल: ) #हड्- 
ताल, (विरोधादिप्रकाशनाथ) संभूय व्यवसाय- 
कर्मे,-त्यागः । 


करना, क्रि. अ., संभूय व्यवसायं त्यज्‌ 


( भ्वा. प. अ, ), हट्टताल क । 

हड़्प, वि. ( अनु. ) निगीणे, जठरक्षिप्त, ग्रसित 
२. कपटापहत । 

“करना, मु., दे. 'हड़पना(२) | 


हड़पना, क्रि. स. ( अनु. हृड़प ) आस्ये निश्षिप्‌ 
(तु. प. से. ), अछ्‌ 


(तु. प. अ. ); निग 
( सवा. आ. से. ) सत्वर॑ं भक्ष ( चु. ) २. कप- 
टेन अपह्ृ ( भ्वा. प. अ. ) अन्यायेन आदा 
(जु. आ. अ. )। 


हड्बड़ाना, क्रि. अ. ( अनु. हड़+बड़ ) त्वर्‌ 


( भ्वा. आ. से. ), ससंभ्रम॑ विधा (ज्ु, उ. अ.), 
आतुर, आकुल ( वि. ) जन्‌ ( दि. आ. से. )। 
हड़बड़िया, वि. (हिं. हड़बड़ी ) त्वरित-तूर्ण 
क्षिप्र-आशु,-कारिन्‌ , त्वराकुल । 
हड़बड़ी, सं. ली. ( अनु. ) त्वरा, तूर्णिः (ल्ली.), 
रभस<-सं, क्षिप्रता, शीघ्रता २. संभ्रमः, त्वरा,- 
आतुरता-आकुलता । 


हड्हड़ाना, क्रि. स. ( अनु. हड़+ हड़ ) त्वर्‌ 


( प्रे. ) ल्वरितु प्रवृत्‌ ( प्रे. )। क्रि. अ.; कंपू- 
वेप ( भवा. आ. से.) २. सशब्दं चल ( भ्वा. 
प. से. )। 


हड्डा, सं. पुं. (सं. इडाचिका) वरटा, दे. 'मिड़?। 


सनिरबंध | हड्डी, सं. ख्री. (सं. हड्डं) अस्थि (न. ) 


आदिकं, कुल्यं, कीकर्सं, मैदोभवं, मज्जाकरं, 
विडड, ककेरः, श्रदयितं (प्रायः बहु.) २. बंशः, 
कुलम्‌ । 

हड्डियाँ गढ़ना या तोड़ना, झु., परुषं तड (चु.)। 

इड्डियाँ निकल आना, मु., अतिकृश-अतिक्षीण- 
अस्थिशेष ( वि. ) जन्‌ (दि. आ. से. ) । 

हत, वि. (सं. ) प्रमापित, निषूृदित, नि+ 
हिंसित, निहत, क्षणित, निर्वापित, विशस्तित, 
मारित, प्रति-धातित, प्रमथित, आलंमभित, 
पिजित, वधित, व्यापादित, पंचत्वं-परलोक॑,- 
गमित-नीत-प्रेषित २. ताडित, प्रहत, आहत, 
३. रहित, विहीन ( उ. श्रीहत ) ४. नाशित, 
नष्ट, ध्वस्त, ध्वंसित ५. पीडित, ग्रस्त ६. निक्ृष्ट, 
उपयोगानह ७. शुणित ( गणित. ) ८. व्यथित, 
अदित । 

“-प्रभ, वि. ( सं. ) निष्प्रभ, कान्तिहीन । 

--बुद्धि, वि. ( सं. ) मूर्ख, नि्ुंद्धि । 

“भागी, वि. (सं.गिन्‌ ) हत-मंद,-भाग्य, 
दुदव । 

“-वीयें, वि. ( सं. ) निबेल, अशक्त । 

हतक, सं. ज्ली. (अ. हदृतक ८फाड़ना ) 
अपमान:, निरादरश, तिरस्कारः, अवज्ञा, मान- 
हानिः ( स्री. ) | 

“करना, क्रि. स. ( संमुखंखे ) अप-अब,- 
मन्‌ ( प्रे. ), अभवज्ञा ( क्र. प. अ. ), तिरस्क । 

“-इज्ज़ती, सं. त्री. ( अ. हृतक-+-इज्ज़त > ) 
मानहानिः ( स्री, ), अवधीरणा। 

हताश, वि. ( सं. ) निराश, त्यक्ताश, आशा, 
अतीत-हीन-रहित, निरपेक्ष । 

हतोत्साह, वि. ( सं. ) निर्‌-भन्न उत्साह, मनो- 
हत, भभ्नोच्म, विषण्ण, अवसन्न, खिन्न, प्रति,- 
बद्ध-हुत, स्खलितथेर्य । 

हत्था, सं. पु. १,( सं. हस्त: >> ) मुष्टिः (स््री.), 

हत्थी, सं. क्री. वारंगः, दंडः । 

हत्या, सं. ल्री. (सं, ) हनन, वधः, घातः, 
सूदनं, हिंसनं, हिंसा, मारणम्‌ । 

“करना, क्रि. स., दहन्‌ू ( अ. प. अ., तथा प्रें. 
घातयति ), व्यापद ( प्रे. ) दे- मारना? । 

हत्यारा, सं. पुं. (सं. हद्याकार: ) घातकः, 
मारक+, वधकारिन्‌ , हंतू, हनः, प्राणहर४ । 


हत्यारी हमः 
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रमन पी. आर 








हत्यारी, सं. खरी. ( हिं. दृत्यारा ) प्राण,-हरी- 
हारिणी, वधकारिणी, धातिका २. हृत्या,-पार्प- 
अपराधः-दोषः-पातकम्‌ । 

हथ, सं. पुं. ( सं. हस्तः ) कर पाणिः । 

“-कंडा, सं. पुं. ( सं. हस्तकांडः-डं > ) हस्त- 
लाधवं, करकोशलं, इन्द्रजाल॑ २. गुप्तचेश, 
प्रच्छन्न,-प्रयोग:-प्रयुक्तिः ( त्री. ), प्रतारणा, 
छलः-लम्‌ । 

“कड़ी, सं. ल्लरी. (सं. हदस्तकटकः-कं >>) हस्त,- 
पाश+-निगडः, करबंधनी । 

“कड़ी लगाना, क्रि. स., पाशिपाशेन बंध 
(क्र. प. अ. )-संयम्‌ ( प्रे. )। 

“-छुट, वि., ताडनशील । 

“लेना, सं. पुं., पाणि-कर,-पीडनं, पाणिग्रहणम्‌] 

“सार, सं. ख्री., गज-हरित,-शाला, दे. 'फ़ोल- 
खाना? । 

हथ(थि)नी, सं. स््री. ( सं. हस्तिनी ) करिणी, 
करेणुः-णू: ( दोनों स्ली. ), शभी, म/तंगी, गज- 

 योषित्‌ , क-रेणुका, ब(वा)सा, कच्ा, कटंभरा। 


हथिया, सं. पुं. ( सं. हस्ता ) हस्तः, त्रयोदरां 
नक्षत्रम्‌। 


हेथियाना, क्रि. स. (हिं. हाथ ) बलात ग्रह 
(क्र. प. से. )-ध् ( चु. )-आदा ( ज्ञु.आ-अ. ) 
२. चुर (चु. ), सुष्‌ ( क्र. प. से. ) ३. कपटेन 
स्वायत्तीक । 

हथियार, सं. पुं. ( हिं. हुथियाना ) अर, शर््र॑ं 
आयु, देतिः ( पुं. खी. ), हृत्नुः २. उपकरणं, 
यंत्र, दे. 'औज़ार? । 

“बंद, वि., सशस्र, सायुध, सन्नड़, सज्ज । 

-बाँधना, मु., शल्लाल्राणि ध्‌ ( चु. ), सन्नह्‌ 
( दे. प. अ. ), सज्जीभू । 

हथेली, सं. ख्री. ( सं. हस्ततरू ) करतलः, तलः- 
लं, प्रतलः, ताल:, प्रपाणि:, प्रहस्तः, फफरीकः। 

“खुजलाना, मु., वित्तलाभः संभाव्यते । 

“पर सिर रखना, मु., जीवनमोहं त्यज्‌ (सवा, 
प. अ. ) प्राणान्‌ अवगण्‌ (चु. ) | 

“-में आना, मु., स्वाधिकारे आया (अ.प.अ.)। 

हथोड़ा, सं. पुं. ( हिं. हाथ ) महा,-धनः-विधन:। 

. हथौड़ी, सं. खली. (हिं. हथोड़ा ) विघन+, 

.. द्वघणः, अयोघनः । ' 

हथ्यार, सं. पुं., दे. 'हथियार?!। 


हद, सं. स्लरी. ( अ. ) सीमा, दे. । 

“से ज्यादा, मु, असीम, निःसीम, अमित, 
अपरिमित । 

“करना, मु., सीमां-मय्योदां अतिक्रम्‌ ( भ्वा.. 
प. से. )-उछंध ( भ्वा, आ. से. ) । 

हनन, सं. पुं. ( सं. न. ) दे. “हत्या? २. ताडनं, 
प्रहर्ण ३. गशुणनं, गुणाकारः, पूरणं ( गणित )। 

हलु, सं. स्लरी. (सं. पुं. ख्ी. ) हनूः ( स््री. ), 
कपोलद्वय-पर मुखभागः २. चि(च-चु)बुकम । 

“की जकड्ाहट, सं. ज्ो., हनुमहः । 

हनुमान, सं. एुं. (सं. हनुमत ) मारुतिः, पवन- 
पुत्र, वायुसुत), आंजन:-नेय:, कपीन्द्रः 

हननीय, वि., ( सं. ) हंतव्य, मारणीय, वधाह। 

हप, सं. पुं. (अनु.) त्वरितनिगरणात्मको हपिति 
शब्द: । 

“कर जाना, मु., सत्वर निग ( तु. प. से. )॥ 

हफ्ता, सं. पुं. ( क्रा. ) सप्ताह, दे. । 

हबर दबर, क्रि. वि. ( अनु. हड़ बढ़ ) शीर्र, 
सत्वरं, ससंभ्रमम्‌ । 

हबशी, सं. पुं. (अ. ) दृष्शीयः, दृब्शदेश- 
वासिन्‌ २. कृष्णांग:, कुरूप: । 

हब्बा डः्बा, सं. पुं. ( हिं. हाँफ+- अनु. डब्ब। ) 
शिशुनां श्वासरोगमेदः, श्रसनकः । 

हब्स, सं. पुं. ( अ. ) काराबास+ । 

“बजा, सं. पु. ( अ.+फ्ा. ) अन्याय्यकारा- 
वासः । 

हम", सर्व. ( सं. अहम्‌ > ) वयम्‌ ( बहु. ) 
सं. पुं.,, अहंकार: । 

हम |, अच्य, (फ़रा)) सह, साक॑ २. सम, तुल्य । 

“असर, सं. पुं. ( फ्र.+अ. ) एक-सम,- 
कालीन-काल, सहद,-वतिन्‌ जीविन्‌ू । 

“जिस, सं. पु. (फ्रा. ) सजात-तीय, सबगे- 
गींय । 

--जोली, सं. पुं. ( फ़ा+हिं. ) सहचरः, सखि 
( पुं. )। 

-दढें, सं. पुं. ( फ्रा. ) समदुःखः समवेदनः,. 
सहानुभूति,-मत्‌-युक्तः, सानुकंपः । 

“-दुदीं, सं. ख्री.ढ, सहानुभूतिः (स््ी.), अनुकंपा, 
समवेदना । 

“--निवाला, सं. पुं. (फा.) सह,-भोक्‍क्त (पु. 
-मोजकः । 





हसमल 

“ प्याछा, सं. पुं. ( फा. ) सहपायिन्‌ । 

>-राह, अव्य,. ( फा. ) सह, साकम्‌ । 

“राही, सं. पुं. ( फू. ) सह,-चारिन्‌-गामिन्‌ , 
मित्रम्‌ । 

“वतन, सं.पुं. (फा.+अ.) सम-एक,देशीयः, 
देशभ्रात॒ । 

“-वार, वि. (फ्रा.) सम, सम,-तल रेख, सपाट। 

“सबक, सं. पुं. ( फा. ) सहपाठिन्‌ । 

>--पछर, सं. पृ. ( फा. ) सम,-गुणः वल+-पदः । 

--लरी, सं. ल्री, ( फा. ) समता, समानता । 

“या, सं. पुं. ( फा. ) प्रति, बाधतिन्‌-वेशिन- 
वेश: । 
सल, सं. पुं. ( अ. ) गर्म, दे. । 

हमला, सं. पुं. (अ. ) थुद्धयात्रा, यान 
२. अवस्क३३, आक्रमः, आक्रमर्ण ठे. ३. प्रह्यर: 
४. क्ररव्यंग्यम्‌ । 

हमाम;, सं. पु. ( अ. हम्माम ) स्नानागारम्‌ | 

हमारा, सब. ( हिं. हम ) अस्माकं, अस्मदीय:- 
या-य॑ (पुं, ल्ली. न. ) । 

हमाहमी, सं. सजी. ( हिं. हम ) सवार, स्वार्थ 
परता २. अहमग्रिका, अहमहमिका । 

हमें, सवे. (हि. हम ) अस्मान्‌ , नः २. अस्म- 
भ्यं, न: । 

हमेल, सं. क्री. ( भ. हमायल ) #*टंक-मुद्रा,- 
माला। 

हमेशा, अव्य, ( फा. ) सदा, नित्यम्‌ । 

हय, सं. पुं. (सं. ) अश्वड, घोटकः हया र्ली.) | 

--प्रीव, सं. पुं. ( सं. ) विष्णो: अवतारविशेषः 
२, वेदहारी राक्षसविशेषः । 

हुया, सं. ली. ( अ. ) लज्जा, त्रपा । 

“-दार, वि. ( अ.+फा. ) लण्जाशील । 

बे--, वि. ( फू.+भ. ) निलेज्ज । 

बेहयाई, सं. ख्री., निलेज्जता । 

हयात, तं. ली. ( अ. ) जीवनं, प्राणधारणम्‌ ! 
7, सं. पुं. (सं. ) शिवः, महादेव: २. अग्नि: 
३. भाजकः, छेदः, हारः (गणित. )। वि. 
( सं. ) हारक, मोषक २. नाशक, अंतक 
३. मारक, घातक ४. वाहक, प्रापक । 

+-गिरि, सं. पुं. ( सं. ) केलासः । 

+-ह्वर, सं. एुं., दे “हरिद्वार! | 


[ ६२१ ] 


| “भजन, सं. पुं. ( 
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हरना 
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सं. न. ) हरजपः, ईश- 
भक्ति: ( ली. ) | 
हर $ वि. ( फा. ) प्रति-, अनु-; सव॑, दे. प्रति? । 

“>एक, वि. तथा क्रि वि., दे. 'प्रत्येक' । 

“कोई, सबे., सवेः, सर्वे ( बहु. , स्वंजनः । 

“-गिज्ष, अअ्य, ( फा. ) कदाणि, कदाचिद॒पि । 

--चंद, अव्य, (फा.) बहु-अनेक,-वार २. यचपि। 

>जाई, सं. पुं. (फा. ) गेह-गृह,शुन्य-हीन 
२. स्वेच्छाचारिन्‌ , यथेच्छविहा रिन्‌ । 

“दम, क्रि वि., प्र ति,क्षगं-पलं, सदा । 

--बार, क्रि. वि., प्रति,-वारं-अवप्तरम्‌ । 

--रोज़, क्रि. वि., प्रति-अनु,-दिनं दिवसम्‌ । 

--वक्त, क्रि. वि., सदा, सबंदा, नित्यम्‌ । 

“हाल में, मु, सवेदशासु, अखिलावस्थाछु । 

हरकत, सं. स्लरी. (अ ) गतिः ( स््री,. ) चलनं, 
स्पंदः २. क्रिया, चेशा, व्यापार: ३. कुछ्नत्यं, 
कुचेष्टा । 

“करना, क्रि, अ., चल (भ्वा. प. से. ), स्पंदू- 
चेष्ट ( भ्वा. आ. से. ), स ( भ्वा, प. अ. ) 
२. कुचेष्टां छ, कुत्सितं चेष्टू । 

हरकारा, सं. पुं. (फा. ) संदेश-वार्ता,इरः 
२. पत्रवाहक:, दे. 'डाकिया? । 

हरज्ञ-जा, सं. पुं., दे. “हज! २, दे. '“हरजाना? । 

हरजाना, सें. पु. ( फा. ) दानि-क्षति,-पूरणं- 
पूर्तिःनिष्कृतिः (दोनों ली.) २. चतिपूरकद्रव्यम्‌ । 

“देना, क्रि. स., निष्क्ृति दा, क्षति पूर्‌ 
( चु. )। 

हरण, सं. पुं. (सं. न.) अप,-हरणं-हारः, सहसा 
आकलन, आच्छेद:ः, आकस्मिक,-प्रहणं-घारणं, 
चोरणं, मोषर्ण २. नाशनं, ध्वंसनं, अपसारणं 
३. वहन, नयनं, प्रापणम्‌ । 

हरताल, सं. स्री. ( सं. हरिताल ) पिंजरं, पिंगं, 
पीतक॑, नट,-मंडनं-भूषणं, ताल कक, गौरी- 
ललितं, वर्णकं, रोमहत्‌ (न. ), चित्रगंधं, 
गोौदंतम्‌ । 

“लगाना, मु., नश ( प्रे. )। 

हरन-ना, सं. पुं., दे. 'हिरन! । 

हरना, क्रि. स. (सं. हरणं ) अप-ह ( भ्वा- 
प्‌. अ. ) चुर्‌-स्तेनू ( चु.) झुष्‌ (क्र. प. 
से. ), २. आच्छिद्‌ू ( रु. प. अ. » आतक्रम्य 
ग्रह ( क्र प. से. ) घर ( चु. ) आकल ( चु )+ 
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लुंद-द ( भ्वा, प. से., चु. ) ३. दूरीक, अपस 
( प्रे.) ४. नशू-ध्वंस ( प्रे. ) ५. नी-वह (भ्वा. 
पृ. अ, )। सं. पुँ, तथा भाव, दे. 'हरण? 
सं. पुं. ( १-३ )। 

हरने योग्य, वि.अप-हरणीय-हतेंव्य- ह ये, चोर- 
यितव्य, मोषणी+, आच्छेदनीय, लुंठनीय; 
अपसाये; नाशयितव्य; नेय, वोढव्य । 
--वाला, सं. पुं, अप-हारकः-हतू, चोरः, 
स्तेन:, दस्युः, ठंधशक:; अपसारकः नाशकः, 
नेतृ, वाहकः | * 

हरा हुआ, वि., अप«हत, चोरित, स्तेनित, 
मुषित, मुष्ट २. आच्छिन्न, सहस्ता आकलित- 
गृहीत-धृत ३. दूरीकृत, अपसारित ४. नाशित 
ध्वंसित ५. नीत, ऊढ क्‍ 

प्राण--; मु. सर ( प्रे. ), हन्‌ ( अ. प. अ. )। 

मन--; मु... मनःचेतः हू ( भ्वा. प. अ. ) 
मुह (प्रे. )। 

हरनी, सं. ख्री., दे. 'हिरनी? । 

हरफ़, सं. पुं. ( अ. ) अक्षरं, वणः । क्‍ 

हरफारेवड़ी, सं. ली. ( सं. इरिपवेरी ) लवली, 
सुगन्धमूला, कोमकवढकला । 

हरबोंग, वि. ( सं, हलं+देश. बोग छठ ) 
अशिष्ट, असभ्य, ग्रान्य, उद्धत, वियात २. मूखे, 
_निर्बुद्धि, जड, मूढ । सं. पुं,, कुशासनं, भनीतिः 
( थ्री. ), विप्लवः । 

हरम, सं. पुं. ( अ. ) अंतःपुरं, शुद्धांत,, अब- 
रोधः, पराविद्धः। सं. खत्री. ( अ. ) पत्नी, 
भायां २. दासी ३. उपपली । 


“-सरा, सं. त्री. ( अ.+फ्रा. ) दे. 
“-सराय, “हुरम! ( सं. पुं. ) । 


हरमजंदगी, सं. स्री. (फ्रा. दरामज़ादः:) 
दौरात्म्यं, दौजेन्यं, दुष्टता, खलता, कुचेष्टा, 
पापम्‌ । 

हरसिंगार, सं. पुं. (सं. दारखज्ञारः ) पारि- 
जात+-तकः, प्राजक्तः, रागपुष्पी, खरपत्रकः । 


हरा, वि. (सं. हरित ) हरित, प(पा)छाश 
२. प्रसन्न, प्रहृष्ट, प्रफुछ ३, अभि-, नव, प्रत्यग्न, 
४. आम, अपक, अपरिणत ५. (बत्रणादि ) 
अविरोपित, अशुष्क | सं. पुं., दरितः, पलाश- 
हरिद्‌ ,-वर्णः | 





हरि 





“-पन, सं. पुं., दरितत्वं, पछाशत्व॑ २. अपरि- 
णतिः ( स्री. ) अपकता ३. नवता, ग्रत्यग्रता | 

“-बाग़, सु., आपातरमणीया वार्ता । 

“भरा, मु, सरस, शोषरहित, हरिततरुछू- 
तामिः आच्छादित ( वि. )। द 

हराना, क्रि. स. (हैं. हारना ) अभि-परि- 
परा,-भू ( भ्वा. प. से. ), जि ( भ्वा. प. अ. ), 
वि-परा-जि (भ्वा. आ. अ. ), दम (प्रे, ) 
२. ( शत्रु ) विफली-मोधी के ३. छू वू-भ्रम्‌- 
खिद्‌-आयस्‌ ( सब प्रे. ) । 

हरास, वि. (अ ) अधम्ये, अन्याय्य, अवैध, 
न्याय-पर्म-नियमर्नव्धि,-विरुद्ध, निषिद्ध, दूषित। 
सं. पुं,, शुक्र: २. अधमे:, पाप॑, दोषः 
३. व्यभिचारः, जारकर्मनू ( न. )। 

“कार, सं. पु. (अ.+फा. ) ध्यमिचारिन्‌ , 
औपस्थिकः २. पाप:, पापाचारिन्‌ । 

“-कारी, सं. स्री., पाप॑, अधर्मः २. व्यमिचारः, 
जारकमन्‌ ( न. )। 

“खोर, सं. पु. (अ.+फा. ) पापाजीविन्‌ , 
पापभक्षिन्‌ २. परपिंड।द३, परान्नपुष्टः ३. अलूस:, 
उद्योगविमुखः । 

“-“खोरी, सं. ल्री,, पाप,-आजीवः-आजीवनं 
२. पराजन्नभोजनं ३. आलस्य॑ं, उद्योगविमुखता । 

“>जादा, सं. पु. ( अ.+फ़ा. ) जार,-ज-जात- 


उत्पन्न, विजात ( जारजा ज्जी. ) २. दुष्ट; खल, 
पापिन्‌ ( गाली )। 


हरामी, वि., दे. 'जरामज़ादा? (१-२)। 

दरारत, से. जी. ( अ. ) ताप/, दाह, उष्मन्‌ 
२. मंद-ईषज ,-ज्वरः, ज्वरांशः । 

हरावर, सं. पुं. ( तु. ) सेना,-सुखं-अग्म॑, अग्रा- 
नीक॑, नासीरचराः ( बहु. ) । 

दरास, सं. पु. ( फ़्र'. हिरास ) मय, त्रासः 
२. आशंका ३.विषादः ४. नेराश्यं, निराशता। 
हरि, सं. पुं. ( सं. ) श्री,-करः-घध रः-निवा सई- 
पति:वत्स:, विष्णु। दे. २. इन्द्रः ३. अखश्वः 
४. कषिः ५. सिंहः ६. सूय: ७. चन्द्रः 
८. मंडूकः ९. सपः १०. अन्नि: ११. मयूरः 
१२, ओऔीक्षष्णः १३. ओऔरामः १४. शिवः 
१५. यमः। वि. (सं.) (१-२ ) पिंगल- 
हरित,-वर्ण । 

“कथा, सं. जी. ( सं. ) भगवच्चरितवर्णनम ! 





. हरिण 


दीप रितिक तक कल पल कि बज जीत आल कर मल नर मल 

--कीर्तन, सं. पुं. (सं. न) भगवदगरुणगानम्‌ । 

-गीतिका, सं. ख्री. (सं. ) दरिगीता, छंदो- 
भेद: । 

--चंदन, सं. पुं. (सं. पुं. न. ) तैलपणिकं, 
गोशीर्ष ( चंदनमेदः ) २. स्वर्गंस्थवृक्षविशेषः 
३, प्मपरागः ४. कुंकुम॑ ५. चन्द्रिका । 

“चाप, सं. पुं. ( सं. ) इन्द्र -हरि,-धनुसू (न.) | 

--जन, सं. पुं. ( सं. ) मगवद्धक्त:, इशसेवकः। 

“ताल, सं. पुं. ( सं. न. ) दे. 'हरताल? । 


“द्वार, सं. पुं. ( सं. न. ) प्रख्याततीर्थविशेषः, 


गंगाद्वारम्‌ । 

“थाम, सं. पुं. [ सं.-मन्‌ (न.) ] विष्णुलोकः, 
बैकुंठं, हरि,-पद॑ं-पुरम्‌ । 

“+मक्त, सं. पुं. ( सं. ) दे. हरिजन? । 


“>भक्ति, सं. स्री. (सं. ) हरि,-भजनं-प्रे मन 


(पुं. न. )-सेवनम्‌ । 

““वेश, सं. पुं. ( सं. ) श्रीकृष्णसंतानः २. पुरा- 
णग्मंथविशेषः । 

“-“चवाहन, सं. पुं. (सं.) गरुडः 
३, इन्द्र: । 

हरिण, सं. पुं. ( सं. ) दे. 'दिरन? । 

हरिणी, सं. स््री. ( सं. ) दे. 'हिरनी? । 

हरित, वि. (सं.) हरित्‌, प(पा)छाश, हरित(द)- 
बर्ण २. कपिल, पिंग, पिंगल, पिशंग । 

'हरिद्वा, सं. ख्री. ( सं. ) दे. 'हर्दी? । 

हरिन, सं. एुं. ( सं. हरिणः ) दे. 'हिरन! । 

हरियाला, वि. (हिं. हरा ) हरित, दरिद्वर्ण 
२. शाहल । ह 

हरियाली, सं. स्री. (हिं. हरा ) हरितत्व,- 
विस्तारःप्रसारः, हरीतिमन्‌ (पुं.) २. तरु- 
लता,-समूह:-विस्तारः, शाद:, शाइढता | 

'हरिश्वन्द्र सं. पु. ( सं.) चिशंकुजः, त्रेतायुगे 
नृपविशेषः । 

इरि(री)स, सं. ल्री. (सं. हलीषा) हल-लांगल,- 
दडः 


२. सूयेः 


'हरीतकी, सं. स्त्री. ( सं. ) दे. 'हड़? । 

'हरीफ़, सं. पुं. ( अ. ) शत्चु २. प्रति, इन्द्रिनू- 
र्पद्धिनू। 

हरीश, सं. पूं. (सं. ) वानरेन्द्रः २. सुग्रीवः 
३. हनुमत्‌। 

हज, सं. पुं. ( भ. ) विश्न॥ अन्तराय: २. हानिः- 
क्षतिः ( क्री. )। 


| दर ] 





हलका 


हर्ता, सं. पुं ( सं. हते ) दे. 'हरनेवाला? । 
हफ़े, सं. पुं., दे. “दरफ्‌? । 

हम्य, सं. पुं. (सं. न. ) प्रासादः, राजभवन 
२. विशालमवनं, धनिगृहं ३. न(ना)रकः । 
हरा, सं. पुं., दे. “हड़” 

हे, सं. पुं. (सं. ) पुछक/ रोमांचः दे.। 
२, आनंदः, प्र->मोदः, आह्ादः, उछासः । 
“--विषाद, सं. पुं. (सं.-दौ द्वि. ) मोदखेदो, 
आनंदविषादो । 

हर्षित, वि. ( सं. ) हृष्ट, हृषित, प्रीत, प्र५ 
मुदित, प्रसन्न, प्रफुल्ल, आनंदित । 

हल , सं. पुं. ( सं. ) शुद्ध-स्वरह्दीन,-व्यंजन, 
(क से ह तक अक्षर ) | 

हलंत, वि. ( सं. ) शुद्धव्यंजनान्त ( शब्द )। 
सं, पुं., दे. “इल? 

हल", सं. पुं. ( सं. न. ) लांगलं, हालूः, हृलिः, 
गोदारणं, सीर/५ सीरकः । 

“-चलाना या जोतना, क्रि. स., हल ( भ्वा- 
प. से. ), कष्‌ ( भ्वा. प. अ.; तु. उ. अ. )। 
“-जीवी, सं. पुं. ( सं.-विन्‌ ) हालिकः, लांग- 
लिनू, कृषाण5, कृषिकः । 

“चर, सं. पुं. ( सं. ) हुरू,- पाणि:-भ्त्‌, 
बलदेव: । 

“मुख, सं. पुं. ( सं. न. ) निरोीष:-षं, फाल:- 
ल्म्‌ । 

“-वाहा, सं. एुं. ( सं-हः ) हल्याहिनू, परहल- 
चालकःर । 

“-वाही, सं. ल्री. ( हिं. हलवाहा) कृषिः (स््री), 
कर्षणम्‌ । 

हल ', सं. पु. (अ.) विवरणं, व्याख्यानं, साधन 
२. निर्णयः, समाधान, समाधिः ३. गणमनं, 
संख्यानं ४. द्रावणं, विलयनम्‌ । 

“करना, क्रि. स.| विद्य (सवा. उ. से. ) 
व्याख्या (अ. प. अ.), विशदयति (ना. था), 
स्पष्टीकू, उत्तरं दा २. विद्रु-विली (प्रें. 
द्रवीकृ । 

हलक़, ( अ, ) ऊंठ$ गलः, निगरण: । 
हलका ; सं. पुं. (अ. ) ब्त, व॒तुलं, मंडर्ू 
२. परिधिः ३. समूहः, निकरः ३. ग्रामादि- 
समूह: ४. चक्रवलूय+-यम्‌ । 





हलका 
हलका ', वि. ( सं. रूघुक ) लघु, अल्प-लघु- 
स्तोक,-भार-तोल, सु-सुख,वाह्य २. विरल, 
घनता-रहित ४. गाध ५. अल्प, स्तोक ६. अल्प,- 
मूल्य-अधे छ- मंद, सद्य <. तुच्छ, नीच, क्षुद्र 
९. सुकर, सुसाध्य १०. निश्चित, कृतकाये 
११. सुक्ष्म, तनु १२. निक्ृष्ट, अपकृष्ट । 

“अपन, सं॑ पुं., लघुता, लाधबं, अव्पभारता, 
छुखबाह्यता २. क्षुद्र॒त्वं, तुच्छता ३. अव,-मानः* 
हेलना, प्रतिष्ठापभाव: । 

-करना, सु., लूघयति (ना. था. ) ल्घूक 
२. अवगण्‌ (चु.) अवमन्‌ ( प्रे. ) दुगाय 
मन्‌ (दि. आ. अ. )। 

हल्चछ, (हिं हिलना+चलना ) संक्षोभः, 


संरंभः, संभ्रमः, संकु्ं, कोलाहलः २. उपद्रवः, 


विप्रुवः, संमदो है. कंप:, स्पंद: । 

“-मचना, क्रि. अ., संक्षोभः सं जनू (दि. आ. से .)- 
प्रवृत्‌ ( भवा. आ. ले. )। 

हलदी, सं. ञ्री. ( सं. हलद्दी ) हरिद्रा, पीतिका, 
पीता, कांचनी, वर्णवत्ती, पिंजा, वर-वर्णिनी, 
रजनी, भद्गरा, मंगला, शोभा | 

““उठना या चढ़ना, सु., विवाहात्‌ प्राक्‌ वर- 
वध्वोः तेलहरि द्राभ्यंजनम्‌ । 

--लगा के बेठना, मु., निरुचम एकत्र स्था 


( भवा. प. अ. ) २. दर्पावलिप्त (वि. ) दूत ! 


( भ्वा. आ. से. )। 

“-लगी न फिटकरी, मु. व्ययं विनेव । 

हलफ़, सं. पु. ( भ. ) शपथः, दे. 'सोगंद? । 

“नामा, सं. पुं. ( अ.+ फ़ा. ) शपथपत्रम्‌ । 

हलवा, सं. पु. (अ.) काटाह:, संयावः 
मोहनभोगः । 

--सोहन, सं. पुं,, शोभन,-संयावः काटाह:- 
मोहनभोगः । 

हलवाइ(य) न, सं. ल्री. ( हिं. हुलवाई ) कांद- 
विकी, मिष्टान्नविक्रेत्नी ( खांडिको, खांडविकी ) 
२. कांदविक-मिशन्नविक्रेतृ-खांडिक-पत्नी । 

हलवाई, सं. पुं. (अ. हलवा) खांडिकः, 
खांडविकः, कांदविकः, मिशतन्नविक्रेतू । 

हलाक,; वि. ( अ. ) हत, मारित । 

“करना, मु.; दहन ( अ. प. अ. )। 

हलाकत, सं. स्ली. ( अ. ) वष:, हत्या २. सृत्युः 
३, विनाशः । 


[ ६२४ ) 
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हलाल, वि. ( अ. ) धम्ये, न्याय्य, वैध, शाल्र- 
विधि धर्म--अनुकूल-विहित, उचित । सं. पु. 
( अ. ) भक्ष्य,पशु:-जंतु: ( शस्छाम० )। 

--ख़ोर, सं. पुं. (अ.+ फ्रा.) धर्म-पुण्य,-आजी - 
विन्‌ २. खलपू: (पुं.), संमाजेकः, दे. 'मंगी?। 

-खोरी, सं. ख्री., धर्म-पुण्य,-अ।जीवः-आजी- 
वनम्‌। 

“करना, मु., न्यायेन-धर्मेण व्यवह (भ्वा, प. अ.) 
२. शनेः शनेः हनू ( अ. प. अ. ) (इस्काम)। 

“-का, मु., शाखानुकूछ, वेध, धम्ये | 

हलाहल, सं. पुं. (सं. न. ) हालए(ला)हलं, 
हाहलं, समुद्रमंधनजो विषविशेषः २. कालकूटं, 
महाविष॑ ३ गरलू:-छं, विष दे. । 

हली, सं. पुं. ( सं. लिनू ) बलदेवः २. कृषाण: । 

हलीस, वि. ( अ. ) अम्न, विनीत २. शान्त,. 
शमान्वित । 

' इलीमी, सं. स्री. (अ. हलीम ) नम्नता, 

| विनयः २. शाल्तिः ( ज्ली. ), प्रसादः । 

हल्का, वि., दे. “हलका? । 

हल्दां, सं. स्ली., दे. 'हलदी!? । 

हज्ला, सं. पुं. ( अनु. ) कोलाइलः, कलछूकछः, 
तुम्नुलं, उत्कोशः, विर(रा)वः २. आक्रमः, 
अवस्कन्दः । 

“करना, क्रि. अ., कोलाइल हक, उत्कुश 
( भ्वा. प. अ, ) २. आक्रम्‌ ( भ्व्रा. प. से., 
भा, आ. अ, )। 

हवन, सं. पुं. ( सं. न. ) होमः, होत्ं, यज्ञः दे. 
२. अभप्निः ३. इवनी, होमकुंडम्‌ । 

|  अकरना, क्रि. स., हु (जु.उ. अ.  वजू 
( भवा. उ. अ.), होमकुंडे हृविः क्षिप्‌ 
(तु. प. अ. )। 

“-कुंड, सं. पुं. (सं. न.) हवनी-यश-होम,-कुंडम्‌ । 

हवलदार, सं. पु. ( अ. हृवालः+फ़ा. दार ) 
#*हवालदारः, सेनाविकारिभेदः । 

' हवस, सं. क्री, ( फ्रा.) कामना, छालसा! 

२, तृष्णा, दे. । 

| हवा, सं. स्री. ( अ.) मरुत्‌ , पवनः, वायु: दे. । 

२. भूत, प्रेत: ३. ख्यातिः प्रसिद्धिः ( स्री, ) 

४. विश्वासः, प्रत्ययः ५. उत्कटेच्छा । 

--खोरी, सं. ख्री. (अ.+ क्ा.) पर्यटन, अ्रमर्ण, 

वायुसेवनम्‌ । 
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--चक्की, स॑ं. सी. (अ,+हिं. ) *वायु चक्की, 
पवनपेषणी । द 

“-दार, वि. (अ.+फ्रा. ) प्रवात, सुवात, 
पवनपूर्ण । 

--उखड़ना, मु. यशः-प्रत्ययः नश (दि. प.वे.)। 

“-करना, सु., वीज्‌ ( चु. )। 

“खाना, सु. पयट (भ्वा. प. से); वाथुं 
सेव ( सवा. आ. से. ) । 

“-बँधना, सु., ख्यातिः-कौतिः जन्‌ (दि.आ.से.) | 

“--बाँधना, मु., विकत्थू (न्वा. आ. से. ), 
आत्मानं इलाघू ( भ्वा. आ. से. ) | 

“से बातें करना, सु, अतिवेगेन धाव 
( भवा. प. से. ) | 

--से लड़ना, मु. नित्य कलहोबत ( वि. ) दृत्‌ 
( भ्वा. आ, से. )। 

“हो जाना, मु. सत्वरं पलाय (भ्वा. आ. से.) 
२. तिरोभू, विली ( कमे. )। 

हवाई, वि. (अ. हवा ) वायव(-वी ल्ली. ), 
वायव्य-वायवीय( या ली.) २. नभः्थ, 
गगन,-गामिन्‌-चारिनू ३. निर्मल, निराधार । 
सं. त्री., अवायवी, अश्निक्रीडनकभेदः । 

“-चक्की, सं. स्री., दे. 'हवाचक्की? । 

“--जहाज़, सं. पु. ( हिं.+अ. ) वायु-व्यो म,- 
यानं, विमानः नं, पत्रनपीतः । 

हवाल, सं. पुं. ( अ. अहवाल ) दशा, अवस्था 
२. परिणामः, गतिः (स्त्री.) ३. वृत्त, समाचार: | 

हवाला, सं. पुं. ( अ. ) उछेखः, निर्देशः, संकेतः 
२. उदाहरण, दृष्टान्तः ३. रक्षा, रक्षणं, अधिकार:। 

“देना, क्रि. स., निदिश्‌ (तु. प. अ.), उछिख्‌ 
(तु. प. से. ) | 

“करना, मु., दे. सौंपना? । 

हवालात, सं. पुं. ज्ञी. ( अ. ) गुप्तिः ( स्त्री. ), 
निरोधः २. अगुप्तिगृहम्‌ । 

“-करना, सु., श॒प्तिगृदे निरुध्‌ ( रु. प. अ. ) | 

हवास, सं. पु. (अ.) इन्द्रियाणि-हषीकाणि 
( न. बहु. ) २. उपलब्धि: (स्त्री, ), संवेदनं 
३. संज्ञा, चेतन्यं, दे. 'होश? । 

हवि, सं. एुं. [ सं. हविस्‌ (न.) ] हृवनसामग्री, 
हव्यं, साज्नाय्यं, हवनीयं, होमीयद्गव्यम्‌ । 

हवेली, सं. ज्ली. ( अ. ) हम्य॑, भवनं, धनिगृहुं 
२. पत्नी । 
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हव्थ, सं. पुं. ( सं. न. ) दे. हृवि” । 

हशमत, सं. सत्री. (भ. ) गौरवं, महिमन्‌ 
२. विभवः, ऐश्वयैम्‌ । 

हसद, सं. पुं. , अ. ) देर्ष्या, मत्सरः । 

हसब, अव्य. ( अ. )-अनुसारं, वथा- । 

-तौफ़ीक, अव्य. (अ.) सामथ्यानुसारं, 
यथाशक्ति ( दोनों अव्य. )। 

हसरत, सं. ज्लरी. (अ.) शोक), आधिः, दुःखम्‌ । 

हसीन, वि. ( अ. ) सुन्दर, छुरूप । 

हस्त, सं. पुं. ( सं.) करः, पाणिः, दे. हाथ? 
२. चतुर्विशत्यंगुलिपरिमाणं २. हस्तलिपि: 
( ज्ली. ), लेखनशैली ४. नक्षत्रविशेषः ५. शुंडा, 
दे. 'सूँड । 

“कार्य, सं. पु. (सं. न ) करकमन्‌ (न. ) 
२. हस्तशिवपं, दे. 'दस्तकारी! । 

--कौ शलं, से. पुं. (सं. न.) पाणिपाटवं, हस्त- 
लाधवं-चापल्यम्‌ । 

--क्रिया, सं.ल्ली. (सं.) दे. 'हस्तकाय!( १-२) । 

“-क्षेप, सं. पुं., (सं.) प्रतिं,बंधनं-रोधन 
२. परकाये,-च्चा-प्रतिधातः । 

--च्षेप करना, क्रि. स., परकार्यषु व्याए 
( तु. आ. अ. ), परकार्याणि चचच (तु. प. से.) 
“निरूप्‌ ( चु. ) 

“गत, वि. (सं.) प्राप्त, ऊब्घ, अधिगत, हस्तस्थ। 

--तल, सं. पुं. (सं. न) करतलूः, दे. हथेली?। 

--त्राण, सं. पुं. (सं. न )करत्राणं, दे. 'दस्ताना?। 

“-प्रृष्ठ, सं. पुं. ( सं. न. ) कर-पाणि,-पृष्ठम्‌ । 

“मंथुन, सं. पुं. ( सं न. ) हस्तेन शुक्रपातनं- 
इन्द्रिय्संचालनम्‌ । 

--रेखा, सं. ल्री, (सं. ) करतल+रेखा-रेषा । 

“-लछाधव, सं. पुं. (सं. न. ) हस्त,कोशलूं- 
चापल्यम्‌ । 

--लिखित, वि. ( सं. ) हस्तेन लिपिबद्ध । 

--लिपि, सं. स्त्री. ( सं. ) लेखनशैली । 

-सूह्न, सं. पुं. (सं. न.) मंगल्यं करसूत्र, सूत्र- 
मयं कंक्रणं वलूयम्‌ । 

हस्ति, सं. पुं. ( सं.-तिन्‌ ) दे. हाथी! । 

हस्तिनी, सं. स्री. ( सं. ) दे. “हुथनी? २. स्ी- 
भेदः ( कामशास्त्र )। 

हस्ता , सं. पुं., दे. 'हाथी? । 

हस्ती , सं. ल्री. ( फा, ) सत्ता, अस्तित्वम्‌ । 





हस्ते, अव्य, ( सं. ) द्वारा, द्वारेण । 

हहा, सं. स्री. ( अनु. )अट्ट,-हास्यं-हास।-हसितं, 
हहाकारः, हीही ( अव्य, ), हास्यध्वनिः 
२. देन्यसूचकध्वनिः, अयि ( अव्य, ), हहा- 
कृति: ( ्री.) ३. अनुनयातिशयः, सप्रणि- 
पात॑ प्राथेनम्‌ । 

““खाना, मु., पादयोः पतित्वा अनुनी ( भ्वा. 
पृ. अ. )प्रा्थ ( चु.आ.से- )। 

हाँ, अव्य. (सं. आम्‌ ) ओम , एवं, अथ कि 
२. तथेति, बाढं, साधु (सब अव्य.) ३. तथापि 
४. दे. यहाँ? । 

“हाँ, अव्यद+ आमाम्‌ू, ओमोम्‌ २. नन 
मा मां, न, नहि, नो । 

“-करना, मु., अंगी-स्वी,-कु, अनुज्ञा ( क्र. उ. 
अ. ), अनुमन्‌ ( दि. आ. अ. ) | 

«“>जी हाँ जी करना, मु., चाठमिः प्रसद्‌ 
(प्रे. )-उपच्छंदू ( चु. )-स्तु (अ. प. अ) | 

“-में हाँ मिलाना, मु.,, अविचार्येव द्रढयत्ति- 


सत्यापयति (ना. धा.) २. दे. हाँजी हाँ 
जी करना? । 


. हाँक, सं. ली. ( सं. हुंकारः ) हुंकृतिः ( स््री. ), 
आकारणं-णा, उच्चेराह्ानं, तारस्वरेण संबोधन 
२. गजेनं-ना, युद्धाहानं, सिहनादः, ध््वेडा, 
समराथमाकारणं-णा ३. प्रोत्साहन-,शब्दः- 
घ्वनिः४ रक्षार्थ-सहायताथ आह्वानं-अआकारणम्‌। 

“-पुकार, सं. ख्री., कोलाहल:, उत्करोशः । 

“-देना या लगाना, मुु., उच्चेः आक् ( प्रे. ), 


तारसख्रेण आहे ( भ्वा. प. अ. ) शब्दायते 
(ना. था. ) | 


हॉकना, क्रि. स. ( हिं. हाँक ) दे. 'हाँक देना! 
२. सिंहनादं कृ, युद्धाय आकलन (प्रे. ) ३. वि- 
कत्यू (न्वा. आ. से.), आत्मानं इल्ाघ्‌ 
( भवा. आ. से. ) ४. नुदु-प्रणुदू ( तु. प. अ., 
ग्रे, ) प्रेर ( परे.) चर्‌-चल ( प्रे. » चुद्‌ (चु.), 
अज्‌ (सवा. प. से. ) ५. अपस-निष्कस (प्र.) 
६. वीज्‌ ( चु. ) | सं. पुं. तथा भाव, दे. हाँक 
(१०२) ३. विकत्थनं, आत्मइलाधनं-घा ४. 
 प्रणोदनं, प्रेरणं, प्रचोदनं, प्रचालनं, प्राजन 
५. अपसारणं, निष्कासनं ६. वीजनम्‌ । 

हॉकनेवाला, सं. पुं., प्रेरकः, वाहकः, चालकः, 
प्रणोदकः, प्रचोदकः इ. । 


हॉडी, सं. ल्री. ( सं. हंडी ) हंडिका २. काच,- 
हँडी-हंडिका । 

“-पकना, सु... उपजपू (कर्म. ) कूंट रच 
( कम. ), उपजापः क् ( कम. ) । 
हॉफ(प)ना, क्रि. अ. (अनु-हफ हँफ या 
सं. हाफिका > ) सकष्ट श्वस्‌ ( अ. प. से. ), 
सत्वरं प्राण्‌ (अ.प. से.) । सं. पुं., कृच्छुश्वास:, 
त्वरितप्राणनम्‌ । 

हॉँसी, सं. स्ली., दे हँसी? | 

हा, भव्य, ( सं. ) दृषेशोकभयविस्मयक्रोधनिंदा- 
सूचकमव्ययम्‌ । का 

हाइड्रोजन, सं. पुं. ( अं. ) उदजनम्‌ । 

हाइफ़न, सं. पुं. ( अं.) समासचिह्ं (-)। 
( उ. राज-सेवक ) 

हाईकोर्ट, सं. पुं. (अं. ) प्रधानन्यायालूयः, 
उच्चाधिकरणम्‌ । 

हाई-स्कूल, सं. पुं. ( अं. ) उच्च-विद्यालय: । 

हाऊ, सं. पुं. ( भनु. ) दे: 'होवा? । 

हाकिम, सं. पुं. (अ.) शासकः, शासितृ, अधि- 
कारिन्‌, नियोगिन्‌ू , आधिकारिकः । 

हाकिमी, सं. ली. ( अ. हाकिम ) शासन, 
अधिकार», प्रभुत्वं, आधिपत्यं, शिष्टिः ( ख्री. ), 
राज्यम्‌ । 

हॉकी, सं. ल्ली. ( अं. ) आंगलक्रीडाभेदः । 

हाज्ञत, सं. स्री. ( अ. ) आवश्यकता, अपेक्षा 
२. कामना, लालहूसा ३. मल-मृत्र, उप्सिसक्षा 
४. शुप्ति: ( ह्ली. ) दे. 'हवारकात” ( १ )। 

हाज़मा, सं. पु. ( अ. ) पचनं, वि परि-पाकः, 
पक्ति: ( ज्जी. ) २. जठर,-अस्लिः-अनरूू:, पाच- 
नशक्तिः ( स्री. ) । 

“-विगड़ना, सु., अग्निमांधं जन्‌ ( दि. आ. 
से. ), अन्न न पच्‌ ( कम. ) । ' 

हाज़िम, वि. ( अ.) पाचक, पाचन, अग्नि- 
वर््धक । 

हाज़िर, वि ( अ. ) उपस्थित, पुरःस्थित, वते- 
मान, विद्यमान २. संनद्ध, सब्ज, उच्चत। 
“करना, क्रि. स., उप-पुर:संम्ुखं स्था ( प्रे. )। 
“होना, क्रि. अ., उपस्था ( भ्वा. उ. अ. ), 
उपस्थित (वि. ) भू | 

“-जवाब, वि. ( अ. ) प्रत्युत्पन्नमति, विदर्ध । 
“--जवाबी, सं. स्री., प्रत्युत्पन्नमतिता-त्वं, बेद- 
स्ध्यम्‌ । 


हाजिरी 


६ ६२७ | 


हाथी 





“-व नाज़िर, वि., प्रत्यक्षरशेक । 

गेर--, वि., अनुपस्थित, अविद्यमान । 

हाज़िरी, सं. ख्री. ( अ. ) उपस्थिति: (स््री. ), 
विद्यमानता ! 

““लेना, क्रि. स., उपस्थिति अंक ( चु. ) । 

--का रजिस्टर, सं. पुं,, उपस्थितिपंजिका । . 

हाठ, सं. स्री., दे. हृद्द! ( १-२ )। 

हाटक, सं. पुं. ( सं. न. ) खुवर्ण, दे. 'सोना' । 

हाता, सं. पुं., दे. 'इहाता? । 

हातिम, सं. पुं. (अ. ) अरबदेशीयोध्त्युदारः 
सामंतविशेषः २. मुक्तहस्तमनुष्यः ३. निपुण- 
दक्ष,-मनुष्यः । 

हाथ, सं. पुं. ( सं. हस्त: ) कर: पाणिः:, शय९$, 
पंचशाखः, भुजादलः, शमः, कुलि: २. चतु- 
विशत्यंगुलिपरिमाणं १. वारः, दे. 'दाँव” 
४. कर्मकरः ५. दंड:, सुष्टिः ( जी. ), वारंगः 
६. वच्चः, अधिकार: । 

“आना, सु. अधिगम्‌-उपलभ ( कर्म. ) । 

““उठाना, सु., तड (चु.), प्रह्य (सवा. प. अ.)। 

“-की चालाकी, मु., दस्तकोशलूं, दें. । 

--की मेल, स॒., तुच्छ-अ्द्र-असार,-वस्तु (न.)। 

““खींचना, मु., परिह-विरम्‌ ( सवा. प. अ. ), 
बज (जु. )। 

““जोड़ना, सु. हस्तो समानीय अथवा अंजलिं 
बदुध्वा अथवा सांजलि प्राथ्‌_( चु. आ. से. )। 
-अनुनी ( भ्वा. प. अ. )चाच्‌ ( भ्वा.आ.से.) 

““डालना, मु. दे. हस्तक्षेप करना? । 

“धोना, मु. विय्युज्‌ ( कर्म. ), वंचित-विरहित- 
विहीन ( वि. ) भू । 

“>चढ़ना, मु., दे. "हाथ आना? २. वश आया 
(अ. प. अ. )। 


“तंग होना, मु» दारिद्रयेण-निर्धनतया पीड्‌ 


(कर्म. ) । 

““पर हाथ धरे रहना, सु., निरुदयोगं-निरुग्म् 
स्था ( भ्वा. प. अ. )। 

“*पसारना, सु., याच्‌ ( भ्वा. आ. से. ) | 

“पाँव फूछना, मु. भयेत निस्तब्धीभू, 
शोकेन जडीमू। 

--पाँव मारना, सु., प्र, यत्‌ (सवा. आ. से.), 
उद्यज्‌ ( रु. उ. अ. )। 

“फेरना, मु., लल ( चु. )। 


“बढ़ाना, मु., भरदीतुं-आदातु प्रयत्‌ ( भ्वा- 
आ. से. )। 

--बाँधना, सु., दे. 'द।थ जोड़ना? । 

“मना, सु, अनुशी (ज. भा. से. ) 
पश्चात्तापं कु २. निराश-इडुखित ( वि. ) भू। 

“मारना, सु., छलेन अपहृ (सवा. प. अ. ) 
२. असिना प्रद्ट ( भवा. प. अ. )। 

“मिलाना, सु., करो स्थृश्‌ (तु. प. भ.) 
२. मल॒युद्धाय सज्ज ( वि. ) भू । 

“में रखना, मु., वशे-अधिकारे स्था ( प्रें. ) | 

“+छगना, मु., दे. हाथ आना”? २. आरभ्‌ 
( कमे, )। 

“समेटना, मु., दानात्‌, वितरणात्‌ निदृत्‌ 
( भ्वा. आ. से. )-विरम्‌ ( सवा. प. अ. )। 

“साफ करना, सु., हनू्‌ ( अ. प. अ. ) 
२. अन्यायेन ह ( भ्वा. प. अ. )। 

“से जाना, सु., दे. "हाथ धोना? । 

हाथों-हाथ, मु., सत्वरं, शीघ्र २. कर-हस्त,-पर॑- 
प्रया । 

हाथा, सं. पुं. (सं. हस्त:> ) दे. हत्थी? 
२. कुड्यापितं मंगल्यं हस्तचिहम्‌ । 


“पाई, सं. खी., हस्ताहर्ति (अव्य.), संमर्द 
कलह 


“पाई करना, क्रि. अ., इस्ताहस्ति युधू 
( दि. आ. से. ), कलहायते ( ना. था. )। 
“-बाँही, सं. ल्ली., दे. 'हाथापाई? । 

हाथी, सं. पुं. ( सं. हस्तिन्‌ ) करिन्‌, दन्तिनू, 
दन्तावलः, द्विपए, अनेकपः, दहिरदः, गज३, 
नागः, कुंजरः, वारणः, इभःा, स्तम्वेरमः, 
म(मा)तंगः, पद्मिनू, पुष्करिनू, महासझृगः, 
कशुपण:, सिंधुरः, महामदः, सिन्दूरतिलूकः, 
रदनिनू, महाबरू, द्रुमारिः । 
“खाना, सं. पुं. (हिं+फ्रा. ) 
हस्तिशाला । 

“दाँत, सं. पुं. ( सं. हस्तिदंतः ) गजदंतः: । 
“पाँव, सं. पुं., छीपदः-दं, शिलीपदः-दं, 
प(पा)३,-गंडी र+-वढमी के । 

“बन, सं. पुं., आधोरण:, हसर्तिपकः, दास्तिकः, 
दे. “महावत' । 

“पर चढ़ना या बाँधना, सु. सुसमृद्ध ( वि. ) 
बृत्‌ ( भवा. आ, से. )। 


गजगह , 


हादसा 

हादसा, सं. पुं. ( अ. ) दुर्घटना, दे. । 

हानि, सं. ख्री. (सं. ) क्षतिः ( ख्री. ), अप,- 
चय:हारः, अपायः २. क्षयः, नाशः, अभाव:, 
३, स्वास्थ्यवाधा ४. अनिष्टं, अहितं, अशुभम्‌ । 

--होना, क्रि. अ., क्षतिः जन्‌ ( दि. आ. से. ), 
नशू ( दि. प. वे. ), विद्युज ( कमे. ), वि-परि,- 
हा ( कम. ), वियुक्त-हदीन-रहित ( वि. ) भू । 

“करना, क्रि. स., हानि क, नश्‌ (ग्रे. )क्षि 
(प्रे), भपचि (स्वरा, उ. अ.), क्षति जन (प्रे.)। 

““कारक, वि. ( सं. ) हानि,-कर-कार-का रिन्‌ , 
अपचय-क्षय,कारिन्‌, नाशक, अनिशेत्पादक ' 


हाफ़िज़, सं. पुं. (अ.) रक्षक: त्रातू २. #कुरा- 
नपाठिन्‌ । 


हाफ़िज़ा, सं. पुं. ( अ. ) स्मृति 
शक्ति! 

हामी, सं. स्री. (हि. हाँ ) अनुमतिः-स््रौकृतिः 
( ख्री. ) स्वीकार: भनुज्ञा । 

“मेरना, मु. स्वी-अंगी,-क्ृ, अनुज्ञा ( क्रू. उ. 
अ. ), अनुमन्‌ ( दि. आ. अ. )। 

हाय, अव्य. ( सं. हा ) आः, अहृह, कष्ट, हंत 
( सब अव्य, )। सं. ख्री., नि-दीधे,-श्वासः, 
उच्छवसितं २. कष्ट, पीड़ा । 

“-हाय, अव्य, (सं. हा हा) आ। आए ३. । सं. 
स््री., शोकः २. व्याकुलता । 

“पड़ना, सु., दुष्कृतं-शापः फरू (भ्वा.प.से.) । 
“मारना, मु., दीध्धे श्रत्त (अ. प. से. ), 
( शोकेन ) हा-हा क, निश्वासं मुच (तु.प.अ.)। 
हार , सं. ह्ली. (सं. हारिः ) पराजयः, परि 

' परा-अभि,-मवः २. आ्रांतिः कांतिः ( क्री. ), 
आयासः ३. हानिःक्षतिः (स्री. ) 

--जीत, सं. सत्री,, जयपराजयौ (पुं द्वि. ) | 
“खाना, सु., दे. 'हारना!। 

--दैना, मु., दे. 'हराना! 

हार, सं. पुं., (सं.) कंठ,-भूषा-भाभरणं- 
माला, ग्रैवं, गेवेय्क २. दे. 'मोतियों का हार?। 


“का मनका, सं. एुं,, हारं,गुटिका-गुलिका- 
अक्षः ! 


फूलों का--, सं.पुं., माला, माल्यं, स्तज (ल्री.), 
आपीडः। 

मोतियों का--, सं. पु, झ्क्तावडी-लिः (स्री.), 

_ मुक्ता, ऊता-माला, मौक्तिकसरः, द्वारा ! 








५ जीप: 


स्मरण- 


[ द२८ ] 
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हार्दिक 





रलों का--, सं. पुं,, मणिमाला, र॒त्तावली-लिः 
(स्त्री, )। 

सोने का--, सं. पुं,, कनकसूत्रभ्‌ । 

“दर, प्रत्य., दे. “हारा? । 

हारना, क्रि. अ. (सं. हारणं> ) परा-, जि 
( कम. ), अमि-परा-परि,-भू (कर्म), अभिभूत- 
पराजित ( वि. ) भू २. विफल (वि. ) जन्‌ 
(दि. आ. से. ) ३. श्रम-कृम्‌ (दि. प. से. ), 
खिदू ( दि. आ. अ. )। क्रि. स., हा ( जु. प- 
अ. ; प्रे. ह'पयति ), अप-, ह ( प्रे. ) २. नशू- 
क्षि(प्रे.) ३. त्यज ( भ्वा. प. अ. ) ४, दा 
(जु. उ. अ.) | सं. पुं. तथा भा३, दे. (हार? । 

हारने योग्य, वि., अभिभवनीय, पराजेय । 

“वाला, सं. पुं,, आसन्नपराजब, पराजित, 
कह्प-प्राय । 

हारा हुआ, वि... वि-परा-जित, अभि-परा- 
परि,-भूत २. हत, हारित, नष्ट, ३. श्रान्त, 
कान्त, खिन्न ४. अक्वतकार्य । 

हारमोन, सं. पुं. ( अं. ) जीवनरसः । 

--हारा, प्रत्य. (सं.-धार >) ( प्रायः कतृंवाचक 
प्रत्यययों (अक, -तृच्‌ ,-तून्‌ आदि) से अनुवाद 
किया जाता है। उ. देनेहारा ८ दायकः, दातृ 
इ० )। 

हारिल, सं. पुं. (सं. हरितालकः ) हरितवर्ण: 
पीतपादः नीरूचंचुः चटकमेदः, हारि(री)त:, 
हारीतकः । 

हारी, वि. (सं. हारिनू) अप-हँते-हारक, 
आच्छेदक, बलात ग्रहीतू २. वाहक, प्रापक, 
नायक, -हर ३. लुंटक, लंठक, मोषक, -चौर 
४. नाशक, ध्वंसक ५. संग्राहक, समाहत 
( कर आदि ) मनो-चेतो, हर । 

हारीत, सं. पुं. ( सं.) चौरः, लंठकः, कितवः 
२. स्मृतिकार विशेष! ३. दे. 'हारिल? । 

हाट फ़रेल, सं. पुं. (अं. ) हत्स्पन्दनावरोधः, 
हृदयावरोधः । 

हादिक, वि. (सं. ) हृदय,-संबंधिन-विषयक, 
चत्त(-त्ती स्री.), चेत्तिक(-की स्ली.), मानस 
“-पी ख्री.), मानसिक(-की स्त्री.) २. निर्व्याज, 


: निष्कपट १ स्नेहशील, स्निग्ध, स्नेहिन, 


अनुरागवत्‌ , अनुरागिन्‌ । 


हाछ 





हाल, * सं. पुं. ( अ. ) अवस्था, दशा २. परि- 
स्थितिः ( स्ञजी. ) १. समाचारः, वृत्तांतः 
४ विवरणं, इतिवृत्त॑ ५. चरित्र, कथा 
६. समाधिः, इशैकाग्रता ७. वतंमानकालः । 
वि., वर्तमान, विद्यमान, उपस्थित । अव्य., 
अधुनैव २. शीघ्र, त्वरितम्‌ । 

“का, समु., अभि-नव, नूतन, अच्िर, प्रत्यग्र । 

“-जेहाल होना, मु., शुभात्‌ अशुभ, मंगलात्‌ 
अमंगलूं, क्रमशो विकारवृद्धिः ( स्त्री. ) | 

“-में, मु., व्तेमाने, आधुनिकसमये, इृदानींतने 
काले । 

हाल, | सं. स्त्री. (सं. हछन॑ ) कंपः, कंपन॑ 
२. संघड़ः, समाधातः ३. लोहं चक्रवलूयम्‌ । 

हाल, सं. पुं. (अं. ) मुख-शाला, बाह्यकोष्ठ:, 
आस्थानी । 

हालत, सं. स्री. (अ.) दशा, अवस्था, स्थितिः 
(स्री.) २. आर्थिकावस्था ३. परिस्थिति: (स्त्री ) | 

हालछाँ कि, अव्य, ( फ़ा. ) यद्यपि ( अव्य, ) | 

हाछा, सं. स्त्री. ( सं. ) मय, सुरा दे. । 

हालाहल, सं. पुं., दे. 'हलाहल? । 

हाली, अव्य. ( अ. हाल ) शीघ्र, सत्वरम्‌ । 

हाव, सं. पुं. (सं.) अज्ञारभावजा चेश (लीला, 
विश्रम, विछास आदि ) आहानम्‌ । 

“भाव, सं. पुं. ( सं. ) पुरुषमनोहारी अं चेष्टा- 
भेदः, विश्रम५, विलासः:, लीला । 

हावनदस्ता, सं. पुं. ( फ़ा.) उलूखल-खल्,- 
मुसलूं-ले-लो (द्वि. )। 

हाशिया, सं. पुँ. ( अ.-यः ) प्रांतः, उपांतः, 
सीमा २. वस्रप्रांतः, चीरी-रिः (स्त्री.), दशा । 

हास, सं. एुं. ( सं. ) दे. “हंसी? (१-४) । 

“-कर, वि. ( सं. ) हास्यजनक २, अब उप,- 
हास्य । 

हासिद, वि. ( अ. ) ईर्षा ध्या)छ, ईषे-ध्यु । 

हासिल, वि. ( अ. ) लब्ध, अधिगत, प्राप्त दे. । 

हास्य, वि. (सं. ) हास,-कर-जनक-उत्पादक, 
हास,-योग्य-आस्पद २. अव-उप,-हास्य, अव- 
उप,-हासाह। सं. पुं. (सं.न.) दे. हँसी? (१-४) । 

“कर, वि. ( सं. ) दे. 'हात्य”ः वि. (१-२)। 

दहास्यास्पद, सं. पुं. (सं. न. ) हासविषयः 
२. उपहासविषयः । वि.,दे. 'हास्य? (वि.१-२)। 


[ ६२९ ) 





हिंदोस्तान 





हास्योत्पद्क, वि. (सं.) दे. हास्य? 
(वि. १-२ ) | द 

हा हा, सं. पुं., ( अनु.) हास(स्य), शब्दः- 
ध्वनिः, अट्ृह्यासः, अनुनय-दैन्य,-दब्दुः-ध्वनिः 
१, अहह, कष्ट, हा हंत । 

“ही ही, 

--ठी दी, 

“-खाना, मु. 

( चु. आ. से. ) । 

“-ही ही करना, मु... हस्‌ ( सवा. प. से. ) 
२. परिहस्‌ , विनोदवाक्यानि उदीर्‌ ( ग्रे. )। 

हाह्दाकार, सं. पु. (सं. ) हाहा,-रवः-शब्दः- 
ध्वनि: २. आ-वि,-क्रोशः, आ-क्रन्द नं, क्न्दितं, 
चीत्कार:, भयजः कौलाहल:ः । 

“करना, क्रि. अ., दा हा कं, हा हा ध्वनि 
उत्पाद ( प्रे. ) २. आ-वि , क्रृश्‌ (सवा, प. अ.) 
आ-, क्रंद्‌ : भ्वा. प. से. )। 

हिंडोल, सं. पुं. ( सं. हिंदोलः ) रागमेद:ः । 

हिंडोला, सं. पुं. ( सं. हिंदोलः-ला ) हिंदोलकः, 
२. दोल:-ला-लिका, प्रेंखा, आन्दोलः, हिन्दोलः 
३. दोला,-गीतं-गीतिका । 

हिंद, से. पुं-(फ्रा.) 
आयावित्तेए। 

हिंदवाना, सं. पुं., दे. तरबूज” । 

हिंदुवी, सं. स्री. (फ़ा.) भारतीयमाषा 
२. हिन्दीभाषा । 

हिंदुसा, सं. पुं. ( अ. ) अंकः ( गणित ) । 

हिंदी, वि. ( फ्रा. ) भारतीय, भारत,-वर्षीय- 
देशीय! सं. पु, भारत: मारतवासिन्‌ , 
भारतवषवासिन्‌ , भारतीय: । सं. ज्ी., उत्तर- 
भारतस्य मुख्यभाषा, हिंदीभाषा । 

हिंदुस्तान, सं. पुं. (फ्ा. हिंदोस्तान) दे. हिंद! 
२. उत्तरभारतस्य मध्यमभागः (दिल्ली से 
पटने तक ) | 

हिंहुस्तानी, वि. (करा. हिन्दोस्तानी) दे. 'हिंदी? 
वि. । सं. पुं., दे. हिंदी? सं. पुं.। सं. सत्री., 
अखिलभारतीयभाषा, *हिन्दुस्थानी । 

हिंदू, सं. पुं. ( फ्रा. ) आये, वेद-स्वृति-पुराण,- 
अनुयागिन्‌ू्‌-अनुगामिन्‌, *हिन्दु: । 

“-पन, सं. पुं., *हिंदुत्वं, आयेत्वम । 

हिंदोस्तान, सं. पुं. ( फ्रा. ) दे, 'हिंदुस्तान! । 


हा सं. स्री., परिहासः, विनोद: । 


सदैन्य॑ आक् (जे. )-प्रार्थ्‌ 


भारतं, भारतवष्, 


हिंसक 
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हिफाजुत 





हिंसक, वि. ( सं. ) घात(तु)क, घातन, हिंख्न, 
शरारु, हन्त; हिसाल, वध-हिंसा,शील 
२. मांसमक्षक, क्रव्याद ( पशु )। 

हिंसा, सं. ख्री. ( सं. ) अप,-कारः-कृतिः (ल्री.)- 
क्रिया-करणं, पीडा, बाधा, अदेने २ वध, 
हत्या, हननं, हिंसनं, घातः, मारणं, निषृदनम्‌ | 

“--करना, क्रि. स., पौड्‌ ( चु. ) अपझ, व्यथ्‌ 
(प्रें), अदू (भ्वा- प. से; प्रे. ) २. हन्‌ 
( अ. प. अ. ), हिंसू ( रु. प. से. ), व्यापद्‌- 
स (प्रे. ) निषूद्‌ ( चु. )। 

हिंख, वि. ( सं. ) दे. 'हिंसक । 

हिकमत, सं. स्त्री. (अ. ) तत््वज्ञानं, दर्शन 
२. शिल्पं, कलाकौशल ३. उपायः, युक्ति: 
(स्री.) ४. नीति; ( ख्लरी. ). नयः ५. मित- 
व्यय: ६. चिकित्सा, वेधकम्‌ । 

हिकमती, वि. (अ. हिकमत ) कर्मकुशल 
कायपद्ध २. चतुर, विदग्घ ३. मितव्ययिन्‌ । 

हिकायत, सं. ख्री. ( अ. ) कथा, आख्यानम्‌ । 

हिकारत, सं. स्री. (अ.) तिरस्कारः, 
अवगणना । 

“-की नजर से देखना, मु., लघयति (ना.धा.), 
अवमनू ( दि. आ. अ. ), अवगण्‌ (चु. ) । 
हिचक, सं. स्लो. (हिं. हिचकना ) आ वि- 
परि-शंका, संदेह, संशयः, विकत्पः, निश्चय- 
निर्णय,-अभावः । 

हिचकना, क्रि. अ. ( अनु. हिच ) दोलायते 
( ना. धा.), विक्लप्‌ (सवा. आ. से. ) 
आ-वि,-शंक ( भ्वा. आ. से. ) संशी (अ. आ.- 
से.) २. दे. (हिचकी आना? । 

हिचकिचाना, क्रि. अ., दे. 'हिचकना? | 
हिचकिचाहट, सं. स्री., दे. 'हिचक! । 
हिचकिची, सं. ज्री., दे. 'हिचक! । 

द्िचकी, सं. जी. (अनु. हिच ) हिहे)का, 
हिक्किका, हिध्मा, झिणिका । 

““आना। क्रि. अ., हि ( सवा. उ. से. ) | 
“लगना, झु., मरणोन्मुख (वि-) 

( भ्वा. आ. से. ) २. हिक । 
हिचर-पि(मि)चर, सं. स्री.. दे. 'हिचक! 
२. दे. 'टाल्मटूल? 

हिजड़ा, सं. पूं., दे. 'हीजड़ा? । 


व्त्‌ 


हिजरी, सं. पुं. ( अ. ) यवनसंवत्‌ ( अब्य, ) 
( यह १५।७६२२ ईं० अर्थात्‌ श्रावण शुद्ध २, 
संवत्‌ ६७९ वि. से चला है )। 

हिजाब, सं. पुं. ( अभ. ) अवशुंठन २. रूज्जा । 

हिज्जे, सं. पुं. (अ. हिज्जः ) #शब्दाक्षरोच्चरणं । 

“करना, क्रि. स., शब्दाक्षराणि उच्चर्‌ (प्रें.)। 

हिज्ज, सं. पुं. ( अ, ) वियोगः, विरहः । 

हित, वि. (सं.) छाभ,-प्रद-दायक, उप,-कारिन्‌- 
योगिन्‌ , हितकर २. अनुकूल, योग्य २. हितेच्छु- 
छुक, हितेषिनू। सं. पुं. (सं. न. ) लाभः, 
अथेः २. मंगलं, भद्ग ३. भनुकूलता ४. स्वास्थ्य- 
लाभः ५. स्नेहः, अनुरागः ६. मैत्री, हितेच्छा 
७. मित्र ८. संबंधः, बंधुता ९. संबंधिन्‌ , बंधुः । 
अव्य., लाभाय, हिताय २. कारणात्‌, देतोः 
३. अर्थ, कूते । 

“कर, जि. (सं. ) हित,-कतृ-कारक-कारिन्‌ 
२. लाभ,-दायक-प्रद, उपयोगिन्‌ू , फलावह 
३. स्वास्थ्य,-कर-प्रद । 

“-काम, सं. पुं. ( सं. ) हित,कामना-इच्छा । 
वि. ( सं. ) हितेषिन्‌ । 

“--कारी, वि. ( सं.-रिन्‌ ) दे. “हितकर? । 

“-चिंतक, वि. (सं.) हितेच्छु-च्छुक, हितेषिन्‌। 

“-चितन, सं. पुं. (सं. न.) हितेच्छा, उपचिकीर्षा । 

“+चादी, वि. ( सं.-दिन्‌ ) सत्परामशिन्‌ । 

हिताहित, सं. पुं. ( सं. न. ) हानिलाभौ-उप- 


हक (पुं. द्वि. ), इष्टानिष्टे-सद्राभद्रे 
ह्व्‌ 
हितू, सं. पुं. (सं. हितः ) मित्रं, हितेषिन्‌, 


सुहृद्‌ २. संबंधिनू, बंधुः । 

हितेषी, वि. ( सं.-षिन्‌ ) हितचितक, दे. । 

हितोपदेश, सं. पुं. (सं.) सत्परामशंदानं 
२. विष्णुशमरचितो नीतिग्रंथविशेषः । 

हिदायत, सं. स्री. (अ.) पथप्रदर्शनं २. शिक्षा, 
अनुशिष्टिः ( सी. )। 

हिनहिनाना, क्रि. अ. (अनु. हिनहिन ) 
प-हेष ( भवा. आ. से. ) 

हिनहिनाहट, सं. ज्ली. (हिं. हिनहिनाना ) 
हेषा, हेषा, हे(ठे)पितम्‌ । 

हिना, सं. स्ली. ( अ. ) दे. मेहंदी? 

दिफ़ाज़त, सं. जत्री. (अ.) रक्षा, दे-। 
२. निरीक्षणम्‌ । 


हिफ़्जु 





हिफ़्ज़, वि. ( भ. ) कंठस्थ, मुखस्थ । 
““करना, क्रि. स., कंठस्थं क । 

' हिब्बा, सं. पु. ( अ. ) दानम्‌ । 

. >-नामा, सं. एूं. ( अ.+फ़ा. ) दानपतन्रम्‌ । 


हिम, सं. पुं. (सं. न. ) आकाश-ख,-वाष्पः, 


अवश्यायः, नीहारः, तुषारः, तुहिनं, प्रालेय॑, 
मिहिका, रजनीजलं, इन्द्रासिधूमः, कुज्झटिका 
२. हिम,-राशिः ( पुं. )-संहतिः (स्री.), हिमानी 
३. शौीतं, शैत्यं ४. कमररू ५. नवनीत॑ं 
६. मौक्तिक ( सं. पुं. ) हेमन्ततुँ: । २. चंदन- 
तरुः ३. कपूंरः ४. चंद्र: ५. हिमालय: । वि. 
( सं. ) शीत, शीतल, शिशिर । 

“-कण, सं. पुं. ( सं. ) तुषार,-लवः-बिंदुः । 
““कर, सं. पु. ( सं. ) हिम,-किर णः-दीघितिः- 
भानुःमयूख:-र श्मि:-रुचि:, चंद्र: । 

“-गिरि, सं. पुं ( सं. ) हिमालयः, दे. । 

“-पात, सं. १. (सं.) हिम-तुषार,-वृष्टि: (स््री.) 
नवषः-संपातः । 

हिमांशु, सं. पुं. (सं. ) चंद्रः, दे. 'हिमकर? 
२. कपूरः । 

हिसाक़त, सं. स्री. ( अ. ) मूर्खता, दे. । 

हिमाचल, सं. पुं. (सं.) हिमाद्विः, हिमालयः दे. | 

हिमामदस्ता, सं. पुं., दे. 'हावनदस्ता' । 

हिमायत, सं. स्री. (अ.) सं-रक्षार२क्षणं 
२, पक्षपातः ३. साहाय्यं, सहायता । 

“करना, क्रि. स., साहाय्यं कृ, सं-रक्ष 
( भ्वा. प. से. ) | 

हिमायती, वि. (अ.) साहाय्यकारिनू , सहायक 
२, समर्थक, अनुमोदक १३. सपक्ष ३. रक्षक, 
त्रातृ । | 

हिमालय, सं. पुं. ( सं. ) हिम,-अचल:-प्रस्थः- 
अद्वि:-शेलः, नग,-पतिः-अधिपः, उमा-मग्नी,- 
गुरु) हिमवत्‌, मेना-मैनका,-धवः-प्राणेशः, 
अद्वि-राज: । 

हिम्मत, सं. ली. (अ. ) साहस, बैय २. परा- 
वि,-क्रमः, शौर्य, वीरता । 

“पड़ना, मु., साहस विद्‌ ( दि. आ. अ. )। 

*“-आहारना, मु., घैय॑ त्यज्‌ (भ्वा. प. अ.), साहस 
मुच्‌ ( तु. प. अ. ), अधीर-निस्साइस ( वि. ) 
जनू ( दि. आ,. से. ) | 


हिलना 
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| हिम्मती, वि. ( फ़ा. हिम्मत ) धीर, धयेवत्‌ , 


साहसिन्‌, साहसिक २. वीर, शूर, पराक्रमिन्‌ । 
हिया, सं. पुं. (सं. हृदयं) मानस २. वक्षस्‌ (न.) । 
हिरिण्य, से. पुं. ( सं. न. ) सुवर्ण, दे. 'सोना*? 
२. धर्न है. शुक्र ४. रजतं ५. अमृतम्‌। 

-कशिपु, सं. पुं.( सं. ) हिरण्याक्षआ्रात्‌, 
देत्यविशेष+, प्रह्मदपितृ । 

“गर्भ, सं. व्‌. ( सं. ) सष्टिकारणं ज्योतिर्मया- 
डं २. ब्रह्मनू (पुं,) ३. आप-सूत्र,-आत्मन्‌ , 
सूक्ष्मशरीरयुतात्मन्‌ ४. विष्णु: 

हिरण्याक्ष, सं. पुं. (सं. ) हिरण्यकशिपुआत, 
देत्यविशेषः । 

हिरन, सं. पुं. (सं. हरिणः, ) कुरंगः-गमः, 
एण;, एणक:, कृष्णसारः, प्रषत्‌ू-तः, अ-, जिन- 
योनि, चारु-सु,-लो चन:, रुरुः, रोहितः, वननः, 
चलन, प्छाविन्‌ , मरुकः, लियुः, ऋ"रि)इयः- 
ष्याथ 

““हो जाना, सु., अतिवेगेन थाव्‌ ( सवा. प. 
से. ) पलाय ( सवा. आ. से. )। 


हिरनी, सं. ज्ली. ( सं. हरिणी ) मगी, कुरंगी, 


एणी । 
हिरनौटा, सं. पुं. (हिं. हिरन ) हरिण-म्रग-, 
पोतः-शावः-शावकः-शिशु:-कुरंगकः । 
हिरफ़त, सं. ल्री. ( अ. ) व्यवसायः २. शिक्पं, 
हस्तकार्य, दे. 'दस्तकारी? १. चातुर्य ४. माया, 
धूतता । ह 
हिरमज़ी, सं. जी. ( अ. ) सौराष्टरी, रक्तसृत्ति- 
कामेदः । 
हिरास, सं. स्ली. ( फ़रा. ) दे. 'हरास? । 
हिरासत, सं. ली. ( अ. ) निरोध:, बंधन 
२. कारा, शुप्तिः ( जी. ) । 
हिसे, सं. स्री. ( अ. ) लोभ, तृष्णा, लिप्सा । 
हिखीं, वि. ( अ. हिसे ) लुब्ध, गृध्नु, लोडुप । 
हिलना ', क्रि. अ. (सं. हछन॑) चल-चर्‌ ( भ्वा. 
प. से. ), इ-या ( अ. प. अ. ), गम्‌ २. स-सप्‌ 
( भवा. प. अ. ) ३. कंपू-बे१-स्पंदू ( भवा. आ.- 
से. ) ४. दोलायते ( ना. धा. ), प्रेंख ( भ्वा- 
प. से. ) इतस्ततः वि-सं,-चल ५. ( जले ) 
प्रविश्‌ ( तु. प. अ. )। सं. पुं, तथा भाव, 
चलन, चरणं, अयनं, यानं, गमनं, सरणं, 


हिल्लना 


जहा चलता अककी  पिजकय फनी १-न्‍ी 


सर्पण,, कंप।, वेपनं, स्पंदनं, चेष्टा, चेष्टितं, 
क्रिया, प्रद्वत्तिः, व्यापार: । 
हिलनेवाला, वि., चर, चल, जंगम, चलन-गमन,- 
शील, कंपमान, वेपमान, चेष्टमान, स्पंदमान । 
हिला हुआ, वि., चलित, स्वत, यात, इत ३. । 
>-डोलना, सं अद-अम्‌ (सवा. प. से.) 
२. श्रम्‌ (दि. प. से.), प्रयत्‌ (भ्वा, आ. से.) । 
हिलना ', क्रि. अ. (हिं. हिलगना, सं. अधिलूग्न) 
सुपरिचित-बद्धसख्य-रूढसौहृद्‌ ( वि. ) जन्‌ 
(दि. आ.- से. ) | ह 
“-मिलना, क्रि. अ., परस्पर सख्येन वृत्‌ (भ्वा. 
भा. से. )-व्यवह-वस्‌ ( दोनों वा. प. अ. ) | 
हिलमिलकर, मु., सांमनस्येन, सोहादन २. सं- 
भूय, मिलित्वा । 





हिला-मिला, मु., सुपरिचित, गाढसोह 

सख्य । 

हिलाना, क्रि. स., व. 'हिलना? ( १-२ ) के प्रे. 
रूप । 

हिलोर-रा, सं. पुं. (सं. हिछोलः ) उछोल:, 
तरंगः, भंगः, ऊमिः (पु. स््री. )। 

हिलोरे लेना, मु., तरंगायते ( ना. था. ), तर: 
गित ( वि. ) भू । 

हिलोरना, क्रि. स. ( हिं. हिलोर ) तरंगयति- 
उल्लोलयति (ना. था. ), श्तस्ततः चल ( प्रे. )- 
विधू' ( सवा. उ. से. ) 

हिलोलछ, स. ३.५ (हिलोर! । 

हिसाब, सं. पु. (अ.) गणनं-ना, संख्यानं 
२. आयव्यय-देयादे य,लेख:-विवरण्ण ३. गणितं, 
अंकविद्या ४. अधे-मूल्य,-मानं-प्रमाणं ५. नियमः, 
व्यवस्था ६. विचारः, मतं ७. रीति: 
( स्त्री, ), विधिः । 

“करना या लगाना, क्रि. स., गण्‌ (चु. ) 
संख्या ( अ. प. अ. )। 

--किताब, सं. पुं. ( अ. ) दे. 'हिस्ताब/(२) । 
“-चलना, मु., व्यवहार:-दानादानं वृतू ( भ्वा. 
आ. से. ) | 


“-चुकाना या चुकता करना, सु., ऋण निस्त- 
शुध ( प्रें. ) । 

“--बंद करना, मु., व्यवहार त्यज्‌ (सवा. प.अ.)। 

हिस्टीरिया, सं. पुं. ( अं. ) योषापस्मारः, वात- 
गर्भाशय,-उन्मादः, दृषमोहः । 
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|] हीर , सं. पु. 


हीरा 


रण अमन. 





हिस्सा, सं. पु. ( अर. ) वि-,भागः / अंश: 
२. वंट), उद्धार: ३. खंडः-डं, एकदे शः ४. अंग, 
अवयवः । 


“करना, क्रि. स., अंश ( चु. ), विभज ( भ्वा- 
उ.अ. ) 


“-दार, सं. पु. (अ.+फ्रा. ) अंशिन्‌ , अंश- 
ग्राहिन्‌ू , सह-, भागिन्‌ । 

“-दारी; सं. ल्ी., सहभागिता, अंशिता । 

हींग, स. सी. [ सं. हिंगु ( पुं. न. ) ) र(रा)- 
मं, वाढ्हीक॑ं, जंतु,नं नाशनं, सूपधूपनं, 
उम्रगंध॑ं, रक्षोध्नं, जरणं, अगुढगंधम्‌ । 

हींसना, क्रि. अ. (सं. हेषणं) दे. 'हिनहिनाना? 
२, दे. 'रेकना? ! 

ही, अव्य (सं. हिं. ) एवं, अवश्य, केवर्ल 
( सब अब्य. )। 

हीक, सं. स्ली. ( सं. दिक्का ) दे 
दुर्गंधः । 


'हिचको” 


, हीजड़ा, सं. पुं. ( देश. ) शं(घं)ड:-ढः, तृतीय- 


प्रकृति, छीबः, नपुसकः । 

हीन, वि. (सं.) वि-रहित, शून्य, वर्जित, 
बंचित, वियुक्त, अ-, निर-, वि-, (उ. धनहीन ++ 
अधथन इ., ) २. परि- व्यक्त, उत्सृष्ट ३. अपकृष्ट, 
निक्ृष्ट, नीच, अवम ४. क्षुद्र, तुचछ ५. कुत्सित, 
निद्य, असत्‌ , दुष्ट, कु- ६. दीन, दरिद्र, अकिचन 
७. अल्प, ऊन, स्तोक | 

--जाति, वि. ( सं. ) नीच,-वर्ण-जाति २. अ- 
पॉक्तेय, पतित । 

“यान, ( सं. न. ) बोद्धसंप्रदायभेद: । 

हीनता, सं. स्री. ( सं.) अभाव:, राहित्य॑, 


चुटि:ः ( ह्ली. ), न्यूनता २. छुद्रता, तुच्छता 
३. नि-अप,-कृष्टता । 


हीमोग्लो बिन, सं. पुं. ( अं. ) रक्तकणः, रक्त- 
रअकम्‌ । 


। हीर' $ से. पुं, (सं.) शिवः २. इन्द्रवर्ज़े ३. सर्प: 


४. हारः ५. सिंह: ६. हीरकः । 
(हिं. हारा ) सारः, सारांशः, 
न्तरभांगः, तत्त्वं २. वीयें, शुक्र ३. बलं, शक्ति: 

(स्री. )। 

हीरक, सं. पुं. ( सं. ) दे. “हीरा” । 

हीरा, सं. पुं. (सं. दीरः ) दीरकः, वेज्ञ.-जं, 
रलमुख्यं, सूचौमुखं, द्धीच्यस्थि ( न. ), 
वरारकम्‌ । 


हीला 


--मन, सं. पुं. (हिं.+सं. मणिः ) देमवर्णः 
कह्पितः शुकमेदः, #हीरमणिः । 

द्ोला, सं. पुं. ( अ.हीलः ) व्याजः, छन्नन्‌ (न.), 
व्यपदेश?, मिषं २. साधनं, उपायः । 

--करना, क्रि. अ., वि- अपदिश (तु. प., 
अ, ), कपट-छह्मन्‌ क । 

“बाज़, वि., कापटिक-छात्मिक ( -की स्लरी. )। 

“हवाला, सं. पुं., दे. 'हीला? । 

हीही, अव्य. (सं. ) हर्षाश्चय॑सूचकमव्ययं, 
(हुं ) हन्त २. ( आश्चय ) अहह । 

हुँ, अव्य, (सं.) ओं, आं, २. साधु, बाढं, अस्तु । 

हुंकार, सं. पुं. ( सं. ) इंक्ृति: ( स्त्री.) हुंकूत॑, 
भत्संतनाशब्दः २. गज॑नं-ना, निनादः, हुडुतं 
३. चीत्कार:, उत्क्रोशः । 


कली जी, 





हुंकारना, क्रि. अ. ( सं. हुंकार > ) निमर्भ॑त्स्‌ 


( चु. आ. से. ), तज्‌ ( चु. » अधिक्षिप्‌ ( तु. 
प. अ. ) २. गज -गद्‌ -निनद्‌ ( भ्वा. प. से. ) 
३. चीत्क, उत्कृुश्‌ ( भ्वा. प. अ. ) । 

हुंडावन, सं. पुं. ( हि. हुंडी ) *विधिपत्रशुल्कः- 
ट्कम्‌ । 

हुंडी, सं. ल्ली. ( देश. ) * विधिपत्रं, *घनापेणा- 
देशपत्रम्‌ । 

हुकूमत, सं. स्री. (अ.) शासन, राज्य 
२. अधिकार, प्रशुत्वम्‌ । 

हुका, सं. पुं. ( अ. ) * धूमपानयंत्रम्‌ । 

“पानी, सं. पु. (अ.+हिं. ) सामाजिक- 
व्यवहार: । 

“गुड़गुड़ाना, सु., धूमपानं कू । 

“पानी बदु करना, सु., समाजात्‌ बहिष्‌- 
अपांक्ती क्ृ, जाते; निष्कस्‌ ( प्रे. ) | 

हुक्काम, सं. पुं. ( अ. हाकिम का बहु. ) शासक- 
अधिकारि,-वर्ग: वृन्दम्‌ । 

हुक्म, सं. पुं. (अ.) आदेश, आज्ञा दे. 
२. अनुमति: (स्री. ) ३. प्रश्ुत्वं, अधिकार: 
४. नियमः, विधि, उपदेशः (घ्शास्रादि का) 
७, क्रीडापत्ररंगभेदः । 

“-नामा, सं. पु. ( अ.+फ्रा. ) आज्ञापन्नस्‌ । 

“-बरदार, सं-पु. ( अ. +- फ्रा. ) आज्ञा,-पालूक- 
अनुसारिन्‌-अनुवतिनू-अधीन । 

हुकक्‍सी, वि. (अ. हुक्म ) आज्ञा»पाकूक- 
अनुवर्तिनू २. अमोध, सफल, सिद्धिकर १.लक्ष्य,- 


[ &शे३ ] 
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भेदिन्‌-वेधिनू ४. विकत्परहित, अवश्यकतंव्य, 
अनिवाय । 
हुजूम, सं. प. ( अ. ) जन, समूहः-समुदाय:- 
मद$-ओघः: 
हुजूर, सं. पुं. (अ.) सामीप्यं, संनिधि: २.न्‍्याय, 
आलय:*-सभा ३. (संबोधनशब्द ) भगवन्‌ ! 
श्रीमन्‌ू ! (संबोधन एक. ), भगवन्तः ! 
श्रीमन्‍्तः ! ( संबोधन बहु, ) । है 
हुल्नत, सं. स्री. (अ. ) कुतकः, व्यर्थयुक्तिः 
( स्त्री. ) २. विवादः, वाग्युद्धम । 

“करना, क्रि. अ., व्यर्थ तके ( छु.) २-विवद्‌ 
( भ्वा. आ. से. ), वाग्युद्ध क्र । 
हुलती, वि. (अ. हुज्जत ) 

२. कलह विवाद,-भ्रिय । 
हुड़दुंग-गा, सं. पुं. ( अनु. हुड़+हिं. दंगा ) 
उपद्रव३, तुमुलं, संक्षो मः । द 
हुड्दं गी, वि. ( हिं. हुड़दंग ) कुचेष्टित, कुचेष्टक, 

कुचेष्टाप्रिय, उपद्रविन्‌ , उद्दण्ड । 
हुत, वि. (सं. ) वषटक्ृत, सविधि अजश्ञी क्षिप्त। 
“आज, सं. पुं. ( सं. ) अप्लि:। 
हुताशन, सं-पुं. (सं.) हुतवह:, हुताशः, अभिः । 
हुदहुदू, सं. पुं. ( अ. ) दार्वाघाट, काष्टकूट, 
दे. “कण्फोड़ा' । 


हुनर, सं. पुं. ( क्वा. ) करू, शिल्पं २. दाक्ष्यं, 
कोशलं ३. गुण, विशिष्टधर्मः । 

--मंद, वि. ( फा. ) कला,-विद्‌ कुशल २. दक्ष, 
निपुण ३. गुणिनू । 

हुमा, सं. ख्री. (फा,) करिपतखगनभेदः, 
हुमा । 

हुरमत, कं. स्री, ( अ. ) आदरः, संमानः । 

हुर्रो, सं. पुं. ( अं. ) हृषनादः 
जयकारः । 

हुलास, सं. पुं. ( सं, उछासः ) आनंदः, आ- 
हादः २. उत्साह: । 

हुलिया, सं. पुं. ( अ.-यः ) आकारः, आक्षतिः 
( स्री. ) २. आकार-रूपरेखा,-विवरणम्‌ । 

इब्चड़, सं. पुं. ( अनु. हुल हुल ) कोलाहलूः, 
कलकलः: २, संक्षो मः, उपद्रवः ९. प्रजाविप्लव३, 
व्यवस्था भंगः । 


कुतारकिक 


अ#राज्यद,, 


जयरशब्र,, जय- 


ड्यू 


हुआ, अव्य. (अनु. ) शान्तं, मौनं, तृष्णीं 
( सब अव्य. ) । 

हुस्न, सं. पुं. ( अ. ) लावण्यं, सौन्दय॑म्‌ । 
--परस्त, वि. ( अ. +- फा. ) सौन्दर्योपासक । 

--परस्ती, सं. स्री., सोन्दर्योपासना । 

हुँ, क्रि. अ. (हिं. होना ) अस्मि-वर्तें ( लूट , 
उत्तम, एक )। 

हूँ, अव्य. (सं. हुं.) आम्‌, ओम , तथा २. साधु, 
सुष्ठु ३. अवधानतासूचकशब्द:, हुंकार: । 
“करना या हूँकारी भरना, क्रि. अ., इुंकू 
२. आमिति उच्चर्‌ (प्रे.) ३. अनुमन्‌ (दि. 
आ. अ. ), अनुज्ञा (क्र. उ. अ. ) ४. स्वी- 
अंगी,-क् । 

“-हाँ करना, स॒ु., अप-व्यप-दिश्‌ ( तु. प. अ. ), 
शाह्येन परिह् (सवा, प. अ.), अस्पष्ट व्याह । 
हुक, सं. ख्री. ( अनु. ) हृद्अहः, हछेखः, हृदय- 
पीडा, वक्षोबेदना २. पीडा, व्यथा, आतिः 
( ल्ली. ), वेदना ३. आधिः, सं-परि,-ताप+, 

दुःख ४. आशंका । 

हुकना, क्रि. अ. ( हिं. हूक ) व्यथ्‌ ( भ्वा. आ. 
से. ५ पीड ( कम. ) | 

हुड़, वि. (सं. हूणः> ) उद्ण्ड, असभ्य, 
ग्राम्य २. प्रमत्त, निरवधान ३. मंदबुद्धि, मूर्ख 
४. दुराग्रहिन्‌ । 

हुण, सं. पुं. ( सं. ) हूनः, म्लेच्छजातिविशेषः । 

हुबहू, वि. ( अ. ) पूर्णतया तुल्य-सम-समान- 
सद्श । 

हूर, सं. ली. ( अ. ) स्वर्‌-स्वगं,-वधू: (स्त्री. ) 
“स्री, अप्सरस्‌ ( न. ), अप्सरा, दिव्यांगना । 
हुूछ, सं. क्री. ( सं. शूल:-लू ) दे. हक? (१) 
( खड़गादीनां ) बेघ', आधातः, प्रहारः, निवे- 
शनम्‌ । 

““देना या मारना, क्रि. स., दे. 'हुलूना? । 
हुछना, क्रि. स. (हिं. हूल ) शख्रा्ं सहसा 
निविशू (प्रे. ), अप- व्यध्‌ (दि. प. अ. ) 
२. प्रेर-णुद्‌-प्रचल ( ग्रे, )। 

हुह्ा, सं. पु. ( अनु. ) किंवदन्ती, जनप्रवादः 
२. आडंबर:, विजम्सणम्‌ । 

हत, वि. (सं. ) नीत, प्रापित २. गृहीत, 
आदत्त ३. चोरित, स्तेनित, मुषित । 
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ह्व्कंप, सं, पुं ( सं. ) हृदय,-कंपनं-सफुर ण॑ - 
स्पंदनम्‌ । 

हृत्पिड, सं. पुं. ( सं. पुं. न. ) हृदयं, दे. । 

हृद्‌, सं. पुं. ( सं. न. ) हृदयं, दे. । 

हृदयंगम, वि. ( सं. ) सम्यक्‌,-ज्ञात-बुद्ध-अवगत 
२. करुण, रोमह्षण १. सुन्दर, मनोहर । 

हृदय, स. प ( स॑. न. ) हदू (न.), हृत्पिडः-डं, 
बुक्का, अअमांसं २. वक्षस्‌-उरस्‌ (न.) ३. मनस्‌- 
चेतस्‌ (न.), मानसं, चित्त ४. सारः, सारांश, 
तत््वं ५, रहस्यं ६. प्रियजनः, प्राणाधारः ( दे. 
(दिल', 'कलेजा), मन), जी? )। 

““ग्राही, वि. ( सं.हिन्‌ ) हृदयहारिन्‌ , मनो- 
मोहक २. रुचिकर, प्रिय । 

“वान्‌, वि. (सं.बत्‌ ) सहृदय, हृदयालु 
२. भावुक, रसिक । 


“-विदारक, वि. (सं. ) हृदयवेधिन, शोक- 
जनक, करुणोत्पादक । 


“-स्पशौ, वि. ( वि.शिन्‌ ) हृदिस्पृश्‌ , प्रभावो- 
त्पादक २. दयोत्यादक, करुणाजनक । 

“-हारी, वि. (सं.-रिन्‌ ) चेतोहर, मनोहारिन्‌। 

हृदयेश्वर, सं. पुं. (सं. ) वछभः, प्रियतमः, 
प्रेमपात्रं २. पतिः, भतूं । 

हृदयेश्वरी, सं. ल्री. (सं. ) हृदयेशा, प्राणेशा, 
कान्ता २- पत्नी, भार्या । 


हृद्रत, वि. ( सं. ) आन्तर, आशभ्यन्तर, अभि- 
अन्तर, हथ, अन्तर,-वर्तिनू-गत, मानस, चैत्त 
२. अवगत, ज्ञात, बुद्ध ३. प्रिय, रुचिकर । 

हुद्य, वि. ( सं. ) ( १-२ ) दे. 'हृद्वत! ( १-३ ) 
३, सुन्दर ४. शान्तिप्रद ५. स्वाद, सुरस । 

हृषीक, सं. पुं. ( सं. न. ) इन्द्रियं, दे. । 

हषीकेश, सं. पूं. (सं. ) विष्णु: २. श्रीकृष्ण: 
३, तीथविशेषः । 

हृष्ट, वि. (सं. ) हृषित, सुप्रसन्न, प्रमुद्त, 
आनंदित, ग्रीत, तुष्ट, प्रमनस्‌ । 

“घुष्ट, वि. ( सं.) इढ,-अंग-देह-तनु, पीन, 
मांतल, बलवत्‌ । 

हेंगा, सं. पुं. (सं. अभ्यंगः >) मत्यं, को टि(टी)शः । 

हेंहे, सं. ली. (अनु-) मन्दह्ासध्वनिः २, दैन्य- 
सूचकशब्दः । 

हे, अन्य. (सं. ) अंग, भो:, हंहो, हुंहो, अरे, 
अये, अधि, पा, प्याट्‌ ( सब अब्य. )। 


हेकड़ 
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हैकड़, वि. ( हिं. हिया+ कड़ा ) दे. 'हृष्टपुष्ट” 
२. प्रचंड, उग्म ३. उद्दंड, वियात, घृष्ट |. 

डैकड़ी, सं. स्री. ( हिं. हेकड़ ) उग्मता, चंडता, 
उद्दंडता २. ब्ूं, बलात्कारः, रभस्‌ ( न« ), 
रमसः । 

डैच, वि. (फ़ा. ) तुच्छ, क्षुद्र २. निस्सार, 
तत्वहीन । 

डैठ, क्रि. वि. (सं. अधःस्थ >) नीचेः, अधथ 
( दोनों अव्य, ) | 

हैठा, वि. ( हिं. हेठ ) अवर, अधर २. ऊन, 
हीन ३. तुच्छ, कदर । 

>-पन, सं. पुं., तुच्छता, छुद्गरता, ऊनता । 

हेठी, सं. जी. (हिं हेठा ) मानहानिः (स्त्री. ), 
अवधीरणा, अपमानः । 

हैत, सं. पुं., दे. 'हेतु/१, २) ! 

हैतु, सं. पुं. (सं.) प्रयोजनं, अभिप्रायः, निमित्तं, 
उद्देशः २. कारणं, बीज, मूल ३. युक्ति:बउप- 
पत्ति: (स््री.); प्रमाणं ४. अर्थालंकार भेंदः (सा .)। 

>-वादू, सं. पुं. .(सं. ) ऊहापोह:, - तकः 
२. कुतकेः, नास्तिकता, नास्तिक्यम्‌ । 

“-वादी, वि. (सं.-दिनू) ताकिकः २. नास्तिकः । 

“-विद्या, सं. जी. ( सं. ) तक-हेतु,-शास्रम्‌ । 

“हेतुमद्भाव, सं. पुं. (सं. ) कार्यकारण,-भाव-- 
संबंध: । द 

हेत्वाभास, सं. पुं. ( सं. ) असद्‌ -दुष्ट,-देतुः । 

हैमंत, सं. पुं. (सं.) हैमतः, उष्मासहः, शरदन्तः, 
हिमागम:, अग्रहययणफोषमासात्मकः ऋतुः । 

हम, सं. पुं. [सं.-मन्‌ (न.) ]सुवर्ण, दे. 'सोना?। 

“-गिरि, सं. पुं. ( सं. ) सुमेरुः, हेम,-अचल:- 
अद्ठविः । 

“चंद्र, सं. पूं. ( सं. ) जैनाचायंविशेषः । 

'हैय, वि. ( सं. ) त्याज्य, त्यक्तव्य, उत्सजेनीय, 
हातज्य २, निद्ृष्ट, अपकृष्ट, गह्मे, निन्‍्ध । 


हैरना, क्रि. स. (सं. आखेट:>) अन्विष्‌ 


(दि. प. से.), गवेष्‌ (भ्वा. आ. से., चु. प. से.) 
दृशू्‌ ( भवा. प. अ. ) ३. विचर्‌ ( प्रे. )। 
«“-फेरना, क्रि. स. ( अनु+हिं. ) परिवृत्‌-विप- 
यंस्‌ (प्रे.), अन्यथा-वि,-क, विनिमे (सवा .आ.अ.)। 
डैर फेर, सं. पुं. (हिं. हेरना + फेरना) परिवते:- 
तेनं, परिवृक्ति; ( स्री. ), विनिमयः २. विकारः:, 
विक्रिया, विकृृतिः ( ल्ली.) ३. विपर्यास:, 


क्रमाभावः, अव्यवस्था ४. वक्रोक्तिः ( ल्री. ) 
वागार्डबरः ५. कपटं, छू ६. अन्तरं, भेदः । 
हेरा फेरी, सं. स्री., दे. हेरफेर? | 


हेलमेल, सं. पुं. (हिं. हिलना-+मिलना ) 


दृढ-गाढ,-सौहृदं-सौहाई-सख्य॑-मेत्री २. संगतिः 
( स्त्री. ), संपर्क: ३. परिचय: । 

हेला', सं. स्री. (सं.) अव-अप,-मानः, अवज्ञा, 
तिरस्कारः २. प्रमादः उपेक्षा ३. क्रीडा, खेला 
४. सुकर-छुसाध्य,-कार्य ५. शंगारचेष्टा, केलिः 
(स्त्री. )-ली ६. नारीणां सुरतकालसा | _ 

हेला ', स. पुं., दे. 'हछा? । 

हैं*, अव्य. ( अनु. ) (निषेध) मा, मास्म, अल. 
२. ( आश्चये ) अहो, ही । 

“हैं, अव्य. (अनु.) मामा, अलं अ्ूं २. ही ही। 

हैं*, क्रि. अ. (हिं. होना) सन्ति-विद्यन्ते- 
तन्ते ( छूट , बहु. ) । 

हेंडबेग, सं. पुं. ( अं.) ( चम॑म्यी ) करपेटिका 
२. कर,प्रसेव३-संपु८६४। 

ह"-ंडल, सं. पुं. ( अं. ) मुष्टिः ( ल्ली. ), वारंगः । 

है, क्रि. अ., (हिं. होना) अस्ति-विद्यते-वर्तते 
( लूट )। 

हेकछ, सं. स्री. (सं. हयः+गल:>) अश्व- 
ग्रवेयक॑ २. दे. “इमेल? 

हैज़ा, सं. पुं. ( अ.-जः ) विषूचिका, दे. । 

हैठ, सं. पुं. (अं. ) गुरुंड-आंगल,-शिरस्त्राणं- 
शीषकम्‌ । । 

हैफ़, अव्य. ( अ. ) हा, दन्त, खेद:, शोकः । 

हैबत, सं. स्री. ( अ. ) त्रासः, भयम । 

“नाक, वि. ( अ. ) भीम, भयंकर । 

हैरत, सं. ख्ी. ( अ. ) आश्चर्य, विस्मयः 

हैरान, वि. ( अ. ) चकित, विस्मित २. वि 
आकुल, उद्दिश्न । 
वान, सं. पुं. (अ. ) पशु: चरिः, सृगः 
२. जड:, मूखेट, असभ्य: । 

हैवानियत, सं. स्री ( अआ, ) पशुता-त्वं २. 
अशिष्टता, असभ्यता ३. क्ररता । 

हेवानी, वि. ( अ. हैवान ) पाशव, पशु,-तुल्य- 
सम २. क्र, निष्ठुर । 

दसियत, सं. स्री. ( अ. ) सामथ्य॑, योग्यता 
२. आयिकावस्था, धनबर्रू ३. धनं, वित्त 
४. संमान:, प्रतिष्ठा ४. मूल्यं, अधेः । 


है हे 
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है है, भव्य. (सं. हा हा) हंत, हा हन्त, 
कष्ट, दुःखम्‌ । 

होंठ, सं. पुं. (सं. ओष्ठः ) दंत-रद-दशन,- 
च्छदः, दे. ओठ? । 

“फटना, सं. पुं., ओष्टभेदः । 

“--काटना या चबाना।, सु. क्रुध्‌ (दि. प. अ.); 
आन्तरक्षोभ प्रकटयति ( ना. धा. ) । 
--हिकाना, मु वक्त उपक्रम्‌ (सवा. आ. अ.)। 
हो, भव्य. (सं. ) दे. 'हे? । 

होटल, सं.पुं. (अं.)) भोजनशाला ९. पांथशाला । 
होड़, सं. ल्री. ( सं. हारः > युद्ध ) पणः, स्लह: 
२. प्रति-, स्पद्धां, विजिगीषा ३. आग्रह: । 
“बदना, बाँधना या छलगाना, क्रि. स- 
ग्लह ( सवा. प, से., चु. ) दिव्‌ (दि. प. से.) 
पण (भ्वा. आ. से.) २. विजिगीषते (सन्नन्त), 
स्पर्ध ( भवा. आ. से. )। 

होड़ाबादी, सं. स्री. )(हिं. होड़+-बदना ) 
हीड़ाहोड़ी, सं. ख्री । 'हिं. होड़ )दे. होड़! 

(१-२ ) 

होता, सं. पुं. (सं. होतू) ऋत्विग्भेदः, होत्रिन्‌ , 
होमकते, यह्टू । 

होनहार, वि. ( हिं. होना ) सल्क्षण, उन्नति- 
शील, आशाजनक, सिद्धिसूचक २. भाविन्‌ , 
भविष्यत्‌ , भवितव्य । सं. स्री., भवितव्यता, 
नियतिः ( झ्ली. ), भाग्य, देव, विधिः । 

होना, क्रि. अ. ( सं. भवन ) भू, अस्‌ (अ.प.), 
वृत्‌ ( भ्वा. आ. से. ) विद्‌ ( दि. आ. अ. ), 
अवस्था ( भ्वा. आ. अ. ) २. भू, जन्‌ ( दि 
आ. से. ), संपद्‌ (दि. आ. अ. ), परिणम्‌ 
( भवा. प. अ. ) ३. इ-अनुष्ठा-विधा ( कमे. ) 
४. रचू-मिर्मा (कम. ) ५. घट-संदृत्‌ ( भ्वा. 
आ. से. ), समापद्‌ ( दि. आ. अ. ), आपत्‌ 
( भवा. प. से.) ६. ( रोगादिसिः ) पीड 
( कम. ) ७. अतिज-व्यति,इ (अ. प. अ. ), 
व्यतिक्रम्‌ ( भ्वा. प. से. ) ८. उत्पद (दि. 
आ. अ. ) जन्‌ (दि. आ. से. ) ९. जीव्‌ 
( सवा. प. से. ) | सं. पु. तथा भाव, सत्ता, 
अस्तित्व, अव-स्थितिः ( स्ली. ), सद-,भावः, 
वर्तनं, विद्यमानता ३. । 

होने योग्य, भवितव्य, शक्‍य, संभाव्य, संभव- 
नीय, संपादनीय, साध्य । 


[ ६३६ | 


जज चित जे पा अ आस 








। 





। 


होश 
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भविष्यतू, भवितव्य, 





“वाला, भाविनृ, 
दे. 'होने योग्य! । 
हुआ हुआ, वि., भूत, दत्त, जात, संपन्न, 
निष्पन्न; अनुष्ठित, विहित; रचित, निर्मित; 

उत्पन्न ६. । 

(जो ) हुआ सी हुआ, मु. अतीतं विस्मर 
२ यदूभूतं न तद्भावि । 
हो आना, मु० इष्ट्वा-मिलित्वा 
( सवा. प. अ. )। 
होकर या होते हुए, झु., मध्यतः, मार्गेण । 
हो चुकना या-जाना, झु.; सं-निष्‌,-पद्‌ (दि. 
आ. अ. ), स्तमाप्‌ ( सवा. प. अ. ) । 
हो न हो, सु., निःसंदेहं, निःसंशयम्‌ । 
होनी, सं. ख्री. ( हिं. होना ) उत्पत्ति: ( ञ्ली. ), 

जन्मन्‌ ( न. ) २. वृत्तं, वृत्तांतः ३. दे. 'होन- 
हार? सं. स्री. ४. संभाव्य-दशक्य+वार्ता । 
होम, सं. पुं. ( सं. ) देवयश:, दे. “हवन! । 
होमना, क्रि. स., दे. “(हवन करन। । 
होमियोपेथी, सं. स््ली. ( अं.) समचिकित्सा, 
चिकित्सापद्धतिविशेषः । 

होरा, सं. ज्री. ( सं., यूनानी से किया गया ).. 
लग्नं २, राश्यर्द ३. जन्मपत्रिका ४. जातकं, 
जातकशास्त्रं ५. दे. घंटा? (८८६० मिनट ) | 
होला , सं. १. ( सं. होलकः ) तृणारिनिमश 
ड्पक्शमीधान्यम्‌ । 
होला , सं. पुं. ( सं. होली ) सिक्‍्खानां होलि- 
कोत्सवः । 
होली, सं. ज्री. (सं. ) होलिका, होलाका, 
२. होलिकादइनाथस्तृणकाष्ठ रशिः ३. होलि- 
कागीतम्‌ । 

“--खेलना, मु. दोलिकोत्सवे रम्‌ ( भ्वा. आ- 
अ, ), खेल-क्रीड ( भ्वा. प. से. ), अन्योन्य॑ 
रज ( प्र. )। 

होल्डर, सं. १. ( अं. ) लेखनीदंडः २. लेखनी । 

होश, सं. पुं. ( फ्रा. ) संज्ञा, चेंतन्यं॑ २. स्मरणं, 
स्मृति: ( क्री. ) ३. बुद्धि:-मतिः ( जो. )। 

““मेंद, वि. ( फ्रा. ) पीजुद्धि-मति,-मत्‌ । 

“हवास , सं. पु. (फ्रा.+अ. ) संक्षाबुद्धी 
२. चैतन्यम्‌ । 

“-उद्ना या जाता रहना, मु., (मायादिभि:: 
निस्तब्धी-जड़ी “अवत्याकुली,-भू । 





आग 


होशियार ३ . [ ६३७ ] छ्वेल 
--करना, मु., सावधान-अवहित (वि. ) भू। | होौछ, सं. पुं. ( अ. ) भय, संत्रासः । 
--ठिकाने होना, सु... मोहः-आन्तिः (सत्री.) | “नाक, वि. ( अ.+-फ़रा. ) भयंकर, त्रासन । 
नश्‌ (दि. प. बे. ) २, चैतः स्वास्थ्य आपदू हौछे, क्रिवि. ( हि. हरुआ ) शनेः, शनकीे; पा 
(दि. आ. अ. ) ३. गवेनाशः जन्‌ (दि. आ. | मंद २. मृदु, कोमलूम्‌ ( सब अब्य, ) । 
से. ) दंड भुक्ता अनुतप्‌ ( दि. आ. अ. ) | हौवा, सं. स्री. (अ. ) आदमपत्नी, र*हृव्वा,. 
“ दँग होना, सु. आश्चरयस्तब्घः (-वि.) जन्‌ | प्ृश्चिव्यां प्रथमा नारी मानवजातेः जननी च । 
(दि. आ. से. ), चकितचकित (वि. )भू। | उं. पूं., दे. 'हौआः । 
“-विलाना, मु., सम ( प्रे. ) | 
हि 3० कप (दि. आ अ.), हौसला, सं. पुं. (भ.) ब्ूब्सा, उत्वॉंठा 
“-सेभाऊलना, स॒., प्रौढ-प्राप्तयस्क (वि.) | दिस उत्साहः है. हव:, प्रकुछता । 
जन्‌ २. सावधानो भू । “--मंद, वि. ( क्रा. ) उत्कंठित, अत्यमिलाषिन्‌ 
हो शियार, वि. ( फ़ा. ) बुद्धिमत्‌ , चतुर, प्रश | २. साहसिन्‌ , उत्साहिन्‌ १ हृष्ट, प्रफुछ । 
२.. निपुण, कुशल १. सावधान, अवबहित हद, सं. पुं, ( सं. ) अगाधजलाशयः, महा- 
४. धूृते, मायाविन्‌ ५. पकबुद्धि । तडागः २. तटाकः, कासारः, सरसी ३. नादः। 
दोशियारी, सं. ही. (फ्रा.) हड़ि-बी, मत्ता, | हस्व, वि. ( सं. ) रह, कदर, दंआ, भव्य, दैध्य- 
९. दक्षता, नैपुण्य ३. सावधानता। आयाम,-घुन्‍्य २.ऊन, न्यून, हीन ३. खब, न्यंच्च 
होंकना, क्रि. अ. (सं. हुंकरणं ) हुंक, बज | आवनत शीस बुध, तंज लव, 
€ भ्वा. प. से. ) २. दे. 'हाँफे(प)ना? । ( सं. ) वामनः २. लघवर्ण: (अ, इं, उ. $.)। 
हौआ, सं. पुँ. ( अनु. हौ ) भूतः, पिशाचः, ही कल कपल 
डाकिनी, शिशुत्ासार्थ काव्पनिक भयमूलम्‌। |? रे हे ! सं. ) अपकर्ष, अवनतिः (स्री.). 
से. स्री., दे. 'हौवा? | क्षयः, अधोगतिः (स्री.), अपचयः, ध्वंसः, अंशः + 
होका, सं. पुं. ( अनु. हाव ) औदरिकता, | “होना, क्रि. अ., क्षि ( कमें. ), हस्‌ ( स्था.. 
घस्मरता २. लोभ-तृष्णा,-अतिशय: । प्‌. से. ), अपचि ( कम, ) । 
होज, सं. पूं. ( अ. ) कुंड, जलाशयः, क्ुद्रत- ही, सं. स्ली. ( सं. ) रूज्जा, त्रपा, ज्ीडा । 





होस, सं. ल्री., दे. 'हवस? । 





डागः २. बृहन्मृद्भांडं, दे. 'नाँद! । ह्वादू, सं. पुं. ( सं. ) भानंद:, प्र--मोदः, ह॒षे: । 
होदा, सं.पुं. (का. हौज़:) परिस्तो(शे)मः, प्रवेणी, | हिस्की, सं. ज्ली. (अं. ) आंग्लमयमेद:ः । 
आस्तरणं, कुथः-था-थम्‌ । छ्ुेंछ, सं. पुं. (अं)) तिमिंगलः, तिमिः, हेंलमत्स्य: 


धटे, अज 








प्रथम परिशिष्ट 


संस्कृत सृक्तियों का हिन्दी-अनुवाद 
बन“ पप्य->( 22204 6९८0 चल 
ह संस्कृत हिन्दी 
अकालमेघवद्वित्तमकस्मादेति याति च। ! धन अकाल-मेघ के समान अकस्मात्‌ आता- 
( कथासरित्सागरे ) जाता है। 
अक्षोभ्यतेव महतां महत्त्स्य हि रक्षणम्‌ | | &ब्ध न होना ही बड़ों के बड़प्पन का चिह्न है ।' 
| ( कथा० ) 


अगच्छुन वेनतेयो5पि पदसेक न गच्छुति । 


अगुणस्य हत॑ रूपम । 

अछ्टमारुद्म सुप्तं हि हत्वा कि नाम पोरुषम । 

अद्जीकृतं सुकृतिनः परिपालयन्ति । 

अचिन्त्यं हि फर्ू सूते सच्यः सुकृतपादपः | 

( कथा० ) 

अजीणें भोजन विषम । 

अज्ञता कस्य नामेह नोपहासाय जायते ! 

अतिदानाद्‌ बलिबंद्धः । 

अतिपरिचयादवज्ञा, 
भवति । हि 

अतिभ्रुक्तिरतीवोक्तिः सद्यः प्राणापहारिणी । 


संततगमनादनादरो 


अतिलोभो न कतंव्यः । 
अति सर्वत्र वर्जयेत । 
अतृणे पतितो वहिः स्वयमेवोपशाम्यति । 


अधरेष्वस्धतं हि योषितां हृदि हालाहलमेव 
केवलरूम । 
अधमंविषदृक्षस्यथ पच्यते स्वाहु कि फलूम । 
( कथ|० ) 
अधिकस्याधिक फलम्‌ । . 
अनध्वा वाजिनां जरा । 
अनन्यगामिनी पुंसां कीर्तिरेका पतिन्नता । 


अनपेच्य गुणागुणो जनः स्वरुचि निश्चयतो3- 


नुधावति । ( शिक्षुपालवधे ) 


बिना चले तो गरुड़ भी पग-भर भी नहीं जा: 
सकता । 

निग्मेण व्यक्ति का रूप किस काम का ! 

गोद में सोये हुए की हत्या में कहाँ की वीरता है।' 

श्रष्ठ छोग अंगीक्ृृत वचन को पूरा करते हैं । 

पुण्यरूपी वृक्ष शीघ्र ही अचिन्त्य फल देता है ।. 


अपच में भोजन विष-तुल्य होता हे । 

अज्ञान के कारण किसका उपहास नहीं होता !: 

अत्यधिक दान से बलि को बंधना पड़ा । 

बहुत मैल-जोल से अवज्ञा होती है और किसी 
के यहाँ अधिक जाने से अनादर । 

बहुत खाने और बहुत बोलने से तुरन्त मृत्यु 
हो जाती है। 

अत्यधिक लोभ नहीं करना चाहिए । 

सब बातों में “अति? त्याज्य है। 

जो आग तृणादि पर नहीं पड़ी, वह स्वयमेव 
बुझ जाती है । 

स्त्रियों के ओठों में तो अमृत रहता है किंतु 
हृदय में भयंकर विष । 

क्या कभी अधमेरूपी विषवृक्ष पर सरस फल 
लग सकते हें ! 

जितना गुड़ उतना मीठा । 

सदा बँधे रहनेवाले घोड़े बूढ़े हो जाते हें । 

पुरुषों की स्थायी कीति पतित्रता नारी के समान 
होती है। 

बस्तुतः मनुष्य शुण-दोष की उपेक्षा करके रुचि 
के अनुसार ही कारये करता है| 


[ ६४० ] 


अनवसरे याचितमिति सत्पान्नमपि कुप्यते | यदि कुअवसर पर माँगा जाए तो दानी मनुष्य 
दाता । सत्पात्न पर भी क्रोध करता है । 

अनाय: परदारव्यवहारः। (अभिज्ञानशाकुन्तले) | पराई ख््रियों से सम्बन्ध रखना आयोचित नहीं। 

अनायसंगमाद्वरं विरोधो5पि सम॑ महात्मभिः। | अनायों ( दुष्टों ) के साथ मेल-जोल की अपेक्षा . 
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( किराताजनीये ) महात्माओं से बेर अच्छा । 
अनाश्रया न शोभन्ते पण्डिता वनिता छताः। विद्वान्‌ू, ख्रियाँ और लताएँ आश्रय के बिना. 
शोभा नहीं देतीं । 


अनिव॑र्णनीय परकलन्नस । (अभिज्ञान० ) | पराई स्त्रियों की ओर ताकना न चाहिए । 

अनुकूलेडपि कलन्ने नीचः पंरदारलूम्पटो भवति [| पत्नी के अनुकूल होने पर भी नीच मनुष्य 

परदारासिगमन करता है। 

'अनुत्सेकः खलु विक्रमालंकारः । | नज्नता वीरता का भूषण है। 

अनुभवति हि मूध्ना पादपस्तीघ्रमुष्णं | वृक्ष स्वयं तो कड़ी धूप सहता है, परन्तु शरणा- 
शमयति परितापं छायया संश्रितानाम। | गतों के ताप को छायासे शान्‍्त कर देता है। : 

( अभिज्ञान० ) पे 

| 





अनुसृत्य सता वत्म यत्स्वस्पमपि तदूबहु। | सज्जनों के मार्ग पर चरूते हुए थोड़ा भी मिले 


तो बहुत समझिए । क्‍ 
अनुहुंकुरुते घनध्वरनिं नहि गोमायुरुतानि | सिंह मेघ-गर्जन सुनकर तो दहाड़ता है, गीदड़ों 
केसरी । ( शिशु० ) की ध्वनि सुनकर नहीं । 
अन्तःसारविहीनानामुपदेशो न विद्ते । .. जड़बुद्धि मनुष्य को शिक्षा देना व्यथ है। 
अन्याय कुरुते यदा लितिपतिः करते जब राजा ही अन्याय करने लग पड़े तब उसे 
निरोद्धु ज्षमः ! कौन रोक सकता है ! 
अपथे पद्मपंयन्ति हि श्रुतवन्तोडपि रजो- | रजोग्रुण से अमिभूत विद्वान्‌ भी कुमागंगामी 
निमीछिताः । ( रघुवंश ) | बन जाते हैं। 


अपन्धानं तु गच्छुन्तं सोद्रोअपि विमुश्धति। कुपथगाभी का साथ सगा भाई भी नहीं देता । 
अपायो मस्तकस्थो हि विषयगस्तचेतसाम्‌ |  विपत्तियाँ विषयी छोगों के सिर पर मेडराती 


( कथा० ) रहती हैं । 
अपि धन्वन्तरिवेंद्यः कि करोति गतायुषि । | जब आयु समाप्त हो जाती हैं तब वेध पन्वन्तरि 
क्‍ भी कुछ नहीं कर सकता । 
अपि स्वदेह्दात्‌ किसुतेन्द्रियार्थाअशोधनानां | यशस्वी लोग, भोगों की तो बात ही क्‍्या,. 
हि यज्ञों गरीयः । ( रघ्ु० ) स्वशरीर से भी यश को श्रेष्ठ समझते हैं । 
अपुन्नस्थ ग्रह शून्यम्‌ । पुत्रहीन व्यक्ति के लिए घर सूना द्ोता दे । 
अपेक्षन्ते हि विपदः कि पेलवमपेलवम ! | विपत्तियाँ लक्ष्य की कोमरूता वा कठोरता नहीं 
. ( कथा० ) देखा करतीं । क्‍ 
अप्रकटीकृतशक्तिः शक्तो5पि जनस्तिरस्क्रियाँ | जो बलवान्‌ निज बल को कभी प्रकट नहीं 
लभते । करता वह तिरस्कार का भाजन- बनता है। 
अप्राप्यं नाम नेहाास्ति घीरस्य व्यवसायिनः। | धीर और व्यवसायी व्यक्ति के लिए संसार में 
(कथा०) कोई भी वस्तु अप्राप्य नहीं । 
अग्रियस्य च पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लसः। | कड़वी परन्तु हितकर बात कहने ओर झुनने 
| | वाले व्यक्ति दुलभ हैं । 


[ ६४१ ] 
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अभद्र भद्वं वा विधिलिखितमुन्मूछयति कः ! | बुर। हो या भला, विधाता के लेख को कौन 


मिटा सकता है ! 


अभितप्तमयोडपि माद॑व भजते केव कथा | तपाने पर छोहा मी पिघल जाता है, प्राणियों 


दरीरिषु [ ( २8० ) 
अभोगस्य हत॑ धनम । 


अमरषणः शोणितकाड'क्षया कि पदा स्एशन्‍्तं 


दशति दिजिह्ः । ( रघु० ) 
अमृत क्षीरभोजनम । 
अम्ततं प्रियदर्शनस्‌ । 
अमृत राजसंमानस । 
अमृत शिक्षिरे वह्निः । 
अम्बुगर्भों हि जीमूतश्रातकेरभिनन्यते। (रघु०) 


अयशोभीरवः कि न कुवते वत साधवः ! 


( कथा० ) 
अयातपूर्वा परिवादगोचरं सतां हि वाणी 
गुणमेव भाषते । ( किराताजुनीय ) 
अरुतुद॒त्व॑ महतां हागोचरः । ( किरात० ) 

अरथमनर्थ भावय नित्य, . 
नास्ति ततः सुखलेशः सत्यम्र । 
अआर्थातुराणां न गुरुन बंधुः । 


अर्थों हि कन्या परकीय एवं । ( अभिज्ञान० ) 
अधों घटो घोषमुपेति नूनम्‌ । 
अल्पविद्यो महागर्वी । 


अल्पश्च कालो बहवश्च विश्लाः । 

अल्पीयसो5प्यामयतुल्यबू त्तेमंह्रापकाराय रि- 
पोविंवृद्धिः ( किरात० ) 

अवस्तुनि कृतक्लेशों मूर्खो याव्यवहास्य- 
ताम्र । ( कथा० ) 

अविद्याजीवनं शून्यम्‌ । 

अविनीता रिपुर्भाया । 

अव्यवस्थितचित्तस्य प्रसादो5पि भयंकरः । 


अशीलस्य हत॑ कुलम । 
अश्नुते सहि कल्याणं, व्यसने यो न मुद्यति। 


अश्रेयसे न वा कस्य विश्वासो दुर्जने जने ! 


असन्‍न्तुष्टा द्विजा नष्टा: । 
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की तो बात ही क्‍या ! 

जो भोगता नहीं, उसका घन व्यर्थ है । 

क्या उग्म सप॑ पाँव से छूनेवाले व्यक्ति को लहू 
पीने की इच्छा से काटता है ! 


खीर-रूपी मोजन अमृत है । 

प्रिय पदार्थ का दर्शन अमृत है । 

राजा से प्राप्त सम्मान अस्त है| 

जाड़ों में अपम्नि अम्भत है। े 
पपीदे पयथ्पू्णे पयोद की ही प्रशंसा करते हैं । 
अपयश्ञ से डरने वाले सज्जन क्या नहीं करते |. 


सज्जनों की वाणी, निन्‍दा के मार्ग से अपरिचित 
होने के कारण, गु्णों का ही कथन करती है । 

बड़े लोग किसी का जी नहीं दुखाते । 

सदा ही धन को दुःखरूप समझो, वस्तुतः उससे 
तनिक भी छुख नहीं। 

धन के कोमी गुरु और बन्धु तक का ध्यान 
नहीं करते । 

कन्या पराया ही धन है। 

अधजल गगरी छलकत जाए । 

थोड़ी विद्या वाला व्यक्ति बहुत ही गरवींलए 
होता है । 

समय थोड़ा है ओर विद्न बहुत । 

रोग के से स्वभाव वाले छोटे से शह्लु की उन्नति 
से भी भारी अनिष्ट होता है। 


तुच्छ वस्तु के लिए कष्ट उठाने वाला मूखे 
उपहासास्पद बनता है । 

अविद्यापूर्ण जीवन सूना है । 

नम्नता-रहित पत्नी श्चु है । 

जिसका मन ठिकाने न हो, उसको कृपा भी 
भयावनी होती हे । 

शौलरहित व्यक्ति की कुलीनता व्यथ दै ! 

जो विपत्ति में विमूढ़ नहीं होता वह अवश्य ही 
कल्याणभागी बनता है। 

दुष्ट जन पर विश्वास करने से किसका अनिष्ठ 
नहीं होता ! 

संतोष-हीन ब्राह्मण नष्ट हो जाते हैं । 


[ ६७४७२ | 


'असन्मेत्री हि दोषाय कुलच्छायेव सेविता | 
( किरात० ) 
“असारे दग्धसंसारे सार॑ सारड़्लोचनाः। 


'असिद्धार्था निवर्तेन्ते न हि धीराः कृतोथ्यमाः । 
( कथा० ) 

“असिद्धेस्तु हंता विद्या । 

'अस्थिरं जीवितं छोके । 

' अस्थिराः पुनत्रदाराश्र । 

"अस्थिरे धनयोवने । 

'अस्वग्य लोकविद्विष्टम । 

'अहितो देहजो व्याधिः । 

“अहो चित्राकारा नियतिरिव नीतिनयविदः । 


:अहो दुरन्‍्ता बलवद्विरोधिता | ( किरात० ).. 


'अहो देवाभिशप्तानां प्राप्तोडप्यर्थः पछायते। 
( कथा० ) 

“अहो रूपस्‌ , अहो ध्वनिः । 

'आकण्ठजलमश्ो5पि श्रा लिहत्येच जिहया । 


आचारः प्रथमो घमः। 
आज्ञा गुरूणां हाविचारणीया। ( रघु० ) 


"आत्मार्थे प्थिवीं व्यजेत्‌ । 
'आदान हि विसर्गाय सता वारिसुचामिव। 
( रघु० ) 
आपत्काले च कष्टेडपि नोत्साहरध्यज्यते 
बुचः। ( कथा० ) 
आपत्सु धीरान्‌ पुरुषान्‌ स्वयमायान्ति 
संपदः | ( कथा० ) 
आपकदि स्फुरति भ्रज्ञा यस्य धीरः स एव हि 
( कथा० ) 
'आपसद्यपि सतीवृत्त कि मुख्चन्ति कुलस्रियः? 
. (कथा० ) 
आपन्चारतिप्रशमनफछाः संपदो झत्तमानाम्‌ । 
( मैघदूते ) 
आभम्ुखापाति कल्याणं कार्य सिद्धि हि शंसति। 
( कथा० ) 
आये दुःखं व्यये दुःख॑ घिगर्धाः कष्टसंश्रयाः। 





दुजनों की मित्रता कगार की छाया के समान 
अनथकारिणी होती है । 

इस दुःखपूर्ण निस्सार संसार में साररूप तो 
केवल मृगनयनियाँ ही हैं । 

उद्यमी धीर कायसिद्धि से पूर्व नहीं रुकते । 


' सिद्धि के बिना विद्या व्यथ है। 


जगत में जीवन अस्थिर है । 
पुत्र और कलत्र अस्थिर हैं । 
न ओर यौवन अस्थिर हैं । 

लोकविरुद्ध आचरण सुखदायक नहीं होता । 

शरीर में उत्पन्न रोग शत्रु है। 

नीत्तिश् की नीति नियति के समान विचित्र 
रूपों वाली होती दै। 

बलवान्‌ से विरोध करने का परिणाम बुरा ही 
होता है 

हा ! देव से शापित लोगों के बने हुए काम भी 
बिगड़ जाते हैं । 

वाह ! क्‍या रूप है और क्‍या स्वर ! 

गले तक पानी में डूबा हुआ भी कुत्ता जल को 
जीम से ही चाटता है । 

आचार सर्वोत्तम धर्म है । 

गुरुजनों की आज्ञा का बिना विचारे ही पालन 
करना चाहिये । 

अपने रक्षाथे पृथ्वी को भी त्याग दे । 

मेघों के समान स॒त्पुरुषों का आदान भी प्रदान 
के लिये दी होता है । 

विपत्ति और कष्ट के समय में भी बुद़्िमान्‌ 
उत्साह नहीं छोड़ते । 

आपत्तियों में बैये रखने वालों के पांस सम्प- 
त्तियाँ स्वयमेव आती है । 

जिसको बुद्धि आपत्ति में चमकती है, वह पीर है। 


क्या कुलीन ललनाएँ आपत्ति में भी सतीत्व का 
त्याग करती हैं ! 

उन्तम जनों का धन दुखियों के दुः्ख दूर करने 
पर ही सफल द्वोता है। 

कार्यारम्भ में होने वाला मंगल, कार्यसिद्धि का 
सूचक होता है । 

धन का आगम और व्यय दोलों दी दुः्खपृण 
होते हैं; इस दुःखदायक धन को पिकार है। 


' ६४४ 





आरब्घे हि सुदृष्करेडपि महता 
मध्ये विरामः कुतः । ( कथा० ) 


आरम्भ किये हुए अत्यन्त कठिन काम में भी 
बड़े लोग बीच में नहीं रुकते । 


आजंबं ही कुटिलेषु न नीतिः। (नेषधीयचरिते) | कुटिलों के साथ सरलता का व्यवहार नीति 


आलस्योपहता विद्या । 
आवेशितो महासरपेंश्वन्दूः कि विषायते ? 


आहूारे व्यवहारे च त्यक्तलूजः सुखी भवेत्‌ । 


आहुः सप्तपदी मेन्नी । 

इतो अष्टस्ततो अष्टः | 

इदं च नास्ति मन परं च लब्यते | 

इन्द्रोडपि लघुताँ याति स्वयं प्रख्या- 
पितंगंणेः । 

इन्धनोघधगप्यमिस्त्विषा नात्येति पूषणस्‌ । 


( शिक्षु० ) 
इ्ट घर्मेण योजयेत । 
इद्दामुन्न च नारीणां परमा हि गतिः पतिः । 
( क्था० ) 


ईर्ष्या ही विवेकपरिपन्थिनी । ( कथा० ) 
ईंश्वराणां हि विनोद्रसिक मनः । (किरात०) 
उत्सवप्रियाः खलठु मनुष्याः । ( अभिज्ञान० ) 
साहैकधने ही वीरहदये नाभप्ोति खेदो 
5न्तरस्‌ । ( कथा० ) 
उदारचरितानां तु वसुधेव कुटुस्बकम्‌ । 


उदारस्य तृर्ण वित्तम्‌ । 
ऊदिते तु सहखांशी न खब्योतो न चन्द्रमाः। 


'उदिते परमानन्दे नाहं न त्व॑ न वे जगत्‌ । 


उद्योगः पुरुषलक्षणस्‌ । 

उन्नतो न सहते तिरस्क्रियाम्‌ । 

उपदेशो हि मूर्खाणां प्रकोपाय न शान्तये । 

उप्त सुकृतबीज हि सुक्षेत्रेषु महत्फलम | 

( कथा० 

उष्णत्वमग्न्यातपसंप्रयोगाच्छत्य हि यत्‌ सा 
प्रकृतिजेलस्य ( रघु० ) 

ऊष्णो दुद्दति चाड्रारः शीतः क्ृष्णायते करम । 


नहीं है । 

आलस्य विद्या का विनाशक दे । 

सर्पों से परिवेशित चन्दन क्या विषला हो 
जाता है ? 

आहार और व्यवहार में संकोच छोड़ कर 

सुखी रहे ।. 

सात पग साथ-साथ चलने को मैत्री कहते हैं । 

न इधर के रहे न उधर के रहे । 

न यह रहा, न वह मिला । 

अपने मूह मियाँ मिट्॒ट्ू बनकर इन्द्र भी गौरव 
हीन हो जाता है। 

इंधन के बहुत बड़े ढेर को जलानेवाली भी आग 
अपनी ज्योति से सूर्य को मात नहीं कर 
सकती । । 

अभिलाषा धर्मानुसारिणी चाहिये । 

लोक और परलोक में ख््रियों का परम आश्रय 
पति ही है। 

ईर्ष्या विवेक की शहु है । 

धनाढ्य लोग विनोदी होते हैं । 

मनुष्य उत्सवप्रिय होते हैं । 

वीरों के उत्साहपूर्ण हृदय में खेद के लिये 
अवकाश कहाँ ! 

उदारचरित लोगों के लिये तो सारी भूमि ही 
कुटटम्ब है । 

उदार व्यक्ति के लिये धन तृणतुल्य दै। 

सूर्य के उदय पर न ज़ुग॒नू की चमक रहती है, 
नचाँद की। 

ब्रह्मानन्द की प्राप्ति होने पर मैं, तू और जगत 
का ज्ञान नहीं रहता । 

दयोग ही पुरुष का लक्षण दे । 

उच्च व्यक्ति तिर॒स्कार नहीं सहता । 

मूर्ख लोग उपदेश से प्रकुपित द्वोते हैं, शांत नहीं । 

उत्तम पात्रों में बोया हुआ पुण्यरूपी बीज महान्‌ 
फल देता है । 

जल का स्वाभाविक गुण तो शीतलता है; उसमें 
गर्मी तो अप्नि या घूप के संसगग से आती दै। 

गर्म अज्ञार हाथ को जछाता है; ठण्डढा कंढ- 
घित करता है । 
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ऋणकर्ता पिता श्चुः ! के. 

ऋषच्दिश्चित्विकारिणी । 

एको द्वि दोषो गुणसन्निपाते निमजतीन्दोः 
किरणेव्विवाड्ुः। ( कुमार० ) । 

कर उष्णोदकेन नवमन्लिकां सिद्धति | (अभि०) | 

कणशः ज्षणशश्चेव विद्यामर्थन्न साधयेत्‌ । 

। 

कण्ठे सुधा वसति वे खलु सजनानाम्‌। (कथा०) | 

कमलकवनभूषा सधुकरः । 

कतंब्यं हि सतां वचः । ( कथा० ) 

कतंब्यो महदाश्रयः । 

फर्मणो गहना गतिः । 

कर्मणो ज्ञानमतिरिच्यते । 

कमंदोषाद द्रिद्वता । 

_ कर्मालुगो गच्छुति जीव एकः । 

कर्मायत्तं फल पुंसाम । 

कलासीमा काव्यम | 

कवयः कि न पश्यन्ति ! 

कवले पतिता सद्यो वमयत्ति ननु मक्षिकान्न- 
भोक्तारम । 

कष्ट निर्धनिकस्य ज़ीवितमहो दारेरपि 
त्यज्यते । 

कष्ट: खछु पराश्रयः । 

| 








कष्टादपि कश्टतरं परग्रहवासः पराज्न च। 


कर्त्यागः 
कुवेतः ! 

कस्य नेष्ट हि योवनस्‌ । ( कथा० ) 

कस्यचित्‌ किमपि नो हरणीयम । 

कस्य नोच्छूछुछ बाल्य गुरुशासनवर्जितम्‌ । 

( कथा० ) 

कस्य सत्संगो न भवेच्छुभः ! ( कथा० ) 

कः कालूस्य न गोचरान्तरगतः । 

कः परः प्रियवादिनामू। 

कः पंतामहगोलकेडत्र निखछेः सम्मानिता | 
चतंते ! द 

कः प्राज्ञो चाब्छुति स्नेहं वेश्यासु सिकता- 

सुच।! (कथा० ) 

कः सूनुविनयं बिना ! 

काकाः किमपराध्यन्ति हंसेजंग्धेषु शालिषु ! 

 ( कथा० ) 


स्वकुटुम्बपोषणविधावर्थव्ययं 
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ऋण लेनेवाला पिता शच्चु है। 

ऐश्वये चित्त को विक्तत कर देता है । 

गरुण-समुदाय में अकेला दोष ऐसे छिप जाता 
है जेसे किरणों में चाँद का कलंक । क्‍ 

मोतिये के पौधे को गम जल से कौन सींचता है ! 

विद्या और धन का संग्रह क्षण-क्षण में कण-कण 
करके करते रहना चाहिये। 

अमृत सज्जनों के कण्ठ में ही रहता है। 

अमर कमलरू-समूह का अलंकार है। 

सत्पुरुषों के वचनानुसार चलना चाहिये | 

आश्रय बड़ों का ही लेता चाहिये। 

कम की गति गहन है। 

कम से ज्ञान बढ़कर है । 

दरिद्रता कम-दोष का फल है । 

अकेला जीव कर्मानुसार गति पाता है । 

मनुष्य को फल की प्राप्ति कर्मानुसार होती है| 

कला की सीमा काव्य है । 

कवि क्‍या नहीं देखते ! 

ग्रास में गिरी हुई मकक्‍्खी भोजनकता को तुरन्त 
वमन करा देती है । 

हा ! निर्धन का जीवन इतना दुःखपूर्ण होता 
है कि पत्नी भी उसका साथ छोड़ देती है.। 

दूसरे का भरोसा दुःखदायक होता है । 

पराये घर में निवास ओर पराये अन्न से निर्वाह 
सबसे बड़े दुःख हैं । 

अपने कुट्धम्ब के पालन में ही धन व्यय करने- 
वाले व्यक्ति का त्याग भी कोई त्याग है ! 

योवन किसे अच्छा नहीं लगता ! 

किसी का भी कुछ भी छुराना नहीं चाहिये । 

गुरु का शासन न होने से किसका बचपन उच्छु- 
छुल नहीं हो जाता ! 

सत्सह किसका भरा नहीं करता ! 

काल के क्षेत्र से बाहर कौन है ! 

मधुरभाषो का कोई शज्लु नहीं दोता । 

इस ब्रह्माण्ड में सवेसम्भानित कौन है! 


कौन सा विद्वान वेश्याओं और रेत से स्नेह 
( प्रेम, तेल ) चाहता है ! 

विनय से रह्वित पुत्र क्या ! 

जब थानों को हंस खा गये तब कोण क्या 
अपराध करेंगे ! ह 
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कान्ता रूपवती शच्चुः । सुरूप पत्नी शब्जु है।. 
काम व्यसनवृत्षस्यथ मूल दुर्जनसंगतिः। | बुरी संगत व्यसन-रूपी वृक्ष की जड़ है। 
। ह ( कथा० ) 
कामातुराणां न भयं न लज्जा । कामपीड़ित व्यक्ति भय और लरज्जा से रहित 
क्‍ होते हैं । 
कामिनश्र कुतो विद्या ! कामी को विद्या- कहाँ ! 
कायः कस्य न वल्ञमः | शरीर किसे प्यारा नहीं होता ! 
कालस्य कुटिला गतिःौ॥।... | काल की चाल टेढ़ी होती है । 
काले खलु समारब्धाः फल बध्नन्ति नीचयः। क्‍ समय पर प्रयुक्त नीतियाँ अवश्य फल छाती हैं। 
(रघु० । ह 
काले दत्त चर॑ हत्पमकाले बहुनापि किम ! समय पर दिया हुआ थोड़ा भी द'न असमय 
क्‍ ( क्था० पर दिये हुए बड़े दान से अच्छा होता है। 
कालेन फलते तीथ, सद्यः साधुसमागमः । | तीर्थ का फल विरुम्ब से परन्तु सत्संगति का फल 
शीघ्र प्राप्त होता है। 
का विद्या कविता बिना ! कविता के बिना विद्या कैसी ! 


काश्मीरजस्थ कछुतापि नितानन्‍्तरम्या। केसर की कड़वाहट भी अत्यन्त प्यारी होती है। 
का ह्ाब्जिनी विना हंसं, कश्च हंसो5ब्जिनीं | * दीन सरसी कैसी औरसरसी-हीन हंस कैसा! 
«.. बिना | (कथा० ) 

कि हि न भवेदीश्वरेच्छुया | (कथा०).. ;। तर की इच्छा से कया नहीं हो सकता ! 

कि कि करोति न निरर्गलतां गता स्त्री ! निरंकुश नारी क्या-क्या नहीं करती! 


किश्वित्काको पोग्यानि यौवनानि घनानिच। | यर्पेन तथा सम्पदा के सुख कुछ ही काल तक 
लूटे जा सकते हैं । 














कराजान्तानि राष्ट्राणि । बुरे राजाओं से राष्ट्रों का नाश हो जाता है। 

कुरूपता शीलतया विराजते । सुन्दर शील से कुरूपता भी खिल उठती है । 

कुरूपी बहुचेश्टिकः | | कुरूप मनुष्य बहुत चेथ्टायं करता है । 

कुलवधूः का स्वामिभक्ति विना । पतिभक्ति-विहीन कुलवधू केसी ! 

कुले कश्विद्वन्यः प्रभवति नरः श्लाध्यमहिमा। | ऊँल में हा ही धन्य व्यक्ति यशस्वी प्रभु 

ह पा होता हे । 

कुवखता शुश्रतया विराजते । फटे-पुराने व्ल भी स्वच्छ रहने से खिल उठते हैं । 

कुवाक्यान्तं च सोहदम्‌ । कुबचनों से मित्रता नष्ट हो जाती है । 

कुशिष्यमध्यापयतः कुतो यशः ! कुशिष्य के अध्यापक को यश कहाँ ! 

कतघ्ानां शिव कुतः ! क्ृतन्नों का कल्याण कहाँ ! 

कृताथः स्वामिन द्वृष्टि । पूर्ण-मनोर॒थ व्यक्ति स्वामी से ढेष करता है। 

ऊपणानुसारि च धनम्‌ । धन कृपण के पीछे चलता .है । 

कऊशे कस्यास्ति सौहदम ? निर्बल या निधन से कौन मित्रता करता है ? 

केचिदज्ञानतो नट्टा: । कई लोग अज्ञान से नष्ट हो गये । 

केचिन्नष्टाः प्रमादतः । कई लोग प्रमाद से नष्ट हो गये। 

केवलो5पि सुभगो नवास्खुदः कि पुनखिद्श- | नया मेघ वैसे भी सुन्दर होता है; परन्तु जब वह 
चापलान्छितः | ( र8० ) इन्द्रधनुष से युक्त हो तब तो बात ही क्‍या ? 


केषां न स्यादभिमतफलछा प्रार्थना झत्तमेशु ! | उत्तम जनों के समक्ष की हुई किनकी प्रार्थना 
(मेैघ०) |. सफल नहीं होती ! 
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केषां नेधा कथय कविताकामिनी कौतुकाय ! 


को जानाति जनो जनादुनमनोबृत्तिः कदा 
कीदशी ! 


को5तिभारः समर्थानाम्‌ ! 
को धर्मः कृपया विना ! 
को न याति वह्ं छोके मुखे पिण्डेन पूरितः ! 


को नाम राज्ञां प्रियः ! 

कोर्ड्थान्‌ प्राप्य न गवितः ! 

को<र्थी गतो गौरवम ! 

को विदेशः समर्थानाम ! ' 

को हि मार्गसमार्ग वा व्यसनान्धो निरीक्षते ! 

.._( कथा० 

को हि वित्त रहस्यं वा सत्रीजु शक्तोति गूहितु! 
( कथा० ) 

को हि स्वशिरसश्छायां विधेश्रो ्डयेद्॒तिम ! 
( कृथा० ) 

क्रिया्णां खलु धर्म्याणां सत्पत्न्यो मूलकार- 

णस्‌ । ( कुमारसंभवे ) 
क्रियासिद्धिः सर्वे भवति महतां नोपकरणे। 


क॒द्में विधो भजति मिन्नममिन्रभावम्‌ । 


क्रोधो मूलमनर्थानाम । 
काश्रयो5स्ति दुरात्मनाम्‌ ! 
क्षणविध्वंसिनः कायाः का चिन्ता मरणे रणे। 


क्षणे क्षणे यश्नवतामुपति तदेव रूपं रमणीय- 
तायाः। ( शिशु० ) 

क्षमया कि न सिध्यति ! 

त्ान्तितुल्यं तपो नास्ति । 

कार पिबति पयोधेवंषत्यम्भो धरो मधुरसम्भः। 


चितितले कि जन्म कीति विना ! 
सीणा नरा निष्करुणा भवन्ति। 
चुधातुराणां न रुचिन पक्कम्‌ । 


ख(फ)टादोपो पे । 
गतस्य शोचन नास्ति।.._ 
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कहो तो, यह कविता-कामिनी किन के मन में 
कीतुक उत्पन्न नहीं करती ! 

कौन जानता है कि भगवान्‌ के मन की वृत्ति . 
कब कैसी होती है ! 

बलवानों के लिये कोई भी भार अधिक नहीं है। 

दया के बिना धर्म कैसा ! 

संसार में जिसके मुंह में आरास डाल दो, वही 
बश में हो जाता है । 

राजाओं का प्यारा कौन होता है ! 

धन पाकर कौन गवित नहीं होता ! 

किस याचक को गौरव प्राप्त हुआ ? 

समर्थ व्यक्ति के लिये विदेश कोन-सा है ! 

कोन व्यसनान्ध मनुष्य सुपथ-कुपथ का ध्यान 
रखता है ! 


स््रियाँ सम्पत्ति और गोपनीय बात को नहीं 
छिपा सकतीं। 

अपने सिर की परछाईं और विधि की गति का 
उल्लंघन कौन कर सकता है ! 

धार्मिक कृत्यों का मूल कारण श्रेष्ठ पत्नियाँ होती हैं। 


बड़े लोग स्वप्रताप से काये सिद्ध करते हैं, उप- 
करणों से नहीं । क्‍ 

विधाता क्रुद्ध हो तो मित्र भी अमित्र बन 
जाता है । 

क्रोध अनर्थों की जड़ है । 

दुष्टठों को आश्रय कहाँ ! 

जब शरीर क्षणमद्सुर है तब रण में मरने में 
चिन्ता केसी ! 

वास्तविक सौन्दर्य वही दे जो भनुक्षण नया-नया 
होता जाये । 

क्षमा से क्या नहीं सिद्ध होता ! 

क्षमा के तुदय कोई तप नहीं है । 

मैध समुद्र का खारा पानी पीता है और मधुर 
जल बरसाता है । 


भूमि पर कीतिहीन जीवन क्या ! 

निर्धन लोग निर्दय बन जाते हैं । 

भूख से व्याकुल व्यक्ति न स्वाद देखते हैं न 
पक्कता । 

फण का विस्तार-मात्र भी भयंकर दोता दै। 

बीती बात का शोक व्यथ है। 


रा मम 
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गतानुगतिको लछोको न छोकः पारमार्थिकः । 


गुणलुब्धाः स्वयमेव संपद॒ः । 

गुणान्‌ भूषयते रूपस । 

गुणाः पूजास्थानं गुणिष्रुन चलिद्गंन च 

.... बयः 

गुणी गुण वेत्ति न वेत्ति निगुणः। 

गुणचिंहीना बहु जल्पयनिति । 

गुरुतां नयन्ति हि गुणा न संहतिः। (किरात०) 

गृहे या पुण्यनिष्पत्तिः साध्वनि अ्रमतः कुतः। 
व न ( कथा० ) 

ग्रामस्यार्थ कुलं व्यजेत्‌ । 

चकास्ति योग्येन हि योग्यसंगमः ( नेषध० ) 

चक्रवत्‌ परिवर्तन्ते दुःखानि च सुखानि च। 

चक्तु:पूत न्‍्यसेत्‌ पादम । 

चपकौ किक शूराणां रणे जयपराजयौ। 

( कथा० ) 
चाण्डालो5पि नरः पूज्यो यस्यास्ति विपुल 
घधनम्‌ । 
'चित्तमेतदमलीकरणीयम । 
चित्त वाचि क्रियायां च साधून:मेकरूपता । 


चित्रा गतिः कर्मणाम्‌ । 
चिन्ता जरा मनुष्याणास्‌ | 
चिन्तासमं नास्ति शरीरशोषणम्‌ । 


चौराणामनृतं बलस । 

चोरे गते वा किमु सावधानम्‌ ! 
छिव्ेष्चनथां बहुलीभवन्ति । 
जठरं को न बिभर्ति केवलूम ! 
जपतो नास्ति पातकमस्‌ । 

जरा रूप हरति । 
जलबिन्दुनिपातेन क्रमशः पूर्यत्ते घटः । 
जातस्य हि ध्रवो मृत्यु: । 
जातापत्या पति द्वेष्टि । 

जातो जातों नवाचाराः। 
जानन्ति वशवो गन्धात्‌ । 
जामाता दशमो ग्रहः । 
जारखीणां पतिः शच्चुः । 


जितक्रोघेन सर्वे हि जगदेतद चिजीयते। 
( कथा० ) 
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लोग भेड़चाल चलते हैं, तत्व की पहचान नहीं 
करते । 

सम्पत्तियाँ स्वयं गुणों की लोभी होती हैं। . . 

रूप गुणों को अलंकृत कर देता है। . 

गुणियों में गुण ही पृज्य होते हैं, न बाह्य चिह्न 
और न आयु. . 

गुण का मूल्य युणी जानता है, निशुण नहीं । 

गुणहीन मनुष्य वाचाल होते हैं । 

गौरव गुणों से मिलता है, समूह से नहीं । 

गाहस्थ्य में जो पुण्य किये जा सकते हें वे 
संन्यास में नहीं । 

गाँव की रक्षा के लिये कुछ को बलि दे दे । 

योग्य से योग्य का मेल ही शोभा देता है। 

दुःख और सुख (रथ के) चक्र के तुल्य घूमते हैं । 

देखकर ही पग रखना चाहिये | 

युद्ध में वीरों की जय या पराजय अनिश्चित 
होती है । 


अति घनवान चाण्डाल भी पृज्य है। 


इस चित्त को निर्मेल करना चाहिये। 

सज्जनों के मन, वाणी और कम में समानता 
रहती है । 

कर्मो की गति न्‍्यारी । 

चिन्ता मनुष्यों का बुढ़ापा है । । 

चिन्ता के समान शरीर को कोई भी नहीं 

.. झुखाता। 

झूठ ही चोरों का बल है | 

चोर के भाग जाने पर सावधानता से क्या ! 

दोषों के कारण अनेक विपत्तियाँ आ घेरती हैं । 

केवल अपना पेट कौन नहीं भर लेता ! 

जप करने वाला पाप-मुक्त रहता है। 

बुढापा सौन्दर्य का नाशक है । 

बेंद-बँद करके घड़ा भर जाता है । 

उत्पन्न व्यक्ति की मृत्यु अदल है । 

संतानवती नारी पति से द्वेष करती है। 

प्रत्येक जाति के आचरण अलरूग-अछूग होते हैं । 

पशु गन्ध से पहचान जाते हैं । 

दामाद दसवाँ ग्रद्द है | 

कुलूटा को पति ज्ञन्न प्रतीत होता है । 

क्रोध का विजेता जगद्विजयी होता है । 


[ ६४४ | 


बराक री हा स्जमटाओ करी, मनी 
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आवक हा रन १२५०2 पक कर न रन फलम, 
का शान अब 
जय ऋल्‍म जग, 


जीवन हि धीरोउमिमत कि नाम न यदा- | पैयंशाली व्यक्ति जीवित रहे तो प्रत्येक अभीष्ट 


प्नुयात्‌ । ( कथा० ) 
जीवो जीवस्यं जीव नम । 
ज्ानस्याभरणं जमा । 
ज्येष्ठज्ाता पितुः समः । 
झटिति पराशयवेदिनो हि विज्ञाः | (नेषध०) 


तक्रान्तं खलु भोजनस । 
तपो5धीनानि श्रेयांसि, ह्युपायोधन्यो न 

विद्यते । ( फ्रधा० ) 
तपो5घीना हि संपदः । ( कथा० ) 
तमेस्तपति घर्मांशो कथमाविभ्भविष्यति । 

( अभिज्ञान० ) 

तस्करस्य कुतो घर्मः ! 
तस्य तदेव मधुरं यस्य मनो यत्र संल्सम । 


तिहवत्येकां निशां चन्द्रः श्रीमान्‌ संपूर्णमंडलः। 


तुष्यन्ति भोजनेविंप्राः । 

तेजसां हि न वयः समीचयते । ( रघु० ) 

व्यजन्व्युत्तमसत्तवा हि प्राणानपि न सत्पथम । 
( कथ।० ) 

स्यजेदेक॑ कुलस्याथे । 


स्यागाजगति पूज्यन्ते पशुपाषाणपादपाः । 


त्रिभुवनविषये कस्य दोषो न चास्ति ! 
ब्रेकोक्ये दीपको धमः 

दया मांसाशिनः कुतः ! 

दुयितं जनः खछु गुणीति मन्यते । (शि६०) 
दरिद्रता धीरतया विशजते | 

दर्दुरा यत्र वक्तारस्तन्न मौन हि शोभनम्‌ । 
दुशाननो 5हरत्सीतां बन्धनं च महोदधेः । 
दारिदबदोषेण करोति पापम्‌ । 
दारिद्रयदोषो गुणराशिनाशी । 

दारिद्रय परमाक्ननम्‌ । ( भागवते ) 
दुग्धधोतो&पि कि याति वायसः करूहंसतास ! 
दुरधीता विष विद्या । 

दुजनस्य कुतः जमा | 

दुर्जनस्याजितं वित्त स्रुज्यते राजतस्करः | 


प्राप्त कर लेता है । 

प्राणी प्राणी का जीवन है ! 

क्षमा ज्ञान का भूषण है। 

बड़ा भाई पिता के तुल्य है । 

विद्वान लोग दूसरे के भाव को तुरन्त जान 
जाते हैं। द 

भोजन के अन्त में मट्ठे का सेवन करे | 

सुख-स॒ुविधाएँ तपस्या से ही प्राप्त होती हैं, 
किसी अन्य उपाय से नहीं | 

संपत्तियाँ तप के अधीन हैं । 

सूये के चमकने पर अन्धकार कैसे प्रकट होगा। 


चोर का धर्म कहाँ ! 

जिसका मन जिसमें छगा हो, उसे वही प्रिय 
होता है । 

१. शोभान्वित पूर्ण चाँद तो एक दी रात रहता 

है। २. चार दिन की चाँदनी और फिर 

अपेरी रात है । 

ब्राह्मण सुंदर भोजन से प्रसन्न होते हैं । 

तेजस्वियों की उमर नहीं देखी जाती ! 

उत्तम प्रकृति के छोग प्राण त्याग देते हैं, 

सन्मागे नहीं । 

कुठम्ब की. रक्षार्थ एक सम्बन्धी का त्याग कर 
देना चाहिए | 

पशु, पत्थर और पेड़ त्याग के कारण ही संसार 
में पूजे जाते हैं । 

त्रिलोकी में कौन निर्दोष है ! 

धर्म त्रिलोकी का दीपक है । 

मांसभक्षक में दया कहाँ ! 

लोग प्रिय मनुष्य को शुणी समझते हैं । 

निर्धनता बैये से शोभा पाती है । 

जहाँ मेढक वक्ता हों वहाँ मोन ही अच्छा । 

सीता तो चुराई रावण ने और बाँधागया समुद्र! 

मनुष्य दरिद्रता के कारण पाप करता है। 

दरिद्रता अनेक युर्णों की नाशिका है । 

दरिद्रता सबसे उत्तम सुर्मा है। 

दूध से धोने पर क्य। कोआ इंस बन जाता है ! 

बुरी तरह से पढ़ी हुईं विद्या विष है । 

दुष्ट में क्षमा कहाँ ? . 


दुर्जन की कमाई राजा और चोर ने खाई 
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अली िकरीयमाजामपक, 





अर. फक३ॉ९०क 


दुजया हि विषया विदुषापि। ( नैषध० ) विद्वान्‌ भी विषयों को कठिनता से जातता है। 
दुबंडलस्थ बर्ु राजा।...“/ राजा दुर्बल का बल है। 
दुमन्त्री राज्यनाशाय । कुमत्री से राज्य का नाश होता है । 


दुलभ क्षेमकृत्‌ सुतः। कल्याणकारी पुत्र दुलेभ है। 

दुर्लभ भारते जन्म मालुष्यं तत्न दुकलभस्‌ । | भारत में जन्म दुलंभ है और फिर मनुष्य-जन्म 
तो ओर भी दुलंभ है। 

दु्लभः स गुरुकोंके शिष्यचिन्तापहारकः। | शिष्यों की चिन्ता का नाशक गुरु जगत में 
दुलेभ है । 

दुष्टेजपि पत्यो साध्वीनां नान्यथाबृत्ति | पति के दुष्ट होने पर भी.सती ख््रियों का मन 

मानसस्‌ । ( कथा० ) अन्यत्र नहीं जाता । 

दूरतः पव॑ता रम्याः दूर के ढोल सुहावने । 

देवो दुबंलघातकः | गरीब को खुदा की मार । 

“देहस्नेहो हि दुस्त्यजः । शरीर का प्रेम छोड़ना कठिन है । 

देवमेव हि साहाय्य कुरुते सत्वशालिनाम्‌ । | देव भी पराक्रमी छोगों की ही सहायता करता है। 

-( कथा० ) 
देवी विचित्रा गतिः। दैव की गति अदसुत है ! 
दोषग्राही गुणत्यागी पल्लोलीव हि दुर्जेनः। | दुष्ट मनुष्य छलनी के समान दोषों का अहण 


| पी चल रते हैं और ग़ुर्णों का त्याग । 
दोषो5पि गुणतां याति प्रभोभवत्ति चेत्कृपा | | प्रश्ध कृपा दो तो दोष भी गुण हो जाता है। 


द्रब्येण सर्वे वशाः । धन से सब अधीन हो जाते हैं । 

धन सर्वप्रयोजनम्‌ । धन स्वप्रमुख प्रयोजन है । 

धनानि जीवित चेव पराथें प्राज्ञ उत्सजेत्‌। | बुद्धिमान मानव परोपकार के लिए धव और 
जीवन त्याग दे । 

घमक्षयकरः क्रोध: । क्रोध धर्म का नाशक है । 

धर्मस्य तत्व निहित॑ गुहायाम्‌ । धर्म का तत्त्व गुफा में छिपा है । 


धर्म: स नो यत्र न सत्यमस्ति । जिसमें सत्य नहीं, वह धर्म नहीं । 
घर्मेण हीना: पशुमिः समानाः । धर्महीन जन पशुतुल्य हैं । 


धिक कलतन्रमपुन्नकम्‌ । अपुत्रा नारी पिकाय॑ है । 

घिक प्रजमविनीतं च । अनम्न पुत्र घिक्काय है । 

घिगाशा सर्वदोषभूः । सब दोषों की जननी आशा धिक्काये है । 
घिग्गृहं ग्रहिणीशून्यम्‌ । ग्रृहिणीरहित घर घिक्काये है । 

घिग्जीवितं चोद्यमवर्ज्ितस्य ! उद्यमहीन का जीवन घिक्कार्य है । 

धिग्जीवितं व्यथंमनो रथस्य । विफल-मनोरथ मनुष्य का जीवन पिक्काये है । 
घिग्जीवितं शाख्रकलो ज््ितस्य । शास्त्र तथा कला से रहित मानव का जीवन 


धिकाये हैं । 
घूर्ताः क्रीडन्त्येव बालिश:। ( कथा० ) घृत लोग मूर्ख को ही उछ बनाते हैं । 
भ्रवं फकाय महते महता सह संगमः । (कथा ०) बड़। को संगति का फल मी बढ़ा द्ोता है । 
न काचस्य कृते जातु युक्ता मुक्तामणेः | काँच की प्राप्ति के लिए मोती की हानि 
क्षतिः ( कथा० ) | उचित न 
न कामसदशो रिपुः । | काम के समान शत्र नहीं । 


घमः कीतिद्वुयं स्थिरस्‌ । धर्म और कीति ही दो स्थिर पदार्थ हैं । 
| 


[ ६५० | 





न कृपखनन युक्त प्रदीछ्ते वहिना गृहे । 
न खलुस उपरतो यस्य वज्ञभो जनःस्मरति | 


न च धर्मों दयापरः। 

न चलति खलु वाक्यं सज्जनानां कदाचित्‌। 
न च विद्यासमो बन्धुः। 

न च व्याधिप्तमो रिपुः। 

न चापत्यसमः स्नेहः । । 

न जाने संसारः किमसतमयः कि विषमयः । 
न ज्ञानात्‌ परम चच्ुः । 

न तोषात्‌ परम सुखस्‌ । 

न तोषो महतां स्षघा। ( कथा० ) 

'न दरिद्वस्तथा हुःखी लब्धक्षीणधनों यथा | 


'न ध्मबृद्धेषु वयः समीच्यते । ( कुमार० ) 

न धमंसदर्श मिन्रम्‌ । 

'न नश्यति तमो नाम कृतया दीपवातंया ! 

ननु प्रवातेडपि निष्कम्पा गिरयः । ( अभि० ) 

ननु वक्‍तृविशेषनिःस्पह्दा गुणगक्या वचने 
विपश्चितः। किरात० ) 

न पुत्रात्‌ परमो छाभः । 

न प्राणान्ते प्रकृतिविकृतिर्जायते चोत्त- 
मानाम्‌ । 


न भय चास्ति जाग्रतः । 
न भवति पुनरुक्तं भाषितं सजनानास्‌ । 
न सार्यायाः पर॑ सुखम । 


न भूतो न भविष्यति । 
न मुक्तेः परमा गतिः। 
नये च शौर्य च वसन्ति संपदः । 
न रव्नमन्विष्यति मृग्यते ही तत्‌ । 
. ( कुमार० ) 
नवा वाणी मुखे मुखे । 
न शरीर पुनः पुनः । 
न शान्तेः परम सुख | 
न शास्त्नं वेदतः परम । 
न स झक्कोति कि यस्य प्रज्ञा नापदि द्वीयते। 
( कथा० ) 
न सा सभा यन्न न सन्ति वृद्धाः । 


न सुवर्ण ध्वनिस्ताध्य्याहक्‌ कांस्ये प्रजायते । 
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घर में आग लगने पर कूआँ खोदना उचित नहीं। 

जिसका स्मरण प्रियजन करते हैं, ढसे मरा न 
समझिए | 

दया से बड़ा कोई धमम नहीं । 

सज्जनों की बात कभी झूठी नहीं होती । 

विद्या के समान बन्धु नहीं । 

रोग के तुल्य शत्रु नहीं । 

सन्तति के प्रति प्रेम अप्रतिम है । 

नजाने यह जगत अमृतमय है या विषमय। 

शान से बड़ी आँख नहीं । 

संतोष से बड़ा झुख नहीं । 

बड़े लोगों की प्रसन्नता व्यथे नहीं होती । 

निर्धन उतना दुखी नहीं होता जितना धन को 
पाकर खोनेवाला । 


| धर्म-वृद्धों की उमर नहीं देखी जाती । 


धर्म के समान मित्र नहीं । 

दीपक की बात करने से अंधेरा नष्ट नहीं होता। 

आँधी से पंत कभी नहीं हिलते | 

गुणग्राही छोग बात का शुण ग्रहण करते हैं, 
वक्ताविशेष का ध्यान नहीं करते 

पुत्नप्राप्ति से बड़ा कोई छाभम नहीं । 

प्राणान्‍्तकारी समय आ जाने पर भी उत्तम 
मनुष्यों के स्वभाव में विकार महीं आता । 

जागनेवाले को कोई डर नहीं । 

सज्जन एक ही बात को बार-बार नहीं कहते । 

पत्नी से बड़ा कोई सुख नहीं । 

न हुआ है न होगा । 

मोक्ष से ऊँची कोई स्थिति नहीं । 

संपदाएँ नीति और शुर्‌वीरता में रहती हें । 

रत्न किसी को नहीं खोजता, उसी की खीज को 
जाती है । 

प्रत्येक मुख में वाणी एथक-श्थक्‌ होती है । 

शरीर बार-बार नहीं मिलता । 

शान्ति से बड़ा कोई सुख नहीं । 

बेंद से बड़ा कोई शासत्र नहीं। 

जिसकी बुद्धि विपत्ति में भी स्थिर रहती है, वह 
क्या नहीं कर सकता । 

वृद्द सभा ही नहीं जिसमें वृद्ध न हो । 

जैसी ध्वनि काँसे से उत्पन्न होती दे वेसी सोने 
से नहीं । 


[ ६०१ |] 
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न स्पृ्शति पत्वलास्स 
कुञ्रः कापि । 
न स्वेच्छे व्यवद्दतंध्यमात्मनो भूतिमिच्छता। 
( कथा० ) 
न हि कृतमुपकारं साधवों विस्मरन्ति । 
न हि तापयितुं शक्यं सागरास्मस्तृणोक्कया । 


न हि दुष्करमस्तीह किंचिदध्यवसायिनास्‌ । 
( कथ[० ) 
न हि नायों विनेष्यंया । 
न हि प्रफुज्ं सहकारमेत्य वृक्षान्तरं काडज्ति 
पटपदाली । रघु० ) 


न हि वन्ध्या5श्लुते दुःख यथा हि म्ुतपुत्रिणी । 


न हि सत्ततावसादेन स्वव्पाप्यापद्‌ विलुंध्यते। 
( कथा० ) 
न हि सवविदः सं ।.... 
न हि सिंहो गजास्कन्दी भयाद्‌ गिरिगुहा- 
शयः | ( रछु० ) 

न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे रूगाः। 

नातिपीडयितुं भम्नानिच्छुन्ति हि महोजसः । 
( किरात० ) 

नाधमंश्रिरस्तृद्धये । ( कथा० ) 

नानृतात्पात्क परम । 

नारीणां भृषणं पतिः। 

नाकातपेजलजमेति हिमस्तु दाहम्‌ । (नेषध ०) 

नावपीयान्‌ बहु सुकृतं हिनस्ति दोषः। 
( किरात० ) 


नासमीच्य पर स्थान पूर्वमायतनं व्यजेत्‌ | 
नास्ति कामसमो व्याधिः । 

नास्ति क्रोधसमो वहिः । 

नास्ति चचुससर् तेजः । 

नास्ति आत्मघमं बलस । 

नास्ति प्राणसमं(भयम्‌ । 

नास्ति बन्धुसम बलम्‌ । 

नास्ति मेघसम तोयम्‌ । 

नास्ति मोहसमो रिपुः । 

नास्व्यदेयं महात्मनाम्‌ । 





पञ्षरशेषोडपि | हाथी की दृद्डियाँ निकल आवें तो भी वह 


जोहड़ का जल नहीं छूता । 


वृद्धि के श्च्छुक मनुष्य को स्वेच्छापूवक व्यवहार 
नहीं करना चाहिये । 


श्रेष्ठ छोग किये हुये उपकार को नहीं भूलते । 

समुद्र का जर तिनकों की मशाल से गम नहीं 
किया जा सकता । 

अध्यवसायी व्यक्ति के लिये जगत में कोई भी 
कार्य दुष्कर नहीं | 

र््रियाँ इंष्याँ-रहित नहीं होतीं । 

मँवरे पुष्पित आमज्र-वृक्ष पर पहुँचकर अन्य 
वृक्ष की रच्छा नहीं करते। 

बाँस को वह दुश्ख नहीं होता जो सृतपुन्रा 
नारी को । 

उत्साह के त्याग से तो साधारण आपत्ति पर 

.. भी विजय नहीं मिलती । 

सब लोग सब कुछ नहीं जानते । 

हाथियों पर आक्रमण करनेवाला सिंह डर के 
कारण पवेत-गुफा में नहीं रहता । 

सोये हुए सिंह के मुख में सृग स्वयं नहीं आ घुसते। 

ओजस्वी' जन पराजितों को अत्यधिक पीड़ा 
नहीं देना चाहते। 

अधम चिरकालर तक धन नहीं देता। 

झूठ से बड़ा कोई पाप नहीं । 

पति स्त्रियों का भूषण है। 

कमल धूप से नहीं, पाले से झुलसता है । 

थोड़े से दोष से बहुत से पुण्यों का नाश नहीं 
होता । 

दूसरे स्थान को देखे बिना पहले को न छोड़े। 

काम के समान कोई रोंग नहीं । 

क्रोध के समान कोई आग नहीं । 

नेत्र के समान कोई तेज नहीं। 

आत्मा के तुश्य कोई बल नहीं । 

प्राणभय के तुल्य कोई भय नहीं । 

बन्धु के तुल्य कोई बल नहीं । 

मेघ के समान कोई जल नहीं । 

मोह के समान कोई शछह्ु नहीं । 

ऐसी कोई वस्तु नहीं जिसे महात्मा लोग न 
दे सके | 


'नास्यहो स्वामिभक्तानां पुत्रे वात्मनि वा 
स्पृह्ठा । ( कथा० ) 

निःसारस्य पदार्थस्य प्रायेणाडम्बरों महान्‌ । 

निजेअप्यपत्ये करुणा कठिनग्रकृतेः कुतः ! 
| ( प्रसन्नराधवे ) 

निरस्तपादपे देशे एरण्डो5पि ब्रुमायते । 

निरुंव्यं पुरुष व्यजन्ति गणिकाः | 

निर्धनता सर्वापदामास्पदम । 

निर्धनस्य कुतः सुखम ! 

निर्वांणदीपे किम्रु तेलदानम्‌ । 

निवसन्ति पराक्रमाश्रया न विषादेन सम 
सम्वृद्धयः । ( किरात० ) 


निवसन्नन्तर्दारुणि रूंध्यो वहिन॑ तु ज्वलितः। 


निवृत्तरागस्य गृहं तपोवनस । 
निष्प्ज्ञास्ववसीदन्ति छोकोपहसिताः सदा । 


निसगंसिद्दो हि नारीणां सपत्ीषु हि 

मत्सरः । (कथा० ) 
निःस्पृहवस्य तृ्णं जगत्‌ । 
नीचाश्रयो हि महतामपमानहैतुः । 
। 


नीचेग॑च्छ॒त्युपरि च दशा चक्रनेमिक्रमेण । 
( मैध० ) 
नीचेरनीचेरतिनी चनी चेः सर्वेरुपायेः फलूमेच 
साध्यम । 
नीचो वद॒त्ति, न कुरुते, वद्ति न साथधुः 
करोत्येव । 
नेकन्न सो गुणसंनिपातः । 
न्याय्यां वृत्ति समाचरेत्‌ 
न्याय्यात्पथः प्रविचछन्ति पद न धीराः । 


पड़ो हि नभसि ज्षिप्तः क्षेप्तुः पतति मूर्धनि । 
क्‍ ( कथा० ) 
पदञ्नमिमिलितेः कि यजगतीह न साध्यते । 
( नेषध ० ) 
पठतो नास्ति मु्ख॑त्वम । 
पद हि सत्र गुणेनिधीयते । 
पढ़ सहदेत अ्मरस्य पेलवं शिरीषपुष्पं, न 
पुनः पतत्रिण:। (कुमार०) 








( कथा० ) 
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भहो ! स्वामिभक्तों को न पुत्र का मोह होता है 
न प्रार्णो का ह 

प्रायः निकम्मी वस्तु का आडम्बर बहुत होता है। 

कठोर स्वभाववाले व्यक्ति को अपनी सन्ततति 
पर भो दया नहीं आती | क्‍ 

वृक्षद्वीन देश में एरण्ड भी वृक्ष माना जाता है। - 

वेश्यायें निर्धन पुरुष को छोड़ देती हैं। 

दरिद्रता सब दुःखों का कारण है। 

निर्धन को सुख कहाँ ? 

दीपक बुझ जाने पर तेल डालने से क्‍या ? 

सम्ृद्धियाँ पराक्रम के आअ्य पर रहती हैं, 
विधाद के साथ नहीं । 

लकड़ी के अन्दर विद्यमान अभि पर से कूदा 
जा सकता है, जलती पर से नहीं। 

राग-रहित के लिए धर ही तपोवन है। 

बुद्धिहीन व्यक्ति दुःख उठाते हैं. तथा लोगों के 
उपहासास्पद बनते हैं। 

स्त्रियों की सोतों के प्रति ईर्ष्या स्वाभाविक है। 


| कामनारहित के लिये जगत तृणतुल्य है। 


नीच का आश्रय लेना बड़े छोगों के लिये भप- 
मानजनक होता है। 

पहिये के हाल के समान मनुष्य की अवस्था 
ऊची-नीची होती रहती है। 

नीचे, ऊँचे ओर अत्यन्त नीचे, सभी उपायों से । 
अभी४-सिद्धि करनी चाहिये। 

नीच मनुष्य कहता है, करता नहीं; सज्जन 
कहता नहीं, कर देता है। 

सभी गुण एकत्र नहीं रहते । 

जीविकोपाजं॑न न्याय के अनुसार करना चाहिये। 

धीर छोग न्याय के मार्ग से तनिक भी विचलित 
नहीं होते । 


आकाश में फेंका हुआ कीचड़ फेंकनेवाले के 
सिर पर ही पड़ता है । 

संसार में ऐसा कौन-सा काम है जिसे पाँच 
मनुष्य मिलकर नहीं कर सकते १ 

अध्ययनशील मनुष्य मू्खे. नहीं रहता । 

गुण सर्वत्र अपना स्थान बना छेते हैं। 

शिरीष का फूल अमर के कौमरू चरण को तो 
सह लेता है, पक्षी के चरण को नहीं । 


[ दणई | 


लत डीरीयजरी मिलनी भिकन्‍ी पे सन 7 जिन बरी खली जारी ननमीी यो ताजा: 


पद्मपत्रस्थितं वारि धत्ते मुक्ताफलश्रियस्‌ । 








पयःपान भुजंगानां केवर विषवर्धनस्‌ । 
पयोगते कि खलु सेतुबंधः |. 
परदुःखेनापि दुःखिता विरकाः। 


परबुद्धिविनाशांय । 


परभुक्तेहि कमले किमलेजा बते रतिः | (कथा ०) 
परमे छाममरातिभज्ञमाहुः । ( किरात० ) 
परकोकगतस्य को बन्धुः ! 

परकृद्धिमत्सरि मनो हि मानिनाम्‌ । (शिक्षु ०) 


परसदननिविष्ठः को लघुत्व॑ न याति ! 
परहितनिरतानामादरो नात्मकायें । 
परेड्डितज्ञानफला हि बुद्धयः । 


परोपकारजं पुण्य न स्यात्क्रतुशतेरपि 


परोपकाराय सर्तां विभूतयः । 
परोपकाराथंमिदं शरीरस ! 

३ ] 
परोपदेशवेलायां शिष्टा सर्वे सवन्ति व।. 


परो5पि हितवान बन्धघुः । 

पव॑तानां भय॑ वज्जाव्‌। 

पाणी पयसा दग्धे तक्रं फुत्कृत्य पामरः 
पिबति । 

पात्रव्वाद्धनमाम्मोति । 

पापप्रभावान्नरक्क प्रयाति । 

पितृदोषेण मूखंता । 

पिपासिते काव्यरसो न पीयते । 

पीतव्वा मोहमयीं प्रमादमदिराम;ुन्मत्तभूत॑ 
जगत्‌ 


पुण्यवन्तो हि सन्तान पश्यन्त्युच्चेः क्तान्वय म्‌ । 


( कथा० ) 
पुन्नः शच्रुर॒पण्डितः । 
पुत्रप्रयोजना दाराः । 
पुत्रहीन गृह शून्यम्र । 

















कमल-पत्र पर पड़ा हुआ जल मौती की शोमा 
धारण कर छेता है। 

साँपों की दूध पिलाने से उनका विष ही बढ़ता है। 

बाढ़ के उतर जाने पर बाँध बाँधने से क्या लाभ । 


| दूसरों के दुःख से दुखित होनेवाले लोग 


थोड़े ही हैं। 
दूसरों के मतानुसार आचरण विनाशकारी 
होता है । 


| क्‍या भंँवरा दूसरे से भुक्त कमल से प्रेम करता है? 


शन्रु का नाश सब से बड़ा छाभ कहा जाता है । 

दिवंगत व्यक्ति का बन्धु कोन है ! 

मानी मनुष्यों का मन दूसरों को उन्नति से 
इंष्यां करता है । 

| दूसरे के घर जाने से किसका गौरब क्षीण 

नहीं होता ! 

परोपकारपरायण छोग अपने कार्यों की परवाह 
नहीं करते । पा! 

| बुद्धियाँ वही हैं जो दूसरों के सक्लेत समझ 
जाती हें । 

परोपकार-जन्य पुण्य सैकड़ों यज्ञों के पुण्य से 
श्रेष्ठ है। 

सज्जनों की सम्पत्तियाँ परोपकार के लिए होती हें। 

। यह शरीर परोपकार के लिए है। 

दूसरों को उपदेश देते समय तो सब सभ्य बन 

जाते हैं । 


। 
| 
। 
| 











हितकारक बेगाना भौ बन्धु ही है । 
पव॑तों को वज्ञ से मय होता है । 
दूध का जला छाछ को फेक-फूक कर पीता है । 


मनुष्य योग्य होने पर धन प्राप्त करता है। 

पाप के प्रभाव से नरक को जाता है । 

मूखंता पिता के दोष से होती हे । 

प्यासे काव्यरत नहीं पिया करते । 

मोहमयी प्रमाद-मदिरा पीकर जगत उन्मत्त 
हो गया है । 

वंश को ऊँचा करनेवाली सनन्‍्तान पुण्यवानों 
के घर ही होती है । 


मूर्ख पुत्र शब्ु है । 


पत्नी पुत्र को जन्म देने के लिए ही द्वोती दे । 


पुत्रहीन घर सना है ' 


[ ६७०४ |] 
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इ आाइ 


पुत्रादपि भय यत्र तत्र सौख्यं हि कीहशम ! | जहाँ पुत्र से भी भय हो वहाँ छुख कैसा ! 


पुनदरिद्री पुनरेव पापी । 

पुनर्थनाव्यः पुनरेव भोगी । 

पुरुषा अपि बाणा अपि ग़ुणच्युता कस्प न 
भयाय । 


पूज्य वाक्य सम्तद्धस्थ । 
पूवंपुण्यतया विद्या । 
अ्रच्छुक्षमप्यूहयते हि चेष्टा । ( किरात० ) 
अ्रजानामपि दीनानां राजेव सद्यः पिता | 
प्रश्ाबर्ू च सर्वेषु मुख्य कार्यपु साधनस्‌ । 
( कथा० ) 
अणामान्तः सता कोपः । 
प्रतिबध्नाति हि श्रेयः पूज्यपूजाब्यतिक्रमः | 
( रघुवंश० ) 
प्राणव्ययाय शूराणां जायते हि रणोत्सचः । 
( कथा० ) 
'आ्राणिनाँ हिनिकृष्टापि जन्मभूमिः परा प्रिया । 
(कथा० ) 
प्राणेश्योवप्यथंमात्रा हि कृपणस्य गरीयसी । 
( कथा० ) 
प्राणेरपि हि श्ृत्यानों स्वामिसंरक्षणं ब्रतस्‌ । 
( कथा० ) 
प्राप्तोतीष्टमविकुवः । / कथा० ) 
प्राप्यते कि यशः शुअ्रमनड्री कृत्य साहसम्‌ ! 
( कथा० ) 
भायः श्श्रुस्रुषयो ने इश्यते सोहद छोके । 


प्रायः समानविद्या: परस्परयशः पुरोभागाः । 


प्रायः समासश्नविपत्तिकाले घियो5पि पुंसां 
मलिनीभसवन्ति । 
प्रायः ख्रियो भवन्तीह निसर्गविषमाः शठाः। 
( कथा० ) 
प्रायःस्वं महिमान॑ क्रोधास्प्रतिपथयते हि जनः । 


. आ्ायेण गृहिणीनेत्राः कन्यार्थेषु कुटुस्बिनः । 
५ .. ( कमारसंभवे ) 
प्राथेण भायादौःशील्य स्नेहान्धो नेक्षते 

जनः। ( कंथा० ) | 


फिर दरिद्री, फिर पापी । 

फिर धनी, फिर भोगी । ९... 

पुरुष भी भौर बाण भी ग्रण (य्रुण, पनुष की 
डोरी ) से रहित हों जाने पर किसके लिए 
भयंकर नहीं होते ! 

धनाढठ्य का वाक्य पूज्य होता है। 

विद्या पिछले पुण्यों से मिलती है । 

चेष्टा गुप्त बात को भी व्यक्त कर देती है। 

राजा दीन प्रजाओं का दयाह पिता है| 

सब कार्यों में बुद्धिधलू सबसे बड़ा साधन है। 


सज्जनों का क्रोध प्रणाम से समाप्त हो जाता है । 

पूर्ज्यों की पूजा में उलटफेर कल्याणों का बापक 
होता है । 

युद्ध का मेला श्रवीरों के प्राणघन् के व्ययाथर्थ 
होता है। 

प्राणियों को अपनी निकृष्ट जन्मभूमि भी अत्यन्त 
प्यारी लगती है । 

कंजूस को थोड़ा-सा भी धन प्रा्णों से अधिक 
प्यारा लगता है । 

प्राण देकर भी स्वामी की रक्षा करना सेवकों 

' काब्त है। 

धीर अभीष्ट को पा लेता है । 

कहीं जान जोखिम में डाले बिना शुअ यश्ञ प्राप्त 
हो सकता है ! क्‍ 

प्रायः संसार में सास-बह में सौहाद नहीं 
देखा जाता । 

प्रायः समान विद्यावाे लोग एक दूसरे के 
यश को सह नहीं सकते। 

जब आपत्ति आने को होती हे तब मनुष्यों की 
बुद्धि प्रायः मलिन हो जाती है । 

प्रायः ख््रियाँ स्वभाव से ही कठोर और शठ 
हुआ करती हैं । 

प्रायः क्रोध आने पर ही मनुष्य अपने महत्त्व 
को प्राप्त करता है । 

प्रायः कुटुस्बी पुरुष कन्याओं के मामलों में 
गृहिणी के ही मतानुसार चलते हें । 

प्रायः प्रेमान्ध पुरुष पत्नी की दुःशीलछूता की 
उपेक्षा कर जाता है।.... - 


[ षथ |] 





'आयेण भूमिपतयः प्रमदा लताश्व यः पाश्चतों | प्रायः राजा, ख्थरियाँ और कताएँ जो भी पास हो 


भवति ते परिवेश्यन्ति । 
'ग्रायेण साधुवृत्तोनामस्थायिन्यो विपत्तयः । 


प्रायेण सामंग्रेयविधो गुणानां पराड्सुखी 
विश्वसं्जः प्रवृत्ति! । ( कुमार० ) 
प्रायेणाधममंध्यमोत्तमगुणः संसर्गतो जायते । 


प्रायो गंच्छुति यत्र भाग्यरहितस्तत्रेव 
यान्त्यापदः । 

प्रारभ्यं चोत्तमजना न परित्यजन्ति । 

प्रासादइशिखरस्थो5पि काकः कि गरुड़ायते ! 


प्रियबन्धुविनाशोत्थः शो काम्िःक॑ न तापयेत। 
(कथा० ) 
प्रियमांससगाधिपोज्झितः किमवद्यः करि 
कुस्मलो मणि: ? ( शिशु० ).. 
प्रियानाशे कृत्स्न किल जगद्रण्यं हि भवति। 


फल भाग्यानुसारतः | 
बताश्रितानुरोधेन किन कुवन्ति साधवः ! 
( कथा ० 


बधिरस्य गानस्‌ । 

बधिरान्मन्दकणः श्रेयान्‌ । 

बन्चुः को नाम दुष्टानास ! 

बन्घुरप्यहितः परः । 

बल मूर्सस्य मोनित्वम्‌ । 

बली बल वेत्ति न वेत्ति निबंकः । 

बलीयसी केवलमीश्वरेच्छा । 

बहुरत्ा वसुन्धरा । 

ब्रहुवचनमद्पसारं यः कथयति विप्न- 
छापी सः 


बहुविन्नास्तु सदा कल्याणसिद्धयः | (कथा०) 
बह्नाश्चर्या हि मेदिनी । 
बालानां रोदरं बलस | 
बुद्धयः कुड्जगामिन्यो भवन्ति महतामपि। 
बुद्धिः कर्मानुसारिणी । 
बुद्धिनांम च सत्र मुख्य मित्र न पौरुषम । 

| ( कथा० ) 
बुद्धे! फलमनाग्रहः । 


ल्‍ 


उसीसे लिपट जाती हैं।.. 
प्रायः सदाचारियों की विपत्तियाँ 
होती हैं । 


प्रायः विधाता सभी शुर्णों की एकन्न नहीं रखता । 


अस्थायी 


प्रायः अधम, मध्यम और उत्तम शुण संस्ग 
से ही आता है। 

प्रायः भाग्यहीन मनुष्य जहाँ आता है, आप- 
त्तियाँ भी वहीं जा पहुँचती हैं । 

श्रेष्ठ छोग काये आरंभ करके बीच में नहीं छोड़ते । 
क्या महल की चोटी पर बैठा हुआ कौआ 
गरुड़ बन जाता है ! 

प्रिय बन्धु की सत्यु का शोक किसे संतप्त नहीं 
करता £ क्‍ 
मांसभक्षक सिंह से त्यक्त, द्ाथी के मस्तक से 
निकला हुआ रत्न क्या निन्‍्य: होता है ? 
कान्ता को सृत्यु पर सारा संसार कान्तार ही 
बन जाता है । 

फल भाग्य के अनुसार होता दे । 

आश्रितों के आग्रह पर सज्जन क्या नहीं करते । 


बहिरे के सामने गाना । 

बहिरे की अपेक्षा ऊंचा सुननेवाला अच्छा | 

दुष्टों का बन्धु कोन ! 

अहितकर बन्धु भी शच्चु है। 

मौन मूर्ख का बल है। 

बलवानू ही बल को जानता है, निर्बेल नहीं । 

इंश्वर की इच्छा ही बलवती है । 

पृथ्वी में बहुत रत्न हें । 

जो अल्प सार को बहुत शब्दों से कहता है, 
वही विप्रकापी है । 

कलयाणों की सिद्धि में सदा अनेक विष्न पड़ते हैं। 

पृथ्वी आइचर्यों से पूर्ण है । 

रोना ही बच्चों का बल है । क्‍ 

बड़ों की बुद्धि भी कुमार्गगामिनी हो जाती है। 

बुद्धि कर्मों के अनुसार होती है । 

सब स्थानों पर बुद्धि ही मुख्य मित्र हे, पुरुं- 
घाथ नहीं । 

हठ का न होना ही बुद्धि का फल है। 


[ ६०६ |] 


गए उमर रमीजरी के 2 किजरी ००० ५५ नीच भिजलमी रे धलान अटचएक 








री ३० (मर. अमराममररक, 


बुभुज्षितः कि न करोति पापम्‌ । | भूखा मनुष्य कौन-सा पाप नहीं करता ! 
बुभुद्चितं न प्रतिभाति किंचित्‌ | भूखे को कुछ नहीं सूझता । 
भुत्तितव्याकरण न भ्ुज्यते । भूखे छोग व्याकरण नहीं खाया करते। 


बवतेहि फलेन साधवों न तु कण्ठेन निजो- श्रेंडलोग अपनी उपयोगिता वाणी से नहीं, 








 पयोगितास्‌ । ( नेषथ० ) फल से कहते हैं । 
भकत्या हि तुष्यन्ति महानुभावाः । महानुमाव लोग भक्ति (श्रद्धा ) से ही प्रसन्न 
होते हैं । 
भव्क्ृत्पाप्नुयाद्धद्मभद् जी । | भले का भला और बुरे का बुरा होता है। 
कंथा० 
भये सीमा झत्युप। सब से बड़ा भय सृत्यु है । 
भतृमार्गानुसरणं स्लीणां च परम॑ न्रतम्‌ । | पति बह मार्ग पर चलना खस्थियों का परम 
। ब्रत है। 
भवन्ति क्लेशबहुलाः सर्वस्यापीह सिद्धयः । संसार में सबके काये अनेक कष्ट उठाने पर ही 
( कृथा ० |. सिद्ध होते हें । 
भवन्त्युद्यकाले हि. सत्कल्याणपरम्पराः। | जब अच्छे दिन आते हैं तब सभी काम शुभ 
( कथा ०) | होते जाते हैं । 
भवितव्यता बलवती । ( अभिज्ञान० ) होनहार बलवती है। 
भवितव्य भवस्येव कर्मणामीदशी गतिः। | ऊँमी की गति ऐसी है कि होनी होकर ही 
रहती है। 
भवेश्न यस्य यत्कम स तस्कुबन्‌ विनश्यति। | *- जिसका काम उसी को साजे, ओर करे तो 
( कथा० ) डफली बाजे । 


२. जो काम जिसका न हो, उसे करने पर 
मनुष्य नष्ट हो जाता है । 
भस्मीभूतस्य भूतस्य पुनरागमर्न कुतः | | भस्मीभूत प्राणी छोटकर कैसे भा सकता है ! 
( नघध० ) | 
 क हि लभ्यते पुनरसो सर्वोत्तमः | सर्वोत्तम सेवक भाग्य से ही प्राप्त होता है । 
वकः । 


भार्यासम नास्ति शरीरतोषणस्‌ । पत्नी के समान शारीरिक सुख देनेवाला 
कोर नहीं । 

भिकुझो मिक्षुक दृष्ठा श्वानवद्‌ गुगुरायते। | मिखारी भिखारी को देखकर कुत्ते के समान 
कल गुरांता है। 

भिन्नरुचिहि लोकः । लोगों की रुचि भिन्न-भिन्न है। 

भीता इव हि धीराणां दूरे यान्ति विपत्तयः। | विपत्तियाँ मानो धीरों से डरकर द्वी दूर भाग 

( कथा ० ) जाती हैं। 
भूयो5पि सिक्तः पयसा घृतेन न निम्बद्धत्तो दूध ओर घी से निरन्तर सींचा जाने पर भी 
मधुरत्वमेति। क्‍ नीम का वृक्ष मधुर नहीं होता। 

भोगो भूषयते धनम । कर भोग धन को अहूंकृत करता है। 

अष्टस्य का वा गति! | पतित की क्‍या गति होती होगी ! 

मतिरेव बलादू गरीयसी।..... बल से बुद्धि ही बड़ी है । 


मदमूठडुद्धिजु विवेकिता कुतः। ( शिशु० ) | मद से सूद बुद्धिवार्लों में विवेक कहाँ? 


के [ ६७७ | 





मचचपस्य कुतः सत्यस्‌ | ( कथा० ) 
मधुरविधुरमिश्राः सृष्टयो हा विधातुः | 
| (प्रसन्नराधवे ) 





. मनःपूतं समाचरेत्‌। 


मन एवं मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः । 
मनस्येक॑ वचस्येक॑ कमंण्येक महात्मनाम । 


मनस्वी कार्यार्थी न गणयति दुःखंन च 
सुखम । 

मनोरथानामगतिन विद्यते । ( कुमार ० ) 

मरणं प्रकृतिः शरीरिणाम्‌ । _ 

मर्दन गुणवर्धनस । 

ममंवाक्यमपि नोच्चरणीयम । 

महाजनो येन गतः सः पन्‍था।। 


महान्‌ महत्येव करोति विक्रमम । 
महीपतीनां विनयो हि भूषणस । 
मातलचिसि, तव प्रसादवशतो दोषा अपि 
स्थुगुणाः । 
माता दुश्चारिणी रिषुः। 
मातापितृभ्यां शप्तः सन्न जातु सुखमश्नुते । 
( कथा ० ) 

मातृजड्डा हि वत्सस्य स्तम्भीभवति बन्धने। 


मात्रा संस नास्ति शरीरपोषणम । 
माने सलाने कुतः सुखम ! 


मितं च सारं च वचो हि वाग्मिता । | ' 


मूढः परभप्रत्ययनेयबुद्धिः । 

सू्ख॑स्य कि शाख्रकथाप्रसंगः । 

मूर्खस्य हृद्यं शून्यम्‌ । 

मूर्खाणां बोधको रिपुः । 

मूर्खेहिं संगः कस्यास्ति शर्मंणे ! ( कथा० ) 
ऋत्योः सचेन्न तुल्यता । 

मेघो गिरिजलूधिवर्षी च। 


मोहान्धमविवेक॑ हि श्रीश्चिराय न सेवते । 
' | . ( कथा० ) 
मौन विधेयं सततं सुधीभिः । 





शराबी में सत्य कहाँ ? " रा 

विधाता की रचनाएँ सुखपूर्ण, दुश्खपू्ण.. तथा 
मिली-जुली हैं । 

आचरण ऐसा करे जिसकी पवित्रता का मन 
साक्षी हो । ३ | 

मन ही मनुष्यों के बंधन ओर मुक्तिका कारण है। 

महात्माओं के मन, वचन और कम में एक- 
रूपता होती है। 

मनस्वी कार्यकर्ता दुःख-सुख की चिन्ता नहीं 
किया करता । 

मनोरथ सवेत्र पहुँच जाते हैं । 

मृत्यु प्राणियों का स्वभाव है । 

मालिश गुणवडद्धेक है । 

दुःखदायक बात न कहनी चाहिए । 

जिस माग से कोई महापुरुष गया हो वहीं : 

« सुमार्ग हे । 

बड़ा मनुष्य बड़े पर ही पराक्रम दिखाता है। 

नम्नता.राजाओं का भूषण है। 

है लक्ष्मी माता, आपको कृपा से दोष भी ग्रुण 
हो जाते हैं। 

दुश्वरित्र माता शन्षु है। 

माता-पिता से शापित जन कभी सुख नहीं 
पाता । क्‍ 

बछड़े को बाँवचने के लिए माता की टाँग ही 
स्तम्भ बन जाती है। 

माता के समान शरीर का पोषक कोई नहीं । 


सम्मान दूषित होने पर सुख कहाँ १ 


महत्त्वपूर्ण बात थोड़े शब्दों में कहना ही 
वाग्मिता है । 

मूढ़ दूसरे के विश्वास का अनुसरण करता है । 

मूर्ख का शाज्रों की कथाओं से क्या सम्बन्ध | 

मूर्ख का हृदय विचाररहित होता है । 

मूर्ख लोग समझानेवाले को शन्षु समझते हैं। 

मूर्ल-सज्गति किसे सुख देती दे | . 

मोत के सामने सब समान हैें।. 

मैधघ पंत और सागर दोनों स्थानों पर 
बरसता है। 

मोहगस्त और विवेकहीन के पास लक्ष्मी अधिक 
नहीं ठहरती । फ 


बुद्धिमानों को निरन्तर लुप रहना चाहिये। 





मौन सर्वार्थधाधकम्‌ । 
मौनिनः कलहो नास्ति । 
यतः सत्य ततो धर्मः । 
यतो धमंस्ततो घनम्‌ । 
यतो रूप ततः शीलस । 
यतने कृते यदि न सिध्यति कोअन्र दोष/ 


यन्न विद्वज्जनों नास्ति कलाध्यस्तन्नाल्पघीरपि। 


यन्नाकृतिस्तन्र गुणा वसन्ति । 

यत्रास्ति लचमीविनयो न तन्न । 

यथा चित्त तथा वाचों यथा वाचस्तथा 
क्रिया। 

यथा देशस्तथा भाषा | 

यथा बीज तथाहुरः । 

यथा भूमिस्तथा तोयम । 

यथा राजा तथा प्रजा । 

यथा वृत्तस्तथा फलम्‌ । 

यथाशकक्‍व्यतिथेः पूजा धर्मों हि ग्रहमेथि- 
नाम । ( कथा० ) 

यथौषध॑ स्वादु द्वितं च दुलभम । 

यदि वात्यन्तसूहुता न कस्य परिभूलये ! 

( कथा ० ) 
यदेव रोचते यस्से सवेत्तत्तस्य सुन्दरम । 


यद्धात्रा निजमारपट्ठकेखितं तन्माजितुं 
कः क्षमः ! । 
यद्यपि शुद्ध छोकविरुद्ध नो करणीय नाचर- 
 णीयम्‌ । ह 
यद्दा तद्ठा भविष्यति । 
यशः पुण्यरवाप्यते । 
यशस्तु रच्यं परतो, यशोधनः । ( र३च० 


यः क्रियावान्‌ स. पण्डितः। 

याचनान्तं हि गौरवम । 

याच्जा मोघा वरमधिगुणे नाधमे लब्धकामा 
( मैघ० ) 

यादहशो यः कृतो धात्रा भवेत्ताइश एवं सः | 
( कथा० ) 

याहशास्तन्तवः काम तादशो जायते पटः। 

| ( कथा० ) 
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रखे पिन पाए #ी पे (पिच पहल पर पिन. "न, 


मौन से सब काम सिद्ध होते हैं । 

मौनी का किसी से कलह नहीं होता ।. 

जहाँ सत्य है वहाँ परम है। 

जहाँ धर्म है वहाँ धन है । 

जहाँ रूप है वहाँ शील है । 

यदि यत्ञ करने पर भी सिद्धि न हो तो इसमें” 
यत्षकर्ता का क्या दोष ! 

जहाँ विद्वान्‌ नहीं होता वहाँ अब्पबुद्धि भी 
इलाष्य होता दे । 

जहाँ रूप तहाँ गुण भी हे । 

जहाँ लक्ष्मी होती दे वहाँ नम्नता नहीं । 

जैसा मन वैसी वाणी, जैसी वाणी वेसी क्रिया 


जैसा देश वेसी माषा । 

जेसा बीज वेसा अड्डूर । 

जैसी भूमि वैसा जल । 

जैसा राजा वैसी प्रजा । 

जैसा वृक्ष बेसा फल । 

अतिथि की यथाशक्ति सेवा करना ग्रहस्थों का 
धर्म दे । 

जैसे स्वादिष्ट और गुणकारी दवा दुलेभ है। 

अत्यधिक कोमलता से किसका निरादर नहीं 
होता । 

जो जिसे अच्छा लगता है, वही उसके लिये 
सुन्दर होता है । 

विधाता ने भाग्य में जो लिख दिया है, उसेः 
कोन मिटा सकता है! 

लोकविरुद्ध शुद्ध बात भी न करनो चाहिये । 


कुछ न कुछ तो होगा ही । 

यज्ञ पुण्यों से ही मिलता है । 

यशर्वियों को शत्रु से यश की रक्षा करनी 
चाहिये । 

जिसके कर्म अच्छे, वही पण्डित है । 

याचना गौरव को समाप्त कर देती दे | 

नीच से याचना के सफल होने को भपेक्षा ग्रुणीः 
से उसका विफल दोना अच्छा । 


विधाता ने जिसे जैसा बना दिया वह वेसा ही 
होता दे । 


जैसे तागे होते हैं. वैसा कपड़ा बनता दै । 


[ ६७९ | 


यानरत्न हि तुरगः | 

यान्ति न्‍्यायप्रवृत्तस्य तियत्वोडपि सहाय- 
ताम्‌ । ( अनधेराघवे ) 

'या यस्य प्रकृतिः स्वभावजनिता केनापि न 
व्यज्यते । 

युक्तियुक्त प्रयुह्दीयाद्ाछादुपि विचत्षणः । 





युद्वस्‍्य वार्ता रम्या स्थात्‌ | 

ये तु न्नन्ति निरर्थक॑ परहितं ते के न 
जानीमहे। . | 

येन केन प्रकारेण प्रसिद्ध: पुरुषो भवेत्‌ | 


यो यद्‌ वपति बीज हि रभते सो5पि 
तत्फलम्‌ । ( कथा० ) 

रक्तन्ति पुण्यानि पुराकृतानि | 

रवत्नदीपस्य हि शिखा वात्ययापि न नश्यति। 

रव्नव्ययेन पाषाणं को हि रखजितुमहंति ! 
( कथा० ) 

चने5पि दोषा प्रभवनिति रागिणाम । 

चरं हि मानिनो झूत्युः, न दुन्‍्यं स्वजना प्रतः। 
( कथा० ) 

बर॑ं क्लंब्य॑ पुंसां न च परकलन्नासिगमनम्‌ | 


चबरं भिन्षाशित्वं न च परधनास्वादनसुखम्‌ । 


चरं मौन कार्य न च वचनमुक्त यदनृताम्र । 
चतंमानेन कालेन वतयन्ति विचक्षणाः। 


'वस्रपूतं पिबेजलम । 

वर्राणामातपो जरा । 

वामे विधो न हि फलन्त्यभिवान्छितानि | 

वासः प्रधान खलु योग्यतायाः । 

वासोविहीनं विज्दाति रूचमीः । 

विकारहेतो सति विक्रियन्ते येषां न चेतांसि 
. त एवं धीराः। ( कुमार० ) 

किंक्रोते करिणि किमछुरे विवादः ! 


वविचित्ररूपा खलु चित्तवृत्तयः ॥( किरात० ) 
विदेशे बन्धुलामों हि. मरावस्ततनिझरः। 
(कथा० ) 





वाहनों में घोड़ा रल हे । 
यायानुसार चलनेवाले की सहायता पशु-पक्षी 

भी करते हैं । 

जो जिसका सहज स्वभाव है, वह छोड़ा नहीं 
जा सकता । 

बुद्धिमान को बच्चे की भी युक्तियुक्त बात माच 
लेनी चाहिये।. 

युद्ध के समाचार रोचक होते हैं । 

जो दूसरों के कार्यों को व्यर्थ ही नष्ट करते हैं, वे 
किस कोटि के होते हैं, हम नहीं जानते । 

मनुष्य को किसी भी उपाय से प्रसिद्धि प्राप्त 
करनी चाहिये। 

जैसा बोणगा वेसा काटेगा। 


पूर्व पुण्य मनुष्य की रक्षा करते हैं । 

रत्नों के दीये की लो आँधी से भी नहीं बुझती । 

कोन इतना समर्थ है जो पत्थर के रक्षार्थ रत्न 
न्यय करे ! 

वन में भी दोष रागयुर्तों को दबा लेते हें । 

प्रतिष्ठित व्यक्ति की सृत्यु अच्छी किन्तु सम्बन्धियों 
के सामने दीनता बुरी। 

पुरुषा का नपुंसक होना अच्छा, परस्त्री- 
गमन थुरा । 

मीख माँग कर खाना अच्छा, पंराये धन के 
भोग का छुख बुरा । 

झूठ बोलने की अपेक्षा चुप रहना अच्छा । 

बुद्धिमानू वततेमान काल के अनुसार व्यवहएँ 
करते हैं । 

वख से छानकर ही जल पीना चाहिए। 

धूप वर्त्रों का बुढ़ापा है । 

भाग्य विपरीत हो तो अभीष्ट सिद्ध नहीं होते । 

योग्यता से मी परिधान प्रधान होता है। 

वस्मविहीन को लक्ष्मी छोड़ जाती है । 

विकारक वस्तुओं की विद्यमानता में भी जिनके 
चित्त विक्ृत नहीं होते, वे ही धीर हें । 

हाथी के बेच देने पर अंकुश के बारे में 
विवाद केसा ! 


चित्त की वृत्तियों के रूप विचित्र होते हैं। 
विदेश में बन्धु से समागम मरुभूमि में अम्ृत- 
स्नोत के समान है 


कि 
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विद्यातुराणां न सुख न निद्वा ! 


विद्या दृदाति विनयम्‌ । 
विद्या मिन्नं प्रवासेषु । 


विद्यारत्न॑ सरसकविता । 

विद्या रूपं कुरहपिणाम । 

विद्यासमं नास्ति शरीरभूषणस्‌ । 

विद्या स्वस्य भूषणम्‌ । 

विद्वान कुलीनो न करोति गवंस । 

विद्वान्‌ सवंत्र पूज्यते । 

विनयाद्‌ याति पान्नताम । 

विनयो हि सतीघ्नतम्‌ । ( कथा० ) 

बिना सलयमन्यतन्र चन्दन न प्ररोहति । 

विनाशकाले विपरीतडुद्धिः । 

विना हो गुवदिशिन संपूर्णा: सिद्धयः कुतः ! 
कथ।० ) 

विप्रियमप्याकण्य बूते अ्ियसेव सवदा सुजनः। 


विभूषण मौनसपण्डितानास्‌ । 
विमलं कछुषी भवष्व चेतः कथयत्येव हिते- 
षिणं रिपुं वा । ( किरात० ) 


विरक्तस्य तृणं भार्या । 

विलासिनी हि स्वस्थ संध्येच क्षणरागिणी । 
( कथा० ) 

विवज्षितं छानुक्तमनुतापं जनयति (अभिज्ञा०) 


विश्वासः कुटिलेषु कः ! ( कथा० ) 
विष गोष्ठी दरिद्वस्य । 
विषयाक्षष्यमाणा हि तिष्ठन्ति सुपथे कथम्‌ । 


( कथा० ) 
विषयिणः कस्यापदो5रतं गताः ! 


विषवृत्तो5पि संवध्य स्वयं छेत्तमसांग्तम । 
( कुमार ०) 

वीरो हि स्वाग्यमहंति। ( कथा० ) 

वर्ष च्षीणफर्ं त्यजन्ति विहगा 

वूथा दीपो द्वापि च । रे 

बृथा वृष्टिः समुद्रेषु । 

वृद्धस्य तरुणी विषम । 








विद्या के लिए व्याकुल व्यक्तियों को न सुख 
रुचता है न नींद । 


| विद्या से नम्नता आत्ती है। 


विदेश में विद्या मित्र है। 

सरस कविता करना ही उत्तम विद्या है । 
कुरूप लोगों का रूप विद्या है। 

विद्या के समान शरीर का कोई भूषण नहीं। 
विद्या सबका भूषण है । 

कुलीन विद्वानू अभिमान नहीं करता । 

विद्वान्‌ की सब जगह पूजा होती है। 

विनय से मनुष्य योग्य बनता है । 

विनय ही सतियों का ब्रत है। 

चन्दन मरूय पवत के सिवा कहीं नहीं उगता । 
विनाश के समय बुद्धि फिर जाती है। 

गुरु के उपदेश के विना सम्पूर्ण सिद्धियाँ कहाँ ! 


कु बात भी सुनकर सज्जन सदा प्रिय बात ही 
कहते हें । 

मोन मूर्खों का भूषण है । 

१. दिल दिल का साक्षी है। 

२. निर्मल या मलिन होता हुआ. मन हितैषी 
या शज्जु को बता देता है। 

विरक्त को पत्नी तृणसम छूगती हैे। 

संध्या के समान सब के साथ वेश्या का राग 
( प्रेम, लाली ) क्षणस्थायी होता है । 

अकथित अभिलषित बात पश्चाचाप उत्पन्न 
करती है । 

कपटियों पर क्या विश्वास ! 

निर्धन को बात-चीत विष है । 


विषयासक्त लोग सुमार्ग पर कैसे रह सकते है + 


किस विषयी व्यक्ति को आपत्तियाँ समाप्त हो 
गई हैं। . 

अपने पाले-पोसे हुए विष-बृक्ष को भी उखाड़ना 
उचित नहीं । 

वीर ही स्व्रामी बनने के योग्य होता है । 

फरू-होन वृक्ष को पक्षी छोड़ जाते हें । 

दिन में दीपक व्यथे है । 

समुद्रों में वर्षा व्यथ है। 

बूढ़े के लिए युवती विष है । 





वृद्धा न ते ये न वदन्ति धर्म । 
बुद्धा नारी पतित्रता | 
बेदाज्वानन्ति पण्डिताः। 
वेश्यांड्रनेव नृपनी तिरनेकरूपा । 


व्याप्रस्य चोपवासस्य पारणं पशुमारणम्‌ । 
व्याधितस्योषध॑ मिन्रस्‌ । 

ब्रताभिरत्षा हि सतामलंक्रिया । ( किरात० ) 
शन्रोरषि गुणा वाच्या दोषा वाच्या गुरोरपि। 


शरीरमायं खलु धमंसाधनम्‌ । ( कुमार० 
शास्येत्‌ प्रत्यपकारेण नोपकारेण दुजनः । 
( कुमार ० ) 

शाखाद्रूढिबंलीयसी । 

शीले॑ पर भूषणम्‌ । 

शील॑ भूषयते कुलस । 

शीलं हि विदुर्षां घनस्‌ । ( कथा० ) 

शुभकृन्न हि सीदृति ।( कथा० ) 

शुभरय शीघ्रम । 

शुष्केन्धने वहिरुपति  वृद्धिस्‌ । 

शूरं कृतज्ञं दढसोहदं च रूचमीः स्वयं याति 

.. निवासहेतोः । 

शूरस्य मरणं तृणम्‌। 

शोभनन्‍्ते विद्यया विध्राः । 

श्यालको ग्रृहनाशाय । 

भ्रद्धथा न विना दानस्‌ । 

श्रेयसि केन तृप्यते । ( शिशु० ) 

'श्रोन्नस्य भूषण शाखस । 

संसर्गजा दोषगुणा भवन्ति । 

सकल शीलेन कुर्याहशम्‌ । 

सकलगुणभूषा च विनयः । 

सकलगुणसी मा वितरणम्‌ । 

सकलसुखसीमा सुवदना । 

स ज्षत्रिय्राणसहः सता यः । 

संकटे हि. परीचयन्ते प्राज्ञाः शूराश्र संगरे। 

( कृथा० ) 

सतां महासंसुखधावि पौरुषम्‌ । ( नेषध० ) 
सतां हि सद्ः सकल प्रसूते । 

सतां हि, सन्देहपदेषु वस्तुषु प्रमाणमन्तः- 

करणप्रवृत्तय$। ( अभिज्ञान० ). . 
स तु निरप्धिरेकः सज्नानां विवेकः । 


४६, ४७ 
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जो धर्म की बात नहीं कहते, वे वृद्ध नहीं । 

वृद्ध स्री पतित्रता होती है। 

बुद्धिमान्‌ लोग वेद से ज्ञान पाते हैं । 

बेदया के समान राजनीति भी अनेक रूपः 
धारण करती है। 

भेड़िए के उपवास की पारणा पशु-वध होती है । 

ओऔषध रोगी का मित्र है। 

ब्रत का पालन सज्जनों का भूषण है । 

शब्रु के भी गुणों का और शुरु के भी दोषों का 
कथन करना चाहिए । 

धर्म का प्रथम साधन शरीर ही है। 

दुष्ट जन उपकार से नहीं, अपकार से ही झान्‍्तः: 
होता है । 


. जश्ञा््रों से रीति बलवती है। 


शील सर्वोत्तम भूषण है । 

शील कुल को अलंकृत करता है। 

शील ही विद्वानों का धन है। 

शुभ कार्य करने वाला दुखी नहीं होता । 


'मला काम शीघ्र ही कर देना चाहिए । 


सूखे ईंधन में आग तुरन्त फैल जाती है। 

वीर, कृतज्ञ और इढ़ मित्र के पास रहने के: 
लिए लक्ष्मी स्वयं जाती है। 

वीर के लिए मृत्यु तृणवत्‌ है । 

ब्राह्मण विद्या से सशोमित होते हैं । 

साला घर का नाश कर देता है। 

श्रद्धा-रहित दान दान नहीं | 

मंगल से कोन तृप्त होता है ! 

शास्म कान का भूषण है। 

दोष और गशुण संगति से होते हैं । 


'शौल से सब को वशीभूत करना चाहिए । 


नम्नता सब गुणों का भूषण है। 

दान सब ग्र॒ुर्णों की सीमा है । 

सुमुखी सब सुखों की सीमा है । 

सज्जनों की रक्षा में समर्थ व्यक्ति क्षत्रिय है । 


बुद्धिमानों की परीक्षा संकट में और शुरों की 
परीक्षा संग्राम में होती है 


सज्जनों का पोरुष बड़ों पर ही प्रकट होता है । 
सत्संगति से सब कुछ प्राप्त होता है । 
संदिग्ध विषयों में सत्पुरुषों का अन्तपभ्करण ही 
प्रमाण होता. है । क्‍ 
सज्जनों के विवेक को सीमा नहीं होती | 
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पत््ताधीना हि सिद्धयः । ( कथा० ) 
धत्पुनत्न एव कुडसझनि को5पि दीपः । 
'सत्यपूर्ता वदेदू वाणीम्‌ । 
पत्यं कण्टस्य भूषणस्‌ । 
सत्यं न तद्‌ यच्छुलमम्युपेति । 
झत्यमेव जयते । 
सस्येन धायते एथ्वी । 
'पदसद्वा न हि विदुः कुस्धी वचनमो हिताः । 
( कुथा० ) 
सदोभूषा सूक्तिः । 
'सद्धिः कुबीत संगतिम्‌ । 
सदन्निविवाद मेत्री व । 
'सद्धविम्तु लीऊकया प्रोक्त शिलालिखित- 
मत्तरस्‌ । 
स घा्मिक्रो यः परमम न स्पशेत्‌ । 
तः परीचयान्य तरद्भजन्ते । 
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धघंततिः शुद्धवंश्या हि परत्रेह च॑ शर्मणे । है 


( रघु० ) 
संतोप एवं पुरुषस्य पर॑ निधानम्‌ । 
सतोषतुल्य धनमस्ति नान्यत्‌ । 

'संधि कृत्वा तु हन्तव्यः सप्राप्तेवबसरे पुनः । 
... ( क्था० ) 
पघभारत्नं विद्वान । क्‍ 
पमये हि सर्व॑मुपकारि कृतम | ( शिशु०) 


'पधमानशीलच्यसनेषु सख्यम्‌ । 
सम्पूर्णकुम्मो न करोति शब्दम्‌ । 
बह ही फ्. 
'घर्मावितस्थ चाकीतिमरणादुतिरिच्यते । 
( भगवद्वाता ) 


-धरिस्पतिन हि समुपति रिक्तताम्‌। ( शिशु०) 
'घरित्पूरप्रपूर्णोंप चारो न मधुरायते । 


घबंः काल्वशेन नश्यति | 


सवबः कृच्छुगनो5एि वाब्छुति जनः सत्तानु 
रूप फलम्‌ । 


घवबः कान्तमात्मीयं पश्यति । ( अभिज्ञान० ) 

सवः प्रियः खल्लु भवत्यनुरूपचेष्ट:। (शिशु०) 

'सवे॑ काययत्रशाजनोइमिरमते.. तत्कस्य 
को वच्चभः ! 

स्व जीवद्विराप्यते ( कथ।० 


इकन्‍मगाज 





सफलताएँ उत्साह के अधीन हैं । 

अच्छा पुत्र ही वंश का विलक्षग दीपक है । 

सत्य से शोधित वाणी बोलनी चाहिए । 

सत्य कण्ठ का भूषण है। द 

वह सत्य नहीं जो छल का आश्रय छेता है। 

सत्य की ही विजय होती है | 

पृथ्वी को सत्य ही धारण किये हुए है। 

बुरी नारियों के वचन से मोहित ढोग अच्छाई 
या बुराई नहीं समझते । 

सुभाषित सभा का भूषण है । 

सज्जनों का संग करना चाहिए । 

झगड़ा और मेत्री सज्जनों से ही करनी चाहिए। 

सज्जनां की स्वामाषिक बात भी पत्थर की 
लकोर होती है । क्‍ 

धार्मिक वही हे जो दूसरे का जी नहीं दुखाता । 

सज्जन पराक्षा के अनन्तर द्वी कोई बात स्वीकार 
करते हैं । 

शुद्ध वंश को सनन्‍्तान लोक-परलोक में सुख 
दायक होती है । 


संतोष ही मनुष्य का सर्वत्तिम दोष है । 


संतोष के समान धन नहीं । , 
सन्धि करके भी भवसर प्राप्त होने पर शझचु दो 
मार देना चाहिए । 


विद्वान सभा का रत्न है । 

समय पर शिया हुआ सब कुछ उपकारक 
होता है । 

मैत्री समान शील तथा व्यसन वालों में होती है। 

भरा हुआ धड़ा शब्द नहीं करता । 

सम्मानित मनुष्य के लिए अपयश सृत्यु से भी 
बुरा होता है 

समुद्र कभी ख़ाली नहीं होता । 

नदियों के जल्समूह से भर जाने पर भी समुद्र 
मीठा नहीं होता । 

समय पाकर सब नष्ट होते हैं । 

विपत्ति पड़ने पर भी सब लोग अपनी योग्यता 
नुसार फल चाहते हैं । 

सबको अपनी वस्तु सुन्दर दिखाई देती है । 

अनुकूल चेशओं वाले सत्र व्यक्ति प्यारे लगते हैं। 

लोग सभी को कारय॑ वंश प्यारे लगते हैं; पेसे 
कौन किसका प्रिय हे ! 

जीवित मनुष्य सब कुछ पा लेते हैं । 
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अमान चल की भा 


सब शून्य दरिद्वस्य । 
से सावधि नावधिः 
पर॑ केवलम । 
धर्चनाशाय मातुरः । . 
धघर्वंकोकप्रतिप्ठायां यतन्ते बहचो जना: । 


धवागे दुर्जनो विपम्‌ । 

धर्वारम्मास्तपण्डुरुप्रस्थसूलाः । 

सर्वार्ववस्थासु रमणीयत्वमाकृति विशेषा- 
णाम्‌। ( अभिज्ञा० ) 

घ्वे गुणाः का नमाश्रयन्ते । 

सलज्ञा गणिका नष्टा | 

स सुहृद्व्यसने यः स्यथात्‌ । 

सहते विपत्सदर्स सानी नेवापमानले शमपि । 


घहसा विदधीत न क्रियामविवेकः परमा- 
पर्दा पदस्‌ । 

घहसरेषु च पण्डितः । 

सागरं व्जयित्वा कुत्र महानद्यवतरति ! 
( अभिज्ञा० ) 

साधने हि नियमोअन्यजनानां योगिनां तु 
तपसाखिलधपिद्धिः। ( नेषघ० ) 

साधुः सीदृति दुजनः प्रभववि प्राप्ती कौ 
दुयुगे। 

घाधूनां दुजनादू भयम्‌ । 

सानुकूके जगन्नाथे विप्रियः सुप्रियो भवेत्‌ । 


सामानाधिकरण्यं हि तेजस्तिमिर्योः कुतः | 
( शिशुपालवधे ) 

पार गूहुन्ति पण्डिताः। 

सिद्धिभूपयते विद्याम । 

सुकविता यद्यस्ति राज्येन किम । 


सुकृती चानुभूयेव दुःखमप्यश्नुते सुखम्‌ । 
( कथा० ) 

सुखमास्ते निःस्पृहः पुरुषः । 

सुखार्थिनः कुतो विद्या ! 

सुतप्तमपि पानीयं शमयसत्येव पावकमस । 


कुलओुवां प्रेग्णः 





स्व रत्नमुपद्रवेण सहित निदोंषमेकं यशः । ! सब रत्नों में कोई न कोई दोष होता है; निर्दोफ 


तो केवल यश दे । 

दरिद्र के लिए सब कुछ सूना है। 

सबकी सीमा है परन्तु कुलीन नारियों के प्रेम 
की सीमा नहीं । 

मामा सर्वनाश कर देता है । 

बहुत से ह”्ति लोगों में प्रतिष्ठा पाने के लिए: 
उद्योग करते हैं।.... 

दुष्टजन के सभी अंगों में विष रहता है। 

सभी उद्योग दुसेरी मर धान के लिए हैं । 

सुंदर व्यक्ति सभी दशाओं में झुंदर छूगते हैं।. 


सभी गुण धन पर आश्रित रहते हैं । 

लज्जाशील वेश्या नष्ट हो जातो दे 

जो विपत्ति में सहायक है, वही मित्र है । 

मानी मानव सहस्तों कष्ट सह लेता है परन्तु: 
तनिक-सा भी अपमान नहीं | 

कोई भी काये एकाएक न करना चादिए; 
अविवेक भारी आपत्तियों का कारण है । 

सदद्नों में कोई एक विद्वान होता दे । 

बड़ी नदी सागर के सिवा कहाँ आश्रय लेती है ! 


साधारण जन साधनों से काये लिद्ध करते हैं; 


योगियों को तप से सब सिद्धियाँ मिलती हैं। 
इस कलियुग नाम के बुरे युग में सज्जन दुःख. 
पाते हैं और दुर्जंन अधिकार जमाते हैं । 
सज्जनों को दुजंनों से भय होता है । 
भगवान्‌ अनुकूल हो तो विरोधी भी मित्र 
बन जाते हैं। 
प्रकाश और अन्धकर एकत्र कैसे रह सकते हैं ! 


बुद्धिमान सारग्राही होते हैं । 
सिद्धि विधा को अलुकृत करती है । 
यदि सुंदर काव्य रचना आती हो तो राज्य से 
क्या लाभ है । 
सुकर्मी मनुष्य दुःख सहुकर भी सुख भोगता है। 


कामनारदित मनुष्य सुखी रहता है । 

सुखेषी को विद्या कहाँ ! 

पानी भले ही खूब गरम हो फिर भी अप्नि को 
शान्त कर ही देता है । 
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सुलभा रम्यता लोके दुलभं हि गुणाजनम्‌ । 
( किरात० ) 

'सुलभोी हि द्विषां भज्ो, दुलभा सत्स्ववा- 

_. च्यता | ( किरात० ) 

'सूर्यापाये न खछु कमल पुष्यति स्वामभि- 
ख्याम | ( शिशु० ) 

सूर्य तपत्यावरणाय रृष्टेः कलपेत छोकस्य 
कथं तमिख्रा | ( रघुवबंशे ) 

सेवाघमः परमगहनो योगिनामप्यगम्यः। 


स्तोत्र कस्य न तुष्टये | ( कुमार ० ) 

'खियश्वरित्र पुरुषस्य भाग्य देवो न जानाति 
कुतो मनुष्यः ! 

'खियो नष्टा ह्ममतृकाः । 

्रीर्णां पतिः प्राणा न बान्धवाः | ( कथा० ) 

स्वीणां प्रियालोकफलो हि वेषः | ( कुमार ० ) 

औ्री पुंवनच्च प्रभवति यदा तद्धि गेह विनष्टम्‌ । 


खत्रीजुद्धिः प्रलयावहा । 
स्रीसिः कस्य न खण्डितं भुविमनः । 


स्री विनश्यति रूपेण । 

स्रीषु वाकसंयमः कुतः | ( कथा० ) 

स्नापितो5पि बहुशों नदीजलूगदेभः किम 
हयो भवेत क्चित्‌ । 

स्‍नुषांत्व पापानां फलमधनगेहेषु सुदशामस । 


'स्पृशन्ति न नृशंसानां हृदयं बन्धुब्ुद्धयः 
. ( नैषध० ) 
स्पृशत्थ्यास्तारुण्य किसिव न हि रमच्यं 
सगरद।: ! 


जननी अल नल हा टी “टच लडकी ललित नल ननतन सी «न तन कमल । 





कि 








संसार में सुन्दरता सुलूम है, गुण-धारण दुलंभ। 


शझ्ु का नाश करना सररू है, संज्जनों में 
प्रशंसा दुरूम । 

सूथ के अस्त हो जाने पर कमर अपनी शोभा 
को धारण नहीं करता । 

जब सू्ये चमक रहा हो तब रात्रि छोगों को 
दृष्टि केसे बंद कर सकतो है ! 

सेवा-रूपी धर्म अत्यन्त कठिन है, योगी भी 
वहाँ तक नहीं पहुँच सकते। 

प्रशंसा से कोन प्रसन्न नहीं होता ! 

स्री के चरित्र और पुरुष के भाग्य को भगवान्‌ 
भी नहीं जानता, मनुष्य भला क्या जानेगा ! 

पति-हीन स््रियाँ नष्ट हो जाती हैं । 

ख्रियों का जीवन पति है, बन्धु नहीं । 

खर्वियाँ सौन्दर्यबर्डक परिधान पहनती हैं । 

जब स््नी पुरुषवृत्‌ प्रभावशाली हो जाती है तब 
धर नष्ट हो जाता है। 

स्रीकी बुद्धि प्रलयकारिणो होती है। 


भूमि पर स्त्रियों ने किस के हृदय को खण्डित 
नहीं किया ! 
सत्री रूप से नष्ट होती है। 


स्त्रियों में वाणी का संयम कहाँ ! 

नदी के जल से बहुत बार नहाने पर भी 
क्या कहीं गधा भी घोड़ा बनता है । 

निर्धन घरों को पुर्नैवधू बनना सुन्दरियों के 
पार्पो का फल है । 

सम्बन्धियों की सीख क्रूर जनों के हृदय को 
प्रभावित नहीं करती । 

यौवन में प्रविष्ट होती हुई रगनयनी की कोनसी 
बात सुंदर नहीं होती । 


'स्वकमंसूत्रगथितो हि छोकः । | संसार अपने कर्मों के सूत्र से गूँथा हुआ है। 
स्वगृहे पूज्यते मूलः। मूर्ख अपने घर में ही पूजा जाता है । 
: 'स्बग्रामे पूज्यते प्रश्ुुः । ग्रामपति अपने गाँव में हो पूजा जाता है । 
स्वदेशजातस्य नरस्य नून॑ गुणाधिकस्यापि | अपने देश के गरुणी व्यक्ति को भी उपेक्षा को 
भवेदवज्ञा । जाती है। 
स्वदेशे पूज्यते राजा । राजा की पूजा अपने ही देश में होती है । 


स्वधम निधन श्रेयः परधर्मों भयावहः । 


बकाम- 


अपने धर्म में मरना अच्छा है; पर-धर्म भयंक्तर 
होता है 


स्वपन्त्यज्ञा हि निश्चेश्ठःः कुतो निद्वा | अजशानी गहरी नींद में सोते है, विवेकियों को 


विवेकिनाम्‌ ! 


नींद कहाँ ! 
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स्वपदाच्च्यवमानस्य कस्याज्ञां को हि मन्यते !| | अपनी पदवी से ज्युत हुएकी आज्ञा कोन 


€ क्था० ) 
चर 

स्वभाव एवंष परोपकारिणास्‌ । - 
स्वभावतः स्व मिदं हि सिद्धम । 
स्वभावस्त्रच्छा नाँ 

भवति | क्‍ 
स्वयमेव हि वातोडरनेः सारथ्य॑ प्रतिपद्यते । 

( रघु० ) 


स्वसुर्ख नास्ति साध्वीनां तासां भर्तृसु्॑ 


सुखम्‌ | ( कथा० ) 

श्वस्थः को वा न पण्डितः ! 

स्वस्थे चित्ते चुद्धयः संभवन्ति । 

स्वादुभिस्तु विषयहंतस्ततो हुःखमिन्द्रिय- 
गणो निवायते । ( रघ॒ु० ) 

स्वाधीना दुयिता सुतावधि । 

हँसों हि क्षीरमादते तन्मिश्रा वर्जयत्यपः। 
( अमिज्ञा० ) 

हं हो प्मसरः कुतः कतिपयेहँसेविना 
श्रीस्तव ! 

हतं ज्ञान क्रियाहीनम । 

तं॑ निर्मायक सेन्‍्यस्‌ । 
हतश्राज्ञानतों नरः। 


हदरति मनो मधुरा हि यौवनश्रीः । 
( किरात० ) 


हस्तस्य भूषणं दानम्‌ । 

हितः परो5पि स्वीकायों हेयः स्वोडप्यहितः 
पुनः । ( कथ। ० ) 

हितप्रयोजन मिन्रम्‌ । 

हितभुक्‌, मितभुक्‌, शाकभुरू। 


हित॑ मनोहारि च दुलूभ वचः। ( किरात ० ) 
हितोपदेशो मूखस्य कोपायव न शान्तये । 
( कथा० ) 


देग्नः संखचयते हाग्नो विशुद्धिः श्यामिकापि 


वा। (रघुब॑ंशे ) 
अर्थों हि लोके पुरुषस्य बन्घुः । 


पंतनंमपि भाग्य हि. 


मानता है ! 

परोपकारियोँ का यह स्वभाव ही है । 

यह सब स्वभाव से ही सिद्ध है। | 

स्वंभावतः पवित्र. व्यक्तियों का पतन भी 
भाग्याथ ही होता है । 

पवन स्वयमेव अश्नि का सारथि बन जाता है। 


सत्खियों का अपना कोई सुख नहीं होता; वे 
पति के सुख को ही अपना सुख समझती हैं । 

कौन स्वस्थ मनुष्य बुद्धिमान्‌ नहीं। 

स्वस्थ चित्त में ही सुविचार उत्पन्न होते हैं । 

स्वादिष्ट विषयों से आकर्षित इन्द्रियों को उनसे 
हटाना कठिन है। 

सम्तान से पूर्व ही ख्री स्वाधीन होती है। 

हंस दूध ले लेता है ओर उसमें मिले “जल को 
छोड़ देता है । क्‍ 

अरे कमलूसर [| कुछ हंसों के विना तुम्हारी 
शोमा कहाँ | 

क्रिया-रहित ज्ञान व्यथ है । 

सेनानी के विना सेना निकम्मी है। 

मनुष्य अजश्ञान से मारा जाता है| 

यौवन की मधुर शोभा मन को हर लेती है । 


दान हाथ का गहना है । 
हितकारक बेगाना भी स्वीकाय है और अहित- 
कारक अपना भी' त्याज्य । 


मित्र सलाई के लिए ही होता है । 


हितकर वस्तु खानेवाला, थोड़ा खानेवाला,- 
साग-सब्ज़ी खानेवारा ( स्वस्थ रहता है ) ॥ 

हितकर तथा मनोहर वचन दुलेभ हैं । 

हितकारक उपदेश मूखे को कुपित करता है, 
शानन्‍्त नहीं । 

सुवर्ण की खराई खोटाई अप्षि में ही. परखी 
जाती है। 


_| संसार में धन ही मनुष्य का बन्धु है। 


29७: हर 


द्वितीय परिशिष्ट 


हिन्दी सूक्तियों के संस्कृत पर्याय 
८02 किन 

हिन्दी संस्कृत 

'अंगूर खट्टे हैं । १. अल्भ्यं हीनमुच्यते । 
२. दुष्प्रापा द्राक्षा अम्लाः । 
अंडा सिखावे बच्चे को तू चीं-चीं मत कर । | १. बालः शिक्षयति वृद्धान्‌ । 
। २. वृद्धानां मन्त्रदो बाल: । 

अंडे सेवे कोई बच्चे लेवे कोई । पश्येह मधुकरीणां सब्वितमर्य हरन्त्यन्ये । 


अंडे होंगे तो बच्चे बहुतेरे हो जायेंगे । 
अन्तःकरण के अनुसार आचरण करे | 
अतड़ी में रूप बुकची में छुड्ब । 


'अंत बुरे का बुरा । 

अंत भले का भरता । 

भंत मता सो गता । 

अंदर से काले बाहर से गोरे । 


अंधा क्‍या चाहे ? दो आँखें। 
'अधा क्या जाने बसंत की बहार २ 


अंधा गुरु बहरा चेला, दो नो नरक में ठेलमठेला। 
अंधा बाँटे रेवडियाँ फिर फिर अपनों ही को। 
अंधी पीसे कृत्ता खाय । 

अंधे के आगे रोवे अपने दीदे खोबे । 


'श्रँधे के हाथ बटेर लगना । 
अंधे को अंधा कहने से चुरा मानता है। 
अंधे को अंधेरे में बड़े दूर की सूझी । 
अंधे को सब अंधे हो दीखते हैं । 


'अंधेर नगरी चोपट राज । 
टके सेर भाजी टके सेर खाजा ॥ 
अंध्थों ने गाँव लूटा दो ड़ियो रे लेगडे । 


स्थिरे मूले भुवा वृद्धि: । 

मनःपूतं समाचरेट । ( मनु. ) 

१. रूपमन्ने छविवसने । 

२. निराहारे कुतो रूपं निवंसने च कुतश्छविः । 

१. दुरितस्य दुःखम्‌ । २. दुश्स्य कष्टम्‌ । 

१. भद्गस्य भद्वम्‌। २. शुभस्य शुभस्‌ । 

अन्ते मतिः सा गति; । 

१. विषकुम्भाः पयोगमुखाः । 

२. अंतःशाक्ता बहिःशैवाः। 

इष्टलाभः पर सुखम्‌ | 

१, गुणान्वसन्तस्य न वेत्ति वायसः। 

२. लोचनाभ्यां विहीनस्य दर्पण: कि करिष्यति ! 

३. न भेकः कोकनदिनी किज्षस्कास्वादको विद । 
( कथासरित्सागर ) 

अन्धस्यान्धानुरुभस्य विनिपातः पदे पदे । 

विवेकरहितः खलु पक्षपात्री । 

पश्येह मधुकरी णां सब्ितमर्थ हरन्त्यन्ये । (पंचतंत्र) 

१. अरण्यरोदन व्यर्थ भस्मान हुतमेव च। 

२. अरण्यरुदितमिव निष्प्रयोजनभ । 

अन्धस्य वर्तकीलाभ: । 

न ब्रुयात्सत्यमग्रियम्‌ । 

बालिशस्य मतिस्फूतिः । 

१, पित्तेन दूने रसने सिताउपि तिक्तायते। 

२. पश्यति पित्तो पहत शशिशुभ्र॑ शह्लमपि पीतम्‌। 

नूपे मूढे नयः कुतः 


१. अय॑ वन्ध्यासुतो याति खपुष्पक्ृतशेखरः । 
२. अन्चैलं॑ण्ठितो ग्रामः पंगो रे घाव सत्वरम्‌ + 
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अंधों में काना राजा। 


अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता । 
अक बड़ी कि भस १ 


अक्लमंद को इशारा, अहमक को फटकारा | 
अक्लमंद को इशारा हो काफ़ी है । 
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अच्छी बात बच्चे की भी मान लेनी चाहिए । 
अच्छी वस्तु स्वयमेव प्रसिद्ध हो जाती है। 
अच्छी संतान सुख की खान | 
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अटका बनिया देय उधार । 

अटकेगा सो भटकेगा । 

अढ़ाई पाव कंगनी चोबारे रसोई । 

अति का भला न बोलना, अति की भली न 
चुप्प। अति का भला न बरसना, अति 
की भली न धुप्प । 

अदले का बदला । 


अधजल गगरी छुलकत जाय । 
अधिकार बड़ा है न कि बल ! 
अधेला न दे, अधेली दे । 


अनहोनी होती नहीं होनी होवनहार । 


अपना अपना गेर ग़ेर । 

अपना टटर न देखे दूसरों की फुल्नी निहारे । 
अपना पेट तो कुत्ता भी भर लेता है । 

अपना पेसा खोटा तो परखया का क्या दोष ९ 
अपना वही जो आए काम | 


अपना हाथ जगन्नाथ । 


१. निरस्तपादपे देश एरण्डो5पि द्रुमायते॥ 
२. यत्र विदज्जनों नास्ति इलाध्यस्तत्राल्पधीरपि | 
उत्पतितो5पि चणकः शक्तः कि आए्टक भछ्ुम्‌ १ 
१. बुद्धियस्य बलं तस्य निुड्धेस्तु कुतो बलम्‌ । 

( पंचतंत्र ) 
२. मतिरेव बलादू गरीयसी । 
३. प्रज्ञा नाम बल श्रेष्ठ निष्प्रशस्य बलेन किम्र्‌ १. 
विज्ञाय संज्ञा, मूढाय दण्डः। द 


१. अनुक्तमप्यूदति पण्डितो जनः। 


२. परेक्नितज्ञानफला हि बुद्धयः । 

युक्तियुक्त प्रयक्कीयाद बालादपि विचक्षणः । 

न हि कस्तूरिकामोदः शपथेन विभाव्यते । 

१. संततिः शुद्धवंध्या हि परत्रेह च शमणे। (रघुवंश) 
२. सुखमूल सुसन्ततिः । 

परवशः किन्न क्रियते 

संशयात्मा विनश्यति । 

निस्सारस्य पदाथस्य प्रायेणाडम्बरों महानू । 
अति सवंत्र वज्जयेत्‌ । 


१. झते प्रतिकृति कुर्यात्‌ । 

२. भद्रो भद्दे खलः खले। 

३, शठे शाठ्यं समाचरेत्‌ । 

अर्डशों घगो घोषमुपेति नूनम्‌ । 

स्थान प्रधानं न बल प्रधानम्‌ । ( पंचतंत्र ) 

१, अल्यस्य हेतोबेहु हातुमिच्छन्‌ विचार मूढः 
प्रतिभासि मे त्वम्‌ | ( रघुवंश ) 

२. पणमदत्त्वा निष्के प्रयदच्छति । 

न यद्‌ भावि न तद्‌ भावि भावि चेत्र तदन्यथा | 


( हितोपदेश ) 
निजो निज एवं परः परश्च । । 
खलः सपपमात्राणि परच्छिद्राणि पश्यति । 


' आत्मनों विल्वमात्राणि पश्यन्नपि न परश्यति ॥। 


( महाभारत ) 
 जठरं को न विभति केवलूम ? क्‍ 
» काकोषपि जीवति चिराय बलिबश्न भुक्के । 
- आत्मीयाः सद्ोषाश्रेत को छामः परदूषणैः १ 
« समले सुवण निकषो न निनन्‍्यः । 
« स एवं बन्धु; सहायको यः । 
« परोषपि हितकरः स्वीयः | 
स्वातन्श््यमिष्टप्रदम्‌ । 
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अपनी अपनी डफली अपना अपना राग। 
अपनी इज्जत अपने हाथ । 





अपनी करनी पार उतरनी। 
अपनी ग़रज़ बावली होती है । 


अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है। 
अपनी छाछ को कोई खट्टी नहीं कहता ।. 


अपनी देह किसे प्यारी नहीं ! 


अपनी नाक कटे तो कटे दूसरों का सगुन तो 
बिगड़े । 

अपनी पगड़ी अपने हाथ | 

अपनी बुद्धि पराया घन कई गुना दीखता है । 

अपने गरीवान में सुंह डाल कर देखना । 


अपने दही को कोई खट्टा नहीं कहता। 

अपने पाँव पर आप कुढहाड़ा सारना । 

भपने मुँह मियाँ मिट॒टू । 

अपयश से मोत भी । 

अब पछताए होत क्या जब चिड़ियाँ चुग 
गई खेत । 


अभी दिल्ली दूर है । 


अमीर को जान प्यारी, ग़रीब को जान भारी। 
अरहर की टट्टी गुजराती ताला । 
अछ्खामोशी नीमरज़ा । 

. शल्पाहारी सदा सुखी । 


अशरफ्तियाँ छुटीं, कोय्ों पर मुहर । 
अस्सी की आमद चौरासी का खर्च। 


आँख भोर कान में. चार उंगल का. फ़क् 


होता है। 


आँख न दीदा काढ़े कसीदा । 
आँख से दूर दिल से दूर । 
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स्वाथ॑सिद्धों हि ये मश्नास्तेषां साम्मत्यं कुतः १. 
१. लोके थुरुत्व॑ विपरीततां वा. स्वचेष्टितान्येव 

नर नयन्ति । २. निजाधीन स्वगौरवम्‌ । 
कृत्ये: स्‍्वकीयेः खलु सिद्धिलब्धिः 
१. अर्थार्थी जीवछोकोष्यं उमशानमपि सेवते। 
२. किन्न कुबेन्ति स्वार्थिनः १ 320, 
निजसदननिविष्टः श्वा न सिंहायते किस ? 
१, सबः खल्वात्मीयं कान्‍्तं पश्यति । 
२, न हि कश्चित्निजं तक्रमम्|खमित्यमिभाषते। 
( अशेषदोषदुष्टोषपि ) कायः कस्य न वकभः ? 

( पंचतंत्र ) 

आत्मक्षत्याइपि विप्नन्ति परकर्माणि दु्जनाः । 


दे. अपनी इज्जत अपने हाथ! । 

स्वमतिः परधनज्ेव वृद्धवृद्ध हि दृश्यते । 

विरूपो यावदादर्श पश्यति नात्मनों मुखम्‌! 
मन्यते तावदात्मानमन्येभ्यो रूपवत्तरम्‌ । 


( महाभारत ) 
दे. “अपनी छाछ को"**? 
१. सहन॑ दुःखं स्वदोषेण। २. स्वकरेणांगारकर्षणम्‌। 
इन्द्रोषपि रूघुतां याति स्व्रयं प्रख्यापितेरगुंणेः । 
सम्भावितस्य चाकीतिमेरणादतिरिच्यते । (गीता) 
१. निर्वाणदीपे किमु तेलदानम्‌ । 
२. गतस्य शो बन नास्ति । 
३. गतं शोचन्त्यपण्डिताः । 
४. गते शोकी निरथंकः । 
अद्यापि दूरत: सिद्धि: । 


पनाढ्यो रक्षति प्राणान्‌ निर्धनस्त्यक्तुमिच्छति 
प्राभाणे मृगमदलेपः । 
मौन स्वीकार लक्षणम्‌ । 


अध्पादरी सदासुखी । 


१, निष्कापव्ययः, पणरक्षणम्‌। 

२. चन्दनदाहः, शामीरक्षा । 

१. अल्प आयो व्ययो महान्‌ | 

२: न्यूनायेडथिकवन्ययः । 

श्रवणे दर्शने चेव वर्तते महृदन्तरम्‌ । 


अन्धो वीक्षितुम॒ुब्त+ । 
१. दूरता स्नेहनाशिनी। २. नयनदूर॑ मनोदूरम्‌ 





आँखों के अंधे नाम नयन-सुख । 


आँधी के आम । 


आई को कौन टारे ! 


आईं तो ईद-बरात न आई तो जुम्मेरात । 
आईं थी आग लेने मालिक बन बेठी । 


आई है जान के साथ जायगी जनाज़े के साथ। 
. आए की खुशी न गए का ग़स। 


आग पानी का मेल केसे हो सकता दे ? 


आग लगने पर कूआ नहीं खोदा जाता। 


आग छगा पानी को दोड़े । 


आगे कूआं पोछे खाई । 
आगे जगह देखकर पाँव रखा जाता है। 


आगे दोड़ पीछे चोड़ । 

आगे नाथ न पीछे पगहा, सब से भला 
कुम्हार का गद॒हा । 

आज का काम कर पर मत छोड़ो । 

आदत सिर के साथ जाती है। 

आद जुरा अंत बुरा । 


आधा तीतर आधा बटेर । 
आधी छोड़ सारी को धावे। 
ऐसा डूबे थाह न पावे॥ 


आप मरे जग परले। 
आप मरे बिना स्वर्ग नहीं मिलता । 
आप हारे बहू को मारे । 


आ बला, गले लग । 
: आमो की कमाई नींबू में गवाह । 





१, यस्य पाइव धनन्नास्ति सोडईपि धनपाल उच्च्यते। 


। २. वित्तेन हौनो नाम्ना नरेशः 


३. जश्ञानेन हीनो5पि सुबोधसंजः । 
४. गुणैविरहितो5पि गुणाकराख्यः । 


अब्पाधपंद्रव्यम्‌ । 


अपि धन्‍्वन्तरिवेद्यः कि करोति गतायुषि ? 
२. मृत्योनास्ति भेषजम्‌ । 
सघूतं भोजन वित्ते, दारिद्रये शुष्कमैव च । 
२. सूचीप्रवेशे मुसलगप्रवेश: । 


२. अनलाथ्थ समायाता सज्ञाता ग्हस्वामिनी । 


जीवनसंगिनी रुजा । 

१२. सन्तुष्टः सदासुखी । 

२. लाभालाभयो: समः । 

१२, सामानाधिकर ण्यं हि तेजस्तिमिरयोः कुतः ? 

२. जलानलयोः: सह्नमः कुतः ? 

१. सन्दीप्ते भवने तु कूपखननं प्रत्युधमः कीदुशः ? 
( नीतिशतक ) 

२. न कूपखनन युक्त प्रदीप्ते वहिना गृहे । 

१. अन्तदुंष क्षमायुक्तः सर्वानथंकरः किल । 

२. विषकुम्भ: पयोमुखः । 

इतः कूपस्ततस्तटी । 

१. दृष्टिपूतं न्यसेत्पादम्‌। ( मनु० ) 

२. नासमीक्ष्य पर॑ स्थान पृवमायतन त्यजेत्‌ । 

पूर्वाधीतं तु विस्मृत्य अग्रस्थ॑ प्रत्युत्युक |. 


का चिन्ता बन्धुद्दी नस्य ? 


यदद्य कार्य न श्वः कुर्यात्‌ । 

अभ्यासो हि दुस्त्यजः । 

२. दुरारम्मो दुरन्तः स्यात्‌ । 

२. दुर्बीजात्सुफ्ू कुतः 

विषमयोगो न थुज्यते । क्‍ 
यो भुवाणि परित्यज्य अभ्नुवाणि निषेत्रते । 
भ्रुवाणि तस्य नश्यन्ति अभुवं नष्टमेव तु ॥ 
१. आत्मप्रलये जगत्प्रलूयः । 

२. आत्मनाशे जगन्नाशः । 

१. नात्मयत्नं विना सिद्धि: । 

२. यावन्न निधन तावन्न स्वगं: । 
निजापराघधे भृत्यस्य भत्संनम्‌ । 

विपत्ते ! परिष्वजस्व माम्‌ । 


। इतो लामस्ततः क्षतिः । 
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आम के आम गुठलियों के दाम । 

आम बोओ आम खाओ * 

आयगा सो जायगा राजा रंक फ़कीर । 
भारत काह न करह कुकम । 

शालस्य बुरी बला दे । 


भालिम वह क्‍या अमल न दो जिसका 
किताब पर । 

भ्रास-पास बरसे दिल्ली पड़ी तरसे | 

भास्मान पर थूक अपने घिर | 

भास्मान से गिरा खजूर में अटका । 

धभाहारे व्यौहारे छज्जा न कारे । 

हक चुप हज़ार सुश्र । 

हक नागिन अरु पंख छुगाई । 

इधर कूआँ उधर खाई । 


हथर बाघ उधर खाई 

इलाज लाख, एक पथ्य । 

इश्क नाज़क-मिज़ाज है बेहद । 

अक का बाझ्न उठा नहीं सकता ॥ 

इस घर का बाबा आदम द्वी निराला है। 
इस हाथ दे उस हाथ ले । 


हट का जवाब पत्थर से । 


ईश्वर की निगाह सीधी हो तो किसी वस्तु 
की कमी नहीं रहती । 

ईश्वर की निगाह सीधी हो तो कोई बाल 
भी बाँक़ा नहीं कर सकता। . 

ईश्वर की निगाह सीधी हो तो शत्रु भी 
मित्र बन जाता है। 

ईश्वर की माया कहीं घूप कहीं छाया ' 

ईश्वर के नियम अटल हैं । 

ईश्वर के रंग ( खेल ) न्यारे हैं । 


ईश्वर के सिवा कोई निर्दोष नहीं। . 
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एका क्रिया द्वयथथंकरी प्रसिद्धा । 
यादृश्यमुप्यते बीज ताइशं फलमाप्यते । 

जातस्य हि धुवो मृत्यु: । 

आरत्तों जनः किन्न करोति पापम्‌ । 

१. अगच्छन्‌ वैनतेयोडपि पदमे्क॑ न गच्छति 
२. आलस्यं हि मनुष्याणां शरीरस्थों महारिपु: + 
यः क्रियावान्‌ू स पण्डितः: । 


सरएृद्दा निधेना दृष्टा निरएद्राणां धन॑ बहु। 
पड्की हि नभसि ज्षिप्तः क्षेप्तः पत॒ति मूध॑नि । 
इतो मुक्तस्ततोी बद्धः । 

आहारे व्यवहारे च त्यक्तलण्जः सुखी भवेत्‌ । 
मोन स्वंसुखप्रदम्‌ । 

दे. एक तो करेला**९ 

१. इतोष्न्धकूपस्ततो दन्दशूकः । 

२. इत४ कूपस्ततस्तटी । 

इतो व्याप्रत्ततस्तटी । 

पथ्ये सति गदातंस्य किमोषधनिषेत्रणेः । 
अनुरागान्धमनसां विचारसइता कुतः । ( कथा.) 


गृहमेतद्‌ विलक्षणम्‌ । 
" इतो देय॑ ततो ग्राह्म म्‌ । 
२. त्वरितं फल कमंणाम्‌ । 
१. शठे शाठयं समाचरेत्‌ । 
२. इते प्रतिकृति कुयात्‌ । ( चाणक्यनीतिः ) 
१. प्रसञ्े हि किमप्राप्यमस्तीह परमेश्वरे । 
« शिषिहि घव्यत्यर्था नचिन्ध्यानपि संमुखः। (कथा ) 
श्रीकृष्णस्थ कृपालबोी यदि भवेत्‌ कः क॑ निहन्तु 
क्षमः । 
सानुकूले जगन्नाथे विश्रियः सुप्रियो भवेत्‌ । 


अचि 


देवी विचित्रा गतिः | 

अवाः परमेशनियमाः । 

१. विधेतिचित्राणि विचेष्टितानि । 

२. अह्ो विधेर चिन्त्यैव गतिर द्‌ भुतकमंणाम्‌ (कथा ०) 

३१, अहो नवनवाश्वयंनिर्माण रसिको विधिः। 
( कथा० ) द 

४. देवी विचितन्ना गतिः। 

५७. मधुर पिधुरमिश्रा: सृष्टयो हा विधातु: । 

त्रिभुवनविषये कस्य दोषो न चासर्ति 
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ईश्वर पर भरोसा रखना चाहिए । 

ईश्वर से क्या दूर है ? 

उखली में पिर दियातो मूसलों का डर क्या? 
उतर गई छोई तो क्‍या करेगा कोई 


डदार मनुष्य पान्न का विचार नहीं करते। 
उधार का खाना फूस का तापना बराबर है । 
उधार दिया गाहर खोया 
उधार सुहब्बत की केंची दे । 
ऊधो मन माने को बात । 
उन्नी स-बास का तो फ़रक्क होता ही है। 
उपजहिं एक संग जल माहों, 

जलज जोक जिमि गुन बिलगाहडीं । 
उल्टा चोर कोतवाल को डांटे । 
उल्टे बाँध बरेली को । 
ऊंट के मुंद्द में जीरा । 


ऊँट की चोरी और झुके झुके । 

ऊँची दुकान फीका पकवान | 

ऊँट घोड़े बे जायें, गधा कहे कितना पानी ! 
ऊँट तो कूदे बोरे भी कूदे । 

छूँट रे ऊंट तेरी कोन सी कल सोधी 

छँटों के विवाह में गधे गबये । 

ऊधो का लेना न माधो का देना । 

ऊपर से पानी देना नीचे से जड़ काटना | 


एक अंडा वह्द भी गंदा । 
एक अनार सो बीमार । 
एक और एक ग्यारह होते हैं । 


के कहो दस सुनो | 
दक कान से सुनना दूसरे से निकाल देना । 


भरकर के दूने पे सो के सवाए भले । 
एक चुप हज़ार को हराए | 


एकता में बढ़ी दाक्ति है । 


एक तो करेला कडुआ दूसरे नीम चढ़ा । 
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रामधाम शरणीकरणायम्‌ । 

कि हि न भवेदीशरेच्छया ? 

रणे योर्डध प्रवृत्तस्य शब्ु शआात्त कि भयम्‌ । . 
१, निलेज्जस्य कुतो भयम्‌ ? 

२. मानहीनमनुष्य।णां लोकोउयं कि करिष्यति ! 
मैथो गिरिजलबिव्षी च । 

उद्धारभोजनं तृणतापसेवनम्‌ । 

उद्धार: क्रेतृलोपकः । 

उद्धार: स्नेहनाशकः । 

तस्य तदेव हि मधुर यस्य मनो यत्र संलग्नम्‌ । 
समयोरप्यल्पमन्तरम्‌ । 

न सोदरास्तुल्यगुणा भवन्ति । 


दोषी पृचछकमव्षिपेत्‌ । 

गह्लं हिम!चर्ू नयति । 

१, दाशेग्स्य मुखे जीरः । 

२. न स्तोकेन घस्मसरतृप्ति: । 

न महःन्ति कर्म्माणि भवन्ति गूढम्‌ | 
निस्सारस्य पदार्थस्य प्रायेणाडम्बरों महान्‌ | 
यत्र शुग्गतिर्नास्ति कातरः कि करिष्यति १ 
नृत्यति पिनाकपाणो नृत्यन्त्यन्यैडपि भूतवेतालाः। 
१. सर्वपापमयों जनः। २. स्वंदोष्युतों नरः | 
उष्टाणां विवाहे तु गीत॑ं गायन्ति गदंभाः । 
निश्चिन्तो नरः सुखी । 

१, अन्तदुंष्टः क्षमायुक्तः सत्रॉइनर्थकरः किक । 
२. क्षालयन्रपि वृधक्षांप्रि नदीवे निकृन्तति | 

३. अन्तः शब्रुः बहेः सुहृद । ः 
काकमांस शुनोच्छिष्टमतिस्वल्यश्व -तत्पुनः। 

एकः कपोतपो त रयेनाः शतशोउभिषावन्ति । 

१. संहतिः कायसाविका। २. समवायो दुरत्ययः। 


३. एकचित्ते दयोरे्र किमसाध्यं भवेदित्ि + 
( कथासरित्सागर ) 


गालल्‍या उत्तर दश । 
अवधानरहित॑ श्रवर्ण हि व्यर्थम्‌ । 
विक्रयाधिक्ये लाभाषिक्यम्‌ | 

१. मौन सर्वार्थभाधनम्‌ । 

२. मोन विश्वजिद्‌ भवम्‌ । 

१, समवायो दुगरत्ययः। 

२. संहतिः कार्यसाधिका । 

१. अयमपरो गण्डस्योपरि स्फोटः । 

२. मर्कट्स्य सुरापानं ततो वृश्चिकदंशनम्‌ । 
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एक तो चोरी दूसरे सीनाज़ोरी अपराधित्वेडपि घृष्टता। 

एक थी के चट्टे बह्े । दुषटत्वे सर्वे समाः । 

एक दिन मेहमान, दो दिन मेहमान, तीसरे | १. प्राधुणिको दिनदयम्‌ , यमदूतर्ततः परम । 
दिन बलाए जान । २. प्राहुणपूजा दिनद्ववयम्‌ । 

एक नज़ीर न सो नसीहत । | कृतिरुपदेशशताद वरीयसी । 

एक पंथ दो काज । | १५ का वा दयथंकरी प्रसिद्धा। (महाभाष्य) 

२. दृहढ १ | 
एक परहेज़, न सो हकीम । पथ्यं सिषकृशताद वरम्‌ । 
एक पुण्य दूसरे फलियाँ । | १. एका क्रिया दृथर्थकरी प्रसिद्धा। 


| २. एक कृत्यं लोकपरलोकफलदम्‌ | 

एक बार सरता फिर मरने से क्‍या डरना ९ | क्षणविध्वंसिनः काया: का चिन्ता मरणे रणे। 

एक बोटी सो कुत्ते । दे. 'एक अनार सो बीमार? 

एक मछुछी सारे जल को गंदा करती है। | एकेनैव कुपुन्नेण मलिन॑ जायते कुलम्‌ । 

एक म्यान में दो तलवार नहीं समा सकतीं। | १. नैकरिमन्नेव कान्तारे सिंहयोव॑सति कचित्‌ | 
२. बलवतोनेंकत्र शासनम्‌ । 

एक हमाम में सब नंगे। सर्॑ सहवासिनः समाः । 

एक हाथ से ताली नहीं बजती । १. नश्नैकेन हस्तेन तालिका संप्रपथ्यते । (पंचतंत्र) 
| २. नैकाकी कलहे क्षमः । 
| योग्यायोग्योविवेकाभावः । 
कलक्ष्ये स्वंत्िद्धिलैक्ष्याधिक्येन काचन । 


एक ही लकड़ी से सब को हॉकना । 
एके साथे सब सधे, संब साथे सब जायें। 


ऐब करने को भी हुनर चाहिए। पाप॑ कौशलपेक्षि । 


ऐसे बूढ़े बल को कोन बाँध भुस देय । वृत्तिहीनाय वृद्धाय को जनो भोजन दात्‌ । 
जोड्ठे की ध्रीत बालू की भीत । अस्थिरं छुद्रसौह 
ओछे के मुंह लगना अपनी इज्जत खोना । | छ्लुद्रसंगतिर्माननाशिनी । 


। 
| 
| 
ओस़ चाटे प्यास नहीं बुझ्नती । १. न तारालोकेन तमिस्तननाशः । 
| २, प्रालेयलेहान्न तृपाविनाशः । 
और बात खोटी सही दाल रोटी । 
कड़वी दवाई का फेल मीठा। 
कड़वे बोल न बोल । | 
। 
| 
| 
। 


कन्या पराया धन होती है । 


अन्नपानं परित्यज्य सवमन्यतन्निरथंकम्‌ । 
यत्तदग्रे विषभिव परिणामेठझतो पमम्‌ । 
मर्मवाक्यमपि नोच्चरणीयम्‌ । 

अथों दि कन्या परकीय एवं । ( अभिज्ञान० ) 


करमगति टारे नाहिं टरे । ११ भवितव्यं भवत्येव कमंणामीदृशी गति: । 
२, भवितव्यानां द्वाराणि भर्वान्त सवेत्र । 
4 ( अभिज्ञान० ) 
करम अधान, बिस्व रचि राखा, स्वकमंसूत्रमथितों हि लोक 
जो जस करहिं सो तस फल चाखा। । दे. जैसी करनी वैसी भरनीः” 
. करमों की गति न्‍्यारी । १. चित्रा गतिः कम्मंणाम। 
। २. गहता कमणो गतिः। 
कल की छोड़ो आज की बात करो। बतेमानेन कालेन बतेयन्ति विचक्षणा: । 


कह रह्दीम परकाज द्वित संपति संचहिं सुजान | १. भादानंहि विसर्गाय सता वारिमुचामिव। (रघु.) 
० 5 क्‍ २. आपन्नात्तिप्रशशनफलाः संपदो झ्ुत्तमानाम्‌। 
न ै | ( रह. ) 

छह कट | क :| हैं. परोपकाराय सता विभूतयः । 


कुत्ता कुत्ते का बेरी। 


[ ९७३ || 





हा साई 


का करे अद्वितीय जन यद्यपि होय समर्थ । ! असहायः समर्थोन्‍पि तेजस्वी कि करिष्यति। , 





( पंचतंत्रम ) 
| सबलोष्प्येकलोजल: । 
काल सबको खा जाता ह्ठै। सवबेश कालवशेन नश्यति । 
काला अत्षर संघ बराबर । निरक्षरभट्टाचाये। । 


काठ की बिल्ली तो बन गई परन्तु म्याउँ कोन | सुछमा रम्यता लोके दुर्लभ हि युणाज॑नम्‌ । 
करेगा 

१, भिक्षुकों मिक्षुक दृष्ठा श्वानवद्‌ गुर्शुरायते । 

२, याचको याचक दुष्ट श्वानवद्‌ गुगुरायते । 


कुत्ते की दुम बारह बरस नली में रखो तो | तरुणीकच शव नौचः कोटिल्यं लेव विजद्माति । 


भी टेढ़ी की टेढ़ी | 

क्या बूढ़ा क्या जवान मौत के लिए सब समान। | झुत्योः सर्वत्र तुल्यता । 

खूटे के बल बछुड़ा कूदे । अन्यस्मालछब्धपदो नीचः प्रायेण दुःसहों भवति । 
ख्वाजे का गवाह मैंडक । अहो रूपमहनो ध्वनिः । 

गंगा गए गंगाराम जमुना गए जमुनादास। | भजन्ति वेतसीं वृत्ति मानवाः कालवेदिनः । 
ग़रीब को ख़दा की मार । देवो दुबंल्धातकः । 

ग़रीब को संसार सूना । १. सर्व शुन्यं दरिद्वस्थ । 

ग़रीब को सुख कहाँ ! १. निर्धनस्य कुतः सुखम्‌ १ 

। २. निर्धनता सर्वापदामास्पदम्‌ । 

(गुणी गु्णों से आदर पाते हैं, आयु तथा | युणाः पूजास्थानं गुणिषु न च छिह्ल न च वयः । 
.  छक्तर्णों से नहीं । 

गुरु बिना ग्रत नहीं । । बिना हि ग़ुवदिशेन सम्पूर्णाः सिद्धयः कुतः ? 


र्‌ 
कि 


,गैस्सा बड़ा चंडाल है। 


चार दिन की चाँदनी ओ फिर जँघेरी रात । 


। ३, धमक्षयकरः क्रोधः । 
। २. क्रोधो मुलमनर्थानाम्‌ । 
। अपेक्षन्ते हि विपदः कि पेलवमपेरूवम्‌ १ 
स्वदेशजातस्य नरस्य नूनं गुणाविकस्यापि भवे 
क$.. दवज्ञा। 
कि दूरं व्यवसायिनाम्‌ ? 
| यथौषध॑ स्वादु द्वितं च दुलभम्‌ । 
प्राणेश्योःप्यथ मात्रा हि कृपणस्य गरीयसी (कथा ०) 
तिष्ठत्येकां निशां चन्द्रः श्रीमान्‌ संपूर्णमण्डलः । 
जगत्‌ भेड़-चाल है । गतानुगतिको लौको न छोकः पारमार्थिकः । 
जब बुरे दिन आते हैं बुद्धि मारी जाती है। | १- विनाशकाले विपरीतबुद्धिः । 
२. प्रायः समापन्नविपत्तिकाले थियो5पि पुंसा 


गेहूँ के साथ घुन भी पिस जाता है । 
घर का जोगी जोगड़ा बाहर जोगी सिद्ध । 


घोड़ों का घर कितनी दूर? 
चुपड़ी ओर दो दो ९ 
चमड़ी जाय दुमड़ी न जाय । 


९. सर्वशुन्या दरिद्रता । - 
| 
। 





| मलिना भवन्ति । 
जब भाग्य ही सीधा न हो तो काम केसे | १. वक्रे विधी वद कर्थ व्यवसायतिद्धि।॥ 
सिद्ध हो । | २. वामै विधौ न हि फलन्त्यभिवाब्छितानि | 


जब लग. पसा गाँठ में तब रूग ताको यार | अम्बुगर्भों हि जीमूतश्चवातकरमिनन्यते | ( रघु. ) 
जबाँशीरी सुढ्क गीरी।। . ,... | कः परः प्रियवादिनाम्‌ ! 


[ ६७४ | 





जरूरत के वक्त गधे को भी बाप कहा 
जाता है। 

जहाँ न जाय रवि वहाँ ज्ञाय कवि । 

ज्ञान किसे प्यारी नहीं । 

जान है तो जहान है| 

जिप्का काम उसी को साजे, 
ओर करे तो डफ़्ली बाजे। 

जिसका खाएं उसी का गीत गाए । 

जिसकी छादी उसकी भेंस। 

जिसके घर दाने उस के कमले (मूर्ख) भी स्याने। 


जितना गुड़ ढालोगे उतना मीठा होगा । 
जितने मुँह उतनी बातें। 

जिनको कछू न च हिए तेई साहंसाह । 
जीभ रोगों को जइ है । 

जीवन का क्या भरोसा है? 

जेल्ला कारण वसा काय । 


जैसा मुँह वेसी चपेड़ । 
जेसी करनी बेसी भरनी । 


जैसी संगत वेसी रंगत । 
जैसे को तेसा । 


जो अपनी सहायता करते हैं ईश्वर भी 
उनकी सहायता करता है | 

जो गरजते हैं वे बरसते नहीं । 

जो तुच्॒ को काँटा छुबे तादि बोव तू फूल । 

जो पंदा हुआ सो मरेगा | 


जो सुख छज्त के चौबारे, वह न. बलख न 
बुखारे | 

नो है जिसको भावता सो ताही के पास । 

जान से बढ़ा कोई सुख नहीं।. 
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महानपि प्रसझ्लेन नीच सेवितुमिच्छति ।_ 


कव॒यः कि न पश्यन्ति ? 

काय:ः कस्य न वल्लमः । 

आत्मार्थ पृथितरीं त्यजेत्‌ । 

अज्ञता कस्य नामेह नोपहासाय जायते। 

( कथासरित्सागर ) 
को न याति वश लोके मुखे पिण्डेन पूरितः ! 
औचित्यं गणयनि को विशेषकायः । 
लक्ष्मीयस्य गृद्दे स एवं भजति प्रायो जगद- 

वन्धताम्‌ । 

अधिवस्याधिक फलम्‌ । 
नवा वाणी मुख मुखे । 
सुखमार्ते निःसएह: पुरुष: । 
रसमूला हि व्यापयः । 
अस्थिर जीवितं लोके । 
१. यथा बीज॑ तथाडुर :। २. यथा दृक्षस्तथा फलम्‌ | 
३. यादशास्तन्तवः काम ताइशो जायते पट३। 
पात्रानुसारं फलम्‌ । द 
१. भद्रक्ृत्पाप्नुयाद मद्रं, अभद्गन्नाप्य भद्रकृत्‌ । 

क्‍ ( कथा: ) 
« भद्वमभद्र वा कृतमात्मनि कव्प्यते । (कथा. ) 


यो यद्रपति बीज हि लभते सो५पि तत्फलम्‌। 
, कर्मायत्त फल पुंसाम्‌ । दे. 'करम प्रधान'"+* 
, संसर्गजा दोषगुणा भवन्ति । 

, प्रायेगाभध ममध्य मोत्तमगुण: संसर्गतो जायते | 
, शठ8े शाठयं समाचरेत्‌ । 

, आज हि कुटिलेपु न नीति:। ( नेषध. ) 
बमेव हि साहाय्य॑ कुरुते सत्तशालिनाम्‌ । 
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नीचो वदति न कुरुते, वदति न साधुः करो त्येव । 

क्षारं॑ पिबति पयोपेजंषेत्य म्भोधरों मधुरमम्भः। 

१. कः कालस्य न गोचरान्तरगतः । 

२. जातस्य हि भत्रो सत्युए। ( गाता ) 

३. मरण प्रकृति: शरगीरिणाम्‌ । 

४. उत्पच-ते विलीय-ते । 

प्राणिनां दि निक्ृष्टापपि जन्मभूमिः परा प्रिया। 
६ कथा. ) 

न हि विचलति मैत्रो दूग्नोउपि स्थितानाम्‌। 

नात्ति ज्ञानात्परं सुखम्‌ । 


[६७५ ] 


डूबा बंस कबीर का उपजे पूत कमाल । 
तृष्णा बूढ़ी नहीं होती । 
थोथा चना बाजे घना । - 


 इमड़ी की बुढ़िया टक्ा सिरमुड़ाई ! 


दया धर्म का मूल है । 
दिल दिल का साक्षो होता है । 


दुधार गाय की लात भली। 

दूध का जला छुछु भी फूँछ कर पीता है । 
दूर के डोल सुह बने । 

धन जेबन का गरब न कीजे । 


घमंहीन नर पशू समाना । 
न इधर के रहे न उधर के रहे । 


सदी नाव संजोगी मेले। 


नहिं अस कोउ जग माहीं, प्रभुता पाह 
जाहि मद नाहीं। 

नहीं यह जन्म बारंबार | 

नहीं शीरू सम गहना दूजा। 


न होने की अपेक्षा थोड़ी अच्छी । 


निरन्तर खच से क़ारूं का खज्जाना भी 
समाप्त हो जाता है । 

पर उपदेस कुसल बहुतेरे, जे भाचरहि ते 
नर न घनेरे । 


पर घर कब्हँँ न जाइए जात घटत है ज्ञोत । 
परद्ित सरिस घरम नहिं भाई । 

पराधोन सपने सुख नाहीं | 

परोपकारी छोग स्वार्थ की चिन्ता नहीं करते । 


#ी 


उजर लय बारी पतता. ही खेर ये. की किम आनमरी +न्‍ी ओेकन के जज पेजजीयिबम पक किला चर यही दिलनी परी फिजनी ५ परे ,पररनपतनी पतन कमी जाप पिता पारी पेन पिजकरी करी पी २ामरी थे आप ५ मी करी) नी न्‍रीपममत ५ 


कुपुत्रेण कुल नष्टम्‌ | 

तृष्णैका तरुणायते । 

» अर्दधों घटो घोषमुपैति नूनम्‌ । 

. गुणैविहीना बहु जल्पयन्ति । 

«» भव्पज्ञानी महाभिमानी | 

« न सुवर्ण ध्वनिस्तादृग याइकांस्ये प्रजायते। 

न काचस्य इते जातु युक्ता मुक्तामणेः क्षतिः। 

( कथा« 

२. रलव्ययेन पाषाणं को हि रक्षितुमद ति । (कथा) 

१. परमंस्‍्ष्य मूलं दया । 

२, को धमः कृपया विना £ 

विमलं कलुषाभवच्च चेतः कथयत्येव हितंषिणं 
रिपुं वा । 

काश्मीरजस्य कट्धुतापि नितान्तरम्या । 

पाणे पयसा दग्घे तक्र फूत्कृत्य पामरः पिवति । 

दूरतः पता रम्याः । 

१. अत्थिरे धनयोवने । 

२. किब्विस्कालोउभोग्यानि यौवनानि धनानि च । 

धर्मेण हीनाः पशुमिः समाना:। 

१. इतो अश्स्ततो भ्रष्ट: । 

२. इदं च नात्ति न पर च लब्यते । 
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३. उभयता अ्रष्ट: । 
असंभाव्या अपि नृणां भअ्रवन्तीह समागमाः । 

( कथा ) 
ऋद्धिश्चित्तविकारिणी । 


भस्मीभूतस्य भूतस्य (देहस्य ) पुनरागमर्न कुतः! 
१. शील पर भूृंपणम्‌ । 

२. शीलू हि सर्वे्य नरस्प भूषणम्‌ । 

१. बविरान्मन्दकर्ण: श्रेयान्‌ । 

२. अभावादल्पता वरा । 

भध्यमाण्गे निरुदयः सुमेरुरपि होयते । 


१. परोतदेशवेलायां शिष्टाः सर्व भवन्ति वे । 

२. परोपदेशे पाण्डित्यं सबषां सुबर नृणाम्‌ । 
धर्म स्वीयमनुष्ठानं कस्यचित्तु महात्मनः ॥ 

परसदननिविष्टः को लघुत्वं न याति ? 

परोपकारजं पुण्यं न स्यात्‌ कऋरतुशतेैरपि । 

कष्ट: खलु पराश्रयः । 

१. परहितनिरतानामादरो नात्मकार्य । 

२. परार्थप्रतिपन्ना हि नेक्षन्ते स्वार्थमुत्तमा:। (कथा .) 
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पहले तोलो पीछे बोलो । 


पाप का भांडा फूट ही जाता है । 

पैसा पापियों को पूज्य बना देता है। 

पैसा रहा न पास यार मुख से नहिं बोले । 
पैसा हाथ को मेल 

पैसे से दोष भी गुण बन जाते हैं । 

प्रभुता पाइ काहि मद नाहीं। 


च्ड 6 
प्राण जायें पर धर्म न जाईं। 


प्राण जाये पर वचन न जाई। 
बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद १ 


बढ़ों का मार्ग ही ठीक मार्ग है। 
बड़ों की बड़ी बाते। 

डॉ की संगत से बहुत लाभ होता है । 
बढ़ी हुई (आयु) के इलाजहैं घटी हुई के नहीं । 
बदनाम जो होंगे तो क्या नाम न होगा 
बहुत निबल मिलि बल करें, करें जु चाहें सोय। 
बातों से काम नहीं चलता । 
बाप पर बेटा तुखम पर घोड़ा । 
बिन घरनी घर भूत का डेरा । 


बिना विचारे जो करे सो पाछे पछुताय । 


चीती बात॑ का शोक न करना चाहिए | 


जुरी संगत का घुरा फल । 


बूंद-बूद पढ़ने से घड़ा भर जाता है । 
भले काम में देर कसी ? 
भर्ों का संग करना चाहिपु। 


भाग्य का मारा जहाँ जाता है विपत्ति भी 
वहीं उसे जा घेरती है । 








॥ााशिजाी जातक लक 


युक्त नवा युक्तमिदं विचिन्त्य वदेद्‌ विपश्चिन्म- 
हतो5नुरोधात्‌ । । 

नापमंश्रिरसृद्धेये । ( कथा. ) 

चाण्डालो5पि नरः पूज्यो यस्यास्ति विपुल घनम्‌। 

वृक्ष क्षीणफल त्यजन्ति विहगाः । 

उदारस्य तृ्ण वित्तम्‌ । 

मातलक्षिम तव प्रसादवशतो दोषा अपि स्थुगुणा॥ 

१. को<थांन्‌ प्राप्य न गर्तितः ? 

२. यत्रास्ति लक्ष्मीविनयों ततन्न । 

त्यजन्त्युत्तमसत्त्वा हि प्राणानपि न सत्पथम्‌ । 


कथा. ) 
न चलरति खलु वाक्य सब्जनानां कदाचित्‌ | 


१. न सेकः कोकनदिनी किंजल्कास्वादकोी विद: । 

२. किमिष्टमन्नं खरसूकराणाम्‌ १ 

महाजनो येन गतः सः पन्‍्था; ! 

अहह महतां निस्सीमानश्ररित्रविभूतयः । 

थ्रवं फलाय महते मह॒तां सद्द संगमः । ( कथा. ) 

प्रतिकारविधानमायुषः सति शेषे हि फलाय कव्पते। 

यैन केन प्रकारेण प्रसिद्टः पुरुषी भवेत्‌ । 

बहूनामप्यसाराणां संहतिः कार्येसाधिका । 

न नश्यति तमो नाम कृतया दीपवातेया । 

कार्य निदानाडि शुणानधीते | ( नेषथ ० ) 

१, प्रियानाशे कृत्स्नं किक जगदरण्यं हि भवति। 

२. भार्याहीनं गृहस्थस्य शुन्यमेव गृह मतम्‌ । 

३. धिग्ग्‌हं गृहिणीशुस्यम्‌ । 

१, सहसा विदधोत न क्रियामविविक्रः परमापदां 
पृद्द्‌ 

२. सा हि इृतं पापं ( कार्य्य ) कथं मा भूद्ि 
पत्तये । ( कथा० ) 


१. गतस्य शोचने नास्ति । 

२. गते शोको निरथंकः 

३. गत शो चन्त्यपंडिता: । 

असन्मैत्री हि. दोषाय कूलच्छायेव सेविता। 

. ( किरात० ) 

जलबिन्दुनिपातेन ऋमशः पूर्यते घटः । 

शुभरय शीघ्रम्‌ । 

१. सद्धिः कुवींत संगतिम्‌ । 

२. सद्धिरेव सहासीत । 

१. प्रायो गच्छति यत्र भाग्यरहितस्तत्रापदां 
भाजनम्‌ । 

२. प्रायो गच्छति यत्र देवह तकस्तत्रैव यान्त्यापदः 
( नीति० ) 
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भूख में सब कुछ स्वादु लगता है। 
भेंस के आगे बीन बजे भेस पड़ी पगुराय । 


मन के हारे हार है मन के जीते जीत । 


मन चंगा तो कठोती में गंगा । 
मनस्वी को ग सुख-दुःख की परवाह नहीं करते । 
मरता क्‍या न करता । 


महात्माओं के मन; वाणी तथा कस्म में 
समानता होती है। 
माँगन गए सो मर गए । 


मिन्र को पहचान विपद में ही होती है। 


मुक्ति तथा बंधन का कारण मन ही है । 
मूरख का बल सोन । 

_ मूर्ख लोग सेडू-चाल चलते हैं । 

मूर्खा की संगत से कौन सुख पाता है ९ 
मेरे मन कछु और है बिधना के कछु और । 
. मोह की फॉँसी बड़ी प्रबल है। 

मौत का कोई इलाज नहीं । 

योग्य योग्य के साथ ही फबता है। 

रखिए मेलकि कपूर में हींग न होय सुगंध । 
राम भए जेहि दाहिने सब दाहिने ताहि । 


राम रास जपना पराया माक अपना । 
रोग तथा हात्रु को छोटा न समझो । 


छाछच बुरी बला है । 
कोकमर्यादा का पाछन अवश्य करना चाहिंए। 
लोभ पापों की खान | 


क्षुधातुराणां न रुचिने पक्कम्‌ । 
१. अन्धस्य दीप: । 
२. बधिरस्य गीतम्‌ । 


१. जिते चित्ते जितं जगत्‌ । 


२. जितचित्तेन सर्व हि जगदेतद्विजीयते । 

१. जितं जगत्केन ? मनो हि येन । (शंकराचार्य) 
निवृत्तरागस्य गृहं तपोवनम्‌ । ' 
मनसस्‍्वी कार्याथीं न गणयति दुःख न च सुखम्‌। 
१. बुभु क्षतः किन्न करोति पापम्‌ १. 

२. क्षीणा जना निष्करुणा भवन्ति । 

३. दारिद्रयदोषेण करोति पापम्‌ । 

मनस्येक॑ वचस्यथेकं कम्मंण्येक॑ महात्मनाम्‌ । 


१. याचनान्तं हि गौरवम्‌ । २. याचनान्मरणं वरम्‌। 

३. वर हि मानिनो झृत्युने देन्य॑ सवजनाग्रतः । 
( कथा० ) ह 

४. को5थीं गतो गौरवम्‌ १. 

१. देम्नः संलक्ष्यते हग्नों विशुद्धिः श्यामिकापि 
वा ।( रघु० ) हर 

२. मित्रस्य निकषों विपत्‌ । 

३. स सुहृद्‌ व्यसने यः स्यात्‌ । 

मन एवं मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयों: । 

बल मूर्खस्य मोनित्वम्‌ । 

मूढ़ः परप्रत्ययनेयबुद्धिः । ( कालिदास ) 

मूर्खेंहडिं संगः कस्यास्ति शर्मणें । ( कथा० ) 

को जानाति जनो जनाद॑नमनोदवृत्तिः कदा कौदूशी ? 

नार्िति मोहसमो रिपु:। 

अपि धन्वन्तरिवेद्यः कि करोति गतायुषि ? 

चकास्ति योग्येन हि योग्यसंगमः । 

कि मद्दितो5पि कस्तूयों, छशुनो याति सौरभम्‌ ? 

१. ग्रावाणोः्प्याद्व॑तां सम्यग्‌ भजन्त मिसुखे विधौ । 

२. इईंशे5नुकूले सर्व5नुकूछा: । 

३, दोषो5पि गुणतां याति प्रभोभवति चेत्कृपा। 

अहो विश्वास्य वन्नयन्ते धूर्तरछझमिरीशराः । 

अद्पीयसोष्प्यामयतुल्यवृष्तेमंह पकाराय रिपौर्वि- 
वृद्धि: । ( किरात. ) 

नास्ति तृष्णा समो व्याधिः । 

यद्यपि शुद्ध लोकविरुद्ध नो करणीय॑ नाचरणीयम। 

१. लोभ: पापस्य कारणम्‌ । 

२. लोभमूलानि पापानि | . 

३. पापानामाकरों लोभः। 
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ह 
विद्या पुण्य कर्मों से आती ड्डै। 
विधाताक्रद्ध हो तो मित्र भी शत्रु बन जाते हैं। 


््क 


विधि का लिखा मिटाया नहीं जा सकता | 


शूरवीर मौत की परवाह नहीं करते । 
शेर भुखा मरजाता है परन्तु घास नहीं खाता। 


संगठन में बड़ी शक्ति है । 


संतसमागम बड़ा दुलंभ दे । 
संतों के कारज आप संवारे | 


संतोष सबसे बढ़ा घन है । 


संतोष सबसे बड़ा सुख है। 


संसार में धन सा सम्बन्धी कोई नहीं । 
सच की ही जीत होती है। 

सदाचार सब से बडा धर्म हे।. 

सबको काम प्यारा है, चाम प्यारा नहीं । 
सब गुण तो किसी में नहीं होते । 

सब सब कुछ नहीं जानते । 

साँच बराबर तप नहीं झूठ बराबर पाप । 
साँप निकल गया ऊरकीर पीटा करो | 


सार सार को गहि रहे थोथा देय उड़ाय । 


सारी जाती देखकर आधी लेय बचाय 


सारी रात रोते रहे मरा एक भी नहीं । 
. सास-बहू में मेल कहाँ? 
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पू॑ण्यतया विद्या । 
क्रुद्ें विधो भजति मित्रममित्रभावम्‌ । 
१. अभद्र भद्वं वा विधिलिखितमुन्मूलयति कः ? 
२. यदूवेन ललाटपत्नलिखितं तत्प्रोज्झितं कः क्षमः १ 
३. यद्धात्रा निनभालपइलिखितं तन्माजितुं कः क्षम: ! 
४. लिखितमपि ललाटे प्रोज्झितूं कः समर्थ: ? 
५. शिरसि लिखित॑ लड्अयति कः ? 
शुग्स्य मरणं तृणम्‌ । 
१. न प्राणान्ते प्रकृतिविक्षतिर्जायते चोत्तमानाम्‌ । 
२. न स्पृशति पलल्‍्वलाम्मः पञ्चरशेषोदषि कुकर! 
क्कापि । 
३. सब: कच्छुगतो5पि वाल्छति जन: सत्त्वानुरूप॑ 
फलम्‌ । 
पत्नभिमिलितेः कि यज्जगतीह न साध्यते । 
( नैषध. ) 
पृण्यैरेव हि लमभ्यते सुकृतिभिः सत्संगतिदुलेभा । 
देवेनेव हि साध्यन्ते सदर्था: शुभकर्मणाम्‌ । 
( कथा. ) 
२. संतोषत॒ल्यं धनमस्ति नान्‍्यत्‌ ! 
२. संतोष एवं पुरुषस्य परं॑ निधानम्‌ । 
३. संतोषः परम धनम्‌ । 
१. न तोषात्‌ परम सुखम्‌ । 
२. संतोष! परम सुखम । 
अर्था हि लोके पुरुषस्य बन्धुः ! 
सत्यमेबव जयते । क्‍ 
आचारः परमों ( प्रथमों ) घमेः । 
सर्व कार्यवशाज्जनो५मिरमते, तत्कस्य की वक्षभः | 
नेकत्र सर्वों गुणसंनिपातः । 
१. नहि सवंविदः स्व । २. सर्वे स्व नजानन्ति। 
नास्ति सल्यात्परों धर्म, नानूतात्‌ पातकं॑ परम्‌ १ 
१. चोरे गते वा किमु सावधानम्‌ ! 
२. पयोगते कि खल सेतुबन्धः । 
१. सार यृक्षन्ति पण्डिता:। 
२. इँसो यथा क्षीरमिवाम्बुमध्यात्‌ । 


३. इंसो हि क्षीरमादत्ते तन्मिश्रा वर्जेयत्यपः । 
( अभिज्ञानः ) 
१. सबनाशे समुत्यत्ने, अद्धे त्यजति पण्डितः। 


२. ग्ामस्यार्थें कुल त्यजेत्‌ । 


३. त्यजेदेक कुलस्यार्थ। 
परमार्थमविज्ञाय न भेतव्यं कचिन्नूमिः। (कथा.) 
प्रायः अ्रश्रस्नुषयोने इश्यते सोहद॑ छोके । 
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सीख न दीज बानरा जो बए का घर जाय। | १. उपदेशो हि मू्खांणां प्रकोषाय न शान्तये । 


सीधो उँगलियों से घी नहीं निकछता । 
सुख-दुःख सब के साथ छगे हुए हैं। 
सुत बिन सूना गेह । 


सूरदास जाको जासों हित सोई ताहि सुहदात। 
सोने में सुगन्ध । 


स्वभाव नहीं बदलता | 


डहॉोनहार फिरती नहीं होवे बिससे बीस | 


हो बिधना प्रतिकूल जबे तब उँट चढ़े पर 
कुकर काटत । 


३. मूर्खाणां बोधको रिपु:। 
१. आजंवं हि कुटिलेघु न नीतिः। ( नेषध. ) 


२. हितोपदेशो मूख॑स्य कोपायेव न शान्तये । 
( कथा. ) 


२. शास्येत्‌ प्रत्यपकारेण नोपकारेण दुजनः । 

कस्यात्यन्तं सुखमुपनतं दुःखमैकान्ततो वा, नौचै- 
गंच्छत्युपरि च दशा चक्रनेमिक्रमेण। (मेघ.) 

१, अपुत्रस्य गृह शुल्यस्‌ । 

२. पुत्रहीन॑ गृह शून्यम्‌ । 

यदेव रोचते यस्मे भवेत्‌ तत्तस्य सुन्दरम्‌ । 

केवलो८पि सुभगो नवाम्बुदः, कि पुनस्निदशचाप* 
लान्छितः । ( रघु. ) 

१. याइशो यः कृतो थात्रा भवेत्तादइश एवं सः। 


२. या यसस्‍्य प्रकृतिः स्वभावजनिता केनापि न 
त्यज्यते। 


३. स्नापितोी5पि बहुशो नदोजलेगंदंभः किंमु इयो 
भवेत कवचित ? 
१, प्राचीनकर्म बलवन्मुनयो वदन्ति। 


२. साध्यासाध्यविचार ं हि नेक्षते भवितव्यता । 
( कथा. ). 
३. हतविधिपरिपाकः केन वा लब्डनीय: ? 
४. भवितव्यता बलबती।.. द 
५. विधिरहोी बलवानिति में मतिः । 


अह्ो विधौ विपर्यस्ते न विपयेस्यतीह किम । 


अँग्रेजो संस्कृत 


8. 
3.0800९४79--१. शिक्षालूय: २. साहित्य-विज्ञान- 
कला,-परिषद ( श्री. ) | 


3.000प्रा॥00ए--गणना संख्यान्‌,-कमन्‌ (न.)। 
.8०00076 --संख्यानम' , गणना २. वर्णनम्‌ । 
2.00077/४४(--संख्यातू ( पुं. ) । 
3.00007(४४६४ ४९०९४७--महागणनाध्यक्षः । 
ह०गरा0०ज़ॉ8१४४९०४--प्राप्तिपनत्नम्‌ । 

3० --अधिनियमः । 

.०7४०४--१. कार्यकारित्‌ २. अभिनयः । 
30706 ००एर्ां0०४ --तदर्थसमितिः ( स्री. )! 
-व|ं००४०४४९४॥ 090#07--स्थगन प्रस्ताव: । 
प7४7807४४४00--पप्रशासनम्‌ । 
+प0गगंगर500४07 --प्रशासकः । 
43.0०॥--वयस्कः, प्रोढ़ः । 

400४४ #४४7075९ --बयस्कमताधिकार: । 
-3.0ए&7002--अग्रिमधनम्‌ । 

.3.07008(७ “अधिवक्त ( पुं. )। 
4.०४४४८४०४--सौन्द यशाखम्‌ । 
2.087ए0--शपथपत्रम्‌ । 

78607 --#सम्बन्धनम्‌ , सम्बद्धीकरणम। 
-3.४९८70ए--अभिकर णम्‌ । 
38००१४--कार्य॑सूची । 

-38९7--अभिकत ( पुं. ) 

-38708007 --आन्दोलनम्‌ । 
-3.8766/0९४४--१, संविदा २. साम्मत्यम्‌ । 
3.7«007000706९0---नियन्त्रितताप । 
य-ए80 --कपवन-वात,-रोवक । 
:5.0-वण्टनम्‌ू । 

76४४ए --मुखसुविधा । 
-ैणए०:४४7ए--वा षिको त्सवः । 

“०7०७४ --पुनरावेदनम्‌ , पुनर्न्यायप्राथना । 
97708४४07--आवेदनपत्रम्‌ । 
4-07ण7४॥७--निथुक्तिः ( स्री. ) । 


त॑ शब्दावली 


3.7007(6०७४--वास्तुकारः । 

279000007--अभिजात-कुलीन,-तन्त्रम्‌ । 

3.55600]ए7 --सभा । 

.586770ए, !९४53807९८ --विधानसभा । 

“४95--म नचित्रावली | ि 

3.0008.0676-- १, वाय्युमण्डलूम्‌ २. बाताव- 
रणम्‌। 

.3.५0]67०९--श्रो तृ बगेः । 

स्‍.प00--#गणनापरीक्षा । 

3.707007--शगण नाप रीक्षकः ! 

“प0709--१. प्राधिकारिन्‌ २. प्राधिकारः । 

.पॉ009७०ए--एफक्त-्त्र स्‌ । 

2०८०४००४-स्वायत्तश;सनम्‌ , स्त्रायत्तता । 

छठ 

8908706 87९९४ --देयादेयफलकम्‌ । 

989/00-005--मतपेटिका । 

3000+-क४(0९०--मतपत्रम्‌ , शलाका ! 

8472 -अधिकोष: ! 

8%7:6ए7--अधिको शिन्‌ । 

8290 ्रिपप०४४07--आधा रिकशिक्षा । 

पिशा।0270४709४--ग्रन्थसूची । 

800 -. १. विधेयकम्‌ २. प्राप्यकम्‌ । 

8008ए--जीवजिशञानम्‌ । 

8770 009070 -- सन्ततिनिग्यहः । 

990४070 --बहिरन्धकारः । 


8000 .27/९४४४"९--रत्तचापः । 
30५70 --मण्डली । 


80970, 98000७ --मण्डलमण्डली । 
30200, ैपाएंणंए४--नगर मण्डली । 
8007--निकायः । 

700%&#08 --विश्वस्त, प्रामाणिक, सदाशय । 


.3008&70635-विश्वस्तता, सदा शयता, प्रामाणिकता 
5070 --बन्धपत्रम्‌ । 


8070प78४--अधिलाभांरा$ । 


ह [ ६०३ | 





ए800]त702-0706--टिकटगूहम्‌ । 
97090-(098४(--प्रसारणम्‌ । 
97482 -आयव्ययकम्‌ । 
896-४स्‍6०0४07--उपनिरवांचनस्‌ । 
$ए०-7,9४--उपविधिः । 


( 
()७07760(--मन्त्रिमण्डलम्‌ । 
(960#--सैन्यछात्र: । 
08७0१9/--तिथिपत्रम्‌ , पंचांगम्‌ । 
(४०707ए--उष्णाडू: । 
“(0800708॥४-.- १. 

३. पदार्थी । 
(४४7 0077670-- कटक-कम्‌ । 
(७(०॥90--मूलधनम्‌ । 
(90ए95प०-- पुटी । 
(४०5४९--काण्ड:-डम्‌ । 
(७७7-४९४0--विक्रयपत्रम्‌ , विक्रयिका । 
(४५४४ ए०९---निर्णायर्क मतम्‌ । 
(88पथ+ए--हताइत । 
(०७!--१. कोशाणुः २. कुटी । 
(४९८०४०४--जनगणना । 


(९००ए००-- १. शती २. शताब्दी । 
(४८5४ --उपकरः । 


(॥9777797-- सभापति+ । 
(४४7०९४॥॥०7--कुलपतिः । 


परीक्षार्थी २.* अभ्यथीं 


(9870९॥१07, ४१०९७---उपकुलूप तिः । 
(872९-9९८ए--आरोपपतन्रम्‌ । 
(४०४7४--१. रेखापत्रम्‌ २. चित्रफलकम्‌ । 
(097९67---अभिकारपत्रम्‌ । 
<४०५०९--«चेकम्‌ , देयादेशः । 
९60०९, 32%&7९€7--वाह कचेकम्‌ । 
(४९००९, .8/977--निरंकचेकम्‌ । 
(४7४९००९, 07४08560---रेखितचेकम्‌ । 
(४९१००, 0709०:--.आदे शचेकम्‌ । 
((07र्श 7०१४८--समुख्यन्यायाघी शः । 
(7४ ए०७४०९--मुख्यन्यायाधिपतिः । 
(706६ ४775067--मुख्यमंत्रिन्‌ ( पुं. ) । 
0. , 0.--युप्तचरविभागः । 
९/४०पॉं४०--परिपत्रम्‌ । 
(४ं४ड०४7--नागरिकः । 
(7एं४९०-४गं0--नागरिकता । 





0सो--नागरिक, असैनिक । 

0रां! 000०--व्यवद्ार-संहिता । 

एंएं। (ए००४४--न्यवहार नन्‍्यायालय+, व्यवद्या- 
रालयर । 

(एणॉश्४00-- सभ्यता । 

एसी 8००ए०९ --नागरिकसेवा । 

(79805९-- खण्डः-डम्‌ । 

(700०४ ए०ए९०--घण्टा,- गृ ह म्‌-स्तम्भ: । 

0०९९४--सहिता । 

(0००४77८:०९--वाणिज्यम्‌ । 

00७णां8शं०४ -- १. भायोग: २. वतेनस्‌ । 

(ए०णाणांउ४00०--आयुक्तर । 

(00777 ८९९---समितिः ( ख्री. ) । 

0077४४८९,._ 75९०४४०८--कार्यका रिणी' 
समितिः ( ख्रो, ), कायंसमितिः । 

0०णण्ंए००, 80९७४-टपवरसमितिः (ज्री.) । 

0०ऊछ77५6९, 8:80078 -स्थायिसमितिः (स्त्री.) 

(0075079९८७/४) - राष्ट्रमण्डरूम्‌ । 

(०४७०७पथा०४४०7-- सं चार: । 

(०7४7४ए००५०९-- विज्ञप्ति: ( जी. ) । 

(००७प्रए5४7 -- साम्यवाद: । 

(००७०४ए--समवाय; । 
(००४/6०५5४४४०४--प्रतिकर ९, क्षतिपूर्तिः (ख्री.) । 

(०ण0०770--१., अभियोगः २. परिवाद:, 
परिदेवना । 

(0०४४९०९८०००ए--राज्यसंघः । 
(:०४९९९४४४००--राज्यमण्डलम्‌ । 
(/07/6/€४०९--सम्मेलन म्‌ । 
(0४७४४४४९४०ए--निर्वाचनक्षेत्रम्‌ । 
(०7४४0०९०४ 2.58९८४०ए--संविधानसभा । 
(४०00४70ए४००--संविधा नम्‌ | 

(०४४०: --वाणिज्यदूतः । 

(०४०४४--सन्दर्भ;, प्रसंग:, प्रकरणम्‌ । 

(०४४:7९४४--महाद्वी प:-पम्‌ । ह 

(007एए2०००ए. [एए१0---आकस्मिकतानिधि:, 
सांयोगिकनिधिः: । 

(00707४०४--संविदा । 


0०5एत०पप्नं००--अंशदानम्‌ । 


(००४०0)--नियन्त्रणम्‌ । 
(07ए०४४४78--उपार्थनम्‌ । 


रा ाआा0ाा७७७॥७७७७७७७४/४४७४७७७४७४शीआी३॥/४४/७४शीआंआं।00आआ ली कआशीआं की आज शीआाजी आशा आम पान पफप लि 








0008ए९४८९७ - संयौ जक; । 








* [६५२ | 
>९०९०७७४०४--प्रतिनिधिमण्डछूम्‌ । 
42९८7700780ए--लो कतन्त्रम्‌ । 


(0007€४४४०७ - १, रूढिः (ल्री.) २. संगमनम्‌। 
00-०09९४४४०१--सहयोगः । 
09-०/6:४४४९ 50०७४ ए--सहकारिसंस्था ! 
» (00-०7०0॥9४४४४॥07 --समन्वय5 । 

0०, -१.प्रतिलिपिः (जरी.) २. *प्रतिः (ल्ली.) | 
007%णं2्र॥ -प्रकाशनाधिकारः । 
(007707"४४०08 --निगमः । 
(05: -परिव्यय: । 

00०४०) -परिषद ( स्त्री. )। 
0000५, &१शं5००ए-परामशेपरिषद्‌ ख्री.)। 
(00०7०) ०९ 0४ा5(९४४--मंत्रि१रि पद्‌ (स्त्री.) 
(00५४०)! ० 800८5 --राज्यपरिषद्‌ ( सत्री. ) । 
6007४ -न्यायालूयः । 
(0४४५ 0नंगराएश -द्रण्डन्याय[लय: 
(090४७, )50४७-मण्डलन्यायालयः । 
60000 ९१९४० --संघोयन्या या लय: । 
(0०७, धाही -उच्चन्यायालूय: । 
(000७ 'िंवा09)] सेनान्यायालूयः । 
007४६ ०६ ४ए०0७९०--पुनतरिचा रन्यायारूयः । 
00०७५ ०६ ऋथ०05--प्रतिपालकाधिकरणम्‌ । 
(00४, +७९ए९४०८--र।जस्वन्याय[ लय: । 
(000४७, 8९38700 --सत्रन्यायालय: । 
(00७0 80007व708९ ---अधी नन्‍्यायारूय: । 
(0००७, 5007९€४7९ --उच्चतमन्यायालूय; । 
(/7९१४--१. प्रत्ययः (हि. साख ) 

२. आकऋलनम्‌ । 
एशंफांगड 7,8ए--दण्डविधि: ( पुं, )। 
(४0०४८ -संस्कृतिः ( स्ली. ) 
(07९४४०ए--चलाथ्थ;, मुद्रा । 
(४४:00५9--अभिर क्षा, परिरक्षा । 
७75५८००७ (४ए--बहि:-सती मा,-शुरकः-शु स्कम्‌ । 


हट 


ल्‍0९00--विकलनम्‌ । 
06०९7०७॥४४४४०३--विकेन्द्रीयकरणम्‌ । 
76087७४0४ --घोषणा । 
क्‍060९४--भाज्ञपिः ( ज्री. )। 

क्‍0९60 -- विलेखः । 

00०6९7०९--प्रतिरक्षा । 
0००९९४८९--प्रतिनिधिः । 


>९एणए 9[८४.९ए--उपाध्यक्ष: । 
42९907809--रा जनय:, कूटनीतिः (सत्री.) 
978०४०४--निददे श;, निर्दे शः, निर्देशनम्‌ । 
क्‍2800०७४॥08007--अनहुता, अयोग्यता । 
950०७ - मण्डलम्‌ । द 

0]50-09% 0४70--%#मण्डलमण्डली । 
छाशसं0९०१0-लाभांश:ः । 

700070४--तिवाह विच्छेद:; विविच्छेद: । 
[/00०0४€४४- लेख्यम्‌ । 

9४ --१ प्रारूपम २. पनाप॑गादेशः 
/00४--१. शुर्कः-कम्‌ , २. कतेव्यम्‌ | 
क्‍)70ए, ००४४०००--सी माशुरकः कम्‌ । 
009, 2९0७0 - मरणशुल्कः-कम्‌ । 

009, 850४2 - संपत्तिशु ल्कः-कम्‌ । 
0079, थिडण॑58४--उत्ग दर न शुल्क:-कम्‌ । 
])009, 35४9070--निर्या त झुल्कः-कम्‌ । 
0०५४, /7]/.07£--आयानशु रुक: कम्‌ । 
(2४५9५, 800४०7-- मुद्रा शुल्कः कम्‌ । 

४09, 590०९३४४07--उत्त राधिका र शुल्क+-कम्‌ ! 


| 2 
पा४०७४०॥--निर्वोचनम्‌ । 
7760000, 99९--उपनिर्वाचनम ! 
छा6०४०४, /0€०८:--प्रल्श्चनिर्वा चनम्‌ । 
[7९०८८॥०७, 700[7९०--परोक्षनिर्वा चनम्‌ । 
[000000, ७४००७०४३५०--निर्वाचनामियानम्‌ । 
]6:009, ४ 0०0प्रथो--निवी चनाविकरणम्‌ । 
९७७०४--निर्बा चकः । 
8॥९०५०४७) 0०)--निर्वा चकसूची । 
॥९७५०07७४(०८--१, निर्वा चनक्षेत्रम्‌ । 
२. निर्वाचकसमूहः |. 

र6७४०7०४८९, ००४४--संयुक्तनिर्वां चन पद्धति: 

(अर. )। 
छ९००४०/९, 52087४/९--प्ृथछिनवाचनपद्धतिः 

(स्लरी. )। 
विध्यो2४899--राज- दू तावासः 


स्‍2९7०(४(07--शिष्ट मण्डलम्‌ । 
0९9एए (ए०णगणां5४०067-उपायुक्त । 
। 

। फिष्यां2ु;४४०७--परावासः 


[ ६८३ | 





४ 77780075277स्‍९7(--मता त्रि का रदानम्‌ 
कधृप्४/०:--भूमध्य रेखा । 
9४-0रअं०-- परदे न । 


छः 


76€१९/७)---संघीय ! 

ए९०0९८७९४(००--संघः । 

मशपरते&ा57--सा मन्तवाद: । 
ए४7870०९---जित्तम्‌ । 

प्रए78709[--- वित्तीय । 

६४06 --अर्थदण्ड । 

फए0;शंडु5 7:0787006 -- विदेशी य विनिमय: । 
8४077--प्रपन्न म्‌ । 

एक०णाएा०-सूत्रम्‌ । 

ए्रए&70756 -- मताधिकार: । 

ए7€९१०9 ० 97658 -मुद्रगस्वातन्त्यम्‌ । 
ए५%९९१0073 ०0६ 87९९०--भाषण स््ातन्त्रय म्‌ ) 
एप४०४0००--ृत्यम्‌ । 

पपाते -- निधि! । 


/जबकन्‍०कनमभन्‍मक. 


(ड 


(ज82९((९--राजपन्नम्‌ । 
(4९€"७--कोटा णुः ! 
(9]9067--हिम नदी । 
(&छ60एशपाह€70 - शासन मे । 
(90ए९7४0९४६, ९:९३॥६४०ए-पैवकशासनम्‌ । 
(90ए€77760६, 7ए/शं॥- अन्तरि मशासनम्‌ । 
(307€/7क्‍न€७०6, 3068) 5€]--स्थानी यस्वाय त्त 
शासनम्‌ । 
(ज0एश-/008706,. 728०7877९707५ -- सं सदी य - 
शासनम्‌ । ह 
(07९7९, 068706709 ---राष्ट्रवती व - 
प्रधानीय,-शासनम्‌ । 
(90ए९ए770676, 5९€- स्शा सनम्‌ । 
(७0ए९777670 प॥/87०ए--एकोय शासनम्‌ । 
(907€०707-१. राज्यपालश २. शासक ! 
97&70--अनुदानम्‌ । 
है 'एएछा०-४ं0--सद् यका नुदा न म्‌ । 
'पाषप।ए--उपदानम्‌ । 
(+0७7७7/08९--प्रत्याभू तिः ( ख्री. ) । 


90 कं 





पं 
806७5 ००0.०5--बन्दि प्रत्यक्षी कर णस्‌ ! 
प्रथ्परतकब/--हरतशिल्पम्‌ । 
9९:९८१४७४०ए९-पैतृक, आनुवंशिक । 
सघतठ्ाण्पाथलांपा - मानदेयम्‌ । 
90756 --१. सदनम्‌ २. गृहम्‌ । 


पछ0०६९ ० 9९००७०९--डोकसभा । 


| 
4]]६278०ए--निर क्षर ता । 
एष्ाणांएुः४०४--आवा सिनू । 
[0005099 --उद्योग: । 
प00०5७ए, ००:८४४८-कुटी रोधोगः । 
खएतुणां7ए - परिप्रइन: । 
ह50007(९--संस्थानम्‌ । _ 
]7500प7४०४०--संस्था । 
[0६677४०४४0708--अ न्तरॉष्टीय । 

है | 
गेंपव2९--न्यायाधीश । 
गघ१/९, &११४४०४४--अपरन्यायाधी शः । 
गेंप१९, +%7०४--अतिरिक्तन्यायाधी श । 
रेंपवांणं४०ए--न्यायपालिका । 
थेंघ४ध०८९-- १, न्‍्याय। २. न्‍्यायपतिश, न्याया- 

थिपति: । ५ को 
ऐघ5४५०९, थपं--मुख्य,-न्याय पति३-न्यायावि- 
पति+ | क्‍ 

यू. 
[,क70-7९०४४०८--भूराजस्वम्‌ । 
4,७006---अक्षांदा4 । 
7४छ--बधिः ( पुं, )। 
[98७ & 0०70९7--विधिव्यत्॒स्थे ( स्री. द्वि. ) | 
7,९2४४07--दू तावासः । 
,0.39]8007--विधानम्‌ ॥ 
[,९८३3४(00€ &5६९०००।ए--विधानसभा । 
.८29०20४९४ ०००४भी-विधा नपरिय्रिद्‌ (स्त्री.)। 


7,९डाॉ3&0ए०९--विधा नमण्डलूम्‌ । 
7,९९ए--१. आदगेपणम्‌ २. उदग्दणस्‌ । 


4.0 €7८४--भनुज्ञप्ति: ( सजी. ) | 
क्‍॥९६0९०४७7९ ४0४€7ए707--उपराज्यपालढ३ । 


| 47067००ए--ह्षाक्षरता । 


[ १८४ |] 


[00७97 90870--स्थानीयमण्डली । 


[,0०0! 000ए--ल्‍्थानीयनिकायः । 
[0०७ 2076:०7/९7(--स्थानीयशासनम ! 
],0080708--रेखांशः । _ 


00 । 
0]07--वय सके । 
४]०४४ए--१- बहुमतम्‌ २. बहुसंख्या । 
(७ए०१४०05--पर मादिशः । 
७४7(९४०--आविष्यपत्रम्‌ । 
७४०००ए 004--प्रसवशालू । 
६0४४7७0ए--सातृतनन्‍्त्रमू । 
]४९००७०९४--सदस्थः । 
९00--ज्ञापप। 
(७४४०:७०१७॥३--शापकम्‌ $» स्मृत्पन्म । 
078007--प्रत्रजनम्‌ , प्रवास: । 
शाणाआ००--मंत्रिन्‌ । 
(४४आ४४ए--१. मंत्रालय: २. मंत्रिमंडलम्‌ । 
ए707--अवस्यक |... 
शाए०ण०ए-१., अस्पसंख्यकवर्गं: ९. अद्पमतम्‌ | 
ध5४07--१. उद्देश्यम्‌, लक्ष्यम्‌ २. प्रचारक- 

मण्डलम्‌ । ' 

०४००० ए--एकापधिकारः ! 
०४००--प्रस्ताव३ । 
(०७०७ ० 79०-०00#0670९-अविश्वास प्रस्ताव: 
(पा लं0७/ ४४८४--नगर क्षेत्रम्‌ । 
परामं/9४0 000703आ076ए7--नगरपाल+ । 
पर भए७ ०००॥०४४/९९-नगरसमिति शस्री.) । 
शचांभध 00000०:४४०007--नगरनियमः । 
भरण्णंजं0४/ए--नगरपालिका ! 
](४७४९००7--संग्रहालय: । 


। 
ए४४0०7--राष्ट्रन्‌ । 
ए४४४0080880स्‍00--राष्ट्रीयकर णम्‌ । 
प्र४००४४ए-राष्ट्रीयता । 
१०४ंए%४०७--मनो नयनम्‌ । 
४०००४४6४--मनोनीत । 
क्‍700806--१., सूचना २. सूचनापत्रस ! 
ए०४६०४४०॥--अधिसूचना । 
०0760 ४&0९8७--( अधि- ) सूचित्तक्षेत्रम्‌ | 





() 

(0०978--मरूओआनम्‌ । 

0#9०6--१, कार्यालय: २. पदम्‌ । 

080०67--पदाधिकारी ।_* 

(09% %ए--भवद्पतन्त्रमू । 

073752708७ --अध्यादिशः । 

078००728४0४०0--संघटनम्‌ । 

780:--वचचन पत्रस्‌ । 

?87098767४--संसद ( स्ली. ) 

?855--पार णस्‌ । 

70557070--पार पत्रम्‌ । 

79०॥४8४--एकस्वम्‌ । 

7#80797079--पितृतन्‍्त्रमू । 

786707--संरक्षकः 

ए७/»४ए- शास्तिः ( ल्ली. ) 

76०५४०९--१. लम्बित २. रूम्बमान १ 

7८०७४४०४--निदृत्तिवेतनम्‌ । 

ए०७४४070--वाचिका । 

?]७७४०४४४--जन मतसंग्रह: । 

7?0॥068--आ रक्षक: । 

72006 ६०:"५७९--आ रक्षकबलम्‌ । 

70॥0०6 ४४४0०7--आररक्षकस्थानभ्‌ । 

ए०। - मतदानम्‌ । 

एणा॥णहु अश्ांं7००--मतदा नस्थानम्‌ 

7?07४४0०॥०--संविभाग: । 

7005:--१. पदम्‌ २. पत्रस्‌ । 

ए0०४-०ँ०९--पत्राकूय+ । 

ए7७४2८९७००७--अधिमानम्‌ । 

2:6702४४४९--पर माधिकारः । 

7९४०१९०४--१. राष्ट्रपति: २. प्रधानः । 

70706 0१०5/67--प्रधानमंत्रिनू । ह 

ए०४०]०९०-विशेषाधिकारः । 

एलरए ए००४०--राजवृत्तिः ( स्री. ) 

?70०0०८0४४९ --प्रक्रिया । 

27006९0॥०४७४---%# २० कार्यावली, कृत्यावली 
# २, कृत्यावलीविवरणम्‌ । ० 

72070087#7070--उद्घोषणा । 

770फ्5507ए 00:6--वेचनपत्रम्‌ । 

ए?70सांवे८ए [००१ --मविष्यनिधिः ( पुं. ) 

7;0ए/आ०7--१, उपबन्धः २. अन्नसांमग्री । ' 


है [ ६८५ ] 
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छि&ए7728 00708६---% व्यावृत्यधिंकोष+ | 


क्र 











000970097---अन्तःकालीन आल 





77008ए- प्रतिपन्री । हे उ०१००-.अनुसूची । ह 
एए०४० म6०४/४४--लोक स्वास्थ्यम्‌ । >..7... | डिज्ाल्वेोंढत ०७४४--अनुसूचितजातिः- (ख्री.) । 
एण्ाए।ंबं।ए- प्रचार: । | डिका९पेपा०त0॑ प06--अनुसूचितजनजातिः 


ए79॥0 86००९ 00077४४5४०7--लोकसेवा- | (स्त्री. )। 

5ञ्योगः । । | 56०एॉं०४०--घम निर पेक्ष , ऐहिक । 

ए७06 8०7४7००४--लोकसेवाः 560प४ए--१. प्रतिभूति:.( त्ली. ) २. सुरक्षा । 
7ए70॥0 फ़०ण:् 7009४077०7--छोकनिर्माण- | 36०प्णं७ए ००पएणो-पुरक्षापरिषद्‌ ( स्री. ) | 
विभाग: । छ् 56[-१6४००४४७४४०४--आ त्मनिर्णय: | 
5868207--सन्रमू । 
3078--उपवेशः, #उपविष्टिः ( ख्री, ) । 
300०थांड09---समाजवाद: । | 
80ए76:शं४7--प्रञ्ञु) । 
२ 807०"शं४०७ . 6607000:4४४० 769प०!०---संपूर्ण-- 
-8९००07७/४6एव&४००--भनुशंसा ।.... प्रशुत्वसम्पन्नछोकतंत्रात्मकगणराज्यम्‌ । 
छ6007१---अभिलेख: |... . | 5064&४867--१. अध्यक्ष: ( छोकसभादीनाम ) 
छ०कपंए7०7--# सैन्यप्रवेशश। |... २. वक्त (पुं. ) 

]8०/८०८००९---निर्देश: । ध् हल 
]0४७6०0४४--परिएच्छा । 
.56७2९८7४--राजपः । 
&8७४४०००४--प्रादेशिक । 





8, 
(१४००ए7--गणपृत्तिः ( स्जी. ) 
(२४००७--भभ्यंशः, नियतांशः । 
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ल्‍डिंशर--कमचारिदृन्दम्‌ । 

50%(6--१. राज्यम्‌ २. राष्ट्रम्‌ । 

5080९, 5प्री७०--अन्तः्स्थराष्टरम्‌ । 

30006, 70७॥7(&४५४7--एकद लराष्ट्रम्‌ । 
छि0ट्ॉ४/४:--पंजी । 50806, ०४४७४४ए--एकीयराष्ट्रमू। 
छि0296:6९--पंजीवद्ध । 50०06, ४४७६४7९---हितका रिराष्ट्र म्‌ । 
फि८एा४ए्शंी07--पश्चीबन्चनम्‌ । ....... 5॥&07५४--संविधिः ( पुं. )। कप 
586४ण०७४४००----विनियमः । ह 
छि९7४४९०/---अनुस्मारकम्‌ । 
&७००४--्रतिवेदनम्‌ । 
0००7९४९०४४४४०४--प्रतिनिधा न म्‌ । 
' ॥080768670807ए6-- प्रतिनिधि: । 
&86०७००॥०---गणराज्यम्‌ । 
छ८१ण्॑अंधं०7--अधिप्रहणम्‌ । 
: छ6४७०ए७४०७४--रक्षणम्‌ , प्रारेक्षणम्‌ । 
क्‍8०४९०ए९१ ४९४४--रक्षित-प्रारक्षित,-स्थानम्‌ । 
छिक्राएंडएए९८०--निवृत्ति: ( स्ली. ) । 


- 860०८ 7%0798786--श्रेष्टिचत्वरम्‌ । 
 छिप्री०००7प्रं॥०म---उपमहाद्वी प+-पम्‌ । 

5079४९--मताथपिकार: । 
80०77०९९, ४०४४९०४७--सवेमताधिका र: ४ 
8077707--आह्वानम्‌ | 
5िप0९:7706706४४--अधीक्ष्‌कः । 

- 5प५0०॥७07--निलल्‍ुंम्बंनम्‌ । 
877०7४7४९---अधिकरः: । 
5ए7फ 7080९ --अभिषद्‌ ( स्री. ) । 


६&४ए८०७९--राजस्वम्‌ । कै 

0९एा४झ--पुनविकोकनम्‌ । "७४४ -शुल्कसूची । 

९४४ ००--पुनरीक्षणम्‌ । पु७5:--करः । । 

प्रो ०--नियमः । पुछड़, ॥076७--प्रत्यक्षकर: । ह 
5 प७5, गिए/6लंाप॥०7४- प्रमोदकरः, मनो- 

89/62प४70--मुरक्षणम्‌ । रजनकरः । 

3&ए7785--व्यावृत्ति+ ( स्री. ) । पड, 707९०७४--परोक्षकरः । 


बणए, ४६ 
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पड, गिडए00+--निर्यातकरः । 
गुड, ॥00076--आयकरः 
85, 59/68--विक्रयकर: । 

पए्‌७४, 5ए00:---अतिकरः 

प्‌, 76४777%--सीमाकरः । 
गु९७४४०000ए--शिल्पतिज्ञानम्‌ । _ 
एु७॥ए7८--प्रदावधिः ( पुँ. ) कार्यकाल: । 
पुषश07ए--राज्यश्षित्रम । 
पुछा'070587--भआतइझवाद: । 
पु७७४००5--आतइुवादी । 
पुएर४6००७७०ए--पमृतन्त्रम्‌ । 
पए९०एए--सिद्धान्त: । 

प0।--प्रथक्र: । 

गंगा 8०४ं४0787---एकदलबाद: । 
77806 7्&४:--ब्यापारचिह्म्‌ । 
पफ७06 ए४०0४७--क्रामिकसंघः । 
परशशी0--यातावातम्‌ । 
प्रशथंए7४--प्रशिक्षण म्‌ । 

पुफका778, /6९००४०४--शिव्पप्रशिक्षणम । 
पएथा0७7--२ थ्यायानम्‌ । 
प7४४४(९०--१. स्थानान्तरणम्‌ २. हस्तान्त' गम्‌। 
पए४0अ007--संक्रम णम्‌ । 
पए+&7990707--परिवहुणम्‌ । 
47९४ए--संबिः ( पुं. ) । 
गुणत९--जनजातिः ( सी. ) । 
पीजी)ए॥३--त्यायाविकरणम्‌ । 


ल्लीफ ढ। **६..ध/“२.,२०,../* नकल एक 


१7090 0 ए४7००४7--ककि रेखा । 


। 


नन+ 3५००-०० कमननजापण-ककरनाम-कममका>>अनन न 


५०. 2--२३५3-+ कम किकक >-५- 230४० ९७ २ा५कभाकक8 9. ७... ०3०७७ उममिक+> -+ “जम 2ा--- लगन “न०+नक-, 


| 
। 


पएुछएप४--न्यास; । 


0०७76 ० (०ए9००००7--मकर रेखा । 


छा 
ए77007---प्तंघ । | 
ए्रंता एऐपो6 ह७एसं०2 00शाइशं00-- 
संघलोकसेवायोगः । द 
७४४--श्ककम्‌ । हे 
एछ0९१ २४४005 (2780778&0070--संयुक्त- द 
राष्ट्रसघः | 
है 
५४०७०७४००४--१, रिक्तस्थानम्‌ 
(स्री.) ३. रिक्तता। 
पए०--्रतिषेष-रोष,-अधिकार: । 
५१०७ ए7८४06९7४-- उपराष्ट्रपतिः । 
9५:४5०9७5--द्र्श्टाकः । 
०४९--मतम्‌ । | 
४०४७6 ४७ए ७७४7०५--गुप्तमतदा नम्‌ | 
५०४९ ० 06९08०7९--निन्दा प्रस्ताव: । 
ए००7-मतदातृ ( पुं )। । 
४०४४, 8708/6 ४०78४/%7७०८--एकलसंक्रम- : 
णीयमतम्‌ । 


२. रिक्ति 


फ्ना 
ए४&7787-- अधिपत्रम्‌ । 
शाण-२5छापत्रम्‌ । 
फ्ा--आदेशलेखः । 
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चतुर्थ परिशिष्ट 


छन्‍न्द्पारचय 


छुन्दु--संस्क्ृत में रचना प्रायः दो प्रकार को होती है--गय और पच्च। छन्द-रहित रचना को 
गय कहते हैं और छुन्दोबद्ध रचना को पद्च। जो रचना अक्षर, मात्रा, गति, यति आदि के 
नियभों से युक्त होती हे, उसे छन्द कहते हैं । जिन ग्रन्थों में छन्‍्दों के स्वरूप तथा प्रकार आदि 
का विवेचन रहता हे, उन्हें छन्‍्द-शालत्र कहते हें । क्‍ क्‍ 

वर्ण या अक्षर--उन्द-शाख्र को दृष्टि से केवरू व्यंजन (कू खू आदि ) अक्षर या वर्ण नहीं 
कहलाते। अकेला सर्वर ॒या व्यंजन-सहित स्वर अक्षर कहलाता है। “आः, 'का? और 'काम! में 
छन्द-शाखतर की दृष्टि से एक ही अक्षर है क्‍योंकि उनमें स्वर तो केवल एक 'आ? ही है। छल्द 
में अक्षर गिनते समय व्यंजनों की ओर ध्यान नहीं दिया जाता । 


गुरु, लछघु--हस्व अक्षरों ( भ, इ, उ, ऋ, रू ) को छन्द-शास््र में लघु कहते हैं और दीघी अक्षरों 
( आ, ईं, ऊ, ऋ, ए, ऐ, ओ, ओ ) को गुरु। इसी प्रकार क, कि आदि लघु अक्षर हैं और का; 
की आदि गुरु । छन्द-शास्त्र में निम्नलिखित को गुरु अक्षर माना गया है--- 


सानुस्वारश्च दीघेश्र विसर्गी च गुरुभवेत्‌ 
वर्णः संयोगपूर्वश्र तथा पादान्तगो5पि वा ॥ 


अथांत्‌ अनुस्वार-युक्त, दीघ॑, विसर्गयुक्त और संयुक्त अक्षरों से पूर्व वर्ण गुरु होता है। छन्‍्द के 
पाद या चरण का अन्तिम अक्षर आवश्यकतानुसार लघु या गुरु माना जा सकता है। सो श्स 
छेक के अनुसार कंस” में कं), “काल? में 'का), दुःख! में 'दुः और युक्त? में 'थु? गुरु अक्षर हैं । 
छन्‍्द के चरणों की लम्बाई और गति को ठीक रखने के लिए अक्षरों के गुरु-लघु के भेद को 
सम्यक्‌ हृदयंगम कंर लेना चाहिए । गुरु का चिह (५) है और रूघु का (।) क्‍ 

गण--छन्‍्द-शाखत्र में तीन-तीन अक्षरों के समूह को गण कहां गंया है। उन गणों के नाम, 
स्वरूप तथा उदाहरणों को निम्नलिखित तालिका से समझ लेना चाहिए--- 








गण-नाम संक्षिपनाम ल्क्षण संकेत उदाहरण 
१, मगण म्‌ तीनाँ अक्षर गुरु 555 | मान्धाता, विद्यार्थी 
२. नगण न | तीनों अक्षर लघु । । । | निगम, सरल 
३, भगण . भ | प्रथम अक्षर गुरु 5 ॥।।॥ | भारत, कत्रिम 

४. यगण य... | प्रथम अक्षर लघु । 5 5 | यशोदा, सुमित्रा 
७० जगण : ज॑ | मध्यम अक्षर गुरु ।5 । | जिगीषु, जवान 

६. रगण र्‌ मध्यम अक्षर लघु 5 । ६ | राधिका, राक्षसी 
७. सगण स॒ | अन्तिम अक्षर गुरु । । 5 | सविता, कमला 
८, तगण त अन्तिम अक्षर लघु ८ तगण ते अन्तिम अक्षर लघु | ६50 तारेश, आकाश 
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गण्णों का स्वरूप स्मरण रखने के लिए निम्नलिखित शौक कण्ठस्थ कर लेना चाहिए--- 


मस्त्रिगुरुख्चिलघुश्च नकारो 
भादियुरु.. पुनरादिलघुयः । 
जो गुरुमध्यगतो, शकमध्यः 
सोअन्तगुरु,, कथितो5न्तलघुस्तः ॥ 

'अर्थ--मगण में तीनों गुरु, नगण में तीनों रूघु, भगण में आदि का अक्षर गुरु, यगण में आदि का 
रूघु, जगण में मध्यम गुरु, नगण में मध्यम लघु, सगंग में अन्तिम गुरु और तयण में अन्तिम 
लघु होता है। 

:मान्ना--हस्व या रूघु अक्षर के उच्चारण में जितना समय लगता है उसे एक मात्रा कहते हैं और 
दीध॑ या गुरु के उच्चारण-काल को दो मात्रा । इसलिए जब छंदों में मात्राओं की गिनती की 
जाती है तब लघु की एक और गुरु की दो मात्राएँ गिनी जाती हैं। छन्दशासत्र में एक अक्षर की 
मात्राएँ दो से अधिक नहीं होतीं परन्तु संगीत में स्वर को यथेष्ट मात्राओं तक बढ़ाया जा सकता 
है। एक ही शब्द में अक्षरों ओर मात्राओं की संख्या समान भी हो सकती है और भिन्न-मिन्न 
भी | जैसे--'कल? में दो अक्षर हैं और दो ही मात्राएँ, 'काल? में दो अक्षर और तीन मात्राएँ, 
(काला? में दो अक्षर और चार मात्राएँ । 
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'गति--उनन्‍्दों में अक्षरों या मात्राओं की नियत संख्या से ही काम नहीं बनता; उनमें गति 

' अर्थात्‌ लय या प्रवाह का भी ध्यान रखना पड़ता है। वा्िक छन्‍्दों में तो प्रायः गणों का क्रम 
प्रवाइ को अक्षण्ण रखता है परन्तु मात्रिक छन्दों में इसकी ओर विशेष ध्यान देने की आवश्य- 
कता रहती ही है। जेसे-- 


अज्ञः सुखमाराध्यः सुखतरमाराध्यते विशेषज्ञः । 
ज्ञानलवदुविंदग्घं॑ ब्रह्मापि नरं त॑ न रक्यति ॥ ( भर्तृंहरि ) 


यदि उपयुक्त आया छन्‍्द को यों पढ़ें-- 
आराध्यः सुखमश्ञः विशेषज्ञ: आराध्यते सुखतरम्‌! तो कान तुरन्त बता देते हैं कि श्समें 
आया छनन्‍्द की गति नहीं रही । 


'यति--जिन छन्‍्दों के एक-एक चरण में अक्षरों या मात्राओं की संख्या थोड़ी होती है उन्हें 
पढ़ने में तो कोई कठिनाई नहीं होती; परन्तु लम्बे चरणों के पाठ में बीच में रुकना ही पड़ता. 
है। उस विश्राम-स्थल को ही यति या विराम कहते हैं । कुशल कवि इस बात का ध्यान रखते 
हैं कि यति किसी शब्द की समाप्ति पर ही आए परन्तु कभी-कभी वह किसी शब्द के मध्य में 
भी आ जाती है। 

“चरण--अधिकतर छनन्‍्दों में चार चरण, पाद या पंक्तियाँ होती हैं. परन्तु कभी-कभी छन्‍्द 
न्यूनाधिक चरणों के भी दिखाई देते हैं । 


'उन्दों के भेदु--छन्‍्दों के मुख्य भेद दो हैं--वर्णिक छन्द और मात्रिक छन्द। मातन्रिंक छन्‍्द को 
जाति छन्‍्द भी कहा जाता है । वार्णिक छन्दों में वर्णो की संख्या ओर गणक्रम पर विशेष ध्यान 
रहता है तथा मात्रिक छन्‍्दों में मात्राओं की संख्या और गति पर । वर्णवृत्तों के चरणों में गुरु- 
लघु-कऋम प्रायः समान होता है परन्तु मात्रिक छन्‍्दों में यह बन्धत नहीं होता | उत्त दोनों 
भेदों के तीन-तीन अवान्तर भेद भी होते दँ--सम छन्‍्द, अर्द्धसम छन्‍द और विषम छन्‍्द । सम 

' छन्‍्दों के चारों चरणों में वर्णों या मात्राओं की संख्या समान होती है । अड्धंसम छन्दों में प्रथम 


[ ६८९ ] 
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'कीफिपरिन्याकममेकान-- 


हे 
ओर तृतीय चरणों को तथा द्वितीय ओर चतुर्थ चरणों की अक्षर या मात्रा-संख्या समान होती 
. है।जो छन्‍्द उक्त दोनों वर्गों में नहीं आते, उन्हें विषम कहते हैं । 


ीचे संस्कृत के कुछ प्रसिद्ध छन्दों का परिचय प्रस्तुत किया जाता हैं। विस्तार के लिये 
छन्‍्दःशास््र, वृत्तरत्नाकर, छन्दोमशअरी आदि ग्रन्थ द्रष्टव्य हैं। 


( क ) वणबृत्त, सम छन्‍्द्‌ 
प्रतिचरण ८ अक्षरवाले छन्द 


( १ ) अनुष्टप्‌ ( अन्य नाम-शछोक ) 


लक्षण--छोके षष्टं गुरु शेयं, सर्वत्र रूघ पद्चमम्‌ । 
द्विचतुःपादयोहँसस्‍वे, सप्तम दीघमन्ययों: ॥ 
अथ--इसके प्रत्येक पाद का पाँचवाँ वर्ण लघु होता है और छठा गुरु। सम ( द्वितीय तथा 
चतुथ ) चरणों का सातवाँ वर्ण लूघु होता है ओर विषम ( प्रथम तथा तृतीय ) चरणों का सातवाँ 
वर्ण गुरु । शेष वर्णा के विषय में रूघु-गुरु की स्वतंत्रता है । 
उदाहरण--यदा यदा हि धर्मस्य; ग्लानिर्भवति भारत । 
॥ 55 । 5। 


अभ्युत्थानमधमंस्य; तदात्माने रुजाम्यहस्‌ ॥ ( भगवदूगीता ) 
। । 5 


(२) विद्युन्माला 
लक्षण--मो मो गो गो विद्यन्माला | 


अथ--मगण, मगण और दो गुरु के क्रम से इसके प्रत्येक चरण में ८ वर्ण होते हैं; अर्थातः 
सब चरणा के सब वणे गुरु । 


उदाहरण--- 
सर स्व 
9 छा 3. | 


(क ) मौन ध्यानं सूभी शय्या; गुर्वी तस्याः कामाउवस्था । 
55 5, 5 55, 5 5 


मेघोत्सड्रे नत्तासक्ता; यस्मिन्काले विद्यन्माका॥ 
(ख ) गंगा माता तेरी धारा; काटे फंदा मेरा सारा-। 
 विद्युन्माला जैसी सोहे; वीचीमाला तेरी मोहै ॥ ( सुधादेवी ) 


प्रति चरण १० अध्षरवाले छन्द 


(१ ) रुकमवती ( अन्य नाम॑>चम्पकमाला ) 
रलक्षण--म्मी सभयुक्तो रुक्‍्मवत्तीयम्‌ । 
थ--रुक्मवती के प्रत्येक पाद में भगण, मगण, सगण और गुरु के क्रम से १० वर्ण होते हैं 


[ ६९० ] 


 उदाहरण-- 





। धर चचचचअअथ भ भरकर फीकी 
कन सर खत ॒ 
८3८ आओ सु 


(के ) भम्ममसत्यः कायसदखेःमोहमयी गुर्वी तव माया। 
5।, 5 5 5, । 5,5 


स्वम्नविछासा य्ोगवियोगा; रुक्मवती हा कस्य ते श्री: ॥ 
(ख ) शान्ति नहीं तो जीवन क्या है, कान्ति नहीं तो यौवन क्या हे ! 
प्रेम नहीं तो आदर क्या है, प्यास नहीं तों सागर क्‍या है ! 


क्‍ ( रामनरेश त्रिपाठी ) 
(२)मत्ता 
लक्षण--मत्ता ज्ेया मभसगयुक्ता ( विराम ४, ६ ) 


अथ--मत्ता के प्रत्येक चरण में मगण, मगण, सगण और गुरु के क्रम से १० वर्ण होते हैं । 
 उदाहरण-- 


म भ स 
नीच हॉल ग़ु 
पीत्वा मत्ता मछु मधुपाली; कालिन्दीये तरवनकझ। 
5 5 $, 5 | |, । । 5, 5 
उद्दीव्यन्तीव्रंजजनरामा;; कामासक्ता मधुजिति चक्रे॥ 


ग्रतिचरण ११ अध्षरवाले छन्द 


( १ ) इन्द्रवञ्ना 
रूक्षण--स्या दिग्द्र॒वन्ना यदि तो जगो गः । ( जिराम पादान्त में ) 
अथे--इन्द्रवज़! के प्रत्येक चरण में दो तगण, जगण और गुरु के क्रम से ११ वर्ण होते हैं । 
उदाहरण-- 
त् त्त ज 
' ५७७७७ 5 ७४४७8 कै जद । 
(क) गोष्ठे गिरि.. सब्यकरेण छत्वा, है 
55 ॥, 5 $॥,।5। 55 
रुशेन्द्रवज्ञाहतिभुक्तजृ 


। 
यो गोकुरं गोपकु्च सुस्थं, 
चक्रे स नो रच्ततु चक्रपाणिः ॥ 
(ख ) में जो नया अन्ध विलछोकता हूँ, 
भाता मुझे सो नव भित्र-तता है । 
देखँ उसे में नित बार बार, 


मानो मिला भिन्न मुझे पुराना॥ (गिरिधर शर्मा ) 


विज ) उपेन्द्रवञ्ना 
लक्षण--उपेन्द्रवज्ञा जतजास्तता गो । ( 


| (विराम पादान्त में ) . 
अथ--उपेन्द्रवजा के प्रत्येक पाद में जगण, तगण, जगण और दो गुरु अक्षरों के क्रम से 
श्श्वरणदोतेहैं।..... . 


[६९१ ] 


उदाहरण-- 
जज. त ज 
4 + आया 2 ५ 
( क ) जितो जगत्येष भवश्नमस्तें- 
॥5$ 55),  ॥$।], $ 5 
गुरूदितं ये गिरिशं «स्मरन्ति । 
उपास्यमानं कमलासनाथे-- 
रुपेन्द्रवन्नायुधवा रिनाथे 0. 
( ख ) बढ़ा कि छोटा कुछ काम कौजै, 
परन्तु॒पूर्वाप" सोच छीजै। 
विना विचारे यदि काम होगा, 
कभी न अच्छा परिणाम होगा ॥ ( मेथिलीशरण गुप्त ) 


(३ ) उपजाति 


लक्षण--जिस छन्‍्द के कुछ चरण इन्द्रवज़ा के हों और कुछ उपेन्द्रवजा के, उस्ते उपजाति 
कहते हैं। इसके १४ भेद होते हैं। 
टि०--प्रमान-संख्यक अक्षर तथा समान यतिवाले अन्य छन्‍्दों के भी इसी प्रकार के मिश्रण 


का नाम उपजाति ही है। जेसे वंशस्थ और इन्द्रबंशा ( १२-१२ अक्षरों के छंद ) के मिश्रण से 
भी उपजाति-छन्द बनता है। 


उदाइरण--( के ) उत्साहसम्पश्चमदीघंसूत्न॑, ( इन्द्र. ) 
क्रियाविधिज्ञ॑ व्यसनेष्वसक्तम्‌।. ( उपे. ) 

शूरं कृतज्ञ॑ दृढसौहदं च, (३. ) 

लच्चमीः स्वयं चान्छुति वासहेतोः ॥ (3. ) 

(क ) इच्छा न मेरी कुछ भी बन मैं, (६. ) 

कुबेर का भी जग में कुबेर । (४.) 

इच्छा मुझे एक यही सदा है, (इ. ) 


नये नये उत्तम ग्रंथ देखूँ॥ ( उ, ) ( गिरिधर शर्मा ) 
(४ ) दोधक ( अन्य नाम, बन्धु ) 
लक्षण--दीोधकनामनि भन्नयतो गौ । ( विराम पाद के अन्त में ) 
अथ--दोधक छन्‍्द के प्रत्येक चरण में तीन भमगण और दो गुरु के क्रम से ११ वर्ण होते हैं । 
उदाहरण--- 


भ भ भ 
ल्ल्न्न् वल्ुजगुभु 
( क ) दोधकमर्थविरोधकसुमं 
$ ॥॥, 500, 5), 55, 
स्रीचपल युधि कातरचित्तम्‌ । 
स्वा्थपरं मतिदहदी नममात्य॑ 
सुश्नति यो नृपतिः स सुखी स्यात्‌ ॥ 


[ ६५२ ] 
(ख ) पाकर मानव-देह धरा में, 
पाशववृत्ति तजो जितना हें। 
पुच्छ विषाण विहीन पश्यु जो, 
होन न चाहत प्रेम करो तो ॥ ( रामबहोरी शुक्ल ) 


(४ ) शालिनी 


लक्षण-शालिन्युक्ता स्तो तगो गोडब्धिछोकेः ॥ ( ४, ७ पर विराम ) 
अथ--शालिनी के प्रत्येक पाद में मगण, दो तगण और दो गुरु के क्रम से ११ अक्षर दोते | 
हैं । अब्धि (४) ओर लोक ( ७ ) पर विराम होता है। 
उदाहरण-- 
सम त् त्त 
( क ) अंधो हन्ति ज्ञानवृद्धि विधत्ते 
55 $, $5], 5 $ |, 55, 
धर्म दत्ते काममर्थ च सूते। 
मुक्ति दत्ते सर्वदोपास्यमाना, 
पुंसां श्रद्धाशालिनी विप्णुभक्तिः ॥ 


( ख) कैसी कैसी ठोकरें खा रहा है, 
तीखी पीड़ा चित्त में ला रहा है। 
तो भी प्यारे! हाल तेरा वहीं है, 
विद्वानों की पद्धती क्‍या यही है॥ ( छन्दशिक्षा ) 


(६ ) रथोद्धता 


लक्षण--राज्नराविह रथोद्धता छगी । ( विराम पाद के अन्त में ) 
अथ--रथोद्धता के प्रत्येक चरण में रगण, नगण, रगण और लघु-गुरु के क्रम छे 
११ अक्षर होते हैं । 


उदाइरण-- 
र॒. न॒ र 

घी त05 5४ “आलूयु 
कि त्वया सुभट! दूरचर्जितं 
5 ।5, ॥।॥॥, 5। 5, 5 
नास्मनो न सुहर्दा प्रियं कृतम्‌ । 
यत्पलछायनपरायणस्य ते 
याति धचूलिरशघुना रथोद्धता॥ 


(७ ) स्वागता 


लक्षण--स्वागतेति रनभाद्गुरुयुग्मस्‌ । ( पादान्त में विराम ) 
अर्थ--स्वागता के प्रत्येक पाद में रगण,.नगण, भगण और दो गुरु के क्रम से ११ वर्ण होते हैं 


[ ६५४ ] 





उदाहरण-- । 
र॒न भ 

आए मै. आाआ मे आआ | णु शु 

( क ) रत्नभड्गविमलेगुणतुक्ै 
5 | 5,॥।।, $।, 5 5 
रथिनाममिंसतापंणसक्तः । 
स्वागताउमिमुखनम्रशिरस्केः 

..._ जीव्यते जगति साधुभिरेव ॥ 

( ख ) रानि ! भोगि गहि नाथ कन्हाई, 
साथ गोप जन आवत थधाई। 
स्वागतार्थ सुनि आतुर माता; 
धाइ देखि झुद सुन्दर गाता ॥ ( भानु कवि ) 


प्रति चरण १२ अध्वरवाले छन्द 


( १ ) वंशस्थ ( नामान्तर-बंशस्थविल तथा वेशस्तनित ) 


रुक्षण--जतो तु वंशस्थमुदी रित॑ जरो । ( पादान्त में विराम ) 
अथ-वंशस्थ के प्रत्येक पाद में जगण, तगण, जगण और रगण के क्रम से १२ अक्षर होते हैं । 
उदाहरण-- 
ज त ज र 
कब लतन आजा 3 बढ, के ७४ 
( क ) जनस्य. तीन्नातपजारतिवारणा 
॥ 5), 55॥, | 5, 5। 5 
जयन्ति सन्तः सततं समरुन्नताः । 
सितातपन्नग्रतिमा विभान्ति ये 
विशालवंशस्थतया गशुणो चिताः ॥ ( सुब्ृत्ततिलक ) 
( ख ) स्वरूप होता जिसका न भव्य हे, 
न वाक्य होते जिसके मनोज्ञ हैं। . 
अतीव प्यारा बनता सदैव हे क्‍ 
मनुष्य सो भी गुण के प्रभाव से ॥ ( हरिओध ) 


(२ ) इन्द्रबंशा 
लक्षण-स्थादिन्द्रवंशा ततजरसंयुतः | ( पादान्त में विराम ) 
अर्थ-इन्‍्द्रबंशा के प्रत्येक पाद में दो तगण, जगण और रगण के क्रम से १२ वर्ण होते हैं । 
उदाहरण-- 
त त जर 
४7 वीजा तन पट 55 
(क ) कुर्वीत यो देवगुरुद्धिजन्मना 
550, 5 5॥,। 5), 5। 5 
. मुर्वीपतिः पालनम्थलिप्खया । 
तस्वेन्द्रवंशेषपि गुहीतजन्सनः 
सज्जायते श्रीः प्रतिकूलवतिनी ॥ 


[ ६९४ [॥ 


बीज आज आम कक का आस या जे और 





(ख )यों ही बड़ा हेतु हुए बिना कहीं, 

होते बड़े लोग कठोर यों नहीं। 

बेद्देतु भीयों रहते सुमुप्त हैं, 

ज्यों अद्वि अम्भोनिधि में प्रदधप्त हैं ॥ ( चन्द्रहास ) 


(३ ) तोटक. 
लक्षण-हइृदह तोटकमम्बुधिसेः प्रथितस्‌ । ( पादान्त में विराम ) 
अथ--तोटक के प्रत्येक चरण में चार सगण होते हैं । 
उदाहरण-- 
स स स स 
टी नर हो कोच शो 
(के ) व्यज तोटकमर्थनियों गकरं 
॥ । 5,।। $,।। 5, ।। 5 
. प्रमदाअघिकृ्त व्यसनोपहंतस्‌। 
: उपधाभिरशुद्धममति सचिव... 
नरनायक ! भीरुकमायुधिकम्‌ ॥ ( छन्दोदृत्ति ) 
(ख ) भब लो न कहीं वह देश मिला, 
इसका न जिसे उपदेश मिला। 
उस गौरव के ग्युण अस्त हुए, 
गुरु के गुरु शिष्य समस्त हुए ॥ ( नाथूरामशंकर ) 
(४) द्रुतविलम्बित 
लक्षण -- दुतविरूम्बितमाह नभो भरो। ( पादान्त में विराम ) 
अर्थ--द्गुतविलूम्बित के प्रत्येक चरण में नगण, भगण, भगण और रगण के[क्रम से १३२ अक्षर 
होते हैं । 
उदाहरण-- 


न से भें र्‌ 
| ,एएआ. 9 ७ मर आ | 


(के ) तरुणिजा पुलिने नववज्ञवी- 
॥।।, 5 ।॥॥, 5। |, 5। 5 
परिषदा सह केलिकुतूहलाव। 
दुतचिलस्बितचारुचिह्दारिणं 
हरिमहू हृदयेन सदा वहे ॥ ( छन्दोमंजरी ) 
( ख) मन ! रमा रमणी रमणीयता, 
मिल गई यदि ये विधि योग से । 
पर जिसे न मिली कविता-सुधा 
रसिकता सिकता-सम हे उसे ॥ ( र|मचरित उपाध्याय ) 


(४ ) मोक्तिकदाम 
लक्षण-- चतुजंगर्ण बद्‌ मोक्तिकदाम । ( पादान्त में विराम ) 
अथ--मौक्तिकदाम ( हिन्दी, मोतियदाम ) छंद के प्रत्येक चरण में चार जगण के क्रम से 
१२ अछार होते हैं । 


[४६५० ] 





कक 


उदाहरण+-- 





हि अं 


ज. ज ज ज 
५608 ४७2 आा ४ 00७2 + ७७७ 
( के ) मया तब किबख्विदकारि कदापि, 
॥ 5 ),। 5 ॥ | 5।, । 5। 
विलासिनि ! वाक्यमनुस्मरता$इपि । 
तथापि मनस्तव नाश्वसनाय, 
तबरजामि कुतो भवतीमपहाय ॥ ( वाणीभूषण ) 


(ख) बड़े जन को नहिं माँगन जोग, 
फर्बे.. छल.साधन में लघु लोग । 
रमापति विष्णु असंग अनूप, 
धर्यों एहि कारण वामन रूप ।॥ ( देवौप्रसाद पूर्ण ) 


(६ ) भुजन्नप्रयात 
क्षण--भुजंगप्रयातं॑ भवेद्येश्वतुर्मिः । ( पादान्त में विराम ) 
अर्थ--मुजंगप्रयात के प्रत्येक चरण में चार यगण के क्रम से १२ वर्ण होते हैं । 
उदाहरण-- 
-.. - य य य य 
(क ) धनर्निष्कुलीनाः कुलीना भवन्ति, 
॥5 5, । 55, । 55, ।55 
घनरापद॑ सानवा निस्तरन्ति। 
धनेभ्यः परो बान्धवो नास्ति छोके, 
 घनान्यजं॑यध्चवम धनान्यजंयध्वम ॥ 
( ख ) अजन्मा न आरंभ तेरा हुआ है, 
किसी से नहीं जन्म तेरा हुआ है । 
रहेगा सदा अन्त तेरा न होगा, 
किसी कार में नाश तेरा न होगा ॥ ( नाथूरामशंकर ) 


( ) स्नग्विणी 


लक्षण--रश्नतुनियता खग्विणी सम्मता । ( पादान्त में यति ) 
अथज्नग्विणी के प्रत्येक पाद में चार रगण के क्रम से १२ अक्षर होते हैं । 


डदाइरण-- क्‍ 
रे र॒ र॒र रः 


(क » इन्द्रनीलोपलेनेव या निर्मिता 
$5॥ 5, 5$]5,5$॥ 5, 5 ॥ 5 
शातकुम्भद्रवालंक्ता शोभते । 
नव्यमेघच्छुविः पीतवासा हरे- 
मृतिरास्तां जयायोरसि स्तग्विणी ॥ 


(ख ) वे गृही धन्य हैं जो मनोह्ारिणी, 
मिष्टभमाषी सुशीला सदाचारिणी। 
धर्मशीका, सती धीरताधारिणी, क्‍ 
सुन्दरीयुक्त हैं. उ्ेमशज्ञारिणी ॥ ( रामनरेश त्रिपाठी ) 


प्रतिचरण १३ अध्षरवाले छन्द 
(१ ) प्रहरषिणी 
लक्षण--आशामिर्मनजरगाः अहर्षिणीयम्‌ । ( विराम ३, १० ) 
अर्थ--प्रहषिणी छन्‍्द के प्रत्येक पाद में मगण, नगण, जगण, रगण और गुर के क्रम छे 
१३ वर्ण होते हैं। तीन भौर आशा (दिशा १० ) पर यति होती है । 
उदाहर ण-- 
सम न जज र 
॥३३  अक॥+ म अााआा 
(क) ते रेखाध्वजकुलिशातपत्रचिहं, 
5 55, | ।।, | $॥, 5 5, 5 
सम्राज्श्वरणयुगं प्रसादुलभ्यम्‌ । 
प्रस्थानप्रणतिभिरंगुलीषु चक्र 
मौलिखकच्युतमकरन्द्रेणुगौरम ॥ ( रघुवंश ४८८ ) 
( ख ) मानो जू, रंग रहि प्रेम में तुम्हारे, 
प्रा्ों के, तमहिं अधार हो इमारे। 
. बेंसो ही, विचरहु रास हे कनन्‍्हाई, 
भावे जो, शरद प्रदविंणी जुन्हाई॥९( भानुकवि ) 
(२ ) रुचिरा ( नामान्तर-अतिरुचिरा ) 
लक्षण-- चतुग्हैर तिरुचिरा जभस्जगाः । ( विराम ४, ९ पर ) 
अथ--रुचिरा या अतिरुचिरा छनन्‍्द के प्रत्येक चरण में जगण, भगण, सगण, जगण और 
गुरु के क्रम से १३ वर्ण होते हैं । चार ओर ग्रह (९ ) पर यति होती है । 
उदाहरण-- 
जज भ॒ स ज 
३७७७७ #% 223 कक अब इ 
कदा सुख चरतनु कारणाहते, 
)5 5 48, 5, $),5 
तवागतं ज्षणमपि कोपपान्नताम । 
अपवंणि अहकलुषेन्दुमण्डला, 
विभावरी कथय कर्थ भत्रिष्यति ॥ ( मालविकाप्िमित्रम्‌ ४११ ) 


प्रतिचरण १४ अक्षरवाले छन्द 
( १) वसनन्‍्ततिलका ( अन्य नास-सिंहोन्नता तथा उद्धर्षिणी ) 


लक्षण--उ क्ता बसनततिलका तभजा जगो गः । 
अथ-चसन्ततिलका छन्‍्द के प्रत्येक पाद में तगण, भगण, दो जगण और दो गरु के क्रम से 


१४ वर्ण होते हें । 


[ ६९० ] 





उदाइरण-- लि 
तू भ ज जज 
“जा८ाू+:“ “>> गु गु 
( क.) जाडय॑ घियो हरति सिश्वति वाचि सत्य॑, 
5 5 ॥, 5 ॥॥,। 5 ॥,] 5॥, 55 


मानोन्नतिं दिशति पापमपाकरोति। 
चेतः प्रसादयति दिक्षु तनोति कीर्ति, 
सत्संगतिः कथय कि न करोति पुंसाम्र ॥ ( नीतिशतक ) 
( ख ) रोगी दुखी विपत-आपत में पड़े की, 
सेवा अनेक करते निज हस्त से थे। 
ऐसा निकेत ब्रज में न मुझे दिखाया, 
कोई जहाँ दुखित हो पर वे न होवें ॥ ( हरिओघ ) 


प्रति चरण १५ वणेवाले छुन्द 
(१ ) मालिनी 


लक्षण--ननमयययुतेयं माकिनी भोगिलौकेः । ( विराम ८, ७ पर ) 

अथ--मालिनी के प्रत्येक चरण में नगण, नगण, मगण और दो यगण के क्रम से १५ अक्षर 
होते हैं। भोगी ( ८ ), छोक ( ७ ) पर यति होती है । द 

उदाहरण-- 
न. न म य थयथ 

 अा ब्च्ह््ज््् हाल 
( के ) मनसि वचसि काये, पुण्यपीयूषपर्णा- 

क4 +$; | |, 5 5 5, । 5 5.।5 5 


खिझुवनमुपकारश्रेणिसिः प्रीणयन्तः । 
परगुणपरमाणून्‌, पवेतीकृत्य नित्य 
निजह॒दि विकसन्तः, सन्ति सन्‍्तः कियन्तः ॥ ( नीतिशतक ) 
( ख ) सहृदय जन के जो, कंठ का हार होता, 
. मुदित मधुकरी का, जीवनाघार होता | 
बह कुसुम रगीला, धूल में जा पड़ा है, .. 
नियति नियम तेरा, भी बड़ा ही कड़ा है ॥ ( रूपनारायण पांडेय ) 


(२) चामर ( अन्य नाम तृूणक ) 
लक्षण- राज राज रेफ सों कल सुचारु चामरम्र' ॥ ( विराम ८, ७ ) 
अर्थ--तृणक या चामर छंद के प्रत्येक चरण में रगण, जगण, रगण, जगण और रगण के क्रम 
से १५ अक्षर होते हैं। आठवें और पादान्त में यति होती है । ह 


उदाहरण-- क्‍ 
जा २ ज २ 
45 * (४७४ 5 ७ + ऋ 5 काम 


(क ) सा सुंवर्णकेतक विकाशि भ्ज्ञपूरितं, 
5 ।5,। 5$॥,$ ।5, । 5।,8॥ 5 


पंचबाणबाणजञालपूणहे तितूृणभकम -...। 
राधिका वितक्य माधवाद्यमासि मांधवे; 
. मोहमेति निर्भर त्वया विना कछानिधे॥ . 


[ इ५८ ] 





5899७9999#ऋ# छत 
( ख ) मत्त-दन्ति-राज-राजि, वाजिराज राजि के, और 
हेम हीर मुक्त चीर, चारु साज साजि के । 
वेष वेषवाहिनी, अशेष वस्तु सोधि यो, 
दाश्जो विदेहराज, भाँति भाँति को दियो॥ ( केशवदास ) 


प्रति चरण १६ बणेवाले छन्द 


( १ ) पंचचामर 
लक्षण--जरौ जरौ ततो जगौ व पंचचामरं वदेत ॥ ( ८, ८ या ४, ४, ४, ४ पर विराम ) 
अथ --पंचचामर छन्‍्द के प्रत्येक पाद में जगण, रगण, जगण, रगण, जगण और गुरु के क्रम 
से १६ वर्ण होते हैं । ८, ८ या ४, ४, ४, ४ पर यति होती है । 
उदाहरण-- 
ज॑ २ ज र ज 
हू प्राय इन्ण्णयु पूु 
( क ) सुरदुमूलमण्डपे विचित्ररलनिमिते 
।5 ।,5। 5,। 5 ॥, 55) 5॥ 
लसद्वितानभूषिते सलीलविश्रमालसस्‌ । 
सुरांगनाभवज्ञवीकरप्रपं चचा मर- 
स्फुरत्समीरवी जितं सदाच्युतं भजामि तम्र्‌ ॥ 
( ख ) उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, 
उसी उदार से धरा झतार्थ भाव मानती । 
उसी उदार की सदा सजीव कौति कूजती, 


तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती ॥ ( मेंथिलीशरण गुप्त ) 
प्रति चरण १७ वर्णवाले छन्द 


( १ ) शिखरिणी 
लक्षण--रसे रुद्रेश्छश्ना यमनसभका गः शिखरिणी । ( ६, ११ पर विराम ) 
अथ--जिस छन्द के प्रत्येक चरण में यगण, मगण, नगण, सगण, भगण और लपघु-गुरु के 
ऋऊम से १७ अक्षर हों तथा रस (६ ) और रुद्र (११) पर यति हो उसे शिखरिणी कहते हैं । 
उदाहरण-- क्‍ 
यम न स भ 
न “०5 बल दुन्कणणक सु रु 
( के ) करे ाध्यस्थ्यागः, शिरसि गुरुपादप्रणयिता, 
॥$ $, 5 55, ॥।॥, ।॥5,5।॥,। 5 
सुखे सत्या चाणी, विजयिभुजयोवीय मतुरूम । 
हृदि स्वच्छा बृत्तिः, श्रुतमधिगतं च श्रवणयो- 
विनाप्येश्रयंण, प्रकृतिमहतां मण्डनमिद्स ॥ ( भर्तृदरि ) 
( ख ) छटा कैसी प्यारी, प्रकृति-तिय के चन्द्रमुख की 
नया नीला भोढ़े, बतन चटकौला गगन का । 
जरी-सरमा-रूपी, जिस पर सितारे सब जड़े 


गले में स्वगंगा, अतिल॒लित' माला सम पड़ी ॥ ( सत्यशरण रतूड़ी ) 


(.* ) प्रथ्वी 
लक्षण--जसो जसयला वसुगअंहयतिश्र एथ्वी गुरः । ( ८; ९ पर विराम ) 
अर्थ--यूथ्वी छन्द के प्रत्येक पाद में जगण, सगण, जगण, संगण, यंगणं और हरूघु-गुरु के क्रम 


सै १७ वर्ण होते हैं। वसु ( ८ ) और ग्रह ( ९ ) पर यति होती है। 
उदाइरण-- 


उणणाइभम्क2०पकरनयान»पनानीे वी कक पक नमक न+ पाक जी १५ पर पज+ पे कमाने नम परम पा फट ११ तन च४ डर पे हटा जा व जा डाक क #? 


' ज़॒ स ज स ये 
आय ामप5 या आशय अमल & बाज | 
( क ) लभ्ेत सिकतासु तेलमपि यत्रतः पीडयन 
 ॥5॥, ।।5,। 50॥.॥ 5,।5 5,। 5 
पिबेच्च झुगतृष्णिकासु सलिरं पिपास।दितः। 
कदाचिदृपि पयटबन्‍्शशविषाणमासादयेत्‌ 
न तु प्रतिनिविष्मुखज्ननचित्तमाराधयेव्‌ ॥ ( भतृंहरि ) 
( ख ) अगस्त ऋषिराज जू , वचन एक मेरे सुनो, _ 
प्रशस्त सब भाँति भूतल सुद्देश जी में गुनों । 
सुनीर तरुखंड मंडित समृद्ध शोभा धरें, 
तहाँ हम निवास की, विमल पण्णशाला करें ॥ ( रामचन्द्रिका ) 
(३ ) हरिणी 
क्षण--नसमरसलागः षड़वेद्हयहरिणी मता । ( ६, ४, ७ पर विराम ) 
अर्थ--दहरिणी के प्रत्येक चरण में नगण, सगण, मगण, रगण, सगण और लूघु-गुरु के क्रम से 
१७ अक्षर होते हैं । छठे, दसवें और संत्रइ॒वं अक्षर के बाद विराम होता है । 
उदाहरण-- 


ने सर सर र्‌ सर 
५0७७ अकऋा आतंबा+ ७७७ “बा 357 
वदति भ्रुवनश्रेणीं शेषः फणाफलकस्थितां, 
)। ॥, । ।5, 55 $,5 । 5, |। 5, । 5 


कप्तठपतिना मध्येपृष्ठ सदा सच धायते। 
तमपि कुरुते क्रोडाधीन॑ पयोधिरनादरा- 
दृहह महता निःसी मानश्ररित्रविभूतयः ॥ ( भतृहरि ) 
(४ ) मन्दाक्रान्ता 
लक्षण-- मन्दुक्रान्ताम्बुधिरसनगेमों भनो तो गयुग्मस्‌ । ( ४, ६, ७ पर विराम ) 
अथ--मन्दाक्रान्ता के प्रत्येक पाद में मगण, भगण, नगण, दो तगण और दो थुरु के क्रम से 
१७ अक्षर होते हैं। अम्बुधि ( सागर ४), रस (६) और नग (७) पर यति होती है । 
उदाहरण--- ः 
म भ न त त 


( के ) मौनान्मुकः, प्रवचनपर्डर्यांचको जक्पकों वा, 
5 5 5$,5$ ॥॥,]7, 55॥, 5 5 ॥, 5 5 


घष्टः पाश्व भवति च वसन्दूरतोउप्यप्रगल्भः । - 
सान्त्या भीरसु्यदि न सहदते प्रायशो नासिज्ञात:, 
सेवाधमः परमगहनो योगिनामप्यगस्यः ॥ ( भतेहरि ) 


[ ७6 | 


( ख ) जो लेवेगा, नृपति मुझ से, दंड दूँगी करोड़ों, 
लोटा थाली, सहित्त तनके, वस्त्र भी बेंच दूँगी। 
जो माँगेगा, हृदय वह तो, काढ़ दूँगी उसे भी 
बेटा तेरा गमन मथुरा, में न आँखों लखूँगी ॥ ( हरिभौध ) 


अतिचरण १९ व्वाले छन्द 
(१ ) शादूल्विक्रीडित 


लक्षण--सूर्याश्वमंसजस्तताः सगुरवः शादूछूविक्री डितस्‌ । ( १२, ७ पर विराम ) 

अथ““शादूलूविक्रीडिव छन्द के प्रत्येक चरण में मगण, सगण, जगण, सगण, दो तगण और 
गुरु के क्रम से १९ वर्ण होते हैं । यति सूये ( १२) और अश्व (७) पर होती है।. 

उदाइरण-- 
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मर स्् जज स॒ त त्त 

' आरा 4 कं 7 4 3 आइए 3, ता ाआाकक। 
( क ) केयूराणि न भूषयन्ति पुरुष हारा न चन्द्रोष्ज्वलाः, 

555,) । 5,।$), ।।5, 55 ।, 55 |, 5 

नख्रानं न विलेपनं न कुसुम नालंकृता मूर्घेजाः। 

वाण्येका समलड्ूरोति पुरुष या संस्क्ृता घायते 

त्ीयन्ते खछ भूषणानि सतत वाग्भूषणं भूषणस्‌ ॥ ( भतृंहरि ) 
(ख ) छोटे ओर बड़े जहाज जल में, देखो वहाँ वे खडे' 

सो भी इश्य विचित्र किन्तु हमको, वे हानिकारी बड़े । 

ले जाते वरवस्तु देशभर की जाने कहाँ को कहाँ, 

लाते केवल ऊपरी चटक की, चीजें विदेशी यहाँ ॥ ( कन्दैयालाल पोद्दार ) 


प्रतिचरण २० वर्णवाले छन्द 
(१ ) गीतिका 


क्षण-- सजजा भरो सलूगा यदा कथिता तदा खलु गीतिका। ( ५, ७, ८ पर विराम ) 
अथ--गीतिका छन्‍्द के प्रत्येक चरण में सगण, जगण, जथण, भगण, रगण, संगण और 
रूघु शुरु के क्रम से २० वर्ण होते हैं । पाँचवे, बारहवें ओर बीसवें अक्षर के बाद यति होती है । 
उदाहरण-- 

स्््ज ज भ र॒ स्‌ 

लि कण -+- &ा+5 ल्‍+ ले गु 
( क ) करतालूचंचलक्ंकणस्वनमिश्रणेन मनोर मा, 

।।5, । $, । 5), 5), 55, | ।5,। 5 
रमगीयवेणुनिनाद्रंगिमसंगसेन सुखावहा । 
बहुलानुरागनिवासरा प्समुद्धवा तव रागिणं, 
विद्धो हरिं खलु वज्लवीजनचारुचामरगीतिका ॥ 

( ख ) सज जीभ री ! सुलगे मुद्दीं सुन मो कहा चित लायके, 
नय काल लक्खन जानकी सद्द राम को नित गायके । 
पद मो शरीरहि राम के कल धाम को लय धावहू, 
कर बीन ले अति दीन है नित गीति कान सुनावह' ॥ ( भानु कवि ) 


( ७९३ ] 


प्रतिचरण २१ वणवाले छन्द 
(१) सग्घरा . 
लक्षण-- अ्रम्नेयानां न्रयेण त्रिप्ुनियतियुता खग्घरां कीतितेयस् । (७, ७, ७ पर विराम ) 
अर्थ--त्नरग्परा के प्रत्येक पाद में मगण, रगण, भगण, नगण और तीन यगण के क्रम से 
. २१ अक्षर होते हें । सातवें, चौदहवें और इकीसवे अक्षर के अन्त में यति होती हें। 
उदाहरण-- 
स र॒ भर न य य थयथ 
््च शी घन डा ३०5 तय 5 ५ 
(के ) प्राणाघातान्निवृत्तिः, परधनहरणे संयमः, सत्यवाक्यं, 
5 55, 5 | 5, 5 ॥),।॥85. 5.5 5,। 5 $ 
काले शक्‍त्या प्रदानं, युवतिजनकथा, मूकभावः परेषास । 
तृष्णालोतो विभंगो, गुरुषु च विनयः, सवभूुताचुकम्पा, 
सामान्य सर्दशास्रेष्चनुपहतविधिः, श्रेयसामेष पनन्‍्थाः ॥ ( भतुहारि ) 
( ख ) नाना फूला-फलों से, अनुपम जगकी, वाटिका हे विचिंत्रा, 
भोक्ता हैं सैकड़ों ही, मधुप शुक तथा कौकिला गानशौला । 
कौए भी हैं अनेकों, पर धन हरने में सदा अग्रगामी, 
कोई है एक माली, सुधि इन सबकी; जो सदा ले रहा है॥ ( रामनरेश त्रिपाठी ) 


6 6 

(ख ) वर्णावृत्त, अद्धसम छन्‍्द 

(१ ) वियोगिनी ( अन्य नाम-सुन्दरी ) 

'लक्षण--विषमे ससजा गुरु) समे, सभरा लछो5थ गुरुवियोगिनी । 
अर्थ--वियोगिनी के विषम ( प्रथम, तृतीय ) चरणों में दो सगण, जगण और शुरु के क्रम से 
१०-१० अक्षर और सम ( द्वितीय, चतुर्थ ) चरणों में सगण, मगण, रगण, छघु और गुरु के क्रम 

- से ११-११ अक्षर होते हैं । ( १०, ११: १०, ११ )। 
उदाहरण-- 
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स॒स ज 
हाय /-+-- गो 
( क ) सहसा विद्धीत न क्रियाम्‌ , 
।5, ।4 5, ।5 ॥, 
अविवेकः परमापदां पदम। 
वृणुते हि विम्वश्यकारिणं 
स भर 
गुणलुब्धाः स्वयमेव संपदः ॥ ( किराताजनीय २॥३० ) 
।। 5, $ । ॥,5।5,। 5 


( ख ) चिर-काल रसाल ही रहा, 

... जिस भावज्ञ कवीन्द्र का कहा। 
जय हो उस कालिदास की, 
कविता-केलि-कला-विलास की ॥ ( छनन्‍्दरलावली ) 


.. [४०२ ] 
. . (२ ) हरिणप्लुंता 


लक्षण-सयुगात्‌ सलघू विषमे गुरुगुजि नर्भों भरको हरिणष्छुता । 
. अथ--इरिणप्छुता छल्द के विषम चरणों में तौन सगण और छुघु-गुरु के क्रम से ११-१ 
अक्षर और समचरणों में नगण, दो मगण और रगण के क्रम से १२-१२ अक्षर होते है। 


( ११, १२; ११, १२) 


नाभजपपप-ई््आहटहहकहटअईअडपचप्पेडेपपप/आे्प्प्प्प्प्-_++_.__ 


उदाहरण-- 


स्््सखस सर 
0४8७ 5 आउंकथ 3202 


रफुटफेनचया हरिणष्छुता, 
। 5,।। 5, । ।5, । 5 


वलिमनोज्षतटा तरणेः सुता। 


कलहंसकुछारवशा लिनी, 
न भ भ र॑ 
/ ७७ * का 0७ जम चाउ 


ल्ल् 
विहरतो हरति सम हरेम॑नः ॥ ( छन्‍्दोमझरी ) 
)॥,5 ॥,5 । ।,$। 5 


( ३ ) अपरबवक्त्र 
लक्षण--अथुजि ननरला गुरु: समे । 
तदपरवक्रमिदं नजो जरा ॥ 
अथ--अपरवक्र वृत्त के विषम चरणों में दो नगण, एक रगण और लघु-गुरु के क्रम से ११-११ 
अक्षर और समचरणों में नगण, दो जगण और रगण के क्रम से १२-१२ अक्षर होते हैं । 
| ( ११, १२; ११, १२) 
उदाहरण-- 


न न र 

# 003 /) /र्छे सु 

रफुटसुमधुरवेणुगी तिमि- 
॥। ॥, ।॥॥,5$। 5, । 5 


स्तमपरवक्र मवेत्य माधवम्‌ । 
सगयुवतिगणेः सम॑ स्थिता 
न ज ज र 


ब्रजवनिता धतचित्तविश्रमा ॥ ( छन्दोमझरी ) 
।।॥, | 5 ॥,। 5 ।, 5। 5 
(४ ) पुष्पिताआ ( नाभान्तर औपच्छुन्द्सिक ) 
लक्षण--श्युज्ञि नयुगरेफतो यकारो, 
युजि च नजो जरगाश्च पुष्पिताओ। 
अर्थ--पुष्पिताग्रा के विषम चरणों में दो नगण, रगण और यगण के क्रम से १२-१२ अक्षर 
तथा सम चरणों में नगण, दो जगण, रगण और गुरु के क्रम से १३-१३ अक्षर होते हैं । 
ह ' ह ८ ( १२, १३५ १२, १३ ) 


[ ७७ ] 





उदाहरण-- शी  म 
न न र ये. 
* भा * 0 *. हा जा 


(क ) अथ मदनवधूंरुपप्लवान्त॑ 
॥। ॥॥। ।,$5,। 5 $ 


व्यसनकृशा परिपालयांबभूव । 
' शशिन इव दिवातनस्य छेखा 
न जज जज र 
/+/““*च _ च /च॑च 


किरण परिक्षयघूसरा प्रदोषम्‌ ॥ ( कुमारसम्भव ४४६ ) 
॥॥ ।5॥ । 5), 5)5,5 .. 
(ख) प्रभु सम नहिं अन्य कोइ दाता, 
सुध न जु ध्यावत तीन लोक त्राता । 
सकल असत कामना विहाई, 
हरि नित सेवहु मित्त चित्त ढाई ॥ ( भासुकवि ) 


0 पे छ्र 
(ग ) वर्णवृत्त, विषध छन्‍्द 


(१) उद्गता 
लक्षण--प्रथमे सजो यदि सलौ व नसजगुरुकाण्यनन्तरम्‌ । 
यद्यथ भनजलगाः स्युरथो सजसा जगौ व भवतीयसुद्गता ॥ 
अर्थ--उद्गता के प्रथम चरण में सगण, जगण, सगण और लघु के क्रम से १० अक्षर, द्वितीय 
चरण में नगण, सगण, जगण और गुरु के क्रम से १० अक्षर, तृतीय चरण में भगण, नगण, 
जगण और लघु-गुरु के क्रम से ११ अक्षर तथा चतुर्थ चरण में सगण, जगण, सगण, जगण और 
गुरु के क्रम से १३ अक्षर होते हैं । ( १०, १०, ११, १३ ) 


उदाहरण--- 
स॒ज सर 
टीजर  >5्णे 
अथ वासवस्य वचनेन, 
)। 5, | 5), ।। 5,। 
न॒ स॒ ज 
श््ल््ुल्डखत /-्छु 
रुचिरवदन खिलो चनस्‌ । 
0।॥,।। 5, । 5,। 5 
भ॒ न जज 
“० ८“+5/“फे रु 
कान्तिरहितमभिराधयितुं, 
5 ॥ |॥,।॥॥,। 5 ॥, | 5 
सज स ज 
जा आए ऋआणाए आआ | 


विधिवत्तपांसि विदधे घनंजयः ॥ ( किराताजुनीय १२१ ) 
। ।5,। 5 |; ।।5]5॥, 5 


[ 9०४ ] 


घ ) सात्रिक वा जाति छन्‍्द 
(१) आयो ( विषम छन्द ) 


लक्षण--यस्याः पादे प्रथमे, द्वादशसान्नास्तथा तृतीयेडपि । 
अष्टादश द्वितीये, चतुथंके पद्चदश सार्या ॥ 
अर्थ--आर्याछन्द के प्रथथ और तृतीय चरण में १९-१२ मात्राये, द्वितीय में १८ तथा 
चतुर्थ में १५ मात्रायें होती हैं । ( १९, १८, १२, १५ मात्रायें ) 





उदाहरण-- 

$5 ।[॥] ॥॥॥। 

(क ) सिंहः शिशुरपि निपतति, हर 
॥।।॥] । 5। 5 ।। । 55 
मदमलिनकपोलमित्तिषु गजेघु ॥ १८ 
!] ]05 5॥ 5 
प्रकृतिरियं सरववतां, < १२ 
 4॥| 455]5 55 
न खलु वयस्तेजसां हेतुः । झफ्ज 


( ख ) कवि निर्धन भी होकर, 
शठ की सेवा कभी न करता दे। 
रत्नाकर में जाकर, 
हंस कभी क्या विचरता है ॥ ( रामचरित उपाध्याय ) 


पश्चम परिशिष्ट 
संस्कृत-साहित्यकारों का संक्षिप्त परिचय 
अनंगहष--ये चेदिदेश के कलचुरीवंशीय नृप नरेन्द्रवर्धन के पुत्र थे। वास्तविक नाम माउराज 
( मातृराज ) था | समय अष्टमशतक का उत्तराद्ध है। इनकी कृति 'तापस वत्सराज? ( नाटक ) में 
उदयन तथा वासवदत्ता की प्रसिद्ध कथा है। 'मायुराजसमो जज्ञे नान्यः कलूचुरिः कविः?(राजशेखर)। 
अप्पय दीज्षित--हइनका जन्म भारद्वाजगोत्रीय रंगराज के ग्रह में १५५४ ३० में कान्ली के समीप 
अच्पलम में हुआ था। ये अनेक वर्षों तक वेछोर और विजयनगर की राजसभाओं में सम्मानित 
रहे । प्रख्यात वैयाकरण भद्टोजीदीक्षित को वेदान्त इन्हीं ने पढ़ाया था। पूर्व तथा उत्तरमीमांसा 
के ये पारदूश्वा पंडित थे । १६२६ ई० में इन्होंने ग्यारह विद्वान्‌ पुत्रों की उपस्थिति में चिदम्बरम्‌ 
“में सहृ्ष प्राणविसर्जन किया । काव्य, अलूुकार, तके, दशेन आदि अनेक विषयों पर इन्होंने 
१०४ ग्रंथों की रचना की जिनमें से काव्यकृतियाँ निम्नलिखित हैं--शिवपंचाशिका, दशकुमार- 
चरितसंग्रह, पंचरल्स्तव, शिवकर्णाएत, वेराग्यशतक, भक्तामरस्तव, शान्तिस्तव, रामायण- 
तात्पयैनि्णय, भरतस्तव, वरदराजस्तव, आदित्यस्तोत्रत्न आदि । वसुमतीचित्रसेतविकास 
( नाटक ), चित्रमीमांसां, वृत्तिवाकत्तिक, कुबलयानन्द ( अलंकार ) आदि के अतिरिक्त इन्होंने 
कई गंथों पर टीकाएँ मी रची हैं । 
अमरुक--इस कवि का वंश, देश, काल आदि अज्ञात है। आनन्दवर््धन ने ध्वन्यालोक? में श्न 
के 'अमरुकशतकः' के खज्जारी मुक्तकों की सरसता की मुक्तकंठ से प्रशंसा की है। अतः ये नवमी 
शताब्दी से पूर्व विद्यमान थे। ये शब्द-कवि न थे, रस-कवि थे । हिन्दी के बिहारी, पद्माकर आदि 
कवियों पर इनके काव्य का पर्याप्त प्रभाव लक्षित होता है । 


अश्वघोष--संस्क्ृत के बोद कवियों में सर्वश्रेष्ठ हें। इनका जन्म साकेत में सम्भवतः बाह्मणवंश 
में सुवर्णाक्षी के गर्भ से हुआ था। परम्परानुप्तार ये महाराज कनिष्क ( ७८ ३० ) के गुरु तथा 
आश्रित कवि ये। ये दार्शनिक तथा संगीतज्ञ भी थे । बोद्ध बनने के बाद इन्होंने बोड-प्म के 
प्रचार में मरसक सहयोग दिया । “तोन्दरानन्द? तथा “बुद्धचरित' इनके प्रद्यात महाकाव्य हैं । 
धसौन्दरानन्द? के १८ सम हैं । उनमें बुद्ध के उपदेश से उनके अनुज नन्द द्वारा पत्नी सुंदरी के 
परित्याग तथा दीक्षाग्रहण की कथा है। “बुद्धचरितः के २८ सर्गों में से १७ उपलब्ध हैं और 
बुद्धाचरित-विषयक हैं । वेदर्भी रीति में रचित ये महाकांव्य संस्क्ृत-काव्यसाहित्य के अलंकार हैं । 
अश्वधोष संस्कृत के प्रथम बोद्द नाटककार हैं। इनके तीन नाटक उपलब्ध हुए हैं। “शारिणुत्र- 
प्रकरण! नौ अंकों में है और पूर्ण है। श्समें बुद्ध के उपदेश से शारिपुत्र और मोदगल्यायन 
के दीक्षित होने का उछेख है । शेष दो नाटक छुप्तनामक और खण्डित हैं। उनमें एक का 
कथानक 'प्रबोधचन्द्रोदय” के समान रूपकात्मक है ओर दूसरे का 'मृच्छकटिक? के तुल्य 
वेश्यानायकप्रणयात्मक । 

आयशूर--ये बोद्धकवि सम्मवतः पाँचवीं शताब्दी में विद्यमान थे । 'जातकमालरा? तथा 'पारमिता- 
समास” इनकी दो प्रख्यात कृतियाँ हें) इनकी कीति का आधार-स्तम्म 'जातक-माछा” है जिसमें. 
महात्मा बुद्ध के १४ जन्मों की कथाएँ गबय-पद्यमयौ सरस भाषा में वर्णित हैं। दूसरे काव्य में 
दान, शील, क्षान्ति आदि विषयों पर रचना की गई है। “जातकमाला'?, 'पालिजातक' के आधार 





/पयकरीस परम रीना 
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पर रचित स्वतंत्र कृति है। श्सके 'पद्ममाग के समान ग्चभाग भी सुश्षिष्ट, सुन्दर तथा सरस 
है? जातकमाला के कुछ अंश का चीनी में अनुवाद ९१६० और ११२७ ई० के मध्य में. 
किया गया था। 


कर्दण ( कल्याण )--श्नके पिता चणपक काश्मीरनरेश हए ( १०४८-११०१ ई०) के 
प्रधानमंत्री थे । ये अलंकदत्त नामक व्यक्ति के आश्रित थे। इन्होंने राज-दरबांर से दूर रहकर 
अपनी प्रख्यात ऐतिहासिक काव्यक्ृति 'राजतरंगिणी' को रचना सुस्सल के तनुज राजा जयसिंह 
(११२७-५९ ई०) के शासनकाल में कौ थी। “राजतरंगिणी” का निर्मितिकाल ११४८-११५० ई० 
है। इसमें काइमीर के राजनीतिक शतिहास, भौगोलिक विवरण, सामाजिक व्यवस्था, साहिलिक 
समृद्धि आदि का सविस्तर और रोचक उल्लेख किया गया है। 'राजतरंगिणी” काव्य तथा इतिहास 
दौनों दृष्टियों से महत्वपूर्ण कृति है जिसमें काश्मीर के प्राचीन काल से लेकर बारहवीं शती तक 
का विश्वसनीय वृत्त प्रस्तुत किया«गया दै । 


कविराज सूरि--जयन्तपुरी के राजा कामदेव ( ११८२-५७ ई० ) के सभापंडित माधवभट्ट कौ 
ही उपाधि कविराज थी। श्नकी रचना 'राघवपांडवीय' अपने ढंग कौ भपूवे कृति है जिसका 
अनुकरण परवत्ती अनेक कवियों ने किया। इसका प्रत्येक पद्य क्षिष्ट है ओर रामायण तथा 
महाभारत दोनों से सम्बन्धित अथे व्यक्त करता है। इसी के अनुकरण पर हरदत्त ने 'राघव- 
नेषधीय”, चिदंबर ने 'राघवपाण्डवयादवीय”ः और विद्यामाधव ने “पावेतीरुक्मणीय” नामक 
कार्यों की सृष्टि की | श्स प्रकार की श्िष्ट रचनाएँ संस्कृत के अतिरक्त सभी भाषाओं में भल्स्य 
हैं ओर सम्भवतः अलभ्य रहेंगी । 


कालिदास--ऊुछ विद्वान्‌ इन्हें ३० १० प्रथम शताब्दी में मानते हैं तो कुछ छठी शती ईसवी में । 
कोई इनकी जन्मभूमि काश्मीर मानता है, कोई बंगार और कोई उज्जयिनी ! १हुमत उज्जयिनी के 
प्रति विशेष पक्षपात तथा सूक्ष्म भोगोलिक परिचय के आधार पर कालिदास उज्जयिनौवासी 
प्रतीत होते हैं। 


कृतियाँ-- ऋतु संहार, कुमारसम्भव, मालविकाप्निमित्र, विक्रमोवेशीय, रघुवंश, अभिज्ञन- 
शाकुन्तऊ, मेघदूत । 

'क्ुमारसम्भवः तथा 'रघुबंश” महाकाव्य हैं। 'कुमारसम्भव? के १७ सर्गो में शिव-पावती के 
विवाह, कार्तिकेय की उत्पत्ति तथा तारकासुर के वध की कथा है। रघुवंश' के १५ सर्गों में 
सूर्यववंशी राजाओं का कीरततिंगान है। मालविकाशिमित्र, विक्रमोब॑शीय और अभिशानशाकुन्तल तीनों 
नाटक हैं | प्रथम में राजा अग्निमित्र और मालविका की, द्वितीय में राज। पुरूरवा और अप्सरा 
उबंशी की तथा तृतीय में राजा दुष्यन्त और शक्ुन्तला की प्रेमकथा का वर्णन है। “ऋतुसंहार' 
और 'मेघदूत” संस्कृत गीतिकाव्य की प्राचीनतम कृतियाँ हैं। ऋतुसंहार के १४४ पर्नों में 
पडऋतुओं का सुन्दर वर्णन है तथा उनका प्रेमियों के हृदय पर अभाव अंकित किया गया है। 
'मेघदूत” के १२१ पद्चों में एक निर्वासित विरही यक्ष की मनोव्यथा का हृदयस्पशी चित्रण किया 
गया है। कालिदास की सर्बप्रियता का कारण है उनकी प्रसादपूर्ण, छालित्योपेत, परिष्क्ृत शैली । 
इन्होंने सभी ग्रन्थ वेदभी रीति में लिखे हैं। उपमाओं में ये अपना जोड़ नहीं रखते। भाक, 
रस, भाषा, शैली, छंद, अलंकार जिस भी दृष्टि से देखें कालिदास उत्कृष्टतम ठहरते हैं । 

कुमारदास--सिंहल की जनश्रुति के अनुसार कुमारदास ने वहाँ ५१७-५२६ ई० तक शासन 
किया था । आधुनिक विद्वान्‌ इन्हें ६५० और ७५० ई० के बीच में मानते हैं । इनके महाकाव्य 
जानकीहरण! के २५ में से १५ सगे ही प्राप्त हैं। कथा रामायण की पुरानी द्वी है. परन्तु वर्णन- 
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शैली अभिरूप है। प्रसाद, सुकुमारता, शब्दसौष्ठच तथा नादसौन्दर्य कृति के उल्लेख्य .ग॒ण हें । 
राजशेखर ( ९०० ई० ) ने इसकी प्रशंसा में यों लिखा है-- 


जानकीहरणं कर्तु रघुवंशे स्थिते सति। 
कविः कुमारदासश्र रावणश्र यदि क्षमः॥ 


रघुवंश की विद्यमानता में जानकीहरण करना या तो रावण का काम है या फिर कुमारदास का। 


क्ष्णसिश्र--प्रवोधचन्द्रोदय” नामक रूपक-नाटक के रचयिता क्ृष्णमिश्र जेजाकशुक्ति के राजा 
कीतिवर्मा के शासनकाल में ११०० ई० के लगभग विधमान ये । भास के 'बालूचरित? के समान 
इस नाटक में विवेक, मोह, शान, विद्या आदि भावों को ओ-पुरुष पात्रों के रूप में कल्पित किया 
गया है। इसी झति के अनुकरण पर यशश्पाल ने 'मोहपराजय?, बेंकटनाथ ने 'संकल्पसू्योदय? 
तथा कविकर्णपूर ने “चैतन्यचन्द्रोदय? की रचना की । हिन्दी कवि केशवदास ने “विज्ञानगीता? 
में इसका छन्दोवबद्ध अनुवाद किया है। दाशेनिक दृष्टि से कृति महत्त्वपूर्ण है । 
औमेन्द्र--सिन्‍्धु के पौत्र तथा प्रकाशेन्द्र के पुत्र क्षेमेन्द्र का जन्म काश्मीर के एक धनाव्य और 
उदार परिवार में हुआ था। इन्होंने आचाये अभिनवशुप्त से साहित्याध्ययन किया था| ये 
११वीं शती के मध्य में विराजमान थे। शैवमंडल में रहते हुए भी ये परम बवेष्णव थे और 
इसका कारण था भागवताचाय सोमपाद की शिक्षा । 
इनके बृहदाकार अनेक मंथों में से प्रमुख ये हैं“>रामायणमजरी, भारतमअरी तथा इहत्कथा- 
मश्नरी | ये क्रमशः रामायण, महाभारत और गुणाढ्य की. इहत्कथा के आधार पर रचित स्वतंत्र 
काव्यक्ृतियाँ हैं। “दशावतारचरित? में विष्णु के दशावतारों का तथा “बोधिसत्त्वावदान- 
कब्पलता! में जातक कथाओं का सरल-सुन्दर वर्णन है। अल्पाकार कझृतियों में कलाविलास, चतुव्व॑र्ग 
संग्रह, चारुचर्या, नीतिकल्पतरु, समयमातृका और सेव्यसेवकोपदेश व्यवह्दरविषयक सुन्दर 
काव्यक्ृतियाँ हैं। इनकी रचनाएँ साहित्यिकता से पूर्ण भी हैं ओर लोकोपकार की भावना से 
ओत-प्रोत मी । 
शोवर्धनाचाय--ये बंगाल के अन्तिम हिन्दू नरेश लक्ष्मणसेन ( १११६ ३. ) की सभा के प्रति 
छित कवि थे। “आर्यासप्तशती” इनकी एक मात्र रचना है जो 'हाल? की 'गाथासप्तशती” के 
अनुकरण पर रचित है। 'गाथासप्तशती” तो हालकृत संग्रह है परन्तु “आर्यासप्तशती? केवल 
आचार्य की रचना है। इसमें संयोग तथा वियोग खंगार को विविध दक्षांओों को मामिक चित्रण 
पुष्ट आर्या छन्‍्द में किया गया है। नागरिक ललनाओं की खज्नारिक चेष्टाओं तथा आमीण 
मणियों की स्वाभाविक उक्तियों का उछेख अत्यन्त रमणीय है । हिन्दी के बिहारी आदि खद्ारी 
कवि भी इसके प्रभाव से अछूते नहीं रहे । 
जगन्नाथ ( पंडितराज )--आंध्र ब्राह्मण जगन्नाथ काशौनिवासी पेहुभट्ट तथा रक्ष्मीदेवी के 
पुत्र थे। इन्होंने काव्य और अलंकार का अध्ययन अपने पिता से किया और न्याय, व्याकरण 
. आदि विषयों का ज्ञानेन्द्रभिक्षु, महेशाचाये, खण्डदेव, शेष वीरेश्वर आदि से । दिछीश्वर शाहजहाँ 
( शासन १६२८-६६ ई. ) ने इन्हें दाराशिकोह के शिक्षा दिल्ली में बुलवा लिया था । उसके 
पश्चात्‌ दृद्घावस्था में इनका स्वर्गवास १६७४ ई. में मथुरा में हुआ । कहते हैं, किसी यवनी के 
प्रेमजाल में फैसने के कारण इन्हें स्वजातीयों का कोपभाजन भी बनना पड़ा था । 
 गंगालहरी, सुधाल्हरी, अम्ृतलद्दरी, करुणालइरी और लक्ष्मीलहरी इनके. सरस काव्यस्तोन्न 
हैं। 'जगदाभरण? में दाराशिकोइ का, 'आसफविलास” ( गद्यकाव्य ) में नवाब आसफ़खाँ का और 
“प्राणाभरण? में कामरूपाधिपति प्राणनारायण का वर्णन है। इनकी अन्य क्ृतियाँ 'चित्रमीमांसा- 
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खंडन?, 'मनोरमाकुचमदन” तथा 'मामिनीविलास? हैं। इनकी सर्वोत्तम कृति (रसगंगाधर'” नामक 
अलंकार-शासत्र है जिसमें इनके प्रकाण्ड पाण्डित्य तथा अप्रतिम काव्य प्रतिभा का पूर्ण परिचय 
प्राप्त होता है। इन्हें अपने पाण्डिय और कवित्व पर जो अभिमान था, वह अनुचित न था। 


जयदेव--सात अंकों के प्रसिद्ध संस्क्षत नाटक 'प्रसन्नराधव' के कर्ता जयदेव का परिचय अभी 
तिमिराच्छन्न है। सुनते हैं, ये मिधिलावासी थे। थे १४ वीं शती से पूर्व हुए हैं। 'प्रसन्नराधवः 
में रामायणीय कथा सुचारु रीति से चित्रित की गई है। मंजुल पदावली तथा प्रसादोषेत कविता 
के कारण नाटक का नाम सार्थक है। 'रामचरितमानस' के कई स्थलों पर श्स ता्किक और 
कवि का प्रभाव स्पष्ट लक्षित होता है । क्‍ 
जयदेव--अमर काव्य 'गीतगोविन्द! के रचयिता जयदेव वंगाधिपति लक्ष्मणस्ेन ( १११६ ई. ) 
के समारत्न थे। बंगाल के केन्दुबिद्व नामक स्थान में इनका जन्म हुआ था। ये राधा-कृष्ण की 
भक्ति के रस में पूर्णतया पगे हुए थे और उसी रस से पूर्ण गीतगोविन्द! नामक गीतिकाकाव्य 
'भी है; १२ सर्गों का यह गीतिकाव्य इतना सरस व मधुर है कि कालिदास की कइृतियों को भी 
मात करता है। भाव-सोष्ठब, कल्पनोत्कष ओर सुललित पदावली के कारण रचना अपने ढंग 
की एक ही है । | क्‍ 
तिरुमलाँबा ( रानी )--राजा अच्युत राय की' पत्नी तिरुमलांवा ने “वरदाम्बिकापरिणयचम्पू” 
की रचना १५२९-४० के बीच में किसी समय की । इसमें अच्युतराय और वरदाम्बिका के प्रेम 
तथा परिणय का वर्णन है। सम्भव है रानी ने नामान्तर से अपनी ही कथा अंकित की हो । 
कृति से क॒त्रीं की पुष्ट कल्पना तथा संस्क्कृत भाषा पर पूर्ण अधिकार का परिचय मिलता है । 
त्रिविक्रममह--शांडिल्यगोत्री त्रिविक्रम वा सिहादित्य, नेमादित्य ( देवादित्य ) के पुत्र थे। 
राष्ट्रकूट नृपति तृतीय इन्दु (९१४-९१६ ई. ) के सभाकवि थे । 'नलूचम्पू” ( दमयन्तीकथा ) 
और “मदाल्साचम्पू? इनकी विख्यात कृतियाँ हैं । ये संस्क्षत साहित्य के सर्वश्रेष्ठ इलेप-कवि हैं । 
'नलचम्पू! में सरस तथा चमत्कारपूर्ण इलेषों का प्राचुर्य है। इस कृति के कमनीय उद्धरणों को 
भोजराज तथा विश्वनाथ ने अनेकत्र उद्घृत किया है। नलचस्पू संसक्षत का प्रथम उपलब्ध चम्पू है। 


दंडी--कदा जाता है कि दंडी का जन्म भारवि की चौथी पीढ़ी में हुआ था। इनकी माता का 
नाम गौरी तथा पिता का वीरदत्त था। ये सप्तमी शी के उत्तराद्धे तथा अष्टमी के पूर्वार्ड में 
विधमान थे और काश्ची के पछवनरेशों की सभा में रहते थे । 

. इनकी ठौन रचनाएँ हँ--दशकुमारचरित, काव्यादर्श तथा अवन्तिसुन्दरीकथा (१)। एक 
किंवदन्ती के अनुसार इन्होंने 'काव्यादर्श' की रचना पछवनरेश के पुत्र के शिक्षार्य की थी । 
“दशकुमारचरित” नामक प्रख्यात गबकाव्य में दस कुमारों के रोमाश्नजनक चरित प्रस्तुत 
किये गये हैँ। छल-कपट, मारकाट तथा सत्यानृत से परिपूर्ण होने के कारण रचना अल्लन्त 
सजीव है। पात्रों के चरित्र सुन्दर शैली में हैं तथा हास्य और व्यंग्य से पूर्ण हैं। भाषाशैली के 
विचार से भो यह रचना स्तुल्य है। भाषा प्रवाहपूर्ण, परिष्कृत तथा मुद्दावरों से अलंकत है। 
जो पदलालित्य दंडी में है वह अन्यत्र दुलेभ है। कहा भी है--'दण्डिनः पदलालिलम्‌? | कुछ 
आलोचक वाल्मीकि और व्यास के अनन्तर इन्हें ही तीसरा कवि मानते हैं-- 

जाते जगति वाल्मीकी कविरित्यभिधा5भवत्‌ । 
कदी इति ततो व्यासे कवयस्ववयि दृण्डिनि॥ 
दामोद्रसिश्र-रनके सहानाटक हमुमन्नाटकः की रचना ८५० ई. के पूर्व हुईं थी। इसमें 
१४अंक हैं और कथानक रामायण पर आइ्वत दै। अस्तावना और प्राकृत का अभाव, पौ्ों की 
प्रचुरता, गंध को न्यूनता, पात्रों की बडुकता तथा विदृषक की अविद्यमांनता इसकी सुख्य 
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विशेषताएँ हैं.। इसके दो संस्करण हैं--प्रथम दामोदरमिश्र-क्ृत, द्वितीय जिसमें ९ अंक है, 
मधुसूदन-रचित है। ह हि 

दिडनाग--कुन्दमाला! नाटक के रचयिता दिद्दनाग या धीरनाग ( अथवा वीरनाग ) पाँचवीं 
शती के बोद्ध दांशनिक दिदनाग से सर्वथा भिन्न हैं। ये १००० ईं. के लगभग हुए हें । 
“क्ुन्दमाला? की कथा “उत्तररामचरित” के समान वेदेहीवनवास पर आश्रित है। इस पर उत्तर- 
रामचरित का पर्याप्त प्रभाव पड़ा है। यह नाटक “उत्तररामचरित”सा सरस तो नहीं परन्तु 

- क्रियाशीलता में उससे बढ़कर है। शली प्रसादपूर्ण है तथा करुण रस की व्यज्ञषना अच्छी हुई है। 


शोयी--जयदेव ने 'गीतगोविन्दः ( १५४४ ) में धोयी को 'श्रुतिधर! लिखा है। ये गोवर्धनाचाये 
तथा जयदेव के साथ. राजा लक्ष्मणस्तेन ( १११६ ई. ) की सभा में विद्यमान थे। मन्दाक्रान्ता 
ऋन्द में लिखे हुए इनके 'पवनदूत” में १०४ पद्च हैं। मलयाचल में कुवलूयवतीनाम्नी गन्धवेकन्या 

 दिग्विजयी लक्ष्मणसेन पर आसक्त हो गई और उसने उनके विदेश जाने पर पवन द्वारा 
संदेश भेजा । “मेघदूतः का प्रमाव कृति पर सपष्ट दिखाई देता है। काव्य में भावसौष्ठच तथा 
वाक्यविन्यास मनोरम है । ' 

नारायणपण्डित--ये बंगाल के राजा धवलचन्द्र के आश्रित थे। इन्होंने १८वीं शती से 
पू्व 'हितोपदेश” की रचना बहुत सीमा तक “पंचतंत्र” के आधार पर की । कई छोक कामन्दकीय- 
नीतिसार से लिए गए हैं। हितोपदेश में नीति-संम्बन्धी रोचक गद्य-पद्चमयी कथाएँ हैं । भाषा 
सरल एवं सुबोध है । । 

पद्म गुप्त-ये पारानरेश म्ुुंज तथा उनके पुत्र सिन्धुराज ( नवसाहसांक ) के समभा-कवि थे। 
इन्होंने 'नवसाहसांक-चरित” काव्य की रचना सं० १००५३० के आस-पास की थी। काव्य 
का विषय कृति नाम से ही अनुमित हो जाता है। उसमें सिन्धुरान और झशशिप्रभा के विवाह 
आदि का उछंख है| ऐतिहासिक तथ्यों की दृष्टि से भी कृति महत्त्वपूर्ण है। कृति में १८ सर्ग 
तथा १९ प्रकार के छनन्‍्द हैं और कुछ १५०० पद्य हैं। भाषा व शैली कालिदास से प्रभावित है। 
काव्य का माधुये तथा वर्णनकोशल प्रश॒स्य है । क्‍ 

शाणभट्ट--व्राणभट्ट के पूवज अत्यन्त विद्वान थे और सोनतीरवत्तीं प्रीतिकूट नगर में रहते थे । 
बाण का जन्म वात्स्यायनगोत्री चित्रभानु के गृह में हुआ था। कुसंगति में पड़कर बाण पहुले 
तो आवारा धूमते रहे परन्तु सँभरूने पर महान विद्वानू तथा सम्राद्‌ इृषेवर्धन के सभारत्न 
बन गये । बाण अपनी “कादम्बरी? को पूर्ण नहीं कर पाये थे कि काल का निमंत्रण आ पहुँचा। 
उस अपूर्ण कृति को इनके पुत्र पुलिन या पुलिन्दभट्ट ने पूणैंकिया। कहते हैं बाण का विवाह 
मयूर कवि की पुत्री से हुआ था और उनकी एकाधथिक सन्‍्तान थी। बाण का स्फुरण सातवीं 

 ज्ती में हुआ । उनकी प्रख्यात कृतियाँ ये हैं-- 

१. 'चण्डीशतकः में देवी भगवती को प्रशंसा है। 

२. हृष॑चरित' के प्रथम दो उच्छासों में कवि का आत्मचरित है और शेष छः में हर्ष का 
चरित। यह रचना बड़ी ओजस्विनी तथा समासबहुला है। संस्कृत की प्राचीनतम उपलब्ध 
आख्यायिका यही है। क्‍ 

३. 'कादम्बरी? इनकी उत्क्ृष्टतम कृति है। दो-तिहाई भाग ( पूर्वाद्ध ) बाणकृत है और 
उत्तराड्ध पुलिन्दर चित । भाव, भाषा, कल्पना, वर्णन, रस सभी दृष्टियों से कादम्बरी अनुपम है । 

४. 'पावतीपरिणय? नाटक में शिव-पावत्ती के विवाह का वर्णन है, कई लोग इसे किसी 
अन्य बाण की इृति कहते हैं । 
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५. 'मुकुटताडितक' नाटक श्नकी रचना कहा गया है परन्तु अभी तक प्राप्त नहीं हुआ । 
किसी ने तो समग्र संसार को ही बाण का जूठा कहा है--बाणोच्छिष्ट जगत्‌ स्ेग?। 
गोवरद्धनाचाय॑ ने तो बाण को वाणी का अवतार ही माना है-- 
जाता शिखण्डिनो प्राग यथा शिखण्डी तथावगच्छामि । 
प्रागल्भ्यमधिकमाप्तुं बाणोी. वाणी बभूवेति॥ 











बिहण--अपने ऐतिहासिक महाकाव्य “विक्रमांकदेवचरित? में बिहुण ने स्वपरिचय भी प्रस्तुत 
किया है । बिहुण ज्येष्ठकलश ओर नागदैवी के पुत्र तथा इृष्टराय और आनन्द के भाई ये। 
आश्रयदाता की खोज में ये काश्मीर से निकलकर मथुरा, प्रयाग, काशी आदि होते हुए 
कल्याणनगर के चाहक्यवंशीय विक्रमादित्य षष्ठ (१०७६-११२७ ३. ) की सभा में जा 
पहुँचे। उक्त काव्य में कवि ने निज आश्रयदाता तथा उसके वंश का विस्तृत वर्णन किया है। 
१८ सर्गों के श्स काव्य में माधुय एवं प्रसाद की मात्रा प्रचुर है तथा बेदभीं रीति प्रयुक्त को 
गई है। यह काव्य अनूठी सूक्तियों तथा वीर, खब्लार और करुण रस से पूर्ण है। 

भदहनारायण--इनका विशेष वृत्त अभी तक अविदित है। सुनते हैं, ये उन पाँच कनौजिया 
ब्राह्मणों में से थे जिन्हें वंगनरेश 'आदिशुर्‌ ने वंग में वैदिकपम॑-प्रचारा्थ बुलाया था। आदि 
शुर ७२५ ई० में गोड़ाषिपति के पद पर आसीन हुए थे। इनका नाटक 'वेणीसंहार? ८०० ई० 
से पूर्व रचा जा चुका था। कवि की उक्त एकमात्र कृति का विषय है महाभारत का युद्ध । रचना 
में गोड़ी रीति तथा ओजगुण विशिष्ट रूप से मिलता है। नाटकीय सिद्धान्तों के प्रदशनार्थ नाटक 
अत्यन्तोपयोगी है। 


भट्टि वा भट्टिस्वामी--भट्टिकाव्य! ( रावणवध ) के रचचिता का विशेष वृत्त अज्ञात है। इस 
महाकाव्य के अन्तिम पद्म से ज्ञतत होता है कि वलभी-नरेश श्रीधरसेन की सभा में कवि समाइत 
था। भट्टि का समय छठी शती का उत्तराद्ध तथा सप्तमी का पूर्वाद्ध है । 


उक्त महा-काव्य की रचना सरलता से व्याकरण सिखाने को की गई थी। इसके २२ सर्गों में 
१६२४ छोक हैं । इनके प्रकीर्ण, प्रसन्न, अलंकार और तिढन्त नामक चार भागों में व्याकरण तथा, 
अलंकारों का सुन्दर निरूपण हुआ हँ। राम-कथा के साथ-साथ पाठक को व्याकरण-ज्ञान भी 
पूर्णतया दो जाता है । काव्यत्व की दृष्टि से भी ग्रन्थ उपादेय है | कवि ने इसके उद्देश्य के विषय 


में स्वयं लिखा है-- 
दीपतुल्यः प्रबन्धो5य शब्दुरुक्षणचत्तुषाम्‌ । 
हस्तादश हवान्धानां भवेद्व्याकरणाद ऋते ॥ 
और इस उद्देश्य की पूर्ति में कृति सफल हुई है। 


भर्तृहरि--भठेहरि का नाम जितना प्रसिद्ध है, उतना हो जीवन-चरित अबुद्ध । कुछ छोग इस्‍झहें 

महाराज विक्रमादित्य का अग्मज मानते हें परन्तु अधिकतर विद्वान्‌ इन्हें प्रख्यात बैयाकरण 

भतृंहरि से अमिन्न कहते हैं | कुछ लोग इन्हें बोद्ध कहते हैं परन्तु श्नकी कृतियाँ इन्हें अद्वैतवादी 
बैदिकधर्मी घोषित करती हैं । इनका समय सप्तमी शती कहा जाता है । 

इनके तीन शतक प्रसिद्ध हैं--नीतिशतक, अड्ञारशतक और वेराग्यशतक। भतृंहरि ने' 

जो पर्याप्त सांसारिक अनुभव प्राप्त किया था उसी को स्वक्ृतियों में अंकित कर अक्षय यश्ञ प्राप्त 

किया है। धार्मिक कृतियों में जैसे गीता प्रख्यात है, लौकिक कृतियों में वेसे ही इनकी शतकत्रयी। 


भवभूति--हनके नांटकों की प्रस्तावना से विदित होता है कि इनका जन्म विदर्भ ( बरार ) के 
: प्मपुर नगर में <दुम्बरवंशी विप्र-परिवार में हुआ था। इनका परिवार कृष्णयजुवँद का अर्ध्येता 


वकएकमा 
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विकलाीििरीयनए री जम जज एम यामी 


तथा सोमयाजी था ! ये भट्टगोपाल के पौत्र तथा नीलकण्ठ के पुत्र-थे। इनकी जननी:का नाम 


जतुकर्णी था तथा इनका निजी नाम ओऔकण्ठ था। भवभूति इनका प्राज्-प्रदत्त नाम था और ये 


शाननिधि के शिष्य थे। इनका जीवन-काल सम्भवतः ६५०-७५० ह. के मध्य में होगा। ये 
प्रख्यात मौमांसक कुमारिल भट्ट के भी शिष्य थे और दाशैनिक जगत्‌ में भट्ट उम्बेक के नाम से 
विख्यात थे। 

इनके तीन नाटक प्राप्त हुए हैं--महावीरचरित, मालतीमाधव और उत्तररामचरित। 
महावीरचरित के छह अंकों में श्रीराम का चरित प्रस्तुत किया गया है। नाटक वीररस-प्रधान 


है । मालतीमाधव दस अंकों का विशाल 'प्रकरण” है। इसमें .मालती तथा माधव की काव्पनिक 


प्रेम-कथा को भावपूर्ण ढज्ञ से उपन्यस्त किया गया है। उत्तररामचरित में सीतावन का बहुत ही 
करुणाजनक वर्णन है ' सात अंकों की यह रचना भवभूति की सर्वोत्क्ृष्ट कृति हे । इसमें कवि ने 
राम के विलाप से निर्जीव पत्थरों तक को रुलाया है। कवि ने अपने कल्पना-बलू से वाल्मीकीय 
रामायण के कई प्रसंगों में परवतन कर दिये हैं। इनकी कविता में भाव तथा भाषा का अतुल्य 
सामअस्य है। भाषा में भावानुकूल परिवतंन करने में ये विशेष निपुण थे। योँ तो सभी 


_रसों की अभिव्यक्ति में ये कुशल थे परन्तु करुणरस की व्यंजना में तो विशेष दक्ष थे। 
 नाटककारों में कालिदास के पश्चात्‌ इन्हीं का नाम लिया जाता है| 


भारवि--“अवन्तीसुन्दरीकथा? के अनुसार ये दाक्षिणात्य थे और पुलकेशी द्वितीय के अनुज 


विष्णुवर्धन ( शासनकाऊक ६१५ इं० ) के सभाकवि थे । कुछ  विद्वान्‌ इन्हें तरवणकोरवासी बताते 


हैं। इनका समय ६०० ई० के लगभग है । 


पकिराताजनीय? महाकाव्य ही इनकी एकमात्र प्राप्त कृति है। महाकाव्य के सभी लक्षण 


इसमें पूर्णतया विधमान हैं । इसका कथानक, जो महाभारत के वनपर्व पर आधृत है, इस प्रकार 


है--बत में पराजित पाण्डव जब द्वैतवन में रह रहे थे तब उनके ग़ुप्तचर ने दुर्योधन के सुव्यस्थित 


शासन की स्तुति की। इस पर द्रौपदी और मीमसेन ने युधिष्टिर को :युद्धाथ उत्तेजित किया 


परन्तु धम्मपुत्र ने प्रतिश्ञामंग अनुचित माना। वेदव्यास की प्रेरणा से अजुन शिवजी से 
पाशुपतास्र प्राप्त करने को इन्द्रकीरू पवत पर पहुँचे। उनकी उच्च तपस्या की अप्सराए भी 
भन्न न कर सकीं। पीछे अजन ने किरातबेषी शिव को अपनी शक्ति से प्रसन्न कर पाशुपताल 
की प्राप्ति की। 


समग्र संस्कृत-वाद्याय में किराताजनीय-सा ओजःपूर्ण काव्य अन्य नहीं है । १८ सर्गो के 


इस महाकाव्य में प्रधान रस वीर है, अन्य रस गौण | अर्थगौरव अर्थात्‌ थोड़े शब्दों में विशाल 


और गंभीर अर्थ को सन्निविष्ट कर देना भारवि की उल्लेख्य विशेषता है जिसके कारण 


भारवेरथ्थगोरवम्‌! उक्ति प्रख्यात हो चुको है| भारवि का काव्य आपाततः कठिन है परन्तु अथे 
व्यक्त होने पर वैसे ही आनन्ददायक सिद्ध होता है जैसे नारियल की जटा और खोल तोड़ देने 
पर उसका फल। इन्हीं गुणों के कारण कद्दाकाव्यों की इहत्जयी ( किरात, माध और नेंषध ) 
में 'किराताजनीय! का स्थान प्रमुख है।__/ 


भ्रास--प्रख्यात नाटककार भास के काल के सम्बन्ध में विद्वानों में ऐकमत्य नहीं हे । कुछ इन्हें 


तीसरी शती इंसवी का बताते हें तो कुछ ३० पू० दूसरी शती का। इनके तेरह नाटक प्राप्त 
हुए हैं जिनका संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है-- 

३. प्रतिमानाटक--श्समें राम-वनवास से रावणवध तक की घटनाओं का उल्लेख है। 
केकय से लोगते हुए भरत देवकुल में दशरथ की प्रतिमा देखकर उनकी मृत्यु का अनुमान करते 
हैं। अतएव नाटक को उक्त नाम दिया गया हे । 
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२. अभिषेक नाटक--राम के राज्यामिषेक का वृत्त है । 
३. पद्चरात्र-- महाभारत से सम्बन्धित एक करिपत घटना के आधार पर रचा गया है। 
दुर्योधन की शर्ते के अनुसार द्वोण ने पाण्डवों को पाँच रातों में ढूँढ लिया और दुर्योधन ने 
उन्हें आधा राज्य दे दिया, यही कथानक-सार है। 


४-८. मध्यमव्यायोग, दूतघटोत्कच, कर्णभ।र, दूतवाक्य, उरुभंग के कथानक महाभारत 
के विशिष्ट प्रसंगों से सम्बन्धित हैं । 

९. बालचरित--का सम्बन्ध बालकृष्ण की लोलाओं से है। 

१०. दरिद्रचारुदत्त-इसमें निर्धेन परन्तु चरितन्रवान्‌ चारुदत्त ओर गुणग्राहिणी वेश्या 
वसन्तसेना के प्रणय का चित्रण है । 


११, अविमारक--में एक प्राचीन आख्यायिका को नाटकीय रूप दिया गया है। 

१२. प्रतिश्ञायोगन्धरायण--इ्समें मन्त्री योगन्वरायण की नीति से वत्सराज उदयन के 
कारामुक्त होने तथा अवन्तिकुमारी वासवदत्ता से उनके विवाह का वर्णन है । 

१३. स्वप्रवासवदत्त--इसे “्रतिशायोगन्धरायण” का उत्तराडे कहना उचित है। इसमें 
उदयन का मगधकुमारी पद्मावती से विवाह भौर वासवदत्ता से पुनमिलन वर्णित है। यही भास 
की सर्वोत्तम कृति है। क्‍ 
... भास नवों रसों की व्यंजना में कुशल हैं। उनके चरित्र-चित्रण मनोवेज्ञानिक हैं और संवाद 
चुस्त तथा संक्षिप्त । सबसे बड़ी बात यह है कि ये नाटक अमिनय के लिए अल्यन्त उपयुक्त हैं। 


भोज--सिघुल के पुत्र परमार-वंशीय राजा भोज की - राजधानी मालवा की धार या धारानगरी 
थी, जहाँ इन्होंने १०१८-१०६३ ई० तक शासन किया। पिता की झुत्यु के अनन्तर बालक 
भोज, राज्यलोलप चाचा मुंज के हाथों कालकवलित होने को थे परन्तु भाग्यवश बच गये। 
ये बहुत उदार, विद्वान्‌ तथा विद्वानों के आश्रयदाता थे। भोजप्रवन्ध आदि कई ग्रंथों में श्नके 
गुणों की कथाएँ लिखित हें । 

खब्गरमंजरी (आख्यायिका ), विद्याविनोद (काव्य), शिवदत्त (स्तोत्र), शिवतत्त्वरलकलिका 
( शिवस्तोत्रव्याख्या ), सुमभाषित, संगीतग्रकाशित, आज्लारप्रकाश, रामायणचम्पू और सरस्वती- 
कंठाभरण इनकी कृतियाँ कही जाती हें । 
मंखक--कारमीरी महाकवि मंखक प्रस्यात आारूुंकारिक रुथ्यक के शिष्य थे और गुरु-शिष्य दोनों 
ही काश्मीरेश राजा जयरसिद ( ११२९-५० ई० ) के समापंडित थे। स्वर्गीय पिता की 
आशानुसार ही मंखक ने 'श्रीकण्ठचरित?ः नामक २५ सर्गो के सुन्दर मद्यकाव्य की रचना की 
जिसमें शंकर ओर त्रिपुर का युद्ध वर्णित है। इनकी शैली कालिदासानुसारिणी है। प्राकृतिक 
इश्यों, सरस भाषों तथा प्रभावक कल्पनाओं को कोमल पदावली में व्यक्ति करने में मंखक 
विशेष कुशल हैं । 
मयूरभट्ट--ये बाणमट्ट के सगे सम्बन्धी थे और वाराणसी के पूर्व में रहते थे । बाण के समान ये 
भी हर्षवर्धन की सभा के कवि थे। इन्होंने अपने कुष्ठ रोग के निवारणार्थ स्रग्धर। वृत्त में 
पसूयंशतकः स्तोत्र का प्रणयन किया जो वस्तुतः प्रोढ़ और मारमिक कृति है। ये सूर्यदेव के रथ, 
अश्व आदि उपकरणों के वर्णन में तथा अनुप्रासमयी भाषा के प्रयोग में विशेष सफल हुए हैं । 
माघ--महाकवि माघ के पितामइ सुप्रभदेव गुजरात के वर्मंठात नामक राजा के मुख्यमंत्री थे 
और पिता दत्तक प्रकाण्ड विद्वान्‌ तथा वदान्य । माघं का जन्म भीनमाल नगर में हुआ था 
और ये धारा के भोज से भिन्न किसी अन्य राजा भोज के मित्र थे। सुसम्पंन्न कुल में उत्पन्न होने 
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पर भी, कहते हैं इनकी सृत्यु अत्यधिक उदारता के कारंण, दरिद्वता-वश हुईं थी। ये सातवीं 
शती के उत्तराद्ध में विद्यमान थे । 
ये अपने एकमात्र उपलब्ध मदहाकाव्य 'शिशुपाल-वध? के कारण अमर हो गये हैं । बीस 
सर्गों के इस महाकाव्य में युधिष्ठटर के राजयय यज्ञ में शरीकृष्ण के हाथों शिशुपाल के वध का 
विस्तृत वृत्त वर्णित है। काव्य के अध्ययन से माघ की राजनीतिज्ञता और अलकारप्रियता का 
अच्छा परिचय प्राप्त हो जाता है । माध केवल रससिद्ध कवि ही नहीं, स्वशास्त्रविद्‌ गम्भीर विद्वान्‌ 
भी थे। शास्त्रीय सिद्धान्तों का जितना सुन्दर सरस प्रतिपादन शिशुपालवध में उपरूब्ध होता है, 
किसी अन्य काव्य में नहीं । माध का पांडित्य सवतोमुखी है, वेद तथा दर्शन से लेकर राजनीति 
तक की विशेषज्ञता इनके ही काव्य में दिखाई देती है । नव-नव शब्दों के प्रयोग तथा व्याकरणा- 
-लुरूप नव-नव शब्दरूपों के व्यवहार के कारण भी माघ विश्वेष प्रख्यात हैं । 
कित्ती भारतीय आलोचक का मत है-- 
उपमा कालिदासस्य, भारवेरथंगौरवम । 
दृण्डिनः पदुकालित्यं, माघे सन्ति न्रयो गुणाः ॥ 
झुरारि--'अनघैराधव? नाटक के रचयिता सुरारि मौहस्यगोत्री वर्धभानक तथा तन्तुमती के पुत्र 
थे। ये संभवतः माहिष्मती ( दक्षिण में स्थित मान्धाता नगरी ) के निवासी थे और ८०० ई० 
के लगभग वतंमान थे। “अनध॑राघव? सात अंकों का और मवभूति के महावीरचरित से प्रभावित 
नाटक है। उसमें ताड़कावध से लेकर रामराज्यामभिषेक तक की घटनाएँ वर्णित हैं। कविता 
प्रौढ़ तथा पांडित्यपूर्ण है, वर्णन प्रशस्य हैं और शब्दराशि विशाल है। इनकी उपमाओं के 
मोलिकता देखकर ही कहा गया है--'मुरारेस्तृतीयः पन्था: 
रलाकर--काइमीरी. मद्दाकवि रल्ाकर, अमृतभानु के पुत्र और. काश्मीर-नरेश जयापीड 
(८०० ईं० ) के सभापण्डित थे। इनके 'हरविजय? मद्दाकाव्य में ५० सर्ग तथा ४३२१ पथ ड्ढ। 
आकार के कारण ही नहीं, काव्योचित अन्य यरु्णों के कारण भी यह महाकाव्य संस्क्ृतवादआ्य 
में विशिष्ट स्थान रखता है। यह महाकाव्य ललित, मधुर, प्रसादोपेत भाषा तथा चित्र, यमक 
और छेष के चमत्कारों से मंडित है । क्‍ क्‍ 
इस महाकाव्य में शंकर द्वारा अन्धक असुर के वध का वर्णन है। रत्नाकर ने 'शिशुपालवध' 
को मात करने के लिए इस काव्य का प्रणयन किया था और उनका प्रयास व्यंथे नहीं हुआ । 


राजशेखर--ये “महाराष्ट्रचूड़्ामणि? कविवर अकालजलद के प्रपौत्र तथा दुदुक और शौीलवती के 
पुत्र थे। ये स्वयं यायावर क्षत्रिय थे और इनकी पत्नी अवन्तिसुन्दरी चौद्दान, संस्कृत और 
प्राकृत की प्रकाण्ड विदुषी थी। राजशैखर महाराष्ट्र, सम्भवतः विद के रहनेवाले थे ओर 
कन्नौज-नरेश महेन्द्रपाल के गुरु थे । अतः इनका काल नवमी शती का उत्तराधे तथा इशमी का 
पूर्वार्ड माना जाता है। राजशेखर धुरंधर विद्वान थे और अपने को वाल्मीकि तथा भवभूति 
का अवतार समझते थे। ये भूगोल के बहुत बड़े पण्डित थे परन्तु इनका इस विषय का अन्य 
'भुवनकोष” आज अग्राप्य है। ये संस्कृत, प्रात, पेशाची तथा अपम्ंश के दिग्गज विद्वान 


तथा लेखक थे । 

इनके चार नाटक उपरूब्ध हैं--कपूंर्मंजरी, विद्धशालमंजिका, बालरामायण और बाल- 
भारत अथवा प्रचण्डपाण्डव । कर्पूरमंजरी प्राकृत में रिखित एक 'सइक!' है जिसमें चण्डपाल 
तथा राजकुमारी कपूरमंजरी का विवाह चित्रित किया गया है। विद्धशाल्भंजिका चार अह्को 
की प्रेमाख्यानात्मक नाटिका है। बालरामायण दश अक्लों का महानाटक है। बालमहामारत 
के दो ही अंक प्राप्त हैं। भाषा-कौशल तथा सुन्दर उक्तियों से युक्त होने पर भी इनके नाटक 
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नाटकीय कला की दृष्टि से उत्कृष्ट नहीं माने जाते। इनका महाकाज्य 'हरविलास? तो आज 
उपलब्ध नहीं है परन्तु 'काव्यमीमांसा” इनका अलंकारविषयक प्रौढ़ अन्ध है । 
वत्सराज--कालिंजर-नरेश परमदिदेव (११६३-१२०३ ३० ) के मन्त्री वत्सराज के छः रूपक, 
उपलब्ध हुए हैं--१. किराताजुनीय-व्यायोग, २. कपूरचरित, ३. हास्यचूडामणि, ४. रुक्मिणी- 
हरण, ५. त्रिपुरदाह और ६. समुद्रमंधन | किराताज्जुनीय-व्यायोग कौ रचना भारवि के. 
किराताजैनीय के आधार पर हुईं है। कपरचरित 'भाण? में चृतकर कपूर ने स्वरोचक अनुभव 
वर्णित किये हैं । हास्यचूड़ामणि एकांकी प्रहसन है । रुक्मिणीहरण चतुरात्मक 'इहाम्रग” है। 
त्रिपुरदाह चतुरंकी 'डिम' है जिसमें शिव द्वारा त्रिपुर असुर के पुर के विध्वंस का वर्णन है ।॥ 
समुद्रमंथन ऋ्यंकी 'समवकार' है जिसमें समुद्रमंथनः तथा लक्ष्मो-विष्णु के विवाह का चित्रण 
है। भास के पश्चात्‌ वत्सराज ने हो अनेक प्रकार के रूपकों की रचना की दे। इनके रुष्वा- 
कार नाटकों की शैली सरल और सशक्त है। उनमें नाटकीय क्रियाशीलता और रोचकता 
प्रचुर है । 


वाल्मीकि--कहते हैं वाट्मीकि पहले एक दस्यु थे परन्तु सत्संगति से ऋषि बन गये। वे 
भारत के आदिकवि माने जाते हैं और रामायण भादिकाब्य | श्रद्धालु लोगों का विश्वास 
है कि रामायण की रचना श्री राम के आविर्भाव से सहस्नों पूर्व की जा चुक्नी थी परन्तु आधुनिक 
विद्वान्‌ इत्ते आज से प्रायः ढाई सहस्नर वर्ष पूर्व की कृति बताते हैं। अधिकतर विद्वान्‌ इसके 
उत्तरकाण्ड को पूर्णतः और बालकाण्ड को अंशतः भ्रक्षिप्त मानते हैं। रामायण में २४०० छोक 
हैं जिनमें बहुलता अनुष्टम छनन्‍्द की है। उत्तरी-मारत, बंगारू तथा काइमीर में रामायण के 
जो संस्करण प्राप्त होते हैं उनमें पर्याप्त पाठभेद हैं। सच्चा कवि और उत्तम महाकाव्य कैसा 
दोना चाहिए, यह हमें वाल्मीकि-रामायण से ही विदित होता है। सामान्य मनुष्य गृहरुथ 
बनता हे परन्तु गाहंस्थ्य को सफल बनाना कितना दुष्कर है, इसे गृहस्थ दी जानते हैं। श्सी 
उच्च उद्देश्य की सिद्धि का मार्ग वाल्मीकि ने दशरथ, राम, लक्ष्मण, सीता, भरत आदि के: 
दिव्य चरित्रों से प्रशस्त किया है। किसी विद्वान्‌ का यह विचार अत्युक्तियुक्त नहीं है किः 
संसार भर के साहित्य में सदाचार और काव्यत्व का जितना सुन्दर मिश्रण वाल्मीकि-रामायण 
में हुआ है, उतना अन्यत्र कहीं नहीं। रामायण करुण रस प्रधान महाकाव्य है। इसमें बाह्य 
प्रकृति तथा मानवीय प्रकृति का अत्यन्त मनोरम चित्रण हुआ है । यह प्राचीन भारत की 
सभ्यता का उज्ज्वल दर्पण है। यही कारण है कि इसके उदात्त आदर्शों तथा पवित्र कथा के 
आधार पर परवत्ती असंख्य कवियों ने अपने काव्य, नाटक, चम्पू आदि की रचना की तथा 
इस पर तिलक, शब्वारतिकक, रामायणकूट, वाल्मीकितात्पय॑तरणि, विवेकतिलक आदि अनेक, 
टीकाएँ लिखकर विद्वानों ने अपने प्रयास को सफल समझा। 


विशाखदत्त--इनके पितामह बंटेश्वरदत्त अथवा वत्सराज कहीं के सामन्त थे और पिता भास्करदत्त 
वा पृथु ने महाराज-पदवी प्राप्त की थी। विशाखदत्त राजनीति, दशैन और ज्योतिष के विशेषज्ञ 
थे। ये वेदिकधर्मावरूम्बी थे परन्तु साम्प्रदायिक कट्टरता से रहित थे। इन्होंने अपने प्रख्यात 
राजनीतिक तथा कूटनौतिक नाटक 'मुद्राराक्षस” की रचना छटीं शती इसबी के उत्तराड्ध में 
की थी। नाटक में चाणक्य का समग्र उद्योग इसी उद्देश्य की सिद्धि के लिए है कि राक्षस 
को चन्द्रग॒प्त मोय का प्रधान मन्त्री बना दिया जाय और अन्ततः वे उसमें सफल होते हैं । 
राजनीतिक चार्लों तथा चरित्र-चित्रण की दृष्टि से नाटक विशेष महत्त्वपूर्ण है। विशाखदत्त की 
दूसरी रचना 'देवीचन्द्रगुप्त के कुछ ही उद्धरण अन्य क्ृतियों में प्राप्त हुए हैं । उन्हीं के आधार 
पर चन्द्रगुप्त के अग्मज रामगुप्त की सत्ता ऐतिहासिकों ने स्वीकृत की है । 
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किष्णुशर्मा--महिलारोप्य. के शासक अमरशक्ति अपने मूर्ख राजकुमारों को चतुरं बनाने के 
लिए योग्य शिक्षक की. खोज में थे। इस कारय॑ को विष्णुशर्मा नामक ब्राह्मण ने पंचतंत्र की 
रचना द्वारा छः मास में ही पू्ण कर दिया। “पंचतंत्र! का रचना-काल ३०० ३० के लगमग 
माना जाता है। छठी-शत्ती में इसका पहलवी भाषा में अनुवाद भी हो गया था। कदाचित 
आरम्भ में इसके बारह भाग थे परन्तु वतैमान में इसके पाँच भाग हैं--मित्रभेद॑, मित्र-सम्प्राप्ति,. 
काकोलूकीय, लब्ध-प्रणाश, अपरीक्षितकारक । इस कथा-अ्न्ध में कथाएँ गद्य में हैं और शिक्षाप्रद 
बातें पद्चों में । एक-एक सुख्य कथा के अन्तर्गत अनेक गौण कथाएँ दी गई हैं। सद।चार, 
व्यवहार और नीति के शिक्षार्थ कृति अत्यन्त उपयोगी है और यही कारण है कि अनेक विदेशी 
भाषाओं तक में अनूदित हो चुकी है । 


वेकटाध्वरि--ये मद्रास प्रान्त के श्रोवैष्णव थे। इन्होंने अपने 'विश्वगुणादशैचम्पू” में मद्रास में 
अँग्रेजों के दुराचार का भी वर्णन किया है जिससे ये सत्रहवीं शती के मध्य के प्रतीत होते 
हैं। इनका यशोविस्तारक काव्य तो “लक्ष्मीसहस्न? है जिसके एक सहस््रत ललित व भावपूर्ण पद्ों 
की रचना कहते हैं, इन्होंने, एक हो रात में कर दी थी। काव्य में इेष तथा अन्यालूुकारों 
की छटा अवछोकनीय है।इस अत्यन्त सरस व उत्प्रेक्षाबहुल रचना से कवि अमर हो गया दै । 


व्यास--व्यासजी का पूरा नाम कृष्ण द्ेपायन व्यास था। ये पराशर और सत्यवती के पुत्र थे | 
सुनते हैं, रंग से कृष्ण होने के कारण कृष्ण, द्वीप में उत्पन्न होने के कारण द्वेपायन तथा वैदिक 
मन्‍्त्रों को वर्तमान व्यवस्थित रूप देने के कारण ये व्यास. कहलाए। भारतीय परंपरा इन्हें 
महाभारत, १८ पुराणों तथा ब्रह्मसूत्रों का कर्ता मानती है परन्तु आधुनिक विद्वान्‌ महाभारत 
को न एककतृक मानते हें न एककालीन । उनका मत है कि महाभारत के विभिन्न अंशों की 
रचना अनेक विद्वानों द्वारा समय-समय पर होती रही और उसे वरतंमान रूप ३२० ईं० पू० 
तथा ५० ईं० के मध्य में किसी समय प्राप्त हुआ । क्‍ 
अनुसन्धायकों का मत है कि पहले महाभारत का नाम “जय? था और उसमें ८८०० 'छोक 
थे। पीछे इसके परिवद्धित रूप का नाम भारत? पंड़ा और इलोकसंख्या २४००० हो गईं | अन्त 
में जब सौति ने अनेक प्रसंग और बढ़ाए तब इसका नाम “महाभारत” हो गया और शछोक- 
संख्या एक लाख के लगभग तक जा पहुँची । अस्तु, महाभारत संसार का इहृत्तम काव्य माना 
जाता है परन्तु इसका वास्तविक महत्त्व बहृदाकारता के कारण न होकर एक विश्वकोश-सा होने 
के कारण है। स्वयं महाभारत में लिखा है कि यह सर्वप्रधान काव्य, समग्र दर्शन-सार, स्मृति, 
इतिहास, चरित्र-चित्रण की खान तथा पंचम वेद है । यह भी कहा गया है कि-- 
के धर्म चार्थ च कामे च मोक्षे च भरतपंभ। 
यदि्हास्ति तदन्यत्र, यज्नेहास्ति न तत्‌ क्चित्‌ ॥ 
भाव यह कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष-विषयक जितनी जानकारी इसमें है उत्तनी 
अन्यत्र नहीं । 
इंकराचाय--स्वामी शंकराचाय ( ७८८-८२० ई० ) दक्षिण के नाम्बूद्री ब्राह्मण थे | ये प्रकाण्ड 
पण्डित और दिग्गज दाशंनिक थे । इन्होंने अव्पावस्था में ही संन्यास लेकर ब्राह्मण-वर्म के 
पुनरुत्थान में महनीय सहयोग दिया । आज इनकी विद्वत्ता की संसार मुक्तकण्ठ से प्रशंसा 
करता है। इनके नाम से बहुत से ग्रन्थ प्रचलित हैं परन्तु निम्नलिखित ग्रन्थी के शंकर-क्ृत 
होने में सन्देह नहीं किया जाता--ब्रह्मसूत्र-भाष्य, गीता-माष्य, उपनिषदों के भाष्य, उपदेश- 
साहस्नी, आत्मबोध, हस्तामलूक | यद्यपि इनकी विश्वव्यापी कीति के आधार इनके दाशेनिक ग्रन्ध 
ही हैं. तथापि अनेक देवी-देवताओं के जो स्तोत्र इन्होंने लिखे हें वे अत्यन्त सरस हैं और 


लखन न्‍॑ैौौ+>त_-->____ 
पाठकों को भक्तिरस में तन्‍्मय करने में सबंथा समथे हैं। इनको कविता का परम माधुये 
“आनन्दलहरी? में लिया जा सकता है जो भाव, भाषा, रस, अलंकार, साहित्य, तंत्र सभी दृष्टियों 
से अपूब हे । क्‍ । 

शक्तिभद्व--मालाबार की जनश्रुति शक्तिभद्र को स्वामी शंकर।चार्य ( ७८८-८२० ३० ) का शिष्य 
बताती है, अतः इन्हें नवीं शत्ती के प्रारम्भ का कवि माना जा सकता है। इनका “आश्चर्व॑- 
चूड़ामणि? नाटक उत्तररामचरित के बाद सर्वोत्तम रामनाटक समझा जाता है। नाटक अदभुत 
रस-प्रधान है और सरल, आडंबररहित भाषा में लिखा गया है। 


शिवस्वामी--काइमी री महाकवि शिवस्वामी आनन्दवर्धन तथा र॒त्नाकर के समकाछीन थे और 
विख्यात काश्मीरनरेश अवन्तिवर्मा ( <५५-८८४ ३० ) के शासनकाल में विद्यमान थे। शैद 
होते हुए भी इन्होंने बोद्धाचार्य चन्द्रमित्र कौ प्रेरणा से बोद्-साहित्य में प्रसिद्ध कफ्फिण के 
आख्यान के आधार पर एक सुन्दर महाकाव्य 'कफ्फिण्याभ्थुदयम्‌? की रचना की। इसमें 
दाक्षिणात्यनरेश कफ्फिण द्वारा श्रावस्ती-नरेश प्रसेनजित्‌ को पराजय तथा अन्त में कफ्फिण के 
बुद्ध की शरण में जाने का उछेख है | शिवस्वामी ने अपने को 'यमककवि! कहा है और उनके 
काव्य में यमक, उपमा, उत्प्रेक्षा तथा इलेष की अद्भुत छटा द्रष्टव्य है। निस्सन्देह यह काव्य 
संस्कृत वाढ़मय का एक उज्ज्वल रत्न है | 
शूद्ृ॑क--महाराज विक्रमादित्य के समान ही महाराज शूद्रक के विषय में अनेक दन्तकथाएँ भारत 
में प्रचलित हैं। इनका उल्लेख कादम्बरी, कथासरित्सागर आदि अनेक ग्रन्थों में हुआ है। 
मृच्छूकूटिक! में इन्होंने अपना जो परिचय दिया है उससे ये शिवजी के कृपापात्र, अश्वमेधयाजी, 
युद्धकुशल, वेदश, हाथियों से बाडुयुद्ध करने के प्रेमी विदित दोते हैं। शतायु हो जाने पर पुत्र 
' को सिंहासनासीन कर इन्होंने अप्निप्रवेश द्वारा परणत्याग किया था । 
इन्होंने मृच्छकटिक' की रचना पाँचवीं शर्ती में की थी। इस "प्रकरण? के दस अंकों में 
उज्जयिनी की प्रख्यात वेश्या वसनन्‍्तसेना और उदारमना सेठ चारुदत्त के प्रेम का सुन्दर वर्णन 
किया गया है। कृति का प्रेमि-प्रेम-विषयक अंश भास-कृत दरिद्वचारुदत्त” से बहुत अधिक प्रभा- 
 वित है परन्तु राजनीतिक भाग कवि की निजी सम्पदा है। 'रुच्छकटिक! की सबसे बड़ी विशेषता 
उसकी. प्राकृत भाषा है।। जितनी प्राकृत इस नाटक में प्रयुक्त हुई है उतनी अन्य किसी में भी 
. नहीं। नाठक में पात्रों का चरित्र तथा समाज का चित्र सरल शेली में सम्यक चित्रित किया गया 
है। नाटक का प्रधान रस खज्बार है । 
श्रीदृष--श्रीहष का जन्म हीर पण्डित और मामछदेवी के गृह में हुआ था । हीर पण्डित कान्य- 
कुब्जेश्वर जयचंद्र के पिता विजयचंद्र को सभा के प्रधान पण्डित थे परन्तु संयोगवश मैधिल 
' लैयायिक उदयनाचाय॑ से शास्मार्थ में पराजित हो गये थे । मरणासन्न होर ने पुत्र को कहां-- 
यदि तुम सुपुत्र हो तो मेरे विजेता को पराजित करना? । ओऔरीहृषे ने गंगातट पर चिन्तामणि मंत्र 
. का वर्ष भर -जप किया और सफलमनोरथ हुए। श्रीहृ जयचंद्र की सभा के रल तो थे ही, 
. सम्भवतः विजयचन्द्र की सभा को भी सुभूषित करते रहे होंगे क्योंकि इन्होंने 'विजयप्रशस्ति? 
उन्हीं के नाम पर रची दे। ये रससिद्ध कवि ही न थे, प्रकाण्ड पण्डित भी थे, जैसा कि श्नके 
'खण्डनखण्डखाद्य' से सिद्ध होता है। इनका सिद्ध योगी होना नैषधकाव्य के अन्त्य इलोक से 


सिद्ध होता है-- 





_?नभाक/र चिप पद एक पक पिता फेयर मियह प पप पर म। 





यः साच्ात्‌ कुरुतें समाधिषु परं बह्म प्रमोदाणवर्म । 
इनका आविर्भावकाल बारहवीं शती का उत्तरा््ध हे | क्‍ 
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श्रीदषे नें अपनी कृतियों का उलेख “नेषध? में इस क्रम से किया है--(१) स्पैय॑विचारण- 
प्रकरण ( दशन ) (२) विजयप्रशस्ति (३) खंण्डनंखंण्डखाद्य ( बेदान्त ) (४). गौडोवींशकुलप्रशस्ति 
(५) अर्णववर्णन (६) . छिन्दप्रशस्ति (७) शिवशक्तिसिद्धि (८) नवसाहसांकचरितचम्पू (९) नैषधीय 
चरित । सुविख्यात 'नेषधीय चरित” में २२ सगग हैं और २८३० इलोक । इसमें नल-दमयबभ्ती 
: की कथा का सरत्त तथा सुविस्तृत वर्णन है। नैषध में वेदग्ध्य तंथा पाण्डित्य का अद्सुत मिश्रण 
है। वक्रोक्ति के प्रयोग में श्रीहृष विशेष कुशल हैं। भाव-पक्ष तथा कला-पक्ष दोनों की अभिव्यक्ति 
नेषघकाब्य में मार्मिक ढंग से की गई है। किसी आलोचक का यह पद्म नैषध के माहात्म्य का 
सच्चा निदर्शक है-- 


तावद्धा भारवेभाति यावन्माधस्यं नोदयः। 
उदिति नेषधे काव्ये क माधः क्र च भारविः॥ 


सुबन्चु--अविदित-बृत्त सुबन्धु अपने एकमात्र गधकाव्य वासवदत्ता? से अक्षय कीति के भागी 
बने हैं। इस काव्य की कथा का वासवदत्ता की प्राचीन कथा से राई-रत्ती मात्र का भी सम्बन्ध 
नहीं है। पूर्ण कधानक कवि के उबर मस्तिष्क की कल्पना है। अनुमानतः इसकी रचना सातवीं 
शती के प्रथम चरण में की गई थी। 
अति संक्षेप में कथा यह दे कि राजकुमार चिन्तामणि स्वप्न में एक सुन्दर कन्या को देखें- 
कर मुग्ध हो जाता है ओर जगने पर मित्र मकरन्द के साथ उसकी खोज में निकल पड़ता हैं । 
उधर कुसुमपुर की राजकुमारी वासवदत्ता भी स्वप्त में एक सुरूप युवक को देखकर स्वयंवर में 
आये युवर्कों का विचार त्याग देती है। कई विप्न-बाधाओं के अनन्तर प्रेमियों का छुखद मिलन 
हो जाता है। 'वासवदत्ता? एक वर्णनबहुल आख्यायिका है जिसमें उपमा, उत्प्रेक्षा और विरोधा- 
मास की बहुलता है परन्तु समंग या अभंग इलेष तो प्रतिपद पाया जाता है। जहाँ कवि को 
कल्पना प्रशंसनीय है, वहाँ इलेष की “अति? तथा तज्जनित दुरूहुता अरुचिकर हो गई है । 


सोडढल--मे गुजरात के लाटप्रदेश के निवासी थे और कोंकणाधीश मुम्मुणिराज ( १०६० ई० ) 

के आश्रित थे । इनका 'उदयसुन्दरीकथा? चम्पूकाव्य है जिसमें प्रतिष्ठान-नरेश मल्यवाहन और 

नागनूप शिखण्डतिलक की पुत्रों उदयसुन्दरी के विवाह का वर्णन है। कृति बाण के हृष॑चरित 

से प्रभावित है और उसमें भाषा का माधुय और छाहित्य प्रशंसनीय है। लेखक कमनीय 
कव्पनाएँ करने में कुशल है । 


सोमदेव सूरि--ये जेनकवि राष्ट्रकूटनरेश ऋृष्णराजदेव के समकालीन थे। ९५८ ३० में 
रचित इनके “'यशस्तिलकचम्पू” में अवन्ति-नरेश यशोधर की कथा का वर्णन है। रानी की 
सकपट चालों से राजा की विरक्ति, वध तथा पुनर्जनम की घटनाओं का रोचक उल्लेख 
है। जैनधर्म के पालन के महत्त्व को सम्यक्‌ व्यक्त किया गक है। इसमें अनेक अज्ञात 
काव्यकारों और कृतियों का उल्लेख है; अतए्व साहित्य के इतिहास के विचार से भी कृति 
महत्त्वपूर्ण है । 

हरिचन्द--जैनकवियों में हरिचन्द का नाम विशेष उल्लेख्य है। ये कायस्थ भद्विरेव तथा 
रथ्यादेवी के तनुज थे। सम्भवतः इनका समय ग्यारह॒वीं शती है। इनके 'धमशमोन्युदय? 
नामक महाकाव्य में पन्द्रहवें तीर्थंकर धर्मनाथजी का चरित्र वर्णित है। वेदर्भी रीति में उपनिबद्ध 
इस काव्य की भाषा अतिसुन्दर और भलूकझृत है। जैनसाहित्य में २१ सर्गों के इस महाकाव्य 
का वही स्थान है जो नेषध और शिज्षुपालवध का बाह्मण-साहित्य में । 





[ ७१4 ] 
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हर्षवर्धन--ये थानेसर के महाराज प्रभाकरवर्द्धन के द्वितीय पुत्र थे और अग्नज राज्यवध॑न के 
पश्चात्‌ सिंहासनासीन हुए थे । इन्होंने ६०६-६४८ तक शासन किया था| बाणभट्ट, मयूरभद्ठ 
और दिवाकर इन्हीं के सभापंडित थे। इनके तीन रूपक मिलते हैं--रलावडो, प्रियदर्शिका 
और नागानन्द | प्रथम दो संस्कृत की आ्राचीनतम नाटठिकाएँ हैं और वत्सराज उदयन की 
प्रणयकथाओं के आधार पर प्रणीत हैं। नागानन्द का आधार एक बोद्ध कथानक है जिसमें 
नागों को गरुड़ से बचाने के लिए जीमूतवाहन आत्मसमपंण कर देता है। इस उच्चादर्श के 

कारण नागानन्द विद्वत्समाज में विशेष सम्मानित है । 


हैेमचन्द्र--प्रसिद्ध जैनसुनि हेमचन्द्र का जन्म ढंढुक में १०८८ ३० में हुआ। इनके पिता का 
नाम छछिगश्रेष्ठी और माता का पाहिनी था। श्नकी माता ने इन्हें पाँच वर्ष के वय में ही 
देवेन्द्र सूरि को सौंप दिया और ये विद्याध्ययन में संलक्न हो गये। ये संसक्षत और प्राइत 
वाद्यय के विभिन्न विभागों में ऐसे निष्णात हो गये कि 'कलिकालसवबंश? कहाने रंगे। इनके 
संस्कृत-प्राकृत ग्रन्थों की पह्संख्या साह तीन करोड़ है। ये गुजरात में राजा जयसिंह और 
कुमारपाल की समा में रहे थे और इनकी प्रेरणा से जैलधर्म राज्यथर्मं बन गया था। इन्होंने 
अनशन-समाषि से ११७३ ई० में प्राणद्याग किया। श्नके 'कुमारपारूचरित” में २८ सर्ग हैं-- 
पहले २० संस्कृत में और अन्तिम ८ प्राकृत में । “त्रिषष्टिशलाकापुरुषचरित? और '“स्थविरावली- 

. चरितः में जैन सन्‍्तों की जीवनियाँ हैं । कुछ अन्य कृतियाँ ये दैं--कराव्यानुशासन, छन्‍्दोषनु- 
शासन, देशीनाममाठा, अमिधानचिन्तामणि, जनेकार्थसंग्रह, निघंडशीष, शब्दानुशासन, 

' योगशास््र । 





“न डे/ऐ४ छल ऐ..ह 
है _् प्रा 
ध्ह 


पष्ठ परिशिष्ट 


न्याय 

संसक्रत का शब्द 'न्याय?, प्रक्रिया, रीति, नियम, योजना, ओऔचित्य, विधि, समता, 
धार्मिकता, अभियोग, निर्णय, नीति, तक आदि अनेक अर्थों में प्रयुक्त होता है। प्रस्तुत प्रसंग में 
न्याय! से अभिप्राय उन आभाणकों या लछोकोक्तियों का है जिनका प्रयोग वण्यं विषय के 
स्पष्टीकरण के लिए दृष्टान्त रूप में किया जाता है। नीचे कुछ ऐसे न्‍्यायों के अथ और प्रयोग 
अकारादि क्रम से प्रस्तुत किये जा रहे हैं जिनका प्रयोग प्रायः संस्कृत-भन्धों में और यदा-कदा 
हिन्दी रचनाओं में भी दृष्टिगोचर होता है। आशा है, पाठक इनका आशय हृदयंगम कर 
इनके उचित प्रयोग से स्व-निबन्धों तथा संवादों को रोचक तथा विशद बनाने में समंर्थ हो सकेंगे । 
4. अजातुत्रनामोस्कीतनन्‍्याय--इस न्याय का अथी॑ है, पुत्रजन्म से पहले ही उसका नाम 
घोषित करने कौ कहावत | बच्चे की उत्पत्ति से पूबं तो यह जानना भी दुष्कर होता है कि 
पुत्र होगा वा पुत्री। इसलिए पहले हो उसका नाम बताते फिरना बहुत बड़ी मूखंता माना 
जाता है। इसी प्रकार असिद्ध काये से सम्बन्धित भावी बातों की घोषणा करना अन्याय्य 


होता है। यथा--यत्रपीदानीं यावत्‌ परीक्षापरिणामो5पि न घोषितस्तथापि रामेणाग्रिमकक्षायाः 
पुस्तकानि क्रीतांनि । अजातपुत्रनामो त्कीतन झ्ोतत्‌ । 


२, अन्धंग जन्याय--अन्धगजन्याय भर्थात्‌ अंधों और हाथी का दृष्टाग्त। कुछ अंधों के मन में 
हाथी का आकार-प्रकार जानने की इच्छा उत्पन्न हुईं। एक ने उसको सँड छुई और समझा 
'कि वह सर्पवत्‌ होता है। दूसरे ने उसकी टाँग ट्टोली और सोचा कि वह स्तम्म-समान होता 
है। इसी प्रकार जहाँ किसी वस्तु के आंशिक ज्ञान से उसके पूर्ण स्वरूप का मिथ्या अंनुमान 
किया जाता है, वहाँ यह न्याय व्यवहत होता है। जेसे-- 
तदेतदद्यं ब्रह्म निविकार कुबुद्धिमि: | 
जात्यन्धगजद्ष्ट्येव कोटिशः परिकरुप्यते॥.. ( नेष्कम्य॑सिद्धिः २।९३ ) 
३. अन्धचचटकन्याय--अन्धचटकन्याय अर्थात्‌ प्रशाचश्ष द्वारा चिड़िया के पकड़े जाने की कहावत । 
यह न्याय घुणाक्षरन्याय का पर्याय द । अन्चा वेसे तो किसी चिड़िया को नहीं पकड़ सकता, 
संयोगवश उसके हाथ आ जाए तो बात दूसरी है। इसी प्रकार आकस्मिक घटनाओं के छरिए 
इस न्याय का प्रयोग किया जाता है। जैसे--'सम्यग जानामभि हृष्णचन्द्रं, नासो मैधावी न च 
परिश्रमी, यत्त स उच्चपद प्राप्तवान्‌ तत्त अन्वचटकन्यायेनेव ।? 


७, अन्चदुपंणन्‍्याय--इस न्याय का अथे है, अन्धे को दर्पण दिखाने की कहावत । दर्षण 
चक्षुष्मान्‌ के लिए ही उपयोगी होता है, प्रशाचक्षु के लिए नहीं । किसी के लिए वस्तुविज्ञेष की 
व्यथेता सूचित करने के लिए यह न्याय प्रयुक्त किया जाता है | यथा-- 

यस्य न।सर्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्र तस्य करोति किम्‌ । 
लोचनाभ्यां .विहीनस्य दर्पणः कि. करिष्यति॥ ( हितोपदेश ३।११५५ ) 

७, अन्धपरम्परान्याय--अन्धपर म्परान्याय अर्थात्‌ अन्धे के पीछे अन्धों के चलने की कहावत । 
इस न्याय का प्रयोग वहाँ किया जाता है जहाँ सामान्य जन अग्मगामी का अनुगमन बिना 
सोचे-विचारे ही करने लगते हैं और परिणाम-रूप में दुःख उठाते हैं। हिन्दी के 'भेड़िया-चँसान” 
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तथा 'भेड्चाल? मुहावरे इसी के समानाथंक हैं। उदाहरण--“विरलविरला एवं जना जगति 
सविवेकमाचरन्ति प्रायस्त्वन्धपरम्परैवावलोक्यते ।! 

६, भरण्यरोदनन्याय--उत्त न्याय का अथ है, निरजन में रोने की कहावत । ग्राम नगर आदि 
में रोनेवाले व्यक्ति से उसका कष्ट पूछा जातों हैं ओर उसे नष्ट करने का उद्योग भी किया जाता 
है। परन्तु सुनसान स्थान में रोना तो सबंथा व्यथे है। इसी प्रकार किसी व्यर्थ कार्य के लिए 
या किसी क्रूर के समक्ष प्रार्थना के समय पर यह न्याय होता है। यथा--“अरण्यरोदनमेव घना- 
ब्येभ्यः साहाय्ययाचनं प्रायशों भवति ॥ 

७, अरुन्धतीप्रद््शनन्याय--अरुन्धती प्रदर्शन न्याय अर्थात्‌ अरुन्‍्धती नक्षत्र दिखाने का न्‍्याय। 
इसकी व्याख्या स्वामी शंकराचार्य ने इस प्रकार को है--अरुन्धती” दिदर्शयिषुस्तत्समीपस्थां 

 स्थूलां ताराममुख्यां प्रथममरुन्धतीति ग्राहयित्वा, तां प्रत्याख्याय पश्चादरुन्धतीमेव आहयति 7 

अर्थात्‌ किसी को अरुन्धती दिखाने का इच्छुक व्यक्ति पहले उसके समीपवत्तीं किसी बड़े नक्षत्र 

को ही अरुन्धती बताता है और उसके बाद वास्तविक अरुन्धती को दिखाता है जिसका प्रकाश 
मन्द होता है। इस प्रकार जहाँ किसी सूक्ष्म वस्तु के स्पष्टीकरणार्थ पहले किसी स्थूल वस्तु को 
बताकर निषेष किया जाता है, वहाँ “अरुन्धतीनक्षत्रन्याय” का प्रयोग होता है। यथा--“अयमेव _ 
सूर्यों देव इति पूव॑मुद्दिश्य तत्पश्चात्‌--त्रास्तविको देवस्तदन्तवेत्तोति अरुन्धती-प्रदशनन्यायेन गुरः 
_ शिष्य ज्ञापयति 7 


<. अशोकवनिकान्याय--अशोकवनिकान्याय अर्थात्‌ अशोक-नामक बृक्षों की वारिका का 
न्याय । रावण ने अपहृत सीता को अशोकवाटिका में रखा था परन्तु यह कहना कठिन है कि 
अन्यत्र कद्ीं न रख कर वहीं क्‍यों रखा। इसी प्रकार जहाँ किसी कार्य की निष्पत्ति के भनेक्‌ 
समान उपायों में से किसी एक का प्रयोग किया जाए. परन्तु यह न बताया जा सके कि अन्यों 
को छोड़ उसी को क्यों प्रयुक्त किया गया हे, वहाँ 'अशोकवनिकान्याय” व्यवहत होता है। जैसे-- 
प्रायो निविवेकः स्वामिनः स्वसेवकान्‌ अशोकवनिकान्यायेन विविधकायपु प्रवतेयन्ति । 

५. अश्मलछोष्टन्याय--अश्मलोष्टन्याय अर्थात्‌ पत्थर और ढेले का न्याय । जिस प्रकार मिट्टी का 
ढेला रूई से कठोर होता है ओर पत्थर से कोमल, उसी प्रकार कोई मनुष्य अपने से छोटों की 
्पेक्षा तो महान्‌ होता है ओर बड़ों की अपेक्षा छुद्र। उदाहइरण--'अस्मिन्‌ संसारे सर्व 
सापेक्षमश्मलोष्टवत्‌ ; न हि किमपि अल्वन्तमुत्कृष्टमपक्ृष्ट वा कथयितु पार्यतते ।? 


4०, अहिकुण्डलन्याय--अहिकुण्डलन्याय अर्थात्‌ साँप की कुण्डलाकार स्थिति का न्याय । साँप 
स्वभावतः कुण्डली मार कर बेठता है; इसके लिए उसे प्रयास नहीं करना पड़ता । इसी प्रकार 

जहाँ किंसी पदार्थ के स्वाभाविक ५म का उल्लेख किया जाता है, वहाँ इस न्याय का प्रयोग होता 
है। जेंसे--“/अहिकुण्डलव॒त्‌ स्वाभाषिक॑ हि कवेः काव्यं न हि तत्र तस्य मद्दाप्रयासस्यापेक्षा । 


११. आकाशमुशि्हिननन्याय--हस न्याय का दब्दार्थ है आकाश को मुक्के से पीथ्ने की 
कहावत । जेसे आकाश को मुक्कों से पीटना असंभव है, वेसे ही किसी को असंभव कार्य करते 
देख इस उक्ति का प्रयोग किया जाता है । यथा--'आकाशमुष्टिहननमैव तवायमुझ्योगो प्रधानमन््रि 
पदप्राप्तये । 


१२. आम्रसेकपितृतपंणन्याय--इस न्याय का अर्थ है, आम सींचने और पितरों के तर्पण करने 
की कहावत । आशय वही दे जो हिन्दी की कहावत 'एक पंथ दो काज? का है। जहाँ एक क्रिया 
से दो प्रयोजनों की सिद्धि अभीष्ट हो वहाँ इस न्याय का प्रयोग न्‍्याय्य है। यथा--'संसत्सदस्या 
आज्रसेकपितृतपंणन्यायेन राष्ट्रसेवामपि कुवेन्ति, पर्याप्त वेतन॑ चापि प्राप्लुवन्ति |? 
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१३, आशामोद्कतृपतन्याय :--इस न्याय का अर्थ है--प्रत्याशित रूडडुओं से तृप्त मनुष्य का 

_ इृष्टान्त | लडडू खाने पर ही प्रसन्नता का प्रकाशन उचित है। जो मनुष्य काल्पनिक छड्‌डुओं से 
तृप्ति का अनुभव कर भुदित होता है, वह सयाना नहीं माना जाता | सो वास्तविक ओर क्ाल्प- - 
निक प्रसन्नता में भेद करना ही समीचीन है। जेसे--को नाम व्यवहारपटुमानवो जगत्याशामो 
दकेस्तृप्ती दृश्यते । 


१४. इषघुकारन्याय :--इस न्याय का अथ है, बाण बनानेवाले का दृष्टान्त | यह न्याय महाभारत 
के शान्तिपव के १७८ वे अध्याय के निम्नलिखित छोक पर आध्चत है--इघुकारो नरः कश्चिदिषा- 
वासक्तमानसः । समीपेनापि गच्छन्तं राजानं नावबुद्धवान्‌॥' भाव यह कि एक बाणनिर्माता बाण- 
निर्माण में इतना निम्न था कि वह पास से जाते हुए राजा को भी न देख सका। इसी प्रकार 
की एकाग्रचित्तता के लिए यह न्याय व्यवहृत होता है। यथा--“विद्यात्रतः स्वग्रन्थाध्ययन इत्थं' 
निमभ आसीद यदिषुकारन्यायेन कक्षोायामागतमध्यापकमपि न ज्ञातवानू | 

१५, इजुवेगज्यन्याय :--इस न्याय का अर्थ है--बाणवेग के नाश का दृष्टान्त । पनुष से फेंके. 
हुए बाण की गति क्रमशः क्षीण होती जाती दे और अन्ततः समाप्त हो जाती है। इसी प्रकार 
जहाँ किसी पदार्थ में कारणवशात्‌ जात क्रिया आदि का क्रमशः हास ओर अन्त में विनाश 
हो जाता है, वहाँ यह न्याय प्रयुक्त होता है, यथा--इयं सृष्टिरिषुवेगक्षयन्यायेन कालेन स्वयमेव 
प्रल्यमुपेति ।? 


१३. उत्खातदुष्टोरगन्याय :--उत्त न्याय का अथथ है, निरद॑न्त किये हुए सर्प का इष्ान्त। दाँत 
उखाड़ देने पर सपे की भयंकरता नष्ट हो जाती है। इसी प्रकार जहाँ किसी घातक पदाथ्थ के: 
अनिष्टकर अक्ल का निवारणकर उसकी धातकता नष्ट कर दी जाती है, वहाँ इस न्याय का. 

: व्यवहार होता है। यथा--इन्द्रप्रदत्तशक्तूया घणोत्कर्च ह॒त्वा कण पाण्डवेस्य उत्खातदंछ्ोरगवत्‌ . 
निरुपद्रवः संजातः ।? 

१७. उच्दूछगुडन्याय ;--उत्त न्याय का अर्थ है--ऊँट और लकड़ी का दृष्टान्त | ऊँट पर लकड़ी 
का भार प्रायः छादा जाता है। आवश्यकता के समय उन्हीं में से एक छकड़ी निकारूकर 
ऊँट को ( उष्टचालक ) पी८ भी देता है। इसी प्रकार जहाँ विरोधी की युक्ति से हो विरोधी की 

: वक्ति का खंडन कर दिया जाये अथवा वेरियों के उपकरणों से दी वेरियों का नाश कर दिया 

जाये, वहाँ यह न्याय व्यवहृत होता है। जैप्ते--'सशक्तो गृहस्थ उछ्ुलगुडन्यायेन चौरशखेणेव 

चौरं॑ गतासमकरोत ।? 





१८. ऊषरवृष्टिन्याय :--हस न्याय का अथे है, बंजर में वर्षा का दृष्टान्त। भूमि उबेरा हो तो 
वृष्टि सफल होती है। ऊषर में बरसना न बरसना बराबर है। श्सी प्रकार जहाँ कोई काये 
सर्वेथा बेकार हो वहाँ यह न्याय प्रयुक्त होता है। यथा--इमाः सुधास्वन्दिन्यः सूक्तयो5रसिकेन्य 
ऊषरवृष्टिवन्निष्फला: ।! 

१९. एकवुन्तगतफलद्वयन्याय :--उत्त न्याय का अथे है, एक डंठरूू पर छगे दो फलों की 
उक्ति। जैसे एक डंठल पर कभी-कभी दो भी फल लग जाते हैं, वेसे ही जब श्लेष आदि के. 
“बल से कोई शब्द दो अथ देता है या एक क्रिया फलूझबुग्म की साधिका होती है, तब यह 
न्याय व्यवह्ृत होता दै। यथा--णएकदन्तगतफलद्यन्यायेन देवदतत आंज्नलदेशमप्यपदयद- 
भारतीयबालूचराणां प्रतिनिधित्वमपि चाकरोत ।” 


२०. कदंबकोरक( गोलक )न्‍्याय:--कदंबकोरकन्याय अर्थात्‌ कदंब की कलियों का न्याय । 
कहा जाता दै क्रि कदंब की सब कलियाँ एक-साथ विकसित हो, उठती . हैं। इसी प्रकार जदाँ 


६१, ६२ 
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कुछ व्यक्ति एकदम उठ खड़े हों या सब लोग एक साथ ही कार्य. में जुट जायें वहाँ इस न्याय का 
व्यवहार किया जाता है। यथा--श्रीकृष्णचन्दमवकोक्य कदम्बकोरकन्यायेन अहृश बसभूदुः 
पाण्डवाः ।? | 2 

“२१. कफोणिगुडल्याय ;--उक्त न्याय का रान्दार्थ है कोहनी भौर गुड़ की कद्दावत । यदि किसी 
की कोहनी पर कुछ शुद्ध मा दिया जाय और उसे जिहा से चाटने को कहा जाय तो वह अपने 
उद्योग में कदापि सफल न होने के कारण उपहासास्पद बनेगा। इसी प्रकार इस वक्ति का 
प्रयोग तरसानेवाली परन्तु अलम्य वस्तु के विषय में होता है। यथा--“सरोवरे पतितं प्रति- 
विम्ब॑ वीक्ष्य कफोणिगुडन्यायेन चन्द्रग्रहणाय प्रयतते शिशु: ॥ | 

“३२. कम्बलनिणेजनन्याय :--अर्थ है--कम्बल स्वच्छ करने का दृष्टान्त । कई बार मनुष्य 
कम्बल की मिट्टी झाड़ने के लिए उसे अपने पाँव पर झटकते हैं। श्स एक क्रिया के दो फह 
होते हैं। कम्बल भी स्वच्छ हो जाता हैं और पाँव भी झाड़े जाते हैं। इस प्रकार यह न्याय 
हिन्दी के 'एक पंथ दो काज? का समानार्थक है। उदाइरण--झ्षः सायमहं अमणार्थ नायच्छम्‌ , 

प्रदश्शनीक्षेत्र एवाअमम्‌ एवं कम्बहुनिर्णेजनन्यायेन अ्रमणमपि जातं, नवज्ञानज्ञाप्युपलूब्धम्‌ | 

“१३. करिबृंद्धितल्याय :--इस न्याय का अथे द्दै--हाथी की चिघ्वाड़्‌ का न्याय । प्रशन होता है, 
'चिण्पाड' के साथ हाथी? शब्द के प्रयोग की आवश्यकता नहीं क्योंकि “चिथ्वाड़? शब्द हाथी 
की चीख के लिए ही प्रयुक्त होता है। उत्तर यह है कि ऐसे वार्क्यों में फ्रालतू प्रतीत होने 

वाला शब्द विशिष्टता का सूचक होता है। यहाँ 'करि! शब्द मस्त या प्रवलू हाथी के लिए 
व्यवह्ृत हुआ है। ऐसे ही अवसरों पर जहाँ कोई शब्द ब्यर्थ प्रतीत होता हुआ भी विशिष्टवा- 
सूचक हो, यह न्याय प्रयुक्त होता है। यथा-'किं कवेस्तस्य काव्येन कि काण्डेन धनुष्मतः । परस्य 
हृदये रूग्नं न घूर्णयति यच्छिर:॥ इति अस्मिन्‌ इलोके 'कवेः? इति पद करियबूंहितन्यायेन प्रथुक्तम !- 

“१३४. कालतालीयन्याय :--काकतालौयन्याय अर्थात्‌ कौए ओर ताड़ के फल की कहावत । एक 
कोआ ताड़ के वृक्ष पर बैठा ही था कि एकाएक ऊपर की शाखा से उसका भारी फल टूट 
कर कोए के सिर पर आ लगा जिससे वह मर गया। इस प्रकार की आकत्मिक घटना के 

लिए यह न्याय प्रयुक्त होता है। यथा--“अपइतं ममेद॑ पुस्तक॑ काकतालीयन्यायेन पुनरधिगत* 
मापणात्‌ ।? लक क्‍ 

१५. काकद्धिधातकन्याय ;--इस न्याय का शब्दार्थ है--दद्दी को विगाड़ने वाले कौओं का 

दृष्टान्त । आशय यह है कि जब किसी को कौओं से दही की रक्षा करने के लिए कट्दा जाता 
है तब वह रक्षक कुत्तों आदि से भी दही को बचाता ही है। इसलिए जहाँ एक वस्तु भनेक 
का प्रतिनिधित्व करती है, अर्थात्‌ उपलक्षण होती है, वहाँ यह न्याय व्यवहृत होता है। यथा-- 
'अश्लीलोध्यं मदनमोहनाख्योतन्यासो नाध्येतव्य इति तातेनोपदिष्टः सुपुत्रोधन्यानपि कु्नन्धान्नाधीत्ते 
काकदधिधातकन्यायेन ।! 


“रै६, काकदन्तगवेषणन्याय :--काकदन्तगवेषणन्याय अर्थात कौए के दाँत की खोज का न्याय । 
चिड़िया के दूध तथा शश के सींग के समान कौर के दाँत नहीं होते। इसलिए इस न्याय 
का प्रयोग वहाँ किया जाता दे जहाँ कोई किसी नितान्त निरथंक काये के लिए उद्योगशील हो। 
उदाहरण--'सामान्येषु सावेजनिकपुस्तकाल्येपु पुरातनगन्धरत्नानामन्वैषण तु काकदन्तगवेषणमैव 


+१७, काका ज्षिगोलकन्याय:--काकाक्षिगोलकन्याय अर्थात्‌ कौए की भाँख के डेले का न्याय । 
जैसे कि कौए के पर्याय 'एकाक्षः', 'एकदृष्टिए आदि संस्कृत शब्द से व्यक्त होता है कि लोगों का 
यह विश्वास रहा है कि कौआ दो आँखें रखता हुआ भी देखता एक ही आँख से है। तात्पर्य 
"यह है कि उसे जिधर देखना होता है, उधर की आँख में उसकी पुतलो चली जाती है। इसी 


[ ७२४ ] 





प्रकार इस न्याय का व्यवहार वहाँ होता है जहाँ वाक्य के किसी शब्द का अन्बय एक से 
अधिक तरफ़. किया जाय अथवा कोर व्यक्ति आवश्यकतानुसार एक से अधिक पक्षों से सम्बन्धः 
रखे । यथा--“बलिनोद्विषतोमेध्ये वाचात्मानं समपैयन्‌। द्धीभावेन वरत्तेत काकाक्षिवदलक्षितः ॥? 
( कामन्दकौय नीतिसार : ९२४ ) 


२८. कुक्याप्रणयनन्याय :-शब्दार्थ हे--कूलनिर्माण का न्‍्याय। किसान लोग अपने खेतों की 
सिंचाई के लिए ही नदी-नालों से कूछ निकालते हैं। परन्तु प्यास लगने -पर उसमें से पानी 
पी भी झेतेहें। इसी प्रकार जहाँ एक उद्देश्य से. किये हुए कार्य से दूसरा कांये भी सिद्ध कर 
लिया जाय वहाँ इस न्याय का प्रयोग करते हैं। यथा--'सद्भावेन देशसेवायां रता नेतार+ 
कदाचित्‌ कुल्याप्रणयनन्यायेन संसत्सदस्या अपि जायन्ते ॥? 


२९, कूपमंडू कन्यांय :--इस न्याय का अथे है कूए के मेढक की कहावत । कूएँ का मैढक कूए 
में रहता हैं, इसलिए कूएँ से विस्तृत या विशाल स्थान का अनुमान नहीं कर सकता । इस न्याय 
का प्रयोग उस अनुभवद्दीन व्यक्ति के लिए किया जाता है जिसका पालन-पोषण संकुचित वाता*- 
बरण में हुआ हो ओर जो सावेजनिक जीवन तथा मानव जाति की गतिविधि से अनभिश्ञ हो | 
यथा--“भद्व खल देशभक्तो5पि कूपमंडूक एव मन्यते युगधमंस्य 'वसुधेव कुठुम्बकम्‌? इति लक्षणात्‌ 

४०, कृपयंत्रधटिकान्याय :>-कूपयंत्रघटिकान्याय अर्थात्‌ अरहृट की घड़ियों ( लछोटों ) का न्याय | 
अर्‌हट की माला के साथ बँपघे हुंए लोटों की दशा समान नहीं होती । जब कुछ छोटे नीचे पानी 
से भरते हैं, तभी ऊपर के लोटे रिक्त होते हैं । कुछ पूर्ण छोटे एक ओर से ऊपर को आते हैं तोः 
कुछ रिक्त नीचे को जाते हैं । संत्षार में मनुष्यों के भाग्य की दशा भी इसी प्रकार मिन्न-मिन्न दै ।.. 
इसी अथ॑ में इस न्याय का प्रयोग यों होता दै-“कूपयन्त्रधटिका श्व अन्योउ्न्यमुपतिष्ठन्ते राय 2" 


३१ क्षीरनीरन्यायः--इस “न्याय का अथे है--दूध और पानी का दृष्टान्त। जब दूध औरः 
पानी परस्पर मिल जाते हैं तब यह जानना दुष्कर होता दै कि उसमें दूध या पानी कितना और 
कहाँ है। इसी प्रकार जब दो या अधिक पदार्थों में धनिष्ठ सम्बन्ध बताना हो तब दूध-पानी वह 
उपमा दी जाती है । यथा--क्षी रनीरन्यायेन संगतानामैब मित्राण्णां मैत्री श्रेयस्करी भवति 7 


४३२. गगनरोमन्थन्याय ४-«इस न्याय का अथे है, आकार की जुगाली या पाशुर करने का न्याय ।* 
यदि कोई पशु नौले आकाश को धास का मंदानःमानकर मुह हिलाता हुआ यह समझने .छगे. 
कि घास को जुगाली कर रहा हूँ तो उसका यह उद्योग नितान्त निष्फल दीगा । इसी प्रकार के.. 
निरथंक उद्योग के विषय में श्स न्याय का प्रयोग होता है। जैसे--“लछोकसेवां विना शाश्वतयशोई- 
मिलाधो ननु गगंनरोमन्थ इव ॥? का 


३३. गडुरिकाप्रवाहन्याय इस न्याय का अथ॑ है भेड़ियाधसान । यदि भेड़ों के झुंड में से एक. 
भेड़ नदी आदि में गिर जाए तो शेष भेड़ें मी रोके नहीं रुकतीं और नदी में कूद पड़ती हैं। 
श्सी प्रकार जहाँ लोग समझाने पर भी सत्पथ का अनुसरण न करें और अन्धाधुन्ध किसी के. 
पीछे चलते जाए, वहाँ यह न्याय प्रयुक्त होता दे। जैसे--“न जातु गड्डरिकाप्रवाइं विचरन्तिः 
केसरिणः ४? 


३४. गुडजिट्विकान्याय ३--उत्त न्याय का अथ है, गुड़ को जिहाय पर लगाने की कहावत। प्रायः: 
बालक कड़वी दवाई प्रसन्नतापूवेक नहीं पीते । जब उनके हित के लिए उन्हें वह पिलानी अनि 
वाये होती है तब बुद्धिमान्‌ मनुष्य पहले उनकी जिहा पर गुड़ का लेप कर देते हैं इससे औषध- 
की कडवाहट लुप्त या न्‍्यून हो जाती दहै। इसी प्रकार जब किसी मनुष्य को किसी दुष्कर कार्य 
में प्रवृत्त करना होता है. तब कोई प्रलोभन आदि दे दिया जाता दै। ऐसे ही अवसर इस न्याय केः 
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प्रयोगाथे उपयुक्त होते हैं । जैसे--“न हि लछोकाः प्रायशों विना गुडजिहिकां दुष्करकर्मस प्रवतनते 

-३५, घट्टकुटीप्रभातन्‍्याय :--घइकुटीप्रभातन्‍्याय अर्थाद चुंगी की चौकी के समीप सबेरा होने 
का न्‍्याय। चुंगी से बचने के लिए गाड़ीवान आदि रात को उन मार्गों से निकलने का यत्न 
करते थे जिनसे चुगी देने से बच जाये। परन्तु कभी-कभी दुर्भाग्यवश प्रभात वहाँ हो जाता था 
जहाँ चुज्ली की चौकी समीप होती थी। इस प्रकार उनके किये-कराये पर पानी फिर जाता था। 
इस कहावत का अयोग ऐसे ही अवसरों पर किया जाता है जिन पर परिहाये वस्तु अवश्य हो 
समक्ष आ जाती है। यथा--कानिचिद्‌ वस्तूस्येकाक्येव क्रेतुमईं मध्याहे आपणमगच्छम्‌ , परन्तु 
घट्टकुटीन्यायेन मोहनस्तन्न मां विफलमनोरथं व्यदधात्‌ ।? 

:३६, घुणाक्षरन्याय :--घर॒णाक्षरन्याय अर्थात्‌ घुन या किसी अन्य कौड़े द्वारा लकड़ी आदि में कोई 
अक्षर बन जाने का न्‍याय। घुन आदि कीड़े लकड़ी, पुस्तक के पन्ने आदि को खाते रहते हैं । 
कभी-कभी उनके खाने से कोई अक्षर-सा बन जाता है, जिसे देख कौतुक होता है। इसी प्रकार 
देवयोग से होने वाली बातों के लिए इस न्याय का व्यवहार होता है। पूर्वोक्त अन्धचटक्‌- 
न्याय का आशय भी इसी प्रकार का है। यथा--आाचीनइस्तलिखितगन्धान्वेषणाय गतेन मया 
तत्र 'विमाननिर्माणम्‌? अपि घुणाक्षरन्यायेनाधिगतम्‌ ।? ः 

३७, चन्दुनन्याय :--इऐँंस न्याय का अथ है, चन्दन के तेल की उपमा। यदि शरीर के किसी 
एक भाग पर चन्दन के तेल की बूँद या चन्दन का लेप लगाया जाए तो उसके आह्वादक 
प्रभाव का समग्र शरीर में अनुभव होता हे। इसी प्रकार जहाँ एकत्र स्थित पदार्थ व्यापक प्रभाव 
डाले वहाँ इस न्याय का व्यवहार होता है। यथा--“चन्दनन्यायेन प्रसरतति दिरिदगन्तं युगा- 
धुगन्न महात्मनां कोतिः ।? 

:३८., चोरापराधान्माण्डव्य निग्नहन्याय :--हस न्याय का अर्थ है, चोरों के अपराध पर माण्डव्य 
को दण्ड देने की कहावत। महाभारत के आदिपवे में ऋषि अणीमाण्डव्य के मौनबत से 
सम्बन्धित तप की कथा आती है। जब वे तपोमन्न थे तब चोर, चुराई हुई सम्पत्ति के सहित 
उनके आश्रम में आ छिपे। राज-कमचारियों ने चोरों के साथ उन्हें भी पकड़ लिया और छगे 


सूली पर चढ़ाने। अन्त में मुनिजी छोड़ तो दिये गये परन्तु सूली की भणी के शरीर में रह. 


जाने के कारण अणीमाण्डव्य कहलाने छंगे। इसी प्रकार जहाँ करे कोई और भरे कोई” का 
व्यवैहार होता है वहाँ उक्त न्याय प्रयुक्त होता है । जैसे--'कदाचित्तु नूपः कुख्यातदुष्टापराधेन 
सर्वानिव ग्रामवासिनों चोरापराधमाण्डब्यनिग्नहन्यायेन दण्डयति ९ 


३९. छुत्रिन्याय:--उतक्त न्याय का अथ है, छातेवालों की कहावत। आशय यह है कि 
यदि किसी जाते हुए जन-समुदाय में अनेक लोगों ने छत्रियाँ तानी हुई हों तो हम उन सबको 
'छाते वाले लोग” कह देते दें चाहे सबके पास छत्रियाँ न भी हों। श्सी प्रकार जहाँ कुछ 
एक के सम्बन्ध में कही हुई बात सब पर चरिताथ कर दी जाती है, वहाँ इस न्याय का व्यवहद।र 
उचित होता है । जेसे--पुरा देवा राह स॒रमेव मेनिरे छत्रिन्यायेन ? 

३०, जामातृशद्विन्याय:--इस न्याय का अथ है--जमाई-कृृत पुनरीक्षण की कहावत | मेरुतुंग 
के 'प्रबन्धचिन्तामणि? में कहानी यों दी गई हे कि विक्रमादित्य ने राजकुमारी के लिए बर 
ढूँढ़ने का काम वररुचि को सौंपा । राजकुमारी ने वररुचि से पढ़ते समय एक दिन उनकी 
अवशा की थी, इसलिए चतुराई से वररुचि ने एक मूढ़ को राजा का जामाता बचा दिया। 
वररुचि के उपदेशानुसार जामाता चुप ही रहता था परन्तु राजकुमारी ने परीक्षार्थ एक पुस्तक 
उसे दोहराने को दी। उसने अक्षरों के ऊपर के बिन्दु और मात्राएँ नखछेदिनी से मिटा डाली । 
'कुंमारी पहचान गई कि यह तो कोई चरवाद। दे । तब से मू्खे से शोषन-कार्य कराने के सम्बन्ध . 
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. में यह न्याय चल पड़ा है। यथा--'केनचित्‌ अयोग्यजनैः कारितं कार्य जामातशुद्विदुपहा- 
सास्पदमेव भवति ।! 

४१. तिलतण्डुलन्याय :--उक्त न्याय का अर्थ है--तिलू और चावल की उपमा। दूध और पानी 
भी मिलते हैं तथा तित और चावल भी । परन्तु प्रथम मैल में दूध-पानी का पार्थक्य अज्ञेय 
होता है, द्वितीय में स्पष्ट । तिल-चावल की तरह जहाँ मेरू तो हो परन्तु दोनों पदार्थ परथक्‌- 
श्थक्‌ प्रतीत भी होते हों, वहाँ तिलतण्डुलन्याय का प्रयोग किया जाता है। जैसे--'कर्थ नाम 
मौनमैवापण्डितानामशताया आच्छादनं भवितुमह॑ति विदुर्षां समाजे, तिलतण्डुलयोः रुप्ड. 
पृथग्द्शनात ।? | 

४२. तुलोन्नमनन्याथ :--इस न्याय का अर्थ है--तुला को उठाने की कहावत। आशय यह हैं. 
कि जब तुला का एक पलड़ा हाथ से उठाया जाता है तब दूसरा स्वयमैव नीचे चला जाता है। 
इसी प्रकार जहाँ एक क्रिया से दूसरी क्रिया करना भी अभिप्रेत होता है वहाँ इस न्याय का: 
व्यवहार होता है। जेसे--“आततायिनमायान्तं हन्यादेवाविचारयन्‌ , तेन हि तुलोन्नयनन्ययेन- 
दुष्टनाशी जायते देवगप्रसादश्व ।? | 

3३२. तृणभक्षणन्याय +--इस न्याय का शब्दार्थ है--तिनका खाने का न्‍्याय। भारत में यह 
रौति रही है कि जब कोई व्यक्ति किसी के सम्मुख दाँतों से तिनका दबा लेता था तब इसका: 
आशय होता था--पराजय की स्वीकृति । ऐसी दशा में वह अवध्य माना जाता है। हिन्दी में 
यह उक्ति 'दाँतों तले तिनका दबाना” के रूप में प्रचलित है। पराजय की स्वीकृति के अअथे में: 
इसका प्रयोग यों होता है--'आयें: पराजिता रिपवः खल तृणभक्षणन्यायेन निजप्राणानरक्षन्‌ ' 


४४. दग्धेन्धनवहिन्याय :--इस न्याय का अर्थ है--उस अश्नि का दृष्टान्त जो ईंघन को जलाकर 
स्वयं भी बुझ गईं हो। इसी प्रकार जहाँ कोई वस्तु अपने कार्य को सम्पन्न कर स्वयं भी समाप्त 
हो जाए, वहाँ यह न्याय प्रयुक्त होता है। 'जलकतकरेणुन्याय” का आशय भी ऐसा ही है।. 
यथा--पाण्डवानां कोपुः दुर्याधनादीनू विनाश्य दग्पेन्धनवहिन्यायेन शान्तः ।? 


४०, देहलीदीपकन्याय :--देहलीदोपकन्याय अर्थात्‌ दहलीज में रखे हुये दीपक का न्याय । कमरे 
के कोने में रखा हुआ दीपक तो कमरे को ही आलोकित करता है परन्तु दहलीज पर रखा 
हुआ अन्दर ओर बाहर दोनों ओर प्रकाश देता है। इसी प्रकार जहाँ कोई शब्द, वाक्यांश 
या कोई अन्य वस्तु दो तरफ अपना प्रभाव डाल रही हो, वहाँ यह न्याय प्रयुक्त होता है। 
उदाहरण--“भवति हि पितृतपंणार्थ श्रपितस्य भोजनस्यातिथ्युपकारकत्वं देहलीदीपकन्यायेन ।” 


४६. घान्यपलालन्याय ४--इस न्याय का अर्थ है--अनाज और भूसे का इृष्टन्त। जिस प्रकार 
लोग भनाज को ग्रहण कर छेते हैं ओर भूसे को त्याग देते हैं, उसी प्रकार जहाँ ससार वस्तु को 
लिया तथा निस्सार को छोड़ दिया जाता है, वहाँ इस न्याय का व्यवहार होता है। जेसे-- 
नआश्यो बुधे: सार अपास्य फरगु-धान्य-पलालन्यायेन ।? 

४७. नष्टाश्वद्‌ग्घरथन्याय :--इस न्याय का अर्थ है, छप्त घोडों ओर जले रथ की कहावत ।- 
कहावत की आधार-कथा इस प्रकार है कि दो यात्री अपने-अपने रथों में यात्रा करते हुए रात 
को एक गाँव में ठहरे। देवयोग से रात को गाँव में आग लगी जिससे णक के घोड़े छ्त हो गये और 
दूसरे का रथ जल गया | तब एक के घोड़ों को दूसरे के रथ में जोड़ दिया गया ओर यात्रा जारी” 
रही । इसी प्रकार यह न्याय वहाँ व्यवह्वत होता है जहाँ पारस्परिक छाभ के लिये मिल-जुलकर- 
काम किया जाए। जेसे--“अपडुरहमितिहाते तथा पुनस्त्व॑ तु गणिते, मन्ये नष्टाश्वदग्धरथन्या-- 
येनेवावां परीक्षामुत्तरिष्यावः ।? 
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४८. नौसिकाग्रेंग कर्णमुलकर्षगन्याय :--इस न्याय का शब्दार्थ है--नाक को नोक से ' कान 
के अधोभाग वो खींचने की कहावत। जैसे नाक के अग्ममाग से कान के मिचले भाग को ' 
खींचना असम्भव है, वैसे ही अशक्य विषयों में यह न्याय प्रयुक्त किया जाता है। यथा-- 

च्े री डे ्ि े | मय. ६ 
यो वे विद्यार्थी परिश्रम विनेव पिद्वान्‌ भवितुमिच्छति, स खल नासिकाग्रेण क्णमूल कषति | 


“४९. नृपनापितपुत्रन्याय :--नृपनापितपुत्रन्याय अर्थात्‌ राजा और नाई के बेटे की कहावत । 
कहते हैं, एक राजा ने अपने नाई को राज्य भर में से सुन्दरतम बालक छाने का आदेश दिया। . 
'वह नाई सारे देश में बहुत घूमा-फिरा परन्तु उसे ऐसा कोई बालक दिखाई न दिया जैसा कि 
राजा चाहता था। विवश होकर वह घर छोट आया। उसका अपना पुत्र न सुरूप था न सुरुक्षण - 
परन्तु उस्ते वही सुन्दरतम प्रतीत हुआ। इसलिये वह उसे ही छेकर राज। के समक्ष जा उप- 
स्थित हुआ। पहले तो राजा, यह समझ कर कि यह मेरा उपहास कर रहा है, क्रद्ध हुआ; 
परन्तु कुछ सोचने पर उसे इस मनोवैज्ञानिक तथ्य का बोध हुआ कि प्रत्येक व्यक्ति आत्मौय 
पदार्थ को ही सर्बोत्तम समझता है | अतः इस न्याय का प्रयोग उन्हीं अवमरों पर होता है जिनमें 


कोई व्यक्ति अपनी बुरी वस्तु को भी अच्छी समझता है। जेसे--“अकाव्यमात्रि सव॑ कुकबयः 
नृपनापितपुत्रन्यायेन सत्काव्यपरे गणयन्ति ॥? 


“५०, पंकप्रच्षालनन्यायः--पंकप्रक्षालनन्याय अर्थात्‌ कीचड़ भोने का न्याय! शरीर पर छगे 
कौचड़ को सभ्य मनुष्य तुरन्त थो डालता है। परन्तु उससे कहीं अच्छी बात यह है कि कीचड़ : 
लगने ही न दिया जाय । इसी प्रकार परिस्थितियों से १हले ही बचना उत्तम दै, जिनमें पड़ने 
के पश्चात्‌ फिर उनके प्रभाव को मिटाने का यज्ञ किया जाय | जैसे--पश्चात्त्यागाद्धि वित्तस्य वर 
पूवमसढगरहः । प्रक्षालनाडि पंकस्य दूरादस्पशेन वरम्‌ !! 


“७१, पंग्वंधन्याय/--इस न्याय का अथ॑ है लेँगढ़े और अंधे की कहावत। न अंधा मार्ग देख 
सकता है न पंगु पथ पर चल सकता है। परन्तु यदि पंग अंधे के कंधों पर बेठ जाय तो दोनों 
निवि्न यात्रा कर सकते हैं। इसी प्रकर जहाँ पारस्परिक लाभार्थ सहयोग किया जाय, वहाँ 
उक्त न्याय प्रयुक्त किया जाता है। यथा--'सवक्ताइपि देवदत्ती न पण्डितः, सुपण्डितो5पि यज्ञ 
दत्तो वक्‍तृत्वविहानः, तथापि तौ पंग्वन्धन्यायेन संगत्य स्वदेशसेवार्था संल्झो इश्येते |? 


“७५२, पिष्टपेषणन्याय :--पिश्पेषणन्याथ भर्थात्‌ पीसी हुईं वस्तु को पुनः पीसने का न्याय । गेहूँ, 
मकई आदि को तो पीमा जाता है परन्तु उनके आंटे को पीसना निरथंक होता है। साथ ही 
वह पेषण पेषक की मूखंता का द्ोतक माना जाता है। इसी प्रकार के अनावश्यक और अनथंक 
कार्यों के सम्बन्ध में उक्त न्याय का प्रयोग इस प्रकार किया जाता ह--“महान्‌ दोष एवाय॑ यदिद- 

. मुक्तस्थ पुनः पुनवंचनम्‌ , पिष्टपेषणं हि तत्‌ ।! 

“७५३. पुष्टलगुड़न्याय :--इस न्याय का अर्थ है, मोटे डंडे का इष्टान्त। आशय यह है कि यदि 
भोंकने वाले कुत्ते की ओर मौटा डंडा फेंका जाय तो वह संभवतः दूसरे कुत्तों को भी छूग कर 
शान्त कर देगा। इसी प्रकार जहाँ एक क्रिया से एकाथिक कार्यों को सिद्धि हो जाय, वहाँ श्स 
न्याय का प्रयोग होता है। जैसे--हीरोशोमानागासाकीौनगरथोर णुवमाधभ्यां विध्वस्तयोमंहायुद्ध 
पुष्टलगुडन्यायेन निमिषिण समाप्तिमगात्‌ 0? ह 

५४, प्रधानमन्ननिवहंणन्याय ;--इस न्याय का अर्थ है, मुख्य शहु के विनाश की कद्ावत 

. आशय यह है कि जब प्रवलृतम बैरी का विनाश कर दिया जाता है तब तामान्य बैरी स्वयमेव 
वश में हो जाते हैं । इसी प्रकार जब भारी वाघाएँ मिटा दी जाती दें तब सामान्य विज्न बाधक 


नहीं बन सकते। जैसे--हतयोमीष्मद्रोणयोनिंश्वित एवाभूत्‌ पाण्डवानां विजय: प्रधानमछनि- 
'बहंणन्यायेन ? 
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णुण. प्रपानकरसन्याय :-प्र7नकरसन्याय अर्थात्‌ शबेत की उपमा। शबेतं बनाने के . लिए 
अनेक द्व॒व्यों को भिश्रित करना पड़ता है। -शबेत का स्वाद उनमें से किसी एक के मी तुल्य 
नहीं होता । श्सी प्रकार जहाँ अनेक वस्तुओं के संयोग से एक विलक्षण पदार्थ निर्मित दो 
जाय वहाँ यह न्याय प्रयुक्त किया जाता है। यथा--'अभिमन्युः किल प्रपानकरस न्यावैन वृष्णींश्व 
पाण्डवांश्व गुणरत्यन्च्यत ।? 
३, फलवत्सहकारन्याय :--इस न्याय का अथे है--आम के फलित पेड़ का. दृष्दानत। आम 
का फलवानू दृक्ष फल ही नहीं देता, थके-माँदे यात्रियों को सुगन्‍्ध और छाया भी प्रदान करता 
““है। इसी प्रकार जहाँ कोई क्रिया अभीष्ट फल के अतिरिक्त भी कौई फल दे, वहाँ इस न्याय का 


प्रयोग किया जाता है। यथा--पत्रोत्पत्तिद नाम प्रस्नवयित्री मातृवक्षसः, प्रश्ममयित्री पितृ- 
: नेत्रयोजिकाशयित्री च भवति बंशस्य फलवत्सहकारन्यायेन ।? 


५७. बहुराजदेशन्याय :--इस न्याय का हरब्दार्थ है--अनेक राजाओं के देश को कहावत । 
जहाँ एकाधिक राजाओं का शासन होता है वहाँ उनकी परस्पर विरोधी आज्ञाओं के कारण प्रजा 


अति पीड़ित हो उठदी है। यथा--यर्मिन्‌ कुले मातापित्रोपेमत्यं विद्यते तन्न,तिदुःखिता भवति 
संततिबंहुराजकदे शवत्‌ ।? 


४८. बीजाहुरन्याय :--पीजांकुरन्याय अर्थात्‌ बीज और अँखुए का न्याय। इस न्याय-का 
उद्वम बीज और अंकर के पारस्पाक कारण-कार्यभाव से हुआ है। बीज से अंकुर उत्पन्न होता 
है अतः बीज कारण है, अंकुर काये। परन्तु आगे चलकर उसी अंकुर से बीज भी उत्पन्न होते 
हैं; इसलिए अंकुर कारण और बौज कार्य बन जाता है। इस प्रकार जहाँ दो पदार्थ एक दूसरे के 
कारण और काय॑ भी हों, वहाँ यह न्याय प्रयुक्त क्रिया जाता है। जेसे-- स्वास्थ्येन विष्तमधि 
गम्यते विक्तेन च पुनः स्वास्थ्यं बीजाहुरवत्‌ ।? 


७९. मण्टूकप्छुतिन्याय :--उक्त न्याय का अर्थ है, मेढक की छलाँग की लोकोक्ति | मेढक सपैवत्‌ 
समग्र मार्ग का स्पशे करता हुआ नहीं चलता, छलाँगें रूगाता जाता है, जिससे मध्यवर्ती स्थान 
भस्पृष्ट रह जाता है। इसी प्रकार जहाँ कोई नियम सब पर समानरूप से लागू न हो, बीच-बीच 
में. कई वस्तु * दो छोड़ता जाए, अथवा कोई काम बीच-बीच में छोड़ कर किया जाए वहाँ इस 
न्याय का प्रयोग होता है। यथा--“अस्माकमध्यापकः पाउ्यपुस्तक॑ मण्डूकप्छतिन्यायेन पाठयति 
न तु यथाक्रमम ।? 

६०. मात्स्यन्याय :--मात्स्य न्याय अर्थात्‌ मछलियों का दृष्टान्त | प्रायः यह देखा जाता है कि 
बड़ी मछलियाँ छोटी मछलियों को हड़प जाती हैं। इसी प्रकार जहाँ बलवान्‌ निबंल को मारने 
या संताने लग जाएँ वहाँ इस न्याय का प्रयोग किया जाता है। हिन्दी की लोकोक्ति 'जिसकी 
लांठो, उसकी भंस” भी इसी आशय को व्यक्त करती है.। उदाहरण देखिएं--“झुशासकाभावे यदि 
राष्ट्र मात्स्यन्यायः प्रवर्तेत. तहिं किमाश्चर्यम्‌ ।? 


5९१. रथकारन्याय :--इस न्याय का अर्थ है--रथकार (रथ बनानेवाले ) का दृष्टान्त । शास्त्र मे 
कहा गया है कि रथकार वर्षा ऋतु में अप की स्थापना करे। प्रश्न उठता है, रथकार का अअथ्थे 
रथ बनाने वोला कोई भी व्यक्ति है या विशेष उपजाति का मनुष्य) जैमिनि ने निर्णय किया है 
कि केवल जातिविशेष का व्यक्ति ही | इस प्रकार इस न्याय का भाव यह है कि शब्दों का रूढ़ 
या अचलित अर्थ यौगिक अर्थों से बलवान्‌ होता है। यथा--“अद्य तु रंथकारन्यायैन कार्यपद्धरेव 

कुशलो मन्यते न पूबंवत गुरोः कझते कुशानयनदक्ष एवं ।? 


<६२. राजपुरप्रवेशन्याय :--इस न्याय का शब्दार्थ है--राजधानी में प्रवेश का इृष्टन्त | राजपुर 
में प्रवेश करने का नियम यह है कि पंक्ति बनाकर पर्याय से प्रविष्ट हुआ जाए। जो उच्छ््नछ 
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कार्य को नियमानुसार करना अभीष्ट हो, वहाँ इस न्याय का प्रयोग करते हैं| दृष्ान्त लोजिए-- 
यर्मिन्‌ तु विधालये छात्रा राजपुरप्रवेशन्यायेन स्वकक्षाः प्रविशन्ति न तत्र कोलाइलो जायते ! 


६३, रुमालिप्तकाष्ठन्याय :--इस न्याय का अर्थ है, नमक की खान और लकड़ी का दृशान्त | 
यह प्रसिद्ध है कि जो वस्तु नमक की खान में फेंकी जाती है, नमक बन जाती है। श्सी प्रकार 
जहाँ कुसंगति के प्रवलू प्रभाव से अन्य वस्तु भी वेसी बन जाए, वहाँ इस न्याय का प्रयोग 
उचित है। यथा--'विनीता अपि जना अधिकार प्राप्य रुमाक्षिप्तकाष्ठन्यायेन इप्ता भवन्ति ? 


६४. छोहचुंबकन्याय :--लोहचुम्बकन्याय अर्थात्‌ लोहे ओर चुम्बक का न्‍्याय। यह न्याय उस 
सम्बन्ध को व्यक्त करता है जिसके कारण दो पदार्थ दूर होते हुए भी, स्वभावतः एक-दूसरे के 
समीप जाने का उद्योग करते हैं। जेसे--दूरस्था अपि सब्जना छोहचुम्बकवत्‌ मिथो मिलितुं वाज्छन्ति।? 


द७, बकबन्धनन्याय ;--इस न्याय का अथ॑ है, बशुले को पकड़ने का इष्टान्त । किसी ने बगुला 
पकड़ने की रीति यह बताई कि जब बगुला बैठा हो तो चुपके से उसके सिर पर मक्खन रख 
देना चाहिए। जब मक्खन धूप से पिघरकू कर उसकी आंखों में पड़ेया तो वह अन्धा हो जाएगा 
और झट पकड़ लिया जाएगा। वस्तुतः यह विधि हास्यास्पद दे क्‍योंकि बगुला तभी क्‍यों न 
पकड़ लिया जाए जब उसके सिर पर मक्खन रखा जाए। इसी प्रकार जहाँ सहज-सरल विषि 
को छोड़ कर किसी हास्यास्पद ढंग को स्वीकृत किया जाता वहाँ उक्त न्याय प्रथुक्त होता 
है। जैसे--“बकबन्धनन्यायपर्याय एवायं यद्गलघण्टिकाराबेण अवगते मार्जारागमे मूषाणा- 
मात्मरक्षाविचार: ।? 

६६. वनसिहन्याय :--इस न्याय का शब्दार्थ है--वन ओर सिंह का दृष्टान्त। सिंह न हो तो 
छोग वन को ही काट डार्ले और वन न हो तो सिंह को दी मार डार्ले। ये दोनों वस्तुतः 
एक-दूसरे के रक्षक हैं । इसी प्रकार जहाँ पदार्थ परस्पर रक्षक हों वहाँ इस न्याय का प्रयोग किया 
जाता है। जैसे--“न जातु सेव्यसेवको अन्योउन्यं हन्तुं पारयतः-वनसिंहवदन्योडन्याश्रयित्वात्‌ ? 

६७. वहिधूसन्याय --वहिधूमन्याय अर्यात्‌ अप्नि और धूएँ के निरन्तर साथ-साथ रहने का 
न्याय । जहाँ धूओं होता दे वहाँ अभि होती ही है। इसी प्रकार जहाँ एक पदार्थ का दूसरे से 
अनिवाये साइचये बताया जाए वहाँ यह न्याय व्यवहत होता है। जैसे--“यज्र योगेश्वरः कृष्णः यत्र 
च धनुधेर: पार्थ:, तत्र विजयो वह्विधूमन्यायेन निश्चित एवं 


६८. विषक्षमिन्याय ;--विषक्ृमिन्याय अर्थात्‌ विष के कौड़ों का न्याय । साधारण प्राणी तो 
विष के प्रभाव से मर जाते हैं, परन्तु विष के कीड़े विष में ही उत्पन्न होते हैं, उसी को खाते 
हैं और फिर भी जीवित रहते हैं। इस न्याय का प्रयोग उन अवसर्रों पर होता है जिन 
पर सामान्य प्राणी तो प्राणों से हाथ थो बेठते हें परन्तु व्यक्तिविशेष सुरक्षित रहते हैं। 
जेैसे--हरिजनानां कम कु्वेन्तः सामान्यास्तु अचिरात्‌ कालकवलिता भवेथुः ते च इरिजना: 

, पुनः विषक्षमिन्यायेन दीर्घजीविनों भवन्ति ।? 

६९. विषयवृत्षन्याय :--विषवृशक्षन्याय अर्थात्‌ विषैले पेड़ का न्याय | कालिदास ने *कुमारसम्भव” 
में कहा हे--“विषवृक्षोपि संवध्य॑ स्वयं छेत्तुमसांप्रतम्‌? भर्थात्‌ यदि विष का वृक्ष भी स्वयं लगाया. 
और पालानयोसा गया हो तो उसे काटना या उखाड़ना उचित नहीं होता। इसी प्रकार जिस व्यक्ति 
का स्वयं पालन-पोषण किया हो, वह बड़ा होने पर अनिष्टकर भी सिद्ध हो, तो भी उसका विध्वंसः 
समीचीन नहीं। यहा इस न्याय का आशय है। उदाहरण द्रष्टव्य है--“विषदृक्षल्यायमजुसरता | 

पिन्रा कुपुश्नस्याप्यदिितं कर्तुं न पाय॑ते ।? 
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७०, ब्रीचितरंगन्याय :--बीचितरंगन्याय अर्थात्‌ तरंग और तरंग का न्याय। नदी, सरोव॑र, 
समुद्र आदि में हम देखते हैं कि तरंगें क्रमशः एक-दूसरी को तब तक आगे-आगे ढकेलती जाती 
हैं जब तक वे सब तट तक नहीं जा पहुँचतीं । इसी प्रकार जब कुछ वस्तुएँ या व्यक्ति एक-दूसरे 
की सहायता से गन्तव्य तक जा पहुँचते हैं, तब इस न्याय का निम्नलिखित प्रकार से प्रयोग 
किया जाता है--“वीचितरंगन्यायेन अन्योइन्योपकारि खलछु सकलमिद जीवितम्‌ ।! 


७१ वृद्धकुमारीवाक्य(वर)न्याय :--वृद्धकुमारोवाक्यन्याय अर्थात्‌ बूढ़ी कन्या के वर का 
न्याय । पतंजलि ने महाभाष्य में लिखा है कि जब इन्द्र ने एक बूढ़ी कन्या को वर माँगने को 
कहा तब वह बोली--ुत्रा मे बहुक्षीरघ्नृतमोदनं काशग्चनपान््यां मुज्ीरन! अर्थात्‌ मेरे पुत्र सुवर्ण 
के पात्रों में प्रभूत दूध और घी से युक्त चावल खायें। अब यदि यह वर प्राप्त हो जाए तो पति, 
सन्तान, गौ, दूध, घी, सुवर्ण आदि. सभी पदार्थ स्वतः एव प्राप्त हो जाते हैं। इसी प्रकार जहाँ 
कोई ऐसी वस्तु माँगी जाए जिसके साथ अनेक उपयोगी द्र॒ब्यों की प्राप्ति अनिवार्य हो जाए, 
वहाँ इस न्याय का प्रयोग होगा। जैसे--रवपोत्र राजसिंहासनस्थमी क्षितुभिच्छामीति वरं देव॑ 
याचमानेनान्धवृद्धेन आत्मनः कृते योवन॑ नेत्रे पत्नी पुत्रः पौत्रश्च वृतः ।? 


७२. व्याछनकुलन्याय :---इस न्याय का अथ है--साँप और नेवले की कद्ावत। साँप और 
नेवले में जन्मजात बेर होता है। वे जहाँ एक-दूसरे को देखते हैं, लड़ पड़ते हैं। उन्हीं की तरह 
जब दो वस्तुओं में स्वभाविक बेर हो तब व्यालनकुलन्याय ( अहिनकुलन्याय ) का व्यवहार 
होता है । यथा--“अचत्वे तु रूसामरीकयोव्योलनकुछं इश्यते 


७४. शतपत्रपत्नशतभेद्न्याय :--उत्त न्याय का अर्थ है--कमल के सौ पत्रों को छेदने का 
दूष्टान्त । जब कोई व्यक्ति कमर के सौ कोमल पत्रों को सूप से छेदता है तब ऐसा लगता 
है कि सब पत्र एक-साथ ही छिद गये हैं | परन्तु वस्तुतः छिदते एक-दूसरे के अनन्तर ही हैं । 
इसी प्रकार जहाँ अनेक क्रमशः होने वाली क्रियाओं का एक साथ होना कहा जाता है, वहाँ 
यह न्याय व्यवह्त होता है | जेसे--'पर्ति झतं श्र॒त्वा सा साध्वी कम्पिता मूच्छिता रूता च शत- 
पत्रपत्रशतभेदन्यायेन ।? ५ 


७४, शलभनन्‍्याय ४“इस न्याय का अर्थ है पतंगे का दृष्टान्त । मू्खे पतंगा जलते हुए दीपक को 
देख ऐसा मुग्ध होता दे कि प्राणों तक की चिन्ता नहीं करता । इसी प्रकार मूर्ख लछोग विषयों 
से आकृष्ट होकर प्राणों से हाथ थो बेठते हैं। आजकल इसका प्रयोग प्रशंसा के लिये भी किया 
जाता है। दोनों के दृष्टन्त एक ही वाक्य में देखें--'विषयेषु शलभायन्ते मूढाः, प्रमदासु कामुका३, 

. राष्ट्रसेवायां च राष्ट्रभक्ताः ।? 


७५७, शाखाचन्द्धन्याय +--शाखाचन्द्वन्याय अर्थात्‌ वृक्ष की शाखा ओर चाँद का न्याय । आकाश 
में चन्द्र तो बहुत दूर होता दे परन्तु प्रतिपदा आदि के दिन किसी को दिखाने के लिये प्रायः 
'कहा जाता है--देखो, वह उस वृक्ष की शाखा के ऊपर है। इसी प्रकार जहाँ कोई पदार्थ हो तो 
'बहुत दूरवत्ती पर उसको दिखाने के लिये ऐसे पदाथ की ओर संकेत किया जाय जो उसके समीप 
अतीत होता हो, वहाँ यह न्याय प्रयुक्त होता है । जैसे--'शाखाचन्द्रन्यायेन पैरिसनगरमपि रोम- 
समीपवर्तिनमैव शापयति की८पि मानचित्रे ।? 


७६ शिरोवेशटनेन नासिकास्पशन्याय +--उत्त न्याय का अर्थ है--बाहु को सिर के पीछे से लाकर 
नाक को छूने का इृष्टान्त। नाक की सामने से छूना सुकर है, बाहु पीछे से लाकर छूना दुष्कर । 
जब उद्देश्य केवल नासिकास्पश हो तो बाहु को सिर के पीछे से छाकर छूने में कोई लाभ नहीं 
दै। इसी प्रकार कई लोग किसी कार्य को सीधे ढज्ञ से नहीं करते, घुमा-फिराकर व्यथे कष्ट 
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किए पक पल कल दर लक कि 
सहते या देते हैं। ऐसे ही अवसरों पर उक्त न्याय प्रयुक्त होता दै। यथा--'को लाभोपनेनः 
शिरोवेधटनेन नासिकास्पशेन, प्रकृतं स्पष्ट ब्रहि 


७७, श्वपुच्छोन्नामनन्याय+--इस न्याय का शब्दार्थ है--कुत्ते की पूँछ को सीधा करने का 
वृष्टान्त। कुत्ते की पूँछ अनेक यल करने पर मी सीधी नहीं होती; प्रयत्न करने वाले का श्रम व्य्ध 
दी सिद्ध होता है। इसी प्रकार जहाँ काम के लिये किया हुआ उद्योग सवेधा निष्फल रहे, वहाँ 
यह न्याय ध्यवहृत होता है। यथा--श्रपुच्छोन्नामनमेवेतद्‌ महदत्मा गांधी अकार्षीदू यद्‌ मुस्लिम- 
लीगिनः प्रेम्णा वशीऊतुंमयतत ।? 

४८. शवोदूर्तनन्याय :--इस न्याय का शब्दार्थ है--मृतक को उबटन लगाने का दृष्टान्त। सुगन्धित 
द्रव्य सजीव शरीर के शोभावद्धंक हैं, निर्जीतव के नहीं। इसी प्रकार जहाँ सर्वथा निष्फल उद्योग 
किया जाता है, वहाँ यह न्याय प्रयुक्त हौता है। यथा--पाकिस्ताननिर्माणानन्तरं मुस्लिमलीगस्य 
पुनः मारते संस्थापनं शवोद्वत्तनमेव ।? 


७९. लिंहावछोकनन्याय :--सिहावलोकनन्याय अर्थात्‌ सिंह के समान देखने का न्याय । चलता 
हुआ लिंह सामने तो देखता ही दे, थोड़ी-थोड़ी देर बाद पीछे भी इंष्टिपात कर छेता दे कि कोई 
भश्षय जन्तु पहुँच के भौतर पीछे भी है या नहीं। इसी प्रकार जब कोई व्यक्ति आगे-आगे कार्य 
करता हुआ पिछले कार्य पर भी कुछ दृक्‍पात करता है, तब लिहावलोकन-न्‍्याय का प्रयोग 
होता है | जेसे--“सोत्सादैरपि छात्रेरधीतस्य सिंहावलोकनं कतेव्यमेव । हे 


<०, सिकतातेलन्याय :--अर्थात्‌ रेत से तेल निकालने की कहावत । जैसे गधे या शश के पतिर 
पर सींग नहीं निकलने वैसे ही रेत से तेल की उत्पत्ति असम्भव है। इसी प्रकार को असम्मव 
बातों के लिए यह न्याय प्रयुक्त होता है। यथा--'प्रतिनिविष्मूखंजनवित्ताराधरन कविमिः सिक्‌ 

_ताखु तैल्स्योपलब्ध्या उपमीयते ॥ ' 


«१. सुन्दोपसुन्द्न्याय ;--इस न्याय का अथ है--सुन्द और उपसुन्द की उपमा। महाभारत 
के आदिपवे ( अध्याय २०९-२१२ ) में सुन्दोपसुन्द नाम के दो अजेय असर भाश्यों की कथा 
आती दै। उन्हें नष्ट करने के उद्देश्य से ब्रह्मा ने विश्वकर्मा को एक अद्वितीय सुन्दरी 
( तिलोत्तमा ) निर्माण करने को कहा । ब्रह्मा ने तिलोत्तमा को उन भाश्यों के पास केला- 
सीधान में भेजा । दोनों उसे देख मुग्ध हो गये और रंगे अपनी-अपनी ओर खींचने । अन्ततः 
दोनों क्रुद होकर छड़ पड़े और दोनों ही मर गये । इन्हीं के समान जब दो समान बल वाले 
पदार्थ एक दूसरे के नाशक हो, तब इस न्याय का प्रयोग-स्थल होता है। जैसे--“यावद्रसामरी- 
काराष्दे परस्पर युध्यमाने सुन्दोपसुन्दवत्‌ न नश्यतः, शान्तिस्तावत्‌ असिद्धर्वप्न एवं ! 

४२. सूचीकटाहन्याय :---सूचीकटाहन्याय अर्थात्‌ सुई और कड़ाद का न्याय । किसी छोडार के 
पास जब एक व्यक्ति कड़ाद्ा बनवाने जा पहुँचे और दूसरा सूई, तब लोहार पहले सूर बनाता है 
क्योंकि उसे वह सहज ही अल्प काल में बना लेता है। इसी प्रकार इस न्याय का आशय 
यदद दै कि कठिन तथा दीर्घकालसाध्य कार्य पीछे करता चाहिए और सुकर तथा अल्पकालसाध्य 
कार्य पहले। जेसे--“ओेणीमध्यापयन्‌ शिक्षकः मुख्याध्यापकादाग्तां सूचना, प्रक्ृतं पार्ठ स्थगवित्वा, 
सूचीकटाइन्ययेन प्रथमं आवयति ।? | 


<रे. सूत्रवद्धशकुनिन्याय :--इस न्याय का अर्थ है--सूत से बैंथे हुए पक्षी का इृ्टन्त । सूत से 
बैंघा हुआ पक्षी न इधर-उधर स्रच्छन्द उड़ सकता है, न कहीं यथेष्ट विश्राम कर सकता है। 
. जिस पराधीन व्यक्ति को दशा उत्तके समान हो, उसके विषय में यह न्याय अयुक्त किया जाता 
है। वथा--कैकेयोमोहपाशबद्धस्य दशरथस्य दशा सूत्रवद्धशकुनेरिवासीत !? द 
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<४ सोपानारोहणन्याय :--सोपानारोहणन्याय अर्थात्‌ सीढ़ियाँ चढ़ने का दृष्टन्त । जैसे मनुष्य 
छत पर एकाएक नहीं जा पहुँचता, एक-एक सीढ़ी चढ़ कर ही पहुँचता है, वेसे ही शानादि की 
आप्ति भी क्रमशः ही होती है। ऐसे ही अवसर इस न्याय के प्रयोगार्थ उचित हैं। जैसे-- 
“सोपानारोहणन्यायेनेव भवति विद्योपचयो विद्वांयिनां, धनवृद्धि्व सब्जनानाम्‌ !? 

<&. स्थालीपुलाकन्याय :--त्थाली पुलाकन्याय अर्थात्‌ देगचे और पुलाव का न्याय । जब किसी 
देगचे में चावल पकाये जाते हैं: तब पाचक प्रत्येक दाने को निकाल कर नहीं देखता कि वह 
गक गया है या नहीं। दो-चार दाने देखकर ही अनुमान कर छेता है कि सब के सब गरू गये 
या कुछ कसर दे। इसी प्रकार जहाँ किसी समुदाय के दो-चार व्यक्तियों से सबके सम्बन्ध में 
कुछ अनुमान किया जाता है, वहाँ इस न्याय का इस प्रकार व्यवहार किया जाता है--“विद्याल्य - 
निरीक्षकाः स्थालीपुलाकन्यायेनेव विद्यार्थिनां योग्यतां परीक्षन्ते |? 


<६, स्थावरजंगमविषन्याय :--अर्थ है--स्थावर और जंगम विष का दृष्टान्त । पौधों और खनिज 
द्रव्यों के विष स्थावर विष कहलाते हैं तथा प्राणियों के विष जंगम विष | कहते हैं, विष को 
विष नष्ट करता है जेते कि महाभारत की कथा में भीमसेन कौ दुर्योपन द्वारा दिया हुआ स्थावर 
विष नदी में साँपों के जंगम विष से दूर हो गया था। इसी प्रकार जहाँ एक वस्तु का प्रतिकार 


दूसरी से हो जाय, वहाँ यह न्याय प्रयोक्तव्य है। यथा--वरंमाने बहनां रोगाणां चिकित्सा 
स्थावरजंगमविषन्यायेनव विधीयते ।! 


<७. स्थृूणानिखननन्याय २--स्थूणानिखननन्याय अर्थोत्‌ खंबा गाड़ने का न्याय । जैसे भूमि में खंबा 
गाड़ना हो तो उसे बार-बार द्विलाकर गहरा ठोका जाता है; वैसे ही अपने पक्ष के सुसमर्थन के 
लिए जब कोई वक्ता, लेखक आदि अनेक युक्तियाँ, इृष्शन्त आदि शस्तुत करता है तब यह न्याय 
प्रयुक्त होता है । यथा--'स्थूणानिखननन्यायेन समर्थयति प्रवक्ता स्वकीयं पक्ष दृष्टान्तपरम्परया ।* 


<८., स्वामिभ्वत्यन्याय ;--सस्‍्वामिभृत्यन्याय अर्थात्‌ मालिक और नोकर का न्याय । स्वामी और 
सेवक में पोषक तथा पोष्य या धारक और धाये का सम्बन्ध होता हैं। श्सी प्रकार का सम्बन्ध 
जहाँ दो वस्तुओं या व्यक्तियों में दिखाई दे, वहाँ उक्त न्याय व्यवहृत होता है। यथा--इद्द 
लोके सर्वत्र जीवेश्वरयोः स्वामिभृत्यन्याय शव दृर्यते ।? 

<५९, स्वेदजनिमित्तेन शाकदत्यागन्याय :--इस न्याय का अथ है--पसीने से उत्पन्न कीड़ों के 
कारण वस््र फेंक देने का न्याय । श्सी को कहीं पर 'यूकामिया कन्थात्यागन्यायः भी कहते हैं 
जिसका हिन्दी रूपान्तर “जुओं के डर से श॒दड़ी नहीं फेंकी जाती' है। आशय यह है कि 
सामान्य भरयों से भीत होकर भारी हानि सहन करना बुद्धिमत्ता नहीं हे। यथा--परीक्षायां 
बेफल्यमपि संभवतीति भयेन परीक्षायां छात्रा नोपविशेयुरिति न, स्वेदजनिमित्तेन झाकट* 
त्यागन्यायेन 7 


५०, दृदनक्रन्याय :--हदनक्रन्याय का अथे है-झीर और मगर का दृष्टान्त । श्सका आशय 
“धवनसिहन्याय” के समान दै। विस्ताराथ वही देखिए । 
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सप्तम परिशिष्ट 


प्राचीन भारत का भौगोलिक परिचय 


मातृसंसक्ृति से अपना सम्बन्ध स्थापित करने के लिए जहाँ मातृभाषा का परिचय 
आवश्यक है, वहाँ मातृभूमि के विषय में भी कुछ-न-कुछ शान अपरिहाय॑ है। इसी ध्येय से. 
प्रस्तुत अनुक्रमणी हम जोड़ रहे हें । 

जिस वृद्ध भारत के विषय में हम सदा गव॑ अनुभव करते हैं, उसके तीर्थादि स्थानों के: 
सम्बन्ध में परिचयात्मक संकेत प्राचीन साहित्य में जहाँ-तहाँ बिखरे पड़े हैं । संस्क्ृत-नाटकों के: 
कथा-प्रवाह को भी, उनकी पृष्ठभूमि के अभाव में, समझ सकना असम्भव है। हमारी विभिन्न 
बोलियों, रीति-दृत्तियोँ, कवि-समयोक्तियों के मूकोद्गम भी तो लोक-संस्कृृति के यहो उबर 
प्रदेश ही थे। राष्ट्र को एक सूत्र में पिरोने का जितना श्रेय अश्वमेध की परम्परा को अस्‍्लुण्ण 
रखने वाले हमारे चक्रवर्ती सम्रा्टों को रहा है, उतना ही श्रेय इस देश के महाकवियों (वाल्मीकि, 
व्यास ) को भी है। मेधदूत का संदेशहर बादल स्वयं कवि का उदार हृदय है, जिसके 
मुक्त-व्योम में उमड़ने-उड़ने में भारत, मानो एक घोसले में आबद्ध हो गया है । 

हमारे प्राचीन भूगोल को लेकर कोई क्रमबद्ध अनुसन्धान अभी तक नहीं किया गया। 
श्री नन्दूलाल दे की 'दि जिओभोग्राफ़िकल डिक्शनरी आऑँव एन्शेण्ट एण्ड मिडीवल इण्डिया? ( प्रथम' 
संस्करण १८८९, द्वितीय १९२७ ) आज स्वयं संशोधन चाहती हैं। डा० वासुदेवशरण अग्रवाल 
ने जिस प्रकार पाणिनिकाीन तथा बाणकालीन मारतवपष के सांस्कृतिक रूप को एकसृत्रित 
करने का यत्न किया है; जिस प्रकार डा० ऑरेल्स्टाइन ने काइमीर के विस्मृत नामों का उद्धार 

_ किया था, उसी प्रकार की बृहृत्तर-भारत की क्रमिक कहानी के लेखक को अभी जन्म लेना दे । 


प्राचीन भारत के कुछ एक नामों का तुलनात्मक उल्लेख हम कर रहे हैं, इस आशा से 

कि कोई अज्ञात युवक, एक ही सही, उस 'प्रथम प्रभात” के संस्पश से पुछकित होकर अनुसन्धान 
की श्स भछुती दिशा में प्रयक्षशीलू हो जाए । रा 

अंग--प्राचीन भारत के १६ 'राजनीतिकः जनपदों में एक, जो कभी रोमपाद ( रामायण ) तथा 
कर्ण ( मद्ाभारत ) के शासन में था । आजकल भागलपुर के आसपास का प्रदेश । 

अंजनगिरि--पंजाब की 'सुलेमान” पवतमाऊा ( वराहु०% )। 

अगस्त्याध्षम--नासिक, कोल्हापुर ( बम्बश ), उत्तरप्रदेश, गढ़वाल, सतपुड़ा आदि में ऋषि 
अगस्त्य के नाम से प्रसिद्ध आश्रम। अगस्त्य ही वे “चरित्र-विजयी” वीर थे, जिन्होंने सर्वप्रथम 
भारय-सभ्यता का दक्षिण में प्रवेश संभव किया था। छोगों का विश्वास है कि भगसत्य आज भी 
ताम्रपर्णी के उद्वम स्नोत ६ तिनिवेली में ) 'अगस्त्यकूट” पर समाधिस्थ हैं । 

अचिन्त-मध्यभारत में एलोरा के प्रायः ६० मील उत्तरपु्वे की ओर 'अजिण्ठा? ( “अजन्ता? 
उच्चारण अशुद्ध है) नामक गुदा-समूह, जहाँ ( बो्डों के ) योगाचाये मत के संस्थापक आये 
असंग का प्रथम “आश्रम? था। शुद्दार्भों में भव्यचित्रकला का अक्लन विहार के स्थविर “अचल? 
के आदेश पर ५वीं-8ठी शती में सम्पन्न हुआ था । - . 

अचि(जिरावती--भवध की राष्तो ( रेवती ) नदी, जिस पर कभी आवस्ती नगर बसा हुआ 

था। २. शरावती ( रावी )। ( वराह० ) 


 # संकेतों के विवरण के लिए ग्रन्थारम्भ में संकेत-सूची देखिए । 
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अच्छीदू--काश्मीर का एक सरोवर ( आधु० अच्छावत ), जिसके तठ पर कभी “सिद्धाश्रमः 
अवस्थित था । ( कादम्बरी ) 
अनन्तनाग--जेहलम के दक्षिण-तट पर स्थित ( काइमौर की ) प्राचीन राजधानी ( आधु० 
इस्लामाबाद ) । 
अनन्तशयन--त्रावनकोर का प्मनाभपुर, जहाँ एक मन्दिर में विष्णु की शेषनाग पर प्रस्ुप्त 
मुद्रा में अंकित मूत्ति सुरक्षित है । ( पह्म० उत्तर० ) 
अनहिलपत्तन--चवलभी-साम्राज्य के विध्वंस पर 'वनराज? द्वारा गुजरात ( उत्तर-बड़ोदा ) में 
( ७४६ ई० ) प्रतिष्टापित एक ( आधु० अनिहिलबातछ ) नगर । 
.अनुराधपुर--सिहर ( सीलोन ) की पुरानो राजधानी, जहाँ महिन्द तथा संधम्ित्रा द्वारा रोपित 
बोधिवृक्ष की शाखा से विकसित “अश्वत्थ' आज भी विद्यमान है। ( महावंश ) 
अनूप--दक्षिण मालव देश, दैहय, मद्दिष ( माहिषक )। ( हरिवंश० ) 
अन्तर्वेदु--गंगा तथा यमुना के अन्तर्गत दोआ।ब । ( भविष्य ० ) 
अपग--अफ़ग़ानिस्तान । ( ब्रह्माण्ड ० ) । 
अपरान्त(क)--कॉंकण तथा मालाबार; पश्चिमी घाट । ( रघु०, त्रह्म० ) 
अभिसारा(रि)/-पेशावर डिविज़न में एक ज़िला, उरशा ( आधघु० हज़ारा ) जिसे अजैन ने 
( सभापवे ०, पद्म० ) अपनी उत्तर-दिग्विजय में जीता थ।। 
अमरकण्टक--गोंडवाना में मेकछ पव॑तमाला का एक भाग, जो नमंदा तथा शौण का उद्दमस्थरू 
है; आम्रकूट (१) ( पत्म०, स्कन्द०, मैघदूत ) । 


अमरावती-आन्श्र में कृष्णा के तट पर, बेजवाड़ा के प्रायः २० मीर पश्चिम की ओर स्थित 
प्रसिद्ध बौडस्तूप ( का भव्य स्थान ) जिसे चतुर्थ शती के अन्त में आन्ध्ों ने निर्मित किया था। 

अम्बर--जयपुर (के समीप प्राचीन नगर आमैर )। इसकी मूल-प्रतिष्ठा मान्धाता के पुत्र अम्बरीष 
ने की थी तथा 'वतेमान? रूपान्तर मानसिंह ने अकबर के दिनों में किया था । ( भविष्य० ) 

अयोध्या--राम राज्य का पुनीत पर्मक्षेत्र, अवध । बौद्धयुग में सरयू नदी अयोध्या को 
उत्तरकौसल तथा दक्षिणकोसल में विभक्त करती थी। अयोध्या के ध्वस्त तीथों का पुनरुद्धार 
५वीं शती में किसी गुप्त विक्रमादित्य” ने किया था । 

अरण्य---पैन्ध व, दण्डक, नेमिष, कुरुजंगल, अपराबृत, जम्बुमाग, पुष्कर, हिमालय तथा भरण्य 
का नौ तीथ-व्नों में परिगणन होता है| ( देवी० ) 

अरुणाचक--केलास के पश्चिम में एक पर्वेतमाला। २. दक्षिण भारत में सुरक्षित “अष्टमूत्ति? 
( शिवजी महाराज ) की पाँच “भौतिक” मूत्तियों में एक--“अन्नि-प्रतिमा? जहाँ प्रतिष्ठित 
है। ( ब्रह्माण्ड० ) 

अरुणोद्‌ू--गढ़वार । ( स्कम्द० ) 

अधंगंगा--कावेरी । ( हरिवंश० ) 

अबुंदू--( राजपूताना की ) सिरोही रियासत में अरव्यी पर्वतमाला की “आबू? शाखा, जहाँ से 
वशिष्ठ ने विश्वामित्र के विरुद्ध युद्ध करने के लिए परमार? जेसे वीर को एक “अभ्निकुण्ड? से 
उत्पन्न किया था । ( महाभा०, पद्म० ) 

अलका--यक्षपति कुबेर की राजधानी, जिसका नामकरण, संभवतः, गढ़वाल में बहती अलकनन्दा 
( अपरनन्दा, वसुधारा ) नामक नदी के अनुकरण पर हुआ था। ( स्कन्द० ) 

अवन्ती--मालव राज्य की राजधानी? उज्जयिनी ( उज्जेन ), जिसे ७-८वीं सदी से मालवा, 
कहते आते हैं। कभी यह संवत्कार विक्रमादित्य को 'राजधानी' थी। २ सिप्रा ( नदी का; 
एक नाम ) जिस पर प्राचीन उच्जेन स्थित था। 
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अविमुक्त--काशी, वाराणसी ( बनारस )। ( शिव०, मत्स्य० )। 

अश्मक--[ दशकुमारचरित में ) विदर्भ के अधीन एक राज्य जो, अर्थशाख के टीकाकार 
भटस्वामी के अनुसार, महाराष्ट्र ह--और कभी अवन्ती-साम्राज्य के उत्तर-पश्चिम में था। 
(कूमं० दृष०, जातक ०) वचु (अश्मन्वती आमू ) की सभ्यता का देश--ऑक्सियाना, पाताल? 

अश्मन्वती--वक्ु ( आक्सस ), इक्ष, यक्षु, भामू दरिया । ( रघु० 

अपसिक्री--चनाब की एक धारा । 

अदिच्छुन्न--रोहीलखण्ड में बरेली से २० मौल पश्चिम की ओर, भाधुनिक रामनगर; श्रद्दिक्षेत्न, 
छुन्नतती । ( महा० ) 

जआादर्शावक्वी--अरवत्ती पवतमाला । ( दे० आर्यावते ) 

स्ञानत्त--गुजरात (तथा मालवदेश का कुछ अंश ) जिसकी राजधानी कभी कुशस्थली 
(द्वारिका ) थी। उत्तर गुजरात की राजधानी का नाम भी कभी आनत्तपुर ( शानन्दपुर, 
आधु० वाब्यनगर ) रह्दा था। ( भागवत० ) 
आन्भ्र--गोदावरी तथा कृष्णा नदियों का “मध्यदेश?, राज० क्षमरावती । सदियों यहाँ वेज्जी के 
पछवों तथा कश्याणपुर के चोकढों का उत्थान-पतन होता रह्य। स्वयं आन्धों का राजवंश, 
- इतिद्वास में, सातवाइन अथवा सातकर्णि के नाम से अधिक प्रसिद्ध है। ( गरुड़०, अनघेराधघव ) 

आपगा--( पश्चिमी पंजाब की ) रावी के पश्चिम में एक सरिता । २. कुरुक्षेत्र में चितांग नदी की 
'एक सहायिका, जिसे ओघचती तथा “आपगा” भी कहते हैं । ( वामन० ) 

आभीर--नर्मदा के मुहाने के गिर्द, गुजरात का दक्षिणपूर्वीय भाग । (अद्याण्ड ०, महाभा० ) 

आम्रकूट--भमरकण्टक । क्‍ 

आ्जिकीया--तयास ( विपाशा ) की एक थारा। 

श्रर्यावत्त-- मनु के अनुसार ) हिमाद्वि तथा विन्ध्य के मध्य में स्थित देश, उत्तरापथ। 
पतश्लि के समय में आर्यावत्ते की चार 'पाबंती” मर्यादाएँ थीं--१. उत्तर में हिमालय, २. दक्षिण 
में पारियात्र, रे. पश्चिम में जादर्शावली, तथा ४. पूबे में कालकवन | राजशेखर के बाल- 
रामायण के अनुसार दक्षिणमारत तथा उत्तरभारत की स्वाभाविक विभाजन-रेखा है--नमंदा । 

क्राशापल्ली--अलबेरूनी का येस्साबल अथवा आसाबल, आजकल का अहमदाबाद । 

इन्द्रपुर--इन्दौर । ( स्कन्दगुप्त के अभिलेख; शंकरविजय ) 


इन्द्रप्रस्थ--परानी दिल्ली, घछुंहतस्थल; खाण्डवर्पस्थ ( महाभा० )। कहते हैं पुराने किले का 
निर्माण (कलियुग ६५३ में १) युधिप्ठिर ने किया था, लोकभाषा में उसे आज भी इन्द्रपत' कहते 
हैं। महाभारतकाल में यह युधिष्ठिर की राजधानी थी; किले का पुननिर्मा५ हुमायूँ का 
किया बनलाते हैं। 

इ(ऐ)रावत्ती--रातरी ( पंजाब ) २. ( अवध की ) राप्ती ( अचिरावती )॥। ( गरुड़० ) 

इसिपत्तन--ऋषिपत्तन, सारनाथ । 

रदण्ड(न्त) पुर-अटना ज़िले का 'बिद्र! शहर, जो कभी बंगाल के पाल राजाओं की राजधानी 
था। यहाँ बोधिसत्व अवलोकितेश्वर की चन्दनमयी मूर्ति से सशोमित एक प्रसिद्ध बौद्ध विह्र भी 
है। (द्वार्विश अवदान ) 

ठग्बम>“फेरल ( देवीपु० ) | बिहार में महास्थान (पद्मच० )। 

उच्च--वरण, बुलन्दशहर, जहाँ जनमेजय ने “नागसत्र” ( अर्थात्‌ पुराणों के प्रवचन ) का 
प्रचलन किया था। . | क्‍ 

सजयिनी--प्राचीन मालवदेश ( अर्थात्‌ अवन्ती ) की राजधानी । तौसरी सदी ई० पू० में 
बिन्दुसार के शासनकाल में अशोक यहाँ राज्यपाल थे। विक्रमादित्य संवत्कार ने शर्कों को 
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( ५७ ई० पू० ) पराजित कर इसे अपनी राजधानी बनाया था। चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य (द्वि० ) 
ने सुराष्ट्रमालव देश के शकों को भारत से निर्वांसित कर उज्जैन की प्राचीन परम्पराओं को . 
अन्ततः समाप्त कर दिया। गाथाओं में उदयन की प्रेम-लीलाओं का भी इधर से दी सम्बन्ध 
रहा है। शहर के मध्य में कभी यहाँ कालप्रियनाथ भगवान्‌ का एक मन्दिर था, जहाँ शिव- . 
पुराण के प्रसिद्ध १२ ज्योतिलिज्ञों में एक की प्रतिष्ठा थी । मर 

उ(ओ)डू--उडीसा, उत्कल ( उत्‌-कलिंग, अर्थात्‌ कछिंग का उत्तर भाग )। इसकी दक्षिणी 
सीमा पर जगन्नाथ ( पुरी ) का प्रख्यात मन्दिर था। पुराणों के थुग में उत्कलक तथा करलिंग , 
का विभाजन हो चुका था । 

छत्तरकुरु--गढ़वाल तथा हृणदेश का उत्तरीय भाग, जो हिमालय के परतर प्रदेशों का.. एक पुंज . 
था--और जिसे अजुन ने अपनी दिग्विजय में युधिष्ठिर के साम्राज्य का अज्ञ बना लिया था। 

उत्तरापध--काइमीर तथा काबुर का 'एक राज्य? | २. उत्तर भारत ( भारतवर्ष )। 


उत्तरमद्र-फ़ारस में 'मद? प्रान्त, जिसमें अवस्ता का “आर्यानन बा्जों” ( आय॑-अपवर्ग ) भी , 
सम्मिलित था। 


उत्तरविदेह--नेपाल का दक्षिण भाग, जिसकी राजधानी गन्धवती थी | ( स्वयम्भू पुराण) 

उंत्पलारण्य--कानपुर से १४ मील दूर ( आधु० “बिटदूर”) “बाल्मीकि-आश्रम?,जहाँ सौता ने 
प्रवास में लव तथा कुश को जन्म दिया था । यहीं पर, सरस्वती तथा दृषइती के “मध्यदेश? 
( अद्यावत्ते ) में भव के पिता उत्तानपाद ने प्रतिष्ठान! की स्थापना की थी । ह 

छदयगिरि--उड़ीसा में भुवनेश्वर के पाँच मील पूर्व एंक पवत, जिसकी प्रसिद्ध गुद्दाओं में ३० 
५०० पू०-५०० ई० के सदस्ल वर्षों में मारतीय कलाकार अपना स्व॑स्व उडेलते रहे । । 

उदीच्य ( भूमि )--सरस्वती के उत्तर-पश्चिम का प्रदेश । ( अमरकोश ) 

उरग पुर )-काइ्मीर के पश्चिम में, जेहलम तथा सिन्ध नदियों के बीच का अदेश (इजारा ४ 
उरशा, अमभिसारा (मत्स्य० )। २. त्रिचनापल्ली 5 उरैपुर, जो छठी शरती में पाण्डवों की 
राजधानी थी; नागपत्तन (? )। (रघ्चु० ) ११ वीं शरती में चोढछों का सम्पूर्ण तमिल देश पर 
प्रभुत्त जम चुका था। “पवनदूत” का कवि इसे, तान्नपर्णी पर प्रतिष्ठित करता हुआ, अ्लुज॑गपुर 
नाम से स्मरण करता है। 

उरविल्व(झ्)--गया”? के ६ मील दक्षिण में, 'बुद्धशया?, जहाँ ६ टी शती ई० पू० में भगवान्‌ 
बुद्ध ने बोध प्राप्त किया था । यहीं से बोधिवृक्ष की शाखाओं का देश-विदेश में प्रतिरोपण हुआ 


५ ४8 यहाँ एक महान्‌ विहार भी है, जिसकी स्थापना छठी शती ई० पू० में अमरदेव 


ऋ्पवंत--विन्ध्य की पूपे शाखा जो शोण, शुक्तिमती, नमंदा, मद्दानदी आदि का उद्गम दै। 
ऋषिपत्तन--( काशी में ) इसिपत्तन; सारनाथ। ( ललितविस्तर )। ५ 
ऋष्यमुक--किण्किन्धा में ( तुन्नभद्रा पर ) पम्पा का उद्दमस्नोत । 

(ऋष्य )श्टंगगिरि--मैसूर में बेलूरं के उत्तर में एक पव॑तस्थज्ञ, जहाँ स्वामी शंकराचाये ने वेदिक- 


धर्म के पुनरुद्धार के लिए ( चार मर्ठों में, दक्षिण में ) 'ख्रद्गेरी? का प्रसिद्ध मठ स्थापित किया था * 
( शंकरविजय ) । 


एुल()पुर-एलोरा । 
प्रण्डपन्च-खानदेश । ( दरिषेणप्रशस्ति ) 
 प्रिकिण-*एरण । 
ओदुम्बर--ज़ि० गुरदासपुर । 
कण्वाश्रम--सद्दारनपुर तथा अवध में से गुज़रती मालिनी ( “चुका? ) नदी के किनारे ऋषि 
कण्व का आश्रम था, जहाँ शकुन्तला का भरण-पौषण हुआ था । ( शतपथ० ) 
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कनक-ल्ञावनकोर । ( पत्म० ) 

कनिष्कपुर--श्रीनगर से दस मील दक्षिण की ओर कनिष्क की बसाई नगरी, जहाँ ७८ ई० में 
अन्तिम 'बौडसंगीति? का अधिवेशन तथा “शक संवत!? का प्रवर्तन हुआ था । 

कन्या(कुमारी )--केप कोमोरिन! (सु)कुमारी । 

कपिलवास्तु-शाक्‍्यों की राजधानी, भगवान्‌ बुद्ध की जन्मभूमि--जो आज फ़ैजाबाद से २५ मौल 
उत्तरपूव॑ में, भुश्छा? के नाम से विदित है । 

कृपिलाश्रम-जंगाल में 'सागर-संगम” तीर्थ, जहाँ महाराज सगर के अश्वमैधीय अश्व का 
इन्द्र ने अपहरण किया था । 

कपिशा--कुभा ( काबुरू ) नदी के नाम पर उसका “उत्तरप्रदेश” भी 'कपिशा? कहलाने लगा; 
कभी कपिशा नगरी 'गान्धार साम्राज्य की राजधानी थी । २. रघुवंश में उड़ीसा की 'स्वणरेखा! 
( नदी ) को कवि ने 'कपिशा? ( पछाशिनी > कहा है । 

करबो ज--( पूर्वी ) अफ्रगानिस्तान । अपग । ( राजत०, माकेण्डेय० ) यास्क के अनुसार ग़लूचा? 
भाषावगे का प्रदेश, जहाँ आज भी (!) ,/शु ( गतो ) का क्रियात्मक प्रयोग ( मात्र 'शव प्रेत? 
नहीं ) होता है; और जिसे अर्जन ने अपनी दिग्विजय में थुधिष्ठिर के साम्राज्य में 
जोड़ा था । ( महा० ) 

करतोया--रंगपुर, दीनाजपुर, बोगरा में से शुजरती हुईं एक तीथ नदी सदानीरा, जो कभी 
बंगाल तथा कामरूप ( आसाम ) की विभाजक रेखा थी । ( स्कन्द० ) 

कर्णसुवर्ण--( बंगाल में ) मुशिदाबाद जिले में, रंगामाटी ( कानप्तोना » जो कभी आदिशुर 
की राजधानी थी । 

कर्णाद--कुन्तलदेश, राज० कृल्याणवुर । 

कत्तपुर--कुमाऊँ, गढ़वाल, अलमोड़ा, कांगड़ा का पवतीय राज्य--जिसे समुद्रगुप्त ने विजित 
कर युप्त-साम्राज्य का अंग कर लिया था। ( हरिषेण० ) 

कलकुण्ड--( देदराबाद में दोरों को खानों के लिए प्रसिद्ध ) . गोलकुण्डा; 'स्वदशनसंग्रहः-कार 
माधवाचाय की जन्मभूमि । 

कलूनि(टि)--( केरल में ) शंकराचाय की जन्मभूमि । क्‍ 

कलिंग--उत्तरी सरकार? का शलाका, जिसकी 'युद्धविजय” से खिन्न हुए अशोक में 'धर्मेविजय? 
की प्रेणा जगी थी। 'कलिंगविजय”' भारत द्वी को नहीं, विश्व भर की आत्मा में एक नवल 
चेतना-स्पशे का मुहत्ते है। ( एच० जी० वेल्स ) 

कलिंगनगर-- उड़ीसा में ) श्रुवनेश्वर ( पुरी )। ( दशकुमार० ) 

कल्याणपुर-- निज़ाम साम्राज्य में ) बीदर के ६ मील पश्चिम में, चालक्यों ( के कुन्तलदेश ) 
की राजधानी । 

कामञ्जी ( पुर )--कांजिवेरम्‌ , जो शंकराचाय द्वारा स्थापित 'विष्णु-कान्बी” मन्दिर के, लिए तथा 
नाल्‍न्दा विश्वविद्यालय? के लिए प्रसिद्ध है। अष्टमूत्ति शिव की 'मौतिकः मूज्तियाँ में “आकाश 
तत्त्व की प्रतीक मूत्ति ( चिदृम्बरम ) इधर दक्षिण में ही क्‍यों मिलती है ? (दे० अरुणाचल)। 

कान्यकुब्ज--विश्वामित्र की जन्मभूमि ( रामायण ), तथा ( बौद्धयुग ) में दक्षिण-पाज्नारों की 
राजधानी--कन्नौज । दृष॑वधेन से पूवं यह कुछ समय तक मौखरियों की राजधानी सी रहा । 
इसी के ( “त्रिकोण? दुर्ग के ) दक्षिण-पश्चिम में स्थित 'रंग-महल'” से दी पृथ्वीराज ने संयोगिता 
का दरण किया था । ( मविष्य० ) 

बप्सरूप--असम ( अहोम; उच्चारण “भासाम” नहीं ) जिसकी राजधानी थी-पभ्रागम्योतिष | 
कुछ विद्वान्‌ प्राग्ज्योतिष का कामास्या अपिवा गोहाटी से एकौकरण करते हैं। ( मेघदूत, 
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कालिका पु० ) कुछ हो, 'कामदहन? का सारा का सारा वातावरण ( तीर्थों तथा लोकवाब्यय 
की साक्षी पर ) इधर ही अधिक उचित उतरता है। ( मैघदूत ) 

काम्पिक्य--दक्षिण पंचाल ( द्रुपदुदेश ) की राजधानी । 

कार्तिकेयपुर--( कुमाऊँ में ) बैजनाथ ( वेद्यनाथ ) तीथ । ( देवी पु० ) 

कालीघाट--सती से सम्बद्ध इसी पीठ” के आधार पर कलकत्ता! का नामकरण हुआ 
प्रतीत होता है। 

काश्यपपुर--उपनिषदों के “चरवेति! युग में ऋषि कश्यप द्वारा संस्थापित ( उपनिवेशित ) 
नगरों, प्रदेशों का 'सवनाम?, यथा- का श्मीर, मुख्तान । 

क्ाश्यपीगंगा-*गुजरात की साबरमती ( नदी )। ( पद्म० ) 

किम्पुरुष ( देश )--नेपाल । 

किरात ( देश )--नेपाल के झ॒दूरपूर्त की ओर किरातों की बस्ती-८ त्रिपुरा ) तिपारा, जहाँ 
(त्रिपुरेश्वरी? का तीर्थमन्दिर है । ( ब्रह्म० ) 

किष्किन्धा--तुन्भद्रा के दक्षिण तट पर धारवाछ में आज भी इसे उसी पुराने नाम से लोग 
जानते हैं । लोकगाथा के अनुसार, यहीं (राक्षस ) बली का ध्वंस हुआ था। अयोध्या से 
किप्किन्धा तथा किष्किन्धा से लंका--कुल दो सौ मील की दूरी थी। 'लंकाः--सिदुलु 
( सीछोन ) नहीं है। 

कुण्डग्राम--वशाली का एक और नाम, जो महावीर की जन्मभूमि था और आधुनिक : 
सुज़फ़फ़रपुर ( तिरहुत ) में अवस्थित था । ( जैनसूत्र ) 

कुण्डिनपुर--विद भ॑ की प्राचीन राजधानी, बीदर ( ? )। ( माल्तीमाधव ) 

कुन्तल ( देश )--नमंदा, तुझ्॒भद्वा, पश्चिमसागर और गोदावरी से सोमित इस प्राचीन देश ने 
चालक्यों तथा मराठों के हाथ कई उत्थान-पतन देखे, कई राजपानियाँ ( कल्याण, नासिक ) 
बदलीं । ( दशकुमार ०, तारातन्त्र ) 

( कुन्ती ) भोज--मालवदेश का एक पुराना नगर, जहाँ पाण्डवों की माता का बाल्यकारू, 

कुन्तीमोज? की छत्रछाया में बीता था । 

कुभा ( कुह्ु )--काबुल ( नदी )। 

कुमारवन--कुमाऊँ, कूर्मांचक । ( विराटपवे ) 

कुम्भघोण--तंजोर ज़िले में चोलों की राजधानी--तथा विद्यापीठ रहा है। ( चैतन्यचरित० ) 

कुरुक्षेत्र--“महा!भारतों का धर्मक्षेत्र भी, थुद्धक्षेत्र मी--थानेसर । 

कुरुज्ोॉंगल--इहस्तिनापुर के दक्षिण पश्चिम का “आरण्यकः प्रदेश । 

कुलिन्द ( देश )--ऋमी सतहुज तथा गंगा के बीच का सारा प्रदेश 'कुलिन्दः कहलाता था; 
आज गढ़वाल के साथ ( उत्तर ) दिछी तथा सहारनपुर उसमें शामिल करने होंगे । ( महा० ) 

कुलूत--कुब्लू ; कभी कुलिन्द का ही एकांश था । ( बृहत्संहिता ) 

कुश(भवन) पुर--अवध में गोमती के तट पर, सुलतानपुर । इश्ष्वाकुओं की पुरानी राजधानी 
अयोध्या को छोड़कर, कुश श्धर आ बसा था । ( रघु० ) 

कुशाअपुर--मगध की प्राचीन राजधानी, राजगृह, गिरिवज्ञ । 

कुशस्थकी--दारिका । इतिहास में आनत्तों को राजधानी भी रही है। प्रसिद्ध विद्वान्‌ कौथ॑ ने 
इसे ( मुन्शीजी की 'दिस्टरी आव श्ुजरात? पर संमति देते हुए ) श्रीकृष्ण, दयानन्द तथा गांधी 
की जन्मभूमि होने का श्रेय दिया दे । 

कुशीनगर--जहाँ भगवान्‌ बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था; गोरखपुर के निकट आधु० 
“कसिया? गाँव ( विल्सन ) | 
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कुसुमपुर-पाटलिपुत्र ( पटना )। ( मुद्राराक्षस ) 
कूर्मांचछ--कुमाऊं । कुमारवन । 
केकय--न्‍यास तथा सतलुज के बीच का प्रदेश, जिसकी एक राजकुमारी ( कैकेयी ) की ईध्याँ 
से राम की वनवास मिला था । 
क्रोसल->अयोध्या । जब कोसल सात्नाज्य को ( उत्तर, दक्षिण ) दो भागों में विमक्त कर दिया 
गया, उनकी राजधानियाँ भी क्रमशः कुशावती तथा श्रावस्ती बन गई। भगवान्‌ बुद्ध के 
समय में कोसल एक बलशाली साम्राज्य था; कपिलवस्तु तथा बनारस उसके अन्तर्गत थे। 
किन्तु, १०० ई० पू० में इसका मगध में समावेश हो गया और इसकी राजधानी भी तब आ्रवस्ती 
न रहकर पाटलिपुत्र हो गई। कहीं-कहीं दक्षिण-कोसर की प्रतिष्ठा महाक्ोसर! नाम से भी 
मिलती है । 
'क्रौज्ञाग्बी--इलाहाबाद के प्रायः ३० मीरू पश्चिम की ओर 'कोसम? जो कभी घत्खदेश की 
राजधानी थी । ( ध्ृहत्कथा, भास ) 
करोड़ (देश )--कर्ग | ( कावेरीमाहात्म्य ) 
कौन (-रन्प्र,-पर्वत )--तिब्बत तथा भारत? में (कुमाऊँ की धाटी में ) प्रवेशदार, जिसका 
“द्धाटन? परशुराम ने किया था। कुछ विद्वानों के अनुसार यह “बर्मा-आसाम? की पूर्वीय 
पर्बतमाला का च्योतक है। रामायण के अनुसार क्रॉचपर्वत केलास का वह भाग है जहाँ 
मानसरोवर झील शोभायमान है | तो क्या 'केलास” शिव-पावंती के दस क्रीड़ा शैलों का एक 
सामान्य नाम है और तथैव क्या मानसरोवर का भी ? 
खष(स)--किश्वाढ्ू तथा वितस्ता के बीच का इलाका, जिस पर कभी खर्सों का साम्राज्य? था। 
कुछ विद्वानों के अनुसार श्न पावेतीय खसों को परास्त करके ही चन्द्रयुप्ठ द्वितीय विक्रमादित्य 
बने थे, किन्तु अधिक सम्भव यही है कि शक्राविषति किदार को वश्षु तक खदेड़ कर चन्द्रगुप्त ने 
शर्कों का नामछेष तो किया ही था, साथ ही णुप्तों की डूब चुकी प्रतिष्ठा का उद्धार करके वे 
. वराहइ-अवतार भी कहलाये । ( देवीचन्द्रगुप्त,इषचरित, रघुबंश १३ ) 
गजसाहय--हस्तिनापुर | ( भागवत० ) 
गजेन्द्रमोक्च--गंगा तथा गण्डकी के संगम पर प्रसिद्ध तीर्य ( भागवत० ) | शोणपुर । 
गन्धमादन--कैलास की दक्षि- शाखा, जहाँ कभी इनुमान्‌ का आवास था--बद्रिकाश्रम भी 
यहीं स्थित दै। ( कालिका०, विक्रमो० ) 
गाधिपुर--कान्यकुब्ज ( कन्नौज ) जिसे विश्वामित्र के पिता ने बसाया था । 
गान्चार--सन्धवेदेश, काबुल नदी के साथ-साथ बसा हुआ कुनार तथा सिन्ध नदियों का 
“मध्यदेश', जिसमें कमी पेशावर तथा रावरूपिण्डी समाविष्ट होते थे। पुरुषपुर ( पेशावर ) तथा 
तत्तशिला इसकी दो राजधानियाँ थीं । 
गिरिकणिका-- गुजरात में ) सावरमती । क्‍ 
गिरिलगर--गिनार-जूनागढ़ में एक पर्वतमाला, जहाँ नेमिनाथ तथा पार्खनाथ के प्रसिद्ध 
जैन-मन्दिर हैं। कभी ऋषि दत्तात्रेय का आवास था; अशोक के कुछ शिलालेख यहाँ भी. 
अभिलिखित हुए थे; सुद्शन झील का तथा उसके उद्धारक रुद्रदामन्‌ का नाम भी शससे 
सम्बद्ध है | ( स्कम्द०, बृहत्सं० ) ह 
गिरिवज्ध-( बिहार में ) मगध की प्राचीन राजधानी--राजग्रह--वसु? के द्वारा संस्थापिता 
दोने से श्से बसुमती भी कहा जाता है ( रासायण )। 'बुद्धयुग” में इसे कुसुमपुर भी कइने 
८ "गे थे । प्रसिद्ध विश्वविद्यालय 'विक्रमशिला ( विहार ) यहीं स्थित था। ( मद्दावर्ग ) 
सझुध्रकूटय--'गिरिनगर” के दक्षिण की ओर रल्लगिरि आछ्वछा का एक भाग, जहाँ तपोमश्न बुद्ध पर 
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देवदंत ने शिला फ्री थी; यहीं, जीवक वन में, अजातशब्चु तथा उसके प्रधानमन्त्री वर्षकार ने 
स्वयं भगवान्‌ की सेवा में उपस्थित हो, 'पाटलिपुत्र! की स्थापना-योजना बनाई थी। ( चुछवग्ग ) 
शुघ्काशी-- उड़ीसा में ) भुवनेश्वर । ( कुमाऊ में ) शोणितपुर (हरिवंश ) । 
गोकण--( उत्तर गो० ) गंगोत्तरी से < मील दूर, भगीरथ का 'तपोवन!ः। (दक्षिण गो० ) 
करवाल में गडिया तीथे । _ 
शोकुक--कृषष्ण के बाल्यकाल की क्रीडाभूमि--जज-गोकुर मथुरा से ६ मौल पर है। 
गो(गौ)तमी--गोदावरी । ( शिव० ) 
 शोनद(न्द)--पंजाब, क्योंकि काश्मीर के राजा गोनद ने श्से जीत लिया था। एक 'गोनद? अवध 
” में भी है, ( गोंडा ), जहाँ महाभाष्यकार पतंजलि ने जन्म अहण किया था। 


शगोपकवन--आधु० गोआ ( पविक्रमांकदेवचरित ) । 
गोपाद्वि--९. रोहतास ( पर्वत )। २. काइमीर में 'तर्ते-सुलेमान!, जिसे शा्त्रों में 'शझ्नराचार्य! 
पर्बेत भी कहा गया है । ३. ग्वालियर | ( राजतरंगिणी ) 
गोवधन--बृन्दावन से १८ मील दूर, वही परत जिसे ('पैथो? ग्राम में ) बाल कृष्ण ने अपनी 
उंगली पर उठा लिया था । 
गौड़--( मगध-साश्ज्य से मुक्त हुए ) बंगाल की प्रतिष्ठा (७वीं सदी में ) इस नाम से हुई 
थी । यह अंग देश के दक्षिण में था। ( हृषे० ) 
गोमती, चमण्वती ( दे० 'रन्तिपुर )। गोमल । 
' घघरा--च्रग्गर नदी, जो कुमाऊँ से निकल कर सरयू में आ मिलती है। ( पश्न० ) 
चक्तु--वक्षु (इक्ठ ) और आमू नामक नदी जो महाभारत, रघुवंश तथा चन्द्र के महरौली 
अभिलेख के अनुसार “शाकद्वीप? में बहती थी । 
' खन्दूनगिरि, सलयगिरि--मालाबार घाट । ( त्रिकाण्ड० ) 
घनन्‍दना-+सावर मती । 
' धन्द्रभागा--वनाव € चन्द्रिका ), जिसकी एक शाखा असिक्‍्नी थी। 
चस्पा-श्यामद्वी प( छंन्त्सांग ) । २. अंग तथा मगध के बीच बहनेवाली चम्पा नदी ( प्म० )। 
३, चम्बा रियासत ( राजतरंगिणी )। ४. अंग देश की राजधानी ( जिसका पुराना नाम 
धसालिनी! था ) | 
चम्पारण्य-- मध्य भारत में ) राजिम के पाँच मील उत्तर में, जैनों का एक तीर्थ ( औैमिनि 
. भारत )। २. पटना डिवीज़न में “चम्पारन?। ( शक्तिसंग्रह-तन्त्र ) 
वरणाद्वि--( मिर्ज़ापुर में ) चुनार का पअसिद्ध अजेय दुर्ग, जिसे बंगाल के पाल राजाओं ने 
८-१२ वीं सदियों में बनवाया था । 
घरित्रपुर--( उड़ोसा में ) पुरी का तीर्थ, तीर्थपुरी । 
वमंवती--रन्तिपुर! गोमती नदी । 
चिताभूमि--पसन्थाल परगना में, वद्यनाथ अथवा देवधर, जहाँ १२ ज्योतिर्लिगों में एक ( रावण 
द्वारा स्थापित ) है । 
चिन्नकूट--जुन्देलखण्ड में पयस्विनीमन्दाकिनी के तट पर वह पवैत-तीथै, जहाँ भगवान्‌ 
रामचन्द्र ने अपने प्रवास की कुछ आद्यावधि बिताई थी। 
विदग्बरस्‌--चित्तम्बलस, दक्षिण में शिव की पाँच भोतिक मूर्तियों में “आाकाशन्तत्त्वः का 
प्रतिष्ठा-स्थान । ( देवी भाग० ) 
चेदि--'कालीं सिन्धु? तथा तोंस के मध्यगत, बुन्देलखण्ड तथा मध्यप्रान्त का कुछ भाग, जो 
कभी 'शिशुपाल? को राजधानी था । | 
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चेत्यगिरि--भीलसा के तीन मीर उत्तर की ओर, बेस्सनगर--जहाँ अशोक का ससुराल था। 
( कपिलवस्तु में ठुम्बिनी, सारनाथ में बोधगया, काशी में झूगदाव, श्वस्ती में जेतवन, मगध 
में राजगृह, वेशाली, कुशीनगर आदि बोडों के ८ तीर्थ “चैत्य? कद्दाते हैं ।) कुछ विद्वानों ने 
इसकी स्थिति-समता सांची तथा विदिशा से भी की है। ( महावंश ) 

चोल--पिनाकिनी ( पेन्नार ) तथा कुर्गे नदियों के बीच में कोरोमण्डोल घाट जिसकी राजधानी, 
कावेरी पर अवस्थित, 'उदेपुर? थी । 

च्यवन--[ बंगाल के शाहाबाद जिले में ) च्यवन ऋषि का आश्रम । 

जन(क)स्थान--गोदावरी तथा कृष्णा के बीच का प्रदेश ( जनकपुर-विदेह ), तथा औरंगाबाद 
जो पहले? दण्डकारण्य का एक भाग था--दण्डकारण्य में पंचवटी ( नातिक ) भी शामिलल्‍ू 
थी । ( मवभूति ) 

जमदप़्रि--गाज़ीपुर में ( 'जमानिया? नाम से प्रसिद्ध ) ऋषि परशुराम का आश्रम । 

जाबालिपुर--जबलपुर | (प्रबन्धचिन्तामणि ) 

जयपुर--प्राचीन मत्स्यदेश, विराट नगर । 

जाह्ृ॒वी--गंगा । किन्तु. जहुु का आश्रम आजकल, सुलतानगंज ( भागलपुर ) के संमुख गंगा से 
निकल रददी एक चद्ञान पर था, ऐसा बताते हैं । 

जीणनगर--पूना ज़िले का जुनेर--जो कमी क्षत्रप राजा नह॒पान की राजधानी था । 

जू्णनगर--यवन नगर, जूनागढ़ 

जेतवन ( विहार )--श्रावस्ती से १ मील दक्षिण की ओर “जोगिनीभरिथ? नाम का टीलछा, 
जहाँ कभी उपवन के अन्दर आवस्ती के श्रेष्ठी दानवीर “अनाथ-पिण्डक! सुदत्त ने एक 'विद्यर” 
स्थाप्रित किया था। ( चुलवर्ग ) 

. ज्वालामुखी--कांगड़। में एक पीठ”, जहाँ 'सती? की जिहा गिरी थी। ज्वालामुखी पव॑त की 
ऊँचाई (३२८४ है, जहाँ १८८२? पर महेश्वरी की एक 'मूर्ति? स्थापित है। 

झाकखण्ड--छोटा नागपुर, जिसको राजा मधुसिह की पराजय के अनन्तर अकबर ने १५८५ ई० 
में मुगल-साम्राज्य में मिला लिया था । 

टक्क--ज्यास तथा सिन्धु के मध्य का प्रदेश, पंजाब । ( मुच्छकटिक ) 

तच्नशिला--ज़िला रावरूपिण्डी का एक प्राचीन नगर, जहाँ बोडयुग में एक प्रसिद्ध विश्व- 

. विद्यालय था। पाणिनि तक्षशिलाविद्यापीठ में “आचार” थे। दिव्यावदान? में अंकित हद 
कि बुद्ध किसी पूब जन्म में 'मद्रशिका? के राजा थे, जहाँ एक ब्राह्मण भिक्षु ने उनका सिर काट 
डाला था। तब से भद्रशिला को लोग “तक्षशिला! कहने छगे। बौद-थुग में यहाँ पाणिनि के 
“संस्कृत व्याकरण” का अध्यक्ष नियुक्त दोना ( तथा पनुवेद का पाठ्यक्रम में समावेश ) हमारी 
बौद्ध 'पाली? तथा अ्विंसा-विषयक धारणाओं को एकदम निमूल सिद्ध कर देता है। 

तपनी--ताप्ती; तामती । ( मेघदूत ) 

तमसा ««* अवध में ) तोंस नदी, जिसके तट पर वाल्मीकि का 'भादि? जीवन बीता था । 

तालवन-“-कावेरी पर चोछ राजाओं की पुरानी राजधानी, तत्काऋ!। तीसरी सदी से यहाँ 
गंगवंश का राज्य रहा था, जिसे ११वीं सदी में चोरों ने तमित देश से उखाड़ फेंका । 

ताम्रपर्णी--( बोद्ध वाद्यय में ) सिंहल द्वीप। २. दक्षिण में अगस्स्यकूट पंत से उद्भूत 
ताम्नपर्णी नदी । ( रघुवंश ) 

ताम्नलिप्ती--प्राचीन सुद्ध देश की एक नदी एवं राजधानी; मौयंकाल से लेकर युप्तों के पतन 
तक ( एक सहस्तव्ष ! ) इसका यथावत्‌ ऐतिहासिक महत्त्व रह्य । ( महा०, रघु० ) 

तीरभ्ुुक्तिन--तिरहुत ( देवीभाग० ) 





सुंगभद्वा--मैसूर के दक्षिण-पश्चिमी सीमान्त पर कृष्णा की सहायक नदी । 

सुण्डीरसण्डर--द्वविड़ देश का एक भाग, 'तोण्डमण्डरः ( कोरोमण्डल ? ) जिसकी राजधानी 
काञ्वीपुर थी । ( मह्िकामारुत ) 

सुरुष्क--पूर्वी तुकिस्तान । ( गरुड़० ) 

तुषार--यूनानी लेखकों का 'बेक्ट्रिया? तथा अरबी लेखकों का 'तुखारिस्तान!, जिसमें बलख़ तथा 
बदरुशां शामिल थे । 

तृष्णा--तिस्तानदी । शाल्मल द्वीप ( काटिदआ ) में 'टाइग्रिस नदो? 

त्रिककुट--त्रिविष्टप ( तिब्बत )। २. ब्रिकूट ( सिंहल में भी ! )। ३. जुनर। 

त्रि(क)लिंग--तेलंगाना । 

त्रिगत्त--जालन्धर--'रावी-व्यांस-सतछुज” का (ति-आब? 

ज्रिपदी (ति)--तिरुपति, वेहुटगिरि । रामानुज ने यहाँ विश्वनाथ की मूर्ति स्थापित की थी, 'रस- 
गंगाधर? के रचबिता पण्डितराज जगन्नाथ की जन्मभूमि । 

त्रिपुरा-किरात-देश, तिपारा--जो कामरूप के अन्तगत था । 

भ्रिपुरी--जवलपुर से सात मील पश्चिम में, नर्मदा तटपर, 'तिओर? जहाँ महादेव ने त्रिपुरासर 

. का वर्ध किया था ( लिज्ञ० )। २. कर्चुरियों की राजघानो--चेद्िनिगर | ३. शोणितपुर | 

ज्रिवेणी--( प्रयाग में ) गंगा-यमुना-सरस्वती का, तथा पूर्व को ओर गण्डको-देविका-बद्मपुत्र 
का 'संगम-तीथ?। ( बंगाल में “मुक्त? त्रिवेणी, श्लाहाबाद में 'युक्तः-त्रिवेणी ) ! 

त्रिशिरपश्ली--“त्रिचनापछी?, जहाँ रावण का एक सेनापति रहा करता था। 

ज्यम्बक--नासिक से २० मील पर, पसिद्ध गोदावरी-तीथे । 

दुक्षिण-गंगा--गोदावरी अथवा कावेरी अथवा नमंदा अथवा तुह्भद्रा । 

दृक्षिणगिरि--दशाण ( कालिदास ), जिसकी राजधानी “चेतिय? थी; भूपाल राज्य । 

दृक्षिण-मधुरा--मदुरा अथवा मीनाक्षी; पाण्ड्यों की प्राचीन राजधानी । 

दक्षिगापथ--दाक्षिणाल्र जनपद, अर्थात्‌ (विन्ध्य के दक्षिण का भारत 

दुण्डकारण्य--विन्ध्य तथा शिवालय के मध्य का 'महाकान्तार! अथवा “महाराष्ट्र। जो 
जनस्थान के पश्चिम में था। ( मवभूति ) - रा! 

दुदुर--( मद्रास में ) नीरूगिरि पवेतमाला । 

दुर्भवती-- गुजरात में ) दमोई । 

दशपुर--( मालवा में ) मन्दसोर ( मन्ददशपुर ) जथात्‌ दासोर । कह 

दशाण-- पूर्वी मालव”? देश । (दक्षिणगिरि ) जिसकी राजधानी (अशोक के समय में) 
चत्यगिरि! थी । 

दाशेरक--मालवा । ( त्रिकाण्ड० ) 

दुर्जेयलिग--दाजिलिंग 

दुर्वासाश्रम--भागलपुर से १५ मील की दूरी पर, 'कलहइआम” के निकट, “खड़ी पहाड़! पर 

बाँसा ऋषि का आश्रम । 

इषद्वती--अम्वाला ओर सरहिन्द के मध्य कौ नदी, घग्गर । 

देवगिरि--निजाम राज्य में, दौलताबाद । २. महाराष्ट्र ( देवराष्ट्र ! ) में । शिवालय । ३. अर- 
वंठी की एक शाखा । ( मैघदूत ) 

देंवपत्तन--प्रभास न सारनाथ।_ 

चेवपुर--मंध्यभारत में, महानदी तथा पैड़ी के संगम पर, राजिम । 

देवराष्टू> महाराष्ट्र ( १ ), समुद्रग॒प्त की दक्षिण-विजय के समय इसका राजा कुबेर था। 
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देवीकोट--कुमाऊँ में स्थित शोणितपुर । क्‍ 
द्रमिझ--पूर्वी घाट पर पछवों का देश; जिसके नाम-अंश द्वविड़, तामिल आदि हैं। 
द्रोणाद्ि--कूर्मांचक ( कुमाऊँ ) पर द्वोगाचाये का तपोवन । 
हवारावती--दारिका, कुशस्थली । 
हंतवन--( उत्तर प्रदेश में ) 'देवबन्द* तपोवन, जहाँ जुए में हारे पाण्डव वनवासी थे। (किराता०) 
( बहु )घञक-बहुघान्यकनरोहितक; आधु० रोहतक । 
घन( जे )कटक-- मद्रास में ) आन्म्रृत्यों, सातकरणियों (सातवाहनों ) की राजधानी, 
घारणिकोट, धान्यवती पुर । क्‍ 
धर्माएण्य--गया से ५ मील की दूरी पर, बौडों का प्रसिद्ध तीथ॑ स्थान, जहाँ आज. धर्मेश्वर वो: 
भ्रपित एक मन्दिर है। मिर्जापुर के मोहरपुर को भी कुछ विद्वान्‌ 'धर्मारण्य” समझते हैं। जहाँ: 
अहल्यापति गोतम द्वारा अभिशप्त इन्द्र ने तप किया था । 
घवलगिरि--उड़ीसा की 'घौली? पर्वतमाछा, जहाँ अशोक के कुछ अमिलेख उपलब्ध हुए हैं । 
धारा ( नगर )--मालवा में राजा भोज की प्राचीन राजधानी बार? 
नगरको5--कांगड़ा ( तीर्थ )। हु 
नगरहार--जलालाबाद के ५ मौरू पश्चिम की ओर, सकक्‍्खर तथा काल के संगम पर अवस्थित, 
ऐतिहासिक नगर । ५ 
नन्दिकुण्ड--साभ्रमती ( सावरमती ) का उद्गम स्रोत । 
नन्द्ग्राम--( अवध में ) 'नन्‍्दगाँव', जहाँ मरत ने राम के विछोह में १४ वर्ष कांटे थे। इसका. . 
एक और नाम 'भादरासा? ( आतृदर्शन ) भी है । | 
नलपुर--ग्वाल्ियर से ४० मील दक्षिण-पश्चिम की ओर काली-सिन्धु पर, राजा नर कीः 
राजधानी, 'नरनाव?। 
नलिनी--अह्यपुत्र नदी । ( रल्ला० पश्म० ) 
नवद्वीप-- बंगाल में ) चैतन्य महाप्रभु को जन्मभूमि नदिया) कमी यहाँ विश्वविख्याक 
'नवद्वीप” विद्यापीठ था । क्‍ | क्‍ 
नवराष्ट्र-उम्बई के भड़ोच जिले में, नौसारी । 
नागनदी--अचिरावती, राप्ती । 
नाट( क )--लाट ( गुजरात ) 
नारायणी--गण्डक नदी | 
नालन्दा--पटना में, राजगृह के दक्षिण-पश्चिम की ओर अवस्थित, प्राचीन बौद्ध विश्वविद्यालय । 
नासिक्य--पश्चवटी ( नासिक ) 
, निष्छची--लिच्छवि ( तिरहुत ), तीरआुक्ति । 
निविन्ध्य (। )--चम्बल की एक धारा, 'नेजुज? । ( मेघदूत ) 
निवृत्ति--पुण्ड्देश का पूर्वीय म।ग, जिसकी राजधानी पुण्ड्वर्धन थी; गौड़ । ( त्रिकाण्ड० 
निषध--राजा नल की राजधानी--मारवाड़ तथा जोधपुर का प्रदेश। २. नागों की निषाद 
भूमि! | ( ब्रह्माण्ड० ) 
नीच--भूपाल में, भीलसा के दक्षिण की ओर की गिरिश्वह्वला, नीचाक्ष । ( मेघदूत, देवी ० ) 
“लीलगिरि--पुरी ( जड़िसा ) की गिरिख्ज्ला, जहाँ जगन्नाथ का प्रसिद्ध मन्दिर है। हरिद्वार की 
नील धारा पर छाये चण्डी पवेत को भी “नील? गिरि कहते हैं। किन्तु इन्द्रनीर पवेत, जहाँ. 
भजन ने पाशुपत अस्न की सिद्धि के लिये तप किया था, तो द्वेतवन के निकट ही कहीं होनां 
चाहिए। ( किराता० ) 
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(नि(ने)रंजना (रा)--फर्यु नदी ( अश्वघोष), जिसके तट पर भगवान्‌ बुद्ध को बोध 
प्राप्त हुआ था । ः । 

पंचकेदार--गढ़वाल की पवेतमाला पर केदारनाथ, तुन्ञनाथ, रुद्गरताथ, मध्यमेश्वर, कर्पेश्वर नाम 
के ( महादेव के अंगांग के द्योतक ) पाँच खज्ढ ।( बदरीविशाल० ) द 

पंचगोड्--बंगाल के ५ प्राचीन विभाग--पुण्डू, राढ़, मगध, तीरभुक्ति, वारेन्द्र ।( राजत० ) 

पंचग्राम--दे० पाणिप्रस्था.... री । 

पंचतीथ--हरिद्वार की पश्चिमी घाटी में ( सप्त+ सीता- अम्ृत-, राम- सूय- ) कुण्ड । (स्कन्द॒० ) 

पंचद्रविड़--द्राविड़, कर्णाट, गुजरात, महाराष्ट्र, आन्थ--दक्षिण के जिस विभाग का आधार, भूगोल 
नहीं, ब्राह्मणों का “अन्तर्जातीय भेद? है । 

धंचनदू--पंताव । कुरुक्षेत्र में एक तीर्थस्थान | कृष्णा, बेन, तुन्न, भद्रा, कौन ( नदियों का ) 
दक्षिणी? पंचाल | 

पंचपयाण--विभिन्न संगमों पर अवध्थित देव, कर्ण, रुद्र, नन्‍द तथा विष्णु--प्रयाग? तीय॑ । 

पंचबदरो--वदरीनाथ, बृद्धबदरी, भविष्यवदरी, पाण्डुकेश्वर भादि । क्‍ 

पंचवटी--नासिक्य ( नासिक ), जहाँ रावण ने सीता का अपहरण किया था। यहीं शुपंणख! 
तथा मारीच के काण्ड हुए थे । 

धंचाल--रोहिलखण्ड, जो पहले गंगा वी धारा द्वारा दक्षिण तथा उत्तर पंचालों में विभक्त था । 
उत्तर पंचाल की राजधान्रे अहिच्छन्ना थी, दक्षिण ( जहाँ की द्रौपदी थी ) की कांपिल्य । 


पद्नक्षेत्र--उड़ीसा में, 'कोणार्क' नाम से प्रसिद्ध सूर्य मन्दिर । कक. 

पद्मपुर, पह्मावती--मवभूति की जन्म तथा दौक्षाभूमि, आशु० पद्मपंवाया ( विजयनगर > 
विद्यानगर )॥ ( उत्तरचरित ) 

पस्पा-फिब्किन्धा में, तुदभद्रा की एक धारा। यहाँ पर, ऋष्यमूक के चरणों में 'पम्पा! 
सरोवर भी है। है + 5. पर 

पयस्विनी--त्रावनकोर में, पापनाशिनी नदी । . 

परुष्णी--इरावती ( पंजाब की रावी ) नदी । 

पर्णाशा --राजपूताना में, चम्बल की एक धारा, बनास । 

पलक्क-ड़ >्पाल्घार, दशनपुर | 

पछाशिनी--कपिशा, सुवण रेखा । 

 पद्चव-दक्षिण में, कोरो मण्डल से सीमित देश--राज० काशी । 

पवसान--यारियात्र की, एवं हिन्दूकश की, एक परबेतमाला । 

पशुपतिनाथ--( नेपाल ) मृगस्थली में, महादेव का प्रसिद्ध मन्दिर । _ 

पश्चिम सागर--भरब सागर । 

( अ? ) पह(न)ब--प्राचीन पार्थ ( फ़ारस ) राज्य का “मद प्रदेश | यहाँ की 'पदुलूदी” लिपि 
में ज़न्द 'अवस्ता' को सर्वप्रथम लेख किया गया था। पहव देश कभी ( अरबी १ ). घोड़ी के 
लिए भी विख्यात था । कर 

पाटलिपुन्न--पटना, जिसका मूल निमोण अजातशन्लु (४८० ईं० पू० ) ने किया था। सगध 
की प्राचीन राजधानी गिरिवश्न ( राजगद ) का लाग कर, पाटलिपुत्र को नयी राजघानी 
उदयाश्व ने बनाया था । द क्‍ 

पाठेय्य--बुड-युग में "पश्चिमी? मारत--जिसमें कुरु, पंचाल, अवन्ती, गान्धार, कम्बोज, शइसेन 
भादि सम्मिलित थे । ( महावर्ग ) की मिल 

वाणिप्रस्थ--पादीपत । पाणि, शोण, इन्द्र, तिछ, भागं-ये पाँच 'प्रसंथ” ( ग्राम ) केकर भर 
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#िरशमम पम्प यु 


युधिष्ठिर सन्तुष्ट था; किन्तु दुर्योधन न माना। इन पाँच आमों? के नाम महामारत में 
तथा बेणीसंहार में कुछ भिन्न हैं । 

पाण्डु (पाण्डय )--दक्षिग के आघ्ु ० तिन्नेवेद्ली तथा मदुरा डिविजुन--जों समय-समय पर अपनी 
राजधानी--उरै पुर >मदुरा > कोस्कई--बदलते रहे । यहाँ के राजा पूर ने २६ इई० पू० में अपने 
दूत रोम भेजे थे । 

पाताल--( रामायण में ) अश्मन्वती ( आमू ) के उत्तर में और बलख़ के द० पू० में, भश्मक ८+ 
“ओक्सियाना! देश । 

पापनाशिनी--पयस्विनी । 

पारसमुत्र-सिंहरू । ( अथैशासत्त्र ) 

पारसीक, पारस्य--फ़ारस । ( रघु०, विष्णु० ) 

पारस्कर--सिन्ध में 'धलू-पारकर”? । ( पाणिनि ) 

पारिया(पो)न्न--विन्ध्य की पश्चिमी शाखा, जो कभी भार्यावत्त की दक्षिणी सीमा थी। 
( महाभाष्य ) 

पावनी-- कुरुक्षेत्र में घघरा ८ दृषइ्ठती ) धागर नदो, जो पंजाब के हिन्दी-पंजाबी जनपर्दों को 
प्राकृतिक 'सीमा! है । 

पिनाकिनी--( मद्रास में ) नन्दिदुग से उद्धृत, 'पेन्नार! नदी । 

पिष्टपुर--गोदावरी जि० सें, (पिठापुर? । ( हरिषेणप्रशस्ति ) 

पुण्ड्वर्धन--पंचगोड ( बंगाल ) में, गंगा तथा हेमाद्विकूट का 'मध्यदेश? । 

पुण्यपत्तन--पुणे, पूना, पुनक । क्‍ 

पुरुषपुर--गान्धार देश की ( एक ) राजधानी, पेशावर ( विप० ख्रीराज्य )। 

पुरुषोत्तमक्षेत्र--( वबिद्दार में ) पुरी । 

पुलिन्द--भारत की पूर्वीय ( कामरूप ) तथा पश्चिमीय ( बुन्देलखण्ड, सागुर ) सीमाओं पर 
कभी पुलिन्दों तथा शबरों के घर थे । 

पुष्कर-अजमेर से ६ मौल दूर, झील 'पोखड़ा!। महाभारत के समय में यहाँ उत्सवसंकेर्तों 
की सात (म्लेच्छ ? ) जातियाँ रह्दा करती थीं । 

पुष्कर द्वीप--मध्य-एशिया में, 'बोख़ारा?। 

पुष्करावती--प्राचीन गान्धार को राजधानी-जिसे भरत ने अपने पुत्र के नाम से बसाया था; 
ओर जिस ( अष्टनगर ) पर सिकन्दर का पहला आक्रमण हुआ था । 

पृष्करावलती नगर--रंगून । ( दीपवंश ) 

पुष्पपुर --कुसुमपुर, पटना । 

पूर्वंगंगा--नमंदा । 

पृथूदुक--करनाल में, सररवती नदी पर, 'पेहोवाः--जहाँ प्रसिद्ध 'बह्ययोनितीर्थ! अवस्थित है । 

पृष्ठचस्पा--विद्दार । 

पौरव--जेहलम के पूर्व में, पौरवों का राज्य--जहाँ सिकन्दर पूर की “भप्निपरीक्षा” पर चकित 
रह गया था। 

प्रतिष्ठान--उत्पक्तारण्य ( बिटूर ), जहाँ के (राजा उत्तानपाद के पुत्र) भव ने मथुरा में घोर 
तपस्या कौ थी। पालिग्रन्थों में गोदावरी के तट पर अश्व(श्म)क (महाराष्ट्र ) की (राजधानी 
का उल्लेख ब्रह्मपुरी?-प्रतिष्ठान नाम से हुआ है | श्लाह्बाद के संमुख गंगा-पार झूसी को आज 
भी 'प्रतिष्ठानपुर! कहते हैं। ज़िला गुरदासपुर ( ओदुम्बर ) की राजधानी पठानकोट का भी 
पुराना नाम. प्रतिष्ठान ( कौट १ 9 ही था । | 
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प्रत्यम्रह--अहिच्छुन्न । 

असास--काठियावाड़ ( जूनागढ़ ) में सोमनाथ का प्रसिद्ध तीर्थ, प्राचीन नाम देवपत्तन | यहीं 
भगवान्‌ कृष्ण का प्राणोत्सग हुआ था .। 

अयाग--प्राचीन कोसछ का वह भाग, जिसकी राजधानी प्रतिष्ठाव ( झूसी ) थी। इतिहास में 


पुरूरवा ( दुष्यन्त ) नहुष, ययाति, पूरु, भरत का सम्पके इधर से ही अधिक रहा है; आधुनिक. 
एलाहाबाद । 


प्रवर॒पुर--प्रवर सेन द्वितीय द्वारा प्रतिष्ठापित ( काश्मीर की राजधानी ) श्रीनगर ! 

प्रस्थछ--फिरोजपुर-पटियाला-सिरसा के अन्तर्गत प्रदेश । ( माके० ) ' 

प्रत्वण--गौदावरी के तठ पर, जनस्थान में शोभायमान ( औरंगाबाद ) की पहाड़ियाँ, जिन्हें: 
रामायण में माल्यवान्‌ ( गिरि ) भी कहा गया है । 

प्रह्मदपुरी--मुल्तान ! 

प्राग्ज्योतिष--प्राचीन “कामरूप? की राजधानी-कामाख्या, गोहाटी । 

प्रच्य--( सरस्वती के ) दक्षिण-पू्व का भारतवर्ष । 

फल्गु--निरंजना नदौ-मगवान बुद्ध के नव जन्म एवं बोध की भूमि । ( अश्वमेध ) 

बंग--“बंगाल?; किन्तु दे० पंचगौड़ । 

बदरी--बदरिकाश्रम, बद्रीनाथ । दे० पंचबदरी । 

बालुकेशवर--( बम्बई के निकट ) 'मालाबार हिल?। 

बालोक्ष-लोचिस्तान । ( अवदानकल्परता ) 


बिन्दुसर--गंगोत्तरी के दो मील दक्षिण की ओर, 'रुद्र हिमालय? पर प्रसिद्ध सरोवर, जो भगीरथ 
की तपोभूमि था । 


बेस्सनगर--वे र्यनगर (१); भूपाल में, साँची के निकट, भीलसा से तोन मील पर, चेत्यनगर; 
जो प्राचीन दुशाणं की राजधानी था। दे० चेस्यगिरि। 

ब्रह्म कुण्ड-द्य पुत्र का उद्यम स्रोत । 

ब्रह्मरेश--ब मा । 

ब्रह्म नाछ--काशी में, 'मणिकणिका! कुण्ड । 

ब्रह्मरचिंदेश --अद्यावते तथा यमुना के अन्तर्गत देश--जिसमें कुरुक्षेत्र, मत्स्य, पंचाल तथा शुरसेन 
समात्रिष्ट थे । ( मनुसं० ) 

बअह्यसर--रा महद्‌ । 

ब्रह्मावत्त--सरस्वती तथा दृषद्वती का “मध्यदेश?, जो आरयों का प्रथम 'उपनिवेश! था 
द्वरा+यार कंद, तथा यारकंद की ज़रफ़्शा नदी । 

भरु ( ब्हगु ) कच्छु १--भड़ोच, जहाँ वामन ने राजा बली का अमिमान भंग किया था 

भार्तवर्ष--मरत के नाम से 'भारतवर्ष? कहलाने से पूर्व हमारे देश का नाम 'हिमाह्न” अपिवाः 
हैमवत? था । अर्थात्‌ मूल अर्थों में भारतवर्ष उत्तर भारत? का नाम था । मार्क॑ण्डेय तथा विष्णु 
पुराण के अनुसार भारतवर्ष की सीमाएं थीं--उत्तर में हिमालय, दक्षिण में समुद्र, पश्चिम में 
यवन, तथा पूवे में किरात। दक्षिणापथ में प्रथम प्रवेश अगस्त्य ने, पश्चात्‌ अशोक के धर्म ने, तथा 
सम॒द्रगुप्त की बाइुओं ने किया था । 

भागंव--7श्चिमी आसाम । ( ब्रह्माण्ड० ) . 

भास्करक्षेत्र--प्रयाग । ( प्रायश्रित्त तत्व ) 

भीम()--विद्भ ( देश एवं नदी )। 

भोज (पाल)--मध्यंभारत में, राजा भोज के बनाये ( झीलों के ) पार ( बाँधों ) के नाम पर 

._'भूपाल? ( देश )। 


. $३ 





[ ७४६ ] 
भोटांग--काश्मीर-कामरूप के अन्तगत देश, भूटान; तिब्बत । ( तारातन्त्र )। 

आतृद्शन--( अवध में ) नन्दिश्राम, आादरसा--जहाँ मरत ने राम के वियोग में १४ वर्ष 
काटे थे । ( अर्चांवतार ) 

मगध--दक्षिण बिहार, जिसकी राजधानी ग्रिरिवद्ध थी । अजातशज्ु ने बेशाली के वृज्जियों की 
उन्नति -पर रोक रखने के लिए 'पाटलिग्राम! को नई राजधानी में परिणत कर दिया था। 
यहीं पर भीम ने जरासन्ध का वध किया था । 

मणिकर्णिका--कुरुल्‌ की धाटी में व्यास की एक धारा, जिसके निकट कुण्डों के गरम पानी में 
सब्जियाँ आग के बिना उबाली जा सकती हैं । 

मणितट-- आसाम में ) मणिपुर । ( मेघ० ) 

मत्सय्य--जयपुर का प्राचीन क्षेत्र, जिसमें आधु० अलूबर तथा भरतपुर शामिल थे । पाण्डरवों का 
अज्ञातवास इधर ही विराद के महलों में गुजरा था। 

'मद्र--रपवी-चनाब का मध्यदेश, जिसको राजधानी शाकर ( स्थालकोट ) थी। शल्य तथा 
अश्वपति ( सावित्री का पिता ) यहाँ के राजा रहे। “माद्री? कन्याएँ अपने रूप-लावण्य के 
लिए प्रसिद्ध थीं । 

: मधुपुरी-मधुरा ( मथुरा )!। इसे शब्॒प्त ने बसाया था। मधु (राक्षत्त ) की नगरी संभवतः 
आजकल की 'महोली” है ( जहाँ 'मधुवन” तीथे भी है ) | 

मध्यदेश--हिमगिरि, विन्ध्य, सरस्वती और प्रयाग के अन्तर्गत देश ( जिसमें अन्तर्वेद्‌ सम्मिलित 
था ); बौद्ध गन्थों का 'मज्झिमदेश” । इसमें कुरु, पंचाल, मत्स्य, योधेय, कुन्ती, श्रसेन आदि 
का समावेश होता था। ( मनु० ) 

मध्यमराष्टर--दक्षिणकोसलऊ, महावोसल । ( अर्थशास्त्र ) 

मन्दाकिनी --ढ़वाल में, केदारपति से उद्धत, कालीगंगा ( मन्दाप़्मि ) | 

मन्दारगिरि--भागलपुर की एक पहाड़ी, जो 'समुद्रमनन्‍्थन? में मथन-दण्ड के रूप में प्रयुक्त हुई थी। 

मरु(-धन्व,-स्थ)--राजपूताना; मारवाड़ । 

मरुदद्धा--मरवर्दवां, असिक्नी ( चनाव की एक धारा, आंस? ) के पश्चिम में । 

मयूर--दरिद्वार के निकट, सायापुरी । 

मलयागिरि--पश्चिमी घाट का दक्षिण भाग, 'त्रावनकोरहिरुज़? । क्‍ 

मलयालम--मछार, मालाबार--जिसके., अन्तगंत कोचिन-त्रावनकोर का सारा प्रदेश था। 

( राजावली )। 

मन्नदेश--मालव-देश, मुल्तान । 

भज्लराहटू--मदाराष्ट्र 

महती, महिता--( मालवा में ) माही नदो । 

मंहाकोसछ--द क्षिणकोी तल । 

महाको शिक--नेपाल में सात 'कोसियों? से निर्मित एक और 'सप्तसिन्धु? देश, जहाँ 'तामोर- 
अरुण-सुन? की 'त्रि-वेणी? भी है । 

महाराषू--कृष्णा-गोदावरी के इस “मध्यदेश” को पहले 'दक्खिन!ः भी कहा करते थे, अश्मक 
भी। भशोक ने यहाँ महापमेरक्षित की भेजा था। आन्य्मृत्व, क्षत्रप, राष्ट्रकूट, चाहक्य-- 
कितने-ही राजवंशों के उत्थान-पतन के अनन्तर, इतिहास में, मराठों का घुग आता है। 

महावन--त्रज, गोकुछ । 

महिष(मण्डछ)--अनुपदेश अथवा हैद्दय राज्य ( आधु० मैसूर से कुछ अधिक ), राज० 
माहिष्मती । यहीं शंकर तथा मण्डनमिश्र का प्रसिद्ध शाख्ार्थ हुआ था । ( दीपवंश ) 
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महेन्द्र>-उड़ीसा से मदुरा तक व्यापक पवेतश्शछुला । 

. महोत्सव--बुन्देलखण्ड का “महोबा, जिसके नाम पर कभी-कभी सारे-के-सारे बुन्देल्खण्ड को 
भी “महोत्सव” कह देते थे । ( प्रवोधचन्द्रोदय ) 

महोदधि--बंगाल की खाड़ी । ( रघु० ) 

महोदय--कान्यकुब्ज, गाधिपुर । 

सातग--करामरूप में, दक्षिण पूवे की ओर, हीरों को खानों के लिए प्रसिद्ध एक पट्टी? 
भमानस--पच्छिमी तिब्बत ( हुणदेश ) में केलास के चरणों में, प्रसिद्ध पुण्य स्नोत । 
मायापुरी--मयूर । हरिद्वार कनखल-्मायापुरी की त्रिपुरी । 

मारकण्ड--समरकन्द । क्‍ 

मारव--मारवाड़, मरुस्थल । 

मारतिकावन--अलवर ( शात्व )। 

माल ( )-- विदेह के पूर्व तथा मगध के उत्तर-पश्चिम में ) एक 'श्यामर! देश । 

. मालिनी--इस्तिनापुर के निकट की “'मन्दाकिनी?, जिस पर कण्व ऋषि का आश्रम था । 

माल्यवत्‌--तुह्नभद्रा पर प्र्नवण गिरि । 

मिन्नरवन--मुल्तान । द 

मिथिलका--जनकपुर, विदेह । “नवद्वीप? विश्वविद्यालय की स्थापना ने मिथिला णवं विक्रमशिला को 
स्वृतिशिष कर दिया था। 

मीनाक्षी--मदुरा । 

मुक्तवेणी--अलाहाबाद की “युक्तवेणी? के विपरीत, हुगली पर ब्रिवेणी का “विप्रलम्भ” संगम । 

मुण्डा--छोटा नागपुर में, ज़ि० राची । 

मुद्(ल)गिरि--< बिहार में ) मंगेर, जहाँ कमी मु्ंठ ऋषि का भाश्रम था और जहाँ बुद्ध के 
गहान्‌ शिष्य मोग्गलायन ने 'श्रुतर्विशकोटि? श्रेष्ठी को धर्म में दौक्षित किया था। ( भारतब्राह्मण » 

सुरला--भीमा की एक धारा । नमंदा । केरल « मालाबार । 

मू(मो )जवत्‌--काइमीर में एक पव॑त, जिस पर सोम बहुत था । 

मूलस्थान--मालवस्थान (? ), झुलतान । प्रसिद्ध ऐतिहासिक फूशे ने नाम--व्युत्पत्ति? के आधार 
पर इसे 'सृष्टि का उद्वम? माना है? पौराणिक गाथाओं के अनुसार यहीं नृसिंह के द्वारा हिरण्य- 
कशिपु का वध हुआ था; सो, इसका एक नाम प्रह्ादुपुरी ( अर्थात्‌ 'होली? का मूल-स्थान ) भी 
है। दर्षचरित के अनुसार माऊलूवदेश, रामायण के अनुसार महलूदेश भी। यूनानियों ने इसी 
को हिरण्यपुरी ( हिरण्यकशिपु की पुरी; होला 5 हिरण्य ८७००७ ? ) कहा है। 

मूषिक--सिन्ध का ऊपर का भाग, राज० 'अछोर? । 

स(मि)गदाव-«सारनाथ में, 'धस्मचक्कपवत्तन? का 'ख़ुला विहार? । 

सत्तिकावती--पर्णाशा ( बनास ) पर भोज-राजाओं का एक देश; माक्षे ८मारवाड़ | 

मेकछ--विन्ध्य का एकांश, अमरकण्टक ख्वला, 'मेकलूकन्यका? ( नमेदा ) का उद्धव । 

मेघना ( द )--पू० बन्नाल की एक नदी । आसाम में, 'ससुद्रोन्सुख” बद्वापुत्र । 

मेदपात--मेवाड़ । 

मेहल--कस ( काबुल ) की एक धारा । 

मनाक--शिवालिकः” शखृछुला । 

मोक्षदा--हरिद्वार, मथुरा, काशी, कातञ्नी आदि ( सात ) “मोक्ष-दा? पुरी मानी गई हैं। 

मोौछि--रोइतास हिल्‍्जः । 

मोलिस्ना(स्था ?न--मालव-, मज्न- मूल-स्थान, मुलतान । 


| 
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अज्ञपुर-उड़ीसा में वेतरणी नदी पर, ययातिपुर--जो छठी-दसवीं सदियों में केसरी राजवंश 

की राजपानी था । 
यव--जावा” द्वीप, जिसे गुजरात के एक राजकुमार ने सातवीं सदी के आरम्भ में बच्ताया 
था । ( ब्रह्माण्ड० ) 

'यवननगर--जूणनगर, गुजरात का जूनागढ़ । वंश्वु नदी का क्षेत्र, अश्मक 'आक्सियाना', जहाँ 
( ५वीं सदी ई० में ) हूणों को एक उपजाति 'ज्वॉ-ज्वाँः ( यवनी ) रहा करती थी । ( रघु० ) 

युक्तवेणी--बंगाल की 'विप्ररूब्धा? म्रुक्तवेणी के विपरीत, प्रयाग की 'सम्भोगिनी? त्रि-वेणी । 

यौधेय--त्रह्यवलूपुर का जोहियावबाड़, जो महाभारत तथा गुप्तयुग में योधेयों का सीमान्त था। 
बाइबल में इन्हें 'हुदः तथा १६वीं सदी के यात्रावृत्तों में 'आयुध” कहा गया है । 

रलद्वी प--सिहल । 

रत्पुर--विंलासपुर के १५ मील उत्तर, ( मयूरध्वज हैहयों की ) दक्षिणकोसल को राजधानी । 

रथस्था--भवध की राष्ती ( रेवती ) नदी। 

:एन्तिपुर--गोमती-तट पर, 'रिन्ताम्बूर” । गोमती ( चमंण्वत्ती 9 के तट पर रन्तिदेव का दैनिक 
गोसइस्र-साव” ( यज्ञ ) होता था। 

'शसा-अवस्ता की 'रन्हा! नदी, अथवा यूनानियों की “जक्सार्टिसः--जों शक्कों-नागों हू्णों का 
मूल-आवास थी । 

:एसातलर--कैसिपियन सागर के उत्तर की ओर, हूण-राज्य, पश्चिमी तार्तार। हूर्णों की विभिन्न 
जातियों के आधार पर रसातलू के सात लोक थे--भतल, नितरकू, वितरू, तलातर, महातरू, 
सुतल, पाताल (१) ) 

राजारह--मगध की प्राचीन राजधानी, जिसे ( गरिरिवज्ञ के उत्तर में ) बिम्बिसार ने बसाया था । 

राजपुरी-- कासमोर में ) पुंछ के द० पू०, राजोरी? 

राढ--'पंचगौड? का पश्चिमी प्रदेश । 

रामगिरि--ऊऋालिदास के यज्ञ की तथा रामायण के शम्बूक की तपोभूमि--मध्यभारत मेँ, 
'रामटेक! परवतखइला । 

:शमणीयक--आर्मी निया । ( महा० ) 

रामदासपुर--अमृतसर--गुरु नानक का, रामदास द्वारा पस्तुत, शान्तिनिकेतन! 

रामहद-- कुरुक्षेत्र में ) बह्मसर? तीथे, जो राजा कुह की तपोभूमि, पुरूरवा-उबंशी की संकेत- 
भूमि तथा वृत्र की सुत्युभूमि था। यहीं प्रतिशाः-भंग कर कृष्ण ने भीष्म के विरुद्ध 'सदशन चक्र! 
उठाया था--चक्रतीर्थ । 

रामेश्वरम्‌--सिंहल तथा भारत के मध्य, सेतुबन्ध । 

'रावहदू--कैलास के निकट, 'अनवतप्तर सरोवर, रावण की तपोभूमि। 

'शेवतती--अचिरावतो (राप्ती )। 

रेबा-नमेदा । 

शेवत( तक )--जैन सन्त नेमिनाथ की जन्मभूमि, गुजरात का गिरिनार पव॑त । 

रोह ( दि )--अफगानिस्तान । 

रोहितक--वंगाल के शाहाबाद ज़िले में विन्ध्य की एक शाखा, रोहिताश्म( श्व )। पंजाब के 
रोहतक? का संस्थापक रोहिताश्व॒ (दरिश्वन्द्र का पुत्र ) नहीं था--अपितु यह नाम ही' स्वयं 
“बहु-घधजकः? का पर्याय एवं अपभ्रंश है । 

लंका-विन्ध्याचक, जो कि भारत की रीढ़ ( तु० पंजाबी में “लछक्क' ) है। रावण की “लडझ्ढा 
(गोंडवाना १) कहीं विन्ध्य-शिखर पर थो--जहाँ के गोंड आजकल भी अपने को रावण के वंशज 
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बताते हैं, जहाँ के ओरांवा आज भी अपने को वानरों के वंशन बतलाते हैं, जहाँ हर टीले . 
( खन्न ) को लंका? तथा हर नदी को 'गौदा” कहते हैं। स्वयं रामायण के अनुसार अयोध्या- 
किष्किन्ध्या-लंका २०० मील का अन्तर था। वराइमिहिर के अनुसार उज्जयिनी और लंका एक 
ही अक्षांश पर स्थित थीं; पुराणों के अनुसार भी लूंका तथा सिंहल दो मिन्न-मिन्न द्वीप हैं । 
साइश्य का प्रथम आरोप”, संभवतः, धर्मकीत्ति में मिलता है; और भाज तो 'सेतुबन्धः आदि. 
कितने ही “तीर्थों ने श्तिहास की स्पष्टता एवं परम्परा को सर्वेथा धूमिल कर दिया है । 

ल(न)वपुर--लवकोट, छोभपुर, छौहोर ( राजत० ), छाहौर । 

छा(ना)८ ( देश )--दक्षिण गुजरात ( माही-ताप्ती का दोआब ) । 

ली(नी)लांजल(न)--बुद्ध तथा सुजाता की तपोभूमि-पुनर्भवभूमि--निरंजना(रा), फल्गु। 
( अश्वधोष ) द 

छुम्बि(पझि)नी--नेपाल की तराई में, “रुम्मैनदेई!--भगवान्‌ बुद्ध का जन्--तपोवन, जिसका 
स्थान बोों के ८ चैत्यों में प्रथम है । 

लोप्रकानन--कुमाऊँ में, गगे ऋषि का आश्रम, 'छोधमूना? । ( रघु० ) 


लोहित्य--बह्मपुन्र नदी, जहाँ परशुराम ने मातृह॒त्या के पाप को धोया था; कालिदास के दिनों 
में प्राश््योतिष की सीमा । 


वकह्ु--बक्ठ, इक्ष, चश्च--ओक्सस्‌ अर्थात्‌ आामू दरिया । 

वंश--वत्स ( देश )। 

चटपद्गपुर--गायकवाड की राजवानी, बड़ोदा । 

वत्स--इलाहाबाद के पश्चिम में उदयन का राज्य; राज० कौशाम्बी । 

वन--त्रजमण्डल के १२ वर्नों--इन्दा, मधु, कुसुद आदि--का स्ोनाम; वामनपुराण केः 
अनुसार कुरुक्षेत्र के ७ वर्नों का । 

चरदा--मध्यभारत में वर्धा? नदी । 

चराहचेन्न--काश्मीर में, जेहलम के तट पर, 'बारामूला? । 

वर्धभान ( कोटि )--काशी' तथा. प्रयाग का मध्यवत्ती, अस्थिक ( ग्राम » जहाँ महावीर ने 
'कैवल्य? सिद्धि पाकर प्रथम “वर्षा? बिताई थी । 

चषे--वराहपुराण में वर्णित--नीरू, निषध, श्वेत, हेम, हिमवत्‌, खज्नवत--६ पव॑त । 

वलूमि--लरूमि-युग में सुराष्ट की राजधानी । 

वशिष्ठाअ्रम--अवध में अब्जुदू ( आबू ) पर्वत पर, तथैव कामरूप में, वशिष्ठ का तपोवन । 

. चसुधारा--अलकनन्दा । 

वाकाटक--हैदराबाद-दक्खिन में, कैलकिल यवनों का-तथा अनन्तर ( वाकाटक ) विन्ध्य- 
शक्ति द्वारा संस्थापित गुप्तकालीन--राज्य । 


चातापिपुर--बीजापुर में, 'बादामी”-जो छठी सदो में महाराष्ट्र-राज पुलकेशी की राजधानी थी । 

वामनस्थली-«जूनागढ़ के निकट, बनथाली । राजस्थान की वनस्थली? (१ )। 

वारशाणसी--वर्णा? तथा “असि? के संगम पर अवस्थित होने से, काशी का यथा नाम । 

वाल्मीकि-आशभ्रभ--कानपुर से १४ मील दूर, विद्र ( उत्पलारण्य )--जहाँ भगवान्‌ राम के 
यशिय अश्व को लव-कुश ने बाँध लिया था । 

वाशिष्ठी--गोमती नदी; चम्मंण्वती (१)। 

वाहीक -व्यास तथा सतहुज का दोआब ( केकय के उत्तर में ), पंजाब । 

वाह्ीक--श()कद्वीप, बैक्टिया की राजधानी, बल्ख़। चन्द्रगुप्त द्वितीय ने शकाधिपति कोः 
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बलख़ तक खददेड़ कर, मानो वराह-अवतार द्वारा प्रथ्वी का उद्धार करते हुए धुवस्वामिनी तथा 
गुप्तसाम्राज्य की 'लाज रकक्‍्खी? थी। ( मेहरोली अमिलेख, मुद्राराक्षस, रघुवंश ) 

'विक्रमपुर--ढाका में, 'बल्लालपुरी'--आदिशुर की तथा सेन राजाओं कौ राजधानी । 

विक्रमशिका-«आउदीं सदी में राजा धर्मपाल द्वारा स्थापित बौद्ध विहार, जिसका महत्त्व, 
आखिर, 'नवद्वीप विद्यापीठ” की स्थापना के अनन्तर ही कुछ घटा था। 

विजयनगर--बंगाल के राजशाही डिविजन में, सेन राजाओं की राजधानी । विद्यानगर । 

'वितस्ता--वि-तमसा (? ), जेहलम ( नदी ) । 

'विद्शा--मालवा में बेतवा ( वेन्नवती ) नदी पर भौलसा, जो प्राचीन दशाण की राजधानी 
थी; विशाला ( मेघ० )। 

विदेहट--दरभंगा में जनकपुरी, तीरभ्रुक्ति ( तिरहुत ) मिथिला, जनस्थान । 

विद्यानगर--तुन्नभद्रा पर विजयनगर के ब्राह्मण राजाओं की राजघानी, विजयनगर । 

विनशन--करक्षेत्र ( सरहिन्द, पटियाला ) में जहाँ सरस्वतो रुप्त दो जाती हैं, वह तीर्थ । 

विनाशिनी--गुजरात में बनास नदी । 

विनीतपुर--उड़ीसा में, कटक । 

वित््व्यपाद--ताप्ती आदि का उद्यम, 'सतपुड़ा? पबतश्रेणी । 

विपाशा--व्यास नदी । 

विराटनगर--मत्य्यदेश, जयपुर--पाण्डवों का अज्ञातवासगृह । 

विशाला--अवन्ती की राजधानी, उज्जैन ( उज्जयिनी )। बौद्ध युग में बेशालो की राजधानी, 
बसाढ़ । 

विशाखा ( पत्तन )--विज़गापट्टम्‌ । 

विश्वामिन्नाश्रम--जहाँ ताटका का वध हुआ था, बिहार के शाहाबाद ज़िले में बक्सर, 
वेदगर्भपुरी । 

वीतभयपत्तन--प्राचीन 'वीचिग्राम?, अलाहाबाद से ११ मील दक्षिण-पश्चिम, (विठा!ः--जहाँ कई 
ऐतिहासिक सुद्राएँ मिली हैं । 


बुद्धकाशी--मद्रास का तीथे, 'पुदुवेलिगोपुरम्‌? । 

वेंकटगिरि--मद्रास में, तिरुपति के निकट, 'तिरुमलई? पर्वत । 

चेंगी--गोदा-कृष्णा के अन्तर्गत, आन्यों की राजधानी । 

बंणी--$५्णा नदी । 

चेन्नवती--ज्रेतवा नदी । 

वेदारण्य--तंजोर में, अगस्त्थ का तपोवन । 

वेदगर्भपुरी--बक्सर, “जहाँ विश्वामित्र को गायत्री? ने आलोकित किया था |? 

बेन--मध्यभार तीय गंगा, गोदावरी की एक धारा 

वेकुण्ठ--ताम्नछिध्ती पर एक तोथ। 

चैतरणी--पर शुराम के भगीरथ प्रयत्न से 'अवतारितः, उड़ीसा की गंगा--जहाँ कभी यजाति- 
पुर बसा था। द 

चैशाली--मगध-विदेह के मध्य का प्राचीन साञ्राज्य, जो आजकल मुज़फ़्करपुर ज़िले का दक्षिणी 
भाग ठहरता है । बौद्ध युग में यह वृष्जियों-लिच्छवियों की राजधानी था । 

व्याप्रसरोवर--जक्सर, विश्वामित्राश्रम । 

इंकरतीथे--नेपाल में, जहों शिव ने 'पारवती-विजय? के लिए तप किया था। 

शांकराचायं--काइमीर में, 'तझुते-सुलेमानः ; सन्धिमान गिरि। 
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आंकास्य--कान्य कुडज । 

शकस्थान--सीस्तान ; शर्कों का मूल देश, जहाँ से वे मध्य-एशिया की ओर बढ़े । 

शतहु--सतलुज । 

झम्बूकाश्रम--मध्यभारत में, रामगिरि ( रामटेक ) | ( रामा० ) 

बायणावत--रामहद, ब्रह्मसरोवर । 

शाकंभरि--पश्चिमी राजपूताना में, 'सांमरः--जहाँ शर्मिष्ठा ने देववानी को दिओदःरः -थ में 
ढकेल दिया था । द 

श()कद्कीप--मध्यएशिया में 'शक-भूमि', 'तारतरीः--बोखारा तथा समरकन्द » - गत 
'साइथिया? अथवा 'सोग्दियाना? । 

शाकलरू--मद्र देश की राजधानी, स्यालकोट । 

शान्ति--साँची । ( महा० ) 

शाह्ननाथ--लारनाथ । 

शाल्ातुर--प्राचीन गानन्‍्धार में, पाणिनि की जन्म भूमि । 

शाल्मछी ( द्वीप )--काल्दिया | मैसोपोटामिया । सीरिया | ( ब्रह्माण्ड० ) 

शाल्व--कुरुक्षेत्र के निकट सत्यवान्‌ के पिता ब्र॒म्नसेन का राज्य, जिसमें जोधपुर # - प्र 
शामिल थे--मार्तिकावत । शाक्वपुर 5 सो भनगर ( अलवर ) उसकी राजधाल 

शिवालय--एलोरा । 

शिरोवन--प्राचीन चेर ( केरल ) की राजधानी, 'ततल्वाल्ू! । 

शुक्तिमती--( जड़ीसा में ) सुवर्णरेखा नदी । 

शूद्कऋ--सिन्ध तथा सतहुज के मध्यगत देश, राज० उच्च | 

शूरसेन--ष्ण के वाबा के नाम से विख्यात राज्य, राज० मथुरा । 

शूर्पारक--सु पारग, सूरत । 

अड्रगिरि--शद्केरी, दक्षिण में जहाँ बेदिक धर्म के पुनरुद्धार के लिए शंकराचायं ने अपने वार 
मर्ठों में एक स्थापित किया था । 


शेषाद्रि--त्रिपदी, तिरुपति, तिरुमरूई । 

शैंवाल--शिवारूय, एलोरा । रामटेक ( रामगिरि )। 

शोण--गोंडवाना में अप्ररकण्टक से उद्तत नदी, जो मगध की पश्चिमी ( प्राकृतिंः. / साम। | 

शोणप्रस्थ--सतोौनीपत । क्‍ 

शोणितपुर--कुमाऊँ में, केदारगंगा ( मन्दाकिनी ) के तट पर, एक नगर । 
आसाम में, आधु० 'तेज़पुर? ! 

शौरिपुर--नेमिनाथ की जन्मभूमि, मथुरा । मध्यदेश की 'शोरसेनी” हमारी ( वर्तमान ) राष्ट्र- 
भाषा? की जननी थी। 

श्रवणाश्रम--अवध में, जहाँ दशरथ ने शिकार करते हुए अन्धे माता-पिता के इकलौते बेंटे श्रवण 
को भूल से मार डाला था। 

आवस्ती--अवध में, गोंडा जिले में, राप्ती नदी के तट पर, आधु० 'सद्देत मदेत” । बुद्ध-युग में 
आवस्ती गौरव के शिखर पर थी । 

ओऔपध--जयपुर से ९० मील उत्तर में, (विभाना'--पथयमपुरी” 

शओ्रीपत)द--सिंहल का “एडम्ज़ ब्रिज? 

'श्रीकण्ठ--कुरुजाँंगल, महाकान्तार--जिसकी राजधानी विलासपुर थी । 

श्रीक्षेत्र--उड़ीसा में, पुरी । 
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श्रीनगर--काइमीर की राजधानी, जिसकी स्थापना ५वीं सदी में प्रवरसतेन द्वितीय ने की थी। 
श्रीरंगपष्टन--( मैसूर में ) आधु ० 'सेरिंगापटम? । 
श्रीशेक--कष्णा के दक्षिण में एक तीर्थ पवत। 
श्रीस्थानक-- बम्बई में ) थाना?, जो कभी उत्तरी कोकझृण की राजधानी था। 
श्रीह--सिल्हेत । ( योगिनी ० ) 
फेष्मातक--नेपाल में, पशुपतिनाथ के उत्तर-पू्वे, उत्तर गोकर्ण । 
षष्ठी--बम्बई से १० मील उत्तर की ओर, साल्सेत द्वीप । 
संगम ( तीर्थ )--रामेश्वरम्‌ । 
संध्या--मालवा में, यमुना की धारा, सिन्धु । क्‍ 
सदानीरा--आचीन पुण्डू की !एक नदी, जो 'पावती-परिणय? के क्षण में शिव के हाथ से छू 
पसीने से जनमी थी--करतोया | गण्डकी । राप्ती । ; 


सपादुलच्च--शाकम्भरि । 

सप्तकृछाचछ--महेन्द्र, मलय, सह्य, शुक्तिमान्‌, गन्वमादन, विन्ध्य, पारियात्र । 

सप्तगंगा--गंगा, कावेरी, गोदावरी, ताम्रपर्णी, सिन्धु, सरयू, नमदा । 

सघ्तगंडकी--गंडकी के 'सप््मुखः । 

सप्तगोदावरी--गोदावरी के 'सप्तमुखः । 

सप्तद्वीप--जग्बु, पक्ष, शाल्मली, कुश, क्रौद्य, काक, पुष्कर । 

सप्तमोक्षदापुरी--दे ० मोत्षदा । 

सप्तषं--महाराष्ट्र में सतारा । 

सप्तसागर--जम्बुद्वीप ( भारत ) की 'समुद्रीय! सीमाएँ--लरूवण, क्षीर, सुरा, घृत, इश्ल, 
दधि, स्वादु । 


सप्तसिन्धु--पंजाब; प्राचीन भारतवर्ष ( उत्तरापथ )। 

समतट--बंग अर्थात्‌ पूर्वी बंयालू। 

समनन्‍तपंचक--कुरुक्षेत्र । 

सरयू-- अवध में ) धागरा नदी । 

सरोचर--जह्मण्डपुराण के मानस आदि १२ तीर्थत्तर; विशे० नारायणसर । 

साद्वि--कावेरी के उत्तर में, पश्चिमी घाट की उत्तरी खंखला ( मल्यादि )। कावेरी का 
एक नाम सद्यादि-जा भी है । 


सांची--भीलूसा के द० पू० में, प्रसिद्ध बौद्ध तीथ॑, शान्ति । 

 साकेत--अवध, अयोध्या । 

सागरसंगम--“गंगामुख” पर कपिछाश्रम, जहाँ सगर के सहस्र पुत्र भस्म! हुए ये । 
साभ्रमती--सावरमती । 

साम्बपुर--मुलतान । 

सारस्वत--अजमेर में, पुष्कर सरोवर । 

सिंहल--सीलोन । छंका कुछ और थी--/विन्ध्यपाद? में । 

सिद्धपुर--कपिल ऋषि की जन्मभूमि, भगीरथ की तपोभूमि--बिन्दुसर । 
सिद्धाश्रम--शाहाबाद में, वक्सर--जहाँ विष्णु ने वामनावतार ग्रहण किया था। 
सिप्रा-मालवा में, 'क्षिप्रा नददी--जिस पर उज्जैन बसा था। 
सुगन्धा-*गोदावरी पर, नासिक ॥ 
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सुदर्शन--जम्बू दीप । काठियावाड़ की प्रसिद्ध ऐेतिहासिक झील, जिसका मोय॑काल में निर्माण 
तथा, श॒ुप्तयुग तक, कितनी ही बार “उद्धारः हुआ था। 

सुदाम()पुरी--गांधी तथा कृष्ण की “जन्मभूमि?, पोरबन्दर । ( कौथ ) 

सुपारग--शूर्पारक, सूरत । 

सुब्रह्मग्य--मद्रास में, कुमारस्वामी ( तीर्थ ) | 

सुभद्वा--इरावती नदी | 

(सु)मागधी--पथना की शोण नदी, जिस पर कभी राजगृह बसा हुआ था। 

सुमनकूट--श्रीप()< । 

सुमेरु-ढ़वाल में, बदरीनाथ के निकट, पंचपर्वत ( रुद्र हिमा० )-स्वर्णगिरि अथवा 
हेमकूट नहीं । 


सुरथ ( अजद्दि )--तमैदा आादि का ज्नोत, अमरकण्टक । 

स॒ु(सो)राष्ट्र--सूय पुर, सुपारग ( सूरत ); काठियाबाड़ तथा शुजरात का कुछ अंश | 

सुवास्तु-गन्धवंदेश की नदी, स्वात । 

सुवणभूमि--अ्रह्मदेश ( बर्मा )। 

सुवणगिरि-- मैसूर में ) मास्की । अशोक के समय में चार “राज्यपाल? क्षेत्र थे--तक्षशिका, 
उज्जन, तोसाली तथा सुवर्णगिरि । 

सुवणग्रा म--( ढाका में ) सोनारगाँव । 

सुवणरेखा--गिरिनार की पछाशिनी । उड़ीसा की कपिशा | 

सुदा--बंग तथा कलिंग के अन्तर्गत देश, राढ़; दे० पंचगोड़ । 

सूर्यनगर--भआरी नगर । 

सूर्यपुर--सूरत । यहीं शंकराचाय ने अपनी “वेदान्त-टीका? रची थी। 

सेतुबन्ध--भारत तथा सिंहल के बीच में, श्रीप()द्‌ । 

सोम पवत--अमरकण्टक । 

सोमनगर--शाल्वपुर ( अलवर )। 

सोवीर--सिन्घ तथा मद्ग का अन्तर्देश ( यौधेय १ )। 

खीराज्य--कुमाऊँ अथवा गढ़वाल का पुराना नाम | महाभारत-युग में यहाँ ख्रियों का अनुशासन 
होता था- प्रमीला ने इधर ही अजेन से लोहा लिया था। ( विप० पुरुषपुर ) 

स्थाने(ण्वी)श्वर--पानेसर ( कुरुक्षेत्र ); स्थाणुतीर्थ 
प्न--जीनसर जिले में, कालसी । 

हंसहार--कोख्द्वार | 

हत्याहरण--अवध में, हरदोई से २८ मील उत्तर-पूवे, एक तीथ--जहाँ भगवान्‌ राम ने ( रावण 

) बह्महत्या का पाप-प्रक्षाऊून किया था ! 

हरकेल--बँंग ; दे० 'पंचगोड़? । 

हरक्षेत्न--भुवनेश्वर । 

हरिवर्ष--उत्तर-कुरु, जिसमें तिब्बत का पश्चिमी भाग शामिल था । 

हस्तिनापुर--कुरुओँ को प्राचीन राजधानी, गजसाह्॑य; किन्तु जनमेजय के दो पीढ़ी बाद, नयी 
राजधानी कोशाम्बी हो गई थी । 

हिरण्यपवंत--मुद्र(ल)पमिरि, सुंगेर । 

हिरण्यबाहु--शोण नदी । 

हुपीकेश--वदरी नाथ तथा हरिद्वार के मध्यस्थित प्रसिद्ध तीर्थ, ऋषिकेश? । 


[ ७७०४ ] 
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हेमकूद--केलास । 


हैमवत--भारतवषे । 
हैमबती--गंजम के निकट, महेन्द्र से उहृत ऋषिकुलया नदी | इरावती । शततु ( सतदुज ), 


जो वशिष्ठ के दृष्टिपात से सौ-सो धाराओं में फूट गई ! 
हेहय--अनु पदेश अथवा “माहिष्मती राज्य” अथवा मालवदेश । 
हादिनी--बह्मपुत्र नदी । 
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सहायक ग्रन्थों की सूची : 
हिंदी ग्रन्थ 


१. हिन्दी शब्दसागर--नागरी प्रचारिणी सभा, काशी । - 





२. भाषा शब्दकोश--डा. रामशंकर शुक्च । 

३. हिन्दुस्तानी कोश--श्री रामनरेश त्रिपाठी । 
« आमाणिक हिन्दी कोश--श्री रामचन्द्र बसों | 
- हिन्दी पर्यायवाची कोश । क्‍ 


६. पारिभाषिक रब्दकोश--श्री मुकुन्दीलाल श्रीवास्तव । 


०८ 


हरि 
का 


७. भारत भूमि और उसके निवासी--श्री जयचन्द्र विद्यालंकार । 
८. भारत के इतिहास की रूप रेखा--. »..| » 
९, इतिहास-अवेश-- 4; शी 
१०, इतिहास-मौमांसा-- 9 9 
११, पाणिनि कालीन भारत-- डा. वासुदेवशरण अग्मवारू । 
१२, हृषेचरित का सांस्कृतिक अध्ययन-- 9 »ः 
१३, भारत बाह्मण ( बंगला )-- ... घोषाऊ 
संस्कृत-पग्रन्थ 
१. पन्नचचन्द्रकोश । 


२. वाचस्पत्य कोश । 
ह, शब्दकत्पद्रुम । 
. ४. शब्दार्थचिन्तामणि । 
७, अमरसिंह, देमचन्द्र, केशव आदि कोश । 
६. सिद्धान्तकोमुदी । 
७, सुभाषितरल्भांडागार । 
<, सुभाषितरल्ाकर । | । 
. टि० अन्य सहायक संस्कृत अंथों के नाम सप्तम परिशिष्ट की संकेत-सूची में देखिये । 
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शुद्ध 


( भार ढोने का? काट दें। 'बैनायिक: के स्थान 
पर 'वैनयिकः कर और उसे युद्ध का रथ' का 
संस्कृतानुवाद समझें ) । 


पारिधातकः 
( पुं. स्री. ) 
( पु. ) 
बुहद्‌ 
पोलत्स्यः 
सुपथे 
आमिषः 
रूपाः 

जिन 

( कम. ) 
निभत्स॑नम 
प्रकाश 
अशसू 

द्ढू 
जरित-न 
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संदिग्ध 
ढ़, संकेल्प-- 
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मूक 
आमत्रण 
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अन्विप 
देवशनी 
सात्वः-लवन 
सेरंभा 
नव पा 
कुल 
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नेष्ट 
निखले: 
चिक्‌ प्रज 
बालिशीः 
वृन्ति 


पारियानिकः 
( स््ली. ) 
(न. ) 
चहतू 
पोलस्त्य है 
सुपथि 
आमिषं 
रूपकः 
चिहमम्‌ 
( कम. ) 
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अन्विष्‌ 
देवशुनी 
सांत्वलन म्‌ 
सैरंधी 
“+पनपा 
कूल 
द्टि 
नेष्टं 
निखिले: 
भरिक्‌ पुत्र 
हि बालिशे:ः 
वृत्ति 
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(070ं०8०7०ए 
42९900778067ए 
अथेदण्ड 
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॥46:४6७7७7( 
77007 
6७४60 
परक्रांएट/४शो 
दीघ 
ग्मो 
सभयुक्ती 
आशा 
चतुग्रहैर 
नर्भों 
विषय 
सशक्तो 


श्र 
शिष्टाः 
सौहृदं 
यदनृतम्‌ । 
विवाद मेत्रीं 
संग्राप्ते 
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र0४02४ए०ंपफ 
न्यायाधीश: 
॥९४7९०७७०( 
?ः०्ड्न 

42९9 ४०7७४६ 
एमञारश'8७) 
दी 

भ्मो ह 

सगयुक्तो 

याशा 

चतुर्भहैर 

नभो 

विषम 

श्क्तो 


हिन्दू संस्कार _ 
_( सामाजिक तंथा धार्मिक अध्ययन ) 
। ( राष्ट्रभाषा-संस्करण ) क्‍ 
 डॉ० राजबली पासडेय, एम० ए०, डी० लिदृ० 
( प्राचाये, भारती महाविद्यालय, काशी हिन्दू विल्वियार ) 


हिन्दू संस्कृति के अध्ययन की दिशा में यद्द महत्त्वपूर्ण देन है। माता के 
पर्भ में आने के समय से मृत्यु के समय तक और झत्यूत्तर संस्कारों के माध्यम से 
उसके परवर्ती लोकोत्तर प्रयाण तक के हिन्दू जीवन को समझने के लिए यह 
प्रभ्थ कुछ्ी का काम देता है। हिन्दू जीवन के आदश, महत्त्वाकांक्षा, आशा और 
आशंका सभी मानसिक अकरियाओं पर यह पर्याप्त अकाश डालता हैं। हिन्दुओं की 
क्षामाजिक तथा धार्मिक संस्थाओं के विविध अंगों के रहस्य इससे स्पष्ट हो जाते 
हैं। सानव-जीवन बराबर रहस्यपूर्ण रहा है। उसका प्रादुर्भाव, विकास और 
तिरौभाव मानव-मन को बराबर आन्दोलित करते आये हैं। संस्कारों ने इस 
रहस्य की गम्भीरता को थहाने और प्रवहमान रखने में बराबर योग दिया है । 
हिन्दू जीवन को, एक अकार के माग ओर पद्धति के रूप में, अ्रक्षुण्ण रखने में. 
पंस्कारों का बड़ा हाथ है। वेदों से आरम्भ कर मध्ययुगीन और किन्हीं स्थल! 
में आधुनिक भारतीय साहित्य के अध्ययन के परिणाम इस प्रन्थ में समाविष्ट हें । 


इस प्रन्थ का विभाजन विषय-क्रम से दस अध्यायों में किया गया है: 
( १ ) अनुसंधान के स्लोत (२) संस्कार का अथे और संख्या ( ३ ) संस्कारों 
का उद्देश्य (४ ) संस्कारों के तत्त्व ( ५ ) जन्मपूर्व संस्कार ( ६ ) शेशव के 
पंस्कार ( ७ ) शैक्षणिक संस्कार ( ८ ) विवाह ( ९ ) अन्त्येष्टि तथा ( १० ) उप- 
संहाार। मध्ययुगीन निबन्ध प्रन्थों तथा पद्धतियों में संस्कार के ऊपर केवल 
कर्मकाण्डीय दृष्टि से विचार किया गया है | यह ग्रन्थ उनके सामाजिक तथा घामिक 
शआराधार और मूल्यों का विस्तृत विवेचन और हिन्दू संसक्षति के एक महत्त्वपूर्ण अन्न 
की आधुनिक व्याख्या प्रस्तुत करता है । 


नवीन चमकता “आइप, ग्लेज कागज, डिमाहइ साईज, मनोहर आवरण से 
क्‍ सुसज्जित पुरतऋ का मूल्य १४) 
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